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भस्तावना 


पाठकों के सम्मुख आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थ काश्यपसंहिता का हिन्दी अनुवाद उपस्थित करते हुए 
मुझे प्रसन्नता है। अनुवादक के सामने प्रधान दृष्टिकोण ग्रन्थ के मूल विपयको स्पष्ट करना होता हे | साथ 
ही त्रिपय का व्यतिक्रम न हो यह भी उसे ध्यान में रखना पड़ता है। इन दोनों बातों का सामखस्य रखने 
का मैंने अपनी ओर से यथाशक्ति प्रयत्न किया है | काश्यपसंहिता आयुर्वेद का एक अत्यन्त प्राचीन ग्न्थ है । 
यह चरक तथा सुश्रुत का ही समकत्ञ माना जाता है। इसकी उपलब्धि नेपाल में अभीतक खरणिडितरूप 
में ही हुई है। कालक्रम से हमारे अनेक प्राचीन आयुर्वेदिक तथा अन्य ग्रन्थ भी विलुप्त हो चुके हैं | इन 
विलुप्त ग्रन्थों में से जो अनेक प्रन्थ समय २ पर उपलब्ध हुए हैं. उन्हीं में से काश्यपसंहिता भी एक है। 
यद्यपि यह ग्रन्थ अभी तक पुणरूप से नहीं मिला है तथापि जजरित एवं खण्डित रूप में उपलब्ध होने पर 
भी यह हमारे महान्‌ आयुर्वेद कोष की अमूल्य निधि समभी जानी चाहिये तथा समय प्रवाह से भविष्य में 
इस ग्रन्थ के अवशिष्ट अंशों की उपलब्धि की आशा भी रखनी चाहिये | 
इस ग्रन्थ का मुख्य विषय कौमारकश्र॒त्य हे अर्थात्‌ इसमें बालकों के रोग, उनका पालन पोषण, स्तन्य- 
शोधन एवं धात्रीचिकित्सा आदि का विशद्‌ वणन मिलता है | कौमारश्ृत्य अष्टाज्न आयुर्वेद का एक अवि- 
भाज्य अड्गज है । इसके अभाव में अष्टाज्न आयुर्वेद पूण नहीं कहा जा सकता | जिस प्रकार आयुर्वेद के आठ 
अड्गभों में से इस समय शालाक्य, विष, तथा भूतविद्या आदि केवल नाममात्र को ही अवशिष्ट हैं उसी प्रकार 
अष्टाज़ आयुर्वेद का कोमारभृत्य सम्बन्धी विषय भी इस गन्थ के उपलब्ध होने से पृबतक केवल नाममात्र को 
ही था | इस कौमारश्षृत्य का प्रधान आचाये जीवक माना जाता है । अभी तक इस जीवक का कोई भी 
विशेष परिचय हमें उपलब्ध नहीं था | इस अन्थ के उपलब्ध हो जाने से जीवक के विषय में भी हमें अनेक 
प्रकार का ज्ञान मिल जाता है'। इससे उसके पिता, जन्मस्थान एवं आचाये का परिचय मिलता है। कौमार- 
भ्रृत्य के प्रधान आचारय जीवक, तथा इस संहिता के विषय में उपोद्धात में विशेष बणेन किया गया है। 
इसके त्रिषय में मुझे पुनः विशेष कुछ नहीं कहना हे | इस ग्रन्थ में बालकों के विषय में अनेक ऐसी बातें 
दी हुई हैं जो अन्य प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थ में साधारणतया देखने को नहीं मिलती हैं। उदाहरण के लिये 
बालकों के लेहन, सन्निपात, फकरोग आदि का इसमें विशेष वणन किया गया है। बालकों के दन्तोत्पत्ति 
का इतना विशद्‌ वणन अन्यत्र कहीं नहीं मिलता हे | स्वेदन के प्रकरण में अत्यन्त छोटे बालकों के लिये 
अन्य स्वेदों के साथ विशेषरूप से हस्तस्वेद का विधान दिया गया है । हस्तस्वेद से अभिप्राय हाथों को गर्म 
करके उनके द्वारा स्वेदन देने से है | छोटे बालक अत्यन्त नाजुक होते हैं | थोड़ी सी भी अधिक गरमी से 
बालकों के उष्णता के केन्द्र विचलित हो जाते हैं. इस लिये उन्हें स्वेदन अत्यन्त सावधानी से देने की 
। श्रावश्यकता होती हे | हस्तस्वेद से यह भय नहीं रहता, इसमें हाथों द्वारा उष्णता का नियन्त्रण सुविधापूषक 
किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रन्धों में संक्षेप में दिये हुए वेदनाध्याय, लक्षणाध्याय, बालग्रह 
आदि का इसमें विशद्‌ वर्णन किया गया है। रक्तगुल्म तथा गे में प्रायः भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इनकी 
भेदक परीक्षा इस संहिता में अत्यन्त विस्तार से दी गई है । विषम ज्वर के वेगों के विषय में यहां एक 
बिलकुल नवीन शंका उपस्थित करके उसका युक्ति पूबक बड़ा सुन्दर उत्तर दिया गया है। विषमज्वर के 
अन्येद्युष्क, तृतीयक तथा चतुर्थक के समान अन्य भेद क्‍यों नहीं होते ? अर्थात्‌ जिस प्रकार विषमज्वर प्रति- 
दिन, तीसरे दिन एवं चोथे दिन होता हे उसी प्रकार पांचवें तथा छठें दिन भी इसके वेग क्‍यों नहीं होते ? 
इसका उत्तर दिया है कि इस विषमज्वर के आमाशय, छाती, कण्ठ तथा सिर ये चार ही स्थान हैं। इनके 
. अतिरिक्त इसका कोई स्थान नहीं है । इसलिय अन्य स्थानाभातव से इसके अन्य वेग नहीं होते हैं। इन 
! उपयुक्त स्थानों में से आमाशय में दपों के पहुंचने पर ज्यर का वेग होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान 
. तक दोष को पहुंचने में एक अद्दोरात्र लगता हे अर्थात्‌ अन्येद्रप्क का स्थान छाती है। छाती से आमाशय 
. तक दोष के पहुंचने में एक अहोरात्र लगता है। इसलिये अन्येय्रप्क का वेग २४ घंटे में होता है । तृतीयक 
का स्थान कण्ठ माना गया है | कण्ठ से छाती तक एक अह्दोरात्र तथा छाती से आमाशय तक पहुंचने में 
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दूसरा अहोदात्र लगता है इसलिये ठृतीयक का वेग तीसर दिन होता है। इसी प्रकार चतुर्थक का स्थान 
सिर है| उसे आमाशय तक पहुंचने में तीन अहोरात्र लगते हैं अर्थात्‌ चतुर्थक का वेग चौथे दिन होता है । 
इनके अतिरिक्त विषमञ्वर का कोई स्थान नहीं हे इसलिये चौथे दिन के बाद इसका कोई वेग नहीं 
होता है| यह अत्यन्त युक्तिसंगत उत्तर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से नवीन विषय इस 
संहिता में दृष्टिगोचर होते हैँ । इस भ्रकार संपूर्ण दृष्टियों से कोमारस्रत्य के विषय में यह एक पूर्ण प्रामाणिक 
प्रन्थ माना जा सकता है | अनेक वर्षों से मेरी इच्छा इसके अनुबाद करने की थी। चोखम्बा संस्कृत पुस्तकालय 
के व्यवस्थापकों के सत्रयत्नों से उस इच्छा को पूण करने का अवसर मुझे उपलब्ध हो गया। इस ग्रन्थ 
के साथ राजगुरु हेमराज जी ने जो एक अत्यन्त दिद्वत्तापूण एवं सारगर्भित उपोद्भात लिख दिया है उससे तो 
इस ग्रन्थ की उपादेयता और भी बढ़ गई हे। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत इतिहास एवं विकासक्रम दिया गया है 
तथा आयुर्वेद के प्रधान ग्रन्धों एत्रं उनके आचार्यों का भी विस्तृत विवेचन किया गया है | परन्तु यह 
उपोद्भात संस्कृत भाषा में लिखा होने से आयुर्वेद के अनेक ऐसे प्रेमी, जो संस्कृत से अनभिज्ञ हैं, इससे 
विशेष लाभ नहीं उठा पाते, इसी लिये इस संहिता के अनुवाद का प्रश्न जब मेरे सामने आया तो मूल ग्रन्थ 
के साथ २ उपोद्भात का अनुवाद करना भी मैंने आवश्यक सममभा, इससे यद्यपि अन्थ का कलेवर अवश्य बढ़ 
गया है परन्तु इससे इसकी उपयोगिता निर्विवाद बढ़ गई हे । 

पूज्य हेमराज जी ने सहप अत्यन्त उदारतापूबक प्रकाशक को सानुवाद उपोद्धात छापने की स्वीकृति प्रदान 
करदी इसके लिये मैं तथा प्रकाशक उनके अत्यन्त आभारी हैं | चोखम्बा संस्कृत पुस्तकालय के व्यवस्थापक 
श्री जयक्रप्णदास हरिदासजी गुप्त भी अत्यन्त धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस महान्‌ अथे-संकट काल में 
भी आर्थिक लोलुपता से ब्रिरत होकर सेवाभाव से ही इस ग्रन्थ का भ्रकाशन कर आयुर्वेद जगत की एक महान 
ज्ञति की पूर्ति कर दी हे । श्री अत्रिदेव जी गुप्र का मैं अत्यन्त आभारी हूं उन्हीं की निरन्तर प्रेरणा का 
फल है कि मैं आप लोगों के सम्मुख इसका अनुवाद उपस्थित कर सका हूं, उनको मैं धन्यवाद तो नहीं 
दे सकता क्‍योंकि वे मेरे गुरु हैं। काश्यपसंहिता का अनुवाद करना मेरे लिये सरल नहीं था क्योंकि 
यह एक अत्यन्त प्राचीन प्रन्थ हे जिसमें स्थान २ पर अनेक विषय एवं शब्द ऐसे आये हुए हैं जो बिलकुल 
अप्रसिद्ध एवं अस्पष्ट हें। इनके अतिरिक्त सबसे अधिक कठिनाई जो थी वह यह कि यह ग्रन्थ स्थान २ 
पर खण्डित अवस्था में हे । इन कठिनाइयों के होते हुए भी प्रकाशक के द्वारा निरन्तर प्रोत्साहन मिलते 
रहने से ही मैं इस काय को पूण कर सका हूं अतः मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हं | 

इस संहिता के अनुवाद काय में मुझ बहुत से व्यक्तियों से अत्यन्त अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है 
उनको में हृदय से धन्यव्राद देता हूं। गुरुकुल आयुर्वेद महात्रि्यालय के वयोवृद्ध उपाध्याय श्री कविराज 
हरिदास जी शास्त्री न्यायतीथ का मैं अत्यन्त आभारी हूं जिनसे मुझ समय २ पर बहुमूल्य सहायता मिलती 
रही है। श्री पं? हरिदत्त जी वेदालड्भार, श्री पं? रामनाथ जी वेदालझ्जार तथा श्री पं० शंकरदेव जी विद्या- 
लक्कार को भी मैं धन्यवाद देता हूं इनसे मुझ हर प्रकार की सहायता ग्राप्त होती रही है । ऋषिकुल आयुर्वेद 
कालेज के विद्यार्थी ऋषिप्रकाश को भी हम धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते जिन्होंने हमारे इस 
का में अत्यन्त सहयोग प्रदान किया | अन्त में मुझ अपनी धममपत्नी श्रीमती सुशीलादेबी को भी अवश्य 
धन्यवाद देना चाहिये जिनकी आत्मिक सहायता एवं इच्छाशक्ति के बिना यह कार्य पूरा नहीं हो सकता था। 

अन्त में हिन्दी अनुवाद के विपय में मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूँ कि इस संहिता में छुछ ऐसे 
विषय आये हुए हैं. जो अत्यन्त अस्पष्ट एवं संदिग्ध हैं| बहुत प्रयत्न करने पर भी मैं उनको स्पष्ट नहीं कर 
सका हूँ | उन संदिग्ध स्थलों का हमने अन्य कई वृद्ध वद्यों के निर्देशानुसार केवल शब्दानुवाद मात्र कर दिया 
है। विद्वान पाठक उन संदिग्ध स्थलों के विषय में मुझे अपने विचार लिख सकें तो मैं उनका आभारी 
होते हुए उन स्थलों का अगले संस्करण में स्पष्ट करने का प्रयत्न करूँगा | 


अक्षय ततीया )- निवेदक-- 
वि० संबत्‌ २०१० 


हि 


सत्यपाल आयुवेदालड्रार * 
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ज्ः 


2 
व्फा कल 


५ उपोद्षातः (6 


+स््स्र्त् ५; हल 


आयुध्याम्नायमाम्नाय नानोन्मेपर्विवध्य च | 

जगत श्रेयसे सक्ता; स्मरणीया दयामया; || १ ॥ 
यत्मातिभरसासिक्त आयुर्वेदमहातरु) । 
फलत्यद्यापि जगति महात्मानों जयन्ति ते ॥ २ ॥ 


यत्किमपि प्रेत्ञाव्तां पुरः प्रदर्श्मानं किमिदं किमर्थमितीद्‌- 
प्रथमां जिज्ञासां स्वतः समुत्यापयति। यावद्धि 

उपोद्धात- तन्नावगम्यते तावन्न प्रवतते सविशेषा दृष्टि: 
प्रस्ताव: परीद्काणाम्‌ सामान्यतो5बगते विशेषजिज्ञा- 
सोन्मुखीकरोति छोकान्‌ | सति हि बाह्य सामा- 
न्‍्यविज्ञानेडभीप्सितमर्थमुपादातुं, जिहासितमपार्थ च परिहतु 
ते कोकः । तामेतामादिमाकाड्षां प्रशमयितुं शाखा दा वनु ब- 
(व्प्रस्तुतग्रन्थसम्बन्धिनो उन्तरज्ञान्‌ बहिरज्ॉश्व कोंश्वन 
.._' निरीक्षितान्‌ विषयान्‌ भूमिकाप्रस्तावनादिरिपेणोप- 
७ | सन्‍्थः पुरस्क्रियत इति सम्ुचितः साम्प्रतिको विपश्चित्स- 
स्प्रदायः । अमुमाचारमनुरुनन्‍्धाने चेतसि प्रतिभातमन्यत्र परिदृष्े 
से यत्किश्लनन विवेचकानां पुरतः कतिपयेः शब्देः समुपाहतु 


लेखनीयं पुरःसरति ॥ 
तन्नास्मिन्नुपोटाते पश्न परिच्छेदाः-- 


(१) सोपक्रम आयुर्वेद्परिच्छेदः । 
(२) आचायपरिच्छेदो प्रन्थपरिचयसहित: | 
(३ ) संस्कारतुलनादिसहितो,विषयपरिच्छेद । 
(४ ) भारतीयभेपज्यसमथनपरिच्छेद: | 
(५ ) उपसंहारपरिच्छेद: । 
१, सिद्धार्थ सिद्धसग्बन्धं श्रोतु श्रोता प्रवर्तते । 
शास्रादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ 
( इलोकवातिकस्योपक्रमे ) 


( १ ) सोपक्रम आयुवेद्परिच्छेद-- 


निश्चप्रचमेवेद॑ विपश्चितां सुखमेव परमः पुरुषार्थ इति । 
तच्च सुख दुःखनिषृत्त्यात्मक दुःखविरोधिभा- 
आयुचद- वान्तरं वेति द्विधा निरूप्यते विद्वद्धि: | उभय- 
विषयो- थाउपि तहब्धये सवा समोहा। सति हि 
पन्‍यासः दुःखे तन्निवृत्तिवाँ सुर्ख वा नोदेतुं॑ प्रभवति । 
दुःखं॑ नाम बाधनालक्षणं सर्वाधिकमप्रियं 
जगति । यदृतीतमपि स्मर्यमाणं बाघते, बतंमानमपि येः केश्रि' 
दुपायेनिवर्तयितुमिष्यते, आगास्यपि साधनावलम्बेन परिहतु 
प्रयत्यते । नहि को$पे सचेता आक्मनो दुःख समीहते। 
यावन्तो व्यापारास्तन्निवरत्य सुखं साधयितु प्रवर्ध्यन्ते, परं सुख- 
समीहया प्रवर्तमानो5प्ययथावेदुनेन समुपचारपथं परिष्दायाप- 
चारवर्स्मनि प्रवृत्तो दुःखेन खलीक्रियते लोकः। एतस्येव मार्गा- 
लोकाय सर्वाणि शाख्राणि सर्वे लोकाश्र प्रावत॑न्त प्रवर्तन्ते च ॥ 
दुःखं थे मनःशरीरादिकमास्मानं निमित्तीकृष्य जायमान- 
माध्यात्मिकं, पत्नभुतप्राण्यादिभूतनिकाय निमित्तीकृत्य जाय- 
मानमाधिभोतिकं, ग्रहयक्षराक्अविनायकादिक॑ देवनिकाय॑ 
निमित्तीकृत्य जायमानमाधिदेविकमिति शत्रिषु प्रस्थानेषु विभ- 
उ्यते। एपु नाना प्रस्थानेषु य॑ कन्नन दुःखविशेषममभिलचय तत्त- 
झितृत्िप्रधानोपायप्रदर्शनेन आध्यात्मिकानि साह्ुधादिद्श- 
नानि, उपासनाशासत्राणि, नीतिभेषष्याथेहिकश्षास्राणि चार्थ- 
वन्ति भवन्ति ॥ 


१ उपोद्धातः । 


परमेतान्याध्यास्मिकान्येहिकानि च॒ सर्वाणि शाख्राणि 
शरीरिणां सुजीवनमुपलश्येव स्वात्मलाभाय कह्पन्ते । यः 
कश्नन सचेता नवनवोत्साहसम्पन्नः सदुपायान्‌ विज्ञाय तत्प- 
रिष्कृतेन व्मंना आस्मानमुत्िनीषुः क्रोण समीहित॑ स्थानमा- 
रोहुं पारयति। दुर्जीवनेन स्खलद्गतिः करियत्यापि मातन्रया 
पुरः सर्तुमपारयन्नाव्मना कमप्युपयोगं साधयितुं न प्रभव: 
तीति शारीरान जावनोपायान्‌ प्रतिपादयष्छास््र विशेषतः 
शाखरान्तराणामप्युपजीब्यं भवति । प्रथमतः शारीरबाधया 
विना कृता स्थितिरस्माज्जीवनादुपेया ऐहिकीः आमुष्मिकीश्रो- 
न्‍नतीर्गमयति । शरीरं नाम नानाविधेः स्थूलसूचमातिसूचमेर- 
वयवेर्गहनाभिस्तत्तदंशक्रियाप्रक्रियाभियथावदप्रमेयमेश्वर शिल्प - 
मय॑ महायन्त्रमिवावलोक्यते । यत्र क़चन स्थूलेषु सूचमेपु 
वांइदोषु दृश्याउहश्या वा या काचन विक्रिया समुत्पद्यममाना 
समस्तं शरीर, न केवल शरीरमपि घु तदनुस्यूत॑ शरीरशरीरि- 
समवायात्मकमन्तराध्मानसपि विकलभाव॑ प्रापययति। शरीर- 
विक्रियया विक्रियमाणः शरीरी विकलेनान्तरात्मना शेथिल्य- 
मापननो दुःखान्तराग्यमपि निरसितुं न भवति । शरीरे निर्बाधि 
दुःखान्तराणां परिहारोपाया विधातु पाय॑न्ते, फलन्ति च। 
शरीर एवामयेन विकलतामुपेते तदनुषड्नेणान्तःकरणे च 
व्यथिते कठिनतपश्चर्यातीर्धाटनपरोपकारप्रभ्रतयो धार्मिका 
विषयाः; शिल्पवाणिज्यवातांदेशान्तरभ्रमणाद्य. आधिका 
उद्योगा;: यथाकाममाहारविहारविषयोपभोगादुयः कामिकाः 
प्रयोगा), मानसिकविचारविशेषक्रोधलोभाद्यान्तरिकशत्रुदमने- 


न्द्रियजयेश्वरभजनादयो मोक्षोपाया भपि न यथावत्‌ प्रवरतंयितु 
शक्यन्ते। उक्तमेव--धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलसाधनमः | 


(च. सू. भ. १ ) इति ॥ 

तदेवमारोग्यपरिप्छुते जीवनतरो सम्यश्वि फलानि फलन्ती- 
ति तत्सम्पत््या चिरजीवनाय सुजीवनभावाय च शारीरबाधाम- 
यान्येहिकानि च दुःखान्यवश्यं परिहरणीयानि भवन्ति। शारी- 
राणि दुःखानि व नानाविधरोगात्मना शतधा प्ररोहन्ति। ते 
च शतशो रोगा नकेनोपायेनोपदेशेन वा विज्ञेयाः परिहर- 
णीया वा भवन्‍्तीति तेषां निवृत्तयेडनुत्पादाय च ये यावन्त 
उपाया व्यवस्थितयस्तेषां यावद्ब॒ुद्धिबलोदयं परिज्ञानमाव- 
श्यकं देहिनाम्‌ ॥ 


तन्न हेया दुःखात्मानो रोगाः, तेषां हेतवः ( निदानादीनि ) 
हेयरोगाणां हान॑ ( निद्धत्तिः), हाने साधनानि ८ भेषजा: 
दीनि ) घेति चतुर्धघा विज्ञातभ्यानि भवन्ति | हेयानां स्वरू- 
पाणि परिचित्य ज्ञातेस्तदीयहेतुमिः पूर्वमेव परिद्वियमाणेस्तद- 
नुस्पत्तये, विज्ञातेश्न हानसाधनेः कथश्वनोत्पन्नानामपि तेपां 
निवृूसये भवितव्यम्‌ ॥ 

छोकानां श्रेयः साधनतया हितावहेषु विविधेषु ज्ञान 
विज्ञानप्रभेदेषु सर्वोपजीव्यं यदू विज्ञानरत्नं तदेवायुवेंद्विशान- 
मिस्युच्यते । एतदीयं विज्ञानं न केवर्क स्वस्थ एकह्ब्यक्तिमा 
त्रस्य वोपकृतये, अपि तु कुटुग्बस्थ समाजस्य देशस्याप्युपक#- 
तये समुश्नतथे थ भवतीस्यवश्य॑ विज्ञेय॑ हरीरिभिः, उपदेश्य्यं 
च विज्ञातृभिरिति विशेषतो$थ॑वानस्यावबोध उपदेशश्व ॥ 


यदा किल ख्रष्ट्रा भुतानि भौतिकानि च सृष्टानि तदात्व 
एव प्राणिनां दीर्घायुप्यसाधनान्यपि विज्ञेयानि 
आयुवंद्स्य बभूवुः | उत्पन्नमात्रा एवं सिथ्योपचारेण वि- 
प्राचीनत्व प्र नष्ट: प्राणितः कथक्वारं सर्जनश्रममथंवन्त॑ 
कुयु।। यथा यथा ते चिरं सत्तां प्राप्नुवन्ति 
तथा तथा स्रष्टट समीहित॑ किमपि सम्पादयितु पारयेयुः। 
सत्तां लब्धवन्तो5पि विकलाड्राः कतमरमे कामाय कछ्पेरन । 
अतः सत्तबलावष्टब्घेन सकलीभावेन चिरमवस्थानमादित 
एवापचग्रत । अस्मिश्व स्नरष्टः शिल्पप्रपश्ने चरा अचरा भोक्तारो 
भोज्या एवमादयो नेके प्रभेदाः। भोक्तुभोज्यानामप्यसंख्येयाः 
प्रकाराः। न खलु सर्वेषां भोक्त॒गां सर्वाणि भोज्यजातान्यनुकृ- 
लानि, अपि तु भोक्तणां जातिदेशकालावस्थाभेदेनोपकाराया'* 
पकारायापि प्रतिनियतानि । नद्यकस्यानुकूलं प्रतिकूल वा वरतु 
तभेवस वंषाम्‌ , एकस्याप्यनुकूलं प्रतिकूल वा न सब सर्वदा, 
अपितु तन्राप्यवस्थादिविशेषेण व्यवस्थितम्‌। इतश्र कस्य कदा 
किमनुकूलं, कि वाउस्य साधन, किश्न प्रतिकूलं, कथ्थ तदुदयः, 
को वाउस्य प्रशमनोपाय इति उपादेय तद॒पायः, हेय॑ हेयहेतुः, 
हानसाधनमित्येतानि तदात्व एवं विज्ञेयान्यभूवन्‌। सर्वास्वे- 
पणासु प्राणेषणा प्राथम्येनोदेतुमहंति । अतश्र प्राणिनां सृष्टिरे- 
वायुरवेदस्य बीजन्यासः ॥ 

'अनुस्पाधेव प्रजा आयुर्वेदमेवाग्रेडसजत! इति सुश्रुतोक्ते- 
स्तौल्येन “आयुर्वेदमेवाग्रेडसजत्ततो विश्वानि भूतानिः इति 
काश्यपसंहितायां ( ४० ६१ ) खष्टितो<प्यायुर्वेदस्य ज्येष्टय॑ 
निर्दिश्यमानमवि निमित्तनेमित्तिकयोः पौर्वापर्यानुक्रममनुस- 
न्धाय 'अग्निद्दोन्रं जुहोति, यवागूं पचति? इत्यादी पाठक्रमाद 
बलीयांसमार्थक्रममिव “तव प्रसादरय पुरस्तु सम्पदः” ह्व्ति 
प्रसादे सम्पदः क्षेपिष्टभावमिव वस्तुतः सृष्टया सहायुवेदस्य 
घनिष्ठ नेदिष्ठट च सम्बन्धमालक्लारिकोक्त्या$भिव्यनक्ति। फिं 


वा बालकस्योत्पत्तेः पूर्व स्तन्‍्योद्रमनमिव सूष्टेः प्रथमत आयुज "३ 
विज्ञानं स्वरसतो $पि सम्भवति। विकासवादद॒शा भौतिकस + 


पूर्वमोषधिवनस्पत्यादीनां सष्टे: प्रतिपादनमपि भूतोत्र' 
प्रागेव भेषज्यविज्ञानस्थ बीजन्यासं दुर्शयति। आत्रेयाचा' 


तु 'सोअ्यमायुवदः शाश्वतो निरदिश्यते, अनादित्वात्‌ स्वभा-. . 


संसिद्धल्क्षणस्वात्‌! ( च. सू. अ. ३० ) इत्यादिना आयुर्वेदीया- 
वबोधोपदेशयोः सादित्वे5पि संसारस्येवायुर्वेद्विज्ञानपरम्पराया 
अप्यनादित्वं निर्दिष्टम॒स्ति ॥ 

आयुर्वेदशब्दार्थ प्रदर्श ने ३स्यां काश्यपसंद्दितायामू--आयु- 
जीवितमुच्यते, विद ज्ञाने घातुः, विदुलू लामे 
ज; आयुरनेन ज्ञानेन विद्वते ज्ञायते विन्द॒ते 
लभते न रिष्यतीत्यायुवंद:” (प० ६१) इति 
दीरघजीवितस्य ज्ञापकमुपायप्रतिपादनहवारा प्राप- 
कमविनाशकं च शाख्त्रमायुवेंद्‌ इति विधीयमान 


आयुर्वेद 


१, उदेति पूर्व कुसुमं ततः फर्ल घनोदयः प्राकू तदनन्तर पयः। 
निमित्तनैमिक्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः॥ 
(शाकुन्तले ७ ऊँ ) 





के 


है 


), 







अउपोद्धातः । ४ 


निर्बचनमस्य स्वरूप प्रयोजनं च निर्द्शयति। एवं च भायु 
वेंदशाख्रादायुषः स्वरूप, येस्तदुपेयते ते उपायाः, विद्यमान 
मायुयेंविज्ञायते तानि छक्षणानि व वेधन्ते, तानि विजशञाय 
यथोपदेह्ञ प्रवृत्त आयुरवस्थापयति च, एतज्ज्ञानमन्तरेणाय 
थावत्रवर्तमान आयुर्विनाशाय फ्रभवतीति ससाधनायुरवस्था 
पकशास््रमायुवेद शब्दार्थ: ॥ 
.. तदिद॑ व्याधिपरिमोक्षः स्वास्थ्यपरिरक्षणं चेति प्रयोजन हय- 
मात्रेयसुश्रतो क्तिभ्यामपि समन्वेति ॥ 

आयुर्वेदशब्दो5यं॑ बहुशाखाविस्ती्ण चिकित्साविज्ञानमः 
वबोधयश्न केवर्ल मानवीय॑ भेषज्यमभिप्रेति, किन्तु हस्त्यश्वगः 
वादीनां पशुपत्षिणां, वृत्तलतादीनामुद्षिज्ञानामपि भषज्यानि 
सडगृह्माति । पालकाप्य-मतड़-शालिहोन्रादयो हस्स्यश्वादि- 
भषज्यो पदेशाचायास्तदीयोपदेशरूपास्तत्परग्परागता श्र ग्रन्थाः, 
एवं वृक्षायुवेदे काश्यपसारस्वतपराशरादय आचार्यास्तदुपदे- 
शपरम्परागता विषया वराहसंहितायां भद्दोत्पलीयतत्प्रकरण 
व्याख्यायामुपवनविनोदादिपु च बहुश उल्लिख्यन्ते । धन्वन्त- 
रिणा४पि नराश्वगोगजबृुज्ञायुवंदनां सुश्रुतायोपदेशनस्य 
आग्नेयपुराणे ( अ. २५७९-२९२ ) उलज्ञलेखो5स्ति | पर॑ धन्वन्त- 
रिकश्यपात्रेयादीनां मानवीयायुवेंद्विभागविषय विशेषत 
उदिश्य प्रवतनेन प्रक्रतो पयोगेन चात्रापि तमेवा घिक्रृत्य प्रदश्यंते॥ 

अस्या55थज्ञानसम्पद्पतया वेदशब्देनोल्लेखः क्रियते 
तेथिंकेः । वेदों नामार्याणां सर्वादिमो ज्ञानविज्ञानराशिः। 
तत्नेव पूर्वषां ज्ञानानि विज्ञानानि च सम्भतानि। आर्याणां 
तपःप्रणिधानालोकोज्ज्वलेपु हृदयेषु प्रातिभप्रकाशरूपेण वर्तमा- 
नाअ्व्याहतस्वरूपा55ञ्ज्ञा नसम्पद्ठ द्शब्देन व्यवाह्ियत। तेषु 
ज्ञानविज्ञानप्रस्थानेष्वेकतमदेतद्विज्ञानमपि ॥ 

ऋग्यजुःसामाथवंनामभिविंभक्तानां. वेदानामुपवेदरूपेण 
धनुवेद-गान्धववेद-स्थापत्यवेदायुवेंदा उल्लिख्यन्ते। उपशब्दो 

हि सन्निकृष्ट सम्बन्धमभिग्रेति । तन्न केन वेदेन 

विदायवंदयोः सहास्या5अयुवेंदस्य सम्बन्ध इति विचारे “दृह 
3 सम्बन्ध: खल्वायुवदमष्टाइसुपाडुमथर्ववेद्रय? इति 
5) (सू. भ. १) सुश्रुताचाय: कण्ठत एवायुवदस्था: 





इयादिन। 
शरीररय, भोगसाध- 


१. चरकसदिताथा-हिताहित सुख दुःगग 
आत्मनी भोगायतनस्थ पत्रभूतविकारात्मकरय 
नानां चश्षरादीद्धियाणां, मनसोंइन्तःकर णस्य, ज्ञानप्रतिसन्धातुरात्म- 
नश्वेषामदृष्टवि शेपनिष्पन्न: संयोग एवायुःपदार्थ:; आयुष: स्वरूप॑, तत्न 
हिताहिते, पथ्यापथ्ये, तत्फलीभूते सुख्दुःखे, आयुषस्तत्तदवरथानु- 
रूपाणि छक्षणानि चेत्येमि:ः साधनफलादिमि: समस्वितमायुवेदयनि 
शापयतीत्यायुवेंद इति प्रवचन निरदिश्यते ( सच्रर्थाने १ अ. ३० ) 
२ सुश्रुते--आयुररिमन्वियतेषनेन वा5द्युविन्दतीत्यायुवेद्र:”” 
इति कथनेन शरीरेन्द्रियसक्वामसंयोगरूपमायुरस्मिन्‌ प्रतिपाथतया 
विथ्वते, आयुरनेन विश्वते शायते विचार्यते वा, आयुरनेन विन्दति 
प्राम्नोतीत्यायुवेंद इति निर्बंचन विधीयते ( यू. अ. १)। 
३. शालिहोत्रः सश्रुवाय हयायुवेदमुक्तवान्‌ । 
पालकाप्यो5ज्ञराभाय गजायुवेदमत्रवीत्‌ ॥ 


कै ( अश्निपुराणे २९२ अध्याये ) 





थर्ववेदेन सहाड्राब्विभाव॑ निर्देशति । “चतुर्णास्क्सामयजुरथव- 
वेदानामथववेदे भक्तिरादेश्या” ( च. सू. अ. ३० ) इत्युल्षिख- 
स्ात्रेयाचायो 5पि ऋग्वेदादिभिश्रतुर्भिः सहास्य सम्बन्धमपरि- 
हरन भक्तिपदेन अथर्ववेदेन सहेवास्य नेदिष्ठे सम्बन्धमवबो* 
घयति । अस्यां काश्यपसंहितायां तु ( ए. ६१ ) “आयुर्वेदः 
कथं चोत्पन्न:? इति प्रश्ने “अथवंवेदोपनिषस्सु प्रागुत्पन्नः? 
ह॒त्युत्तरेण प्रथमतो उथर्वमूलकस्वं निर्दिश्य, “कं च वेद श्रयति” 
इति प्रश्नान्तरे “अथवंबेदुमित्याह, तत्र हि रक्षा-बलि-होम- 
शान्ति-' '“''प्रतिकर्मविधानमुद्दिष्ट विशेषेण, तद्ठदायुबंदे, 
तस्मादथर्ववेदं॑ श्रयति, सर्वान्‌ वेदानिस्येके” इत्युपन्यस्य, 
“आयुर्वेदमेवाश्रयन्ते वेदाः..... .तस्मादब॒मः फऋणग्वेद्यजुर्वेद्‌- 
सामवेदाथर्ववदेभ्यः. पत्चनमो यमायुवेद्‌” इत्युश्नलिखन्नाचार्यों 
विपयविशेषसन्निकर्षणाथवंसम्बन्धवादमादी निर्दिश्य, सर्वेषु 
वेदेषु न्‍्यूनाधिकभावेनेतद्विषयो पलग्भेन स्वेवेद्सम्बन्धवादुम- 
प्येकीयमतत्वेनो ल्लिख्य, ब्रह्माश्वीन्द्रादिसम्प्रदायपरग्परया क्रम- 
विकसितस्यायुवेदीयविज्ञानस्य.. स्वतन्त्रप्रस्थानान्तररूपेण 
विजुम्मिततया वेदान्तरवत्‌ सर्वोपजीध्यतायाः पुरुपनिःश्रेयस- 
परतायाश्र दर्शनेन विज्षेयविषयश्द्ुलितभावेन प्रथगवस्थित- 
स्थायुर्वद्स्य स्वीये विषये प्राधान्येनोपादेयत्वमभिप्रेत्य महा: 
भारतस्य पद्चमवेद्त्ववत्‌ पदश्चमवदस्थानीयत्वमपि स्वविचारा- 
रूढमन्ततः प्रकाशयति ॥ 

“आयुर्वेदमष्टाहमुपाइमथबंवेद्स्य” इति सुश्नतोक्ताबुपा 
हृपददर्शनेन साक्षास्सम्बद्धस्थाज्नतया, अन्भसस्बन्धस्थोपाज्नत- 
या55पाततो 5वगमाहे दाड्वेष्वप्यज्जत्वमायुवेद्स्य,  भड्ढान्यनूपा- 
इहटनि भवन्तीस्यनुसन्धाय वेदकालादुत्तर शिक्षायद्वानां, 
ततो$पि पश्चादुपाड्रभूतस्यायुवद्स्थ काछ इति सुश्नुतस्याव- 
ग्भावसाधने केपा ब्विद्ठिदुपां दृष्टाचुन्मिषति । परमुपाड्नडाब्देना- 
पाततस्तथा प्रतीतावपि वेदाइपु शिक्षाकल्पादिषु वेद्यरविद्याया 
विशेषतः सम्बन्धस्यादशनेन, प्रस्युत वचयमाणदिशा श्रौतग्र- 
न्थेभ्यो ब्राह्मणेपु, ततो5पि संहितासु यथापूवमा युर्वदीयविषया - 
णामतिशयद्शनेन, तन्नाप्यथर्ववेदे बाहुल्थोपलम्भेन च वेदेनेव 
सहास्य नेदिष्ठ: सम्बन्धः प्रतीयते। अद्गत्व॑ नामा5प्रचानतस्व 
शेपत्वमिवावयवस्वमपि । तच्छुरीरान्तरबुप्रविश्योपकत णि 
सन्निपत्योपकारकाणि, तच्छुरीरादुबहिभूंयोपकत णि आरादुप- 
कारकाणीति ह्वविधान्यड्रानि मीमांसकेविभज्यन्ते, यान्यन्त- 
रइ़-बहिरड़्शब्दाभ्यामपि विभज्य व्यवहत शक्‍्यन्‍्ते । वेदशरी- 
राहहिभूतानि शिक्षादीनि बहिरद्रान्येव भवन्ति । वच्यमाण- 
रीत्यामेषण्यायुष्यसंशमनीयकर्मादीनां बहुनामायुबंदविषयाणां 
वेद्संहिताभ्यन्तरे5पि प्रोततया तच्छुरी श्मनुप्रविष्ट आयुर्वेद्स्त्व- 
न्तरड्रभावमेव भजति। नानाविज्ञानमहाराशिरूपे बेदे याज्ञिको 
महान्‌ प्रधानविषयः, आयुर्वेदीयविषयादयः प्रासज्िका आब- 
न्तरविषया इत्यत भायुवेदीयं विज्ञानं बंदिकविज्ञानशरीरमनु- 
प्रविष्ट सत्तद्वयवरूपमज़ं भवति। मह्दावयवानामड्न्‍स्पं, स्वर्षा व- 
यबानामुपाज्त्वमिति द्विधा विभागं प्रदश्य बाह्मादीन्‌ करादींश्र 
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१, थी+0०7ए ० प्राणदेा। एशढयां४ए ।, ॥ए 9, 0, ७७, 


उपोद्ातः 


निदर्शयता डल्लनाचार्यणापि आयुर्वेदस्यान्तरड्डत्वमेव समर्थित 
भवति। यदि बहिरड्भरानां शिक्षादीनामप्यज्ञभावमुपादाय 
सुभ्र॒तस्योपाड्वोल्लेखः स्यात्तदा शिक्षादेरपि पश्चाह्ना वीचित्यवत 
आयुर्वेद्स्य भूतसृष्टेरपि प्राग्भावः सुश्रतेनेवोक्तः कथं न॒व्याह- 
न्थेत । शिक्तादिषु बहिरफ्लेष्वप्वव्यवह्तेन वेदशब्देनायुवेंद्स्‍्य 
निर्देशो5पि पूर्वभाविश्वमेवास्य प्रगुणयति। विज्ञानमहोंदधेव- 
दस्येकतरज्ञरूपेण वर्तमानमिद्मायुवेंदीयविज्ञानं वेद्शरीरमनु- 
प्रविष्टमनुसन्धाय केचन उपवेदशब्देन, अवयवावयविभावषा- 
पन्चषमनुसन्धाय केचन वेदाड्शब्देन, स्वल्पावय वास्मकमनुसन्धा- 
य केचन वेदोपाहशब्देन, व्यवहरन्तो मिथो5व्याहतं समन्वय: 
गमयन्ति। कि बहुना, कश्यपाचायंण तु उपशब्दमप्यनुपादाय 
पश्चमवेद॒त्वेन निर्दिष्टमस्ति। अन्तरवयवाश्र अवयविना सहै- 
वावतिष्ठन्ते, नावयविसमयादुत्तरः समयोध्वयवानाम्‌ | तदे- 
वमुपवेदशब्दसामानाधिकरण्येन वरतंमानो अयमुपाड्नशब्दो 5पि- 
आयुर्वेदसुपयंवारोहयति, नतरामबग्भिवशडझेद्याय कल्पते ॥ 


इहहेदमनुसन्धीयते--बाह्यणो पनिषन्महा भारत पुराणस्म्ृत्या - 


दिपु वेदचतुष्टयो ज्लेखो पलस्‍्भे 5पि अथव॑बेदे ऋग्यज्ुःसामाथर्व- 
वेदानामुल्लेखेन, त्रिषु वेदेष्वथर्ववेद्स्यानुल्लेखेन च त्रयीवि- 
भागः प्राथमिक इति विवेचकानां भणितिः। क्त्र मन्त्रात्मके 
बेदे पद्मयास्मिका ऋक , गद्यास्मकं यजुः, गीत्यात्मक॑ सामेति 
ब्रिधा विभागः। अस्मिंख्रयीविभागे5थवंमन्त्राणामपि यथा- 
स्वमन्तर्भाबः । आषहदभूमिकास्वादिमज्ञा नसरपत्‌ त्रयीरूपेण 
भदेब प्रादुबभूव, तदाप्यायुवेंदविज्ञानमासीदेवेति ऋग्यजुः- 
सामसु श्रिष्वपि तन्न तत्रोपलभ्यमानेस्सद्विषयेरवगम्यते । 
अथब॑वेदस्य प्रमेयवेशिष्टथेन प्रथग्गणनायामनेन सह चत्वारो 
बेदाः । ब्राह्मगोपनिषत्सु स्मघृतिमीमांसादिष्वपि वेदानां चातु- 
विध्योब्लेखश्रतुवंद्विदां निर्देशश्रोपलभ्यते । तेन ऋग्यजुः- 
सामाथवंबेदानां चतुर्णा पुराकालादेव समकक्षतया प्रामाण्य- 
मित्येतस्मिन्विषये न्यायमञ््यां वेद्सवेस्वे च बहु प्रपश्चित- 
मस्ति । अथर्ववेदेन सह चतुर्णा वेदानामुपवेदान्‌ प्रद्शयता 
चरणब्यूहूकृता “ऋग्वेदस्यायुवेंद्‌ उपवेद इत्याह भगवान्‌ 
ब्यासः स्कन्दो वा” हति ब्यासस्कन्द्मतरूपेण ऋग्बेदोपवेदत्व- 
मायुवेदस्योल्लिखितं दश्यते । तदुक्त्या त्रिष्वपि वेद्प्रस्थानेष्वे- 
तदह्िषयलासे5पि, ऋग्वेदे स्ववेधयोरश्विनोः सुक्तेष्वन्यन्नापि 
तादाध्विकेरतीतेश्व पुराबृत्तेः सह बहुश भायुरवेदीयविज्ञामविष- 
/, यस्गाद बाष्पादक्षम्य जुयेस्मदपाक पन्‌ । 
सामानि यस्य छोगान्यथर्ताज्ञिग्सों मुखम्‌। (अथर्व १०७२०) 
२, तस्मायत्ञात्मवहुत ऋच: सामानि जशिरे । 
खन्दासि जणिर तस्मायजुस्तस्मादजायत । 
ऋण १०७८; यजुः ३१॥७; अथवब १७६।१ ३ 
१, सा वा एपा वाकू नेता विहिता-ऋचो यजूंपि सामानि । 
( शलप्थ १०।५॥१७ ) 
४. तझोर! पुरतकाठ्यगवायामुमामह:श्वरसंवाद रूयायामन्यस्थां 
काश्यपसहितायामपि-- ऋग्वद्स्योपवदाई काइयप॑ रचित पुरा। 
लक्षग्रन्थ महातंज: अमेय मम दीयताम्‌ (?)” इति ऋग्वेदस्योपवे- 
दत्वेनीलेसो$स्ति । 


याणामुपलम्मेन विशेषत ऋशग्वेदेन सहास्य सम्बन्धमभिप्रेत्य 
त्रयीहशा किल व्यासस्कन्दादिभिः केश्वन पूर्वाचार्येस्तथा5भ्यु- 
पगतं सम्भाव्यते। यदा कमंकलापस्यापि विकासविभागवि- 
शेषेण शान्तिकपोष्टिकाथ्रेहिकश्रेथःकर्माणि वेहिकागन्तुकसंश- 
मनकर्माणि चोपादाय तस्प्रधानस्याथर्ववेद्स्य पथग्गणनया 
वेदिक विज्ञानं चतुर्धा व्यभज्यत, तदा55थवंणे विज्ञाने मैषज्य- 
कर्माण्यायुष्यकर्माणि भुतादिपरिहारकर्माणि बहुशः प्रथग्मावे- 
नादृश्यन्त । को शिकसूश्रकृता5पि तथेब तत्र ततन्र विनियोगः 
प्रदर्शित: । तदेवमाथवंणप्रक्रियायां विशेषरूपमवाप्तस्थ शान्ति- 
कपौशष्टिकादिशबलितस्य सेषज्यविज्ञानरय क्रमशो विकसनेन 
साकमायुवंदीयविषयस्यथापि विकसनाहुच्यमाणदिशा वेदान्त- 
रेभ्यो5थवंवेदे एतदीयविषयबाहुल्यदर्शनाञ्व तादात्विकीं स्थिति- 
मुपादाय अथवंणा सहास्य नेदिष्ठ सर्बन्धमनुपश्यद्धिः पूर्वा- 
चार्येधन्वन्तर्यात्रेयकश्यपादिभिः पूर्वनिदिष्टलेखेरथव्वों पाज्नत्वम- 
थ्व॑वेदे विशेषभक्स्यादेशनमथबंमूलकस्व॑ चोक्त युक्तिसड्अतमव- 
गम्यते ॥ 

आपषपरम्परायामानुश्रविकरूपेणानुवर्तमानस्य पूर्वेरपि कतु र- 

स्मरणेन, “यो ब्रह्माणं विद्धाति पूचे यो वे 

बेदे आयुवंदीया वेदांश्र प्रहिणोति तस्मे! इत्यादिना पूर्वसि- 

विषया. इस्येवेश्वरज्ञानात्मकर्यास्य जगत्खष्टम॑ंनसि 

प्रतिभानोढलेखेन, ऋषीणामपि केवर्ल मः 

न्न्रद्ृष्टलया च नित्यं पद्पदार्थसम्बन्धमवलग्बमानस्यथास्य अ- 
नादिनित्यस्वमिति वेदार्थमीमांसकानां पूर्वाचार्याणां सिद्धान्तः,। 
वेदेडपि तस्मात्‌ परमेश्वरात्‌ ऋचः सामानि जज्ञिरे यज॒ध्ाजा 
यतेत्युल्लेखो पलम्भेन शब्दस्य प्रत्युश्चारणं नवोत्पत््या तस्समु- 
दायात्मकस्य वेदस्य न नित्यत्वमपितु सर्गादावीश्वरेण विरध्यो- 
पदेशनात्‌ पौरुषेयत्वमेव, तथा5पि सकलदोषाशइड्डाविनिमुक्तस्य 
परमाप्तस्य परमाव्मनः कृतिख्पतया स्वाशतो5बाधितं प्रामा' 
ण्यमिति तार्किकादीनां सिद्धान्तः। अनादिरिपौरुपेयः पौरुषेय .., 
आर्षो वा भवतु वेदः, कश्चास्थ प्रकाशस्योद्रमस्य वा ताच्विरक 
समुचितश्न समय इतीदानीं प्रसक्तानुप्रसक्तो विचार भा 
तावत्‌। सर्वथाउपि पूर्बतमेरपि सर्वातिश्ायिनि प्रमाण 
प्रतिष्टापितो3यमपरिच्छेधाइहोः कालादार्याणां शिरःखु संमा, 
तोइस्तीत्यन्न न कस्यापि विप्रतिपत्तिः। अद्यस्वेडपि प्राच्याः 
पाश्चास्याक्ष विपश्चित एन प्रायः संमानहशेव पश्यन्ति। 
केवल पुरातत्वानुसन्धानश्शा बेदिक साहित्य पर्यालोचयतां 
विवैचकानां विचारविशेषाणां निरीक्षणे5पि केषाद्विद्वादशसह- 
स्रवर्षपूर्वश्ववादः, केषाश्रिश्चतु:सहस्रवर्षप्राग्भाववादश्चेवमा- 
दयो बहवः पक्षाः स्वस्वविचारारूढा दृश्यन्ते। यथातथा5पि 
लोके यावन्ति प्राचीनसाहिस्यानि'तेषु स्व प्रथम॑ वेदिकसाहित्य- 
मित्यश्र न केषामपि विमतिः । तेनास्य वेद्कविज्ञानस्य, एुत- 
दर्भगतस्यायुवेंदीय विज्ञानस्यापि समय उपर्थवारो हृति। तस्मिन्‌ 
वैदिके विज्ञानब्यूहे विज्ञानान्तराणीवायुवेंद्वीय॑ विज्ञानमपि 
बहुश ओतें प्रोतं च दृश्यते। तथाहि-- 


शी क खा 5 । 


१, भेषजं वा आधथर्वणानि | ( ताण्ड्यमहात्राक्षणे १२. ५. १) 


उपोद्धातः । 


ऋग्वेद्संहिताय--जराजीणेरय च्यवनस्थ वन्दनस्य च 
ऋषेरखिभ्यां रसायनेन पुनर्योवनापादन (१. ११६. १०। 
१. ११७, १३। १. ११९ ७ 3 दासेरग्नी जलेअपि प्रक्षेपणे 
रकश्षितस्थ दीर्घतमसः पुनर्दासेन वितष्टशिरोवच्षसोप्यश्चिभ्यां 
जीवनेन दशयुगपयन्तं जरां परिहाय रक्षणं ( १. १९८. ४-६ ); 
रणे शत्रुभिश्छिन्नपदायाः खेलनृपपत्न्या विश्पछानाम्न्या अशि: 
भ्यामायसजडघायोजन ( १. ११३. १५ ); विश्लिशहड्वस्यात्या- 
देरवयवसझटन (१. ११७. १९ ); शत्रुभिख्रिशकलीकृतस्य 
श्यावाश्वस्याइशकलानि संयोज्य प्रत्युज्जीवनं ( १. ११७. २४ ); 
किमन्यत्‌ , दधी चस्य शिरः प्रथककृस्य संरध्ष्याश्वशिरः संयोज्य 
तस्मादश्रिभ्यां मधुविद्याया ग्रहणे तस्याश्व॒शिरश्छेदे पुनस्ताभ्याँ 
पूर्वशिरसः संयोजनम्‌ (१. ११६ १२। १. ११७. २२); 
अन्धाय ऋज़ाश्वाय दृष्टिदानम्‌ ( १. ११६. १६। १. ११७. १७); 
अन्धाय कण्वाय चप्लुर्दानं, बधिराय नार्षदाय श्रोत्रदानं 
(१. ११७. ८ ); पड़वे परावृजाय विग्ुणज्ञानवे श्रोणपंये च॑ 
गतिदानम्‌ ( १. ११२. ८ ) वधिमत्या नपुंसकभतृकाया अपि 
पुत्नोत्पादुने (१. ११६. १३ ); विश्वकाय विनष्टपुत्रदशनं 
( १. ११६. २३); कुष्ठरोगेण भर्तारमप्राप्य पितृगृहे जीय॑न्त्या: 
कक्ती वती पुत्या घोषायाः कुष्ठे निवाय भतृदानं ( १. ११७. ७ ); 
कुछ्ेन श्यामवर्णाय श्यावाय रोगं निवार्य सुन्दरखीदापनम ) 
(१. ११७. ८ ) इृत्यादीन्यखिनोरदभुतान्‍्यवदानानि, देवशभि- 
पस्भ्यामश्रिभ्पां वायुद्रपथिव्यादिभिरिवानुकूलभेषजस्य॒प्रदा- 
नस्य प्रार्थना ( १. 4९. ४ ); अश्रिभ्यामोषधिवनस्पत्यादीनां 
प्रकर्षणामिव्यक्षनं (१. ११६. ८ » युवां भेपज्येन भिषजों 
स्थ इत्यश्विनोः प्राथनम्‌ ( १. १५८. ६ ); अकिदर्शनसवन्द्रि- 
यसामर्थ्यजरानिबृत्तिशतवर्षायुः प्राप्त्य्थमश्विनोः प्रार्थनं 
( १.११६. २५ ); आचंत्कस्य संयुऋषेश्व निष्वत्तप्रसवाया अपि 
गोरश्रिभ्यां प्रसवस्य पयोबाहुत्यस्थ च सम्पादनम्‌ ( १. ११६. 
३२. । १. ११७. २० ); इन्द्रेणापि अन्धाय परावृ ज्ञाय दृष्टेदार्नि, 
पड़वे श्रोणाय गते्दानम्‌ ( २. १५. ७ ) इन्द्रेण अपालायाश्च्म- 

, तत्पितु: खल्वाटस्य च निवारणम्‌ (८.९१. ७ ); 

न्द्वस्योषधिधारकत्व ( २. २३. ७ ); नानाविषक्रमिवर्णनं तस्प्र- 
तीकारश्र ( १. १९१. १-१६ ); नानायच्मरोगनिरसनं ( १०. 
१६३. १-६ ); सोरप्रतीकारेण हद्दोगादीनां निरसनं ( १. ५०. 
११-१३ ); जलस्य भेषजत्वम्‌ ( १०. १३७. ६। १ २३. १९ ); 
ओषधीनां वर्णनम्‌ ( १०. ९७ १-२३ ); यचमाज्ञातयचमराज- 
यचमग्राहिएष्टयामयसिपसिमिहद्रोगप्रग्ठतीनां रोगाणामुल्लेखः 
( १०, ९७. १०५, १३७. १६१. १६७ ) हृत्यादयों बहवो विष- 
यास्ततन्र सम्नोपलभ्यन्ते ॥ 


शुक्रयजुश्संदितायामपि द्वादशाघ्याये. सूक्तद्नये 
( १२. ७५-८९. । १२ ९०-१०१ ) ओषधीनामगदद्डरस्वं, 
यचमनाशकर्वं, यस्तासां खनको यदर्थ चर खुननमुभयेषासुप- 
कारकध्वं, बछासाहशंःश्रयधुगण्छुश्ली पद्य बसममुखपाकज्षतादिना- 
शकत्वं; तमन्र तत्र (१९.८१-९३। २०.५-९॥ २५.१-५। ३१.१०- 


3३३० । ८-१०) अश्वस्य मनुष्यस्य च शारी रा्भोह्लेखः, यचमा- 


मीवाबछासोपचितपाकारुशशों विपूचिकाह दो गार्म चम॑ रो गकुष्ठाड़ - 
मेदादीनां रोगाणामुल्लेखश्रोपलभ्यते ॥ 

बे ्‌ गियसंहित + छ प् 

तेतिरीयसंहितायां काम्येश्पिकरणे दृष्टिप्राप्तेय रुमोस्मा- 
दपरिहारस्य च॒ प्रार्थना, यचमराजयदूमजयन्यरोगोस्पत्तेविंषयों 
(३२. १. १ १.। २. ४. १७. ५ ) दृश्यते ॥ 

सामसंहितायां रक्प्रदिष्टानां मन्त्राणां प्रवेशेनायुवें- 
दविषयावबोधकानां भन्त्राणामुपलस्मेन व साग्नो वप्यस्मिन्‌ 
विषये ऋगेकमत्यमवगम्यते ॥ 

अथवसंदितायां त्‌॒ विशेषेणतदीया बहुविधा विषया 
दृश्यन्ते। तत्रोपशत सूक्तानि मन्त्राश्रेतद्विषये लभ्यन्ते। ऋगादिषु 
प्राय ऐेतिहासिकेन रूपेण क्चन प्रसद्गैनाप्यायुर्वेदविषयाः समा 
गच्छुन्ति; अथर्वंणि तु अन्तराइन्तरा रोगाः, शारीरकाबयवाः, 
रोगप्रतीकारविशेषाः, तत्तदोषधीनां तेषु तेषु रोगेषृपयोगिता 
चेवमादयो बहवो विपयाः प्रोता दृश्यन्ते; येनायुर्वेंद्स्याथर्व- 
सम्बन्धः स्फुटी भवति । तत्न -- 

रोगविषय्रे--तक्म ( ज्वर ) रोगस्य वर्णन (६, २१. 
१-३ ) तद्भेदानां सततशारद्‌-म्रेष्म-शीत-वार्षिक-तृतीयकादी नां 
निर्देश! (१. २९. ४७ । ५. २२. १-१४); तक्मविभेदास्ततन्न मण्डु- 
कोपयोगः (७. १२२. १. २ ); तदात्वे जाइ्न्‍नलप्रदेशतया किछ 
मुझवदाहीकगान्धाराज्मगधादिषु तक्मप्रक्षेपनिदेशः (५. 
२२. १४ ); बलासस्यास्थिपरुहद्यपीडकरवं ( ६. १४. १-३ ); 
मन्यागण्डमालायाः ५० विशभेद॒त्व॑, ग्रेब्यगण्डमालायाः ७७ प्रस्े- 
द॒त्व, स्कन्ध्यगण्डमालायाः ९९ प्रभ्नेद्रवं॑ ( ६. २५. १-३ % 
अपचितः (गण्डमालायाः ) एनी-श्येनी-कृष्णा-रो हिण्य-सूति- 
केति भेदनिदर्शनं ( ६. ८३. ५-३ ) शीषंक्ति-शीर्षामय-कर्ण- 
शूलछ-विलो हित-विसल्पका उद्गभेदा 5हज्वर-विश्वाड्य-विश्वशा - 
रदतक्म-बलास-हरिम-यच्मोधः-काहा वाह-क्लो मो दर ना मि- 
हृद्यगतयचम-पार्श्एष्टिवंक्षणान्त्रमज्जगतपीडा-विद्रध - बाती - 
कारा-5लजी-पादजानुश्रो णिपरिमंसो नुको श्णि हा शी वेद ना दि _- 
नानारोगाणां वर्णनं च ( ६. १३. १-२२ दृश्यते ॥ 

शारीरकविबये--शरीर ना ठी धमनी निर्देशः, . शिराणां 
शतत्वस्य धमनोनां सहस्नश्वस्योल्लेखश्व ( १. १७. 4. ४७। ७. 
३६. २); नानारोगेः सह शारीरावयवरवर्णनं ( २. ३३. १-७ ); 
नानाशरीरावयवोह्लेख/ः ( २. ३३. २। ४. १२. ७। १०. २. 
१। १०. ९. १३-२७ ); केशास्थिस्रावमांसमज्जापवो रुपादाष्टी- 
वच्छिरोहस्तमुखएष्टिवर्जह्मपाश्व॑जिल्नाम्ी वाकी कसत्वगा दी नामु - 
हलेखश्व ( ११. १०. ११-१५ ) दृश्यते ॥ 

प्रतीकारविषये--मृशत्राधाते शरशलाऋादिभिम्‌ श्रनिः- 
सारणं भेदनं वा (१. ३. १-९); सुखप्रसवस्तद्विक्रियायां योनि- 
मेदनादि ( १. ११. १-६ ); जलधघाबनेन ब्रणोपचारः ( ५. ५७. 
१-४ ); अपचितां पिडकानां शछाकावेधनम्‌ ( ७. ७८. १-२ ); 
अपचबिति छब॒णोपचारः (७. ८०. १-२ ) पएबमाद्याः शल्य- 
प्रक्रियाः; बहिर्देशाचछुरीरान्तरनुप्रविश्य [रोगकारकार्णा नाना- 
विधकृमीणां तन्निरसनस्थ च वर्णन ( २. ६१. १-५ ); अश्षुर्मा- 
सिकादन्‍्तादिधु प्रविश्य रोगकारकाणां येवासकष्कषेजस्कशिपि: 


दि 


उपोद्धातः । 








विज्ञकासीनां कृमीणां नाशन (७५. २३. १-१३ ); नानावर्ण- 
कृमिवर्णनं, मनुष्यगतानां गवादिगतानां च क्ृमीणां सोरक्िर- 
गैर्निवारणं ( २. ३२. १-६ ); हानिकारढार्णां रोगजन्तूनां सौर 
किरणे्नाशर्न ( ४. ३० १-१२ ); सौररक्तकिरणेह्डदोगकामल- 
पाण्डवादिरोगनाशनं ( १. २२. १-४ ); प्रातरातपरवेदन प्रभा- 
सखानजलछसखानानां शारीररोगनाशकत्वं ( ३े ७. १-७ ) हृदय - 
रोगे दैमवश्नदी जलोपचारः ( ६. २४ १-३ » जलस्‍स्य सर्वरोगौ- 
षधत्वं (६. ९२ ३ ); वानस्पत्यपर्वतीयवायोरारोग्यसाधनत्व॑ 
( १. १२. १-४ ), वायोर्भेषत्वम (४. १३ २-३ ); आरोग्यव- 
न ( २ १०. १-८ ); कैब्यनाशनोपायदशन (६. १३८. १-५); 
चैचमादयो विपया लबभ्यन्ते ॥ 
ओपधबिषये---नक्तरामाक्ृष्णाउसिक्तीबरह्मसंज्ञकौष थी नां 


किलासपलितादिनाशकत्वे (१. ३३. १ -४); सुपर्णा55सुरी सरू 
पाश्यामायौषधीनां स्वग्रोगनिवारकस्वं ( १.२४. १-४ ); बल्‍मी 
कलशभ्यौषधविशेषस्यथ अतीसाग्रतिमृत्ननाडीघरणादिनाशकत्व॑ 
(२. ३. १-६); पृष्णिपर्ण्या गर्भनाशरक्तविकारप्रतीकारशरी रब - 
द्विकारकत्वे (२. २७. १-४); हरिणश्टद्गवस्य तच्चर्मणश्र क्षयकुष्टा 
पस्मारादिनाशकरवं॑ (३.७ १-३ ); शतवीर्याया दूर्वाया 
दीर्घायुष्यनानारोगनिवर्हणकारकत्वं ( ३, ११. ३-८ ); इषाशु: 
ध्मायोषधीनां वृष्यत्वं ( ४. ४. १-4 ); रोहिण्यो पधेभंम्सनन्‍्धा - 
नत्ततप्रतीकारकत्वेन वर्णनं ( 9. १२. १-७ ) सहदेच्या अपा- 
मार्गस्य चल तृषाछुधेन्द्रियादिगतनानारोग हृत्याशश्वादिनाशक- 
स्वैेन महिमवर्णनम्‌ (४. १७. (-<4॥ ४७. १८ १-4 ॥। ४- १९. 
१-८ ); अपामार्गस्य पापनिवतंकत्व॑ मुखदन्तशोधकत्व॑ च॑ 
(७. ६१. १-३); सिलाच्योपघेमहिमगानं (७. ५. १-५९); कुष्ठोष- 
प्रेस्तक्मयचमकुष्ठादिनाशकत्वं ( ७. ४. १-१० ); कुष्ठो पधे वर्णन 
( ६. ६७. १-३ ), कृष्ठधूपस्य तक्‍्मनाशकत्वं, कुष्टस्थ विधभेष 
जत्वयातृ॒धानतक्मनाशकत्वादिमहिमा ( ३९. ३९. ३-१० ) 
क्राशरीकविशरीकपृष्टिकाविश्वशारदतक्मसु जज्लिडौपघोपयोगः 
(५. २२. १-२४ ); जन्लिडीषघेवेर्णन, तन्‍्मणिवन्धनं, तस्थ 
कृत्यानाशकत्वमायुप्करत्वं, विष्कन्ध ( वातरोग ) नाशक- 
स्वम्‌ आशरीकविशरीकवलासपष्टयामयविश्वशार द्तक्मन शकत्वं 
(२.४. १-६। १९. इे४ १-१०); जड्लिडस्य विष्कन्धहरत्वं, विश्व- 
भेषजत्वं, यक्महरस्वं, वातरोगनाशकत्वं, श्ित्रदृदु पामादित्वग्दो- 
चदुर्नामरोगनाशकत्वं (१९ ३७, १-५); विषाणोषधे रक्तख्रावे 
वातरोगे च हितकारकत्वं ( ६. ८४ १-३ ); वरणौपषधेयच्मना- 
इकत्व ( ६ ८५. १-३ ); पिप्पल्याः ज्षिप्तातिविद्धवातीकृतरोग 
मेषजर्वं ( ६. १०९. १-३ ); वलासविद्रधलोहितकविसद्पकरो- 
गेषु चीपदुनामकौषधेरुपयोगः ( ६. ३२७. १-३ ); देवीतित - 
स्योषनरेः केशवर्धनो पायस्य बणने ( ६. १३६ $-३। ६. १३७. 
१-३ ); गुग्युल्ुधूपस्थ गन्धेन यचमनाशः (१९. ३६ १-४ ); 
जलवायुद्वारा प्रसपिंणां रोगाणां नाशकत्वेन अजश्ज्ञयाः, 
जलद्वारा प्रसपिंणां रोगाणां नाशकत्वेन गुग्गुलपौलानल 
झौद्वगन्धिप्रमन्दिनीनां, प्रसारिरोगनाशकस्वेन अश्वत्थन्यप्रोध- 
शिखण्क्याद्रोषधीनां व वर्णनम्‌ (४. ३७. १-१२ ); ओोषधीनां 
$ महिमगानम्‌ ( ६. २१. १-३ » असिक्रीकृष्णाशष्णिप्रस्तृणती- 


स्तम्बिन्येकशुड्भाप्रतन्‍वत्यंशुमती कण्डिनी विशाखावेश्वदेश्युआा5- 
वकोल्वातीचणशड्भ्या दिख्पेण नानौषधीनां प्रकाराणां व ब्णेनं; 
नानावीरुद्सनिर्मितगुटिकात्मकवैयाध्रमणे बर्णनस्‌, अश्वस्थद्‌र्भ- 
सोमग्रीहियवानां, पुष्पवती प्रसूमती फलिन्यफलाप्रकाराणां विष- 
दूषणीकृत्यानाशनबलासनासनादिगुणानामोषधीनां व वर्णनं 
(८. ७. १-२८ ); दर्भभड्ड (शण ) यवसहसोमवर्णनं 
(११. ८ १५); ब्राह्मणनामकौपधेविषहरत्वम्‌, अयस्कम्भोषधेर्वि- 
पदिग्धशख्त्रणादिहितकरत्वे, पर्णा घिशशज्ञकुड्मलानां शखप्राण्यो- 
पशच्चिविषहरत्व॑ (8. ६. १-८); वरणा प्रक्रयाद्योषधीनां विषहरत्वं 
(४ ७. १-७ ); नानाजातीयसर्पादीनुल्लिण्य तानुववास्तुवाधो- 
पधीनां विषहरर्ववर्णन ( ९. १३. १-११ ); मधुपरुष्णीशी पा' 
छानां सर्पविषनाशकत्वं ( ६ १२ १-३ ); ब्याख्याभेदेन वरमी- 
कमृदः घिलाच्योपधेर्वा विषनाशकर्व ( ६. १००. १-३ ); मधु- 
कौपधेनानाविधसपंकृमिविपनिवर्तकरवथ ( ७. ५६. १-८); विषे- 
णैव विषप्रतीकारः ( ७. ८८. $); विषदोहनविद्यया विषप्रती- 
कारः ( ८. ५. १-१६ । ८. ६. १-४ ); परचक्रागमे ऐन्द्रशान्तो 
दुर्भभगिबन्धनं ( १९. २८. १-१०। १०. २९. १-९। १९. ३०. 
१-७ ); पुश्टिकामस्यौदुग्बरमणिबन्धनं ( १९. ३१. १-१४ ); 
सत्युभयनिवृत्तये दर्भभणिबन्धनं ( १९. ३२. १-१। १९. ३३. 
१-५ ) चेत्यादयः शतश ओपधीनां निर्देशाः प्रभेदाः प्रयोगा 
उपयोगाश्र तत्र ततन्रोपलभ्यन्ते ॥ 

च्राह्मणग्रन्थेष्यपि--ऐतरे ये-क्चचन शरीरोएपत्ते; प्रा गस्य- 
चोज्ेखः, अशि्विनोद ववेद्यःवनिर्दे शः, ज्ञानेन्द्रियवर्णनम्‌ (५. २२), 
ओषधीनां रोगनिवारकत्वम ( ३. ४० ), अक्षनेन नेन्रामयनि- 
वृत्तिः ( 4. ३ ), शापादप्युन्मादकुष्ठादीनामुद्नवः, शुनःशेपा' 
ख्याने दरुणकोपन जलोदररोगः, छुन्दोग्ये--हृदयनाडीवर्ण- 
नम्‌ (८. १. ६), आहारपाकप्रक्रिया ( ६.५ ), निद्रास्वप्नोललेखः 
(४. ६ ३ ), पामारोगवर्णनम्‌ ( ४. १. ८ ), रोग निरस्य षोड- 
शाधिकशतवर्पायुप्यकारकस्योपायस्योल्लेखः._ (३. १६ ); 
बृहदारप्यके -5थाझ्ञानां (१. १, १.)) मडष्याझ्लानां (२४ 
४. ११) हृदयतज्ञाडीनां वर्णनं (२. १. १९। ४. २. ३४. ३.२०, 
मनुष्यवृक्षयोस्तुलना ( ३. ९. २८ ), नेन्ररचना (२. २. ३ ; 
सध्यूल्लेखः ( ३. २. ११ ), शापाद्रोगोत्पत्तिः (३. ७. १।३.- 
( ९. २६ ) सामविधानब्राह्मणे-सर्पेभ्यो रक्षणं ( २. ३. 
३. ), भूताक्रान्तिः (२. २, २.). शेगाक्रान्ति: (२. ३.३.); 
तैत्तरीयारण्यके-कृमिबर्णरम्‌ (४. ३६, १) श्रोत्र ्रन्‍्थे ए- 
आशध्वलायनीये--यज्ञीयपशुषु ऋत्विक्षु च परिहरणीयानां 
रोगाणां निर्देश:; आपस्तस्वीये-कृ'मवर्णनम्‌ (१५. १९.७); 
गृहमग्रंथेष- आश्वलायनीये--एयोद्यास्तसमययो: शय- 
नस्य रोगहेतुत्वे (३. ७. १. २), यजमाने परिहरणीयस्य रोग- 
स्पोप्लेखः (१. २३ २०), पशुरोगनिवर्तनम (४. ८- ४० ). 
शाहथायनीये--शारी रपीडासमये वेदमन्त्रगाननिषेधः ( ४. 
७. ३६ ), भआग्रहायणयज्ञे भोज्यवस्तुषु भूतनिबतंन ( ३. ८ ), 
सर्वरोगनिवर्टन ( ०. 5. १-३ ); गोमिलीये---रोगनिव- 
तकमन्श्रोरलेखः (४. ६. २), सर्पदृंशोपायः ( ४. ९. १६ ज 





उपोद्धातः 


शापस्तम्यीये--हग्णख्ियाः पद्मपत्रादिभिरभिमन्त्रण (३, 
९. १० ), अर्धशिरः पीडायाः कृमिहेतुकस्वनिर्देशः, वालके अप- 
स्माररोगस्य हेतुतया कुक्कुरभूतस्थोहलेखः (७. १८. १ ), 
बालके क्षेत्रियरोगपरिह्ठारः (६. १७. ४ ) पारस्करोये-- 
शिरपीडाया मर्दनेन प्रतीकारः ( ३-६ ); हिरण्यकेशीये-- 
अप रोगनाशकत्वं ( १. २. २८ ), बालकस्य ज्षेत्रियरोगनिवर्तनं 
(२. ३. १० ); 
गोरोगनिजृत्तये होमघूमप्ररेशे चारणं (४ ३. १३ ), सर्पद॑- 
शोपायः ( ४. ४-१ ) इतीहशा आयुर्वेदसस्वन्धिनो विषयास्तत्न 
तत्र न्यूनाधिकरूपेणो पलभ्यन्ते ॥ 
वेदिके साहित्ये भायुवेंदीयविषयानुपादाय ब्लुमफील्ड 
(४, ॥3]06०णाग6टी6 ), हिलब्राण्ड (४. 77॥69"070 ), केलेण्ड 
( 0४४४० ), डॉ. पी कार्डीयर्‌ (?, 0046० ), ज्ञाली (श. 7०- 
]ए ) बोलिक ( (५, 9. ऐ0॥॥2 ) प्तीमर ( 2277077९/7 ) प्रभ्त 
तिभिः पाश्रात्येविपश्रिद्धि भारतीयेरपि केश्वन विद्वद्धिबहुशो 
निरूपितमस्ति । स्वाशिषु विमशंस्योपयो गित्वेडपि प्रासब्ञिकवि 
स्तरभयेनेह विरम्यते ॥ 
कौशिकसूत्रकृता तत्तन्मन्त्राणां विनियोगस्य प्रदर्शने तन्म- 
न्त्रमहिमानमाद्शयता चतुथष्याये “अथ भेपषज्यानि? हत्युप- 
क्रम्य तत्तव्रोगप्रतीकारोपवर्णने तत्तन्मन्त्रेरभिमन्श्य जलोषधा 
दिपानहवनमार्जनादयो5पि बहुश उपाया उपवर्णिता दृश्यन्ते । 
मन्त्रसंहितामादाय प्रधृत्तेबस्मिन्मान्त्रिकविधा नान्यप्यनुस्यू तानि 
भवन्तु नाम, परं-तक्मरोगे वातिके मांसमेदःपानं, श्लेप्मिके 
मधुपानं, वातपित्तजे तलपानं, धनुर्वाताड्कम्पशरीरभड्जादिवा- 
तरोगेषु घृतस्य नस्यदानं, रुधिरवहने खत्रीरजसो3तिप्रवतंने 
शुष्कपल्‍्टमत्तिकापानं, हृत्ोगे कामले च व्याधितस्य हरिद्रीदन- 
भोजन, श्रेतकुष्टे यावल्लोहितं कुष्ठ गोमयेन प्रघृष्य भ्उज्नराजहरि- 
द्रेन्द्रवारणी नीलिकापुष्पाणि पि्ठा लेपनं, वातविकारे पिप्पल- 
प्राशनं, शखावधाते रुघिरप्रवाहे व्याधिस्थले क्थितलाक्षोदक- 
ने, राजयच्मकुष्ट शिरोरोगसवंगात्रवेदूनासु नवनीतमिश्रकु- 
न ध्याधितशरीरलेपनं, शख्राभिघाते क्थितदुग्धलाक्षापानं 
लायां शह्लंं घृष्ठा लेपनं, जलोकां संसज्य रुधिरप्रवाहर्ण 
वणचृणप्रकिरणं, ब्रणे गोमूत्रेण त्रणमर्दुनं, मूत्नरपुरीषप्र 
तिरोधे भेदनीयहरी तक्‍या दिविव्यबन्धनम, आखुकिरिपूतीकम 
थितजरट्प्रमन्दसावस्कानां जलेनालोक्य पानम्‌, अश्वाद्यारोहणं, 
बाणमोक्षणं, गोदोहन्यां जले एकविशतियवाज्निधाय शिश्ने 
ऊध्व॑मुखे तजजलप्रवेशनं, लोहशलाकायाः प्रवेशनं, यवगोंघूमव- 
ज्लीपग्रमुलपाविकाक्काथरूपस्य आलविसोलफाण्टस्य पानमित्या 
दीनि भेषजान्यपि प्रतीकारोपायतया निदिश्टानि सन्ति | मन्त्र 
प्रतिष्ठापनीयेडपि शान्स्युदुके शमी-शसम-काश-वंशा-शाम्य- 
चाका-तलछाशा-पलछाश-वाशा-शिशपा-शिम्बल-सिपुन दर्भा 
पामार्ग-कृति-लछो श-वढ्मी क-"वपा-दूर्वा प्रान्त--म्री हि-यवादय 
शान्तौषधयो निष्षेप्तं विधोयमानास्तदुदकस्य भेषज्यहशाउप 
बहुबाधापह्ारित्व॑ं ज्ञापयन्तीति मान्त्रिक्यां क्रियायासिव सेष 


जविधदयायामपि सूत्रकृतस्तदुपात्ताथवेसंहितायां अप्यान्तरः सम- 
ख़ैयो विशायते ॥ 


प्राचीनकाले शारीरधातुवेपस्याद्य हव रक्षोमूतप्रेतपिशा- 
चग्रहल्कन्दादीनां रुद्रादिदेवानां कोपावेशादयो5पि रोगकारण- 
तथा मता आसन , येन वेदिकमन्त्रलिड्रादपि 'रक्षोहामीब- 
चातनः हइत्याद्स्पेण रोगनिरसनाय तन्निदानभूतानां रक्ष 
प्रश्नतीनामपाकरणमप्युपायतया निर्दिश्मुपलभ्यते । पश्चात्तन 
वेद्यकग्रन्थेष्वप्युन्मादापस्मारादिपु भूताद्यावेशादी नामपि निदा- 


कया नत्वेनोल्लेख उपलबभ्यते । रछ्चविशेषेण 
खादिरं--क़मिवर्ण (४, ७, ३); | ते । वेदिकावस्थायामप्येतदष्टेविं 


को शिकसूत्रादिष्वाथव॑णमन्त्रविशेषाणां तत्न तत्र रोगे तन्निदा 
नभूतरक्ष:प्रभ्वत्यपयसारणपरत्वेन विनियोग उपदर्शितः। तत्तद्रो 
गकारणत्वेन निरसनोय तया5थर्वा द्मन्त्रेष निर्दिष्टा नानाज्ञा- 
तीयक्ृम्यादयो5पि रोगकारणीभूतरक्षोभूतादिपरा हृत्यपि केषा- 
ब्विद्टिचारो<स्ति । ते च रोगबीजाणुकीटा रक्षोभूतादयो वेस्यु- 
भयथा5ंपि सम्भवन्ति । त्रिशिरखिपादरक्तलो चनादिरूपेण 
ज्वरादिरोगाणां मूर्तयो ग्रन्थकृद्धिरल्लिखिता श्श्यन्ते, यास्त- 
न्निदानभूतानां रक्षःप्रश्वतीनां बीजाणुकीटानां वा रूपाण्य- 
ध्यारोप्य कल्पिता अपि सम्भवन्ति। अद्यत्वे सूचमवीक्षण- 
यम्त्रेरवेक्षणे तेषु तेषु रोगेपु विचिशत्रविभिन्‍नाकृतयों रोग- 
बीजाणुकीटा उपलबभ्यन्ते। एवंविधान्भीषणाकृतीन्‌ कीटाणून- 
न्तरंशोपलब्धवद्धिः पुरातनेम॑हर्ष्यादिभिस्तेषां रक्षोरूपेण वर्णन 
विहितं किमु ? अद्यापि पव॑ंतीयादिजातिषु ज्वरादीनां भूतादि- 
जन्यत्वमड्ी कृत्य अपामा नप्राण्यन्तरसंक्रामणबलिदानादयो 
मान्त्रिका उपचाराः प्रायो विधीयन्ते, सफलतामुपयान्ति च। 
अयत्वे क्राश्वित्कव्यवहारखू्पेण दृश्यमाना अपीदहशा उपाया न 
निमूलाः, अपि तु ॒प्राचीनवेदिकावस्थात आरभ्येवानुवर्तमाना 
विच्टिन्नविकलाड्रंन केनापि रूपेणावशिष्यन्ते इत्यध्यवसातु 
शक्यते। ईदशो मान्त्रिकप्रक्रियासंबलितो भेषज्यविषयो न 
केवर्ू प्राचीनभारत एवं, अपि तु प्राचीनमिश्रपाश्रात्यदेशेषु 


उत्तरामेरिकापयन्तदेशान्तरेष्वपि आसीदिति तत्तदीयपूर्ववृत्ता 
नुसन्धानतः स्फुटीभवति ॥ 


आथवंणसम्प्रदाये केवर्छ मान्त्रिकी भूतविद्येव रोगनिरस- 
नोपाय भासीदिति केपाश्निद्विचारो न सर्वांश तः स्थिरीभवति । 
वदिक्रे समये मिथ्याहारब्यवहारा हव पापानि भूतप्रेतादयों 
रुद्रादिदेवकोपा अपि रोगहेतुतवा, औषधविशेषाणां प्रयोगा 
इव तत्तहवर्तानामाराधनेन प्रसादनानि, मन्न्नविशेषेभूतादी 
न्‍्यपसारयि / "गिणां मार्जजजलाभिपेचनाभिमन्त्रणघूपनादी - 
न्‍्यपि रोगनिरसन. वायतया उपलब्यन्तां नाम, तथापि पूर्वो- 
पदर्शितदिशा बहुनां रोगाणां क्वन शल्यप्रक्रियायाः बहूरनां 
शरीरावयवानामनेकसड्डुयानां तक्तद्रोगनिबहंकाणामोषधीनां 
च मन्त्रलिड्रतः स्पष्टमवगमेन मन्त्रविद्यायामिव भेषजप्रक्रिया- 
यामप्याथवंणी प्रवृत्तिरासीदिति स्फुटीभवत्येव । तेन मन्त्र- 
विद्या ओषधिविद्ा चेत्युभये वर्त्मनी पूरवें: परिग्रहीते अवग- 
म्येते । परमाथबंणसूक्तमन्त्राणां केषाबह्निच्छाब्दिकार्थालोचने 
भूतविद्या्रसंएक्तायुवेंदीयविषयप्रतिपादकस्वेन दृश्यमानाना- 
मपि कौशिकसूत्रकृता 5भिचा रमन्त्रकरण्डकब न्धनभूतापसार णा- 
दिपरत्वेन विनियोजनं जलादिमितिपादकानां शन्‍्नोदेवीरित्या- 
दिमन्त्राणां शनिग्रहादिपरत्वेन ग्रक्षकारादिभिविनियोजनमिव 
कालकऋमागतं दृष्टिभेदं विभावधति ॥ 


उपोद्धातः । 


ऋक्संहितानामक्पमात्रया दृश्यमानाया मान्त्रिकोपचार- 
प्रकरियाया भेषज्यविद्यायाश्राथर्वगे आधिक्यद्शनेन विकासः, 
तदनुमन्त्नलिड्नतः केवलमेषउयावबोधकत्वेन दृष्टानामपि 
सन्त्राणां मान्त्रिकप्रक्रिया कोशिकसूत्रकृतः विनियोजनस्य 
दर्शनेन तस्सूश्रकाले मान्त्रिकप्रक्रि|या विकासविशेषः प्रावते' 
तेति क्रमविकासपरम्पराउवसीयते । किंवा अथर्वा भूतविद्याया- 
माचार्य आसीदिति श्रुयते। तत एवाथवंणे वेदे भूतविद्याया 
सान्प्रिकप्रक्रियायाश्व विषया बहुलतया संमिलिता भवेयुः। 
अस्मिन कोमारम्त्यतन्त्रे बालरोगेषु स्कन्दापस्मारप्रहपूतना- 
दुयो निदानतया धूपनपूजनादयः प्रतीकारतया इव धातु- 
बैषम्यादिकमपि रोगहेतुतया तत्तरीषधोपयोगा अपि निबहं- 
णोपायतया प्रतिपाद्यमानाः पूवरकालानुद्त्तामुभयतो इशं 
निदुंयन्ति ॥ ह 
वेदिकसाहिस्ये बहुशो वेद्रकविषयोपलम्भे5पि पूर्वोंपबुशि- 
तरीत्या ऋग्वेदे अश्रिप्रभ्दतीनां तत्तद्वदानरूपाणां भेषज्यविष- 
याणां कैबलमेतिहासिकेन रूपेणोपलम्भो भवति | कया प्रक्रि- 
यया5श्रिभ्यां विश्पलाया जड्डा योजिता, ऋज्ाश्वस्य चचुषी 
उन्मीलिते भ्रोणस्य जानु प्रगुणीकृतमित्यादयो विधानविशेषा 
न ततोडवगस्यन्ते | छचित्‌ कानिविदोषधानि कीर्य॑न्ते, न तम्र 
तेषामुफ्योगप्रक्रिया निर्दिश्यते। अथर्वसंहियां यद्यपि नाना- 
रोगा, औषधानि, रोगहेतवः, कृतिप्रभ्टतयः, अमुकौषध्युपयो- 
गेडमुकरोगप्रतीकार हृत्यादयो विषयविशेषा अपि क्चन अन्‍्त्र- 
लिक्कतो वगम्यन्ते, तथाउपि नेतावता तदीयोपयोगप्रक्रियावि- 
गेषा शातव्या अवबुध्यन्ते इति मन्त्रलिड्रानि केवल तादात्वि- 
कीमायुवेंदविज्ञानपरिस्थितिं सूचयन्ति ॥ 
“यत्रौषधी: समग्मत राजान: समिताबिव | 
विप्र:ः स उच्यते भिषम्रक्ञोहामीव चातनः ॥ 
( ऋक्‌, १०. ६७. ६ ) 
शत ते राजन्‌ भिषजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिस्ते5तु।॥ 
( ऋग १. २४. ९ ) 
शत हार्य भिपजः सहख्रमुत वीरुधः ॥” 
( अथव २. ९, ३ ) 


इत्यादिमन्त्रलिक्लेभ्यः शतश ओषधीनां संग्रहीतारो विप्रा 
भमिषज आसन्‌ , भिषजो5पि न केवलमेकट्दा, अपितु शतशः; 
जोषधिसवेन ज्ञाता छतादयो5पि न विरलाः किन्तु सहस्श 
आसब्रित्यवगमनेनातिपूर्वंकाले5पि शतश एतट्प्रस्थानयायिभि- 
महर्षि भिरवलम्ब्यमानस्तदीयं विज्ञानविशेष॑ विशदीकुवन , 
उपभोगप्रक्रियां कार्सन्येन निदर्शन्‌ , अशेषेः श्द्भुकितरूपेने: 
पञ्यविषयेस्तदेकप्रधानतया सन्दृब्धोअन्य एवायुवेदः प्थग्प्र' 
स्थरूपेणावस्थितः स्थात्‌। यतो विश्वेयानां विषयविशेषाणां 
सूचना, तदुपयोगेन सञ्ञातलाभानामितिक्ृत्तानि च॒ बेदेषु 
वन्न तन्न विरकविकीणभावेनास्माभिकभ्यन्ते । वेद्शब्देन सम- 
हधात्मना5बस्थितमाद्य ज्ञानं, तस्सन्निकृष्ट व्यशिविशेषविज्ञान- 
मुप्थेदशब्देनावबोध्यते । गान्ध्धानुष्यस्था पत्यादिविज्ञानव- 
दृयष्टयात्मना5वस्थितमायुष्यरक्षाविक्षानसायुवेंद्शब्दी 5वबोध - 


यति । सोअय॑ प्राचीन भायुवेदो बद्याश्रीस्द्रसंहितारुपेण प्रथ- 
गात्मनाउवस्थितः स्यात्‌ । येन केश्रनाचार्यरुपवेद्रूपेण, कश्य- 
पेन पश्चमवेद्रूपेण निर्देशनमपि साधु सिध्यति। [सोअ<यं प्रप्नो 
मुलभूत भायुवेदः करालकालप्लुखप्रविष्टटया न पृथगुपलभ्यते, 
केवल ,बेदिकसंहितादिषु तन्न तन्र विसरलविकीर्णभावमापस्ञः 
केश्वनांगी, सम्प्रदायपरग्परया केपाश्रिन्महपिप्रभ्तीनां ले- 
कं अं बब केश्वनांशेरथाप्मलाभसवगमयति, प्रकाश च॑ 
ददाति ॥ 


है उपलब्यमानायुवेंदीयप्राची नसंहितागतान्‌ परिदृश्यमान- 
वेदिकसाहित्यगतांश्रायुवेंदीयविषयान्‌ पुरो निधाय विमश5पि 
रोगाणां संज्ञा, ओषधीनां नामानि, प्रयोगप्रक्रिया,! निरूपण- 
शेली च, बहुशो वेलक्तण्येन दृश्यन्ते । आषसंहितागतेषु विषयेषु 
वेदिकबिषयेभ्यः क्रमागता विकसितावस्था5पि,[विशेषविधया 
इश्यते । भाषाशाखदृष्टिपपि एवंरूपां परिवृति न स्वल्पान्तराले 
सम्भावयति । प्राचीनस्वेन संमानितानां सूत्नादिग्रन्थानामुप- 
हिसहस्रवर्षपूव॑ंतनानां कविलेखानां बौद्धसाहित्यानां, कि बहुना 
काश्यपात्रेयधन्चन्त रिलेखा नामप्याघुनिकलेसः सह तुलनायां 
लेखशेल्या भाषादशा च यावदन्तरमुपलभ्यते, ततो5ष्यतिमा- 
श्रयाउन्तरं चेदिकसंहितागतादायुर्वेद्विषयादाप॑संहितागते तह्ि- 
षये समीचयते । सोउयमीद्शो विशेषो बहोः समयस्यान्तराल' 
मन्तरा न सम्भवति । यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि साहित्ये विज्ञान- 
विकासः क्रमिक एवं दृश्यते । आयुर्वेदीयविज्ञाने5पि बेदिकिसा- 
हित्यात्‌ संहितातन्त्रसाहित्ये विषयविकास उपलब्यमानों बहु- 
कालक्रमागता पूर्वपरमग्परामवलूग्बते । बेदिकसंहितासाहिस्यमनु 
ब्राह्मणोपनिषत्कश्पसूत्रादिधारासु विरलतया वहल्नप्यायुर्थेद- 
विज्ञान प्रवाह: स्वाचायपरम्पराप्रवाहपरिपोषमन्तरा प्राचीना- 
पंसंहितातन्त्रादिषु ज्ञानोदधि कथमनुदुर्शयेत्‌ । तेन तत्न तम्र 
पूर्वाचार्य रपि निदिष्टानां नामशेषाणामन्थेषामनिर्दिशनां नाज्ना- 
5पि विलुप्तानां च॒ पूर्वतराचार्याणामौपदेशिकी विज्ञानपरम्परेव 
अति: हा के किक, ट नम 


श्रान्तरा 

मम ४६ ४० होड | -हे कप लो * जञ्क्र जज जज्जाउ्यन्यूगयव भाट 
तब्यम्‌ । “विविधानि शाखाणि भिपजजां प्रचरन्ति छोके” ह॒त्यु. 
ज्लिखन्नात्रेयाचार्य: स्वसमये5प्याचार्यान्‍्तरशाखोपलम्भ॑ दुर्शय- 
ति। तेनात्रेयादिभ्यः पूव॑मप्याचार्यान्तराणां सत्त स्फुटी भचति॥ 


इृदेदमनुसन्धेयं भवति, वेदिके भायुर्वेदीयविज्ञाने शक्यप्र- 
क्रियायां शारीरकादिविभागान्तरेषु वा सूचमा अपि विचारवबि- 
शेषाः समुन्मिषन्ति । औषधप्रक्रियायाः पर्यालोचने घातुरत्नर- 
सादयस्तादात्विकीं प्रक्रियामनारूढाः, वनस्पत्यादीनि साधार- 
णान्येवौषधानि प्रायः प्रयुज्यमानानि विज्ञायन्ते । तन्रापि 
पूर्वो दिश्मन्त्रलिड्राधालो घनेन जड्निडिकुष्टरो हिण्यपामार्गप्रद्तयः 
प्राय एकेकश एव पदार्थास्तत्तद्रोगोपशमाय प्रयुज्यमाना आस- 
झित्यवगस्यते । कौशिकसूत्रकृदपि प्रायस्तथेयेकेकेषां वस्तूनां 
मधुतेलघृतपिप्पलकाष्ठादीनां तत्र तत्र रोगे उपयोग दर्शयति । 
आरूविसोलपराण्ट-स्ड़्राजादिपुष्परसकेप-नवनी तमि भ्रकृष्ठ पि 
शलेप-फथितदुग्धलाक्षापानादीन द्विश्रवस्तु योगोपचारान्‌ कि 


(प्‌ 
के 


९ 





उपीदातः । 


पयानेवोच्चिखति। तत्तद्रोगाणां तत्तदोषहराणां वस्तूर्नां च यथा- 
वद्वगमे यथावसरं परिहारोपायाः स्वयमूहितुं शक्यन्ते इति 
निध्याय मूलपरिभाषारूपेण विज्ेयान्‌ शाख्रार्थानुपादाय वाति- 
कपेत्तिकश्लेप्सिकतद्धरजी वनी यबूं हणीयतर्पणी यसंशमनी य वृ ध्या- 
दि्रिपेण वर्गश ओषधीर्विभज्य मूलभूतानि निहरणसाधभानि 
पश्चकर्माणि चैव्रमादीन्‌ प्रधानविषयान्‌ सड़गृद्य तत्तत्संहिताक- 
तृभिः सूत्रस्थानमादितो न्‍्यवध्यत | तावता5पि यथावहिज्ञातेन 
विशुद्धप्रतिभानवता प्रणिधानकल्पितैयोंगौषधे रोग? परिहतुं 
दक्यन्त इति सूत्रस्थानमात्रमपि भेपज्यपर्याप्त पू्वरूपमिति 
वक्त न खलछु न शक्यते । अद्यत्वे5पि ग्राम्यपर्वेतीयादिव्यवहारेषु 
तत्र तन्न रोगे एकह्वानस्पत्यौषधोपयोगस्तथेव निर्वाहश्राभिदद- 
श्यमानः प्राचीनां मीलिकीं प्रक्रियामनुषृत्तां निद्शयति | अन- 
न्तरं तत्तद्वस्तूनां गुणागुणपरीक्षानुभवे विवर्धमाने रोगेषु मिथः 
साइूयमवाप्तानां सर्वदोषाणामेकप्रयोगेण परिजिहीपषंया समान- 
गुणानां विशेषगुणानां चौषधानां योगेन सामूह्दिकप्रयोगदृष्टिरपि 
प्रावतेत। यथा यथा प्राणिनिकायस्यथाभिषृद्धिः, देशकालजल- 
वाय्वन्नपानस्थानावस्थादीनां परिवृत्तिः, मिथः सक्निकर्पसडूर्पा 
दीनां चोदयः, तन्मूला बाह्या आभ्यन्तराश्र शारीरिका विकारा 
नानारोगात्मना प्रादुरासेस्तथा तथाअ्नुक्रमेण तस्परिच्छेद्स्य 
तप्निवृत्युपायटक्कौशलस्याप्युपचयेन परिस्थितिविमेदुतः स एव 
रोगोउनेकथा दृश्यमानः कश्नन सह्लीणेन नवरूपेण नवया संज्ञा- 
या$पि व्यवद्वियमाणो बभूव। परिहरणीयतत्तद्ोषपरिपन्थिनां 
वस्तूनां व्यूहात्मकानि योगीषधान्यप्यनेकशः कल्पितानि 
भवेयु: । ईदहशानि पूवें: कल्पितानि प्रणिधानोज्ज्वलेष्वन्तःकर- 






है शहर स्वयं प्रतिभातानि योगौषधान्यप्यन्तनिवेश्य प्रायः सूत्र- 


कैप टम्यान विषयानुपादाय विचारविशेषेश्रोपडूंडा सूत्रस्थान- 

कमा किल स्थानान्तराण्यपि संयोज्य समुश्चितेन संहि 

ण निबन्धने सहपयः प्रद्वत्ताः स्युः। एवमुत्तरोत्तरं पूर्वा- 
परानुभवसिद्धान्‌ रोगविशेषांस्तत्परि हारोपायविशेषांश्रा नुप्रवेश्य 
देशकालपरिस्थितिविशेषानुसन्धानसमुन्मिषितदृष्टयो विद्वांसो5- 
प्यनेकानायुर्वेद्ग्रन्थान्‌ नियबन्धुः। हत्थं नानाद्ृव्ययोगसिद्धा- 
नामौषधानां प्रयोगपद्धतिरपि नार्वाचीना स्थात्‌। शश्-महाशये न 
पूव॑तुरुष्कस्थानगत तूडहाड़ ( [07 पिपथाहु ) स्थकछोपलब्ध प्राची- 
नपुसतकमिति हानंलूमहाशयेन निर्दिब्टे पुस्तके प्राचीनेरानभा- 
पानुवादेन सह यो मूलसंस्क्ृतलेखो5स्ति, तत्र भगवता (बुद्धेन) 


॥ जीवक॑ सस्योध्योपदिष्टा ओषधविशेषोक्तय उपलभ्यन्ते । महा- 








'मकमन 
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वग्गाविनिर्दिषटजीवकसा हचर्यादबुद्धस्यास्मिग्ुपदेशे नानीषधयो- 
गरूपाणां बहूनामौषधानामुल्लेखद्शनेन नामाद्गष्यय्रोगौषधक- 
रुपना5पि बुद्धसमयात्‌ पूव॑तः प्रचलिता5$सीदिति प्रन्थान्तरा- 
दष्यवगम्यते । पाश्चात्यभेपज्यपद्धतावपि निहरणीयदोपानुसा- 
रेण विज्ञाततत्तद्गुणागुणानि वस्तूनि कार्यकाले सम्मिश्र॒य प्रयो- 
गस्य सम्प्रदाये पूर्वतः प्रवर्तमाने संड्लीणंदोषमयानां रोगविशे- 
धाणां निवहंणाय ?६५८०५ योगीौपधान्यपि अद्यत्वे प्रकरप्यन्ते । 
नुखशाफामुलादिरूपेण कानिचित्‌ निबन्धेषु प्रकाश्यन्ते च। 
पूर्वापरेः स्थानमेदेः संक्षेपविस्ताररूपेण स्वप्रमेयं यथावदवबो- 
धयन्तीसिः संहिताभिः पश्चात्तनेनिबन्धेश्वेव॑े विशदीकृतमप्येत- 
छिज्ञानं दिग्द्शनमान्न भवति। शारीरिकी प्राकृतिकी च परि- 
स्थिति खलु सर्वेषां सर्वदा सर्वश्रेकरूप्यं वहति । प्रतिव्यक्ति- 
प्रकृतिविभेदेन स एव रोगो प्युश्वावर्चदोषान्तरसम्पृत्तेरपि तेस्तै- 
दंषिविभिद्यानेकरूपतां घत्ते। यथा यथा देशकालजलवाय्वाहा- 
रविहारादिपरिस्थितिविभेदेन दोषसाइ्येण नानारूपत्वमापश् 
रोगा वर्धरनू, नवनवाक्ृतयश्र प्रादुभवेयुः, तथा तथा देशका- 
छादिविशेषाननुसन्धाय औषधविशेषाणामावापोदह्वापौ मानगुरु- 
लघुभावौ निक्षेपरचनापौर्वपर्यक्रमविशेषादिक वा प्रकदप्य नव- 
नवानां प्रतीकारोपायानामनुभवविशुद्धानामौषधान्तराणामुप- 
चघयेन संरक्षणमुपबृंहणमपि प्राचीन आयुर्वेदविज्ञानकोशः 
समपेच्षते ॥ 


( २) आचायपरिष्छेदो ग्रन्थपरिचयस हितः । 


सृष्टेषु प्रजावर्गंषु स्वास्थ्यपरिपालनायापेक्षणीयामायुर्वेंद्वि- 
द्यामवधायय स्वयग्भ्रेव सहितारूपेण प्रथमतः 
"काशयामास सेयमश्ी दचनुक्रमंण आप 
समाजम ती ' लोक प्रचार  प्रपेदे ६ ति पूव॑बृत्त 
बणयन्यायुवेदाचार्या3। भस्तु नाम स्थयम्भू- 
पक्रम॑ :कागः, देवो वा उपरेश:, आपों वा 
सर्ग आयुर्वेदस्य, सर्वथा5प्येतदीय प्रादुभावः प्रत्तर एवं । 


आयुरवदस्य 
प्रकाश: 
आताय शव 


१( के ) खयम्भूबक्षा प्रजा: सिसक्षुः ५जानां परिषालनाथंमायुबदमे- 
वाग्र 5सजत्‌ । ( काइयपसंहिताया १. ६१ ) 

( ख) रद खल्वायुवेंदमशक्नमुपाज्ञमथर्वेवेदस्यानुत्पायेत 
इलोकशतसहस्रमध्यायसह्त्नं च क्ृतवान्‌ स्रयम्भू: ॥ 
( सुश्नते दे, अ. १) 
( ग ) अ्यणा हि यथा प्रोक्तमायुवद प्रजापतिः ( चरके य- अ, * ) 


प्रजा: 


उपोद्धातः । 





अस्यां काश्यपसंहितायामुपदेशपरम्परानिदशने 'स्वयस्भू- 
ब्रह्मा55युवेंदमग्रेटरूजन्‌ , ततश्न त॑ पुण्यमायुवंदमश्रिभ्यां कः 
प्रददौ, ताविन्द्राय, इन्द्र ऋषिभ्यश्रतुभ्यः कश्यपवसिष्टात्रिभ्- 
गुभ्यः, ते पुन्नेम्यः शिष्येभ्यश्र प्रददुहितार्थम! ( प्ृ० ६१ ) इति 
लेखेन इन्द्रात्‌ साज्ञादेव कश्यपादिभिः पुरातनमंहर्पिभिः प्रथ- 
मत एपा विद्या प्राप्ताअबगम्यते । चरकोपक्रमग्रन्धे रोगरुपदु- 
तानां लोकानामुद्धारोपायस्य विवित्सया समवेतानां महर्षीणां 
प्रेरणया इन्द्रमुपेत्य तस्मादायुवेद्मवाप्य प्रतिनिवृत्तो भरद्वाजो 
महर्षीनुपदिदेशेति निर्देशेन इन्द्रोपदिशद्धरद्दाजादव महर्षीणा- 
मेतद्विद्याधिगमो रमभ्यते। भरदह्वाजो नाम आयुवदविद्यायाः 
कश्रनन प्राचीन आचार्यों ज्वरसमुच्यादिपूद्धुतेस्तद्वचनरप्यव- 
गम्यते । महाभारते5पि वद्यकाचायस्थ भरद्वाजस्थ निर्देशो5- 
स्ति । चरकसंहितायामुपक्रमोत्तरग्रन्थे भरद्वाजस्य द्विधोन्नेखो 
इृश्यते । वातकलछाकलीय ( च. सू. अ. १२ ), आत्रेयभद्गका- 
प्यीये ( च. सू. अ. २६ ) च कुमारशिरोभरद्वाजस्य मतं 
दर्शितमस्ति । स च भरद्वाजो विशेषणेन व्यावृत्तोउन्य एवाव- 
गम्यते । एतदीयं मतमात्रेयेण प्रतिक्षिपं च। यज्ञःपुरुषीये 
( च. सू. अ. २५ ), खुड़ीकागर्भावक्रान्‍्ती (च. शा. अ. ३ ) 
च अविशेपितस्य भरद्वाजस्य मतोल्लेखो5स्ति । तत्नापि भर- 
ह्वाजमतमान्रेयेण प्रतित्षेप्यकृक्षावेव निश्षिप्तमस्ति। उत्तरत्र 
( च. शा. अ. ३ ) प्रतिज्षिप्तेन भरद्वाजेन जिज्ञासया प्रृष्टे आन्ने- 
येण विशेषविवरणं प्रदत्त चास्ति । नहावं निर्देशो5स्यापि गुरु- 
भावौचित्यं संगसयति । वातकलाकलीये “कुमारशिरा! इति 
भरद्वाजविशेषणमात्रेयगुरुभरद्ाजनिषेधार्थम! इति, खुड्डीका- 
गर्भावक्रानती 'भरद्वाजशब्देनेह नात्रेयगुरुरुच्यते किन्त्वन्य एव 
भरहाजगोन्र: कश्रित' इत्युल्लिखेंट्टीकाकार श्रक्रपाणिरुभयतन्र 
निर्दिश्स्य भरहाजस्य गुरुत्वाभावं स्पष्ट द्शयति । चक्रपाण्युक्त- 
दिशा गोन्नवाचकेन भरहाजशब्देनाभिधेयानां बहूनां सम्भवेन 
अन्रिपरम्पराप्राप्तविद्येनाप्याब्रेयेण कस्माचिद्वरहाजादपि एत- 


१० 
आयुर्वेदीयमूलग्रन्धेभ्य इस्थं सम्प्रदायक्रमो 5वगम्यते--- 
जग 
गम 
अधिनो 
| 
ट्न्द्रः 
मम आओ) 
| हि | 
( सुधरतसंहितालेखात ) ( काश्यपसंहितालेखात ) ( चरकसंहितालेखात ) 
धन्वन्तरिः कश्यपवसिष्टात्रिभ्षगवः भरद्वाजः 
! रु | 
दिवोदासः एषां पुत्राः शिष्याश्र । आज्नेयपुनवसुः 
| | 
सुश्रतीपधेनव- अभिवेश मेड- 
वेतरणी रअ- जतूकर्णपराशर- 
पौष्कलावतकरवीय- हारीतत्तारपाणयः । 
गोपुररक्षितभोजादयः । 


तन्मतप्रतिष्टापनं चावबोधयन्त्यात्रेयोक्तिः क्राप्यन्रात्रेयसंहिता- 
यामन्तरनुपलभ्यमाना संशयमावहति | तदेवमात्रेयगुरुत्वेन 
मन्यमानो भरद्वाजः कतम इति नंतावता निश्चेतुं शक्यते। 
काश्यपसंहितायां रोगाध्याय ( पृ. ३५ ) कब कृष्णभरद्वाज- 
स्पोज्लेखो 5स्ति। सो5पि सविशेषणो विभिन्नो भारद्वाजो 5वगम्यते। 
आयुर्वदाध्ययनविधाने काश्यपीय (प्र. ४७ ) प्रजापत्यश्री- 
न्द्वाणां सर्वप्रस्थानपरमाचायस्य परमपुरुषावतारस्य धन्वन्तरेः, 
स्वप्रस्थानमूलाचायस्य कश्यपस्य स्वाहाकारदेवतात्वन निर्देश 
इव आतन्रेयसंहितायामपि ( च. वि. अ. ८ ) प्रजापत्यश्वीन्द्र- 
घन्वन्तरीणामेव नामनिदेशेन सह स्वाहाकारविधानमस्ति। 
तन्न सूत्रकारिणामपीणामिति सामान्यतो<्प्युल्लेखेन ततो 
भरद्वाजस्यापि ग्रहणं सम्भवति। परं स्वीयप्रस्थाने इन्द्राद- 
नन्तराचार्यभावेन स्वस्यापि गुरुतव्वेन च दृष्टस्यास्य विशेषतों 
नाम्ना अहणं समुचित किमित्युपेक्षितं स्थात्‌ । यथाहि हे 
पीयोक्ती कश्यपात्रिवसिष्टस्‍्गुषु इन्द्रस्म साक्षादीपदे्ि ) 
सम्बन्धो दर्शितः, तथवात्रेयसंहितायामपि रसायनपादे | 
थचि.अ.$) हक रस 040 अर हो: . 
वामदेवासितगौतमादीनां च शा विनेन्दा लायी व योग 
प्रद्शित:। नात्रापि भरद्दाजस्योज्लेखो 5स्ति । बहुकालान्तरेण 
पौर्वापयंवतामप्याचार्याणां चरकोपक्रमग्रन्थे महर्पिसमवाये 
सहभावनिर्देशः,. उत्तरग्रन्थानुरूपलेखप्रौढेस्तत्राद्शनमपि 
संशाययति । इतश्र भरदह्वाजादेव महर्षीणामायुवेंद्विद्यालब्धि 
दर्शयंश्ररकीय उपक्रमग्रन्थ: किमाशयक इति विमशंस्थान- 
मेतत्‌। तदेव॑ स्वेतो5नुसन्धाने कश्यपवसिष्ठात्रिग्टगुम हर्षि- 
भिरतिपुराकालादेव स्वपुत्रशिष्यसन्ततिष्वायुवेंदविद्या प्रव- 
तिंता। येनात्रेयादिशब्दानां गोन्ननामतया आज्रेयपरम्परायां 
चरकसंहितामूलभूताचार्य आत्रेयपुनवंसुः, अन्ये कृष्णात्रेय- , 
भिच्चवान्रेयादयो5पि दृश्यन्ते। कश्यपपरम्परायामपि काश्यप- 
बृद्धकाश्यपादय अन्ये5प्याचार्या: प्रतीयन्ते। एकाचार्यगोन्र- 
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हिद्याया ्रहणस्य सरभवे5पि भरद्वाजस्योपदेशग्रहणं संमानन | परम्परागतेनापि वैशिष्टथछाभाय आचार्यान्तराष्िच्याग्रहए त्या- 


उपोद्धातः । 


प्यौचित्येन चरकोपक्रमलेखानुसारेण स्वपूर्वपरम्पराप्राप्तविश्वेना- 
प्यान्नेयपुनवंसुना भरद्वाजादपि शिक्षाविशेषो ग्रहीतः सम्भ- 
वति, भ्टगुपरम्परागतेनापि जीवकेन मारीचकश्यपविद्याया 
ग्रहणमस्यामपि संहितायां दश्यते। महाभारतलेखतो भर- 
दाजाद्वन्वन्तरेविद्यालाभस्य, दिवोदासस्थ भरद्वाजाश्रमप्रालेश्र 
लाभे5पि सुश्र॒तसंहितालेखतो धन्वन्तरिदिवोदासस्थ इन्द्रा- 
देवैतद्वि्यालब्धिरवगस्यते । यथातथा5पि सर्वेषामिन्द्रस्थ पर- 
माचार्यतया साज्ञात्‌ परम्परया वा मूलोपदेष्टस्वोज्लेंखः संवादा- 
ग्रेव जायते। त एते धन्वन्तरिमारीचकश्यपात्रेयपुनवेसवो 
यथास्वं विज्ञानानि लोकोपकृतये संहितारूपेणान्तेवासिन उपा- 
दिदिषुः। तदेवं वेदिकविज्ञानपरमभूमिकायां ब्राह्म॑ विज्ञान- 
बीजसुपष्टभ्य प्रादुभूत्तोड्यं चिरत्न आयुवेदकल्पतरुरश्िन्द्र- 
कश्यपात्रिवसिष्ट द्गप्रग्टतिपरस्परया धन्वन्तर्यात्रेयकश्यपेरन्ये- 
रपि पूर्वाचार्ये: अयस्नेन प्रतिशा्ं परिप्कृत्य पल्‍्लबितः पुष्पितः 
फलितश्र कालग्रासावशिष्टेः कतिपयेरपि फलेः शिप्यपरम्परा- 
द्वाराउद्यापि लोकानुज्जीवयतीति सन्तोपषस्यव विपयः ॥ 


यद्यपि वंदिके साहित्ये आयुर्वेदीयविज्ञानस्थाष्टथा विभाग- 
निदेशो 5ष्टाड्रानां नामोल्लेग्बश्र न रश्यते, आन्रेयलेखतो ब्राह्म- 
विज्ञानससमय हेतलिड्लीपधज्ञानर्पत्रिसूत्रात्मना तदवस्थान- 
मवद्ुध्यत इति वंदिक तहिज्ञान पुरा त्रिस्कन्धात्मकमासीदि 
व्यवगस्यते, तथाउपि वदिकायुवेद्विपयाणां सडत्ग्रहणे पूर्वोप- 
दर्शितदिशा अश्विनारुपवणने जद्डायोजनशकलीकृतशरी रसन्धा- 
नदृशिप्रोन्नप्रदानकुष्टादिनिवारणच्यवनरसायना पुत्ना पु त्रोत्पादुना- 
दीनामेन्द्रस्तवने उप्यवमेव नानाविषयाणामुपलम्भेन, ऋग्यजु- 
रथवॉपनिपदादिपु नानाविधर्भेपज्यानामोपधिविद्याया भूत- 
विद्याया विपपरिहारविद्यायाश्र तत्न तन्र दशनन शक्यशा- 
लाक्यकायचिकित्सागदर्भूतविद्यारसायनादी नामष्टविधानामेव 
विज्ञानविशेषाणां त्रिपयाः एथक्प्रथथग्रूपा अपि तस्मिन्‌ विज्ञाने 
'सविष्ट एवासन्नित्यवगम्यते। भूतविद्यायामाचार्यों ब्थर्वा, महा- 
तेथ्प्युपलभ्यमानो5गद्तन्न्राचाय: काश्यपः, कोमारभ्वत्या- 
पं: कश्यपः, शालाक्याचार्या गाग्यंगालवादयः, शल्याचार्याः 
._॥दय एवमेकेकप्रस्थानाचायंतय।5वगम्यमानानां महर्षीणां 
चीनतरत्वेन दशनमायुवेदविज्ञानस्याष्टप्रस्थानेषु विभक्तत्वम- 
पि प्राचीनकालपरिट्ष्ट दुर्शयति। येनकेकप्रस्थानपैशेष्यं केपा श्वि- 
न्‍्महर्पिविशेषाणां विश्रुतयेउजायत । केपषुचित्त सर्वप्रस्थानीय- 
विज्ञानानां सामूहिकरूपेणावस्थानमपि भवेत्‌ । ऋगपेक्षया5- 
थर्वेसंहितायामोपध्रिभेषज्यभूतचातनविषापहरणादिविषयाणां 
विकासावस्थाया निद्शनेन एकेकांशो 5पि कालक्रमेण विज्ञान- 
विशेषेः पुष्टिमापद्यमानो ग्रहणघारणप्रयोगसौकर्याय प्ृथक्प्रथ- 
कप्रस्थानरूपेण विभागग्रतिष्ठामापन्नः स्थात्‌। आर्पे समये 
आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिकरूपाणां त्रिविधानां दुःखा- 
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१, हेतुलिज्ञोषपशञानं स्तस्थातुरपरायणम्‌ । 
त्रियत्रं शा््रतं पुण्य बुब॒धे य॑ प्रजापतिः |! 
सो5नन्‍्तपारं त्रिस्कन्धमायुवेद मदहामतिः । 
यथावदचिरात्सवं बुबुधे तन्मना मुनि: ॥ ( चरक यत्न.,अ,१ ) 


११ 


नामेकेकशो5पि परिहतये अदृष्ट्वारकोपायानामिव दृष्टोपाया- 
नामपि क्रमशों विकासेनाथवंणविकासमप्युपजीव्य शारीर- 
मैषज्ये शखक्रियाप्राधान्यमुपादाय शल्यं, बहिन्द्रियप्रधा- 
नोत्तमाइमुपादाय शालाक्यं, बलवीर्याभिष्नृद्धिप्राधान्यमुपादाय 
वाजीकरणं,._ वयःस्थापनादिमहाफलदीधंप्रयोगविशेषानुपा- 
दाय रसायनम, ऋतुगर्भवालयादिप्राथमिकावस्थासग्बन्धमु- 
पादाय. कौमारमभृत्यम,.. एतदितरशारीरमानस भेषज्य- 
मुपादाय कायचिकित्सा, बहिरागन्तुकविक्ृवतिप्रशमने सर्प- 
घश्चिकप्रभ्वतिप्राण्यादिविषविश्ञवमुपादाय अगदतन्त्रे, भूत ग्रह- 
स्कन्दादिदेववर्गविप्नवमुपादाय भूतविद्या, इति त्रिविधदुःख- 
शाखाविशेषाननुसन्धाय तत्तत्प्रतीकारदशाउष्टी श्रस्थानानि 
विभक्तानि प्रतीयन्ते । पूर्वाचार्याणामनुसन्धाने ब्रह्मण इन्द्रस्थ 
च सर्वप्रस्थानीयविज्ञानब्यूहे आचायंभावो ल्भ्यते। महाभारत- 
लेखत इन्द्राह्नव्धोपदेशों भरह्दाजः, हरिवंशलेखतो भरद्दाजात्‌ 
सुश्रुतसंहितालेखत इन्द्रादेव लब्धोपदेशो धन्वन्तरिश्र स्वे- 
प्रस्थानविज्ञानेपुसामृहिकज्ञानवानवगम्यते। एकंकशो विषयस्य 
विकासेन बहुलीभावे<्य्यत्वे एकेकाइसमेपज्यविशेषविज्ञानवशादे- 
केकविभागभिषग्भाववत्तत्र तत्न विशेषवेद॒प्यसम्पत्तये शिप्याणां 
ग्रहणधारणसोकर्याय च महाभारतलेखतो भरद्वाजेन, हरिवंश- 
लेखतो धन्वन्तरिणा आयुर्वेदीयविज्ञानमष्टस्‌ प्रस्थानेपु विभज्य 
विकसितमेकेकप्रस्थानं प्रथवप्रथग्भावेन शिष्यभ्य उपदिष्ट 
प्रचारमापादितं चेन्‍न्यवगमेन तदुपक्रममष्टो प्रस्थानानि प्रथक्प्र- 
थक्प्रवा हरूपेण छोके प्रसतानि प्रतीयन्ते । कायचिकित्सा- 
प्रस्थानीयायामात्रेयसहितायां कोमारभृत्यप्रस्थानीयां काश्यप- 
सहितायामपि साधारणाचार्ये: प्रजापतीन्द्रादिभिः सह घन्व- 
न्तरहोंम्यदेवतात्वन निदेशन, नानाग्रस्थानंषु धान्वन्तरघृता- 
देस्पादानमपि धन्वन्तरेरशड्भविभागाचायत्व॑ व्यनक्ति। न 
केवल मूलघन्वन्तरिः, अपितु तत्सम्प्रदायं॑ रलूब्धवान्‌ ह्वितीयो 
धन्वन्तरिदिवोदासो 5५पि अष्टरवड्गरंपु कतममुपदिशामीति सुश्रुत्त 
पृष्ठा शल्य प्रधानीकृत्योपदिशतु भवानिति तेनाभ्यथितः शल्य- 
प्रधान विज्ञान तस्मे उपदिदेशेति सुश्रुतसंहितायामुपक्रमभागे 
लेखेन, पश्चादृष्टाज्नवित्तस्थ कण्ठतो5षपि निदेशेन च अष्टाड्ृ- 
विद्याचार्य आसीदिति व्यक्तीभवति । अष्टाज्नविदो भरद्ठाजादि- 
न्द्राह्या लब्धोपदेशन।त्रेयपुनवंसुनोपद्ष्टिपिवेशादिभिः पड़मिः 
प्रथकप्रथक्तन्न्नाणां प्रणयनस्योल्लेखेन, घन्वन्तरिणा दिवोदासेन 
शल्यप्राधान्यसादायोपदिष्टेन सुश्रुतेन सुश्रुसंहिताया निबन्धन- 
स्योल्लेखेन च तयोः क्चन प्रस्थानान्तरी यविषयाणामप्युपलम्मे5 
पितेपषां प्रसज्गेन लेशत एव तत्रानुस्यूततया 'प्राधान्यतो व्यपदेशा 
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१, तस्य गेह समुत्पन्नों देषी पन्वन्तरिस्तदा । 
काशिराजों महाराज: खबरोगप्रणाशनः ॥ 
आयुर्वेद भरद्याजात्‌ प्राप्येद मिषजां क्रियाम । 
तमथ्टधा पुनन्‍येस्य शिष्येन्य: प्रत्यपादयत्‌ ॥ (हरिवंशे,अ.२५) 


२. अष्टाज्वेद विद्वांस दिवोदांस महो जसम । 
विश्वामिश्रसुतः श्रीमान्‌ सुश्रुतः परिएच्छति। (सु.उ.त.अ,६६) 


१२ 


भवन्ति! हति स्यायेन भरहाजस्याष्टाइसस्प्रदायेप्वेकतमो 5य- 
मात्रेयपुनवंसो: कायचिकित्साप्राधानः सम्प्रदायः, धन्वन्तरेर्दि- 
वोदासस्य वा5ष्टाड्सम्प्रदायेष्वेकतमो 5यं सुभ्रुतस्य शल्यप्रधानः 
सम्प्रदाय इति सम्प्रदायह्॒यं चिरादवशिष्टमद्याप्यास्ते । कौमार- 
रृत्यप्रस्थाने आन्रेयादपि पूर्वस्य मारीचकश्यपसम्परदायस्याप्य- 
न्यस्थेदानीमुपलस्भेन सम्प्रदायत्रयं पुरो भवति । चरकसुभ्रुत- 
संहितयोलेंशतो 5न्तर्गतस्थ कोमारभ्वत्यविषयस्थ स्वतन्त्र- 
प्रस्थानभावेन संहितातन्त्रात्मना प्रथगेवमुपलम्भात्‌ सुश्रुतो- 
त्तरतन्त्रे संक्षिप्तरूपेण सन्षिवेशितानां शालाक्यादिविषयन्तरा- 
णामपि एवमेव सर्वाड्भपूर्णाः संहितादयस्तत्तदचार्याश्रानेके 
भवेयुरिति निश्चेतुं शक्यते । प्रस्थानान्‍्तराणि कालवशेन हन्त 
हृदानीं विल॒प्तानि इत्यन्यदेतत्‌ , परं महाभारतहरिवंशसु श्रुता- 
दिपृल्नलिखितो5यमष्टाइ्विभागः प्राचीन एवं । तदेव॑ कायचिकि- 
स्सायां भरहाजसम्पदायः, शल्यप्रस्थाने धन्वन्तरिसम्प्रदाय- 
श्रेति ह्ेघा विभक्तोडसौ पुनरष्टधा प्रवद्बुत इति कल्पना 
नात्मछाभाय । 


तदेवमार्ष5पि समये कालक्रमेणाशक्लेप्वेकेकोडईपि विभागों 
विकासमुपगच्छुस्तेस्तेराचार्य रेकेकशो 5पि सविशेष॑ न्यरूप्यत, 
येन तत्र तत्न विभागे ते ते प्रधानाचायंपदमलज्ञक्र: । सुश्रुते- 
विदेहनिमेः शालाक्यतन्त्रकृत्वेन, सुश्रुतीपधेनवोरभअपौप्क- 
लावतादीनां शल्यतन्त्रकृत्वेन, शौनकक्ृतवीयपाराशयंमार्कण्डे- 
यसुभूतिगौतमानां पूर्वाचार्यत्वेन निर्देशः, चरकसंहिताय/मपक्‍्नि- 
वेशभेडादीनां पण्णां चिकित्सातन्त्रकतृंतया निर्देश, काड्ायन- 
वाय विद्हिरण्याक्षकुशिकमंत्रेयकुशसाडक्ृत्यायनकुमा रशिरो भ- 
रहाजवडिशधामार्गवमारीचिकाप्यकाशी पतिवामकपारी ज्षिन्सी- 
दृल्यशरलोमकोशिकभद्गकाप्यधन्वन्तर्यांदीनां. मतोह्लेख:, 
अंद्ञिरोजमदभिकश्यपकाश्यपादीनां बहुनारूृपीणां नामोदेशः, 
अस्मिन्‌ बृद्धजीवकी यतन्त्रे४पि सूत्रस्थानरोगाध्याय ( प्र, ३५ ) 
सिद्धिस्थानराजपुन्नीयाध्यायवमनविरेचनीयाध्यायग्न्थेषु तत्त- 





१, गहाभारते सभापत्रणि-आयुवदरतथाएश्टाज्ो देहवांस्तत्र 
भारत ( ११॥९७ )। 
एवं पुरवनिदिष्टयोम॑दामारतहरिवंशलेखयो: । 
२, सुश्नुते--“शालाक्यतन्त्रामिहिता विदेहाधिपकोतिता: 
( सु. उ, अ., १४ ) ॥ 


-+-++०००> ० 


३, सुश्ुते-- अपिधेनवमौर अं सौश्रुतं पीष्कलावतम्‌ । 

शेषा्णा शल्यनन्त्राणां नामान्येतानि निरदिशेत्‌ ( सु.सु.अ.४ )। 
४, सुश्रुते--शरीरनिमितिविषये शोनकमतो छेखः (सु.शा,अ.३)॥ 
७. चरके--भपज्निउश 4 भेड.व जतूकणे! पराशर: । 

हारीत: क्षारप्राणिय जगृहुस्त मुनेबंचः ॥ 

तन्त्रस्य कर्ता प्रथममप्मिवशों यतोडइभवत्‌ । 

अथ भेडादय यक्रुः स्व॑ स्व॑ तन्‍्त्रं कृतानि च॥ (च.य,अ,१) || 
६. यत्रस्थाने वातकलाकलौय ( १२ ) यज्ज: पुरुषीय ( २५ ) 

आत्नियभद्गकाप्यीया ( २६ ) ध्यायेषु । 
७, चरकोपक्रमग्रन्थे (च. सू, अ, १)॥ 


उपोद्ातः | 


न्‍्मतोहंशे भागवधायों विदकाइ्ायनक्कष्णभरद्ाजदारुवाहहिर- 
ण्याक्षवेदेहनिमिगारग्यमाठरात्रेयपुमर्वसुपाराशर्य मे ड कौत्स| ख्या- 
नामाचार्यान्तराणामुल्‍्लेखश्रोपलभ्यमानो . बहूनायुवेदीयान्‌ 
पूर्वांचार्याननुस्मारयति ॥ 

एपु कतिपयानां पराशरभेडकाइ्नायनहारीतक्षारपाणिजातू- 
कर्ण्यादीनामाश्विनभारद्वाजभोजभानुपुनत्रकपिलवलभालुकिखर - 
नादविश्वामित्रादीनामन्येषां चाचार्याणां मधुकोशचरकसभ्रुत- 
व्याख्यादिषु ताडपन्नीयप्राची नज्वरसमुच्चयज्वरचिकित्सिता- 
दिपु चोदषतानि वचनान्यपि कतिपयानि लब्यन्ते, तेनेषां 
ग्रन्थसच्तव स्पष्टमवबुध्यते । येषामुद्धतानि वचनान्यद्य याव- 
न्‍नोपलब्धानि ताह्शानामपि तन्न तत्र तन्त्नकतृत्वन सूत्रकारि- 
स्वेन निर्देशनान्मतोपादानाच्च तेपामपि ग्रन्थसत्वमनुमीयते । 
हेमादेलक्षणप्रकाशोद्रते शालिहोन्नोक्ताश्वशाख्त्रे5प्यश्वाभिषेक- 
मन्त्रश्लोकेषु आयुर्वेदस्य कर्तार इति बहुनाम्ृपीणां नामानि 
कीतितानि दृश्यन्ते ॥ 


अतश्र देवाद्यगात्‌ प्रश्व॒स्यर्वाचीनसमयपर्यन्तं देवमहर्षिप्रभ- 
तयो बहव आयुर्वेदाचार्या बभूयुः। भ्रष्टाड्नस्थायुवेदस्य एके- 
को5पि विभागस्तत्तदाचार्येग्रन्थप्रणयनेनोपदेशेन च परमां पुष्टि- 
मापादित इति सड्डलने महत्तम आयुर्वेदीयो, ग्रन्थराशिः सम्भ- 
वेत्‌। परं कालमहिम्ना शाखरान्तराणामिव आयुवदरत्नाकर- 
स्यापि हन्त ! बहुन्यमृल्यरत्नानि विलोपमुपगतानि। एतदी- 
यप्राचीनविलुप्तअरन्थविषयके आलोचने श्रीयुतमदीयाप्ततमवि- 
हृ्दरगणनाथसेनम हो दये: गिरीन्द्रनाथमुखोपाध्यायप्रभ्तिभार- 
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!. हेमादेलक्षणप्रकाशस्य १५२७ ( वक्रम ) सवलिखितं प्राचीन 
जीर्णपुस्तकमेक मत्सड्ग्रहं5स्ति । तत्र गजप्रकरणे पालकाप्यादिवचना- 
सीवाश्वप्रकरण शालिदोत्रवचनानि वहुश <दधृतानि स॒न्ति, तत्रेव॑ 
इलोकोड्धारो8स्ग-- 

वसिष्ठो वामदेवध ध्यवना भारविस्तथा । 

विश्वामित्रों जमदन्निर्भारद्वाजथ वीयवान्‌ ॥ 

असितो देवलश्चव दोशिकश्व महात्रतः । 

सावर्थिगा लव थेव माकण्डेयस्तु वीयबानू ॥ 

गौतमश्व ''' भागश्व आगरुप (?) काश्यपस्तथा । 

आत्रिय: शाण्डिलश्वंव तथा नारदपबती ॥ 

काण्वगो नहुषश्चव शालिहोन्र भर वीय॑वान्‌ । 

अश्निवेशों मातलिश्व जतुकण्णः पराशरः ॥ 

हारीतः क्षारपाणिश्व निमिशथ्च वदतां वर: । 

अदालिकश्व॒ भगवान्‌ श्वतकेतुभ गुस्तथा ॥ 

जनक व राजपिस्तथव हि विनम्नजित । 

विश्वदेवाः समरुतो भगवाँ 4 बृहस्पतिः ॥ 

इन्द्र थ देवगाज थ सबलोवचिकित्सकाः । 

एसे चानन्‍ये च बहव ऋषय: संश्रितत्रताः ॥ 

आयुर्वदस्य कर्तारः सुलात तु दिशन्तु ते ॥ ( प, १५९ ) 


२. प्रत्यक्षशारीर भूमिकायाम्‌ || 
३, #07 ० ॥णदांछ0 (९७००९, प्र 


उपोद्धातः । 


तीयविहृद्धिः पाश्चात्यविद्ृद्धिरपि बहु निरूपितमेवेति नात्र 
पिश्पेषणमहंति ॥ 
वहुशश्रिरत्नानां ग्रन्थरत्नानां विछोपेन विषादमनुभावय- 
तो3स्यायुवेदमहोदघेम॑हिमानमविलोपयितुम- 
वशिष्टमात्रेयपन्वन्तरि सहितयोहय चरकसु 
श्रतसंहितानामभ्यां चिरात्प्रसिद्रतरमुपर 
भ्यते । अनयोमुर्धन्यभावगौरवस्य सुप्रथित- 
तया सूर्याचन्द्रमसोरालोकान्तरमिव न परिचयाय प्रकाशो5- 
पेच्यते ॥ 
अष्टाइहदयकतुर्वा ग्भटस्य समये आचार्यान्तराणामपि आ- 
युवेदीयाः संहितादयः स्युर्नाम, तथाउपि-- 
यदि चरकमधीते तद्धव सुभ्रुतादि- 
प्रणिगदितगदानां नाममात्रेडपि बाह्यः ॥ 
अथ चरकविहीनः पक्रियायामखिन्नः 
क्रिमिव खलु करोतु व्याधितानां चराकः ॥ 
( अष्टाइह्दय, उन, अ. ४० ) 
इति केवर्ल चरकाध्ययने सौश्रतोक्तरोगविशेषा्णा नाम्ना5- 
प्यज्ञानं भवेत्‌ , सुश्रतमात्राध्ययने कथ वा प्रतीकारप्रक्रियावि- 
शेषज्ञानमिति चरकसुश्रतयोहयोरप्यवश्यमुपादेयत्वमित्यायुव- 
दीयविज्ञानाकररूपेण संमाननीयहशा उपचर्णनेन मध्यकाले 
वाग्भट्समये5प्येतावेब ग्रन्थी सर्वोपर्यास्तामित्यवगम्यते । 
सहस्रवर्षप्वेलिपिमय ज्वरसमुच्चयपुस्तके5पि चरकसुश्रुतवच- 
नानि बहुश उपात्तानि, चतुर्थशताव्दीलिखिते नावनीतकपुस्त- 
के5पि चरकोक्तानि वचनानि संवदन्ति, सुश्रुतस्य नाग्नाअ्प्यु 
ल्लेखो5रित । बाणभट्टये हर्प चरिते पोनचेसचर्वेद्यत्नुमारस्य 
निर्दशेन आन्रेयपुनवसुसम्प्रदायस्थ तदास्वे5पि प्रचार उपल- 
चयते । यदा प्रभ्ृत्यनयोरुद्धवस्तदादिविचारगौरवेण गुणातिश- 
यमहिस्ना चरकसुश्रुतसंहितयोहंयं लोक प्रचरद्रपतया समयेन 
भरताइहिरपि स्वालोर्क॑ प्रासारयत्‌ , अद्यापि वेद्यवर्गाणां 
हृदयसवंस्वायत एवं। सप्तमाष्टननवमशत्ताब्दीषु प्रगतिपथा- 
नये मुखे आरव्यदेशे पारसीकदेशे च भारतीयभेषज्यविद्यायाः 
माद्रेण चरकसुश्रुतसंहिते अनूदिते। आरव्यभाषायामन्‌दि- 
तश्नरकः सरक नास्ता, सुश्र6: सरह्रदुनाग्ना ज्ञायते | *>बू- 
सीन! ( 20०७१) ) अबूरसी, ( 5-0० )४89 ) अबृूसिरावि, 
( &0एभा४॥४ ) नामकानामारव्यवेद्यकग्रन्थानां लेटिनभापाजु- 
वादेष्वपि चरकनाम पुनः पुनरुपात्त श्रयते । अलबेरुनी ($- 
एथपणएं ) नामकस्थ पयटकस्य पुस्तकालये चरकानुवाद 
आसीदित्यपि तदीयाडग्लभाषानुवादे लभ्यते। अलमनसूरो 
( 2)॥&0507 7983-774 4. 90. ) बहूनायुवदग्रन्धोंश्वरकस्य 
सर्पचिकित्साप्रकरण सुश्रत॑ चान्ववादयत्‌ । तदीयवेद्यो रजस 
( ॥00&९७ ) नामा चरकं बहुमानयति सम । सिरसीननामकस्य 
पाश्चात्यस्य पूर्वजा। अपि भारतीयमायुवेंद चरकसुश्रुते चाबेदि 


अनकनकनाक “हे 3-कन-म-५-५-->++>+»+>+- ०-१ 2५. ० 


१९, भी, (4, २४१।४०॥ २, 77, 880० प, 
३, लंए6प 87एश7५ए ७) प्रछा ॥]83 897809. 
कै ४. किताबे अलफेरिस्त एण्टिक्विटी ऑफ हिन्दु मेडिसिन ॥ 


आह्रेयसश्र- 
तसंहिते 
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घुरित्यप्युपवर्ण्यते पुरावृत्तलेखकेन । अशोकनृपपीत्रसमये बौद्ध- 
घमंण साक भारतीय आयुर्वेद: सिंहलूमप्यनुप्राविशत्‌ । भार- 
तीयायुवंदो विशेषरूपेण बह्नीभिष्टीकामियुतो वाग्भटस्तिब्बत- 
प्रदेशे स्वप्रभाव॑ प्रकाश्य ततो मड्लोलपयन्तमपि प्रचचार । 
भारते बविलुप्ता अप्यनेका वाग्भटस्य टीका अद्यापि निब्बतप्रदे 

शरे$नूदिता लभ्यन्ते ॥ 


अद्यत्वे भेडसंहितानाम पथ्चलेखबहुला संक्षिप्तलेखाउन्या5पि 
संहिता कलिकातायां संमुद्र प्रकाशिता$स्ति । 
आर्पछायानुखू्परचनादशंनेन सा$पि प्रावी- 
ना53र्पी संहिता प्रतीयते । परमुपक्रमोपसंहार- 
भागयोस॑ध्ये मध्येषपि बहुशो विच्छिन्नविकलाड्डा5शुद्धिबहुला 
च दृश्यते । सहस््रवर्षपृवलिखितं ज्वरसमुच्चयस्य ताडपन्नपुस्त- 
कमेकमुपलब्धमस्ति । यत्राश्विनभारह्वाजादीनामिव भेडस्थापि 
केवल ज्वरप्राकरणिकानि बहूनि वचनान्युद्ष्धतानि दृश्यन्ते। 
तेषु दिन्नसंख्यका एवं श्छोका उपलब्धमुद्वितभेडसंहितायां 
संवाद छभन्ते, तदुद्र॒तानि श्छोकान्तराणि तु न आधप्यन्ते। 
प्राचीनेतद ग्रन्थोदृष्टतानां तावतां श्लोकानामन्न संवादेन सेयं 
मेड्संहिता न खलु न ग्राचीनेति वक्त शक्‍्यते, परमंकस्मिन्नेव 
ज्वरप्रकरणे उद्धता अप्यन्य श्लोकाः, एवं तम्न्नरसारनामक 
सड्ग्रहान्तरअ्न्थे भेडनाग्ना उद्छताः प्रकरणान्तरीयाः श्लोकाः, 
एवं टीकाकृद्धिस्तत्र तत्न भेडनाम्नोदृ्रताः श्ोका अष्यस्या भेड- 
संहितायां प्रायो न दृश्यन्ते । अस्मिन्‌ वृद्धजीवकीय बस्तिकर्म- 
समयनिदृशप्रसड्े “पहुपंप्रभ्ठतीनां तु भेड” (सिद्धस्थान. अ, १) 
इति पहडु्पोत्तरं बस्तिकमवादोी भेडमतत्वनल्लिखितो$स्ति । 
उपलछब्धभेडसंहितायां 'बालानामथ बुृद्धानां युवमध्यमयो- 
स्तथा । स्वस्थानामातुराणां च बस्तिकम प्रशस्यते? इति बस्ति- 
कर्मणः सर्वसाधारण्यनोपयोगोल्लेखोपलम्भन॑ न संवादाय 
जायते । एवं तन्न तन्नोपलभ्यमानानां बहूनां वचनानामत्नानु 
पलस्भेन सेयं भेडसंहिता बहुप्ववयवेषु विशेषतों विच्छिन्ना 
संशय चादुधाना5वगम्यते । वाग्भदेनापि एवमेव वि्छिन्नाड्े- 
पलम्मेन वा चरकसुश्रुतसहितयोरिवास्थां विषयनिरूपणस्य 
नातिविशद्तया वा-- 
“ऋषपषिप्रणीते भक्तिश्रेन्मुक्ल्वा चरकसुश्रुतती । 
भेड़ायाः कि न पख्यन्ते तस्माग्राह्म सुभाषितम्‌ ॥? 
( अष्टाइह्ददये उ, तं, अ. ४० ) ! 
इति भेडविपये कटाक्षितं दरश्यते ॥ 
अद्यव्वे संमुद्य प्रकाशिता प्राय एतदनुरूपेव द्विन्रशतवर्ष- 
पूवेलिखिता5पि हारीतसंहिता मिलति। सा 
तु प्रादीनाएरूेख' छायाराहि.यन साधारणस- 
ग्रहप्रायलया दश्यमाना न प्रादीना न वा55षों 
संमन्तुं शक्यते । प्राचीने ज्वरसमुच्चय॑ बहुशो 
हारीतनाग्नोद््रतानि श्लोकबचनानि दृश्यन्ते, ग्रन्थान्तरेप्वपि 
तन्न तत्नोद्र्तानि हारीतवचनानि दृश्यन्ते, परं तानि वचनानि 
नास्मिशन्नुपलज्धहारी तसहितापुस्तके रुभ्यन्त इति विसंवादो5- 
प्यन्यस्या एवं प्राचीनहारीतसहितायाः: पूर्वसत्तमनुमापयति। 


मेडसंहिता 


हारोत- 
संहिता 


१४७ 





प्राचीनहारीतग्रन्थलोपमनुसन्धाय तज्नामाविलुपतये दयालुना 
कैनापि पश्चाऊवेन विदपा हारीतनाम्नेतइन्थरचनासौजन्यमा 


विष्कृतं संभाव्यते ॥ 
चिरापप्रसिद्धयोश्वरकसुश्रतसंहितयोरचिरो पलब्धाया. भेड- 
संहितायाश्रोपलब्ध्यनुक्रमेण चतुथंतां वहत्यपि 


नवोपलब्धेयं प्राद्ीतार्पलेख क्रियया विषयगास्मीयेंग सार- 
काश्यप- एणतया झात्रेयसुश्रुतसंहितयो: सगकतके निब- 
संहिता. न्धन्मनुभावयन्ती कोमासशृत्यप्रस्थानीप्रेय 


प्राचीना काश्यपसंहिता चृद्धजीवऋत- 
न्‍्ञात्मना परिणता प्रतिकूठेत देवन ब कार्णा:»प प्राप्य 
दिष्टया यत्र क्चनान्तर्निलीयावस्थितेन जिणशीणनकन प्राची 
नताडपत्रपुस्तकाव्मनोपरब्धाप्रागशेषा विच्द्धिन्नविकलेन 


शरीरेणात्मानमिदानीं प्रादपष्करोति। करालकालकवलितावय- 
वाया अपि हरोपेरप्यवयवनिर्ज गास्मीयंगौरव दशयन्त्याश्रिरेण 


नाम्नाउपि विल॒प्तायाः प्रत्नाया अस्यथा आपसंहिताया लछाभो 


महॉल्ञाम इव विद॒पां तोपायव जायेत ॥ 
पुरा नेपालदेशमुपगतेः श्रीयुतविद्नह्रमहामहोपाधायहर- 


प्रसादशाखिमहो दयः--नेपाले मया ३८ पत्रात्मिका कश्यप- | 


नी >ब++ततत-.+०७..-००+-०-. 


। 





भार्गवसंवादरूपा वेद्यकविषयिण्यपूर्णा प्राचीना काश्यपसंहिता ' 


टाब्घा, यत्रादी मेपज्योपक्रमणीयमष्टमपत्रतो ज्वरनिदानं निरूपि- 
्णादीनां वचनान्यप्युद्ट्तानि सन्ति। भेपज्योपक्रमणीयनास- 


पसंदिताया उपलब्भवृत्त [शुएएए॥ णा थै।6 ऐ९७ . 0६ छैद- 
छोर श&॥पए5ए7[४5 ( 09 -६० 900 ) पत्र प्रकाशितम 
तदहिवरणं 7०॥प७ न ५ महाशयेन >तेंसं।९ पुस्तक प्युल्नि- 
खितं रश्यते । तदीयविवरणानुरूप॑ पुस्तक नेपालराजकी यपु- 
स्तकालगये तरेव निर्माय प्रकाशिते तदीयपुम्तकसूचीपत्रेषपि न 
हृश्यते, बहिरपि सयत्न पर्यालोचने तादर्श काश्यपसंहितापु 
स्तकं॑ नासाद्यत। पर ज्वरनिदानादिविषये नानापवचनसंग्रह- 
रूप: प्राचीनस्ताउपन्नीयो ज्वरसमुच्चयो नाम वेद्यकग्रस्थो 
नेपाले उन्यत्राप्युपलभ्यते, अस्मत्सकाशे5प्यस्ति । यत्र ज्वर्वि- 
चये बहुदः काश्यपवचनानि, तदृक्तविवरणानुरूप्येण चरकश्र- 
तकश्यपाधिनभेडादिवचनान्यपि संग्रहीतानि दृश्यन्ते । काश्य- 
पवचनोपन्यासे “#णु भार्गव तत्वाथ सन्निपातविशेषणम” 
इति काश्यपसंहिताखिलभागलभ्यवचनोद्धारदशनेन तदंशे 
भार्गवकश्यपसंवादरूपत्वमपि संवदति । तदीयविवरणे आदौो 
मैषज्योपक्रमणीयोल्लेखेन, ज्वरसमुच्चये तदभावेन, काश्यपसं- 
हितायाः खिलभागे तृतीयाध्यायस्थ भेपज्योपफ्रमणीयनामतया 
च अष्टपत्रपर्यन्त खिलभागीयकाश्यपसंहिताया भेपज्योपक्रमणी 
याध्यायो 5पि तत्र संपृक्तः किलेति प्रतिभाति। अस्यां प्रकाश्यमा- 
नायां काश्यपसंहितायां तु चरकसुश्रुतादीनां वचनोद्धारों नास्ति। 
प्राचीनतमायामस्यामवांग्भवानां चरकादीनां वाक्यानामुद्धां- 
रेण नापि भवितव्यम्‌ । न चात्न ज्वरप्रकरणमेव, नाप्यौपषधानु 
पदेशः, तेन तदृष्टिपथमुपेतो अ्न्थः स्वशितया नेषा काश्यप- 


उपोद्धातः । 





आला २ घट हिल - जा आओलो हट ले 


संहिता भवेत्‌ , अपि तु एतदीयनेषज्योपक्रमणीयाध्यायीयक- 
तिपयपतन्रनमिलितस्तदक्तविवरणसंबादी उपलबभ्यमानों ज्वरसमु 
च्चयः, कि वा एताह्शमेव प्राची नसंग्रहात्मक ग्रन्थान्तरं स्या- 
दिति ससभाव्यते ॥ 


उपलब्धेतत्ताडपत्रपुरतकस्याकृतिः २१६ १८ २३, भतिषृष्ठे 
पडक्ु्यः ६, सर्वादिमः पत्राइ्र! २९, अन्तिमश्र २६७, अन्तरान्त- 
राउपि बहुशो विल॒प्तानि पत्राणि। उपलब्धेतस्पुस्तकस्याद्यन्त- 
योम॑ध्ये मध्ये च खण्डिततयाउवशिष्टपत्रोपलब्धये बहुप्रयतिते, 
परं लुप्तानि पन्नाणि प्रतीकान्तरं चानवाष्यतावत्येव विश्रमित- 
व्यमभूत्‌ । लुप्तपत्राणि मुद्वितारम्भपत्रपादटिप्पण्यां निर्दि 
छ्ानि। ग्रन्थपर्यालोचनायामादी दशद्वादशाध्याया विच्छिन्नाः, 
अन्ते5षपि खिलभागस्य ८० अध्यायेपु २६ अध्यायपयन्तमेव 
सत्वन ततः पश्चात्तनो भागो5पि विच्छिन्न । वतंमानेष्वपि 
पत्रेपु बहुशः पत्राण्यंशलः शकलीभूतानि, येन तत्र तन्न विलु 
प्ताः पडुयः शब्दा अक्षरादयश्र ब्रिन्दमालया मुद्रण सूचिता 
सन्ति । एतदीया लिपिः प्राचीना । तन्नापि बहुभागेषु लिपी 
नामेकजातीयत्वेषपि छेखभेददशनेन द्वाभ्यां लेखकाभ्यामेक- 
स्मिन्‌ समय खण्डशो विलिख्य समाप्रितमिद॑ मूलपुस्तक॑ 
प्रतीयते । उपक्रमोपसंहारभागयोविलोपन तनो विज्ञेया विशेषा 
न क्रिमप्यवबोद्धमपायन्त । समाप्तिभागस्थानुपरूब्ध्या ततो 


' विज्ञेयो लेखसमयो5परि नोपलभ्यते । परमेतदीयलिप्याक्ृतेः, 
तमस्ति । चरकरसुश्रुतकश्यपाश्िनात्रेयभेडपराशरहारीतजतृक- : 


अक्तरनिदिश्टानां पत्राझ्ानां, क्रचनाध्यायशछेकाइ्ानां, ताडप- 


 ब्रायामविस्तारयोश्रानुसन्धानेन सप्ताशशतवर्षपू्वतनो 5य पुस्त- 
सच्चे5प्यौपधविपयोल्‍्लेखो न|स्ति” इति विवरणेन सह काश्य- 


कलेख इत्यनुमातु शक्यते । परमस्मिन्नादशपुस्तक5पि धदीया- 
दर्शपुस्तकगताक्षराणां विछोपेन किल क्चन विनेंवाक्षरमवशे- 
पितस्थ स्थलस्य दशनेनतदीयादशमूल्पुस्तकमप्थेतादगेव जरा- 
जीण प्राचीन सम्भाव्यते । पुम्तकाकृतिपरिज्ञानाय पृष्ठद्दयस्य 
प्रतिच्छाया5प्यन्न सन्निविशिता5स्ति ॥ 

प्राचीनाचायवद्यकग्रन्थेपु सुश्रतसंहिता चरकसंहिता नवो /, 
पलब्घेयं काश्यपसंहितेति यदिदं महनीयमाप 
ग्र थन्नयमिद्ानी मस्माक पुर; समुपतिष्ठते, त+ 
सुशुतसंहितायां धन्वन्तरिः, चरक्सहितायों॥, 
पुनवसुर/त्रेय इवास्यां काश्यपसंहितायां कश्य- 
पो मूलभूत उपदेशक इत्यवगम्यते ॥ 


कश्यपस्य 
विमश$ 


कोड्यमाचार्यः कश्यप इति जिज्ञासायामस्यां संहितायामु 

पक्रमोपसंहारभागयोः खण्डिततया ततो विशेषतो विशेयस्या- 
परिज्ञानेषपि एतदीयपरिचयायात्रेव संहिताकल्पाध्याये इृत्थ- 
मुन्निखितं दृश्यते-- 

“दक्षयज्ञे वधत्रासाददेवर्षीणां पलायताम्‌ । 

रोगाः सर्वे समुत्पन्नाः सन्‍्तापाददेहचेतसोः ॥ 

प्रागुत्पत्तिस्तथा 5न्येपां रोगाणां परिकी्तिता । 

कृतत्रेतान्तरत्वेन प्रादुभूता यथा नुणाम्‌ ॥ 

ततो हिताथ छोकानां कश्यपेन महर्षिणा । 


पितामहनियोगाश्च दृष्ठा च ज्ञानचक्षुषा ॥ रा 


उपोद्धाल: । 


तपसा निमितं तन्त्र्पयः प्रतिपेदिरे । 

जीवको निर्गततुमा ऋचीकतनयः शुचिः ॥ 

जगृहे5ग्रे महातन्त्र सश्चिक्षेप पुनः स तत्‌ । 

नाभ्यनन्दन्त तत्सवे मुनयो बालभापितम्‌ ॥ 

ततः समतक्त सर्वेपार्षीणां जीवकः शुचिः । 

गड्ाह्दे कनखले निमझः पश्चवापिकः ॥ 

बलीपलितविग्रस्त उन्ममज मुहृत्तकात्‌ । 

ततस्तदझूुतं दृष्ठा मुनयो विस्मयं गताः ॥ 

ब्ुद्धजीवक इत्येव नाम चक्रः शिशोरपि । 

प्रव्यग्हन्त तन्त्र च मिपक्श्रष्ट च चक्रिरे ॥ 

ततः कलियुगे तन्त्र नष्टमेतयरच्छुया । 

अनायासेन यक्षेण धारितं लोकभूतये ॥ 

चृद्धजी वकवंश्येन ततो वात्स्थेन चीसता । 

अनायासं प्रसाद्याथ लब्ध तन्त्रमिदं महत्‌ ॥ 

ऋष्य जुःसामवेदांसखी न थी त्याड्रानि स्वेश: । 

शिवकश्यपयजक्षांश्व प्रसाद तपसा घिया ॥ 

संस्कृत तत्पुनस्तन्त्र वृद्धजीवकनिर्मितम्‌ । 

धर्मकीर्तिसुखार्थाय प्रजानामभिवृद्धय ॥ 

स्थानेष्वष्टसु शाखायां यथन्नोक्ते प्रयोजनम्‌ । 

तत्त्भयः प्रवदयामि खिलेपु निखिलेन ते ॥९ इति. 
इतश्र दक्तयज्े समुपजातादपप्नवादुत्पन्नः प्राचीनेश्व नाना- 

रोगेः पीडितांज्ञोकानभिसमी द्य तदुद्दिधीर्षया पितामहनियोगेन 

महर्षि: कश्यप आर्पतपोविज्ञानबलेनतन्म हातन्श्र निर्माय ऋषी- 

नुपदिदेश । सर्वेभ्यः प्रागिदं तन्त्र ग्रहीत्वा ऋचीकपुत्रो जीवको 

नाम वालमुनिर्विस्तृतस्यास्य संत्षिप्त रचनान्तरमकरोत्‌ । बाल- 

जल्पितमिति मुनयस्तन्नाड्लीचक्रः, तेन पशञ्चवार्पिको बालो 

जीवकः सर्वपास्षीणां पुरतः कनखले गड्जाह्ददे निमज्ज्य बलीप- 

लितव्याप्तबृद्धरूपेण क्षणादुन्ममज । तेनाुतेन विस्मिता मुनयः 

शिशोरपि बृद्धाकृनेस्तस्प्र तुद्धजीवक इति नाम विधाय 


< न भिपगुत्तममनुमान्य तदीय॑ तन्त्र स्वीचक्रः । ततः कलिका- 


| ऊँ वशेन लुप्तप्रचारमेतत्तन्त्र देवादनायासनाम्ना केनचिद्यक्षजा- 


है] 
है 


ल्‍ 
कि 


' 
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ये गयेन प्राप्य छोककल्याणाय रक्षितम्‌ । तदनु बृद्धजीवकरस्येव 


'ंशोद्धवों वात्स्यो नामाधीतवेदवेदाड़ः शिवकश्यपभक्तो विद्वान 


अनायासयक्ष प्रसाथ ततस्तत्तन्त्रमधिगत्य बुद्धिवेभवेन श्रमेण 
च कीर्तिधमंप्रजासुखाभिष्ृृद्धये प्रतिसंस्कृत्य प्रकाशयामास | 
अष्टसु स्थानेप्वनुक्त विषयान्तरं खिलरूपेण संयोजितमित्येत- 
दीयमितिकृत्त लभ्यते ॥ 


आषें5पि समये मन्त्रत्राह्मणादिषु कश्यपकाश्यपशब्दाभ्या- 
मभिधीयमाना अनेके महपंयः, अन्धान्तरेप्वप्यनेके तन्नामानो 
विट्टांस उल्लिस्यमाना दृश्यन्ते | तेषु कवमोउस्याः कौमारभृत्य- 
संहिताया मूलाचार्य:, यस्योपदेशो वृद्धजीवकमनुसडक्रान्त इति 
परिच्छेदाय विवेचनीयं भवति। तत्न, अन्रिकश्यपादीनां गोत्र- 
प्रवतेकमूलाचायत्वेनोपलम्भात्‌ कश्यपशब्देन मूलकश्यपस्य, 


3 लनननननतञर किन नाक हैलनउआननकलनमुन +नम%+>भ>»++ मनन, 


१. अनायासेन यक्षेण, अनाय[सं प्रस।धा4-इति पूर्वापरसंगम्नेन 
कैशायास शति यक्षस्य नामोलेख श्त्यवगम्यते । 


१७ 
काश्यपशब्देन तद्गोन्नोहृवानां सामान्यतो5वगमो भवति । 
गोन्नप्रवरनिर्देशाचार्याणां लेखानुसन्धाने बोधायनेन मूलगोत्र- 
प्रवर्तकस्येकस्येव कश्यपस्योज्लेखेडपि, प्रवरेपु काश्यपशब्देन 
व्यवहरणे5पि, 'कश्यपान्‌ व्याख्यास्यामः? इसत्युपक्रम्य तद्वोन्री- 
यानवान्तरगोन्रप्रवतकान्‌ू विभागशो निर्दिश्य, अन्ते 'इत्येते 
निम्नुवा: कश्यपाः? इत्युपसंहत्य च काश्यपगोत्रोद्धवा अवान्तर- 
गोन्नप्रवर्तकाः काश्यपशब्देन व्यवहतु योग्या अपि कश्यपशब्देन 
व्यवहता दृश्यन्ते। आपस्तम्बाश्वलायनकात्यायनादी नामप्येव- 
मेवोज्ञेखा उपलभ्यन्ते । तन्न बहुब्यक्तिनिदेशपरन्वन गो श्रप्रत्ये- 
यलोप कश्यपा इति व्यवहारसभवे5परि, शतपंथचंशब्राह्मणे 
“हरितः कश्यपः, शिल्प: कश्यपः, नेभ्र॒विः कश्यपः इति हरि- 
तादीनां मिथो विभिन्नानामेककव्यक्तीनामपि कश्यपशब्देन 
निर्देशो 5रित । तेन प्राक्काले काश्यपानां काश्यपशब्देनेव विशे- 
पव्यक्तीनां कश्यपशब्देनापि प्राय्रिको व्यवहारसंग्रदायः प्रती- 
यते । तेन गोन्नप्रवराश्रिदिशतां बोधायनादीनां लेखतो मृलक- 
श्यपस्थेव तत्परम्परागतस्थाउवान्तरकश्यपस्थापि कश्यपशददे- 
नावबोधो जायते । पर कश्यपपरम्परायां बोधायनादिभिरन्य- 
स्‍्य मारीचस्यानिदशेन आपंसगें कश्यपस्थ मरीचिपुत्रत्वनान्य- 
त्रोपलस्भाहधायनादिलेखतो मूलकश्यप एवं मरीचिपुत्रतया 
मारीच इति वक्तव्यमेव । मात्स्य गो न्रम्वरनिदशे मरीचेः पुत्र 
कश्यपं मूलगोत्रग्रवर्तक निर्दिश्य तत्सन्ततिप्ववास्तरगोत्रप्रवर्त- 
कानामुद॒र्देशे कश्यपा मारीचा अपि पुनः प्ृथग्भावन निर्दिष्ट 
दृश्यम्ते । गोन्रप्रवरविषयसडग्रहकार: कमलाकरो5पि माव्स्यो- 
क्तकश्यपविभागमुल्लिखन्‌ “अथ कश्यपाः? इत्युपक्रम्य कश्यपप- 
रम्परागतमन्यमेक मारीच गोजन्नप्रवतेकमपिमेकवचनान्तेन 
शब्देन निर्दिशति । कश्यपपरम्परागतत्वनास्थ मारीचस्यापि 
कश्यपत्व॑ युज्यते च । तेन कश्यपपरम्परागतो द्वितीयो5पि 
मारीचः कश्यप आसीदित्यवगम्यते । चरकोपक्रमग्रन्थे समवे- 


१, अथ कश्यपाना व्यापंथ: कास्यपरावत्सास्नभरवेति । 
ु ( आपस्नम्बप्रवरकाण्डे ) 
करश्यपाना काश्यपावत्सारासितेति। ( आश्वलायनप्रवरकाण्डे ) 
करयपान्‌ व्याख्यारथाम:। ( कात्यायनलौगाक्षिप्रवरकाण्डे ) 
२. अनृष्यानन्त्य विदादिम्थोषज ४११०४ यजजो श्र २।४॥० ४ 
( पाणिनिसत्रे ) 
३. हरितात्‌ कश्यपाद्धरितः कश्यप: शिल्पात्‌ कश्यपाच्छिरप 
वद्धयपः वश्यपान्नभुवे: कश्यपों नेभ्ुविः । (शतपथवंशजाहणे) 
४. मरीचे: कश्यप: पुत्र: कद्यपस्य महामुने । 
गोत्रकारानूषीन्‌ वक्ष्ये तेघां नामानि मै श्णु ॥ 


कष्टायनाश्व हारोता आजिहायनहास्तिका: । 
वेकर्णया: कद्यपाश्व सासिसा हारितायना: ॥ ( मात्स्ये ) 
५. अथ कश्यपा: '' 'काठठायन: मोारीच: आजिदायन:'*' इति 
मात्स्योक्ताः । ( प्रवरदर्पणे ) 
६. अग्विरा जमदश्निश्व वसिष्ठट: कश्यपो भर: | 
काइायनः कैकशेयों धौम्यो मारीचिकाश्यपौ 
( चरक्संहितायां य. अ. १ ) 
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तानां महर्षीगामुद्देशे कश्यपं प्रथमतः प्रथडिनर्दिश्य मारीचि- 
काश्यपाविति द्विवचनान्तपदेन मारीचेः काश्यपस्य च प्रथक्त- 
योल्लेखेन कश्यपः काश्यपो मारीचिश्रेति त्रयो विभिन्ना 
अवगम्यन्ते ॥ 

अस्यां काश्यपसंहितायां पूर्वापरशब्दानुसन्धाने प्रत्यध्या- 
थमुपक्रमोपसंहारयोः 'इति ह स्माह कश्यप” इति, क्चनान्त- 
राउपि 'इत्याह कश्यप ( खिलस्थान अ. १० ), इति, कश्यप 
( खिलस्थान अ. १० ), 'कश्यपो<5बबीत! ( सिद्धस्थान अ. हे ) 
इति, एवमन्यत्रापि बहुशः कश्यपशब्देनाचायस्योल्लेखो दृश्यते। 
क्चन मारीचशब्देनापि निर्देशो$स्ति । पूर्वापरग्रन्थेकवाक्यत्वा- 
नुसन्‍्धाने कश्यपएव मारीचत्वेन, मारीच एवं कश्यपत्वेन 
ब्यवहतो दृश्यमान एतदाचाय मारीच कश्यपं बोधयति। स 
च सर्वश्रेककचनान्तेन मारीचशब्देन कश्यपशब्देन च व्यव- 
हततया एकव्यक्तिरूप इति स्पष्ट प्रतीयते । आतन्रेयसंहितायां 
वातकलाकलीये वायोविदेन सह पक्षप्रतिपक्षमावेन द्शि- 
तसंधादस्य मारीचेरात्रेयण प्रदर्शनाह्ायोंविद्सहभावी स॑ 
मारीचो गम्यते । अस्यामपि संहितायाम-- 
इति वायोविदायेदं महीपाय महानृपरिः । 
शशंस सर्वमखिलं बालानामथ भेपजम्‌ ॥ (खिलस्था अ. १३) 

इस्येनत्संहिताचार्यस्थ मारीचस्य वार्योविद्सहभाव: प्रद- 
श्यते । आन्रेयसंहितायां पश्चाच्छारीरनिवृत्तिविषये विमश्ञें 
“विप्रतिपत्तिवादास्व्वन्न बहुविधाः सूत्रकारिणाम्पीणां सन्ति! 
इति पूर्वाचायमतनिर्देशोपक्रमे पाठविभेदेन क्तचन पुस्तके 
मारीचिकश्यपस्थ क्चचन पुस्तके कश्यपस्यात्रेयेणोल्लेखात , 
तत्न कश्यपः सर्वाड्रनिवृत्तिःः इति पाठविशेषे कश्यपस्य सर्वा 
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१, उपास्यमानमृ पिभिः कश्यप वृद्धजीव4: । ( ए. ३३ ) 
प्रजापति समासी नम पिसिः पुण्यकलि:ः । 
पप्र5य विनयाद्विद्वान्‌ कश्यप वृद्धजीव+: | ( चिकित्सास्था« ) 
हुतागिहोतन्रमासीन कश्यपं॑ लोकपुजितम । 
वृद्धों विशेषमन्विच्छनू पप्रच्छ विनये स्थितः॥ (कल्परथान, वि.क.अ.) 
ततो हितार्थ लोकानां कश्यपेन मदर्षिणा । 
तपसा निर्मितं तन्जमृषयः ग्रतिपेदिरे ॥ ( कल्पस्था, सं, क. अ, ) 
महषिं कश्यपं वृद्ध वदबदाड्भधाग्गम्‌ ) ( खिलस्थान, अ, २) 
कश्यपं लोककतौर भागंव:ः परिषृच्ठति | ( गखिलस्थान, अ. ३ ) 
२, मारीचमासी नमृषि पुराण हु आगप्निहोत्र ज्वलनाकतुल्यम्‌ । 
( कल्पस्था, भी. के. अ. ) 
मारीनमृषिमासीन प्राह स्थविरजीवक: । ( कल्पस्था- प. क« अ. ) 
३, मुद्वच- कपुस्तकेउत्र जिप्रतिक्तिशदोछख 'परोक्षत्वादचि- 
न्त्यमिति मारीचिः कश्यपः, युगपरसर्वाइ्निर्वेत्तिरिति धन्वन्तरि: 
इति पाठदशनेन सुश्ुनलखाद्धल्वन्तरेरप्ये्तात्सद्धान्तदशनेन च सर्वाज्न- 
निवृत्तिवादों पन्वन्तरें:, अचिन्त्यलवादः कश्यपस्येत्यायाति | परम- 
स्‍्तु नाम पन्वन्तरेरपि स एव सिद्धान्त:, किन्तु एकरस्मिछिखिते चरक- 
पुस्तके “कश्यप: सर्वाबनियृत्तिः इति नाम्नः पूवनिदेशेन सह 
कश्यपस्य सर्वोह्ननिवृक्तिवादं दर्शयन्‌ पाठ उपलक्यते । श्रीयुतगिरी- 
न्द्रनाथमुखोपाध्यायरपि त500ए वां 'चैश्वांणं76 ॥, ९, 


उपोद्ात:ः । 


ड्निवृत्तिवादस्थय चरमपक्षतया55ब्रेयेण प्रद्शनात, भसस्‍्यां 
काश्यपसंहितायामपि-- 
स्वन्द्रियाणि गर्भस्य सर्वाद्रावयवास्तथा । 
तृतीये मासि युगपत्निवर्तन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ( प्रू० ७० ) 

इति स्वाचायस्थ मारीचकश्यपस्थ सिद्धान्तरूपेण सर्वान्न- 
निर्वत्तिवादस्य संवादोपलस्भेन चातन्रेयसंहितायां मारीचित्वेन 
कश्यपत्वेन चान्नेयेण निर्दिष्टस्य पूर्वांचार्यस्येक्या नुसन्धानेनात्रेय 
पुनर्वसुनाउपि ससंमानं निर्दिष्टः पूर्वाचार्यों वेद्यविद्याचार्यस्य 
राजपंवायोंविदस्य सहभावी मारीचः कश्यप एवास्याः संहि- 
ताया उपदेष्टति तत्संवादेनापि दृढीभवति । एतस्संहितायां 
बोधायनादिलेखे च मारीचशब्देन व्यवहारो5स्ति । मरीचिश- 
ब्दादपस्याथ5णि स शब्दः सिद्धयति । आज्नेयसंहितायां 'धौम्यो 
मारीचिकाश्यपी, मारीचिरुवाच, मारीचिः कश्यप” इतीका- 
रानतपाठदशने5पि मरीचिशब्दस्य बाह्मादिगणे5पि पाठेन 
वायोविद्सहभावेन च हृष्प्रत्यये मारीचिशब्द्स्यापि मारीच- 
शब्दपर्यायत्वमेवायाति । अत इज ( ४।१॥९७ ) इति सूत्रेण 
मारीचशब्दान्मारीचिशब्द्साधनेषपि एकान्तरमात्रमुपादाय 
मारीचेन मारीचिना च सह वार्योविद्सा हचय सम्भवति ॥ 

एवं च सति पूर्वोपद्शितदिशा मारीचकश्यपनाम्ना व्यव- 
हल शकक्‍्ययोरुभयोर्लामेनास्यां संहितायां शिप्योपक्रमणीया- 
ध्याये इन्द्रादवाप्तविद्येः कश्यपान््यादिभिः पुत्रशिष्यसन्तति- 
द्वारेतह्िद्यायाः प्रचारस्योकत्या बोधायनाथक्तो मरीचिपुत्रो 
मूलकश्यप एतदाचाय इत्यपि सम्भवति; क्कतत्रेतान्तरे बहु 
रोगोत्पत्या लोकबाधां शमयितुं कश्यपेनपा संहिता निरमायि 
यत्संक्षेपात्मक बृद्धजीवकतन्त्र कल्युगग्राप्ती विलुप्त पश्चाह्दा- 
त्स्थन लब्ध्वा संस्कृतमिति संहिताकल्पाध्यायलेखेन, आन्नेय- 
लेखतः काइ्ायनादिसहभाविनो मारीचिकश्यपस्योपलम्मेन 
च कश्यपपरम्परागतो मात्स्योक्तो द्वितीयों मारीच एतदाचार्य 
इस्यपि संभवतीत्येतावता$नयोरयमेवति निर्धारयितुं दुष्करं ( 
भवति।। मात्स्याञ्ुक्तो ट्वितीयो मारीचकश्यप एवं वा गज 
स मूलकश्यपपरम्परायां कथित इति नवाधारयितुं इ 
तथा5पि अवान्तरगोत्रे5पि मन्त्रद्नष्टणामेव प्रवतेकत्वा भ्यु पगमेर 
तस्यापि प्राचीनस्वमेवायाति । संहिताकल्पाध्याये कलौ विल॒ु- 
पस्य दृद्धजीवकतन्त्रस्य वात्स्थेन यक्षादवाप्य सस्क्ृतत्वस्योल्ले 
खेन ततो5पि पूर्वतनस्थ बृद्धजीवकतन्त्रस्थापि मूलभूतायाः 
काश्यपसहितायास्ततो$पि सुतरां प्राक्काल इति संहिताकारः 
कश्यप उपयवारोंहति । पाणिनीयसम्प्रदाये विदादिगणप्रविष्टे 
कश्यपशब्दे बहुर्े बोध्ये एवं गोश्रप्रत्ययछुको विधानेन तन्नि 


]79 पुस्तके काइ्यपरनिरूपणे स एवं पाठो गृहीतश्व | वार्योविदसभा- 


विनो मारीचकश्यपस्येत संहिताचायतया55त्रेयसं हिताया मपि तत्संवा- 
दी कश्यप: स एव निर्दिष्ट इत्यवधारणेन अन्न 'सर्बन्द्रियाणि गर्भस्य 
इत्यादिवाक्येन ( प्‌. ७० ) सर्वाइनिवेक्तिवादस्य सिद्धान्ततया दर्शि- 
तत्वन अचिन्त्यत्ववादस्यात्रानुपलम्मेन विरुद्धसिद्धान्तान्तरस्याभावी 

येन च कश्यपस्थ सर्वाइनिर्ष॑त्तिवाद॑ दशेयन्नेव पाठः सहृतो 
दृश्यते; पूर्वापरपदपाठविपर्यासोी विचारणीयः !| 


उुपोद्धातः । १७ 





यमाननुरो धिनो वंशब्राह्मणलेखस्यानुसन्धाने एकस्यापि व्यक्ति- 
विशेषस्थ कश्पशब्देन प्राग्य्यवहारस्योपलस्मेनान्न काश्यप- 
स्यापि कश्यपशब्देन निर्देशः पाणिनेः प्राक्तन॑ व्यव- 
हारमभिव्यनक्ति ॥ 

अस्यां काश्यपसंहितायाँ धन्वन्तरेमंतोपादानेन, तत्सम्प्र- 
दायानुयायिनो दिवोदासस्थ सुभ्रुतस्य च नामानुल्लेखेन 
महाभारते गुरुदज्षिणाप्रदेयाश्रानां प्राप्त्य काशीपतिं दिवोदास- 
मुपेयुषे गालवाय हिमवन्मूले वायव्यद्शि मारीचिकाश्यपा- 
भ्रमस्थ॒ निर्देशनम्योपलम्भेन च घन्वन्तरिमनु तख्नतुथ- 
समन्‍्ततेर्दिवोदासादनतिपूव कि वा तत्समकाले हिमवन्मूले 
कृताभश्रमो सी मारीचऋश्यप इत्यायाति, यत्रेतत्संहितोक्त गड्ज- 
हारनिवासित्वमपि समन्वेति ॥ 

अवान्तरगोत्रप्रवर्तकस्य सारीचकश्यपस्येतत्संहिताचार्य्व- 
स्वीकारे5पि चरकोपकऋमग्रन्थे मारीचे: काश्यपाच् प्रथक्कश्यपस्य 
प्राची नस्योपलस्मेनास्यां संहितायामपि इन्द्रान्तेवासिनः कश्य- 
पात्‌ सन्तत्यादि:्वायुवदविद्यानुबृत्तेरल्लेखन च अन्रिभ्तग्वादि- 
सहचरान्मूलकश्यपादेवेयं॑ विद्या मारीचकश्यपे5प्यनुवृत्तेति 
बोदधु शक्यते, येन तत्परम्परागनेन मारीचेनेयं संहिता निर- 
माय्रि । अतश्र वमनविरेचनीयाध्याये (सि. स्था. ) बुद्धकाश्य- 
पमत॑ प्रदर्य 'अथ कश्यपो5्व्ववीतःइति स्वमतप्रदशन पश्चा- 
्भवस्य मारीचकश्यपस्थेव युज्यते, न खलु मूलकश्यपस्थ । 
आचार्यान्तरमतनिदंशोत्तरं सनामोल्लेख स्वमतप्रतिपादनस्य 
प्राचीना शेली कौटिलीयाथंशाख्रादिध्वान्रेयसंहितायामपि 
दृश्यते । 'इति ह स्माह कश्यप७ इति वाक्यसम्पुटितस्यथा- 
ध्यायस्याभ्यन्तरे5पि आचार्यान्तरमतनिर्देश विना$पि क्चन 
“इति कश्यपः इत्याह कश्यपः (खि. स्था. १० अ. ९८-६६ श्लो.)? 
इति वाक्य यदत्रोपलभ्यते, तन्नवोद्धावितं तमथ सूचयितु 
ग्रन्थकृत एवं स्वनामोल्लेखनमित्यपि सम्भवति, मारीचकश्य- 
पस्य संहितायां 'कश्यपाय स्वाहा! इति ( ए. ९७ ) स्वाहा- 
५ कारदेवतात्वेन कश्यपोल्लेखे प्राचीनकश्यपरत्वस्यथावश्यवक्त- 
हयतया मूलकश्यपपरम्परात एवेतत्सन्तती विद्यानुद्वृत््या 
प्रा दिपये पूर्वाचार्यकश्यपोपदेशमवबोधयितुं तत्स्मरणमित्यपि 
रासम्भवति॥ 

आदिसमः परम्परागतो वा भवतु कश्यपः, नेतावन्मात्रेण 
स प्राचीनतया5वगम्यते, वेदिकसाहित्यालोचने5पि मन्दत्रद्ृष्ट- 
तयोजल्लिखितो दृश्यते । कात्यायनीये ऋकसर्वा नुक्रमसूतओ,्रे कश्य- 
पेन काश्यपंश्व रृष्टेप बहुपु सूक्‍तेषु दर्शितेषु जातवेदस्यादि 
सूंक्तसहस््रं कश्यपार्ष निर्दिष्ट, तहयाख्यायां पडगुरुशिष्यः “जय 


१. महाभारते उद्योगपर्वोणि ११० अध्याये । 

२. हुताभिहोत्रमासीन गन्गाद्वारे प्रजापतिमू । (लू. कू, अ, ) 

३, जातवेदस एका जातवेदस्यमेतदादीन्येकभूयांसि यक्तसहखन- 
मेतत्कश्यपाष॑म्‌ । ( ऋक्‍सर्वानुक्रमै मं. १ से. ९९ ) 

४. एतत्यक्तसहस््रं कश्यपाष॑ंमिति । आषे दशेन यप्तत्करैयपाषम । 
अय॑ स कश्यपो मरीचिपुत्र इति वश्यते मारीचः कश्यप इति। 

( बेदादीपिकायाम्‌ ७ ४ ९१ ) 
३ का० उ० 


मरीचिपुत्रः कश्यप? इति त॑ परिचाययति । बृहद्देवतायामपि 
एतत्सूक्तस हखस्य कश्यपरदष्टस्व॑ कीत्यंते । सायनाचार्योथपि 
जातवेदसमन्त्रे मारीचिकश्यपरम्रपिं निर्दिशति। बश्नसूक्ते तु 
सूत्रकदपि मारीचकश्यपार्पत्व॑ कण्ठत उल्लिस्नति। आधथवेण- 
सर्वानुकमसूत्रेषपि प्तना जितमिति जातवेदस्यसूक्तद्रष्टा 
मारीचिः काश्यपः ? ( मारीचः कश्यपः उल्लिख्यते ॥ 


अन्रेदे में प्रतिभाति-ऋग्वेदे नवममण्डलेडन्यत्र च॑ 
काश्यपावत्सारेण काश्यपनिध्वविना मारीचकश्यपेन चर 
दृष्टान्यनेकसूक्तानि सन्ति । यानि सायनेनापि तथेव 
विदव्ुतानि । तेपु दिव्योपधिः सोमोड्नेकथा स्तूयते । 
जातवेदस्यमन्त्रेडस्ने: स्तवने5पि सोमिको . विपयस्तन्ना- 
प्यनुस्यूतोईस्ति । जातवेदस्यादिक च. सुक्तसहस्् 
कश्यपापमिति सर्वानुक्रमसूत्रकदादयों निर्दिशन्ति | उपलब्य- 
मान ऋग्वेदे सहस्नमितानां मारीचकश्यपापसूक्तानां न खलु 
संगमन सम्भवति । जातवेदस्थ-स्थले स्वेकमेवेदमेकर्च सूक्त 
दृश्यतें। जातवेदस्यस्य सयोवूपेनि सूक्तस्य चान्तरा एकोन- 
सहस्त्रसूक्तानां सत्तवस्य सर्वानुक्रमसूत्रे बृहहंवतायां पडगुरु- 
शिष्योद्धतशी नकशाकप्ृण्यादिनिर्देशे ज स्पष्ट प्रतीत्या तेपां 
विलोपः स्फुटीभमवति । खिलरूपेण वतंमानानामेपां सूक्ताना- 
माम्नायाच्च्युतिरिति पडगुरुशिष्येण स्पष्टमुक्तम। विल॒प्तमन्त्रा नु- 
सन्धाने सर्वानुक्रमटीकाकृत्‌ पड़गुरुशिप्यस्त्वत्रकचंदवूचतृच- 
प्रद्वतीनि सहस्नचेपयन्तानि सूक्तानीति प्रथमतो निदिश्य, 


+-3+4 3५८६७ #ज्कन-- ह॥-रलेलीननननका>-अ०--' ह अिौजा "डजलओतानितकलननन-बकक-+>०- कक, 


१, जाववदस्य यक्तसहस्रमैक ऐन्द्रात्प्वे कश्यपाष वदल्ति। 
जातवदसे यृत्तमा्य तु तेपामेक्भूयस्त्व मन्‍्यते झश्ञाकपृणिः ॥ 
. (बृहदृवतायाम्‌ १. ९२ ) 
२, वअदश मारीच: कश्यपो वा द्वपदमस । 
( ऋक्‍्सवानुक्रभे मं. ८ र. २९ ) 
३, इतनाजित्मिति मरी चिः काश्यप उभे जगत्यी जातवदसम 
( ७६३ ) दत्यथवेसरवीनुक्रमयत्रे मरीचिः काश्यप/ इति 
पाठदशने5षपि वंशानुक्रमे. कश्यपस्थ  मारीचल्वेनोप- 
लम्भात्‌ काश्यपस्थ मरीचेरनुपलम्भात्‌, ऋक्‍सर्वानुक्रमे 
जातवंदस्ये मारीचव्ूश्यपापंयत्वेनारिमन्नपि जातवेदस्ये तथा- 
लोचित्याश्व लेखादिकृतो वर्णविपर्यासः किमु ? 
४, जातवदस एका जातवेदस्थमेतदादीन्येकभूयांसि सक्तसहख्न- 
मेतत्कश्यपापंम्‌ । ( सबीनुक्रमयत्र )। 
५, जातवेदस्य यक्तसहस्मैके ' "* *** जातबंदसे यक्तमायं तु तेपा- 
मेकभूयर्त्वं मन्‍्यते शाकपूणिः । ( बृहद्दवंवतायाम्‌ ) 
६. खिलदपक्तानि चैतानि त्वादेवार्चमधीमहे । 
शौनकेन स्थरयं प्रोक्तरृष्यनुक्रमणे त्विदम्‌ ॥ 
पूर्वांटपर्वांसदस्नस्य यक्तानामैकभूय साम्‌ । 
जातवंदस इत्याथ्ं कृश्यपापस्य शुश्रुम ॥ 
आम्नायोक्तेरेव च्युतत्वेषषि खिलस्य कश्यपर्पेरनेकयत्त- 


दर्शनेन माहात्म्यश्ञानार्थोड्यमुपदेश: प्रासब्लिकः । ( वेदार्थ 
दीपिकायाम्‌ पृ. ९१ ) 


७, जातबेदस श्त्येकचेमादियषां तान्येतरादनि झाक्तानि एक- 
भूयांस्येकचेबंहुतराणि 


१८ 


तत्परिगणने एकर्चसूक्तस्थेवात्रोपलस्भेन एकोनशतपञ्चकाधिक- 
पद्चलक्षाणि ऋचो5त्र विलुप्ता इति गणितमर्यादया दर्शयति। 
पररूग्वेदे एकेक्रमन्त्रवृद्धयादिप्रक्रिया सूक्तेषु मन्त्रविन्यास- 
रीतेः क्राप्पद्शनेन, सूत्रे बृहद्देवतायां चास्मिन सूक्तस हस्त 
एकचंबाहुल्यस्थोक्ततया च तावत्संख्यस्वं नोपपद्मते । स संख्या- 
निर्देशः सड्नतोउस्तु न वा, तथाउप्यस्मिन्‌ सूक्तसहस्रे एकच- 
याहुल्‍योक्त्या एकर्चानां बहुसंख्यत्वे5वि सूक्तान्तरागां बह्नचा- 
नामपि तत्रानुप्रवेशसमग्भवेन सहस्नरशों मन्त्रा आसश्षिति तु 
सिध्यस्येव । कश्यपापेपूपछमभ्यसानेपु काश्यपाषंपु चा-येषु 
सूक्तेषु दिव्यपरमीपधे: सोमस्याभि-दुनिद्शनेन विलुप्तेष्वन्येषु 
सहस्नशो मन्त्रेग्वप्येवमेव प्राय ओपध्यादी नां वर्णनं सम्भवति । 
कश्यपस्यथायुवेदविद्याचार्यव्वस्थ, तत्परस्परायां तदनुकृत्तेश्र 
काश्यपसंहितायामुल्लेबेन कश्यपसंहिताया महाकृतेदूंद्धजीव- 
केन पश्चात्‌ संत्षेपणस्याप्युल्ले वेन च इृदमेव विलुप्त सूक्तमहस्त्र 
काश्यपसंहितात्मकमासीत्‌ किझ १ । आयुर्वेदीयविषयान्तरं 
प्रतिपादयन स भागः कश्यपेन ऋग्वेदेडनुप्रवशितः खिलरूप- 
तया समयेन ततो विच्युतः पश्चादिलोपमुपगतो5पि संभवति । 
पश्चान्निदेचद्यमाणे काश्यपसंहितानाम्नोपलभ्यमाने संहितान्तरे- 


ऋग्वेदस्योपवेदाड़ काश्यपं रचित पुरा । 

लक्षग्रन्थं महातेजः अमेयं मम दीयताम्‌ ? ॥ 

इति करग्वेदोपवेदरूपेण लक्षग्रन्थात्मक॑ काश्यपं॑ दर्शन- 
मुच्यमानमपि इदमेव विलुप्त काश्यपसंहितारूपसूक्तस हस्त 
लक्षयीकरोति किमु १? खिलरूपेणावस्थितानां स्वदृष्टस हस्न- 


सूक्तानामीदशानां परदृष्टानां सूक्तानां च संहितामुपादाय 
कश्यपाचायंणायुव॑दस्य पत्चमवेदस्थानीयत्व॑ शिष्योपक्रमणीया- 


| 
। 
| 
। 
। 
! 
। 
! 


उपोदातः । 


न्‍्तराउन्तरा प्रविष्टे: पदविशेषेरप्येतत्संहिताचायः कश्यपो 
नामा55हिता प्रिवेदवेदाजपारदश्वा प्रजापतिस्थानीयो गड्ाह्वार- 
निवासी महपिंमारीचः कश्यप इति स्पष्टीभवति । ततश्र चरक- 
संहितामूलाचार्यस्यात्रेयस्प पुनवस॒शब्देनेवेतत्संहिताचार्यस्य 
कश्यपस्प मारीचश्चनब्देन विशेषतः परिच्छेदः ॥ 

कौमारभ्ठत्यप्रस्थानीयाया अम्याः संहिताया लेखादपि 
मारीचः कश्यपो वृद्धकाश्यपश्चेति द्वावाचार्यों गम्येते। येन 
मारीचकश्यपोपदेशरूपायामस्यां संहितायां वमनविरेच- 
नीयप्रकरणे. परमतश्रेण्यां. वृद्धकाश्यपमतं पूर्व. निर्दिश्य 
पश्चात्‌ 'अथ कश्यपोथ5ब्रवीत इति स्वसिद्धान्तरूपेण कश्यप- 
मतप्रदर्शनस्य स्पष्टलया मारीचशब्देन व्यवहियमाणः कश्यप- 
एवास्याः संहिताया उपदेश, बृद्धकाश्यपस्त्वाचार्यान्तर एवेति 
स्पष्टमवगम्यते । प्रत्यध्यायम्‌ 'इतिह स्माह कश्यप० इति 
निर्देशो महपि कश्यपमित्यादिख्पेण बहुशोउम्न निर्देशों 5पीद- 
मेवोपोहऊयति । अस्यापि कश्यपस्थ महषि कश्यपं बृद्धमिति 
क्चन (खिलस्थान. २अ.) वृद्धत्वोल्लेखस्तु ज्ञानबृद्धत्व वयो बृद्धत्वं 
वाउभिप्रेति। खिलभागपुण्पिकायामेकस्यां (खिल. १३ अ.) वृद्ध- 
काश्यपीयायां संहितायामिति लेम्बस्तु आपातपतितः संभाव्यते, 
कि वा चरकसंहितायां पश्चाद्वागे कृष्णात्रेयादिमतोल्लेखवद- 
ब्रापि कृद्धजीवकीयभावमापश्न खिठभागे आचार्यान्तरस्य बृद्ध- 
काश्यपस्य मतमादाय निर्देशनेन बृद्धकाश्यपीयायामिति लेख- 
ममपि सम्भवति ॥ 

महाभारते तक्षकदंशोपाख्याने शप्त राजानं परीक्षितं दष्ठुं 
गच्छुतस्तक्षकस्य राज्ञों दंशप्रतिकारायागच्छुतो महर्ष: काश्य- 
पस्य च पथि समागमेन संवाद उपलब्यते। सोडयं काश्यप- 


ध्याये ( प्ृू० ६२ ) उपवर्णितं किमु ? इत्यपि तक समुदेति । ' शब्दितों मारीचशब्देनाउविशेषितों महर्पिविपहरविद्याविच- 
तामेव खिलरूपेणावस्थितामायुवेदीयविपयावबोधिनी कश्य- | क्षण: कश्यपपरम्परागतो भिन्न इृवावगम्यते ॥ 


पस्य महासंहितामुपादाय तदीयविषयानन्तर्निधाय दृद्धजीव- 
केन संत्षिप्य तन्त्रात्मना विहितं न क्रिमु ? यथा तथा वा 
भवतु, उपलबभ्यमानेयं काश्यपसंहिता वेदानुस्यूतमूलमह्ातरो- 
रेव संक्षिप्त: स्वरूपविशेषः पर्यवश्यति ॥ 


तदेवमेतस्संहितायाः संहिताकल्पाध्यायलेखेन स्समिन्‌ ग्रन्थे5- 


देव तृवं चतुऋच पतच्नच॑मित्यादि सहस्र्चान्तान्यत्र 

सन्ति एतावत्यक्तसदस्नं कश्यपापम । 
( वेदाथदीपिकायाम्‌, पृ. ९२ ) 

१. सयोवृषीयान्ता वेदमध्यास््वखिलमध्यगा:ः । 

ऋचस्तु पत्नलक्षाः स्युः लकों नशतपन्चकम | 

( बेदार्थदी पिकायाम्‌ पृ. ९२ ) 

, हुतासिहोत्रमासीन गद्गाद्वारं प्रजापतिम्‌ । 

पप्रच्च स्थॉविर: काले प्रजाना हितकाम्यया ॥ ( लू, कल्पः ) 

प्रजापति समासीनमृषिमि: पण्यकमंसिः । 

पप्रच्छ विनयादिद्वान्‌ कश्यप वृद्धजीवक: ॥ ( ज्व, थि. अ. ) 
मारीचमासीनमृष पुराण हुतापिदोशत्र ज्वलनाकतुल्य म्‌ । 

तपोंदमाचारनिधि महान्तं पप्रच्ठ शिष्य: स्थविरोषनुकूलम।॥ 
( भोजनकल्पः ) 


ने 


! 


डल्लनेन सुश्रुतव्याख्यायां काश्यपनाज्ना, माधवनिदान- 
व्याख्यायां मधुकोशे बृद्धकाश्यपनामश्ना श्छोकाबुद्धुती दृश्येते। 
तयोः छोकयोरगदतन्त्रीयविषयावबोधेन तावेती काश्यपवृद्ध- 
काश्यपी अगदतन्त्राचायों भिन्नो प्रतिभातः ॥ 


पिताम४नियोगाच दृष्ठा च ज्ञानजअक्षपा । 
तपसा निमितं तन्त्रमृषयः प्रतिपेदिरे ॥ ( संहिताकल्प: ) 
महषिं कश्यपं वृद्ध वदबदाज्लपराम्‌ ॥ ( खिलस्थान ) 
२. राज्ष: समौप॑ अक्षपिं: काश्यपों गन्तुमैचज्छझत । 
गच्छा ग्यहं त॑ त्वरितः सथः कतुमपज्वरम्‌ ॥ 
( महाभारते आस्तीकपवेणि, अ, ४६ ) 
२. ननु काश्यपेन मुनिना शिरादिष्वश्मिकमे प्रतिषिदूर्ध, तथा 
च तह चनं-- 
न शिरास्नायुसन्ध्यस्थिममस्त्रपि कभग्चन । 
दशस्योत्कत॑न कार्य दाहो वा भिषजाइशिना ॥ 
( निवन्धसड़गरहे सा. अ, १) 
३, वृद्धकाश्यपः-- 
संयोगजं चर द्विविध तृतीय मिश्रमुच्यते । 
“गर; स्थादविष तत्न सविपं कृत्रिम स्टृतम्‌ ॥ ( मधुकोश्े ) 


उपोदातः । 


'तुबिम्गपिकृषेः काश्यपस्य” ( ॥२२९ ), "नोदात्तस्वरितो- 
दयमगार््यकाश्यपगालवानाम! ( <८।४।६७ ) इति सूत्रकृता 
पाणिनिना प्राचीनवैयाकरणेपु स्खतः काश्यपोअपि प्रस्थाना- 
न्‍्तरविद्वानन्य एवावगम्यते। शिल्पाचार्यस्वेन कश्यपस्य निर्देश- 
स्तैत्तिरीयसंहितायां दृश्यते ॥ 

काश्यपंसंहितानामेकाउन्या संहिता उमामहेश्वरप्रश्नप्रति- 
वचनरूपेण निबद्धा चिक्रित्याविषयिणी लष्बी तप्लोरपुस्त- 
कालये ( 7९२० 0700 ) विद्यते । यदीयपूर्वाधभागस्य ॒श्रीयुत- 
वैद्यरयाद्वजी महाभागान्मयाउप्युलब्घध: प्रतिलेखः। अतन्र 
पूर्वार्ध नानावातरोगा ज्वरा ग्रहण्यतीसाराशासि, एपां निदा- 
नानि, पापानि, तच्छुमनीपधोपायाः, निदानपापापहानि 
रुद्शिवविष्ण्वाराधनादिविधानानि च संक्षेपेण दशितानि। 
तन्न पूर्वाधस्या$न्तभागे “बालरोगस्य! हृत्युपक्रम्य-- 

“सर्वाड़ मूप्नि कक्षे दें श्रोणी है पादवाहुकम्‌ । 
पिटक॑ ददुरं कण्डू तिमिरं कृमिसंकुलम ॥ 

पूर्य रक्त खबति च वेदन शुष्कमड्जजम्‌ । 

विदाहं शोपमत्यन्तबालक पिच्छिपिच्छिलाम्‌ ॥ 
एने गुणविकाराश्र पेत्तरूपं समुद्धवम्‌ । 
तत्पेत्तनाडीनाशार्थ राखादिलेहाक तथा ॥ 
मास मासत्रयं नित्यं वाल्पेत्ततिनाशकम । 
अश्वगन्धिघृतं सेवद्विडइ्ञदिषृतं तथा ॥ 
वाकुचीघृतविख्यातं बालक पिच्छिलं हरेत्‌ ॥ 

इति पार्वतीपरमेश्वरसंवादे काश्यपसंहितायां पूर्वार्ध समा- 
पम्‌” इत्यवसानमस्ति ॥ 

इत्थंरूपाया अस्याः संहिताया लेखो न प्रौढो, नापि सुसं- 
स्कृतः, नाप्यतिप्राचीनश्रणीमघिरोदुमहंति । बालभैषज्यं च 
नात्र प्राधान्येन वर्णितम्‌, अन्ते केवलमुपरिनिर्दिष्छोका एत- 
[व इश्यन्ते । वृद्धजीवकीयतन्त्रगतलेखेन सह नांशतो5- 
| विषयविशेषे रचनायां भेषज्ये 5पि संवादः साम्यं छायानु- 
व अपानमपि । तान्ध्रिकप्रक्रियानुसारिणी विभिज्नेवेयमेतज्नाज्ना 
४५, सं संहिता | एतदीय उपदेष्टा काश्यपशब्दितो5पि विभिन्न 
<वावगम्यते ॥ 


१. यत्ते शिल्प कश्यप रोचनावदिन्द्रियावत्पुष्कलं चित्रभानु । 
यसि्मिन्त्सर्यां अपिता सप्त साक॑ तस्मिन्‌ राजानमधिविश्रयैनम्‌ ॥ 
( तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ ) 
२, अस्या आरम्भग्रन्थ एवम्‌ -- 
बैलासशिखरे रम्ये पावेतीपर मेश्वरौ । 
अन्योन्यसुखलीलायामेकान्तसुखगोष्ठिप ॥ 
पाव॑ती पतिमालोक्य क्ृताअलिर भाषत । 
कि पाप॑ किंविध () ) रोग ( : ) किंविधं नरक पथ ( वद )। 
शब्ूूर उवाच-- 
नानापापवण्णनान्ते--- 
४ ऋग्वेदस्योपवेदाडुं काश्यपं रचितं पुरा। 
लक्षग्रन्ध मद्दा तेज: अमैयं मम दौयताम्‌ ॥ श्त्यादि । 


१९ 


काश्यपसंहितानाम्ना मद्रासप्रदेशे मुद्वितो5गद॒तन्त्रविषयक- 
विभिन्नोअन्यो ग्रन्थो5प्येक उपलभ्यते । तत्र गारुडी विद्या, विष- 
हरा भेषज्यप्रयोगाः, मान्त्रिकप्रयोगाः, विपवस्यो जातयस्त- 
व्पभेदाः, दंशादिविशेषाश्र वर्णिता:। एतदीयो लेखो डल्चन- 
मधुकोशोद्धतयोरगद्तन्त्रविषयकयो: छोकयोर्लेशतो5पि सम- 
कच्तां प्रीढर्ता नाहति। न चान्न तो छोकी। तेनागदतन्त्रीय- 
स्यान्यस्थेवार्वाचीनकाश्यपस्य प्राचीनागदाचार्यकाश्यपसांप्र- 
दायिकोपदेशानुसारिणो उन्‍्यस्येत्र वा कस्यचिल्लेख इृत्यनुमी- 
यते । एतदीयच्छायागन्धो5पि नास्यां कौमारल्‍्त्यप्रस्थानी- 
यायां संहितायाम ॥ 

तदेव॑ कश्यपकाश्यपशब्दयोविभिन्ननतया दर्शनेन एपा- 
मुपरिनिर्दिष्टानां काश्यपानां प्राचीनत्वन दृश्यमानानामपि 
विषयविसंवादेन, काश्यपसंहितानाम्ना लभ्यमानयोरुपरिनिद्दि- 
झयो ग्रेन्थयोरवरची नग्रन्थान्तरत्वन, एपां काश्यपानां मारीचत्वे- 
ना5विशेषेणेन च कोमारभ्ृत्याचायों मारीचकश्यपो नाम 
विभिन्नः प्राचीन आचारयः, तन्‍्मूला चेयं॑ नवोपलब्धा प्राचीना 
संहिता विभिन्नेवति निर्धायंते। कश्यपोपदिष्टव्वेषपि तदीय 
व्वावबोधिना प्रत्ययन सह प्रयुज्यमानया समानाधिकरणसमासे 
पुंवद्धावे च काश्यपी संहिता इत्यर्थमादाय काश्यपसंहितेत्यस्या 
नाम समुचितमेव ॥ 

अष्टाइुहदये.. बालामयप्रतिपेधाध्याये बृद्धकश्यपनाज्ना 
कश्यपनाज्ना इावीपधयोगावुल्लिखिती दृश्येते । ब्ृद्धकश्यपस्य 
कश्यपस्य च विभिन्नतया निद्शेनास्थां कश्यपस्य संहितायां 
घृद्धकश्यपोक्तविषयासंवादे5पि कश्यपनाजश्लना निदिष्टो बालानां 


१. अस्या आर स्म:-- 

काश्यपं ते महात्मानमादित्यसमतेजसम्‌ । 

अभिवाद्याभिस/्न भय गौतमः पर्यपृच्छत ॥ 

गौतम !-- 

त्व॑ हि बदविर्दा अष्ठो ज्ञानानां परमो निधि: । 

प्रजापतेरात्ममवी बूतभव्यविदुष्तमः ॥ 

समाप्ति:-- 

अभिषेकात्‌ पर अन्त्री यन्त्रभार णमाचरेत। 

पूववदक्षिणां दब्यात्‌ पृबवत्फलमाप्नुयात्‌ ॥ 

एवं प्रकार यः कुर्यात्तर्य सिद्धिभवद्‌भवम्‌॥ 

इति काश्यपीये गरुडपश्चाक्षटीकल्पे अभिषेकयन्त्रधारण- 

विधिनाम त्रयोदशोष्ध्याय इति ॥ 

२, समझ्ञधातकीलोभकुटन्ञटबलाहुय: । 
महासहाक्षुद्रसहाक्षुद्रविस्रशलाद्मिः ॥ 
सकार्पांसफलेस्तोये साधितेः साधितं घतम्‌ । 
क्षीरमस्तुयुत हन्ति शीघ्र दन्तोद्धवोहूवान्‌ ॥ 
विविधानामयाने तदूवृद्धकश्यपनिर्मितम्‌ ॥ 

( अशबज्नह्दये ४, ४५८ ) 

२. वचाहिह्ुविडज्ञानि सेन्धवं गजपिप्पली । 
पाठा प्रतिविषा ज्योष॑ दशाहइः कश्यपोदितः ॥ 


( अष्टन्नद्वदये पृ ४६२ ) 


२० 


ग्रहहरो दशाज्भघूपो घूपप्रकरणे ( कल्पस्थाने ) किब्निइस्तुविशेषे 
पाठविभेदेनोपलभ्यते । बालानां यक्तरक्ष:प्रद्मतिबाधाहरतया 
अभयघृतनाम्ना कश्यपेन ( पृ. ६ ) निर्दिष्ट घृतं॑ वाग्भदेनापि 
( पृ. ४९५ ) निर्दिष्ट दृश्यते | यावद्वस्तूनां रक्तोन्नत्वादेश्व संवा- 
देन तदेवेति निश्चीयते ॥ 
खोटाइग्रदेशभूगर्भान्निफासितो _ वावरमनुस्क्रिप्टाख्यया- 
प्रसिद्ो नावनीतक॑ नाम प्राचीनो वेशकग्रन्थः। यस्य भूजप- 
त्रीयप्राचीनलिपिसात्रानुसन्धानेनापि तृतीयचतुर्थशताब्दीलि- 
खितमिद्‌ं पुस्तकमिति निर्धायते विवेचकेः। ग्रन्थरचना तु 
सुतरां ततो5पि प्राचीना। अन्नात्रेयक्षारपाणिजातुकर्ण पराशर- 
भेडहारीतसुश्रुतकाश्यपजीवकानां नामान्यप्युपात्तानि दृश्यन्ते। 
प्राचीनानामेपामाचार्याणां संहितोक्तयोगीषधानामत्र सड्गृही- 
ततया अ्रष्टाइ्नह्द्योक्तयोगस्थकस्याप्यनुल्लेखेन कश्यपकाश्य- 
पात्रेयसुश्रतभेडादिभ्य उत्तरं वाग्भटात्‌ पृव तब्निवन्धनमनु- 
मातुं शक्यते । एतदीय चतुर्दशाध्याये कोमारभ्वत्यरूपे काश्यप- 
नाज्ना जीवकनाम्ना च तदीयोपदेशतो भावानुवादेन कानि- 
चिद्योगीौषधानि निदिष्टान्युपलभ्यन्ते। कौमारश्व्यप्रकरणे5- 
स्मिश्जीवकेन सह निर्दिष्ट: काश्यपः सो<्यमेवतत्संहिताचार्यो 
भवितुमहंति । स्वाथ$णि तद्ढभोन्नीयबोघने वा कश्यपस्य काश्यप 
शब्देनापि व्यवहतुं शक्यतया कश्यपपद॒स्थाने काश्यपपदमा- 
पावपतितं स्यात्‌। तत्नेव दृश्यते-- 
आसवेन सुजातेन बालछानां दापयेद्धिषक्‌। 
सुख भसवति तेनास्य काश्यपस्य वो यथा ॥ 'छोकः १० 
तेन कोष्टगतो वायुः क्षिप्रमेव प्रमुच्यते । 
शिरोरोगेषु शमनं वमन॑ चेतर शाम्यति ॥ ११ 
कृमिगुंदगतो यस्य गुटिकायाः प्रलेपयत्‌ । 
तेनास्थ सौख्यं भवति काश्यपस्य वचो यथा ॥ १२ 
शर्कराक्षौद्रसंयुक्तां पाययीत चिकित्सकः। 
सुखीभवति तां पीत्वा काश्यपस्य वचो यथा ॥ १३ 
इति किल्चन गुटिकौपधमुपादाय कश्यपोक्त्यनुवादरूपेण 
योगविशेषः प्रतिपाथते । नावनीतके तस्पूरवछोकानां विलुप्ततया 
किंख्पमिदं गुटिकोपधमिति न ज्ञायते । काश्यपसंहितायां तत्र 
तत्र ( खिलस्था, १७, ८ अ.) गुटिकोपधानां रचना उपयोगश्र 
इृश्यते । तेप्वेवान्यतममुपादाय स्वानुभवसिद्धनानुपानविशेषेण 
साकमन्र निर्दिष्ट विभाव्यते ॥ 
प्राचीने रावणीये बालतन्त्रे काश्यपस्थ बृद्धकाश्यपस्थ च 
नामोहलेखो 5स्ति । कौमारतन्त्र5स्मिशन्नाचायंभावेन वृद्धकाश्य- 
पेन सह निर्दिष्टः काश्यपो5प्ययमेव कौमारम्वत्याचार्य: कश्यप 


इति ज्ञायते ॥ 
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१. आराद्यीसिद्धाथंकवचासारिवाकुष्ठ सैन्धवे: । 
सकणेः साथित पौत॑ वाढमेथास्मृतिक्ृद्‌ प्रतम्‌ ॥ 
आयुष्य॑ पाप्मरक्षोध्न भूतोन्‍्मादनिबहेणम्‌ ॥ 
( अश्टब्ह्ृददये उत्तरस्थाने अ० १) 
१, एप अन्थो युरोपप्रदेश लादह्दोर प्रदर्श5पि मुद्वितो5स्ति । 


उपोद्ातः । 


ज्वरसमुच्चयो नाम ज्वरविषये आचीनार्पमूलबचनानामेक- 
त्रसंग्रहरूपः प्राचीनो ग्रन्थः । यदीयं ताडपुस्तक लिप्यनुमानेन 
सप्ताष्शतवर्षपूव॑तनमेक॑, छ्वितीयं च ४४ नेपाली (4. ), 924) 
संवत्सरे लिखित मत्सकाशे5स्ति । पुस्तकलेखसमयेनाप्येवं 
प्राचीने रचनासमयेन तु ततो5पि प्राचीने5स्मिन्‌ ग्रन्थे बहुशः 
श्लोकाः कश्यपनाम्नोद्ष्रता: सन्ति, अपि तेषां श्लोकानामस्यां 
संहितायां पूर्णतया संबादो5स्ति । स संवादः पश्चाक्रिदक्ष्यते । 
तेन तदुपात्तः काश्यपोथ्प्येतत्संहिताचायं: कश्यप एव, 
तदुद्ष्ताः श्लोका अप्यतत्संहितागता एवंति सबविशेषं 
निश्वीयते ॥ 
सुश्रुतव्याख्यायां निबन्धसंग्रहे अष्टाड्नहदेयटीकायां चरक- 
चक्रपाणिटीकायां कश्यपनाम्नोद्ष्ता द्विन्ना: श्लोका अन्ये5- 
प्युपलभ्यन्ते । परमस्याः संहिताया बहुशों भागेपु ब्ुटितत- 
य।5त्रानुपलभ्यमानास्ते श्लोकाखुटितभागपतिताः स्युः ॥ 
पीयूपधारायां गर्भाधानप्रकरणे-उक्त च कश्यपसंहितायां, 
वर्ष्ठादशकादृध्व॑मित्यु पक्रम्प-- 
अन्तःपुष्पं भवत्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ । 
अतस्तु ततन्न कुर्वीत तत्सड़ चुद्धिमान्नरः ॥ 
इति श्लोकोद्वारो दृश्यते । अस्य श्लोकस्य ज्योतिविषयके 
ग्रन्थे उद्धारद्शनेन ज्योतिपविषयिण्या अन्यस्थाः कश्यपसंहि- 
ताया अपि भवितुं संभवो5स्ति । काश्यपसंहितायां जाति- 
सूशत्रीयाध्याय ( एप. ७९ ) उपक्रान्तस्थ गर्भाधानादिसिम्बद्धस्य 
विषयस्यांशतो 5वशिष्टस्यांशतख्र्टिततया अस्मिच्च्छुलोके आप॑- 
रचनयागर्भाधानविषयप्रतिपादनेन चेतत्काश्यपसंहिताया- 
मय श्लोकस्ततन्र चरुटितभागे पतितो5पि सम्भवति | तथात्व तत्र 
पीयूपधारोदिष्टा कश्यपसहिता इयमेव भवितुमहंति ॥ 
पूर्वोह्ििष्सेहिताकल्पाध्यायोक्त्या ( कल्पस्थाने ) कश्यपो- 
ज्ञीवकस्य पदिष्टा महातन्त्ररूपा संहिता कनख <स्थेन ऋच्ी- 
विमशः कपुत्रण वृद्धजोवकूनाम्ना प्रसिद्ेन महविणा5-* ' 
घिगत्य संक्तिप्य तम्त्ररूपेण प्रकाशिता मर हे | 
महाभारतादी जामदग्न्योपाख्याने ऋचीकनाज्नो म क्‍ 
रुल्लेख उपलभ्यते । असीरियन्प्रदेशीयपृवबृत्तेडपि गाल द 
नामवत्‌ ऋचीकस्यापि नामोपलभ्यते। साधकान्तरोपलम्भ- 
मन्तरा अस्य वृद्धजीवकस्य पिता कतमोथ्यमचीक इति न 
१, काश्यपोक्तं इलोकमाह गयदास:-- 
अरजस्कां यदा नारीं शलेष्मरेता ब्रजेदती । 
अन्यसक्ता भवद्यीतिजायते कुम्मिलस्तदा ॥ 
( सुश्रुतटीकार्था निबन्धसंग्रद्दे ) 
२, कश्यप--- 
भूयों वर्षति प्जन्यों गद्जाया दक्षिणे जलम्‌ । 
तेन प्रावृषवर्षार्यों ऋतू तेषां प्रकल्पिती ॥ 
गद्गाया उत्तरे कूले दिमवद्धिमसंकुले । 
भूयः शीतमतस्तेपां हेमन्तशिशिराबृतू ॥ 
( हमाद्रेरष्टाइटीकायां चक्रपाणेश्वरकटीकायाश्व ) 
३, मुह तंचिन्तामणे: संस्कारप्रकरणे प्रथमइलोकव्याख्यायामा[ 


उपोदातः । २१ 





निश्चेतुं शक््यते। पुराणेतिहासादिश्राचीनग्रन्थेष्वाश्रेयसुश्रुता- 
दिप्राच्ी नवेद्यकग्रन्थेष्वपि वृद्धजीवकनाम जीवकनाम वा न 
दृष्टिपथमुपेति । पर॑ नावनीतके कौमारभ्ृत्यप्रकरणे काश्यपी- 
यस्येव जीवकीयस्याप्यौपधस्य छुर्दिरोगे उरोधाते च सनाम- 


:. आहमु हलेखो बालसैपज्यविषयानुपज्ेण काश्यपसाहचर्येण 


चामुमेव ब्रृद्धजीवकमवबोधयन्‌ प्रतीयते। अस्मिन्‌ वृद्धजीव- 
कीये छुर्दिरोगप्रकरणस्थ खणग्डिततया तदीयोषध॑ न संवादाय । 
उरोधातप्रकरणे ओऔषधनिदेंशिनां श्छोकानां मध्ये श्रुटितत- 
याउवशिश्टभागे पिप्पल्या सहोपयोज्यस्यान्तर्निलीनस्य कस्य- 
चिदीषधस्य प्रयोगो गम्यमानः संवादमनुमापयति । सुभ्नत- 
स्पोत्तरतन्त्रे “ये च विस्तरतो दरृष्टाः कुमाराबाधहेतवः” इति 
सामान्यतो निर्दिष्ट कौमारभ्ृत्य “पावंतकजीवकबन्धकप्रभ- 
तिभिः” इति विशदीकुबंता डल्ननाचार्येण निर्देशरीष्पि जीवकः 
कोमारभ्व्याचार्यश्रेण्यामुल्नलिखिततया5यमेव ब्ृद्धजीवको भवि- 
तुमहति । चक्रदत्तेनापि जीवकनाज्ना सीरेश्वरघृतमुद्‌ तमस्ति । 
अन्यत्रापि दीकाग्रन्थे कुमारसुखावहस्य कासश्वासादिहरोषध- 
विशेषस्य जीवकनाश्ना उद्धारो दृश्यते ॥ 

को5यं वृद्धजीवक इत्यनुसन्धाने बुद्धसमये चर्तमानस्य 
“कुमारभन्च' शब्देन विशेषितस्य जीवकनाम्नः कस्यचिस्रसिद्ध- 
वेच्यस्य महावग्गनामके पालीग्रन्थे बौद्धजातकें तिब्बतीयोप- 
कथायां च इतिवृत्तमुपट्म्यते । तन्न कुमारभन्चविशेषणस्य 
जीवक नम्नः प्रसिद्धवेद्यलवस्य च दशनेन विमर्शाय तेपु 
बौद्धग्रन्थेपु निर्दिष्ट तदीयतिवृत्त किल्लिदिहोपन्यस्यते-- 

महावग्गनामक पालीग्रन्धे अष्टमाध्याये एवमुल्लिखित- 
मस्ति--राजगृहे शालावतीनाम्न्या कया5पि गणिकया असूत- 
मात्र सूप निधाय दासीद्वारा बहिरुत्सू्ट बालक राजकुमारों5- 
भयो नाम दृष्ठा प्रासाद्मानीय परिचारिकाद्वारा पुपोष। सोथ्य॑ 
बालक उ.सष्टो5पि जीवतीस्यथंन जीचक इति नाज्नाउभ्यघी- 
यत । राजकुमारेण पालितः पोषित इति पालीभाषानुसारेण 
कु(को) मारभच्च ( कोमारभ्त्यः, कुमारम्हतः ) इत्यपि तज्ना- 


' माभूत्‌। ततः समयेन विद्ृद्ध: स जीविकाये विद्यामर्जयितु 
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राजकुमारमननुमान्यव तक्तशिलामुपेतस्तत्न॒त्याहिक्प्रमुखात्‌ 
कस्मा्विई चात्‌ सप्तवर्षांणि वेद्वविद्यामग्रहीत्‌ । ग्रहणघारणपटुः 
स भेषज्यविद्यानिपुण आचार्येण पाभेयं दत््वा विसष्टस्ततः 
प्रत्यागमत्‌ । मार्गे साकेतमुपगतः सप्तवर्षेभ्यः शिरोवेदनया5- 
दिताया एकस्याः श्रेष्टिस्या गृहमुपेतः स तरुणभिषक्‌ घृतन- 
स्योपधेनरोग्यं सम्पाध सत्कारलब्धेन बहुद्॒व्यदासर थादिना 
सह राजगृहं प्राप । अरजितसेश्वर्य॑पोषणप्रस्युपकाररूपेण राज- 





१, भार्गी सपिप्पलीं पाठां पयस्यां मधुना5न्विताम्‌ । 
इलेष्मिकायां लिहेच्दर्यामिति होवाच जीवकः | 
दूं बृहत्यो रुबूकलक्‌ श्वदंश यासकस्तथा । 
श्रज्ञवर य्वाश्वेव दार्वी वृक्षादनी तथा ॥ 
क्षीरमुत्कवाथयेदेभिः पिप्पलीध्रतसंयुतम्‌ । 
उरोघधातेषु दातव्यमिति होवाच आवक: || 
( नावतीतके १४।१०५ ) 





फ्वनीननननान-++ 


कुमारायाभयाय निवेदयन्‌ स तेनास्वीकारेण सदक्रियत। 
राजप्रासादाभ्यन्तर एवास्थ वासभवन निरमीयत। ततो 
मागधनृपतेबिम्बसारस्य तीत्र भगनन्‍्दररोगमेकन लेपेन न्‍्यवा- 
रयत्‌। तेन प्रीतः स राजा पतन्चशतनार्याभूषणः सस्कृत्य त॑ 
तरुणजी वर्क स्वस्त्रान्तःपुरस्य बुद्धप्रमुखभिक्षुसद्टानामपि समैष- 
ज्यसेवानुमतिदानेनानुजग्राह । ततः सप्तवर्षभ्यः शिरोवेदन- 
यारर्दितस्य कस्यचिच्छेष्टिनो भेपज्याय बहुकालं शयन प्रति- 
ज्ञाप्य प्रवृत्तस्तदीयं कपालं निभिद्य ततः क्ृमिद्वयं निष्कास्य 
परिषीव्य कतिपयदिंने: स्वास्थ्यं सम्पाय प्रभूतधनसत्कारं 
प्राप। ततो राजाज्ञया वाराणसीमुपेत्यन्त्रग्रन्थिरोगेण पीडि- 
तस्य कस्यापि श्रष्टिपुत्रस्थोदर॑ विदाय चिकित्सया5४रोग्यं 
समपादयत्‌ । तेनापि श्रेष्टिना धनें: सदक्रियत। ततो नरपते- 
राज्योजयिनीमुपेत्य तद्भूभुजः प्रद्योतस्य पाण्डुरोगं घृतप्रयोगेण 
शमयितु अवबृूते । घृतमनिच्छुन्तं नृपति कपायरूपण तद्नि- 
पाय्य वमने राजकोपाद्भयेन पूर्वोपस्थापितां हस्तिनीमारुझ 
पलायितो राजगृहं अत्याययों । औषपधप्रयुक्तेन वमनेन नीरोगो 
राजा शिविदेशोद्धवराइ्वाद्यपायनं जीवकाय प्रेषयत्‌। तत 
आनन्दतथागतस्थ सूचनया जीवको रुग्णं॑ भगवन्तं बुद्ध 
विरेचनीषधप्रयोगेण स्वस्थीचकार । जीवकः ग्रयोतेन वाराण- 
सीपतिना चार्पितं राह्ल्‍रवकम्बलादिक॑ भिछुसड्भार्थ भगवते 
तथागतायाप॑याससेति ॥ 

तिव्बंतदेशीयोपकथासु विम्वसारस्थ भुजिष्यायामुसप्नः 
पुत्रो मात्रा मअपायाम॒ुत्सयष्टो बालकोी जीवको राजकुमारेण 
अभयेन पालित इति कुमारभ्दत (भ्ृत्य) नाम्ना प्रसिद्धि गतः। 
सो$घीतभेपज्यविद्यो राजकुमाराश्या कपालभेदनादिशल्य- 
तन्त्रविज्ञानाय तक्षशिल्टामुपेत्य शल्यतन्त्र परमविदुप आन्ने- 
याच्छिक्षां लब्ध्वाईतिनिष्णातों बभूव। स्वगुरोरात्रेयादप्यस्य 
क़चन भेपज्यकांशलं दरशे, इति विशेषो5स्ति। ४५० ४, ). 
समयलिखितायां बुद्धघोष (?) कृतायां धम्मपदब्याख्यायां 
जीवकेन पश्चशतभिश्षुसहितबुद्धस्य भोजनं, बुद्धस्य पादबणस्य 
चिकित्सन च निर्दिष्टमस्ति । सतीगुम्बजातके, संकिब्नजातके, 
चुल्ञहंसजातके च जीवकस्य निर्देशो5स्ति ॥ 

स कदाचिदम्बपालीनामकोदाने विहारमेक निर्माय सार्घ- 
हादशशतभिक्षुमिः सह बुद्धमामन्थ्य सच्चकार। राजगृहे श्रीगुप्त- 
परिखायां कश्वन स्तृपो5पि तेन निरमायि। सो5यं जीवको 
विम्बसारपुत्रमजातशर्त्रुं बुद्धदर्शनाय प्रेरयत्‌। इत्याद्या अन्या 
अपि तदाख्यायिका जातकादिवौद्धप्रन्धेषूपलभ्यन्ते । एतह्ठि- 
पये बुद्धनामके पुस्तके श्री 00९०७०६ विदुषा भ्रीयुतगिरीन्द्र- 
नाथमहोदयेनापि बहु लिखितमस्ति। जीवकेन स्वगृहस्य 


१. ॥0ल७॥ (६०७ 7, 75-09, 800 पधगफ ० 
जातांब्॥ ९0४४९ ५०] ता ?, 64--] 44. 

२. 20094॥75% ॥,९7९४१५ ९४४४ पा ?, 98, 
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४. 74498 0ए 00000५॥ ?, ]47, 63, 

५, 98007 ० ॥04487 'रै०००४७७ ॥] 7, 68, 
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समीपे श्रीगृप्तपरिखायामुद्यान बुद्धस्य व्याख्यानचत्वरं च 
निर्मितमासीत्‌ | गृहचत्वरवृत्षादीनां विन्यासस्य किश्निच्छेष- 
चिहमद्याप्युपलभ्यत इति विलमहाशयेनोक्तमस्ति ॥ 

एवसुपव्णनेन बुद्धस्थ विस्वसारस्थ च सामयिक इतः 
२००० चर्षपूर्त ( 3. 0. 600. ) असिद्वी भिषग्जीवको नाम 
बभूवेति ज्ञायते ॥ 

बौद्धम्रन्थोक्तो5य॑ जीवको. मगधदेशीयो. बिग्बसारस्य 
वेश्यायां भुजिष्यायां वोस्पन्नः पुत्रस्तरुणवेद्च्वेन निर्दिष्ट। स 
बाल्योत्तरं तन्षशिलामुपेत्य तत्रत्यादाचार्यात्‌ सप्तवर्षाणि बच्य- 
विद्यामधीत्य लब्धतद्‌वबोध इति महावग्गलेखेन बुद्धस्य बोद्ध- 
भिक्ष॒णां सत्कर्ता वेथश्रेति, तिब्बतीयकथया स्‍्तूपनिर्माता पश्चा- 
सथागतपथे प्रविष्ट इति, मज्ञमनिकायलेखेन बुद्धस्य बद्धा- 
क्लिः शरणागत उपासको5भूदिति चावगम्यते। एतत्तन्त्रा- 
ार्यस्तु जीवकः कनखलस्थः ऋचीकपुत्रः पश्चवार्षिको5पि 
चलीपलितवत्तया बृद्धरू्पेण दृश्यमानो वेदवेदाज्ञपारगस्य 
हितागनेः कश्यपस्थान्तेवासी महर्पिभिराहतो निजव॑ंशोद्धवस्य 
शिवकश्यपभक्तस्य साइवेदाध्यायिनः प्रतिसंस्कतुर्वात्स्यस्य 
पूर्वपुरुषः श्री तस्मातंपथकनिष्ठ इत्यस्माद्‌ प्रन्थात्‌ प्रतीयते ॥ 

बुद्धस।मग्रिकस्य जीवकस्य भेपज्येतिवृत्ते राजगृहश्रेष्ठिनः 
कपालं वाराणसीक्रेष्टिनश्रान्त्रे विदाय चिकित्सनोल्लेखेन शल्य- 
तन्त्रे विशेषज्ञस्व म्रकाशते, बालचिकित्सावृत्तान्तो न लभ्यते | 
शल्यतन्त्रवेत्ततयोल्लेखेन तस्थ बालचिकित्सायां चिकित्सान्तरे 
वाब्वेदन॑ भवतीति न मे5भमिप्रायः, शल्यतन्त्राचायस्थापि 
सुश्रतस्यावशिष्टान्तरोपदेशो 5स्त्येव, तथापि सुश्रुतस्य शल्य- 
तन्‍्त्रे इब अस्य बालभेषज्ये समाहतत्वे तहिपयका वृत्तान्ता 
लक्घुं योग्याः, नव्वेव निर्देश्यते । एतत्तन्त्राचायस्थ जीवकस्य 
तुपक्रमात्‌ प्रभ्टति बालानामेव चिक्रित्सा प्रधानविषयत्वेनानु- 
स्यूतेति बालतन्त्राचायत्वं स्पष्टमेव ॥ 


बुद्धसमये काश्यपस्थ जीवकस्य चंतिहासिकेन सहोपलस्मेन 
एतत्तन्त्रे सह भूती काश्यपो जीवकश्नोभी बुद्धसामयिको बौद्ध- 
ग्रन्थोक्तावित्यपि शक्ञलित न युज्यते । काश्यपर्तरिपु आतृषु 
ज्येष्टः पूत्र दाशनिको याज्िकश्चासीत्‌, स उरुबरिल्वग्रामे बुद्धेन 
वौद्धघर्मे दीक्षितः, तमाछोक्य विम्बसारो5पि बौद्धधर्म जग्रा- 
हेति बौद्धमतप्रविष्टस्य काश्यपस्थेतिबवृत्ते महावग्गे उपलब्यते। 
ततश्रास्थ दाशनिकत्वमेवावगम्यते, न पुनर्वेश्रकविह्वत्वं, नतरां 
कौमार तत्याचार्यव्वं, न वाउस्यथ मरीचिपुत्रत्वोल्लेखः। बौद्ध- 
प्रव्थोक्ततीवकस्य तिब्बतीयकथोपादाने5पि तक्षशिलास्था- 
दाश्रेयादध्ययनमायाति, न तु काश्यपात्‌ मगधदेशीयादिति 
बौद्धकाश्यपस्य कश्यपस्थ च बहुशो वेरूप्यान्न नामसाम्यमात्रेण 
साहित्यं जीवकपरिच्छेदाय कल्पते ॥ 
किश्च, बुद्धलासग्रिकस्य जीवकस्य पालीलेखे कुमारभन्न 
इति कुमारस्त्यस्वेनोल्लेखादेतत्तन्त्राचायस्य कौमारभ्त्यविस्तया 
'्वोभयोरेकत्वशड्रा5पि विचारे नावतिष्ठते। यत आयुर्वेवुस्य 


न निजता "55 की पक बा 
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उपोद्धातः । 


कौमारभ्वत्त्यं, तदुपरदेष्टारस्तद्धिदश॒ कौमारभ्ृत्या उच्यन्ते। 
प्रकृतस्यास्य ग्रन्थस्य बालचिकित्साप्रधानतया “कौमारम्ठत्य- 
मष्टानां तन्त्राणामामुच्यते|(ए.६१), कोमारम्टत्यमतिवर्धनमेत- 
दुक्तम्‌ (ओषधमेपषजीयेन्द्रियाध्याये )” इति ग्रन्थलेखेन , “काश्य- 
पीयसंहितायां कौमार*स्‍्ये” इति पुष्पिकालेखेन च कौमारम्हृ्य- 
त्वे “कौमारम्त्यास्व्वपरे जड्डमस्थावराश्रयात्‌ । द्वियोनि ब्ुवते- 
धूप कश्यपस्य मते स्थिताः ( घूपकल्पे ), भिषक्कौमार भ्त्यस्तेः 
(धघात्रीचिकित्साध्याये)” इत्युल्लेखेन एतदाचायस्य कश्यपस्य 
एतसस्थानविदां वेद्याचार्यान्तराणामपि कौमारश्टत्यस्व॑ निर्दिश्य- 
ते | बुद्धसामसयिकजीवकस्यथ तु कुमारेणाभयेन पालितः पोषित- 
श्रति कृत्वा विद्याभ्यसनात्‌ पूर्वमेव कुमा रभ्टव्यशब्देन तदेकनियतो 
व्यवहारों बौद्धमन्धे निर्दिशे, नतु कोमारश्टत्यवेत्ततया । तथात्वे 
वालचिकित्सन तद्वेत्तत्वे च कर्थ तत्र नोल्लिख्येत । कुमार- 
भ्ुतस्य जीवकभिषजो विशेषविद्यारूपतया5स्थ प्रस्थानस्य 
कौमारभ्टत्यरूपत्वमित्यपि पुरासमयादेवास्य प्रस्थानस्येतन्नाज्ना 
व्यपदेशेन, सुश्रुतनावनीतकादिष्वषि तथोल्लेखेन, न केवर्लं 
जीवकस्य, अपि त्वेतस्प्रस्थानविदां केनापि कुमारेणापालितानां 
पावेतकबन्धकादीनामपि कौमारभ्वृत्याचायंत्वनोल्लेलेन च न 
कथयितु शक्‍्यते । न चास्य तनन्नाचार्यस्य बौद्धस्व॑ कुतो उप्या- 
याति। बौद्धविदुषो लेखनी वाग्धारा वाउन्तःकरणाज्नि:सरन्तीं 
बोद्धच्छायामस्मिस्तन्त्रे क्रापि कर्थ न प्रतिपथेत | तेन बौद्ध- 
ग्रन्थोक्तनीवकस्य एतस्‍्तन्त्राचायस्य वृद्धजीवकस्य च बहुशो 
वेरूप्यकृतो विभेदः ॥ 


जैनग्रन्थपरिदष्टयोरुत्सपिण्यवसपिणीपदयोरत्र दर्शनेन जेने- 
तिहासपर्यालोचने 5पि श्रुतन्धरराजकुमारो जीवन्धर-जीवस्वा- 
म्यपराभिधानो जीवकनामेकः प्रसिद्धः पुरुष उपलबभ्यते। यस्य 
महापुराण-जी वन्धरचरित्र-गद्यचिन्तामण्यादिजेनग्रन्थेष्विति - 
वृत्तमुपलभ्यते । स राजकुमारः पितृजनपदा क्चिरस्तः स्ववीर्य- 
कौशलेन प्रसिद्धो वेरिणो निहस्य राजपदे प्रतिष्ठितों जेनधर्म- 
निष्ठित उपवण्यंते। अस्य स्वोपकृतगन्धवंप्रदत्तविषहरमन्त्रप्रभा- 
वेण स्पर्शादेव विषपापहरणशक्तिरासी दिति ज्ञायते । नास्य ततो 
वेद्यविद्याचायंत्व॑ नतरां कौमारभ्वृत्यवित्त्त लेशतो5प्यवगम्यते ॥ 

जीवकीये रििस्तत्त्रे श्रौतमार्गानुस्यूता एव अनेके विषया- 


---->+««_->-«>न्‍ ब--+ द्रे द 


१, दन्तजन्माध्यायेडशुभदन्तशान्तये मारुतीशिविषानम्‌ । (पृ.१२) 
शिष्योपक्रमणीये वदिक शिष्यसंस्कारविधानम्‌ । (ए, ५७ ) 
आयुवेदस्य वेदसम्बद्धत्वं तत्स्थानीयत्वं शिक्षाकल्पयत्ननिरुक्त- 
वृष्तच्छन्दोयशसंस्तरञ्ञ '*क्षणीयत्वनिदेशश्व । ( ४. ६२ ) 
गर्भावक्रान्ती इश्चवरगुणो पेतसवेगतसंसारिजी वनिर्दे शः। (६, ७२) 
जातिसश्नीये श्रौत॑ पृत्रेष्टिवेधानम्‌ । ( पृ. ८१ ) 
ओषधषभेषजी ये स्वप्तरोषशमनः सावित्रीहोमः । 
धूपनकल्पे वंदिकमन्त्रोलेंख: । ( पृ. १३६ ) 
रेबतीकल्पे शाब्दी आर्थी च बैदिकी प्रक्रिया | 
जातकर्मोप्तरीये औतप्रक्रियया निष्क्रमणादिविधानम्‌ । 
तन्न तन्न बैदिकमन्त्र देवताथलछेखः । 


हद 


' वात्स्थः 


उपोद्ात: । 





हज 


लेखाश्रोपलभ्यन्ते । एतावता बुद्धजनसाम्प्रदायिकाभ्यां बौद्ध- 
जैनग्रन्थोक्ताभ्यां जीवकाभ्यां विभिनज्नतया दृश्यमानो5न्य एव 
प्राचीनः ऋचीकस्य पुत्रो वृद्जीवको5स्थ तन्त्रस्य निबन्धा 


: इति ग्रन्थमर्यादया5वगम्थते ॥ 


संहिताकल्पाध्यायलेखेन (कढ्पस्थाने) बृद्धजीवकीयतन्त्र- 
रूपतामापतन्नामिमां काश्यपसंहितां कालवशेन 
विल॒ुप्ताभनाया[सनाज्नो यक्षाद्घिगत्य जीवक- 
वंशोकरूवो 5घीतवेदवेदाड़ः शिवकश्यपभक्तो 
वात्स्यो नाम छोककल्याणाय पुनः संस्कृत्य प्रकाशयामासेत्य- 
बगमेन को3य॑ प्रतिसंस्कर्ता वात्स्यः कश्र तत्समय इति जिज्ञा- 
सायामुपस्थितायामेतावदिह बुद्धावुपतिष्ठते ॥ 

वात्स्य इति वस्सगोतन्रोद्धवस्वमुपादाय केवर्ल कुलनाम। 
जीवकस्य भार्गवत्वेनोज्ेखाहत्सस्य भ्गुकुलोकृववत्वाज्जी वकवंशो- 
उवस्वेन निर्दिष्टस्थास्य प्रतिसंस्कतुर्वास्स्यस्वं युज्यते । वंशब्ाह्म- 
णादावपि 'वास्स्याद्वात्स्य/ इति वात्स्योख्लेख उपलबभ्यते। वंश- 
नाम्नः साधारणतया ब्राह्मणोज्निखितो वात्स्योइ्यमन्यो वेति 
निर्धारयितुं न शक्यते । किसमिधानोअ्य॑ प्रतिसंस्कर्ता वात्स्यः 
कतमश्च॒ जीवकसन्ततिपरम्परायामिति न विशेषतः परिच्छि- 
झते। 'अनायासयक्त प्रसाथ तथ्मादेससबत्राबासध्ति स्थस्य 
निर्दिशक्षसौ यक्तजातीनां विद्यासम्टद्धानां सत्तसमये सत्त्वमा- 
स्मनो 5भिव्यनक्ति । यक्षजातयः पुराकाछात प्रसिद्धा आसन । 
यक्षाणां भारतीये: सह परिचयः सम्पर्कश् प्राचीन एव ।यज्ञाणां 
सम्प्रदायो बौद्धधर्मादपि प्राचीन इत्युब्बलिखता श्रीयुतकुमार- 
स्वामिना तद्ठिषये बहु विवेचितमस्ति । स सम्प्रदायः पश्चा- 
दहौद्धजेनसम्प्रदाययोरन्तर्भावमलब्ध । प्राचीनेषु बौद्धम्न्थेषु 
जेनाज्रोपाजप्रन्थेष्वपि यज्ञाणां निर्दशों दश्यते। बुद्धसमये5पि 
भारते यक्षाणां पूजा प्रचलिता55सीत्‌ । भारते इतस्ततो यक्षाणां 
प्राचीना मूतयो5पि लभ्यन्ते । न केवर्ल भारत एवं, रमठ- 
जागुड-बाल्हिकादिसी मान्तप्रदेशेष्वपि यज्षाणां पुरा पृज्यता$- 


: बगम्यते | नहि कस्यापि जीवनसमये एवं देववत्पूज्यभाव उप- 


५ जायते | बलवीर्यविद्यादिसम॒द्धाया जातेः समयान्तरेण देव- 
' बत्संमाननमपि भवितुमहंति । तन्न वात्स्येन विलुपैतत्तन्त्रलामे 


 हेतुतया निर्दिष्टस्तेन सह सक्गतः कोउयमनायासो नाम यक्ष 
_ इति विचारे तन्नाज्नो यक्षस्योल्लेख एवमेकत्रोपलभ्यते। पश्च- 
. शक्षानामकं बोद्धतन्त्रमेकमिदानीं यदुपलभ्यते, तस्य चीनभाषा- 


ह_+ट- 


' थामपि बहुशो वाराननुवादा बभूवुः। येष्वेकतमो5नुवादः 


/., 0, 3]7-329 वर्षाभ्यन्तरे मध्येशियागतेन कूचभिक्षुणा 
पोभ्रीमित्रेण विहित इति निरूप्यते। भारतीयस्यास्य ग्रन्थस्य 
तावति दूरे तत्समये जातो5नुवाद उपलब्यगमानो रचनाकालं 
सुतरां ततो$पि बहुप्राची नमनुमापयति । तस्सिन्नपि अ्न्थे उप- 
शतहयं यक्षाणां निर्देशस्तत्तदेशरक्षकतया वेश्रवणादीनां यक्षा- 
घिपानामाराधनविधानं, तदाराधनतो वातपित्तक्ेध्मरोगनि- 
बत्ते,, वेधानां, गर्भवालबाधकबालग्रहपूजनादी नामुश्लेखो5पि 
हैश्यते । तत्रेव ग्रन्थे महामायूरी विद्या प्रकरणे रमठदेशरक्षकतया 
रावणस्य निर्देशो5स्ति | मन्त्रविधथया रोगनिवृत्तिविषये रावणो- 
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ज्लेखो उन्यत्राप्युपलभ्यते । मान्त्रिकप्रक्रिया  बालचिकित्सां 
प्रदर्शवद्रावणतन्त्रमपि प्राचीनमवेक्षने । पश्चरक्ञाया महामायू- 
रीविद्यायां तत्तद्रेंशगतपूज्ययक्षो देशे-- 

“कौशाम्ूयां चाप्यनायासो भद्विकायां च भद्वगिकः ॥!१ 

इति कौशाम्बीरक्षकत्वेनाउनायासनाम्नो यक्षस्थ निर्दे- 
शो 5स्ति । कौशास्बी बुद्धसमये5पि प्रसिद्धा55सीत्‌ । एवं नड्नन्थ- 
लेखेन तदात्वे5पि पूज्यश्रेण्यां निर्दिष्टस्यानायासस्यथ बहुप्राग्भू- 
तत्व गम्यते । बुद्धसमये5पि पृज्यब्ुदधो प्रविष्टाया यक्षजातेः 
प्राक्सत्वसमये वर्तमानादनायासाद्दात्स्यस्यतत्तन्त्राधिगमोक्‍्त्या 
बुद्धसमयादनर्वाग्भावस्तद्विप्रकर्षो वा वास्स्यस्यापीत्यवधा- 
रयितुं शक्‍्यते | एकस्मिन्प्राचीनपुस्तके महामायूरीविद्याया 
उपसंहारे 'आयमहामायूरीविद्या विनष्टा यक्षमुखात्‌ प्रतिलब्धाः 
इत्युल्लेखद्शनेन यक्षेभ्यो5पि विद्यासंप्रदायावगमो लभ्यते। 
तेनानायासयक्षादेतत्तन्त्राधिगमो 5पि न खलु न युज्यते । आज्रे- 
यगाग्यशौनकादिवदार्पेयनास्ना व्यवहरणमप्यस्थ वात्स्यस्य 
प्राचीनतामवगमयति । सो<य वात्स्यो5घीतवेदवेदाज्त्वेन 
शिवकश्युपभक्तत्वेन च निर्दिष्टतया वेदमार्गानुयायीत्यपि 
ग्रन्थमर्यादया55याति ॥ 

परमन्रेद विचारणोयमापतति--यदस्मिन्‌ दृद्धजीवकीये 
शारीरस्थाने ( पृ. ६७) कालनिरूपणे आदियुर्गं देवयुगं 
कृतयुगमिति त्रिधा विभक्त उन्नतावस्थारूपः शुभकाल उस्स- 
पिणीशब्देन, त्रेता हापरं कलिरिति बत्रिधा विभक्तोडवनत्य- 
वस्थारूपो 5शुभकाल्गे 5वसपिणी शब्देन,. उत्तरोत्तरमवहीयमा- 
नानि शारीरसंहननानि नारायणादिशब्देंः, आयुर्मानानि च 
पलितोपमशब्देन व्यवह्ृतानि दृश्यन्ते। एतत्तन्न्नीये5स्मिन्नंशे 
निरूपित॑ युगमेदेनाश्रुतादष्टमद्भुतमी ह्श शारीरविन्यासवै- 
चित्यं गर्भावस्‍्थास्थिति विकासवादसिद्धान्तमवनतिवादसि- 
द्वान्त वा कथमवलम्बते, कि वाउस्य वक्तव्यमिति तत्तद्विषया- 
वगाइनकुशलानां विचारपथे समुपस्थाप्यते। एतदुक्तायाः प्रक्रि 
यायाः सर्वाशतः संवादाभावे5पि चरके विमानस्थाने तृतीया- 
ध्याये कृतयुगस्य आदिकालरूपो5वान्तरविभागः, शारीरसंह- 
ननायुमा नादीनामपि यथोत्तरमवनतिः संकिप्य निर्दि्टोप- 
लभ्यते । तद्याख्यायां चक्रपाणिना यथापूर्व॑मुत्कर्पवादे यथो- 
त्तरमपकर्षदादे उपष्टस्भकं व्यासवचनमप्युद्धतमित्येबमुस्कर्षा- 
पकर्षतारतम्यनिदश:ः भ्रुतिस्म॒त्यनुयायिसम्प्रदाये उप्यंशतों' 
इृश्यते । श्रीजाकोवीमहाशयोउप्येषा प्रक्रिया पुराणसंमतेति 
वर्णयति ॥ 


१. आदिकाले शले-द्रसारसंहननस्थिरशरीराः पुरुषा बभूवुरमिता- 
युषः ''कृतयुगरयादो । अ्रर॑यति तु कृतयुगे केषाब्विदत्यादा- 
नात्‌ साम्पन्निकानां शरीरगीरबमासीत्‌'“***' * ततस्त्रेतायां 
2७0०७ प्राणिनों हासमवापुरायुष: । 

( चरकविमानस्थाने अ, ४३ ) 

२, पुरुष: सवसिद्धाश्व चतुवंषंशतायुषः । कछते त्रेतायुगेउप्येव॑ 
पादशो हसति क्रमात्‌ ॥ ( चरकटीकायां चक्रपाणि: ) 


३. +00ए00.०८१७ 6 फ्िलाररणा छ0ाते ऐफ्रांत ए०! 
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महापुराणकर्मप्रकतिजी वसमासबृत्तिप्रद्तिषु. जेनग्रन्थेषु 
उत्सपिंण्यवसपिंणीकालविभागस्य वजद्धादिशारीरसंहननप्रभेदस्य 
पल्योपमाद्यायुर्मानविशेषस्य चोपवर्णनोपलम्भेडपि तेषु वद्ध- 
ऋषभनाराचादिपड़िधसंहननानासुद्देशेन, आयुर्मानस्य पल्योप- 
मसागरोपमशब्दाभ्यां निदेशेन, अस्मिन्‌ बृद्धजीवकीये तु नारा- 
यणार्धनारायणकेशिकप्रज्ञप्तेिपिशितरूपाणां चतुर्विधसंहननाना- 
मायुर्मा नस्यापि पलितोपमशब्दितस्य निर्देशेन विषयस्य च्छायो- 
पलस्भेउपि न सर्वात्मना संवादो दृश्यते ॥ 

बाह्मसम्प्रदायानामिव श्रौतसम्प्रदायस्यापि बहुशः पूर्व- 
ग्रन्था विलुप्ताः। पृवेसमयप्रसिद्धाः शब्दाः पश्चात्तनरुपात्ता 
अपि पूर्वसम्पदायग्रन्थानुपलस्से यत्र दृश्यन्ते तदीयत्वेनानु- 
सन्धीयमाना भवनित। पूर्वापरग्रन्थपर्यालोचने5पि एतावन्तं 
विषयलेशमन्तरा नात्र ग्रन्धे आहती बौद्धी वा आध्यात्मिकी 
अन्या वा काचन प्रक्रिया दृश्यते । प्रत्युत यस्मिन्नध्याये उत्स- 
पिंण्यवसर्पिणी नि्दशस्तत्रेवोत्ततवाक्येपु... समुदयकारणोज्लेखे 
( पृ. ६७ ) अव्यक्तमहदादिक्रमेग सांख्यदशनानुरूपा सष्टि- 
प्रक्रिया, उत्तरस्मिन्‌ गर्भावक्रानत्यध्याये ( प्र. ७१ ) ईश्वर- 
गुणोपेतसवंगतसंसारिजी वनिर्देशता श्रोतदशनानुगतेव दृश्यत 
इति, एप उन्नतावनतशुभाशुभकालसंहननायुर्मा नाग्यपन्या सो 3- 
पि ओ्रौतस्मात पूर्ंसस्प्रदायपरम्परागत एवं स्थादिति वक्त न 
खलु न शक्यते। तथा5पि उत्सरपिंण्यवसपिंगीशब्दयोलम्य- 
मानेषु श्रौतस्मातग्रन्धेषु क्राप्यनुपलब्धिः, जेनग्रन्थेषु बाहुल्‍ये- 
नोपलब्धिः, नामसंख्यावेपस्ये 5पि संहननविशेषाणामपि तत्रेवो- 
सलेखदशन च एतत्तन्त्रीये 5स्मिज्नेशे जेनसम्प्रदायविषयानुविस्बनं 
बुद्धाचुपस्थापयति । अन्र॒त्य आयुर्मानीयः पलितोपमशब्दो5पि 
तेषु व्यवद्दतस्य पल्‍्योपमशब्दस्य विकृृतरूप॑ किलेति बोध्यते । 
सेन्टपिटर्सबर्गबृहत्कोशे, >0०7००फुष्८्वांड रण पिलाडरॉं0्प बणपे 
00०७ ग्रन्थेडपि एते शब्दा जनसाम्प्रदायिकतया निर्दिश्टाः 
सन्ति। अभिधानराजेन्द्रनामके जनबृहत्कोशे5्प्येपां शब्द- 
विशेषाणामर्थविवरणं तदीयप्रक्रियानुसारि दृश्यते। जेनसम्प्र- 
दायविषयमुपादायोस्सर्पिण्यवसर्पिणीशब्दयोरथविवरणं काल- 
विशेषपरत्वेन 79 3॥2ए९१४०० दिदुष्या प्रदर्शितमस्ति । 
बौद्धसम्प्रदायलेखे5पि श्रीहार्डीविदुपा एप विषयो निरूपितो5- 
स्ति। तदेवमाहंतसम्प्रदायविषयस्यांशतोडप्यत्र ब्रतिच्छाया- 
इृष्टिस्तत्सम्प्रदायोद्‌ गमोत्तरतां प्रतिभासयति ॥ 

किन्तु जैनसम्प्रदाये महावीरस्य बुद्धसम्प्रदाये गौतमबुद्धस्य 
विशेषप्रसिद्धतया तत्तन्मताचायत्वेन दशने5पि तेषामेव ग्रन्थेषु 
महावीरात पूर्वभुतानां पार्चनाथादीनां त्रयोविंशतितीथर्थज्टराणां 
गौतमबुद्धात्‌ पू्वभूतानां कनकमुन्यादीनामप्युल्लेखेन, अशो- 
कनृपसिना गौतमलुद्धात्‌ पूर्ववर्तिनः कनकमुनेः स्तृपस्य जीणों- 
द्वारशिलालेखस्य तत्स्तूपस्य चोपलम्भेन पूर्वमप्येतन्मतयोरने- 
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१५, १०व ७०७ए छि, ए»००७ ?. 202. 

२, पि प्रा 6 र७ा7र5ण ९, 2722-76. 

३. (8709) 0६ 3प्00॥7380 7, 7-४ 0०ए 8, 8870, 

४. 'दिवानां प्रियेण प्रियदर्शिना राजा चतुदं शव्षा भिषिक्तेन बुद्धस्य 
कनकमुनेः स्तृपों द्वितीयं ब॒धितः ( विशतिव ) प्ामिपिक्तेन 
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उपोद्धातः । 





नेव रूपेण रूपान्तरेण वा सर्व प्रतीयते । तेन महावीरोंपक्रमं 
जैनसम्प्रदायो गौतमोपक्रमं बौद्धसम्प्रदाय इत्यवधारणाय पुनः 
पुनर्गवेषणेन शोध्यमान इतिहासोञ्याप्यपर्ण एवं। वेदबाह्मप- 
थानुयायिनां पृवकाले5पि सच्त्व॑ दीग्घनिकायग्रन्थ लेखतो 5प्या- 
याति। उपनिषदादिष्वपि ताहशाक्षेपद्शनेन तथाविधानां 
पुरासमये5पि सच्त सूच्यते । अस्तिनास्तिदिष्ट मतिः ( ४. ४. 
६० ) इति सूत्रेण पाणिनिरप्युभयेपां सद्भावमवबोधयति। 
जेनग्रन्थलेखानुसारेण पाश्चनाथादीनां पूर्वाचार्याणां बह्लन्तरा- 
लस्य लामेन पलल्‍योपमसागरोपमादिशब्द्वाच्यसंख्याविशेषस्य 
महत्तया च आहंतसम्प्रदायपृर्वपरसग्पराया द्वाधिष्टतया उत्स- 
पिंग्यादयो विशेषा आहंता अपि भवन्तो महावीरात्‌ पूर्वषां 
समयत एव प्रसिद्धा बहुशः सम्भवन्ति, किंवा श्रीतस्मात्ते्न्थेषु 
लभ्यमानेषु अनुपव्य्म्मेषपि विलुप्तप्राचीनग्रन्थेषु व्यवहृता अपि 
सम्भवन्ति। तादशानामेषां महाव्रीरात्‌ पूवमेवास्मिस्तन्त्रे उपा- 
दानसम्भवे5स्मिन्नर्वाची नविषयानुवेधशह्ला न दढीभवति ॥ 

रेवतीकल्पाध्याये ( कल्पस्थाने ) मातद्गीविद्यायाः प्राकृ- 
तशाबरशब्दघटितस्य केयूरीशब्देन गर्भितस्य मन्त्रस्यापि निद्दे- 
शो5स्ति । मातड्रया उल्लेखो दक्तिणाम्नाय इव बौद्धसम्प्रदा- 
येउप्युपलभ्यते । नेतावताउस्था बौद्धविद्यात्वमेवेत्यवसातुं श- 
क्यते। अग्रेवेतद्विद्योपक्रमलेव वंदिकमप्रिमर्ख निर्दिश्य 'मातज्ञी 
नाम विद्या ब्रह्मर्षपिराजपिसिद्धचारणपूजिता$चिंता मतद्लैंन मह- 
पिंणा कश्यपपुत्रेणग कनीयसा महता तपसोग्रेण पितामहादेवा- 
सादिता? इति ठद॒स्पत्ति श्रीतसम्प्रदायोद्धवां स्पष्टमभिधाय 
बेदि के. « 
क्यव पद्धत्या तदह्विधानमुपसंहतमपि । तेन मातड्ढी विद्या 
बौद्धतन्त्रेप्पि क्चन पश्चादुपलभ्यतां नाम, परमेषा विद्या 
प्रागार्पसमये 5प्यासीदेवेति एतदुल्लिखिताया मातद्वथा न बौद्ध- 
विद्यात्वशड्रास्थानमत्रोदेति । ट्टाइनमहाशयेन तूडहाइस्थलोप- 
लव्धे प्राचीनग्रन्थे भगवतो बुद्धस्य जीवक प्रत्युपदेशे, बावरमें- 
नुस्क्रिप्टगते नावनीतकसहस्थिते ग्रन्थे, पश्चरक्षादिषु प्राचीन- 
बौद्धग्रन्थेष्वपि प्राकृतभापाशब्द्घटितसन्त्रव्य वहा र दशनेन चतुर- 
शीतिसिद्धानां नाथादीनां समयात्‌ पूवतरकालेअपि प्राक्ृतशब्द- 
घदितमन्त्रव्यवहार आसीदेवेति मन्त्रे प्राकृतशब्दप्रवेशनमपि 
न किश्विदेव ॥ 

किश्न रेवतीकल्पाध्याये (कल्पस्थाने) जातहारिणीनिदेश- 
प्रसड़े भिक्ुणीविशेषेषु श्रमणिका निग्नेन्थी चेत्यनयोरप्युल्ले- 
खो5स्ति । यद्यपि बौद्धसम्प्रदायभिक्षबोधकतया श्रमणशब्दो 
बौद्धे: पश्चात्तनग्रन्थकृद्धिश्व व्यवद्िियते नाम, महाभाष्यक्रता 
वयेषां च विरोध: शाश्रतिक: ( २. ४७. ९ ) इत्यन्न शाश्वतिक- 
विरोधे श्रमणत्राह्मणमित्युदाहरणस्य दानेन तत्समये बोद्धब्ाह्म- 
णयोमिंथः सहृर्षमादाय श्रमणशब्दो बौद्धभिक्परो5वगम्यते 











चात्मना55गत्य महीयितं ( स्तम्भश्रों ) त्थापितः:” इति। 
इछ0नंछ007 0. 580०:९ एए पस्रणेछ8०ा £, 68, 
१. दौग्धनिकाये--( १ ) प्रणकस्सप, (१) मक्खलिगोसाल, 
(३ ) अजितकेशकम्बलि,( ४ ) पबुड्धका च्यायन,( ५) सञझ- 


यवेलत्थिपुत्त, ( ६ ) निग्गन्थनाथपुष्त. 
37040%979% 500040०3 5, ७. ], #फ् 2९५73. 
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च, तथाउपि ततः पूर्वमपि 'कुमारः श्रमणादिभिः इति (३, 
१. ७० ) सूत्रकृता पाणिनिना श्रमणशब्दोस्लेखाक्द्धजेनसम्प्र- 
दायोदये सति ततः प्रतिफलितो<यं शब्द इति वरुं नाहंति। 
भ्रमणशब्दः कायक्लेशादिभ्रिमशीलस्वरूप निर्वचनमादाय वेखा- 
नससूत्रे तृतीयाश्रमस्थबोधकतया, घृहदारण्यके स्यागिभिक्षबो- 
धकतया, तेत्तिरीयारण्यके रामायंणादिषु च-नेकेष्न प्रत्नतरग्रन्धेषु 
भिच्ुतापसविशेषबो धकतया पुराकालात्‌ प्रयुक्तो बहुश उपल- 
भ्यते । श्रमणशब्दः पुराकालादेव व्यवह्ृत आसीदिति श्रीयुत- 
चिन्तामणिनेद्यमहाशयादिभिरपि निर्दिष्टमस्ति ॥ 
निर्ग्नन्थशब्दस्यथानुसन्धाने दिग्धनिकाये तदात्वे प्रचलि- 
तानां सम्प्रदायान्तराणां श्रेण्यां कस्यचित्‌ पभ्रस्थानान्तरीयस्य 
प्रतिपक्षमावेन निर्दिष्टस्य निग्गन्थनाथपुत्त ( निर्ग्रन्थनाथपुत्र ) 
दब्देनोल्लेख उपलबभ्यते । निर्ग्रन्थशब्दस्थ जैनसाम्प्रदायिक- 
भिद्ुषु प्रसिद्धया तदात्वे महावीरस्थ तथाविधप्रतिपक्षभावस्य 
सम्भवितया च निर्नस्थनाथपुत्रशब्देन निर्दिष्टो महावीर इति 
विवेचकेरुच्यते । किन्तु महावीरो निर्ग्रन्थनाथपुन्रः, तस्य पिता 
आचार्यों वा निर्ग्रन्थनाथः, ततश्र नाथपदस्वारस्थेन पितृसम- 
येडपि निर्ग्रन्थानां प्रसिद्धया बाहुल्वेन च भवितव्यमिति न 
महावीरोद्धावितत्व॑ निर््रन्थसम्प्रदायस्य, अपितु ततो$पि 
पूर्वतः प्रचलितत्वमेव वक्तव्य भवति । श्रीयिन्टरनीजमहोद॑- 


१, बंखानससत्रे--श्रामणीयकविवानेनाथायाधार हुत्वा श्रामण- 
काप्मिमादाय वतीयाश्रमं गच्छेत्‌'''' '"*अमणकाय स्वाहा 
( बंघानसपमंत्रश्नः १-६ ) 

२. इहदारण्यके--अन्र पिताउपिता भवति''“ ““अश्रमणो5श्रमण- 
स्तापसो5्तापसः । श्रमणः परिव्राडिति भाष्यम्‌ । 

( १४, ७. १, २२ ) 

३. तत्तिरीयारण्यके--वातरशना हू वा ऋषयः श्रमणा ऊध्व- 
मन्थिनों बभूबुः ( २. ७. १. ) 
सायन-याख्यायां-वातरशनाख्या ऋषकः अ्रमणास्तपस्विन- 
ऊध्वमन्थिन ऊध्बेरेतसों बभुवुः । 

४. रामायणे-तपसा भुञते चापि श्रमणाश्रेव अुअते 
( १-१४-१२ ) श्रमणां धर्मनिपुणामसिगच्छेति राघवः । 


0) 


७५. श्रमणा वातरशना मुनयो धर्मकोविदाः । 

६, 74#07ए रण 56780 ॥/0९८7४प7९८ (९९०१५ ?67०0)- 
(, ५, ५७0१७. 

७, (१) पूरणकस्सप, (२) मक्खलिगोसाल, (३ ) भजित- 
कंशकम्बलि, (४) पबद्काचायन, (५) सश्वयवेलूत्विपुष्त 
(६ ) निग्गन्धनाथपुत्र । 

८, शद्वए79, (46 (ुएश्४। ढशा0? थी€ ई०घ0वे९ ० 
7९/0767 ० पल 8९७ ० पी रवां083, ज्ोगांएी) 80 
त९एश०ए९त0 0०५६४ 0 (06 किए ०0७९7 8९० पर 7राह- 
78५ (5, ०, 6 #€0(27-)2838 ), 50079 0. 
फ्री एाप्टा४एए९- रत! कराए शाएंप/ ४0 ही 

कै (?, 424). 
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यो5पि महावीरादपि पू्वेकालूत एव निरग्नन्थसम्प्रदायोदय इति 
निरूपयति । जेनसम्प्रदाये महावीरादपि पूर्वेषामादिनाथपार्श- 
नाथादीनामपि आचार्यभावस्य जेनग्रन्थेम्यो ५पि दश्यमानतया, 
पूव॑तीथंड्ररूपेण तस्सस्प्रदाये तेषामप्यद्यावधि संमान्यमान- 
तया च एतत्सम्प्रदायस्य महावीरेण विशेषतों विकासनेन तस्थ 
प्रधानाचायंभावेन पश्चात्‌ प्रसिद्धावपि निरग्न॑न्थसम्प्रदायों जेन- 
सम्प्रदायो5पि भवन्‌ पूर्वपूर्वतीर्थक्रपरम्परानुद्धत्तो विज्ञायते । 
जन! स्वसाम्प्रदायिकभिक्षुवोधाय व्यवद्ियतां नाम, नियृत्तहद- 
यग्रन्थित्वरूपां निरुक्तिमुपादाय विवेकज्ञानकक्षामारूढमवबो- 
धयब्निर्मन्थशब्दः, हृदयग्रन्थिविमो क्षस्याध्यात्मिकसम्पदपेणो- 
ल्‍लेखश्र आस्तिकसम्प्रदायअन्धेग्वपि पुराकालादेव प्रचलितो- 
ह्श्यते ॥ 

पूवेंसमयतः प्रसिद्धानेवेरशाञच्छुब्दानुपादाय बोद्धेजेंनेः 
श्रमणनिग्रन्थात्मना स्वस्वसम्प्रदायभिक्तु्यवहारः पश्चात्कृतो $- 
वगम्यते । भाषातत््वसिद्धान्तरशा घटिकादिशब्द्बवत कारूप- 
रम्परया प्रत्नानामपि शब्दानां रूपान्तरें<र्थान्तरे वा सड़क्रमणं 
बहुश उपलब्यते। प्रत्नवोधायनाश्रदायनवराहापस्तम्वादिभिः 
सूत्रकारप्रमुखे:ः श्रौतस्मातंयागभूमिवोधकतया बहुशस्तत्न 
तत्र प्राचीनग्रन्धेषु प्रयुक्तो विहारशब्दों बौद्धभिक्षसद्स्‍डावासबोध- 
नाय, श्मशानस्थचित्ताभी ट्रदवताश्वत्थद्‌वायतनज्षेत्रज्ञायर्थ पु प्र- 


युक्तश्रेत्यशब्दः स्तृपबो धनाय बौद्धेः प्रयुज्यते । पुराकालात्तपो- 
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", आत्मरामाश्व मुनयों निर्भन्‍्था अप्युरुक्रमे । 
कुवेन्त्यहदतु्की भक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः ॥ ( भागवत्ते ) 
२. भिघते द्वदयग्रन्विरिछयन्ते स्वंसंशया: । 
( मुण्डको पनिषदि भगवदशीतायां च ) 
यदा सर्वे प्रभिचन्ते हृदयस्थेद्द ग्रन्थयः । 
( कंठोपनिषदि २-१५ ) 
३, विहारः-- 
यागार्थ यत्र यत्र यावती भूमिः श्रुत्यादिसिः परिमाण- 
विशिष्टर्वन विहिता। तत्र तत्र तावती भूमिविहारशब्दवाच्या। 
( श्रौतपदार्थनिबेचने ए. २ )। 
उप्तरत उपचारों विहार: ( बीधायनीयथर्मयल्र १-७-१ ) 
गां चोपसंसूष्ट विहार चान्तरण मा संचागिष्टिति संप्रेष्यति । 

( आपरतम्बश्रीतय, १०१२-१२ ) 
दक्षिणावद्विहरं प्रपचते पुवंणोत्करमपरेण प्रणीताः । 

( आश्वडाय नश्रीतस... १-१-४ ), 

». ने विद्यारादपपर्यावतेत । ( मेत्रायणीयवाराइगृद्चकत्रे ४. १) 
४. चंत्यः-- 
चैत्यवृक्ष चिलिं यूप चण्डालं वेदबिक्रयम्‌ । 
एतानि ब्राह्मण: सप्रद्ठा सचेलो जलमाविशेत्‌ ॥ 
( बोधायनथर्मसन्ने १-९-५ ) 
चेत्ययज्ञे प्राक्स्विश्कृत,्षेत्याय बलि हरेत्‌ । 

( आश्वलायनगृह्यस , १-१२-१ ) 
चित्ते भवाश्षैत्या, शझ्डरः पशुपतिः, श्त्येवमादय इति टीका। 
वृक्षा: पतन्ति चेत्याश्व ग्रामेष नगरेषु च। 

( इति महाभारते ६-३१-४० ) । 


१६ 


ज्ञानवयोवृद्धेषु प्रयुक्तः स्थविरशब्दोअपि श्रेष्ठविहृष्विशेषयोधाय 
बौद्धेः प्रयुज्यते । अर्वाचीनसन्निकृष्टव्यवहारानुरक्तहदयानाम- 
शत्वे ते विहारादयः शब्दा बौद्धसाग्मदायिका इृव प्रतिभान्तु 
नाम, नेतावता प्राचीनव्यवहारमपर्यालोच्यार्वाचीनस्व वक्त 
शकक्‍्यते । एवमेचात्रोल्लिखिताः श्रमणनिग्न॑न्धादयः शब्दुः प्राची 
नतापसविशेषानेवावबो धय निति ॥ 

तत्नेव “लिड्लिनी परिव्राजिका श्रमणका निग्न॑न्थी कण्डनी 
चीरवल्कलघारिणी चरिकी मातृमण्डलिकी अवेज्षणिका” 
(रेवतीकल्पे) इति भिक्षाजृत्त्या ग़हाद ग्ृहान्तरे गमने स्वसंसर्गेण 
जातहारिणीं सडक्रामयन्तीनां नानाभिछुकीणां श्रेण्यां नि्दि- 
प्टेषु प्रेदेषु परिव्राजिकाश्रमणकानिग्रनन्थीविंहाय नान्‍्येषां प्रभे- 
दानां क्चन ग्रन्थान्तरेषु छोकसम्प्रदायेषु वाञ्यत्वे विशेषत- 
उपलब्धिरस्ति । पश्चात्तनग्रन्थेपु दश्यमानान्‌ हंसपरमहंसकुटी- 
चकबहूदकादिभेदाननुल्लिख्य कालवशाज्ञामतो5पि विल॒प्तप्रा- 
याणामेपां सम्प्रदायविशेषाणामुल्लेखस्य दशन सबवपु प्रभेदेषु 
प्राचीनभावमवबोधयति ॥ 


तत्रेव रेवतीकल्पाध्याये. जातहारिणीनिर्देशप्रसड्े सिंह- 
लोड़ादयो देशविशेषाः सूतमागधादयो जातिविशेषाश्र 
निर्दिष्टाः सन्ति। तन्न खशशकयवनपलल्‍्हवतुषारकम्बोजादी ना- 
मुल्लेखो स्ति । यवनशब्दवत्खशाद्यः शब्दा अपि मलुस्स्ृत्या- 
द्पूपलभ्यन्ते । ऐतिहासिकरपि खशादयों जातयः पुराकालाव- 
स्थितत्वेन निरूप्यन्ते । इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिकापुस्तके 
हुणानां चतुर्थशताब्यां ( 37० ». ॥0. ) यूरोपप्रवेशस्थोल्ले 
खेडपि इतः २०५०० वर्षेभ्यः प्‌र्वभवे अवेस्ताग्रन्थ हूनु ( हूण ) 
जातेः प्रतिपक्षिवीरजातितया तज्ञातीयानां ' जरथुष्ट्रादपि पूव- 
भवेन केरसप ( ६९४७५०७ ) नाज्ना इरानदेशनृपतिना विज- 
यस्य चोल्लेखेन हणानां ( !. ०0. 700 ) समय इति जे. जे 
मोदीमहाशयन प्रतिपादितमस्ति । महाभारते5पि हुणपल्चवय- 
वनशकपुण्डुकिरातद्रविडखशादी नामुल्लेख उपलब्यते । गर्गा 
दिभ्यो यज्ञ ( ४७-१-१०७ ) इति पाणिनिसूत्रोक्तमणे शकस्य, 
इन्द्रवरुणेति ( ४-१-४५९ ) सूत्रे यवनस्य, कम्बोजाल्छुक्‌ ( ४- 
१-१७७ ) इति सूत्रवारतिकोक्तकम्बोजादिगणेईपि शकयवन- 
योरुल्‍्लेखवो 5स्ति । तेनेदशाः शब्दाः पुराकाले5पि प्रसिद्धा एवा- 
सन्निति ज्ञायते ॥ 


अस्मिन ग्रन्थे प्रत्यध्यायम “अमुकाध्याय॑ व्याख्यास्यामः! 
इत्युपक्रम्य 'इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः इत्युपसंहरणं 


“चैत्यमायतन तुल्ये! शत्यमरः । 
चतुष्पथा धत्यवृशक्ष: समाजा; प्रेक्षणानि च । 
( मनुस्मृती ९-२६४ )। 
अहझ्ारस्तमों रुद्रश्नित्त चेत्यस्ततो$मवत । 
( भागवतपुराणे ३-२३-६० )। 
१, यो वे युवाप्यधोयानस्त॑ देवाः स्थविरं विदुः ( मनुस्मृतिः ) । 
२. 5. 9, .8087087;6९7 ए0फशश्या0त६धं०फ पए्र०घा7८? 65 
१, आदिपवेणि १७५ अध्याये, एवमादिस्थलेपु । 


उपोदातः । 


शिष्योपक्रमणीयाध्याये ( ए. ५७ ) शाब्देनाथन च वदिकवि 
धानेन शिप्योपनयनं, तत्रेवापक्‍्नमिसोमप्रजापत्यादिवेदिकदेवतानां 
स्वाहाकारः, जातिसूत्रीयाध्याये ( प्‌. ७९ ) बेदिकी वाक्यर- 
चना, हीनदन्तोदझ्धवे ( प्र. ४८ ) मारुतीशिस्थालीपाकहोमवि- 
धान, पुत्रीयेषु नानाविधानेपु सर्वाण्यपहायेष्टविंधान (प्‌. <६), 
स्वप्नदोषनिहेरणाय ( इ. स्था. ) साविन्नीहोसविधानं, शिशुर- 
क्षाघूपने ( घू. क. ) अभिस्त्वेतिवेदिकवाक्यप्रयोगः, रेवतीक- 

ध्याये ( कल्पस्थाने ) ब्राह्मणवाक्यानुरूपाणि ऐतिहासिक- 
वाक्यानि, ततन्नेव देवतोद्देशे वसुरुद्रादित्थानामेव कीतंनं, 
दीघजिद्नी च छुन्द्सि ( ४७-१-०५ ) इति सूत्रकृता पाणिनिना 
छान्द्सत्वेनाभ्युपगताया डीप्प्रत्ययवस्था दीघेजिहया उल्लेख, 
भोजनकहपाध्याये (कल्पस्थाने) काशीपुण्डाड्नवड्रकाचसागरा- 
नूपकोशलकलिड्देशानां, देशसात्म्याध्याये ( खिलस्थाने ) 
कुमारवर्तनिकटिवर्षपभद्वी पपोण्डू वधनमस्त्तिकावर्धमाना दी नां ब- 
हूनां प्राचीनदेशविशेषाणां कीतने, प्रत्युत प्रसिद्धतरस्य पाण्ड्य- 
स्याकीतेन, तत्व बाह्वीकभिषगुल्लेखे ( प्र. २६) सत्यपि 
यवनरोमकादिभिषजामनुल्लेखनं,... राजतेलग्राशस्व्यवोधने 
(भोजनकल्पे) इच्चाकुसुबाहुसगरनहपदिलीपभरतगयपयन्ता- 
नामेव प्राचीननृपाणामुपादानं, रसधात॒रलौपधानां प्रायः क्वा- 
प्यव्यवहरणं, समुदयकारणोल्लेखे ( पृ. ६७ ) अष्टभतप्रक्ृतीन्‌ 
पोडशविकारांश्व निर्दिश्य प्राचीनसांख्यदर्शनस्यवोपजी बन 
वौद्धानां जेनानां तदीयाध्यात्मवादस्याप्यनुपादानं,' दीघ्ताम्नयो 
घस्मराः स्नेहनित्याःः (पृ. २०) क्षीरं सात्म्यं क्षीरमाहु 
पविन्रम! ( भोजनकल्पे) इत्यादिवेदिकच्छायछन्दःपद्योपदशन- 
मित्यादीनि बहुशः प्रबभावसाधनान्युपल्भ्यमानानि अस्य वृद्ध- 
जीवकीयतन्त्रस्य बहुप्राचीनतामचगमयन्ति। हेमादादो पुरा- 
णवचनरारोग्यशालानिर्माणविधाने सत्यपि आधुनिकशोधका- 
हृदयदाब्योय शिलालेखदेशान्तरीयमतान्तरीयलेग्बादीन्‌ संवा- 
दकानपेक्षन्ते इति तदनुसारिण्या सप्रमाणंतिहासिकदृष्या55- 
लोचने २३०० वर्षपृवमशोकस्थ सर्वेसाधारणचिकित्सालयो 
द्वाटनसुयशोलाभस्य दशनेन, कौंटिलीये5पि दुर्गनिवेशने भेष- 
ज्यग्रृहविन्यासस्योल्लेखेन, चरकादिषु रसायनशालानिदशे 
सत्यपि सवंसाधारणाय आरोग्यशालाया अनिदेशेन, अन्न 
कल्पोल्लेखेडपि रसायनशालायास्तास्शचिकित्सालयादेश्व नि- 
माणिस्यानुल्लेखनं, प्रत्युत ( प्‌ ५५ ) रोगिगृहमुपगम्य भिष- 
ग्मिभेंषज्यस्य विधानस्थ प्रक्रियोपदेशदर्शनमप्यस्य ग्रन्थस्य 
प्रलतरसमयनिबन्धनमवबोीधयति । कश्यपेन सह प्रश्नप्रतिव- 
चनभावेन निर्देशनमपि बृद्धजीवकस्य प्राचीनसेव समय प्रत्या- 
ययति। काश्यपीयमहासंहितां संत्तिप्य बृद्धजीवकेनास्य 
तन्त्रस्य प्रणयनोललेखेन काश्यपीयसंहिताकालस्तु सुतरां 
ततो5पि प्राचीन एवं ॥ 


किन्तु श्रमणशब्दस्य बआाह्यणादिय्रन्थेषृपलम्भवष्टन्थिशब्द- 
स्योपनिषदादिषूपलस्से5पि निर्मन्थशब्दस्य तापसविशेषादिबो- 4 
घकतया भागवतपुराणबर्ज वेद्किअन्यजु मह।भारतादिप्राचीन 
प्रन्थेषु च स्पष्टतठया नोपलम्भो5स्ति । पश्चाद्षवर्नांगाज्ञुनादिभि 
रुपायहद्ये छलितविस्तरे व जेनावबोधकतयेवाय निर्मन्थश-दो 


उपौद्धातः । 


व्यवहृतो 5स्ति । आस्तिकदाशनिक्वाचस्पत्यादिभिरपि वेद्बा- 
हादाशनिकश्रेण्यामिमे निदिष्ट दृश्यन्ते। निम्नंन्थसम्प्रदायो- 
ज़नसम्प्रदाय एवेति आधुनिकविदुषामपि घारणा5स्ति । अस्यां 
संहितायां दृश्यमानी जनसम्प्रदायस्यासाधारणावुत्सपिंण्यवस- 
पिंणीशब्दावप्येतस्थ सहयोगेनोपोह्डलनाय पुरो भवतः। ततश्र 
महावीरादपि पूवंषां तीरथडूराणां समयतो न चेत्‌, अस्मिन्‌ 
सम्प्रदाये प्रधानाचायभावमापन्नस्य महावीरस्य सकह्निकृष्टात्स- 
मयत एपां शब्दविशेषाणां लोके प्रसिद्धया तादाल्विको<5य॑ 
सम्प्रदायान्तरशब्दविशेषा नुग्रवेशो 5स्मिस्तन्त्रे इति वक्तव्यमेव । 
शकहूणपल्हवखशयवनकम्बोीजादिशब्द्विशेषाणां सहभावों 
बुद्धसमयादर्वाग्भावमवगमयतीव्यवांची नविवेचकानां घारणा5- 
प्यस्ति | तथा च महावीरोत्तरमेवास्य ग्रन्थस्योदय इति शड्ढभा- 
स्थानमन्नोदेति। परमनिश्चितसमयानां कतिपयशदब्दविशेषा- 
णामनुप्रवशदर्शनमात्रेण ग्रन्थस्य कालो5वधारयितु न शक्यते । 
तत्रापिपश्चास्प्रतिसंस्कृतत्वेन स्पष्ट मुक्तेषु ग्रन्थेषु गर्भगतान्‌ सन्दि- 
ग्धान्‌ कियतः। शब्दविशेषानुपादायंव समुचितस्य ग्रन्थस्य 
कालावधारणं तु साहसमेव । विवेचकानां पू्वेतकोवधारिता- 
अपि कति विपयाः समयवशेन बलवत्तरतर्कान्तरोदये विपरि- 
बृत्ता दरश्यन्ते। उक्तब्बाभियुक्तेः 'तर्काश्नतिष्ठानात' इति ॥ 
प्राचीनत्वावबोधाय जागरूकाणि पूर्वोक्तलक्षणानि क्षणमपसारय 
अर्वाचीनविवेचक्धारणाया अवलम्बने5पि कालवशाहिलुप्तस्थ 
तन्त्रस्य वान्स्थन यक्षादधिगत्य पश्चात्‌ संस्करणस्यात्रेव संहिता- 
कल्पाध्याये स्वमुखोल्लेखेन, अस्मिन्‌ रेवतीकल्पाध्याये दृश्य- 
माना निग्नेन्थादयों न केवलमत्रेव, पूर्वत्र दृश्यमाना उत्सर्पि- 
ण्यादयो 5पि पश्चाद्धवत्वसंशायकाः शब्दविशेषा विषयविशेषाश्र 
जीवकीयतन्त्रसिद्विमनु संस्करणावसरे वात्स्यलेखनीतः प्रविष्टा- 
अपि भवितुं सम्भवश्ति । चरकसंहितायां सुश्रुतपू्वंभागे च 
परतन्त्रीयस्य बवालग्रहविषयस्याभाव5पि सुश्नुतस्योत्तरतन्त्रे 
शालाक्यकोमार्ठवत्यादिप्रस्थानानतरीयत्रिपयाणामपि संग्रहीत- 
तया तत्र २७ तः ३८ पर्यन्ताध्यायेपु को मारभ्ठृत्यविषयनिद्दशे मूले 
आचायनामानुल्लेखेडपि पारवतकजीवकबन्धकप्रभ्गतिभिरिति 
विवरणकतुरलखन कश्यपजीवकादीनां कौमारस्वत्यतन्त्रादेवेत- 
द्विषयोपग्रहणं बहुशः सम्भवति सुश्रुतीय॑ बालतन्त्रप्रकरणे 
( उ. तं. अ. २७ ) निर्दिष्टाः स्कन्दरेवतीशीतपूतनाशकुनी मुख- 
सण्डिकानेगमेषादयो ये ख्रोरूपाः पुंरूुपाश्च बालग्रहास्तत्संवा- 
दिन एव ग्रहा अन्न बृद्धजीवकीये चिकित्सितस्थानीयबालग्रहा- 
ध्याये दृश्यन्ते। रेवतीकल्पाध्याये रेवत्याः प्रभेद्रूपेण 
जातहारिणीनां ये विशेषास्तेषां अ्रतिफलनं सुश्रुतोत्तरतन्त्ने 
ते रश्यते । ह्योरध्याययोविषयाणां समकाललिखितत्वे जात- 
हारिणीविषयाणामपि न्यूनाधिकतया सुभ्रुतोत्तरतन्त्रे प्रतिफल- 
नेन भवितव्यम्‌ । रेवतीग्रहस्कन्दादीनां चिकित्सितस्थानीय- 
बालगहाध्याये निरूपणे उपजाते5पि पुना रेवतीकल्पाध्याये 
$ 'वतीविकासरूपाणां बहुविधानां जातहारिणीनां पूर्वापरपग्रन्थ- 
लेखापेन्षया 5तिविकसितप्रक्रियया निरूपणदर्शनेन सो5यं रेवती- 


कक >> नमन नकमन+- >जजनाण 


१. स.ख्यतत्त्वकोमुधाभ्‌-शाक्यशिक्षुनिग्रन्यक्संसारमो चकादी- 
नाड्कमाभासा: परिद्वता भवन्ति | २ शारीरकदले । 
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कल्पाध्याये विकसितो लेखः कश्यपजीवकसमयादनु वात्स्य- 
समये उपजातः किमु इति बहुशः सम्भाव्यते। अविभागेन 
प्रतिसंस्कारे ईच्शान्येव संशयावहानि फलानि फलन्तीत्यप्रे 
वच्यते । संहिताकल्पाध्यायपूर्तों संश्लिष्टस्थ वात्सीयस्चे- 
नाभ्युपगतस्य खिलभागस्य देशसात्म्याध्याये. खिला- 
त्पूवंवर्तिनि.. भोजनकल्पाध्यायेडपि. सात्म्यसम्बन्धमु- 
पादाय बहवः प्राचीनदेशाः कीतिताः सन्ति । भोजनक- 
ल्पाध्यायीयलेखे कुरुक्षेत्रमुपक्रम्य चतुर्दिग्गतेपु बहुदेशेपूल्लिखि- 
तेषु सिन्धुसीवीरादयः पाश्चात्या, काश्मीरचीनादय उदीच्याः, 
काशीपुण्ड्राड्वड्भाद्यः पौरस्त्याः सामान्यदेशाः, दक्षिणतः 
कलिड्गपट्टननामंदेया एवं देशा निर्दिष्टाः सन्ति । रामायणसमये 
दाक्षिणात्यनगराणां विशेषतो5नुपलरूम्भवद्त्रापि कलिद्ञपद्दनयो- 
नमंदापयंन्तमेव च निर्दशो5स्ति। खिलभागीयदेशसात्म्या- 
ध्याये तु त्रुटिततया उपलब्धे पृवेदक्षिणदेशनिदश न्यपां प्राची- 
नदेशविशेषाणामुल्लेखे सत्यपि चिरिपाली-चीर-चोर-पुलिन्द- 
द्रविडादयो दूरगता अपि दाज्षिणात्यदेशाः, पूर्वतो 5पि कुमारव- 
तंनिकटिवर्षादयो विशेषदेशा इति विकसितप्रक्रियया निर्देशो 
दृश्यते । अशोकशिलालेखे प्राचीनसाहित्यान्तरेष्वप्युपलभ्यमा- 
नतया एते देशा अपि प्राचीना एवेत्यत्र दिग्दशन पश्चाद्विधा- 
स्यते। तथा5प्युभयतो देशनिदेशस्थ तुलनया5नुसन्धाने 
वृद्धजी वकीयपूर्वेभागसमयस्य वात्सीयखिलभागसमयस्थ च 
बह्नन्तराल स्पष्टीभवति । खिलभागीयदेशसात्म्याध्याये मग- 
धासु महाराष्ट्रमिति चोल्लेखो5स्ति । वेदेंईपि मगधोल्लेखेन, 
जरासन्धसमये5पि मगधराज्यस्य निर्दशेन, पुरातत्त्वान्वपिभसि- 
रचत्वे राजगृहे तत्स्थानोपरूम्भेन चात्र निर्दिष्ट मगधराज्यं 
प्रचीनतरमप्यववोदधुं शक्यते, तथा5पि पृर्वभागे देशोहेशे 
नाग्ना5प्यनुनल्लिखितस्थ मगधस्योत्तरत्र महाराष्ट्रतयोल्लेखेन, 
पाण्ड्यदेशस्य पाटलिपुत्रस्याप्थनुल्लेखेन, बौद्धग्रन्थे प्रसिद्धाद- 
नायासयस्ञात्‌ स्वपृतरपुरुषतन्त्राभोल्लेखेन च बुद्धमहावीरोत्तर 
नन्दुचन्द्रगुप्तादिसमये वोपजाते मगधस्य महाराष'्टप्रतिष्ठाकाले 
वात्स्यस्थ समुझ्धवः सम्भाव्यते। तेन तदीयसंस्कारे<नुग्रविष्टे 
किमु एमिः शब्दविशेषेः सन्देह आपादित इत्यन्र दृष्टिः प्रव- 
णीभवति ॥ 


नावनीतककृडुल्लणादिलेखतः कौमारभ्ृत्यभिषजों जीवक- 
नाग्न उपलम्भेन, महावग्गादिबोद्धग्रन्थेपु कोमारभ्त्यशब्देन 
विशेषितस्य असिद्धवेद्यस्य जीवकाभिधानस्थेतिब्ृत्तलामेन च 
उभयोवद्यकवेदुप्यं, नामसाम्यं, कौमारभ्टत्यशब्दोल्लेख च 
सामान्यत उपादाय बौद्धग्रन्थोक्तो जीवक एवं कौमारशभूत्या- 
चार्यो जीवक इति केषश्रिह्निदु्षां मतं दृश्यते । यावदिदं वृद्ध- 
जीवकीय॑ तन्त्रं नोपलब्धमासीत्तावत्‌ कौमारन्वत्यभिपजो वृद्धजी- 
वकस्य परिच्छेदकानां साधनानामितो5नुपलब्धिः, बोद्धग्रन्धेषु 
बहुशो जीवकस्य प्रसिद्धिश्वेति दग्धाश्वरथन्यायदशा उभयोरे- 
क्यमभिमन्तुं समुचितमेवासीत्‌ , एतत्तन्त्रकतुर्जीवकस्य बौद्ध- 
ग्रन्थनिर्दिष्टस्य जीवकस्य च तादात्म्ये एतत्तन्त्राचायों बृद्धजी- 
वको बुद्धसामयिक इति निश्चेयतया पूर्वोपदर्शितानामुस्सपिं- 
ण्याद्शिब्दानामनुवेधस्यापि समनन्‍्वयेन संशयोत्पत्तिस्थानं न 
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दृश्यते च। परमिदानीमेतदीयस्येतत्तन्त्रस्योपलब्ध्धा ततो 
बहुभिरंशेष्वंद्धनी वकीयपरिचयविशेषस्यावगमे._ प्र्वोक्तदिशा 
पितृविभेदः, देशविभेदः, गुरुविभेदः, सविशेषणनिर्विशेषणनाम- 
भेदः, धार्मिकपथविभेदश्रेवमादयों बहवों विसंवादा उपलब्य- 
न्‍्ते। बोद्धग्रन्थोक्ततीवकस्य कौमारभ्वत्यस्वे कुमारेण पालितत्वं 
निदानतया महावग्गे उनल्लिख्यते, न तु कौमारभ्त्यप्रस्थानाचा- 
य॑ंत्वम्‌ । तथा ग्रसिद्धस्य महावेद्यस्य कौमारभ्त्यविद्याउपि 
चेतसि चकास्तु नाम, किन्तु वहुषु बौद्धग्रन्थेषु तदीयेतिबृत्तानां 
चिकित्सनादीनां च सविस्तरमुपवणने सत्यपि किमिति नाम 
कौमारभ्ृत्यवित््त तहिषयकेताद॒शग्रीढतन्त्रस्थ निर्माठृत्व॑ च 
लेशतो5पि न सूचितं स्यात्‌। एतत्तन्त्रस्थान्तरज्रनद्रशा विचार- 
णे5पि विसंवादकमेवोपलभ्यते । तूड'हाडगतहानलोपलब्धप्रा- 
चीनग्रन्थलेखतो बुद्धेन स्वसामयिकजीवकाय भेषज्यविषयस्य 
उपदेशन दृश्यते । स णवाय॑ बृद्धजीवको यद्यभवविष्यत्तदा तन्त्रा- 
भ्यन्तरे तत्र तन्न धन्वन्तर्यादीनामिव बाल्हिकभिषजः काझ्वाय- 
नस्य वेदेशिकस्लेच्छुभिषगादीनामपि नामानि भेषज्यविषयवि- 
शेषांश्रानुदशयज्नसी स्वोपदेशकं भगवन्तं बुद्ध, तदीयोपदेशल- 
ब्धौषधविशेषान , प्रसद्गतस्तदीयाध्यात्मिकविषयं वा कथ्थ॑ 
लेशतो5पि नासूचयिष्यत्‌ | न चात्र बौद्धी च्छाया लेशतोडप्यु- 
पलभ्यते । महावग्गादिलेखतस्तदीयजीवकस्य शल्यतन्त्रे5पि 
विशेषनिष्णातत्व॑ कृतहस्तत्व॑ च प्रतीयते । अस्थमिस्तन्त्रे तु 
शल्यतन्त्रीयविषयस्यथपरतन्त्रीयत्वेन तटस्थतया निर्देशों 
5स्ति। तदेवं बौद्धग्रन्थोक्तान्मागधादभयपुत्राद भुजिष्यागर्स- 
सम्भवाज्नी वका द्विभिन्नः प्राचीन: कनखलग्रान्तीय ऋचीकपुत्रः 
कश्यपशिप्यो महपिभिरादतः कौमारभ्ृत्याचाय एतत्तन्त्रकर्ता 


बृद्धजीवको दृश्यत इत्यलछम । > 


तदेव कश्यपेनोपदिशं प्राथमिकी संहितां महानिबन्धरू- 
पामधिगत्य बृद्धजी वकस्तदीयं विस्तृतांश सं- 
ज्षिप्य संक्षिप्रर्पान्तर व्यदधात्‌ , तदेव सम- 


पंसबज्स - 

तानि आ-  यान्‍्तरेण वात्स्यः प्रतिसंस्कृष्ष प्रकाशयामा- 

चायानत-  सेति संहिताकल्पाध्यायनिदशेन यथा5उन्नेयेण 
राणि प्रथमोपदिष्टां संहितामन्तर्भाव्य अग्निवेशस्त- 


न्त्रर्पतामानिनाय, तदेव तनन्‍्त्रं चरकेण पुनः 
संस्कृत्य वर्तमानरूपेण प्रकाशितं; यथा वा दिवोदासरूपेण 
धन्वन्तरिणा प्रथमोपदिष्टां संहितामन्तर्भाव्य सुश्रुतः संहिता- 
रूपेण निवबन्ध, तामेव नागाजुनत्वेन संभावितोअन्यो वा 
कृश्वन प्रतिसंस्कर्ता संस्कृत्य वर्तमानरूपेण प्रकाशयामास; तथेव 
काश्यपेनोपदिष्टा मूलभूता महासंहिता घ्रृद्धजीवकेन संह्तिप्य 
तन्त्ररूपतामवापिता समयान्तरेण वात्स्थेन प्रतिसंस्कृत्य प्रका- 
शिता वर्तमानरूपेणास्मद्‌ धाष्टपथ्जुपगतेती दानीं मूलसंहितानां 
ततबुपान्तरभूततन्त्राणां च प्थगनुपलम्भेनोपलभ्यमानग्रन्था- 
स्मना वर्तमाना चरकसंदितेवाग्निवेशतन्त्रमात्रेयसंदिता 'च, 


डंपोदाती! । 


वर्तमाना प्रतिसंस्कृतसुश्रुतसंहितेव मूलसुश्रुतसंहिता ।धन्वन्त- 
रिसंहिता च, वर्तमाना वास्स्यसंस्कृतसंहितेव वृद्धजीवकीयतन्त्र 
मूलकाश्यपसंहिता च भवन्‍न्ती एका5पि ग्रन्थन्नयात्मना5स्माक 
पुरो भवति । उपलब्यमानेष्वेषु प्राचीनग्रन्धेषु अ्रतिसंस्कतु णां 
चरकस्य नागाजुनादेरनिश्चितस्य वात्स्यस्य च कच्चा तृतीया, 
तत उपरि तन्त्रकतृ णामग्निवेशस्य सुश्रुतस्य बृद्धजीवकस्थ च 
कज्षा ट्वितीया, तती<प्युपरि मूलसंहिताकत णामाश्रेयस्य दिवो- 
दासरूपतामापन्नस्य धन्वन्तरेमारीचकश्यपस्थ च कक्षा 
प्रथमेत्यात्रेयधन्वन्तरिकश्यपा एपु . अस्थानेषुप्राचीनतमा 

मूलाचार्याः ॥ 


प्राचोनतमत्वेन. दृष्टानामेषामात्रेयधन्वन्तरिकश्यपानां- 
मूलाचार्याणां यथास्व॑ समयविशेषनिर्धारणस्य दुष्करत्वे5पि 
किंरुपमेषां पौर्वापय, सहभावो वा कयोश्रित्‌, येरात्रेयाभिवेशच- 
रक-धन्वन्तरिदिवोदाससुश्रुत-कश्यपबृद्धजी वकवास्स्यादिभि - 
रन्येरपि पूर्वाचार्येरेतछ्चिज्ञानं प्रतिष्टामवापितं, तेषां कदोद्धव- 
इति निश्चितं समय॑ प्रदशयितु न को5पि धारावाहिक ऐतिहा- 
सिकलेखो 5स्माकमवलूम्बनायेति तत्परिच्छेदाय प्रवर्तन दुःसा- 
हसमिव । तथा5पि कियन्तमवर्धि यावदेते उपर्यारोदुं प्रभ- 
वन्ति, कियतो वाइवधेरघो5वतरितुमेते प्रतिरुध्यन्ते, तथावि- 
धविचारसाधनानां केषाब्विदुपलस्भेनापि कश्चनारफुटो5पि सम- 
योडवगम्येत; यनेषामेकस्थापरेण साक॑ स्वीयसमविषयरड्रभू- 
माववतीर्णानां पर्यालोचने कश्यपस्थ जीवकस्य वात्स्यस्यापि 
समयावधारणे को5प्यालोकः प्रदीयेतेति तत्र तन्र विवेचकानां 
विदुषामभिप्रायंः सह स्वस्य हृदये प्रतिभातमपि निदुशयितु 
किमपी होपन्यस्यते-- 


सुभ्र॒तसंहितायां धन्वन्तरिरूपेण काशिराजेन दिवोदासेन 
सुश्र॒तस्योपदेशन निर्दिष्टमस्ति । धन्वन्तरेदि- 

धब्वन्तरि- वोदासस्य परिचयाय पर्यालोचने वेदेषु वेचा- 
दिघोदासम्य चार्यस्य धन्वन्तरेसल्लेखो न दृश्यते । ऋब्ु- 


न्त्रेषु यत्र वेधकविषया दृश्यन्ते तत्र विशेषतो- 


देवभिषजोरश्िनोरेव भिषग्भावेनोपवर्णनं लभ्यते। ऋग्वेदे प्रथम- 
मण्डलादिषु बहुषु स्थानेषु दिवोदासनाम्लो नृपस्योहलेखो5स्ति। 
बैदिके तदुपवर्णन 'अतिथिग्वः शम्बरशत्रुः सुदासपिता! इत्या- 
दयो विशेषाः शौर्यवीयकर्माणि चोपलभ्यन्ते । काठकसंहिताया- 
मपि मन्त्रभागे अन्नश्वदिवोदासस्योल्लेखो5स्ति । अस्य वेदिक- 
द्वोदासस्य काश्या राजस्व धन्वन्तरिणा सह सम्बन्धश्ध॒ न 
ततः प्रतीयते । तेनास्थ ऋग्वेदोल्लिखितस्य काठकोब्लिखितस्य 
व द्वोदासस्य अतिप्राचीनः कालः, न वा<य वेधाचार्यः ॥ 
पौराणिकेतिहासेप्वप्यनेके दिवोदासनामान उपलब्यन्ते । 
तेषु हरिवंशे २५ अध्याये काशस्य वंशे धन्वन्तरेदिवोदासस्य 


१, हरिवंशस्य वाराणस्यां गोविन्दचन्द्रविजयराज्ये १२०१ 
संव॒त्सरे लिखित प्राचीन ताइपत्रपुर 'कमस्सत्संग्रहालवे5 हत, 
तदौयपाठसंवादे5प्ययसैव वंशानुक्रम आयाति । 


उपीदातः | २९ 


च काशिराजल्वेनो पलग्भो5स्ति । तद्वंशानुक्रमश्रेत्थम्‌--- 
काशः 


दोधेतपाः 


ड 
आप 
केतुमान्‌ 


| 
भीमरथः ( भीमसेनः ) 
हब 


प्रतर्दनः 
| 


न १ 
अलक: 
अन्र काशपौत्रो धन्वनामा नृपः समुद्रमथनोस्पन्नस्थाब्जना- 
म्नोदेवस्याराधनेन धन्वन्तरिनामानमब्जावताररूपं पुत्रमवाप | 
स घन्वन्तरिभरह्वाजादायुवदविद्यो पदेशमादाय तद्विश्ञानमष्टघा 
व्यस्य्‌ शिष्येमभ्य उपादिशत्‌ । अस्य प्रपौत्रों दिवोदासों 
वाराणसी नगरीं निवेशयामास । दिवोदासस्य पुत्रः प्रतदनो5- 
भवत्‌ | दिवोदाससमये शून्यां वाराणसी प्रतदुनस्य पौत्रो लो 
नाम काशिराजः पुननिवेशयामासेति हरिवशलेखादवृगम्यते । 
हरिवंशलेखे शून्याया वाराणस्यथा दिवोदासेन स्थापनस्योलले- 
खेन वाराणस्यास्ततः पू्रेमपि सत्वागमेःपि महाभारतानुशा- 
सनपर्वलेखादिवोदासेनव वाराणस्या निर्माणमवगम्यते ॥ 


महाभारते5पि चतुपु स्थानेषु दिवोदासस्थ नामास्ति। 
महाभारतलेखादपि दिवोदासस्य काशीपतिस्वं, वाराणसीप्रति- 
छापकत्वं, हैहयेम्यः पराजये भरद्वाजशरणगमनं, तद्विहित- 
पुत्रेश्या प्रतदंननामकवीरपुत्रोत्पादनमित्यादय एतत्संवादिन- 
एवं विषया दृश्यन्ते । तत्र दिवोदासस्य पूर्वपुरुषेषु अन्तरान्त- 
रागतानि व्यक्स्यन्तराणि अन्त्निधाय भ्रसिद्धतया दृष्टानां 
हयख्रादी नामेव नामोल्लेखः प्रतीयते । अप्निपुराणे ( अ. २७८ ) 
गरुडपुराणे5पि ( अ. १३९, कछो. ८-११ ) वेद्यस्थ धघन्वन्तरेव॑शे 
चतुर्थों दिवोदासः कीतितो5स्ति ॥ 


१. तेन वारणारनामकः कश्वन वाराणसी निरम॑मे शति प्रवादो 
निमेल: । ( हिन्दीविश्वकोशे काशी-शब्दे ) 

२. सौदेवस्तवथ काशीशों दिवोदासो5भ्यषिच्यत । दिवोदासस्तु 
विज्ञाय वीर्य तेषा यतात्मताम्‌ ॥ वाराणसी महातेजा निर्ममे 
शक्रशासनात्‌ । अनुशासन अ. २९ । 

३, उद्योगपबंणि अ. ११७, आनुशार्सानके दानभधमंप्रकरणे अ. २९, 
राजपमंप्रकरणे अ. ९१६, आदिपवंणि च्‌ । 

४. महाबलों महात्रीयेः काशीनामीश्वरः प्रभु: । 

५. दिवोदास श्ति ख्याती भमसेनिनराधिपः ॥ 
( उदच्योगे अ० ११७) 
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महाभारते समुद्रमथनोपाख्याने धन्वन्तरेदेवस्थाविर्भावो- 
हलेखो5स्ति । पुराणादिष्वपि धन्वन्तरेनिर्देश उपलब्यते। 
आपम्नेयपुराणे समुद्रादुत्पन्नस्थ धन्वन्तरेरायुवेंदप्रद्शकत्वेनापि 
निर्देशो5स्ति । पर वेदे धन्वन्तरेरुल्लेखानुपल्स्भेन, हरिवंशे 
समुद्रमथनादाविभूतस्याब्जदेवस्थ धन्वनृपपुत्रतया5वतरणे 
यौगिकेन धन्वन्तरिनाम्ना व्यवहारस्य दर्शनेन चोभयोः सड्ढ- 
मने5ब्जस्येव धन्वन्तरिभावेन हृयोरभेदमनुसन्धाय समुदा- 
दुत्पत्तेः प्रसज्षे देवस्याव्जस्यापि भाविना धन्वन्तरिनाम्ना क्चन 
व्यवहारः कृतः किमु इति प्रतिभाति । थेन वेद्याचारयस्थ दिवो- 
दासपूर्वपुरुषस्य धन्वन्तरेरब्जदेवरूपतया लौकिकेस्तथिकेश्व 
देवभावेन व्यवहरणमपि युज्यते ॥ 

अस्मिन्दिवोदासे भरह्वाजसम्बन्धस्य, वाराणसी निवेशनस्य, 
पुत्रस्य प्रतदननाम्नश्च संवादेन हरिवंशोक्तस्थ भारतोक्तस्य 
चक्‍्यमवगन्तुं शक्यते । कौषीतकि ( साड्डयायन ) ब्राह्मण 
कौपी तकित्राह्मणोपनिषद्यपि देवोदासिः प्रतर्दन इति शब्दनिददे- 
शरेन दिवोदासपुत्रस्थ प्रतदनस्य ब्रह्मविद्यालब्धेराख्यायिका 
दृश्यते । काठकसंहितायामपि ब्राह्मणांरे आरुणिसमकालिकस्य 
भेमसेनेदिवोदासस्योल्लेख उपलब्यते ॥ 

एवं दशनेन काशनृपतिसन्ततिरूपाः सर्वेउप्यमी काशनृपेण 
प्रतिष्ठापिततया किल काशिनाम्ना प्रसिद्धस्य देशस्य नृपतितया 
काशिराजशब्देन कीतिताः, धन्वनृपस्य पुत्रतया तदत्मजस्य 
धन्वन्तरिनाम्ना व्यवहारः, आतन्रेयादीनामिव पर्वाचार्याद्धर- 
द्वाजादेव धन्वन्तरेरपि आयुर्वेदविद्यालाभो हरिवंशलेखाः्प्रतो- 
यते । महाभारतहरिवंशादिलेखे घन्वन्तरेः प्रपौन्रस्यदिवोदा- 
सस्य काशिराजस्य वेद्वविद्याचार्यत्वाकीत॑नेडपि सुश्रुने काशी- 
राजस्य दिवोदासस्य सुश्रताय्पदेष्टल्वोल्लेखसंवादेन च॒ वेद्या- 
चार्यस्य धन्वन्तरेः सन्निकृष्चतुर्थसन्ततित्वेन पूर्वपुरुषविद्या- 
समादरणेन दिवोदासस्थापि वेद्यविद्याचायंभावः सुसड्न्‍गत एव। 
धन्वन्तरेः सन्निकृष्टसन्ततिस्वेन, तदीयसंप्रदायग्रकाशकत्वेन 
धन्वतरिस्थानापन्नतया धन्वन्तरेरद्ताररूपस्वेन संमान्य सुश्रुत- 
संहितायां “घन्वन्तरिं दिवोदास सुश्रुतप्रभतय ऊचुः” ( सू. 
अ. १ ) इति इह्योरौपचारिको3सेदव्यवहारों न खल्वन॒चितः । 
आयुर्वेदाचाय॑त्वेनावगतस्य॒ धन्वन्तरेः प्रपौन्नो दिवोदासः, 
सुश्रुते चायुवेंदोपदेष्टा धन्वन्तर्यवताररूपो दिवोदास इत्युभयो: 
सड़्मनेन धन्वन्तरेरायुवेंदीयसस्पदायः शिष्यपरम्परायामिव 
स्वसन्ततो दिवोदासे5पि अनुषृत्तः स्पष्ट प्रतीयते। मत्सकाश- 


१. पन्वन्तरि स्ततो देवों वपुष्मानुदतिष्ठ त । 
श्वेत कमण्टल बविश्रदम्ृत यत्र तिष्ठति ॥ 
( आदिपबंणि अ० १६ ) 
२, ततो धन्वन्तरिविष्णुरायुवेद प्रदशकः । 
विअत्कमण्डलु पृर्णममृतेन समुत्यित: ॥ (अश्निपुराणे ३ अ०) 
३. अथ ह्‌ स्माह देवोदासिः प्रतदंनो नेमिषीयाणां सत्रम॒ुपगम्यो- 
पास्थ '''विचिकित्स[ पप्रच्छ । ( कीषीतकित्राह्मणे २६-५ ) 
४, प्रतदंनों द वे देवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोप जगाम । 
( कौषीतक्युपनिषदि ३-१ ) 
५. दिवोदासो भेमसेनिराशणिमुवाच (काठकसंहिता ७-१-८)। 


३० 


स्थताडपत्रीये सुश्रुतसंहितापुस्तके सर्वादी 'इत्युवाच भगवान्‌ 
धन्वन्तरिं! इति वाक्य नास्ति। धन्वन्तरिदियोदाससकाशे 
सुश्रतादीनामुपगमोलझ्लेखात्‌ू एवं ताहशवाक्यस्य सक्तमपि 
नोचितं दृश्यते । 

पूर्वोहिएं हरिवंशलेख कलियुगे दिवोदासेन वाराणस्या 
प्रतिष्टापनोक्त्या धन्वन्तरेस्तत्प्रपौन्नस्य दिवोदासस्थ च समय 
कलियुगीनः प्रतीयते । कतमश्र सः कलियुगसमय इति ततः 
परिच्छेत्त न शक्‍्यते ॥ 

काशीयुवराजस्य बह्मदत्तम्थ तज्नशिलायामायुवेदाध्ययना- 
योपगमन जातकग्रन्थे, काशिराजपदमधितिष्ठता ब्रह्मदत्तेन सह 
जीवकस्य समागमत्ृत्त महावग्गे उपलभ्यते । महावग्गे काशी- 
शब्दोप्य5स्ति, पर वाराणसीशब्दो बाहुलयेन प्रयुज्यते । बुद्धे' 
नापि वाराणसीशछ्दिते पदेशे धर्मचक्रस्य प्रवतनमुनल्निख्यते । 
जातकग्रन्थेन्नपि बहुशों वाराणसीशब्दः समायाति। पाणि- 
निना देशवाचकः काशीशब्दः सूत्रे स्पष्ट निर्दिष्ट.। नगरवाचको 
वाराणसीशब्दो नद्यादिगणे प्रवशितो दृश्यते। भाष्यक्रताऊपि 
वाराणसेय इत्युदाहरण बहुशः प्रदत्तमस्ति । जाबालोपनिषदा- 
दिपु वाराणसीशब्दस्थाप्युपलम्भे5पि ब्राह्मणग्रन्थेषु प्राचीनोप- 
निपत्सु काशीशब्दस्यो पलम्भसक्त्त5पि, वाराणसीशब्दस्थानुप- 
लम्भेन देशविशेषवाचकः का्शाशब्दः पुराकालात्‌ प्रचलितः, 
नगरीविशेषवाचफों वाराणसीशब्दस्तु प्राचीनोपनिपत्समयाद- 
नन्‍्तरमेव प्रसिद्विमुपगत इन्छुपगम्यते । पुराणादिषु काशीवा- 
राणसीशव्दाबुभाववपलभ्येते । इतिहासपर्याछ्ोचने बुद्धसम- 
यादनु कदाचित्कोशलनूपतिभिः, कदाचिन्मागधे: शिशुनागे:, 
तदनु मीर्यशुक्षयुप्ततृपतिभिः, हर्षवर्धनेनापि वाराणस्या विज- 
यस्येतिहासा उपलब्यन्त । तत्तदीयनृपाणामिनिषृत्तानुसन्धाने 
धन्वन्तरिदिवोदासप्रतदुनानां नामान्यवक्समय नोपलभ्यन्ते | 
प्रत्युत वार्तिकक्ृतो 'दिवश्र दासे' इति दिवोदाससाधनस्य 
महाभाग्यकृता दिवोदासाय गायते! इति निदर्शनस्थ दर्शनेन, 
कौपीतकिब्राह्मणे तद॒पनिपदि ऋक्सर्वानुक्रमसत्रेडपि देबोदासेः 
प्रतर्दनस्य, काठकसंहिताया ब्राह्मणभागवाक्ये भेमसेनेदिवोदा- 
सस्योज्लेखेन, एतस्संवादिनोः महाभारतहरिवंशयोः वेच्यविद्याचा- 
येधन्वन्तरिप्रपौत्रस्य॒ वाराणसीनिवेशकस्य॒प्रतर्दनपित॒रलर्क- 
प्रपितामहस्य द्वोदासस्य कलियुगीनस्योपलम्भेन च दिवो- 
दासस्य समयः कल्युगे ऐतरेयब्राह्मगकाले काठकब्राह्मणस्य 
कोपीतकिब्राह्मणस्य तदुपनिपद्श्व समयेन सन्निकृष्ट: किश्वित्पूर्व- 
तनो वा इत्यायाति ॥ 





४, आरगन्‌ पुस्तक बहवः पराठभेदा दुश्यन्ते। तसहितान्ते 
सौश्रुती नि्रण्दुरप्यस्ति । एतत्‌ पुस्तकपाठसवादेन सह संश्रुत- 
संहिताया: सस्काणान्तर मिदार्नी श्रीमदाप्त मयादवजीमदाभागेः 
प्रकाश्थ ते ॥ हु 

२. काशपादिभ१एश्नि 2 ४४२१ १६ । 

३, नथादिभ्यो इक ४२९७ वाराणसेय: । 

४. गायति' इति काशिका । 

५ प्रसेनानी धतुविशतिदवीदासि: प्रत्दनः । 

( कात्यायनीयऋक्सर्वानुक्रमण्यां यू. ५२ )। 


उपौद़ातः | 


कोषीतकिब्राह्मणस्प. समयविचारे श्वेतकेत्मेरास्मेनाम्रः 
कथान्तराणां च संवादेन कौषीतक्युपनिपदो ब्हदारण्यकस्य स॑ 
समः समय इति पाश्चात्यविदुषा वेबरमहाशयेन निर्दिष्टमस्ति। 
श्रीयुत विन्टरनिजविदुपो5प्यन्न समान एवाभिप्रायः। तेन 
कोषीतकिब्राह्मणमेतरेयब्राह्मणात्‌ पश्चात्तनमड्जीक्रियते । श्रीयुत 
चिन्तामगिवेद्यमहाशयस्तु ऐतरेयब्राह्मणे ( ७-११ ) कौषीत- 
क्रिबाह्मणवाक्योद्धारो दृश्यते, वेबरमहोदयेन विनेव साधन तस्य 
तत्र प्रत्षिप्तत्वमुच्यते; तेनेतरेयब्राह्मणात्‌ पूर्वतन॑ ,कौषीतकिजबा- 
हाणं 8 0. 2500 सामग्रिकमिति साधयति । एस. बी. दीकि- 
तमहाशयो ज्यौोतिषगणनाधारेण 5. 0, 2000-8750 एतदन्त- 
राले समय॑ कौषीतकिब्राह्मणस्थ दर्शमति । कौषीतकिब्राह्मणस्य 
( १७-७४ ) यास्कनिरुक्ते ( १-९ ) उपादानात, अ्रिशद्ध्याया- 
व्मकस्य कोपीतकिब्राह्मणस्थ “त्रिशच्नत्वारिंशतो ब्राह्मणे संज्ञायां 
डण्‌?” (५-१-६२ ) इति सूत्रे कोपीतकिपूर्वपुरुषस्य कृषीतकस्य 
“विकर्णकृपीतकात्‌ काश्यपे” (४-१-१२४) इति सूत्रे पाणिनिना 
ग्रहणाच्च कोपीतकिब्राह्मणं पागिनेय[स्कादपि प्राचीनमिति श्रीयु- 
तकीथमहाशयो 5पि वद॒ति। पाणिने: समयविचारे मब्जुश्रीमूल- 
कल्पाधारेण लिखिते इतिहासे जायसवालमहोदयः 3. 0, 266. 
४४४ पाणिने: समय इति, अन्ये केचन 3, 0, 40) इति वदन्ति। 
पर पाणिनीये वेदवेदाज्नसंप्रदायप्रवर्तकर्पिदेशनगरग्रामनदनदी- 
प्रभ्त्युल्लेखसस्भते गौतमबुद्धमहावीरसंप्रदायसम्बन्धिन एक- 
स्थापि विषयस्याल्वाभेन श्रीयुतबुद्धमहावीराभ्यां प्राक्‌ ( 8. 0. 
700-५00 ) पाणिनिसमय इति बहन्‌ समयानेतद्विपये नि- 
मज्य विद्यारं प्रकटीकृर्वतों गोल्डस्ट्करमहोदयस्य सिद्धान्तः । 
प्रीयुतवेलंबल्करमहाशयस्य॒श्रीयुतभाण्डारकरमहाशयस्याप्ये- 
वंप्रायोइमिप्रायः । श्रीयुतचिन्तामणिविनायकेः 8. 0. 900 
समयो निर्दिष्टोईम्ति । एवं विभिन्नमतानां दर्शनेडपि पाणि- 
निना ततो5पि पूर्वतनेन यास्केन च ग्रह्ममा्ं ततोडपि पूर्वतन 
कौपीतकिब्राह्मणं बहुपर्वसमयकत्वेन प्रतिभासमानमप्यन्तलो 
गस्‍्वा बुद्धसमयाज्नार्वागित्यत्र सर्वेषामेकमत्यमेव । एवमैतरेय- 
कोषीतकियाह्मणसमयोरान्तरालिको 5यं दिवोदास उपनिषत्का- 
लिको 5वगम्यमानः स्वप्रपितामहं घन्वन्नरिं स्वस्मादपि प्राक्तर्न॑ 
निश्चाययति ॥ 

2, ाध0ाए 0 ववांबा [0078607९ फ़ए पु की ?. 59 

7, सा90ए ० [70087 ]॥९68पर८ 7एए जशााल्शांए, 

३. तिांशठाए ० 5009्राती ॥/७४०९ 0. एप. १७0५७, 

४. -रींड0५ ० वगतांश॥ 3#700077 6, 3, |आर॒णा६, 
- जिंए९१७ उ/8078788 '7879]8(60 ४. एक 9. 42 
६. 0 477787ं8 .्रा॥॥0ए ० ॥छता8, फ ए, ए, रे प&- 


8७8] 9. 75, 

. क्षात्राओ 98 ए9]806 | 9870 गराप। ]0श0-६४(परा"९ 
05घ८९+, 

हे र्णा उ9तप५ 078 एप, 0ए 9, प्‌, एश२६७- 

र्काः, 
५, ग॥09 0 6 ]065068॥ ४ए 80067: ६7, 
१०, ॥45&00"ए ०0 8&70877॥ ]॥(678(००९ ९१० एथां०्प 9ए 
९. ५, ४७०४७ 9. 29. 
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उपोद्धात: । 


मिलिन्दपह्नोनामके पालीग्रन्थे 0, 0 ह्ितीयराताब्दीगतं 
मिलिन्द॑ ( जिशाह्यातश' पि।ए 0 उबललाप॑& ) प्रति नागसेन- 
स्योक्ती “चिकित्सकानां पृर्वका आचार्यरा:” इसत्युपक्रम्य कीति 
तेष्वाचार्यषु धन्वन्तरेरप्युपादानमस्ति । तत्न रोगोस्पत्तिनिदा- 
नस्वभावसमुत्थानचिकित्साक्रियादिवेत्राचार्यरूपेणोपादानातू , 
चिकित्सकानां पूर्वकाचार्या इति नागसेनेन स्वस्मात्‌ पृव॑वर्त्या 
चार्यरूपेण चिकित्सकाचार्यभावेन तस्य निर्देशनाच्व एतन्नि- 
दिशेध न्वन्तरिः महाभारतादिपु आयुर्वेदीय ग्रन्थेप्वपि लभ्यमानः 
सुश्रुतसंहितायामाचार्यभावेन दृष्टो यः प्राचीनो धन्वन्तरिःस 
एवायमिति स्पष्टमव्ुध्यते। किंवा अन्न कपिलनारदादिभिः 
सहोपादानेन धन्वन्तरिशब्दों मृलधन्वन्तरिमभिप्रेति । किश्व 
3. 0. ट्वितीयतृतीयशताब्दीनिर्मितयोर्भरुचसाची स्तृएपो: शिला- 
चित्रलेखानां संवादेन, भरूचस्तृपे जानकानां नामतोडप्युल्नेखेग 
सच पालीजातकग्रन्थानां तदात्वे5पि सच्च प्रसिद्धिश्व सिद्धयति । 
8, 0. चतुर्थशताब्यां वेशाल्यासुपजातायां बौद्धमहासभायामपि 
तेर्षों जातकग्रन्थानां प्रसिद्धिरासीदिति मेक्डोनलादयः पाश्चा- 
व्यविद्वद्दरा अपि वदन्ति। ग्रन्थप्रसिद्धरप्यवंभावे ग्रन्थस्य तत 
प्राक्तनत्वं तु सुतरामेव । ततन्न अयोघरनाम्नि पालीजातके बुद्ध 
स्थेकस्मिन्‌ पू्वजन्मनि राजपुत्रावस्थायां धर्मचर्याय राज्ञो 5नुज्ञा- 
रूब्धये धन्वन्तरिवतरणभोजास्यांश्रिकिस्सकान्नामग्राहं ग्रृहीत्वा 
ओपषधिभिविषापहरणेन च लोकोपकारिणो धन्वन्तरिसदृशा 
विद्वांसो5पि झत्युमु्ख प्रविष्टा इति झत्योमेहिमानमुनल्लिख्य 
दर्शितो धर्मानुरागस्तत्कथायां प्रदर्शते। तत्कथोल्लेखेन बुद्धस्य 
पूर्वजन्मावस्थायामपि धन्वन्तरिवेतरणभोजानामस्मान्नोकाद- 
प्यतीतत्वम्‌ , इृदमपि कृतमस्मिन्‌ पूर्वजन्मनीति बहुपर्व॑त्व॑ ततो 
क्षायते । आर्यसूरीयजातंकमालायामपि अयोगृहजातके व्याधि- 
नाशकवचद्यवर्या धन्वन्तरिप्रर्वतयो5पि विनाश गता इति धन्व- 
न्‍्तर्यादीनामतीतभावेन ससंमानं निदशो 5स्ति । आयसूरीयलेखे 
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१, भनते नागसेन, ये ते अहसु टिकिच्छुकानां पुच्चका आचा- 
रिया, नारदों, धम्मन्तरि, अश्ञिरसो, कपिलो, कण्टरग्गिसाप्ो 
अतुलो, पुव्वकच्चायनो, सब ये ते आचारिया स कि येव रोथप्पक्ति 
प्लननिदान च सभाव॑ च समुत्थानं व टिकिलता च किरियां च 
सिद्धासिद्धां च सन्वान्‌ त॑ निरवसेस ज।निया इमरिमनू काये एतका 
रोगा उपब्जिसन्तीति ए्कापहारिन कलापरगाहं ॥॥रित्वा स॒त्तं बर्न्विस, 
असब्वन्ननो एते सबं। (मिलिन्दपन्हों रीक)] प6९४४ 0 फप 
पुफथाणेरालण ?, 272), 
२, आसीविसा कुपिता य॑ दर्सान्‍्त टिकिच्छुका टीस॑ विस 
दसन्ति । 
नमन्ननों दद्गनविसं हनन्ति त॑ भे मति होति चरामि धम्मस्‌ । 
धम्मन्तरि वेतरणि चर भोजों विसानि हत्वा च 
भ्ुजन्नमानम्‌ । 
खयन्ति ते कालकता तयेव ( अयोघरजातके ) 

३, दृत्वा विषाणि न तपोबलसिद्धमन्त्रा व्याधीतृगामुपशय्य च 
वैथवर्या: | 
धन्वन्तरिप्रभ्नतयो5षपि गता विनाश पर्माय मै नमति (सव्ति) 

केक तेंन मतिबंनानते ॥ ( आय॑यरीये जातके ) 


३१ 


घन्वन्तरेरेव नाम ग्रृहीतम्‌ , अन्ये व्वाचार्याः प्रभतिशब्देनंव 
गृहीताः । पालीलेखे तु धन्वन्तरिनाम्ना सह वंतरणभोजयोरपि 
चिक्रिस्सकल्वेनोपादानमस्ति । सुश्रतसंदितायां प्रारम्भवाक्ये 
धन्वन्तरिरूपद्वोदाससकाशाहिद्याल्डघय. समुपेतानामन्ते 
वासिनामुन्नेव वेतरणस्यथापि निर्देशो5गिति । तत्रसृश्रतप्रश्ततय 
ऊचुरिति प्रश्ठतिपदेन भोजादीनां ग्रहणमिति इल्ननाचार्यण व्या- 
ख्यातमस्ति । मत्सकाशस्थे प्राचीने सुश्रतस्य ताडपुस्तके 
तु 'औपधनव्चतरणोर अपौष्कलावतकरवीयगापुररक्षित भोज 
सुश्रतप्रव्टठतय ऊचु? इति मूले एवं बेतरणस्थेव भोजस्थापि 
स्पष्टमुल्लेखो 5म्ति । अस्मिन्‌ पालीजातकलेग्व दिवोदासान्तेवा- 
सिनोवतरणभोजयोः साहचयंण तदपात्तों धन्वन्तरिन मला- 
चार्यः, अपितु धन्वन्तर्यवताररूपतया धन्वन्तरिशब्देन सुश्रत- 
संहितायां व्यवह्नतस्तड्ूं शीयों दियोदासः प्रतीयते । श्षत्र सुश्र- 
तादीनामन्यपासनुल्ले 4६पि उपनिपत्काडे दिवोदासस्योपल- 
स्मेन, सुश्रतसंहितायां दिवोदासस्य धन्वन्तरिरूपतया व्यव- 
हरणाहिवोदासात्मकस्थ धन्वन्तरेरन्तेबासिनों वेंतरणभोजयो: 
सुश्रुतसंहितोक्तयो: संवादेन, जातके निर्दिष्टस्थ तरिषप्रतीकार- 
विषयस्य सुभ्रुतसंहितायां कल्पस्थाने संवादेन च भोजवेतर- 
णाभ्यां सह निर्दिष्टानां सुश्रतादीनामपि समानकालिकमन्ते 
वासित्व सुश्रुतोक्त संचद्ति । आग्नेयपुराणलेखतः सुश्रतस्या- 
पि आयुवदविद्याग्रहणे धन्वन्तयन्तेवासित्य॑स्थिरीभवति च। 
तदेव॑ दिवोदासरूपमवाप्तस्थ धन्वन्तरेबॉद्धजातकग्रन्धेभ्यो उप्य- 
तिप्राचीनत्वनो पलम्भात्तत्पूवपुरुषस्थ सूलघन्वन्तरंस्ततो 5पि 
प्राग्भावः सुतरामेव ॥ 

धन्वन्तरिक्षपणकामर सिहेत्यादि छोकोक्तो विक्रमीयनवरत्ने- 
प्वन्यतमो धन्वन्तरिरिव प्रसिद्धवद्याचायय हत्यपि कस्यचिन्मत- 
मस्ति। पर पूर्वोक्तदिशा प्राचीनस्य वेद्यायायधन्वन्तरेरुपल- 
म्मेन धन्वन्तरिनामसास्य तद्भान्तय5जायत। नवरत्नेषु गणितो 
धन्वन्तरिः कविः, नास्य वेद्याचार्यत्व॑ कुतो उप्यायाति ॥ 

काश्यपसंहितायां शिष्योपक्रमणीयाध्याये ( पृ. ५७ ) 
होम्यदेवतानिर्देशेप्रजापत्यश्रीन्द्राणां, . स्वीयतन्त्रपृर्वांचार्यस्य 
कश्यपस्थेव, अन्यादीनन ज्लिख्य प्रस्थानान्तराचार्यस्य धन्वन्तरे- 
रपि स्वाहाकारविधानेन धन्वन्तरेरुपादान समादरश्रोपलभ्यते। 
द्वोदासस्य सुश्रुतस्य धन्वन्तर्यनुयाय्रिनोडपि नात्रोल्लेखो- 
$स्ति। तेन द्विवणीये परतन्त्रस्य समयमिति (चि.अ. छछो. ५) 
शल्यविपयस्य परतन्त्रीयल्वेनोपादानमपि धान्वन्तरं सम्प्रदाय- 
मुपसथापयति । आनच्रेयसंहितायाम 'इति धन्वन्तरिः, 
धान्वन्तरं मतं, धान्वन्तरा” इति बहुशो धन्वन्तरेस्त- 
त्सांप्रदायिकानां च पू्वांचायत्वेन ससंमान निर्देशनमस्ति, परं 
दिवोदासस्य सुश्नतस्य च तत्नापि नाम स्पष्ट नोहइक्लितम । 
सुश्नतेषपि आश्रेयस्य कश्यपस्यापि न नामोल्लेखोउस्तीति मारी 
चिकश्यपात्‌ पुनर्वेसोरान्नेयाद्व धन्वन्तरेः पूर्वाचायत्वमवगम्यते। 


१. सर्वाह्निवृत्तियुगपद्धिति धन्वन्तरिः ( सत्र ६. १८ ), दाहे 
धान्वन्तरीयाणामत्राप भिपजा मनतम्‌ ( चिकित्सा० ५, ६४ ). इदं 
तु शल्यहतृर्णा (चि० १३, १८२ ), ताः शल्यविह्धिः कुशलेश्रि- 
कित्स्याः ( चिकित्सा ६. ५८ ) इत्यादि चरकसंहितायाम्‌ । 


३३२ 


काश्यपीये धन्वन्तरिमात्रोल्लेखः, आजन्रयीये तु घन्वन्तरिसाम्प्र 
दायिकानामप्युल्लेख इति घन्वन्तरिसम्प्रदायस्थ बहुलीभावे 
सति आत्रेयपुनर्वसोरूदयः प्रतीयते। आज्रेयादपि धन्वन्तरेः 
पू्वेस्वे सति तदन॒याग्रिन अभिवेशज्ञादमेडाब्व धन्वन्तरेः पूर्वत्व॑ 
सुतरामेव | भेडसंहितायां चरकसंहितायामपि धान्वन्तरघृता- 
दीनामुल्लेग्बो उप्येतदेव स्पष्टयति । सुश्रुते शारीरस्थाने 
तृतीयाध्याये शोनकक्वतवीर्यपाराशर्यमार्कण्डेयसुभूतिगीतमानां 
प्राचीनतमानां पूर्वाचार्यागां निर्देशः। आतन्रेयकाश्यपसंहित- 
योस्तु काझ्ायनादी नामपि पूर्वाचायंत्वेन निर्देशो 5स्ति । डललन- 
लेखाहिवोदासान्तेबासितया काक्लायनस्याभ्युपगमः कस्यचि- 
न्‍्मतेन निर्दिष्ट! । तथात्वे दिवोदासान्तेवासितया ज्ञातस्थ 
का्ायनस्य आन्रेयसंहितायां काश्यपर्सहितायामपि निर्देशेन 
आत्रयकाश्यपाभ्यां दिवोदासस्य धन्वन्तरेश्व पूर्व॑स्वे प्रगुणी- 
भवति। 
भरह्वाजाद्वन्वन्तरेरायुवेंद्विद्यालाभस्य, दिवोदासेनापि भर- 
ट्वाजस्थाश्रयणस्थ हरिवंशे उल्लेखेन त्रिपुरुषान्तरिताभ्यां घन्व- 
न्‍तरिविवोदासाभ्यां सह सम्बद्दधों भरहाज एकंव व्यक्तिरुत 
तद्ोन्नीय व्यक्तिदयमिति नावधायंते । चरकसंहितायामपि उप- 
क्रमग्रन्थे भरद्वाजादात्रेयस्यायुवंद्विद्यालाभः, उत्तरत्र क्चचन 
भरदहाजमतस्थात्रेयेण प्रतिक्षेप,, वातकलाकर्लीये 'कुमारशिर' 
इति विशेषितस्य भरद्वाजस्थ निर्देशः, काश्यपसंहितायां रोगा- 
ध्याये ( पृ. ३९५ ) क्रःणभारद्वाजस्थ निर्देशश्रास्ति । तेनायुवेद- 
विद्यायां नानाभरद्वाजानामाचायभावोअवगम्यते । तर्देवमेकन 
तद्गोत्रगत-भिन्नव्यक्तिरूपेण वा भरद्वाजेन सह घन्वन्तरिमारी- 
चघकश्यपात्रयपुनरवसुदिवोदासानां नातिविप्रकृषकालिकः सम्ब- 
न्‍्धः प्रतीयते । आन्रेयपुनवेसना मारीचकश्यपेन च गद्यमाणों 
धन्वन्तरिः धन्वन्तरिसन्ततित्वेन तन्नाम्ना व्यवद्वियमाणो दिवो- 
दासो5पि भवितुं संभवर्तीति धान्वन्तरमतरूपेण दिवोदासमत- 
निर्देश इत्यपि वक्त शक्यते, तथा5पि कश्यपेन स्वाहाकारदेव- 
तात्वनापि धन्वन्तरनिर्दशादात्रेयकश्यपाभ्यामुभाभ्यां काशिरा- 
जत्वेन प्रसिद्धस्थ दिवादासस्थ ग्राहक काशीपतित्वदिवोदास- 
व्वादिक कमषि विशेषमनिर्दिश्य केवर्ल धन्वतरिशब्दमाश्रेण 
तस्य निदेशनात्‌ , महाभारतादिल्खतो धन्वन्तरेसष्टप्रस्थाना- 
चार्यत्वेन तदीयसंहिताया अपि पूर्व सत्तावगमाच्च मूलघन्वन्त- 
रिसंहितागत विषयमेवाभिलच्यात्रेयकश्यपभ्यां धान्वन्तरमत- 
मुपात्त बहुशः सम्भवति। पूर्वापदर्शितदशा द्वोदासनूपेण सह 
संगताय गालवाय कंवर्ल मारीचकाश्यपीयाश्रमनिर्देशनस्य 
महाभारते उपलबग्भेन दिवोदाससमये मारीचस्य कश्यपस्थाती- 
तत्व, किंवा तदाश्नसे मारीचस्य कश्यपस्यापि सत्तमासी दित्यपि 
वक्त शक्यते । तेन धन्वन्तरेः पश्चादिवोदासात्‌ पूर्व, किंवा दि- 
वोदाससमय मारीचः कश्यप आसीत्‌ | चरककाश्यपसंहितयो- 
राज्रेयेण मारीचिकश्यपस्य, मारीचकश्यपेनाश्रेयपुनर्वसोरुल्ले 
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१. “अन्ये तु--ऑपधेनवादयोडष्टो, प्रशरतिअदरणात्‌ निमिकाझा- 
यनगाग्ये ॥जवाः, 

एवमेतान्‌ द्वादश शिष्यानाइुः” इति स॒श्रतसंहिताटीकायां 
डछनः ( ९. २)। 


उपोदातः । 


खेन, आन्रेयसंहितायां वातकलाकलीये मारीचिकश्यपान्रनेयपुन- 
वेस्वोः संवादरूपोल्लेखस्योपलम्मेन, उभयत्र शब्दान्तरेण वि- 
शेपितस्यथाविशेषितस्थ च भरद्वाजस्योल्लेखेन च, एपामाचार्या- 
णामनतिविप्रकृष्टः समयो ग्रन्थमर्यादयाउब्याति ॥ 
सुश्र॒ुतसंहिताया निर्माता सुश्रुताचार्यों विश्वामित्रपुत्र इति 
'सुश्रतसंहितायामेबोक्तमस्ति । चक्रदत्तनापि तट्टी 
सश्नतः २ ०७ 6 ३५ 
० कायां तथव निदिए्टमस्ति । महाभारते5पि विश्वामि 
त्रस्य पुत्रेषु सुभ्ुतस्य नामोपलभ्यते । ऋग्वेद तत्तन्मन्त्रानां दर 
रामाय धनुविद्योपदेष्टा च विश्वामित्रों महरपिसन्‍्य एवं प्राचीन- 
तरः स्थात्‌। सुश्र॒तस्य ओऔपनिपत्कालिफदिवोदासशिषप्यत्वेनो- 
ल्‍लेखेन सुश्रुतसंहितायां क्ृ्णनामोपलम्भेन च दिवोदासवदौप- 
निषदे काले श्रीक्ृण्णोद्धवादुत्तरं जातस्थ कश्यपात्रेयवद्नोतन्रपर- 
स्परागतस्थ विश्वामित्रस्थात्मजो5र्य सुश्रताचार्यः प्रतीयते । 
विश्वामित्रमुनिः स्वपुत्रं सुश्र॒त॑ काशिराजधन्वन्तरि (दिवोदास) 
सकाशे<्ध्ययनाय प्रपयदिति भावत्रप्रकाशेडप्यस्ति | डल्नव्या- 
ख्ययां विश्वामित्रनाम्नोदत वद्यकव्रिषयक वचनमपि लबभ्यते। 
कोअ्यं विश्वामित्र इति न सम्यक्‌ परिचीयते ॥ 


सुश्रुतसंहिताया: समयत्रिचारे हस (।8«०) नामा पाश्चात्य- 
विद्वान्‌ सुश्रुतादयो द्वादशशताब्दीवर्तिन इति, 'भ्रीयुत जोम्स 
विल्सनादय: ( 700९९, 5० ) नवमदशमशताब्दीवर्तिन 
इति, अन्ये5पि पद्चमचतुर्थशताब्दीपु सुश्रतस्य समय हत्यर्वा- 
गाकर्षणवर्चांसि जल्पन्ति ॥ 

““3प५४घ(६ 8८९१५ ॥0 ॥8ए९ (ए6त हर०0 १६९ (फ॥] (96 
0०फ टह॥ाप्राए ॥, ]),, ७५ (॥6 ]07८7 70507 007४ - 
॥38 [3458 (5 066 00ए एथ्ाछ९] %ऋए ज९०8॥]ए #87९शंग 
फाती 985542९235 |॥ [6 जछ0778  (व9].७ द्ाते पड पा 6 ११ 
इत्थ म्याग्डोनल ( 3॥/ १00९) ) महाशये लिखति ॥ 

7 872ए8/26 ७6 ७५५९, ॥६ ( ४५5 पॉ७ ) ४१ (6९ 


/. विश्वामित्रसुतः श्ीमान्‌ सू्रा: एन पच्दति । 
( रुश्ुवसंदिता उन ते अ. ६६ )। 
विश्वमित्रासुत शिष्पम पर सुश्रुतगः+णात्‌ । 
( सुश्रुवसंहिता लि. अ, २)। 
२. अथ पर मकारुणिको विश्वामित्रसतः सश्रुतः शल्यप्रधानमा- 
युवेदतन्त्र प्रणेतुमारब्वान्‌ ( चद्दत्ते ) । 
३. आनुशासनिके पर्बाण ४ ऋध्याये। 
४« मदृन्द्धरामक्रष्णान। बद्धणाना गवामपि । ततसा तेजसा वापषि 
शाम्यध्व शिवाय 4 ॥ ( सश्ुते निकित्सास्थाम, अ. ३० ) 
५० अथ शानइशा विश्वामित्रप्रभू वयोइविदन्‌ । 
अय॑ पन्‍वन्तारिः साक्षात्काशि.जोज्यमुच्यते ॥ 
विश्वामित्रों मुनिस्तेषु पुत्र सुश्रु मुक्तया नू। 
वत्स वाराणसी गच्छ तव॑ विश +रव्लभाम्‌ ॥ ( भावप्रकाशे ) 
६. तथा चोक्त वि त्रामित्रेण-यावशूकस्य पाने तु॒ कुल्त्थक्षार- 
वारिभिः ( सु, टी. डल्हणः, )। 
७, सा४0ए ० 88790 700४(प०९८ 7एए 8. 2. 
8०007९)] 9७, 436, 
<. ति8007ए 0 [70॥87 /॥80786ए०९ एए ४०१७ 0, 68 
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उपोद्धातः । 


ज़णए8 72520 0868 70 जशांग ्रग्रांती 3 ७7 8०तुपथं९त 708- 
77659 €ड्ाओं, & स्टापशआं। गीएए ॥0. ४06 जक्षांधंणटु5 0 
एकत७ 78 इत्थ वेबर ( शेंट/०० ) महाशयो<पि 
छिखति ॥ 

अन्ततो गत्वा हवर्ट गोवन ( 7. 00४९॥ ) नामको विद्वों- 

सुश्रतो नाम न को5पि बभूवेति बहवो जल्पन्ति | यदि 
को 5पि स्यात्तदा5पि साक्रेटिस एवेत्यपि मुक्तकण्ठं वदति ॥ 

तत्रैवसुपन्यस्यते--उपह्विसहस्त्रवर्षपूर्वतनस्य दाशनिकस्या- 
यनागार्जुनस्थ उपायहृदयय नाम दार्शनिकग्रन्थ उपलब्धः। भारते 
मूलसंस्कृतलेखानुपलम्भे5पि पुरासमयाच्ची नभापायां वर्तमाना- 
दनुवादादस्मत्परममित्रेण श्रीयुततुच्चीमहाशयेन संस्क्ृतभाषायां 
प्रत्यनूयाय्स्वे यः प्रकाशितो 5स्ति, तस्मिन्‌ ग्रन्थे पूर्व तन्त्रान्त- 
राणां विपषयोहेशप्रसड्रे-/“ओपधिविद्या पड़िवधा-ओषधिनाम 
ओपषधिगुणः, ओपचधिरसः, ओषधिवीयं, सज्निपातो, विपाकश्चेति 
भेषज्यधर्मा:? इति मैपज्यविद्यायाः प्रधानविषयान प्रदर्श्य 
पश्चादागमवर्णनप्रसड्रे “यथा सुवेद्यको भेपजकुशलो मेत्रचित्तेन 
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२. नागाजुननामानोषनेके विद्ांसः प्राक्तना उपलबभ्यन्ते । नागा- 
जुनरचनारूपेणो पलब्धषु कक्षपुट-योगशनतक-तत्त्वप्रकाशादिष बहुप 
ग्रन्थपु कक्षपुटादिकोतुकंग्रन्थानां प्रणेता सिद्धनागाजुन इति विशेष- 
नाम्ना व्यवष्ियते। वद्यकविपये योगशन्क नाम प्राप्तप्रकाशमेथव, 
यस्य तिब्बतभापायामप्यनुवाद उपलब्यते। नागाजुनीय णवान्य: 
“जित्तानन्दपटीयसी” नाम ताडपत्रीयः संस्कृतवच्यकग्रन्थस्थनिब्बत- 
प्रदेशे गीममठे वतते इति अूयते। तन्त्रसंवलितवीद्धाध्यात्मविषये 
तत्त्वप्रकाश:ः, परमरहरयसुखाभिसंबोधि:, समयमुद्रा एवमादयः । 
केवलबोद्धादशनिकविपये माध्यमिकवृत्ति:, तकेशास्त्रम्‌ , उपाय ह्वद यमे व- 
मादयो ग्रन्था दृश्यन्ते । एपां प्रस्थानविशेषग्नन्थानां निर्माता नागा- 
जुनो विभिन्न एको वेति विचारणीय भवति। तत्र-अष्टमशताब्यां 
भारते पर्यथितुमागतः अस्बेम्नीनामकों यात्रिकः स्वस्माच्छतवर्षपूर्व 
रसायनविधदयानिपुणो बोधिसक्ष्टोइतीव प्रसिद्धों नागाजुननामा विद्वान्‌ 
कभूवेति निरूपयति | सप्तमशताब्धा भारतमुयागतों ह्युयनूसन्ननामा 
चेनिकयात्रिक: स्वस्मात्‌ सप्ताष्टशताब्दीपवतनः शान्तिदेवाश्वघोषा- 
दिवत्‌ प्रसिद्धतरों बौद्धविद्वान्‌ बोधिसत्तः पाषाणमपि रसायनेन 
स्वर्ण विदधानों नागाजुनः शातवाहुनमित्र बभूवेति वर्णयति। राज- 
तरक्लिणीकारो वुद्धाविभावात्‌ साधंशतवर्षोप्तर नागाजुंनो नाम महा- 
विद्वानभूदित्युछिखति । तदेवमनेकधा विभेदेन शायमानाः समया: 
संवादकान्तरसाहाय्येनान्यतरस्यैव प्रामाण्यमथवा नागाजुनानामैव 
विभेदमनस्युपगम्य नेकस्मिन्नागाजुने संगम्यन्ते । शालवाहनाय 
नागाजुनेन पत्रप्रेपणस्य वृत्तमन्यत्र प्रकाशितमैवास्ति । मदीये संग्रहे 
ताडपन्नीय विशकलितं संरक्षतभाषानिबद्धमैक॑ शालवाहनचरितमस्ति । 
89. बोधिसत्त्वों महासत्तों महाराजगुरुः ओऔनागाजुना- 
भिषार्न: शाक्यभिक्षराज:” इति स्पष्टोल्लेलेन बोधिसत्वस्थानीयः 
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शिक्षकः सुश्रतः” इति भेषज्यविद्याया आचार्यप्रवररूपेण ससंमा- 
नगौरवं सुश्रुतस्य कीर्तनमुपलभ्यते । तदेवमुपह्तिसहस्रवर्षसम- 
येनायनागाजुनेनाप्याचायंद्शा सनामनिदर्श सुश्रतस्योल्लेख- 
उपलबभ्यमानस्ततो3र्वाची नत्ववाद्प्रतिरो धाय. पर्याप्मेकमपीद्‌ 
साधनम्‌ ॥ 

अपरख्, पूर्वो दिश्स्य खोटाडीपलब्धस्य भूजपन्नीयनावनी त- 
कपुस्तकस्य लिपिमात्रानुसन्धाने5पि तृतीया चतुर्थी वा शता- 
बदी लेखसमय इति संवेर्निर्धारितमस्ति । अद्यव्वे इब झटिति 
प्रापकर्बाप्पशकटब्योसयानशब्दवाहकादिसाधनधिनाकृते पूव- 
काले भारतीयस्यास्यथ अन्थस्य दुर्गमतावद्दूरपयन्त प्रचाराय 
प्रातये च विशेषतः समयस्यापेकज्षिततया तट्दन्थरचना ततो5पि 
पूर्वतनी वक्तब्येव । अन्न मड्न्‍नलनिर्देशे बुद्धोल्लेखदर्शनेन बुद्ध- 
समयमनु कतिपूर्वकाले एतह्टन्थरचनेति न परिच्छिद्यने । ईद्शे 
प्राचीने5स्मिन्‌ ग्रन्थे आन्रेयस्य तदनुगानां क्षारपाणिहारीतजा- 
तूकण्यपराशरभेडादीनां काश्यपजीवकयोः सुश्रतस्य च नामानि 
तदीयोषधोद्धाराश्व सन्ति । तदुदछतानां केपाश्रिदीपधपाठानां 
वर्तमानचरकसंहितायामुपलस्भे5प्यात्रेयनाम्ना तत्र निर्देशों 


कुमकुलाया उपदेदनोललेखन तान्त्रिव: शाक्यनिश्षुनोगाजुनः शाल- 
वाहनसा|मयिक इति सिध्यति । हुयन्‌-सद्गों हि वॉषिसक्ततया थधातु- 
वादविद्वत्तवा च शालवाहनसामयिक नागाजुनमु|लिवति। नाभगाजुनेन 
शालबाहइनाय रसायनगुटिकोपधस्य प्रदानमपीतिबृत्त लब्यते। 
नागाजुनेन स्वसुद्दे शातव्राहनाय रलकावल्या: प्रदानस्य “समत्ति- 
क्रामति च कियत्यापि काले तामेकावी तस्मान्नागराजान्नागाजुनों 
नाम लेने चर, त्रिसमुद्राधिपतये शातवाइनाय नरेन्द्राय सुद्ठदे 
स ददो ताम?”” इति हृपचरिते (ठ. ८) बाणभटूटरप लेबनादप्ये- 
तयो: समकालसोहाद प्रतीयते। तवथ शाववाहनसामयिको नागाजुनों 
बोधिसत्तस्थानीयों महाविद्यॉस्तन्त्रविध्यानिपुणों रसायन5प्ि प्रसिद्धों 
बद्यकेषपि विद्वानासीदिति निवीयते। तेन थे तन्जसंतलितबीद्धाध्या- 
त्मग्रन्थास्तत्तप्रदाशादयो5स्यव तान्त्रिववोधिसत्तनागाजुनरथ भांवितु- 
महंन्ति । पाटलिपुत्र शिल्ापट्टके उत्कोर्णो “नाथाजुनेन लिगिताः 
स्तम्मे पाटलिपुत्रके” इति वृन्देन चक्रपाणिना चर लिसिता नागाजु- 
नीयास्तष्तद्रोगप्रतीकारका औपवयोगबिशेषा अप्यस्यत्र नागाजुनरय 
भवयुः | सप्तमशताब्दीसमय निर्दिशन्‌ अलबृभ्नीलेखस्तु हुयवनूसब्न- 
लेखादापि प्रतिहततया तदुक्तनागाजुनानवरस्थानुपलम्मेन च आनु- 
श्रविक काल्यनिकं समयमुलिख्य शातवाह्दनसामयिकमेतव नागाजुनम- 
भिप्रेतीति प्रतिभाति । तान्त्रिकविषयासंसूष्ट। केबलमश्याग्मप्रधाना 
प्रौद्ा माध्यमिकबृत्ती उपायहृदये ( छायानुवादरूपेण प्रवाशिते ) 
लेखशेली द्ृश्यमाना तान्त्रिकनागाजुनाद्विनिन्नरत्ं॑व नागाजुनस्य 
क्तिमवबोधयत्ति। उपायह्ृदये दरश्शनान्‍तरविपयर)नसनाप्रसक् भपज्य- 
विद्यायाः प्रधानविषयरूपेग षण्णां भैपज्यपर्माणा केवल साधारणनाम- 
मात्रेणोद शननाद्धातुरसायनविषयार्णा लेशतोष्प्ययजनेन चास्योपाय- 
हृदयस्य माध्यमिकवृष्तेश्व निर्माता मद्ययानपथप्रतिष्ठापकोी दाशंनिक 
आर्यनागाज़ुनः प्राचीन श्त्यवगम्यते । राजतरज्ञिण्यां निर्दिष्टो 
नागाजुनस्तु बौद्धोईपि सन्नरपतित्वेन वर्ण्यते | माध्यमिकादिकतुर्ना- 
गाजु नस्य कुतोषपि नृपतिभावस्यालामेन विभिन्न एवाय समाननामा 
नूपतिर्नांगार्जन इति भाति ॥ 
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$स्ति । चरकाचारयस्थ नागार्जुनस्थ चान्र नामोल्लेखो नास्ति। 
खरकनात्ना प्रसिद्वाथाश्ररकसंहिनाया आविर्भावोत्तरमस्य नाव- 
नीतकस्य जन्म यद्यभविष्यत्तदा वाग्भटादिग्रन्धेण्विवात्रापि 
तथा असिद्धस्याचार्यस्य चरकस्य नाम किमिति नोदधरिष्यत। 
तेन चरकसमयादष्यस्थ पूव्॑त्व॑ किमिति सन्दिद्यते। बौद्धेन 
निबन्धा वेधके5पि प्रसिद्धस्य बौद्धाचार्यस्थ नागार्जुनस्थ, एव- 
मन्यस्यापि बौद्धाचार्यस्य वेच्के प्रसिद्धस्य सक्ते ताहशस्यापि 
नाम किमिति नाम नोपात्त भवेत्‌। तेन आन्रेयस्य तह्टरग्याणां 
सुश्रुताचार्यस्य काश्यपजीवकयोरुदयो त्तरं नागार्जुनसमयात्‌ पूर्व- 
तनोअयं ग्रन्थ इत्यवगमेन तत्राप्युपात्तस्थ सुश्रुतस्य नागाजुना- 
दिसमयात्‌ पू्वेभावे हृदमप्युपोहलकक भवति ॥ 

एवं न केवलमायनागार्जुनानज्नवनीतकारादवि प्राचीनत्व॑ सु- 
श्रुतस्य, अपितु महाभाष्यक्रतः “तह्वितेष्वचासादेः (७, २, 
११७), इको गुणबृद्धी ( १. १. ३ )! इति सूत्रव्याख्याने “सौ- 
श्रुत” इति, “शाकपार्थिवादीनासुपसंस्यानम्‌ ( २. १. १७० )” 
इति वातिके 'कुतपवासाः सौश्रुतः कुतपसी श्रुतः” इति निदर्श- 
नेन महाभाप्यकाराह्दातिककारादप्यस्य प्राग्भवत्व ज्ञायते । नें 
तावदेव, भगवता पाणशिनिना5पि “कार्तकीजपादयश्व ( ६. २. 
३७ )” इति सूत्रीयगणे 'सौश्रतपाथिवा:” इति शब्दस्योद्देशेना- 
पत्यसम्बन्ध्यादिबोधकप्रत्ययान्तेन सौधुतशब्देन प्रदर्शनाज्न 
केवल सुश्नतस्य, तहंश्यस्य तदन्तेवासिनों वा तत्संवन्धिनो5पि 
पाणिनितो5पि पूर्वत्वमवगम्यते ॥ 

अन्न महाभाष्यक्ृता सुश्रुत-सोश्र॒त” इति निदर्शने 
हलन्तसुश्रुच्छ॒ुब्दो पादानेन, कार्तकौजपादिगणे सौश्न॒तशब्द्घटि- 
तशब्दस्य दशेने5पि तस्य गणे पश्चात्प्रवशस्थापि सम्भवितया 
पाणिन्युपदिष्टत्वानिश्रयेन, भाष्यक्तताउव्याख्यातस्थ तस्सूत्रस्य 
पाणिनीयत्वानवधारणेन, भाष्यलेखतः सुश्रुतस्य वेद्यकाचार्यत्व 
साधकस्य लिड्डस्यालाभेन च महभाष्यकृता सूचितोड्यमेव 
सुश्रुत इति निर्धारश्रितुं न शक्‍्यते इति पाश्चात्यत्रिदुपो वेब- 
रमहाशयस्य मतं॑ दृश्यते । तत्रदमुच्यते-सु श्रच्छब्दः 
क्रिपपत्यये, सुश्रतशब्दः क्तप्रत्यये निप्पन्नो भ्ृत्‌ भ्वतः कर्मकृत्‌ 
कमंकर इत्यादिशब्दबत्‌ । केवल प्रत्ययभेदकृतमांशिक- 
विशेषमेवाववरो धय ज्नेकमेवार्थ वोधयितुं शक्नोति । 'इको गुण- 
बृद्दी? इति सूत्रभाष्ये अन्त्ययोरेवेकारो कारयोर्गुण इति विशेषो- 
क्त्या अग्नि वायु बम्न मण्ड! इत्यादीकारोकारान्तशब्दस्थल 
एवं गुणो, न तृपधागतेकारोकारयोरिति निदशयितु हलन्तशब्द 
एवं प्रत्युदाहरणदानीचित्येन सुश्रुच्छब्दे तदभावावबोधाय 
'सुश्रुत-सौश्रुत” इति हलन्तप्रकृतिमुपादाय भाष्यक्रता नि- 
दिष्ट दृश्यते। सुश्रच्छुब्दादिव सुश्रुतशब्दादपि सौश्र॒तशब्दो 
निष्पद्यत एवं । बाभ्रव्यमाण्डव्यशब्दयोः केवर्रू बश्नमण्डुश- 
ब्दाभ्यां निष्पन्नतयाअव्यभिचारेण प्रकृतिनिदर्शनस्याप्रयोजन- 
तया बाशभ्रव्यो माण्डव्य इत्येवोल्ञिखितम्‌ , न तु वश्न-बाश्रव्यः 
मण्डु-माण्डव्य इति । सौश्रुतशब्दस्याप्येवमेव सुश्रच्छ॒ब्दादेव 
निष्पत्ती जायमानायामव्यभिचरितग्रकृतेः सुश्रच्छुब्दस्योपादान 
न सप्रयोजनं जायेत । सुश्रुच्च॒ब्दादिव सुश्रुतशब्दादपि तस्य 
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निष्पन्नतयेव अकारान्तनिष्पन्नसौश्रुतशब्दस्यात्रोपधागतोकार- 
गुणनिवृत्तिनिद्शने5नुपयोगितया हलन्तप्रकृतिकस्येवास्थ तदु- 
पयोगितया अदन्ताश्निप्पन्ने सौश्रुतशब्दे नात्र फलबेषम्यमपितु 
हलन्ताक्निप्पन्न एवेत्यवबो धयितु प्रकृत्या सह तन्निदर्शन सार्थ- 
क्याय भवति । एवं तद्वितेष्वचामादेःः ( ७४११७ ) इति 
सूत्रभाष्ये5पि अन्त्योपधाबृद्धयपवादकत्वेना55च्चचो बृद्धिविधाने 
अदन्ते सुश्रुतशब्दे उपधावृद्धयप्रसक्‍त्या तत्प्सज्रवबति हलन्त- 
सुश्रतशब्दे एवं तन्निदर्शनोचित्यमनुसन्धाय हलन्तप्रकृत्या सह 
सौश्रतपद्‌ निर्दिष्ट भाष्यकारेण। एवमुभयन्नादन्तसुभ्रुतशब्दे 
प्रकृतित्वशझ्ानिरासाथ हलन्तप्रकृतेरुपादानायासं कुर्वन भाष्य- 
कारः प्रत्युत सौश्रुतशब्दस्य अदन्तः सुश्रुतशब्दो5पि पकृतिर- 
स्तीति प्रत्याययति । अत एवं कार्तकौजपादिसूज्रे निर्दिष्टस्य, 
सौश्रुतपार्थिवशब्दस्य”' “गोन्नान्तेवासिमाणवत्राह्मणेषु. क्षेपे 
(६।२।६९)” इति सूत्रे निदर्शनीभूतस्य भार्यासौश्रुतह्ब्दस्य च 
योगार्थ निदर्शयतां काशिकापदमअरीन्यासकृदादीनां सुश्रुतस्य 
छात्राःसौश्रताः, सुश्रुतापत्यं सौश्रुतः इति, कचन कस्यचित्सु श्रुतो- 
ध्पत्यं सौश्रुत इति चनिर्वचनेन सुश्रुतशब्दात्‌ सुश्रच्छब्दा दवा सौ श्र॒- 
तशब्दस्यनिष्पादनाइहो: समया त्‌ पूरे रेभिव्याकरणाचार्यरपि सु- 
श्रुत्‌ सुश्रुत इत्युभावपि शब्दी सौ श्रुतशब्द्प्रकृतितया स्वीकृतौ तदे- 
प्रमाणीकुरुतः । कुतपसौश्रुता इति बार्तिकभाष्यकृक्भयां पा्थिव- 
सौश्रुता इति गणपाठक्ृता च निर्दिष्टयो: शब्दयोः सुश्रच्छ॒ब्दादेव 
सौश्न॒तशब्द्स्य निष्पत्तिनंतु सुश्नतशब्दादित्यन्र किन्नाम साध- 
कमर ? पाणिनीयोपदेशरूपेणाभ्युपगते गणपाठे दृश्यमाना 
सब्दाः सर्वे पाणिनिनेव परिगणिता इति न मे निर्वन्धः, सम- 
यविशेषेणापि कश्नन शब्दोअनुप्रवेष्ट शक्कोति; किन्तु पाणिनेः 
सक्षिक्ृष्टाभ्यां विवरणकारिश्यां प्राचीनाभ्यां भाष्यवार्तिकारा- 
भ्यामपि सूत्रोदाहरणे प्रदर्शितो गणपाठे उपलभ्यमानः: सौश्र॒त- 
शब्दों न पाणिनीय इति, विशेषवक्तव्याभावेन मध्ये मध्ये5व्या- 
ख्यातानि सूत्राणि भाष्य5नुपादानेनापाणिनीयानीति च॑ सन्दे- 
हने साहसमेवानुरुन्धे । भाष्यक्रताउब्याख्यातानां बहुशः सूत्रा- 
णामपाणिनीयत्वोक्तो तत्तदृध्यायपादान्तगतसूत्रगणना वा कर्थ॑ 
समनन्‍्वीयात्‌ । पाणिनीये कार्तकौजपादिगणे निर्दि'्टानाँ गणश- 
व्दानामनुसन्धाने शेखरादिषु सौश्रुतपार्थिवा इति पाठलाभेन 
तदनुसरणे विभिन्नानां सौश्र॒तानां पार्थिवानां व सिथः सम्ब- 


१, कार्तकोजपादयश्व ( ६. २. ३१ )। # 
(क) सौश्च॒तपार्थवा: सुश्रुतस्य प्थोश्व छात्रा: ( काशिका )। 
सुभ्रुतस्य छात्रा: सोश्र॒ुता:, एथोरछात्रा: पार्थिवा: । 

( न्यासः )। 
(ख) गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेप क्षेपे ( ६. २. ६५९ )। 
भायांसौश्ष॒तः सुश्रुतापत्यस्य भार्याप्रधानतया5फक्षेप: 

( काशिका )। 
मष्ठ श्णोत्रीति सुश्र॒त्‌ तस्यापत्यं सौश्॒ुतः (पदमझरी)। 
सुश्नुतो5पत्यं सौश्र॒ुत श्त्यण्‌। भार्याप्रधानं सौश्षुतो-' 
भायासौश्तः, सुश्रुतस्य भार्याप्रधानतयेत्यनेन समा- 
नाधिकरणेनात्र समास इति दर्शयति। सुश्रतो-प्रत्य- 
मित्यनेनापि सौश्ठतस्याउप्प्रत्ययान्तत्वम्‌ ( न्य 8) )। 


उपोद्धातः | 


न्धो5वगम्यते । पार्थिवशब्दादपि सौश्रतशब्दुस्थ एूव॑प्रयोगस्य 
दर्शनेन तदात्वे सौश्नतानां राजभिः संमानन प्रतिष्ठा चासीदि- 
व्यनुमीयते । सौश्र॒ता: पाथिवाश्चेति बहुबचनगर्भंसमास एव 
सौश्र॒तपार्थिवा इति निष्पत््या पाणि.नसमये5पि बहुछ्षः सुश्रुत- 
संप्रदायानुयायिनो भिषजो बहुशः पाथिवेः सह संबद्धा आस- 
क्षिति बहुवचनान्तपद्दानेन प्रत्याय्यते। सुश्रतसंहितासूत्रस्थाने 
युक्तसेनीयाध्याये वेद्येन सवेतो निरीकय नृपस्य रक्षणं, स्कन्धा- 
वारेडपि साहित्येन वर्तनं, राज्ञाउपि वेद्यस्यथ संमानन विशेषतो 
विधीयते । सूत्रस्थानोपसंहारे5प्येतच्छाख्र राज्ञां महात्मनां भप- 
ज्यायाध्येतव्यमित्येतह्िद्याविदां राजभिः सह विशेषसम्बन्धो 
दयोत्यते । 'शतं ते राजन भिषजः सहखम! ( ऋक्‌ १. २४. ९ ) 
इति मन्त्रलिड्रादूपि पुराकालादेव राज्ञां भिषजां च मिथः संब- 
न्धो5वगम्यते । महाभारते कौटि छीयेडपि साडग्मामिके प्रसड्ढे 
विशेषतः शख्रचिकित्साविदां सहभावो निदिष्टो5स्ति । यातृया- 
तब्यासितादिसवांवस्थासूपयोगितया. शखाख्रविमदक्षत्तिभिः 
सेनापरिव्ृदेभूपतिभिः शल्यविद्यानिष्णातानां विश्वेपापेशा एका- 
न्‍ततः समुचिता च। सुश्रुतस्य शल्यप्रस्थानाचायंतया तत्सा- 
म्प्रदायिकानां सौश्न॒तानामपि पाथिवेः सह नेदिष्टे सम्बन्धमुपा- 
दाय प्रचलितः 'सौश्रतपार्थिवा? इति शब्दः पाणिनिना प्रवे 
शितो दरृश्यमानस्तदात्वे न केवर्ल सुश्रुतस्य, अपितु तदनुया- 
यिनां सौश्नतानां शख्वेद्यानामपि पूर्वतः प्रसिद्धि, बाहुल्‍येन 
राजकुले प्रचारं चावगमयति । काशिकाथनुसारेण 'सौश्नुतपा- 
थंबा? इति पाठान्तरोपादाने सौश्रुतानां राजभिः सह सम्बन्ध- 
एतत्पदान्नावबुध्यत इत्यन्यदेतत्‌, पर सौश्रुतानां प्रसिद्विरभ्य- 
हिंतत्व॑ चास्मादपि शब्दात्‌ प्रतीयत एवं। व्याकरणलेखत 
सुश्रुतो वद्यकाचाय इति विशेषतः परिच्छेदालामे5पि “सुश्र- 
तस्य छात्रा: सुश्रताः? इति सौश्नतशब्दयोगार्थ कण्ठतो दरश- 
यतः प्राचीनवेयाकरणस्थ काशिकाकृतस्तद्विवरणकतुर्न्या सका- 
रस्यापि लेखतः स मूलभूतः सुश्रुती न साधारण व्यक्त्यन्तर- 
मपि तु विद्यासम्पदायप्रवर्तनद्वारा सौश्रुतानामाचायंभूत आसी- 
दिति तु स्पष्टमवगम्यते । शल्याचारयमेन सुश्रत॑ विहाय विद्या- 
संप्रदायप्रवतंकस्यान्यस्य सुश्रुतस्य न क्राप्युपलम्भो5स्ति। भिष- 
गाचायस्य सुश्रतस्य नागाजुनेनोपायहद्ये, वाग्भटनावनीतक- 
ज्वरसमुचयादिलेखेषु, जयवमेशिलालेखेडपि कीतिततया, एत- 
दीयग्रन्थस्येव आरबादिदेशे5प्यनुवादेन, हरिवंशलेखसंबादिनो 


'. युक्तसेनस्य नृपतेः परानभिजिगीपत: । 
भिषजा रक्षणं कार्य यथा तदुपदेश्यते ॥ 
चिन्तयेन्नृपर्ति बेच्च: श्रयांसीच्छन्विचक्षण: । 
वेद्यो ६वज इवाभाति नृप्तद्विय्पूजितः ॥ 
( सुश्रुते सन्न, अ, ३४ ) 
२, शमं विधि योपनुमतं महामुनेनपर्पिमुख्यस्य पठेद्धि यल्नः । 
स भूमिपालाय विधातुमोषध महात्मनां चाहंति यरिसक्तम:॥ 
( सुश्चु, सत्र अ. ४६ ) 
१. महाभारते उद्योगे १५१॥१५२ अध्याययोः, भीष्मपबणि 
१२० अध्याये च । 
रैक ओोटिलीये साइ्प्रामिकाधिकरणे अ. १० । 


१५ 


दिवोदासस्य ब्राह्मणोपनिषदादिपूपलब्ध्या, दिवोदासाडिश्वामि 
त्रपुश्रेण सुभतेन वेद्यवविद्याया ग्रहगस्य सुश्रतसंहितायामुल्ले 
खन, महाभारते5पि विश्वामित्रपुत्रेपु सुश्नतस्य दशनेन च शल्य- 
प्रस्थानाचायंस्यवास्य सुश्रुतस्य सम्प्रदायप्रवतंकाचायतया 
प्रसिद्धिः पूतेससयादवगम्यते । सुश्रतसंहितायामाषरचनाया: 
प्रायो दशनं, वौद्धच्छायाया अदर्शनं, धातुरसाय्रोपधानां प्रायो 
5नुपयोगदर्शन, शोनकक्कतवीर्यपाराशर्यमार्कण्डेयसु भूतिगीौतमा- 
ख्यानां केपाश्विदेव प्राचीनाचार्याणामुल्लेख,, दिवोदाससुश्रत- 
शब्दयोः स्वरग्रक्रिया यामुदाहरणस्योपलम्भश्रास्याचा यस्य प्राची 
वम्ेव प्रगुणयन्ति । पुरासमयात्‌ परितः प्रसिद्धतरतया सर्वेषां 
बुद्धावुपस्थितं शल्यवद्यकाचायमेन सुश्रत॑ विहायानुपस्थित- 
स्यान्यस्य कल्पनायां न को5पि सानावलम्ब इति व्याकरणस्‌- 
त्रवातिकभाष्यकारंरपि निर्दिष्टोई्यमेव सुश्रुतः पाणिनेरपि पूर्वे- 
तनो दिवोदासवदपनिषत्कालिक इति निश्वेतव्य भवति । बल- 
वन्तं प्राचीनसाश्नयं भडक्त्वेव न खलुदासितव्यं भवति। उक्तमे 
वाभियुक्त---- व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिन हि. सन्देहाद- 
लक्षणम्‌?? इति ॥ 
किश्च आप्नेयपुराणे ( अ. २७९-२९५२ ) नराश्वगवायुर्वेद- 
जिज्ञासया पृच्छुते सुश्रुताय धन्वन्तरिणा तस्योपदेशनस्योद्ले- 
खद्शंनेन घन्वन्तरिरिव तदन्तेवासी सुश्रुतो5पि नरायुर्वेद्वद- 
वाश्रायुवेदयोरपि विज्ञाता प्रतीयते । सो5यमाप्मेयोक्तः सुश्रुतो 
$पि धन्वन्तरिसाहचर्यात्‌ सुश्रतसंहिताया निबन्धेव स्यात्‌। 
एकस्यापि बहुपु विद्याप्स्थानेपु विज्ञातृत्व॑ बहुशो दृश्यते। 
शालिहोन्नग्रन्थे प्रएमावन सुश्र॒तस्य नामनिदश उपलब्यते । 
अश्वशासत्रप्रवतेकस्य शालिहोन्रस्य विषय श्रीयुतगिरीन्द्रनाथ- 
महोदयविशेषतो निरूपितमस्ति । कलिकातामुद्वितजयदत्तीया- 
श्रचिकित्सितभूमिकायामपि किलश्चलिदस्ति । विशेषान्तरं तत- 
एवावसेयम्‌ । शालिहोमन्नग्रन्थस्य कियता5प्यंशेन ततन्न तत्र 
पुस्तकालये उपलम्भः श्रयते । मया तस्यथादर्शने5पि पूर्वनिर्दिष्ट 
हेमाव्रलक्षणप्रकाशे5श्रप्रकरणे शालिहोन्नीयाश्रशाखरवचनानि का- 
निचिदुद्धुतानि दृश्यन्ते । ततन्न सुश्रतमिन्नजिद्वान्धारादिभि 
पुत्र, गर्गादिभिः शिष्यश्र पृष्टेन शालिहोन्राचार्यणाश्रविषयाणा- 
मुपदेशने, प्र्ताया शालिहोन्रपुत्रत्वन सुश्रुतस्योज्लेखश्र दृश्यते । 
शिप्यस्याप्यन्यत्र क्चन ग्रन्थान्तरे पुनत्ररूपेण निदेशों दृश्येत 
नास, परमत्न-“पुत्राः शिष्याश्र पृच्छन्ति विनयेन महामु 
निम् ।” इति पुत्राणां शिप्याणां च ए्थडनिदेशदशनेन, सुश्रत- 
स्थानेकवारं पुत्रत्वेनेव स्पष्टमुल्लेसेन च शालिहोच्रेणाश्वशाखमु- 
पदिष्ट एप सुश्रतः शालिहोन्नस्य पुत्र एवेस्यवधायते । सुश्र॒तस 


१९. ता लंआठत0%0) एऐएप४०2०)४ ४० 7] ए?., 47 
२. शालिहोत्रमपिश्रष्ठ सुश्ुतः परिएच्छति । 
एवं पृष्टस्तु पुत्रण शालिहोत्रो5भ्यभाषत ॥ 
शालिहोंत्रमपृच्छन्त पुत्राः सुश्नुतसज्ञताः 
व्याख्यातं शालिदोत्रेण पुत्राय परिषपृच्छते ॥ 
मित्रजित्प्रमुखाः पुत्रा भूयः पितरमन्नुवन्‌ । 
शालिहोन्रः सुत प्राइ हुयानां स्व॒रलक्षणम्‌ ॥ 
इत्यादि ( शालिदोन्नीये ) 


३६ 


हितायां शल्यग्रस्थानाचार्यः सुश्रतस्तु विश्वामित्रपुत्रस्वेन निर्दि- 
ष्ोइस्ति । महाभारतलेखादपीदं संवद्तीत्यवोचाम । आचारय- 
परिच्छेदे पृर्वनिदिष्टषु शालिहोन्नोक्ताश्वाभिषेकमन्त्रश्लोकेप्वायु- 
वेंदकत्त णां निर्देश आन्रेयस्य तदन्तेवासिनामभिवेश हारी तक्षार- 
पाणिजातूकण्यपराशरादीनामन्येपां चाचार्याणामुन्नेख सत्यपि 
धन्वन्तरेदिवोदासस्य च नोज्लेखो5स्ति । यदि नाम शालिहोत्नो- 
पदिष्टो धन्वन्तर्युपदिष्टश्व सुश्रुत एक एवाभविष्यत्‌ तदाअश्ववे- 
दयकाचार्यः शालिहोतन्रस्तदन्तेवासी सुश्रुती वा तादाल्विक 
प्रसिद्धतरमाचार्य घन्वन्तरि दिवोदासंच तत्रायुवेद्कर्ृषु क्थ 
नाम्नाउपि नोदलेखिप्यत्‌ । सुश्रुतसंहिताया निबन्धा सुश्रतो5पि 
अश्वशाखविभागीयव्व5पि वेद्यके एकप्रस्थानप्रायतया तथाप्रसिद्ध 
स्वस्थ पितरमाचाय वा शालिहोन्र॑ किमिति क्कापि प्रसट्नेनापि 
न निरदेचयत्‌ । आचार्यान्तरवेद्यकविषयेरपि सम्झभते पश्चात्स- 
स्बद्धे उत्तरतन्त्रेषपि सुश्रुतेन सौश्रतेन संस्कर्त्ना वा किमिति 
तन्नाम नोल्लिखितं स्यात्‌ । तेन शालिहोन्नस्योपदेश्यः पुत्रः 
सुश्र॒तः, धन्वन्तरेरुपदेश्यों विश्वामित्रपुत्रः सुश्नतश्च विभिन्नो 
दृश्यते। दुर्लुभगणकृते सिद्धोपदेशसड्म्रहनामकें5श्ववेद्यकगन्थे-- 
शालिहोत्रेण गर्गंण सुश्रुतेन च भाषितम्‌ । 


! 


तत्व यद्वाजिशाखस्य तत्सवेमिह संस्थितम््‌ ॥ 


इति निर्देशेन सुश्रुतस्याष्यश्रवेद्यकोपदेष्टल्वमायाति, परमा- 


पेयपुराणोक्तया धन्वन्तरिशिप्यस्थ सुश्रुतस्याप्यश्ववद्यकविर्वे- 


नोपलम्भादेतब्रिर्दिष्टः सुश्र॒तः शालिहोन्नीयो धान्वन्तरो वेति 


! 
। 
स्पष्ट न परिच्छियते । अस्तु वा दुर्लभगणोक्तः सुश्रतः शालिहो- ' 
| 


श्रगर्गसाहचर्याच्छालिहोन्रीयः, तदुक्तया एतदीयो5पि कश्चनाश्व- 
शाखग्रन्थः स्यात्‌ू , परमस्य शालिहोन्नपुत्नस्य सुश्रुतस्य ग्रन्थो 
न को5पि साम्प्रतसुपलभ्यते, तदीयस्य ग्रन्थस्योल्लेखों वचन- 
स्योद्धारोईपि, कि बहुना नाममात्रमपि गणक्ृतग्रन्थ॑ विना 
नान्यत्राश्वायुवेंदीयग्रन्थेप्वप्युपलभ्यते । ततस्तस्य सुभ्रुतस्य 
विपये सम्प्रति क्रिमपि वक्तु न शक्यते | धान्वन्तरसुश्रुतस्य तु 
अन्थोपलम्भतः, अन्थान्तरनिर्देशतः, आचार्यान्‍्तरोपग्रहणतः, 
शिलालेखायुल्लेखतश्व यथा प्रसिद्धिरस्ति, न तथा तस्य शालि- 
होत्रप॒त्नस्य सुभ्रतस्य प्रसिद्विदंश्यते । अतो यत्र सुश्रुतस्य 
कीर्तन तन्न साधकबाधकान्तरोपल्म्भमन्तरा शल्यप्रस्थानाचा- 
यो धान्वन्तरः सुश्रुत एव बुद्धावुपतिष्ठते ॥ 

अनयोः सुश्रुतयोरक्यं मनसि कृत्वा शालिहोत्रलेखतः सुश्रु- 
तस्य शालिहोन्रपुत्रत्व नकुछुकृते5श्वचिकित्सिते-- 

पायाद्रः स तरज्गघोपतनयः श्रीशालिहोन्रो मुनिः। 

इति प्रारम्भपयलेखदर्शनेन तुरद्रघोषशब्देनाश्रघोषमुपा- 
दाय शालिहोन्रस्याश्वघोषपुत्रत्व॑ च सड्रथ्य तुरड्घोषों हयघो- 
पघोउश्रघोपशकः, तत्पुत्रः शालिहोन्र:, तत्पुन्रः सुश्र॒त इति कनि- 
प्कसामयिकादश्वघोषादपि शालिहोन्नसुश्रुतयोरवग्भावसाधक 
घ्यूहनकोशलमपि कस्यचिद्दृश्यते । परं नेपालदेशोपलब्धेश्व- 
चिकित्सितस्य पुस्तकट्ये मह्नलाचरणोक्तं तत्पद्यमेव नास्तीति 
मूले कुठारः, अस्तु वा तत्प्चं, तथा5पि शालिहोन्नग्रन्थे*श्वचि- 
किल्सितादी च बह्मणा इन्द्रेण वा सह सम्बद्धों मूलसंहिताकते- 





१, १० ४२। 


| 
+ 


॥ 
। 


उपोदातः । 


तया निर्दिष्टः शालिहोन्नः प्राचीन आचायः कीर्त्यते, शालिहोन्न- 

ग्रन्थे इृच्वाकुसगरयो: शालिहोन्रसकाशे प्रश्नस्य निर्देशो5पि 
प्राक्तनस्वं द्शयति । शालिहोन्रस्य न केवल पश्चतन्त्रादावेवो- 
हलेखो5पि तु महाभारते5पि वनपर्वणि अश्वह्द्यविदो नलस्यो- 
पाख्याने तदुल्लेखो5स्ति । तत्राश्वकुलवित्तेन विशेषणात्‌ प्रकर- 
णवज्ञात्व तत्नोल्लिखितः शालिहोन्नः स एवायमाचाय इति 
निश्वीयत्ते । उपलम्यमाना शालिहोन्रसंहिता शालिहोन्नस्थेव 
हस्तलेखरूपा, किंवा संस्कारेण रूपान्तरमापन्ना, अथवा तदी- 
यसम्प्रदायपरम्परागतोपदेशरूपेति व्वन्यदेतत , परमश्चशाख्रस्य 
परमाचार्यः शालिहोतन्नः प्राचीनतर इत्यत्र न संशयः । ईच्शस्य 
प्राचीनस्य सुनेयुधिष्टिरश्रात्ना नकुलेन स्वग्रन्थे मड्लाचरणे 
आचार्यभावेन संमाननमपि युज्यते, पूर्वापरप्रन्थसंगमनं च॑ 
भवति । ईरुशं पुरासमयात्‌ प्रसिद्ध प्राचीनमाचार्य विहाय 
तुरज़्धोषशब्देन अश्वघोष॑ कल्पयित्वा शालिहोन्नसुश्रुतयोस्तत्पु- 
न्रपौन्नभावकल्पनमिति हासमेव विधज्ञाववति । अश्वशाख्रस्य 
प्रथमप्रवर्तकः शालिहोन्र:, स चेदश्रघोपपुत्रस्तहि कनिष्कोत्तर- 
मेवास्य प्रस्थानस्थोद्यन भवितब्यं, तथाचाभ्युपगते कोटि लीये5- 
थंशास््रेषपि अश्वार्ना शालानिर्माणमाहारकल्पना कुल्जात्युलले- 
खश्नेवमादयो बहवः शालिहोन्नीयविपयाः संक्षेपेण निर्दिष्टा- 
इृश्यन्ते, अश्वानां चिकित्सका अपि गृहीताः सन्ति, तेषां तत्न 
कुत उद्गमो वक्तव्यः। अशोकनृपतिना भारतीयमसंषज्यमुपादाय 
स्वदेश इव देशान्तरेष्वपि शिलालेखेन प्रमाणीकृतमश्रादिपशु- 
चिकित्सालयानामुद्धाटन क॑ नाम विद्याधारमाश्रयेत । अश्वघो- 
पो बुद्धसाम्प्रदायिकः प्रधानाचार्य इति स्पष्टमेव । शालिह्ोन्नले- 
खेउश्वाभिषेकप्रकरणे श्रोतानामेव महपीणां नामानि, ब्रह्मघोषः, 
श्रौतं यज्ञविधान, वाजिनां देवरूपत्वनिर्देशे5पि श्रीतस्मातेदे- 


_ बानामेवोल्लेखश्व दृश्यमानः शालिहोन्राचारयंस्य वेदमार्गानु- 


यायित्वमेव निश्चाययति । शालिहोंन्रीय लेख सुश्रुतसंहिताया- 
मपि बोद्धच्छायाया अनुपलम्भो5नयोरश्रघोपस्य बुद्धाचायंस्या- 
पत्यत्वे व्याघद्यति । अश्वधोषः साकतवर्ती, शालिहोन्रः पश्चि- 
मोत्तरप्रदेशीय इत्यनयोः प्रदेशविभेदो5पि विसंवादमेव दर्शय- 
ति। अश्वघोषपुत्रतया कल्पितस्थ शालिहोबन्नस्य पुत्रेण सुश्रतेन 
सह शल्यग्रस्थानाचार्यस्य सुश्नतस्यामेदे5भ्युपगम्यमाने कनि- 
प्काश्रघोषयो: सामयिकन नागाजुनेन तत्पौन्रतया सम्भावितस्य 
सुश्रुतस्य सुप्रसिद्धभिपक्त्वेनाचायंद्शा महिमगान॑ कर्थ सम- 
थ्येत, नागाजुनेन सुश्रुतसंहितायाः संस्करणस्य प्रवादो$पि 
विपयंस्येत्‌। हयोः सुश्रतयोरभेदे कनिप्कसामयिकत्वे व सति 
पाणिनिवातिकभाप्यकाराणां सुश्रुतशब्दोपादानं किमालूम्बन- 
मासादयेत । तेन न किश्चिदेतदिति घविरम्यते ॥ 


अन्ततो विक्रमाब्दारम्भात्‌ पूर्व पष्टशताब्धां सुभ्रुतस्य 
समय॑ सोपपत्तिक साधयतों हानंले ( 4. 9. ६०१०७ 


१, शालिहोत्रो5थ किन्तु स्यादयानां कुलत्तवित्‌ । ह 
( वनपर्वाण ७२ अध्याये ) 
२, वौटिलीये अश्वाध्यक्षप्रकरणे ३० अध्याये, सादग्रामिके४पि 


३७ पृष्ठे हस्त्यश्वयोः कुल्नात्युल्लेखो४्स्त । हि 


उपोदातः । 


प्र०७०॥९ ) नामकस्य पाश्चात््यविद्षो लेखादूपि ततो<नर्वाची- 
नत्व॑ सिध्यति । केचन यथावदनिश्रीयमानो5पि सुश्रुतस्य 
समय ईशवीयाब्दोपक्रमात्‌ पट्शताब्दीपूर्व एवं नतु ततो$ 
वाचीन इति; अन्ये सुश्रुते सप्तविधकुष्टनिरूप्ं दृश्यते, यस्य 
रोगस्य भारतोीयैश्रीनदेशीयेरपि २५०० वर्षपूर्व ज्ञानमुपलब्ध- 
मासीदिति सुश्रुतस्योपसार्द्धद्विस हस्ववर्षपूर्वत्व॑ सम्भाव्यते 8 । 
निर्दिशन्ति । सुश्रुतसंहिताया लेटिनभाषायामनुवादको झह्यास- 
लर ( 7९5४९० ) नामकः पाश्चात्त्यविद्वांस्तथा श्रीयुतगिरीन्द्र- 
नाथमुखोपाध्यायो5पि ईशवीयाब्दारम्भादुपसहस्रवर्ष (3, ७, 
000 ) पूर्वतनः सुश्रुत इति निर्दिशति ॥ 

एवंविधर्विवेचकविदुषामुपन्यासेविचारदृष्टया च सुश्रुत- 
संहितायाः पूर्वों भागोडन्ततो गव्वाईपि इतः २६०० वर्ष- 
पूर्वोदवगम्यते ॥ 

सुश्नते पूर्वाचार्यपु निर्दिष्ट: सुभूतिगीतमः शाक्यसिंहस्य 
शिष्य इति बुद्धोत्तरभावित्व॑ सुभ्रुतस्येति केचिन्निद्शयन्ति । 
अष्टसाहल्िकाशतसाहस्रादिके बौद्धग्रन्थे सुभूतेनाम उपलभ्यते 
नाम । परं तत्र आयुप्मत्सुभूतिस्थविरसुभूतिशब्देरेव व्यव- 
हारः कृतो5स्ति, न तु सुभूतिगीतमस्य तत्रोज्लेखो दृश्यते । बौद्ध- 

न्थेषु सुभूतेरध्यात्मविषय एवोब्लेखो$स्ति, वेय्विद्याचार्यत्वं न 

कुत्रापि निर्दिष्टमिति सुश्रुतोक्तः सुभूतिगोतमो न बौद्धो३न्य- 
एव प्राचीनो वेद्याचायः। सुभूतिगौतमस्य बौद्धत्ये तमपि पूर्वा- 
चार्यदशा पश्यतः सुश्र॒तस्य लेखे बौद्धसंप्रदायच्छायाः कर्थ॑ 
नोपलश्येरन्‌ । प्रत्युत अन्न'बौद्धच्छायानुपलूम्भ शवास्थ सुभूते- 
रबौद्धत्व॑ द्ढयति । स्थविरसुभूतेव्याकरणमुपलभ्यते इति नाम- 
साम्यमात्रेण सो5पि सुभूतिः प्राचीनो बुद्धस्य प्रधानशिष्य इति 
व्त शक्येत किम ? ॥ 

वेद्यकटीकाकृद्धिः क्चिद्विहितस्य बृद्धसुश्रुतोक्तवचनो द्वारस्थत 
दर्शनेन तदुद्धतवचनानां वर्तमानसुश्रतसंहितायामनुपलम्भेन 
औपधेनवमोरश्रमिति सुश्रुतोक्तपद्मे सौश्रुतस्य प्रथडनिर्देशेन च 
वर्तमानसुश्रुतसंहितातः एथगेव वृद्धसुश्रुतस्य सौश्रततन्त्न पूर्व- 
मासीदिति कथयितुमपि सुश्रतसंहितायां दृद्धसुश्र॒तस्य पूर्वा- 
चार्यत्वेनानिदेशात्‌ू, महाभारतादावषि विश्वामित्रपुत्रत्वेन 
सुश्रुतस्येवोब्लेखात्‌ , महाभाष्यकारनावनीतकनागार्जुनवाग्मट- 
ज्वरसमुच्चयादिलेखे5पि सुश्रुतनाप्नेव निर्दशात्‌ , एतदीयवच- 
नानामेव तेपु संवादाच्य, आरबव्यादिदूरदेशान्तरेप्वस्थेत्र सुश्र- 
तस्य संहित।या अनुवादात्‌ प्रचाराध्य, कम्बोडियादिगतयशो- 
वर्मशिलालेवेषपि सुश्रुतस्थेवोल्लेखात्‌ , घद्धसुश्रुतनाम्नोपल- 
व्येपु वचनेषु प्राचीनरचनारूपप्रीढेरदर्शनेन, तट्नचनविषयतो- 
दुद्धसुश्रतस्य शल्यप्रस्थानाचार्यत्वानिर्धारणात्‌ , सुश्रतसंहि- 
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ताया उपक्रमे काशिराजं दिवोदासमुपेतानामीपधेनवौरभअपौ- 
व्ककावतकरवीयंगोपुररक्षितसुश्रुतप्रभ्नतीनामन्तेवासितया नि- 
देशोत्तरम्‌ - 
ओऔपधेनवमीरअं सौश्नत पीप्कलावतस्‌ । 
शेषाणां शल्यतन्नाणां मूलान्येतानि निर्दिशेत ॥ 

इति ऑऔपधेनवोरश्रपुष्कलावतसुश्रुताचार्यप्रणीततन्त्राणि 
तदीयार्थकप्रत्ययान्तेः सौश्रतादिपदेः प्रदर्श्य एतेपां सर्वेषु शल्य- 
तन्त्रेषु प्राधान्यनिर्देशेन तन्निदिष्टस्थ सौभ्रुतस्यान्यदीयपू्त: 
न्त्रत्वे तनन्‍्यायेन औपधेनवादितन्त्राणामपि औपधेनवाद्याचार्य- 
तन्त्रेभ्यः एथक्त्वेन पूव॑सिद्धानां वक्तव्यस्वापातात्‌ , कौटिलीया- 
दिप्राचीनग्रन्धेष्वपि स्वीयग्रन्थे स्वीयनामोल्लेखदर्शनस्य प्रायि- 
कतया स्वीयसौश्रुततन्त्रस्य औपधेनवादितन्त्राणामिव प्राघा- 
न्यावबोधाय निर्देशीच्त्याद्वय, टीकाकारेरवाचीननिबन्धकारे श्र 
क्चन गृहीतो घुद्धसुश्रुतस्तु कतमः, कदा सम्भूतः, कश्रास्य 
ग्रन्थः, कस्मिन्प्रस्थाने तस्याचायत्वमिति सर्वस्यास्य निलीन- 
तया पूर्वोद्दिष्ट प्रसिद्ध दिवोदासान्तेवासितया सुश्र॒ुतं सुश्र॒तं 
परित्यज्यापरिच्छेय्स्य बृद्धसुश्रुतस्य शल्यप्रस्थाने पृर्वांचायस्व- 
साधक दृढ॑ साधनान्तरमपेच्यते । उपलब्यमानसश्रुतर्सहि- 
तायां क्चनावांचीनविपयप्रतिभासो5पि संस्करणवशेन प्रति- 
फलितः, क्चन पाठभेददोषो3पीत्यन्र संस्करणप्रकरणे दिग्दर्शनं 
विधास्यते ॥ 

वेद्क्यामवस्थायामार्यनिवासस्थलस्य परिस्थित्यनुसारेण 
विभक्तानां वसनन्‍्तग्रीष्मवर्षाशरद्धमन्तशिशिराख्यानां पण्णास्र- 
तूनामुल्लेखो वेदिके साहित्ये दृश्यते। एपुव सन्‍्तमन्य वोप- 
क्रम्य जात एक ऋतुपयांवतेः संवत्सरात्मको भवति, प्राचीन- 
परिस्थिती कल्पितोअयम्तुविभागः पश्चादप्यनुवर्तमानो 'बस- 
न्तादिभ्यष्ठतक्‌ ( ४. २. ६३ )! इति सूत्रे पाणिनिना5पि ग्रृहदीतः, 
अद्यापि लोके प्रचछति च। सुश्नुतसंहिताया ऋतुचर्याध्याये 
उत्तरायणादिमारभ्य शिशिरादयो हेमन्तान्ताः प्रचलितप्रक्रि- 
यानुरूपाः पड़तवः पूव निर्दिष्टाः, तदनुपदमेव शीतोष्णवर्षा- 
रूपसमयभेदेन त्रिदोषाणामुपचयप्रकोपसंशमनावस्थामुपादाय 
अस्मिन्समये उपचयप्रकोपा भजम्नय दोषो5स्मिन्समये संशम- 
नीय इति भेपज्यप्रक्रियोपयोगि विज्ञानाय इह ट्वित्यादिना 
दक्षिणायनोपक्रम विभागान्तरमपि पुनर्दशितम्‌। तत्न वर्षाश- 
रद्वेमन्तवसन्तग्रीष्मप्रादृडाख्यानां षड़तूनामुल्लेखेन प्राथमि- 
क्यां प्रक्रियायां चतुरो मासान्‌ शीतस्य, मासद्नयं वृष्टें, द्विती- 
यप्रक्रियायां तु मासद्वयं शीतस्य, चतुरो मासान्‌ धघृष्ट:ः समय 
इति विशेष आयाति। द्वितीया प्रक्रिया भेषज्यविज्ञानोपयोगा- 
योपात्ता दृश्यते । काश्यपीये ऋतुविमानग्रन्थस्य खण्डित- 
स्वेडपि आज्रेयभेडसंहितयोरपि ऋतुविमाने सेपज्यसंबद्धा द्विती* 
येव प्रक्रिया गृहीताउस्ति । एवश्चायुवेंदीयपद्धती भेषज्यरशा 
हिमशिशिरयोरभेदं प्रादृड़षयोर्विश्ेदे भजत ऋतुविशेषक्रम 
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१, यजुवेदे--वसन्तेन ऋतुना इत्यादि (२१, २३-२८ ) 
मन्त्रेष, वसन्तायेति ( २४. २० ) मन्द्रे च। 
सामवदे--वसन्त इन्‍्नुरन्‍्त्यो ग्रीष्म इन्‍्नुरन्त्य: | 
वर्षाण्यनु शरदों देमन्‍्तशिशिर इन्नुरन्त्यः॥ ( ६११३२ ) 


३८ 


स्याचार रुपप्रहगमवबोधयितुम॒ “इह तु” इति पदेनायुवेंदीयं॑ 
पन्‍्थानमुद्दिश्य स्वदेशानुरूपो विभागः सुश्रुते दर्शितः। इृद- 
स्परत्वमेवेहशब्दस्य केनचिट्ठीकाक्नताउभ्युपगतं च। पर॑ शाख- 
विशेषे सा्व॑देशिकस्थेकरूप्येण ऋतुविभागस्य बोधने न साम- 
अस्यमायाति। न हि भारतेज्न्यत्र वा सर्वश्रेकरूप ऋतुवि- 
भाग: । देशभेदेन शीतोष्णदशयोविभेदादातंवलक्षणानि बहुशो 
भिश्वन्ते । सिंहल (सीलोन) प्रदेशे प्रायः सर्वदा समया शीतो- 
प्णदशया समप्रायाः पड़तवों भवन्‍्तीति नेव॑ भावः सर्वत्र । 
क्रचन शेत्यमतिशयानं बहुसमय हृदयमाकम्पयति, क्चनौ- 
प्ण्यमभिवृद्ध॑ बहुकाल॑ सर्वतस्तापयति, क्चन बृश्टिबंहुलतां 
वहति। मद्गासादिय्रदेशपु सार्गपीषयोराम्रमञ्न्य उद्गच्छन्ति, 
फाल्युने चेत्र तस्फलानि पच्यन्ते । यथायथोत्तरीयः 
प्व॑तीयः प्रदेशस्तथा तथा पश्चाद्षाव:। येन नेपाले पार्वतप्न- 
देशे वेशाख आम्रमअर्युद्धवः, अन्ततो भाद्धाश्विनयोस्तत्फलानि 
पच्यन्ते । एवमेव शाकपुष्पफलीपध्यादीनामपि देशभेदेन 
विभिन्न: समयोउनुभूयते । प्रदेशविशेपतः शीतोप्णजलवारय्वा- 
दीनां परिव्रृत्त्या यत्र यादशो परिस्थितिस्तदनुसारेणेब गुणागु- 
णान्‌ विज्ञाय भिषग्मिः अवर्तनीयं भवति । तेन “इह तु”? 
इत्यनेन तदुपदेशस्थलमवबोधयितु युज्यते । पूर्वप्रचलितां पद्ध- 
तिमादी निर्देश्य इहत्विति उपदेशस्थलविशेषे प्रावृडुर्षारूप- 
बवृश्सिमयद्वेगुण्यप्रदर्शनन शीतसमयस्थ द्वेमासिकत्वं वर्षासम- 
यस्य चातुर्मास्यत्व॑ तत्र बोध्यते इत्येबावगन्तु युज्यते। स्थान से- 
देन वर्षासमयम्य तारतम्यमप्यनुभूयत एवं । भारतेडपि 
प्रीप्मान्ते वल़्ेपसागरस्य आरव्योपसागरस्य वा जलूं निपीय 
प्रस्थितो जलदो वायचीयां गतिमनुगच्छुँस्तत्तयदेशेपु क्रमशो 
वर्षन्‌ स्वीययात्रायां हिसादेरन्‍्येपां वोश्चगिरीणां शिखर प्रति- 
रुद्धपराग्गतिश्विरापुष्श्यादिग्रदेशन्बिव स्थाने स्थाने चिरं बहुल- 
तया च जल वर्षति। यथा यथा तथाभावः तथा तथा वृष्टि- 
समयस्य वाहुल्यमुपजायते इति प्राकृतिकपरिस्थित्यनुरूपो 
वेज्ञानिकानां सिद्धान्तः। सौध्र॒ते तत्रत्य भेपज्यानुकूले ऋतु- 
विभागे वर्षाप्राब्पो: स्वरूपविशेषः प्रथक्तया प्रद्यते काशीप्रदेशे 
तु वर्षासमयस्य द्वंगुण्याभावन वर्षाप्राबृड्घटितो द्वितीयों विभा- 
गोब्ननुकूलतां वहन्‌ इदति तदनुरूपमेव प्रदेशान्तर दर्शयद- 
बगमयति। सुश्नतटीकायां काश्यपवचनस्वेन निर्दिष्टभ्याँ- 
“भूयो वर्षति पर्जन्यों गद्गाया दक्षिणे जलम । 
तेन प्राध्ुपवर्षाख्यों ऋतू तेपां प्रकल्पितौ ॥ 


गन्जया उत्तरे कूले हिमवद्विमसडुले । 
भूयः शीतमनस्तेषां हेमन्तशिशिराबतू ॥? 


इति छोकाभ्यां गड़ाया उत्तरतो हिमालयपरिसरप्रदेशे हि- 
मशिशिरथोः, गद्जाया दक्षिणतः प्रदेशे प्रव्वडवर्षयो: परिस्थिति- 
बॉध्यते । अन्न गड्गजपदेन वाराणसेयग्ढोपादाने तु तदक्षिणोत्तर- 
योरेवं विभेदस्य दुर्वचतया तत्र गड्डगपदेन गड्गाद्वारादुपरिवतिनीं 
गल्गनामादाय तत उत्तरतो हिमसमयद्ेगुण्यं, तदक्षिणकूलभागे 
बवृष्टिसमयह्ेगुण्यं प्रदर्शितं सम्भवति | एतत्ससानन्यायेन इह- 
लिति निदि्ट वृष्टिसमयह्वगुण्योपलत्षितं स्थल गड़ादत्षिणवि- 
भागीय स्थान स्यादिति सम्भाव्यते ॥ 


उपोद्धांतः । 





यद्यपि भावश्रकाशकृता काश्यां दिवोदाससकाशाईधक- 
विद्याध्ययनाय विश्वामिश्रेण पुत्रस्य सुश्र॒तस्य मुनिसूनुशतेन 
साक॑ प्रेषणस्य निर्देशेन, सुश्रुतसंहितायामाश्रमस्थं काशिराजं 
दिवोदासमुपेत्य सुभतादीनां प्रश्नस्योपदेशलाभस्योल्लेखनेन च 
काश्यां क्चनाश्रमे सुश्रतस्योपदेशनमपि सस्भवति । पर 
तथात्वे इृह ल्विति पश्चान्निर्दिष्टस्य चातुर्मास्यवृष्टिमतो देशस्य 
ऊाश्यामननुकुछतया, महाभारतादिगतदिवोदासकथायां हैह- 
येराक्रान्तस्थ दिवोदासस्य राज्यअंशे भरद्वाजाश्रमोपगमस्य 
लाभेन च्‌ राज्यअंशेन मुन्याश्रमोपगमे, कि वा पू्वेषां राज्ञा- 
मन्तिमे वयसि वानश्रस्थचर्याया दर्शनेन वानप्रस्थमुपादाय 
तपोवनोपगमे, वृष्टिसमयग्राचुयंवति गड्जाद्वारदक्षिणप्रदेशे दिवो- 
दासेन सुश्रुतस्योपदेशनं विहित॑ किलेति सम्भाव्यते। तेन हृह 
त्विति आश्रमस्थमिति च समम्वेति । आश्रमस्थलमुपेत्योपदि- 
शतो<पि दिवोदासस्य पूर्वाधिपत्यमुपादाय सुभ्रुते काशिराज- 
स्वेन निर्देशमपि युज्यते । महाभाष्यक्ृता शाकपारथिवादि 
( २. ३. ७० ) गणोदाहरणे 'कुतपव्रासाः सौश्रुतः कुतपसौश्रुतः” 
इति निद्श्य सुश्र॒तसम्बन्धिनां सौश्रृंतानां कम्बलरूपकुतप- 
प्राधान्योल्लेखनेन सौश्रुतानामपि हिमवदविप्रक्ृष्टदेशवासिश्व 
ज्ञायते। प्रचण्डग्रीप्मोप्मणा भर्जनकपालायितायां वाराणस्यां 
वखतः कुतपप्माधान्यवादे न नामकिसिपि योक्तिकमालम्बनं भवेत॥ 

अन्रेक्‍ख्तुविभागद्दयोल्लेखो गणितग्रक्रियया संहितानिर्मा- 
णस्य संस्करणस्य च १५०० वर्पान्तरितं कालभद॑ं व्यनक्तीति 
श्रीयुतस्य एकेन्द्रनाथधधोषमहाशयस्य विचारविशेषों दृश्यते । 
पूर्वॉपद्शितरीत्या बहुपुरुपानन्तरितानां धन्वन्तरिद्वोदास- 
सुश्रुतानां तु नेतावत्समयान्तरालं सम्भवति । सुश्नतानुयायिना 
सौश्रुतेनानयेन वा केनचिस्पश्चास्संस्करणे इदं संभवति । परमुत्त- 
रतन्त्रसंहिताय्ा बर्तमानसुश्रुतसंहिताया एवं सप्तमाष्टमश- 
ताब्यो: आरब्यादिदेशान्तरेप्वप्यनूदिततया, कम्बो डियागत- 
यशोवमंशिलालेखे<प्युल्लेखन तावद्दूरदेशान्तरेप्यपि अ्रचलितु 
कालविशेषस्याप्यपेक्षिततया, वाग्भटज्वरसमुश्चया दिलेखेप्ब- 
प्युत्तरतन्त्रसहिताया एवास्याः संवादेन च॒ नागार्जुनविहित- 
संस्कारप्रवादाभ्युपगमेनापि संस्कारनिप्प्नेतत्स्वरूपस्थिते- 
रन्ततो गत्वा सप्तदशाप्टादशशतवर्पपूर्वस्वनिश्रयेन तदुपरिगणि- 
तप्रक्रियागतपश्चदशशतवर्पयो जने मूलसंहिताया द्वात्रिशच्छ॒त- 
वर्षप्राग्भाव आयाति ॥ 

धन्वन्तरेदिवोदासस्य, वार्योविदस्थ वामक्स्यापि काशी- 
पतित्वेन निर्देशादीर्शबंहुभिवेद्याचाये राजर्पिमि: काश्यां पुरा- 
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१. विश्ामित्रों मुनिस्तेषु पुत्र संश्रुतमुक्ततान्‌ । 
व॒त्स | वाराणसी गच्द त्वं वि शेश्वरवलभाम ॥ 
तत्र नाम्ना दिवोदासः काशिगाजो5स्ति बाहुज: । 
स हि पन्वन्तरिः साक्षादायुवेंदविदां वर: ॥ 
पितुर्बचनमाकर्ण्य सुश्रुतः काशिकां गतः । 
तेन साथ समध्येतु मुनिय नुशत ययौ ॥ ( भावग्रकाशे ) 
२, 470[87 738(07089]! (२०७०६९/ ४ २०0)! [९ए ?, 557. 
३. काश्यसंद्वितायां ( ३३ ) पृ४)्ठ-“काशिराज॑ महामुनि:” इति ॥ 
४. चरके 'काशीपतिर्वामिकः” इति ( सत्र, अ- २५ )॥ ९ 


उपीद्धा तः । 


काले वेद्यविद्याया: प्रतिष्टापनमवगम्यते । बुद्धकालिकस्य काशी- 
युवराजस्य॒ब्रह्मदत्तस्थायुवेंदविद्याध्ययनाय तक्षशिलागमनस्य अर 
जातकग्रन्थे निर्देशीपलम्भेन पूर्वपरस्परानुदत्तामायुवेद॒ति 
रक्षितुं काशिराजकुले चिरकालमनुरागोअवगम्यते। औपधेन- 
वौरभसौश्र॒तपौष्कछावतानां चतुर्णा सुश्रुते समप्राधान्यनिर्देशेन 
पूर्वपुरुषीय सौभ्रुतमौपधेनवादिक वा कतमत्तन्त्र तत्र प्रसतमा- 
सीदिति विशेषोल्लेखानुपरूस्भे5पि नागार्जुनभाष्यकारादिभिः 
सुश्र॒तसौश्रुतानां विशेषतो ग्रहणेन औपधेनवादीनां नाज्नाष्य- 
निर्देशेन च सौश्रुतः सम्प्रदायः पश्चिमदिग्भागे5पि विशेषतः 
पूर्वपप्रदेशे प्रचलित आसीदित्यूहितुं शक्यते । पश्चिमप्रदेशे काय- 
चिकित्साप्रस्थान, काश्यादिपूर्वप्रदेशेषु सौश्रत शल्यरप्रस्थाने 
प्रचलितमासीदिति तु नियन्तुं नेव शक्यते । काशिस्थघन्वन्त- 
रिसम्प्रदाये5प्यश्टप्रस्थानोल्‍लेखो दृश्यते । “विविधानि शाख्राणि 
भिषजां प्रचरस्ति छोके!? ( छ.वि. अ. ८) इच्यात्रेयोडपि सबबेतो 
नानाविधर्भेषज्यविद्यायाः प्रचारं॑ स्वमुत्रनोद्विति । चरक- 
संहितालेखात्पाश्वालकाग्पिल्यादिषु, मेडलेगाद्वान्धारेषु, काश्य- 
पलेखादुज्ञाह्रारकनखलादिप्वायुवंदविद्योपदेशस्य दर्शनेन तत्रापि 
सा विद्या अतिष्ठिता दृश्यते। तेन गान्धारादारभ्य, न केवल 
गान्धारादपि तु वाल्हीकभिषजः काझ्नायनस्थापि तदात्वे उप- 


| रूम्मेन बाल्हीकात्‌ काशीपर्यन्तं पश्चिमोत्तरप्रदेशेजु भेपज्य- 


विद्यायाः प्रचारः समुन्नतिश्र पृथरमासीदित्यनुमातुं शक्यते । 
परं॑ काशीयुवराजेन ब्रह्मद्त्तेन तक्शिलां गत्वा वेद्यविद्याया- 
अध्यथनस्य जातकग्रन्थात्‌, मगधाज्निर्गतेन बुद्धसामग्रिकेन 
जीवकेन सन्निक्ृष्ां काशीमुपेच्य तक्शिलामुपेत्य भेपज्यविद्यायां 
विशेषत्रेदु प्यस्य संपादनस्य, ततो5घीत्य निषृत्तेन तेन जीवकेन 
विद्यां लब्ध्चा राजपदस्थस्थ ब्रह्मदत्तस्य समये कस्यचिच्छेष्ठि- 
पुत्रस्योदरं विदार्य काश्यां शख्रचिकित्सयोज्ञाघनस्य, अन्येषा- 
मपि बहुशो रोगिणां तत्र तन्न शख्रचिकित्सया कायचिकित्सया 
च जीवकस्य ख्यातेश्व महावग्गलेखतो5बगमेन, जातकग्रन्थेभ्यो 
देशदेशान्तरतो5प्यधिजिगमिपूणां ततन्नोपगमवृत्तोपलम्सेन 'च 
विद्यान्तराणामिव भैपज्यविद्याया: कालक्रमेण बुद्धसब्निकृष्टसमये 
काश्यपेक्षया शल्यप्रस्थानीयविद्याया अपि तक्षशिलादिषु 
विज्ञानगौरवं प्रतीयते । काश्यां पश्चात्‌ समये समये राज्योप- 
पुवस्येतिहासतो उप्यवगमेन समयवशाद्धासः, आचार्यविशेषेश्र- 
चावाहुल्येन तक्षशिलादिप्वतिशयस्थाघानमपि सम्भवति। 
अन्ततो गत्वा अशोकनृपसमये स्वदेश इंच विदेशपयन्तमपि 
चिकित्सालयादीनामुड्ाटनेनेयं भेषज्यविद्या दूरदूरं अ्ससार च। 
पर तारशे विद्यापीठे तज्षशिलादिपरिसरप्रदेशे४पि पश्चात्समया- 
न्तरे विद्याह्यसमुपजगाम । तत्नापीतिहासलभ्येन राज्यविष्ठेवा- 
दिनेव हेतुना भवितव्यम्‌ । तथेव बुद्धसमये तक्षशिलापेक्षया 
काश्यां तस्या विद्याया हास इवानुभूयते ॥ 
“इन्द्र ऋषिभ्यश्रतभ्यः काश्यपवसिष्टा ब्रिभ्वगुभ्यस्ते पुत्रेभ्यः 
शिष्येभ्यश्र प्रददुहितार्थम” इति (ए. ६१ ) 
आरेयः काश्य :संहिताया पूथरसंप्रशायोल्‍लेखेन आयुर्वेद- 
विद्यायमन्नेरप्यन्यतमःसंप्रदायः प्रदृुत्तो5वगम्यते । 
बनाता आत्रेयाख्या भिक्षुरात्रेयः, कृष्णात्रेयः, पुनर्वेसु- 


३९ 


रात्रेयश्व आचार्या अवगम्यन्ते। अन्ये5प्यनेके अन्रिपरग्परागता- 
आचार्या भवेयुः । यथा कश्यपपरस्परायां मारीचशब्देन 
विशेषितः कश्यपः कौमारभ्ृत्यसंहितायाम, एवमेवात्रेयपरम्प- 
रायां पुनवसुनाम्ना विशेषित आत्रेयः अभिवेशादीनामुपदेश- 
कश्वरकसंहितामूलोपदेशक आचायः । स एवायं पुनवेसुरात्रेय- 
श्रन्द्रभागाया मातुर्नान्ना चरके “यथाग्रश्न भगवता ब्याहते 
चान्द्रभागिना” ( सू. १३ ) इति, भेडसंहितायां “सुश्नोता 
नाम मेधावी चान्द्रभागसुवाच ह” ( पृ. ३५ ) इति चान्द्र- 
भागः चान्द्रभागी पुनवसुरित्यपि व्यवह्यतों दश्यते। चरके 
“ब्रिन्वनाष्टी समुद्दिष्टाः क्ृष्णात्रेयण घीमता? ( सूत्र. अ. ११ ) 
इति एकट्स्थाने, सेडसंहिलायामपि “कृष्णान्नेयं पुरस्कृत्य कथा- 
श्रक्रमेहर्पय:” इति कचन कृष्णात्रेयनाम्ना व्यवहारस्थ दशनेन 
पुनवेसुरात्रयः एवं क्ृण्णात्रेयशब्देनापि व्यवहियते इत्यपि 
केपाश्विन्मतम्‌ । अपर तु श्रीकण्टद्तशिवदासादिभिः कृष्णा- 
त्रेयनान्ना शालाक्यविपयकव्रचनान्तराणामुल्लेखेन आत्रेयपुन- 
वेसोरन्य एव कृष्णात्रेय हत्यपि बदन्ति। चरकसंहितायामा- 
दितोअन्तपर्यन्तमात्रेयनाम्ना55ब्रेयपुन वसुनाम्ना वा प्रायो व्यव- 
हरणेन, भेडसंहितायामपि पुनव॑सुनाम्ना55न्रेयस्य व्यवहरणस्य 
प्रायिकतया, आन्नेयपरम्परायां वतमानस्य क्ृष्णात्रेयन[म्र आचा- 
यान्तरस्यथापि मतमुपादाय क्चन तब्निदंशनस्य चरकसेड- 
संहितयो: सम्भवितया, क्ृण्णात्रेयशब्दयोरेकनत्र सहप्रयोगस्या- 
नुपलस्मेन च क्ृण्णात्रेयः पुनवंसुरात्रेयश्व विभिन्नावाचार्यों 
इत्यपि वक्‍तुं शक्यते ॥ 
चरकसंहितायामात्रेयपुनवंसुना वायों विदस्य तत्सह भाविनो - 
मारीचिकश्यपस्य च पूर्वाचायद्शा उल्लेखनस्य पूर्वनिरदिश्तया 
मारीचकश्यपादुत्तरभावी, चरकसंहितागतनोल्‍लेखन कारि्पिल्य- 
राजधान्यां पाश्चालग्रदेशे वर्तमान पुन्व॑सुरात्रयथ आचार्य- 
इत्यवगम्यते ॥ एवमस्यां काश्यपसंहितायां पादचतुप्कवर्णने--- 
अस्य पादचतुप्कस्य मन्यन्ते श्रेष्मातरम । 
तद्॒थ गुणवन्तो हि त्रयः पादा इहेप्सिताः । 
नेति प्रजापतिः प्राह निषडमूल चिकित्सितम्‌ ॥ 
( पृ. ३८-३९ ) 
इति केवल चतुप्पादकीत॑नं, तदपि संक्षिप्तछेखेन, चरक- 
संहितायां खुड्डाकचतुष्पादाध्याये तेषां चतुप्पादानां चातुर्गु बन 
षपोडशकलतयोपब्ंहणम, उत्तरत्र महाचतुप्पादाध्याये5पि तस्येब 
विशेषविवरणं वर्ण्यमानमपि कश्यपान्रेययो: पौर्वापर्यमवगम- 
यन्‌ कश्यपसमयादान्रेयसमये उत्तरभाविनि क्रमप्राप्त विचार- 
विकासमवबोधयति ॥ 


एवं रोगनिर्देशे काश्यपीये संक्षिपमक्रियया रोगविभागस्तदु- 
नुबद्धा विषयाश्रेकेनेव सप्तविंशतितमाध्यायेन निर्दिष्ठाः सन्ति, 
आज्रेयीये तु तद्विषये चत्वारोध्थ्याया), तन्र महारोगाध्याये 
एकस्मिन्नेव काश्यपीयोक्तविषयसंवादिनो विषयाः सन्ति, त- 
त्पूवतने कियन्तःशिरसीयादिके<ध्यायत्रये विशेषान्तरनिर्देशो वि- 
कासद्शमुन्मीलयति । एवमनुसन्धाने बहुशों निदर्शनानि 
दृश्येरन्‌ ॥ 

न केवर्ल कश्यपात्रेययोः पौर्वापयंमात्रमपि तु चरकसंहि- 


उपोद्धात: । 


तायां पूर्वोषदर्शित गर्भावक्रान्तिविषयकनानामतोपवर्णने “विप्र- 
तिपत्तिवादास्त्वन्न बहुविधाः सूत्रकारिणारृषीणां सन्ति” इति 
कुमारशिरोभरद्वाजकाइ्ायनभद्रका प्यभद्रशी नकवडिशवेदे हज- 
नकधन्वन्तर्याचारयें: सह मारीचकश्यपस्यापि सूत्रकारिणाम्टपी- 
णामितिपदेन सूत्रकतृत्व॑ं मुखन निर्दिश्य सनामग्राहं मतोह्ले- 
खेन एपां महर्षीणां ग्रन्था अपि आतन्रेयपुनवंसुना दृष्टा अवग॒ता- 
श्रेति स्पष्ट लाभेन आतन्रेयपुनवंसोग्रन्थनिर्माणात्‌ पूवमेव मारी- 
चकश्यपीयो ग्रन्थः प्रसिद्ध आसीदित्यपि विशदीभवति ॥ 

चरकसंहितायां महाचत॒प्पादाध्याये “ 'प्रतिकुरवन्‌ सिध्यति 
प्रतिकृवन्म्रियते अग्रतिकुवन सिध्यति अप्रतिकुवन्म्रियते तस्मा- 
द्वेषजमभेपजेनाविशिष्टम” इति मेन्रेयमतमननुकूलं निर्दिश्य 
तत्खण्डनपरतया “मिथ्या चिन्त्यत इत्यान्रेयः” इत्यात्रेयसि- 
द्वान्तोल्लेबेन भेडसंहितायां चतुप्पादाध्याये अप्रतिकुरबंतो5पि 
सिद्धि वदतों मतं खण्डयत आत्रेयस्य सशब्द्संवादं सनामग्राहं 
सिद्धान्तस्थ प्रद्शनेन चरकसंहितायां भरद्वाजाज्नच्घं चिकि- 
स्साविज्ञानं प्रगुणीकृत्यात्रयपुनवंसुनोपदिष्टभेंडाग्निवेशादिभिः 
चडमिः प्रथक्तन्त्रमणयनोल्‍लेवेन त॑ संवादयता भेडसंहितायां 
प्रत्यध्यायमित्याह भगवानात्रेय इत्यात्रेयस्योपदेष्टतया निर्देशेन 
शरीरनिजत्तिविषये पूर्वांचायमतोल्लेखे -कश्यपस्यापि नामोल्ले- 
खेन चात्रेयस्येव कश्यपस्यापि भेडात्‌ प्राक्तनत्वमित्यपि 
निर्विवादमेव ॥ 

सेडसंहितायामात्रेयकश्यपयोः कश्यपसंहितायां सेडात्रेय- 
पुनर्वस्वोशध्ररकसंहितारूपायामात्रेयसंहितायां. मारी चिकश्यप- 
स्थेति परस्पर नामोल्लेखेन, चरकसंहितायामात्रेयेण वार्यो विद- 
मारीचिकश्यपयोः पक्षप्रतिपक्षसंवादस्थ कश्यपसंहितायां वार्यो- 
विदाय कश्यपेनोपदेशनस्योल्लेखन च समसामयिकानामपि 
नानाचार्याणां प्रसिद्धतराणां मिथो मतोपादानस्यथ नामनिर्दे- 
शस्य भावितया च भेडाल्लेशतः पत्रभाविनो: परस्परं॑ सनाम- 
ग्राह॑ मतमुल्नलिग्बतोरात्रेयमारीचकश्यपयोवेयस्तारतस्येन सम- 
समयकत्वमपि युक्तिसहं भवति ॥ 

अथवा अस्यां काश्यपसंहितायां स्वोपजीवकयोबूंद्धजीवक- 
वात्स्ययोर्मतोल्लेखस्य कश्यपेन विधातुमयोग्यतया घृद्धजीवक- 
वात्स्ययोर्नाममतोल्लेखः पश्चात्संस्करण प्रतिसंस्करणावसर एव 
प्रविष्टोधवश्यमेव वक्तव्यः । एवमेच भेडादीनी पश्चार्धवानां 
नाममतोल्लेखः संस्करणे पश्चात्प्रविश्टेईपि सम्भवति ॥ 


एवच्च सति कौटिलीयादिय्राचीनग्रन्थेषु मानवब्॒हस्पतिवा- 
तव्याधिप्रश्वतीनामेव यास्कादिगृहीतानां पूर्वांचार्याणां पत्तप्न- 
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..._ १, सिध्यति प्रतिकुर्बाण हत्यात्रयस्य शासनम्‌ । 
अपि चाप्रतिकुर्शाण इत्याख्यद्धद्रशौनकः । 
नल्वेतां बुद्धिमात्रेयः शौनकस्यानु मन्यते । 
प्रतिकृर्वात सिद्धिहि वर्णोत्साहसमन्विता ॥ 

( भेडसंहितायाम्‌, पृ. १५ )॥ 

अन्न भेडिन शोनकनाम्ना ग्रृहीतस्य प्रतिमतस्य चरके मैत्रेयनाम्ना 

निदेशों दृश्यते। गृहीतमतस्य संवादोपलम्भेन मुद्रितचरकपाठे 

समयवश्ञेन नामविपर्यास:, अथवा शौनक इति कुलनाम्ना मैत्रेय 
इति मातृ नाम्ना एक एंवाचार्यो निर्दिष्टीईपि सम्भवति ॥ 


'तपक्ष भावेनोल्लेखे5पि नेपामेतावतेव समकालकत्व॑ कल्पयितुं 
शक्‍्यते । अतीताचार्यविषयानपि पुरःस्थपुस्तकादिगतान्‌ 
बुद्धावाकलय्य परस्परं विमशरूपेण लेखनस्यापि प्राचीना 
शेली। तेनेतराचार्याणामेकतो नाममतोह्लेखमात्र न समस- 
मयकत्वं साधयति। यत्र तु हृयोराचाययोग्रेन्थेपु मिथो नामो- 
ल्लेखो मतनिर्देशो वा पश्चात्तनस्य पृ्वंण निर्देशासम्भवेन तथा- 
भावे जीवकवात्स्थादिसदशप्रतिसंस्कतृसत्त्वस्थले पूर्वोत्तरयोर- 
प्याचार्ययोर्मिथो ग्रन्थेप. नामसतनिर्देश विधाय पश्चात्तनेः 
पि संभवति। किंवा तयोरेवाचाययो: समसमयक- 

तया स्वयमेव मिथो नामादिनिर्देशनमपि युज्यते, इतीइ्शेपु 
पश्चाञ्रतिसंस्कृतेषु ग्रन्थेपु मिथो नामग्रहणादिना पौर्चापय्य सम- 
समयकत्वं वेति सूच्मया दशा साधनान्‍तरेविवेचनीयं मवति ॥ 
तिब्बतीयोपकथायां तक्षशिलास्थितादात्रेयाज्जीवकस्याध्य- 
यनोल्लेखोपलम्भेन बुद्धकाली नजीवकस्य गुरुरात्रेय एवं पुनर्व- 
सुरात्रेय इति मत्वा चरकसंहितामूलाचार्यस्य पुनर्वसोरात्रेयस्थ स 
एव बुद्धकालीनः समय इति बहुभिविवेचकैविप श्रिद्धिः सन्धार्यते । 
परं जीवकस्य विषये तिब्बतदेशीया इच सिंहलदेशी या ब्रह्मदेशीया 
अपि उपकथा दृश्यन्त। मिथः कथांशेप्वनेकास्स्यमास्‌ दृश्यते। 
जीवकस्याध्ययनोपवर्णने महावग्गलेखतस्तक्षशिलायां कम्माश्ि- 
देव दिशाप्रमुखादाचार्याज्जीवकस्याध्ययनमायाति, न तु तद॒गु-« 
रोरात्रेयत्त॑ ततः परिच्छेत्त शक्‍यते । चुल्लकसेद्रिजातके5पि 
तक्षशिलायां पशञ्चशतमाणवकाचार्यस्य दिक्प्रमुखस्य बोधिस- 
स्वस्थ निदंशः, तत्कथायां पापकस्य जीवकस्य च॑ नामनिर्दे- 
शो5प्यस्ति | सिंहलोपकर्था तु शक्रेण विशेषमहिमान प्रापितात्‌ 
कपलचक्‍््य ( कपिलाक्ष ? ) गुरोर्जीवकस्याध्ययनमुल्लिख्यते । 
ब्रह्मदेशीयोपंकथायां तु न तत्तशिलायाम, अपि तु वाराणस्यां 
गत्वा जीवकस्याध्ययन निर्दिश्यते। इस्येबमुपकथानां मिथों 
विरोधेन कस्या उपकथायाः प्रमाणविधय्राउड्रीकरणं विधीयेत । 
विरोध्युपकथान्तरं: सह  विवदुमानायास्तिब्वतीयकथाया: 
केवलमुक्तिमुपादाय आत्रेयस्यावागवतारणमर्वाग्भावसाधनवद्ध- 
परिकरेभ्य एवं रोचताम्‌। ईदशदुर्बल्प्रमाणमुपादाय चरक- 
संहितामूल।चायस्यात्रथउुनवंसीः समयनिर्धारणं दुःसा हस॑- 
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अपोदातः । 


७१ 


मन्‍्ये। आत्रेयस्थ जीवकगुरुव्वे जीवकेन स्वीयतन्श्रे आत्रेयस्य मप्निवेशसंहितायामात्रेयपुनवंसोरुपदेशस्थानानि यावन्ति की- 


गुरुभावेन निर्देशनं किमिति न विधीयेत ॥ 

क्या झ्र-विनयस्थ तृतीयभागे ६१ अध्याये ( ९२-१०८ 
पत्रेषु ) जीवककुमार-( छू गे सान नु ) नाप्नो भिषग्राजस्थे- 
वमाख्यानं दृश्यते-“जीवको राजानं प्रार्थ्य जीविकार्थ भेषज्य- 
विद्यां। पठित्वा कपालभेदनचिकित्सनविद्याविज्ञानाय तक्षशि- 
छायां ( ध्येजोग ) भिषग्राजस्य ध्युन्‌ शेकि भु ( नित्यप्रज्ञ ! ) 
नाम्नस्तहिद्यात्रिशेषज्ञस्य सकाशे गन्तुं राजानमभ्यर्थयामास । 
ततो नित्यप्रज्ञविदुषो भेषज्यविद्याविशेषलब्धये तत्नागच्छुतो 
मस्पुत्नस्य जीवकस्याध्ययनप्रबन्धो विधेय इति तक्षशिलानूप- 
तये पञ्मसार ( पद्म हि डिड़ पो ) नाम्ने लिखितं बिम्बसारप- 
त्रमादाय तक्षशिलां गतो जीवकः प्राप्तपत्रेण नृपेणोक्तान्नित्यप्रज्ञ 
( ध्युन शेक्ति भु ) भिषग्राजाद्वेषज्यविद्यां जग्राह” इति । 
ध्युन्‌ > सदा अथवा नित्य: शेकि> प्रज्ञाया; भुरसूनु , 
सम्बन्धी:! इति योगार्थभादाय तिब्बतीयभाषायास्तदीयगुरु- 
वाचकस्य “ध्युन्‌ शेकि भु! इति तस्मिन्नाख्याने बहुवारं प्रयु- 
क्तस्य शब्दस्य दशनेन जीवकस्प गुरुस्तक्षशिलायां वर्तमानों 
मिपषग्राजः कपालभेदनचिकित्सनविद्यायां विशेषतः प्रसिद्धो 
नित्य-( सदा ) प्रज्ञो नामेति तिब्बतीयोपाख्यानमूललेखतः 
समायाति | राहुलसाडक़ृत्यायनेन पालीभाषातो हिन्दीभाषा- 
यामनूदिते विनयपिटके5पि-/“उस समय तक्षशिलामें ( एक ) 
दिशा-प्रमुख (८ दिगन्तप्रसिद्ध ) वेद्व रहता था” (प्ृ० २६७) 
इत्थं लिखितं वर्तते। नात आज्रेयो जीवकगुरुरिति प्रस्‍्येतुं 
शकक्‍यते । 'तिब्बतीयोपकथानत आज्रेयो जीवकगुरुरवगम्यते? 
इति वदतां विदुषामपि नाम किमप्यवलम्बनान्तरं बलूवदिति 
विमशंस्थानमेतत्‌ ॥ 


किल्च-आत्रेयपुन वेसुना5पिवेशस्योपदेशनस्थानं “जनपद- 
मण्डले पाश्चालचेत्रे काम्पिल्यराजधान्याम्‌” इति निषशेन 
काम्पिल्यप्रदेश इति स्पष्टमेव । यदि नाम बुद्धसामयिकजी वकी- 
येतिब्तसे तिब्बतीयकथाजातकादिषु ततक्षशिलायासमात्रेयादध्यय- 
नोहलेखेन तत्षशिलाध्यापक आत्रेयो5प्रिवेशस्योपदेशकः स्यात्त- 
दा तक्षशिलाया उल्लेखो5भिवेशसंहितायां कर्थ न दृश्येत। 
तक्षशिलाप्रदेशे भूगर्भनिगंतप्राचीननगरत्रये दृत्षिणभागस्थो 
विर्माउण्डसंज़्को भागः पूवेकालिकः 5. 0. १०००-१२०० 
समयास्प्रसिद्ध आसीदिति ऐतिहासिका वदुन्ति । पोणिनिना5- 
पि तन्नशिलायाः सूत्रे निर्देशः क्रियते । बुद्धसमयादपि पूर्वस- 
भये तक्षशिलायां विद्याप्रचार आसीदिति ऐतिहासिकंरप्युपव- 
ण्यते । मागधस्यथ जीवकस्य काशीराजब्रह्मदत्तस्यापि तक्षशि- 
लायां वेधशास्राध्ययनायोपगमनोरलेखेन तदात्वे तक्षशिला 
विद्यान्तराणामिव आयुर्वेद्विद्याया अपि प्रधान विद्यापीठमा- 
सीदिति महावग्गजातकादिलेखेभ्यो5पि वज्यक्तमेव । पुनर्वसो- 
रात्रेयस्य तद॒न्तेवासिनो5प्िवेशस्थ च तत्सामयिकत्वे आज्नेय- 
संहिताकत्रां अभिवेशसंहिताकर्त्रा वा ताइश्याः प्रसिद्धविद्यापी- 
ह ठरूपायास्तक्षशिलाया नामोपादानं किमिति न क्रियेत । तस्या- 


कि उतयारिलादिस्यो5णजो ( पाणिनिसत्रमू "३-९३ )। 
है का० उ० 


तितानि तत्र नेकत्रापि तक्षशिलानुस्मयंते । एवंरूपां तक्षशि- 
लामनुपादाय काम्पिल्यादाबुपदेशनस्योल्लेखेन तक्तशिलाया- 
स्तत्समये प्रसिद्धरिव नासीत्‌। तस्या विद्यापीठभावसमयात्‌ 
पू्वमेव काम्पिल्ये आशन्रेयपुनर्वसुना5भपिवेशस्योपदेशन प्रतीयते । 
म्पित्य देशो ०5 

काम्पिल्यः हि वेदसमयात्‌ प्रभ्धति प्रसिद्ध। शुक्रयजर्वेद- 
तेत्तिरीयमेत्रायणीयकाठकसंहितासू च काम्पिल्यशब्दो लम्यते । 

| >> रू) # 
पा्चालशब्दो5पि वेदेपु ब्राह्मणेषु उपनिषत्स्यपि दृश्यते। नव 
तक्ष शिलाया वेदेषु ब्राह्मणेपु उपनिपत्सु वा प्राचीनग्रन्थेषु उल्ले- 
खो5स्ति । महाभारते5प्युपक्रमोपसंहारभागयोरेव, रामायणे३- 
प्युत्तरकाण्डे एव तदुल्लेखो पलम्भात्तन्नशिलायाः पश्चाद्भावः स्पष्ट- 
मवगम्यते । न केवलमात्रेयपुनवेसुना5प्रिवेशेन, नानादेशानु- 
पवर्णयता मारीचकाश्यपेन तदन्तेवासिना कृद्धजीवकेनापि 
तज्षशिला नोब्लिखिता। न वा सुश्रुतसंहितायां भेडसंहितायां 
वा तन्नामोपलभ्यते । बुद्धसामयिकजीवकाचार्य: केवलमाशप्रेय- 
शब्देन तक्षशिलागनत्वेन च निर्दिश्यते। चरकीयाप्रेयाचार्यो 
हि आत्रेयपुनवंसुशब्देन काम्पिल्यस्थानीयस्वेन निर्दिश्यते इति 
स्पष्टो विशेषः। एकस्थेवाश्रेयस्यान्तेवासिनो एती जीवकापि- 
वेशौ यद्यमविष्यतां तदा जीवककथायां ताइशप्रधानसतीशर्य- 
स्याभिवेशस्य नाम, अभिवेशलेस्ले वा ताहशविशिश्बुद्धिमत्तया 
प्रसिद्धस्थ जीवकस्थ नाम किमिति न निरदेक्यत । अभिवेश- 
स्थाचाय आन्रेयपुनवंसुः कायचिकित्सायामेवाचार्यो ववगम्यते । 
येनाप्निवेशादिभिरपि तद्दिषय एवं संहिता निरमायि। जीव- 
काचाय आत्रेयः कायचिकित्सायां, ततो5पि विशेषतः शसल्यप्र- 
सथाने परिनिष्टित आसीदिति अन्तेवासिनो जीवकस्य भेपज्य- 
प्रक्रियातः स्पष्टीभवतीति विद्याप्रस्थानविशेषो5प्यनयोरा ञ्रेययो- 
व्यक्तिमेदं साधथयति । एवं दर्शनेन तक्षशिला'भ्युत्थानात्‌ पूर्वत- 
नोडय काश्यपात्रेयाग्निवेशमेडदिवोदासादी नामायुवेदविद्योपदे- 
शनग्रहणधारणसमय इति कर्थ वक्त न शक्यते। एवं पाणि- 
नीये कच्छादिगणे ( ४. २. १३३. ), तक्षशिलादिगणे ( ४. ३. 
९३ ) दृश्यमानस्य पाश्चाक्ष्यप्रसिद्धदेशवाचक्स्यथ काश्मीरशब्द- 
स्य वेदब्राह्मणेष्विव आत्रेया पस्‍क्‍्िवेशसंहितायामनुपलग्भेन तदात्वे 


फ, पार्ख हिमवतः शुभे ( पृ. ५ ), बने चत्ररथ रम्ये (४. १२०), 
जनपदमण्टले पाश्चालक्षेत्र काम्पिल्यराजवान्यां  शिष्यमभसिपदशम- 
अवीत्‌ ( वृ २३६ ) पशगज्ञ ५नवेसुम्‌ ( एू. ४२४ ), कीणासे नच्दनो- 

गे ह७6 आते 4 
२५ अम्बे अम्पिके "४  >सुभद्विकां काम्पीलवासिनी म-- 
(यजुबदे २३. १८)। 

३, पद्मालानां समितिमेयाय ( शतपथब्राद्षणे ) । 

४. उपलबम्यमानमहाभारते तक्षशिलाशब्द आदिपवंणि तृतीया- 
ध्याये द्विवारं, स्वर्गारोहणपर्षणि ५ अध्याये च दृश्यते-गुरवे प्राठ 
नमस्कृत्य ( ५५ अध्यायतः ) इत्यारभ्य महाभारतस्योपक्रमः, 
ततः पूर्ववनो भागसरतु यतेन पश्चात्‌ पूरित इति महाभारतविमर्शे 

]0७00&-८७० (0, 3. |, ४0 > ए। एक 3], /ए) मया 


निरदिष्टमस्ति। 
५, रामायणे उत्तरकाण्डे ६१४ अध्याये २०१ इलोके ॥ 


धर 


काश्मीरदेशस्य सक्लावे5पि विद्यापीठभावेन प्रसिद्धेः पू्वतनस्त- 
दीयो गीणभावो5वल्बचुध्यते । अन्यथा काम्पिल्यपाश्चालपरिसर- 
प्रादुभूतायामात्रेयसंहितायां फार्पिल्यादिसक्षिकृष्टस्य तथा 
प्रसिद्धस्थ काश्मीरस्यानुललेखः कौतुकं कि न जनयति ॥ 
एवं च तिब्बतीयोपकथायाः प्रामाण्याभ्युपगमेन तदाचार्य- 
स्यात्रेयस्वाभ्युपगमे5पि गोन्नरबोधकेनात्रेयशव्देन नानाव्यक्तीनां 
व्यवहारस्य दर्शनेन, गोत्रवाचकात्रेयशब्दमात्रमुपादाय सोडय- 
मेवात्रेयपुनरवंसरिति न निश्चेतुं शक्यते। किन्तु बौद्धग्रन्थोक्त- 
जीवकाध्ययनस्थानस्वेन निर्दिष्टायास्तस्तशिलाया अध्यापकत्वेन 
तिब्बतीयकथातो 5वगस्यमान आजन्रेय आज्रेयपुनवंसोः पश्चा- 
रूवो बुद्धकालिकोउन्य एवं गोन्रनाश्ना व्यवहत आत्रेयः को5पि 
स्यथादिति सम्भाव्यते । राजर्पेर्वायों विदस्य बुद्धसमये तदुत्तरं वा 
न क्वापीतिहासे उपलग्भो5स्ति । वार्योविदसहभाविनः पुनर्व- 
सोरात्रेयस्य मारीचकश्यपेन सहाविप्रक्रष्ट ओपनिषदः समय 
इत्यवोचाम । तेनात्रेयपुनवेसो: समयो बुद्धकालिक इति निर्धा- 
रयितुमवलम्बितं साधन दुर्बलं प्रतिभाति ॥ 
चरकसंहितायामात्रेयपुनवेसो: प्रधानानतेवासितया निदि- 
ष्टो $भिवेश:, तत्सतीर्थ्या भेडादयश्र तस्सामयिकरा 
झसितेश$ एवं भवित॒महंन्ति ॥ 
अग्रिवेशसंहितायां तक्षशिलाया अनुल्लेखेन 
पागिनीयसूत्रे तक्तशिलाया उल्लेखेन, पाणिनिना गर्गादिगणे 
जतूकर्णपराशराभिवेशशब्दानामुल्लेखेन च अग्निवेशस्थ पाणि- 
नितो5पि पूर्वः समयः प्रतीयते । यद्यपि पाणिनीयेषु तेषु तेषु 
गणेषु समानवर्गीया एवं शब्दा उदिश्यन्ते इति न नियमः, 
तथा5पि भाषाप्रगतिदृशा प्राय एकजातीयेपु शब्देषु प्रत्यया- 
शेकरूप्येण शब्दानां प्रायिकी एकाकारता दृश्यते। येन पाणि- 
नीयगणेषु ऋषिदेशनदीनगरप्राण्यादिवर्गीया: शब्दाः सह गही- 
ताः प्रायशो दृश्यन्ते । अस्मिन्‌ गर्गादिगणे जतृकर्णपराश रभिष- 
जचिकित्सितशब्दानां पाठेन सन्निधिपाठमवाप्तः पराशरशव्दो 
वेद्याचायंस्य पराशरस्य बोधकः स्यात्‌। तसम्मिन्‌ गणे प्रविष्टो5- 
भिवेशशब्दो5पि समानन्यायेन आ्नेयशिप्यस्थ वेद्याचार्यस्या प्ि- 
वेशस्य योधको बहुशः सम्भवति। तथावल्वेप्रिवेशस्य पाणिने- 
रपि प्राक्तनध्वमायाति ॥ 
पूर्व निर्दिश्षु हेमाद्विलक्षणप्रकाशोदुतशालिहोत्र छोकेपु आ- 
युवेदकत्‌ णां नामावल्यामप्निवेशस्थ हारीतक्षारपाणिजातूकर्णप- 
राशरादिभिः सतीर्यंतया ज्ञातराचार्यणात्रेयेण च सह नामो- 
जेवो दृश्यते । पालकाप्यकृते हस्त्यायुवदे5पि चतुर्थस्थाने ४ 
अध्याये ख्नेहविशेषवर्णने5प्रिवेशम्य मतोल्लेखो5स्ति । चरकसं- 





१. सिन्धुतक्षशिलादिभ्योडणनी । ( पाणिनि: यू. ४, ३, ०३ ) 

२. गर्गांदिग्यों यू | ( पाणिनि, ये. ४. १, १०५ ) 

३. अश्रवोपोद्धाललेखे आचायेपरिच्छेदे प० १२ । 

४. तथथा-नवनीत॑ शत मस्तिष्क॑ मज्जा तेल फलसल मैदो वसा 
शुक्रमित्येते नव स्नेहविशेषा: । तत्न शुक्रमस्तिष्कब्यपेता गाग्यः 
प्रोवाच, प्रयोगतः स्नेहान्‌ सप्ताम्रिवेश:, चतुरः स्नेहांस्तेषां प्राह 
गौतमः सर्पिस्तेल वसा मज्जा चेति, भरद्वाजस्तु स्थावग्जजमौ द्वौ 
विशेषौ प्राह । ( पालकाप्ये, पृ. ५८१ )॥ 


उपोद्धातः । 


हितायां ( प्र. ७७ ) पुनर्वसुमतत्वेनोपलभ्यमानों द्वैविध्यधादो 
भरद्दाजमतत्वेन, चातुर्विध्यवादो गौतममतत्वेन पालकाप्ये 
दर्शितः। पालकाप्ये प्रयोगतः साप्तविध्यवादो 5प्रिवेशमतत्वेनो- 
ज्लिखितो5स्ति । वर्तमानचरकसंहितायां स्नेहान्तराणामुल्लेखे 
सत्यपि चतुर्णा स्नेहानामेव विशेषतः प्रयोगा दृश्यन्ते । सोथ्यं 
संस्कारकृतो विशेषः किमु ? ॥ 

पूर्व ऋषयो वेद्वेदाड्रविषयेष्चिव केचन आयुर्वेद्विषयेप्वपि 
ज्ञानवन्त आसन्निति तत्र तत्र गतैर्विपषयेरवगम्यते । यद्यपि 
समानाभिधानवन्तोनेके संभवन्ति, मउक्नमनिकाये गौतस- 
बुद्धेन सहाध्यात्मिकर्चापरस्थ सम्बक ( सत्यक ) नामकस्य 
निगण्ठ ( निर्ग्रन्ध ) नाथपुत्रस्यापि गोत्रनाम्ना अभिवेशशब्देन 
सम्बोधनमुपलभ्यते । साधकवबाधकप्रमाणान्तरोपलम्भ॑ बिना 
स एवाय न वाइयमिति निश्चेतुं न शक्यते, व्यक्तिविशेषनिर्धार- 
णेन संभावनां द्ृढयितुं साधनान्‍्तरविकासो पेच्यते, तथा5पि 
ब्राह्मणोपनिपत्कालिकत्वेन समथितानां दिवोदासप्रतर्देनादीना- 
मननतिविप्रकृष्टत्वेन आजन्नेयस्य प्रदर्शिततया तत्कालिक आम्रेय- 
शिष्योउप्मरिवेश: शतपथब्राह्मणे आयुवेदीयविषयाणामप्युपल- 
स्मेन तदीयवंशब्राह्मणे निदिष्टस्थाप्िवेश्यस्थ पूर्वपुरुषतया 
ज्ञायमानो परिवेश: किमयमित्यपि बहुशः सम्भवति। आत्रेयो- 
3स्मिन्नायुवदपस्थाने परमाचार्य:, यस्यापशिवेशादयः षट प्रधा- 
नतमाः शिष्यास्तदुपदेशॉस्तत्संहितोक्तीश्रोपादाय स्वस्वविचा- 
रविशेषावनद्ध निवन्धन:ः प्रथक्प्रथकप्राकाशयन्‌ | तेषु, अभिवेश- 
स्यमुख्यतन्त्रकरतृत्वेन चरकसंहिताया उपक्रमोज्लेखादमिवेश- 
तन्त्र सर्वमूर्धन्यमासी दित्यपि प्रतीयते । एकस्यापि नभोमध्य- 
मणेः प्रभायास्तत्तत्प्रदेशतारतम्यवशेन प्रतिफलनतारतम्यवदा- 
त्रेयाचार्यस्योपदेशा अभिवेशहारीतज्ञारपाणिप्र्ठतीनां विदुपा- 
मन्तःकरणेपु पतिता यथास्वे ग्रहणधारणमननप्रयोगानु भववि- 
शेपेविभिन्नभावेन विशेपात्मना उच्चावचविभिन्नतन्त्राणां निब- 
न्धने कारणतामुपजग्मुः। तेप्वपि अभिवेशस्य निबन्धन प्राथ- 
म्ये विशिष्टतां च लोके दशयामास । अतः किल अभिवेशतन्त्र- 
मेव चरकाचार्यण संस्क्ृतं सर्वतः प्रसिद्विमापेदे । अस्य वेशि- 
एयमेव हारीतक्षारपाण्याद्याचार्यान्तरग्रन्थानां प्रचारविरली- 
भावेनायत्वे विलोपायापि हेतुतामवाप किलर १ ॥ 

आन्नेयपुनवंसूपदेशमादाय निबद्धाया अभिवेशसंहितायाः 
पश्चात्‌ संस्कतृतयो ल्लिखितश्ररकाचायें: कतमः 
किसमयको वेति विमश यद्यपि तन्न तन्न ग्रन्धेषु 
चरकदाब्दप्रयोगः, तेन शब्देन तत्र तन्न विभिन्ना 
नानार्थाः प्रतीयमाना अप्युपलभ्यन्ते; तथाउपि एतमर्थमुपादाय 


चरक$ः 


१, मज्ममनिकाये ए. १३८॥ 

२, आग्निवेश्यादाभिवेश्य: ( शतपथब्राक्षणे ) ॥ 

३, ! क्ृष्णयजुवदीया एकतमा शाखा5पि चरकनाम्ना प्रसि- 
द्धाउस्ति, यच्छाखीयाश्वरका इति शतपथादिषूछिखिता 
दृद्यन्ते । 

तर ललितविस्तरें १ अध्याये “अन्यतीयिकश्रमणत्राह्मण-' 
चरकपरिवराजकानाम” इति श्रमणादिश्रेण्यां केपषाब्रि- 
चरणशीलानां तपोवृत्तीनां बोधकश्व रकशब्दो दर ते। 


उपोद्गातः । 


वेधाचार्यश्ररकनाम्ना प्रसिद्ध आसीत्‌, अमुको5्यमाचार्य इति 
निर्धार्य यथावस्परिच्छेत्त न शक्यते ॥ 

भावप्रकाशे आयुर्वेदाचार्याणामुपवर्णने साड्न्‌ वेदानथर्वा- 
न्‍्तर्गंतमायुवेंद च ज्ञातवतः शेषस्य प्ृरथिवीघ्षत्तमवगन्तुं चररू- 
पेणावतीर्णस्यावताररूपो वेदवेदाड़वेदिनः कस्यचिन्मुनेः पुत्रः 
आयुर्वेदवेत्ता चरकाचार्यश्वर इवेति निवंचनमादाय तेन नाम्ना 
प्रसिद्ध आन्रियशिष्येरप्रिवेशादिभिर्विहतान्यायुवेंदीयतन्त्राणि 
उपादाय संस्कृत्य समाहत्य चरकसंहितानाम्ना ग्रन्थ निबबन्धे- 
ति चरकसंहिताग्रणेतुरायुवेंदाचायस्यथ चरकस्येतिवृत्तमुन्लिखित- 
मुपलभ्यते ॥ 

चरकशब्दो वेद्यरूपमर्थ बोधयति, येन एकट्डस्थले व्यक्त्य- 
न्तरेडपि चरकशब्दव्यवहारों दृश्यते हस्यपि केचनोपवर्णयन्ति । 
पर॑ चरकशब्दस्य वेद्यपर्यायत्वे अभिधानग्रन्थेप्वपि वेद्यपर्याय- 
प्रेण्यां तदुल्लेबेन, सुश्रुतादिष्वाचार्यान्तरेप्वपि तत्प्रयोगेण 
च भवरितव्यं, न चंव्मस्ति, अपि तु चरकसंहिताप्रणेतरि व्यक्ति- 
विशेषे एवं रूढो5यं सब्दस्तमेव निसर्गत उपस्थापयति । तेन 
क्चन व्यक्त्यन्तरे दश्यमानो5यं चरकशब्दः कलिभीम हत्यादि- 
वदौपचारिक इति वक्तब्यमेव । आयुर्वेदीयविषयाणामथर्॑वेदे 
विशेषोपलम्मेन कश्यपसुश्रुतसंहितयोरिव एतदीयसंहिताया- 
मप्यथवंवेदस्यास्मिन विपये प्राघान्यकीत॑नं चरकशाखीयत्वे5पि 
चरकाचार्यस्य न व्याहन्यते । तेन गोन्रनाम्ना55न्नेयस्थेव शारवा- 
नाप्नाउप्यस्य चरक इति प्रसिद्विरपि सम्भवति। किंवा तद्व्य- 
क्तेश्बनक दति रूढमेव संकेतनाम स्यात्‌ । अथवा पश्चिमवि- 
भागे पूर्व नागजातीनामितिवृत्तोपलम्भेन तज्ातीयों विद्वान 


॥] वराहमिहिरण बृहज्जातके ( १५-१ ) प्रव्रज्यायोगवर्णने 
“जाक्या जीविकेसिणवृद्धचा का निग्नन्थवन्याशना:”” 
इत्युपाक्तस्प चरबशब्दस्य भट्टोपलेन “बरकश्चक्रवर:? 
इति, रुद्रण नरका योगाभ्यासदुशला मसुद्रावारिण- 
श्विकित्सानिपुणाः पासण्डमेदा:” इति व्याख्यान 
वबिह्िनमस्ति । 
श्रीहपण नेपधचरि ते ( ४११६ ) “देवाकर्णय सश्रुतेन 
चरकस्योक्तेन जानेईडखिलम्‌? इति द्वितीयार्थ चरः स्पश 
एवं चरक इत्यपि बोवितमरित । 
बदाणे आम्णमिति तत्तिरीयसहितामन्त्रगते चरकाचार्य- 
पदे भाष्यक्ृता सायनेन वंशाग्रनर्तक इति व्याख्यानेन 
नटविशेषोईपि चरकशब्देन बोध्यते ॥ 
१, अनन्तश्रिन्तयामास रोगोपशमकारणम्‌ । 
सश्रिन्त्य स स्त्रयं तत्र मुने: पुत्रो बभूव ह ॥ 
प्रसिद्धस्य विशुद्धस्य वदवेदाबइवेदिन: । 
यत थर श्वायातो न ज्ञातः केनचिथतः ॥ 
तस्माचरकनाम्नाइसी ख्यातश्र क्षितिमण्डले । 
आत्रियस्य मुनेः शिष्या अग्निवेशादयों भवन्‌ ॥ 
मुनयो बहवस्तेश्व क्ृतं तन्त्र स्वक॑ स्वकम्‌ । 
तेषां तन्त्राणि संस्कृत्य समाहत्य विपश्रचिता ॥ 
विकत कोणात्मनो नाम्ना ग्रन्थो5यं चरकः कृतः । ( भावप्रकाशे ) 
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सन्‌ भावप्रकाशोक्तरीत्या शेषावतारश्ररकः कीर्तितः किल ? । 
बृहज्ञातकध्याख्याकृृतो रुद्रस्य लेखानुसारेण वेद्यविद्याया विशे- 
पविद्टानसी लोकोपकारइशा भिक्त॒बृत्या आमे ग्रामे चरित्वा 
वेय्वविद्याया उपदेशेन भेपज्येन च लोकोपकारं विद्धान 
आसीत्‌ । अतः किल सश्नरणशीलभिज्षुरूपार्थभादाय चरक- 
नामञ्ना असिद्धः स्यादिस्यपि बहुशः सम्भवति । अस्तु नाम 
यथातथा5पि अस्य चरकनाम्ना ख्यातिः, सो5यं चरकाचाय 
आज्रेयसंहितोपदेशमुपादायाभिवेशनिवद्धस्य॒ तन्त्रस्य॒प्रतिसं- 
स्कृत्य प्रकाशनेन आयुर्वेदीयभेषज्यविद्यायामतिनिष्णाततया 
पूर्वसमयादेवाचार्यकुक्तो संमानित आसीदित्यवगम्यते, येन 
घाग्भटादयो5पि चरकाचाय विशेषतः कीत॑यन्ति । जयन्तभद्ो- 
इपि न्‍्यायमश्नर्या-प्रत्यक्षीकृतदेशकालपुरुषदशा भेदानुसारिस- 
मस्तव्यस्तपदार्थशक्तिनिश्वयाश्ररकादय:” इति सबहुमानसेन- 
माचाय॑मनुस्मरति ॥ 

एतदीयसमयविचारे “कठ्चरकाल्लुक्‌ू ( ४-३-१०९ )” 
इति पाणिनिना चरकशब्दस्य निर्देशाश्चरकाचायंस्य पाणिनेरपि 
प्राक्तनस्वमिति केश्वन विहृद्वरेः प्रतिपादितम्‌ । परमस्मिन्‌ सूत्रे 
निर्दिष्श्वरकः कठसाहचर्याश्वरणव्यूहोक्तिसंवादाच्व संहिताद्रष्टा, 
किंवा तस्सांप्रदायिकोउन्य एवं प्राचीनों महर्पिरिति निश्चवीयते । 
चरकशाखासंहिताः्प्यच्त्वे मुद्रितोपलभ्यते । “माणवकचर- 
काभ्यां खत्र” इति सूत्रान्तर ( ५-१-१४ ) उपात्तश्वरकशब्दो- 
5पि जित्वस्थ स्वरार्थतया निर्देशेन स्वरस्यथ विशेषतों वेदिक्यां 
प्रक्रियायामुपयोगानच्च लौकिकेकचरकवब्यक्तिपरत्वकल्पनापेक्षया 
चरकशाखीयपर एवं कल्पयितुमुचितः प्रतिभाति ॥ 


याज्ञवर्क्यस्मृतिव्याख्यायां विश्वरूपाचार्यण “तथा च॑ 
चरकाः परठन्ति” इत्युद्धुते वाक्‍्ये अश्विनोमेंषज्योपदेशदर्शनेन 
आपाततो बेद्यविषयस्वप्रतिभासेईपि मघुन आपकदि ब्रह्मचर्या- 
प्रतिघातकस्वे साधकतया निदिष्टत्वन एतत्समश्रेण्यां वाजसने- 
यिनामपि वचनोद्धारेण तत्साहचर्यात्य चरका इति चरकशा- 
खीया एव निदिष्टा इति स्पष्टमवबुध्यते । काशिकाबृत्तेलेखानु- 
सारेण वेशम्पायनान्तेवासिनश्ररकत्वेन व्यवहारो5पि चरकशा- 
खाप्रवर्तकत्वेनेव दृश्यते ॥ 

शुक्रयजुःसंहितायां ३० अध्याये पुरुषमेधप्रकरणे १८ मन्त्र 
<ुष्कृताय चरकाचार्यम! इति मन्त्रप्रतीको रृश्यते । तस्य 
ब्याख्याने हिन्दीभाषाभाष्यकृता मिश्रमहाशयेन चरकाचार्यों 
वेच्यशाखाचार्य इत्यर्थः क्ृतः, ततश्र वेद्याचार्यश्ररको5तिप्राचीन 
इस्यपि केनचिदुच्यते । पर तथाध्यक्तिपरकत्वेन व्याख्याने 
किंवा मूल स्थात्‌ । एकेनेव पुरुषमेधे चरकाचार्यस्य दुष्कृतदेव- 
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५, तथा च चरका: पठन्ति-श्वेतकेतु हारणेय॑ अद्याचर्स किलासौ 
जग्राह | तमशिनाबूचतु:, मधुम।सौ फिल ते भेषज्यमिति । सहोवाच 
ब्रद्मचर्यमानी कथ मध्यक्षीयामिति | तो होचतुः यदा चात्मना पुरुषों 
जीरबात अथान्यत्सुक्ृत करोमीत्यात्मान सबंतो गोपायेत्‌ । अथ खल्‍्वा- 
हुवॉजसनेयिनः इत्यादि ( याज्षवल्क्यटीका बालक्रौटा १२-३२ ) 

२. चरक इति वेशम्पायनस्थाख्या, तत्संबन्धेन सर्वे तदन्तेवा- 
सिनश्वरका इत्युच्यन्ते ॥ ( काशिकावृक्ति: ४-३-१०४ ) 
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ताये समुपहरणे पश्चात्तनेन यज्वना क उपदियेत । महीधरेण 
तु चरकाणामाचार्य गुरुमिति सामान्यरूपेणाव्यक्तमेव विवरण 
विहितम्‌ । चरकशाखीयानामाचार्यमिति चरकशागीयोपादा- 
नमपि प्रकरणासद्गतं प्रतिभाति । यतो हि अस्मिन्‌ प्रकरणे 
जातिविशेषाणां नानावृत्तिमतां च पुरुषाणां मेधोपहरणीयत- 
योपादानं दृश्यते । न तु कस्यापि शाखाविशेषानुयायरिनों 
व्यक्तिविशेषस्य वा । अस्मिन्नेव मन्त्रे कितवादयः प्रायो दुूत्ति- 
मन्‍्तो निम्नश्रेणीकाः पुरुषास्तदुचिताभ्यों देवताभ्यो निवेद्यमाना 
जायन्ते, तेन दुष्कृतदेवताये समप्यमाणश्ररकाचार्यों ईपि कश्चन 
दुश्ृंत्तिमानेव भवितुं युज्यते । एतत्पदं चरकाचार्यपरं तच्छा- 
खीयानामाज्षेपपरमिति ज्ञानकोशकृतां मतं, पर शतपथे चरक- 
शाखीयबो धकस्य चरकपदस्यथ बहुशो दशने5पि कर्मविशेषे 
तदीयसम्प्रदायमात्र तत्रावबोध्यते, न तु तदाक्षेप:। तेत्तिरीय- 
ग्राह्मणगगतमन्त्रेडपि दुष्क्ताय चरकाचार्यमिति पदमस्ति । तत्न 
सायनेन चरकाचाय वंशाग्रव(न)रतनस्य शिक्षयितारं नटविशेष- 
मित्यर्थः कृतः, न तत्र चरकशाखाचार्यो5भिप्रेयते । ऋष्णयजुवे- 
दीये मनन्‍्त्रे दश्यमानस्थ पद॒स्य जाज्षेपदशा तदिभागीयचरक- 
शाखाचार्यपरत्व नापि युज्यते इति प्रकरणशुद्धिमनुरुष्य साय- 
नीयव्याख्यानवदत्रापि तादश एव दुष्नत्तिकः प्रस्येतुं युज्यते । 
वरः स्पशश्रर एव चरक इति स्वार्थ प्रत्ययेन नेषध इव चरका- 
चार्यपदेनात्र स्पशबृत्तीनां प्रधानतम इत्यप्यर्थ: सम्भवति। 
तथा सति प्रकरणशुद्धि, कितवसन्निधानं, दुशृत्ततया योग्य 
योग्याय दातव्यमिति न्‍्यायेन दुष्क्ृतदेवताये निवेदर्न च सब्- 
प्छुते । यजुर्भाप्यकृता दयानन्दस्वामिना भक्षकाणामाचार्य 
इत्यथों निर्दिष्ट, अयमर्थश्वरगतिभक्षणयोरिति धातुम्रुपादाय 
लिखितः स्यात्‌ ॥ 

“चरके पतञ्षलिः” इति नागेशस्य, “पातअलमहाभाष्य- 
चरकप्रतिसंस्कृतेः” इति चक्रपाणिदत्तस्य च उक्त्योस्तदुपोह्ल- 
कतया विज्ञानभिन्नुभोजभावसिश्राथुक्तीनां प्रासाण्यमन्जीकृत्य 
केश्रिच्रकपत अल्यो रेकक्‍्ये, केश्विदनयोरनेक्ये च स्वमतमुपवर्णि- 
तमालोक्य विचारारूढे स्वमनसि प्रतिभातं किन्निदुपन्यस्यते-- 

पतञअलिहिं अरुणद्यनः साकंतमिति यवनाक्रमणमती- 
तत्वेन, पुष्पमित्रं याजयाम इति अशोकमनु वदिकधर्म प्रत्यु- 
ज्वीवयन्तं पुष्पमित्र वर्तमानत्वेनो झिखन्‌ विक्रमाब्दारम्भाद हि- 
शतवर्षपृर्ववर्तितया निश्चीयते । भाण्डारकरमहोदयेनापि महा“ 
भाष्यपुराणपाश्रात्येतिहासादी नालोच्य महाभाष्यकारस्य 3 ९. 
२०० समयो निर्धारितो5स्ति | तथा च चरकस्य प्राचीनतरत्वा- 
भ्युपगमे दूरे सद्शमनम, त्रिपिटकलेखमात्रेण कनिष्कसामयि- 
कत्वस्वीकारे तु कनिष्कपुप्पमिन्रसामयिकयोद्ित्रशतवर्पान्त- 
रितयोश्रवरकपतञ्ल्याचाययोरकव्यक्तित्वकल्पना प्रतिहन्यते । 
योगे व्याकरणे च पतअलिनाज्ना व्यवह्वतस्यथ वद्यके तदनुल्लि- 
१, कन्यान्तःपुरवाधनाय. यदथीकाराक्वदोपा नृप॑ द्वी मन्त्रि 
प्रवरश्न तुल्यमगदड्डार थ ताबू चतुः । देवाकर्णय सुश्रतन चरवस्योक्तन 
जाने5गखिलं स्यादस्या नलद विना न दलने तापस्थ को$पि क्षमः ॥ 
( नेषधीयचरिते ४, ११६ ) 


उपोद्घातः 


ख्यान्येनेव चरकनाज्लाउमिधाने वा किन्नाम कारणं स्यात्‌। 
मह।भाप्ये गोनर्दीयस्स्वाहेति निर्देशेन भाष्यकृद्रोनदंदेशीयर्व- 
मात्मनो बोधयतीत्यपि विचारविशेषो5स्ति । गोनदंस्तु 'एडः 
प्राचां देशे! इति सूत्रव्याख्याने काशिकाकृता गोनदीयशड्दो- 
दाहरणेन प्राग्देशान्तर्गतो 5वजुध्यते हति वर्तेमानो गोण्डाप्रदेश 
इति निरूप्यते श्रीयुतभाण्डारकरमहोदयेन । काश्मीरस्य 
पूर्वतिकृत्ते गोनदंनुपोपलम्मेन काश्मीरप्रदेशो गोनदंदेश इत्यपि 
कस्यचिन्मतमस्ति । यदि भाष्यकार एवं गोनर्दीयस्तहिं तस्य 
चरकस्य चाभेदे चरकः प्रतिसंस्कारांशे क्वनात्मनो गोनदंदेशं 
कथ्थ नोलिखति । चरकसंहितायां तु पाश्चालपश्चनदुकाम्पिल्य- 
प्रदेशानामुल्लेखो5स्ति, नतु कुत्रापि गोनदंस्यथ। चरकशब्दस्य 
नामानन्‍्तरत्वे गोनदीयस्त्वाहेति वदन्‌ व्याकरणमहाभाष्यकारश्व- 
रकस्तव्वाहेति सकूदयि कथयितु कर्थ नाम विस्मरेत्‌। तदेव॑ 
समयनामदेशानां विसंवादा अनयोभेद्मेव साधयितु प्रगुणी- 
भवन्ति । पतञ्ललेमंहाभाष्यलेखो5न्तराउन्तरा छोकोक्तिगर्भः 
समासव्यासोक्तिबहुलः सहसा दुर्बंधों विभिन्नप्रकारः। चरक- 
संहितायां चरकलेखत्वेन संभाव्यमान आंशिकलेखस्तु गभी- 
राथो5पि सरसप्राअलरचनया सहदयहृद्यमनुरञ्षयज्नन्यामेव 
रीतिमवलम्बमानः समीचयत इति लेखशेलीविभेदो5पि अने- 
क्यमेच्रोपोह्डलयति । चरकेणाभिवेद्यतन्त्रस्य केवल संस्कारमात्रो- 
ल्‍्लेखाव्याकरणे महाभाष्यरूपं विशाल नव ग्रन्थं, योगे सूत्ररूप 
शीर्षण्यं ग्रन्थ विरचयन्‌ पतझ्जलिवेंद्काचार्यो भर्वेस्तत्न स्वं 
नव॑ प्रतिभानमयं निबन्धलेखमपहाय परलेखसंस्कारमात्रेण 
कथमात्मनः सन्तोष॑ चापादयेत्‌ । शिवदासेन चक्रदत्तटीकायाँ च 
तदुक्त पातअले? इत्युद्दिश्योद्धर्रतस्य 'छोकस्य रसविषयकतया 
दर्शनेन चरकसंहितायामनुपलम्भेनच रसवेद्यकेडन्यदेव पातञ- 
लतन्त्र पतअलेरासीदिति ज्ञायते। वेद्यकरसविषये ग्रन्थनिर्माता 
घातुरसायनाचार्यः पतश्जललिश्ररकसहितायां रसधात्वाद्यौषधवि- 
पय॑ कथं वा न प्रवेशयेत्‌ । चरके हि धातूनां नामोदेेश सकृद्- 
सेन्द्रोपादान व विहाय नेहशविषयः क्वापि विशेषविधया निर्दिष्ट 
उपलब्यते । न वा रसवेद्यके मदीये अन्थान्तरे विस्तृतमिति 
क्चन तत्सूचनादानमपि दृश्यते। एकस्मिन्नेव वेद्यकविषये 
उभयथा ग्रन्थनिर्मातृत्वे रसवेद्यके पातअलतन्त्रमिति, “अप्नि- 
वेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते” इत्युल्लेवन कायचिकित्सायां 
चरकसंहितेति विभिन्ननामभ्यां व्यवहरणे वा को हेतुः स्यात्‌। 
स्वयमात्मना चरकेण, प्रतिसंस्कर्त्रा हढबलेन, प्राचीनटीकाकतृ- 
भिर्मद्वारह रिचन्द्रादिभिः, वाग्भटादिभिराचार्यान्तरेश्व एकेनेव 
चरकनाज्ना ऐकरूप्येण व्यवद्वियमाणस्याचार्यस्य पश्चारूतेन 
चक्रपाणिना नागेशाचार्यण च पतञ्जलित्वेनोल्लेखने किन्नाम 
मूल स्यात्‌ । पतमञ्नलेवेंद्रविद्यायामप्याचायंतया योगे व्याकरणे 
च ग्रन्थनिर्मातस्वेनास्थ भोजाद्भिरनिंदंशो न खलु न सद्गच्छुते॥ 

पातअलमह्दाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतेः । 

मनोवाक्कायदोषाणां हत्नें5हिपतये नमः ॥ 


इति लेखेन चरक एव पतञ्नलिरितिसाधनमंपि न शब्द- 
स्वारस्यमनुकूछं छभते । अत्र चरकपदं तज्नामकव्यक्तिपरं 
यद्म्युपेयते, तदा चरकायादिपतये इति कथयितब्यर जात । 


उपोद्यातः । 


चरकशब्दस्य प्रतिसंस्कृतपदेन सहभावो नोपपद्यते, नामेकदेशे 
नामग्रहणमिति ध्यायेन चरकसंहितायाश्ररकशब्देनोपादाने 
प्रतिसंस्कृतपपदेन सहान्वयो भवति । तथा चर चघचरकनाम्ना 
पूर्वसिद्वस्थ ग्रन्थविशेषस्य प्रतिसंस्कर्ता पतञ्ललिरिति ततः 
प्रतीयेत, न तु चरक एवं पतअलिरिति। “इति चरके पत- 
अंलि? इति नागेशोक्तेः को वाउ5शयः । चरकसंहिताग्रन्धे 
पतअलेरियमुक्तिरिति चेत्तदुदूछतोक्तेरानुपृव्या चरकसंहितायां 
भवितव्यम, तदुद्ष्टतवाक्यस्यास्यां संहितायामनुपलम्भो 5मु- 
माशयं वर्णयितुं प्रतिरुणद्धि । अन्न हि सूत्रस्थाने एकादशा- 
ध्याये, विमानस्थाने चतुर्थाध्यायेउडप्याप्तत्वनिर्वचनमन्ययेवानु- 
पूर्या लमभ्यते, न तु तदुद्छतानुपूर््या। इति-चरकस्योपरि 
पतअ्जलिरित्यरथमादाय चरकव्याख्याने पतअलिरेबमाहेत्यपि 
ततः पस्येतुं शक्यते तथा च चरकव्याख्याकतुंः पतझ्ञलेरिय- 
मुक्तिरित्यायाति | ततश्र पतक्षलेश्वरके व्याख्यानुपलभ्यमाना$- 
प्यासीदिति ततः प्रतीयते । चरकस्य व्याख्याकारः पतञ्जलिने 
तु चरक एवं. पतझलिरिति केचनेदानीमुपवर्णयन्त्यपि। 
चरकस्य पतक्ञलिकृता मम्जूपाख्या व्याख्या55सीदिति आरय- 
प्रदीपनामके आधुनिकपुस्तके लिगितमस्तीति पतअ्नलिश्ररकस्य 
मब्जूपाख्यटीकाकार इति केचन कल्पयन्ति । नागेशकृते मब्जू- 
पाख्ये व्याकरणग्रन्थे पृवोल्िखितचरकवाक्योद्धारो5स्ति । 
मब्जूपा तु नागेशक्ृतो व्याकरणग्रन्थः प्रसिद्ध एव । पतञझ्लि- 
कृता मब्जूपानाम्नी चरकटोका न क्चचन दृश्यते श्रयते वा, न वा 
चक्रपाण्यादिभिरपि टीकाकारेस्तन्निर्देशः कृतो5स्ति । तेन साध- 
नान्‍तरापलम्भमन्तरा निश्चयस्थ कतुंमशक्यतया “चरकप्रति- 
संस्कृत” इति, “चरके पतअलिः” इति अस्फुटार्थाः शब्दाः 
न हयोरेक्यसाधनाय व्याख्यानादिसाधनाय वाउवलम्बनी- 
भवितुमहंन्ति ॥ 

अपरब्न, यः खलु- विपयो देशादि वा येन विशेषतः परि- 
चितः परिशीछितो भव॒ति स एवं तस्य हृदयेअनुस्यूतः पुनः 
पुनरुपस्थायी च भवति । यथाहि महाभाष्ये पाटलिपुत्रस्याने- 
क्श उल्लेखदर्शनेन तस्य विशेषतः परिचयेन निवासेन वा 
हृदये उपस्थानमुन्नीयते। एकस्य नानाविषयेषु अन्धनिर्माणे 
एकत्र अपरग्रन्थसम्बद्धविषयोपन्यासप्रस्तावे अमुत्र प्रतिपादि- 
तमेतदिति उभयोरेकवाक्यत्वावबोधनस्य च निबन्धकृतां 
सम्प्रदायः । एवं नानानिबन्धकृतां केचन विषथा उक्तयो 
युक्तयश्रातिप्रियाः सन्‍्तो नानाप्रस्थानेषु सज्ञमय्योपन्यस्ता अपि 
दृश्यन्ते । यथाहि भामतीकार्त्रां ग्रन्थादाबुपन्यस्ता व्यापक- 
विरुद्वोपलब्धियुक्तिदंशेनान्तरस्वनिबन्धेष्वपि किश्विद्रपविपर्या- 
सेन बहुश उपन्यस्यते। एवमेव चरकाचायस्य महाभाष्यकृतः 
पतज्जलेश्रेक्ये महाभाष्यगता विषयाश्ररकलेखे, चरकीयविषया 
वा महाभाप्ये तदीयहृदयेशयाः किमिति पदे पदे नोप- 
लभ्येरनू । यथप्यात्रेयासिवेशसंहितायाश्ररकेण केवर्ल प्रति- 
संस्करणान्मूलग्रन्थपरवशतया स्वीयलेखन्याः ससझेोचे प्रसार- 


१, तन्नाप्ती पदेशरूप: शब्द: प्रमाणम्‌ । आप्तो नामानुभवेन 
कप कात्स्यन निश्चयवान्‌ रागादिवशादपि नान्‍्यथा 
दी यः स शति बरके पतश्नलिः ( नागेशमब्जूपायाम्‌ ) ॥ 


३५ 


णीयतया व्याकरणप्रस्थानाचाय भावनिदर्शनीभूता उक्तयः शब्द- 
विशेषा अन्यानि लिज्जानि वा चरकसंहितायां न प्रवेशितानी- 
त्यपि वक्‍तुं शक्यते, तथा5पि महाभाष्यलेखे सूत्रमातन्रपारव- 
श्येन यथाकाम स्वीयाभिर्वाग्धाराभिरुदाहरणेः साधकोक्तिभि- 
लॉकोक्तिभिरपि विज्ञानस्य व्याख्यानस्य च स्वे कौशल प्रदर्श- 
यता भाष्यकारेण चरकाचार्याभावानुबद्धा वेद्रस्विषया लब्या- 
वसरेप्वपि बहुशः स्थलेपु किमिति नोज्लिखिता दृश्यन्ते। 
यत्रांशे सूत्रादिपारवश्यन अवश्यवक्तव्यतया वा निर्देशस्ता- 
ध्शांशेपु तदीयहादंविकास इति बकक्‍तुं नीचित्यमावहति। 
यथा--वातिक॑ पत्तिक श्लेष्मिकमित्यादि शब्दसाधनो- 
दाहरणानि, नेताहशानि लिड्ानि वेद्यकवित्वगमकानि 
भवितुं शकक्‍नुवन्ति । तन्न हि “तस्य निमित्त संयोगोत्पातो 
( ५-१-४8८ )7? इति सूत्रे तस्य निमित्तप्रकरणे “बातपित्त- 
श्लेप्मभ्यः शमनको पनयोरुपसंख्यानं कर्तव्यं, सन्निपाताच्चेति 
वक्तव्यम्‌” इति वार्तिकयों: परवशतया वातिक पंत्तिक श्ले- 
स्मिक सान्रिपातिकम! इत्युदाहरणानि दत्तानि। एवम “उदः 
स्थास्तम्भो: पूर्वस्थ ( ८-४-६१ )० इति सूत्रे “उदःपूर्वस्व 
स्कन्दे च्छुन्दस्युपसंख्यानं, रोगे! इति वातिकोदाहरणत्वेनाव- 
श्यवक्तव्यतया “उत्कन्दकों रोगः? इत्युदाह्मतं भाष्यक्ृता | परं 
यत्न तथा अन्यथा वोदाहतुमुपन्यस्तुं वा स्वातन्त्यं ग्रन्थकृत- 
स्तन्र तदुपन्‍्यासस्तदीयामन्तर्वांसनामबगमयति । भाष्यक्ृता 
“हु; संप्रसारणम्‌ ( ६-१-३२ )” इति सूत्रव्याख्याने “अन्तरे- 
णापि निमित्तशब्दं निमित्ताथोंउवगम्यते” इत्युपन्यस्य “दधि- 
नपुसं प्रत्यक्षो ज्वरः, ज्वरनिमित्तम्िति गम्यते; नडुछोदक पाद- 
रोगः, पादरोगनिमित्तमिति गम्यते; आयुर्व घतम्‌ , आयुनि- 
मित्तमिति गम्यते” इति निद्शनानि प्रदत्तानि | “आयुर्वे घतम 
इतिवत्‌ दघित्रपुस प्रत्यक्षो ज्वरः, नडुछोदक॑ पादरोग इत्यपि 
प्राचीनाचायवाक्ययोरुद्धरणमवगम्यते । तत्र निमित्तनिमित्ति- 
नोरभेदोपचारप्रदर्शकेपु अन्येप्वपि बहुषु निद्शनेपु सम्भवस्स्वे- 
तदुपादानमस्याचार्यस्य वेद्यकसम्प्रदायवित्तमवयोधयति लो- 
कान्‌ । नेतावता5स्य चरकाचार्यत्वमायाति । यदि नामानयो- 
रैक्‍्यं स्यात्तदा व्याकरण ग्रन्थे प्रसड्रोपात्ता ईशा विषयाः स्वीये 
वेधकग्रन्धे असाधारण्येन किमिति नोल्लिस्यरन्‌ । दधित्रपुसस्य 
ज्वरहेतुभावेन, नडुलोदकस्य पादरोगहेतुतया उल्लेखश्ररके कर्थ॑ 
नोपलभ्यते । न च उत्कन्दको नाम कश्नन रोगो भावप्रकाशादी 
लभ्यमानो5पि चरके लभ्यते । महाभाष्यकृतस्तथा परिचयेन 
निवासेन प्रेग्णा वा बहुवारमुल्लेखपदं गत॑ पाटलिपुन्न॑ चरकसं- 
हितायां किमिति सकृदषि नोपलभ्यते। गर्गादिगणे प्रविष्टा- 
न्यग्निवेशपराशरजतुकर्णपदानि वेद्याचार्यस्मारकाण्युपादायो- 
दाहरणदानीचित्ये5पि भाष्यकृता न तदुदाहरणानि दत्तानि। 
अन्यत्र स्थलत्रये अग्निवेश्योल्लेखेडपि स्वरविषय एवोपादानेन 
वेद्याचार्यत्वरूपेणाग्निवेशस्थावबो धनं॑ परिचयो वा भाष्यकृता 
न क्ापि क्ृतः। चरकनिर्दिष्नामन्येषां प्राचीनवेद्याचार्याणाम- 
साधारणं नामापि महाभाष्यकृता न कीतितम्‌ ॥ 


१. आचन्तवदेकस्मिन्‌ ( १-१-२० ) स्वरितात्सहितायामनुदा- 
'तानाम्‌ (१-२-१५) समासस्य (६-१-२२३) सज़भाष्येषु । 


४3६ 


क्रतृक्थादिसू त्र (४-२-६०) व्याख्याने उक्धादिगणे प्रवि 
एस्थाप्यायुवेंद्शब्दस्थ ठक्प्रत्ययरूपस्थानिदर्शनम ; तत्रेव 


विद्यालक्षणेत्यादिवातिकसम्बन्धिविद्योदाहरणे 'वायसविधिकः, 
सार्पविद्यचिक',  आड्भविद्यः. धार्मविद्यः, त्रेविद्यश इति 
निदुर्श्यापि स्वयमाचारभावेनाधिष्ठिताया आयुर्वेद्विद्यायाः 
ससम्भ्रम॑ नामानुपादानं; रोगाख्यायां ण्वुल्यहुलूम ( ३-४- 
१०८ ) हृति सूत्रव्याख्यानं रोगवाचकशब्दोदाहरणादान; 
रोगाबापनयने ( ५-४-४९ ) इति चिकित्सारूपविलक्षणार्थ 
तसिल्प्रस्ययस्थ काशिकादाविव 'प्रवाहिकातः कुरु) इत्यादेरेक- 
स्याप्युदाहरणस्थादानमपि भाष्यकारस्य चरकाचार्यभावे कौतु- 
क॑ जनयति ॥ 

चनुध्यथें बहुल छुन्द्सि! ( २-३-६२ ) इति 'सूत्रे पष्ठयर्थ 
चतुर्थी वाच्या, इति वार्तिकोदाहरणस्वेनोदाहते तेत्तिरीयवाक्ये 
रजस्वलाभिः पालनीया धमंशामखं्रानुरूपा नियमाः, अन्यथा- 
भावे सन्तत्यनिष्टोग्पत्तिरपफलानि च सविशेष महाभाणष्ये 
निरूपितानि। इत्थमेव सुश्रुते शारीरह्वितीयाध्याये (प्र. २५०१) 
सफलनिदेशं विशदरूपेण प्रायः संवादिना स्वरूपेण निर्दिष्ट 
मस्ति । सम्भावितपतअञ्नल्यभेदेन चरकाचार्येण तु शारीरजा- 
तिसूत्राध्याये ( प्र. ३३० ) महाभाग्ये सविशेषमुद्धता अपि 
रजस्वलानियमाः सामान्यत एवोक्ताः, फलानि च नोज्लिखिता- 
नि, पात्रांरे5पि व्संवादश्रेत्यप्यवधेयम ॥ 


भाष्यकारोक्त्या स्थधातोघनीभावार्थकात्‌ खीशब्दः, सूघा- 
तोः प्रवृस्यथकात्‌ पुंसशब्दो निष्पाथते, तेन घनीभावरूपार्थ- 
मादाय खीत्वव्यवहार इृत्यायाति। चरकलेखादनीभावमादाय 
पुरुषत्व प्रदश्यते । प्रसवस्य मातृधमंस्वेन 'पूडः प्राणिगर्भविमो 
चने? इति पाणिनीयधातुपाठाच्च छोके इव स्त्री सूते, माता सूते 
इति प्रयोगः स्वारसिक एवं। भाष्यकारोक्तप्रक्रियया तु प्रसव- 
स्‍्य पुरुषधमंस्वेन निदेशात्‌ पुमान्‌ सूते इत्येव स्वारसिकः ,प्रयो 
गः, माता सूने इति प्रयोगस्तु अर्थान्तरविवक्षया औपचारिक 
इत्यवबुध्यते, इति चरकस्य भाष्यकारस्य च॒ प्रक्रियाविभेदः । 
एवमुपदर्शितः साधकंबाधकेश्र चरकाचायस्थ पतझलेश्वाउभेद- 
साधनापेक्षया भेदाभ्युपगम एवं प्रवणीभवति मदीयरष्टिको 
णोन्मेषः ॥ 


किश्च, चरकसंहितायां शारीरस्थानप्रथमाध्याये पुरुषवर्णनप्र- 
सद्जे दृष्टस्य योगविपयस्य पातअ्ञलयोगविषयेण सह संवादोश्ञे- 


तखत्रो रात्री: या खबग पिवति नस्ये खर्वों जायते, यां मल- 
वद्धाससं सम्मवन्ति यस्ततों जायते सो5भिशस्तः, यामरण्ये तस्ये 
स्तेन:, यां पराचीं तस्थे हीतमुख्यप्रगल्मः, या स्नति तस्या अप्सु 
मारुकः, या5भ्यडत्ते, तसवथे दुश्चर्या, या प्रलिखते तस्ये खलतिरपमारी, 
याढक्ते तस्ये काणः, या दतो थावते तस्थे इयावदन्‌ , या नखानि 
निकृन्तते तस्ये कुनम्थी, या क्ृणक्ति तस्थे क्‍लीब:ः, या रज्जुं सजति 
तस्या उद्दन्धुकः, या पण न पिबति तस्य उन्मादकों जायते, अहल्याये 
जारमनाये तन्‍्तुः ॥ 

२. स्वियाम ( ४।१)३ ) सजमहाभाष्ये ॥ 

३, प्रत्यक्षशारीरभूमिकायां ए. ८ ॥ 


उपोदाता । 


खविषये5पि विमृश्यमाने एवं प्रतिभाति । शारीरे प्रथमाध्याये 
पूर्वो दिश्ेषु त्रयोविशतिप्रश्नेषु षड़चातुसमवायात्मके चतुविश- 
तितत्वसमवायात्मके वा वेदुनायोगनिवतंनाहें कर्मपुरुषे एक- 
विशतिप्रश्नान समाधाय-“क्व चता वेदनाः सर्वा निदृत्ति या- 
न्व्यशेषतः” इस्युपन्यस्तस्य स्ववेदनानिवृत्तपुरुपविषयकस्य 
प्रश्षान्तरस्यो त्तरणाय--- 

“थोगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानामवर्तनम्‌ । 

मोक्षे निवृत्तिनिःशेपा योगो मोक्षप्रवतकः ॥”' 


इति अन्तःकरणविपषयदुर्योगजनितसुखदुःग्वराहित्यावस्थो 
दुयस्वरूपस्थ योगस्योपादानमस्ति । पुनः पश्चनमाध्याये 
पूर्वोक्तमेव विषयं॑ विवरीतुमप्िवेशप्ृष्ठेनात्रेयेण प्रवृत्तिनिष्वृत्ती 
विभज्य दर्शयता निवृत्त्यात्मके5पवर्ग पूर्वोक्ताः सत्सड्गरअह्मचर्या- 
दयः साधनत्वेन गद्यवाक्येः सविशषं पुनः प्रतिपादिताः। अन- 
योः पूर्वापराध्याययोरेक एवं विषयों भड्ढीभेदेनात्रेयेणेव निरू- 
पित इति प्रतिसंस्कतृंचरकत्वन सम्भावितात्‌ पतझलेः प्राक्तन 
एवासौ लेखविपय इति भाति ॥ 


सुश्रते चिक्ित्साशाखोपयोगितया तद्धिक्ृतस्य पश्चमहा- 
भूतशरीरिसमवायात्मकस्य कर्मपुरुषस्थ, भेडसंहितायामपि 
तथाविधस्येव पडघातुचेतनासमवायरूपस्य, अस्यां काश्यपीया- 
यामपि “शरीरेन्द्रियास्मसच्वसमुदय (रूप॑)पुरुषमाचक्तते आत्मा- 
नमेके ( पृ. ६७ )” इति शरीरशरीरिसमवायाव्मकस्थेव नि्दे- 
शनेन एतदनुरूपप्राचीनसिद्धान्तरीत्या आन्नेयेणापि तावदेव नि 
दिश्य स्वीयवेद्यद्शनपरिपालनस्योचित्ये5स्मिन्‌ प्रकरणे मोक्षो 
पयोगिनो योगविपयस्य निदशनं पश्चाचरकेणंव प्रतिसंस्करणे 
प्रवशितं स्थादित्यभ्युपगमे5पि एतदीया पातअ्षरूसूत्रोक्ता च 
योगप्रक्रिया नंकरूप्येण छम्यते । पातश्षले “योगश्रित्तबृत्तिनि 
रोधः ( १. २ ), ता एवं सबीजः समाधिः ( १५. ४५ ), तस्या- 
पि निरोधे सवनिरोधान्निर्बीजः समाधि: ( १. ५० )” इत्यादि 
सूत्र: अन्तःकरणस्थ बहिदुृत्तीनिरुष्य आत्माकारकब्ृत्तिस्थाप- 
नमनन्‍तत आएस्मारारवृत्तेरि निरोधेन निवातदीपायितत्व- 
व्यवस्थापनमिति सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातकन्षाभेदाभ्यां दविधा 
विभिन्नो योगः, तादशयोगोदये च ऋतम्भरप्रज्ञादीनि फलानि 
मोक्षस्वरूपं च “तदा द्रष्टः स्वरूपे3वस्थानम्‌ ( १. ३ ), पुरुषा- 
थंशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कंवल्य स्वरूपनिष्ठा वा चिति 
शक्तेः, ( ७. ३४ )” इति आत्मनो5सबड्गअकृटस्थचित्स्थरूपमात्रवि 
श्रान्तिश्ररमसिद्धान्तरूपेण वण्येते । चरकसंहितायां तु--- 
“आत्मेन्द्रियमनोर्थानां सन्निकर्षात्‌ प्रवतंते । 
सुखर॒ःखमानरम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे 
निवर्तते तदुभयं वशित्वं चोपजायते । 
सशरीरस्य योगज्ञास्तं योगस्षयों विदुः |” इति 
इन्द्रियान्तःकरणादिक बहिविपयेभ्यः परावस्य मनस 
आस्मनि स्थेर्यापादनं योग इति, 
“मोक्षो रजस्तमो5भावाढ्ुलवष्कमंसंक्षयात्‌ । 
वियोगः कर्मंसंयोगेरपुनमंव उच्यते ॥” इति 
रजस्तमोगुणनिवर्तने. केवऊसार्विकस्वापादनेन #£ .«च्षये 


उपोद्ातः । 


शरीरान्तःकरणादिभिः सह आत्मनः स्थायी वियोगो मोक्ष इति 
चोपवणण्यंते ॥ 


अनयोस्तुलनायां चरकोये शुद्धसत्तशेपतया कंवलात्माका- 

रानतःकरणवृत्तिस्थेयंस्पेण योगेन त्रेगुण्यावस्थासम्पाद्यशरी- 
रानतःकरणसंयोगापगमस्थेय मोक्षपदार्थव्वेन, पातअले तु 
अन्ततो निर्वीजरूपतापत्त्या सर्वान्तःकरणबृत्तिविल्यपुनरनुद- 
यरूपयोगेनान्तःकरणिकवृत्तिरूपसुखदुःखच्छाया नुदयेन कूटस्थ- 
चिन्मात्ररूपतया55त्मनः प्रतिष्टापनरूपो मोक्ष इति 
मुख्यप्रमेयफलयो: स्वरूपवेलक्षण्यम्‌ । तेन चरकोक्तो योग 
“आत्मस्थे मनसि स्थिरे रजस्तमों भावात्‌ , शुद्ध- 
सर्चसमाधानात्‌” इटवं :न्यस्तानां पदाना स्वारस्थेन, रज 
स्तमोवृत्तिपरिहारेण विशुद्धस्वावशेषेण सात्तिककृत्तिप्रधानस्थ 
मनस आत्मनि स्थेयवित्यववोधेन पातअ्लले सम्प्रजातकक्षायां 
प्रतिपादिते योगविषय एवं विश्राम्यति । यदि मनोलयादिक 
प्रतिपादितमभविष्यत्तदेव सात्विकवृत्तेरपि परिहारेण ध्येय- 
मात्रप्रकाशावस्थारूपासंप्रज्ञातावस्थी योगोअस्मादवागंस्यत । 
पातअले तु सम्प्रज्ञातकक्षातो5प्युपरितन्यामसम्प्रज्ञातकक्षायां 
योगस्य विश्रान्तिस्तत एवेष्टसिद्निः प्रतिपाद्यते इति मुख्यकक्षा- 
वलच्षण्यभालोच्यते ॥ 
एवमस्‌-- 

“आवेशश्रेतसो ज्ञानमर्थानां छुन्दतः क्रिया । 

दृष्टिः श्रोत्रं स्सतिः कान्तिरिष्टतश्राप्यदर्शनस्‌ ॥ 

इत्यष्टविधमाख्यातं योगिनां बलमेश्वरम्‌ । 

शुद्धसत्वसमाधानात्तत्सवंमुपजञायते ॥?' 


इति चरकीये परपुरप्रवेशादयोउष्टावेव योगविभूतयः, ता 
अपि आत्मनि मनःस्थय्यरूपस्थ मुख्यप्रमेयभूतस्य विभूतयः 
कीव्यन्ते। तासामेश्वरबलूरूपेणा भिनन्दनं विधायेव विश्रम्यते च | 
पातअ्ले तु आत्मविषयकस्य योगस्य ऋतम्भरप्रज्ञादीन्येव फला- 
नि। तत्साधनावस्थायामभ्यासदार््मपाय त्राटकादिवत्‌ प्रत्यय- 
कायरूपादिषु तेषु तेषु विषयान्तरेपु विधीयमानस्थ धारणा- 
ध्यानसमाधित्रिकास्मकस्य योगाइ्गरभूतस्य संयमस्य विभूतिरू- 
पत्येन परचित्तज्ञान-सवभूतरुतज्ञान-पूर्वजातिज्ञान-हस्तिबल- 
भुवनशान-ताराव्यूहज्ञान-कायव्यूहज्ञानादयो बह्यबः सिद्धयो 
विभूतिपादे वर्यंन्त इति विभिन्नो हेतुहेतुमद्धावः, प्रक्रियाउपि 
विभिनज्ञा, क्चनकस्मिन्नपि विषये विभिन्नानां पारिभाषिक- 
शब्दानां व्यवहारश्र, न च विभूतीनामष्टसंख्यापालनमपि। ता 
अपि विभूतयः “ते समाधावुपसर्गाव्युत्थाने सिद्धयः (३. ३६)” 
इति मुख्ययोगमार्गव्याधातकत्वाद्विप्चस्थानीयतया न समभि- 
नन्धन्ते ॥ 


योगसोक्षोपायवर्णने 5पि-- 
“सपतामुपासन सम्यगसतां परिवर्जनम्‌ । 
ब्रह्मचर्योपवासश्र नियमाश्र प्रथग्विधाः ॥ 
घारणं धर्मशाख्त्राणां विज्ञानं विजने रतिः । 
विषयेष्वरतिम क्षे ्यवसायः परा ७तिः ॥ 


चिक्लुदिना सस्सज्रासत्सज्ञवर्जनादयो बहव उपायस्वेन वर्ण्य- 


३७ 


न्ते । एपु ब्रह्मचर्यादयः केचन पातअले5पि यमनियमाशड्रेषु 
प्रविशन्ति, सत्सड्रोपवासशाख्रधारणप्रभुतयों न तत्र साधने 
पूल्चिख्यन्ते, प्रत्युत तत्र अभ्यासवेराग्ये योगहेेतुतया प्रणवोषा- 
सनमेश्यादिचित्तपरिकमंग्राणायामासनादयोउड्रभावेन विशेषेण 
कीत्यमानाश्ररकसंहितायां नोल्लिख्यन्त इति साधनांशे5पि 
न सवाशतः सारूप्यम्‌ । येन केनचिदंशेन तौल्यंतु 
मुख्योपादेयांशे सर्वत्र संभवत्येव । न च योगविद्या पतञ्नलेरे- 
वाविभूता, अपि तु ततः पूर्वमपि महाभारतादिष्वपि वर्ण्यते । 
हिरण्यगर्भो योगस्यथ वक्तेति हिरण्यगर्भसमयादेव योगविद्यायाः 
शाश्रतिक उदयः कीर््यंते । महेओदारोभूगर्भादपि योगस्थपुरु- 
पमृतरुपलग्भावत्‌ योगस्थातिपूवकालादनुवृत्तिर्भारते इति सर 
जान्मासलास्थेन विदुषा5पि स्वीये रिपोटपन्रेउप्युल्लिखितमस्ति । 
श्रीयुतदासगुप्तेनापि लिखित वतते । ततश्व स्वरूपतो हेतुत 
फलतो विशेषोपायतः पारिभाषिकशब्दविशेषतश्र वलक्षण्यद- 
शनेन पातअलयोगग्रक्रियायां कालानुक्रमिकविषयविकासस्य 
चानुसन्धानेन उभयोलंखशेल्या विभेदेन च विभिन्नलेखनीद्य- 
मवगम्यते ॥ 

महाभारते “अतः पर॑ प्रवच्यामि योगशाख्रमनुत्तमम!? 
हस्यारभ्योपन्यस्तायां योगविद्यायामप्येवमेव इन्द्रियनिरोधपूर्वक 
मनस आत्मनि स्थेयपूवक मोक्षयोगः कार्यः, तद॒पायतया योग- 
शाखत्राभ्यासः, एकान्तशीलतया संयमः, इन्द्रियजयादय:ः कार्या 
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अतः पर प्रवक्ष्यामि योगशारत्रमनुत्तमम्‌ । 

युज्ञन्तः सिद्धिमात्मान यथा पश्यन्ति योग्नि३ ॥ १५ ॥ 
तस्योपदे श वक्ष्यामि यथावत्त नितोध मे । 

यददार धाग्यन्नित्य पश्यत्यात्मानमारत्मण्ति । १६ ॥ 
इन्द्रियाणि तु सहत्य मन भात्मन घारयेत्‌ । 

तीत्र तप्त्वा तपः पूष मोक्षयोग समाचरत ॥ १७ ॥ 
तपस्वी सतत युक्तो योगशाम््रमथाचरेत । 

मनीपी मनसा विप्रः पश्यन्नात्मानगात्मनि ॥ १८ ॥ 
स चेच्टक्ोत्ययं साधुयक्तिमात्मानमार्त्मान । 

तत एकान्तशीलः स परश्यत्यात्मानमारत्मन ॥ १९ ॥ 
संयतः सतत॑ युक्त आतावान्विजितन्द्रिय: । 
तथा5यमात्मना5प्त्मानं सम्प्रभुक्तः प्रपश्याति || २० ॥| 


यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक्पश्यति देहभूत । 

न तस्वेहेश्वरः कश्चित्‌ त्रेलोक्यस्यापि यः प्रभुः॥ २४ ॥ 
अन्यान्याश्वेव तनवो यरथेष्ट प्रतिपद्चते । 

विनिवृत्य जरामृत्यू न शोचत न दृष्यति ॥ २५ ॥ 
देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वशी । 

ब्रक्ष चाव्ययमाप्नोति हित्वा देहमशाश्वतम्‌ ॥ २६ ॥ इति ॥ 


छ८ 


एवं योगेन यथेष्ट नानाशरीरप्रतिपत्तिः. देवानामपि वशीकरणं, 
निर्भथत्वमक्लशो निसरपृहत्वमिस्यादीनि च जायन्ते इति निरू- 
पितो यः प्राचीनयोगविषयस्तस्थ सर्वाशे छायाननुविधाने5- 
प्येतदीयप्रक्रियायाः सान्निध्यमस्यां चरकीययोगप्रक्रियायां दश्यत 
इति प्राचीन एव योगस्यथ पन्‍्था अनेनोपात्तो न तु पातअ्षलोक्त 
इति भाति । तेनानयोराचार्ययोरिमाी विभिज्नौ योगप्रक्रिया- 
विशेषों नाभेद्साधनाय, प्रत्युत सेदूसाघनायव पुरःसरतः ॥ 


योगसूत्रकृतः पतअलेमेहाभाप्यक्रतः पतअलेरप्यक्यं विभे 
दो वेत्यत्रापि विद्षां सतसेदाउस्ति । महाभाष्यकारसमयस्य 
घात्रसायनविष्योत्थानात्‌ प्राक्तनत्वेन रसायनशाखाचायेः पत- 
अलिरपि विभिन्नः, केवर्ल नामसाम्यमेपामित्यपरि कंपाश्निद्दि 
चारः। तदेपामेक्यमनेक्यं वेति विमर्शान्तरे प्रक्तविच्छेदमिये- 
दानीं विरम्यते ॥ 

अल्वेरसनीनामकी लेखकस्तु अभिवेशचरकयोर सेदमनस- 
न्धत्त । 'तत्त अग्निवशकृते तन्‍्न्रे चरकप्रतिसंस्कृते! इति तन्त्र 
कर्तृंतया प्रतिसंस्कतुतया चानयोः स्पष्टे विभेदोजन्लेखन प्रतिह- 
न्‍्यते । विभिन्नयोराचाययोव्यक्तिसेदेडषपि तदीयकृत्योरेकेनेंव 
स्वरूपेण शिप्यमाणतया यशःशेपयोरनयो ग्रन्थतास्पर्यण हन्त ! 
साम्प्रतमेक्यमिव सक्षातम्‌ ॥ 


उपलब्यमानप्रतिसंस्कृतचरकसंहितायामपि प्राचीनसांख्य- 
दर्शनस्येवातिमात्रयाउवलम्बनेन, बौद्धमतच्छायाया अग्रवेशेन, 
संस्कारप्रविष्टतया संभाव्यमानेपु लेखविपयेप्वपि प्राचीनप्रीढ- 
रचनादश्शनेन च ग्रतिसंस्कर्ता चरको5पि नार्वाचीनः प्रतिभाति । 
किन्तु भिपग्जितीयाध्याये न्‍्यायद्शनीया न्‍्यायनिम्नहस्थानाद- 
यो बहशः पदार्था: समीच्यमाणा अस्य विषयस्य प्राचीनतर- 
व्वमभ्युपेतुं प्रतिबद्ययन्ति । श्रौतदाशनिकग्रन्थेषु गौतमसूत्रा- 
त्पूवं, बोद्धदाशनिकग्रन्थेषु नागाजुनीयोपाय ( कौशल्य ) हदे- 
यादिय्रन्थेभ्यः पूच, न्‍्यायच्छुलजातिनिग्रहस्थानादीनां विग्ृद्य- 
सम्भाषायासुपयो गिनां पदार्थानां निरूपणानुपलम्भेन बौद्धानां 
महायानिकविचारोदये सत्युभयतः सद्ठपष पक्तप्रतिपक्तजयपरा- 
जयनियमव्यवस्थाया विकासस्यानुसन्धेयतया कतिपयपूर्वस- 
मयाज्नघुमात्रया प्रवृत्त एप विवादविषयों गौतमनागार्जुनादि- 
भिग्रेन्थप्रणयनेनो भयतः परिप्कृत्य नियमितो5वगम्यते । पत्षप्र- 
तिपक्षभावेन विवादों हि पश्चाहुृवदिद्वागधर्मकीति प्रश्ठति भिबो- 
द्वाचार्यः प्रमाणसमुच्चयप्रमा गवातिकवादन्या यहेतुबिन्द्दादि ग्रन्धे 
पु, न्‍्यायवशेषिकाचार्य वत्स्थायनभाष्योहयोतकरवार्तिकतात्प- 
यंटीकातात्पर्यपरिशुद्ध्यादिषु, जेनाचार्येश्र तच्वसडमग्हादिषु 
स्वग्रन्थेषु मध्यकालेडपि विवधितः परिदृश्यते | तेन यत्र यत्र 
विमर्शावसरस्तत्र ततन्न विमदीयपदर्थानामनुप्रवेश! सामयिक- 


नरनन++++ ७५%... औन्‍न+ज3धण ४४०४5 चणणए कक +«-. ७++-++2»-+० ५-२... 3.3... ूलन-+28७७-९०क वार» ५ 3+९५५क-»कन >>न सन 
औरत 


॥ प्लां#कफए ता वावींदा ए्रो।0500ए 0ए ॥28589 0७७ 
५७०। ॥, ?, ५64, 
व ४०१७ 5ए5067 0 ?8७70]७)7 ७ए 7, पर, एश0005, 


बल ++-++ +5 


० ञेः एः प ध् 
२. उपायहद य नाम बोडदाशनिकाचायेण नागाजुनेन प्रणीतों 
विवादविपयको ग्रन्थ: तस्थ मूलग्रन्थस्य लोपेईप चीनभाषायामनु- 
बादोपलम्भेन श्रो० तुखी नहाशयेन संस्क्ृते प्रत्यनुवादः कृतो5र्त ॥ 


उपोद्ात: । 


एवं । आयुवददीयेषु प्राचीनग्रन्थेषु सुश्रतभेडाभ्यां वादीयपदा- 
थीपन्यासे उदासितमेव । कश्यपेन तु भिषजां मिथो विमश 
विषयोपन्यासे सन्धायसस्भापामेव प्रदश्यं विग्द्मयसम्भाषाया- 
विषयो (प. ६१ ) लेशत एवं सूचितो न प्रपश्चितः । एवं 
दशनेन प्राचीनाचायंगृहीतमार्गेण आज्रेयेणापक्‍्रिवेश्येन च स्वीय- 
संहितायां सनन्‍्धायसम्भाषायासेव विश्रान्त भविनुमहं॑ति 
भेपज्यविषये पक्षप्रतिपक्षमावेन यथाक्रथमपि स्वस्वपक्षप्रतिष्ठा- 
पनपरपक्षनिरसननिबन्धे वस्तुतत्त्वापलापेनानर्थंसम्भवात्तत्वा- 
नुसन्धानस्येवीचित्येन विग्ह्मसम्भाषायामुपयोगिनां छुलजाति- 
निग्नहस्थानादीनां प्रपश्चो हित॑ पन्थान कण्टक्रितं जनयति । 
उपलबभ्यमानचरकसंहितायां वादविपयोज्लेखे-- 


“विग्ुद्यभापा तावबं हि केपा श्विद्‌ द्रोहमावहेत्‌ । 
कुशला नाभिनन्दन्ति कलहं समितों सताम्‌” ॥ 
( विमाने. अ. < ) 


इति सन्धायसम्भापाया विपयस्योपसंहतो तत्रव पक्तपातः 
प्रथमतो दशितः । एतावत्‌ पयन्त एवं विषय आन्रेयीय उप- 
न्यासः स्यात्‌ । ततः पर विग्युह्मसंभाषायाः पदा्थविशेषानुपा- 
दाय प्रवृत्त: “इमानि खलु पदानि भिपग्वादज्ञानार्थमधिगम्या- 
नि भवन्ति” इत्यारभ्य “इति वादमार्गपदानि यथोहंशमभि- 
निर्दिष्टानि भवन्ति” इत्येतावत्परयन्त उपक्रमोपसंहारप्थक्कृतो- 
ग्रन्थः प्रसक्तानुप्रसक्तपथ्रेन पश्चाच्ररकसमये प्रविष्टः किलेति 
सन्दिद्यते । पुराकाले5पि विभिन्नमतानां नानाचार्याणां भावेन 
मिथस्तेपां विमर्शास्तदर्थ वादनियमा अपि प्रमाणान्तरोपलम्भं 
विना नासन्निति न निश्चयेन वक्त शक्यते । भासकवेंः प्रतिमा- 
टके प्राचीनाचायंशास्त्रपु मेघातिथीयन्यायशार्ख्र प्रतिष्ठित- 
मवगम्यते । तत्रापि वादविषयोज्लेखः सम्भवति । परमत्र बाह- 
स्पत्यार्थशाखत्रस्य पएथगुल्लेखन न्‍्यायशासत्रमिति शब्दमात्रेण तकों 
मीमांसा विषयान्तरं वा, तकशाख्रत्वेषपि तत्र वादविषय आ- 
सीज्न वा, सन्नपि किमात्मक आसीदिति न निश्चेतुं शक्यते । 
गौतमनागाजुनादिभ्यः पूर्वतनेषु ग्रन्थेषु एतद्विपयानुपलम्भेन 
सामान्यरूपेण पूर्वतों वततमानानामेवषां विषयाणां गौतमना- 
गाजुनादीनां मन्लप्रतिमज्लभावोदये विशेषतः प्रसर इति वच्क 
शकक्‍्यते । एतदन्तर्निध्याय चरकगौतमनागाजुननिर्दिष्वादवि 
षयाणां तुलनायां पौर्बापर्यपर्यालोचने न्‍्यायावयवसिद्धान्ततत्प- 
भेदादिषु चरकगौतमोक्तयोः साम्यद्शने5पि, गौतमेन कथाश्रै- 
विध्यमुद्दिश्य सन्धायसम्भाषारूपस्य वादस्य तत्त्वजुभुत्सुकथा- 
त्मकतया, विग्ृद्यसंभाषारूपस्य जल्पस्य पक्षप्रतिपक्षकथात्मक- 
तया, जल्पोपयागितया छुलजातिनिग्रहस्थानादीनां च निर्देश- 
नेन, चरकेण तु उपायहृदये नागाजुनेनेव विवादपर्यायरूपं 
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), साज्नोपाह् वेदमधीये मानवीय धमेशास्त्र महेश्वर योगशास्र॑ 

बाह॑स्पत्यमर्थशास्त्र मैधातिथरन्याय शास्त्र प्राचेतस श्राद्धकल्पन्नेति ॥ 

( प्रतिमानाटके प्र. ७९ ) 

२, चीनभाषानुवादे तिब्वतीयसापानुवादवर्त्यतिशब्दच्छायाया 

भावानुवादमात्रद्शनेषपि यथावस्थिततदनुवादतः संस्कृते विहित 
अत्यनुवादतो लब्धानां विषयाणां तुलना ॥ हर 


असम वर >-कमक- ने 


उपौद्धातः । 


वादमभिप्रेत्य तदनुबद्धतया छुलजातिनिग्रहस्थानादीनां निरद्दे- 
शनेन, तत्रापि छुलजातिनिग्रहस्थानप्रभेदानां चरकोक्तापेत्षया 
गौतमोक्ते विभागसंख्याधिक्योपरम्मेन विकसितावस्थायाः, 
उपायहदसये केषुचित्पदार्थेषु गौतमचरकोक्तरीतितः प्रक्रियान्तरेण 
संक्षेपदर्शने 5पि अधिकन्यूनत्रेविध्य-दृष्टान्तद्दे विध्य-सिद्धान्तघ- 
मंचातुर्विध्य-विशतिविधप्रश्नोत्तरसम्बन्धादीनां बहुविशेषविष- 
याणां विकसितानां दर्शनेन, विकासवादक्रमोपादाने चरकसम- 
याद्रौतमनागाजुनसमये विचारविकासोपलब्ध्या एकस्मिश्नेव 
विवादयुगे5नुस्यूतानामपि चरकगौतमनागाजुनानां किश्नित्का- 
लान्तरेण पौर्वांपर्यमिति गौतमनागाजुनसमयाश्वरकसमय:ः पूर्वः 
प्रतीयते । श्रीयुतसुरेन्द्रनाधदासगुप्तमहाशयेनापि उभयतो 
विशश्यसंभाषाया विषयान्‌ विमृश्य गौतमाथरकरय प्राग्भाविस्वे 
स्वाभिप्राय उद्घाटितो विद्यते ॥ 

५. बौद्धश्रिपिटकस्य चीनभाषानुवादे कनिष्कनृपते राजकुल- 
व्यश्वरकों नाम राश््या दुश्चिकित्स्यं रोगं॑ न्‍्यवारयदिति वर्णनो- 
पलम्मेन चरकाचायस्यथ कनिष्कसामयिकत्वलाभादुपप्रथमशता- 
ब्दीभवश्वरकाचार्य इति पाश्चात््यपण्डितसिलवानलेभीमहाश- 
यानामभ्युपगमः । तदास्वे दा्शनिकायनागार्जुनस्येतिहासिकोप- 
लम्मेन नागाजुनीये उपायहदये इव चरकीयलेखे5पि विगृद्य- 
संभाषीयविषयोपन्यासेन च आर्यनागाजुनचरकाचार्ययोः कनि- 
ध्कसामयिकस्वं संवदतिः। पर॑ शिलालेखेतिबवृत्तादिभिः कनिष्क- 
नृपतेबांद्वत्वस्य, नागार्जुनाचारय कनिष्कसामयिकत्वस्थ चच 
बहुशः सिद्धावपि तनत्रप्रतिसंस्कर्तृश्ररकस्येव कनिष्कराजकुल- 
वेचस्वोल्लेखे प्रामाण्यविषये मतविभेदो5स्ति । श्रीयुतकीथ्‌- 
महाशयस्यापि तथेव मतं वर्तते। चरकस्य कनिष्कसामयिकत्वे 
तदीयराजकुलवेद्यस्वे च कथ॑ नेतदीयलेखे क्रापि बौद्धसंप्रदाय- 
रुछायानुवेधो दृश्यते, कर्थ वा वेदिकमन्त्रादीज्निर्दिश्य श्रौतप्र- 
क्रिययेव व्यवहरणं चरकसंदितायां संगच्छेत, इस्यपि व्याघातक॑ 
निर्दिशन्ति । आज्रेयाप्रिवेशग्न्थस्य चरकाचायंण केवल प्रतिसं- 
स्करणोक्स्या पूर्वाचार्यलेखे सांख्यद्शेनस्थ श्रौतप्रक्रियायाश्र 
विद्यमानतथा चरकीयतत्संस्करणे5पि न बौद्धच्छायानुप्रवेशः, 
नेतावता प्रतिसंस्कर्तुश्वरकस्यातिप्राचीनव्व॑ साधयितुं शक्यते, 
इत्यपि केचन वदुन्ति । केचन क्वचित्स्वभाववादायज्लेखस्थले 
बौद्धमतमाहेति टीकाकृता चक्रपाणिना व्याख्यानादुत्र बौद्धम- 
तस्याप्यंशतः प्रवेशो5स्तीत्यपि वदन्ति । केचित्तु स्वभाववादों 
हि न बौद्धानामेव, ततः प्राक्कालादपि प्रश्ृत्त इति नेतावता 
बौद्धमतानुप्रवेश इति वक्त शक्‍्यते इत्यपि प्रतिवद्‌न्ति ॥ 


१. ला#0ए ० जवाब शि0काए ५४०), ॥, %ऋर 
424582 प(७, 
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चरकस्य कनिष्कवेग्वस्वे उपायहदये भेषज्यविषयप्रसड्जेन 
सुश्रुतमनुस्मरन्नार्यनागाजुनः स्वसामयिकबोद्धनरपतेः कनिष्क- 
स्‍्य राजकुलवेदं ताश्शं प्रसिद्धविद्वांस चरकाचाय किमिति 
नाम्नोल्लिखितुं विस्मृतवान्‌ स्यादित्यपि व्याधध्यति चेतः। 
यदि नाम साधनान्तरेश्ररकाचार्यस्य ततोःप्यर्वाचीनस्वमसा- 
धयिष्यत तदा आर्यनागाजुनेन सुश्रुतमनुस्मरता चरकस्यानु- 
खेखाज्षागार्जुनसमयादर्वाचीनश्ररकसमय इत्यभ्युपागंस्थत । 
दाशनिकग्रन्थभूते5स्मिन्नपायद्दये लेशतः प्रविष्टे प्रासड्निके बेद्य- 
कविषये पूर्वेषामात्रेयाक्‍िवेशकश्यपादीनामिव बहुसमयमती- 
तस्य चरकाचार्यस्य बौद्धसम्प्रदाये प्रविष्टतया दृष्टस्य प्रसिद्धस्थ 
जीवकस्य च आर्यनागाजुनेन नामानिर्देशनं न खलु नोपपद्चते । 
तदनुर्लेखमा त्रेणार्वा ग्भावाभ्युपगमे आजन्रेयादीनामपि तथास्‍्व 
कथर्थ न शड्ब्येत । सुश्रुतसम्प्रदायस्य काश्यां, चरकसम्प्रदायस्य 
पाश्चालकाम्पिल्यादिपश्रिमप्रदेशे उदयेन तत्र तत्र विभागप्रदे- 
शेषु क्रशो5नयोविंकसनोचित्यात्‌ पूर्वेतः प्रदेशेषु सुश्रुतसम्प्रदा- 
यस्य विकसन प्रसिद्धिश्र विशेषतो5जायत, येन श्यामकम्बोडि- 
याप्रदेशनतयशोवर्मजयवर्मशिलालेखेपु वेद्याचार्यत्वेन सुश्रुत- 
स्योह्लेख उपलभ्यते । नागाजुनस्य दक्तिणदेशे मगधप्रदेशे5पि 
विशेषतः सम्बन्धः, तेन पूर्वोयविभागे प्रसिद्धतततया स्वसमाज- 
मानिततया च सुश्र॒तस्येव बुद्धी प्रथममनुस्र्॒त्या नागाजुनेनोप- 
ग्रहणं कृत किलेल्यपि वक्त शक्यते ।परं चरकस्य कनिष्कराजकु- 
लभिषग्भावे मिथः सहभावसम्पर्कवेदुष्यपरिचयादिकमुपेतेना- 
यनागाजुनेन सुश्र॒तादपि चरकः प्रथमतः कथ्थ नानुस्मयंत । 
राजतरडज्लिणीकृता5पि कनिष्कवृत्ते चरकः कर्थ नोब्विख्येत च। 
गौतमसूत्राविर्भावात्‌ पूर्वमषि न्‍्यायवितण्डादीनां पदार्थानां 
प्रचार आसीत्‌ , चरकीया लेखशेली ब्राह्मणग्रन्थच्छायानुविधा- 
यिनी दृश्यते, तेन चरकी न कनिप्कस्य सामयिक हृति सिलम- 
हाशयादयः कथयन्ति ॥ 

तदेवं चरकाचारयेस्थ समयान्वेषणे यथोपलम्भमुपपत्तिवाद- 
गर्भाणि बहूनि मतानि विपश्चितां दक्‍्पथमुपयन्ति । यथातथ- 
मस्य समय परिच्छियावधारयितुमसाधारणानि साधनान्तरा- 
ण्यपि गवेषणीयानि भवन्ति। श्रीयुतप्रफुल्नचचन्द्ररायमहो दयेनापि 
चरकस्य सुश्रतस्य च समयविचारे बहु प्रपश्चितमस्ति ॥ 





अस्यां काश्यपसंहितायां रोगाध्याये काश्यपसम्मतरोगहड़े- 
विध्यवादितया, वमनविरेचनीयाध्याये5पि ग्रन्थ- 

चार्याचिद- श्॒व्याउन्यक्तस्य मतबिशेषस्य वादितयाच 'इति 
दारुघाद- वार्योविदः (सि.स्था.अ.३) इति वायोबिदस्पो- 
नम्नजिद्धेंडाः छेखो 5स्ति। 'कुक्कुणकचिकित्साध्यायान्ते वायो- 


१, सुश्रुतोदितया वाचा समुदाचारसारया । 
एको वेद्यः परत्रापि प्रजाव्याधीनू जहार यः । 
आयुर्वेदाखवेदेषु वेचवी रविशारदेः । 
योष्घातयद्वाष्ट्ररुजो रुजारीन्‌ भेषजायुषेः । 

२, मा%णर ण॑ मांधवेप एा०गं४फए ०, . ९, ७. ४०१५ 

३, द्वौ रोगौ निजश्चागन्तुश्चेति वायोंविद:। ( ४. २५ ) 


० 


विदुनृपतये मारीचकश्यपेन बालमैषज्यस्योपदेशो निर्दिशे- 
$स्ति। उत्तरभागे बहुशो जीवकस्य प्रश्ने सम्बोधने च सत्यपि 
"पार्थिव (खि. स्था. अ. १० ), विशांपते (खि.स्था.अ. १०), नृपो- 
सम (ख्रि. स्था. अ. १०), नप, नराधिप? इति मध्ये मध्ये दृश्य- 
मान राजसम्बोधन राजान्तरस्याप्रकृततया एकतन्न नाम्ना निर्दिष्ट 
तमेव वार्योविद्मभिप्रेतीति; देशसाह्म्याध्याये 'काशिराजो 
(काशिराजं ) महामुनिः (खि.स्था. अ.२५)! इति काशिराजस्वेन 
निदिष्टोईषपि स एवं स्थादिति घ लच्यते। तेनेतब्लेखान्मारीच- 
कश्यपस्थोपदेश्यभूतस्तत्समकालो वेद्याचार्यों वार्योविदः काशि- 
राज इत्यायाति । आतल्नेयसंहितायां वातकलाकलीयाध्याये 
( च. सू. अ. १२ ) मारीचिवायोंविदयो: पक्षप्रतिपक्षभावेन 
निर्देशनमपि तयोः सहभाव॑ संवादयति । वातकलाकलीये, यज्जेः- 
पुरुषीये, आन्रेयभव्वकाप्यीये च आतन्रेयेण सह समवेतानां मह- 
षोणां सहभावेन वायोंविदस्य निर्देश आजन्रेयवार्योविदयोरपि 
सहभावं, ततन्न तन्न तदीयमतविशेषोज्ञेखो वायोंविद॒स्य वेद्याचा- 
यंत्वमपि स्पष्टमवबोधयति । यज्मःपुरुषीये आज्रेयसहभावेन 
काशिपतित्वेन च निर्देशाद्‌ वामंको5पि काशिराजों वेद्याचार्य 
इत्यवब्ुध्यते । काशिराजत्वेनोपलभ्यमानानां वेश्याचार्याणां 
दिवोदास-वामक-वार्योविदानां बन्रयाणां मिथः किंरूप॑ पौर्वा- 
पर्यमिति नेतावता परिच्छेत्त शक्यते । वार्योविदस्थेदानीं 
ग्रन्थस्य वचनोद्धारस्य वा बहुशो5नुपलम्मे5पि आजन्रेयकाश्यप- 
संहितयोस्तदीयमतोद्धारदशंनेन तदात्वे प्रसिद्धि दधान जाचा- 
यंविशेषो&्यमित्यवगन्तुं शक्यते । कश्यपेन बालमैषज्यमुपदि- 
श्तया, निर्दिष्टोब्यमपि कौमारस्त्यप्रस्थानस्थाचार्यः किमु १। 
तदेवमात्रेयपुनवंसोर्मारीचकश्यपस्थ च सहभावेनोभयतो नि- 
दिंश्टो वार्योविदों राजषिरपि मिथो नामोल्लेखं कुर्ब॑तोरात्रेयपुन- 
वंसुमारीचकश्यपयोः कालतो5विप्रकर्षमवगमयति ॥ 


किश्वास्यां काश्यपसंहितायाम्‌-- 


'उपास्यमानमपिभिः कश्यपं वृद्धजीवकः । 
चोदितो दारुवाहेन वेदनार्थे3भ्यचोदयत्‌ ॥॥ ( पृ. ३३ ) 
इति निर्देशेन प्र्वभागे वृद्धजीवकस्य प्रष्टतायां प्रेरको दारु- 


१. इति वार्योविदायेद महीपाय महानृषि:ः | शझंस सर्वम- 
खिल बालानामथ भेपजम्‌ । ( ख्रि. स्था,अ, १३ ) 

२, वातकलाकलशानमधिकृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमाना: समु- 
पविश्य महयः पप्रच्छुरन्योन्यम्‌।'” '“तच्छूल्वा बडिशवचन- 
म॒ुवाच वार्योविदो राजपि: । ( चरके, स्‌. अ. १२) 

३, पुरा प्रत्यक्षपर्माणं भगवन्तं पुनवंसुम्‌ । समेतानां महपींणां 
प्रादुरासीदियं कथा ।' ' 'वार्योविदस्तु नेत्याह नश्मेक॑ कारणं मनः । 
तथपीणां विवदतामुवाचेद पुनवंसुः | ( चरके स्‌ , अ, २५ ) 

४. आत्रियों भद्गकाप्यश्व "'* *'श्रीमान्वायों विदुश्षेव राजा मत्ति- 
मतां वरः ।”'''तेषां लमब्रोपविष्टानामियमर्थवती कथा ।*'' 
पढ़सा इति वार्यो विदो राजपि: ( चरके स.. अ. २६ % 

५. तंदनन्तर काशिपतिवामको वाक्यमर्थवित्‌ |“ ““आशेयस्य 
वचनमनुनिशम्य पुनरेव बामकः काशिपतिरवाच भगवन्तमात्रेयम्‌ । 

( चरके ये... अ, २५ ) 


उपोद्ाता । 


वाहो ज्ञायते। तत्रेव रोगाध्याये रोगपाश्वविध्यवादितया 'पश्नच 
रोगा आगसन्तुवातपित्तकफश्रिदोषजा इति दारुबाहो राजर्षिः? 
( पर. ३९ ) इति तस्य राजर्षित्वेनोल्लेखो5स्ति । रोगद्वैविध्यवा- 
दितया वार्योविदस्य, रोगपाश्चवविध्यवादितया दास्वाहस्य च 
पथज्लिदेशेन विभिन्नव्यक्तिस्व॑ स्पर्ट भासते, कुम्नत्यो5्यं दारुबाहो 
राजपिरिति न ततः स्पष्टीभवति । किन्तु-अष्टाज्ञसंग्रहस्योत्तर- 
स्थाने विषवेगविषये पुनवंसुनझजिद्विदेहालम्वायनधन्बन्तरिस- 
तविशेषोल्लेखदर्शनेन नप्नजिन्नामको5पि वेधाचार्यो5वगम्यते 
तदीयेन्दुव्याख्यायां 'नप्नजितो दारुवाहिनः' इति नम्जिद्दासुक- 
हिशब्दी सामानाधिकरण्येनोपात्तों । अशन्नेन्नन्तशब्देनो पादाने5पि 
चर्‌कच+५णिव्याख्यायां दारुवाहनाम्ना वचनोद्धारस्य दर्शनेन 
काश्यपीयायामपि दारुवाहनाश्ना मतोर्लेखेन चान्त्यवर्णमान्र- 
विभिन्ना एकवेय व्यक्ति: प्रतिभाति। अन्यत्र क्चचन निर्दिष्टो 
दारुको 5पि नामेकदेशन्यायेनायमेब दारुवाहः किमु १। दारुवा- 
हेन सहेक्यमनुसन्धाय नभजितो<नुस«धाने भेडसंहिताया 
मुद्वितपुस्तके -- 

'गान्धारभूमौ राजर्षिमग्रजिस्स्वगंमार्गद: । 

सडगृह्म पादो पत्रच्छ चान्द्रभागं पुनर्वंसुम्‌ ॥ 

एवमुफ्तस्तथा तस्मे महर्षि: पार्थिवर्षये । 

विषयोगेषु विज्ञान श्रोवाच वद॒तां वरः ॥ (पृ. ३० )! 

इति राजर्पिमप्नजिदित्येव॑ पाठदशेने5पि श्रीमद्धियांद्वजी- 

महँभागेस्तज्षोरपुस्तकालयगतपुस्तकात्‌ 'राजर्षिनंभ्रजित्स्वर्ण- 
सार्गदः इति पाठस्योपलम्मेन, पूर्वापरवाक्यानुसारतः प्रथमा- 
न्‍्तराजर्पिशब्द॒पाठस्येवौचित्येन च तत्पाठानुसारेण नमझजिश्नाम 
मेडसमकालिकः को5पि गान्धारपार्थिवः चन्द्रभागाया मातुः 
सम्बन्धमादाय किल चान्द्रभागसंशितस्य पूर्वा परसन्दुर्भसिद्धस्य 
पुनर्वसोरात्रेयस्थ सकाशे विषविषयक  प्रश्नं चकारेति ज्ञायते। 
अष्टाइहदये रसाद्रक्तमित्यस्यारुणदृत्तव्याख्यायां नप्नजितों बच- 
नोद्धारस्य दशनेन, अष्टाड्रसंग्रहे विषविषये “इति नप्नजितो 
मतम! इत्युब्ेखेन, भेडेडपि विषविषये एतत्प्रश्नस्य दर्शनेन च 
सो5यमेवेति संवादो दढीभवति । दारुवाहस्य नप्नजितश्र पार्थि- 
वस्वेनोपलम्भात्‌ , इन्दुलेखतो हयोः सामानाधिकरण्याश्वानयो- 
विंषये तत्तन्नान्नोपलभ्यमाना विशेषा गुणोपसंहारन्यायेन सम- 


१, दुष्यति प्रथमे रक्त द्वितीये श्वयथुद्धवः ।''' “'सप्तमे मरणं 
बेग इति नग्नजितों मतम्‌ ।! ( अश्ड्रह्दये ) 
२. नग्नजितो दासुवाहिनोष्प्यन्र दुष्यति प्रथमे रक्तमित्यादि- 
क्रमेण सप्तवेगा इति मतम्‌ ( इन्दुल्याख्यायाम्‌ पृ. ३१४ ) 
३. यदाह दार्वाह:--सश्मसशमतरास्येषु दूरदूरतरेषु च । 
दोषों रक्तादिमागंषु शनैरल्पं चिरेण यत्‌ ॥”“ 
( चरकचक्रपाणिव्याख्यायां थि. अ, ३ ) 
४. चरकचक्रपाणिन्याख्यायां चि. अ, १॥ 
७५. निर्णयसागरमुद्रितवरकद्वितीयसंस्करणभूमिकायां द्रष्टव्यम्‌ । 
६. 'नग्नजिदप्याह--तत्राह्ररसात्पूव रसधातुविवर्धते । रक्त 
पातुरसाश्रैव रक्ताख्यान्मांसमैव च ॥ अष्टान्नहृदयटीकायां शारीरे । 


हद ' * ) 


उपोदातः । 


न्वयं प्राप्लुवन्ती 5स्य गान्धारराजर्षन॑ केवल विषविषय एव, 
अपितु वेद्यविद्यायामाचार्यभावमवगमयन्ति । पूर्बनिर्दिष्टे ( ए 
१२ ) शालिदहोन्रोक्ताश्वशा खरे उप्यायुवेंद्कर्त णां मध्ये विनम्जितो 
नाम दृश्यते, सो5प्ययमेव स्थात्‌। मात्स्ये वास्तुशाख्रोपदेशक- 
स्वेनापि नम्नजित उल्लेखो5स्ति, स नमजित्‌ गान्धारो राजा वा३- 
न्‍यो वेति न ततो5वधार्यते ॥ 


किल्न--ऐतरेयत्रोह्मणे ज्षत्रिययज्वनां फलचमसभक्षणस्य 
साम्प्रदायिकस्वप्रद्शने नभ्नजितो गान्धारस्थोन्लेखो5स्ति । तत 
सवंदिग्विजयराष्टूसम्पदादेः फलस्य क्षत्रिययजमानत्वस्य चोज्ले- 
खेन नम्नजिन्नाम ज्षत्रियो गान्धारमहाराजः फलचमसभज्षणेन 
प्रतिष्ठितश्रीकः सर्वशत्रुविजयी चासीदिति लभ्यते। एवमन्न 
निर्दिष्टो गान्धारमहाराजो नम्नजिदेव देशनामादिसाम्येन भेडेन 
ससंमान॑ राजपितया निर्दिष्टो गान्धारराजो नम्मजिद्धवितुमहंति। 
शतपथब्राह्मणे5पि चित्यां प्राणसदुपधाने नाम्नजितः ( नमभजि 
(पुत्रस्य ) स्वजितः, गान्धारस्थ नम्नमजितश्रोल्लेखो5स्ति । तत्न 
णमहिमवक्तत्वस्य राजन्यबन्धुत्वस्य च निर्देशेन शारीरविद्या- 
चार्यों गान्धारराजर्षिनप्जिदेवानेनापि निर्दिष्टः प्रतीयते । अन्न 
तदीयपुत्रस्य स्वजिन्नाम्नोल्लेखो भेडलेखे स्वर्गमार्गद इति नप्न- 
जितो विशेषणं च कब्जन तदीयविजयकबृत्तान्तं साम्येन सूचयति 
किमरु १ । एवं संवादेन नम्नजित ऐतरेयशतपथकालादनर्वाचीन- 
त्वेइनुसन्धीयमाने “नझजितो दारुवाहिनोप्यत्र” इति इन्दुलेखे 
अपिशब्द्सत्तया व्यक्तिह्यकरूपनेडपि औपदेशिकेन सम्बन्धेन 
नमन जित्सम्बन्धस्य पुनवंसोरात्रेयस्य तदन्तेवासिनों भेडाचार्य- 
स्थापि ऐतरेयशतपथब्राह्मणकालादुनर्वाग्भाव आयाति। तेन 
स्वणमागंद इति पददशनेन पारसीकमहाराजस्य दारायसनाम्र 
समसमयकों 52]-485 ) गान्धारमहाराज नम्नजिड्धेडौ? 
हति कछपने न समीचीन प्रतिभाति ॥ 


एवं महाभारते युगान्तेडन्तहिंतान्‌ वेदेतिहासादीस्तपोब- 


१. भृगुरत्रिवसिष्ठ अ विश्वकर्मा मयस्तथा । 
नारदों नम्मजिच्त्र विशालाक्षः पुरन्दरः । 


अश्टदशेते विख्याता वास्तुशाओ्रोपदे शकाः । 
(मात्स्ये २५२ अध्याये) 
२. “तमैवभेत भक्ष प्रोवातर रामो भागवेयों विश्वस्तताय सौष 
झनाय |” ““*एनमुहेव प्रोवाच तुरः कावपैयो जनमैजयाय पारीक्षि- 
ताय।'” ““भीमाय वंदर्भाय, नमझजिते गान्धाराय “ते € ते 
सवे एव महज्जम्मुरेतं भक्ष॑ भक्षयित्वा सर्वे हैज महाराजा आसुरादित्य 
इव हू सम श्रियं प्रतिष्ठितास्तपन्ति सर्वास्यों दिग्भ्यो बलिमाहवन्तः 
उग्र हास्य राष्ट्रमव्यथ्यं भवति य एवमैत॑ मक्ष भक्षयति क्षत्रियों 
यजमानः” ऐतरेयब्राक्षणे ३५. ८. पृ. ८९२ ( आनन्दाश्रममुद्रिते ) । 
१. अथ ह स्माह स्वजिन्नान्नजितः, नमभ्नजिद्दा गान्धारः प्राणों वे 
समश्ननप्रसारण यस्मिन्‌ वा अछ्डे प्राणो भवति तत्सं चात्नति प्र चर 
यति 52३१ तदुवाच राजन्यबन्धुरिव त्वेव तदुवाच''' । शतपथ- 
<८«०१-४०१० | 
४ दक पपता पर वेदान्‌ सेतिहासान मदृषेय: । 
ः तपसा पूर्बमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा 


५१ 


लेनाधिगम्य तत्तहिद्याप्रकाशकानां महर्षीणां नि्देशे कृष्णात्रे- 
यस्य चिकित्सितोपदेशकत्वमुन्नलिखितं दृश्यते। क्ृण्णात्रेय एव 
पुनर्वसुरात्रेयो भवतु मा वा। मेडेडपि चरकसंहितायां क्ृष्णाश्रे- 
यस्याप्युपदेशोल्लेखेन तत्सहभाविनः पुनर्वंसोरात्रेयस्य महाभार- 
तकालात प्राचीनत्व ततो5प्यायाति ॥ 


तदेवमाशत्रेयसहभाविभावेन मारी चकश्यपोच्सेखः, वारयों वि- 
दस्य मारीचकश्यपात्रेयपुनवेसुसहभावः, क्ृष्णात्रेयस्य पुनवे- 
स्वानत्रेयसामानाधिकरण्यं, चिकित्सितग्रवतंकत्वेन कृष्णात्रेयस्य 
महाभारते निर्देशः, आत्रेयान्तेवासितया भेडोल्लेखः, भेडसह- 
भावितया55श्रेयपुनवंसूपदेश्यतया च गान्धारनृपस्य नपम्नजित- 
उज्लेखः, नम्नजितो दारुवाहस्य च सामानाधिकरण्यं, दारुवा हस्य 
काश्यपीये निदृशः, गान्धारनृपस्प नम्नजित ऐदत्तरेयब्राह्मणे, 
गान्धारस्थ प्राणविदो नपम्मज़ितस्तत्पुत्नस्य स्वजितोडपि शतप- 
थत्राह्मणे कीतेनं, दिवोदासस्थ ब्राह्मणोपनिषदादिषृपलम्भः, 
तत्पूर्वपुरुषश्वेन धन्वन्तरेलंभश्रेत्येवं सवंतों दृशः प्रवत्य विचा- 
रणे मारीचकश्यपः, पुनवसुरात्रेयः, भेडः, नम्जिद्दास्वाहः, 
वार्यो विदश्ैते भेषज्यविद्याचार्या ऐतरेयशतपथकालादनर्वाची ना- 
धन्वन्तरिदिवोदासवद्‌ ब्राह्मणोपनिषत्समये सहभावेन लेशतः 
पौर्वापर्यंग वा वर्तमाना आसन्नित्यवधारयितुसजः पन्थाः 
पुरो भवति ॥ 

तदेव॑ वेदकालादारभ्य प्रतिष्ठितेयं भारतीयायुवंद्विया ब्राह्म- 
णोपनिपत्कालेउपीइ्शेमेहपिभिभारते तन्नापि विशेषतों बहुमि 
राचार्ये: पश्चिमविभागे: परामुन्नतिमापादिता55सीदिति निरधों 
यते इत्यलम्‌ ॥ 


वश जला. ?कओी अमर >ममकलक+न---“3+बन 


भावप्रकाशायर्वाचीनग्रन्थेषु कानिचिद्ेदेशिकान्यौपषधानि 
काचन वेदेश्या प्रक्रिया, धातुरसादीनां विशेष- 
प्रयोगा:, अहिफेनादी ना सुपयो गा श्रेत्यादयो 5र्बा - 
चीना विषया उपलब्यन्तां नाम; ततः किय* 
ता5पि समयेन पूर्वतनेषु सिद्धयोगादिषु पारदधात्वादीनां सा- 
मान्यतः प्रयोगदर्शनो पलम्सेईपि ततः पूर्व. वाग्भट्समयपर्यन्त- 
मपीदशा विषया विशेषतो5प्रविष्टा दृश्यन्ते। चतुर्थीशताब्दी 
पुस्तकलेखतया सम्भाविते बावरोद्ष्तनावनीतकादी, ततो5पि 
पूर्वेत्वेन सम्भावित्ते हार्नलोपरब्धलेखपुस्तके5पि स्वर्णादिधातू- 
नामुल्लेखेडपि तदीयशोधनादिविशेषप्रक्रिया पारदाद्युपयोगाश्व न 
विशेषत उपलभ्यन्ते। अन्ततो महावग्गीयजीवकेतिबृत्ते भेष- 
ज्यानुपयोगिनो वनस्पतेविषये गुरुणा$नुयुक्तेन जीवकेन तथा- 
विधस्यैकस्याप्यनुपलरूब्धिकीरतनं, तत्र घृतनस्यादिभिरोषधेः श- 

ख्रक्रियया वा रोगिणां चिकित्सनं, रसधात्वादीनां क्राप्यनुप- 
योजन चोपलभ्यमानमपि जीवकसमयपयय॑न्तमपि रसधात्वादो 


3... “अजकलनअन-मवान+न-कनकऊकक न 
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रसग्रन्थाः 


वेदविद्दद भगवानू वदाजह्लानि बृहस्पतिः । 
भागवो नौतिशार्त्र तु जगाद जगतो हितम्‌ ॥ 
गान्धर्ग नारदो वेद भरद्वाजो पनुग्रहम्‌ । 
देवषिचरितं गाग्येः कृष्णात्रेयश्विकित्सितम्‌ ॥ 
न्यायतन्त्राण्यनेकानि तेस्तैरुक्तानि वादिभिः । 
( शान्तिपवेणि २१० अध्याये )। 


धर 


पधानामप्रचलनमवगमयति । चरकसुभ्रुतयोरपि धातूनां 
मणीनां वौषधेषु उद्देशमान्न दरृश्यते, नतु तेषां शोधनादिक 
तत्सिद्धान्यौषधानि पारदोपधोज्लेखो5हिफेनादयो वा निर्दिश्टाः । 
काश्यपीये तु खिलभागे आत्रियभेडलेखयोरिव शोथादिषु 
ह्विन्रिवारमेव अयोरजस्ताम्ररजसोरुपयोगोल्लेखो $स्ति। काश्यपीये 
तच्छी धनभस्मीकरणादेरनिर्देशे४पि भक्षणेउप्युपयोगलेखेन शोध 
नादिकमभिप्रेतं स्यादित्यनुमीयते । एतावदन्तरेण धास्वादीनां 
पारदस्य चोपयोगो नात्र दृश्यते। नवा5हिफेनादयोन्येवाअर्वो 
चीना विषया दृश्यन्ते इति यथा यथा प्राक्तनस्व॑ तथा तथेषां 
पश्चारृवविषयाणां विरलता5नुपादान चेच्रयते ॥ 

कुतः कदास्योहम ? इति विचारे-रसायनविद्यायां प्रयुज्य- 
मानः केमिष्ट्री ( .0००७ांआएए ) शब्दः-अलकेमी-विज्ञानमव- 
बोधयति। केमिष्ट्रीशब्दो मिश्रदेशीयात्‌ 'क्यामी” शब्दाजिष्पन्न- 
इति मिश्रदेशात्‌ प्रादुभुंता रसायनविद्या आरब्यदेशे अीसदेशे 
च॒ प्रसत्य ,ततो युरोपदेशे प्रससारेति कस्यचिन्मतं व्तते॥ 


केचन-मिश्रदेशे तद्नद्धावाची 'क्यामी? शब्दो नोपलभ्यते। न 
चातत्र रसायनविद्यायाः प्रागुरृवेतिकृत्ते किमप्युपलभ्यते, केमि- 
प्टीशब्दो हि तृतीयशताब्दीभवादारब्यात्‌ 'किमाह? दब्दज्षि- 
प्पन्नः । सो5यं शब्द एलकेमीशब्दार्थ सिनिसनामकेन विदुषा 
स्वीये5भिधानग्रन्थे निदिश्यते । सेय॑ विद्या न वा मिश्रदेशे, म 
वा आरीसदेशे समुद्भूता। तथात्वे हेरोडोटस-डायोडोरस- 
प्छुचार-प्लीनीग्रभ्धतिभिःप्राचीनेस्तदीयविद्वद्धः किमिति 
तह्विपये किमपि नोक्लिख्येत | मिश्रदेशीयानां ग्रोसदेशीयानां च 
तृतीयचतुर्थशताब्दीपर्यन्तं रसायनविद्याया ज्ञानमेव नासीत्‌। 
एलकेमी विद्यायां पारदस्य प्रयोगः पश्चादेवोपलभ्यते। तेन 
पाश्चात्यदेशेषु रसायनविद्याविदां सर्वप्रथम आरब्यदेशीयो- 
ग्याबरनामको -विद्वानिति निश्चितमस्ति। तत एवेषा विद्या 
सर्वत्र प्रससारेति केंचन वदन्ति ॥ केचन वेदिकसमये सोमर- 
ससय बहुशो व्यवहारदर्शनेन रसायनविद्याया उद्धव ऋग्वेद- 
कालादेव भारते आसीत्‌। तन्मूछकतया चरकादिसमये .यूष- 
शारीररसादिषु रसशब्दो व्यवाहियत । तदनु रसस्थेव तरल- 
तागुणमादाय पारदे द्रवीकृतधातुष्वपि स शब्दों व्यवहृतो5- 
भूदिति भारतीयरसप्रक्रियाया मूलमतिपुरातनम्‌ । रसप्रक्रिया 
हि. रसविषयकतान्त्रिकग्रन्थेषु प्राथमिकतया, तदनुग्ृहीतेषु 
पश्चात्तनरसग्रन्थेषु विकसिततया समीच्यते। सेय॑ भ्रक्रिया 
नागार्जनेन प्रवर्धितेति विवेचकानां विचारोन्मेषश्र । लोहशारं 
पतञ्ञलिना निर्मितमासी दिति बहुस्थलेषु निर्दिष्टमस्ति । पार- 
सीकमतप्रवर्तका जरथुष्टात्‌ श्रागेव तद्देशनिवासिनों ये मागी- 
जातीयास्तेरियं रसायनगुप्तविधा भारतीयब्राह्मणेभ्यो5घिगतेति 
तदीयेतिहासादपि ज्ञायते । ग्रीसदेशीयरसायनग्रन्थेष्वपि तहि- 


१, 'सुवर्ण समलाः पन्न लोहाः ससिकता: सुधा | 
मनःशदिलाले मणयो लवण गरिकाञने । 
भोममाषधमुद्दिष्टम! ( चरकसत्रस्थाने अ, १ 
२. परायिवाः सुबणेरजतमणिमुक्तामनःशिलामृत्कपालादय:”?। 
( सुश्चुते सतश्रस्थाने अ, १) 


उपोद्ातः । 


द्याविषये पर्सियादेशस्य तत्पूर्वदेशानां च बहुशो निर्देशो5स्ति । 
तेन पू्वे भारत एवं आविभूतेयं रसौषधप्रक्रिया। भारतीयवबै- 
दयानामारब्यदेशो पगमस्य चरकसुश्रुताथनुवादस्य भारतीय- 
चिकित्साया आदरणेनापि भारतादेव आरब्यादिदेशेष्वपि एत- 
द्विथायाः प्रचारो गम्यते । एकादशद्व|दशशताब्दीसमये आर- 
ब्यदेशे5पि रसप्रक्रिया उन्नतावस्थायामासीदिति तदीयेति- 
बृत्ततो विज्ञायते। तेन रसशोधनादिपरिज्ञानमारब्यदेशादुप- 
लब्घं भारतेनेति कथन यत्किल्लिदेव । रसप्रक्रिया बहुष्मताब्दी- 
पर्यन्तं पाश्रात्त्यर्युरोपदेशीयरनुपादेयत्ववुद्धधा न परिग्ृहीता 
समयेन तदीयगुणपरिज्षानेडर्वाक्समयत एवं पाश्राक्त्यदेशेषु 


प्रचलितेति समुनल्निखन्ती तिहासलेखकाः पी. सी. रायप्रश्वतयो- 
महानुभावाः ॥ 


रक्तपारदं ग्रीसदेशे रोमदेशे च भारताद्तमिति लेखोपल- 
स्सेन तदुपवर्णने जायसवालमहोदयेन रक्तपारदं रससिन्दूर- 
मिति कोष्ठके विश्वतं द्श्यते । परं॑ रससिन्दुरे रक्तपारदशब्द- 
स्याप्रयोगद्शनेन हिडुलपर्यायेषु तच्छुब्दोपलम्मेन च सो<य॑ 
रक्तपारदशब्दो हिह्डुलमात्रपरः स्थादिति भाति ॥ 

भारते रसविद्याज्ञानं पुरैवासीदिति तुप्रथमशताब्दीवर्तिनो- 
भवतृहरेः 'उत्खातं निधिशक्डया क्षितितलू ध्माता गिरेर्घातवः 
इस्युश्लेखेनापि दृढीक्रियत इत्यादि केचनोपवर्णयन्ति ॥ 

घातुनां विज्ञान प्रथमत एवासीदिति तु आत्रेयसुश्रतका- 
श्यपादीनां घातृब्लेखेनापि ज्ञायते। बालकेभ्यो जातमात्रेभ्यः 
सुवर्णप्राशन-तद्वलेहनादिरूप॑ तत्फल-गौरव॑ च॑ कश्यपेना- 
प्युपदिष्टमस्ति ( ए० ४ ) धातूनां रत्नानां व धारणादिना 
आयुरारोग्यादिश्रेयस्करत्वं श्रुतिषु स्मृतिषु चोबन्नलिखितं बहुशो- 
दृश्यमानमतिपुराकालादेव तदुपयोगपरिज्ञानं भारतीयानाम- 
भिव्यनक्ति । यजुर्वेदे 'प्रथमो देव्यो भिषक! इति रुद्वस्यापि 
प्रथमवेद्याचार्यर्व प्रतिपाथते । आज्रेयादिभिर्ननद्ाणः प्राथमिक- 
व्वमुल्लिख्यते, न तत्र रुद्वस्योल्लेख:। तन्त्रशास्त्र नाथसम्प्रदा- 
यीयग्रन्धेडपि रसवेद्यकस्य विषयस्ततन्न तत्रोपलभ्यते। तन्त्रशास्त्रे 
नाथसम्प्रदाये व शिवस्यथ परमाचायंत्व॑ निर्दिश्यते । तेन 
तान्त्रिकादिप्रचलितरसवेदकादिरूपप्रस्थानानतरे मूलाचार्यस्वं 
रुद्वस्य भवितुमहंति । रसविषयस्य प्राचीनतन्त्रग्रन्थेष्वप्युप- 
लभ्यमानतया चरकसुश्रुतकाश्यपीयादिषु लेशतो5पि तहशे“ 
नेन च अर्वाचीनत्वमेवेति न वक्त शक्‍्यते। अरबदेशे सप्तम- 
शताब्दीतः प्रचलितस्यापि रसायनस्यथ युरोपीयेः षोडशशता- 
ब्दीत एव अहणमिव पूर्वतः प्रचलितस्यापि तन्न्रोक्तस्य रस» 
वेद्यकस्थ वेद्किसंप्रदायानुरक्तरृष्टिभिरात्रेयादिभिः स्वसमये 
लेशत एवं ग्रहणमारब्धमासीदित्यपि वक्त न खलु न शक्यते ॥ 

धातूनां शोधनादिना योगेन चर तन्‍त्रोक्ता भारतीयाइपि 
नानारसोषधनिर्माणप्रक्रिया बहुपुराकाले गुप्ताउप्रचलिता आंशि- 
करूपेण वर्तमाना वा55सीत। पश्चास्काले नागार्जुनादिभिर्भारतीयेः 
रसविद्याचार्येः प्रकाश विकास चापादिता स्यात्‌ | येन प्रत्नतर- 
ग्रन्थेषु विशेषेण तद्नुपलम्भ इति वक्त सनः प्रवणी भवतीत्यलूम ५ 
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१, भतृहरिः प्रथमशताब्दीवर्तीति विचाय॑मैतत्‌ । 
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उपोद्दातः । 


(३) संस्कारतुलनादिसहितो विषयपरिच्छेद! 
प्राचीनाचायनाम्नोपलब्धास संहितासु बृद्धजीवकीयतन्त्र- 
रूपा काश्यपसंहिता, चरकसंहितारूपा आश्रेयाग्निवेशसंहिता, 
सुश्र॒वसंहितारूपा धन्वन्तरिसंहिता, भेड- 
प्रतिसंस्कारः संहिता च प्राचीनेति तासु क्वचनार्वाच्ी- 
नत्वसंशायकानां पद्वाक्यप्रबन्धविशेषाणा- 


मनुप्रवेशो 5पि संस्कारवशादेव स्थादिति च सविशेषमुपद्शितम॥ 


तत्र काश्यपसंहितायाः संक्षिप्तस्वरूपविशेषस्य वृद्धजीव- 
कीयतन्त्रस्य वात्स्येन प्रतिसंस्करणमेतदीये संहिताकलपाध्याये 
( क० स्था० ) कण्ठोक्तमेव । आतन्रेयसंहितात्मकस्याग्निवेशत- 
न्त्रस्य चरकाचार्यंण प्रतिसंस्करणं च चरकसंहितायाः “अप्निवेश- 
कृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते” इति श्लोके स्पष्टमेवोक्तमस्ति । 
सुश्रुतसंहितायाः प्रतिसंस्करणस्थ ग्रन्थाभ्यन्तरे स्पष्टोक्तेरदश- 
ने5पि डल्लनादिभिष्टीकाकारेर्नागाजुनीयं संस्करणमुल्लिख्यते । 
प्रतिसंस्कर्ता नागाजुंनो भवतु मा वा, तन्न ततन्र विषयान्तर- 
दर्शनादिना संस्कारनिप्पन्नमेतद्वतंमानस्वरूपमिति तु सर्वेविद्द- 
द्विवधायंत एवं। भेडसंहितायां कश्यपमतत्वेनो ल्लिखितः 
“चचुरिति कश्यपः इति चच्ुनिद्ृवत्तिवादः, कश्यपोद्ष्वतो भेडीयः 
पड़पषोत्तर विरेचनवादश्व॒ उपलब्धभेडसंहितायां विसंवाद॑ 
दशंयतीत्युक्तमेव ( प्र. १३ )। भेडसंहितायां ज्वरसमुच्चयो- 
दूृष्टतभेडवर्चनानां निरीक्षणे भेडनाम्नोद्ट॒तेषु पतद्चाशद्धिकेषु 
श्लोकेषु मुद्वितभेडसंहितायां लेशंत (सार्थश्छोकत ) एव 
संवादेन ज्वरप्रकरणमिव प्रकरणान्तरमपि बहुशखटितं विकला- 
ह्नमन्तराउन्तरा विषयान्तरं पुनः प्रतिसंस्कर्ं च स्पष्टमव््चु- 
ध्यते । तदीदरशो विप्लवो भेडसंद्ितायां घियमन्यथा गमयति । 
एकमान्रेयो पदेशमादाय प्रथक्प्रथड्विवन्भोरभ्रिवेशभेडयोः पश्चा- 
ब्रिद्शयिष्यमाणं बहुशः प्रबन्धनसाम्यं क्चनांशे संवादासाद- 
नमप्यनुसन्धीयमानं थियः पुनः परावतंयति । तदेव॑ भेडसंहि- 
तायां द्श्यमानो दोषः कालस्येव शिरसि पातनीयः। पुनःसं- 
स्करणोह्लेखस्तु न क्वाप्युपलभ्यते, तथा5पि पुनः प्रतिसंस्करणं 
व्न्नापि जात॑ स्पष्टमवलुध्यते ॥ 

तन्नात्रेयसंहितादी नुपादाय निबद्धानामप्रिवेशतन्त्रादी नां 
चरक।वर्यादिभिः किंरूप संस्करणं व्यधायीति विमश चरकस्य 
संस्करणे रठबलेन संस्करणक्रिया एवमुपवर्णिता दृश्यते-- 

“विस्तारयति लेशोक्तं संक्षिपत्यति विस्तरम। 

संस्कर्ता कुरुते तन्न्ने पुराणं व पुनरनेवम्‌ ।! इति । 

# अध्यायनामानि 


५४३ 
अनेन संक्षिसस्थ विस्तारः, विस्तृतस्थ संक्तेपश्च॒चर- 
कीयनिबन्धनस्थ प्रक्रियाइयं समीचयते । तच्च संत्षिप्तस्य पू्व- 
ग्रन्थस्य स्थाने विस्तृतलेखान्तरस्य विस्तृतस्य पू्व॑ग्रन्थस्य 
स्थाने संक्षिमलेखान्तरस्य यथौचित्यं रचनमिति . आवापोह्ाप- 
प्रक्रियया5पि सम्भवति | किं वा पूर्वग्रन्थस्य 'संक्षिप्तस्थ नाति- 
विशद्तया तदुत्तर पुनस्तस्य विशदीकरणेन विस्तृतलेखान्तरं, 
पूवग्रन्थर्य विस्तृतस्य ग्रहणघधारणयो: सौकर्याय सारांशमादाय 


संग्रहणेन संक्षिपलेखान्तरमपीति संग्रहविग्नहप्रक्रियय - 
क्तथप्रक्रियया वा5पि संभवति । अनयो:ः प्रक्रिययोः बा 


आवापोद्दापप्रक्रिया यदि ग्रहीताउभविष्यत्त्‌ , तदा आन्नेयसं- 
हिता5ग्निवेशतन्त्ररूपस्य मूलग्रन्थस्य स्वरूप॑ यहुनां5शेन विप- 
यांसंमापत्स्यत । तथात्वे नवमेव विरचनमुपजातमिति चरक- 
संहितायां अन्थाभ्यन्तरे आत्रेयाग्निवेशप्रतिवचनप्रश्नाद्यपन्या- 
सस्यापि कि वा प्रयोजन स्यथात्‌ । तद्विषये वक्तब्यं सामान्य- 
विशेषात्मना टह्न्‍डलीकृत्यानुक्त्वा संक्षेपविस्ताररूपेण वाक्य से- 
देन च पुनः पुनः कथन चरकसंहितायामुपलभ्यमान किंहेतुक 
स्यात्‌ , इति मूलसंहितायाः केवलमावापोद्दापप्रक्रियया संस्क- 
रणेन नवनिबन्धनात्मकत्वं न चरकसंहितायाः, अपि तु मूल- 


ग्रन्‍्थे क्चन संत्िप्योक्तस्य विषयस्य विशदीकरणाव्मना वि- 
स्तृतलेखस्य फ़चन विस्तरेणोक्तस्य विषयस्य कर पा 


| तदर्थप्रहणधारणोपयोगिनः संज्षिप्तलेखस्थापि विन्यासेन पी- 


नरुक्तयप्रक्रियया5पि संस्करणं चरकाचार्यण विहित॑ संभाव्यते ॥ 
चरकाचार्य उपलबभ्यमानेतत्संहिताया न स्वातन्ध्येण 

निर्माता, अपि तु पूर्वसिद्धस्थ आत्रेयसंहितागर्सितस्याग्निवेशत- 

न्त्रस्य प्रतिसंस्कर्तेवेत्यस्मिन्‌ विचारे इयं समन्वय शिरुन्मिषति- 
आप्रेयसंहितायां निदानचिकित्सितादिस्थानेषु प्रायो विष- 


चर निर्देशे 
यानुपादायेवाध्यायनामनिर्देशेपि सूत्रविमानशारीरा 
कचन विषयविशेषोपादाने सत्यपि बे पापा विवश 


दाय कल्पितानि दुध्घेक्षीवितीयापामार्गतण्डुलीयारग्वधीयक- 
तिधापुरुषीयातुल्यगोन्नीयादीनि अध्यायनामानि बहुशो दृश्य- 
न्‍्ते। आदिभ्रतीकमुपादाय नामकरणे कानिचिन्नामानि विभ- 
क्तिगर्भपद्व्यूहरूपाण्यपि दृश्यन्ते । तत्तदृध्यायो पसंहा रसंग्रह- 
श्लोके5पि तेनेव नाम्ना तद्ध्यायोल्लेखदर्शनेन इमान्यध्याय- 
नामानि नाध्येतृसंप्रदायमात्रकल्पितानि, अपि तु ॒ भन्थकत्तरेव 
लेखनीतो निर्गतानीति निश्चीयते । भेडसंहितायामपि सूत्रवि- 
मानशारीरेन्द्रियस्थानेप्वादिग्रतीकग्राहीणि नामानि एकद्टवर्ण- 
विभेदे५पि कानिचिदुभयतः साम्येन दृश्यन्ते । यथाहि&-.- 
अध्यायादि्प्रितीकाः -- 


का चरके-- मेडे-- 

नवेगान्धारणीयः न बेगान धारयेद्धीरः न वेगान्‌ धारयेद्वीमा 

मात्राशितीयः मात्राशी स्थादाहारमात्रा. मात्राशी स्याद्विपक्ाशी, 
आतन्रेयभद्रकाप्यीय:ः आज्नेयो भद्रकाप्यश्र आज्रेयः खण्डकाप्यश्र, 
यस्यश्यावनिमित्तीयः  यस्य श्यावे परिध्वस्ते यस्य श्यावे उभे नेश्ने. 
अवाकशिरसीयः अवाक्शिरा वा जिह्वा वा अवाक्शिरा वा जिह्ना वा. 

१, शोपयत्येष शनि दारुणो विषमज्वर: । मु. पु. पृ. १२१ ..्ः 

करार कषाथा का ध्तेत मतिमान्‌ मिषक्‌ । स्नेहयेत यथान्याय॑ थुक्‍त्या वृषध्तैन वा। पृ. १२२ 


तैक्त विस्तः ' संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌॥ संस्कार: कुरुते तन्न्रं संस्कृत च पुनरनवम्‌ ॥ (इति ताडपश्रपुस्तके प[ठ: ) 


५४५ 


एवं न्यायेनात्रेयभेडयोः संवादी नि इन्द्रियोपक्रमणीय-ति- 
स्ेषणीय-व | तकलराकलीय-विधिशोणितीय-दुशप्राणायतनीय ् 
दशमूलीयाष्टोद्रीय-रसविमान-पुरुषनि(वि) चय-खुड्डी का गर्भा- 
वक्रान्ति-जातिसूत्रीयादीनि नामानि च दृश्यन्ते ॥ 

स्नेहाध्यायस्वेदाध्यायादीनां निदानचिकित्साध्यायादीनां 
धव विषयानुपगा विहितानां नाग्नां साम्यस्य स्वतः सम्भवेडपि 
एवमुभयत्रेकेन प्रतीकेनाध्यायोपक्रमः, विभक्तिगर्भमपि प्रतीक- 
मुपादायाध्यायनामकरणं, समाननामस्वध्यायेषु विशेषविषयाणां 


साम्यं च दृश्यमानमेकसूत्रानुरोधेन विभिन्‍नकरृभ्यां विहिते- 


उपोदात: । 


लेखइये सम्भवति। मिथो5नपेकज्षमावेन एकसूत्रानपेज्ञभावेन 
सा निष्पन्नयोः स्वतन्त्रलेखयोनेंवंभावः सहजतः संभवति। 
तेन आन्रेयेण तत्प्रतीकेनो पक्रम्योपदिष्टानामध्यायानां वाक्‍्यानि 
विषयांश्रोपादाय स्वस्वावबुद्धोपब्ृंहणरूपाण्यर्थान्तराण्यप्यन्त- 
निवेश्य भेडाग्निवेशाभ्यां प्थक्पृथक्तन्त्रस्य प्रणयनादेवंरूपं॑ 
साम्य॑ मिथः सञ्जातमवगम्यते ॥ 

कचन आन्रेयसंहितायामसादिप्रतीकमुपादाय निबद्धानि के- 
चाश्विद्ष्यायानां नामानि भेड्संहितायामध्यायादिप्रतीकविसे- 
देडपि समानानि दृश्यन्ते । यथाहि-- 


भेड्चरकसंहितयो रध्यायनामानि-- चरके प्रतीक+-- प्रतीकः-- 
व्याधितरूपी थम. हो पुरुषी व्याधितरूपी भवतः गुरुव्या धिनरः कश्चित्‌ . 
शरीरविचयः शरीरविचयः शरीरोपकाराथ इृंह खल्वोजस्तेजः. 
शरीरसंख्या शरीरसंख्यामवयवशः इंह खलु शरीरे षट त्वचः, 
पूर्वरूपीयम्‌ पूर्वरूपाण्यसाध्यानां अन्तलों हितकायस्तु. 
गोमयचूर्णीयम - यस्य गोमयचाूर्णार्म चूर्ण शिरसि यस्येव. 


एवंदशनेन आतन्रेयसंहितायां तत्तदुपक्रमप्रतीकमु पादाय ब्य- 
वहतेस्ते्नाममिः प्रतीकेश्राग्निवेशेन व्यवहते मेडेन स्वलेखे प्रती- 
कविभेदे5पि पूर्वपरम्परागतैस्ते रेव नामभिव्यंवह्वत॑ प्रतीयते । 
तेषां नाम्नां प्रतीकानां चात्रेयीयतया उभयतन्न पकेकशो द्विश- 
श्रानुरूप्य समुचितमेव । अग्निवेशीयमात्रत्वे तु सतीर्थ्यन भे- 
ढेन तदनुसरणे बीज दुर्निरूपष स्थात्‌। चरकाचार्येण तेः प्रतीके- 
रुपक्रम्य चरकसंहिता स्वयं निबद्धाउभविष्यत्तदा ततः प्राक्तनो 
भेडः कथमिदमन्वसरिष्यत्‌। भेडाग्निवेशर्सहितयो: स्थाना- 
नामष्टतयाउध्यायानां स्विशशतत्वेन संख्यासाम्यमप्येतदेव द- 
शयति। 'सिध्यति प्रतिकुर्वाण हत्यात्रेयस्य शासनम! इति 
भेडसंहितायां चतुष्पादाध्याये ( प्र. १५ ) अप्रतीकारवादं ख- 
पएडयत आतप्रेयस्य सनामग्राहं सशब्दच्छायोपादान निर्दिष्ट मतं 
वर्तमानचरकसंहितायां महाचतुष्पादाध्याये (सू.अ. १० ) 
सविस्तरं निर्दिष्टे संवदति । ईच्शस्यात्रेयमतत्वेन निर्दिष्टस्यो भ- 
यत्र संवादोपलूम्भ आश्रेयोपदेशस्येतदात्मना पूर्वंसर्व॑ स्पष्ट 
गमयति च। खुड्दाकचतुष्पादाध्याये चरके भेडे चेकरूप्येणोप- 
लमग्भमाना मदृण्डचरक्रेत्यादयः सिद्धान्तश्लोका अप्यात्रेयसंहि- 
तागता मवितुमहन्ति । एवंरूपेरमयतः संवादिमिरध्यायनाम- 
भिवि्यादिभिश्चानयोः संहितयोरन्तरनुस्युता55ब्रेयसंहिता पू- 
वमासीदेवेति बुद्धावुपस्थाप्यते । तामाश्रेयसंहितामन्तर्भाव्य 
तदीयबिषयाँश्रो पादाय यथास्वं विचारविशेषोपबूंहिताभिः स्वो- 
क्तिमिरप्यन्तराउन्तरा परिपोष्य च संक्षेपप्रियेण सेडेन संशिक्ता- 
स्मना, विस्तारभियेणाग्निवेशेन विस्तृताव्मना सैव संहिता प्ृथ- 
क्प्थक्तन्त्ररूपतामनायि । भेडे चतुष्पादविषये एक एवाध्यायः, 
ततन्न प्रथमत आत्रेयशौनकयोर्थिप्रतिपत्तिवाद्सुपादाय भिषजो 
ज्ञानवेशिष्यदृश्रात्रेयस्य, ततश्रतुष्पादानां वर्णनान्ते सिद्धा- 
न्तरूपेण मिषक्प्राधान्यवादोस्लेखः संक्षेपेण दर्शितः । आत्रेयीये 
तद्ठिषये द्रावध्यायो, ततन्न पूर्वस्मिन्‌ खुड्डाकाध्याये चतुष्पादा- 
नुपवर्ण्य सिद्धान्तरूपेण सविशेष॑ मिषक्पादुप्राधान्योक्लेखः, 


उत्तरस्मिन्नध्याये मेत्रेया(शीनक ?)त्रेयमतयो: पच्म्तपक्ता- 
भावेन निर्देश इति त एवं विपया एकेन लष्वात्मना अप- 
रेण महात्मना प्रतिपादिता दृश्यन्ते। एकमेव बहुशः स्थले- 
प्वक्‍िवेशतन्त्रे मेडतन्त्रे च यथाक्रमं गौरवं लाधर्व चानुस- 
नधातुं शक्येते ॥ 

काश्यपसंहितायां चरकसंहितायां भेडसंहितायां सुभ्रुतसं- 
हितायामपि गद्यमयानि पद्ममयानि च वाक्यानि दृश्यन्ते । 
क्ारपाणिजतूकर्णहारीतादीनां वाक्यान्यपि कानिचिद्‌ गद्यरू- 
पाणि कानिचित्‌ पद्मरूपाणि टीकाकारेरुद्शतानि दृश्यमानानि 
तदीयग्रन्थानपि गद्यपद्यो भयसंव॒लिताननुमापयन्ति । ज्वरसमु- 
च्चये एक ज्वरविषयकमात्रमुपादाय तद्ठिपषये काश्यपात्रेयस्‌ भ्रु- 
तादीनां हारीतादीनां सतीर्थ्यानामन्येपामपि ग्राचीनाचार्याणां 
केवर्ल पद्मवाक्यान्युद्ध्टतान्युपलभ्यन्ते। तत्न ग्रहीतानां हारीत- 
त्षारपाणिजतूकर्णभेडादीनां सतीर्थ्यानामाचार्याणां वाक्यान्यु- 
पादायानुसन्धाने शब्दानुप्‌र्वीभद्जीविभेदे5प्येकाचायोपदेशसू- 
श्रसन्दब्धः समानो निगर्भोहवबुध्यते । भेडतन्त्रवज्जतृकर्णहारी- 
तक्षारपाण्यादी नामाज़्यान्तवासिना मन्येषामपि सम्पूणतन्त्राणि 
यद्यलप्स्यन्त, भेडतन्त्रमपि सकलमविकलमलप्स्यत, तदा स- 
वाणि पुरो निधायालोचने एकोपदेशमूलकतया सर्वेतो३5नुकृत्ता- 
एतेंडशाः प्राचीना आज्रेयीयाः, मिथो व्याधृत्ता इमेंअशास्तदेक- 
विशेषदश्विकासरूपाः संकारविभूतयो वेति परिच्छेदरशः 
प्रसत्या अभिवेशतन्त्रस्य चरकप्रतिसंस्करणस्य च विशेषमुन्मी- 
लगयितुं विशेषालोकलाभेन सौकर्यमभविष्यत्‌ । तदेवं ज्वरसमुच- 
योद्रृतकतिपयवचनविषयसंवाद्दृश्टरिपि सब्रह्मचारिणामुश्चाव- 
चनानाचित्तभूमिकाष्वेकात्रेयाचाय पदेशबीजवापेन परितः स- 
जातीयानेकाहुरोदयं निश्चाययति ॥ 

चरकसंहिताविषये चरकनाम्ना असिद्धेयं संहिता चरकाचा- 
यस्‍्य कृतिरिति, छघुरूपस्य पूर्वतन्त्रस्य सर्वाशतः परिवर्तनप- 
स्विधेनादिना चरकाचार्येण नवमेव नियन्धनं कृतमिति/#+र प- 


उपोदात। । 


बेंदविदां महर्षीणां समवाये तत्न तत्रोपजातान्‌ विमर्षानाकर्ण्य 
सड़गृह्य चरकाचार्येणेय॑ चरकसंहिता न्‍्यबध्यतेति थे नाना- 
विधा विचारवितर्का दृश्यन्ते। परं॑ पूर्वोक्ततिशा मूलभूताया 
आन्रेयसंहितायास्तन्मूलकस्याप्रिवेशतन्त्रस्य॒च पूर्बसरवस्य 
स्पष्टावगमेन अभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते” इति स्पष्टतया 
चरकोवत्या च तन्त्रनिबन्धा5प्रिवेश एव, चरकस्तु तन्त्रान्त- 
रेभ्यः समुच्चितैः स्वविचारारूढेश्व विषयान्तरेः समुपरईहाय अ- 
न्‍्यानपि संस्कारोचितविधीन्‌ विधाय अभिवेशतन्त्रस्य प्रतिसं- 
स्कतेंब । चरक एवास्य रचयिता यद्यभविष्यत्‌ तदा किमिति 
स आचार्य: स्वं नाम कथ्थ तथारूपेण नोदलेखिष्यत्‌। अ्मिवे- 
शस्य नामानि ग्रन्थाभ्यन्तरे सम्बोधनादिख्पेण बहुशो लम्य- 
न्ते, नेवं चरकस्य नाम चरकप्रतिसंस्कृते इस्युहलेखवज क्वापि 
ग्रन्थान्तरुपलभ्यते । उत्तरग्रन्थपूरको दृढबलो5पि-- 


“अतस्तन्त्रोत्तममिदं चरकेणातिबुद्धिना । 
संस्कृतं तत्त संस्ृष्ट विभागेनोपलच्षयते ॥ 
यस्य दावशसाहस्जी ढदि तिष्ठत्ति संहिता । 
चिकि-सा घहिवेशस्य स्वस्थातुरहितं प्रति ॥! 


इति व्दुश्वरकस्य केवर्ल संस्कतृत्वं, ह्वादशसाहखसंहिताया- 
अभिवेशीयत्व च स्पष्ट निर्दिशति । चरकस्य विशेषनि बन्ध्ठ भावे 
तदुत्तरस्तदुपजी वी पा कथमेवमभप्ि- 
वेश कतृतयोल्लिख्य चरक सं लिखेत्‌। सर्वतः सख्च- 
रणशीलतयाइन्वर्थां चरकसंज्ञां वहता55चार्येण सर्वेतो<स्य 
ग्रन्थस्य संस्करणेन प्रचारणेन प्रवचनेन प्रयोगकौशलेन 
उपकारपथस्य प्रवर्तनेन च चरकसंहितेति तन्‍नाम्ना प्रसिद्धिः 
प्रवृत्ता स्थात्‌। सेव प्रसिद्धिश्वरकाचार्यस्य करतृत्वश्रान्तये5जाय- 
तेति मन्‍ये ॥ 

तेन पूर्वॉपद्शितदठबलीयसंस्करणपरिभाषोक्तरीत्या क्चन 
पदविशेषा वाक्यविशेषाः सन्दर्भविशेषा वा संस्कतुश्धरकाचा- 
यस्‍्य लेखनीतो निर्गत्यानुप्रविष्टा भवेयु:। सामान्यतो5्नुस- 
न्धाने केचनेदशा विषयाश्रवरकाचायस्थ लेखनीसम्बन्धमिवाव- 
भासयन्ति-- 

घरकसंहितायां निर्दिष्ट वादन्‍्यायविषये दृश्यमानस्य पश्चा- 


त्तनविषयविकासस्य चरकसामयिकत्वसम्भावना पूर्व प्रदर्शितेव॥ 


स्वेद्प्रक्रियेविभागनिरूपणे भेडसंहितायां सह्करप्रस्तरसे- 
काद्यो5ष्टावेव विभागाः कीतिताः सन्ति । उपलभ्यमानचरक- 
संहितायां भेडोल्लिखितानष्टो भेदाँस्ततो5न्यान्‌ पद्चमेदानप्यु- 
पादाय तन्रयोद्शविधाः स्वेदा निर्दिष्टा रृश्यन्ते। त्रयोद्शधा 
विभागस्यात्रेयोपदिश्त्वे आतज्रेयानुगामिन्यां भेडसंहितायामपि 
तावन्निरेव भेदेभ॑वितब्यम्‌ । काश्यपसंहितायामपि अष्टविभा- 
गनिर्देशेन प्राचीनो विचारो5ष्टविभागसम्बद्धो5वगम्यते । प्राची- 
नेरष्टविभागेः सह योजितेषु भेदान्तरेषु जेन्ताकहोलाकशब्दयो- 
बांहायोरिव रश्यमानतया व भेदान्तराणामनुयोजनेन त्रयोद- 
) इाभेदवर्णनं चरकाचार्यस्य विकासइष्टेनिंदेंशनमनुमापयति ॥ 


भेढे खुड्डीकागर्भावक्रान्तेरध्याय एक एवं। तत्न सातापिवृ- 


फदु वर्ष ५, पृष्ठ ३७८ । 


गज 


जत्व॑ गर्भस्थाननुमन्यमानस्य भरहाजस्य मतंप्रतिक्षिप्य तत्सथा- 
पयत आत्रेयसिद्धान्तस्य निर्देशो5स्ति । चरके खुड़ीकाध्याये5पि 
स एवं विषयः, इत्युभयो: संवादेन एवंरूप एवाब्रेयीय आपि- 
वेश्य उपन्यासः स्थात्‌। चरके तदुत्तरं पुनरन्यों महागर्भावक़ा- 
न्य्यध्यायो5स्ति । तत्र गर्भसम्बन्धीन्येव विषयान्तराणि निरू- 
पितानि | तेषां विषयाणां भेडेडनुपलम्सेन चरकीयः पश्चात्तनो 
विकासः प्रतिभाति । अथवा खुड्डीकापददर्शनेन महागर्भावक्रा- 
न््यध्यायस्यापि पूवंत आमिवेश्यसंहितायां सत्तं, भेडे खण्डित- 
स्वम , इत्यपि संभवति ॥ 


वर्तमानचरकसंहिताया उपक्रमग्रन्थे ऋषीणा समवाये 
भरद्वाजेनेन्द्रसकाशा छ्वब्धस्यायुवेद्स्थ प्रकाशनात्‌ तमप्राप्ततत- 
आत्रेयस्य शिप्येरग्निवेशादिभिस्तन्त्रप्रणयनस्थ अग्निवेशादि- 
तन्‍्त्राणां भुवि प्रतिष्ठायाश्रास्‍प्निविशेन कथनापेक्षया चरकेण 
स्वसंस्क्रियमाणग्रन्थस्य साम्प्रदायिकत्वोत्क्ृष्टववा दिमहिमगान- 
स्मोचित्यात्‌ , अप्लिवेशेन पश्चास्क्षाप्येतद्नियाया भारइजोपवेश- 
प्राप्तेसूचनात्‌ , प्रत्युत भारह्ाजमतस्य प्रतिक्षेपद्शनेन भारहा- 
जसम्बन्धविशेषोल्लेखे तदौदासीन्यावगमाच्च, 'अथातो दीर्घञी- 
वितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः, इति ह स्माह भगवानात्रेयः 
इति वाक्यद्यान्ते 'हिताहितं सुख दुःखं? इत्यादित एवासप्मिवे- 
शतन्त्रस्य प्रारस्भे अन्तरागतो ग्रन्थावतरणिकांशश्ररकाचार्येण 
पूरितः स्यादित्यपि सम्भाव्यते। हिताहितमित्याद्किस्थ 
ग्रन्थस्य प्राचीनप्रौढेरनुरूपलेखच्छायाय स्तत्पूर्ववाक्ये विसंवादो- 
$पि एतदेवाख्यातुं हदयसभिमुखीकरोति ॥ 

वर्तमानचरकसंहितायां भेडसंहितायां च दृश्यम्ानग्रोः 
नवेगान्धारणीयाध्याययोस्तुलनायां चरकसंहितागनलेखे वेगत्रि- 
रोधीचित्यानीचित्यसम्बद्धस्थेव विषयस्य, मेडलेखे तु अध्यायर- 
स्योपक्रमोपसंहारयोस्तह्वटिषयसच्त्वेईपि मध्ये तदनुस्यूतानां दल्व- 
घावनधघूमवर्त्यादिविषयान्तराणामपि तत्सथाने दर्शनेन अप्निवे- 
शीये सन्दर्भशुद्धिः, भेडलेखे रचनायां कि वा उपलब्धपुस्तकस्य 
विक्ृत्या तद्शुद्विरवगम्यते ॥ 


नावनीतके आज्रेयमतत्वेनोदूषरतानां बहुनां योगौषधविशे- 
घषाणां चरकसंहितायां संवादे5पि द्वित्रयोगीषधानामसंवादेन, 
श्रीयुतचक्रपाणिशिवदासादिभिः अग्निवेशन म्नोद्ष्टता नां कति- 
पयश्लोकानां चरकसंहितायामदशनेन च अप्िवेशसंहितातः 
संस्करणावसरे कियान्‌ भागो निष्कासितश्रेत्यप्यनुमीयते 0७ 


इत्थमुपदर्शितदिशा भेडसंहितामप्रिवेशतन्म् च पुरो 
निधाय प्रतिविषयम्ुभयत आलोचने स्थलान्तरेष्वपि चरकसं- 
हितागता भेडसंहितागताश्व विशेषा बहुशों गवेषकानां नय- 
नयोः अतिभासेरन्‌ ॥ 


चरकसंहितायामध्याय भ्यन्तरे5पि तत्रतत्रोक्तानां गद्यवा- 
क्यार्थानां प्रायः पथेः क्चन गद्येरपि संक्षेपेण क्वन विस्तारेण 
सच सदग्रहविग्रहरूपत्वमापाशवते | मध्ये मध्येषपि “भवन्ति 
चात्न, अन्न श्कोकाः” हस्याद्रिपेण क्चन सख्प्रहार्थ क्चनोपपा- 
दुकार्थभवबो धयन्तः पप्मलेखा:, प्रत्यध्यायमन्ते अन्न श्लोकाः? 


इत्युदिष्टार्थंसं्राहकाः श्लोफा अपि दश्यन्ते। संक्षिप्तस्थ विवर- 


५६ 


णेन ग्रहणसौकय, विस्तृतस्य संक्षेपणेन धारणसौकय्य भावयन्त 
हत्थं लेखा: प्राचीनाचार्यलेखेपूपलभ्यन्ते । व्याकरणमहाभाष्य- 
-कारस्थापीयं शेली । कुसुमाअल्यादिष्वपि कारिकाप्रतिपाथा- 
थाना पूरणिकारूपेर्ग्यवाक्येविशदीकरणं, शाखदीपिकाभाम- 
व्यादिषु विस्तृतप्रघट्टकाथ्थस्थ कारिकारूपेण सडग्रहणं दृश्यते । 
सुश्रतकाश्यपीयादिष्वपि सड्ग्रहविग्रहरूपेण ट्विधा वर्णनं तन्न 
तत्रोपलभ्यते । इत्थमेकस्यापि विषयस्य खुभुस्सूनां हृदयोद्बो- 
'धनाय समासेन व्यासेन ह्विधा निरूपर्ण मूलाचार्यस्थापि 
सम्भवति । एकप्रकारेण पूर्वाचार्योक्ते पुनरपरथा पश्चात्‌ संस्कर्त्रा 
निरूपणमपि सम्भवति । गहनेषु विषयेष्वन्तर्मिसडक्षणामुपयो- 
गायेत्थमुक्तिसेदों न पौनरुक्त्यदोषमावहतीति प्रतिपत्तये-- 

धद्यो क्तो यः पुनः श्लोकेरर्थः समनुगीयते । 

तहयक्तिव्यवसायार्थ ह्विरुक्त तन्न गईधते ॥? 

इति चरकसंहितायां स्पष्टमेवोक्तमस्ति । इत्थं समासब्या- 

सरूपाभ्यां रचनाकौशल 'प्रीढिव्याससमासौ च! इति गुणत्वेन 
'न पुनर्दोंषस्वेन कीर्स्यतेडभियुक्तेः ॥ 


तदेव॑ चरकाचार्यणाप्रिवेशतन्त्रं वाक्यश उपादायेव उपप- 
लिपूर्तये संकज्षिप_ये विशदीकृतये ग्रहणधारणोपयोगितया च 
स्वयमात्मना पूरणीयतया उपबंहणीयतया च दृष्टानि पदानि 
वाक्यानि प्रघद्रकाँश्वानुप्रवेश्य मूलवाक्यानां [स्वीयवाक्यानाँ च 
तिलतण्डुलूुभावायमानमेव प्रतिसंस्करणं व्यधायि। यथाहि 
भारतग्रन्थमन्तर्निवेश्येव नानोपाख्यानादीनि वेशम्पायनादिप्र- 
श्नप्रतिवचनादीनि पूरणिकावाक्यानि आयश्यन्तयोरुपक्रमो पसह।ा- 
रग्रन्थाँश्व निवेश्योपबृंहणेन भारतस्य महाभारतभाव इति 
'महाभारतविमशें इन्यत्रास्मामिः प्रतिपादितमस्ति । एवं प्रायमे- 
वातन्न संस्करणेन परिमार्जितरूपान्तरमुपपादितं चरकाचार्येण । 
येन मूलग्रन्थपरवशतया मूलग्रन्थस्य याइशो विषयपौर्वापर्य- 
क्रमः स एव  संस्कारोत्तरमपीत्यस्यां चरकसंहितायां सुश्रुतसंहि- 
तापेक्षया विश्वद्धुलितो ग्रन्थसन्दर्भ इति.लिोकदृश्श्रिरकाचार्ये- 
णापि न परिजद्दे। स्वातन्न्येणानेन निबद्ध यद्यभविष्यत्‌ तदा 
तादशः प्रौढविद्वान्‌ पौर्वापर्यक्रमसन्दर्भशुद्धि कथं नादर्शयिष्यत्‌ । 
समासव्यासभेदेन पौनरुक्त्यमापन्नस्य प्रकाणस्य विषयस्याप्य- 
कनत्र सकुलनेन तथाभाव कथं न पर्यहरिष्यत्‌। एवंसंस्करणे 
ज्वरसमुच्चये आश्विनभारद्वाजादीनामपि वचनोपलम्भेन तद्इ- 
पं गतत्वेन सम्भावनीयानां भारद्वाजादिसंहितानामप्यनु- 
सन्धानेन ततो5पि सड़गृहीता विषयाश्ररकाचार्येणात्राजुप्रवे- 
शिता भवेयुः। तदेव॑ बहुभिः प्रयतनेव्यापारेश् प्रतिसंस्कृत्य 
प्राचीनेयं संहिता बहुविचारविषयपूर्णतां नीता स्यात्‌। येनेत- 
स्परिज्ञानेन तन्‍्त्रान्तराणां गतार्थतामस्या महनीयतां ॑व 
संहितान्ते दृढ़ बलः स्वमुखेनो द्वितति-- 


“यदिहास्ति तद॒न्यत्र यज्नेह्ास्ति न तत्कचित्‌! इति॥ 


६ तब॒नेन गुणगौरवेण अन्वर्थस्य चरकनाम्न भआनुरूप्येण 
सर्वेतश्ररित्वा प्रचारणेन किलास्य ग्रन्थस्यान्तरड्वदशा आज्रेया- 
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उपोदातः । 


भमिवेशसंहितारूपत्वेषपि बहिरद्गरह्शा वर्तमानसंहितायाश्ररक्स- 
हितानाम्ना ख्यातिरुपाजायत किल १॥ 

भेडसंहिताया अपि तावदध्यायात्मकस्वावगमेन शव पूवे 
सर्विशाध्यायशतात्मकग्रन्थस्य स्थानाष्टकरूपस्यथ भ्षात्रेयेण 
अप्रिवेशेन चोपदेशनस्थोकवल्या साकस्येन वर्तमानस्थास्य 
ग्रन्थस्य अपस्मारप्रकरणोत्तरभागस्य कालवशाहिलोपेन चरक- 
समये>प्यसंस्कारेण. पश्चादात्रेयो पदिष्टहारी तादी नामुपदेशेभ्यो 
विषयाननुसन्धाय दृढबलः प्रणं चकार किलेति संभाव्यते। 
पश्चात्पूरिते तावति भागे पूर्वपिक्तयाउवतीर्णः पश्चप्रायो विभिन्न- 
लेखो 5प्येतदेव समर्थयति ॥ 


अग्निवेशनाग्ना चक्रपाणिशिवदासादिभिरुद्ष्तानां वच- 
नानां दशनेन तावत्समयपर्यन्तमप्रिवेशतन्त्रस्योपलब्धिरासीत्‌ 
किलेत्यपि सम्भावयितुं शक्‍्यते । पर त्थात्वे दठबलसमये5पि 
तद्वस्थितिसम्भवेन अग्निवेशतन्त्रस्येव. शेषभागयोजनेन 
प्रणमुपेचय शिलोन्छ॒वृश्या बहुभ्यस्तन्त्रान्तरेभ्यो विषयान्‌ 
समुश्चित्य चिकिस्सास्थानान्तसप्तदशाध्यायान्‌ सिद्धिकल्पस्थाने 
सच निबद्धय पूरणे दढबलः किमिति प्रवर्तेत। अफप्निवेशतन्त्रतः 
पूरणमनुश्निख्य तन्त्रान्तरेभ्यः पूरणं स स्वमुखेन वर्णयति। 
उपसहस्रवर्षपूवेलिखितपुस्तकोपलम्भेन ततो5पि प्राचीनतया- 
5वगते ज्वरसमुच्चये चरकस्य वचनोद्धारे सत्यप्यप्रिवेशवचनो- 
द्वाराभावेन, वाग्भटादिभिरपि चरकस्येवोल्लेखेन, हारुरसी दनृप- 
समये प्यस्या एव चरकसंहिताया अनुवादेन च वाग्भटदइृढ बला- 
दिसमयात्‌ पूर्वमेवाप़्निवेशतन्त्रस्थय विलुप्तिरनुमीयते । चक्रपा- 
णिशिवदासादिपयंन्तमप्यपिवेशतन्त्रो पलस्भे5पिवेशस्य चरकस्य 
च तत्न तत्न विषये साम्ये वेषम्ये च बहुशः प्रद्शयितब्ये कति- 
पयानामेवापिवेशवचनानामुद्धारदशनं प्राचीननिबन्धेषु टीकासु 
विहितेभ्य उद्धारेभ्यस्तदुपलम्म द्योतयति ॥ 

सुश्रतसंहितायास्तु संस्करणे न स्पष्टतया अन्धलेखो5स्ति । 
केवल 'प्रतिसंस्कर्ताईपपीह नागाजुन” इति डल्लनलेखमुपलभ्य 
सुश्रुतसंहितायाः प्रतिसंस्कर्तारं नागाजुन केचिन्मन्यन्ते। नागा- 
जुनस्य प्रतिसंस्कतृभावे5पि सुश्रतस्य ततः पूर्वतनत्व॑ सिद्धधति। 
किन्तु वर्तमाना सुश्रुतसंहिता नागार्जुनेन प्रतिसंस्कृतेत्यन्न न 
किसपि बलवत्साधनमुपलभ्यते इति धूर्वमेवोक्तम। यदि स- 
प्रतिसंस्कर्ता3भविष्यत्‌ तदा चरके 'अभ्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रति- 
संस्कृते! इति लेखबदत्रापि स्वस्य प्रतिसंस्कतृतां कथं नोदले- 
खिष्यत। आरयनागाजुनस्थ अन्यनागारजुनस्यापि ग्रन्थान्तरेषु 
शल्यविषयसूचना5पि क्चन नोपलभ्यते। आर्यनागानस्य 
उपायहृदये सुश्रुतस्य नामकीर्तने5पि पूर्वनिर्दिष्टमैषज्यविद्यानि- 
रूपणे शल्यविषयः एथक्तया नोपात्तः । शान्तिप्रधाने बौद्धमार्गे 
परिनिष्ठितो बोधिसत्त्वस्थानीयो विह्ठान शखसाध्यायां शब्य- 
विद्यायां कुतो वा भ्रयृत्तः स्यादित्यपि सन्देग्धि चेतः। आर्यना- 
गाजुनेनान्येन तान्श्रिकनागाजुनेन वा5स्याः संस्करणे दृढवास- 
नाजुस्यूता बौद्धीच्छाया5वश्यमस्यां प्रवेशमहति । न ख्वस्यां 
संहितायां क्चन लेशतो5पि बौद्धसम्प्रदायच्छायोपलम्यते; 
म्रत्युत--- 
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महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि । 
तपसा तेजसा वाउपि प्रशाम्यध्व॑ शिवाय वे ॥ 
इति रामकृष्णादीनां महिमोल्लेखस्तन्न तन्र वेदिकमन्श्र- 
प्रयोगः, अध्यात्मविषये सांख्यदर्शनग्रहणं व दृश्यते । [तदेव 
नागाजुनस्य सुश्रतसंहिताप्रतिसंस्कतृंभाव आत्मनः साधनाय 
बलवस्प्रमाणमपेज्षते । सुश्रतस्य पुनः संस्करणमुपलभ्यते5स्मा- 
भिरिति बहनां प्राच्यानां पाश्रात्यानां च विदृषपामभिप्रायः। 
क्विदर्वाची नविषयाणाम प्यनुप्रवेशदशनेनात्रापि संस्करणले 
खनी प्रविष्टा इति ममाप्यभिप्रेतम। परमेतदोये संस्करणे 
चरकसंहितायामिव न पौनरुक्त्यात्मक संस्करण प्रायः समी- 
चयते । संस्कर्ता च उत्तरतन्त्रभागयोजकश्र अयमिति स्पष्ट 
तु न ज्ञायते, पर मत्सकाशस्थे ६३३ नेवारसंवल्लिखिते ताडप- 
म्रीये सु श्रत-पुस्तके पुष्पिकायां पूवभागे 'सुश्नते शल्यतन्त्रे/इति 
उत्तरतन्त्रान्ते 'इति सौश्रते महोत्तरतन्त्रे चतुःपष्टितमो5ध्यायः, 
अतो निधण्टुभविष्यति इति? तदुत्तरगते निधण्डुभागे समापते 
'सोश्र॒त्यां संहितायां महोत्तरायां निघण्ठुः समाप्त: इति लेखों 
दृश्यते । इृदमर्थप्रत्ययान्तेन सौश्नतशब्देन सुश्रुतग्रन्थस्यापि 
ग्रहणं सम्भवति, पर पूर्वापरभागयोरेकनिबन्धभावे .एकनव 
रूपेगोज्ेग्वरय समुचिततया पूर्वभागे सुश्रतशब्देन, उत्तरभागे 
सौश्रतशब्देन विभिन्नतया निर्देशः पुर्वभागः सुश्रताचार्यस्य, 
उत्तरभागस्तद्वंश्यस्थ सौश्नताचायस्येति बुद्धावारोहयति । 
निघण्टुभागे उपक्रमे दिवोदासोपदेशसम्बन्धस्योल्लेखदर्शनेडपि 
मूलाचार्यस्येकतया ग्रन्थस्य समूलत्वेन प्रामाण्यविशेषमाधातु 
तथा निर्दंशनस्य सम्भवितया, एतदीयलेखस्य किश्विद्वतीर्णतया , 
तस्मिन्निधग्टुभागे उत्तरभागीयशब्दविशेषाणामपि प्रविष्टटया च 
स॒निघण्टुभागो5पि सौश्रुतस्यव भवितुमहंति । उत्तरतन्त्र 
संयोज्यापूर्णाशपूरकेण सौश्रताचार्यण पूवभागे5पि क्चचन संस्क- 
रणविशेषो5पि विहितः स्यात्‌। महाभाष्यक्रतः सौश्रतशब्द- 
घटितनिद्शनस्य दर्शनेन सौश्रुतानामपि पूथ प्रसिद्धिः, सुश्रत- 
वंश्यानां सौभ्रुतानां शल्यविद्याविदां पार्थिवः सह सम्बन्धमा- 
दाय सौश्रुतपा्थिवा इति पूव॑तः प्रसिद्विरिति पूर्व दर्शितमेव । 
तेन सुश्रुतस्य वंश्येन साम्प्रदायिकेन वा सौश्र॒ताचायंण सुश्र 
तस्य पूवतन्त्र संस्कृतमुत्तरतन्त्र निधण्टुभागश्च योजिते 
इत्यनुमीयते ॥ 


पूर्वांचायंसंहितामुपलभ्यापि प्रस्थानान्तरीयाचार्य ग्रन्थेभ्यो 
विशेषान्तराणामवगमे तान्यप्यनुप्रवेश्य पूर्वसंहिताया न्‍्यूनता- 
परिह्ारेण सर्वाड्गपूर्तये प्रयत्नस्य साधुतया दर्शनेन किल पश्चा- 
धोजकेन तन्‍्त्रान्तरावगतविषयाणामपि संयोजन, पूर्व॑तन्यां 
दिवोदाससंहिताम्ुपादाय निबद्धायां सुश्रुतसंहितायामुत्तरत- 
न्त्रर्पेण विहितं॑ स्थात्‌। उत्तरभागे निविष्टा विषया विदेहा- 
धिपादिकीर्तितशालाक्यादितन्त्रान्तरसम्बद्धा इति तदुक्त्येव 
स्पष्टीभवति। तत्रत्ये कौमारम्त्यप्रकरणे मूले आचार्यान्तर- 
निर्देश कुमाराबाधहेतुभिरिति सामान्यत उल्लेखे5पि तट्टी 
काकृता पावेतकबन्धकजीवका दिभिरिति निर्देशनेन जीवकस्ये- 
तडछोपलम्भेन च काश्यपजीवकादिप्रोक्तास्तदीयविषयानप्यु 

योजनं कृत सम्भाव्यते ॥ 


७6 उु७ 


ज्छ 


सुभ्रतोत्तरतन्त्रे रसप्रमेदद्शनपरस्थय चतुःषष्टयध्यायस्य 
दोपप्रभेददशनपरस्यान्तिमस्य अध्यायस्य चान्तरा पत्चषष्टित॑- 
मोडध्यायस्तन्त्रयुक्त्यध्यायः। कौटिलीयार्थशास्तरे5प्यन्तिमस्तन्त्र- 
युक्त्यध्यायः। उभयोयुंगपदालोचने उभयत्र ह्वात्रिशदविधानां 
तन्त्रयुक्तीनामधिकरणादीनामूद्यान्तानां तदन्तर्गतानामुद्दशनि 
दशोपदेशापदेशप्रदेशातिदेशादी नां अन्धान्तरेष्वदृष्टानामसा धान 
रणप्रसेदानामन्येपां च पदार्थानां केवर्ल स्वस्ववेधकनंतिकविष- 
यकोदाहरणवज निर्वचनसाम्य॑ दृश्यमानमेकस्यापरत्र च्छायालु- 
वेधमनमापयति । ततन्न कतरस्यान्यतरस्मिश्छायानुवेध इति 
पर्यालोचने कौटिलीये औपनिपदाधिकरणसमाप्ती ग्रन्थान्ते 
शास्त्रीययुक्तिप्रद्शनमिव सुश्रतोत्तरतन्त्रे सहग्रवेष्महयो रस- 
मेददोपभेदप्रकरणयोरन्तरा तन्त्रयुक्त्यध्यायप्रवेशः पूर्वापरसड्ढ- 
तिदाह्यमन॒पयन्नन्यदीयच्छायानुवेधेन संस्करणान्तरे घाउनुप्रवेश 
सम्भावयति । चरकसंहितायामपि ग्रन्थास्ते तन्त्रयुक्तविषया 
उद्देशमात्रेण निविष्टा दृश्यन्ते । तेडपि दृढबलूपरितांश एवं। 
पश्चात्तने प्युत्तरतन्त्र धन्वन्त्युक्तिर्पतया पूर्वभागसम्बन्धेन 
प्रामाणिकत्वविशेषमवगसयितुं 'यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः 
इति पृवभागवल्लेखो35न्नाप्यनुप्रवेशितो लेखकेनेति सम्भाव्यते। 
तदस्यां सुश्र॒तसंहितायामनुप्रवेश्यविषयान्तराणि मूलग्रन्थोत्तर- 
मुत्तरतन्त्ररूपेण पथक्तयव संयोजितानि न तु चरक इच तनत्नान्त- 
रालेप्वेवकशरीरतामापाद । येन नवपुराणयोविपययोः संहिता- 
न्तरसंगृहीतविषयाणासपि परिच्छेदेन दशन सुकरमुपजायते। 
सुश्रुतसंहितायां प्रथमाध्यायान्ते “सर्विशभध्यायशर्त पत्चसु 
स्थानेपु संविभज्य उत्तर तन्त्ने शेपानर्थान्‌ व्याख्यास्यामः” इति 
मुद्दितपुस्तकपाठदशने पूर्वसंहितासमये उत्तरतन्त्रस्यापि सद्भा- 
वप्रतीत्या ह्ययोभागयोः समकालत्वमेवायाति । पर॑ मदीय- 
सडग्रहालयगते प्राचीनताडपत्रपुस्तके तन्न तन्र बहुशः पाठ- 
भेदाः सन्ति । अन्नापि ..... संविभज्य उत्तरे वच्यामः इति 
पाठो5स्ति । यन १२० अध्यायान्‌ पदञ्नस्थानेषु विभज्य अत 
उत्तरं वच्याम इत्येव ग्रन्थाशयो, न किलोत्तरतन्त्रनिदंश इति 
प्रतिभाति । तृतीयाध्यायादी अध्यायगणने मुद्वितपुस्तके दृश्य- 
मानः तदुत्तरं पट्षष्टिः इत्यंशो5पि ताडपुस्तके नास्ति । किन्तु 
“अतःपर स्वनाम्नव तन्न्रमुत्तरमुच्यते! इत्यारम्भविहिता उत्त- 
रतन्त्राध्यायविषयसंग्राहकाः 'विधिना5धीत्य युझ्लाना भवन्ति 
प्राणदा भुवि! इत्यन्ताः श्लोकास्तु ताडपुस्तकपि सब्ति। 
पश्चादुत्तरतन्त्रभागयोजनोत्तरं तद्विपयसूचीश्लोका इमेउप्यनु- 
प्रविष्टा बहुशः सम्भवन्ति ॥ 


बवृद्धजीवकीये तु पूवतन्या: काश्यपसंहिताया महतस्वेन वृद्ध- 
जीवकेन संत्तिप्यातन्त्र निर्मितमिति संहिताकल्पाध्यायलेखेन 
काश्यपीयसंहिता येन रूपेणासीन्न तेनेव स्वरूपेण बृद्धजी वक- 
तन्त्ररूपतामापन्ना, अपितु संत्षिप्तरचनान्तरेण रूपान्तरमापत्ना 
इति स्पष्टमवबुध्यते । पर वृद्धजीवकेन संक्षेपणेडपि मलसंहिता- 
मनपेच्य न स्वातन्श्येण रचनं विहितमपि तु तदीयोपदेशरू- 
पागि वाक्यानि तदर्थाश्रान्तर्भाव्येव मध्ये मध्ये विच्चेदनीयवि 
स्तृतांशानपह्ाय महत्याः संहिताया लध्चाकारता केवल विहिता 
इति तल्लेखतः प्रतीयते ॥ 


८ 


अग्रादितोउन्तपर्य॑न्त प्रत्यध्यायं पूर्वभागे खिलभागे5पि 
“इत्याह भगवान्‌ कश्यपः, इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः? 
इत्युपक्रमोपसंहारवाक्ययोरक्‍्यरूप्यदर्शने5पि तदन्तर्गतानि न 
सर्वाणि वाक्यानि कश्यपस्यथ, अपितु सिद्धान्तोपदेशवाक्यान्येव 
तदोयानि, मध्ये मध्ये तत्तड्िषयोपन्यासाय प्रणिकारूपेण 
निर्दिष्टानि उपक्रमोपसंहरणवाक्यादीनि पश्चादबूद्धजीवकेन 
तम्त्रस्वरूपतापादने प्रितान्यपि भवितुमहेन्ति। आद्यन्तयोः 
सर्वेष्चध्यायेषु 'इत्याह कश्यप” इत्युल्लेखनं तु सर्वस्यास्थ 
विषयस्थ स्वकपोलकल्पनारूपत्वमपहय कश्यपोपज्ञभावेन 
कश्यपोक्तसंहिताया एवं साररूपतया च प्रामाण्यं व्यवस्थाप- 
यितु जीवकेन विहित॑ स्थात्‌। 'इत्याह कश्यप: इत्युपक्रम्य 
निर्दिश्स्यापि प्रकरणस्याभ्यन्तरे पूवेभागे 'साहसादतिबालस्य 
सर्व नेच्छुति कश्यप ( पृ. १२२ ), मजवसयोस्तु मण्ड सर्वेषां 
कश्यपः पूर्वम्‌ ( पृ. १७ ), 'अथ कश्यपोड्ब्रवीत्‌ सर्वमप्येतद- 
सम्यक! इत्यादिषु स्थलेपु, खिलभागे5पि “पाययेदिति कश्यपः 
(अ, १० श्छो, ७३), यथास्व्रमिति कश्यप: (अ. १० श्लो. ६६), पेय 
हृति ह स्माह कश्यपः (अ. १० छो .५८)१ इत्यादिस्थ लेपु पुनः कश्य- 
पशब्दोल्लेखनं तदीयसिद्धान्तानामर्था नुवादं जीवकक्ृतं सूचयति, 
किंवा वृद्धजीवकीपदेशकस्य मारीचकश्यपस्य तत्र ततन्र 'इति 
कश्यप: हत्यनुदेशनं प्राचीनकश्यपपरम्परामभिग्रेति । शब्द- 
तोअर्थतोी वोभयथा5पि ग्रृहीताः सिद्धान्तायुक्तयः ग्राधान्येन 
व्यपदेशा भवन्ती ति न्‍्यायेन कश्यपीयाः संमान्यन्ते,। मनुस्सृत्या- 
दिषु प्राचीननिबन्धेषु शिष्येण भुगुणा मनोः, सामश्रवादिभि- 
थकज्षवलक्यस्थ शब्दतो<र्थतश्नोपदेशान संगरह्य सम्पूर्य च 
निबद्धुपु मनुसंहितायाज्ञवल्क्यसंहितादिनामभिव्यंवहारस्थोप- 
रूम्मेन प्राचीनार्परचनासु दृश्यमाना शेली अत्राप्युच्चिता 
समीच्यते । पूर्वसम्प्रदायोललेखे कश्यपस्थेव तत्पुन्नाणां काश्य- 
पानामपि आचार्यभावेध्वबोधिते5पि प्रत्यध्यायमुपक्रमोपसंहा- 
रयोः 'इति ह स्माह कश्यपः इति, ग्रन्थाभ्यन्तरेडपि तत्र तत्र 
“कश्यपो5बबीत्‌ , इति कश्यप” इत्यादिरूपेण सर्वत्र कश्यप- 
शब्देनेव एतदीय आचार्य उल्लिख्यते ॥ 

अस्मिन्‌ ग्रन्थे संहिताकल्पान्तः पृ्वेभागस्तदुत्तरः खिल- 
भागश्रेति भागद्वयमी क्यते । उभयोर्भागयो: प्रत्यध्यायमुप- 
क्रमोपसंहारयोः 'इत्याह कश्यपः? इति कश्यपोपदेशरूपत्वेनो ज्ले- 
खबाक्यानि सन्ति। ज्वरसमुच्चये कश्यपनाम्नोद्तानि वच- 
नानि एतड्न्थस्य पू्वभागस्थानि उत्तरभागस्थानि च संवादाय 
लभ्यन्ते । उभयत्र कश्यपस्थ उपदेष्टतया पबेभागे सत्र 
जीवकस्य, उत्तरभागे5पि बहुधा जीवकस्येव क्रचन व्यक्त्यन्त- 
रस्यापि उपदेश्यतयोक्लेग्बो5स्ति। अन्न पृव।त्तरभागयोरेको- 
पदेशसत्वबो धकानि पूर्वग्रन्थेन सहोत्तरग्रन्थस्य उत्तरग्रन्थेन सह 
पू्वग्रन्थस्य च संयोजकानि वाक्यान्युभयोर्भागयोरुपलब्यन्ते ॥ 


जन +>++--+-++ ८ लि 





१, पूवेभाग-पप्रच्छ विनयाद्विद्वान्‌ कश्यप वृद्धजीबकः । 
सत्रस्थाने भगवता निदिष्टो द्विविधो ज्वरः । 
पुनरष्टवधः प्रोक्तो निदाने तत्तदशिना ॥ 

(पृ. ९३ ) 
सुन्नस्थाने भगवता द्वौ ज्णी परिकीतितो । 


डपोदातः । 


एवं दर्शनेन पूर्वोत्तरयोईयोर्भागयोः परस्परसम्बद्धयोरेक- 
शरीरभावेन समुथितस्यास्य अन्थस्य कश्यपसंहितारूपत्वमा- 
पाततः प्रतीयते। परं पूर्वभागस्यान्ते पूर्वग्रन्थोपसंहारास्मकः 
संहिताकल्पाध्यायो ग्रन्थसमाप्तेनिंदशको छमभ्यते । ग्रन्थस्थ 
सावशेषत्वे सर्वान्त एवोपसंहरणं युज्यते । प्राचीने आज्रियभेड- 
योरायुर्वेदीये संहिते सून्ननिदानादिभिरष्टप्रस्थानेविशस्युत्तर- 
शताध्यायेश्र पूर्ण समुपलब्येते | तथैवात्रापि पूर्वभाग एवाष्टी 
स्थानानि तावन्तोड्थ्यायाश्र पूर्यन्ते । संहिताकल्पाध्याय- 
लेखेनापि-- 

सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्यात्मनिश्चयः । 

इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कलपाश्व संहिता ॥ 

(इलो, ७ ) 

इति संहिताया अष्टावेबोपविभागाः प्रदश्यन्ते। तदन्ते 
'समाप्ता चेयं संहिता, अतः परं॑ खिलस्थानं भविष्यति! इति 
संहितासमाछ्तिसूचक॑ पुष्पिकावाक्यमपि दृश्यते । अनेन अष्टमिः 
स्थानेः सविशशताध्यायेश्र वर्तमान बृद्धजी वकेन संज्षिप्तविन्या- 
सान्तरमापादितेयं पूर्बभागात्मिका काश्यपसंहितेति प्रतीयते ॥ 

तदुत्तरमनुक्तपरिशिष्टपूरणिकारूपेण प्‌्वेभागोक्तानां कति- 
पयानां विषयाणां विकासप्रक्रियया इतस्ततो5पि सड्गृहीतानों 
काश्यपोक्तानां विज्ञेयानां विषयविशेषाणां योजनया च पूव्वे- 
भागोक्तकममनुपादायेव प्रकीर्णविषयसड्ग्रहायितः अशीत्य- 
ध्यायात्मकः खिलभागः आगन्तूनामन्तेनिवेशन्यायेन सुश्रुते 


| १२० अध्यायास्मकपृर्वसंहितोत्तरमुत्तरतन्त्रवत्‌. पुनर्यों जितः 


प्रतीयते ॥ 
मेघदूतादिषु केषुचिटन्थेषु कथांशान्‌ द्विधा विभज्य पूर्वो- 
सरभागरूपेण विभागदशनेन नेवे सर्वत्र नियन्तुं शक्यते, 
तथाड5पि कादम्बरीदशकुमारादिषु पूर्वोत्तममागयो रचनामभेदः 
क़चन कर्दभेदस्य स्पष्टमुल्लेखश्र | ताइशेषु पश्चात्पूरितांशस्य 
केवल्मुत्तरभागनास्नेव प्थर्व्यवहारः 
तयोविस्तरमिच्द्धामि श्रोत॑ लक्षणमैव च ॥ 

(पृ, १२३ ) 
सतिकोपक्रमाध्याये यच्च वक्ष्ये खिले मुने । 
तदिदपि प्रयोक्तन्‍र्य सन्निपातचिकित्सितम्‌ ॥ 

( विशेषकल्पे ) 
खिलभागे--कश्यप॑ सब शास्त्रश स्वलोकगुरु गुरूम । 

भागवः परिपप्रच्छ संशय संभ्रितत्रतः । 
प्रौक्त ज्वरचिकित्सायां विपमत्वस्य कारणम्‌ । 
वक्‍्तुमहेसि तस्वेन सविशेष सविस्तरम्‌ । 

(अब ?. इलो, ३-४ ) 
अथ खल्वस्मामिः पूर्व यद्रसविमानेडभिद्दितं लालादिचतुर्विशति- 


विधमाहारमान तस्येदानीं प्रतिकल्पविशेषानुपदेश्याम: ॥ (अ. ५ गद्य ३) 


परिषेकास्तु बालानां दन्तजन्मनि ये मया। 
कौतितास्ते प्रयोक्तव्याः परिभूताक्षिरोगिषु ॥ 


। ग्रन्थनाम तु समुचि- 


$ 


। 


(अ, १३ इलो, २५) 


पूर्व ज्वरनिदाने तु प्रोक्तः प्रत्येकशी मद « - 
यथावदेषां रूपाणि संप्रवक्ष्याम्यतः हक. 


अपौदातः । 


तस्येव कादग्बरीद्शकुमारचरितमित्यादिकमेव । रामायणे5पि 
रामचन्द्रसदसि कुशलवाभ्यां गीताद्धागादुत्तरों भागः पश्चा- 
प्पूरित एवं स्यादिति बहूनां विदुर्षां विचार:। तद्भागस्योत्तर- 

काण्डनाम्ना व्यवहारे5पि समुख्चितग्रन्थस्येकेनेव नाज्ना व्यव- 
हृतिः | ईद्शस्थलेपु यत्रोत्तरभागे लेखशल्या विभेदो5नुसनन्‍्धी- 
यते, तत्र कर्तृभेदेन समयमभेदेन वा निर्माणभेदः प्रायिको<नु 
भूयते। सुश्रुतेषपि पू्वभागे कौमारभ्टृत्यशालाक्यादिविषयान्त- 
राणां विकासेन संयोजनोचितानां विषयाणामुपलम्सेन एक- 
कतृत्वे तत्र तत्रेव सविस्तरं वर्णनीचित्येडपि पूवत्र शल्यप्रस्थान- 
प्राधान्यरक्षाये लेशत एवं तादशा विषया दृश्यन्ते। विस्तृताः 
प्रस्थानान्तरीयविषया उत्तरतन्त्ररूपेण पुनरुपलभ्यमानाः पश्चात्‌ 
पूरिता इत्यवगन्तुमीचित्येन उत्तरतन्त्रनाम्ना निर्दिश्यन्ते। 
लेखरचनाभेदेनापि निर्मांणभेदो 5नुसन्धीयते । एवमेव काश्य- 
पीयेडपि खिलभागस्य पूर्वभागेन सहेव रचितत्वे 'पूवभागे 
प्रविश्षु ज्वरादिविषयेप्वेव खिलभागोक्तानां ज्वरादिविषय- 
गंतविशेषान्तराणामपि सहयोगेन एकपिण्डभावेन निरू- 
पणीचित्ये विशेषान्तराणां खिलभागे पुनः कथनेन उपदेश- 
स्थानसमयोपदेश्यव्यक्तिभेदागवगमेन च पूर्वग्रन्थस्य खिल- 
भा।स्य च कतृभेदेन समयभेदेन वा रचनाविभेदो35नु- 
सन्धातुं शक्यते । ऋग्वेदादिष्वपि खिलरूपेण संयु- 
कृस्य भागस्य समयान्तरमदड्रीक्रियते विवेचके: | अन्रापि खिल- 
नाप्ना निर्देशोषपि समयभेदं कतृभेद॑ चानुमापयति । “तन्त्र 
सबखिलमुच्यते! इति संहिताकल्पाध्यायवाक्यद्शनेन खिल 
भागसंहितायास्तस्या एवं संहिताया वृद्धजीवकीयतन्न्नस्वरूप- 
तामापन्नाया घृद्धजीवकीयतन्त्र॒त्व, खिलभागीयविषयाणामपि 
काश्यपोपदेशात्मकल्वेनात्रानुस्यूततया सखिलपस्यास्य ग्रन्थस्य 
संहितात्वं चोपपन्न॑ भवति । अन्न पूर्वभागे-- 

उपास्यमानमस्षिभिः कश्यपं बुद्धजीवकः । 
चोदितो दारुवाहेन वेदनार्थे३भ्यचोद्यत्‌ ॥ ( पृ. ३३ ) 


इति दासरुवाहप्रेरितस्थ ब्रद्धजीवकस्य कश्यपेनोपदेशनमवग- 
म्यते । तदनुसारेण पूर्वभागे प्रायो बहुप्वध्यायेषु जीवकस्य 
प्रक्ष: कश्यपस्थ प्रतिवचन चास्ति | वत्सस्य भ्ठगुसन्ततितया 
वात्स्यस्य पूर्वपुरुषत्वेन निर्दिष्टस्य जीवकस्य भार्गवशब्देन 
सम्बोधनोचिस्ये5पि केवलमेकतन्न 'भार्गवास्थीनि...? ( पृ. ७५ ) 
इति भागेवशब्देन सम्बोधनसस्ति | अन्यत्र तु जीवकशबदे- 
नव सम्बोधन दृश्यते । उत्तरभागे तु दारुवाहस्य नामोल्लेखो 
नास्ति । क़वनव जीवकशब्दन सम्बोधनं, प्रायो भागवदशब्देन 
सम्बोधनं चास्ति ।अन्तवंत्रीचिकित्सितकुक्कणकाध्यायादी क्चन 
जीवकभार्गवशब्दाभ्यां संबोधन जीवकप्रश्नं च विहाय “नृप ! 
नराधिप | विशां पते !! इत्यादिरूपेण राज्ञः सम्बोधनानि सन्ति। 
एकत्र 'हति वार्योशिदायेदं! इति (खि.स्था.अ.१३) वार्योविद्स्य 
कश्यपेनोपदेशनमप्युन्निखितं रश्यते। लेखरचनाया अनुसन्धाने 
गे प्रायो लेखप्रीढ़िः आर्षभावप्राचुयं विषयगाम्भीय॑ च 
उत्तरभागे तु ग्रायो विकसिता विषया:, प्राअछा निरू- 
क्रैया च्‌ दृश्यते रेवतीकत्पचमंदलूजातकर्मोत्तरीयशूलरचि 

बु फचन पूर्वभागानुरूपा प्रीढा आर्षी रचना 
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विषयगस्भीरभावश्रोपलभ्यते । एवं दर्शनेन प्रायो दास्वाहमें- 


रिताय जीवकाय फश्यपेन विहितानुपदेशान प्राधान्येनोपादाय 
पूर्वेभागः प्रोढप्रायप्रक्रिया, जीवकाय वार्योंविदादिश्यों इन्ये- 
भ्यश्रान्यत्रापि समये समये कश्यपो पदिष्टान्‌ विषयानुपादायोत्त- 
रभागो विकसितप्रायप्रक्रियया निवद्धः प्रतीयमानो लेखनी भेद 
समयमभेदं चानुमापयति । संहिताकल्पाध्यायोक्तो बृद्धजीवकनि- 
बद्धतन्त्रस्य कश्नित्कालं लुप्तस्य प्राप्यया वात्स्येन संस्करणस्य 
निर्देशोत्तर-- 

स्थानेप्वष्टसु शाखायां यथन्नोक्त प्रयोजनम्‌ । 

तत्तद्भूयः प्रवक््यामि खिलेपु निखिलेन ते ॥ (स.क.श्लो .२८) 

हत्युक्तिहि वात्स्यस्येव भवितुमहंति । तेनष्टास्थानात्मकमेव 
काश्यपसहिनासंक्षेपरूपं वृद्धजीवकीयं पूवेतन्त्र, तत्रानुक्तान्‌ 
सप्रयोजनानाचार्यान्तरग्रन्थेभ्य उपदेशपरम्परात श्रागतान्‌ कश्य- 
पोपदिष्टविषयानप्युपादाय वात्स्यनेव विलभागरूपेणान्ते योजना 
विहिता इति प्रतिभाति । वात्स्पनास्थ भागस्य योजने5पि 
काश्यपीयोपदेशानां शब्दतो<र्थतश्रेतसस्‍्ततः सड़हणेन उच्चावच- 
रूपेणावस्थितेभ्यस्तत्तद्ग्रन्थान्तरगतेभ्यो लेखेभ्यो गृहीतानाम॑- 
शानां विभिन्नभावेनात्र खिलभागे क्चन ग्रौढ़या क््चन साधारण्या 
च ग्रक्रियया ग्रन्थलेखद्शनं सुसद्भतमेव। वायों विदका ड्रयन भा- 
रह्दाजदारवाहहि रण्याक्षवेदेहानां पूर्वेपां तत्सामयिकानां चाचार्या 
णां मतानि निद्दिश्य बृद्धजी वकस्या पि मतविशेषो निर्दिष्ट: । अस्य 
वृद्धजी वकस्य समसमयकान्तेवासितया तदीयमतस्यापि कश्य- 
पेन स्वयं जीवकंन वा पूवपन्षश्नेण्यां निदिश्यान्ते चरमसिद्धा- 
न्तरूपेण कश्यपमतनिर्देशनं सम्भवतु नाम, पर पश्चाइ्मनवि- 
विरेचनाध्याये (सि. स्था.) कौत्सपाराशर्यबृद्धकाश्यपवेदेह- 
वाय विदानां ग्राचां तादात्विकानां चाचार्याणां मतनिदंशोत्तरं 
वात्स्यमतं निदिश्य सवंषासंषा पूववादत्वेन चरमसिद्धान्ततया 
कश्यपमतनिद्‌शस्थले प्रविष्टो वात्स्यः सिद्धान्तवादरूपेण निर्दि- 
ष्टात्‌ कश्यपमतात्‌ पूर्व पूर्ववादरूपेण बहुकालोत्तरोद्धवस्य 
प्रतिसंस्कतुर्वात्स्यस्थ कश्यपेन वृद्धजीवकेन वा निर्देशानीचि- 
तव्येन एतद ग्रन्थसंस्कर्ता वात्स्थ एवायमिति हान्डितुं न युज्यते । 
अन्नोल्लिखिताः कोत्सपाराशर्यादयः सर्व प्राचीनाचार्या एवति 
तत्समश्रेण्यां निर्दिष्टन वास्स्थेनापि प्राचीनेनंच भवितव्यम्‌। 
शतपथे वंशब्राह्मणे भारद्दाजपाराशुयाभिवेश्यहारीतकाप्यगा- 
लवजातृकरण्यात्रेयादयो बहवः प्राचीना ऋषय उपलबश्यन्ते । 
तेः सह वास्स्यस्याप्युल्लेलो 5स्ति । एतन्नामान आयुवेंदाचार्या 
अध्यायुरवेद-प्रन्थेभ्यो वगम्यन्ते । यद्यप्यत्र ब्रह्मविद्यापरम्परानि 
देशेनेषामायुवंदाचार्यत्वं नायाति, समाननामा नो अन्ये 5पि सम्भ- 
वन्ति, तथाणप्येते ब्रह्मविद्याविद एवं केवर्ल, नत्वायुवेदविद्‌ 
इति न नियन्तुं शकयते । एपां पूर्वकक्षायां स्ववधत्वेन प्रसिद्ध- 
योरश्विनोरप्युल्लेखेन तत्परम्परागतानामेषामायुवदे$प्याचाय- 
भावो न खलछु न सम्भवी । आयुर्वेदीयग्रन्धेभ्यस्तदीयपूर्वाचाय- 
त्वेन ज्ञायमानानांम एपां बहूनां नाम्नामस्मिन्‌ वंशत्राह्मणे प्रायः 
सहभावेन दर्शनात्त एवेमे स्युरिति सम्भावयितुं शक्यते ॥ 


प्रतिसंस्कर्ता वात्स्येन न केवर्क खिलभागयोजना विहता, 
[--“संस्कृत॑ तत्‌ पुनस्तन्त्रे बद्धजीवकनिमितम्‌ ॥! 


के हि ष ँ | 
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( सं.क. श्छो, २७) इति संहिताकलपाध्यायलेखेन पूर्वभागे5पि 
संस्करणलेखन्यनुप्रवेशितेति स्पष्टमवबज्ुध्यते । परमनेन वात्स्येन 
स्वीयवक्तव्यान्यप्यनुग्रवेश्य विशेषविपयसंभ्ततस्य खिलभागस्य 
पृथडिनबध्य संयोजनेन पूवभागे सूलग्रन्थविपर्यासरूपो न तथा 
विशेषप्रतिसंस्कारो5स्मिस्तन्त्रे विहितः स्थात्‌, अपि तु क्चन 
प्रशणिकावाक्यानि क्चन स्वीयमतविशेषं तदात्वे समयागतान्‌ 
विपयांश्व कांश्ना नुप्रवेश्य यथावस्थित एव पू्ग्रन्धे तन्न तत्र 
पदवाक्योपब्ृंहणमात्र विहित॑ स्थादित्यनुसन्धीयते ॥ 
._अथस्य कस्यापि वस्तुनो निवन्धस्य वा गुणाधानेनोज्ज्वली- 
कृतये प्रवर्तन्‍्ते प्रतिसंस्कर्तार:। एचमुद्िष्टप्रकरयिया संस्करणेन 
तासु प्राचीनसंहितासु छेखस्य विषयविशेषाणां वा सह्लेचवि- 
कासादिभिनंवप्रतिभातविषयाणां प्रवेशनेन, असाचुतया दृष्टां- 
शानां परिहाणेन परिवर्तनेन चंवर्मादिभिः संस्कारविशेषेनंवी- 
कृतानि दृश्यमानानि रूपान्तराणि समपायन्तेति प्रतिसंस्क 
त॒णां प्रयत्न: स्थाने भवतु नाम, परमन्रव॑ मनसि प्रतिभाति । 
एवमासां पुनः पुनः संस्करणेषु प्राचीनसंहितालेग्वानां प्रतिसं- 
स्कतुलेखानां न नीरक्षीरसम्मेदविधानेन प्रतिसंस्कतृनिबन्धषु 
प्राचीनसंहितानामन्तर्भावः समजनि । ततश्र प्राचीनातन्रेय संहि- 
ताया अभ्िवदशेनोपबूंहणं, अप्निवेशसंहितायाश्वरकाचायण संस्क- 
रणम्‌, एवं कश्यपसंहिताया बृद्धजीवकेन संक्षेपणं. तदीय- 
तन्त्रस्य वात्स्यन पुनः पतिसंस्करणमिति इयन्ति पदानि 
वाक्यानि प्रबन्धाश्रेतदीयानीति दुःशक इदानीं परिच्छेदः। 
थथा प्राचीननावनीतकमूलग्रन्थस्य नवप्रवशितलेबन सह 
प्रतिसंस्कृतस्य छाहोरप्रदेशात्‌ , प्रकाशनेन प्रतिसंस्कर्तनरा 
अपूर्णविषयपरिप्रणादिनो पकृतमेव, संस्करणे वाग्मटनगेन्द्र- 
नाथादिपश्रातनोद्धाविती पधानामप्यनुप्रवेशने नाजुभवसिद्धव हु- 
भिरोपध्रं: समुपनचृंहितमपीति सनन्‍्तोपस्थंव विपयः । परमस्मिन्‌ 
प्रकाशने लिपिमेद॑न कोष्ठकाभ्यन्तर विन्या सादिना व्याख्यारूपेग 
वा नवप्रितांशस्य यदि प्रकाशनमभवि५4त्तदा इयानंशः 
प्राचीन इयानंशों नवर्सस्क्रणे प्रवेशित इति सुतरां पर्यच्छे- 
धस्यत । सम्प्रति मूलनावनीतकमान्रस्य यूरोपे लाहोरप्रदेश च 
पृथडमुद्वितस्थोपलब्ध्या उभयोः सदड्गमने प्राचीननवीनांशाना- 
घुना परिच्छेदः कतु शकक्‍्यते, तथा5पि समयवशनास्य मूल- 
थमात्रपुस्तकस्यानुपलब्ध्ो प्रतिसंस्क्रतपुस्तकमात्रात्तथा परि- 
घ्छेतुं नव शक्‍येत | वाग्भटनगेन्द्रनाथायल्लेग्बलिड्रेन नगेन्द्रना- 
थविदुषो 5प्यनु मूलनावनीतकोदय इति संशयस्थानं पश्चात्त- 
नानां जायत च | तथंव पुरासमये काश्यपसंहिता न्रेयसंहिता- 
दीनां तदनुस्यूतानामग्रिवेशसंहिताबूद्धजीवकीयतन्त्रदीनां चर- 
कवात्स्यादिविदितप्रतिसस्कार ग्रन्थेम्यः पृथगुपलम्भः स्यादेव । 
प्रचलितः प्रतिसंस्क्ृतरूपान्तरें: पूर्वस्वरूपाणामप्रचारतो विलो 
पेन पुरातनानि स्वरूपाणि विलीनान्यभूवन्‌ | प्रतिसंस्करणे च 
कति पूव्वतनांशास्त्यक्ताः: कति वा नवांशाः प्रवेशिताः कति 
चांशा रूपान्तरमापादिता भवेयुः | येन तत्तदीयांशानां 
परिच्छेदेन सहाचारयंसमयस्य परिच्छेदो5पि दुप्करः समजनि ॥ 


नानाविधासूधावचासु प्रज्ञाभूमिकासु उदीयमानेः प्रति 
भानविशेषेराचार्या न्तरोपदेशादी नामनुसन्धान विशेषेश्व नव- 


उपोदात: | 


नवा अपि विचारविशेषाः समुझ्वन्ति । प्र्वेषामाचार्याणाँ 
सिद्धान्ता अपि पश्चात्तनीनाचार्यान्तराणांविचारान्तरे 
रन्‍्यथा प्रतिभासमानाः अतिसंस्करणे रूपान्तरं परित्याग- 
मुपगच्छुन्तो5पि सम्भवन्ति । क्तचन निर्मला अपि पूर्व 
सिद्धान्ताः पश्चात्संस्कररणे. पुरुपसुलभदो षेर्मा लिन्यमुपया- 
न्ति । यदि नाम चरकसंहितायां चिकिस्सितस्थानीयान्तस- 
पघदशाध्यायानां सिद्धिकल्पस्थानयोश्र विछोपेन दृहबलाचा- 
येंण पश्चात्प्रिततया तावान्भागो दृढबलस्येव रचनारूपः, तत्न 
न आन्रेयस्यामिवेशस्य चरकाचार्यस्य च लेखन्याः ग्रवेश इति 
अन्तभागे प्रथगवस्थितस्य तावद्धागस्य विचारसौष्टवासोष्ठवे 
दृढबलस्येव शिरसि। एवमेवापियेशचरकाभ्यामवरि स्वीयवि- 
चारविशेषलेखानां परिच्छेद्यरूपेण पृव॑ग्रन्थान्ते प्रथक्सब्निवेशो 
व्यधास्यत, कि वा अभिवेशतन्त्रमग्यापि प्ृथगलप्स्यत, तदा 
उभयोः संवादे तत्र तत्र भागे दश्यमानाः सदसन्‍्तो विचारा 
उक्तयश्र तस्मिस्तस्मिन्नेव स्वातिशयमाधास्यन्त । अपि तु 
पृ्वेपश्चार्षवाचार्याणामुक्त्योगेड्रायमुनयो रिवकन्रेव.. संमिश्रणे 
उपजाते पूव्व॑तन्त्रे च एथगनुपलब्घे, क्वन दृश्यमानानां सद- 
सतामुन्मेषाणां यशो5्यशश्र प्राचीनाचार्यस्य पश्चात्तनाचार्यस्य 
वेत्यनिश्रयेन पश्चात्तनाचायसमये उपजातस्यापि अन्यथाभा- 
वस्य प्राचीनाचार्यपु दोपः शड्गनीयः सम्भवति । न केवलमेपष 
प्रसड्॒श्व रकसंहितायामेव, अपि तु सुश्रुतसंहितायां काश्यप- 
संहितायामपि पश्चात्संस्करणे प्रविष्टा काश्चनन विकृतयः अर्वाद्चो 
विषयाश्र कवनोपलभ्यमाना अस्येत्यनिश्वीयमाना मूलसंहिता- 
निबन्धु्णां महर्षीणामप्यर्वाग्भावशद्लाये अपसिद्धान्तशझ्ाय 
च जायन्ते । यथाहि भारतस्य पश्चादुपबंहणेन महाभारतभा- 
वापत्तों ततः पश्चाद्वा पुनः पुनः संस्करणे प्रविष्टानां शब्दविशे 
पादीनां प्रवेशसमयानिर्धारणेन मूलभारतमप्यर्वागारृप्यमाण- 
मिच दरृश्यते । एवं चरकसंहितायां दृ्श्यमानो विकसितो निग्न- 
हस्थानस्योत्तरो विशेषविषयः आत्रेयस्याभिवेशस्थ चरकस्य वा 
लेखगत इत्यनिश्वीयमान आत्रेयस्यापि अर्वागाकर्षणशह्ढाये 
जायते । एवमेव अस्यां काश्यपसंहितायां रश्यमाना उत्सपि- 
ण्यपसर्पिग्यादयः केचन दशब्दविशेषा वास्स्यीये प्रतिसंस्करणे 
एव प्रविष्टा भवितुमहां अपि काश्यपस्य,ृद्धजीवकस्य वात्स्यस्य 
वति अनिर्धायमाणाः सन्‍्तः कश्यपबृद्धजीवकयोः प्राची- 
नस्वसाधकेषु बहुषु छक्षणेषु जागरूकेपष्वपि अर्वाचीनत्वशक्लाये 
जायन्ते ॥ 


प्राचीनग्रन्थेष्वेव इतस्ततः करणेन नवविचाराणामप्यनु- 
प्रवेशनेन पुनः संस्करण न केवर्ल भारतीयपूर्वग्रन्थेप्वेव, अपि 
तु पूर्वसमये देशास्तरेष्वपीदश्येव प्रक्रिया3$सीत्‌। प्रीसदेशी 
यप्राची नभिषगाचार्यस्य हिपोक्रिट्सस्य ग्रस्थेडपि एवमेव प्राची 
ननवीनविषययोस्तिरूतण्छुलभावेनाविभागप्रक्रियया पुनः पुनः 
संस्करणस्योपजाततया तत्नत्यरपि विवेक्तु न शक्‍यते। एवं 
मिश्रदेशेषपि एवर्टस-प्येयिरसनामकस्य प्राचीनग्रन्थस्याएि 
पुनः पुनः संस्करणमजायत। पूर्व्रन्थेष्थेव नवविचारोदये 
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तैषामपि तदभ्यन्तर एवानुप्रवेशनं, क्चन पुस्तकप्रान्तभागे 
लेखन, टीकाटिप्पण्यादिख्पेण निखिलानां नवविचाराणामपि 
ग्रन्थमध्य एव प्रवेशन संस्करणे5भूत्‌ । प्राचीनग्रन्थस्य सारांश- 
मात्र तत्र विन्यस्तमप्यभूत्‌। स्थानभेदेन लब्धानां पा*भेदाना 
मपि तग्रेवानुप्रवेशो व्यधीयत | येन पूर्वग्रन्थे कत्यंशाः प्राचीनाः 
कस्यंशाः पुनः संस्करणे प्रविष्टा इत्यपि परिच्छेत्तमशक्या अभू- 
वन्‌ । समये समये जायमानानां नवनवविचाराणामेकल्रेवानु- 
प्रवेशनेन पूर्वापरग्रन्थलेखे मिथो विसंवादों व्याधातश्र दृष्टि- 
पथमुपेतः, इत्थं पूर्वापरविचाराणां मिश्रणस्य प्राचीनः सम्प्र- 
दायः समयेन सर्चतो विप्लवाय समुपस्थितः ॥ 
पूर्वोपद्शिताभिरुपपत्तिमिमेहायग्गपालीजातकतिब्बतीय- 
कथादिभिरपि प्राक्तनतया दृश्यानां धन्वन्तरिकश्यपजीवका- 
दीनां तत्समानन्यायेनात्रेयसुश्रतादीनामपि प्रतिसंस्कारवशात्‌ 
प्राप्तस्यास्यावाचीनविषयावब।धिनः कस्यचित्पदस्य वाक्यस्य 
विपयस्यथ वा दर्शनमात्रेण मूलग्रन्थस्याप्यर्वागाकषणायासे 
२३०० वर्षपर्वमशोकनृपतिना सर्वतः समुद्भाटितेषु सर्वंसाधार- 
णचिकित्सालयेपु अपेक्षणीयानां सुविचारपूर्णानां सर्वाज्भसम्पन्न- 
ग्रन्थानां, तेपु परिनिष्टितानां भिषजां, सुपरीक्षितानामीपधा- 
नाम, अभिनन्दनीयानां सपज्यप्रक्रियार्णां च स्पृह्ा कथडूपरं 
पूर्यत। कश्यपात्रेयसुश्र॒तादयः प्राचीनाः प्रौढविद्वांसस्तदीय- 
ग्रन्थाश्र पश्चाद्वतायन्ते, नातः पूर्व ग्रन्थास्तदात्व प्रसिद्धतया 
सम्भाव्यन्ते । ४०१ वी. सी समये मेमनूननामकस्य पारसी- 
कसम्राजो राजकुलवेद्यः टी. सी. यस. नामा यवनवेद्य आसी- 
दिति तदीयेतिहासोपलम्भवद्धारते तदात्वे कस्यापि देशान्त- 
रीयभिपजस्तबिकित्सालयेप्वागसनवृत्त किमपि नोपलभ्यते। 
वी. सी. पूर्वकालिकमह्टावद्नप्राचीनबोद्ध वेद्यकग्रन्थो5प्यात्रेया- 
दिसिद्धान्तानुसारीति नातः पार्थक्येनावतिष्ठते । सर्वप्राथम्य- 
रूपेणो पलब्धान्‌ कश्यपात्रेयसुश्रुतादिय्रन्धांस्तहिदश्व परित्यज्य 
अनुपस्थितानां केषां कल्पनया शिलालेखप्रतिष्टापितासस्‍्ते सवे- 
साधारणचिकित्सालया आत्मलाभमासादयेयु:। आजद्रेयादी- 
नामशोकचिकित्सालयोद्धाटनोत्तरत्वे लोकोपकारदशाउध्यन्तमु- 
पादेयस्तारशः साधारणीषधालयः किमिस्येभिस्पेक्येत। न 
खलु तदनुप्रभावितः को5पि लेख आत्रेयादीनां दृश्यते ॥ 
एवं .केचन स्थूलसिद्धान्ता अपसिद्धान्ता अपूर्णाशा वा 
फ़चन सुश्रुतादिनिबन्धेष्वद्यत्वे समीक्यमाणा अपि केषाश्विद- 
श्रद्धाये जायन्ते | तदिदं मूललेखस्य प्रतिसंस्कारस्य च नीर* 
क्षीरायितस्पेव विजुम्मितं सम्भवति । समयवशेन विज्ञानस्य 
विद्यान्तराणां यन्त्रविशेषाणां चोत्तरोत्तर परिष्करणेनाथस्ये नव- 
नवानां सिद्धान्तानामुन्मेषेण प्राचीनानां पूर्व सिद्धान्ताः स्थूला 
अपसिद्धान्ता वा इदानीं प्रतिभासन्तां नाम, परं॑ विचारद्ष्टिन॑ 
खलु सीमिता । एकेन साधुदृष्टमप्यन्यो उन्‍्यथा पश्यति। एक- 
स्मिनू समये साथु साधितमपि समयान्तरे अन्यथा55लो- 


* करो । यथा हि भारतीये वेद्यके पू्वेतः प्रवूर्तता शोधितधातु- 


रसौषधोफ्योगपद्धतिं वेदेशिका विद्वांसो बह्मीः शताब्दीः अनु- 
- 'बुद्भादतावहां च वदन्‍त आसंस्त एवाद्यस्वे तामुपादेयां 
| ब्यवहरन्ति च। पुवमेव कति पूर्वेषां 


सिद्धान्ताः पश्चाहवेवें ज्ञानिकप्रगत्या बहुनू समयानपसिद्धान्ती- 
कृता अपि अद्यव्वे पुनरंष्टे: सुपरिष्कारे पुनः प्रतिष्टाप्यन्ते। 
प्राचीनसमये विज्ञानसाधनं किमात्मकमासीदिति न परिब्छि- 
थते, तथा5पि प्राचीनसम्प्रदायपरम्परया अनुभवविकासेन 
चिरतत्परतग्रा तपःप्रणिधानालोकेन चोज्ज्वलेषु पूर्वेषां हृदयेषु 
प्रतिभाता विषया निर्मला अपि वहुशः सम्भवन्ति ॥ 

स एवं विषयः पुनः पुनर्विचारणे परिमाजनेनौज्ज्वल्य- 
मुपति | तेनेव ग्रन्थकर्त्रा स्वीयः पूर्वनिवन्धः परिमार्जितवि- 
चारान्तरोदये आवापोद्दापप्रक्रिया अन्यथा5पि संस्क्रियेत 
तदा स्वस्मिन्नेव हृदये पुनः पुनरपि प्रतिभातानां विचाराणा- 
मेकभावानुस्यूततया मिथः सम्प्केण मुख्यप्रमेयानुबन्धेन 
तादात्विकानामेव विपयाणामनुप्रवेशेन च स संस्कारों गुणा- 
धानायेव जायते न पुनः समयान्‍न्तरे शहलाविप्छबोदयाय। 
एवंरूप॑ संस्करण प्रशस्यते5मियुक्तेः-- 

आवापोद्धरणे तावच्यावदोलायते मनः। 
पद॒स्य स्थापिते स्थेरय हन्त सिद्धा सरस्वती ॥! इति 
किन्तु प्राचीनानां महर्पिप्रग्ठतीनामुपदेशास्मकेपु ग्रन्धेषु 
पश्चात्समये आलोचने5भिग्रायभेदेन निगृढगर्भाणां पूर्ववाक्या- 
नामन्यथा प्रतिभासेन तत्तत्सामय्रिकर्नवविचारे: पूर्वविचाराणा- 
मनन्‍्यथा प्रतिपत््या च नवोदितविचारविशेषादीननुप्रवेश्य 
पूर्वग्रन्थानामावापोद्दापप्रक्रियया परिवर्तनेन विकासनेन संक्षे- 
पणेन च रूपान्तरकरणात्मक्रे प्रतिसंस्करण पश्चात्तनानां प्रश्न- 
त्तिन समीचीनाउवभासते । पूर्वपां सिद्धान्तानां लेगखानां वा 
विपर्यासे स्वरूपमेव प्रच्यवेत, दोषान्तरशझूया वा मलिनिमा5 
वभासेत। पूर्वषामपि सूत्रभाप्यादी नामुक्ता नुक्तद्विरुक्तादि चिन्तया 
शोधनीयतादशने सूत्राथ्त्तराणि यथावदेवावस्थाप्य वार्तिका- 
द्यात्मना पथड्निबन्धनेन विद्वदन्तरेरात्मनो विचारान्तरं प्रद- 
श्यंते, न पुनस्तदनुसारेण सूत्रभाष्यादिगतानि पदवाक्यादीनि 
अन्यथात्वमापथ्चन्ते। एवमेव समयवशेन नवविचारोदय्रन, 
विचारविकासेन, पूर्वोक्तेपसिद्धान्तभावदर्शनादिना च पश्चा- 
व्तिसंस्करणमभिलष्यद्धिमू लग्नन्थान्‌ यथावदेवावस्थाप्य तत्र 
खिलरूपेण प्रथक्संयोजन समालोचनामयं ग्रन्थान्तरं स्वविचा- 
रविशेषसहक्ृतं ब्याख्यानादिकं वा विधीयेत, तदा प्राचीना- 
वांची नविषयाणाममिश्रणन प्रथक्परिच्छेदो, विचारविकासबि- 
ज्ञानं, पूर्वापरविचारलेखसौष्टवासौष्टवविभागश्रेति सर्व॑मविष्लव॑ 
सम्पश्चेत ॥ 

किल्न, प्राचीनभावानुस्यूतेप्वपि ग्रन्थेषु संशयितानां कति- 
पयानां शब्दविशेषाणां दर्शनमात्रेणापि समस्तस्य ग्रन्थस्या- 
वाचीनत्ववादे केषाब्विदाधुनिकानां विदुषां दृष्टिः प्रवणीभवति । 
परं प्राचीनग्रन्थेष्वसंस्कारविशेषेणापि ताइशानां शब्दानाम- 
नुप्रवेशस्य सम्भवेन न तावतेव साधनेन अ्न्थस्यार्वाचीनत्व 
कल्पयितुं युज्यते। केचन विवेचका ईदशान्‌ शब्दविशेषान- 
न्‍्यान्‌ वा कांश्वन तन्न प्रतिभातान्‌ विषयानन्तरनुसन्धाय किल 
स्वाभिप्रेतं ससाधनं विषयं बहिरप्रकाश्येव केवलमस्य ग्रन्था- 
स्याये कालः स्यादित्येब प्रदृश्य सांशयिकों र्॒श पुरःसारयन्ति । 
परं तेषां तथा दृष्टो कानि साधनान्यनुसंहितानीति न शायस्ते । 


पृवमच्यक्कैः साधनेविमशंपथः समाच्छाथते। तेषां मनसि 
प्रतिभातानाससाधारणानां साधनानां स्पष्टतया5वगम एव 
याथातथ्य निर्द्धारयितुमनुमन्तुं च परेषां विचारदशः प्रवृत्तये 
सौकय जायेतेति मे प्रतिभाति ॥ 


अस्पमिन ग्रन्धे संहिताकल्पाध्याये 'संहिताकल्पं॑ व्याख्या- 
स्यथामः इत्युपक्रम्य--- 





पृष्टोडन्येन वच्येन प्रत्॒यात्‌ संहिताविधिम । 
ध्रस्य प्रन्थस्य कृति स्थानसिदं तन्‍्त्र कस्माततन्श्नमितिस्मतम्‌ 
संहितात्यं॑ इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धि 
तन्त्रत्वं च अष्टी स्थानानि बोध्यानि ततो5तस्त- त्रध्लुच्यते । 
खिलान्यशी तिरध्यायास्तन्त्र सखिलमुच्यते । 
पारणं ह्यस्य तन्त्रस्य वेदानां पारणं यथा । 
तपसा निर्मित तन्त्रम्ष्यः प्रतिपेदिरे । 
जग्हे5्ग्रे महातन्त्र सश्चिक्षेप पुनः स तत्‌। 
ततः कलियुगे नष्टं तन्त्रमेतद्रच्छुया । 
अनायास प्रसाद्याथ लब्धं तन्त्रमिदं महत्‌ । 
संस्कृत तत्पुनस्तन्त्र बृद्धजी वकनिर्मितम्‌ ।? 
इस्युन्लिख्य 'समाप्ता चेय॑ संहिता? इत्युपसंहारेण संहिता- 
टव्वेन तन्त्रत्वन चोभयथाउस्य व्यवहारों मृले पुत्पिकावाक्ये- 
ष्यपि दृश्यते । उपक्रमोपसंहारग्रन्थयोरस्मिन पुस्तके खण्डित- 
तया कथ्थ॑ ग्रन्थावतारणं कर्थ वोपसंहरणमिति द्वयमपि परोक्षम, 
अतस्ततो विज्ञेयो विशेषो निलीनः ॥ 
परं॑ संहिताशब्दब्यवहारकालस्तन्त्रशब्दव्यवहारकालात्‌ 
पूर्वतनः । पुरा द्यापष॑ युगे निब्रद्धा ग्रन्थाः प्रायस्तत्तत्संहिता- 
रूपेण, ततः पर पूर्वाचार्यनिबद्धा ग्रन्थाः प्रायस्तन्त्ररूपेण 
व्यवदियन्त । संहिताशब्दो हि, संहननक्रियात्मक विप्रकीर्णानां 
तेषां तेषामार्षप्रातिभज्ञानवलप्राप्तप्रकाशानामुपदेशा दी नां सामू- 
हिकरूपेणकत्र व्यूहनरूपमथ गर्भीकरोति। तन्त्रशब्दश्व प्रक- 
रणसन्दुर्भादिविशेषो पन्‍यासे: शाखत्रूपतामा पश्चमथ दशयति। 
अतः आतन्रेयधन्वन्तरिकश्यपादिभिरुपदिष्टा ग्रन्थाः संहिता- 
रूपेण, अम्निवेशसुश्रतवृद्धजीवकादिभिमृलसंहितासु प्रकरणो- 
पन्‍यासप्रणादिभिः सन्टब्धशाख्रूपतासम्पादनेन निबवद्धास्त- 
न्त्ररूपेण निबद्धास्तन्त्ररूपेण व्यवह्मता भवितुमहन्ति ॥ 
तन्त्रप्रणेता प्रथममप्रिवेशों यत्तो3भवत्‌ । 
अथ भेडादयश्रक्रः | स्व स्व तन्त्र. .... .. . .? 
इति चरके उपक्रमणिकाग्रन्धे5भिवेशादीनां तन्त्रकतृत्वे- 
नोह्लेख इममेवार्थमुपोहलयति ॥ 
संहितासु स्वयमेव कि वा तदुपदिष्ट शब्देनार्थेन वा 
सहयुद्य शिप्यादिभिनिवनन्‍्धनस्य प्रायिकः सम्प्रदायः। शिष्या- 
दिसिनिबन्धने5पि तेषामनुवादकमात्ररूपतया मूलाचायना- 
म्नेव संहिताव्यवहारः समीचयते । तन्त्रकतो मूलसंहितामन्त- 
भाज्य उपक्रमोपसंहारप्रश्नप्रतिवचनस्वी यविशेषान्तराणि मता- 
न्‍्तराणि चसब्निवेश्य तन्त्ररूपतां प्रापयन्ति | विशेषान्तर ण्यनुप्र- 
वेश्य प्रतिसंस्कर्तारों बृहदाकारं सम्पादयन्ति इति प्रतिसंस्कतुर्नि- 
धने तन्त्र, तदभ्यन्तरे संहिताउन्तर्भवति ॥ 
यथा हिं चरकसुश्र॒तसंहितयोरात्रेयधन्वन्तय्युक्तयो गुरुसूत्र 


: कल्पाश्व सहिता:। 


उपोदातः । 


तया, अभिवेशसुश्रतपूरितोक्तयः शिष्यसूत्रतया, आचार्यान्तरो 
क्तय एकीयसूत्रतया, चरकदढबलाथक्तयः प्रतिसंस्कतृसूत्रतया 
एकत्रेव ग्रथिता उपलभ्यमानसंहितयोरन्तर्भवति । तथवात्रापि 
कश्यपोक्तयों गुरुसूत्ररूपेण, बृद्धजी वकी योक्तयः शिष्यसूत्ररूपेण, 
आचार्यान्तरोक्तयः एकी यसूत्ररूपे ण, वास्स्योक्तयः प्रतिसंस्कत्‌ 
सूत्रूपेणकर्नेव सन्निविष्टाः भवेयुः ॥ 
तेन यथा आत्रेयेण महषिणा प्रथमोपदिष्टां संहिताम्पादा- 
यामिवेशश्रिकित्सातन्त्र व्यरचयत्‌, तदेव चरकाचार्यः प्रतिसं- 
स्कृत्य प्रकाशयामासेति आत्रेयसंहितेव अभिवेशतन्त्ररूपतामा- 
पन्नाउथत्वे चरकसंहितारूपेण दृश्यते। यथा वा अष्टप्रस्थाना- 
व्मक धन्वन्तयपदेशं ग्रहीतवता दिवोदासेन प्रस्थानान्तराणा- 
मुपदेशस्थ विलोपे5पि शल्यप्रस्थानमेक प्रधानीकृस्योपदिष्टां 
संहितामादाय सुश्रुतः स्वीयं तन्त्र निबबन्ध, तदेव समयान्‍्तरे 
संस्क्ृतमित्ययत्वे धन्वन्तरिसंहिता विशेषतः शल्यप्रस्थाने सुश्र- 
तसंहितारूपेण दृश्यते । तथंच संहिताकल्पाध्यायलेखात्‌ काश्य- 
पसंहिता संज्षिप्तरूपान्तरेण बृद्धजीवकीयतन्त्रत्व॑ समयान्‍तरे 
वास्स्यीयग्रतिसंस्करणब्नोपेता एतद ग्रन्थाव्मना5स्माभिरुपलभ्यते। 
यथा यथोत्तरा कक्षा समुत्पन्ञना तथा तथा पूर्वा कक्षा पथग्वत- 
माना5पि आवापोद्भापविवर्धनसंस्कारादिनिष्पन्नस्थ स्वरूपान्त- 
रस्योदयन प्रचारेण च विलोपमुपगता, किंवा उत्तरकज्षायाम- 
न्‍्तःप्रविष्टा एकशरीरतामुपगता, इति तार्तीग्रिकीं संस्कारकक्षा- 
मुपेत्य परिनिष्पन्ना इमाः संहितास्तन्त्राणि प्रतिसंस्क्रततन्त्राणि 
वाउस्माकं दशोविंषयीभवन्ति । यद्यपि पूर्वापरग्रन्थापर्यालोचने 
क्चन प्राचीनप्रौढतरतमलेखशेल्या: क्चनसाधारण्या लेखप्र- 
क्रियाया दर्शनेन मिथः प्राचीनतरतमलेखसंवादनेनापि सूक्षमे- 
ज्षिकायां फ़चन परिच्छेदालोकः प्रकाशेत, तथा5पि चरकसंहि- 
तायां कियानंश आनल्रेयस्य, क्रियान्‌ वा अभिवेशस्यथ, को वा 
चरकाचायस्य लेख:, सुश्रुतसंहितायां च कियानंशों धन्वन्तरे- 
मू लसंहितायां,, को वा दिवोदासस्थ, कतमो वा सुश्रुतस्य, 
कश्व प्रतिसंस्कतुलखः; अस्यां काश्यपसंहितायामपि कियानंशः 
कश्यपसंहिनायाः, को वा बृद्धजीवकस्य, कतमो वा वात्स्यस्थ 
लेखः शाबद्‌ आर्थो वा कीदशो5न्र बृद्धजीवकस्य सक्षेप इति 
सर्वाशतो याथातथ्येन परिच्छेत्त न शक्यते ॥ 
प्राचीनसंहितास्‌ प्रागुपलब्धाश्ररकमेडसुश्रुतसंहिता इसां 
नवोपलब्धां काश्यपसंहितां च पुरो निधाय 
कश्यपात्रेय- स्थानाच्यायप्रकरगादिग्रन्थरचनाया विषयाशां 
मेड सुश्र॒त- च विचारणे मिथः साग्य वेषम्यं॑ चेवबमी- 





ग्रन्थाना-. चयते-- हे 
ठुलना अस्याः काश्यपसं हितायाः प्रकरणान्यब्या- 
विमशः . याश्र अन्थकृतंव कल्पस्थानस्यान्तिमध्याये 


इस्थमुपवर्णितानि-- 
अष्टी स्थानानि वाच्यानि ततो$तस्तन्न्रमुच्यते । 
पत्राणि भव॑न्ति तथथा--'प्रति सल्कतृयत्र- ; क्‍ 
इति चक्रदप्तन शिटिललि । 
१ कृति पु 4) 
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१. चतुविधानि।|ः 
मैकीयसत्र दिष्ययत्र गुरुसत्र च 
( चरकज्याख्यायां ) ख० अ० १। 





अपोदातः । 


अध्यायानाँं शत विश यो5घीते सतु पारगः ॥ 
सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्यात्मनिश्चयः । 
इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कल्पाश्व संहिताः ॥ 
सूत्रस्थानं चिकित्सा च ब्रिशदध्यायके उसे | 
निदानानि विमानानि शारीराण्यष्टकानि तु ॥ 
सिद्धयो हादशाध्यायाः कल्पाश्रेवेन्द्रियाणि च । 
खिलान्यशी तिरध्यायास्तन्त्र सखिलमुच्यते ॥! 
ततश्चास्याः संहितायाश्ररकभेडसुभ्रुतसंहितानां च स्थाना- 


ध्यायसंमेलने इत्थ॑ परिध्श्यते-- 
स्थानानि वृद्धजीवकीये. चरके मेडतन्त्र, सुश्रते. 
सूत्रस्थानम्‌ अध्यायाः ३०. ३० ३० ६ 
निदानस्थानम्‌ ,, ८ ८ ८ १६ 
विमानस्थानम ,, ८ ८ ८ ५९ 
शारीरस्थानम्‌ ,, ८ ८ ८ १० 
इन्द्रियस्थानम्‌ ,, १२ १२ १२ ३८ 
चिकित्सास्थानम,, ३०. ३० ३० ३० 
सिद्धिस्थानम ,, १२ १२ ९, ..(१२ १) ५ 
कल्पस्थानम्‌ ,, १२ १२ ८...(१२१) ८ 
१२० १२० १२० १२० 
खिलभागः ८० ६६ 


चतुष्वषु ग्रन्थेषु खिलवरज काश्यपीयचरकभेडसंहितानां त्रया- 
णां स्थानान्यष्टी, तेष्वध्याया अपि तावन्तः, अध्यायसमष्टिरपि- 
१२०मितेव। केवर्ल काश्यपीयचरकसंहितयो: सिद्धिकल्पस्थानयो: 
पौर्वापयंब्यस्ययः । ग्रन्थावयवविभजने प्राथमिकस्य द्वैतीयिकेन 
तार्तीयिकेन च छायाग्रहणं, किं वा एकपूर्वाचार्यसम्प्रदायानुसरणं 
लक्षयते । सर्वेषामेषामाचार्याणां तत्र तत्र पश्चिमविभागे वर्तितया 
सज्नषिकर्षण समच्छायाग्रहणमुपपद्मयते च । तत्रनापि चरकभेडसंहि- 
तयोरेकचिकित्साप्रस्थानीयस्वेन, एकस्यवा त्रयस्यो पदशमादाया- 
मिवेशभेडादिभिस्तन्त्रस्य प्रणयनोल्‍लेखेन च विषयाणां बहुशः 
सक्षिकर्षेण नामनिर्देशे विषयनिरूपणे च विशेषतः साम्यमनु- 
भूयते । यथा च चरके निदानस्थाने अष्ठो प्रधानरोगा उपात्ता- 
स्तथेच भेडग्रन्थेडषपि । चिकित्सितस्थाने उभयोरपि तानेव पूर्वो- 
दिष्टानष्टी रोगान्‌ प्रथमत उपादाय तदुत्तरं स्वस्ववुज्यपारूढा 
अन्ये बहवो रोगा अपि चिकिस्साये निर्दिष्टा:। उभयोः सूत्र- 
स्थाने समाननामानस्तुल्यविषया अध्यायाः पूर्व प्रदर्शिता 
एवं । एवमुत्तरत्नापि बहुशश्छायानुवेधः पर्यालोचनपथमवत- 
रति। केवल भेडस्य संक्षितमनतिसारगर्सितं साधारणम, अन्ने- 
यस्य कि वा5पस्‍िवेशस्य तु प्रथमत एवं प्रौढतरलेखशैल्या विष- 
यगारभीयण पश्चाक्वरकश्ढबलाभ्यां संस्करणेनापि विकासितम- 
गाधावबोधमनेकरहस्यपूर्णमसा धारण निबन्धनं समीचयते ॥ 

अस्याः काश्यपसंहितायाः कौमारभूृत्यप्रस्थानानतरीयतया 
' १ धात्री गशिणीसूतिकाश्नुसम्बन्धेन च 
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अादिताया अध्याया अप्यन्येषु स्थानेषु समानाः, सिद्धि 
है “हयोरपि चरककाश्यपीयतौल्यानुमानेन १२० सम- 


६३ 


नानाविशेषविषयग्रहरोगभेदभेषज्यप्रक्रियादी ना बहुशो विभे- 
देशपि उपलब्धभागे स्नहाध्यायादयः समाननामानः साधारणा 
विषया अनतिविसंवादिप्रक्रिया एवमीचयन्ते--- 
काश्यपसंहितायाम--- शआत्रेय (चरक)संहितायाम-- 
२२ सद्भुयः स्नेहाध्यायः. १३ सह्भुयः स्नहाध्यायः 

२३ ,, स्वेदाध्यायः १४ ,, स्वेदाध्यायः 

२४ ,, उपकल्पनीयाध्यायः १५ ,, उपकल्पनीयाध्यायः 
२५ ,, वेदनाध्यायः १६ ,, चिकित्साप्राभ्तीयाध्यायः 
२६ ,, चिकित्सासम्पदी- 


याध्यायः १७ ,, कियन्तःशिरसीयाध्यायः 

२७ ,, रोगाध्यायः १८ ,, त्रिशोथाध्यायः 
१९ ,, अष्टोदरीयरोगाध्यायः 

२० ,, महारोगाध्यायः 
२१ ,, श्रष्टोनिन्दितीयाध्यायः 


आतन्रेयसंहितायां काश्यपसंदितायां च क्चन शब्दानुपृव्याँ 
क़सन दब्दरचनायां विसेदेडपि विषयोपन्यासे क्रचन लेखप्र- 
क्रियायामपि मिथः समानेव च्छाया समीचयते ॥ 
१ काश्यपसंहिताया बृद्धजी वकीये खिलभागे (अ. ३ शछो. १०६) 
यथा विष यथा शमस्त्रे यथाउप्मिरशनियंथा । 
तथौषधमविज्ञानं विज्ञातमम्रतोपमम्‌ ॥ 
आत्रेय(चरक)संहितायां सूत्रस्थानप्रथमाध्याये-- 
यथा विष यथा शस्त्र यथा$प्मिरशनियंथा । 
तथीषघमविज्ञानं विज्ञातमसूत॑ यथा॥ 
इति समानानुपविकः कछोक उभयत्र रश्यते। तदीरशः 
छोकः पू्व॑तनस्येकस्य पश्चात्तनेनापरेण गृही तः, किंवा अन्यस्थेव 
पूर्वांचायस्थ छोको<यं पश्चादुभाभ्यां ग्रहीतो5पि सम्भवति॥ 
( २ ) काश्यपीयायाम्‌-- 
औषध॑ चापि दुयुक्त ती चरण सम्पद्यते विषम । 
विष च विधिना युक्त भेषजायोपकल्पयेत्‌ ॥ 
आन्रेयीयायाम्‌--- 
ओऔपषध॑ ह्ानभिज्ञातं नामरूपगुणेख्रिमिः । 
विज्ञातं चापि दुयुक्तमनर्थायोपपश्चते ॥ 
योगादपि विष तीचणमुत्तमं भेषजं भवेत्‌ । 
भेपज चापि दुयुक्त तीच्ण सम्पच्यते विषम्‌ ॥ 
( च. सू. अ. १ ) 
एवं काश्यपीयायां खिले ज्वरचिकित्सायाम्‌ ( अ. २ छो.४२ ) 
सर्पि: पित्त शमयति शत्यात्‌ सस्‍्नेहाच मारुतम्‌ । 
समानगुणमप्येतत्‌ संस्काराजीयते कफम्‌ ॥ 
आज्नेयीयायां ज्वरनिदाने १ अध्याये-- 
स्नेहाद्वातं शमयति शेत्यात्‌ पित्त नियच्छुति । 
घृतं तुल्यगुणं दोष संस्कारात्त जयेत्‌ कफम्‌ ॥ 
( च. नि. अ. $ ) 
काश्यपीयायाम्‌-- 
मजावसे वसन्ते, प्राव्ृषि तेल पिबेच्छरदि सर्पिः । 
सर्पिर्वा सर्वेषां स्वेस्मिन्‌ शस्यते पातुम्‌ ॥ 
अनुपानमुष्णमुद॒कमुक्तं घृतस्य, तैलस्थ यूपमिच्छुन्ति। 


६४ उपोद्धातः । 


मजवसयोस्तु मण्डं, सर्वे्षा कश्यपः पूर्वम्‌ ॥ 

आत्रेयीयायाम्‌ ( चरकसंहितायाम ) 

सर्पिः शरदि पातव्यं वसा मजा च माधवे। 

तेलं प्रावृषि नाव्युण्णशीते स्नेह पिवेश्नरः ॥ 

जलमुष्णं छते पेय, यूपस्तेले च दस्यते । 

वसामज्नोस्तु मण्डः स्यथात्‌ सर्वेपृष्णमथास्खु वा ॥ 

(च. सू. अ.१३ ) 

इति स एवार्थ उभयोः केवर्ल रचनाभेदेन दृश्यते ॥ 

(३ ) काश्यपीये रोगाध्याये ( ए. ईरे५ ) रोगविषये 
एकादशन्तभेदपत्षा असंख्येयवादश्र, एवमेव भात्रेयीयायामपि 
सूत्रस्थाने २६ अध्याये रसविषये एकाच्ष्टान्तभेदपक्षा असंख्ये- 
यवादश्रेति समाना प्रक्रिया ॥ 

(४) रोगोहेशेडपि काश्यपीये अशीतिवातिकाः, चत्वा- 
रिंशत्पेत्तिकाः, विंशतिः श्लेष्मिकाः इति ( पृ. ४१ » ये 
ये रोगा निर्दिष्टास्त एवं तावन्त एवं नाम्नाउपि प्रायः समाना- 
श्ररकीये 5पि सूत्रस्थाने २० अध्याये उद्दिश इस्येतद्विषये5पि 
बहुशः साम्यमनुसन्धीयते ॥ 

(५) काश्यपीयायां लक्षणाध्याये (ए ५१ ) साच्वि- 
कराजसतामसभच्त्चानां यथाउवान्तरविभागाः, आतन्रेयीयायाँ 
शारीरे ७ अध्याये केवर्ल साच्चिकेप्वेकविभेदन्यूनतया अनन्‍्ये 
समाना एवं विभागाः | उभयोर्लेखशेलीपर्यालोचने 5पि गभीर- 
विचारानुस्यूतो नवनवोन्मेषविशेषसन्दब्धः प्रौढतरो लेखो3- 
नुभूयते ॥ 

सुश्र॒तसंहितायास्तु खिलास्पू्ब॑तने भागे १२० मिताया 
अध्यायसमश्िसंख्यायाः साम्येषपि विमानेन्द्रियसिद्धिवर्ज 
पतञ्नेव स्थानानि, तेप्वध्यायसंख्या अप्यसमाना | गर्भावकान्त्य- 
ध्यायादोीं बालधान््यादिसम्बद्धविषयाणामप्यनुस्यूततया कण्ण- 
वेधस्तन्यपरीक्षासामुद्रिकलक्षणसत्त्वप्रमेदादीनां. केपाश्निद्विप- 
याणां प्रायो बृद्धजीवकीयोक्ततील्यमस्ति । शल्यग्रधाने सुश्रुते 
सस्वप्रधानविषयसम्बद्धविषयाः पूवभागे शालाक्यादियप्रस्थाना- 
न्तरीयविषयाः खिलभागे सन्ति । खिलभागाध्यायाश्र ६६ एव। 
बृद्धजीवकीय तु बालकोपयोगिन्ः प्रधानविषयान्‌ पृवभागे 
संज्षिप्तप्रक्रिया निर्दिश्य खिल्भागे5पि प्रायस्ताइशा घांत्या- 
दिसम्बद्धाश्र विशेषविषयाः केचन पूर्वेभागोक्ता अपि पुनर्विशे- 
परूपेण च प्रतिपादिताः, अन्न खिलभागाध्यायाः ८० मिता 
इति कयाचिद्दृष्टया साम्यम्‌, अन्यया दृष्टया भिन्नमार्गप्रस्था- 
यितया विषयाणां विभागानां निरूपणप्रक्रियाया रोगनिर्देशा- 


हा 
अं 


दीनां वेषम्यं च समीच्यते ॥ 


एपां पूर्वपामार्षग्रन्थानां निबन्धनस्थालोचने शारीरेन्द्रिय- 
विमानसिद्धयादिस्थानीयविषयविशेषाणां स्थानान्तरे विषया- 
ननुप्रवेश्य क़चन सुश्रुते तत्स्थानविशेषस्य प्रथगनुपादाने5पि 
अन्येष्विव तत्रापि अष्टस्थानीयविषयाणामुपादानेन अवान्त- 
राध्यायानां क्चनेकत्र वेषम्पेडपि बहुत्र साम्यं, समष्टयध्याय- 
सख्यासु सर्वश्रेकरूप्य, अतिपाथविषयेष्वपि स्वस्वप्रधानग्रस्था- 
नसंबन्धविभिशन्नविषयानेवम्भावेषपि साधारणविषयाणां सर्व- 
त्रानुस्यूतिः, तत्तत्स्थानाध्यायेषु तत्तड्निषयनिरूपणस्थ समानता, 


केषाब्विदृध्यायानां न्यूनाधिकभावेन संज्ञास्वपि तौल्यमनुस- 
न्धीयमानमेषां पूर्वेकसम्प्रदायानुसरणं, सक्षिकृष्टसमयप्रचलि- 
तैकनिबन्धशेलीं वा गमयति ॥ 
कश्यपात्रेयधन्वन्तरिपरिग्रृही तसंप्रदायानामेषां विभिन्नप्र- 
स्थानस्वे5पि परस्पर परिज्ञानं समादरश्रासीत्‌ ॥ 
काश्यपीये आजन्रेयपुनवंसोः सनामनिर्देश मतोद्धारश्रास्ति । 
द्विवरणीयाध्याये (४. १२१ ) शल्यप्रक्रियां मनसि 
निधाय -- 
परतन्त्रस्य समयं प्रब्र॒वन्न च विस्तरम्‌ । 
न शोभते सतां मध्ये छुब्घः काक इवाचितः ॥ 
अवश्यं भिषजा त्वेतज्ज्ञातव्यमनसूयया । 
तस्मात्‌ समयमात्र भा श्णु बालहितेप्सया ॥ 
इति शल्यप्रधान विद्याया उपादेयत्व॑ निर्देश्य, अतिबाल- 
विषये “तेषामुपक्रमं..... .संशमनं, वन्धनमुत्विलज्नप्रक्षालनं, 
कल्कप्रणिधानं, शोधनं, रोपणं, सवर्णीकरणमित्यते:. . ... शम- 
येतूु, ख्रावणपाटनदहनसीवनेपणसाहसादीन्यतिबालेषु. न 
कु्यांत्‌”  इत्युपक्रम्य बन्धब्रणरोपणादिप्रयोगा रोगाध्याये 
( ए ४६ )-- 
वेसर्पणं चात्र वदन्ति सिद्ध रक्तावसेकं च विशोषणं च । 
नत्वेव बालस्य विशेषणं हित॑ 'नेवातिसंशोधनरक्तमोक्षणे ॥ 
स्रिग्य: सुशीतेमंघुर रदाहिभिस्तत्रोपचारो 5शनलेपसे चने: ॥ 
इति उचितशल्यक्रिया च निर्दिष्टा । अश्मरीप्रकरणे (प्र.३२२)- 


शल्यवत्यश्मरी बस्ती वर्धमानाउवतिष्ठने । 

क्तीयते क्षीयमाणस्य पुष्यमाणस्य पुष्यति ॥ 

तस्मान्न नित्य रुजति तस्योद्धरणमिष्यते । 

अश्मयुद्धर्ण तीचणमीपध खोत ईरणम्‌ ॥ 

साहसादतिबालेपु सब नेच्छुति कश्यपः ॥ 

इत्यश्मयुद्वरणमुक्त्वा अतिबालविपये निपिद्धमस्ति | तेन 

शल्यप्रस्थानक्रियायाः सादर परिचयः प्रयोगाप्रयोगपरिच्छेद्श्र 
कश्यपस्य दृश्यते ॥ 


आत्रेयसंहितायामपि काश्यपीयमतोल्लेखः,धान्वन्तरघृतो- 
पयोगो5प्यस्ति ॥ 


दाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां मतम्‌ (च.चि.अ. ४) 
इत्यादिवाक्यबंहुशो घान्वन्तरीयप्रक्रिया निर्दिष्टाः। तेना- 
स्यापि तत्परिज्ञानं विशेषतो5वगम्यते ॥ 
भेड्सहितायामपि चरकनिर्दिष्टात्रेयमतो हलेग्वः कश्यपमतोरलेखः, 
पिबेत्‌ कल्याणक सर्पिर्घान्वन्तरमधापि वा ॥ ( पृ. १९१) 
धान्वन्तरं पिबेच्छ॒पिं: स्लेहनाथ्ेषु कुष्ठितः ॥ ( पृ. १४२ ) 
धान्वन्तरं पिबेत्‌ सर्पिः प्राजापत्यमथापि वा॥ (पृ. १ ६३) 
इति धान्वन्तरीषधोपयोगः, छिद्रोदरे ( ए. १६८ ) अर्शसि 
(पए. १८२) च शस्क्रियानिर्देशश्रास्ति। तेनानेनापि 
आत्रेयकश्यपोपदेशस्य धन्वन्तरिसस्प्रदायस्य च समादरणं 
गम्यते ॥ | ( 


सुश्र॒तसंहितायामप्यश्मरीप्रकरणे ( सि, ..... 
चर ओर, श्र, के न्क प्रा: हि ब्प ॥ 
घृतः ज्षारः कषायश्र क्षीर:,सोत्तरक्र/ ४४५ 


प्रदि नोपशम गच्छेच्छेदस्तन्रोत्तरँ 









उपोद्धातः । 


कुशलस्यापि वेद्यस्य यतः सिद्धिरिहाधुवा । 
उपक्रमो जघन्योइयमतः स परिकीर्तितः ॥ 
इत्युल्लेखेन शल्यतन्त्राचायोंडपि कायचिकित्साप्रस्थानस्य 
समादरं दर्शयति। अष्टप्रस्थानाचायतया ज्ञायमानस्य धन्व- 
न्तरेः प्रस्थानानतरनिबन्धेषु कोमारभ्ठृष्यादिविशेषविषया अपि 
विशेषतो निर्दिष्टा भवेयुः, अस्मिन्‌ शल्यप्रस्थानीयेडपि निबन्धे 
पूर्वभागे शारीरस्थाने गर्भिणीव्याकरणादी (प्रू० ३०३ ) 
कौमारभ्वृत्यसंचन्धिनो5पि विषयाः प्रसड्रेन लेशतो निर्दिष्टाः 
सन्ति। तत्राचार्यान्तरप्रस्थानान्तरोल्लेख विनेवेदश विषयो- 
पवर्णन॑ काश्यपसिद्धान्तमभिलच्य स्‍्वतो वा विहितमिति 
नावधार्यते, किन्त्वेतावता5स्याचार्यस्य कोमारभ्व॒त्यविषये5पि 
विचारविशेष आसीदिति यक्तुं शक्यते। एकेकप्रस्थानाचार्या 
अप्येते प्रस्थानान्तराचार्याणां विषयेपु तानादियनते। अद्य- 
स्वेडषपि शारीरतत्तदवयवविशेषचिकित्सानिष्णाताः पाश्चात्यवि- 
णछाभिषजो5वयवान्तरभेपज्ये तहिशेपविज्ञानवतस्तदाचार्याना- 
द्वियन्ते। कायचिकित्सकाः शखचिकित्सकान्‌ शख्रचिकित्सकाश्र 
कायचिकिस्सकांस्तत्तदुच्ितभैषज्येड्पेक्न्ते च। युक्त चेतत्‌। 
किन्तु आन्रेयमेडादिभिः काश्यपात्रेयादयो नामग्राह॑ ग्रृद्दीताः, 
सुश्रुतेत कायचिकित्सका नामतो न निर्दिष्टाः केवल तेषां 
विपयाः सूचिताः, कश्यपेनात्रेयस्य नामनिर्देशेडपि शिष्योप- 
क्रमणीये घन्वन्तरये स्वाहेति देवतारूपेण धन्वन्तरेर्निर्दे्श 
विहायान्यत्राचायरूपेण घन्वन्तरे्नाम सांप्रतिकोपलब्धग्रन्थ- 
भागे गृहीतं न दृश्यते, केवल शल्यसम्प्रदायमात्रोल्लेखः क्ृतः । 
स च सम्प्रदायो धन्वन्तरेदिवोदासस्यान्येपां वा पूर्वाचार्याणा- 
मिति न परिच्छेत्त शक्यते। वेदे5प्येतह्निषयोपलम्भेन वेद्सम- 
यादेव धारावाहिकरीत्याइनुवर्तमानेयं शल्यविद्या आजन्नेयकश्य- 
पादिभ्यः पूर्वमपि प्रतिष्ठिता समाहता चासीतू। आतन्रेयेणापि 
धन्वन्तरेरेवोल्लेखो विष्ठितो, नतु दिवोदासस्य सुश्रुतस्य वा । 
धान्वन्तरीयशब्देन च सुश्रुतादयो$भिप्रेता उतान्य एवं पूवे 
धान्वन्तरशद्यसम्प्रदायाचार्या इति च नावधायंते, केवल 
तहलेखेन शखस्त्रसाम्प्रदायिकपूर्वा चार्यमार्गा भिज्ञव्वमायाति॥ 
विपयश्रास्य अन्थस्य कौमारभ्वत्यम्‌ । तत्प्रयोजन॑ च 
विषय; 'कौमारभ्टयं नाम कुमारभरणधात्रीक्षीरदोषसंशो- 
धनार्थ दुष्टस्तन्यग्रहसमुस्थानां च व्याधीनामुप- 
शमनार्थम! ( सू. अ. ५ ) इति सुश्रुतेन निदिष्टम। तेन च 
स्वग्नन्थस्य शल्यप्रधानतया सूत्रस्थानोंद्देशग्रन्थानुसारेणोत्तर- 
तन्त्रे २७ तः ३८ पर्यन्तं द्वादशाध्याये: कौमारभ्टत्यमनुवर्णि- 
तम्‌ । परं तत्र विशेषतो ग्रहस्कन्द्पूतनादिप्रतिषेधविधानानि 
तदुपयोगीनि कतिपयौषधानि केवलमुपदर्शितानीत्यस्मिन्विषये 
ज्ञातब्यानां बहुनां विषयाणामवशिष्यमाणतया एतदीय॑ कोमा- 
रभ्ृतस्यमांशिकमेव लचयते । चरकाचार्यण तु स्वग्रन्थस्य काय- 


१, नवग्रहाकृतिश्ञान स्कन्दस्य च निषेषनम्‌ । 
अपस्मार शकुन्योश्व रेवत्याश्व॒ पुन: एथक्‌ ॥ 
#रिशएकिह्ट या स्तथाउनचाया मण्डिकाशीतपूतना । 
४६४०० (९एहआ चिकित्सा च॒ग्रहोत्पत्ति: सयोनिजा ॥ 


गित्येतच्छारीरेपु च कीतितम | (सशुतसतस्थाने' 


६५ 
चिकित्सारूपत्वमनुपाल्यता किल आयुर्वेदस्याष्टाड्रेषु कौमार- 
भ्त्यं नाममात्रेणो द्िश्य तद्गिषये उदासितमेव ॥ 

अस्यां काश्यपसंहितायां तु बालकानासुत्पत्ती रोगेषु 
निदानेषु पतीकारेपु ग्रहादिप्रतिपेधे तत्संवन्धितयाअन्तवेत्नी- 
दुष्प्रजाताधात्यादीनां दोपनिर्हरणे च॒ विज्ञेयान्‌ विषयान्‌ तु- 
पष्टम्भकतया शारीरेन्द्रियविमानादिस्थानीयविषयानपि प्राधा- 
न्येनोपादाय प्रासब्विकेर्विषयान्तरेश्रान्तराउन्तरा55पूर्ण निरू- 
पणदर्शनेन आदितोउन्तपर्यन्तमनुस्यूतस्यास्य विपयस्य उप- 
लब्ध भाग इव च्रुटितभागेप्वपि सम्भवितया चास्य अन्थस्य 
सर्वाइ्नसम्पन्नकौमोरभ्ट॒व्यस्थानीयस्वं साधु युज्यते ॥ 

अन्न ग्रन्थे तत्न तन्न निर्दिष्टेबलिसम्बन्धिभिः प्रश्नेः प्रति- 
बचनेः, 'कौमारभ्टत्यमष्टानां तन्त्राणामायमुच्यते (ए. ६१ ) 
कौमारम्टत्यमतिवर्धनमेतदुक्तम ( ए- ९२) इस्यादिम्नन्था- 
भ्यन्तरीणलेखेः, क्चन 'कोमारनत्ये! इति ( ए. ९२, १४५, 
संहिताकल्पे ) पुथ्पिकालेखेन च तदेंव कण्ठतः स्फुटीक्रियते ॥ 

प्राचीने नावनीतके कौमारभ्त्यविषयतया निर्दिष्ट चतुर्द- 
शाध्याये कश्यपजीवकयोर्नामनिर्देशेन सह नानीपधप्रयोगो- 
ल्लेखदर्शनन, अशज्नहदयस्योत्तरतन्त्रे कौमारभ्वत्यविषयमुपा- 
दायोज्लिखिते+ध्यायत्रये, कश्यपोक्तत्वेन निर्दिश्योद॑न्तरोग- 
मेपज्यग्रहहरदशाड्रधूपयोः काश्यपीयोक्त-(ए. ७ ) च्छायानु: 
विधायिनः स्तन्‍्यदोषपरीक्षादेश्व दर्शनेनाभ्यामपि कौमारन्हत्य 
एतस्थोपजीवर् समीचयते। सुश्रुतीये कौमारन्टत्ये “ये च 
विस्तरतो दृशः कुमाराबाघहेतुभिः” इति सामान्‍्यनिर्देशे5पि 
तदीयव्याख्यायां डल्लमेन ' “पार्वतकजीवकबन्धकप्रभ्ठतिभिः? 
इति उल्लिखितेषु कौमार*त्याचायपु त्रिषु ट्ौ नाममात्रेण 
शिप्येते, एतइन्थोपलम्भेन जीवकः पुनरुजीवति ॥ 

'कौमारभ्ृत्यास्व्वपरे जड्गमस्थावराश्रयात्‌ । 

ह्वियोनिं ब्रवते घूप कश्यपस्थ मते स्थिताः॥ (क० घूपकल्पे)? 

इत्यत्नोल्लेखेन कौमारम्टत्येडन्ये5पि प्राज्व आचार्या बभूवुः । 
अन्येडपि कश्यपस्योपजीवका आसन्‌, कश्यपः कोमारभ्टत्ये 
प्रधानाचार्य आसीदित्यवगम्यते ॥ 

कौमार»त्ये शारीरप्रकृतिविपयासेन स्कन्द्रेवत्यादिबाल- 
ग्रहवैकृतेन स्तन्यादिदोषेण च जायमानानां वालकाबाधानां 
निरसनमुद्दिश्य नानाभेषज्यानि, बाल््रहप्रतीकाराः, अन्येडप्ये- 
तदनुस्यूता विषया उपवर्ण्यन्ते । तदिदं कौमारभ्टित्यं कायचि- 
कित्साया भूतविद्यायाश्र बालसैषज्योपयोगिनस्तदनुषज्गेण गर्भे- 
धात्रीसुतिकादिसम्बद्धाँश्व विषयान्‌ प्राधान्येनोपादाय समुप- 
बुंह्य प्रथक्प्रस्थानरूपेण समुदेतीत्यस्मि श्रिकित्साप्रस्थानस्येव 
भूतविद्याप्रस्थानस्थापि विषयाः प्रविशन्ति । भेषज्यविद्येव 
भूतग्रहादिप्रतिषेधविद्या वेदिक्यामप्यवस्थायामासीदेव__। 
छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 'नक्षत्रविद्यां भुतविद्यां सपंजन- 
विद्याम! इति प्राचीनविद्यासु भूतविद्या5पि निर्दिष्टा । अथवं- 
बेदेउप्येतदीया विषयास्तदुपयोगिनो मन्‍्त्राश्न बहुश उपलब्यन्ते 
इति पूर्वमुक्ततेव । अत एबेयमाथर्वणविद्यात्वेनापि कीत्यले। 
इतिहासरशा5पीयं भूतविद्या सर्वतः प्राक्कालेडवगम्यमाना5ति- 
प्राचीनकाछादेव 


द्मनः सत्तामवगमयति 0 


कौमारविपये क्रियाकालगुणोत्तरतन्त्रमुपलभ्यते । तत्न 
कुमारबा घाकरा ग्रहास्तत्तदिनमासवर्षभेदेन पीडाकरा बालग्रह- 
विशेषास्तज्निवारका मन्त्रप्रयोगाः कल्पाः कानिचिदीषधादीनि 
धात्वादीनि च वहुशो निरूपषितानि। तन्न शकुनीरेवती पूतना- 
भ्योव्न्येडप्युपशत बालग्रहाः, मनन्‍्त्रा अपि पौराणिकच्छायोप- 
जीविनः, विधानमालायद्भधतानि स्कन्दमाकण्डेयपुराणादिवा- 
क्यानि, बालचिकित्सामतकल्याणवर्मकृतवालतन्त्रयो गसु धा- 
निध्यादयो3र्वाची ननिबन्धग्रन्धाश्राद्यन्वे बालतन्त्रविषये उपल- 
भ्यन्ते । तेप्वपि वर्षमासदिनभेदेन विभिन्ना बाल्ग्रहा इति तेषु 
क्रियाकालगुणोत्तरे चेकच्छाया प्रक्रियाउवगम्यते । अस्याँ काश्य- 
पसंहितायां तु कतिपये एवं ग्रहपृतनादयः, वर्षमासदिनभेदेन 
विभिन्ना ग्रहा नेव, स्कन्दरेवती प्रतनादिप्राची ननामभिरेव तेषा- 
मुल्लेग्वः, मन्त्रा अपि प्रायो वेदिकच्छायानुविधायिनः, क्चन 
( मातड्ीविद्योपदेशे क. रेब्रतीकल्पे ) प्राकृतशब्दगर्भों मन्त्रोप- 
देशः, भपज्यविषयो5पि विभिन्न इृत्यनयोमिथो विभिन्ना प्रक्रिया 
समुपलच्यते । उभयनो विषयतुलनायां क्रियाकालगुणोत्तरादि- 
निर्देशेषु विकासावस्थाप्रक्रियाया द्शनेन तदपेक्षयआा काश्यप- 
संहितायां बहुप्राचीनसम्प्रदायावलम्बः समीक्षयते । सुश्र॒ते 
निर्दिेश्यमाना वालग्रहा अप्यविकासावस्थामनुभावयन्ति ॥ 

रावणकृत॑ बालकुमारतन्त्र दशग्रीववालनन्त्रे वेत्यभिधीय- 
मानमेक प्राचीन बालतन्त्रम॒ुपलभ्यते । अस्य पष्टसप्तमशताब्याँ 
चीनभाषायां विहितो $जुवादो 5प्यस्ती ति श्रयते। एवद्‌ ग्रन्थ विषये 
070 पशथ्पृण्ट ४०7७8 १९ ४४६5 नाम्नि पुस्तके विशेषतो 
निरूपितमस्ति तदात्वे तावति दूरे जातानुवादतया ततोडपि 
प्राचीने5स्मिन्‌ ग्रन्थेषपि वर्षमासदिनभेदेन व्यवस्थितानां 
ग्रहपूतनादिप्रभेदानामुल्लेसेन एएा विकसिताडईपि प्रक्रिया 
नावांचीना वक्त शक्यत इृत्यत्रिकसितपद्धतेस्ततो5पि प्राग्मावः 
सुतराम ॥ 


9, बालविकित्सामृत नाम स्वायेः परकाये। परयवलिसम्-बन्धि- 
रोगीपधानां विजिसंटग्रह कायगतनत्रलिखित जीर्णप्रायं पुस्तक 
नेपालराजकोयपुस्तवा लगे विध्वते || 
. अस्मिन्‌ वालतस्डे नच्दा सुननन्‍्दा पूलना मुसमण्डिका कंटपू- 

तना शकुनिका शुष्करेतर्ती अयका ७तिका निऋणनिका पिलिपिजिणिका 
कामुकेति दाठश गावका निष्ठा: सच्ति । अन्धकेग एवमादिरूपेण 
दृश्य ते-- 

प्रथमे डिवसे मासे तप वा ग्रद्वाति नन्दना नाम्म मातृक़ा। तथा 
गृहीतमात्रेण प्रथम॑ मवति ज्वग:, अशुर्भ शब्द मुन्नत्यात्कारं च 
करोति, स्तन्‍्यें न गृढ्वाति | बलि दस्य प्रवक्ष्याति थेन संपग्यते शुसभम । 
नद्युभयनटमृत्तिकां ग्ृहारद पत्तलिकां कात्रा शुक्वोदनं, £छपुष्पं, शुक्ाः 
सप्तथ्वजः:, सप्तत्रदी 4६, सप्तस्व॑स्तिका:, सप्ततटव्ा:, सप्तशष्कुलिका:, 
सप्तजम्बूकलानि, सप्त मष्टिका:, गन्चा:, पुष्य, तास्बूलं, मत्रयमांसं, 
सुराग्रभक्त न पूवस्यथा दिशि चतुष्पथ मध्याह्द बलिदेय:, ततों८श्वस्थ- 
पत्र कुम्म प्रक्षिप्य दशान्युदकन स्रापयेत्‌ | रसोनप्तिद्धाथंकमेपश्ृद्ञनि- 
मस्वपत्रशिवनिमाल्यवॉलिक धूपशेत्‌ । $“नमों रावणाय अमुकस्य व्याधि 
हन हन मुशञ्र मुश्न हीं फट स्वाहा | एवं दिनत्रयं बलि दत्त्ता चतुर्थ 
दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्‌ , अतः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ 


उपोद्दातः । 


बाल्ग्हरूपेण स्कन्दस्योल्लेखस्तदाराधनविधानं चास्यां 
संहितायां दृश्यते । स्कन्दस्योपासनाप्रणाली प्राचीना । छान्‍्दो 
ग्योपनिषद्वीतामहाभाष्यादिष्वपि स्कन्दस्योहलेखो5स्ति । महा- 
भारते वनपवणि खत्रीणां गर्भनाशकत्वेन बालरक्षाकरव्वेन च 
सस्‍्कन्दस्योल्लेखो5स्ति । स्कन्दादीनां बालग्रहरूपेणोपवर्णनं 
महाभारतीयं सुश्रुतोक्त च प्रायः साम्येन दृश्यते। पारस्कर- 
गरह्मसूत्रेषपि नवजातबालकविनाशहेतुतया स्कन्दस्योल्लेखो 
वतंते। एतह्डिफ्ये श्रीयुतमन्मथमुखोपाध्यायेन विशेषतो 
वर्णितमस्ति ॥ 

अस्यां काश्यपसंहितायां तन्न तन्नानेके नवीना विषया- 
विचाराः, रमणीया निरूपणरीतयः, विशेषो पपत्तिदश्यश्र प्रति 
भासमाना निवन्धस्यथ प्राचीनापोन्सेषगीरवसवगमयन्ति । 
तथाहि-- 

दन्तजन्माध्याये ( पृ. ११ ) दन्तानां विभेदाः, तेषां सम्प- 
हिपत्‌, कुमाराणां कुमारीणां च दन्तेषु वशेष्यमित्यादयों दुन्त- 
विपयका विज्ञानविशेषा अन्यत्रानुपरूब्धा उपलभ्यन्ते ॥ 

स्वेदाध्याये ( ए. २६ ) स्वेदविषये बहवो विज्ञातब्य- 
विपया निरूपिताः सन्ति। साम्प्रतिकबाप्पस्वेदनादिश्रक्रिया- 
पेक्षया एतदीयग्रक्रियायां न विचारन्यूनता वक्त शक्यते। 
बालानां स्वेदने मार्मिकी प्रक्रि]व च समीच्यते ॥ 

लक्षणाध्याये ( प्र. ४७७ ) सामुद्रविकलक्षणानि सविशेष॑ं 
निरूपितानि, परमन्ते खण्डितानि। लक्षणप्रकाशोद्ष॒त पारा- 
शरसंहितायामप्येतादशान्येव प्रीढानि सामुद्रिकलक्षणानि 
वर्तन्ते । श्रुटितांशस्य विषयस्तत एवाध्यवसेयः ॥ 

रोगे उपद्रवान्तरोत्पत्ता पूवरोगस्योपद्रवस्थ वा केवल 
प्रथमप्रतीकारमतमननुमान्य तीघ्रतरमुपक्रम्यो भयोहिते प्रती- 
कारे स्वमतमुपदश्शितम्‌ ( पृ. ३५ ) ॥ 

प्रसवविलम्बे परोक्तस्य व्यायाममुसरूघातादिपक्षस्थ सयु- 
क्तिकं निरसनम्‌ ( पृ. ४५) ॥ 

अतिबालेषु अश्मर्युद्रण-तीचणीषधादियप्रयोगेषु मार्मिकी 
अननुज्ञा ( पृ. १२२ )॥ 

वस्तिकमंणो बालकादिषु सुप्रयुक्तर्य अम्हृतस्थानीयस्य 
भिपकपितृबालकादीनां सर्वेषां श्रयस्करत्वं, दुष्प्रयुक्तस्य तु 
अनर्थावहत्वमिति बालके कस्मात्‌ समयादारभ्य बस्तिकर्मत्यन्न 
बहूनामाचार्याणां स्वेस्थ च मतोपन्यासेन गभीरो विचारः 

( पृ. १४७ ) ॥ 
बालानां फकरोगे त्रिचक्ररथोद्धावनम्‌ ( प्र. १४१ )॥ 
एकनाभिकयोः कस्मात्‌ तुल्यं मरणजीवितम । 
रोगारोग्यं सुख दुःख न तु तृप्ति: समानजा ॥ 
इत्यादिना यमलविषये विचित्रः प्रश्नविशेषः, सोपपत्तिक 


चोत्तरम्‌ ( रेवतीकल्पे श्लछो० ६२ ) ॥ 
भगवान्‌ सन कुमाररतं स्कन्द इ'्याचक्षते ( छान्‍्दोग्ये ) | 
” सनानीनामहें स्कन्दः ( भगवदूगीतायाम )। ४ 
३ जीविकार्थ चापण्ये! इति यत्नव्याख्याने मढ़ 8, पय | 
शत ॥ ५७ कं हा 
४ [तांगा विक0ांत्य ऐप्ाक्ोए हैं । श 


उपौद्धांतः 


विपमज्वरनिदेेशाध्याये तृतीयचतुर्थादिज्वराणां तत्तद्विना- 
विर्भावे सम्भवन्तीनामुपपत्तीनां वर्णनमस्ति (खिलस्थाने अ. १)॥ 

बालकानां षष्ठे मासि सर्वेराचायेरन्नप्राशनस्थ विधानेडपि 
एतदीयाचार्येण तत्संस्कारविधान निर्दिश्य षष्ठे मासि फलप्रा- 
शनमांत्रं, हवदशमासिकस्याश्षमभिलपतो 5ल्‍पशो 5श्नभो जनमिति 
अनुपचिताभिबलस्यातिशिशोः झुदुपाकेन फलरसेनेवोपयोग 
संवत्सरोत्तरमेवाज्नो पयोगः कीत्यते । आधुनिकः पाश्रात््यवद्यक- 
निःणातरपि एवमेवातिबालेषु फलोपयोगो वर्षोत्तरमेवाज्नोप- 
योगः साधीयस्व्वेन कीस्यंते ( खिलस्थाने अ. १३ )॥ 

वेदनाध्याये वाचा स्ववेदनां प्रकटयित॒ुमशक्तानां बालानां 
तत्तच्चेशाविशेषेस्तत्तद्रोगाणां तत्तदड्वेदनानां च आनुमानिक- 
विज्ञानवर्णनम्‌ ( प्र. ३३ ) ॥ 

रोगाणां विज्ञानोपायाः निदानपूर्वरूपरूपादयः चरकसंहि- 
तायां विमानस्थाने चतुर्थाध्याये-- 

आप्ततश्रोपदेशेन प्रत्यक्तकरणेन च॑ । 
अनुमानेन च व्याधीन्‌ सम्यग विद्याद्विचक्षणः ॥! 

इति प्रत्यक्षाद्यस्तद्विज्ञानोपायाः प्रदर्शिता:। सुश्नतेनापि 
दर्शनस्पर्शनप्रश्नादय उपाया उलज्लिखिताः । तेन प्राचीने सम्प्र- 
दाये दर्शनस्पर्शनप्रश्नादिभि्निंदानादिपश्लरूपाणि विविच्य 
रोगपरिक्षानं निर्दिश्यते। नाडीविज्ञानस्योल्लेखश्ररकसुश्र॒ुता- 
दिषु प्राचीनग्रन्धेषु अस्यां काश्यपसंहितायामपि न निर्दिष्ट: । 
नाडीपरीक्षाया अर्वाचीनग्रन्धेप्वेव निदेशोपलम्भेन स एप 
विपयः पश्चास्काले प्रचलितो 5वगम्यते । नाडीविज्ञानस्य भार- 
तानच्चीनोपगमेन भारतीयमेवेदू विज्ञानमित्यपि मतमस्ति। 
सेयं प्रक्रिया भारत एबोद्भूता देशान्तरसम्प्रदायच्छायया 
वाउत्र प्रचलितेति विचारो विपयान्तरत्वादास्तां तावत्‌ । यथा 
तथापि प्राची नग्रन्थेवेतस्थ विपयस्यानुल्लेखेन पूर्वकालिकत्व 
समर्थयितुं प्रमागान्तरमपेच्यते । बालकविषये तु अतिवाल- 
कानां वाक्शक्तिवेकल्येन यथावदवबोधनाक्षमतया तदीयचे- 
ष्टाविशेषे रोगविज्ञानस्य प्रक्रियाउपि अस्यां काश्यपसंहितायां 
वेदनाध्याये ( एप. ३३ 0, अन्यत्रापि ततन्न तन्र वर्णिता दृश्यते ॥ 

प्राचीनाचार्या: सूचमविचारशक्त्युन्मिपितदृष्टयो येषु येपु 
विषयेषु प्रवर्तन्ते ततन्र तत्रान्तस्तलपरयन्तमवगाह्य मार्मिकेरुप- 
न्‍्यासेरुपदेश्यान्यथावद्वबो धयन्ति । कोमारभ्व॒त्यविषये गकृत्तेन 
कश्यपेन आचार्यान्तरीणसवंसाधारणविषया इव बालकेष्वति- 
बालकेषु चोपयो गिनो5नेके विपयाः सम्यक्‌ सूचिता उपलब्यन्ते ॥ 

बातपित्तकफानां त्रयाणां दोषाणां निर्देशों वेदिके लेखे5- 
प्युपलभ्यते । ऋग्वेदे-त्रिघातु शर्म वहत॑ शुभस्पति! इति 
श्रिधातुशब्दोल्खो५$स्ति । यः शब्दों वातपित्तकफरूपत्रिदोष- 
परत्वेन सायनाचार्येण व्याख्यातः । ब्रमफिल्डविदुषा$पि [तदे 
वाड्रीकृतम्‌ । जीमरप्रभ्ठतिमिः केश्रविदन्य एवार्थों विदितः 
किन्तु अथर्ववेद उपलभ्यमानेपु बातगुल्मवातीक्ृतेस्यादिपदेप्व- 
न्तिरस्यथासड्रत्या सर्वत्रेकरूप्यस्योचिस्येन त्रिदोषपरस्वमेव 
च्छ्के रा ' औरम! इत्युश्िखितं पी. सी. रायमहोदयेन। 







न केमिष्ट्री ४०१ ॥ भूमिकायां 70.5४४5५९ 


६७ 


ग्रन्थेष्वप्यात्रेयसु श्रतकश्यपादित आरस्भाग्रपर्यन्तमपि भारती- 
यप्रक्रियायां त्रिदोषपद्धतिर्धाराप्रवाहगत्याइनुवतंते । सुश्ुते 
वातपित्तकफानां त्रयाणां धात॒नां दोपाणां वा देहसम्भवे रोगो- 
व्पत्ती वा हेत॒त्वपक्ञों बहशों निर्दिष्टः। सुश्नते क्चन ब्रिदोष- 
पक्तस्थेकीयत्वेनो छ्लिख्य रक्तस्यापि चतुथहेतभवो निर्दिष्ट: । 
पूर्वकालिके महावज्रस्य प्राचीनवोद्धवद्यकग्रन्थे बावरोपलब्ध- 
नवनीताइिय्रन्थेषु त्रिदोपप्रक्रियवावलम्बिता रश्यते। जीवक- 
चिकित्साप्रक्रियायां महावग्गे विनयपिटके5पीयमेव त्रिदोष- 
पद्धतिरुपात्ता दृश्यते। कात्यायनीयवातिकेडपि वातपित्त- 
कफानां समभिव्याहारों दश्यते । !!. 0. ४६० बर्षपूर्वेभवस्य 
हिपोक्रिटसनाम्नः प्राचीनपाश्चात्त्यवेद्यजन्सनोडपि पूत्र भारते 
ब्रिदोषपद्धतिः परिनिष्ठिताउडसीत्‌ । तदीयवेधकविज्ञाने पित्त- 
कफरक्तजलानां चतुर्णा दोषतया प्रद्शनमपि भारतीयप्राचीन- 
त्रिदोषपद्धतेवासनयोपरक्ते. तन्‍्मनसि सौश्रुतविज्ञानप्रगत्या 
विचारविकाश उद्नीयते ॥ 

अन्नेदूं प्रतिभाति--प्राग्विज्ञाने स्पष्ट पाथक्येन सर्वानुस्यु- 
ततया5वगम्यमानी अप्निः सोमश्च उप्णं शीतश्र वा मौलिके 
तत्वे अवभासतः। येन वंदिक्यां यागप्रक्रियायामस्यादित 
एवारभ्याप्नीपोमयो: पर्युपासना5नुवर्तते। शारीरिक्यां परि- 
स्थित्यामपि शीतोष्णभावन सोमाप्नमिरूपयो: शुक्रशो णितयो दह- 
सम्भवहेतुतवा तदनुपड्ेगाप्मीपोमीयत्व॑ गर्भस्य सुश्रुतेडपि 
निदिष्टमस्ति । वायोस्त्वेतद्द्बयो गभावितया तदनन्‍्यतरान्तः- 
प्रवेशेषपि अर्थक्रियाविशेषविकासदशा सच्त्चरजस्तमांसी वा पक्‍्लि- 
वायुसोमात्मकतया वातपित्तकफास्त्रयें। धातवों देहधारतया 
विकारेण दोषतामापद्च रोगजनकतया च प्राचीनायुव॑द्विद्धि 
निरधार्यन्त, तन्मूलिकवर्थ बन्रिदोपपद्धतिः कश्यपात्रेय मेडा- 
दिश्िः प्रलाचारयरुपादीयत च। यथा यथा क्रमशो विचार- 
विशेषोन्मेषर, तथा तथा नवनवानि तत्त्वान्यपि पुरःस्फुरन्ति । 
अतः किल सुश्रुताचायग बहुशो वातपित्तकफानां न्नयाणां 
दोषाणां निदानतामभ्युपगम्यापि प्रथमक्षायां त्रयाणामेपां 
दोषत्व5पि हतीयिक्यां कक्षायां विकृतेन रक्तेनापि बद्धनथों 
हूवस्य विमश ं तेषां त्रयाणामिव चतुथस्य रक्तस्यापि ब्रणादौ 
प्राधान्यवाद उपदिष्ट:। हिपोक्रीटसविदुषा वे्यकविज्ञाने पित्त- 
कफरक्तजलानां चतुर्णा दोपतया प्रदर्शमपि भारतीयपग्राचीन- 
ब्रिदोपपद्धतेवासनयोपरक्त तन्‍न्मनसि सीौश्रतविज्ञानप्रगत्या 
विचारविकाश उज्नीयते । तदेव॑ं विचारविकासः कालानुक्रमेण : 
पुरातनपद्धतेरेव परिष्कारं हृढयति ॥ 


कक ण २००७० 


वानपिक्तश्लेष्ताण एव देश्समवहतव:। नरेवा-यापन्नैरधोंम- 

ध्योध्वसबन्निविष्ट: शरगीरमिदं धायते5वारमसिव स्थृणामिस्तिसूमिरतश्व 
त्रिस्थूणमाहुरेके । त एवं व्यापन्नाः प्रत्यहेतव: | तदेमिरेव शोणितच- 
तुर्थ: संमवस्थिततिप्रल्येष्वप्यविरदितं शरीर भवति । मुश्रते सत्रस्थाने 
२१ अध्याये ॥ 

२ आतेब॑ शोणित ल्वाप्नय॑, 
पंञ्रस्थाने अ, १४ ) 

३ त्च बीय॑ द्विविषमुष्ण शीत च, अज्नीपोगीयत्वाज्जगत: ( सुथ्ुत 
सन्नस्थाने अ, ४० ) 


अश्लीपो गोयत्वादू गर्भस्य ( सश्रत्ते 


६८ 


काश्यपसंहितायां कर्पस्थाने ( लशनकहूपे )» कौतुककारी 
मंहीयांज्नशुनकल्पप्रयोगो5प्यस्ति । चीनदेशान्तर्गते कासगर- 
नामकस्थाने बौद्धस्तूपेन सह बावरनामकेन पाश्चाश्यान्वेषकेण 
भुशर्भादपलब्घेषु सप्तग्रन्थेषु त्रयो वेद्यकग्रन्थाः, येषु नावनी- 
तक॑ नामेकः, ह्वितीयो लशुनस्य विशेषगुणगौरवावबोधको 
गन्थः, वृतीयश्व ७२ श्लोकात्मको नानायोगीषधनिरूपको लेखः। 
एपां लेखसमये5पि प्राचीने तदीयरचनाकालस्ततो5पि प्राचीन 
इति पूर्वमक्तमेव । मुद्विति नावनीतके5पि आदितः सविस्तरं 
काशिराजेन सुश्रुतायोपदिष्ट लशुनविधानमस्ति | तन्न लूशुन- 
स्योत्पत्ती क्चन प्रयोगांशेषु विभेददर्शनेडपि काश्यपीयलशु- 
नकलपीयप्रयोगच्छाया बहुत ईच्यते। भाषारचनालोचने 5पि 
नांवनीतकलेखात्‌ काश्यपीयलेखे आग्भावः स्फुरति । चरक- 
संहितायामपि लशुनोपयोगो5स्ति । इत्थं पुरा कालसेपज्य- 
ग्॑न्थेउप्युपलभ्यमानो लशुनोपयोगो3र्वाग्भावशड्भाय न प्रभवति । 
लशुनं हि स्वगुणगोरवेण केवर्ल रसेन ऊनमित्यन्वर्थतया 
रसोनमित्यप्युच्यते । भ्ेेपजेषु विशेषतो गीयते चायुवेदे । 
घार्मिकरृष्टया स्मृतिग्रन्थेषु लूशुनं द्विजेभ्यो विगीयतां नाम, 
भेषज्यग्रन्थेषु गुणगौरवेण किन्न प्रशस्यताम्‌ । अस्यां काश्य- 
पसंहितायां पुराकाल एवाम्तोद्वाराज्लशुनस्योत्पत्तिमभिधाय 
स्थानदोषेण दुग्गन्धमिद॑ हिजरग्राह्ममिति धर्मशाख्रमर्यादां 
स्पष्टमुब्निखेन्नोकोपकारट्शा तस्य गुणमहिमान कलरूपं च निरू- 
पयायास तत्कल्पाध्याये महर्पिः कश्यपः। जातिविशेषेरभ- 
चयाणां सुरादीनां सर्वेषु निपिद्धानां हस्तिमांसखरमृत्रादीना- 
मपि गुणविचारेण तन्न तत्र रोगेपृूपयोगोल्लेखा आपषेंष्वपि 
भैषज्यगुणेषु बहुश उपलब्यन्ते। नेतावता तेपामुपदेशकानां 
घर्ममार्गपरित्याग इति न वा धमंदठब्तेरप्युपादेय हृत्यपि 
शऊडूनीयं भवति । उक्तमेव-- 


न शाखमस्तीत्येतावत्‌ प्रयोगे कारणं भवेत्‌ । 
रसवीर्यविपाका हि श्वमांसस्यापि वेद्यके । 
( वासस्यथायनोये कामसूत्रे सां. अ. अ. २ ) 


इति । श्येनयागस्य हिंसारूपतया5नुपादेयत्वे5पि तद्दोप- 
मद्गीकृत्याभिचारेणेहिक॑ सदुदक कामयतामिष्टसा धनाय “श्येने 
नाभिचरन्‌ यजेत” इति श्रौतमपि विधानमुपलभ्यत एवं । “यो 
हि हिंसितुमिच्छेत्‌ तस्यायमभ्युपायः' इति शबरस्वामिभिरेतत्‌ 
समर्थित च। लशुनस्योल्लेखो गौतमधर्मसूत्रे ( १५. ३० ) 
मनुस्यती (५. ५, १९ ), याज्ञवल्क्यस्मरतोी ( 3. १७६ ) महा- 
भारते ( ८. २०३४, १३. ४३६३ ) अष्यस्ति ॥ 


हिहुप्रयोगदर्शनमपि नार्वाचीनस्वशऊक्राय प्रभवति। यतो 
हिड् बहोः कालात्‌ पूर्वत उपादीयते भारती यग्रन्धेषु । धार्मिक- 
ग्रन्थेष्वपि श्राद्धादी हिह्डु पितृप्रियमुल्लिख्यते । चरकसुश्रतयो 
काश्यपीये तत्र तन्नीषधेषु तत्सहयोगो वर्ण्यंते। काश्यपीयादौ 
हिड्डुवाचकतया बाल्हीकशब्दो5पि प्रयुज्यते । तेन बाल्‍्हीकादे 
शान्तरादस्य भारतीय: परिचय उपयोगो वा विहितः स्यात्‌। 
येनास्य तदेंशनाम्ना5पि व्यवहार इति प्रतिभाति। परं॑ भार- 
तस्य बाएहीकदेशस्य व मिथः सम्पर्कस्तदीयवेधानां च परि- 
यः पूवेकालादेवासीदिति आप्रेयकश्यपादिभिरपि बाह्हीक- 


उपोद्ात: | 


भिषजः काह्ायनस्यथ नामनिर्देशेन बाल्हीकानां पुनः पुनरु- 
एलेखेन च विज्ञायते। बाल्हीकदेशस्तु यवनानामाक्रमणात्‌ 
प्राग पि इरानियक्षातीयानां साम्राज्ये प्रतिष्ठितो बल्खप्रदेशः । 
तदात्वे तत्रत्याया इरानजातेः समुन्नतिसमये तदीयभिषजां 
तदीयीषधानां च भारतीयपुरातनग्रन्थेषपादानं सद्गच्छुते च ॥ 

भावप्रकाशे पारसीकयवान्या उल्लेखेन पश्चात्तनदेशान्तर- 
वस्तृपादानदर्शनेडपि चरकसुश्रतकाश्यपीयादिप्राची नग्रन्थेषु न 
तथोल्लेखो५स्ति । किन्तु यवानीशब्दमात्रस्य निदेशो5स्ति । 
यवानीशब्दस्तु न यवनशब्दा श्षिष्प्ञो न वा यवनसम्बन्धामि 
धायी । हृ-्द्रवस्णेतिपृूत्रे यवशब्दद्यवानीशब्दो निष्पाथते 
पाणिनिना | वार्तिकक्ृता कात्यायनेन यवाद्योपे! इति दुष्ट- 
यवार्थ स शब्दुः ख्तरियां साध्यते । अतो5यं भारतीय एव प्राची- 
नो यवानीशब्दो5पि नान्‍्यथा शह्लाय प्रभवति ॥ 


नर अल 





एतस्पुस्तकस्योपलभ्यमानान्तिमपन्नगते देशसात्म्याध्याये 
(खिलस्थाने ) देशविशेषेण रोगविशेषान्‌ निद्‌- 
अत्र देशवि- शंयितं तदात्वे एतट्डिय्रासम्ुन्मेषादिदशा 
शेषनिरदेशः किल प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र मच्यदेशं प्रकल्प्य तदनु- 
सारेण पूर्वांदिगतानां देशविशेषाणामुल्लेखो- 
पक्रमो दश्यते। यदि नामायमध्यायः साकल्येनोपालप्स्यत 
तदान्येषपि बहवो देशास्तादात्विका अवागमिष्यन्त। पर- 
मेतावत्येवास्य पुस्तकस्यविच्छेदेन चुधितस्याधकवल एव 
प्रतिरोध इवोत्कलिका बला ज्निग्ृहीतव्या भवति । अन्त्यभा- 
गविलोपेन तत्नोल्लिखितानां पश्चिमोत्तरदेशानामपरिज्ञाने5पि 
पूर्वेदिग्गताः दक्षिणद्ग्गिताश्र कतिपफ्ये देशा विज्ञायन्ते । यद्यपि 
पूर्वदक्षिणनता अपि प्राचीनाः सर्वे देशा नोल्लिखिताः, अपितु 
रोगोचिता एवं केचनोल्लिखिता भवेयुः । तेषु प्रियड्ड-नवध्वान- 
वानसी-मुकद-विवेह-घटानामुपलभ्यमान ग्रन्थान्तरेषु संवाद- 
कनिर्देशालाभेनानिर्धारणे5पि तत्सहदचरिवानामधो निदिष्टानां 
देशनाम्नां प्राचीनत्वेबन विज्ञायमानतया सर्वाणीमानि प्राची- 
नकालाइयवहतान्यवगम्यन्ते। अधस्तनानि देशनामानि प्राची- 
नपरिचयेन सह श्रीयुतकनिडइःहामविदुषा श्रीयुतनन्द्लालूम- 
होदयेन श्रीयुत !५. ०. ४95०७ महाशयेन स्वीयप्राचीनभौ 
गोलिक ग्रन्थेषु निर्दिष्टान्युपलभ्यन्ते ॥ 
मध्ये- कुरुक्ते त्रमदेशः-शतयोजनमित:। स तु सर्वत्र प्रसिद्ध: । 
पोरस्त्यदे शाः-- 
कुमारवतेनी:- महाभारते ( सभा० अ० २९ ) बुमारदे. 
शस्पोहलेखो 5स्ति । सो5यं रीवासमीपगतः 








कुमारदेश हृत्युच्यते ॥ 
कटीवधषेः-शभद्यल्रे चड़देश वर्धभानप्रान्ते वर्दमात) कटवा- 
प्रदेशो5यमित्युच्यते । 
१ इन्द्रवरुणमवशवरूद्रम् डहिमारण्ययवथवन्त के । 

नुकू (पा० स० ४- १-४० ) 

कम (८९०९7७७५ ० 7078, कप पा ् हे 

३ (५€०22790०008] 4)00007#&/7'ण भ्त हि 

४ 2.700९707709॥8 (08 07026 9" ६६ ष् ).१, 
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अपोदातः 


मगध:--ऋग्वेदे 5थवंत्रेदे च मगधदेशस्योल्लेखररश नेनास्प 
पुरासमयादेव स्वनाम्ना प्रसिद्विरुपलभ्यते । मागध- 
स्पोल्लेखस्नैत्तिरीयब्राह्मणे ( ३. ४. १. १. ), जेमि- 
नीयब्राह्मणे ( १६५ ) अप्यस्ति ॥ 
ऋषभद्वीप:-महामारते ( चनपर्व० अ० ८५ ) ऋषभ- 
स्पोल्लेखो5स्ति । बृहत्संहितायामपि दक्षि- 
णतः ऋषभो निर्दिष्टोईस्ति। मदुरासब्निहितः 
ऋषभपव॑तप्रदेशः हइति केचन वदन्ति। परं 
पूृ्वदेशस्थित एव. ऋषभद्दीपो5स्थाशिमतः 
स्यात्‌ ॥ 
पोण्ड्वर्धनकम्‌-- पुण्डवर्धनमप्पेतदेवोच्यते । पुण्ड्देश .य 
राजधानीयमासीत्‌ । हरिवंश-पद्म-ब्रह्मा- 
ण्डपुराणादिषु वासुदेवरपते राजधानी- 
व्वेन निर्देश्यते च। सो5यमयत्वे माल- 
दाप्रान्‍्तगतपाण्डुवाप्रदेशः कथ्यते । महा- 
भारते भीमदिग्विजये पूवस्यां पुण्ड्ूदेश:, 
वराहसंहितायां पौ"ड़देश उल्लिखितो5- 
स्ति | श्रीयुतपार्जिटरमहोद्यः पुण्डूं पौण्डूं 
च भिन्नौ स्वीकृत्य पुण्ड़ी गड्डाया उत्तर- 
तो 5ड्नबड्न्‍्योम॑ ध्ये, पौण्ड़री गड्डायः दक्षिणतो 
वर्तमानसन्थालपरगनान्तर्गतवीरभूमप्रदेश 
इति निरूपयति॥॥ 
सत्तिकाव्धेभानकम्‌-सोथ्य वर्धभानदंशः सम्भावयते । 
मार्कण्डेयपुराणवेतालपश्चविशस्या - 
दिषु विन्ध्यस्योत्तरतः, देंवीपुराणे 
( अ. ४६ ) वद्नसमीपे वर्धभानदेश 
उल्लिखितो5स्ति ॥ 
कर्चटम--परहा भारते भीमदिग्विज! पूर्वरयां कर्वटदेशस्पो- 
ल्‍्लेखो5स्ति । बदत्संहितायामप्यस्य निरदेशो5स्ति | 
मातब्ृम्‌--युक्तिकल्पतरी कामरूपस्य दक्षिणपूर्वतो मातड़- 
देशो रव्नखनितया निर्दिष्टो5स्ति ॥ 
ताप्रलिप्मू--मद्दाभारते (मीप्म० », ९, सभा० अ, २९) 
भीमसेन दिग्विजये बृहत्संहितायामन्येषु पुरा- 
णबौद्धप्रन्थद्शकुमारचरितादिष्वपि निर्दिष्ट- 
भस्ति | हुयन्सड्जेनाप्येतदुल्लिखितम्‌ । अशो- 
कशिलालेखे5पि निर्दिष्टमस्ति । सो5य॑ वल्गीय- 
मेदिनापुरप्रान्तगतः तमलूकनाग्ना प्रसिद्धो 
देशो 5वगम्यते ॥ 
चीनकम्‌--चीनदे शस्यो छलेखो मह।भारते (सभा० अ.५१) 
मनुस्मतो ( १०-४४ ) चास्ति। साहित्यपरिष- 
स्पत्रिकायां चोनशब्दों वर्तमानस्यथ अनामा 
हाई. /+700700 » देशस्य बोधकतया दशितः। 
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/ य३१९४.। स्ीरकमितिपाठे (खिल.अ, २५) मुद्वितेडपि 
#चय माणतया, पूव॑तथीनस्योचित्येन, प्राचीन- 
आ भवेनापि सचीनकमित्येत्र युक्त प्रतिभाति ॥ 


६९ 


कौशेयवर्खरस्य चीनांशुकत्वेन पुराकालास्पसिद्धिः, 
बर्माप्रदेशे विशेषतः कीशेयवाणिज्य॑ तत्प्रदेशस्य 
चीनराज्यस्वमप्यासीत। चीनकेतिकप्रत्ययान्त- 
शब्देन लघुचीनरूपः स प्रदेशों बोघितः प्रति- 
भासते ॥ 
कोशह्यम्‌-कोशलदे गे उत्तकोशलदेशश्र रामायणे 
( उत्तर० अ, १० ), पद्मपुराणे ( उत्तर० अ, 
६८ ), अवदानशतकादिपु च निर्दिष्शे5स्ति ॥ 
कलिड्डम्‌-महाभारते ( वन० अ, ११३ ) सहदेवदिग्वि- 
जये, बृहस्संहितायां, अशोकशिलालेखे5प्युल्लि- 
खितमस्ति । महाभारतसमये उत्कलस्य बहवो 
भागाः कलिड्गराज्यान्तर्गता आसन्‌। कालिदा- 
ससमये कलिड्ञेत्कली भिन्नावास्ताम्‌ (रघुवंशे ४७)॥ 
दात्तिणात्यदेशा; -- 
काश्ची--महाभारते ( भीष्म० अ. २ ), पाइमे ( उत्तर० 
अ. ७४ ) अपि उल्लिखिता5स्ति । महाभाष्ये5पि 
चीरचोलकाश्वीनामुल्लेखो 5स्ति । द्रविडचोलदेशस्य 
राजधान्यासीत्‌ । अद्यत्वे5पि काश्नजी ( काक्नीवरम ) 
प्रसिद्धेव ॥ 
कावीरम्‌--पोथ्य कावेरी नदीपरिसरप्रदरेशः सरभाव्यते | 
का्वेया उल्लेखः स्कन्द॒पुरागादिषु दृश्यते । 
कालिदासेनापीयमुल्लिखिता (रघु० ४)5स्ति ॥ 
चिरिपाल्ती--न्रिचिनापलछया लोकिक नामान्तरं भाति। 
रावणसेनापतेखिशिरोनामकस्य नाम्ना पूर्व 
ब्रिशिरः पन्नीति नामासीत्‌। तस्या एवं समय- 
वशेन त्रिचिनापल्लीति नाम्ना प्रसिद्धिरभूत | 
अस्या एव समयवशेन उरगपुरं निचुलपुरमि- 
व्यपि नामान्तरं वभूव। पूर्वः पाण्ड्यानां 
चोलानां चेयं राजघान्यासीत्‌ ॥ 
चीरराज्यम--चीरदेशो महाभाष्येःप्युल्लिखितः। चीर- 
शब्दः केरलपुत्रशब्दस्यापश्रष्टपंक्षिप्तरूपान्तर- 
मुच्यते। सोअयमयपत्वे मेसूरराज्येडन्तर्भवति ॥ 
चोर;--चोरः चोल इत्येक एव । अशोकशिललेखे चोइश- 
ब्देन व्यवहारो5स्ति । काश्नी पुरनृपतेश्रोलनास्नो 5- 
भिधानेन तन्नामासीत्‌। पद्मपुराणे चोलस्य द्रविड- 
देशे उललेखो5स्ति | पाणिनीयगणपाठे5पि देशवाची 
चोलशब्दो व्श्यते। बृहत्संहितायामप्युल्निखितो- 
5स्ति । सो5यमयत्वे कारोमण्डलप्रदेशे5न्तर्भवति ॥ 
पुलिन्द --महाभारते सहदेवदिग्विजये दक्षिणत: पुलिन्द- 
स्योललेखो5स्ति । अज्ञोकशिलालेखे5पि दृश्यते । 
नमंदातदे विम्ध्यगिरेमेध्यदेशे पुलिन्ददेशः स्मि- 
थूमहोदयेन प्रदश्यते। तारातन्त्रे कामरूपोत्तर- 
भागे, महाभारते वनपवेणि हरिद्वारोत्तरपश्चिम- 
प्रदेशेषपि पुलिन्दोल्लेखेन पुलिन्दजातिमादाया- 
न्‍्यश्रापि प्रयोगो ज्ञायते। हिमालयप्रान्तगतजा- 


तिषु पुलिन्द्शब्दः पश्चात्‌ प्रायुज्यतेति स्मिथूम- 
होदयो निरूपयति ॥ 

ड॒(द्र)विड:--महाभारते वनपर्वणि, वराहसंहितामनुस्ख- 
त्यादिष्वप्युल्निखितो5स्ति । मद्रासतः कन्याकुमा- 
रीपर्यन्तो देशो द्रविडनाम्ना व्यवह्मत आसीत। 
बूलरमहाशयो द्वविडस्थेव चोल इति नामान्तरं 
वक्ति ॥ 

करचघा ट!--महा भारते ( सभा० अ, ३१५ ) सहदेवदिगिव:- 
जये दक्षिगतः करहाटकदेशस्योल्लेखो5स्ति। स्का- 
न्दे सद्याद्रिखण्डे काराप्ट्देशस्य राजधानी निर्दि 
ष्टाइस्ति। भाण्डारकरमहोदयनापि !». १. 2. 
पुस्तकें एवं देशों वणितो5रित | जदछाते कराड़ 
इति प्रसिद्धः स देशो विज्ञायते ॥ 

कान्तारम्‌-- महाभारते सहदेवदि ग्विज़ये दक्तिजत: कानता 
रकदेशस्यो ज्ञग्वो5स्ति । अरण्यकमप्येतदेवेति वद- 
न्ति। महाभारते ( सभा० अ. ३१ ), देवीपुरा- 
णे्प्यरण्यस्योल्लेखो 5स्ति । सोथ्यं देशो ्चत्वे 
औरड्भराबादप्रदेशो दक्षिणकोइणं च। तत्रत्या 
राजधानी तगर इत्यासीत्‌ , येदानीं दोलताबाद- 


नाम्ना निदिश्यते ॥ 
वराह*--वितस्ताया दक्षिणतों वराहात्रत रस्थानसय बरा 


हमृलकत्वेन प्रसिद्धिरिव कौशिकीतीरे नेपालपरि- 
सरप्रदेशे वतमानस्य कोकामुखतीथंस्थानस्य वरा- 
हक्षेत्रतया पूर्वसमयात्‌ असिद्धिरस्ति । वराहपु 
राणेव्प्यस्य महिमा गीयते । परमत्र दाक्षिणात्य- 
देशेषु गणितस्य वराहस्य पाश्चात्त्यपीरस्त्यदेशयो- 
सतयोरसड्रमनीयतया दक्षिणतोअवस्थितमन्यमेव 
पुरा प्रसिद्ध वराहदेशमभिप्रेत्यसोीं शब्दः । यः सा- 
उप्रतं 'वरार? नाग्ना निर्दिश्यते स एवं किसु ? ॥ 
श्राभी र:--] ज॑ रदेशरय दक्षिणपूवभागस्थो नम॑दामुखप्र 

आभोरनाम्ना व्यवह्त आसीत्‌। अयमेब ग्रीक 
40०॥०७ इत्यभ्यघधीयत । महाभारते ( सभा० 
अ. ३१ ) समुद्रसन्निधो सोमनाथस ब्विहितगुजर- 
देशीयसरस्वतीतीरे आभीरा निर्दिष्टाः। गुजरस्य 
दुक्षिणतः सूरतग्रदेशो 5प्याभी रदेशे मिलित आसी 
दिव्यपि कस्यचिन्मतम्‌ । तारातन्‍्त्रे कोझ्ृणदक्षि- 
णतस्तापतीपश्चिमतटपर्यन्तमाभीरोीं.. निर्दिष्ट: । 
ल्यासनमहदोदयो वायविले निर्दिष्ट आफीर (070) 
देश एवाभीर इति मन्यते । भारतस्य पश्चिमत- 
स्तापतीतो देवगढपयंन्तो देश अ।भीर इति इलि- 
यडमहोद्यस्य मतम्‌ । वन्क्रिडमहोदुयः सिन्धु- 
नदस्य पू्वेत आभीरं मन्‍्यते । विप्णु--( अ० € ) 
ब्रह्माण्डपुराणयो राभी रदेशे सिन्धुनद्या उल्लेखो- 
5स्ति । आभीरशब्दस्य जातिवाचकतया तद्निवा- 
समादायान्ये5पि देशा आभीरनाम्ना व्यवहताः 
सनन्‍्तु नाम । अन्न करुच्षेत्र मध्ये कृत्वा दक्षिणतो 


अपोदात: । 


वण्यंमान आभीरदेशो गुजरप्रान्तीयः सम्भवति । 
यत्र भिन्नाः साम्प्रतमपि निवसन्ति। बृहस्संहि- 
तायामपि दक्षिणनेऋत्यभागे आभीरदेशो निर्दि- 
छो5स्ति ॥ 
एवमुल्लिखिता इमे देशाः प्राचीना एव विज्ञायन्ते। अन्न 
मगधास्‌ महाराप्ट्रमिति मगधस्य महाराप्ट्रत्वेन निर्देशः कौश- 
ल्यदेशस्योज्लेसश्रास्ति । कोशलरूदेशः ।). 0. 400 समये मगध- 
राज्याइमूत उपवर्ण्यते। बुद्धसमये कोशलदेशस्य ग्रतिष्ठा5- 
प्यासीत्‌। मगधे महाराष्ट्रपरिस्थितिर्मोर्यभ्यः पूर्व नन्दकाले 
बुद्धकालिकशिशुनागवंशीयाजातशत्रुसमये5पि !४, ।2. व्यान- 
जीमहो दये:, )|. ।*. चौधरीमहोदयेरपि स्वीये प्राचीनभारत- 
पुस्तके वर्णिताउस्ति । कोशलस्य प्थगुल्लेखन पाण्ड्यदेशस्या- 
कीत॑नेन सह मगधे महाराप्ट्रभावोल्लेखो5यं बुद्धकालिकी परि- 
स्थिति सूचयति। वात्स्थेन पूरिते खिलभागे एवं दर्शनेन, 
वास्स्यीये प्रतिसंस्करणे उत्सर्पिण्यवसपिणी अश्रमणनिग्ग्रन्थशक- 
पन्चचनहगादिसंशयावहशब्ददशनेनापि वात्स्यस्य बुद्धेन सह- 
सामयिकः सन्निकर्षो5नुमीयते ॥ 
अन्नव पूवेभागे भोजनकल्पाध्याये--( कछछो. ४०-५१ )5पि 
केपाश्रिदशानां नामान्युज्लिखितानि सन्ति । तेषु कतिपयानां 
प्रसिद्धानां कुरु-कुरुक्षेत्र-नमिप-पान्चाल-कोशल-शुरसेन- 
मत्स्य-द्शाण-शिशिराद्वि-(हेमाद्ि)विपाशा-सा रस्वत-सिन्घु- 
सोवीर-काश्मी र-ची ना-5परचीन-खश-बाही क-का शी -पुण्डू- 
$ड्न-वन्न-कलिट्न-किरातादिदेशानां महाभारतादिषु प्राचीनग्र- 
न्थे-्वप्युपलग्भन प्राचीनस्वमेबावधायते । अन्येपां माणी- 
चर-हारी तपाद-दासे रक-शानसा र-रामण-का चा-5नू पक पट्ट - 
नानां तु नामसान्यप्यन्यन्न न सुल्भानीव्यप्रसिद्धा एते देशा अपि 
पुराकाल एव व्यवह्ता ज्ञायन्ते । एते दशाः कन्नत्याः पश्चिमो- 
त्तरप्रदेशस्था वेति विचारयन्तु विद्वांस:। खिलगते देशोज्नेखे 
महाराष्ट्रव्वेन निरदिशेषपि मगधो5न्र नाम्नाअपि न निर्दिष्ट: । 
कोशलपस्तृल्नलिखितो5स्ति । अन्य5पि तत्रोन्लिखिताः केचन देश- 
विशेषा अन्न न निर्दिष्टाः । श्रत्युत प्व॑त्वेन निश्चीयमानाः 
सिन्घु-सोवीर-कुरु-पाश्चाल-बाह्वीकादयःप्राचीनाः केचन 
पश्चाहिछुप्तव्यवहारा अपि देशा एव पूर्वभागलेख दृश्यन्त इत्य- 
नयोः पूर्वोत्तरभमागगतयोद॑शविशेषो ब्लखयो रजुसन्धाने बुद्धसम- 
यसनजन्निकष ज्ञायमानाद्वात्य्यात्‌ पू्वेभागनिबन्धुषृंद्धजीवकस्य 
मूलाचार्यस्य कश्यपस्यापि प्राचीनत्व॑ विशेषतो$नुसन्धीयते 
इत्यलं पल्चवितेन ॥ 


(४ ) भारतीयमैपषज्यसमथ नपरिच्छेद: 

अस्या भारतीयायुवदविद्यायाः स्वीयग्राचीनसम्प्रदायपर- 
स्परयवाभ्युस्थानम्‌ , उतास्‍्यां देशान्तरीयवंथ्केनापि शिला- 
न्‍्यासः। कि वा यूरोपग्रदेशे5पि सर्वप्राथम्येन अ्रीसदेशे सम्य- 
तायाः भंपज्यविद्यायाश्रोदयेतिबूत्तस्यावगमेन तत्ीःप्लेरककस्य 
भारतीयवेथके प्रभावानुप्रवेशः, कि वा ३ हु 
मनुपेतमपि भारतीयवेद्यक भारत एवं (७४. न 
प्रदेशानपि स्वालोकोद्धासितान्‌ विद्ध* ६, हट! 


बा च नत+ 


उपोद्धातः । 


विमश विना भारतीयायुवेंदखोतसः पूर्वपरिस्थितेन सम्यगव- 
भासः, पूर्वेषामायुवेंदाचार्याणामपि झारतीयपरस्परयेव औप- 
देशिकः सम्प्रदायो5पि शेथिल्यमापशथ्चेत इत्यस्मिन्‌ विषये5पि 
विवेचनमत्रो पष्टम्भक॑ भवेदिति तद्धिषयके विमर्श नानाविदुपां 
मतान्यप्युपद्॒श्य स्वमनसि प्रतिभातया दशा किमपि विमृश्यते॥ 

केचन भारतीयविज्ञानात पशध्चात्त्यविज्ञानस्य प्राग्भावं सा- . 
धयितुं कृतबुद्धयः उभयतः केषुचिदंशेपु साहश्यमवलम्ब्य 
भारतीयवैदके पाश्रात्यविज्ञानप्रभावानुप्रवेशः, भेडस्य गान्धा- 
रवर्तितयोज्ेखेन यवनसम्पर्कात्‌ तदीयबेद्यके यावनप्रभावानु- 
वेध-इति चोपन्यस्यन्ति ॥ 

अन्ये केचन एवमुपवर्णयन्ति--सर्वप्रथमतया यूरोपविभागे 
मैपज्यविद्याया उदय ईशवीयाब्दारम्भात्‌ पर्व पशञ्चमशताब्यां 
( 0, 0, ४६० ) हिपोक्रेटिस ( [#[/00०४ ८५ ) नागनो ग्रीक- 
विदुषः समजनि । यस्तत्रत्यवेद्यविद्याया: पिलेत्युच्यते । तदीये 
मैषज्यग्रन्थे यूरोपदेशेडनुक्तविनां केवल भारतीयल्वेन तत एव 
विज्ञेयानां जीरकार्द्क्मरिचत्वगेलातेज:पत्रादीनामीघधेपु प्रयो- 
गस्‍य, तत उपपश्िवर्षेत्तिस्थ ( !! (' ४०० ) थियोफ्रे्टस 
( ]]00.07४५४७ ) नाम्नो भिषजों लेखे5पि भारतीयानां 
बहुशो वनस्पती नां प्रयोगस्य, एवमन्येरपि प्राचीनपाश्चात्त्यवेथ- 
भारतीयवनस्पत्याद्यीपधानामुन्नलेखनस्य दशनेन च तेपु भार- 
तीयवेद्यकविज्ञानप्रभावो 5बगम्यते इति ॥ 

तद्स्मिन्नुभयविधे विमर्श वस्तुतत्वमवधारयितुं भेषज्य- 
विद्याया इव सभ्यताया यातायातस्य पूर्वतिहासादेश्व विचार- 
स्याप्यावश्यकतया लछेशतस्तद्विपयकेनोपष्टम्भकेन सह प्रकृत- 
विषयमुपन्यस्तुं लेखनी प्रवतंते ॥ 

भारतीयानामिवायसन्यानां पाश्चात््यानां च प्राथमिकोद्- 
मस्थानविपयके आलोचने “उत्तरप्रवसन्निहितप्रदेश: प्राक्तनो5- 
मिजनः | तत एवं क्रमशः प्रसरणेन परित आयाणामुपगस? 
इति केषाब्वित्‌ महाशयानां दृष्टि। अन्ये केंचन विद्वांसः सुदू- 
रोत्तरभाग एवं आर्याणां प्राथमिक प्रभचस्थानं, ततः शाखावि- 
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मेदेन प्रसरन्तस्ते केचन पाश्रात्त्यप्रदेशेषु केचन पौरस्त्यप्रदेशे- 
प्वभ्युपगताः, पौरस्त्या शाखेव भारतीयेति निरूपयन्ति । पर- 
मुपलब्धेषु सांसारिकसाहिस्येषु ऋगेदः सर्वप्रथम साहित्य- 
मिति सर्वेरड़ी क्रियते । तदालोचने तत्रोल्िखिता देशनदीनगर- 
ग्रामपवतादयः सर्व पाश्चालसिन्धुसोौवीरादिपरिसरप्रदेशगता- 
एवं दृश्यन्ते । तन्रत्यानामार्याणामन्यतः कुतश्चिदागमन तेपा- 
मन्यत्पूर्वा भिजन॑ वोललिखितं न किमप्युपलम्यते । तन्न सुरजा- 
तीयानामसुराणां च मिथः सड्डर्पांदिवृत्त च लभ्यते । एतदनु- 
सन्धानेन पाश्चाछसिन्धुसोवी रप्रदेशस्तत्स न्विकृष्टेरानवेड्लो निया- 
असीरियादिप्रदेशश्र पर्वाभिजनस्थानसवगम्यने । आस्तां ताव- 
दिंदुं पूर्वाभिजनविषयक विचारान्तरम्‌ । किन्तु याः खलु 
प्राचीना जातयस्तासां प्राचीनासु भाषासू ऋग्वेद्स्थ भाषाया- 
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छरे 


स्तद्भवतत्समादिरूपेण बहुशः साम्यद्शनेन भाषातत्त्वद्शा5पि 
बहोः कालास्पूवमेकस्मादेव मूलबृत्षात्‌ परितः शाखाप्रसरणम- 
नुमीयते विवेचकः ॥ 

न केवल भाषादृष्टिरेव, अपितु प्राचीनतमासु पाश्चात््यजा- 
तिषु भारतीयजातो च॒ विषयान्तरीयसभ्यताया अपि बहुश 
साम्यमनुसन्धीयते । ततन्रेकस्याँ पग्राचीनतमपरिस्थितो वर्तमाना 
सभ्यता ततः प्रस्तासु शाखासु प्रसरन्ती पाश्चात्त्यप्राचीनजा- 
तिषु भारतीयशाखायां च न्‍्यूनाधिकभावेन समच्छायामापा- 
दयामास। कि वा वेदिकी आयंसभ्यता परितः प्रसरन्‍्ती पाश्वा 
स्यप्रदेशीयपृवजातिप्वपि स्व प्रतिफलनं विदधौ इति विचारा- 
न्तरमुपतिष्ठते ॥ 

बेब्लोनियाँप्रदेशे कसाइटिस्‌-! [र॥59(6४ 0. 0. 760 ) 
वंशोद्धवानां राजकुमाराणां नामसु सूयन्द्रमरुच्छुब्दानां; पश्चि- 
मेशियाः केपोडोसिया-( 0४.9940००७ ) स्थाने हिताइटी 
( 77000४५ ) मित्तानी ( ४६७77 ) नाम्न्यो: प्राचीनजात्यो 
मिंथः सद्जगर्षोत्तरमुपजाने (8. 0. 800) सन्धघिशिलालेस्े 
तयोवेवाहिकसम्बन्धे च साक्षितया मिन्रवरुणेन्द्रनासस्यानां 
वोगसक्काय ( 00० ९९एं 3. 0, 400 ) शिलालेखे संख्या- 
वाचकादिशदब्दानां; सिरियाप्याल्ष्टाइनदेशोद्धवानां राज्ञामार्य- 
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उपोद्ातः । 


नामसदृशनाम्नां चोनल्लेखोपलम्मेन वेदिकसभ्यतायाः एव तावति 
दूरेडप्यालोकप्रसरणं स्पष्टी भवति ॥ 

सुमेरियन्प्रदेशीयानां पूर्वमपाणां भारतीयग्रन्थरृष्टानां च 
पूर्वतपाणां केवर्ल वर्णापभ्रंशमात्रतों विशिष्टमानुक्रमिक साम्य॑ 
वेब्लोनियानां. मर्नेसनाम्ना5भिहितस्यादिमव्यवस्थापकरय 
भारतीयग्रन्थोक्तस्य मनोश्र नाग्ना कार्येण च साम्य॑, तम्नत्य- 
शिलालेखादिगतप्रस्नव्यावहारिकनियमेषु बहुशो मानवीय- 
व्यवहारसाम्य चोपलभ्यते। सुमेरियन्प्रदेशो पलब्धनामवस्तु- 
लेखादिषु भारतीयग्रन्थदृष्टानां बहुशः साम्योपलम्भे श्रीयुत- 
बारेसमहाशयेनापि बहशो निरूपितमस्ति । उभयत एवं 
राज्ञामानुक्रमिक साम्यं॑ सुमेरियन्प्रदेशीयनेपभारतस्याधिष्ठा- 
नेन, भ्यरतीयेर्वा नृपेः सुमेरियन्प्रदेशादिपर्यन्तमपि शासित- 
व्वेन वोभयथा5पि संभवति | नदह्मकदेशाधीशानां देशान्तराधि- 
पत्यं न संभवति ॥ 

सुराणामसुराणां च मिथः प्राकृतिकेन विरोधेन संमर्दादि- 
कान्‌ विषयानुपादाय पुराणेषु ऋग्वेदे5पि असुरोह्लेखो बहुशो 
रृश्यते । असीरियन्‌-वेब्लोनियनूजातीनामुप।स्या प्रधानदेवता 
असुरअहुरनाम्नोपलभ्यन्ते । असीरियनशब्दो5पि प्राचीनभार- 
तीयेविंशेषतः परिचितानसुरान्‌ प्रत्यायन्दश्यते ॥ 

अथ्त्वे श्रीयुतसिटानलायडमहाशयस्यथ, डाक्टर हेनरी 
फ्रेड्फो ड-महाशयस्य चाध्यक्षभावेन इराकप्रदेशीये टयऊछूअगर- 
मनामकस्था ने भूगर्भान्वेषणे भम्तावशेषस्थ प्राचीनमन्दिरिस्य 
तदन्तःकोष्ठेड्नेकेषां महत्त्वपूर्णप्राचीनवस्तुनां कतिपयानां महे: 
ज्ोदारोभूगभोपलब्धवस्तुसंवादिनामप्युपरुम्भेन इराकदेशस्य 
पश्चस हस्वपपूवेसभ्यतायां भारतीयसभ्यतायाः प्रभाव आसी- 
द्ति; तथा श्रीयुतसरआरेलूष्टीनमहाशयस्यान्वेषणे बलूचि 
स्तानप्रदेशे दक्षिणेरानग्रदेशे चोपलब्धानां प्राचीनवस्तूनां 
निदशनेन भारतस्य प्राचीनसुमेरिया प्रदेशस्य (-सम्प्रतिकेरा- 


५ (९९० वै0ठ6]98 ए फऋिशात5789 , 60, 7). 7॥0७ 
०, 2, 8 

२ “मुमेरियन्प्रदे शीयाः पूर्व नूपा:-- 

“उक्कसि, वक़ुस, निभिरूद, पुनपुन, नशक्षअनेन,...शगुर, मनि- 
शरमंज, नरमअंश, दलीप' ६० “इक्ष्नाकु, विकुक्षि, निमि, पुरञ्षय, 
अनेला,. . .सगर, असमञ्ष, अंशुमानू, दिलीप” हृत्यादयश्र बहुशः 
क्रमशश्व समाना दृश्यन्ते,” इति सरस्वतीमासिकस्य १५३७ अप्रेल- 
संख्यायां वणितमस्ति । 

३ शिक्ाप 3 4.800 छत 77806 ]४छ५ ४७ए ह, 8, ए७१- 
ए&79 7पए९८०, 

४ अब वबेइल (7,, 2, ४७१०९) ) महाशयेन महेज्ो- 
दरो-हरप्पा-भूगभनिगतानां मेसौपीटामिया-सुमैरियन्प्रदेशोपल- 
ब्थार्ना मुद्रादीनामितिहासादीनां च विशेषानुसन्धानपूर्व तुलनया 
भारतीयानां प्राचीननपाणां तदशोपलब्धमुद्रादिप एकद्विपुरुषप येन्तमपि 
समच्दायतया नामसाम्यं, केपांचिदक्षराणां सके्रफ्ञई, 
शिल्पकलादीनां च समच्छायां प्रतिपारर/ : ; 
सम्बन्धविषये एक ग्रन्थ॑ 767४ ०0 (१ ५ लिए, लि). 
पंड०५. निर्माय स्त्रीयो विचार प्रक (तु 7 | 





उपौद्धातः । 


नदैश्वस्थ ) थ प्राचीनः समसभ्यतासम्बन्ध आसोदित्यपि तेषां 
रिपोर्ट पत्नादिभ्यो 5वगम्यते ॥ 

प्यालिशइन ( ?७९४४॥९ ) प्रदेशस्य भूगभनिर्गतसभ्य- 
साया: परीक्षणे तस्प्रदेशस्य समये समये विभिश्नदेशीयराफ्रा- 
न्ततया तत्न तेषु तेषु स्थानेषु तप्तदीयानां पूर्वलक्षणानामुपल 
ग्लेषपि एकस्मिन्स्थाने सर्वप्राचीनतया महेअ्रोदारोप्रदेशोपल- 


अं 555 अि-+ ७ क++5 


ब्यसंवादिनां प्राचीनभारतीयसभ्यताचिह्ानामुपलम्भेन भार- 


तीय एवं सभ्यतालोकस्ततन्न सर्वश्राथमिक इति मेथिक्सोसाइ 
टीलेखः प्रतिपादयति ॥ 

अद्यव्वे परिस्क्तरपथरथादिव्यवस्थया5पि मिर्जापुरीयादि 
सुन्दररत्पात्रादीनां सन्निकृष्टेषपि नगरान्तरे नीयमानानां रक्ष- 
णाय कियदुवधीयते जनेः। बंहीयो भिदुर्गमेंः पार्वत्यशाकरा- 
दिप्रदेशेरन्तरितानां मिश्रप्यालिष्टाइनेराकभारतामा चिरकाला- 
वस्थायिनामलफ़ारादीनां यातायातसौकर्ये5पि स्वरुपमप्याघा- 
तमसहमानानां मझृस्पात्नादीनामपि शिकपसाम्यमसाधारणं मिथः 
परिचय चिहमुपलच्यते ॥ 

म केवलमेतावदेव, पाश्चात्त्यानां प्राचीनशाखासु भारती- 
यानां प्राचीनपरिस्थितो च दृष्टानि धार्मिकसामाजिकाध्यात्मि- 
कादिषु बहुषु विषयेषु समसूत्रान॒ुवेधसाधनानि सभ्यतासाम्य- 
लक्षणानि ऐतिहासिकतत्तल्‍लेखतो बहुशो लभ्यन्ते ॥ 


१ (रपापशए 7०प्7णऋ 0६06९ ६४७४० 80थ0ए 87 
९8]१€, 

२(क) मिश्रदेशीये पूव्रसंप्रदायेषपरिवर्ततीयकुलपरम्परानुसा- 
रिपौरोहित्य-सेनावृक्ति--शिल्प*्यापार-दास्यरूपचत॒ःप्रस्थानविभागे 
भारतीयवणभेदच्छाया; तदीये पूवबृत्ते भारतीथे इव जलूप्लावनवृष्तं 
प्रजापतिस्थानीय का शब्दितदेवतोलेस:, तदशीयभाषायां मात- 
इबु-आत्मू-पुपष-उघा-आप-अपूप-ब्रादिशब्देपु बहुपषु माता-इभन- 
आत्मा-पुष्प-उपा-आप-अपूप नरादिशब्दानां किश्निद्विक्ृत्याइवि- 
कलभवेन च शब्दतोष्थतश्व साम्यमपीक्ष्यते । एतद्विषये ओऔयुत- 
इय|नचन्द्रमहाशयेन ( 0प४+%कोष 70प्राफऊशर 6 ९५७० 80ल॑ं९- 
0 ॥०ण, >>, २० 3, ?, 250), श्रीयुताविनाशचन्द्रमहाशयेनापि 
(हि8२९१० ॥04& ४०] ), ?, 245 , बहु लिखित॑ बर्तते। मन्च्रान्त- 
रेष्विव शाखाभदकृतं पाठभेदं॑ विनेव एकयैवानुपूर्त्याँ भारत व्याप्नवतो 
वैदिकस्य सावित्रीमन्त्रस्यावगमैन तेतान्यैश्व ऋगादिसौरमन्त्रैः प्रति 
पाथस्य सयदेवस्योपासनं भारतीयः प्राचीनोष्साधारणो धर्म: । 
भारतस्य दूरपश्चिमभागवर्ति प्रहरं नष्ट भ्रष्ट विशालतमं मातेण्ड- 
मन्दिरमपि भारतीयानां चिरानुवृत्तं सर्योपासनमवबोधयतिि । मिश्र- 
देशे प्राचीननगरे5प्रचलितस्य सर्योपासनस्थ पश्चात्‌'" “'नपति- 
समये जनेः प्रतिरोषेषपि बलात्प्रवतनेतिहासः, पद्चसहसख्रवर्षपूर्व॑तनिन 
तदीयसमाधिशवेन साक॑ वेद्िकोक्तिच्छायानुविधायिययस्तोत्रमुस्कीण- 
बोपलभ्यते। पद्चसहस्रवषपूवतनानां मिश्रदे शोपलब्धभाण्ड शिल्पकला- 


रंग ने 
अर ॥ १ 
+“ शक 


षणेन महेओदारो-हरप्पादिप्रदेशभूगभनिर्गतानां प्राची- 














“0५ ६७९20 ५ 0८९८०. या: कलादयो विवेचकैविंविच्यमाना 
््ि | समसन्नानुवेधं प्रत्याययन्ति ॥ 
' इंटर स्कन ( 7007प5०७7॥ ) नाम्ना 


। टीद्वारदेशरूपेपु 


७३ 


प्रत्यच्षानुभवमेव साक्षितयोपादाय भारतस्य प्राचोनाव- 
स्थाया अनुसन्धानेःप्येतदीया सभ्यता प्राचीनतमेवावलो- 
क्यते-महेओदारोभूगर्भाडहवथः प्राचीनतमा देवमूर्तयों 5प्यूप- 
लब्धा:। तन्न बह्यविष्णुमहेश्वराणां संचलनरूपा त्रिमर्ति:, 
हस्तिव्याप्रखडगिमरगसहिता शिवमूर्तिः, ख्रीदेवतामूतिरपि 
दृश्यते | खीदेवता ( १७४ 0005 ) मूर्तयः सिन्धुतीरे वाल- 
कासथाने इलाम-पर्सिया-एसियामाइनर-सीरिया-प्यालिश- 
इन-साह प्रस-एजिएन्सीतट-बाल्‍्कन-मिश्रदेशेष्वपि, ग्रीसदे- 
शस्य क्रेंटाह्वीपे अग्रपृष्टयो: सिंहच्याप्रसमन्विता 087 
नाम्ना व्यवहता देवी मृतिः, एलोनियादेशे सिंहवाहना 0५४९९ 
नाम्ना ब्यवहता देवीमूतिश्र प्राचीना लम्यन्त इति महेओ्नोदा- 
रोविवरणपुस्तकाद पलम्भो भारतीय च देशान्तरीय॑ सभसतन्नान- 
वेध दर्शयति ॥ 


धामिये विषगे सप्रगपश्नमपरपाभ्य न्ती बवाहितसम्बन्धनिविधलिय मे 
“बच्चा वरस्य वा तातः करस्थाधदि सप्तम: इति प्रासीनस्मतिनियम 
साम्यस्य प्राचीनगोंगग्मीसादिदेशसम्प्रदायोपलब्घप लिजापजन- 
नब्दिपूतन-पितश्राद्वाय्ियाला पनच्नहों स- गुरुकलशिक्षाप्रणाली--जात- 
संस्कार-पुनजन्मवादाध्यात्मवादादिपु भारतीयासाधारणबिपयप्रतिबि- 
म्बनस्य; बटिशानां प्रवेतमायस्थारूपाया: केल्ट ( 0९४४० ) जातेधे- 
मचिार्याणा ८ इह ( ॥9एछं0 )- जातीयानां धार्मिकनियमैष विदति 
वर्षानत ब्रद्मययंधारणम . अन्तिमे वयसि वानप्रस्थचर्या, इकह्यकले 
विद्यादानम , आत्मनोटमरधबाद इत्याठिकेपष सारटीयासाधारणवम- 
च््गागाया हर्शनेन भारतीयसभ्यतासम्बन्धो न केवर्ल प्राचीनतर 
मलझाग्ास्वेव अपि तु ततः पर॑विभक्तासण्शासाजानिव्यवशरिष्वप्य 
प्लभ्यते !। 

? ब्रद्मविष्णुमहेश्वरा भारते प्राचीनतरकालादेवोपास्थन्ते । 
भिन्नभिन्नद्ेवो पासनामारी देशकालान्तरेण प्रचालिते तप्तदणसना- 


पथानां परस्परविभर्द परिहतमेकीकरणेन उम्ामहेश्वरहरिहरादी 
नामिव ब्रद्मविष्णुमहेखराणामभेदसावमतवीधयरती संबलिताकारा 


त्रिमृतिरष्यणस्थतां प्रपेदे । दिल्टीएसपेण वगमिकालले ब्रिमतेमगासना 
विहिता5प्सी दिति देवीपराणिपपि ( अ, ६० ) दृश्यते | बहू पराका- 
लादेवात्र प्रसिद्धनया भाग्तस्थेबासाभारण्य एता देवता: । येन महे- 
्षोदारों प्रदेशेषपषि त्रिमतिशिवमृत्यांदीनामुपलतम्भ: समुन्ित एव । 
ईदृशमू तिसिः सहैनोपलब्धा ख्रीमूनिरपि भारतीय: पुराकालादुपासि- 
तायाः स्रीडेबताया एवं मतिः | शक्तेरुपासनासंप्रदायों भारते प्राची- 
नकालादेनानुवर्तते । कुलजातयी5पि भारते पुराकालाठनवनन्ते | 
महाभारतरामायणपराणाडिष्वपि दुर्ादिदेवीनामुपासने तिहासा अनेके 
लब्यन्ते । निगमवत्पराकालादेव प्रसिद्धास्तन्त्रादयों बहुश आगमा- 
अपि शरक्तेगंहिमानमुपासनामुपासकान्‌ महष्यांदीध प्रतिपादयस्ति । 
पूर्वापरप्रसुतप्राकारायिते हिमवति अर्वाग्पराग्भागयातायातसाधनघा- 
उद्यान-जालन्धर-पूर्णगिरि-कामरूपेपु . चत्वारि 
शक्तेमेहापीठानि तमन्न तत्रान्यान्यपि शतशः पीठोपपीठानि भारते 
पुराकालान्मान्यन्ते । शक्तिप्रभेदानां काल्यादीनामुप्पत्तेश्र रित्राणाश्वे- 
तिहासा भारतीया एव। शक्तयपासनासम्प्रदायों द्विसहस्रवर्षभ्यों८- 
वाचीन इति बदतां केषांजिद्िदु्षां प्रतिवादाय महेझ्ोदारोपलब्धा 
इंदृइयः प्राचीनतरा मूर्तेयो5पि विवेचकानां नयनान्युद्धाटयन्ति । 


का 


फचे 


भारतीयानां पुराकाले दूरदूरदेशान्तरपयन्तमप्युपगमर 
व्परिचयश्न क्ायते । वेदिक्यामप्यवस्थायां भुज्युप्रभ्टतीनां द्री 
पानलरगम नमवाप्यते । प्राची नेतिहासानुसन्धाने ययातिन- 
पतेः पुत्राणामनदृदह्मत॒वंसुप्रशतोनां स्वनियोगापरिपालनेन 
पित्रा द्वीपान्तरेषु निष्कासनं, पाण्डवदूरदूरदेशानामपि विजयः, 
महाभारतीययुद्धभूमी दूरदेशनृपाणामपि सद्भावः, भारतीय- 
नृपादीनां गान्धारादिपश्रिमप्रान्तीयः सह वेवाहिकसम्बन्धः, 
पुराणे नीलनया नामोल्लेखः, पाश्रात्यदेशीयप्राचीनेतिहास- 
मुदादिष्वपि नामसंवादं लब्धवतां केषाश्विन्नूपादीनां भारत- 
हरिवंशादिषु नामीपलस्भ:, मनुसंहितायामपि देश्ञान्तरीयजा- 
तिविशेषाणां मूलख्रोतोनिर्देशनमित्यादीनि प्राचीनभारतस्य 
देशान्तरेषु सम्बन्धमवगमयन्ति। पश्चाद॒पि (3.0. १]7 समये) 
( पझं0 धिकात सण्छए्णाए५ ) सम्राजो राज्ये भारतादश्शादश- 
भिक्षणां चीनदेशे उपगभवृत्तं, 2. 0. 200 शताब्यां एक 
नामकचीनदेशीयपुरुषस्य भारते यातायातवृत्त च॑ 
लिदासनागमहाशयेनो ब्लिखितमस्ति ॥ 

प्राचीनसभ्यताया यातायातविषये बहूनां विवेचकानां 
बहुशो विचाराः सन्ति । समय एवं याथातथ्यं स्फुटीकरिष्यति। 
तथेतरथापि वा भारतीयप्राचीनार्याणां प्राचीनपाश्चात््यजातीनां 
च सभ्यतास्‌ अतिपुराकाले5पि सन्निकृष्टो मिथःसम्बन्ध आसी- 
दिति वक्त शक्यते ॥ 

आस्तां तावदसौ सभ्यतान्तरसम्बन्धः, प्रकृते वेद्यकविष- 
येडप्यभितो रशं प्रसाय विचारणे हृ्दं पुरो भवति -- 

लोके यावन्ति प्राचीनवद्वकानि तेषु सर्वेषु ऋग्वेदोत्तरम 
आधथवण्ण वेद्यकसाहित्यं सर्वप्रथममिति सम्मान्यते । अथवंबेदो 
भारतीयचिकिस्साविज्ञानस्योस्पत्तिस्थानमिति वज्ञानिकदृष्टिप- 
थेड्प्यमूल्यो 5्यं ग्रन्थ इत्युच्यते ॥ 

आथवजणे तेषु तेषु रोगेषु मन्त्रप्रक्रियया औषधपग्रक्रियया च 
द्विधा विकित्सा प्रदश्यते। एवम्भावेनेव कौशिकसूत्रकृता$पि 
फचन मन्त्रोपयोगेन केवरछ जलादीनां सेचनेन पानेन वा वि- 
नियोगः प्रदर्शते । क्चन मन्त्रेण सहापि तेषु तेषु रोगेषु 
ओऔषधविशेषाणामप्युपयोगो विहितो5स्ति । रोगोत्पत्तीौ कारण- 
स्येन दुष्टा देवविशेषा ग्हस्कन्दादयो यातुधाना वा मन्त्रेषप- 
लभ्यन्ते । तेषां निरसनदृशा मान्त्रिकी प्रक्रिया, रोगाणां निर- 
सनाय औषधम्रक्रियाउप्यथर्ववेदीयभैषज्ये लभ्यते । तत उत्तरो 
त्तं मन्त्रविद्ययोपचारपथमतिशय्य औषधोपचारपथः प्रस 
सार। परमन्ततोथ्चापि क्चनांशविशेषेमान्न्रिकविद्याउप्युपचा- 
ररूपेण ग्रन्थेषु व्यवहारेपु चानुवर्तत एवेत्यवोचाम ॥ 


आसीरियाबेब्छोनियाप्रदेशे पूर्वकाले भारतीयपृर्वर्शाविव” 


अशुचिपुरुषसहवाससम्पर्कसस्भाषणो च्छिष्टभोजनादिना रोगा- 


एवमासेतुहिमाचल विष्वगमिय्याप्प वर्तमानो भारते समुत्पन्न 
शक्त्युपासनासम्प्रदायों शुणमहिम्ना शाखोपशाखाभिरत्रिंजम्भमाणे 
देशान्तरेपूपलब्धाना स््रीदेवतामूर्तीनां तत्रस्यैर्नामान्तरेण व्यवहारे5पि 
तत्र तत्र भारतीयसम्प्रतायाः प्रभाव प्रसारयति |! 

१ जएलआ€ए 40038 ( ?, 22 ) %ए 7७॥0॥3 ७४. 

२ आयुर्वेद वो नव्यरसायन ९. ५ 


जपोदात: । 


गमः, रोगाणां भृतप्रेतपिशाचाद्यपसर्गरूपत्वं, दुर्दशभीषणम्‌- 
स्यादिकरुपना, रोगनिरसनायाभिमन्त्य जलादिपानमौषधवि- 
शषभक्षणम, औषधिविशेषधारण, प्रतिसर वन्धनं, पिध्टकघूल्य।- 
दिभो रोगिणामावरणं, दृक्षविशेषप्षवादिभी रोगिणो माजेन॑ 
रोगकारकदुष्टदेवता भय श्छागशुकरादिबलिदानं, तान्त्रिकपद्धता- 
विव प्रतिपक्षव्य क्ते: केशनखपादधूल्या्भिमन्न्रणेन प्रतिकृति 
निर्मायापमाजनम, ऋग्वेदोपलब्धमाइंकदेवतासमच्छायनाज्ना 
मर्दूंकाख्यदेवताया उपासनेन रोगपरिहारश्रेवमादयो बहव आथ- 
वणतान्त्रिकादिभारतीयप्रयोग समानप्रायथ। उपायादया धच्शयन्ते। 
भोजनात्पू्व प्रातरौषधोषयोगः, विरेचनस्थ महिमा, तेलेन 
विरेचनम्‌, उदरामये पर्वतीयलछवणोपयोगः लशुनोपयोगः, मेह- 
रोगे मृत्रपरीक्षणं, दन्‍्तरोगे कीटानां हेतुता, हत्यादयो5प्यायुरवें- 
दीयविचारानुरूपा विचारा वस्तृपयोगा अपि तेषां लबभ्यन्ते। 
यथा आथवंणसस्प्रदाये य एवं शान्तिपृष्टयादिप्रयोक्तारों धा- 
मिंका आचार्यास्ते मान्त्रिक्या प्रक्रिया औषधाधपयोगेन 
रोगपरिहतारों भिषजो5प्यासन , ये अथर्वांणो5भिधीयन्ते, एव- 
मेव मिश्राद्देशीयपूर्वक्त्तेतपि धर्मगरव एवं रोगादेरपि चिकि- 
स्सका ( 77९४६ 7000007 ) आसन , येन तदीया देवालया एव 
प्राधान्येन चिकित्सास्थानान्यासन । ताहशस्थलेषु औषधोहले- 
खलेखा अप्यलभ्यन्त ॥ 

बेब्लोनियाप्रदेशे रोगिणां चिकित्साये आपणादिषु जनस- 
मवायेषु उपस्थाप्यमानानां वृत्तोपलम्मेन तदात्वे तनत्र भेषज्य- 
विद्याया विशेषोश्नतिर्नासीदिति हेरोडोटस नाम्न ऐतिहासिक- 
विदुष उक्तः प्रतिवादरूपेण क्याम्बलूथोम्सजन्नामको विद्वान 
बेब्लोनियानां बच नानुन्ननमासीत्‌ , शख्नभिषजः शल्यचिकि 
त्सायामन्यथाकुवांणा दण्ड्या इति हेमूवेन्‌ ( निध्शात्रफड0णं ) 
सृुपसमये राजनियम एवासीत्‌ , इति दर्शयन्‌ 7. 0. 700 शसमये 
अर्दनना ( 708-787/» ) नामकवेश्वेन लिखिते उपलब्धे 
कृत्तान्तपत्रे नेश्नचिकिश्सनेन सप्ताश्दिवसेरारोग्यस्य, नासिका- 
चणाह॒हिरुपचारेणोपजातस्य रुघिरस्नावस्यान्तरौषधपट्टयन्धेन 
प्रतीकारस्य चंवमादीनां प्रतीकारादीनां सफलताया उल्लेखो 
पलस्भेन पूर्वसमयादेव भेषज्यविज्ञानमपि तन्र समुन्नतमासी- 
दिति निश्चाययति ॥ 

आसीरियाप्रदेशे पूवंकालेडपि शखचिकित्सा विशेषतः 
प्रचलिता55सीदिति 7८०ट्/ ॥,06७८ महोदयेन लिखि- 
तमस्ति ॥ 

मिश्रदेशीये प्राचीने पेपर्याख्ये त्वक्पश्रे साद्धशत॑ रोगाः 
तथा एवस ( 7:/८४५ ) स्वक्पन्ने ज्वरोदररोगजकोदरदन्तशोथ- 
प्रभ्ततयः १७० विधा रोगाश्रोपवर्णिता दृश्यन्ते। तद्देशीयद्वादश- 
वंशसमयलिखिते एकस्मिन्‌ पुस्तके तत्नत्यायाः कस्याश्रिश्नार्या- 
रजोविकाराबुंदादयो रोगाः, अच्चत्वेअभ्युपगम्यमाना नेन्नरोगाणां 
प्रभेदाश्व॒ लभ्यन्ते, सूच्मरोगाणामपि तत्र गणनादर्शनेन न 
तत्र रोगाणां बाहुलयमनुमेयमपि सु तदात्वे वजव्यालस: | 
रोगविषये विज्ञानबाहुल्‍्यमुश्नतमासीदिरि 0 
अल पच कक हम , 

9. फ, छ, ए०] 4, ए, 746 ॥६#/७] भा 
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अपोदातः । 


विह्वानपि नीलनदीपरिसरभप्रदेशं स्वास्थ्यप्रदूं वर्णयति। तत्न- 
स्यानामपि असीरियादिदप्रदेशान्तरेष्विव भूतप्रंतदेवप्रकोपादितो 
रोगोत्पत्तिवाद्‌ आसीत्‌ । चिकित्साविषयका ग्रन्था मन्त्रमया 
आसन , धामिकाः पुरोहिताश्रिकित्सका अप्यासनू, इति 
(0९०7६४८ ४५००7 विद्वान्निख्पयति । प्राचीनमिश्रदेशे5प्यथ वे- 
वेदानुरूप्येण मन्त्रतन्त्रसहितस्य चिकित्साविज्ञानस्य रसायन- 
शासत्रस्य च व्यवद्दार आसीदिति (४. .8०0४९०५ मंहाशयो3- 
प्युल्लिखति | प्राचीनमिश्रदेशे तलूवृतबुक्षमेषज्यानामपि व्यव- 
हारः श्रयत इति अश्रीयुतसुरेन्द्रनाथदासगुप्तमद्दाशयो पि 
निरदिशिति ॥ 

रामदेशीयग्राचीनेद्रृष्कन्‌ ( /7०७८४० )--जातेः, ओसदे- 
शीयप्राचीनजातेश्व पूवेबत्तेषपि रोगनिशुत्तये देवतोपासनाप्रार्थ- 
नाबद्यादुयो मान्त्रिका उपचारा अप्युपलभ्यन्ते ॥ 

केक्टिकजातीयविचारे वेद्यकस्य धमंस्य च मिथो घनिष्टः 
सम्बन्ध:। तदीया घमंगुरवो ड्ुृइड्नामका एवं चिकित्सका 
अप्यासन्‌ । आथवणपद्धताविव तपामपि सान्न्रिकें औषधससब- 
न्धिनि चिकित्सने इष्टिरासीदिति 4. 5«7:7७ मंहोदुया लिखति ॥ 

यूरोपीयटयूटन ( 4००७०० )--जातेः प्राचौनाचकित्सायां 
मसंवगस्य ( /67596/07४ ) मान्नत्रिकप्रयोगेण ( (७॥ 705 ) 
सह कतिपयभारतीयवबेद्कमन्न्रागां साइश्यमुपलभ्यते, क्ृमि- 
रोगे5स्थिभड्डचिकित्सायां तु विशेषरूपेण तत्सादइश्य सुस्पष्ट 
परिदश्यते इति एुडालूबाटे कूनू. ( 3१800९7६ #ऋण्फा ) 
अ्पि लिखति ॥ 

एतज्ञाते: प्राचीनविचारे भूतानां दृवप्रकोपस्यथ पापानां च 
रोगे कारणव्वं, देवप्रकोपजे पशुवल्यादीनां प्रतीकारः, रोगपरि- 
हाराय दुक्षत्वगादी तदीयमन्त्र विलिख्य हस्तादोी धारणं मन्न्र- 
पाठः, यन्त्रधारणं देवमूत्य प्छवजलरूपानं, घृपादिभिभूंताद्यपसा- 
रणप्रक्रिया चासादिति #, 8५१७०४ महाशयो ०. 2०॥५ महों- 
शयो5पि वर्णयति। एपां विषयाणामनुसन्धाने आधर्वणप्रक्रिया- 
या भारतीयायुवेंदीयप्रक्रिययाश्र तन्नापि बहुधा साम्यमुप- 
रभ्यते । लिथुनियादिजात्यन्तरेष्वपि शब्दुविशेषाचारव्यवहा- 
रायुवेंदीयविषयादिषु भारतीयच्छायानुवेधो दश्यते ॥ 

उत्तरामेरिकाया रेडइण्डियन च्यारोकी ( 00070:०68 ) 
जातीयानां प्राचीने मान्त्रिकभेषज्येषपि आथवंणमान्त्रिकप्रयो- 
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गस्य बहुधा साम्यमीचयते इत्यपि जाली (०. 7०णा३ ) 
मद्दाशयो लिखति ॥ 

“चीनप्रदेशे साद्धचतुःसहसवर्षपूर्वतने तदीयग्रन्थे दह्मस- 
दस्तप्रकारा ज्वरस्य, चतुदंशविभागा आमाशयस्य निर्दिष्टाः 
सन्ति । नाडीपरीक्षायां तन्र विशेषदश्रिासीत्‌। 3. 0. 400 
वर्षपूर्वत आरभ्य प्रतिवर्षमुपजायमानानामामयानां निर्धघण्टपन्ने 
कल्पितमासीत्‌। चीनदेशीयभपषज्यग्रन्धे आद्वंक-दाडिममूल- 
वत्सनाभ-गन्धक-पारदु-बहुविधप्राणिमरूमुत्रासद्भुयवूक्षपत्र- 
मूठादीनामीषधरूपेणाहलेखा5स्ति । चीनदेशेञ्यांप लक्षशों 
द्रव्याणां बृत्तपत्रमुलादीन्यीपधरूपेण विक्रीयन्ते । शीतलावेध- 
नविज्ञानं तत्र पु॑मेवासीत्‌। चिकित्साशा्स्त्नेतिद्ासप्रणेता 
ग्यारिसनमहाशयो याथातथ्यन चीनदेशीयंभारतादु॑व भ्रेषज्य- 
विद्याउलम्भाति निरूपयति” इति श्रीसुरेन्द्रनाथदासगुप्तमहो- 
शयेन निद्ष्टमस्ति ॥ 

चीनराज्यस्य 5. 0. 200 सामयिकतया चीनोछलेखगर्भ 
कौटिल्यशास्त्रं नातिप्राघीनमिति कस्यचिद॒भ्युपगमे जवेस्ता- 
ग्रन्थे निरदिष्टासु पश्चसु जातिषु चाीनानामप्युस्लेखदशनेन 
पवीनस्य प्राचानत्वमेव । चीननामक माण्डलिकराज्यं ७. ७. ७५७० 
शताब्यामासीदिति मोदीमहाशयन निर्दृष्टमति जयचन्द्रवि* 
झालझ्ूडवारमद्दो दूया वर्गययति ॥ 

तुफानप्रदेशाइक्षिगतः काराशरनामके स्थाने पूर्वसमये 
केचन प्राचीनक्चजातोया आसन्‌। ,ईशवीयारम्भात्पूवं कदा 
तेपां तन्नापगम इति क्रिमपि न ज्ञायते । सा कूचजातिरायंशा- 
खीया इत्यनुमन्यते सर्व पश्चाद्‌ द्वित्रशताब्दीसमय वाणिग्जनेः 
सह बोद्धधमप्रचाराय तत्नोपगतान्‌ भारताीयभिक्तूनाठोक्य 
अस्मदीयपूवरदेशो द्ववा एते भारतीया इत्यात्मीयभावन बहुशस्त 
सद॒कुव न्नितातिबूत्त तेषामुपलभ्यते ॥ 

एतज्ञातेस्तअरदेशस्य च विषये चीनभाषायामुनश्निखित॑ 
प्रागितिथूत्तमेवमुपलभ्यते । ट्वितीयशताब्यां मध्यशियापरि* 
सरप्रदेशान्‌ विजयमानेनापि चीनराज्यन बलवत्या कूचजात्या३- 
घिष्ठिते+स्मिनू प्रदेशे आक्रान्तुमशक्ये सत्युभयोद्शयोमिथो 
मेन्नीसम्बन्ध: स्थापितो5भूस्‌। ईशवीयाब्दारम्भोत्तर २६५- 
३१६ अब्द्समयान्तरे ततन्न बाॉंद्धधर्मः पूर्णतया प्रचलित* 
आसीतू । कुमारजीवनामा बोद्धभिछुस्तनत्रेवासीव। अन्येडपि 
बोद्धभिक्षवस्तत्रीपगताः । बहुनि बोद्धस्तूपमन्द्रिण्यपि निर* 
मायन्त । तान्यद्याप भूगभा; पलभ्यन्त । भारताया वाणजो 
बोद्धधमंप्रचारकाश्वानेव१य पथा चानद्शयातायातमकुबनू। 
ईशवायाब्दारग्भास्पराक्काछादृवारभ्य दुक्षिणएद्शस्थाना चानदंश 
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व्यापारमार्गप्यिप एवासीतू । हुयन्सड्रनामा चेनिकपरित्राज- 
को5प्यनेनेव वत्मना भारतमुपागमत्‌ , इत्येवमनर्वांचीनं॑ तदीय॑ 
गीनभारतसहयोगि प्राग्वृत्तमवगम्यते । ततन्न भूगभंशोंघने5तः 
परमपि प्रवृत्ते ग्राचोनभारतसम्बन्धीनि बहूनि विशेषान्तरा- 
ण्युपरूब्धु शक्येरक्नित्याशास्यते । तत्र ब्राह्मलिप्यां लिखितानि 
प्राचीनसंस्कृतपुस्तकानि भारतीयसंस्क्ृतग्रन्थेभ्यः कूचभाषाया- 
मनूदिताः काष्टपह्टिकोत्कोर्णा लिखिताश्रानुवादुप्रन्या अपि 
बहुश उपलब्धाः । भूगभद्वहूनि प्राचीनवस्तून्यप्युपलब्धानी 
स्यपि स्टाइनमहाशयन निदिष्टमस्ति ॥ 

भाषपातच्वविदा 3. ८. उलनरमहाशयेन तदीयकूचभा- 
पाया: संस्कृतेन सह तुलनायां भारतीयायुवदीयोपधिवाच- 
कानां संस्क्ृतशब्दानां कानिचिदविकृततानि कानिचिद्धापोच्ा- 
रणकृतवचिशत्यमात्रवन्ति रूपाणि कानिचित्तद्धवरूपाणि च 
स्वरूपाण्युपलभ्यन्ते । रायक एशियाटिकसोसाइटीपतन्रिकायां 
प्रकाशितमस्ति । ते शब्दा यथा-- 


मान्नष्ठ ( माझ्िष्ठा ) सुचमेल (सूच्मेला ) 
करज्लपीज (करक्षबीज ) प्रियछु (प्रियह्ु ) 
अपमा्क (अपामार्ग ) विरह्ड ( विडदड्ग ) 
सारिपष ( शारिवा ) उपद्रव ( उपद्रव ) 
मर्गी ( मार्गा ) शालरूबवर्णगी ( ज्ञालपर्णी ) 
किश्चल ( किअल्क ) क्रिरीिव (गिलोध ) 
तकरु ( तगर ) कुन्तक ( गुन्द्रक ) 
पृश्टरच ( *ड्गराज ) चिपक ( जीवक ) 
करुणसारि ( कालानुसारी ) शज्पों ( शिशपा ) 
पितरी ( विदारी ) पिष्पाल ( पिप्पछी ) 
अश्वकान्ता ( अश्वगन्धा ). मोतते ( अजमोदा ) 
तेचचती . ( तेजोबती ) कोरोशा. ( गोरोचन ) 
मेत ( मेंदा ) पिस्सो ( विश्वा ) 
खादिर ( खदिर ) सुमां ( सोम ) 


इत्येवमनिश्वितपूवेसमयात्‌ तावति दूरे बतंमानायाः 
प्राची नकूचजातेरायंजातीयत्वस्य स्पष्टोल्लेलेन तत्संवादयता 
पश्चास्सड़्तानां भारतीयानामात्मीयत्वन समादरोल्लेखेन चर 
भारतीयायंजातित्वेन निश्चितानां कूचानां भाषायामपि भार- 
तीयापधिशब्दानां विकृत्या3विकृत्या च वहुशोनुप्रवशदर्शने 
सति भारतायजातेस्तत्प्रद्ेशोपगरमेन साक॑ ते शब्दा अपि तत्नो- 
पगताः कि वा समयेनोपगतः स्थुः, उभयथा5पि भारतीयायु- 
वंदुस्थ तावति देशकालूविप्रकषं5पि प्रचारः प्राची नगीरवाय ॥ 

इरानासिजनानां पारसीकानामवेस्ताख्य मूलगन्थे5थवे- 
बेदस्य तदीयभाषायां देववाण्याश्र विशेषतः सन्निकर्षो दश्यते । 
तेषामुपास्या देवता भारतीय: परिचितस्यासुरस्योच्चारणमा त्रत्रि- 
भेदेनाहुरनाजन्ना निर्दिश्यते। अग्न्युपास न-गो पूज न-सूर्य पासन- 
हांमप्राधान्य-मित्रादिदेवता प्रभ्टतिषु बहुषु विपयेष्वपि प्राचीन- 
भारतस्यालोकस्तन्र भासते। इरानजातीया भारताीयार्यभ्य 


एव विभक्ता इतीतिहासविद्विरप्युन्निख्यते । दरानप्रदेशे एक- 


१ [07067770560 ३४४७ ४० ॥ 7, 565-572, 7? 
२००००. ॥४, ४. 35, 925, ४, 623 


» 4028, 
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मेनियन्स ( 3.008९०५९०४॥४ ) नुपकुछे, तथा प्रथमडेरियस 
( ॥9%7705 ॥, 8, 0. 52] ) नृपसमये ढेमोकेडियस ( 70९00- 
;९१९७ ) नामा, समयान्तरे स्टेसियस ( ०६९८४४७५ ) अपोलोनी 
डस ( #90०॥०४ं१०४ ) नामानी च ग्रीकवेद्या आसन्‌। इरान- 
देशीये ग्रीकदेशीये च भेषज्ये बहुशो विचारसाम्येन इरानदेशे 
प्रीकवद्यकस्य प्रभावो5प्यासीदित्युल्लेखो 5पि दृश्यते। इरान- 
प्रदेशेषपि ससेनियन्सनूपवंशे राजकुले ग्रीकवेश्या इव भारतीया- 
वेद्या अप्यासनं , विदेशीयानां तद्देशीयानां च वेच्यानां मिथः 
प्रतिस्पर्धा55सीदिति स्पीगलमहाशयो 5प्युन्षिखति । तेन हरान- 
देशीयवद्यके येष्वंशेपु ग्रीसोपज्ञमुद्भूता असाधारणा विषयाः 
परिच्छिय्न्ते, तेषु ग्रीसवेद्यकस्य प्रभावः स्याज्नाम, पर॑वेद्यक- 
विषये ये भारतीयायुवेदीयरोगशारीरकादिविषयका 'विचारा 
समानतया तत्नोपलभ्यन्ते, ये वा ग्रीकादिसाधारणा अपि 
भारतीया विचारास्तत्र ज्ञायन्ते, तेषु भारतीयवैद्यानां तदीय- 
वेद्यकस्य च प्रभावों निरूपणीयः । ग्रीसवेद्यके भारतीयायुर्वेंदी- 
यविषयाणामपरि साम्यं कीथ-- ५. 5. ॥४८॥॥ ) महाशयेन 
यथा निद्दिष्टमस्ति, तेष्वंशेषु तत्रापि साज्ञात्‌ परंपरया वा 
भारतीयः ग्रभावः पश्चान्निख्पयिष्यते । इरानदेशेन सह भारत- 
स्‍्य देशतो5पि सज्निकर्पोइस्ति। तस्थेव प्रथमडेरियसन पतेः 
साहाय्यभावेन ?. 0. 479 समये प्लेटियारणस्थले ग्रीसवीरे 
सद्द भारतीयसेनाया युद्धस्योल्लेखनमपि लभ्यते। तदेवम इरान- 
भारतयोधर्घनतरे मिथः सम्बन्धे भारतीयवेद्यानामपि ततन्न प्रति- 
छितत्वे चागम्यमाने भारतीयवेद्यानां विशेषरूपेण तन्न प्रभावों 
निरूपणीयः । किसन्यत्‌ , इरानदेशीयपरशुभारति ( एक ) 
भाषायां भसिपजभेषजमन्त्रादिशब्द्समाना वेषज ( 302८3॥828, 
|3650»| ), भिजिष्क ( 2९|७॥|&७ ), माथ, इत्यादिशब्दा अपष्यु- 
पलभ्यन्ते । कि बहुना अर्मिनियन्‌ ( 3070९०७० ) भाषायामपि 
एपां शब्दानामेव स्वरूपान्तराणि ( 989५0, ॥3£05॥/]:९। ) 
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हश्यन्ते । इरानभाषायामपि वेद्यवाचको भिजिष्कशब्दः, 
ओऔषधवाचको वेषजंशब्दो5पि भारतीयभिषग्भेषजशब्दयोरेवो- 
घारविभेदकृतः स्वरूपविशेषः । तथाविधौी अथर्ववेदोक्तोी ऋग्वे 
दोक्तो च प्रधानशब्दावषि भारतात्‌ तत्र सड़क्कान्ती चेत्‌ तत्न 
भारतीयायुवदस्य प्रभाव एतावता5पि बहुशो<्नुमातुं शक्यते । 
कि बहुना पारसीकमतप्रवतकाजरथुष्टाद्पि प्राक्तनेस्तद्दशीय- 
निवाप्तिभिर्मागीजातीय रियं गुप्ता वेश्रकविद्या भारतीयब्राह्मगे- 
भ्योडघिगतेति चतुर्थशताब्या रोमेतिहासलेखकानाम्‌ 'अमीनस्‌ 
मर्सिनस! प्र्मतीनां लेखोपलमग्मेन, इरानदेशे5तिपुराकालादुव 
भारतीयवेद्यऊप्रभावस्य स्पष्टतया ततः परमपि भारतीयवं- 
द्यानामुपगमबूत्तोपलम्भेन च भारतीयायुवेद्स्याछोकस्तत्र 
चिरात्‌ प्रतिफलितः स्पष्टीभवति । आयुवदीयग्रन्धेषु चरकवृद्ध- 
जोवकरीयादिषु बाल्हीकभिपक्त्वेन काह्नायनो निर्दिष्टो$स्ति । 
पुरा बहुकालमिरानाधिपत्थनाधिष्ठितो बलूखप्रदेशो बाल्हीक- 
शब्देन बोध्यते। काझ्लायनस्य सुश्रुतव्याख्योद्ट्तसु श्रुतसती थ्ये- 
व्वोक्तेः प्रामागिकस्वे 'बाल्हीकभिषजां वर! इति निर्दिश्रेन काझ्ला- 
यनेन तत्र प्रवर्तिता वेद्यकविद्या भारतीयेव सिध्यति। अन्यथा 5पि 
भारतीयाचायें: सह पक्षप्रतिपक्षभावेन दर्शितसंवादस्य काझ्टाय- 
नस्य आचार्यकुक्षी संमानेन निवन्धसंग्रहादो संसक्रतभाषामयानां 
तदीयवचनानामुद्धारदर्शनेनापि भारतीयानुरूप एवं तदीयो5पि 
सम्प्रदायो न देशान्तरीयः, बुद्धसआामयिकस्य जीवकरूंयाध्यापक- 
त्वेनाभ्युपगतेनात्रेयेण काश्यपेनापि निर्देष्टस्य बाल्हीकभिपजां 
बरस्य काहझ्लायनस्य समयो प्रीकर्वेथेः सद्द सम्पर्कमुपेतानां 
पूर्वाल्लिखितानामिराननुपाणां समयाद्‌ अन्ततो5पि गत्वा 
एकट्टशतवपंपूव॑ं एवं दश्यत इति ततन्र भारतीनां सम्बन्ध 
प्रभावश्व न कि प्राचीनतरः सिद्धयति ? प्रत्युत एतावन्तोंइशा- 
इति परिच्छेत्त न शक्यन्ते, तद्पि इरानप्रदेशाद्धारताच्च कतिपये 
वे्यकविषया ग्रीसवेच्के प्रतिसडक्रान्ताः सन्‍्तीति मतमपि 
9. 9. बृहत्कोशे निर्दिष्टमस्ति ॥ 


के 2 3२५ #>>े+>सनन 


१, (॥७:€ 49 ॥0 तुप्ट४४०070' 8 (37९९६ प्रीपर०१०९ ९५९7 
0०7 (86 77८608] %709]९0/26 60प्राए९॥0 व छगा्ंश॥ पा, 
"76 वछंका8 प्र ॥॥ 6 3९४४७ (06९ जरत0०ात0 #०6४»], 
भयंणा ज083 0ो९ा+त्रा।ए ते९र९रत शंप्राक्/. 07 वरधतंधा 
9॥65ब)], 3॥698७ए० $0ए7व 00४ 4॥ ४6 छिर छत 300 ए- 
&५९१७५, 0000 ० ज्ञोरंणा ७7६९ 707९ 800क्‍९7५ (87 (॥९ 
(80083, '[प6 ज्ञ0ते 48 900 ० वणव०-छपकरुर्का 087 
थापे 6 0त&श:8 00 7० घ५९ ४ ९ ए९०४५(९7०९ 
पिंड छ0वे ४ ॥87787 30795 ६08 (6 ]7877879 80 
7309 छ70080]ए 9765९एसटव0 पाश्वां?्श ॥70५00 700 70 
("62९ 087 00 00% एफ) ० पातांशा ०४89 
लि ढपेयांप्रंण[ु 0080 6 43087ए४ए९०७ 73 0९ प९ 8६॥7९ 
8 8 06 06 4ए९४8 (67४ 73 70 00४४ (॥४४ 
3 'शक्रकनका: 87 000 ७70 ाट जप 48 ४070 
।, /” ,यर"णंते( 
+0. ५८९४0 कब 80प070९3 00४ 0ण०ए५४0 8०76- 
फाजिक्षनिधा०१००७ ० 00, 348 ६४० ६० बा0प०+ 70 


फ 


एवमादिरूपेण दूरदूरमपि प्राचीनेष्वनेकदेशेषु शाखोपशा- 
खारूपासु प्राचीनानेकजातिप्वपि न्‍्यूनाधिकरूपेण भारतीयप्रा- 
चीनव्यवह्ृतीनामाथवंणप्रक्रियासाम्येन मान्त्रिकप्रक्रियया 
भेषजोपयोगेन च चिकित्सनसम्प्रदायस्य च गमकान्यसाधार- 
णलक्षणानि बहुशो दृश्यन्ते । येषु प्रकृतविच्छेद॒विस्तरभयादि- 
ड्मान्रमिद्द निदु्शितम्‌। एवं दशंन भारतस्य देशान्तराणां 
चातिपुराकालादेव मिथः परिचय सम्पक ब्यवहारं विद्याविज्ञा- 
नादिसडक्रमणादिक च निश्चाययति ॥ 


प्राचीनभारतस्थ समभ्यताया विषय/न्तरविभागेज्विव आयु 
वेंदीयविभागे5पि प्राचीन एवोन्मेप:। आध्यात्मिकेपु विचारेषु 
बाह्यपु ककाकीशलादिषु च पुरासमयाहिकणसितां दृ्श दधद्धा- 
रतं सर्वापजीव्यशारीरयात्रो पयो गिनि भेषज्यप्रस्थाने कथमुदा- 
सोीत। आयुवेदीयसहितासु तु छोकस॒ष्टेः समकालमेव ब्रह्मण- 
आयुवदोद्मः प्रतिपायते । वेदिक साहित्ये यथा द्वि विद्यान्त- 
राणि तथव वंद्यकावषया अपि ऋग्यजुशसामतेत्तिरीयादिषु 
ततो5प्याथवंणे विशेषत उपलब्यन्ते ॥ 

वंदिकसमयादवायुवंद्विद्याया: संमाननेन उपवेदपदमुपा- 
दीयते । वदिक समये5पि नानाप्रस्थानान्तरेष्विव आयुवेदीय 
प्रस्थान 5पि पूवं मह्षयो बहुशः कृतपरिशीलनास्तत्त्वदशो 
बभूवुः । वदिक समये शतशो वद्याः, सदखश ओषधानि, अने- 
कशा। रोगाः, तत्प्रतीकारापायाश्रासन्निति प्रतिपादितमेव । ततः 
पराक्काल॑5पि आधुनिकविचारंण उपत्रिस॒हसत्रवर्षप्राचीनतयाअनु- 
सन्धीयमानषु एतरय-शतपथ-काषीतक्यादिब्राह्मणेपु छान्‍्दो- 
ग्याद्यपनिषत्सु गर्भापनिषदि श्रोतसून्नादिष गृझायसूत्रादिषु 
रामायगमहाभारतंपुराणादिष्वपि अद्गअत्यज्ञादीनि शारीरकाणि 
रोगास्तत्परि हारापाया सपजानि एवमादाय आयुवंदीयविषया- 
स्तत्सम्बन्धिन इतिदहासा उपाख्यानान्युद्धेखाश्रोपलभ्यन्ते । 
मद्दाभारते युंद्धादिष्वपि साड्मामिकसेन्यें: सह वेद्यानां चिकि- 
त्सकानामपि सह नयने सवोपकरणोपतानां शासत्रविशारदानां 
बहुनां वेद्यानां युद्धशिबिरेष्ववस्थापनं, तद्द्वारा आइतानां प्रती- 
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कारप्रवृत्तिरपि तत्र तत्र दृश्यते। एक विषयो मत्थूमहाशयेनापि 
निर्दिष्टे5स्ति । रामायणे सुषेणवेद्यकथा प्रसिद्धेव ॥ 

कौटिलीये साडग्रामिकाधिकरणे शखयन्त्रागद्स्नेहवर्खरह- 
स्तचिक्त्सकस्थ्यादीनामपि सेनापृष्ठभागेअवस्थानं निर्दिष्टमस्ति ॥ 


पुराणेतिहासादिष्वपि न खेल्वेष विषयो विरलः ॥ 

तदेव गुरुदुक्षिणाप्रदेयाश्वानां प्राप््ये काशीपति द्वोदास- 
मुपेयुपे गालवाय हिमवन्मूले वायव्यद्शि मारीचकश्यपाश्न- 
मस्य निर्दुेशनस्योपलम्मेन दिवोदासादुनतिपू्व कि वा तत्स- 
मकाले कृताश्रमो मारीचकश्यप इति मद्दाभारतोढलेखः, मारी 
खकश्यपश्य ऋक्सर्वानुक्रमसूत्रे छृहद्दंवबतायामप्युपकम्भ:, आ- 
त्रेयस हभाविभावन मारीचकश्यपोल्लेखः, वायोविद्स्य मारी- 
चकश्यपात्रेयपुनवंसुसहभावः, कृष्णात्रेयस्थ पुनवेस्वात्रेयसा- 
मानाधिकरण्यं, चिकित्सितप्रवर्तकत्वेन कृष्णात्रेयस्य महाभारते 
निर्देशः, आत्रेयान्तेवासितया भेस्योल्लेडखः भेडसहमभावितया- 
55ब्रेयपुनवंसूपदेश्यतया च गान्धार#पस्य नग्नजित उल्लेख 
नग्नजितो दारुवाहस्य च सामानाधिकरण्यं, दासुवाहस्य 
कैश्यपीये निर्देशः, गान्धारनृपस्य नग्नजित ऐतरेयब्राह्मणे, 
गान्धारस्य प्राणविदो नग्नजितस्तप्पुत्रस्य स्वर्जितो5पि शतप- 
थब्राह्मणे कीत॑नं, दिवोदासस्य कोषीतकिब्राह्मणे कोपीतक्युप- 
निषदि काठकसंहिताब्राह्मणांशे महाभारते<प्युपलूग्भः, तत्पूवे- 
पुरुपत्वेन धन्वन्तरेरूमिश्रेत्येवे सर्वतो दृशः प्रवर्त्य विचारणे 
सारीचकश्यपः, पुनवसुरात्रेयः, भेड:, नग्नजिद्दारुवाहः, वार्यो- 
विदश्चेते मेषज्यविद्याचार्या एऐतरेयकीपीत किशतपथकाठकबाह्म- 
णकाछादुनर्वाचीना धन्वन्तरिदिवोदासवद्बआह्यणोपनिषत्स ह- 
भावेन लेशतः पोर्वापयंण वा वर्तमाना आसन्निति पूर्व प्रति- 
पादितमेव ॥ 

श्ान्रेयकश्यपादिभिरपि कति पूर्वांचार्याणां मतानि बहूनि 
नामानि च ग्रृहीतानि दृश्यन्ते । एषामात्रेयादीनां संदिताकतुं- 
त्रया5पि पूवांचायोपदिष्ठानां विप्रकीर्णविषयाणां संहननमभि 
ज्यज्यते ॥ 

तदेवं॑ वेद्कात्समयात्‌ परम्परानुश्रुत्ता क्रमविकासेन वि- 
बुद्धा चिकित्साविद्या पूवेतनग्रन्थानां विलोपेनाथत्वे5नुपरमसमे- 
5पि उपलब्यमानात्रेयसुश्रुतकश्यपादिय्रन्थान्तर्गंतविषयाणां 
निध्याने तत्समये परां आऔढिमापन्‍नाउनुभूयते । चिकित्साप्र- 
भानेरात्रेयकश्यपभेडादिभिरपि शक्यप्रक्रियायाः सूचनेन शल्य- 
विद्या5पि प्राचीना तदात्वे प्रस्थानविशेषरूपेण प्रौढिमादधा- 
ना5वगम्यते । एभिरेवात्रेयादिभिरुक्षिखितेषु शालाक्यादि पड़- 
विभाग।न्तरेष्वपि विचारपूर्णा: प्रीढा ग्रन्थाः स्युः। कालवरशेनें- 
घामपि लोपो महते खेदाय ॥ 


आधिन-भारद्वाज-जतृकर्ण-पराशर-हारी त-क्षा रपाणि-भा- 


१, 4.7 पुप्(ए 07 म्ञांएतप 3ै60500706 फफए 70. 0. पाप 
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२. चिकित्सकाः शखयन्त्रागदस्नेहवरस्नहस्ताः स्तरियश्वान्नपान- 
रक्षिण्यः उद्धबंणीयाः पृष्ठतोउ्नुगच्छेयु: ( कौटिलीये अधिकरणे १० )। 


उपोद्धांतः । 


नुपुत्र-भोज-कपिलबलादीनामाचार्याणां भूततन्त्रस्य चादयस्वे 
मूलग्न्था नुपलग्भे5पि तेषां वचनानि ताडपश्नीये प्राचीने ज्वर- 
समुच्चये, केषाश्विदेषामाचार्याणामन्येषामपि कतिपयानां 
वचनानि पश्चात्तनेषु तन्त्रसारे चरकादिव्याख्यासु निबन्धम्र- 
न्थेषु च समुद्ध्तानि बहुन्युपलभ्यन्ते । एवम्ुपलम्भेन ताव- 
व्कालपयंन्तमपि तेषामाचार्याणां प्रन्था उपलभ्यमानाः परिशी- 
ल्यमानाश्रासश्षिति स्पष्टप्रतीतयेड््यापि चिहर॒मवशिष्यते ॥ 

प्राचीनेरात्रेयकश्यपादिभिः काम्पिल्यगद्राह्टारादिक॑ तत्त- 
व्स्थानमलक्लुवंद्धिरायुवेंदाचार्य स्तत्तत्स्थलेप्वेब. स्वोपदेशपरम्प- 
रया शिष्यसंप्रदायाद्यम्रिवर्धनेन स्वस्वीया विचारा पूव केवर्ल 
न प्रकाशिताः, अपितु अथत्वे वंद्यविद्यापीठमधिष्ठितेस्तेस्ते वें था- 
चार्यस्तत्र ततन्र प्रदेशे सम्भूथः वेग्रसंमेलनसमितिमवस्थाप्य 
स्वस्वविचारोद्भूतानां नवनवानां प्राचीनानाञ्ञ विषयाणां 
विमशनमभमिव प्राची नकाले5पि यदा कदाचित्‌ देशदेशान्तराग- 
तेस्तदानीन्तनः प्रसिद्धस्तेस्तराचार्यस्तेषु तेषु स्थानेषु सम्भूय 
परिषद्मवस्थाप्यापि परस्परविमर्शा विधीयमाना आसन्‌। 
येनव विमशे शाणसद्डषोज्ज्वकानि रत्नानीव तानि तानि सि 
द्वान्तरत्नानि, नवनवा विचाराः, स्वस्वाभिप्रायविचाराश्र स्व- 
स्वसंहितासु निर्दिष्टा: दृश्यन्ते ॥ 

पाणिनिना5पि गर्गादिभ्यो यजिति ( ४-१-१०५ ) सूत्री- 
यगर्गादिगणे जतूकर्णपराशराग्निवेशशब्दानामुल्लेखने न, कथा- 
दिभ्यष्ठगिति ( ४-४-२ ) सूत्रे कथादिगणे आयुर्वेद्शब्दं 
प्रवेश्य तन्न साधुरित्यर्थ आयुर्वदिकः इति पद्साधनेन च 
तदात्वेज्प्यायुवेंद्विद्या समुन्नतावस्थायामासीत्‌ , तन्न कुशला- 
विद्वांसो5पि बद्व आसन्नित्यपि प्रतीयते। “मन्त्रायुवेंद्प्रामा- 
ण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌! इति ( २-१-६७ ) सूत्र- 
कृता गीतमेन तत्तदोषधोपयोगोपदेशानुसारेण तत्तद्रोगनियृ- 
त्यादीनां लाभेन आयुर्वेद्स्य विषभूताशनिप्रतिषेधार्थानां म- 
न्त्राणां च तत्तञयोगविशेषे फलानुपप्लवेन यथा प्रामाण्यं व्यव- 
स्थितमेतत्तोल्येषु सर्वेषां वेदानां प्रामाण्यमिति आयुर्वेदादेः प्रामा- 
ण्यं सिद्धवत्‌ कृत्वा तन्निदर्शनेन सर्वेषां वेदानां प्रामाण्यस्य ब्यव- 
स्थापनेन प्राचीनाचार्याणामेषां समये 5प्यायुवेद्विद्याया: प्रचार, 
संमाननं, प्रामाण्यं चाभ्युपगतमासीदिति च ज्ञायते, न्‍्यायम- 
अरीकारेण जयन्तभट्टेनाप्यस्मिन्विषये सुनिरूपितमस्ति ॥ 

महावग्गादिपालीग्रन्थलेखे कालाअन-रसाअन-लो तो श्र न- 
गेरिकादौपधानां, भगन्दरादिरिगाणां ब्रिदोषाणां, स्पेदनबस्ति- 
कर्मादीनां च भारतीयायुर्वेद्ृकविषयाणां तदीयशब्देव्यवहता- 


१५, एप. भोज: प्राचीनाचार्य: 


नतुं 
घारानगराधीद: ॥ 

२. दिमवतः पाइवे, चेत्ररथवने, जनपदमण्डले पाश्चालक्षेत्रे 
काम्पिल्यराजवान्यां, पद्मगज्ले व आयुर्वदीयविचाराय मदर्षीणा स'» 
वायश्ररकसक्वितायां तत्र तत्रोछ्ठेखितो5स्ति । ततश्नैव विमान (७ 
परिषदो5पि निरूपणमस्ति । काश्यपसंहितायामए' हि 
परिषद्‌! ( पृ. ७९ ) भूयांसः! (९, १५३ ) हर कलम 
वायस्य चोछेखो5स्ति ॥ टिक मे ४2४ ; 
१ न्यायमश्नर्याम्‌ ( (., २५१-२६० ) (पे ढ 


सुश्रुतस मकाली नो 





जअपौदास। । 
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नामुपलस्भेन जीवकीयचिकित्सनश्वत्तेन च बुद्धसमये5पि ( 9 
0. 600 ) एतदीयः प्रचारो बहुशः स्फुटीभवति ॥ 
महावग्गीयजीवकस्य घरित्रानुसन्धाने गुरुणा परीक्षाय 
वनस्पत्यालोचनाय नियुक्तेनानेनकस्याप्यनुपयोगिनो वनस्पते 
रजुपलग्भवर्णनेन भेषजप्रयोगेण बहूनां तीवरोगाणां चिकित्स 
नेतिवृत्तेन च कायचिकित्सायाम, अन्त्रभेदनकपालमेवनपर्य 
नतया हासत्रप्रांकयया5पि चिकित्सनेन शल्यप्रस्थाने5प्यसाधा- 
रण॑ विशेषविज्ञानं तदीयमबगम्यते । तस्य महावग्गतिब्बतीय- 
कथाजातका दिलेखेभ्यो बुद्धस्य तत्कालीननृपादीनां च चिकि 
स्सनस्य निर्देशे> बुद्धसामयिकत्वं, तब्लखात्तस्थ तक्षशि- 
छायामध्ययनमपि निश्चेतुं शक्यते । पर॑ महावग्गलेखात्‌ तद्दि 
शाप्रमुखात्‌ कस्माध्िदेवाचार्यात्‌ तदध्ययनमायाति । तिब्ब- 
तीमोपकथात आज्रेयात्‌ तदध्ययनं प्रतीयते इहति केचन 
वदन्ति । तस्य मूलं तु न प्राप्यत इति पूर्व ( प्‌. ४७१ ) उक्त- 
मेव। तेन स चात्रेयः चरकसंहिताया मूलाचार्यः पुनवसुरात्रेय- 
एवेति न ततो5वधायंते । चरकसंहिताया लेखादपि प्रनवंसरा- 
त्रेयो, भिक्षुरात्रेयः, कृष्णात्रेय हृति श्रय आत्रेथास्तदानीं 
विद्यायामाचार्यस्वेन प्रसिद्धा ज्ञायन्ते । आत्रेय इति गोन्ननाम । 
तद्गोन्नोत्पन्ना अनेके पूर्वापरा भान्रेयशब्देन शब्धन्ते। जीवक- 
स्थाचार्यत्वेनाभ्युपगत आत्रेयः कतम इति एतावतेवानिश्वीय- 
मानतया आतजन्रेयशब्दसाम्यमात्रेण स एवं पुनव॑सुरात्रेयो जीव- 
कगुरुरिति न चक्तं शकक्‍्यते । आत्रेयेण तिश्लीषणीयाध्याये त्रिवि 
धौषधवर्णने 'शश्प्रणिधान पुनश्छेदनभेदनव्यधनदारणलेख 
नोत्पाटनप्रच्छुनसी वनेषणज्ञारजलोकसश्रः इति शरस्त्रप्रणिधा- 
नस्य नाममात्रोदशो5स्ति (पृ. ०७८ ) । सो5पि तदृध्या- 
यीयविषयाणामन्ते क्ृष्णान्रेयस्वस्योश्ेखात्तदीयः प्रतीयते । 
काश्यपसंहितायां 'परतन्त्रस्य समयम? इति शक्यविद्यायाः 
परतन्त्ररूपेणोल्लेखवदात्रेयेणापि 'घान्वन्तरीयाणाम! एके? 
इत्यादिशब्देर्धान्वन्तरसंप्रदायो निर्दिष्टः । चिकित्सास्थाने 
ट्विम्रणीयाध्याये शल्यप्रस्थानीयोपचाराणामपि निर्देशो5स्ति । 
पर स निर्देशः पश्चाद्रढबलपूरितांश एवं। टीकाकर्त णां मतसे 
देन तदंशस्यात्रेयास्‍िवेशीयांशत्ववादे5पि तत्नेवाध्याये--इति 
पड्विधमुद्दिष्टं शख्ककम मनीषिभि? ( छो. ६१ ), तेषां 
चिकित्सा निर्दिष्ट यथास्वं सथे चिकित्सिते! ( छो. ११९ ) 
इत्युक्तेः स्वारस्थेन प्रस्थानान्तरीयः परकीयः संप्रदायो निर्दिष्टो- 
उवगम्यते । ततः पूर्वमशश्रिकिस्सितप्रकरणे ( अ. १२ ) अशं- 
सामुपचाररूपेण नानाविधीषधप्रयोगान्‌ प्रथम निर्दिश्य-- 
'तन्नाहुरेके शस्रेण कततन हितमर्शसाम्‌ । 
दाह च्षारेण चाप्येके दाहमेके तथा5प्मिना । 
अस्स्येतद्धरितन्त्रेण घीमता रृष्टकर्मणा ॥ 
हा क्रियते ब्रिविध कम अंशस्तन्न सुदारुणः । 
ह (चि. अ. १३, छो. ३३ ) 
एरदाहमपक्रियाया एकीयस्वेन परकायत्वापरपर्या 
जरूपजश्ानेन हानिसंभवाद्भूरितन्त्रज्ञाना- 
विषये स्वस्थ ताटस्थ्यमिवावबोध्यते 


हि य३"०॑ं06! 
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छ्रैँ 


शआन्रेयाचार्यण । सुश्रते--अष्टसु प्रस्थानेषु कतमत्‌ प्रस्थाममुप- 
दिशामीति दिवोदासोक्तिवत्‌ पुनवसोरात्रेयस्थोक्त्यदर्शनेन 
आन्रेयसोहंतायां विषतन्न्नांदे वषयान्तराणामनुप्रबेशे पे शल्य- 
विद्याविषयस्थानुपदेशेन च तब्छिष्याणां षण्णां कायचिकित्सा- 
विषय एव ग्रन्यप्रणयनेन शल्यप्रस्थाने शिप्यभूतस्यान्यस्य 
कस्यापि नामानुपलम्भेन च अथस्वे कायचिकित्साविषये शख्र- 
चिकित्साविषये चासाधारणवदुष्यवर्तां मिषजां ( ?!एअंलंधा 
870 5प7८९०॥ ) पार्थक्येन प्रसिद्विवत्‌ तदातवे पुनव॑सोरात्रेय- 
स्थापि फायचिकित्साविषय एवासाधारणवेदुष्यमाचार्यभाव- 
श्रासीदिति परिज्षायते । महावग्गीयजीवकस्य तु कायचिकि- 
त्सायामिव शल्यचिकित्सायामप्यसाधारणं वेदुष्यमी्यते । 
पुनर्वसोरात्रेयस्थ शिष्यत्वे5स्येह्शस्यासाधारणस्य सतीध्यरय 
अभिवेशादीनां षष्णां पुनवेस्वात्रेयशिप्याणां सहभावेन|किमिति 
नाम नोपादीयेत। आज्रेयपुनवंसोरपि पृ्वेतनस्यात्रिपरम्पराग- 
तस्यान्यस्येवाग्रेयस्यान्तेवासी जीवकः स्यादित्यपि कल्पयितु 
न शकक्‍्यते । तथात्वे चरकसंहितायामुपक्रमग्रन्धे मध्ये5पि 
प्रसिद्वानां पूर्वषामायुवेंद्विदामाचार्याणां निर्देशे तथा प्रसिद्ध 
तरस्य महाभिषजो जीवकस्य नाम किमिति नोपात्त स्थात्‌। 
बुद्धसामयिकजीवकगुरो रात्रेयादप्यर्वांचीनत्वेन संभावने5नेना- 
त्रेयपुनर्वसुना काशीनरेशयोवांयों विदृवामकयो वदेह निमेश्व सम॑ 
सामयिकमुन्लेख कुबंता वद्यविद्याध्येतृतया जातकाथुक्तस्य 
काशी पतेब्ंह्म दत्तस्यापि नाम किमिति नोपादीयेत । तत्साम- 
यिकेन काश्यपेनापि कथं नोपादीयेत । अभिवेशस्याचार्यों द्वि 
आज्रेयपुनवंसुशब्देन काम्पिल्यस्थानीयत्वेन निर्दिश्यते। बुद्ध- 
सामयिकजीवकाचार्यस्वेन ज्ञात आज्रेयस्तु तक्षशिलागतत्वेन 
निर्दिश्यते । काम्पिल्यं वेदकालात्‌ प्रसिद्ध, तक्षशिला तु पश्चा- 
देव प्रसिद्धतरेत्यवोचाम । अवांचीनतया कठपने अनेनात्रेयपु- 
नवंसुना तथा प्रसिद्धायास्तक्षशिलायाः पाटलिपुत्रस्य व नाम 
किमिति नोपादीयेत, इस्येबमालोचने आशज्रेयपुनवंसोः कालो 
नावांगू भवितुं शक्कोति । ततः पश्चात्तनोउन्‍्य एवं वसिष्ठादिश 
अदवड्नोन्रनाग्ना आत्रेयशब्देन ध्यवहृतः शल्यप्रस्थाने कायचि- 
कित्सायां च॒ वेदुष्यशाली तक्षशिकायामाचार्यः स्यात्‌ । तत 
एव बुद्धसामयिकेन जीवकेना'धीत स्थादिति कथयितुं शक्‍यते | 
अतः केवल्माशत्रेयशब्दमातन्रमुपादाय पुनवंसुरात्रेय एवास्य 
जीवकस्य गुरुरिति साधयितुं बलवस्प्रमाणमपेक्ष्यते, इत्यादि 
पूर्व ( प्‌. ४७१ ) प्रतिपादितमेव । तस्य वृद्धजीवकनाम्ना अप- 
रस्य जीवकनाग्ना प्रसिद्धिरपि इयोभेंदं पूर्वापरभावें चावबोध- 
यति। एवं परित आलोचनेन तिब्बतीयोपकथोक्तान्नेयो 5पि 
पुनर्व॑सोरात्रेया हि भिन्नः पश्चात्तनश्रेत्यायाति ॥ 


यदि नाम पूर्वोपदर्शितदिशा एतत्तन्त्राचायस्य बृद्धजी व- 
कस्य महावग्गादियौद्धप्न्थ निर्दिष्टस्य प्रसिद्धवेश्ववरस्य जीवक- 
स्‍्य च जन्मस्थानगुरुकूलचिकिकनेतिहासादीनां मिथो विभि- 
कझ्षाना विसेद्‌ साधयतां बहूनां बाधकविसंवादकानां दर्शने5पि 
स्वस्वविषयोपरक्तदरष्टिभिलिंखितेष्वितिहासेषु तथेतरथा वोल्ले 
खे5पि प्रमेयांशमान्रमनुसन्धाय संवादः सम्भाव॑नीयः। महा- 


बग्गे तस्पूर्वचरिन्रानुसारेण कुमारम्टरेत हति वक्तर्मौचित्ये$पि 


८७ 


कमारभश्नो इति तहिशेषणेन कुमारभ्त्य इति परिचयविशे- 
चलाभाव तत्साधकतया  राजकुमारेणाभयेन पालितत्वरूप॑ 
यप्पूर्वश्षत्त निर्दिष्टमस्ति तत्र न स्वारसिक सड्न्‍अमन भवति। 
पालीलेखतस्तस्य कुमारणृत्यस्वे कौमारभृव्यवेत्तत्वमेव विनिग- 
मक्क स्थात्‌। पूर्वसम्प्रदायानुसारेण कौमारभ्टस्यशब्देन बाल- 
चिकित्सैवावबोध्यते । कालिदासेनापि कुमारभृत्याकुशलेरिति 
तत्परत्वम भिप्रेयते । तादरशस्य महाभिषजों बालचिकित्साबू- 
त्तानुल्‍लेवेडपि तद्गेत्तवं न खलु न सम्भवति। पुरावृत्ते क्चन 
नेसर्गिकविषयोपस्थितौ देवी शक्तिः क्रिमपि कौतुक॑ वोल्िखितं 
तत्र तत्रैच्यते । तत्रान्तनिध्याने किसपि रहस्य॑ प्रक्रियान्तरे- 
णोपरज्लकतया5वबोधित॑ प्रतिभासते । अस्मिस्तञ्न पश्चवार्षि- 
कस्य जीवकस्य गद्राहदोन्मजने क्षणादेव वलीपलितव्याप्तया 
बृद्धभावे किमपि कौतुकं, बौद्धग्रन्थोक्तजीवकस्यापि पूर्वतनमु 
स्पत््यादिबाल्यवृत्तमसाधारणमिस्युभयतः किमपि बालरहस्यं 
निगृढमव्भासते । पश्चनदगान्धारादिपश्रिमविभागे नानाचाय- 
वच्यविद्याया उपबृंहणं, वेद्यकतश्रक्ृतामा चाय त्वेना त्रेयस्य निदेश 
महावग्गलेगे आत्रेयानुल्लेवे5पि तिब्वतीयगाथायां तच्नशिलायों 
जीवकेनात्रेयाहे यविद्याया ग्रहणस्यो ल्लेखश्रास्ति । चरके आतज्रेयेण 
मारीचिकश्यपस्योज्लेखेडपि तथा प्रसिद्धस्य जीवकस्यानुल्लेखेन 
संहिताकतुर्मरी चकश्यपाजी वकस्य॒पश्चात्तनत्वमायाति | घृद्ध- 
जीवकीये प्राचीनेन काश्यपेन सह जीवकस्य प्रश्नप्रतिवचन- 
सम्बन्धदर्शनमपि स्वग्रन्थस्य मौलिकत्वप्रदर्शनमेवाभिग्रेति । 
एवं सति तल्लेखनी तो 5प्युट्सपिण्यवसपिंणीनिर्ग्रन्थादितादास्वि- 
कलोकप्रसिद्धशब्दविशेषाणामन्नानुप्रवेशनं च सम्भवति, इस्येच॑ 
स्थालीपुलाकश्शा नामेकदेशसाम्यमात्रेण आत्रेयो5पि स एव, 
बृद्धजीवको5पि बौद्धग्रन्थोक्तः प्रसिद्धो भिषग्जीवक एवेति बला- 
देक्‍्यमभ्युपगम्येत, तदाउपि आत्रेयर्य जीवकस्यापि बुद्धसमय- 
एवायाति। न तु ततोडपि पश्चात्कालः। हतो5पि २६०० वर्ष- 
भ्यो3नर्वाक्तनत्वमेव सिद्धयति ॥ 

छुद्धसामयिकेन जीवकेनापि शल्यप्रक्रियया नानाविधेरसा- 
धारणौषधगप्रयोगेश्र सुयशस्विना उभा भ्यां हस्ताभ्यामुभे पस्थाने 
समकत्तायामुहृमय्य तदात्वे परां प्रोढिमारूढे प्रदर्शिते । सदगु- 
रूपदेशाध्ययन बलोपजाततयाउध्ययनाध्यापनप्रणाली गौ रचस्या- 
नुसन्धेयतया तदास्वे प्रचारवशेन परःशतानां व्यक्स्यन्तराणा- 
मपि तारतम्यभाजामायुवेद्विद्याविदां विशेषतः सम्भवेन काय- 
चिकित्सायां शल्यप्रस्थाने च स समयः आयुर्वेद्विधारसा- 
यनेन पूर्णयौवनारूढो 5वगम्यते ॥ 


आत्रेयशिष्यतथा कीतितेन जीवकेन कायचिकित्साविज्ञा- 
नाय चरकसंहितायाः पूर्वाप्रतिसंस्क्ृतावस्थारूपा55ब्रेयसंहितेव, 
शत्यप्रस्थाने विज्ञानाय आजन्रेयसंहितायामपि संमानहशा 'धन्व- 
न्‍्तरेरुल्लेखेन पुराकालाद्साधारण्येन प्रसिद्धा सुश्रतसंहिता 
तत्पूर्वावस्थारूपा धन्वन्तरिसंहिता वाउधीता स्यादिति तदीये 
तिबृत्तगतक्रियाकौशलफलबलकल्पनीयमेव । स एवान्यो चाउ- 


१. कुमारभृत्याकुशले रनुष्ठिते भिषग्भिराप्तैरय गर्मभमंणि ।” 
( रघुवंश ३ सर्ग ) 


उपोद्धांसः । 


स्तु जीवकः, तेन बालतन्त्रपरिज्ञानायापि तदात्वे प्रसिद्धा कश्य- 
पसंहितेवोपात्ता स्थात्‌ , आयुर्वेदीयपरम्परागतानि तदास्वे उप- 
लभ्यानि आश्विनभारहाजादिसंहितान्तराणि च॑ विशेषविज्ञा- 
नायावलम्बनानि भवेयुः | तदात्वे उपस्थितानीदशानाषग्रन्थान्‌ 
परित्यज्य ग्रन्थान्तराणां, पूर्वसमये प्रसिद्धानितिहासतो5पि 
संवादिन आत्रेयादीनाचार्यान विहाय अनुपस्थितेभ्यो बेदेशि- 
कादिभ्य आचार्यान्तरेभ्यो वाअध्यय् करुपग्रितुं न किमपि 
प्रमाणमवलस्ब्यते । यदि तथा5भविष्यत्तदा आजन्रेयमुन्लिखत्स्‌ 
तिव्वतीयकथाजातका दिय्रन्थेषु तथाउप्युदुलेखिष्यत ॥ 


पुरा समयादेव विद्यासम्प्रदायोज्ज्वले भारतीये पश्चिमवि- 
भागे तज्षशिलापरिसरप्रदेशो बुद्धसमयात्‌ पूर्वतः पाणिनिव्या- 
डिसद्शरन्यरपि परःशतवंदवेदाड़ादितत्तह्विषयाचाय् वे धाा- 
यंश्र सुप्रतेष्ठित आसीदिति विदितमेव । एतद्दिषये राइस 
डेविडमहोदयमतमिति भारतीमासिकपत्रिकायां तक्षशिलावि 
श्रविद्यालये आयुवेदधनुवंदगान्धवं विद्या <र्थशाखरसायनघमंशा- 
स्रप्रभतीनां बहुविधानां विद्यानामध्ययनाध्यापनप्रवृत्तिः, 
विशेषत आयुर्वेदशाखस्य चर्चाबाहुल्यं चासीत्‌। तत्न विश्ववि- 
द्यालये बेब्लोनियन--मिशर--फिनीशियन्‌--सी रियन-अरब- 
चीनप्रभ्टतिदेशपण्डिता अपि बहवो वेद्यशिक्षासम्बन्धमुदिश्य 
समवेता अवतंन्तेति तदीयो महिमा साधूपवर्णितः, किन्तु 
तेनवमुपत्रणयता तत्समये अीसभिषजो5पि आयुर्वेदशिक्षाये 
तक्षशिलायामागच्छुन्त आसन , तत्नव जीवको5पि गत्वा55- 
युवेद्शाख्रमपठदिति च यदल्लिखितं तत्‌ पश्चात्तन बौद्धधर्मप्र- 
सरणकालमुपादाय निदिष्ट स्थात्‌। जातकग्रन्थेप्पपि तज्षशि- 
लाविद्यालये भारतीयतक्षत्प्रदेशागतविद्याथिभिर्भारतीयाध्याप- 
केभ्यो भारतीयपूर्वंसम्प्रदायग्रन्धानां स्मत्यायुवेदधनुरवेदार्थशा- 
ख्रादीनामेवाध्ययनमुलझ्लिखितं दरृश्यते, आत्रेयाज़ीवकस्याध्यय- 
नसमयस्तु प्राक्ततः जीवकाध्ययनसम्बन्धिनः पश्चात्तन बौ द्धसाम- 
यिकस्य च विषयस्येकसूत्रे संग्रथनं अममुस्पादयति। महाव- 
ग्गीयजीवकाध्ययनसमये मगधे5पि बौद्धधर्मस्य प्रारस्मिक्य- 
वस्था जाता55सीव | बुद्धस्येतिवृत्ततो 5पि तत्समये मगध-साके- 
तकपिलवस्व्वादिषपु सश्निकृष्देशेप्वेव तदीयः प्रभावो5वगम्यते । 
मज्क्ििमनिकायप्रग्ठतिपाली त्रिपिटकप्रन्थानामनुसन्धाने यु 
नायाः पश्चिमदिग्भागे बुद्धस्य गमने धमंप्रचार्ण व नोपलभ्य- 
ते। तक्षशिलायाः परिचय दधानो महावग्गलेखो5पि तस्प्रदेशे 
बौद्धधर्मप्रभाव॑ नानुदशयति । अलेक्जेण्डरागमनसमये 5पि 
नृपान्तराधिष्टिते तक्षशिलाप्रदेशे बौद्धधर्मप्रभावों नावगम्यते। 
पश्चादशो कनृ पतेः समये मिलिन्दरेण बौद्धधर्मग्रहणोत्तरं वा तत्र 
वौद्धधर्मप्रचारेण तक्षशिलाविश्वविद्यालये 5पि तत्पभावः समुन्मि- 
मेष, यदि नाम ग्रीकवैद्यानां तत्रो पगमः स्यात तहिं पश्चात्तने बीद्ध- 
प्रभावप्रसरणसमय एवं सम्भवेत्‌। छुद्धसामयिकस्य जी 
स्याध्ययनसमये तु जन्मना5प्यछब्धसत्ताकस्थ...ऐीलूशे!४ 
मजनकस्य हिपोक्रिटसस्थाप्यागमनमपि ह 
तदुँरेषामन्येषामप्यध्यापकत्वम। 


१, भारती वर्ष ४८, १. ७०४ 


डपोदात! ८१ 


लब्धये भारतीयानां यवनदेशोपगमस्य, अश्नोपगतेः प्राचीन- 
यवनेर्भारतीयवेचके अतिशयाधानस्य कस्यापि ग्रीकवेथ्कस्य 
भारते5ध्यापकत्वस्य वा बृत्त भारतीये ग्रीसीये वा इतिहासे न 
किसपि लबभ्यते। राजदौस्यमादाय भारते समागतेन स्वयं 
ग्रीसवेधेन मेगस्थनी जैन ग्रीकवेद्यानां यवनानां भारते अध्या- 
पकत्वस्य प्रभावस्य चानुल्लेखेन, प्रत्युत चन्द्रगुप्तराज्ये वतेमा- 
नानां वेदेशिकलनानामामयावित्वे आरोग्यसम्पादनाय भारती 
यवैद्यानां नियोजनस्य व्यवस्थाया उल्लेखेन तदात्वे भारते 
मैषज्य विद्याया भारतीयवेद्यहस्तगतत्व॑ वेदेशिकानां लेशतो5- 
प्यप्रभावश्व स्पष्टरमवगम्यते ॥ 
पाश्राक्त्यग्रीकवेद्यक प्राधान्यनाचायपद॑ हिपो क्रिटसस्थ निर्दि- 
ष्रमस्ति। तस्य जन्म कास-( 0०) स्थाने 
हिपोक्रिट्स- 5. 0. 460 मतान्तरेण ४७० संवस्सरे 
सम्बन्धी बभूव। अनेन पितुः प्रष७8०४१९७  सका- 
विमर्श। शात्‌ , प्॒०००१०४७ सक्राशाच्चाधीतम्‌ । 
स विद्यासम्पत्तये दूरदेशानप्युपजगाम। ८७तः 
११० वर्षपर्यन्ते तदीये जीवनावधों मतसभेदो5स्ति | हिपोक़्ि- 
टसो भेषज्यविषयाध्यापनवृत्तिमानासीदिति प्रोटागोरस (?7०- 
(82०७५ ) ग्रन्थे, दुशनविषये फेडुस ( 8८070 ) ग्रन्धे च 
प्लेटो (7000 8. 0. 428--348 ) नाोमकेन विदुषा डिवार- 
मस्य नाम ग्रहीतमस्ति । टिमियस ( "78८७७ ) नामके 
इन्द्रियविज्ञानविषयके ग्रन्थे तेन नाम न गरृहीतम्‌ । अरिष्टाटल 
( 50%णी€ छि, (४. 384$-522 विदुषा स्‍्वीये नेतिकग्रन्थे 
सकृदेवास्य नाम गृहीत॑ दृश्यते । एतदशनेन हिपोक़िटसो भेष- 
विद्याध्यापनवृत्तिमान विहानासीदिति समर्थितं भवति। 
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ग्रीसेतिहासलेखकेन हिरोडोटसेन ( ॥€7/0000$ 3. 0 4४4-. 
425 ) पाथागोरसादीनां विद्पामुल्लेखेडपि स्वोत्तरवयसि 
वतमानस्यास्य अनिर्देशेन तावस्पयन्तं न तथा प्रसिद्धिरवग- 
म्यते। कासस्थानीयपूववृत्तगवेषकेण हरजोगेन ( [6720५ ) 
कासस्थानीये बहुलेखे5प्यस्य विषये उदासितं दृश्यते । अन्यत्र 
प्राचीनग्रन्थेप्वप्यस्य विशेषनिदंशो न च्श्यते ॥ 

3, 0. 427 आरभ्य 3. 0, 400 समयाज्नातिपश्चात्‌ स्या- 
दनेन ग्रन्थसंपादन कृतमिति 580९ (0. ]80--200 ४. 70.) 
महाशयस्य मतम्‌ , 0. 0, 480 आरभ्य 420 पर्यन्तमिति 
[007८ महाशयस्य मतम्‌ , छुन्दोब्याकरणलेखशेली नामनुस- 
नधाने अलेक्जेण्डरादनन्तरं हिपोक्रिटसग्रन्थस्य 3. 0. 00 
समये रचनेति कस्यचन मतं वर्तते । तन्‍नाम्ना बहदवो ग्रन्था 
दृश्यन्ते, तेषु परस्परविरो धलेखशेली भेदादेदेर्शनेन सर्व हिपोक्ि- 
टसीया इति पूर्णतया विश्वस्य कथयितुं न शकयते इति भ्रेमर- 
( 8, |॥78४-7४९० ) महाशयेन; केषाश्वित्तदीयत्वेषपि सब न 
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तदीयाः किन्तु तहंश्येस्तदन्तेवासिभिस्तदनुया यिभिश्र लिखिता 
यहवः सन्‍्तीति ड्रेपर ( [78767 ) महाशयेन; 7. ७  रायमहा- 
शयेन; अन्येरपि च लिखित वर्तते। हिपोक्रिटसात्‌ पूर्वतनस्य 
डेमोकेडिसस्थ ग्रन्थो5पि हिपोक्रिटसग्रन्थेषु प्रविष्ट इत्यप्युपल- 
भ्यते । तत्र एफारिजनामको ग्रन्थोी डाइक्लिसविदुषा, आरटि- 
क्युलेशननामको ग्रन्थः टेरियसविदुषा, द्विन्रा अन्ये ग्रन्था 
मेननविद्षा पूत्र विज्ञाता आसन्‌। नेचर ऑफ मेन नामको 
प्रन्थः अरिष्टाटलविदषा विज्ञात आसीत , सो5पि पालिवसस्य 
त॑ ग्रन्थं जानाति। 'हिपोक्रि ट्सस्य स्वलेखमयोअमुको ग्रन्थ इति 
निश्चयेन वक्त न शक्यते, ईदहृ॒शः को35पि ग्रन्थों नास्तियों 
भेषज्यपितृपदारूढस्य रचनेति वक्त शकक्‍य्ेत । तदीयनाम्ना 
प्रसिद्धानां ग्रन्थानां सडम्पहे उपशर्त ग्रन्था वर्तन्ते, येषु परस्पर 
विभिन्ना विरुद्धाश्न विचारा दृश्यन्ते । विभिन्नसांप्रदायिक्रेग्रीस- 
राष्ट्रीयविभिन्नस्थानीयविंभिन्नकालिकेश्व.. विद्वद्विनिर्मितानां 
नानाग्रन्थानामसी सहस्नमहों ज्ञायते, येषां मिथः पट शताब्दी 
पर्यन्तमपि समयान्तरमस्ति । केचन अन्धास्तु रोमदेशे /. ) 
तृतीयशताब्दीपयन्त॑ निष्पन्ञा अप्यत्र प्रविष्टाः सन्ति! इति 
छ. 8. आइलबृहत्कोशे5स्ति । हिपोक्रिटसस्तु महानित्युच्यते 
विनव ग्रन्थनिर्माणमस्य नाम प्रचलितमिति ब्रिलामाविजस्य 
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( एएक्रा0० -ां४ ) मतस्‌ । अरिष्टाटलात्‌ प्राक्‌ कार्पस-( 0०- 
7०७ ) नामके ग्न्थसडग्रहे हिपोक्रिट्सीयलेखस्योद्धारादर्शनेन 
हिपोक्रिटसनाग्ना प्रसिद्धानां ग्रन्थानां कर्ता न हिपोक्रिटसः 

अपि तु पालिबस-( ?0०ए१४७ ) नामकोड्न्य एव विद्वानित्यपि 
मतं हिपोक्रिट्सीयग्रन्थानुवादभूमिकायां दृश्यते। 'प्राचीना- 
नामपि ग्रन्थानां कालव्शेन पाठविशेषाचापोद्दापसंस्करणपरि 

वर्धनादिभिवबहुशों विकार उपजातः इत्यादीनि पाश्चाक्त्यविदु- 
पामन्येपां चान्यान्यपि मतानि वर्तन्‍्ते । ते चोपशत्त हिपोक्रिट- 
सनाम्ना प्रसिद्धा ग्रन्थाः प्रायश एकेकविषयकप्रकरणरूपा 
लघयो द्श्यन्ते । 3. ॥2, १३०-२०० समये ग्यालन-( 98)९॥ ) 
नागना विदुषा हिपोक्रिटसनाम्ना प्रसिद्धानां कतिपयग्रन्थानां 
विवरण विहितमस्ति । तेनापि हिपोक्रिट्सनासना प्रसिद्धा 
ग्रन्था रूपान्तरितावस्थायामलब्यन्त । ल्धेषु ग्रन्थेष्वपि बहवो 
ग्रन्था एशियामाइनरप्रदेशात्‌, एकट्ठा ग्रन्थाः सिसली प्रदेशात 
प्राप्ता इति दशनेन तदग्रन्थस्य पुरातनग्रीसराज्येडनुपलम्भ:, 
अवस्थान्तरितस्योपलम्भश्रा १ बुध्यते | यदि तन्नाम्ना व्श्यमाना 
स्ये ग्रन्थास्तदीयास्तादान्विकाश्राभविष्यन , एतदीय ग्रन्थानां 


' ग्रीसे तदीयसमयादेवातिशयेन प्रचारश्राभविष्यत्‌ , तदा प्ले- 


टो5रिश्शाटलार्भ्या भपषज्याध्यापनविषये आध्यात्मिकविषये चास्य 


' नामसह्लीतनमिव प्लेटोकृते टिमियसपग्रन्थे ग्रीसीयग्राची न विह्- 


दन्तरग्रन्धेप्वपि तदीयभपज्यग्रन्थप्रचारसम्बन्धभादाय बहुश 
उलज्लेवा अवश्यमलप्स्यन्त । भपज्य पितृपदे प्रतिष्ठितस्य हिपो 
क्रिट्सस्य स्वदेश एवं सम्प्रदायप्रचारे विशेषतों जागरूके तस्प- 
श्राद्धवा भेपज्यविद्याविशेषल्ब्धये मिश्रदेश नानुधाविष्यन्त 
च। हिपोक्रिटससमयोत्तरं 3. (', ३८२-३६७ वत्सराभ्यन्सरे 
यूडाज्सस ( !2०१0०:७$ नाम्ना समिश्रदेश गत्वा पंग्बदशसमासप- 
येन्‍त॑ हेलियोपो लिस-स्थानीयभिषक्पुरो हितसका शा द्धपज्य वि- 
द्याया अध्ययनमितिहासे लबभ्यते। पू्वेकाल इवोत्तरकाले5पि 
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ग्रीसजनानां मेषज्यविद्याध्ययनाय मिश्रे उपगमरन तावत्पर्यन्त- 
मपि ग्रीसे मिश्र प्रभावपातश्व वर्णयन्ति ॥ 

स्वसम्प्रदायप्रचाराय स्यात्‌ स्नीडस ( (770०9 )स्थानस्थ 
मतान्तरेण कास-( 008 )स्थानस्यथापि हिपोक्रिट्सेन प््वेपुस्त- 
कालयस्य ज्वालनं क्तमित्यभियोगेन, इतस्ततोडपि विद्याविव- 
घनहेतोर्वा हिपोक्रिट्सस्थ यौवन एवं वयसि स्वस्थान परित्य- 
उय स्थानान्तरगमनवृत्त चोपलभ्यते । सो5यं तस्य स्थानत्यागो 
मुख्ये तदीयस्थाने प्रचारसौकय्य व्याधट्येज्नाम । तदास्वे 
मुद्रणकलाथ्भावेनाउथत्व इव॒ तस्प्रक्रिया झटिति प्रचार- 
सोकर्यसाधनं नासीत्‌। बहुशः प्रतीकलेग्बानामितस्तत उप- 
लम्भो5ध्ययनाध्यापनवाहुल्यश्ञ॒ पौर्वकालिक प्रचारविशेषम- 
भिव्यनक्ति । ग्रीसे अलेक्जेन्ड्ियायां वा तत्प्रचारविशेषः 
कार्पससडग्रहो वा पूर्व॑म्ुपजातो वर्तमानो वा यद्यभविष्यत्‌ , 
तदा ग्यालनह्ष्टेबंहिर्भावो नाभविष्यत्‌, एशियासमाइनर-सिसली- 
प्रदेशत एव उपलब्भप्रयासोडपि तस्य नाभविष्यत्‌। एवमेव 
लिटरे ( ॥/07€ ) महाशयो5पि ब्रवीति। ग्रीसाइहिमिभ्रदेशे 
3. 0. तृतीयशताब्दीभवेन इन्ड्रीयस-/ ै।07९४५ )विदषा 
रोमदेशे 0. ('. प्रथमशताब्दीभवेन  एस्क्लिपियाडिस 
( 4 $0८ए9065 ) ब्रिदपा हिपोक्रिटसविरुद्धतया परिशीलनं 
कृतमवगम्यते | कासस्थले हिपोक्रिटससाम्प्रदायिकपुस्तकालया- 
वस्थितेः प्रमाणमपि नोपलभ्यते इति लिटरे महाशयेरुच्यते । 
शतत्रिशतव्षां भ्यन्तरे कापस संग्रह इति लिटरे महाशयोकक्‍त्या 
ग्यालनीयब्याख्यानोत्तरं स संग्रहो जातः स्थादिति सम्भाव्यते। 
तेन रूपान्तरितावस्थायामितस्ततो वतंमानानां तजन्नान्ना व्यव- 
हतानां ग्रन्थानां ग्यालनेन यावदुपलम्भ संक्रलनेन, कतिपय- 
ग्रन्थानां व्याख्यानेन, उत्तरोत्तरं देशदेशान्तरविज्ञानालोक- 
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लब्ध्या तृतीयशताब्दीपर्यन्तं नवोपजातानां ग्रन्थानामपि तत्न 
प्रवेशनेन, नवोदितरोमसाम्राज्यावलूम्बला मेन, 4. )), सप्तम- 
शताब्यां लेटिनभाषायामप्यनुवादेन, यूरोपीयकतिपयदेशेप्व- 
प्येतत्संप्रदायप्रसरणेन च पश्चात्काले यथा तजन्नान्ना प्रसिद्धानां 
न्‍्थानां विशेषतः प्रचारों, न तथा पूवकाले ग्रीसे बभूवस्यन्न 
मनः प्रवणीभवति ॥ 
ग्याललमयपयन्तमपि पीरस्त्थेपु असी रिया-पर्सिया-वेब्लो- 
नियादिदूरदेशपु तदग्रन्थोपलब्ध्यद्शनेन तत्रापि पदन्‍्यासभ- 
दुशयन्ती हिपोक्रिटर्सीया विद्या मण्डूकप्लुप्ल्या पूर्व भारते 
पादन्यासं क्ृतवती स्थादिति कल्पयितुं मनः सहुचति ॥ 
हिपोक्रिट्सवेद्यकलेखे निदानेषु ज्वरादिरोगेषु भेषज्यप्रक्रि 
यासु भेपज्पु चवसनेकविपयेषु भारतीयायुव- 
ग्रीसभारत- दर्वद्यकस्य साग्य कीथ-म्याकडोलनप्रभ्ृतयो 


वद्यकयोः महाशयाः प्रतिपादयन्ति । अस्मदृदृष्शवपि 
प्रायिको वि- वहुशः साम्य प्रतीयते । भारतीयग्रन्धेषु 
चयसंचादः रोगादीनामुस्पत्तिनिवृत्योररिष्टानां चानुसन्धा- 


नाय स्वप्नाध्यायः प्रवतंते । असीरिया-बेब्लो- 
निया-प्रदेशे प्वपि असुरवनिपालनृपस्य ( 3. 0, ६६८-६२६ ) 
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यस्य नाम असुरावनिपाल इति संस्कृतशब्दवक्लासते, तस्य 
समये तत्रापि स्वप्नविचारसंस्था प्रवृत्ता55सीत्‌ । ताहश एवं 
विचारों भ्रीसदर्शने5पि प्राक्प्रतिफलितः हिंपोक्रिटसीयलेखे5पि 
दृश्यमानः 3. 0. चतुर्थशताब्दीपर्यन्तमपि वर्तमान: पश्चाह्नि 
लयमवापेस्युब्नलिख्यते । भारतीयायुवंदे रुद्रकोपादितो जनमा- 
रादिरोगप्रादुर्भावों व्ण्यते।एवंविध एवं देवकोपतो रोगाय्ु- 
स्पत्त: प्राची नविचारों ्रीसदेशे आसीदिति होमरलेखतः प्रती- 
यते | हिपोक्रिटसपूर्वपुरुषस्य एस्क्लिपियस ( 2५3०९/४०७ )- 
स्याप्येवमेव विचार आसीत्‌ ॥ 

एवं भारते यथा प्राचीनवेद्यकविद्या. दार्शनिकविष्यसंपए- 
क्ा5सीत्‌ , तथव ग्रीसदेशे5पि हिपोक्रिटसतः पूर्व शतवर्षाभ्य- 
म्तरे प्रवतंमाना भपज्यविद्या दाशनिकविषयसंबद्धा55सीदिति 
बर्ण्यते। ततो दाशनिकविषयादीनपाकृत्य. केवलाया भंपज्य- 
विद्याया नवोद्धावनं हिपोक्रिटसेन विहितमित्युल्नलिख्यते । तेन 
प्राचीनदेशेषु भारतीयपूर्वस्नोतःसाम्यवस्सु ख्रोतःसु असे5पि 
तच्छायसत्रोतःसु विद्यमानेषु पश्चाद्‌ ग्रीसदेशे प्राचीनस्त्रो तसां 
विपयासिन हिपक्रिटससमये नवस्वरूपोदयो5वगम्यते । हिपो- 
क्रिटसेन नवोद्धावितस्य वेद्यकविज्ञानस्य प्रभावों भारतेडपति- 
प्यत्‌, तदा तद्ददेव दाशनिकादिगप्राचीनस्रोतोविषयवर्जिताया 
एवं भपज्यविद्याया भारते दशनमभविष्यत्‌। हिपोक्रिटसेन 
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उपोद्ातः । 


नवोद्धाविता विषयविशेषास्तदीयशब्दच्छायादयो प्यनुप्रविष्टा- 
अद्गच्यन्त, नहीयं तथात्वेनोपलभ्यते । भारतीया भेषज्यविद्या 
दाशनिकविषयादिसंपृक्तत्वेन प्रवतंमानाउचापि तथैवास्ते । 
भारतीयादिधभ्राचीनपरम्परागत विषयाणां हिपोक्रिटसवेद्यके अपो- 
द्वारदुशन प्रत्युत भारतीयवेद्यकप्रतिष्ठोत्तरमेव हिपोक्रिटसवेध- 
कोद्यमवगमयितु प्रभवति ॥ 
शारीरमूलतत््वानि कफवातपित्तानि ग्रीसवेयकाद्धारते 
उपात्तानीत्यपि वक्त न शक्‍्यते | पाश्चात््या विह्वांसो ग्रीसोपज्षं 
त्रिधातुवाद इस्यन्न न ब्यवतिष्ठन्ते, मिश्रदेशोयमेतूसम्प्रदायतो 
ग्रहीत इत्यन्यन्मूलं प्रदर्शमन्ति । भारतीयायुवेंदविषयके विमर्श 
कीथमहाशयोफक्तेः पर्यालोचने तत्र नंतिकोक्तिविशेषाणां दर्शने 
5पि उपक्रमोपसंहारदशा तदीयप्रधट्टकाथ ग्रहणे ग्रीसवेथका द्धा- 
रतीयवैद्यकस्य प्राग्भावे मूलभावे च तेषामपि हृदयस्य प्रवणी- 
भाव इव प्रतिभाति। अतिपूबंकालं प्रति दृष्टिदाने तु त्रिनों 
अश्विनेति आश्विनसूक्तगते ऋडमन्त्रे त्रिधातुशब्देन चातपि- 
त्तश्लेष्मधातुत्रयमुपादाय तच्छुमनजन्यसुखप्राप्तेः प्रार्थनाया- 
उपलब्मेन, अथवंबेदे वलास ( कफ ) रोग-निदानचिकित्सादेः 
( ६. १४७. १-३ ), पित्तस्य ( १. २४. १, १८: ३, & ), भेषज- 
त्वेन व्याधिनिदानत्वेन च बातस्य (४. १३- २), वरुणपुत्राचिः 
शोचिरादिशब्द्विशेषेः श्लेप्मवातपित्तज्वराणां च निर्देशद्शनेन 
भारतीये वेचके श्लेष्मवातपित्तरूपत्रिधातुवादों बेदकालादेवा- 
नुवृत्तो निश्चीयते। कौशिकसूत्रेडपि त्रिदोषोल्लेखोडस्ति इति 
कीथमहाशयो वदति । महाभारते5पि तदुब्लेखो लभ्यते । शारी 
राणि कफवातपित्तानि नाम कानि तच्त्वानीत्यन्न श्रीमस्थुप्रस्त- 


), 6 80लापंए॥९ 0 7९€ शैप्रा0प्रा$ छांएणी 8६ ॥750 
58 79790 ४९ ॥९0 3९॥॥0९।ए४ (0 )॥/€ (7श्शेः, 
प्रांऊ. ठ 83705, ॥॥0 ४७ #िश! ?., 53, 
2. एए6 4एफए0एंशा व06006 ०7 फैंश॑प 
59€ (४76९६ धा९€07ए ० गैषाए0प्राव, 
7, है, 70, ४०), ए। 7? 54!, 
३. त्रि्नों अश्विना दिव्यानि भेपजा त्रि: पाथिवानि श्रिरु दप्तमद्भय:। 
ओगाने शंयोम॑मकाय यनवे लिधातु शर्म वहत॑ शुभस्पती ॥ 
ऋग्वेदे १।३४।६ 
सायनः-है अश्विना अस्मभ्यं दिव्यानि घलोकवर्तीनि भेषजा 
ओऔपनानि त्रिदत्तम्‌ । तथा पाजिवानि प्ृथिव्यामुत्पन्नान्यौषधानि 
व्रिदक्तम्‌। अद्धबय उ अन्तरिक्षसकाशादप्यौषधानि व्रिदक्तम्‌ ।'** 
शंयोरेतन्नामकस्य ब्ृहस्पतिपुत्रत्य ''सम्बन्धिनमोमान॑ सुखविशेष 
ममकाय सनवे मदीयाय पुत्राय दक्तम्‌ | है शुभस्पती शोभनस्योषध- 
जातस्य पालको युवां त्रिधातु वातपित्तरलेष्मधातुत्रयशमनविषयं सुख 
बहत॑ प्रापयतम्‌ ।॥। 
4, 507 0 5479): ॥4॥९678प्7९ 2, 5]4 ए6/'" 
. अभिमन्योस्ततस्वस्तु घोर युद्धमवरत॑त । 


5प्रा'र४९५ ॥0 
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पा 


डपोदातः । 


तीनां बहूनां विदुर्षा मतविशेषा दृश्यन्त इति स्वन्यदेतत्‌। 
पर यथा तथा वा भवतु त्रिधात॒वादः प्राचीनो भारतीय एवं । 
तदेवं बेदिकादतिपूर्वकालात्‌ परम्परयाउनुवर्तमानस्थ श्रिदोष- 
वादस्य ग्रीसतो भारते प्रतिफलनोक्तिन यौक्तिकी भवति | यदा 
भारतीय वेद्यकविज्ञान प्रादुर्बभूव, तदेव सोमसूर्यानिलानामिव 
विसर्गादानविज्षेपकार्यसंपादकतया शरीरान्तस्तत्त्वानां श्लेप्म- 
बातपित्तानामपि विज्ञानमुदियाय । भारतीयमिदं प्राचीनवि- 
ज्ञान विज्ञानान्तरें: सह देशान्तरे5पि प्रसतु पारयस्येव । त्रिघा- 
तुवादो भारतीय एवं, तत एवं हिपोक्रिटसेन गृहीत इति ०. 7. 
मोदीमहाशयेन निरूपितमस्ति ॥ 

पाज्नमौतिकवादों भारतीयः प्राचीन: । आयुव॑दे5पि आ्त्रे. 
य-घन्वन्तरि-कश्यपादिशिः पदश्चमूतात्मकत्व॑ शरीरस्य प्रद- 
शितमस्ति । येन समुदितानामेपां चेतनाविशकलितत्वेनाव- 
स्थानमुपादाय रूत्योः पद्नताशब्देनापि व्यवहारो5स्ति । पश्च- 
भूतेष्वाकाशतत्तव एथगनभिसन्धाय चतुभुतमात्रवादों लछोका- 
यताविमतेषु प्राचीनभारते5पि गृहीतो दरृश्यते । हिपोक्रिटसेन 
चातुभातिकस्ववादं पूर्वरभ्युपगतमेकीयरूपेगोपादाय तत्न स्व- 
स्यथानभिरुचिः प्रदर्शिता$स्ति । ग्रीसदेशे एप चतुभूतवादः 
एम्पिडोछ्िसेन ( 49079९00०९४ 497-485 5, 0, ) प्रथममु- 
ज्वावित इति धार्मिकेतिहासे लम्यते। तस्थ एम्पिडोल्किसस्य 
इरानभारतोपकण्टादिपूवंदेशागमनं, ततो दाशनिकविषयपरि- 


'जमंणे 97/९5065 0४९४ ॥९00 7#९हुणै॥#७00, धयाठे. ऊैं परट्चव0०घ५ 
ह&)0 (3।७॥0 प्रोछ० ४९०7९(0१09, 
पुणाढ #एधपणोण ० वदयावप्र शैंस्देगा।९--28णंते 0, 
धाप कै, 2], 
१, विसगदिानविश्षप: सोमयर्थानिला यथा । 
धातव्यन्ति जगदृह कफपिणानिलास्तथा ॥ 
( आयुर्वेदांची मूललत्वे ) 
2, [035 फ्ञाॉपप(8, ). ९., जि€ 5 (९ 27008 ० 6 (0 
पध्ताणा शि९वालं।९, ०७४ ॥ )9 ७ रशी--0ए७7 8०0 ४8५ 
पा [छठी जैट00706 4$ ह0०ए९॥ 70णाते ऐी€ धार ०0 
$4॥6 धाए€€ प्रप0प्रा5 ० (0८४०0 ए एा?,,. ६४७, 7008 ७70 
ए४ए08; बाते पोढ। ऐंड जीएणाए छड3 00770जछ6प ऐए 
प्राएए०न०, पि€ 0ंद्वी्07ए 0 फै९४टणा रैट्वांल॑१९, 
(07 08 ९५४०&7७(407 0 05९8 5९५, 
ए0प्रा0॥ 3)]-70व987॥ 0046708) 0076९:९7०८९८, 
४०), ॥ ९. 428. 
३. पर खादीन्यहंकारातुत्पथन्ते यथाक्रमम्‌ । 
ततः सम्पूर्णशर्वाड्नो जातोष्भ्युदित उच्यते ॥ 
शरीर हि गते तस्मिब्छृन्यागारमचेतनम्‌ । 
बह. पद्चभूतावशेपत्वात पतन्नत्व॑ गतमुच्यते ॥ 
की ( चरकशारीरे १ अध्याये ॥ ) 
ह 72 धांटप ४0), 70४ 7, 3. 
»  यरप0ं )0पज्ी॥। ठिज्द्ात0.. 8. दीहतए 70 
४०५६० १४॥७० 0९ए६९)०६ 7, ां। &!प ९, 
है घ७००१०० ०क०)५०४003-0९045 00परथ५ 72, 40, 
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ज्ञान, ग्रीसदेशे दाशनिकविषयप्रचारणं च लम्यते। तमिमसे- 
म्पिडो स्किसेनभ्युपगते पूवत्रवाद प्रतिक्षिपोत हिपोक्रिट्सस्थ 
हृदये भारतीयः स॒प्राचीनः सिद्धान्तः साज्षात्‌॒ परम्परया वा 
स्फुरित उपलचयते । पश्चमूतेभ्यस्तत्रेकं भूनमपास्य चतुभूतेभ्यः 
शरीरोस्पत्तिर्भारतीयपूर्वसिद्धान्ते लूभ्यते। भूतहेतुप्रत्याख्यान- 
वादस्तु न भारते पूवेकालिको दृश्यते। यदि नाम हिपोक्रिट- 
सीयविचारालोकोी भारते5पतिष्यत्‌ तदा प्रत्याख्यानवादोडपि 
भारतीये वेद्यकेडइछक्षिप्यत । तदेवं हिपोक्रिट्सेन प्रतिक्तिप्तस्य 
पूर्ववादस्य भारते उपलम्भः, हिपोक्रिटसोदितस्थ प्रतिक्षेपवा- 
दस्य भारतेडनुपलम्भश्रानयोईशिदाने कतरस्य पौर्वापयं कतर- 
स्यापरन्नालोकपात इत्यपि विद्वद्धिरवधारयितु शक्‍्यते ॥ 

किद्च, आन्रेयसंहितायां वातकलाकलीयाध्याये परस्परम- 
तानि जिज्ञासमानानां महर्षीणां सम्भुय विचारे बातप्राधा- 
न्‍्यवादितया कुशभरद्वाजकादड्वायनभार्गववाय विदानां, पित्त- 
प्राधान्यवादिनों मरी चे;, कफप्राधान्यवादिनः काप्यस्थ मतेषु 
दर्शितेषु 'सर्व एव खलु वातपित्तश्लेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुष- 
मायुषा महतोपपादयन्ति! इति त्रयाणामप्येषां संवलितप्राधा- 
न्यवाद आन्नेयेण स्वरोन्मेषरूपेण प्रदर्शितो$स्ति । हिपोक्रिटसेन 
एकेकप्राधान्यवादमेकीयमतत्वेन प्रद॒श्य पश्चात्‌ समुच्चयवादः 
प्रदर्शितो दृश्यते । एककपग्राघान्यवादाः कस्य कस्येति न नाम- 
निर्देशो5स्ति । समुच्चयवादमपि स्वोद्धावितसिद्धान्तरूपेण न 
निर्दिशति। आत्रेयेण तु तत्तन्मतान्युल्विख्य सम्मिलितस्ववादः 
स्वसिद्धान्तरूपेण दर्शितःः। तेन भारते प्वप्रचलिता एकेकवा- 
दाः समुच्चयवादश्रानूदिताः, तेषु समुच्चयवादे स्वाभिरुचिश्र 
प्रदर्शितेति स्पष्टमवच्चुध्यते ॥ 

नेतावदेव, अपि तु दन्तरोगविषये चरके सुश्नते च पेत्ति- 
कादयः प्रभेदा दशिता:ः। डा० हिपोक्रिटसेनापि दनन्‍्तवेष्टनशो- 
थरोगोल्लेखे [7८०७ ( ॥)8 ) इति पित्त दोषतया निर्दिष्ट- 
मस्ति । तदिदं पेत्तिकदुन्तरोगस्य निदानतया भारतीयेरम्युप- 
गत॑ पित्तमेव निदिष्टमिति शब्दापश्रंशहशा5पि वीच्यते ॥ 

एवमेव मुखदौरगंन्ध्यप्रतीकारविषये यदौषध निर्दिष्ट तस्य 
[एफ उर्चटव5870670 ( भारतीयौषधम )इति शब्देन व्यव- 


, छा५9079 0 छ्राएवेए ए॥९फा$7ए, 
प०ण, ॥ 7?, 22-0ए ?, 0, ७ए, 
१, वातकलाकलक्षानर्गा +क्वत्य. परस्परमतानि जिल्लासमाना: 
समुपविश्य महष॑यः पप्रच्छुरन्योन्यम्‌ | भगवान्पुनवैसुरात्रेय उवाच 
सब एवं भवन्तः सम्यगाहुरन्यत्रेकान्तिककचनात्‌॥ सर्वे एवं खलु 
वातपिक्तरलेष्माण: ''तदूघय: सब एयानुमेनिरे बचनमात्रेयस्य 
भगवतो$मिननन्दुध । ( चरकसत्रे, अ, १२. १. ७८-८१) 
8, 80796 0 णारता छाए जी & फछा 45 9000, 0078 
086 |6 43 ज6, & (९४७ 0४ 6 5 एगहजए0, शि।एडंटांडा5 
४6 6 7768 एशंवंराउ, &॥) 300 (6 5४४९ धतएशातीफ, 
70 धा6ए 58९ व & गछा १ 8 पाए एॉंचोीए 70 धै6 
08736 (86 5९४९7७)।ए (॥९ए रूांशी ६0 (९९ (, 
द्राएए०णण8४८९४ ४0०, 4४ 72, ४, 
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हारः कृतो वर्तते इति डा० जे. जे. मोदी ।.. ४, &, 8., ).. 
0. 8, (778. ) महाशयेन निरूपितमस्ति । भारतादेव 
तस्मिन्‌ रोगे तस्य औषधस्य परिक्षातत्वेनेव भारतीयौषघमिति 
संज्ञाकरणं संभवति । इृद्मेकमेव पद्मपि तस्य भारतोय भेप- 
ज्यविज्ञानं साधयति। किमन्यत्‌ , हिपोक्रिट्सीये मेटिरिया 
मेडिका ( निघण्टु) ग्रन्थे । 'जतमनसी ८ जटामांसी ), 
जिख्िवेर ( शड्वेर ), पिपरनिग्रम ( मरीच पिप्पली वा ), 
पेपेरी ( पिप्पली ), पेपेरियस रिजा (८ पिष्पलीमूलम ), 
कोस्तस ८ कुष्ठे ), कर्दमोमोस ( कर्दमम ), सकरून (शकरा) 
इस्यादय औषधवाचकशब्दा भारतीयायुरवेद्संस्कृतशब्दानां 
सज्निकृष्टा अपअंशाः स्पष्ट दृश्यन्ते। भारतीयतिलवाचके 
('सिसम॑ इण्डिकम! शब्दे, भारतीयकरश्षवाचके “ग्यालेडुपा 


दर्शनेन तस्य भारतपरिज्ञानं भारतीयवस्तुविशेषाणां व्यवहार 


उपादानब्न सात्ञाख्कियते । हिपोक्रास ( #9ए००४७७ ) नाम्नि 
योगौपधे भारतीयासाधारणवस्तृर्नां त्वगाद्र॑कशकराणां प्रवेशो 


], 326 30775 'ि्ाटपा) ॥0. | 7?, ४0४. 
2 कंजठाए ता वीह09४0ए ॥ए 497, (फ्शापरा॥ं है, 
ए0पणत 0९०६७) (एन्‍शिशा९€ [770ल्‍6€९व॥ (९, 
५0 व, ककएछा, 
0५ (४) 070 ॥5९._ ९९एशऑपरा।ं९३ ऐर्श06 एज, 7फ्गजत- 
078९5 |7 3 'ैंह!श98 खैरएताल8 7€ए077)श7043 5९एश'#] 
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दृश्यते। तस्य योगीषधस्य “हिपोक्रास! इति तनन्‍्नामसक्लेत- 
दशनेन तदीयमेव तह्ठस्तुपरिज्ञानं ददीभवति। 9. 0, ३५० 
वर्षभवेन थियोफ्रेष्टस ( 7॥९०ए७7७४-४७ ) विदुषाउईपि फिकस 
इण्डिका ( ००४ ॥706७ ) नामकीषधे इण्डिकाशब्दो निर्दि 
?5स्ति । बहुशो भारतीयवनस्पत्योषधीनां प्रीसदेशे उपग- 
मस्य वृत्त पोकाकादिविद्वद्धिरप्युल्लिख्यते। यान्यौषधानि 
भारत एवोद्भवन्ति, यानि भारतीयवेथ्वस्तेषु तेषु रोगेपूपयों 
ज्यन्ते, नहि तेषां परिज्ञानं विना तानि अभ्रीसभिषजों हृदये 


| स्वतः प्रतिभातुं कल्पन्ते । अनेनेत्र निदर्शनेन डा० हिपोक्रिट- 
 ससय भेपज्यविषये भारतीयमेपज्यविषयाणां रोगनिदानौष- 


घधोपचारादिषु दृश्यमानं साम्यमपि तस्य भारतीयविज्ञानमूल- 


' कतां व्रढ्यितुं शक्नोति | एवमेह बहूनि प्रमाणानि निर्दिश्य 


इण्डिका? शब्दे च भारतवाचकस्य इण्डिकशब्दस्य प्रयोग- डा० जे० जे० मोदीमहाशयेन [8 #एपरएशत8 8 वप४०:श'ए 


इत्यनत्र, रायलछएशियाटिकसोसाइस्यां पठिते पत्रेडपि सर्वविदे 
शीयभपज्यपद्धतीनां भारतीयायुव॑द्पद्धतिरिव मूलमिति निरू- 
पितमस्ति । तदीयवेद्यकग्रन्ये भारतमात्रोह्ठविनोउनेके ईदशा- 
वनस्पस्योपधयो निद्धिष्टा:। तेन शब्दुतोड्थंतश्च भारतीय- 
वेद्यकबिज्ञानं तस्य साज्ञात्‌ परग्परया वा55सीदित्यकामेनाप्य- 
भ्युपगन्तव्यं भवति ॥ 

यद्यपि भारताद वहुशो विज्ञानान्तराणि ग्रीसेन ग्रही 
तानि, भंपज्यविद्या ग्रहीता न वा, भेपज्यविद्यायां ग्रीसस्य 
प्रभावः पतितो न वेत्यपि निश्चेतुंन शक्‍्यते! इति प्रथमतो 
निदिश्य, त्रिपिटकसंवादेन चरकस्य कनिष्कसामयिकत्वावगमे 
भारतीयवयकात्‌ प्राक्तनत्व हिपोक्रिटसस्थ, तेन असस्य भारते 
प्रभाव: पतितः इति म्याकडोनलमहाशयेन पश्चाश्विखितं 
दवृश्यते । पर यदि नाम चरकाचार्य एवास्या आन्रनेयसंहिताया- 
मूलाचार्योडभविष्यतू , तदा एवमनुसन्धीयमान पौर्वापय 
समभविष्यत्‌ । तत्र चरकाचायः खलु चरकनाम्ना प्रसिद्धाया- 
आन्रियसंहिताया: न निर्माता, अपि तु ॒पश्चात प्रतिसंस्करतेव । 
संहितायाः कालस्तु आप्रेयाग्निविशयोः समय इति पूर्वमुक्त- 
मेव। काश्यपभडादिनिर्देशसंवादों उप्यमुमेवा्थ द्रढयति । 
आत्रेयस्व्वी पनिषत्कालिक इत्यवोचाम । अन्ततो गत्वा तिब्ब- 
तीयोपकथावलम्बने5पि बुद्वान्नार्वाचीन आश्रेयः सिद्धथति। 
अनेन पार्वापयन्यायेन प्रत्युत आज्रेयस्य विद्याप्रभावों हिपो 
क्रिट्सवेद्यके पतित इति वक्तब्यमायाति, न पुनर्वेपरीत्यम्‌ ॥ 

हिपोक्रिटसात्‌ पूर्वोक्धवेन वेच्चेन इस्पीडोछिस ( ॥079९ 
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१००७४ ) नाग्नाउपि अध्यास्मविद्या पूर्वदेशादेवाधीता, भेपज्य- 
विद्याउपि तत एवाधीता स्थादिति; हिपोक्रिटसेनापि भेपज्य- 
विद्या भारतादेवाधीता इति च केचन वदन्ति। हिपोक्रिट- 
ससस्‍य भारतागमन गोण्डलीयडाकुरमहाशयेन निर्दिष्टमप्युप- 
लभ्यते । इम्पीडोक्किसस्थ भारतोपकण्टठपयन्त मागमनस्य 
साधकप्रमाणोपलम्मेडपि हिपोक्रिटसस्थ भारतागमने प्रमाण 
किंख्पमिति पर्यवेज्षणीयं भवति। हिपोक्रिट्सेन न केवल 
स्वदेश एव, अपि तु दूरदेशानप्युपेत्य विज्ञानानि सब्जितानीति 
विदुर्षा निदेशेन सर्वतो विज्ञानमथुविन्दृश्रिन्वानस्थास्य पुरा- 
कालतो भैषज्यादिविद्यासु प्रतिष्ठिते भारते तदुपकण्ठे वा<ष्प्यु 
पगमो न खलु न सम्भवति, किन्तु स्पष्टोल्लेबानुपलम्भेन 
भारते तेन विद्यायाः प्रदानमिव साज्ञादादानमपि नेव 
निश्चेतुं शक्‍्यते ॥ 

यद्यपि प्रथमडेरियसनृपसमये (!?. 0. ४/2] ) डेमोके 
डिसनाम्नो यवनशल्यवेद्यस्य हरानवेशे आगमनवृत्त लभ्यते 
तथा5पि तत्समयस्य हिपोक्तिटसात प्राग्भावेन तदद्वारा हिपो 
क्रिट्सीयसम्प्रदायप्रभावपातश झ्ाया अपि नावसरः। हिपो 
क्रिट्ससमयादत्तरं टेरियसस्य अर्दंक्षीरमेमनून ( 4/।3६९7९:९५ 
९।०००॥ 30, 40[-270 ) नृपसमये 5. 0७ चतुथशता- 
व्यामिरानदेशे भारतोपकण्ठ च, मेगस्थनीजस्य !, ९. चतुथ 
शताब्यन्ते भारते उपगमवृत्त लभ्यते । तथा5पि तयोः हिपो- 
क्रिटसस्थेव सम्प्रदायानुयायित्वे साधक प्रमाणं नोपलभ्यते। 
टेरियसेन हिपोक्रिट्सीयस्य आर्टिकुलेसननामकग्रन्थस्य सकृद- 
भिधाने5पि तत्सास्प्रदायिकत्वमेवास्येत्यन्न साधक नोपलभ्यते। 
राजदौत्यमादाय भारतमुपगतस्य मेगस्थनीजस्य ग्रीसवच्चस्वे 
सत्यपि ग्रीसवेद्यकविषयाणामुपदेशनप्रचारणप्रयोगायरलेखो 
न क्ाप्युपलम्यते। प्रत्युत तेनापि भारतीयवबदानां प्रशंसन 
तदृद्वारा वेदेशिकजनानामारोग्यसम्पादनमुल्लिखितमस्ति | वेद न 
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सताउप्यनेन भारतीयवद्याना समादरण तदद्वारोषधिकरणमपि 

रतीयवे पे 4 
प्रव्युत भारतीयवेद्यकविज्ञानस्थेत  सम्ृद्धिमतिरेक 'व साध- 
यति । भारतोपकण्ठमुपगतेन टेरियसेनापि हिपोक़िट्ससांप्र- 
दायिकस्य सम्प्रदायान्तरीयस्य वा ग्रीसवेद्रकस्थ॒भारते 
प्रचारणोपदेशनादेबू त्तस्यालाभेन स्वीये हण्डिकानाम्नि ग्रन्धे5- 
प्यनुक्लेखेन च तदद्वाराउपि भारते प्रभावपातों न दृश्यते | 
प्रत्युत उत्तरभारतमेत्य विनिवृत्तेन तेन स्वीये त्रयोविंशति- 
ग्रन्थास्मके पर्सिकानान्लि ग्रन्थे इण्डिकानान्नि अन्धे च भारत- 
विपये बहुशों निरूपितमस्ति। तन्न भारतीयगजकपिशुकसा- 
रिकाकीटरड्रादिविपये इव वनस्पतिविशेषस्यापि वर्णन क्ृतम । 
भारते शिरोरोगदन्तरोगनेत्ररोगमुखत्रणास्थिय्रणादयो रोग- 
विशेषा न भवन्तीति च वर्गितमस्ती स्युल्लेखोपलम्मेन भारत- 
मुपगतेन इरानसम्राजी राजकुलबधपदे प्रतिष्ठितेनानेन ग्रीस- 
व्द्यंन भारतीयविषपयसड्ग्रहे भारते पूर्वतः प्रतिष्टिताया- 
वेद्यकविद्याया विषयान्तराण्यपि विशेषतः सड्ढह्म स्वास्मा 
विनोदितः स्यादिति प्रतिभाति ॥ 


मास्तु हिपोक्रिटसीयवेद्यकप्रभावपातो भारते, किन्तु हिपो- 
क्रिट्सात्‌ पृवमपि ग्रीसदेशे प्रिनोसन्‍्स ऑफ 


प्राचोन कास. ( गिश्ा०४णा३... ० 0०) फर्स्ट 
ग्रीसचेयक- प्रिरेटिक ( छ... शाशापश९॥ं० 

सम्प्रदायाः इम्पिडोक्ित ( ४४9९१०००७ ) स्तरिडोसे 

( 0०70० ) इति त्रयः सम्प्रदाया आसन्‌। 

यत्र डेसोकेडिस 20700०९१०5 ( प्रभ्ठवतयः ») पाथागोरससम- 


]: 40 ॥3, 0५0. ४।:$97..56.2. 
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५०, 4 70, ४544, 0७५ 0. 7. >र्धणोर0]300ए७ए. 
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कालिका भेषज्यविद्टांस आसन्निति ज्ञायते। तेषां प्रभावों 
भारते पतितो वेति तकोडपि नास्पद लभते। तेपामपि पू्वे- 
सम्प्रदायानां हिपो क्रिटसात्‌ प्राक शतवर्षाभ्यन्तर एवं सक्तमव- 
गम्यते, नातो5थिक प्राचीनत्वम । तेष्वपि सम्प्रदायेष्वेकः स- 
एव प्राचीनो मश्नप्रधानः सम्प्रदायः प्रतिभाति। इतरयोदाशि- 
निकविषयसंवलितस्वमस्ति । भारतादध्यात्मविद्यां ग्रीसे नयतः 
पाथागोरसस्य समकालिकतया, तेन सह सम्बन्धवत्तया, 
पाथागोरससम्बन्धे चचयमाणतया च तयोः पूर्वंसम्प्रदाय- 
योरपि केनाप्यंशेन भारतीयविषयसम्पकंदर्शनेन ग्रीसोपज्ञता 
ताहशी विज्ञानसम्बद्धता वा न तथोपलभ्यते । सुसानगरस्य 
कारागारे दासे: सह निगडितेन ढेमोकेडिसेन इराननृपतेरश्वात्‌ 
पतनेन विशक्ृथीभूतस्य पादस्य श्र विनव यथास्थान सन्धाने 
नारोस्यसग्पादनाद्भधाग्येन यशस्विताया लामभे5पि तह्ठिषयके 
वर्णने शखस्राद्यपकरणें: परिपृर्णव्वाभावस्योल्लेबेन तावप्पर्यन्तं 
शस्त्रप्रक्रियाया गसे अपरिपृ्णव्वावगमनेन च ग्रीसवेद्रकस्य 
तदाल्वे प्रथमावस्था समथ्यते। यदि नाम ग्रीसदेशे पूबत 
प्रौद्भावेन भेषज्य विद्या विशेषतः प्रावर्तिप्यत, तदा कथमन- 
न्तरं हिपोक्रिटसः पितृपदर्मुपारोचयत। तथा पदमचिरूढे 
नानेन हिपोक्रिटसेन तदालवे ग्रीसदेशे सविज्ञानभंपज्यविद्याया 
शेशवावस्थेव समववोध्यते । आसदेशे तदात्वे भेपज्यविज्ञान 
कीत॑नीय॑ यद्यभविष्यत्‌ , तदा मिश्रगतां भंपषज्यविद्यां रृष्टा 
पर्यटतः पाथागोरसस्य विस्मयो ग्रोटसेन उल्लिख्यते, सो$5पि 
कथमुदभविष्यत्‌ । तेन तदात्वे देशान्तरालोकेन कासादि 
स्थानेषु सविज्ञानभंपज्यविद्याया नवोस्थानसच्वे5पि सिश्नादा- 
विव कीर्तनीयावस्था नासीदिति पाथागोरसस्य विस्मयः सूच- 
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उपोद्धातः । 


यति | ग्रीसे सविज्ञानं भेषज्यं 0, 0. चष्टशताब्दीत एघोप- 
क्रान्तमिति प्रो. ओसरूर (02९7०) विद्वानपि कथयति । 
हिपोक्रिट्सात्‌ पू्वतनेषु तेषु सम्प्रदायेष्वपि भारतीयभेषज्य- 
इव दाशनिकविषयादिसंपृक्तता, भारतीयशब्दविशेषच्छाया- 
दिक चेदशानि भारतीयविज्ञानचिह्नान्युपलभ्यन्ते । ग्रीसवेध- 
कात्‌ पूवतनतया मिश्रदेशे भेषज्यविज्ञानस्योपलम्भेन, मिश्र- 
प्रभावपातवृत्तस्योपलस्सेन च ग्रीसेन सेषज्यविज्ञानं मिश्रात्‌ 
प्राप्तमिति निदश्यंते। भारतीयासाधारणचिह्दानि तु भारत- 
स्याप्यालोक॑ गमयन्ति । ग्रीसे भेषज्यविज्ञानोदयस्य मिश्रीय- 
मिव भारतीयमपि प्ृव॑स्रोत हत्युब्निख्यते विवेचकेः ॥ 
उत्तरीयप्राचीनतरमूलसभ्यतायाः शाखाप्रशाखाभेदेन 
स्वतः प्रसरणे पूवशाग्बया भारते इव पश्चिमशाखया ग्रीसादि 
देशेष्वपि भेषज्यविज्ञानं पुराकालादेव प्रवृत्तमासीदित्यपि 
सम्भावयितु न शक्यते। प्राचीनग्रीसमहाकवेहों मरस्य ओ डिसी 
( 00५5$८५ ) नामके ग्रन्थे देववलादेव रोगाणामुस्पत्तिः, तन्नि- 
वृत्तिरपि देवप्रसादादेव, पूजायज्ञमन्त्रोपासनादिभ्यो रोगा- 
निवर्तन्ते इति निर्दशों दृश्यते। तदीये इलियड, ( ॥]80 ) 
नाम्नि ग्रन्थे शस्रकमंणो लेशत आभा दृश्यते, सा5पि बेब्लो 
नियाप्रभावत एवं सडक्रान्ता स्यादिति प्रेमरस्य (]78700९7 ) 
मतभस्ति | तदीये ग्रन्थइ्ये कुन्नापि अन्तः पेयाश्यौषधोपषयों 
गादे रोगनिवृत्त्युपायतया निर्देशों न दृश्यते। प्राचीनकाल- 
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उपौद्धातः । 


८९ 


ऊन अ5िजे अर अं 


धारणानुसारेण देवोपासनामन्त्राद्यपायानामेव रोगप्रतीकारो- शब्दाः भारतीयग्राचीनशब्दच्छायाग्राहिणो बहुशो दृश्यन्ते इति 


पायतया विज्ञायमानानां तढलेखे उपलम्मेन, तदीय एव लेखे 
देवप्रसादान्मिश्रदेशेन रोगशमनौपधयः प्राप्ता इस्युल्लेखस्थ 
दशशनेन, मिश्रविषय एवं तावदुल्लिख्य स्वदेशविषये किमप्य- 
नुजझिख्य मोनावछलग्बनेन च तावस्कारूपर्यन्तमपि ग्रीसदेशे 
वेशानिकेपज्यविद्याविशेषस्यानुद्यो देशान्तरादप्यनधिगमः 
स्पष्टीभवति ॥ 

ग्रीसे पौराणिककथायां ( (85४०७) ॥%079 ) सैषज्य- 
कृततस्य दर्शने5पि स्व तत्रत्यं भेषज्यवृस न पूर्व्रोतो विनिर्गत- 
मिति बाहज ( ५४४०० ) महोदय्रो5पि निर्दिशति ॥ 

भारतीयचेद्यके ग्रीसवेधके च बहुशो विषयसाम्य द्श्यते 
इति पूर्व प्रदर्शितमेव । ह्विश्नविषयविचारादिषु विभिन्नदेशवि- 
दुर्षा हृदयेष्वाकस्मिको5प्युन्मेषसंवादः सम्भवति। पर मनेक- 
विषयाणामसाधारणविषयाणां चेकतो5परत्न ,प्रभावपातं॑ विना 
साज्षात्‌ परम्परया वा मिथो यातायातादिसम्पर्कविशेषमन्तरा 
एकस्थापरत्र विषयप्रतिफलन दुर्निरू्पं भवति । आय॑सन्यानां 
प्राचीनमूलल्रो तसश्छायारूपेण शाखोपशाखास्वनुवर्तनस्य मा- 
निम्रकभेषज्यप्रक्रियांशे प्रायः पूर्वमुपलस्भेईपि, शाखोपशाखासु 
विभक्ताया वेज्ञानिकभैषज्यविद्याया भारत इव ग्रीसे पूर्वतो5- 
नुबृत्ते: साधकप्रमाणानुपलस्सेन ग्रीसवेद्यके भारतीयवेद्यके च 
दृश्यमान साम्यं भारतात्तत्र, ततो वा भारते, साज्ञादथवा देशा- 
न्तरं द्वारीकृत्य विज्ञानसइ-क्रणमनुभावयति । ग्रीसवेद्कस्य 
भारते प्रभावपातों यद्यमविष्यत्‌ , तदा ग्रीसवेद्यकोपरश:ः 


| 


तन्मस्तिष्काहुरिता विषयास्तदीयशब्द्विशेषास्तत्पक्रिया विशे- क्‍ 


पाश्र भारतीये वेच्के न्‍्यूनाधिकरूपेणावश्यमलप्स्यन्त, नहींद- 


स्भावो लभ्यते। प्रत्युत पूर्वोपद्शितदिशा भारतीया असा- 
घारणविषयाः, भारतीयशब्दच्छाया, भारतीयरवेन मुखेनेव 
फचनोजल्लेखश्वेवमादय:ः प्राचीनग्रीसवेद्यके रृश्यमानाः साज्षात्‌ 
'मिश्रादिदेशान्तरं द्वारीकृत्य वा भारतीयसैपज्यविज्ञानस्य य॑ 
कश्नन आलोक ग्रीसवेथके पतितमवबोधयन्ति ॥ 
नालन्दाविश्वविद्यालये एपु रोगेषु एवं शख््रचिकित्सा55सी- 
दिति प्रतिपाद्य भारतीयायुवेंदे शारीरके न कोडपि बेंदेशिकः 


शब्दों दृश्यते, प्रत्युत पाश्चात््यवेशके शारीरकावयवर्निर्देशकाः 
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भारतीयप्राचीनशुल्वगणितस्थ विषयसाम्यं श्श्यत _ 
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गोरसानुयायिनां दाशनिकानां भेषज्यविद्यासम्बन्धस्य हिपो- 
क्रिटसे प्रभावपातस्य च दर्शनेन पाथागोरसस्यापि भेषज्यवि- 
जशानवत्त्व बहुशः सम्भाव्यते। क्रोटनस्थानस्थः अल्कमेइ्टनो 
( 0.078&200 ) नाम पाथागोरससंस्थाया अप्यनुयायी आ- 
सीत्‌ , वेद्यवविद्यानरागी स हिपोक्रिटससम्प्रदाये पूर्णरूपेण 
स्वप्रभाव॑ दशितवानित्युल्लेखदर्शनेन पाथागोरसस्यापि मैषज्य- 
विद्यासम्बन्धिनी संस्था55सीदिव्यनुमीयते । पाथागोरसीय- 
विद्याविषयाणामनुसन्धाने मानवशरीरे मानसिकशारीरिकवि- 
कृतिनिवृत्तये सद्गीतप्रयोगाद्युपायोपयोगः, जआकृतिपरीक्षया 
शारीरान्तविकारपरिज्ञानं,.. पशुमांसभक्णस्याहितावहत्वेनं 
ततो निवतंनस्य श्रेयस्वम्‌ , आरोग्यसम्पत्तये पथ्यविषये 
समादरः, शारीरिकशक्तिवर्धको पाया नुसन्धा नं, व्यक्तिभेदेन प्रकृ- 
तिवेषम्यात्‌ सर्वेपामाहारस्य नेकरूप्यमपि तु यथाप्रकृति तह्ि- 
धानम्‌ , ईदशा विषया अपि लभ्यन्ते इति; पाथागोरसस्य 
यावन्त आदेशास्तेषु शारीरसीष्टवमापादयितुं स्वानुकूलपथ्य- 
सेवनादिनियमपरिपालनोपदेशाय विशिष्टस्थानं दीयते इंति; 
पाथागोरससम्प्रदाये रोगनिबृत्तये अन्तरुपयोज्यौषधप्रयोगापे- 
क्या विशेषतः पथ्याहारविहारादिनियमपरिपालने, औषधे उप- 
योज्ये5पि यावच्छुक्य॑ लेपादिवाद्य शरीरोपचारे विशेषदष्टिरासी- 
दिति; ४. 0. ५३० वर्ष क्रोटनस्थानमुपेत्योपदेशान दातु प्रकृत्ते 
पाथागोरसे तत्रोपगतेखिशतजनेस्तदुपदेश स्वीकृत्प औषधोप- 
योगादपि पथ्याहारविहारादिपरिपालनेन शारीरस्वास्थ्यरक्ष« 
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याय शपथः कृत इति; बहुन्‌ देशान्‌ पर्यटन मिश्रदेशमुपगतः 
पाथामोरसस्तत्रागन्तुकानामपि ग्रहणलालसोपपादर्क भषज्य 
विद्याप्रचारविशेष॑ दृष्ठा। विस्मयमवापेति; क्रोटनप्रदेशे पाथागो 
रसेन सह सड़तेन पाथागोरससाम्प्रदायिकस्य मीलोनामकस्य 
जामाम्रा डेमोकेडिस-( 70700:20९5 ) नाम्ना प्रवर्तितो भेष- 
ज्यविषयकः सम्प्रदायः 3. 0. वृतीयचतुर्थशताब्दोः प्रचलित 
आसीत्‌ इति च ओट्स ( 070065 ) बिदुषा निर्दिष्टतया भेष- 
ज्यशाखसम्बन्धिन उपदेशान्‌ ददानः, तदुपदेशग्राहिभिराद्रि 
यमाणः, मिश्रे भेषज्यविद्योन्नति दृष्ठा प्रहष्यन्‌ , भेषज्यसम्प- 
दायप्रवतंकस्यथ डेसोकेडिसस्य स्वान्तेवासिसम्बन्धं समागम्मं च 
बंहच्नयं पाथागोरसो भेषज्यविज्ञानस्यथापि समादर्ता ज्ञाता प्रव- 
तैयिता चासीदिति समर्थितं भवति। भारताद्याइशनिकविषय- 
आ्राहितया मिश्रगतभेषज्यविद्याव्रष्टतया चोल्नेखाद्धारते मिश्रे 
सा55गतत्वेन ज्ञातस्य स्वास्थ्यसम्बन्धिभिबंहुश उपदेशस्तद्वि 
धाभिरुचि प्रकाशयतः पाथागोरसस्य भेषज्यविषयविज्ञानविशे 
पाणां सम्बयस्तद्विषये विस्मयमावहतों मिश्रात्‌ , एतहद्वनिषये 
पर्वकालादेव प्रतिष्ठटिताद्धारतादपि सज्ञातो भवितुमहंति । इत्थ॑ 
ध ग्रोटसनिर्दिष्टानां तदीयोपदेशगतस्वास्थ्यसम्बन्धिविषयाणां 
भारतीयायुवेंदे लभ्यतया हिपोक्रिटसीयभेषज्यविज्ञाने 5पि भार- 
सीयवेद्यकविषयसाम्यस्य बहुशो5नुसंहितत्वेन च भारतसम्ब- 
स्थमनुद्शंयता पाथागोरसेन साज्ञात्‌ परम्परया वा भारतीय- 
विज्ञानालोकेन पौवंकालिक ग्रीसभेषज्यविज्ञानमुद्धासितमिति 
समर्थयितुं हृदर्य पुरः स्फुरति ॥ 
किन्न, हिपोक्रिटसान्नातिपूर्व ग्रीसे वर्तमानेषु त्रिषु भेषज्य- 
सम्प्रदायेषु एकतमसम्प्रदायप्रवर्तंकस्य एम्पीडोक्लिसस्यापि 
इरानभारतोपकण्टप्रदेशपयन्तमुपगमनं, भारतीयदार्शनिकवि 
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धाया ग्रीसे नयनं च ?. 0. रायमहोदयेन वर्णितमस्ति । भारते 
पाश्चवभौतिकवादवच्यातुर्भों तिकवादस्यापि पूवेकालादुपलम्भ:, 
अनेन एम्पीडोक्लिसेन चतुभूतवादस्य ग्रीसे अभूतपूर्व नवप्र- 
चारणं, नवभेषज्यसम्पदायस्याप्युद्धावनं, हिपोक्रिटसेन तदभ्यु- 
पगतचातु भोंतिकशरीरवादुस्य प्रत्याख्यानं, तेन पूर्वेसम्प्रदाय- 
त्रये आवापोद्टापतविधया परिष्कृष्या च स्वसम्प्रदायस्यों द्भधावन 
चावगम्यमानमनेन हिपोक्रिटसपू्वजातेन एम्पीडोक्लिसेन सा- 
ज्ञाद्धारतमेत्य किवा इरानह्वारा भारतीयाया दशनविद्याया 
इव दार्शनिकविषयसम्प्क्ताया भेपज्यविद्याया अप्युपादानं 
विहितमेव स्यादिति निदर्शयति । एतद्ह्वाराउपि भारतीय भेष- 
ज्यविज्ञानं ग्रीसे प्रविष्ठ, हिपोक्रिटसीयहदये5पि सड़क्रान्तं भवि- 
तुमहंति । एवमुपलक्षणेन इरानभारतादिप्राच्यदेशानुपेत्य 
भारतीयविद्यायाः साक्षात्परम्परया वा पाश्चात््यदेशोपसंक्रमणे 
द्वारभूता अन्येडपि कति ग्रीकविद्वांसः पूर्वतिवृत्तेपु निलीयाव- 
स्थिताः, विल॒प्तितिबृत्ता वा भवेयुः। स्पष्टोल्लेख तिना न परि- 
च्छेतत शक्यते ॥ 

न केवल पूवकाले, हिपोक्रिटसस्य पश्चास्समये5पि भारतीय- 
उ्यवहारदर्शनाथमुपेतस्य इविमेरसस्थ ( /2५९०४९: ४७७ ) निदशे 
नेनापि पू्वपरम्परानुवृत्तां भारतीयसभ्यतामध्येतुं ततः पूर्व 
मपि कति ग्रीसदेशीया भारतमुपेताः स्युः। पर्वतों भारतोप- 
कण्ठमधिष्ठितर्वां यवनं: कियती भारतीया सभ्यता स्वदेशे 
प्रतिसंक्रामिता स्थात्‌ ॥ 

न केवल ग्रीसदेशीयानां प्राच्यदेशे आगमनम्‌, अपि तु 

भारतीयानामपि विदुपां वच्यानां च पाश्रा- 


भारतीय : स्यदेशेपु उपगमने, नयनं, प्रेषर्ण समा- 
चिदु्षा दृरणमुउदेशन चेत्रमादीन्‍्यपि पूर्वतिवृत्तेष- 
ग्रीसोपगम।. पलथ्यन्ते--- 


॥, ०, ४४० सामयिकस्य प्रसिद्धगायकस्य अरिष्टाटलशि- 
प्यस्थय अरिष्टोक्सेनस ( .3780076॥४५ ) नामकस्य लेखतः 
ग्रीसदेशस्य एथेन्सराज घान्यां वततमानेन सॉक्रेटिस-80०००७/९७ 0. 
(.,469-:८४४) नास्ना प्रसिद्धेन दाशनिकेन सह मानवास्मविषये 
तदीयसिद्धान्तमुपहासरूपेण प्रतिवद्तः कस्यचिद्धारतीयस्य 
मिथ आध्यात्मिकसम्भापणस्थावगमेन, :५७७४४७५ विदुषा$पि 
तत्संवादस्योल्लेखेन च 3. (', चतुर्थशताब्चाः पृर्वतो5पि भार- 
तीयानां यवरने: सह परिचय आसीदिति 74. ७, ]६७७]॥70800 
महाशंयेन प्रकाशिताल्‍लेखाद॒ुपि अलेक्जेण्डरस्थ भारतोपग- 
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उपोद्धातः | 


मात्‌ पूर्वमपि भारतीयविदुषां ग्रीसदेशे उपगमः, ग्रीसभाषाया 
विज्ञानं, ग्रीसदेशीयप्रसिद्धविद्दद्धयो5पि भारतीयानां विचार- 
गौरवं च स्पष्ट प्रतीयते ॥ 


यव्खलु राष्ट्रमात्मानमुन्निनीषति तत्‌ तदात्वे विद्यादिभि 
समृद्धानि राप्ट्रान्तराणि दूरतो5पि पर्यालो 

अलेफ्जेण्डर- चयति। स्वस्थ गौरवाधानाय तेपां विकह्ञान 
द्वारा भारता- विशेषान्‌ सश्चेतुं प्रयतते च। समुन्नताया 
शोकप्रसारः  देशान्तरीयविद्यायाः... सुयशःप्रसरणेन 
परिचय भाषाविज्ञानं प्रयोगानुभवसाफ- 

ल्यमनु भ्रद्धाविश्वासातिशये तदीयग्रन्था उपादीयन्ते, तहिद 
संमान्यन्ते, तदीयप्रक्रियोपादीयते । बहुपवंसमयात्‌ समुन्नति 
पदमारूढ भारतीय वेच्यकविज्ञानं श्रवणालोकनज्ञानपर्यालो 
चनसम/(दरा दिपव॑मुपादातुं ग्रीकादिवेदेशिकविदुर्षां पुवंसमया- 
देव भारते समागमनं न खलवाश्रर्यावहम्‌ । विज्ञीगीपुराप्ट्रम- 
भिगम्यराष्ट्राणां बलवीर्यसभ्यतापरिस्थितीः प्रथमतो विविच्यव 
पादीं प्रसारयतीति भारतमभ्यागच्छतो यवनपतेः प्रागपि भार 
तीयां परिस्थिति यथावदवबोद्धमनेके विचक्षणा यवना अत्रों 
पगताः स्यु:। भारतोपकण्टमधिष्टितर्वा यवनेरधिभारतं यव- 
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नानां रश उन्मीलिता भवेयुः। विजिगीषया भारतमभ्युपेत्य 
कश्चन प्रदेशशपि विजितवतो यवनेशस्य  अलेक्जेण्डरस्थ 
झटिति प्रतिनिवर्तने चिरकालात्‌ प्रोषितानां स्वसेन्यानाम- 
शान्तिः केवल न हेतुः प्रतीयते। अपि तु ॒स्वसेन्यक्षुप्णं पूर्वा- 
गमनमार्ग परिहाय नवेन नौमागंण झटिति प्रतिनिवर्तने 
मुद्राराक्षसोकत्यालोचनेन किल्नबन कारणान्तरमपि स्यादित्या- 
लोच्यते । भारत॑ प्रविष्टस्थापि यवनेशस्य झ्टिति प्रतिनिव्त- 
नोललेखेन तदात्वे चाणक्यसाचिब्यमुपेतेन चन्द्रगुप्तेनाधिष्टिते 
अन्तरान्तरोपजातानाधातानपि विपहद्य स्वपूवसम्पदायरक्षण- 
शीले भारते न तथा यावनग्रभावस्य प्रसरणमुपलच्यते ॥ 


'तक्षशिलाकाश्युज्जयिनी विदर्भादिषु भारतीया विश्वविद्या- 
लया आसन्‌। अलेक्जेण्डरण तच्षशिठाया आक्रमणसमये 
तत्षशिला समस्ते एशियाखण्डे सर्वातिशायि भारतीयविद्या- 
पीठमासी त्‌ । तन्न सर्वाः कलाः, सर्वाण विज्ञानानि, सेनिकीं 
विद्यां, भेपज्यविद्यां च शिक्षयद्विबंहुमिमंहाविद्द्धिरधिष्ठितो 
देशदेशान्तरे भयः समागच्छुद्धिबंहुभिविद्याथिभििश्र सम्ृद्धो महान 
विश्वविद्यालय आसीत्‌; या भारतीयविद्यानां प्रसिद्धतरं 
स्थान बभूव । तत्रापि सर्वा विद्या अतिशय्य भेपषज्यविद्याया- 
मस्य विश्वविद्ाल्यस्य विशेषतः प्रसिद्धिः प्रतिष्ठा चासीतः इति 
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विलट्टराण्ट ( शा स्‍0078०५ ) महाशयों वर्गयति । 'तक्तशिला 
महत्तरोन्नतिशीला नगर्यासीतः इति एरियन (४।पंआ) ) 
महाशयो5पि निदिशति ॥ 
सिन्धुसमीपस्थमूपकराउप्रवणने 'तत्यदेशीया जनाः १३० 
वर्षपर्यन्तमपि जीवन्ति सम । तेपामेव दीघायुष्यस्थ परिमिता- 
हार एवं निदानम। विद्यान्तरेभ्यो वेच्यकविद्यामेबराध्येतुं ते 
त्रणीभवन्ति! इति अलेक्जेण्डरम्थ इतिहासलेखकः एरियन्‌ 
( 7790 ) नामको वदतीति स्मिथमहाशयों वेणेयति। सूप- 
कप्रदेशे त्रिशदश्रिकशतवर्षायुप्यस्थासाधारणतया दश्शनमले 
क्जेए्डरस्थ सिन्लुपदेशपर्यन्तमागमन चात्र मृपकप्रदेशस्य 
बिशेपोल्लेखे हेतुः स्थात्‌। प्ट्राबों (४४७७० ) महाशयो<पि 
४[]९५ 00 009 एएजप #एटप्राथह 0 5।९वे ३९ गी। ७0९ 6 
९०९ए थी णी एाश्तीजी।6,' एव वणणयति। पाथागोरसादी 
तिबृत्तान्तरेभ्यों भारते आध्यात्मिकादिविद्यान्तरेष्वपि गौर- 
वस्य स्पष्टतया विद्यान्तरापेज्षवा भपज्यविज्ञाने नेपां पृणत्व- 
मेवानेनापि लेखेन प्रकर्टीक्रियते । अन्येषु बहुशों भारतीय 
विद्वत्सु अजिगमिपत्सु अलेकजेग्डरेण तच्ञशिठातः सादरं सह 
नीतः कल्या ण- 70७४7" :९एृए ०००९७ 8५ 7 ए9765 ऐप. (46 
(37९९)२७ (१॥||९४ ॥0 ९०७४००) नामको भारतीयों दाशनिको 
विद्वान त॑ ग्रीसाविपति परितों वर्तमानेषु दाशनिकविद्वजनेणु 
सर्वमहत्तरो5ति संमान्यश्रासीत्‌। पश्चादेहजिहासया चितामारों 
हतस्तस्थ ग्रीसाधिपतिनाइस्तिमसंमानगी रवसतिशयेन व्यधायि! 
एपस्थ भारतीयविदुपों छत एरियन-प्ट्रावोविद्द्धयामप्युल्लि- 


], (७) ॥86 ०ऐ९- ० धार ६४० ५३०प्रडव0पै 06५ 0६ 
70९70 क्‍0]|3 |॥ (श00॥73 ७७६७ ५४ ६006९ ७४३५ 9५)8 , ., 
मर पका पै९5००)९5 0 89 ७ ]॥7/९. छ)प 97057670प5५ 
०एं; 5078००0 37095, * (६ 48 [ए९ थावे ॥85 70058 ९४०९- 
।€॥६ 8७53. 3 ७४४७ ॥0॥ & ॥0|987ए छाती प्रा।ह९7/० 
(0७॥) ,., ... बाते एणराबांपंएएु णी6€ ग03 ७7005 ० $6 
8९ए९/७) घ०४8797063 09055655९व ॥ए '॥त98 &॥ ॥४ (77९, 
$प्रतेष्”ााव क्‍6+6€ 40 ]0७57]8 983 ग धा€ 93)6 4.९5 
0९ए 00४९१ ६० 28४5; धा९76 &]0 ॥6 &7035 &00 500॥065 
००चेते 7९ 500व0९व पवेशः ९९06 ए70655079, ७50 6 
7९008) इछा60] ९ऋूश्यं॥[ए छू७3 ॥6[ 7 फ्रां जप ९एपॉ९ 
970पर076 ध€ (९7७ '४070 97% 4+4/-4$2, 

(0) 4च्य5, को; (0९ (06 07 :५९:७॥0077 7॥ए9907, 


83 770 67 ६0 #] 438 85 008 ९807709 86७५ 0 प्राध्तेप 
800 बाज), एशा०्रारते 80008 कं णि. 8 एध्दीएक] 


8000], 50079 0६ एसंबबाग-॥॥ फप७7॥ 2, 5०7, 

2, "पह वाडओल्रित छा 02)0ए९0 ६0 ४७४7 ४6 
8ट्ठु९ ० & गैपावाहत ब्वते धा॥ए एश्वाड, पशंए णाएृ्शंण 
एशंए३2 006 7650 ० [००१ ९80 860प60. ७४ ६श०ए९६- 
78706 |7 0९6 

पाए 907ए 07 [708--9५. 87500 ९, 05 

3, (80800 2 ९, ७, 70] )--(७७॥79 07086 493007 

न औगतठंटा। ॥048 ०), 4, 2, 48; ;ए 5, ए. ६७800, 


उपोदातः । 


खितमस्तीति रापसन ( 7१87५०॥ )-महाशयेन वर्णितं लभ्य- 
ते।स कल्याणो विद्वान ग्रीसपर्यनतमपि गत आसीदिति 
म्याक्समूलरमहाशयों वर्णयति । एसदेक निर्द्शनसपि भार- 
तस्य तदाल्वेउ्प्याध्यात्मिकं गौरव॑ कियदासीदिति दर्शयति ॥ 
तेन स्वसेनायां स्वेषु यवनवद्यपु सत्स्वपि सर्पविषचिकि 
त्सायास्तेषां ज्ञानाभावेन सर्पविषचिकित्सकानां भारतीय- 


ञे «० ट्े टच हे 

वेद्यानां, रोगान्तरमैपज्येप्वपि क्रियाकौशलातिशयदर्शनेन स्यादू 
भारतीयवेद्यानामलेक्जेण्डरेण स्वे स्कन्धावारे स्थापनस्य, 
स्वदेश प्रतिनिवतमानेन तेन यवनाधिपेन भारतीयविदुषां 


]. ए+प्रा॥पंपैठुए ७ णए ए वता& रे, | 
एए ५, वें. िक्रए500 के, 309, 38], 

9, भी ५ प[-0९ ० 8905. ॥॥६ 
7, [8 (72, 0. ४४७, ) 
0, 6 इण९॥0९ ए07॥7घ९0 ६0 गी0च॥)५॥ तै0एा ६0 ४6 
घदे ए९0६ एव 6 (3ह055 ३7 4.व8 ( 327 98. ७. 3), #77787, 
(6 (76९४ ॥4-+$)74॥), 47 पै€३०७४७७ ४५)€ ए00व400॥ 6४. 
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शपोदातः 


सादरं सहनयनस्य, सागें स्वदेशमुपेत्यापि सर्पदष्टानां भारतीय- 
ह्वारा चिक्रित्सनस्य च तदीयबृत्तत उपलब्भेन आयुववेदीयः 
प्रभावः पश्चादपि ग्रीसदेश प्रविशज्नालोक्यते ॥ 
न केवर्ल पृर्वकाल एवं, पश्रादपि अशोकनपतिसमये 
तदीयत्रयोदश्संख्यशिलालेखा नुसारेण अष्ट- 


भारतालोक- योजनशतान्तरालेपु अन्तियोक--(योन) 
प्रसारे यवननृपस्य ( ४५॥0५]05 (]605 8, (४ 
अशोक - 20]--24॥ 'ंग७ ० छिप्ापं& ), तुमंयसस्य 
शिलालेख: ( ?४0678९03.. शिव 6905,  ५॥९४ 


० ॥0५५9५ 2७४-247 ॥. 0. ), अन्तिको 
ननृपस्य ( /7026705 (४0765 0६ 8९९००॥॥ ) 27 0-28 

एछ, 0. ), मगस्य ( ४.७७ 6: 0४7९7 ६० ४ ८७ ० 
ए2१४ए०४ १6९१ 278 8, 0. ), अलीकसुन्दरम्य ( अलेकजेण्ड- 
रस्य ) ( शाप! 6. णिफीपड. ४2-४० 40 7५ 
मततानतरेण 4]९४७०१०१७९० ० (00ज७ा।0ए 202-244 35, (', ) च॑ 
देशोषु यवनकम्बोजेपु नीचचोलपाण्ड्यताम्रपर्णीयद्रदविपवज्ध- 
नाभकनाभप्रान्तभोजपितिनिक्यान्धरपुलिन्दादिष्वपि अशोकस्य 
घधमंविजयो धर्मानशिशिश्रि उपलभ्यते । णतल्लेग्वतो भारतीय- 


पिश्काएाप5ठ फिएुड इसि नियाकलेन कॉविसभिति लिखितमस्ति । 
एंलवा!3 [0008 ग्रन्थ, "70वें रटवालाए3 हते63 (08, थी) 8/, 
/0]९४६४7067 #8ते &] (0€ काठ क्रव]ति ता शाह तातांछा$ 
॥॥] 06 ॥6वातहु छा (0९460 छापे. गैध्त 
08प५९त फाठलीब्रण्हा0ता 0 ॥९ 806 (शा0०0.०एै. (॥6 


धा0परापे ग्रांफ, 


0०08009 (80 77 छ90:९ छ९/€ जं/शा 06 शाोण्णव 7९ए॒ष्लोए (0 
प06 70एथ) ६९॥0, 0४ (06९-९ ए९7ए 58006 शा) एऊ९/€ 80९ 
0 0पा€ 067 तो5९४०८5 छाते छब083 8&50.? 2, 223, 
इति नियाक्सस्योक्तेरुद्धारो ईस्ति । एतलेखतः आर्घानका आरितुण्टिका 
शव ते नासन , अपि त॒ अष्टप्रस्थानान्तगते विपलन्त्र इब भपज्यान्तर- 
विद्यास्तपि विज्ञानवन्त आसन , ४दृशा भारतीयय्र्ा अलेक्जण्स्रेण 
स्वयमगृष्यन्त अनायिषत चेति प्रतीयते । वेम्बिजहिष्ट्रोगते एसस्लेख 
नियाकसोक्ते: 0४५ ४९5९ एश'ए 5६0९ गाशा ऋछशाः/€ 806 ६० 
०१०९ 0९० 0]5९4५९१ ७४0 ए७॥)9 8]50. वाक्यानुपलम्भ: केवल- 
माहितुण्डिकमिव प्रतिभासयन कीतुक॑ जनयति । 
4, (8) (5079. , 0, 87000 £, ]8५ 
(0) 450०७. एिब्र0॥&:प०प१ पोसशाओंं 2, ]66, 
(0) 4930०४०७, 4), 40, 04787 87 ४, 48-40 
पी व 2 बानां प्रियस्य यो पर्ंव्रिजय; स च पुनलंब्घो 
देवानां प्रियस्येह न सवष्वन्तेष्यष्टस्रपि योजनशझतेपष, यत्र अन्तियोकों 
नाम यत्रनराजः पर च्‌ तस्मादन्तियोकाशथलारों राजानस्तुरमयों 
“मर, अन्तिकोनो नाम, मगो नाम, अलीकसुन्दरों नाम, नीचा 
पाण्व्या एबं ताम्रपर्णीया एबमेव हि दरदाः, विषत्ज़ेष यवनक 
०, * पके नाभकप्रान्तेष भोजपितिनिक्येपु अन्ध्रपुलिन्देषु सबेत्र 
'यरय धर्मानुशिष्टिमनुवतंन्से | यत्रापि दूता देवानां प्रियस्य 
+05॥न्त तत्रापि अ्ुत्वा देवानां प्रिवस्य धर्मवृत्तं विधान धर्मानुशि्ट 
' धममनुविदृधत्यनुविध[स्यन्ति च! इति त्रयोदशः शिलालेद्ध: । 


९्ज्‌ 


तक्तस्प्रदेशेष्विव दविष्ठेषु प्यन्तगतेपु सीरियामिश्रमेकडोनिया- 
पश्चिममिश्रेपिरसयवनकम्बोजा दिदेशेप्वपि. भारतीयधर्म प्रति- 
ष्टापनसशोकेन विहितमसवगम्यते। कालचक्रव्यास्थयायां विमंल- 
प्रभायामपि बुद्धनिर्वाणोत्तरं तत्तदेशेषु तसक्धापासु यानत्रयपि- 
टकत्रयवौद्धग्रन्थानामनवादेन धर्मप्रचारों निर्तिशे5म्ति । तत्रापि 
पारसीकदेशस्य नीलनग्रत्तरे रक्‍्मदेशस्य चोल्लेग्वो5म्ति ॥ 
अशोकनपतिना न केवर्ल धर्मविजयों धर्मानशिष्टिश्र 


व्यथायि, अपि त॒ तदीय शाहावाजग्ीप्रदेशस्थे-- 


'सचंत्र विजित देदानां प्रियस्य प्रियद्शिनो राशो 
ये चान्ता यथा चोडाः पाण्ड्याः सत्यपुत्रः केरलपुत्र- 
स्ताप्रपर्गी अन्तियोकी नाम यचनराज़ो, ये चान्‍्ये 
तस्यान्तियोकस्य सामनन्‍्ता राजानः, सत्र देवानां 
प्रियस्य प्रियद्शिनों राशो द्वे चिकित्से रूते मनुष्य- 
चिकित्सा च पशुक्िकित्सा च, ओपधानि मनुष्यो- 
पगोौनि च पशुपगानि च यत्र यत्र न सन्ति सर्ंतर- 
हारितानि च रोपितानि च। मागष वक्ता रोषिता उद- 


पानानि च खानितानि प्रतिभोगाय पशुमनुष्याणाम' 

इति द्वितीयशिलालेख अशोकेन भारते तत्तत्परदेशेप्विव भारतवहि 

भूंतेपु अन्तियोकस्य यवनराजस्य तस्य समन्ताह॒तिनामन्येषां नृ- 
पाणां च दशेप्वपि मनुष्याणां पशूनामपि दिविधाश्रिकित्सासंस्था: 
प्रवतिताः, सनुष्याणां पशूनां चोपयोगीन्योप्वान्‍्यपि व्यवस्थापि- 
तानि।ओपधिवृत्षा: फलमूलादितरवो5पि यथापेक्ष सर्वत्र नीता 
रोपिताश्रेति लेखेन भारत इव वाह्मपु अन्तियोकादीनां देशेष्चपि 
तदापयन्तमपि भारतीयचिकित्सापद्धतेर्भारतीयापधानां 
अपेक्षणं प्रवतनं प्रचारणं च स्फुटीभमवति । त्रयोदरों घर्मविजय- 
शिलालेखे अन्तियोकेन सम॑ तुमंया-5स्तिकोन-मगा-$लीकसु- 
न्द्रनुपाणां चतुर्णा स्पष्टमेचोल्लेग्बो$स्ति। तत्र अप्शतयोजनानि 
परितो वततमानतया च तददेशानां निर्देशों दृश्यते। ह्वितीये 
शिलालेखे अन्तियोको यवनराजस्तु नामग्राहं ग्ृहीतो5स्ति । 


इहू तथागतामिसम्व््ध भगवा परिन्विति सति सज्लीति- 
कारवेर्यानित्रय पुरतके लिखित, तथागतनिय मैन पिटकत्रय मगधभाषया 
सिन्धुभाषया, सत्र।न्तं संस्कृरसापया, पारभितानयं मन्त्रन्य॑ तन्त्रतन्त्रा 
न्तरं संस्कृतभाषया प्राकतभापया अपभअ्रद्वभाषया संस्क़ृतशवराहिस्ले 
हऋभाषया इत्येवमादि: सवशदेशितों धर्म: सद्गीविकारवेलिण्णनिः । 
तथा बोटविपये यानत्रयं बोटभाषया लिखित, चौने चीनभापया 
महाचीने महाचीनभापया, पारसिकदेशे पारसिकापया, शीतानद्य- 
तरे चम्पकविषयभाषया, वानरविपये (वानर ) भाषया, स॒यर्णाख्य॑ 
( सुबर्ण ) विषयभाषया, नीलानबत्तरे रुक्‍क्मविषयभाषया, सरम्मा- 
विषये ( सुरम्मा ) भाषया, एवं कोटिकोटिग्रामात्मकेषपु पण्णवतिविष- 
येपु ( पण्णवति ) विषयभाषया लिखितमस्‌ | एन॑ द्वादशखण्डेपु स्वर्ग- 
मत्येपातालेपु नानासज्ञीतिकारफीया नन्रयं लिखितम्‌' इति । 
कालचक्रटीकायां विमलप्रभायां ताडपन्नीयायां ४४ पत्रे 
2. 796ए#0078 ० ३४0८8 ४ए क्रपा#&७ा), 7, 5], 66, 
३, अनयोद्वितीयत्रयोदशशिलालेखयो: सीरियाधिपतेः अन्तियो- 


९६ उपोद्धात: । 


अन्येषां तु ये चान्ये तस्यान्तियोकस्थ सामनन्‍्ता राजानः 
इति तस्य समन्ताइतिंतया सामान्यत एवोड्लेखदर्शने5पि 
अन्तियोकमसाहचर्याद्धीगोलिकदरष्ट्या सीरियाप्रदेश परितो 
वर्तमानतया सामन्‍्तत्वौचित्यात्व त्रयोदशशिलालेखे अन्ति- 
योकेन सम॑ निर्दिष्टा ये तुर्मयान्तिकोनमगालीकसुन्दरनृपाः, 
त एवं अन्नापि राजान इत्यवबोधिता भवेयुः। ग्रीसाधिपते 
अलेक्जेण्डरस्य प्राक्तततया अशोकसामयिकनृंपान्तरेंः सहेकका- 
लिकत्वाभावे5पि भारते आगमनेन पूर्वः परिचितस्थ अलेक्जे 
ण्डरस्थ पोवकालिक सम्बन्ध लच्यीकृत्य अलीकसुन्दरशब्देनात्र 
प्रसिद्ध ग्रीसाधिपमलेक्मेण्डरमुपादाय अ्रीसदेशे इत्यपि बोद्ध 
शकक्‍्यते । पर समयवपम्येण नृपान्तरागां तत्मसामयिकतया 
अन्र अलीकसुन्दरशब्देन ग्रीसाधिपतिमलेक्जेण्डरमनववोध्य 
अशोकसामयिक एपिरसप्रदेशीयो मतान्तरेण कोरिन्थप्रदेशी- 
योडलेक्गण्डरो गह्मते ऐतिहासिकेः। राजान इतिपद॒दर्शनेन 
अशोकसमकालिक एवालेक्जेण्डरः स्याव । तथास्वे5पि अष्टशत- 
योजनान्तरालेपु परितो देशेपु घार्मिकप्रभावपातस्यथ, सीरियायाः 
समन्तादतेषु देशेषु भारतीयभेपज्यप्रस्थानस्यापि विशेषतः 
प्रभावपातस्य, ग्रीसपूर्वश्नोतःस्थानत्वेनाभ्युपगते मिश्रे5प्येत- 
ट््रभावालोकपातस्य चास्माच्छिलालेखट्टयादवगमेन, ग्रीसस्य 
मिश्रसीरियो पान्तवतितया, एपिरसको रिन्थप्रदेशयो रपि 
ग्रीसान्तःपातितया, ग्रीसेन भारततदीयविद्ययोः परिचयस्य 
प्राप्ततया, ग्रीसाध्यात्मविद्यायां भारतीयदर्शनप्रभावो पलम्भेन 
हिपोक्रिटसनाग्ना उत्तरोत्तरं ग्रन्थसझलनस्य तद ग्रन्धे वायुव- 
दीयविपयसा/म्यस्थाप्यवगमेन च दाशनिके धार्मिके च विपये 
हव भेषज्य विज्ञानविषये5पि साज्ञात्‌ परम्परया वा अशोकसम- 
ये5पि भारतीय आलोको ग्रीसेडपि विभाव्यते। तदात्वेईपि 
भारतीयायुर्वेदविद्यायाः, भारतीयचिकित्सापद्धते, भारतीय 
धधानां, भारतीयवद्यानां, भारतीयवद्यकग्रन्थानां च पाश्चात्त्य- 
देशेष्वपि कियानालोकः कियद्वा गौरव॑ चासीदित्यववोधः 
पर्याप्तो भवति । 
'अद्यपर्यन्तं साधकविशेषानुपल्स्मेडपि प्राक्काले ग्रीसभा- 
रतयोमिंथोी यातायातवाणिज्यसम्बनन्धदर्श- 
प्रीसमारतयो: नेन भारतीयवेद्यकविज्ञानं॑ ग्रीसदेशीयानां 
पुराकालातू. श्रुतो पतित॑ प्रतीयते । अलेक्जेण्डरसम- 
सम्बन्धः यतम्तु बहुकालपयन्तं ग्रीसभारतयोघंनिषठ 
सम्बन्धस्थावगमेन, . हिपोक्रिटस-झुयास- 
कोराइडिस ( )05007065  ग्यालनादीनां लेखाद्यनुसन्धानेन 
च नानाविधोषधानि रोगनिवतनपद्धतयश्व यानि भारतीयभि 
परिमिव्यवहतानि, तानि अभ्यासिभ्रिग्रीसमभिपरिभरुपात्तानि 
प्रतीयन्ते! इति बक ( 00०४६ ) महाशयो निर्दिशति ॥ 


कस्यैव यव॒नताज वन निहशादलीकसुन्दरस्थ नथा वेनानिर्द गाश्च 
पूत्रकाले सिश्याप्रदेशगतजातेरेव यवनशब्दैन व्यवहार आसीकम्ननु 
इति प्रतीयते । साम्प्रतिकाना तु यवनश्वब्देन ग्रोका एवावबोध्यन्त 
इति घारणा5रित्र । विचार णीप मेतत्‌ । 

, ॥8ढंएंगाड ० 850)0-म ०७४० 77%, 66-67. 
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'भारतीये ग्रीसीये च॒ प्राचीनवेद्यकविज्ञाने बहुशः साम्य॑ 
दृश्यते । तत्र ग्रीसीयविज्ञाने भारतीयविज्ञानस्य प्रभाव केचिन्न 
मन्यन्ते, केचन संशेरते; तह्विस्मयावहम्‌ । हस्तलिखितप्राची न- 
पुस्तकोपलग्भात्‌ प्राक्‌ प्रसिद्धप्राचीनभारतीयग्रन्थानां समया- 
बधारणं दुष्करमेवासीत्‌। पर॑ भारतीयानां विज्ञानकलादिषु 
बहुशः शाखासु परनिरपेक्षमावेन विचारः, देशान्तरविज्ञाना- 
लोकस्थावधीरणं चासीत्‌ । भारतीयमेपज्यविषयके3न्चेषणे 
अद्यस्वे बहुशो भारतीयविषयाणां भारतोपज्ञभाव आसीदि 
व्यसी पत्तों बहुभिरज्ञीक्रियते! इति; 'भारतीयायाः प्राचीन- 
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उपोदातः । 


मैषज्यविद्याया आलोचने तदीयगृठविचारसूक्ष्मबुद्धि विकासलेख 
सौष्टवादीनामनुसन्धाने तदीय॑ स्थानमत्युच्चमासीदिति ज्ञायते 
इति च न्‍्यूबगर ( '२८४)९०४९० ) विद्वानपि वणयति ॥ 
पाश्चात््यदेशेः सह भारतस्थ पुराकालादेव मिथः परिचयः 
सम्पर्कों व्यवहारश्र आसीदिति हेरोडोटसफीलोष्ट्रेटसप्रभ्वतयः 
प्राचीनाः पाश्चात्त्यविद्वांसो5्प्युक्षिचन्ति । जेसोडस-आफिसे- 
नस-अफ्रिकेनस-हत्यादिप्राची नतत्तदाचार्यसंग्रह्टीता लेखा अ- 
प्येतदेव दृढयन्ति | भअरथमशताब्दीभवस्य प्लेनीनामकस्य ग्रीक- 
विदुषो लेखादपि भारती वनस्पत्यापधाना योगौषघाना- 
मपि विक्रयाय ग्रीसदेशे नयनामत्यादय उपलब्यन्ते। ग्रीस- 
भारतयोः पारस्परिकः सम्बन्धः पूर्वमप्यासीत , भारतीये 


पूर्वप्रसाधितां पक्षाघाताम्लपित्तादिरोगेष घत्तरस्योपयोगितां 
यूरोपीयरप्यनुपात्तामुजिग्बन्‌ रायेल ( 7:09!6 ) पण्डितः पाश्वा- . 


स्येषु भारतीयविज्ञानप्रभाव॑ दर्शयति । श्राचीनग्रीकवेशके 
भारतीयायुर्वेदस्य केरप्यंशेरनुप्रभाव आसीत्‌ , भारतीयानां 
ग्रीकानां च भेपज्यप्रणाल्यां समानता दृश्यते इति होमेल्टन्‌ 
विद्वानपि संमनन्‍्यते । ब्यानर्जीमहाशयो5पि तदेव विवृणोति ॥ 


; 80 (6 १6आ0प3 0 76700प756 ज्ञात 0शं2्र॒]९7५, 


९9 


श्रीयुतरमेशचन्द्रदत्तमहाशयेन स्वकीयपुस्तके5पीत्थ॑लि- 
खित॑ वर्त॑ते। 

उत्तरकालेडपि भारतीयवेदो मंकनामकः अरबाधिपतेः 
( खलिफा ) हारुनअलरसीद ( 4. 70. 700 ) नामकस्य राज- 
कुलमुपेत्य तदीयरोगं निरवारयत्‌ , चरकीयविषतन्त्रस्थ पशि- 
यनभाषायामन॒वादं चाकरोत्‌, इति; 38०० ( शत्य ) नाम- 
को5पि भारतीयपेद्यः खलिफाहारुनअलरसीदस्य राजकुछे आ- 
सीत्‌ , स प्यालिष्टाइनप्रदेशे गव्वा तत इजिष्टप्रदेशमुपेत्य 
तत्रेव देह जही, हृति च आरब्यविद॒पा इन्वअसेवनाग्ना निर्दि 


90078, 6 (९९.:१ ज९ए€ 46 00)ए (9९०ए)€ 77079 घतठ्खा. 
धाल्ए छत०ग्रेते 78ए९ ल्‍0770ए९व0 $; 9प४ 09८४0९५ ४६ 47970९85प- 
ए406 85६8766 800 &०५९७०९ ० #तुप्टए0 ००गर्रप्रगंकाणा 
ए6(स्रल्शा। 6 $छ० ०0ए०7४४४९३ व7 5प०) #९€7३06 धं69, ४6 
लव005 फऋछ९ 780प७))ए 80 ॥#ए९/४६९ 40 ४78१८ वाह ४0 
५8६ 
वर&एगहु स्‍070छ९0 (६76 


चिद वरएएएणार३ं3ड 0 धाशंए 


7060॥08] ॥(€78॥प7९ 5९९5 ६0 #&गते ठप &7ा ९४०९९०४४ ४५ 


, 'चिश्पटाएुटाः 58५5,--१४९ एष्तदांसातगश 6 फाल्वात- 


8705, 7₹ ६ 0063 ॥6 ट्वृप्षे 6 7९४४. &०ा€९ए९7060॥५ 0४ 
विशाए 78०९, 0 ।९85, 7९00ए  39070806९5 (679, ७ाएते 
0७१09 (० 409 र€्छाणं ता |ता0ज़]९्वेड९, १ैकुत ए श९०प- 
[४007 बा:0 बच४/९॥६0 009ंत6€04007 ६87९४. &॥ 0प्रड[&- 
70770 ए०अरंधरंका मी घ€ ग्रांड0"ए 06 0गं87छो पह्वांगंपर,? 
प्ाइपएए-ए ०. फ़ैल्वीजालर,. 7७73. 
एए ?]8ए ० ५०), । 7, 48 
2, 7]90ए, (06 पि0एद्ठात 007€77ए07॥87ए ० 400800- 


४९०९ (९०, 


7063 ॥980 8]830 7060॥00९व [॥त)शा ए्रश्दांगा॥). छो808 
बा।ते 7729. 'त्ातेप 8णीां€सशा।शा8 वं)॥ ९४७४०, 8०९१०९७? 
98, प्‌ 8७:७४ 7, 50--5], 8९९ ४)50 ॥70८०००पए४४७७९ ४ (एटा) 


गाव छाते पीह काला श०तातत0 2, 4093% &छ. 0. 
॥8क)7907), 


3. ॥॥स्‍6 #एणेतं।एु ए ब8&(0प7७8 €0ए९४ 70 &४078 .., 
876 ॥0प6/॥ 470 प्रा'0ए९, एक ॥॥8ए९€ 00706 00ज7 7 708 
3॥06 एश"ए ०0१ (77९5 ( 80ए९ ) शात९-[[एतवंपर 6०76- 
९९03 |॥ ९६००४ 5ि06९7665 फ छि, ॥+६, शिद्वाएक7 7. 49. 
&ांतुर्णाप) ० प्राशतेष व 06. 

4, शा रउ९ एटाहफशः &30 ध४ ?एश082079848 
400700 प०९0 डि78&7708) 3ए5(९७१' **९॥४४ (॥८ए९ 
806 व0च्ा ग्रीीीएशा०6९ 04 6 गश्तंश्ा]९७ ०7 87०९१ 
(शह०ह, हर बढाधो00ए 72ज़ल्ला नागदेप थाते॑ प7९८र 

पी 07 एश्तांगं0९ 45 व€(७॥]ए ॥रएणी (00 0056 00. ४७९ 

७ 06 8००0९००६.? ( ज्ञ. प्र&छा)000, पराकणकर ० 

४ *+ >ए0ठ, ॥ ए, 43 )- प्रशाक्षांएत 98 7 

' ॥णवीं& ९, 96 0ए 0, ९, 8शाहात्ं 

5, "००७ 60 (06 70008 8एएल्कए ६0 8९८ त6ल॒॑र€९त0 
फ्रिथाः द्ाएज)ी९त/९ 6 ल्वांज/€ 7079 धाए ए 0थंए एशंद्र0 


फऋछ8 


80706 08393. 

प्रशाक्षांक॥ 7 47067 ॥748, कै, ]9] (+ उ670श] ९९, 

. का परप्ाकूल प6 श्राप्रवृर्पांए 00 सजतवप छा९तीणंव९ 
5 ॥060 ए९6 ठ९॥९/७)ए |0छ87 ७70 7९००2०5९0, &॥0 (४6 
परबणा। 0 0४०४९ पर 0एॉंट्वांए ० शी 4०एछव३ ०पॉप्रा'४8 (० 
(0९ 07९९४: 50९९ 7/203 80 शपथ गवु्पाएए.. 8 
क्‍07, ७]5९ |०७ए एथ्ग्राध्ा78, ६९७3 उश्टुधापओए पीर 8ाण॑- 
९ ज्रांश्रैण'ए रण प्रष्वेंजं76€ ग8४४९ 0९९60 50029 0 ०णेए 
7? ४९ 0०. (7९९०९ &00 [8077९ 
७0 ॥8ए९€ 0९९7 7877९0 (0 5ए५0 #ए800078] (607ए 
श्ंजी 7श्ृपदांअ0९त >&). 8ए४९॥8 ज्ांएा तठांव 790 
एए00९९0 77009 & (7९083 850पर'0८, ' &/6€ (७0)]][8४७ 
६707 0प7 ए0पा) जाए] 0)9859्र 058) 90077, ४00 0ए९ (६० 
7208]] €एश॥0७ 0७7%86९व९ ऐ0ए पार [कली 0. हुश्ांए  कापे 
वकालत क॥ 0प्र प्रश्गाठण॑ं९ढ; धागे 40 एश्तुपां[९5 & (07078 


0]95909] 9प.07"9 


€५७07&007 0 ७ 8प्रए९०, ७ ९कार्शपो छशंर्रीगंग2 ० ग76फ 
€रजांवेलाल्ष, 800 8 १627९९ 0 वाएु९एआं0प्रशराट899 700. 8] छ७ए५ 
(६० ए९ एव, ६0 शा €छप 7777९58079, 5 ०8॥00प7 
छाते 00पी] 76तुपा।€ प५ ॥0 ९४७॥०70€ (6 एेघ९ ०0६ एज 
(8०७ ॥ 8077 85 ै९ए 876 (900ए९/९ऐ, 50 89 (0 ६77९6 
॥ [०४ ०0०00 ७४०79, 

76 ७7९९)२३ '॥९75९]९९३ ठींदे 700 )8ए लैश्ांत 0० ४6 
ग0ा0प्रा: ( जगा 45 प्र०ण &#९' 0७60 07 पीशा फर 
प006७0 ज्ञाएपहए5 ) ए॑ 0ांशा#ताए #0लंला0 0परफ्ट हशाह- 
78])ए9, ०० णैाह ह0ंशात्ड एि. प्रष्वांगांार वा एडपंग्परोढ०, 
रिशकणीप3 ( बएणएवी &फणांक0 ) ग्री0णिए॥ 60 शी&0. 6 
(ाल्मंध्ा) एोप्गरेपेद्राड पाते) ॥0 एशाह्तेए ढ8ु७79 (6 
ए06 0 87868, ०७ थी वराती&03 0प्राध्पे फ056 जछ्0 
॥७एए००९0 ६० 47007 धरा प्रां४ा0077067 40787 रगर5षई 


९१८ 


फल ऑन अनटा ऑओक ऑल अर अली अ्जी ओडओ फल अ ओडी चड 9 


केश जला >>. ५ 


श्रमस्ति । एतदर्शनेन इतः पूर्वमपि कति भारतीया विद्वांसो 


वधाश्र दूरदूरमपि प्राप्ताः सम्भाव्यन्ते ॥ 

तदेवमुपदर्शितदिशा पाधागोरसादिसमयतः समये समये 
बहूनां ग्रीकजनानां विद्यालब्धये भारतोपगमस्य, भारताद्भार- 
तोपकण्ठाह्वा भारतीयविषयाणामवगमस्य, भारतीयविदुषामपि 
केषाब्वित्‌ पूर्वकालाद' ग्रीसदेशोपगमस्य, भारतीयविदुषां सत्र 
समादरस्य, भारता ल्षिवतने भारतीयवद्यानामतिशयानुसन्धा- 
नेन ग्रीसाधिपतिना स्वदेशे नयनस्य, अशोकसमये 5पि तदीय- 
शिलालेखानुसारेण पाश्चात््यदेशेषु भारतीयभषज्यप्रस्थानप्र- 
चारस्य चेतिक्तत्ततो छाभेन, हिपोक्रिट्सनाग्ना प्रसिद्धानां सर्वेषां 
ग्रन्थानामपो वंकालिकत्वस्थ पश्चाद॒पि विकसितविज्ञानमयानां 
लेखानां तन्न सम्मेलनस्य विद्वद्धिः परिदृष्टतया, भारतीयवेश्के 
प्रीसवेध्यकाासाधारणलिड्डानुपलम्मेन, प्रत्युत भारतीयवेद्यकच्छा- 
यालिड्रानां ग्रीसवेद्यके बहुश उपलब्भेन च पुराकालादेव 
मिथः परिचयमितस्ततो यातायात॑ कुव॑द्धिः पाथागोरसादि 
भिर्भारतीयवां भारतीयभेषज्यविज्ञानं न्यूनाधिकरंशें: समये 
समये ग्रीसवेद्यकस्य शरीरपुष्टये सम्पादितमुपलच्यते; हिपोक्ि 
टससमयतस्ततः कियतो5पि पृवंसमयतो वा उदिते वज्ञानिके 
ग्रीससेषज्ये मिश्रबेब्लो नियादिप्राचीनदेशान्तरविज्ञानानामपि 
प्रभावों न्‍्यूनाधिकभावेन पतित एवं, किन्तु ग्ीसभषज्य देशा- 
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उपोद्घधातः । 


न्तराणामिव साज्ञात्‌ परम्परया वा भारतस्थाप्यधमणंभाबं 
भजत्येवेति प्रतिभाति, न॒पुनः पश्चादुदिता अ्रीसस्थ स्विज्ञाना 
मैपज्यविद्या पूर्वतः प्रतिष्ठिते भारतीयायुवेंद्वेद्यके लेशतो5पि 
आलोकप्रदानाय वभूवेति अप्रतिहतं दर्शनमुन्मिषति ॥ 

महाविदुषा हिपोक्रिटसेन भेषज्यविषये देशान्तरेभ्यः प्रक्रि 
यान्तरेभ्यो5पि वा उपयोगिनो विपयान्‌ निरीक्ष्य स्वीयविचार- 
निकपोज्ज्वलांश्र विषयानुपादाय भेपज्यविषये अत्युत्तमा निब- 
न्धाः सम्पादिताः। येनासी पाश्चात्त्यदेशीयवेद्यकस्य पितृपद- 
मध्यतिष्ठत्‌। हिपोक्रिटसविचारे ये विषयास्तदीयपरिप्कृतवि 
चारोद्भूताः स्थुस्तेषु तदुपक्षमाव एवं स्यात्‌। पर ये भारती 
यायुवेंद्विपयसंबादिनः शब्दा विषया विचारा वा दृश्यस्ते तेषु 
साज्ञात्‌ परम्पयया वा भारतीयप्राचीनवेद्यकस्येब प्रतिफलनं 
वक्तव्यं भवति। पू्व॑तनवाह्यदेशी यभपज्यसम्प्रदायानां भारतीय - 
पूर्वांचार्यरनुसतत्वे भारतीयपूर्वाचाय ग्रन्थंरपि वाह्मसम्प्रदा- 
यानुख्परेव भवितव्यं, न व तथा5स्ति । किन्तु पृ्वपदर्शित- 
रीत्या ( पृ. ६१-६५ ) एकम्‌पानिपिक्तनानाप्रतिसावदेकस्या- 
मेव भूमिकायां निः्पन्ना एता विभिन्‍ना निब्रन्धनाकृतयः प्रा- 
चीनायुवंदीयादेकस्मादेवापंस्रोतस:ः समुदभूतमात्मानमवबोध- 
यन्ति । इतः पूर्वतना अप्येतत्खोतोगता आर्पप्रन्था विषय- 
विभदेधप्येतत्ल्रोतःपातिन्येबाकृत्या वर्तमानाः स्युरित्यनुमी- 
यन्ते । ततश्र हिपोक्रिटसेन प्रवर्तितस्यथ पूर्वतनस्य वा ग्रीस- 
वेद्यकस्यालोको वेदकालादनुस्यूततन्ती इतिहासतो भौगभिक- 
हशा च तदिद्दगुणपर्वकालेउपि प्रौढतां द्शयति भारतीयायुर्वेद- 
वय्यक पतितः स्थादिति वक्त जिह्ठा प्रतिरुध्यते ॥ 

यद्यपि पश्चसहस्रवस्सरात्‌ पूव ज्योनिषविद्यायाः समुत्पा- 
दका अपि भारतीया एवंति पाश्रात््यविद्वांसोईपि वदन्ति। परं, 
ग्रीसदेशे ज्योतिषविद्यौश्नतों द्वितीयशताबदीभवस्थ कस्यचिद्- 
वनविदपों भाषासयों जातकग्रन्थोी विचारगोरवण प्रसरन्‌ भार- 
तीयरप्यादरण॑न देववाग्यामनूदितोी यवनझ्ञातकनाम्ना भा 
रते यावनज्योतिपविद्याया निदर्शनमभूत्‌। वराहमिहिरादयः 
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पश्चात्तना ज्यौतिषाचार्या अपि यवनाचाय निर्दिशन्ति। काल- 
क्रमेण यावना रमलूताजिकादिविषया अपि भारतीय विज्ञान- 
मनुप्राविशन। एवं रोमकमिद्धान्तो5पि भारते प्रसिद्धि प्राप। 
प्राची नवेधकविपये त्वयमंशों यावनः प्रसाद इृत्यत्र न किमपि 
साधकमुपलभ्यते । वेद्यकविषश्रे प्राचीनः को5पि यावनो5ति 
शयः सम्प्कः सहयोगो वा5भविष्यत्‌ , तदा शारीरके शल्यप्र- 
क्रियायां कायचिकित्सायामौषधेषृपचारेपु अन्यासु वा वच्चक- 
प्रक्रियासु का5पि यावनी प्रतिच्छाया प्राचीनभारतीयायुचवेदग्र- 
न्येषु सुतरामरूप्स्यत ॥ 

आन्रेयकश्यपादयः पूर्वाचार्याः 'काहझ्ाायनो नाम वाह्नीक- 
भिपक , बाहीकमिषजो वा, बाह्ीकास्थवपरे! हत्यादिशब्दे 
काड़्रायन नामतो5न्यांश्र वाहीकवेद्यान्‌ बाह्यानपि ससंमानमा- 
चायभावषेन निर्दिशन्ति । आत्रेयकश्यपाभ्यामप्युन्लिखितो<5यं 
बाहीकदेश: ग्रीकानामाक्रमणात पूर्व बल्लखनाम्मा प्रसिद 
इरानप्रदेशः । तदात्वे तत्रापि वेद्वविद्याया: समुन्नतिः, सा5पि 
आत्रेयायक्ताचाय विशेष विमर्शभ्रेण्यां काड्रायनस्य निर्देशा द्वार- 
तीयवेशप्रक्रियातों नातिविसंवादिनी केवल तत्र तत्र विषये 
विचारविशेषमात्रमादधती प्रतीयते । सुश्रतव्याख्याकारलेखस्य 
समूलत्वे तु सुश्रताचायसतीश्यंश्रेण्यां काक्लायनोल्‍लेखेन 'बाह्ी- 
कभिषजां वर! इनि निर्दिष्टे काक्नायनेडपि भारतीयस्रोतोगतमेव 
वद्यकविज्ञान स्फुटी भवति ॥ 

एवमपक्षपातं सवहुमानं बाद्यदेशविदुपो5पि आचार्यकुत्तौ 
नित्तिप्य गुणग्राहितां कृतज्ञतां निद्शयन्तः कश्यपान्रेयादयो 
भारतीयाचार्या भारतीयबंद्यक॑ यवनाचार्य: प्रभावितं चेत्‌ कर्थ 
तान्नाग्नाउपि नोलिखेयुः ॥ 


यद्यपि शरीरवतां स्वास्थ्यसम्पत्तये न्‍्यूनाधिकेन येन केनापि 
रूपेण भपञ्यमिव राज्यसम्बन्धेन मिथो राज्ञां 

ध्रोसे शरस्म- संमरदंर्य पुराकालादेव सर्वेषु देशेषु जायमान- 
घंद्यकरय प- तया तदनुपड़े णाहतग्रत्याहृतो पचाररूप॑ शक्ष्य 
स्ात्पयार;: विकित्सनमपि कनचिदंशेन पुराकाले5पि 
भवितुमहंति । होमरलेखतो ग्रीसे5पि शख्रये- 

शकस्य आसेव प्रतिभाति। तथा$पि भारतीय भैपज्यविज्ञानं 
नयद्वि: प्रतिसंक्रामय द्विर्वा पाश्चात््ये: पाथागोरसादिभिः काय- 
चिकित्सा विज्ञान यथा प्रथमतः प्रतिष्टापितं, न तथा वेज्ञानिक॑ 
शख्रवेद्यमपि । तत्त कायचिकिस्साविज्ञानो दयस्य पश्चात्‌ समया- 
न्तरेणेव ग्रीसे प्रचलित प्रतीयते । मिश्रदेशे 3. ०. तृतीयशता- 
ब्यां सविज्ञानं शर्रवेध्समासीत्‌ , ग्रीसदेशेना5भूत पूव शखवे- 
चरक्क 9. 0. प्रथमशताब्धां मिश्रदेशादधिगतमिस्युल्लेख उपल- 
भ्यते । हिपोक्रिटसीयलेखादपि तदात्ये तस्य शिराधमन्यस्थ्या- 
विशारीरकज्ञानं सामस्थेन नासीदिति प्रतीयते। 0. ९. ब्यान- 
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जीविदुषामपीयमेव दृष्टि:। हिपोक्रिट्सस्थ व्यायामलभ्यशारी 
रहितादिवाहझ्ज्ञानवर्जमान्तरशारीर ज्ञान विशेषतो नासोदिति 
लिटरे ( (006 ) महाशयस्य मतं ग्रोट्सो उ्प्युज्लिखति । हिपो- 
क्रिट्सीयग्रन्थे अंशत एवं शारीरकज्ञान दृश्यते, तदपि मिश्रत 
प्राप्तमिति ग्रीसेतिवृत्ते लभ्यते । ग्रीसे अस्थिधमन्यादिविषय- 
ज्ञानस्य प्रदर्शकः पूर्वलेखविशेषो न लभ्यते इति कीथमहाश- 
यो5पि वदति । सुश्रतसदृशः प्राच्चीनशारीरकग्रन्थों ग्रीसदेशे पूर्व 
नासीदिति ब्यानेर्जीमहाशयो5पि निरदिशति ॥ 

शस्त्रव्यकस्थ काश्यादिपूवंदेशे प्रवृत्ततया भारतीयपश्चि- 
मविभागे तत्षशिलादी कायचिकित्साविज्ञानस्येव पूर्व वर्तमान- 
तया पाश्रत्तये: प्रथमतः सन्निकृष्टात्‌ पश्रिमविभागतः कायचि- 
कित्साविज्ञानमेव नीत॑, समयक्रमेण पर्वदेशे5पि स्वप्रसरणसम्प- 
कंपरिचयादाबुपजाते तत्रत्यं शखबंद्यकविज्ञानमपि पश्चाश्षीत- 
मिति हतुको विचारविशेषः कस्यचिद्विदुषो दश्यते । परं तन्नेद- 
मनुसन्धयं भवति,--शख्रवेद्यकसम्प्रदायस्य काशिराजेन 
दिवोदासेन प्रतिष्ठापनाव प्राधान्येन काश्यादिपूर्वदेशीयस्वाचग- 
मे5पि आन्रेयभेडकश्यपादिभिरपि धान्वन्तरा इतिबहुबचना- 
न्तशब्द्विशेषंः प्रस्थानानतररूपण निर्दुशात्‌ कायचिकित्साप्रधा- 
नेषु स्वोपदेशेप्वपि शख्नचिकित्सासस्बन्धिनां कतिपयविषयाणां 
सूचनाच्य आत्रेयादिभिः कायचिकित्साविज्ञानेनोज्ज्वलिते 
पश्चिमप्रदेशेषपि शख्रवेद्यकविज्ञान प्रचलितं, तत्सास्प्रदायिकाश्न 
बहव आसजन्निति च झ्ञायते। तक्षशिलायामध्ययनेन विशिष्ट- 
वेदुष्यमवाप्तस्थ जीवकस्य महावग्गादावुन्चिखितः शखचिकि- 
स्साकौशलातिशयस्तत्र शखचिकित्साविज्ञानस्यापि उत्कर्ष 
स्फुटीकरोस्येव । सुश्रतसंहितायां दिवोदासशिष्यत्वन निर्दिष्टा 
सुश्रतसतीर्थ्या नानादेशीया अप्यवबुध्यन्ते । तेषु शल्यविषये 
विशिष्टतन्त्रकतृ तयो ज्ञिखितेपु स्वेन सह चतुर्प्वाचाय॑ंघु पीष्कला- 
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५ औपधेनवमीर भ्र सौश्ुतं पीष्कलावतम्‌ । 
शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत । 
झुधुतसंदितायां ४ अध्याये, 





६०० 


वतस्थोल्लेखो5स्ति। प्राचीनगान्धारराजधानीस्वेनानगम्बर्य 
पुषकलावतस्थाभिजनसम्बन्ध वहत्नयं पौष्ककावतो भवितुम- 
हँति। तदीयो5पि सम्प्रदायस्तक्षशिलापरिसरे प्रचलितः स्यात्‌। 
औपगवो 5प्याचार्य: पश्चिमप्रदेशीयः, बाह्वीकमिषक्काक्रायन इव 
ओऔरओडपि आधुनिकभारताद्ाह्मः पश्चिमोत्तरप्रदेशीय इति 
पश्चात्‌ तर्कय्रिष्यते । एवं दर्शनेन तक्षशिलागान्धारादिपरिसर- 
प्रदेशोषपि सौभ्रुतसम्प्रदायस्य तत्राप्रसरणाभ्युपगमपक्षे5पि 
पश्चिमतः प्रसिद्धत्वेन संभावितानामेषामाचार्यान्तराणां सम्प्र- 
दायेरपि शखवेद्यकविज्ञानसम॒द्धतामात्मनो3वगमयति । जीव- 
कस्य तच्षशिलायामध्ययनसमये तद्गरुणा विहितस्थ कपालभे- 
दनस्य तत्रापि जीवकस्य विशेषर्ष्टेश्चव जातकग्रन्थात्‌, ततो5- 
धीत्य निमृत्तेन जीवकेन विहितस्थ कपालमेदनस्यथापि महाव- 
ग््गलेखतो 5वगम्यमानतया तक्तशिलायामूध्व॑जत्रुविभागीयशा- 
लाक्यविज्ञानस्यापि प्रचार आसीदिति वक्त शक्यते । 

8. 0, ३२७ वर्ष भारतमुपेतस्य अलेक्जेण्डरस्य प्रत्यावत॑- 
नान्‍्मरणादप्यनन्तरं 5. 0. ३०४ संवत्सरे मिश्रदेशे अलेक्जे- 
ण्ड्यायामुद्धाटिति सडग्रहालये ( ४५९४७ ) हीरोफिल्स 
( 9९7०7 घड ) एरासिष्ट्रेटस ( 7॥7898878&099 ) नामकाभ्यां 
शारीरकज्ञानसम्बन्धिलेखानां स्थापनं कृत, यत्‌ 4. 80. हिती- 
यशताब्दीभवेन ग्रीसविदुषा ग्यालनेनान्विष्यापि न प्राप्तमि- 
व्युल्लेखो' दृश्यते। ग्यालनेनापि मिश्रादेव शारीरविज्ञानस्थो- 
पलब्धेः, विषयान्तराणां चानुसन्धानतो मिश्रदेशे तृतीयशता- 


! 
ब्दीतः शारीरकस्य॒ शस््रवेद्धकस्थ च विशेषज्ञानमासी दिव्यव- 
। 


गम्यते । ग्रीसदेशीयेषु मिश्रदेशीयेषु च शल्यवेद्यकशस्त्रेषु भार- | 
तीयशल्यवेद्कशखस्त्राणां साम्यमप्युपलभ्यते। ग्रीसवेद्यकशखस्त्राणि 
59, गधा रे कै, 
सुश्रुतोक्तशाखानुरूपाणीति ७. ४. मुंखोपाध्यायो5पि ब्रवीति। | 
होनलोडप्येवमुल्लिखति । तदिदं दृश्यमानं साम्यमपि भारती- 
यशख्रवद्यकस्य यः केश्रिदंशः प्रभावपातमनुमापयति ॥ 


उपोद्धातः । 


प्रौढतरतां दरृष्टवता गुणगौरवेः स्वदेश समेघयितुं प्रयत्नवतत! 
महता ग्रीसाधिपेन अलेक्जेण्डरेण गान्धाराचार्यपोप्कलावतस्य 
सुश्रतस्यापि वा सम्प्रदायेन तन्षशिलापुष्कलावतगान्धारादि- 
प्रदेशेषु सम्तृद्धस्य वेज्ञानिकशस्रवेद्यकस्थापि विशेषतः समादर 
उपग्रहणं च विहितमिति भारतीयचिकित्सकानां स्वे स्कन्धा- 
वारे स्थापनस्य स्वदेशे नय्ननस्थ चेतिवृत्त व्याख्यात्येव । 
विषयेभ्यो विरज्य वनस्थवृत्तिमुपाददानमाध्यात्मिकविद्वासं 
कल्याणं ( 79805 ) तक्षशिलानूपतेः प्रेपणप्ररणसाहाय्यमप्यु- 
पादाय स्वदेशे विद्यागीरवाघानाय नीतवता तेन लोकोपयो- 
गिनो विशेषतः संमर्दंबृत्तिभी राजभिरपेत्षणीया शखभिपजः 
कायचिकित्सका अपि बहुशो नीता अवश्यं भवितुर्महन्ति । 
अलेक्जेण्डरे तिकषृत्ते इत्थंभावोपलम्भः, !, 0, ३२७ वर्ष भारत- 
मुपेतस्य अलेक्लेण्डरस्य पवत्यावतंनानमरणाद्प्यनन्तरमुद्धाटि- 
तायामलेक्जेण्ड्ियायां. वेज्ञानिकशस्रवेद्यकस्योद्वतिदर्शन च॑ 
मिथः समेत्य तन्नापि भारतीयप्रभावपातं गुणाधायकं न कि 
प्रत्याययति ॥ ेु 

हरानदेशे मिश्रदेशीयश्रिकित्सकेः प्रथम रियसनृपते श्रि- 
कित्सनवृत्तस्योपलम्भात्‌ मिश्रदेशे 35. 0. तृतीयशताब्दीतः 
पूर्वमपि शल्यवेद्यकमासी दिति प्रतीयेत, पर तेपां तत्रासफल- 
ताबृत्त तदीयामवस्थामपि ध्वनयति। मिश्र पीवकालिकस्य 
शारीरकविज्ञानस्य निदर्शनं नाप्युपलभ्यते। सच्ते5पि तत्र 
भारतीयः प्रभावः पश्चाहशयिप्यते ॥ 

ग्रीसदेशो पलब्धप्राची नमूतिपु मांसपेशीनां यथावदइनव॒- 
शनेन तन्न शारीरकज्ञानं विशेषतः पुराकालादेव आसीदित्यपि 
तकितु न शक्यते। चित्रमृतिषु मांसपेशीनामड्न तु भारते 
सुमेरियाबेब्लो नियादिध्रिदेशे प्वपि पूचंकालत उपलब्यते। चित्र- 
मूर्तिषु बाह्यपेश्यादीनामझने सॉष्ठवमसीष्ठवे व चित्रकलायां 
कौशलमकौ शर्लं चावबोधयतः । आन्तरशारीरकावयवपरिज्ञा- 


भारते इतस्ततः प्रीढभावेन वर्तमाना नानाविद्या;, ' नस्यापि सद्भाव चित्रकलायां गुणाधानमपि सम्भवतीत्यन्र न 


विशेषतो विद्यान्तरेभ्योडपि शैल्यवैद्यमविभागीयस्य क्रायथि- | 


कित्साविभागीयस्थ च भेपज्यविज्ञानस्थ तक्षशिलादिप्रदेशेपु 
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कस्यापि विमतिः || पर॑ यथावश्चित्राइनदर्शं नमात्रेणान्तः-शा री- 
रकावयवानामपि विशेषज्ञानं कल्पयितुं न शक्यते । शखवेद- 
कोपयोगि शारीरकविज्ञानं त्वान्तरं सूक्ष्म बहुविषयोपदबूंहितं 
विभिन्नमेव । अद्यत्वेषपि चिन्रकलायां निष्णाता अध्यान्तरशा- 
रीरकज्ञानविनाकृताः, अन्तःशारीरकज्षानपूर्णा अपि चित्रनिर्माणे 
अक्रतहस्ताश्व बहुशों दृश्यन्त एवं। बाह्ममान्तरं चंद विश्ान 
पृथक्प्थक्प्रस्थानरूपमेवति एकतो विज्ञानद्शनं विज्ञानान्तर- 
मप्यवगमयितुं न प्रभवति ॥ 
यः खलु मिलाण्डरो नाम ग्रीसदेशीयः  साकेतपर्यन्स 
भारतमभ्येत्य पश्चाद्‌ बोद्धधर्ममग्रहीत्‌, तदीयबृत्तसम्बन्धिति 
मिलिन्दप्रश्ननामके बौद्धपालीगन्थे यवनाधिपं मिलाण्डरं 
प्रत्युपदेशे धन्वन्तर्यादीनामुस्लेखश्व पूर्व ( पृ. ३१ ) प्रदर्शित 
4, 2४६780&, ॥)॥90 ए&/0&77, 4४ )॥85 &7वे रिबन 
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उपोद्गातः 


एवं। बाणविद्धवरणे मांसविकत्यां ब्रिदोषपघृद्धया ज्वरादप्पत्तो 
यथा व्ण शखेणावकाय ज्ञारादिभिः संशोध्य लेपेन शोर्थ 
निवत्य शखचिकित्सका भिषजश्नोपचरन्ति, तथा विधाने न 
पापम्‌ , अपि तु लोकोपकार इति दृष्टान्तविधया ब्रणोपचारे 
शखस्रचालने चणबन्धे च तदीयाः सूच्मा विशेषाः, स्थले स्थले 
विरेचनरोगोत्पत्ति निदा नीषधप्रयोगादीनां बहूनां वद्यकविषया- 
णामुल्लेखाश्र तत्र सन्ति ॥ 

3. 0. ६०० वर्षपर्वमपि भारतीयभेपज्यविद्या5ती वोन्नता- 
55सीत्‌ , शख्रचिकित्सनम्‌ , अस्थ्यादिज्ञानं, शारीरककोशर्ल 
चासीदिति; भारतीयग्राचीनवेद्यकग्रन्थेषपि शारीरकविज्ञानस्थ 
विशेषतो विवरणं सर्वेपां विस्मथावहमुपलभ्यते इति; हिपोक्रि- 
टसीयसम्प्रदाये शवच्छेदनविद्याया विवरण न लचयते, टेरिय- 
ससस्‍य भारते आगमनमपि लथभ्यते, ग्रीसीयशारीरकविज्ञानस्य 
मूल भारतोयशारीरकविज्ञानमिस्पेनन्न प्रत्याख्यातुं_ शक्यते 
इति चेवमादयों भारतीयवेद्यकस्थ गौरवोल्लेखाः हार्नल ( [० 
९०९ ) महाशयस्थ बहुशो दृश्यन्ते ॥ 


(शा 007058८व९ ॥9 ९४५९ 9॥ 00०, , ,.... . १ 

(ए९७०॥३ ० दिए भएते॥ 7, छ. [ए३ 28508 
९५७), &&#» ९ए।. 

], 99ए0056, वा एशापधराए & छ0प्राते ,,,,, ,, , ,भ) ७0!९ 
एाएडॉलंबा धाते हप्राहुश्णा छश€ 40 धाणाए॥ह ॥ ज्रांगि 8 
700१2), शाक्रए0, जिला हाशी]हु णंएराश्या (0 प्रोष्ट धाते 
080 ॥6 ग)ी8फ68607 8 20०76 तैेठज्ञा...,., ,..... 
5पर0056 ॥6 एश९/९ वीशा (0 ०पौ 07 जांपी & 87० 
काते ऐपायो | एवोती ापदी०0 #प रोशा व ॥80 ०8४४९- 
ए्रंडट0 7६, 5099096 6 छा (0 ए/टइढएगो€ छा ७४४७९ 


ऊऋछछ), छापे छाणंा॥ 0 रऋांणगि 500९ 07०७ ६० ४06 €ाते 


(00 (0९ %0०एघ४प एा 20 ॥€श णए धाते (06 अल शाद्ा 


7€000श९7 9९ ९४, ०७, ६९.) 76 0 फ्राह, रुू०पोते 
70 0९ 0४ 07 कक्‍्शाए ४ ९ 5प72९0०॥ ऐप 87687९0 
का) 077006॥6 छ00 6070 0 ४॥6 76९ ध0 28ए४९० 
एक९ऐ जरूर फह€ 5णटषोी) 00 6४४०४)० 800 80005 0ट८7९0 & 
50)0ए ४७७) /? 
4१%6 वुण्टऔं०75 0 हु 08 ( ६78॥8]8060 ऐएए ) 
4. ४४७, ।90४५ 408४05 ५४०), ४९४९, 


१०१ 


एवमेव डायज ( 0082 ), डाक्टरहश्रेबर्ग ( 07, ॥477800॥]06- 

) डाक्टर हुइलेट (9 0/)'० ), डाक्टर बाइज () 
४४५९ ), बिटनी ( ४४|४४९ए ) प्रततिभिमंहोदयरपि समथितं 
बतंते ॥ 

प्राचीनानां ग्रीसदेशीयानामन्येपां च बहूनां दिदुपां लेखा- 
प्राचीन मिश्रे नुसन्धाने ग्रीसवैद्यकस्य मू्ं मिश्रीय॑ त्रोतः 

भेबज्य- प्राधान्येनावगग्यते । ग्रीसे वेज्ञानिकवेशको- 

विज्ञानम दयात पूव॑मेव मिश्रें वेज्ञानिक॑वेचक प्रति- 
शितमुपलभ्यते च। देशसन्निकर्पोड्पीद॑ सड्रमयति । तेन 
मिश्रीयभेपज्यविज्ञानबी जेभ्यो5पि ग्रीसे तदीयनवाहुरा उद्तिः 
प्रतीयन्ते ॥ 


९87५४ 82९ - 97008) ै€ 550 एशापघाड़ | €<06 (श्ञत- 
3>>-बा)0 पशं। 0९०पॉंछ' 77९(॥005 ०६ ७९१7007, 

९०709४०९ ०0 67०९४ ॥70॥8-- 7, ॥]], ५७) [ 

॥0ए ॥06€"7॥९, 

]. ?7065507 ॥)88 0६ पा€ कत्फां[क्रशठु परांएश-आए 
0९॥0ए वेल९रल3 धाह फ्गगा60:९४ ० वश प्रास्वेजं॥6 ) 
थ€ (7८९४ 5५४८7), 

क्‍9% कि80ोफशाए 0 फिशागा] #एरवघ--॥6 छो06 एो88- 
पं 8प9ुश९"ए दी। जिप्राएणत2 ॥ 80 (90९३ 708 7४९७ ॥9॥0 फगोशा 
(6९5९ ०एण्रांएट्ु वेश्शंल३3 0 वावींशा छऋतठतीताशा 2९०७४४:९ 
॥्ग0छ7] ६0 ४8, पी€ एका.४ए)छ7एएछह8 0 इशाशं॥6 छत॥ 
4403 43 8&]50 &॥ शाप्रा।टीए ॥70870 72९0000,! '॥6 ४870९ 
राह 850 25४९३ ८०९१ ६0 ४6 ॥7048॥$ ६07 050076- 
एंतहु (06 &4 06 0808780 00पणां]2, 'रींएा छू&5 ९/पराशेर 
पण्रर१0७570 ६0 0४९ (९९४७, ५0९ ॥0९ एएथशा5५, 07 &0ए ०00६ 
88007 

जि 950 बते85 0 3 )९बारते एछएटा, कव७) 7हटुकातै5 
(8, 
07स्‍९४ 0 एछए8०5९१ ]70/९7॥0प5 0एश'400$, 


५]))€ [70|9874 
७ ।)0)) 


0 €शापश70 5प्रहु08) *0फुए7&0॥%, 


। 88५8 7९70 77060 प्)570ए7 ६0 $|0९€ (7९९5, 8/)0 ७])0॥ 


 ९एशा छ९ जिपाणुश्ब्ा3 गाए ९४0०४ 07 धैशा छा] 


5पाए568.. 7. िट  कश्क्‍ाओाहु ए॑ फंड. शॉप. 


| 79 [78, 93. 


2, एणाशंवेषांशएु (00 रू 856९ ॥0 वं7€0 €शंपेशा०8 ' 


० (06 फा४0४०९ 0 क्ैधान) प5९७ाॉ० 47 006 राएए0- 


८ 


छऊु, क्गी)ह, )88९ 66 2079 लीश7ए, 855प्रा९5 प्र७ (8 
४एड0जा#00. एफ७8 ५00७7 ६0 8 एए७५&॥] 4))8/ए0॥] - 


(877, ज0 ग0प7ओ९0 फर्श06 ंएए0००8४६३,? के, 79. 
कबा0 8णा०ग, एप चा0७ एै हि6 राधा, 800४ 400 8, . 


० 06885 ५० ॥008, ॥९ &(९/॥80ए6 ९०70९४४४०॥ ' 


0 ७ देशुशावेशा०९ 0 (76: छ0श्ऑ०णाए णा (066 0 [708 क्‍ 


गया ९ 8779ए एप 8४५९, ?, 4९, 
पफक्बोओए 40 शी 006 &9 & 8प्राए756 0 पाढ्वाए, 88 
+५0 प्राए8९ (0 6500ए6/ 6 &॥0प7 ए &7#07- 


[॥6 छांग्0005 %7९ए७ वेपपाक्षा। &70007ए 800 5077€- 
परंएहु ० फ्ञष्॒आं००७ए. "४९. पमक्‍्ञा॥800 शित्रोौ००णृफैश३, 
98899 )7, *४5९, '१0१007४/९९ए 065९7४९ 6 0०6€१॥ 0 


' धणां॥एू, 00009॥ "ए०5७९१ फडए ##णाड ज़ाशुणवीं( ९, शा(श- 


[९0 50णावे 70 ए080एग68 रां४रए8 7९99९.0॥79 ६९५ 


! 0 096 08680 ६०0 ॥जाए; ४एपै कष्ट ४6 गीऊ। इगंशा।(0 


बग0ती९ोे[९ शांजा 43 030058व व. प्रा€ फ00९8 0 | 
' हकघ्शाप्रंग धार १९एड४ापस्‍6705 0० 70९008) |र0फ- 


(6 €७॥76९४६ 70९0]+%] क्वू008 ० ॥7048, 7(5 €४शा &70 


- 800ए8०ए &/6€ 8प7ए73708, जोश रु #0तच्त [0 धैशाः 


870 8700९४(प ०प्रोपए&073 0६ ६6 77055 47एएण॥/ 870 


]९0९०-कृ/8०९08) &॥&0070ए.? ४, ]79. 


१०२ 


डपोद्ातः । 


मिश्रगत मेषज्पविज्ञानमपि केनापि देशान्तरविज्ञानेनानु- हुन-पेपिरसस्थ प्रायः ४. 0. !70570 समयम्‌ , एडबिनस्मिथे- 


प्राणितमुत स्वस्थामेव भूमिकायां स्वबलेनेवोस्थितं प्रतिष्ठितं 
चैति निर्धारयितुमसाधारणानि विनिगमकानि परिच्छेत्तव्यानि 
भवन्ति। अशोकशिलालेबतस्तत्सममय्रे ( 3. 0. 378-2533 

मिप्रेषपि भारताऊँषज्यसंस्थानां भेषजानां च प्रवतनस्थ स्पष्टो 
पलम्मेन, भारताहिदपषो भिषपजश्च सादर नीतवतो5लेक्जेण्डर- 
स्पोपरममनु ( ) अलेक्जेण्डियायामुदिते भेषज्यवि 
ज्ञानविशेषे भारतीयविज्ञानप्रभासम्पकस्प बहुशः सम्भवितया 
सच एतत्समयतस्तु मिश्रपि भारतीयभपज्यविज्ञानप्रभानुवेधो 
वक्तव्य एव। अशोकशिलालेल्ले5पि निर्दिष्टन मिश्राधिपतिना 
तुरमय ( ?(ण९००ए ?0॥५१९|७॥05 ) नाम्ना अलेक्जेण्डियाया: 
प्रसिद्धपुस्तकालयस्यथ स्थापनमथवा वर्धन॑ व्यधायि, तदीय- 
पुस्तकालयस्य कार्याध्यक्षो भारतीयानां बहूनां ग्रन्थानामनु- 
वादे समुत्सुक आसीदिति एपीफेनिस ( एंणी०8णंण५ ) महों 
दयेन वर्णितमस्तीति भाग्डारकरीये अशोकनाम्नि पुस्तके 
दृश्यते । इरानग्रीसयोः ( 3. 0. 470 ) सामग्रिके युद्धे प्लेटिया- 


" ४) 2 
(), 322 


रगस्थले ग्रीसवीरः सह भारतीयसेनाया अपि संमर्दस्यथ पे , 2 
: मूलानि चोपलब्धानि” इत्यपि विल्टूराण्ट ( '४॥॥ एपाणाह ) 


(पृ. ७६ ) निदिष्टस्थानुसन्धाने इरानेन सह भारतस्थ 
घनिष्ठो मेत्रीसम्बन्धश् आसीदिति तु स्पष्टमेव । अभियातव्यस्थ 


| 
॥ 


नोपलब्धानां त्वक्पत्राणां प्रायः 3. 0. 000 समयम , एब्रि 
रस-पेपिरसस्यथ प्रायः 3. 0. उपसहस्ववर्षपूव समय सम्भाव- 
यन्ति । परमेषां समयनिर्देशे विदुर्पां मतभेदस्थापि दर्शनेन 
काल्पनिके समये न्‍्यूनाधिकभावो5पि सम्भवेत्‌ । काहुन-पेपि- 
रसपत्रे विरेचनादिविषयः, ऐडविन-स्मिथोपलब्धेषु स्थकपन्रेषु 
शल्यसम्बद्धा: ४८ विपयाः, रोगपरिक्षानं, प्रतीकारः, ब्यवहार- 
गतोपधानि, रोगचिकित्साप्रक्रिगा च; एबिरस-पेपिरसपत्रे 
सर्पदंशनादयः क्षयान्ताः १७०, मतान्तरे ७०० रोगा निर्दिष्टा 
सनन्‍तीति च वर्गयन्ति विवेचकाः । 'कतिपयानि रोगप्रतीकार- 
व्यवस्थापत्राणि चोपलब्धानि। येपु कतिपयेपु पल्नीरुषिरं, 
शूकरकर्णदन्तमांसमेदांसि, कच्छुपमस्तिप्कं, शयितायाः ख्रियाः 
स्तन्‍्यं, बह्मचारिण्याः ख्रिया मृत्रं, मनुप्यगर्दभश्वसिंहमार्जार- 
यूकशुक्रमित्यादीन्यीप्रानि निर्दिष्टानि दृश्यन्ते। कतिपयेषु 
मान्त्रिकी प्रक्रियापि निर्दिष्टाउस्ति | प्रायस्ते मान्स्रिकप्रयोगेषु 
विशवासवन्त आसन्‌ | द्वादशवंशस्य राश्ष्या निर्वातशवेन सह 
चपकाणि ( ४७5९५ ), लघुदव्यः ( 300079५ ), शुप्फ्रीपधानि, 


' महाशयरों निरूपयति । एवमुपलस्सेन मिश्रे पुराकालेडपि 


ग्रीसस्थ भारतेन, अभ्यायातानां भारतीयानां ग्रीसेनाप्यवश्य॑ , 


विजेयतया आऔसभारतयोंः हिपोक्रिटसतः पूर्वमपि मिथः 
परिचयो नासीदिति न वक्त शक्यते । तस्मिन्‌ युद्धे भारतीया- 
नामिव मिश्रीयानामपि सहभावेतिदृत्तोपलम्भेन मिश्नभारत- 
योरपि मिथः परिचयरः सम्भवति। युयुत्सया परकीयदेशं 
यान्तव्या भारतीयसेनया सह महाभारतकौटिलीयलेगानुसारेण 
भारतीयेभमिंपग्मिरपि भवितव्यमेव | तदात्वे न केंव्ल ग्रीसेन 
विशेषतः सहयोगिभिमिश्रीयरपि भारतीयभिषजां परिचयला- 
भो5नुमीयते । परं ततः प्राक्तनं मिश्रीयं भंपज्यविज्ञानं सापेक्ष 
निरपेक्त वेति निर्णयो त्रिचारमपेक्षते ॥ 

मिश्रगतं प्राचीन भेपज्यविज्ञानं किमात्मकमासी दित्यनुस- 
नधाने एविरस-पेपिरस ( 20९८3 ९७७४7०७७ ) नाम्ना ख्यातानि 
स्वक्पत्राणि प्राचीनभेपज्यविज्ञानचिह्नान्युपलब्धानि । येषु का- 


, ज्यज्ञानम्‌ 
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भपज्यप्रव त्तिरासीदिति ज्ञायते । मिश्रे भेपज्यविद्यासम्बन्धिनो 
लेखास्त्वक्पत्र ( पेपेरी ) रूपेग मन्दिरेषु स्थाप्यमाना आसन । 
राजकुले5पि मान्त्रिकभेपज्यप्रक्रिया, तस्याः प्रतिष्ठा चासीत । 
मनुष्याणां देवानां चाराग्यसंपादकतया 'रा'नामकदेवबताया 
निर्दशः एबिस्स-पपिरसपत्रे लभ्यते इत्यपि वदन्ति । भारते 
रविरिव तदीयों रा! देवः प्रतीयते ॥ 
असीरिया-बेब्लो निया प्रदेश5पि. प्राची नसेषउ्यसम्बन्धि- 
विपयोपलम्भः पूर्व (७४ ) दर्शित एवं । बेब्लोनियनीयप्रा- 
चीननृपस्य हेमूवनू.. ( किएरपा४0ं 8, 
असीरिया ०. !00 मतानन्‍तरेण 53 0, 2500) 
व ब्लोनिय- नामकस्य सामयिकानां न्रगोदशलेखा॥ निर्ग- 
४६ पूच॑ मेष-मनवृत्तमु पलम्य ते । य॒न्न साधुमावेन ब्रगादि- 
चिकि सका ना प्रदेयं पारितोपिकद्रब्यं शखसि- 
कित्सनारी विपययक्रर्ता दण्डनसियादयों विप- 
याः सनन्‍्तीव्युच्यते । मिथ्योपचारिणां चिकित्सकानां दण्डो 
मन्वादिभिरपि निर्दिश्लो5स्ति । हेमूर्वन्त्पस्थ सामयिक॑ पूर्ण 


. एए९ 867ए ० एज्ोडबा0णा ९. 82-83, फए श्ञ। 
ए/87 

2. 07.6 8(0ए 6: (ज्ञीड४४0०॥ ९, 82; 
स्‍2पछाए 

0, &, ह. ६५, १४०), शत] 2. ७4(, 
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५ जिकित्सकानां सर्वेपां मिथ्याप्रचरतां दमः । 
अमानुषेषु प्रथमों मानुषेपु तु मध्य मः ॥ मनुस्मृती ५ 
भिपद मिथ्याचरन्‌ दण्ल्यस्तियक्षु प्रथम दमम्‌ । 
मानुषे मध्यमं राजपुरुषेपृत्तमं दमम ॥ 

याश्षवश्क्यस्मृती, २, २४२ 
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डपौद्धातः । 


वर्णनमनुपलभ्य तादात्विकी परिस्थितिर्नेतावता सम्यक परि 
च्छियते । तद॒त्त रमसुरवनिपालसमये भेषज्यविद्यायां विशेषो 
5वगम्यते । येन पू्वतः प्रवृत्तो मान्त्रिकोपचारः शेथिल्यमा- 
नीयत । पर तदास्वेडपि मान्त्रिकी प्रक्रिया तत्रानुवतंमाना55- 
सीतू। भपज्यविद्यायां बेब्लोनियनीयं सत्नोतो मिश्रस्य पृवे्रोत 
इत्युच्यते केथ्रिद्विपश्रिद्धिः ॥ 

मिश्रबेब्लोनियाउसी रिकचाल्डियासुमे रियादिप्राची नदेशी य- 
सभ्यताया भनुसन्धाने भारती यशब्द्प्रतिच्छा- 
यानां शब्दानां भा तीयविषय प्रतिबि:बायि- 
तानां विषयाण्णां तेषु तेषु प्रादीनस्थानेषृपल- 
स्भ;, कि बहुना दृष्वाकुप्रस्तीनां भारतीय- 
पूर्वनपनाग्नामपि सुमेरियाप्रदेशीयनृपनाम पं- 
वादोपछमग्भ: समसभ्यतास य-घमनुदर्शयती 
ति, केपुचिद॑शेषु क्वन भपज्यसग्बन्धिशब्द 
विषयविशेषादीनां विम्बानुबिस्वभावोठउप्यस्तीति चर ( पृ 
७२-७६ ) पूर्व निर्दिष्टमस्ति । अन्ये5्प्येवंरूपा दृश्यन्ते 


मिश्रत्रेब्लो- 
नियेशन- 

चीनेष भार- 
तीयदादब्दा- 

दिसाम्यम्‌ . 


भारते. मिश्रे. भारते बेब्लीनियायाम. 
सूर्य:(हरिः) होरस अहि ई 
ईश्वरः ओसिरीस [| संत्यत्रत हसिसद्र 
ईश्वरी ईसिस्‌.. | अहिहन ईहन्‌ 
शिव सेव | दहन दगनु 
शक्ति सेग्वेत चन्द्र सिन 
प्रकृति परूत ; वायु विन 
श्वेत सेत . मरुत्‌ मतु, मतु 
मातृ मेतेर दिनेश दियानिसु 
सूर्यवंशी सूरियस. माडिक दूंक 
क्षत्रिय खेत अपू श्र्प्सु 
अगन्ि अत्तित . तमस स्यामत 
मित्र मिश्र ' पुरोहित पटेसिस 
शरद्‌ सरदी .. श्रेष्टि सेठ 
रवि रा ' तैमात तियामत्‌ 
भारत हव मिश्रे लिड्गपूजनं घ्पस्यादरः, बेब्लोनियायां 


पृथ्व्याः पूजा इत्यादयों बहवः समसभ्यतासम्बन्धा विज्ञायन्ते॥ 
इरानीयानां प्राचीनसूलग्रन्थस्य जेन्दावस्तायाश्रतुषु भागे- 


. 05009 एप /५५७६४४४७ ॥ए (0)४50९७0 ४, 492, 
9, ॥0, 4९. 40. ४०), ५] 2, 84]. 
3. (2) 6 20067 'िव्शा९क्ष, ००८ ]00 
7, 820--0833, 
(9) ४४९०० 400॥8 0॥ए 3, ९. ॥095 2, 228-233; 
260«-265; ।78-] 80. 
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प्वकतमः वन्दिदादनामको विभागो5स्ति । तदीयपु प्रकरणेघु 
भेषज्यसम्बन्धिनों विषयाः सन्ति | तन्न सामावंशोद्धवः धितो 
नाम सर्वश्रथमो वेद्य आसीत्‌ , स रोगनिषृत्तय अहुरोमज्दानाम्क 
तदीय॑ देव॑ सम्प्राथ्य सोमेन सह वर्धभाना रोगनाशिनीदंशसह- 
स्नाण्योषधीलेभ; वनस्पतीनां हओमः ( सोमः ) राजा55सीत । 
स भ्ितः क्षअ्रवर्यात्‌ सहरवराष्य रोगनिवतकोपायान्‌ विज्ञाय 
शख्रचिकित्साविज्ञानं च॒ प्राप्य ज्वरकासशिरोरोगक्षयादीन्‌ 
रोगान न्‍्यवारयत्‌ इत्यादीनीतिबृत्तानि, तत्तद्रोगविशेषोपचारा- 
दयः, वेधेरिन्द्रियोषधतक्षिर्माणज्ञानवद्धिः सुशीले रोगिप्रसाद- 
केश्र भवितव्यमित्यादयः शिक्षाविशेषाश्र तत्र लभ्यन्त इति 
वर्ण्यते । जन्दावस्थायां वेदिकिसाहित्ये चाल्ोच्यमानयो: तदीय- 
देवतानां वेंदिकदेवतानां च शब्दसाग्यं न केवल देवताविषये 
तदीयगाथानामनुवादतः संस्क्ृतशब्दानां बहुशस्तौल्यमस्तीत्यु 
पवर्ण्यते।  प्राचीनभारतसम्प्रदाय. इवाग्न्युपासनहोमेष्टया- 
दियागप्रस्ठतयों विषयाः सन्‍्तीति पृव ( पृ. ७६ ) वर्णितमेव । 
हओमशब्दितस्थ सोमस्य प्रशंसा ओपषधिराजत्वं॑ यागोप 
योगश्रेवमादयस्ततन्न दृश्यन्ते 

जेन्दभाषायां संस्क्ृतभाषायां च बिम्बानुविस्वभावनेव्थं 
शब्दा दृश्यन्ते-- 





संसक्ृतम... जेन्द. [| संस्कृतम्‌. जेन्द. 
सरस्वती हरह्ययती | असुर अहुर 
सप्तसिन्धु हप्तहिन्दु | देंव दंव 
सोम हओम ! विश्वेदेत विश्योदेव 
नासत्य नाहत्य._| नराशंस नेयोंसंघ 
अर्थमन्‌ एयमन । वायु क्यु 
विवस्वत्‌ विवड्ध्वत्‌ | कृत्रहा वेरेन्रन्न 
काव्यडशनस्‌ू.. कवउस | दानव दानव 
अध्वयु रथ्वी दष्टि इ्श्ति 
आहुति आजूइति होता जओता 
बह: वरेश्मन्‌ | भाप्री आफ्री 
गाथा ! पशु पशु 
अथवन अश्रवनू_| अहि अजि 
यज्ञ यसत्र अपॉनपात्‌ अपंनपाट 


इत्यादयो बहुशः शब्दास्तद्धवतत्समादिरूपेण एकच्छायाव- 
गाहिनो द्श्यन्ते । एतट्टिपये (४॥8 0५४ ०, ४. (४ धापटान & 
8300 |) व))५ इत्यन्न विशेषतों निरूपितमस्ति | वेदे 
इव अवेस्तायामपि प्रधानदेवतास्रयर््रिशत्संख्यया गण्यन्ते। 
एवं दर्शनेन प्राचीनेरानस्य प्राचीनभारतस्थ नव सम्बन्धो 
मिश्रासीरियाबेब्लोनियादेशापेज्ञयाईपि घनिष्ठ आासीदिति 
प्रतीयते ॥ 
चीनदेशे5पि प्राचीनभेषज्यविषयोपलस्भः पूर्व ( पृ. ७५) 


जनम. न अभी 
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निर्दिष्ट एव । तद्देशीयस्य सर्वप्राचीनस्य भेषज्यग्रन्थस्य ( !). 
0. १507 ) समयो वर्ण्यने । चीनदेशे भारतीयस्य बोद्ध धर्मस्य 
प्रभावपातः, तद्धमेप्रचारकाणां भारतीयानां तत्नोपगमः, भार- 
तीयग्रन्थानामपि तन्न पूर्वकालात्‌ प्रचारः, महाभारतादिषु 
भारतीयप्राचीनग्रन्थेष्वपि चीनदेशस्यथ चीनांशुकादेः, तन्त्र- 
ग्रन्थेषु चीनाचारस्य निर्देशः, कौटिल्यार्थशास्तरे चीनदेशागत- 
वस्तुषु शुल्कव्यवस्थानिदेशश्चेत्यादीनां मिथो व्यवहारसाधना- 
नामुपलस्सेत वेदिकसमये स देशः केन नाज्ना व्यवह्मत आसी- 
दित्यज्ञानेडईपि चीननाम्ना तहेशस्य भारतेन, भारतस्यापि तेन 
परिचयो मिथो यातायातवाणिज्यादिसम्बन्धश्व पृर्वकालादेवा- 
सीदिति स्पष्टीभवति । काश्यपसंहितायामपि चीनदेशसस्‍्यों- 
झखो5स्ति ॥ 


भारतचीनयोरन्तरावर्व्मगते काराशरनामकस्थाने वर्तमा- ! 


नायां प्राचीनकृचभाषायामपि भारतीयौषधवाचकशब्दविशे- 
षाणां तत्समतद्भधवादिख्पेणोपलम्भ: पूर्व ( पृ. ७५ » 
दशित एव ॥ 
उपदशितदिशा असीरिया-बेब्लोनिया-मेसो पोटामिया- 
मिश्रादिप्राचीनोज्ञतदेशेषु_ शाखोपशाखारूपासु 
प्राचीन- प्राचीनपाश्चात्यजातिषु च, कि बहुना अमेरिका- 
भारतस्थ गतरेडइण्डियनचीनादिसुद्रपरयन्तमपि अद्ययाव- 
देशान्तर- दुपशब्ध्रभारतीयग्रन्थभूगर्भों पलठ्धविषयाचारव्य- 
सम्बन्ध: वहारादीनामायुवेंदीयभेषज्यविद्यायाश्र तत्र तत्न 
न्यूनाधिकरूपेण तुलना परिदृश्यते । आथवंणे 
यथा भूतादिवादुप्रक्रिया मान्सत्रिकप्रक्रिया च संवलितं 
मैषज्यं, प्राय एवं प्रकार एव भेषज्यसस्पदायः प्राचीनेषु प्रायः 
सर्वेषु देशेषु, प्रायः सर्वासु प्राचीनजातिषु च पूर्वोक्तदिशा 
विवेचकेरुपवण्यते । नश्यवं विष्वक्प्रदेशेषु बहुशो $साधारणा 
संवादाः काकतालीयन्यायेन स्वतः समुद्धवितुं युज्यन्ते | ईदशी 
प्राचीनभारतस्य प्राचीनदेशान्तराणां च बहुश 5शेषु समान- 
विषयता साक्षात्‌ परम्परया वा मिथः परिचय सम्पक व्यवहार 
चैकान्ततो 5वगमयति ॥ 
ग्राचीनभारतस्य पुराकालादेव देशान्तरः सह सम्बन्ध 
आसीदिति अनेकविह द्धिरुज्लिखितं चास्ति । मिश्रदेशे तत्सन्नि 
कृष्टस्थानान्तरेप्वपि भारतस्य वाणिज्यसम्बन्ध आसीदिति 
तदात्वे ( 4. 0. !00 ) मिश्रदेशस्तेन परिप्लसनाग्ना:प्युश्नि 
खितमस्ति ॥ 
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उपोद्धात: 


सर विलियम जोन्स ( 87 ५४]॥॥8४9 ०07/69 ) मेजरति 
ल्फोर्ड ( ४०० ४/॥०07१ ), लुइस ज्याकोलिओोद ( .0पॉं3 
१&००)॥०४ ) प्रश्नतिभिरपि सभ्यताकलास्मृतिज्ञानानि भारता- 
देव मिश्रदेशे5पि गतानीति प्रतिपादितं वतते ॥ 

'भारतीयमेपज्यविद्यायाः प्रभावों ग्रीसवे्यके पतित इृति 
अर्धन मनसा पाश्चात््या लोका मन्यन्ते । मिश्रपससियाएरेबिया- 
द्वारा भारतीय भेषज्यविज्ञानं ग्रीसे उपगतं, मिश्रपसिया<रेबि- 
यादेशेरपि भारताल्‍लब्धम! इति स्व्रमतमनुदर्शयन्‌ जे. जे. 
मोदीमहाशयः 'सर्वदेशीयानां भेषज्यपद्धतीनां मूलमेकमेव, 
पाथागोरसेन हिपोक्रिट्सपूर्वजेर्वा ग्रीसदेशे यद्भेपज्य विज्ञानं 
प्रथमतो गहीत॑ तदपि मिश्रदेशीयानाम्षीणां साहाय्येन प्राप्त, 
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उपोद्ातः ! 


मिश्रीयेरपि रहस्यपूर्णाव्‌ पूर्वदेशाद्धिगतम! इति वाइजम- 
होद्यस्थ मतसुपवर्णयति। यूरोपीयप्राचीनराष्ट्रेपुझ्नतेः प्रागेव 
भारतेन ज्यौतिषगणितविज्ञानसेषज्यादिविद्यासून्नतिव्य घायि; 
सभ्यताया ज्ञानस्य च तर्वानामुद्मः पूर्वदेशे बभूव; 
तत एव पश्चिमदिशि तेषां प्रतिसंक्रणमभूत्‌ , न तु पश्चिमतः 
पूर्वदेशे इति मोनियर विलियम्स ( 7. गंध भ्राप्री8795 ) 
महाशयो5पि निरूपयति ॥ 

पूर्वसमये सिन्‍्धों: पारेगतान्‌ देशानप्यन्तर्निधाय तादा- 
व्विककेन्द्रभूतात॒ तक्षशिलाशरावतीपरिसरप्रदेशात्‌ प्राच्यामा- 
सामदेशमवाच्यां चोलादिदेशान्‌_ यावदेकात्मतया$तिब होः 
कालात्‌ प्रतिष्ठितस्थ प्राचीनभारतस्य प्रतीच्यां प्रतिवेशिस्था- 
नीयानां मिश्रादिदेशानां मिथो यातायातसम्पकंपरिचयादिसि- 
द्वये कियती दूरता व्याधातिका वक्त शक्येत ॥ 

वेदिक्यामप्यवस्यार्था अज्युप्रम्टतीनाँ हीपान्तरगमनमनु- 
कुछलुबसूलां पित्रा निष्कासितानां द्वीपान्तरोपगमेन वंशान्तर- 
प्रवर्तन, पाण्डवेद्रद्रदेशानामपि विजयश्रेवमादीनामुपलम्भेन 
भारतीयानां ड्रीपान्तरयातायातादिकमवगम्यते इति पू् 
(पृ. ७४ ) विवृतमेव । ऋग्वेदादिष्वपि सामुद्विकनावामु- 
हलेखः, प्राचीनग्रन्थेष्वपि सामुद्रिकवणिजां शुल्कव्यवस्था 
चोपलभ्यते | वेदे 'पणि!नाम्ना देशान्तरेषु यायिनां श्रेणीरू- 
पाणां वणिजां निर्देशों दश्यते। एताश्शेरेव वणिग्जनेः पश्चि- 
मेशियाग्रीसमिश्रसेमेटिकप्रदेशेषु प्रभावः पातित इति ए. सी. 
दासमहाशयो प्युल्लिखति । महाजनकशझ्भुजातंकयोरपि भार- 
तीयवणिज़ां सिंहलब्रेब्लोनियासौवर्णभूमिप्रदेशेषु गमनमुन्लि- 
खितमस्ति । कालिदासकविना5पि रघुमुपलचय पारसीकप- 
य॑नन्‍तमपि स्थलपथेनाभियाने दृष्टिः प्रद्ता वतंते। पश्चादपि 
चीनदेशात्‌ खोतानघाटीद्वारा स्थलपथेन भारतमुपेतस्य फाहि- 

[, (8) 076 प870 (743 006 प्गदेष३ प&0 प्ञह्ववे७ 000- 
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२, लौको5यं भारत॑ं वर्ष शरावत्यास्तु योधवधेः । 
देशः प्राग्दक्षिणः प्राज्य उदीच्यः पश्चिमोसरः ॥ 
3, 0२९१० ॥04/8 फए 3. 0. 7083 2. 98-208. 
4, [0६2"000796 7शजश्श) 0508 छा४ते पी९ ए८९३४श"ए 
एणात एए 5. 6. (७७ण)7१४०॥ £. 8, 
५ पारसीकांस्ततों जेतुं प्रतस्थे स्थलवत्मेना.॥ रघुबंशे ४ सर्गे, 


१४ को ० खु& 
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यानस्थ सिलोनप्रदेशाश्नीमार्गेण स्व॑ चीनदेशं प्रति निवर्तनस्य, 
ग्रीसदेशे रोमदेशे व नौह्ाारेव सौकर्येण सम्भविनों भारतीय- 
हस्तिसिंहादिनयनवृत्तस्य, पश्चिमद्श्यपि भारतात्‌ झटिति 
प्रतिनिवतमानस्य यवनेशितुरलेक्जेण्डरस्य महत्य सेनाये पर्या- 


पानां नावामुपस्थितेरनुसन्धानेन, मिश्रमेसोपोटामियादिषु 
जलतटस्थपथादपि जलपथस्यानुइल्येन च भारतस्य पाश्चात्त्य- 


देशेः सह पुराकालान्मिथो यातायातपरिचयसम्पर्कादिका व्य- 
वहतिन कथमपि व्याहन्यते ॥ 

भारतीयायुर्वेदविज्ञानत्रोतसो मूलोद्रममनुसन्धातुं दृष्टिमु- 

न्षम्यालोचने--उपलब्यमानायुवेदग्रन्थाचाय - 


धन्वन्तवीा-._तया ज्ञायमानानां धन्वन्तरिदिवोदासकाश्य- 
हू गेघ परि शो 

दीनां पोच- पात्रेयारिनवेशभेडसुश्रुतादीतामपि नार्वाचीनः 

काक्षिकता समयः | धन्वन्तरेमंहाभारते, हरिवंश, पुरा 


णान्तरेषु ( पृ. २९ ), मिलिन्दपह्नोपाली ग्रन्थे 
( पृ. ३१ ), अयोधरजातके ( पृ. ३१ ), चोल्लेखेन; भीमसेन- 
पुत्रस्य दिवोदासस्थ हरिवंशे, महाभारते, काठकसंहितायां, 
प्रतदंनपितृत्वेन दिवोदासस्थ कौषोतकिब्राह्मणे, कौपीतक्युपनि' 
पघदि (पृ. २९ ), कातीयऋक्सर्वानुक्रे, ( प्र. ३० ) 
महाभाष्ये च निर्देशेन; दिवोदासप्रतिष्टापितत्वेन निदिश्शया 
वाराणस्या महावग्गादावप्युल्लेखद्शनेन (प्ू २९-३०), मारीच- 
काश्यपस्य महाभारते, ऋकसर्वानुक्रमे, बृहद्देवतायाम्‌ (पर. १७) 
अथवंसर्वानुक्रमे च निदेशेन; भेडनिदिष्टस्थ गान्धारस्य नग्न- 
जितः ऐतरेयशतपथब्राह्मणयोः ( पृ. ७५१ ) निर्देशेन; सेडस्य 
आतच्रेयान्तेवासितया गान्धारनग्नजित्साहित्येन च निदशेन; 
आज्रेयस्थ मारीचकश्यपेन, सवाक्योद्धारमाचार्यतया भेडेन, 
कृष्णा त्रेयनाग्ना च महाभारते निर्देशेन; भारद्वाजस्थापि महा- 
भारते निर्देशेन च भारद्वाजधन्वन्तरिदि वोदासा ब्रेयमारीचि- 
काश्यपनग्नजिद्दारुवाहवायों विदानां सन्निकृष्टकालिकेन मिथः 
सम्बन्धेन एते उपनिषत्कालिका आचार्या इति तत्न तन्न पूव- 
मुपदर्शितमस्ति । उपनिषत्कालविचारे पाश्ात्त्यविद्वन्मतानां 
पूव( पृ. ३० ) प्रदर्शितस्वेडपि कौषोतक्येतरेययो: 2. 0. 2500 
इति चिन्तामणिविनायकमहाशयेन, ज्योतिषगणनानुसारेण 
छ. 0. 850-9900 इति दीक्षितमहाशयेन समथितमस्ति । 
पालीलेखतो महावग्गलेखत: सिंहलूबह्मदेशीयोपकथातास्तब्ब- 
तीयमूललेखतो5पि जीवकगुरुरात्रेय एवेति साधने प्रमाणानु- 


| पलस्भेन, आज्रेयस्य तज्ञशिलोत्थानादुत्तरभवत्वे पाप्चालगद्भग- 


' द्वारपरिसरप्रदेशेषु बम्भ्रम्योपद्शिता तेन विद्यापीठभावेन प्रसि- 


द्वायास्तक्षशिलाया अवश्यमुपादेयस्वेन प्रत्युत तन्‍नाम्नो5प्यनु 
पादानेन, मारीचकश्यपेन गद्ममाणनामतया च अआत्रेयपुनवं- 
सोरनर्वाची नत्वस्यावधारणेनापि तिब्बतीयोपकथामादाय जी- 
वकगुरोरात्रेयो बुद्धासमकालिक हृत्याशक्ला नावतिष्ठते । जीव- 
कगुरोरात्रेयव्वाभ्युपगमे5पि गोन्ननाग्ना ज्यवहत्तोड्य एवं 
को 5प्यात्रेयः स्यात्‌ , न स्वात्रेयपुनरवंसुरिति च पूर्व ( पृ. ४०- 


४२-७९ ) निर्दिष्टमेव। जे. जे. मोदीमंहाशयः सुश्रुतस्य 
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९000, हिप४प७,. 80... वि7079.. गाता 8प्रए९००, 


१०६ उपोद्घात | 


8. 0, 800 समय, डोरोथिया च्यापलिनमहाशयो हिपोक़रिट- 
ससमयात ।200 वर्षपूर्तव धन्वन्तरिसमयं वर्णयति। श्रीयुता- 
क्यकुमारमजूमदारमहाशयः जनकस्य विदेहराजस्य 7. ९. 
2500, शगस्थ्यस्य ). 0. 220',, जाबालस्य 8. ४. 2000, 
जाजले! 8. 0. 900, पेलस्यथ 3. 0. 800, फ्रवथस्य 3. 0. 
६00, घन्वन्तरेः 3. 0. 000, भेमरथेदिवोदासस्य 9. ९. 
]500, चरकसुश्रुतसंहितयोः 9 0. ।4५0, 000 समय 
निर्दिशेति। 'भारते भेषज्यविद्यापि बहोः पूर्वसमयादेवोन्नता- 
55सीत्‌” इति 7.|9, :०७४. महाशयो<पि ब्रवीति; 'धर्म-दर्शन- 
विज्ञान-कला-सद्जीत-भेषज्यविद्यासु 9. 0. 500 तः 
8. 0, 500 पर्यन्तं भारतस्य तुलनां स्पर्धा च करते योग्य 
ऐे 
किमपि राष्ट्रान्तरं नासीत्‌! ०. 0. इति चटर्जीमहाशयो<5पि 


निरूपयति ॥ ५ 
प्राचीनस्वेनावधारितेषु धन्वन्तर्यात्रेयकाश्यपादिमूल ग्रन्थेषु 


मिश्रीयहिपोक्तिट्सीयादिलेखेष्विव पश्चात्संस्करणवशेन केषाश्वि- 
दर्वांचीनस्वेन शाड्ृयमानानामंशानां प्रवेशाभ्युपगमे$पि, जीणणों- 
द्वारप्रक्रियया नूतनशिल्पसड्डीर्णानां प्राचीनमन्द्रिभवनादीनां 
यथा सर्वोशतो नूतनत्वं वक्त न शक्यते तथेवात्रापि मौलिक 
प्राची नत्वं न कथमपि व्याहन्यते इत्येष विपयः पूर्व ( पर. ६०- 
६१ ) विवृत एव ॥ 

सुमेरियन्मिश्रादिप्रदेशानां पुरा काले तथोन्‍नतसभ्यताया- 
उपलग्से तत्सहयोगि भारत तदात्वे मोहनिद्रया सुषुप्तं स्था- 
दिति न खलु सम्भावयितुं शक्यते | पूर्वतने मिश्रदेशभूगर्भा- 
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सादिते शवशरीरे कपालसेदसन्धानाहु उपलब्धः, योअ्यत्वे- 
5तिनिष्णातेरपि शल्यविद्धिः समुचितः समर्थ्यते। मिश्रदेशे 
विऋ्रमाब्दारमग्भात्‌ सार्धड्ल्‍िशतवर्षपूर्व (0. 0, 30! ) हाल्यवि- 
थ्ाया उम्नत्यवस्था, ततः शतहयवर्षाननु तदनुविधानेन ग्रीस- 
देशे5पि शल्यविद्योदय इतीतिहासविदामुल्लेखो5स्ति । सौश्रुते 
शल्यविज्ञाने देशान्तरीयशल्यविद्यायाश्छायानुपलम्सेन समय- 
विचारे अन्ततो गत्वाउपि सुश्रुतस्य २६०० वर्षभ्यो््वाचीन- 
ताया वक्तमशक्यतया बहुशः पाश्चात््यविद्ृद्धिरपि तथैव निष्कृ- 
ष्टमतोपवर्णनेन व देशान्तरीयेभ्यः प्रागेव सुश्रुतसमये भार- 
तीया शल्य विद्या प्रौढावस्थामुपगता ज्ञायते । काश्यपसंहिता- 
यामात्रेयसंहितायामपि शल्यविद्याविषयोल्लेखेन ततः पूर्वमपि 


तत्प्रचार आसीदित्यवगम्यते । महावग्गीये जीवकेतिहासे5पि _ 


कपालसभेदनान्त्रवेधनादीनां शल्यप्रस्थानीयानां प्रस्थानान्तरी- 
याणां च भेषज्यानां भारते विशेषकौशलरूमीचयते । ततः प्रागपि 
रामायणमहाभारतादियुद्धेषु यदेव जनानां मिथः संमर्दे बाणा- 
दीनां शल्यानि शरीरेप्वन्तमंग्नानि निप्कासनीयान्यभू वंस्तदा- 
5पि तदुद्धरणविद्याया विज्षेयतया शल्योडरणविद्यानाग्ना 
शल्यविद्या स्वस्याः सत्वमवबोधयति । किमेतावदेब, आयुर्वे- 
दीयप्रवाहस्य पूर्वपूर्वोद्ठमालोचने अथव्वक्रगादिप्वपि पूर्वोपद्‌- 
शितदिशा भग्नसन्धानादुयः शल्यविषया उपलब्यन्ते ॥ 
उपलब्यमानग्रन्था धन्वन्तर्याश्रेयकश्यपभेडादय एवं मा- 
सिमन्नायुवेंदप्रस्थाने मूलाचार्या:, पश्चाव्प्रसिद्धेः 


भारतीय-  संहिताकर्तंमि: कश्यपात्रेयसुश्रु तादिभिरेकेक 
स्रोततो . भस्थानाचार्यपीटमधिष्ठितेः कति पूर्वाचार्या- 
देशकाल-  नाम्ना निर्दिष्टाः कति तु विन्व नामनिददेश- 
व्याप्तिः मपरे परे इश्यादिशब्देरेघ सूचिताः । ततः पूर्व- 


तमाः भारहाजाश्रिनादयो5पि संहिताकतृतया 
ज्ायन्ते। आश्रिनादिसंहितासु कालबलेनाइत्वे दर्शनपथम- 
प्राप्तास्वपि तदीयविषयवचनोद्धारादयः ताडपन्रीयज्वरसमु- 
च्चयादि्राचीनवेश्कग्रन्थेषूपलभ्यन्ते । आयुर्वेदग्रन्धेभ्यो श्वी- 
न्द्र्भरह्ाजादीनां परमाचायभावस्तत्परग्परया5स्य सम्प्रदु।यस्य 
प्रसरणं च विज्ञायते। अश्रीन्द्रादीनां भिषग्भावो वेदेडप्युप- 
वण्य॑ते । सेयं सम्प्रदायपरम्परा भारतीयं स्रोत: समुशन्नमयति । 
एवमायुवेंदीयः प्रवाहः पूर्वपू्वतो5नुसन्धीयमानो वेदिकात्‌ 
समयादाष्मनः उदय समृद्धि चावबोधयति । तस्मात्‌ प्राधीन- 
तरसमयादेव वेदिकविज्ञानमहाशलादुद्गच्छुदायुवेंदीय॑ स्नोत- 
स्तत्तदाचायविचारधारोपबूंहित॑ बहूनू समयान्‌ बहून्‌ देशांश्रा- 
भिव्याप । भारतीयमिदं स्रोतों वंशाहुर इब केवलमुषर्यु- 
रिभावेन वर्तमान नासीत्‌, अपि तु नानाप्रदेशीयानां बहू- 
नामाचार्याणामनुसन्धानेडपि समनन्‍्ततो5पि प्रसतमासीदिति 
प्रतीयते ॥ 
काह्ायनस्य सुश्रतसती्थ्यभावों डल्लणेन प्रदर्शितो5स्ति । 
काह्ायनो हि 'बाह्ीकमिषक्‌, बाह्वीकभिषजां वरः इति 
आन्रेयेण याह्ीकदेशीयभिषगुत्तमस्वेन निर्दिष्टो दश्यते। मारी- 
चकश्यपेनापि एतन्मतं॑ सनामआराहं निर्दिष्टमस्ति। तेनाथ- 
मप्रि तादास्विकर्विज्ञातो बाड़देशीयः प्राचीनतमो दृश्यते। 


&- 


अपोदात! 


बाहीकभिषग्जनेषु मुख्यस्वेन ज्ञातस्यास्थ काह्ायनस्यथ दिवो- 
दासशिष्यभावे5बगम्यमाने भारतीयभेषज्यविद्याया न केवल 
भारते, अपितु बहिरपि आदर्शभावेन प्रसरणं, भारतस्य तत्त- 
व्यदेशेभ्य इव बाह्य प्रदेशेभ्यो5प्येतदघिगमाय जिज्ञासूनामन्ते- 
वासिभावेनोपगमश्र प्रतीयते । तस्य द्वोदासशिष्यरवाभा- 
बे5पि तदीयमतस्य भारतीयेः पूर्वाचार्येरपि निर्दिष्टतया मिथः 
परिचयः स्पष्टी भवति ॥ 

न केवल काह्लायनः, औपधेनववेतरणौरभश्रपौष्कलावतकर- 
वीयंगोपुररक्षितभोजादयो 5पि दिवोदासान्तेवासिन आसन्निति 
सुश्रुतलेखतो ज्ञायते। अयोघरनाभ्नि पालीजातके बुद्धस्य 
पूर्वजन्मावदानोब्लेखे अतीतवेद्याचाय॑त्वेन धन्वन्तरिणा सह सुश्र- 
तसतीथ्ययोभोजवेतरणयोः पूव॑ ( प्र ३१ ) निर्दिशे<प्युन्लेख 
पूवकालसम्बन्धमेव प्रव्याययति। एवं दर्शनेन औपघेनवादयस्ते 
आचार्याः पौर्वकालिकाः, नामाद्नुसन्धानेन नानादेशीयाश्राव- 
शुध्यन्ते ॥ 

पूर्वषामभिधानानि पितुर्मात॒राचायम्य गोजन्रस्य देशस्य 
असाधा रणगुणविशेषस्य वा सम्बन्धमुपादाय 
व्यवह्ृतानि प्रायज्ञो दृश्यन्ते। तेन प्राचीन- 
व्यक्तिविशेषाणां नाम्नो दर्शने देशव्यक्तिवि- 
शेषादिक किन्नाम मूलमुय्रादायेत्थं व्यवह्नत 
मिति जिज्ञासा निर्वेक्त॑ नयने उन्‍्मीलयति । 
एतन्न्यायेन साधितशब्दात्मकाः पौप्कलावता- 
दयो नामविशेषा अपि कब्नन देशविशेष व्यक्तिविशेषं वा मूल- 
सम्बन्धितयोपादाय “तत्र जातः, तन्न भवः हत्याद्र्थविशेषस्नत्य- 
येन निष्पन्ना भवेयुः॥ 

तन्न पुष्ककावतो नाम न कोउपि व्यक्तिविशेषो भारतीये- 
तिबृत्ते लभ्यते। किन्तु प्रदेशविशेषबोधकतया स शब्दो लभ्यते। 
पौष्कलावतो नाम 'पुष्कलावतदेशे भव! इत्यथंमादाय देशनाम्ना 
तथा व्यवह्ृतः प्रतिभाति। पौष्कखावतो नाम भरतपुत्रेण 
पुप्कलेन निवेशित इति विष्णुपुराणे5स्ति । वाल्मीकिरामायणे5- 
प्येतदुल्लेखो5स्ति । आसन्दीवत्पस्त्यावच्छुर्यणावदित्यादिभिवे- 
दरष्टस्थाननामभिमहाभारतोक्तवारणावतनाज्ना च सह सारूप्यं 
वहदिदं पौष्कछावतनास स्वरूपेगापि भारतपश्चिमविभागीय- 
प्राचीनदेश प्रत्याययति। एतम्नाम्नी गान्धारराजस्य प्राचीना 
राजधानी चासीत्‌ । अलेक्जेण्डरागमनसमये 5पीय॑ नगरी गान्धारे 
प्राधान्येनासीत्‌। एरियनू-ष्ट्रेवो-टालेमी प्रभ्दतिभिरहुभिः प्राची- 
नग्रीसविद्ृद्धिः सिन्धोर्नातिदूरे महानगरतया अस्या उज्लेखेन 
प्रीकजनेरपि विशेषतः परिचिता कीर्तिता चेयमासीत्‌। तस्प्र- 


पाष्क लाव- 
तकरचीयों- 
रप्राचाचा- 
येषु वितकः 
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देशीय एवायमाचार्यः पौष्कलावतः सम्भाव्यते। सुश्रतेन शल्य- 
प्रधानतन्त्रकतृंतया सविशेष निर्दिष्टो5यं शखवेद्यके गान्धारप्रदे 
शस्यापि पुरा प्रतिष्ठामवबबोधयति ॥ 

करवीयशब्दः 'करवीरप्रदेशे भव! इत्यर्थमवयोधयश्निव 
भाति। करवीरपुरं दृषह्वत्यास्तटे आसीदित्युपलभ्यते । कालिका- 
पुराणे5प्यस्य करवीरपुरस्योप्लेखो5स्ति । दृपहृती वेदे5पि प्रसि- 
द्वा। करवीरपुरोद्धवत्वेन तस्य तथा5भिहितत्वे तत्परदेशीयत्वम- 
प्यस्थाचायस्यथ सम्भवति । किंवा शस्प्रचिकित्साविद्वत्तया करगतं 
तत्कौशलरूपं॑ वीय वहज्नाचार्यविशेषो$्नेन नाज्ना प्रसिद्धोडपि 
सम्भवति ॥ 


किश्चन--इरानदेशीय प्राची नावेस्ताग्रन्थाभ्यन्तरे वेन्दिदाद- 
नान्नि भेषज्यप्रकरणे तदीयशल्यचिकित्साविज्ञानस्थ मूलाचार्य 
क्षप्रवेयनाजञ्ञा कीतितो5स्ति । अश्वत्वे व्यवद्ियमाणस्थ वेन्दिदा- 
दशब्दस्य प्राचीन स्वरूप॑ विदेवोदात इत्युच्यते । वेदिकसम्प- 
दाये समीचीनभावाववोधकेपु सुरदेवादिशब्दपु तेषामसदर्थाव- 
भासेन किल सदर्थपयंवसानाय असुरविदेवादिरूपेण प्रयोगस्य 
दर्शनेन तनन्‍्न्‍्यायेन देवोदातशब्देंडपि 'दिवः-शब्देन सह 'विः- 
शब्दस्य सम्पकंण भ्रषज्यविद्यायुतविभागबोधको विदेवोदात- 
शब्दः अपभअंशभावेन दंवोदाससम्प्रदायमभिग्रेति किमु इति 
तक॑ना5प्युदेति । अहुरमज्दात ओपषधीन क्षञ्रवर्यात्‌ सोहरवराश्न 
कायचिकित्साशख्रचिकित्साविज्ञाने च श्रितो5वाप्तवानिति, तम्न 
शख्रविज्ञानस्यथाद्य उद्धावकः ज्ञश्रवेय इति चो छ्लिख्यते। शथित- 
स्याप्याचार्यभावन निर्दिष्टी क्षमवर्यः सोहरवरश्न को १ इत्यनुस- 
न्धातुं युज्येते । विदेवोदातशब्दे दंवोदासशब्दस्य प्रतिभानेन 
तत्साहचर्येण चिकित्साविज्ञानाचायविशेषे सोहरवरे सुश्रतस्य, 
शल्यचिकित्साविज्ञाननवोहूावके क्षश्रवंयं दिवोदासशिष्यस्य 
शल्यप्रस्थानाचार्यस्य सुश्रुतसतीथ्यस्य करवीयंस्य शब्दतः 
कार्यतश्व सन्निकषण काचन आभा उदेति। भारतीयपूर्वाचार्य- 
कृतो निर्देशों बाहीकभिपजः काझ्टलायनस्य भारतेन परिचयमिव, 
वेन्द्दादनिर्देशों भारतीयाचार्याणां द्वोदाससुश्रतकरवीर्या- 
णामिरानेन परिचयमभिव्यक्षयति किम्रु !(। अवेस्तायां भार- 
तीयशब्द्‌विषयादीनां साम्यं पूर्वमुक्तमेव । तद्गतमेषज्यानुस- 
न्‍्धाने5पि-- 


१, ओपघनवमोौरभ्र संश्रुत पोष्कलावतम्‌ । 
शेषाणां शब्यतन्त्राणा मूलान्येतानि निर्देशित ॥ 
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१७८ 
अथवतवेदे अवेस्ताया प्‌ अर्थ! 
तक्मन्‌ तफनु ज्वरः 
अप्वा अजद्ढ अपवाहः 
पामा (सुश्रतेषपि ) पामन ध्मरोगः 
शीषक्तिः सारस्त्य शिरोरोगः 
सारणः सारन 


एवं कुरुघ ( दुष्टव्रण ), दुरुक ( अश्मरी ), अधोस्ति ( शी- 
र्णास्थि ), दहलु (ज्व) र इत्या द्शिब्देष्वपि कुरुक , दृषत्‌ , ''5स्थि, 
दाह हत्यादिसंस्कृतशब्दापश्रंशता प्रतीयते। अन्येष्वपि शब्दे 
प्वनुसन्धाने बहुशः साम्य॑ प्रतिच्छाया वोपलच्येत । अवेस्तायां 
मानस शारीरकं चेति द्विधा स्वास्थ्यं वण्यंते । सुश्रते5पि 'पुनश्च 
द्विविधाः शारोरा मानसाश्र' ( सू. स्था. अ. २४ ) इति द्ववि- 
ध्योल्लेखो5स्ति। अवेस्तायां मन्धर ( मन्त्र ), उबर ( उर्वीरुह ) 
केरेत( कतिका, कर्तरी, करपत्रन वा ) इति मन्त्रवनस्पस्योषधि- 


शख्ररूपास्रयो रोगनिवतंनोपायाः कीतिताः सन्ति। भारतीये : 


मैषज्यसम्प्रदायेडपि मन्त्रीषधशस्त्ररूपाखिधा प्रतीकारोपाया 
पूर्वानुबृत्ता दृश्यन्ते । अवेस्तायां 'गोकिरन, इति, यस्य पश्चारू- 


चभाषायां 'गोकार्त? इति रूपं जातम्‌, तस्य सर्वप्रधानीषधि- 


कृत्तभावेन निर्देशो5स्ति । यः शब्दों “गोकण! हति अश्वगन्धा- 
वाचकस्य संस्कृतशब्द्स्य विकृृतिरिव भाति । अश्वगन्धाया 
आयुर्वेदे5पि प्राशस्त्यं कीस्यंते । सोमस्य यज्ञसम्बन्धितया ओष- 
घिभावेन चोभयथाड5प्युपयोग उभयत्र दरृश्यते । अवेस्तायां 
सेपज्यविज्ञा नं, वेच्ः, रोगः, रोगनिदृत्युपाय इति भंपज्यस्य 
चत्वारं: पादाः कोर्तिताः सन्ति । आयुरवेदीयसम्प्रदाये 5पि भेष- 
ज्यविज्ञानं, वेद्यः, रोगः, परिचारक इति क्चन अंशे गणनीयां- 
शविसेदेषपि धन्वन्तरिकश्यपात्रेयभेडादिभिश्रतुष्पादसिद्धान्त 


, सारणसार न ब्दयोरानुपू आस म्ये5पि वैदिकस्य अतीसार- 
बोधकनया, अवेस्तागतस्यथ शिरोरोगबोधकतया निर्देशन अथंभेदों 
दुदयत । 
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६. सुश्रते--वैद्यों व्याध्युपसूष्टश्न भेषज परिचारकः । 
एते पादाश्चिकित्सायाः कर्मसाधनह तव: ॥ 
सु. सथा, अ. ३४ 
काइयपीये-भिषक्‌ , भेपजम्‌ , आतुरः, परिचारक इति |. २७ 
चरवे*“भिषर्द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ ॥ 
यु, सथा, अ. ९ 


उपीद्धातः । 


उपवर्णितो5स्ति । ध्रितेन अह्ुरोमज्दातो विपप्रतीकाराय 'विस- 
चित्त,” शल्यचिकित्साथ सौवर्णाग्रच्छुरिका च लब्घे हत्युपव- 
ण्यंते । विसचित्तमिति शब्दे (विषचिकित्सा विषक्ृत्यं वा? अस्य 
शब्दस्य छायेव प्रतिभाति। भारतीये सम्प्रदाये5पि कर्णवेधे 
सौवर्णसूच्याः, चूडाक्षुरकर्मणि सुवर्णसम्प्क्तचुरस्य उपादेयसश्वं 
लभ्यते । सुभ्रुते शल्यचिकित्साशस्रोपवर्णने 'तानि ( शख्राणि ) 
प्रायशो लोहानि भवन्ति? हृत्युक्तमस्ति । यस्य व्याख्यायां 
“छोहाः पन्च सुवर्णादयः” इति सुवर्णप्रमुखभावेन निर्देशो5स्ति । 
एवं दर्शनेन तदीयप्रथमवेथ्स्य त्रितस्या5प्याचायभावेन निर्दिष्ट 
स्यावबोधके क्षप्रव॑यशब्दे करवीयं-च्षेत्रवीर्य-क्षतवीयत्यादिभार- 
तीयसंस्क्ृतच्छायाया दृश्यमानतया भारतीयसम्प्रदाये ज्ञाय- 
मानः करवीयोन्यो वाउज्ञायमानः कश्वन भारतीयों भिषगा- 
चाय इव स प्रतिभाति ॥ 

तूड्हाड़तहानलोपलब्धप्राचीनलेखे जीवकाय बुद्धेन कृते 
भसपज्योपदेशे पूर्व ( प्र. २८ ) निर्दिष्ट संस्कृतेन सह प्राच्चीनेरा- 
नभाषानुवादस्याप्युपलम्भी भारतीयभेषज्यविषयस्य प्राचीने 
राने ग्रहणमाद्रं स्वभाषायामन्‌थ्यापि प्रचारं च दर्शयति ॥ 

अवेस्तायां भेषज्यप्रस्थानोद्धावकत्वेन ध्रितस्य, रोगनिदृत्तेः 
प्रार्थनाकतृं तया श्रेतानस्थ निर्देशेन, वेदे5पि त्रितस्थ त्रेतनस्य 
चोपलग्भेन वेदे अवेस्तायां च निर्दिष्टाविमी शब्द्सामीप्यादेको 
स्यातामिति बहूनां विदुंषां दृष्टिसस्ति । ऋग्वेद न्रेतनस्य सकृदु 
ल्‍लेखे5पि जिघांसया दीघतमकऋषि जलाग्न्योः पातयतस्तदड्र- 
च्छेदकस्य दासजातीयस्य भावेन निर्देशदशनादश्िभ्यां भूयो 
रक्षितस्यापि दीघंतमस ऋषेः प्रतिपक्ष: कश्वन विपक्तः स त्रेतन 
इति प्रतीयते; पर नास्य भेपज्यसग्बन्धो वंदिकाल्‍लेखाल्नभ्यते । 
त्रितस्य ऋग्वेदेडथवंवेदे च बहुश उल्लेखे5षपि छचन त्रितशब्दो3- 
ग्न्यादिदेवताविशेषपरस्वेन ब्याख्यातो5स्ति । यत्र मानवभावा- 
वबोधकः स शब्दो5स्ति तन्न क्चन सूक्तद्रप्ट्पिभावेन त्रितस्यों 
पलम्भो5स्ति | बृहद वतायां यास्कनिरुक्ते5पि ऋषित्वमुनल्नलिखित- 
मस्ति। ईद्शेपु स्थलेषु ट्वर्धान्तरमेव। यत्र तु वेदे आप्यः 
आप्त्यः त्रितःः दृति, अवेस्तायाम्‌ “आशध्व्यः ब्रितः” इति शब्दतो 
बहुशः साम्यं दृश्यते, ततन्न परिवेदनदुःस्वप्ृस्वणकारमालाकारा- 
दिदुष्कृतमाजनस्थानस्वेनापि त्रितस्योल्लेखदशनेन वेदिके सम्प्र- 
दाये हेयभावेन ग्रहीततया सुराणामसुर इव त्रिते5पि विपक्ष- 
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उपोदातः । 


भावो<वबुध्यते । ब्रितस्य शरितस्य चेकरवे वेदिकाशिनभेषज्यस- 
स्प्रदायस्येव इरानीयस्थ ध्ितसेषज्यसम्प्रदायस्यापि समयो 
विशेषेणोपर्यारोहति। किन्तु त्रिते भेषज्यविषयसम्बन्धो न क्वापि 
वेदे दृश्यते। तेत्तिरीयसंहितायामेकत्र ( १. ८. १०. २) आयु- 
ध्यदातृतया त्रितस्य प्रार्थनोपरमम्भेन वेदिके ब्रितेडपि भैषज्यस- 
म्बन्धो दृश्यत इति मार्टिन ( ४४०४) ) विदुंषा कथ्यते, तथा3- 
पि तत्न त्रितशब्द्स्य अग्न्यर्थकश्वेन व्याख्याततया राजसूयप्रा- 
करणिकतया च॒प्रकृते त्रिते भेषज्यविषयसम्बन्धस्ततो5पि न 
स्फुटी भवति । विचारणीयो5य॑ तकविषयः ॥ 

औरभ्रशब्दो हि उरश्रस्यापत्यमिति उरश्ने भव इति वा5- 
थंमादाय व्यक्तिविशेषस्य देशविशेषस्य वा वाचकादुरअशदब्दा- 
भ्षिष्पन्नः स्थात्‌ । उरभ्रव्यक्तिः उरभ्रदेशो वा प्राग्भारते न ज्ञाय- 
ते । उरभ्रशब्द उरणशब्दश्व मेषावबोधकतया प्रसिद्धी, वेदे5- 
प्युपलभ्येते । सिन्धौ संगच्छुन्त्या ऊर्णावत्या नद्या वेदे5प्युक्ले- 
खो5स्ति । गान्धारे तदुत्तरदेशेषु च मेपप्राचुर्य पुरा5पि कीर्स्य॑ते। 
तस्प्राचुर्यसम्बन्धेनेव स्थात्‌ नद्या अपि ऊर्णावतीति नाम निरु- 
घ्यते। 'अध्वर्यवो य उरणं जघान! इति ऋडमन्त्रे ( २. १४-४ ) 
इन्द्रेण हतस्थ उरणनामकस्यासुरस्योललेख उपलब्यते । ब्रेबि- 
लोनदेशस्य प्राचीननगरेष्वेकम्‌ 'उर! नामक॑ नगरमनुश्रयते । 
यत्‌ चाल्डियनानां समये अब्राहामस्य प्रधानस्थानं, सुमेरिय- 
नानां 3. 0. 3000 पूर्वसमये सेमेटिकसत्तायाः प्रारम्भे सारगा- 
नवंशजानन्तरम्‌ 'उर गुर? नाम्नः 'उर एन गर! नाज्नो वा नृपस्य 
समये उरनगरं प्रधानं, वाबिलोनसमयस्यान्तपयन्त धामिक- 
वाडमययोविंषययोः प्रसिद्धतरं चासीत्‌। उरनगरे प्राचीनस्य 
“जर नम्मु! ( (7 ४७॥॥ै४४ 3. (0. 2500-2200 ) नामकस्य 
'वर्सिन! ( 3एआ॥ ) नामकस्य च नृपस्य शिलालेखो प्राप्ती । 
असीरियन्प्रदेशीयपूर्वजातयः असुरत्वेनाभ्युपगम्यन्ते । इन्द्रेण 
हत उरणस्तद्वेशीयः सम्भावयितुं शक्यते । उरशब्दस्य उरश्ना- 
दिशब्देष्वनुगमस्तद्ेशसम्बन्धसूचनाय चेतः संशाययति । उर- 
प्रदेशे भारतीयशालबृक्षकाष्टमुपलब्धमासीदिति ए. सी. दासो 
वर्णयति। तद्देशवाचकस्य उरशब्दस्य सम्बन्धेन उरभ्रशब्दो 
निष्पन्नश्नेत्‌ काहझ्मायनेन बाह्वीकप्रदेश हव दिवोदासशिष्येणोर- 
आचार्येण उरप्रदेशोडपि उपरक्षितः किमु इति तकंणास्थान- 
मुदेति ॥ 

गोपुररक्षितनाज्ना निर्दिष्टो गोपुरो रक्षितश्रेति द्वावाचायों 
केचन मन्यन्ते । केचन समष्िनाजश्ना ब्यवह्ृत एक एथेति मन्य- 
न्ते । दाक्षिणात्यशिएपग्रन्थे गोपुरस्य निर्देशात्‌ दाक्षिणात्यदेशेषु 
गोपुरस्याथापि विशेषतः प्रसिद्धया व गोपुरनाजन्ना व्यवहत 
आचार्यों दाक्षिणात्योडषपि भवितुं सम्भवति। किन्तु महाभारते 
रामायणे5पि गोपुरस्य पुरद्वारार्थकस्योपलम्सेन एतावतेव देश- 
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निर्धारण कतुँ न शक्यते | किंवा गोपुरमिति अज्ञातनगरान्तरस्य 
सम्बन्धेन ब्यवहृतो गोपुररक्षितो5पि सम्भवति ॥ 

प्राचीनो भोजदेश: कान्यकुब्जदेशगतभागीरथ्या दक्तिणे तटे 
पन्चदशषोडशक्रो शान्तराले आसी दिस्युपवर्ण्यते । दिवोदासान्ते- 
धासी भोजाचार्यों भोजदेशसम्बन्धमादाय तज्नाज्ञा व्यवहृतः 


सम्भवति ॥ 
उपधेनोरपत्यसम्बन्धभादाय औपधेनव इति निष्पश्चते। 


औपधेनवो नामाचार्योंउन्यत्र नोपलभ्यते । किन्तु उपगोरपत्य- 
मौपगव इति पाणिनीयसूत्रोदाहरणे महाभाष्यक्ृता उपग्व- 
पत्यरूपेण औपगवो निर्दिष्टो5स्ति । विष्णुपुराणे मिथिलानपतेः 
सीरध्वजस्य अ्रातुः काशिराजस्यथ कुशध्वजस्य वंशोद्धव एक 
उपगुलभ्यते । उपगुर्नाम वसिष्ठगोन्नोद्धव ऋषिविशेषो5पि 
लभ्यते । औरघकौत्सनृपतिपुरोहिस्य सौश्रवस उपगोराख्यान 
पद्नविशत्राह्मणे ( १४. ६. ८ ) दृश्यते। औपगवेयूंनश्छात्रा 
ओऔपगवीया इति महाभाष्यक्ृता (9७. १. ३. ९० ) लिखित- 
तया छात्रसम्प्रदायप्रवर्तकत्वमीपगवस्यावगम्यते । सोज्य॑ प्र- 
सिद्ध औपगव एवं औपधेनवः किम ? पर्यायशब्दैरपि पूर्वेषां 
कचन व्यवहारों दश्यते। कोइयमौपधेनवः कुम्रत्यश्रेति न 
निश्रीयते ॥ 

ईदशास्तरका दृढप्रमाणपर्येषणामन्तरेण न किमपि निश्चाय- 
यितुं प्रभवन्ति | तदपि दशितेन पथा तक्कितानीमान्याचार्यना- 
मानि भारते तत्र तत्र प्रदेशेष्विव बहिदुरदेशेष्वपि धान्वन्तर- 
सम्प्रदायालोकप्रसरणे द्वारसद्भावं सम्भावयन्ति। एवंन्यायेन 
न केवल धान्वन्तरसम्प्रदायस्येव, किन्तु विभागान्तरीयसैषज्य- 
विज्ञानानामप्यालोकस्य परितः प्रसरणाय द्वाराणि भवेयुः। 
किमन्यत्‌ , ऋग्वेदेडपि प्रयुज्यमानस्य वेय्याचकस्य भिषक- 
शब्दस्य औषधवाचकस्य भेषज-शब्दस्य च विक्ृतमाकारं 
स्फुटमवबोधयन्तो बिजिष्क ( #८)6 ) बेपज ( 0 ) 
शब्दों दरानदेशीयपशुभारतीयभाषायां, विश्लिष्क ( 22099४ ) 
बेझप्क ( /2092) ) शब्दों अमिनियनभाषायामप्युपलम्थेते 
इति पूर्व (पृ. ७६) निर्दिपष्टमस्ति । वेद्यौषधवाचकयो: 
प्रधानशब्दयोरपि एवंरूपेण पूर्वकाले दूरदेशान्तरप्रसरणे5चगम्य- 
माने एतद्ठिया प्रस्थानविषयाणां परितः अ्रसरणे न किमपि 
कौतुकम्‌ । वाढेलमहाशयेन सुमेरियन्श्रदेशीयग्राची नमुद्रागतः 
साझतिकाक्षरेः कल्पितानां तद्देशीयशब्दानां भारतीयशब्दानां घ 


3 अल सख-शक्र. २ घिया-गाधि. 
वर्गव-भारगव. इन्दुरु-इन्द्र सुसिन-सुषेण. 
गुर्गु-गर्ग. अस्सि-अश्वि,. एमदूल-मुद्वल. 
हनक-जनक. गल्ह-गालूव... उर्वंस-हय श्र. 


एवंदिशा बहुशो बिग्बानुबिग्बभावेन साम्यं सम्भावित- 
मस्ति। कि बहुना धन्वन्तरिदिवोदासयोरपि तत्नोञ्चावन 
कृतम्र । तदहतपूर्वनुपादीनामिशवीयाब्दारम्भतः उपद्विश्नसहस्र- 
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वर्षपू्वसव॑ च दर्शितमस्ति । शालिहोश्रीये पूर्व (प्‌ १२ ) निर्दिष्ट 


आयुर्वेदशाखकतू निदेशे गालवस्योल्लेखेन, चरकोपक्रमग्रन्थे$- 
प्यायुवेद्प्रवतकाचार्यषु तन्नामोपलम्भेन च गालवोप्यायुवद 
विद्यायामाचायभावेनावगम्यते । गालवस्य काशिराजदिवोदास- 
सह्षमो मारीचकाश्यपाश्रमद्रष्टय॑ च महाभारतोक्तमपि पूव 
(पृ १७) निर्दिष्मेव। तस्य गालवस्यथ अश्वलिप्साप्रसड्ेन 
इतस्ततो दूरे5पि पर्यटनं महाभारतलेखादायाति । सुमेरियन्प्र- 
देशीयपूर्वमुद्रारष्टो गहहो नाम गालव इति वाडइेलमहाशयेन 
सम्भाव्यते । मुद्लमोद्वल्यादीनामपि भारते वेद्याचायतयोपल- 
व्धिरस्ति । सुमेरियन्प्रदेशीये एमद्रले “अजू! इति वद्यविद्या 
ज्ञानावबोधक॑ विशेषणमस्तीत्यपि वाडेलमहाशयेनोच्यते । 
यदि गल्ह-गालवयोः, एमद्नल-मुद्ग लयो रक्‍्यं भवेत्‌ तदा भार- 
तीयायुवंदविद्याचायः सुमेरियन्प्रदेशो प्युपरजितः. सम्भ- 
वेदिति वितर्कोउप्युदेतुं शक्नोति। परमतिश्राचीनविषयतया 
प्राचीनमुद्राक्षरा गामपि ऐकमत्येनानिश्चितया तदीयेषु सम्भा- 
वितगालवजनकधन्वन्तरिदिवोदासादिषु भषज्यवेत्तत्वादेविंषय- 
स्थानुपलम्मेन च पूर्णतया5नुसन्धान॑ बिना नेतावन्मात्रेण 
प्रकृते याथातथ्येन न किमपि वक्त शक्‍्यत इत्यास्तां तावदे- 
तत्‌ । अस्यां काश्यपसं हितायां भोजनकल्पाध्याये (पृ. २०६) 
सात्म्याशनप्रसड्जे काश्मीरचीनापरचीनादिभिः सह वाह्नीक- 
दासेरकशातसाररामणदेशानामप्युल्लेखो5स्ति । दासेरकदेशो 
मालवाप्रान्तीय इति केश्रिदुच्यते। पर॑ महाभारतेडनेकस्थ- 
लेषु दासेरकोल्लेलखे मालवस्य प्रथगुल्लेखदशनेन मालवदेशा- 
दन्‍्य एवं स देश इति ततः प्रतीयते | शातसारः को देश इति 
घन प्रतीयते। तथा5पि बाह्मीकरामणदेशसाहित्येन दासेर- 
कशातसारयोरपि तत्सन्निकृष्टदेशविशेषत्वमनुमीयते । रामण- 
देशस्तु अरमेनिया ( + 70८०५ ) देश इति निरूपितो$स्ति । 
रामणपर्व॑तस्थोल्लेखो जेन्दावसतायामप्यस्ति । महाभारते उत्तरी- 


, 40&58'श।&४8 -- है ५ ज8, (०९०(7४७॥70७) [)0परणा4ाए 


० 47060 6 '(€0]8८४७ [700[98, 7, 54 
एए रैप्राव0 4,808) 088९ 


भीष्मप्वणि १५७, १३२-३३ , द्रोणपणि ११, १६-१७ ॥ 

), (8) 50089 ए8:8-- .0/९00880 $077 ० हि्वता॥- 

0॥ए8, 08 3 /0॥९ए०॥ ( ४, /0व, ९). 26. ) ?, 66, 

पुल 06०टर78ए७॥०8४) 0]000787ए ०0० ै3॥70०ं९00 & 
€0॥6र४) 470808, फएए 'प्रात00 ,8] [)9ए, 


(09) फिलााद्र08 0४ (8०9 0एिज्8॥708 ६6 0850) 
2, 268, 
2लाव४४९अ७ ७६ ]7 (8 फछे छ, ४०) जे ४ ) 


>>, 877063(९८॥ 
४. उप्तराश्चापरे म्लेच्छा: ऋरा भरतसक्तम । 
यवना ध्ीनकाम्बोजा दारुणा म्लेच्छजातय: ।। 
सक्ृदगहाः कुलत्थाश्र हूणाः पारसिकेः सह । 


तथैव रमणाश्रीनास्तथैव दशमालिक।ः ॥ ये 
--भीष्मपवणि ९ अध्याये, 


दक्षिणेन तु श्बेतस्य निषधस्योत्तरेण तु । 
. वर्ष रमणकक नाम जायन्ते तत्र मानवाः ॥ -तत्रैव ८ अध्याये, 


डेपोदातः | 


यनानाजातीनां निर्देश हृुणपारसीकचीनादिभिः सह रमणजा- 
तीनां, निषधस्थोत्तरतो रमणवर्षस्य निर्देशश्व॒ दृश्यते। एथमु- 
सलेखद्शनेन अरमेनिया प्रदेशपयन्तमपि भारतीयपूर्वाचार्याणां 
परिचय आसीदित्यनुमातुं शक््यते । अलेक्जेण्डरेण सह नीता- 
नाम, अशोकसमये इतस्ततः प्रेषितानां च विदुर्षपां कानि 
नामानीति इृतिहासो नियूहते । 'यिशुखृष्टस्य समये मिश्रदेशे 
थेराष्यूत! नागना प्रसिद्धाः केउपि विरक्ता भिचुवृत्तय आसन | 
येषां शिक्षाप्रभावो यिशुखष्ट:पि पपात। इमे पूर्वदेशामिजना- 
धर्मोपदेशेन साक॑ चिक्रित्सामपि कुर्वाणा आसन । येषां नाम्ना 
पाश्रात्यचिकित्साशास््र 'थेराप्यूतिक्स! नामकोी विभागविशे 
घो५स्ति । एपां थेराप्यूतानां जीवन भारतीयथेरो ( स्थविर ) 
भिक्तुकाणामिवासीत्‌ । अशोकसमये पाश्चात्त्यप्रदेशेषु गतानां 
भिछुकाणां चिकित्सकानां च सनन्‍्ततय एते भवेयु” इहति 
भारतीयेतिहास ग्रन्धे जयचन्द्रविद्यालड्वारो वणंयति । पोकाकम 
हाशयोउप्येवमेव निरूपयति। देशान्तरीयेतिहासेष्वपि कति 
निलीना भवेयुः। देशान्तरेतिहासगतान्यपि कति भारतीय- 
नामानि देशान्तरभाषासु बहुशो विकृृत्या अपरिचेयभावमापजथ्य 
तदशीयव्यक्तिनामानीव प्रतीयमानानि स्युः । यथा हि कलोनस 
( ।(७)७००5 ) न ग्ना3$मिहितोी भारतीयः कल्याण इति विवे 
चकेनिं रूप्यमाणः स एवायमिति परिचीयते । एवंभावेन बहुशो 
विकारेविंवेचकदशो वहिर्भावेन च भारतीया अपि अपरिचेय 
भावेन देशान्तरीया इव प्रतीयमाना इतिहासगर्भगता भवेयुः। 
कतिपयेषु जायमाना सदुसती प्रत्यभिज्ञासग्भावना5पि 
विचाराय दृक्कः प्ररयति ॥ 
चरकसुश्रुतकाश्यपभेडादीनां प्राचीनग्रन्थेषु ग्रहीतनाग्नां 
पूर्वाचा्यांणामन्येषामपि नामान्येकेकश उपादाय यथावद्नि 
बेचने, पर्यालोचनं, विषयानुसन्धानमपि आयुर्वेदीयपूर्वाव- 
स्थाया देशतः कालतः स्वरूपतो5पि विवेकाय य॑ कमपि 
सालोक मार्गमुपदर्शयेदेव, किन्तु विस्तरभयादिदानीमेताव- 
तेवोपरम्यते ॥ । 
वेदिकसाहित्ये मान्त्रिकप्रक्रियाया उपलबम्भेडपि केवलमेप- 
जप्रक्रियाया अपि नाल्‍पा न वा साधारणा$, 
वेदिकसा- अपितु असावत्ाारणा बहुशो विषया ऋग्वेदे$पि 
हित्यमूलक दृश्यन्ते; अथवंबेदे तु शारीरकाणि ओषघब; 
भारतोयमे- शब्॒वेश्रकविषया रोगनिदेशा रोगोपचारा- 
षज्यसमर्थ- श्रेल्येताहशा भेंपज्यविषय। ओताः? प्रोताश्रेति 


नम्‌ पूर्व ( ४, ५-७ ) निर्दिष्टमेव। पष्टथघिक- 


२4०6० र>०+3>०कक कम मेदमनक गन बोल 


१. भारतीय हृतिहदासकी रूपरेखा भाग २ प्‌. ५९६ 
2, 70॥8 ॥॥ (९९०९' फएए ९000० ६९, 
३. द्वादश प्रथयश्चक्रमैक त्रीणि नभ्यानि क उ त तच्चिकेत । 
तत्राइतात्लीणि शतानि शब्डूवः पष्टिथ कीला अविचाचला ये ॥ 
अथवे, १०, ८. ४ 
४. शतस्य धमनीनां सहस्षस्य हिराणाम्‌ । 
अस्थुरिन्मध्यमा श्माः साकमस्ता अरंसत ॥ अथव, १, १७, ३ 


उपोद्ातः । 


धमनीनां पौर्वकालिक ज्ञानं मन्त्रलिज्रादपि स्फुटीमवति । शत- 

उप्यस्थ्नां पष्टयधिकत्रिशतानां वर्णनमस्ति | वेदिक्यां 
यागप्रक्रियायां पाशकविभागे न केवल पशूनां, मनुष्याणामपि 
मेघेषु तत्तदवयवानां पृथक्करणं विनियोजनं च दृश्यमानं॑ 
तद्डिषयक विज्ञानविशेष व्यनक्ति। वपाहदयाद्रद्धर्णे हस्तकौ- 
इलमपि बिज्ञानवर्धकमभ्यासं दर्शयति । “अथर्ववेदस्य दश म- 
काण्डद्वितीयसूक्ते शारीरकास्थ्नामानुक्रमिकं समीचीनं च वर्णन 
लब्यते । वेदकालिकेभारतीये: प्रथम शरीरस्य शारीरकविज्ञा- 
नस्य च मिथः सम्बन्धमावहन्तो विषयाः परिज्षाता आसन! 
हति वेदिकविषये वेदुष्यवद्धयां कीथम्याक़डोनलमहाशय/भ्या- 
मपि लिखितमस्ति ॥ 


ऋगधथर्वयजुर्मन्त्रलिड्गतो विशेषतो वह्लीनामोषधोीनां ज्ञान॑ 
विनियोगश्व पूत्र दशित एवं विक्ृतभम्नाय्वयवानां रोहणसन्धा- 
नाथर्थमोषधीनां प्रार्थनाउथर्ववेदे द्श्यते। ऋग्वेदे सोमस्य 
ओषधिराजस्वेन वर्णनमपि बहुश उपलबभ्यते । सौमिकी याज्षि- 
कप्रक्रिया यदा प्रव्नत्ता55सीत तया साकमेव सोमस्य प्धानो- 
पधिभावेन परिज्षा् दश्यते। अश्विनोदेवर्भिषग्भावं सोमाखिन- 
योधेनिष्ठ सम्बन्ध च बहुशो मन्त्रलिड्रानि गमयन्ति । सुश्रते5- 
पि सोमस्यौषधिभावेन बहुशो निर्देशोबस्ति । सोमस्य 
याजशिकयां संस्थायां भेषजसंस्थायां च सम्बन्धविशेषावगमो5- 
प्येतद्विद्यायाः प्राचीनतरत्वं दर्शयति । अथर्वणि कुष्टीपधवर्णन- 
सूक्ते कुष्टस्य इच्चाकुकाम्यवसेः पूर्वकाले परिज्ञानस्थ निर्देश- 
दर्शनेन ओषधिविशेषाणामन्वेषर्ण परिज्ञानं च पूवकालादेव 
बहुनामासीदित्यपि मन्त्रलिड्अतो लभ्यते । नेतावदेव, वेदमन्त्रः 
सहसख्रश ओषधीनां शतशो भिषजां च तादात्विकीं प्रज्षप्तिम- 
प्युद्विरति। न केवल वेदकाल एव, अपि तु त्रियुगात्‌ पूर्वमष्यो- 





इमा यास्ते शत हिराः सहस््रं धमनीरुत । 
तासां ते स्वासामहमश्मना विलमप्यधाम्‌॥ अथव. ७, ३६. २ 
१. शतपथे १२. १. ३। १२. ३. २। 
9, एल ॥श€6४ 07 406 ५९१० ]7)0875 ३९९॥१५ ९७।ए 
50 78ए6 7922९€]) ४॥९वे 0 6 ९०॥ग्रंवेैश'॥(07$ ०0६ (०९३- 
द्रं003 00प्राश्टैश्वे ऊगं]्रा धी€ &80079ए ० (४९ 79०१7, 'फ्रिप5 
& 0ए0770 ० (९ 40087ए४ १९१७ ( ज, 2) शाप्रा॥९7४(९५ 
प्राक्षाए 53 006 फ्रैठवए ज्ाँधीा 50586 #8एएा0०8-) ६० 
800प्र'80ए 800 000"ए "8 एशाशा,? 
ए, 3, 0, 0, ?7०९०४7४५४ ५०), ॥]., ?, 45, 
३. सं ते मज्जा मज्ज्ा भवतु सम ते परुषाः परूः । 
सं ते मासस्य विश्नस्तं समस्थ्यपि रोहतु ॥ 
मज्जा मज्जशञा सं धीयतां चमेणा चमे रोहतु । 
असूक्‌ ते अस्थि रोहतु मांस मसेन रोहतु ॥ 
लोम लोज़्ा सं कल्पया त्वचा सं कल्पया त्वचम्‌ । 
असूक्‌ ते अस्थि रोहतु छिल्नं सं पेह्योषधे ॥ 
अथवे, ४, १२, ३, ५ 
४, य॑ त्था वेद पूर्व इक्त्राकों यं वा त्या कुष्ठ काम्य: । 
यं बा बसो यमास्यस्तेनासि विश्वभेषजः ॥ अभथर्ब १९. ३९, ९ 


१व१॥ 


पथिपरिक्षञानमासीदिति या ओपधीः पूर्वा जाता देवेभ्य खियुगं 
पुरा? इति वेदिकादेव मन्त्रलिड्राद दृश्यते ॥ 

किश्न-वेदिक्यां नक्षत्रेष्टी शतमिपड्नामकस्य नक्तत्रस्थ या- 
ज्यानुवाक्यातैत्तिरीयमन्त्रयोः वरुणस्य शतमभिषडन्षन्नस्थ च 
शतश ओषधीर्निष्पाद्य आयुप्यकारकत्वादिकमुपवर्ण्यते । तेना- 

न्त्रलिड्राच्छुतशो भेषजानां दातृतयाउस्य नक्षत्रविशेषस्य 
तनन्‍्नाम्ना व्यवहारः पौर्वकालिको5वगम्यते । तत्नेव ब्राह्मणवा- 
क्यान्तरे असुरप्रहारशतस्य चिकित्सनेन देवानामारोग्यलब्धि- 
येस्मिन्नझत्रे बभूव स एवं शतभिपगिति निर्वचनान्तरमपि 
सूचितमस्ति । कृत्तिकादिनक्षत्रकालो गणनयाध्प्यतिप्राचीन:ः। 
तेप्वेकतमनज्षत्रवाचकस्य शतभिषक्छुब्दस्य चेंदिके समये5पि 
निरूठस्यानुसन्धाने तावता5पि शतसहख्रश ओषधीनां तदु- 
पयोगानां ततो लाभानां चावगमो<तिपूर्वकालादेवासीदिति 
प्रतीयते ॥ 

आध्यात्मिकप्रक्रियायामुपनिषद्यपि नाड्यादीनां विज्ञान 
लभ्यते। योगमार्गेडपि शारीराणां प्राणवहानां सूच्माणामपि 
नाडीनां बहुशो विज्ञानं यथाकाममान्तरवायो: सम्चारणनिरो- 
धनादिकौशलूं च लम्यते । तान्त्रिक्यां पद्धत्यामपि पट्चक्रभेदन 
तत्तत्स्थानेभ्यो वर्णानाम्रु॒त्पत्तिविभावनं, मूर्घभागे कर्णाक्षिनासि- 
काद्सिम्बन्धिनीनां तत्तदन्द्रिकादिविज्ञाननाडीनामनुसन्धानं 
ज्ञानवहनाडीनां केन्द्रस्थानीये गुरुपदे कुण्डलिनीतः समुत्या- 
पिताया जीवशक्तेः संयोजनेन छाभास्वादनमित्यादयः सूच्मा 
आन्तरविज्ञानविशेषा अन्तमुखी विशेषसंविद्मवभासयन्ति । 
महेझ्ञोदारोभूगभोपलब्धयोगमूर्तीनां विन्यासबेैशिव्यमपि यौ- 
गिकान्तःक्रियाविज्ञानकौशर्लूं प्राचीनतरं साधयति। वंसन्त. 


१. ( 4, ) क्षत्रस्य राजा वरुणो5घिराज: । नक्षत्राणा शतमिपस्वसिष्ठ:। 
तो देवेभ्यः कृणुतों दोघमायुः | शत सहस्ना भेपजानि पक्तः ॥| 
( अनुवाक्या ) 
सायन:"'“*'तौ वरुणशनमिषजौं देवेभ्यो देवार्थ यजमानस्य 
दीघमायु: कूणुतः । तत्सिद्डयर्थ शर्त शतसंख्याकानि सहस्संख्या- 
कानि च भेषजान्योषधानि धक्त: सम्पादयतः ॥ 
५ ख ) यज्ञ नो राजा वरुण उपयातु। तम्नो विश्वे अभि संयन्तु देवा: । 
तन्नो नक्षत्र शतभिपग्जुषाणम्‌ | दीघ॑मायु: प्रतिरद्धेपजानि॥ 
( याज्या ) 
सायनः**' 'शतमिषगाख्य तन्नक्षत्रं नोउस्मभ्यं दीर्घमायुश्रिर- 
कालमायुष्यं भेषजानि तदर्थान्यौषधानि च प्रतिरत्‌ प्रकर्षण ददातु ॥ 
तत्तिरीयब्राह्मणे ३. का. १. प्र, 
२. यच्छूतमभिपज्यन्‌ तच्छतमिषक्‌ ॥ तैत्तिरीयब्राक्षणे १,५.,२.९ 
सायनः--थरिमन्नक्षत्र3सुरक्षत॑ प्रहाराणां शत देवा अभिषज्यन्‌ 
अनायासेन चिकित्सितवन्तः तस्य शतभिषगिति नाम | 
३. शर्त हका छृदयस्य नाव्यस्तासां मूर्धानममिनिःसतैका । 
तयोध्वमायन्नम्तत्वमैति विष्वगन्या उत्करमणे भवन्ति ॥ 
को पनिषदि ६-१६ 
4, ऐ€ ऐशफ्डा0५१ दिपाते॥]त- ७५४0६ 0. ८९, 
476 ५४७०१४० 6005 88 8/ए९३ ० 0089४ -- 
५७५१० 0, ९९, 


११२ 


जी. रेले ( ४. 0. 77८९ ) महाशयेन वेदिकमन्त्रानवल 
आन्तरनाडीचक्रादीनां तक्तद्धिष्ठातदेवतादीनां च विषयेषु 
बहुशः अकाश उद्धावितो5स्ति ॥ 

याज्ञवल्क्यरुछतो योगसम्बन्धेन शरीरोस्पत्तिप्रदर्शन सवि 
वरणानि षष्टयपिकत्रिशतास्थीनि प्राणायतनानि सप्तततसिरा 
नवशतस्नायून्‌ हिशतधमनीः पश्चशतपेशीः केशरोमाणि रसा- 
दिपरिसाणानि हृदयनिगगंता द्वाससतिसहरख्ननाडीश्व निरूप्यत 
द्विज्ञानं योगोपयोगितया निर्दिष्टमस्ति । रामायणमहाभारता- 
दिव्वपि शखवेद्यकादिविषयोअस्तीत्युक्ततेव । कौटिलीये5पि श- 
स्रवेचकादिसग्बल्धिनो विषया बहुशो लभ्यन्ते। ततन्न चतुद्शे 
ओऔपनिषदाधिकरणे परधातादभुतोत्पादनभेषज्यमन्त्रयोंगस्वब- 
लोपघातप्रतीकारसम्बन्धिनो बहुश ओपध्यादीनां प्रयोगा 


अपि सन्ति ॥ 
वेदः खलु सांसारिकेषु सर्वंसाह्त्यिषु वर्षिष्ठ: सम्मान्यते 


लोके:। प्राचीनतमहिताइटीमित्तानीजात्योमिथः सन्घिशिला- 
लेखे नासत्यमित्रवरुणेन्द्रा दिवेदिकदेवतानां साक्षितयोह्लेखस्य 
पूर्व (प्र ७२ ) निर्दिष्स्यानुसन्धाने तदात्वे स्वप्रतिज्ञापालने 
साज्षितया वेदिकदेवतानामुपादानद््शनमिदं वेद्किसभ्यताया 
केवल तादात्विकत्वं नावबोधयति, अपि तु तदात्वे ताचति दूरे 
भाषान्तरीयजा त्यन्तरीय शिलालेखे5पि बंदिकदेवतानां साक्ति 
भावेन निरदंशनं समुत्किरणं च दृश्यमानं वेद्किसभ्यतायाः 
सर्वोपरिभावेन प्रतिष्ठया प्रचारेण च सह पू्वपरम्परया<नुबृत्ति 
बहुपूर्वंकालिकतां च दर्शाति। न केवलमेतावदेव, यो खलु 
नासत्यो सेपज्यविद्यायाः पूर्वाचार्यभावेन ऋग्वेदादिकसाहित्ये 
बहुशः कीतितो दृश्येते, तयोरप्यत्र शिलालेखे उत्कीतेनं भेप- 
ज्यविज्ञानस्यापि ततः प्राचीनतां ध्वनयति ॥ 
किश्न--वेदिकीषु यज्लसंस्थासु अश्वमेघस्य महती कक्षा 
प्रतिष्ठा चासीत्‌। परितो नृपतीनवनाम्य स्व॑ गौरव ख्यापयि- 
तुमासुष्मिक श्रेयश्व साधयितुं वीय॑वद्निः प्राचीनतमेरप्यनेके- 
राजभिरेतद्यागस्या नुष्ठानं बहुशः पू्वेतिवृत्तेषु दृश्यते । वेदका- 
लादारभ्य प्रवर्तमानो5यं यागोडन्ततो वेद्किधर्म पुनरुज्जीव- 
यता पुष्यमित्रेणापि विहितस्तदीयं नाम सगौरवं प्रतिष्ठापया- 
मास | समुद्रगुप्तस्य शिलालेखेडपि यदुढलेखः सम्मानहशा 
वीच्यते । सो5यं यागः प्रायः श्रतेः सर्वासु शाखासु संहितासु 
ब्राह्मणेषु श्रोतसूत्रेषु च निर्दिष्टोौस्ति । ईदृशे5श्वमेधे राजपरि- 
षदि महर्षीणामग्रतः संवत्सरपरयन्तं गीयमानासु तत्तद्वाथासु 
तृतीयेडह्नि भेषजविद्यास्यानं गीयमानतया आश्वलायनसूत्रे 
शाह्ुधायनसूत्रेडपि निर्दिष्मुपलभ्यते । अश्वमेघधे भेषजविद्या- 
कीतेनमासोदिति स्याक्समूलर (?/७५०७७॥९/ ) विदुषाउप्यु 


की निनानननझन नम नामक +न-बिनन-- न७गन-नन-ननमनल- 3--3>ननन-ननन- न 


१ याज्ञवलक््यस्मृती प्रायश्रित्ताध्याये यतिधर्मप्रकरणे । 
इली० ८४-११० 
२. अथर्वाणों वेदः सोध5यमिति यद्भेषजं निशान्तं स्यात्तन्निगदेत। 
आश्वलायनश्रौतसत्र ४, ७ 
१, अथवेवेदों वेदः सोउयमिति भेषजं निगदेत । 
शांख्यायनश्रौतसञ्न १६. १ 


4, 2. लां#0-ए 0्॑ 4॥णंशा। 58006 ](0:४प९--.- 
#, ॥«ऋणपो।९7 ऐ, 30, (?, 0, श्र, ) 


उपोदात: । 


ब्वलिखितमस्ति । वेदस्य फ्ग्यजुःसामाथवंत्र थानानां शतशः 


सहस्रशश्र शाखा विभक्ताः प्रतिपाथन्ते चरणब्यूहक्ृत | काल- 
धर्मण बहुशः शाखानामुच्छेदेईपि उपलब्यन्ते अद्याए ७नेकाः 
शाखाः । कतिपयशाखान्तराणां श्रोतस्मातंसूत्रादान्युपक्ष भ्य- 
मानानि तन्मूलअ्रतिशाखानां विलोपमप्यनुमापयन्ति । 
सोथ्यं वेद्‌ आनुश्रविकप्रक्रियया तत्तच्छाखाविशेषरुपेण अति 
पूवकालादार्याणामसंख्यमहर्षीणां चसतिषु हृदयेषु मुखेषु च॑ 
ओतप्रोतां विष्वग्व्यापिनीं महनीयामात्मनः स्थितिमवयोंध- 
यति | एताहशे आम्नायसम्प्रदाये अश्वमेधसदशस्य महनीय- 
यागस्याड्रतया भेषजाख्यानं गीयमानमासीत्‌। यत्‌ श्रुतेरध्य- 
यनाध्यापनप्रक्रियया, अहरहः पारायणाभ्यासरीत्या, याशिक- 
कल्पप्रयोगचर्चा नुष्ठानात्विज्यादिवस्मेना च आषेवसतिषु सम- 
तादुद्घोप्यमाणं सत्‌ मन्द्राद्यवस्थितकतिपयमैषज्यसम्बन्धि 
लेखविपयेभ्यः फ्चनोपलब्धशिलेष्टकादिगत भेषज्य विषयेभ्यो $- 
न्यूनं महत्त्वं, व्यापिकां स्थिति, वदिकदेवताग्राहिलेखान्तरेभ्य 
पूर्वप्रतिष्ठिताया वेदिकसभ्यताया उदयसहभावेनातिप्राची नतां 
च भारतीयभेषज्यप्रस्थानस्थ साधयति | हत्येब॑ नानाशाखा- 
प्रखतऋगथधर्वादिष्वपि बहुशो<नुस्यूतविषयतया, यागीयप्रयो 
गेउप्यन्तर्गीयमानाख्यानतया, आयुर्वेदनाम्ना वद्कपग्रस्थान- 
विशेषेण पुराकालाद विभक्ततया चातिग्राची नाद्धारतीया- 
द्वेदिकान्मूलस्ोतसः परम्परया प्रवर्तमानतया निश्चितस्थास्या 
भारतीयभैषज्यविज्ञानस्थ पूर्वपक्रान्तं भारतीयस्व॑ सुसमर्थितं 


भवति॥ , है 
सत्यमुक्त कोह्गक--( (7७, (0)!९०४००४९ )महाशयेन-«« 


४१९ #्रात्0005 एर९/€ (९8०)९०४ 070 000 )९2877678? इृति; 
तथा-+(3 ४0: ध6 ०85९ (0)&0 (06 €७7०)॥९90 ९)९१४९४६७ 
0६ लंजं॥#॥07 गत €700९000007॥ ॥8ए2 बज़2एव - 0गयंढर 
78९0. 77 (06 4085६, 800 87९8१ 7077 (6 8५६ (0 ६6 
४४९७-7० 7709 ६॥९ ४४९५४ ६० (४८ ॥709.” इति मोनियर 
विलियम्स महाशयेनापि ॥ 
यस्य भारतस्य खल॒ प्राचीना सभ्यता मिश्रनमेसोपोटामि- 
यादिप्राचीनसभ्यतया सह संवदन्ती तामप्यु- 


भारतीय-  ल॒ंधयाग्रे गन्तुमिव समीहते, ताहशस्प भार- 
भूगभंतः. तसस्‍य महेंओदारोप्रदेशभूगभोपलब्धानां निवा- 
प्राचोनभें- सस्थरूखानागारमहप्रणाहयादी नामनुसन्धाने 
पज्यटछ॥ िः. दृश्यमानमाधुनिकः स्थापत्यविद्याकुशलेरप्य- 


भिनन्दुनीय॑ प्राचीननिर्माणमपि पश्चसहस्रवर्ष 

पूवमपि भारतीय स्वास्थ्यवेद्यकविज्ञानं पूर्णतया5भिव्यनक्ति। 
तत्रेव भूगर्भान्‍न्महच्छुधामगोलकमप्युपलब्धम्‌ । यदनुसन्धाने 
डा. सनाउल्लानामकेन रसायनाचार्येण डॉ० हमीदनामकेन 
भिषग्वरेण च परीचय 'शिलाजतुगोलकमिदं पर्वतीयश्रदेशाद- 
श्रोपगतम, इदं मृत्नरोगादिषु बहुषु रोगेपृपयुज्यते, औषधकर्म- 
ण्येवास्य विशेषोपयोगः इत्यादि विवरणं प्रदत्तम्‌। एवंविधेन 
परीक्षकाणां विवरणेन सह्द तदुपलम्भश्नत्त सर जानमाशल 
520]6068 0६ & 008]--080 87 090&706, ॥876 ७९९३ 
०74 7 फ्रै€ 08 34768 «१0 ५8 37685 &00 ॥8४९ )079 


अपौद्ात! । 


महोदयेन प्रकाशितमस्ति एवं शिलाजतुदर्शनं भेषज्यविद्याया- 
आलोकाय उज्ज्वलं दीपकमिव प्रतिभाति । शिलाजतोरुपयोगो 
धन्वन्तर्यात्रेयकश्यपादिमिरपि बहुशो निर्दिष्टः। नावनीतके5- 
पि तत्प्रयोगोइ$स्ति। यस्य तादशप्रदेशे नोहूवः अपि त॒ 
दरतः पर्वतप्रदेशादानयनं भवति, तस्य भैेषज्यायेव प्राचीने- 
रपि उपयोगो निर्दिष्ट: । यस्य महारसायनकल्पो महिमा ऋच 
_गीयते भारतीये आयुर्वेदे। चिरकालभूगर्भंसमाधिना विनष्टा- 
नामोषधघादीनामनुपलम्भी चित्येन औचित्यवतो यस्य कस्यचि 
दपि विपयस्य देवादपलम्भस्यथासाधारणस्वेनानुसन्धेयतया ईह- 
शमस्यासाधारणीषधवस्तुन श्रिरा वस्थितस्थो पलम्भो भारतीय प्रा- 
चीनवद्यकं समुदद्योतयति | एतावति कालान्तरे इतराणि कानि 
वा वेद्रकचिल्लानि उपलब्धेरन ॥ 

तत्रेव भुगर्भाद्य बल सगा न _नतत्रोक्धतिनः, अपि तश्चहिमा- 
लयादिषु सम्भविनः ताहशानां शशड्राण्यप्यनेकशः पुश्रीभुता- 
न्युपलब्धघानि । आधथर्वणसंहितायां हरिणशड्जस्य चेत्रिय ( क्षय- 
कुष्टापस्मारादि ) रोगनाशनोपयोगिताया उपलब्भेन चेदिके 
समय<5पि तस्य भेषजरूपेणोपादेयता55सी दित्यवगमादत्रोप- 
लब्धानां हरिणशड्राणामप्यौपधाथ सडग्रहः स्थयात। हरिणश४- 
ड्राण्यद्यापि श्ड्भपुटाद्ोषधेषु भारतीयरुपयोज्यन्त एवं । तत्नर 
हरिणश्रड्भाण्यौषधा्थ वाणिज्याथ सडमग्गृहीतानि स्युरिति सर 
जानमाशलमहोदयेनापि स्वाशय उद्धाटितो5स्ति ॥ 

तस्परदेशे बह़नि धातुझन्मयानि क्रीडनकान्यप्युपलब्धानि । 
काश्यपीये जातकर्मोत्तरीयाध्याये ( प्र० ३१६ ), चरके5पि 
जानिसूत्रीयाध्याये विनोदाय ब॒ुद्धिविकासाय च नानाविधपशु- 
पचयाद्याऊतीनां बालक्रीडनकानामुपवर्णनमप्युपलम्यते । क्रीड- 
नकानामप्यायुवेदीयविषयें! सह सम्बन्धो न खल्वाश्रर्यावहः । 


ए९शा & एपडडो९, ,, ... जी. पिद्व08 प्री), (06 #/086€0]60ट/ ८४) 
(फ6फांड ग ॥708 ॥83 7१05 5प0०९९तैटते व] उतशाएफि7० 
पिंक उप्वी)पैद्वा)06, 0 8 0० छा गग, 72 छा) 0९7५ 
प्रष्वजालरल ट्ोश्त 8756]7॥/, शोक 48 एटाए ाछुशर प९्ते 
& ध९ एुप्टब्शा। त॥९ ॥॥ एतींछ छ&8 & 6प्रा€ [07" एछ005५ 
98, ॥0 35 5७0 ६0 ४६ 8 ह92०१0 707 तए४९७५०, दें॥)९(९५, 
तं5९8५९३ रण 6 67० बाते क्राौश्एणाी, ६0 7€एुपौ॥९€ ॥॥९ 
॥_लीता 70 धार ॥€8ए७ छाते 5 3 ए0०07 ए€9ए7%४607पए ४ एंप्राप- 
870 ७३0 ९४ए९ल०-क्रपौ, 
पृ &009एपगं३ ठ त 3 अप्री४७॥०९ शाछ्ते४८ फऐए 70. 
पांव 98 शारसशा गा 4[एशापींड 4...... ]0 $9 (06 )]&० 
हवक्रा। ज््रांणी ९चणेप्वेट३ 707 धै९€ 700८४ ऐै&0 876 
8९९७ 00७१ & चिगाटायुंग्वेषः0, "6 ]0०७6635 मं) ज्ञात 
॥६ 000प्रा5 878 शिह ]0एश', वशॉफ&) 800 प्र 787263 0 
(6 ्रांए&8 9885 ... ... 4 
॥0ा९ण]०प४70 & (6 ॥॥00७७ छैशोीड४प०0 ४०). वा. 
एफ 2०0४ ७798), 
१, हरिणस्य रघुष्यदोधि शीषणि भेषजम्‌ । सक्षेत्रियं विषाणया 
वि पूचीनमनीनशत्‌ | अनु त्वा दरिणों वृषा पद्धिश्रतुभिरक्रमीत्‌ । 
विषाणे विष्यगुष्पितं यदस्य क्षेत्रियं दृंदि ॥ ( अथवे, ३४७।१-२, ) 
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एव्सुपलम्मैन भारतीया भेषज्यविद्या इतिहासश्शा5पि पश्च- 

सहस््रवर्षेभ्य उपरि आरोहति ॥ 
इहेदमप्यनुसन्धेयं भवति-यथा हि महेओदारोभूगर्भाथ 
नुसन्धानेन पश्नलसहस्रवर्षेभ्यो नार्वाचीनत्थं 


प्राद्चनलत्त- भारतीयसम्यताया: स्पष्टीमदति | तथ्रैव 
ड हु 

देशभषज्य- प्राचीमटेखवस्थ्वादीनां पूर्व लक्षणानां दर्शनेन 
विमशंस्था- मिश्रबेब्लो नियासी रियाचीनादिदेशानामपि 
चश्यकता,. सभ्यता चत॒शज्ञसहस्तरवर्षेवर्षीयसी निश्ची 


यते । पुराकालेडपि समभ्यतासमद्धतया 
लद्यमाणेष्वेषु प्राचीनदेशेषु बहशो ज्ानविज्ञानविशेषरपि 
भवितव्यम्‌ । तत्नापि विशेषतों जीवनोपयोगिन्था व्यावहारि 
क्या भैषज्यविद्यया त्ववश्यमेव भवितव्यम । समुन्नतानां 
प्राचीनदेशानां भेषज्यविषये आत्मीयानि पूर्वस्रोतांस्यपि भवे- 
यु: । पेपेरीनिर्दिष्शनि पश्नीरुधिर-शुकरादिमांसमेदः-कच्छुप- 
मस्तिष्क-मनुष्यशुक्रीपधादीनि भारतीयायुरवेदसम्प्रदाये प्राय 
अनुपलभ्यमानानि तदीयासाधारणपृवस्रोतसः प्रघ्चृत्तानीव 
प्रतिभानित । एवमन्यत्रापि स्वस्वपृवसमस्प्रदायागता अधाधा- 
रणा अपि विषया भवेयः। बाह्लीकभिषजः काड्रायनस्य निद- 
शंनेन अन्ये5पि कति वेदेशिका भिषज्ञों भारतीयः, भारतीया 
अपि वदेशिकर्विज्ञाता भवेयु:। अस्यां काश्यपसंहितायां खिल- 
भागे सूतिकोपक्रमणीयाध्याये--वदेश्याश्र प्रयच्छुन्ति विविधा 
स्लेच्छुजातयः हइत्यत्र ( प्ृ० ३०७ ) वंदेश्या विविधा ग्ले- 
च्छुजातय इति सामानाधिरण्योज्लेखन भारताहहिभूता बहुविधा 
स्लेच्छुजातय एतड्टन्थक्रता5पि परिज्ञाता अवगम्यन्ने। स्लेच्छ- 
दाब्दो महाभारतहरिवंशादिप्राचीनग्रन्धेष्वपि रृश्यते । ययाते- 
रुपाख्याने पितुराज्ञाया अननुपालनेन तुर्व॑सुरनुद्द्यश्न शापेन 
वेदबाह्मानां स्लेच्छानां वंशप्रवतंका उल्लिखिताः सन्ति 
प्रत्यन्तो स्लेच्छुदेश: स्यादिःति कोशक्दु ल्लेखेन भारतप्रत्यन्तदेश- 
स्‍्थानां म्लेच्छानामय निर्देश: स्यात्‌। कि वा--पाणिनीय चातु- 
पाठे3पि स्लेच्छुधातरुपात्त:। महाभाष्यकृता पतअलिना "ते5सुराः 
हेडलयो हे&लय इति कुवेन्तः पराबभू घुस्तस्मान्म्लेच्छा मा भूमे- 
स्यध्येयं व्याकरणम्‌” हृत्युल्लिख्य असुरा म्लेच्छुतया निर्दिष्टाः । 
सिन्धुतटोपलब्धवस्तुषु बहुशः सह्लुतसाम्योपलम्भेन इरानि 
यन्‌-असी रियन्प्रभ्वतिप्राची नस्लेच्छुजातीनां भारतीयानां 'च 
मिथः परिचयस्यावगत्या तदास्वे प्रसिद्धा इरानियन-असी रि: 
यन्प्रभतयो विशेषज्ञानवत्यों भारतबाह्या विविधा स्लेच्छजा- 
तयो5न्र म्लेच्छुशब्देनाववोधिता अपि सम्भवन्ति । सोथ्य॑ 
वैदेश्यम्लेच्छवेधोझेखः खिलभागगतस्वेन जीवकसमये वात्स्थ- 
समये वा देशान्तरीयवद्यकप्रक्रियाविशेषस्याप्यवगमेन तेन 
निर्दिष्टोईपि सम्भवति । चरकेउपि विमानस्थाने “विविधानि 
हि भिषजां शासत्राणि प्रचरन्ति लोके? इति लोके नानाविधमे- 
चघजशास्र+चपारो निर्दिष्ट: । अग्यव्वे सौरचिकित्सा-जलचिकिस्सा- 
मेषज्यचिकित्सा-शखचिकित्सादिनानापप्रक्रियाणां.. प्रचारवत्‌ 
तदास्वे भारतेडन्यश्र विदेशेडपि प्रक्रियान्तररपि मेषज्यप्रचारो- 
3वबुध्यते । वेदकालादनुवर्तमानस्थ भारतीयायुर्वेद्सम्पदा- 
यस्य भारतीयस्व एवं समर्थितेषपि कालक्रमेण भारतीयविष- 
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यार्णां वेदेशिकसम्परदायेषु, वेदेशिकसम्प्रदायविषयार्णां भारती- 
यसम्प्रदाये न्‍्यूनाधिकरंशेरनुप्रवेशः प्रतिफलनमपि सम्भवति। 
प्राचीननानादशंगतानाँ प्राचोनभंषज्यविषय यथावदनुरू 

नधानमन्तरा तदीय॑ तादाखिक भेषज्यसम्बन्धिज्ञानं किमात्मक 
किमवस्थं चासीत , स्त्रीयमेव तेषघामसाधारणं पूर्वत्नोतः, कि 
वा परकीयसत्रोतसो5पि प्रतिफलिता विषया आसन्‌ इति 
नेतावता सामान्यदर्शनेन किमपि परिच्छेत्तं शक्यते | तत्न तत्र 
गतानामुपरिकत्षाविषयाणां यथावद्विचारात्‌ प्राक्‌ परिच्छेद- 
दृष्टि: सम्भावनायामेव पर्यवस्यति, न पयन्तभूमि प्रत्येति । 
प्राचीनदेशगतान प्राचीनविषयानेकेकश उपादाय यथावदालो- 
घन यदि विधीयेत, तदा अस्मिन्नंशे5डनयोः सम्प्रदाययो:ः 
साम्यम , अनयेवेंषम्यं, समानानामे्षा विषयाणामितोउत्र 
प्रतिफलनम्‌ , इमा एतदीया असाधारणाः प्ूवेदष्टय इति 
परिच्धेत्त कोउप्यालोक उद्धवेत्‌। यद्यपि ग्राचीनदेशानां पूर्वप- 
रिस्थितेयंथावद्वगमकानि पूर्वचिह्वानि काल्वशाह॒हुशो विल- 
पानीति सामस्थेन यथावदवबोधो दुष्करः प्रतिभाति, तथा- 
$पि यान्यद्याप्यवशिष्टानि उपलभ्यन्ते, तेप्वपि विचारालोके 
उन्‍मील्यमाने किमप्यन्तः स्थितं स्वरूप यथासम्भवं प्रकाशेत । 
मिश्रे प्राचीनभेषज्यसम्बन्धीनि स्वकपन्नरोगप्रतीकारव्यवस्थाप- 
त्रादीनि यान्युपलभ्यन्ते, असीरियायां हेमूविन्सामयिका 
शिलालेखगता भेपषज्यसम्बन्धिनसखयोदशलेखा उपलब्धाः, इरा- 
नीयप्राचीनावेस्ता ग्रन्थे वेन्द्दादयस्नयश्तप्रकरणेषु भेपज्यस- 
स्वन्धिनो ये विषया दृश्यन्ते, सुमेरियन्प्रदेशभूगभनिगंता इष्ट- 
कोस्कीणलेग्वा ब्रटिशम्यूझ्मियमसडमग्रहालये सड़गृहीताः श्रयन्ते 
तेष्वपि भेषज्यसम्बन्धिनो विषयाः सन्तीस्युच्यते । चीनदेशे5पि 
प्राचीनभषज्यसम्बन्धिनो विषया लबभ्यन्ते । गवेषणेअ्न्येडप्यु- 
पलभ्येरन्‌ । ते नाथ्यापि सम्यक्परीक्षिताः सन्ति । चतरूषु 
दिक्षु' विचारदशमप्रसाय स्वस्वसाम्प्रदायिकपद्धतेरेव मौलिक- 
व्वाभिनिवेशेन पर्यवश्म्भे एकतः प्रवणा दृष्टिवास्तविक्याः परि- 
स्थितेः परिच्छेदाय नोचित्यमावहति । तेन पूर्वतिबृत्तेमहेओ- 
दारादिनिर्गतपुववस्तूपलम्भेः पूर्वविचारविशेषेश्व पद्चलहसवर्षा- 
घिकसभ्यतालोकेन नयनमुन्नमयतां पुराकाले5पि मिथः परिच- 
ययातायातादिसम्पक दशयतां भारतमिश्रेरानचाल्डियाबाह्नी 
कबेब्लोनियासीरियाचीना दिदेशानां पौर्वकालिक्यामुपरिकक्षायां 
विचारद्शमुन्नमय्य प्राचीनदेशानां ये यावन्तः प्राचीनभेषज्य- 
विषया उपलब्धा उपलब्थेरंश्र तान्‌ सर्वान पुरो निधाय 
भारतीयप्राचीनायुवेंद्परिस्थितिं चानुसन्‍्धाय समविषमतुल- 
नाइशा कुन्नत्याः के विषया: किमुपक्रमाः, किमुपज्ञा), कॉड्श 
कुन्र प्रतिफलितः, कस्य प्रभाव आलोको वा कस्य गौरवाधा 
नाय सम्ृद् ये च बभूवेति विचारस्थ समुचितो5्यमवसर 
उपस्थितो5स्ति । अन्यालोकमुहृहतो 5घंवयस्कस्य ग्रीसवेध- 
कस्य भारतीयवेयके प्रभावपातशड्ला यातयामेवेल्यलमतिवि 
स्तरेण ॥ 


उपोद्धात: 


( ५ ) उपसंहारपरिच्छेद --- 
विदितमेवतद्विदुर्षां, पू्वंसमये धन्वन्तरिकश्यपात्रेयादिभि 
राचार्ये बिचारशाणनिधर्षणेनोज्ज्वलीकृतानि 


प्राच नाचा- सिद्धान्तत्ानि पाश्राश्यविज्ञानभास्करप्र भा- 
योणां गोर- तरलितदष्टिभिरपि सम्प्रति सबहुमान॑ पर्या- 
घानुसन्धा- लोच्यन्ते, उपादीयन्ते, प्रशस्यन्ते चेति 
नम्‌ कियानगाधों विचारोदधिः पूर्वपषाम । यत्र 


चिरं निरुद्धनिश्वासमवगाडेः पाणिपूरं रल्ान्या- 


, साथन्ते | ईदशा अत्युच्चा प्रन्थविशेषाः पूर्वविभूतयों भार 
एत एवायत्वे उपलबभ्यमाननिबन्धेषु सर्वप्राथम्यगौरवरैशा 


वीदयन्ते । एपां सूचमया रशा विषयानुसन्धाने प्रत्यकवाक्या- 
नि सारनिष्कर्ष रूपाणि सूत्रमयानि ज्ञायन्ते । यानि परिष्कृत- 


 प्रक्ञावभवः प्रवचनेन विशालविषयदिग्दशनरूपतामानेतं शक्‍्य- 
' न्ते। भूगर्भाज्ञानारत्नानीव निशितप्रज्ञाविदलिताबदन्तर्भागात्‌ 
| संख्यातीतानि सिद्धान्तरत्नान्यासाथन्ते कृत श्रमः। पुरा समये 


| 
! 


एवंविधाः सुसंस्क्रता विचारा अवगम्यमानास्तादात्विकी विम- 
शज्षनतिं यथा5वबोधयन्ति, ततः परमप्येवं क्रमेण विचारवि 
बृद्धरवगसाय नकमसपि निद्शनं लभ्यते । शल्यपस्थाने सुश्रत- 
संहितायाः पश्चात्‌ केवल वाग्भटप्रभ्नतिभिद्धि त्रेल्श तः शल्य प्र- 
क्रिया निर्दिष्टा । सा5पि सौश्रतविज्ञानस्येबांशतश्छाय!ग्रहण- 
मनुभावयति । किंनामास्मिन्‌ प्रस्थाने शल्यविज्ञानं तस्मिन्नेव 
प्रतिष्ठित परिनिष्ठितं च । ऐतिहासिकदृशा5प्यन्ततो जीवकप- 
यन्तमपि तथा विज्ञानकीशलूमवगम्यते । तथोन्नतिभूमिकामा- 
रूढ तहिजश्ञानमेकपदे कुतो विलीनम्‌ । शखस्नक्रियायां लेशतो 
व्यत्ययेडनथशक्लासमुदयो वा, भीषणताइशा परिहरणं वा, 
शमप्रधानर्त्राह्मणादिभिरुपेक्षणं वा, धर्मशाखकारंश्रिकित्साबृत्ते- 
रनभिनन्दनं वा, अध्यात्मवादविजुम्भणेन हिंसामयत्यानुस- 
न्धानं वा, अहिंसावाददशपारमितसिद्धान्तविकासो वा, किन्नाम 


निदान स्यात्‌ , येन सर्वोपकार्यपि तद्विज्ञानं तद्धस्तकौशलं तदु 


पदेशन तदुपकरणपरिष्करणं च द्वतगत्या द्वासमुपगच्छत्‌ विह- 
स्समाजहस्तादधो निपत्य भारते सम्प्रति विद्याविज्ञानशून्यासु 


| नापितादिजातिषु लेशतो 5वशिष्यते । घन्वन्तरिसदशी पूर्वांचा- 


। 
| 
। 


यस्तथा समुन्नमितेयं पूर्वविद्याउधत्वे तारशानां हस्तमवलम्ब्य 
कार्श्येन वतमाना उत्तरोत्तरं हासमुपेत्य हनत ! दीपनिर्वाणव- 
ज्लिर्वातुं प्रतीक्रते । गुणआहिभिरुक्षतिशीले: पाश्चात्त्यविह द्धिरर्वा- 
क्समयेप्रान्तश्रवर्तितेर्विचारे: परिष्करणे्नवनवप्रयोगानुभवै- 


श्राउपरिचेयरूपान्तरमापाद शल्य विद्या, गर्भभषज्यं, बालमैषज्यं, 


कायचिकित्सा, विकृतिपरीक्षोपायविशेषादयश्राश्वत्वे विशेषत 
उन्नातपयमारोप्यन्ते । येन विगलितनिजपूर्वविद्यायलं भारत- 
मपि सम्प्रति सर्वतः प्रसरन्त्याः पाश्रात्त्यप्रक्रियाया विज्ञानब- 
लावष्टब्धेन हस्तकौशलेन साथु समुपक्रियते । न केवर्ल शल्य- 
प्रस्थानमेतद्वस्थं; शालाक्यादिप्रस्थानानतराणि तु यथोद्धृतानि 
तथेव जराजीण॑भावमुपगतानि । कायचिकिस्साप्रस्थाने पश्चा- 
दपि सहस्नशो भेषज्यविद्याविदः प्रादुरभूवन्‌, शतशों वेधक- 
ग्रव्थाश्व निरमीबन्त । येषां समूहनेअ्यापि महान भ्रन्थराशिः 


डपोदात! 


समीच्तयते । परमागत्रेयादिमहर्षिसमये याहशाः सिद्धान्ता विचा- 
राश्नान्तर्विज्ञानबलेना हमहमिकया प्रादुर्भूय प्रस्थानमिममुज्ज्व- 
लछमकाषुः, नातः परं॑ ताहशा महार्घधा अभिनवा विचारोन्मेषाः 
पुनस्तत्प्रकाशातिशयाय प्रादुबंभूवुः। पूर्वानेव सिद्धान्तानुपा- 
दाय यथाकथमपि तथेतरथा भज्गीमेदेन वा निदृश्य कालवशेन 
नवानुभूतरोषधादिभिः केवल संवर्धिताः पूर्वा नुवादरूपाः संग्र- 
हरूपा वा निवन्धा उदेत्य नवानि शरीराणि भासयन्ति । भैष- 
ज्यविषये विशेषतः समीक्षणे धातुरस भेषज्यप्रस्थानं नवनवयो- 
गौषधाद्याविष्करणेन नवानुभवानुसारे णानेकग्रन्थनिर्माणेन श्राप- 
दपि समुपबूहितमालोच्यते । यद्दानीमपि स्वत आयुर्वेदीयमि 
पग्मिरेतदीयः पन्‍था उपयोग: प्रयोगः सफरूता च उपादीयते । 
यदीयो विशेषप्रचारोथ्द्याष्यायुवेंद्विद्यायाः प्रस्थानान्तराणां च 
संरक्षणं करोतीति नेयमत्युक्तिः स्थात्‌। प्राचीनेर्महर्षिभिरिव 
ततः परमपि भेषज्यकोविदेविमशपरम्परानुदृत्या नवनवाः 
सिद्धान्ता निरकासिष्यन्त, पूर्व5पि सिद्धान्ताः पर्यष्करिष्यन्त, 
अपूर्णाशा अपूरयिष्यन्त, आनुभविकाः संस्कारविशेषा उपादे- 
चइयन्त, उच्चविचारसम्भतानि प्रोढ़तमानि निबन्धरलानि पुनः 
पुनर्निरमासिष्यन्त, तहिं भारतीयमायुर्वेदविज्ञानमप्येतावता 
समयेनोन्नतिशिखरमारोचय्रत । कालवशेनोपेक्षया मालिन्यमु- 
पेतस्थ भारतीयायुरवेदस्थ गौरवमनुपश्यन्तो बहवों वेथवरा 
विपश्रितो उस्याथस्वे प्रचाराय परिष्कारायोपष्टम्भाय समुन्मी- 
लितद्शो नवविचारमयान्‌ निबन्धान्‌ प्रचारसंस्थाः परिष्कार- 
मार्गानौषधनिर्माणशालादींश्वच प्रादुष्कृत्य पुष्टये प्वर्तमाना 
दृश्यन्ते। आप्ततमें: श्रीयुतगणनाथसेनमहोदयेः प्रत्यक्षशारीर- 
सिद्धान्तनिदाननिर्माणेन प्राचीनशारीरावयवविज्ञाने रोगनि- 
दाने5पि विशेषान्तराणि बहुश उद्धावितान्यवलोक्यन्ते, श्रीया- 
मिनीभूषणरायकविरत्नमहोदग्रेन रोगविनिश्चयशालाक्यविषप्र- 
सूतिविषयाणि लघुतन्त्राणि निर्मितानि, डाक्टरबालक्ृष्णशिव- 
राममुझेम हाशयेनापि नेन्नचिकित्साविषये को5पि ग्रन्थः प्रका- 
शितो वतत इति संस्कृत भाषानिबद्धान्‌ नवनिबन्धान्‌ विछोक्‍्य 
महदिदमाशास्थानमुदेति। जराजीर्णा5पीय॑ भारतीयायुर्वेद्विद्या 
जागरूकाणां सूच्मधियमुश्योगिनां विपश्रितां भारतीयानामित- 
रेषां च सहयोगिनामवलम्बरसायनेनेव च्यवन इव पुनर्योवन- 
मासादयिष्यतीत्याशास्थते । समयवशेन बहुषु विषयेषु वेज्ञा- 
निक्‍या प्रग॒त्या, परिष्कृतया रासायनिकप्रक्रियया, नवोद्धाविते- 
दूरवोक्षणान्तर्वीक्षणादियन्त्रविशेषे,, नवोन्मेषवर्ता तत्तदेशवि- 


दु्षा साज्षाल्लेखनिबन्धादिद्वारा वा मिथो विमशेंः, शारीराव- 


यवसूचमेज्तिकया, प्रत्यग्रविचारसयानां शतशो निबन्धानां 
प्रकाशनेन च पाश्रात्त्यविद्ठ द्धिरथत्वे समुश्नतिपथमारोपिताया 
अनेकशाखाया भेषज्यविद्याया आछोचने प्राचीना भारतीयायु- 
वेंद्विद्या केषाश्विद्विचा रद्टो स्थूलप्रतिभासमयी बालक्रीडामयी 
वा साम्प्रत॑ प्रतिभासतां नाम; पर दुर्गंभगिरिनदीवनान्तराल- 
दुष्फ्रदेशान्तरो पगमतत्तह्विद्ददुन्तरसम्पर्कविमरशविशेषे पुरास- 
मये वनमस्गसहवासिभिरलब्धयन्श्रादिभौतिकसाधनविशेषेरपि 
केवरूं प्रणिधानशक्तिनिशातान्तः प्रशाबलावलमस्बेः प्राचीनाचा- 
यैरात्रेयकश्यपधन्वन्तर्यादिभिरुद्वाविता विचाराः, ये साम्प्रति- 
कोब्ततरविज्ञानपरिष्कृतदृष्टिभिरप्यधापि समाद्रियन्त प्वेति 
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महद्गौरवस्थानं समीचयते । भारतीयेरन्येरपि एतद्विज्ञानसरप- 
दो5धमर्णेरविस्मरणीय एपामनुग्रहः। ते ईद्शाः पूर्व आचार्याः 
शतशः शिरोभिरभिनन्दनीया एवेति मे दृढः प्रत्ययः ॥ 

देवाधुगादारभ्यार्याणां ज्ञानविज्ञानप्रवाहः संहिताब्राह्मणो- 
प्राचीन- पनिषत्सून्नतन्त्न भाष्य टीकोी पटीकानिबन्धादिरूपेणा- 
ग्रन्थानां नेकशाखामिः प्रवहन्नुप्याचायंनिबन्धकारादीमां 
विल्लोपो विचारधाराभिरुपवृंद्ममाणो मानवत्तेन्न विष्वक 
रक्ता च सरसीकरोति | येनाथत्वे तस्य विज्ञानस्य शतशो 

विभागाः, प्रतिविभागमनेके पूर्वाचार्या:, तेषां 

तारतम्यवन्तो विभिन्ना विचारा अप्यवगम्यन्ते । परम, आर्या- 
णां मूलसववस्व॒भूतस्यायविज्ञानमहाकल्पतरोभंगवतो वेदस्यापि 
कति शाखास्तदड्लोपाड्रान्यपि विच्छिन्नविकलाड्भावमापच्ाायत्वे 
विलोपमुपागमन्‌ । कति शाखा नामतो5पि व्यलुप्यन्त । 
कासाश्रित्संहिताब्राह्मणसूत्रादिषु क्चित्किश्विद्वशिष्यते । पू्वषां 
महर्षिंप्रभ्ठतीनामाचार्याणामुपदेशरूपा लेखा अपि विलोपमुपा- 
गमन्‌ | केपाश्चिदितराचार्येः क्चनोब्लिखिता मतविशेषा नाम- 
मात्राणि केवलमवशिष्यन्ते । हनत क्ियतां नामान्यपि विलु- 
पघानि भवेयुः ! ॥ 

कि बहुना, एकस्मिन्नपि विषये उपलब्यमानस्थेकस्यापि 
पूव॑प्रन्थस्य प्रष्टपर्यावततने कियन्तः ततो5पि पूर्व, तैरनुस्मघताः, 
तैस्तदात्वे विज्ञातग्रन्थाः परिशीलितविचारविशेषा आचार्याः 
केवल नामतो5स्माभिरिदानीं ज्ञायन्ते । यास्कनिरुक्ततो5न्ये5पि 
वेदार्थनिवेक्तारः, पाणिनीयसूत्रतः शाकल्यगालवगार्ग्या पिशलि- 
काश्यपस्फोटायनादयः पूर्व व्याकरणाचार्या:, पाराशयेकर्मन्द- 
शिलालिकृशाश्वादयो भिकछुनटसूत्रादिप्रस्थानान्तराचार्या श्र, को- 
टिलीयाथंशाख्रतः पराशरोशनो विशालाक्षकी णपदुन्तभर ह्वाज वा- 
तव्याधिबाहुदन्तीपुत्रपिशुनादयः पूत्रं<र्थशाख्राचार्या), सायनी- 
यवेदभाष्यतो मेधातिथिशाकपृण्यग्निस्वाम्यादयः पूर्व वेदव्या- 
ख्यातारः, पूर्वोत्तरमीमांसासूत्रतः आश्मरथ्यकाशकृत्स्नौड़लो- 
मिबादरिप्रभ्वतयः पूर्व वेदोपनिषदर्थभीमांसकाः, एवमुपलभ्य- 
मानश्रोतस्मातंदर्शनज्यो तिषादिय़न्थेभ्यो5पि सहसख्रह्नः पूर्वे संहि- 
तातन्त्रसूत्रव्याज्याननिबन्धादिकर्तारों महपिंप्रभ्नतयस्तत्तद्विष- 
याचार्याः केवर्ू नामशेषा विज्ञायन्ते। कियन्तो भारतीया 
दार्शनिकादयो बौद्धाश्र ग्रन्थाश्रीनतिब्बतभाषयोरनुवादरूपेणेव 
लभ्यमानाः केवल छायारूपेण वर्तन्ते। उपसहखवर्षपूर्वभूता 
अपि बोद्धप्रन्थाः शतश उल्दछिन्नाः | इत्येव॑ श्रुतिस्म्ृत्यागमवेदा- 
ड्रोपाड्दर्शनादिषु बोदाहतादिसम्प्रदायान्तरेषु च हन्त क् वा 
रोमहर्षणो महान्‌ विप्लवो न !! ॥ 

अस्मिन्नायुवेंदीयविषये४पि उपलभ्यमानानामात्रेयसु श्रत मे- 
डससंहितानामस्याः काश्यपसंहितायाश्रोल्लेखतः काप्यवायों विद- 
वामकवेदेहकाहायनहिरण्याक्षशौनकपाराशयंगारयमाठ रकौस्स - 
मौहल्यकुशिकसुभूतिमार्कण्डेयकर वीय॑प्रभ्दतयो बहवः प्राश्व- 
आयुर्वेदाचार्या झायन्ते, येषु केषाबश्रिद्चनानि मतान्यपि तत्न 
तत्रोद्छतान्युपलभ्यन्ते । क्ष विलीनानि तेषां अन्थरत्नानि। 
तेषां सर्वषामुपलब्धिसम्भवे सकूलने मद्तत्तम आयुर्वेदीयग्रन्थ- 
राशिः पुरो भवेत्‌ । उपलभ्यमानद्वित्नग्रन्थानामन्तस्तऊमवगाहझ 
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पर्यालोचने प्रातिभज्ञानालोकोज्ज्वकाः शतशो गभीरतस्त्वोपदेशा 
अनुभूयन्ते । यदि नामवमेव नानागप्रस्थानेषु विभक्ताः पूर्वेषां 
सर्वेपां ग्रन्था अलप्स्यन्त, तदा कियद्धिः सद्विचाररत्नरापूर्णान्य- 
भविष्यन्‌ विविदिपृर्णां हदयभवनानि। कारुणिकः पूवमेहपिप्र- 
भ्तिभिविचारधारारसेन विज्ञानकल्पतरोः संवर्धनेनानुग्रहीता 
अपि सर्वांड्रपुष्टः फलवंश्चिता इवास्महे ॥ 
पुरासमयात्‌ तदा तदोपजातः प्राकृतिक वेक्तिकेराकस्मि 
केश्र क्षोभः राष्ट्रीयमिथो युद्धादिभिनितिकरुपद्गवः, वार वारं 
वैदेशिकनपाणां विध्वंसिमिराक्रमणेट, साम्प्रदायिकेश्व परस्परं 
सहषषे), तक्तशिलानालन्दाविक्रमशिलादिगतानां महतां पुस्त- 
कालयानां भस्मसादुलिसाद्धवन, जलाग्न्यादिविप्लवेश्व सह- 
स्रष्ठः प्राचीनानि अन्थरत्नानि विरूयमवापुः । न केवल पूवमेव, 
अद्यापि प्राचीनविद्यास्थानेषु आमीणपर्णशालागतानां शतशो 
ग्रन्थानामग्न्युत्पाततः क्षणाद्वस्मीभावेन, कियतां पुंचविद्वद्धि 
सहगृहीतानामपि तदीयपरिवारसन्तत्यादिषु संरक्षकस्याभावे 
नानास्थया आष्ट्रमुबनदीप्रवाहविपणिविकिरणेंभूगर्भालिअरघू- 
लिराशिष्वज्ञातवासचयया जराजीर्णतया कीटोदरपातादिना च 
अवशिष्टा अपि ग्रन्था उत्तरोत्तं विनाशमुपयान्ति । सर्वमिदं 
पर्यालोचयतः कस्य विद्यानुरागिणो मनः शतधा न विदीरयंत । 
विद्यामयस्य प्राचीनकोशस्यवं विछापो महते खेदाय !!! ॥ 
अनभिमतं प्राचीन विद्याविनाशं प्रतिरोदे शतशः कृतप्रयत्ना 
पाश्चात्या भारतीयाश्र केचन गुणग्राहिणोी दयालव इतस्ततो 
गवेषणाय पर्यटन्तो बिनाशोन्मुखान्‌ कंति प्राचीनग्रन्थानासा- 
दयन्नददीधरश्च । खोटाडगदियप्रदेशभुगर्भादिभ्य उदष्ता बावर- 
युस्क्रिप्टाद्याख्यानिः प्रसिद्धा नावनीतकादयो विकलाडुग 
पूवेलेखा अयत्वे निदशनीभवन्ति । चीनतिब्बतादिप्रदेशयात्रया 
तत्रोपलब्धेभ्यों मूललेखेभ्यो<5्नुवादेभ्यश्र केचन केश्रिदु द्ध्रियन्ते 
व। बहुमुरखेरभिनन्दनीय ईदशानां प्रयासः। बहुशो बिना- 
शोन्मुखा प्राचीनविद्या वदान्यानां गुणग्राहिणां श्रीमतां धीमतां 
च करावलूम्बमेवावशिष्टात्मरक्षासाधनमपेक्षते । यञ्याप्यवशि- 
प्यन्ते पुरातनाः सदग्रन्थास्ते शतशः प्रयस्नेरपि गवेषणीयाः 
समुद्धरणीयाश्र शक्तिमद्धिरिति बलवती प्रत्याशा ॥ 
पुरातनवस्तृनि बहिद्शा, पुरातनलेखश्रान्तरंशा प्राचीनां 
परिस्थिति ज्ञपयन्ति । इमान्यन्तरण कि नाम यथावद्विज्ञान- 
साधन भवेदतीतसमयस्य । पू्वकालस्य पदार्था लेखा वा 
ये केउप्युपलब्धाः किमपि प्राक्तनत्व॑ं न्‍्यूनाधिकभावेन दर्शय- 
न्व्येव। सम्भावनीयकिश्वित्कालपोर्बापयंण प्राचीनसभ्यता- 
समसूत्रावनद्धंपु असोरियनू बेब्लोनियन-सुमेरियन-मिश्रादि- 
प्राचीनजातीनां पाश्चात््यदेशेष्वपि कालधर्मानुयायिन्या परि 
णत्या अलेक्जण्डियागतविशालपुस्तकालयदु हनादिभिः समये 
समये तत्नोपजाते राजनंतिकः साम्प्रदायिकेश विप्लवेः पाश्चा- 
ध्यदेशेष्वपि प्राचीना एतिहासिका विषया बहुशो विलोप- 
मुपगताः स्यथुः। तथा5पि तेषु नानावस्तुभिर्ेखेन च सह 
शवानां निख्नननस्य क्चन मन्दिरकीर्तिप्रस्थ-( पीरामीड ) 
स्तृप-( ग्रूप )प्रश्टतिषु इतिबृत्तलेखनस्थ छचनेष्टकाशिला- 
धात्वादिषु अन्थस्येतिदृत्तादीनां च. चिरावस्थानायोत्किरणस्य 


डपोडातः । 


च प्रक्रियायाः पुराकालात्‌ प्रचलिततया तन्र तत्नोपलब्धेः पुरा- 
तनलज्षणः असीरियन-बेब्लोनियन-सुमेरियन-मिश्रादिप्राची- 
नदेशजातीनमानुक्रमिकप्राची नसभ्यतापरिस्थितेः: समयाव- 
घधारणेन सह निर्धारणस्यानुकूल्येन अतिपूर्वंकालादारभ्यानु- 
बृत्तानां तदीयपूवविषयाणां परिज्ञानाय प्रायः सुलूभः पन्‍्थाः । 
भारतीये सम्प्रदाये तु आहितेनाभिना पात्रादिभिः सह लौकि- 
काभिना वा पूर्वकालाच्छुवानां दहनस्य व्यवस्थित्या, अव- 
शिष्टवस्व्वन्तराणामपि वितरणादिना उच्दछजन्नप्रच्छिन्नभावेन 
मन्दिरादीनामपि बहुवारोपजातविप्लवंधिलुप्ततया, प्राचीनरी 
त्यामानुश्रविकपद्धव्या संहितासून्रादीनां प्राचीन ग्रन्थानां लेख 
नाभिरुचेविरलतया पश्चारूजताडपतन्रादिषु विदितलेखाना न 
चिरसमयवशेनान्तरान्तराभूतेः पारस्परिक वंदशिकश्व क्षो 
बहुशो दग्धोशीणध्वस्तभावोपगमेन भारतीयपुरातनलेखेति- 
बत्तादीनामथत्वे खोतानकासगरादिभूगभंगवेषणन चीनतिब्ब- 
तादिगतलेखानुसन्धानादिना वानुसन्धयपुरातनेतिबृत्तलक्ष- 
णानामतिविरलीभावेन,  पुराणादिकथानामुपलम्से5पि महा- 
भारतीयगणेशोपाख्यानसद्शेरन्तराउन्तरानु प्रविष्टेर्वाची नवि- 
षयान्तरेरालझ्लारिकदृष्टया प्रविष्टाभिरतिशयोक्तिभिस्तत्तत्सा- 
स्प्रदायिकहस्तक्षेपें: स्वस्वानुकूलरीत्या पूर्वविषयविलोपपरिव- 
तंनादिभिश्रव मलिनीकरणेन, पुरातनांशानामपि देशान्तरीय- 
लेखशिलालेखभूगभोंपलब्धविज्ञानादिभिः संवादेंन प्रामाण्यस्य 
साध्यमानतया च अद्यव्वे महेँजोदारोगर्भाद्यपलब्धसरशानां 
पर्यापक्साधनानामनवाप्ति यावत्‌ भारतस्य सामस्त्येन पूर्वपरि- 
स्थितिदुज्शञयतामुपेत्य तथेतरथा वा कल्पयितुमप्युचितेवासीत्‌। 
परमथ्त्वे महजोदारोहरप्पादिय्रदेशभूगर्भानु सन्‍्धानो पलब्धे- 
तेस्तेविषयेः ग्राचीनभारतीयपरिस्थिती बहुश आलोकः भदी 
यते । भारते महेंजो दारोहरप्पादिसदरशाः पुरातनप्रदेशाः गद्जा- 
तीर यावहहुशः सम्भाव्यन्ते । कालक्रमेण अनुसन्धानविद्ृद्धो 
तन्न तत्न भूगभशय्यागताः पदार्था: देशान्तरीयलेखादयश्न 
यथा यथा प्रकाशमापच्चेरन्‌ , यथा वा हरप्पामहजो दारो भूगर्भों- 
पलब्घा: पुरातनाक्षरलेखाः केनाप्यंशेनाञ यावस्पर्यालोचकेः 
पठ्यमाना अप्यनिश्वीयमानाः समयेन निर्धारितार्था: पूव॑विष- 
यानू्‌ प्रकाशयेयुः, तथा तथा प्राचीनभारतीयं पुरावृत्त तदा- 
लोकेन बहुशः स्फुटीभाव॑ लभेत ॥ 


अन्नेदमेक वक्तव्यमपि विवेचकानां पुरः समुपस्थापनीयं 
प्रतिभाति--अद्यत्वे मुद्रायन्त्राणामितस्ततः प्रचारेण भारते 
देशान्तरेष्वपि प्रचलिता नवोपलब्धा अप्रकाशाश्र भारतीय- 
ग्रन्था बहुशः प्रकाशमुपयान्ति । येनेकस्यापि सहस्रशः प्रती- 
कानन्‍्याविभूंय गृहे गृहे प्रसरनन्‍्तीति प्रचलितानामपि विशेषतो 
विकास:, अप्रकाशानामपि सर्वसाधारण्येन प्रकाशः, विनेवान्धे- 
चषणलेखनादथायासमल्पेनेव व्ययेन लाभश्रेति स्वपूर्वतनेरश््टा- 
श्रता अपि बहुशो ग्रन्था अक्षसा द्वरृष्ट परिशीलितुमपि प्राष्यन्त 
इति महत्‌ सन्तोषस्थान दृश्यते। पर मुद्रणे समधतादशा 
मसीदूढ्य5पि यथासम्भवं दुबलेषु कायगतपश्नेषु प्रकाश्यमानाः 
इठताढपत्रकायगतपत्रछिखिततोक्येन चिरमवस्थातुं न पार- 
यन्ति । येन पूर्वमुद्वितानि पुस्तकानि उपशतेरपि वर्षेरच्नत्वे 


उपोद्धातः । 


विक्ृतवर्णानि शी्णभावोन्मुखानि दृश्यन्ते । मुद्वितानां सोल- 
भ्येन लेखनकलाया उत्तरोत्तरं हवास एवं। पदच्छेदस्पष्टता- 
शुद्धधादिभिमनो हरतां मुद्दितपुस्तकानां सौलभ्येन विद्यमाने- 
ध्वपि लिखितपुस्तकेषु न संरक्षणादरहक पतति। मुद्वितानों 
पुनमुंद्रणमध्ययनाध्यापनपरम्परानुष्ृत्तानामेव सम्भवि, तद- 
ननुषृत्तानां न पुनमुंद्रणमिष्यते । कति ताइशा अन्था अद्यत्व 
दुर्लभा दृश्यन्ते । मुद्रणशशा लेखनात्‌, सकृदुपजातमुद्रण- 
रशा पुनमुद्रणात्ष उभयतो वज्ितास्ते प्राचीनग्रन्था उत्तमा 
अपि सन्‍्तः पूर्वमुद्वितपुस्तकायुरवसाने एकह्रशतवर्षे: सर्वत 
एकदेवोच्छियेरन | कालवशेन आनुश्रविका अन्येडपि बहवः 
प्राचीना विषया नास्तिभावम्ुपेता एवं, अवशिष्यमाणाः प्राची- 
नानां गौरवस्मारका ग्रन्था अपि हस्ताच्च्युता उत्तरकाले 
नाग्नाउप्यविज्ञेया भवेयुरिति महत्यनर्थशड्रा । तमिमं भावि- 
नमनथ पूर्वतः पर्यालोच्याविलोपनीयानां ग्रन्थानां कतिपया 
न्‍्यपि प्रतीकानि सुदृठस्थायिपत्रेषु मुद्रकेः प्रकाशयितु प्रवृत्ति- 
विधेया। येन कतिपयान्यपि प्रतीकानि सुचिर्मवस्थाय 
नालल्‍पेन समयेन विलोपाय जायेरनू। पुस्तकालयेषु तादशा- 
न्येव दृढग्रतीकानि बहुमूल्येनापि सडगृद्य रक्षणीयानि । नेता- 
बदेव, कदाउप्यविछोपनीयानि पूर्वसवंस्थरूपाणि संदिताग्ा- 
हाणसूत्रभाष्यादीनि व्वध्ययनपरम्परायां प्रविष्टन्यप्रविष्टान्यपि 
बहुव्ययेनापि ताडपन्रेषु दृतरकायगतादिपत्रेषु वोत्तममस्या 
विलेख्य पुस्तकालयेषु संरत्तितुं विद्योद्धारचतानां श्रीमतां शुभा 
दृष्टि: प्रसरेत । येन दृढकायगतपत्रलिखितानि सप्ताष्टशतवर्पा- 
यूंषि, ताडपत्रलिखितानि सहस्नाधिकवर्षायूंपि अद्यत्वे इवातः 
परमपि सुचिर्मवतिष्टरन्‌ । भूजपन्नीयं॑ पिप्पलादशाखासंहिता- 
पुस्तकमेकमप्यवशिष्ट. चिरेणाद्य_तच्छाखोपलब्धये5भूदेव । 
चिर॑विलीनमपि प्रमाणवातिक॑ ताडपन्रीयविन्यासकवचर- 
ल्ितं सत्‌ सहस्ने वर्षाणि गुहायां निलीयाप्यद्यत्वे पुनरुण्जी- 
वति | कि बहुना, दृष्टकोस्की्णलेखाः शिलालेखाश्र भूगर्भात्‌ 
प्रादुभूय नाम्नाईपि विल॒प्तानां त्रिसहस्रवर्षपूवतनानामपि 
सभ्यता प्रकाशयन्ति । नेतावदेव, महेझोदारो-हरप्पादिनिर्गता 
मुद्राविशेषाः पदश्चसहस्नवर्षभ्यो 5पि पूर्वतनीं सभ्यतां प्रकाश्य 
भारतस्य प्राचीन मुर्ख समुज्ज्वलयन्ति। तावदाधिक्यं मा 
भवतु नाम, तथा5पि ताडपन्नीयलेखाः सहस्लाधिकवर्षाणि तु 
न विल॒प्येरज्ेवच । इृदमेव काश्यपसंहितापुस्तक॑ ताडपन्नीयस्वे- 
मेव सम्प्रति चिरेणात्मनः प्रकाशेनाविलोपनिदर्शनमजनिष्ट । 
चिरसंरक्षणससाधनमिदं 'धीमदुभ्यः श्रीमद्भ्यो5वश्यमेव रोचे- 
तेत्याशास्यते । इत्यर्ू बहुना ॥ 


नेपाल-काष्टमण्डपराजधान्यां. ) 
बे० १९९४ श्रीघन्वन्तरिजयन्तीदिने. 2 
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श्रीश्रीश्रीमन्‍नेपालमहाराजानां युद्धशमसेरजड्गरबहादुररा- 
णानां नानाविधपदवीविभूषितानां विद्यान- 


नेपालग्रन्थ- रागं॑ स्वदेशोपलब्धप्रादीनग्रन्यविशेषज्मकारश- 
मालाया$ प्र- नाभिरुचि च बहुशः पमभिनन्ध उपादातो- 
धमप्रकाशः पन्याससमन्वितेय॑ काश्यपर्सहिता नेपाल- 


ग्रन्थमालायाः प्रथमस्तवकरूपेण प्रकाश्यते ॥ 
एतस्मिन्नपोद्धातलेखे प्राचामर्वाचां वा आच्यानां पाश्चा- 
च्यानां च येपां विपश्रितां ग्रन्था विचारविशे- 
पाश्रोद्धत्य॒ निरदिष्ठा: सन्ति तेपां नितराम- 
धमगो5$स्मि | कृतज्ञतया तदनुम्मरणमन्तरण 
नान्यमृगनिर्यातनस्य. पनन्‍्थानमवगच्छामि । 
एतदग्रन्थप्रकाशने संशोधने च श्रीयुताप्ततमविद्व हृरवद्यया- 
दवजी त्रिकमजी महाभागानां सपरिश्रमं साहाय्यं बहु मानय- 
स्तेभ्यो धन्‍्यवादानुपहरामि। अस्मिन्‌ उपोद्धातलेसे5साथा- 
रणसहयोगदायितया प्रफसंशोधने5पि साहाय्यदानेन पण्डित- 
वरसोमनाथशर्मंणेडपि शतशो घन्यवादाः। डाक्टरगोकुल- 
चन्द्रमहाशभ्रन माष्टर-इन्द्रविहारीशरणन च यदत्र आइ्वल- 
ग्रन्थगनतकतिपयस्थलरूसूचनादानं व्यधायि, तदनयोरप्युपकृति 
न विस्मरामि ॥ 
ईदशे गहने विमश न केंवलमायुव॑दीय ग्रन्थानां संस्क्ृत- 
ग्रन्थान्तराणां च परिशीलन पर्याप्त भवति, अपि तु भारतीया- 
नामिव ग्रीसमिश्रेरानादिदेशदेशान्तरीयतिबृत्तानां परिज्ञानं, 
नानाभाषाविषयविज्ञानं, प्राच्यानां पाश्चात्यानां च विपश्रितां 
ग्रन्थाकाराः प्रकीर्णलेखरूपा ये यावन्‍तो विचाराः सन्ति तेषा- 
मनुसन्धानम, ऊहापोहकीशलूम, अन्तराछलोकोदयन यथार्थ- 
वस्तुदृष्टि इतीव्शानि बहुशः साधनानि अग्नेगमयितुं पार- 
यन्ति । ईदृशेः प्रदीपेरनुद्धासिते पथि सब्नरितुं करतसाहस- 
स्यास्य जनस्य कतिपयाः पदन्‍्यासाः कथमभिलक्षितस्थानस्थ 
प्राप्तय भवेयुः । दुर्बलरवयवेविपमे पथि सश्चरणं साहसमिव 
प्रतिभासेत । परं 'नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिण:? इति न्यायेन 
यावदबुद्धिबलोदयमुचिते वत्मनि वाउचां विनियोगं वाग्देव्या: 
परिचरयों सन्‍्यमानों विशेषतः अपरिशीलितबेश्वविद्योडपि आयु- 
बेंदप्रकाशकान्‌ प्राचीनमहर्षीननुध्यायन्‌. केवलमेतन्मुद्रणाव- 
सर॑ यावत्‌ यथावसरलाभमा.युरवेद्दीयग्रन्थानामस्या: संहिता- 
याश्र साहित्यदशा पर्यालोचने यत्किमपि मनसि प्रतिभात- 
मुपन्यस्य, अनभ्यस्तमागेसुलभासु अ्रान्तिपु क्षमामभ्यर्थथयन, 
विद्यानुरागिणां महनीयानां;विपश्रितां विनोदाय, वेद्यमहाशयानां 
प्रोस्साहनाय चेममुपोद्घातपुष्पाअलि करकमलषु उपहरामि ॥ 


साहाय्य- 
समाद्र: 


दिदुर्षा विधेयः-- 
हेमराजश मो 


फरिशिष्ठक्‌ 


क-->++“इंअ<-72२७०७-००-४८ 


उचरसमुच्चये काश्यपसंहितायाः श्लोकसंबादः- 


उवरसमुच्चयो नाम ज्वरविषयेड्नेकप्राचीनारषमूलवचनाना- 
मेकत्र सडग्रहरूपः प्राचीनो ग्रन्थः, यस्य मत्सडग्रहालये ताड- 
पत्नीयं पुस्तकद्दयमस्ति । तयोरेक प्राचीनात्तरलिखितमपूण, 
यस्यान्ते लेखसमयः ४४ नेपालसंवत्सरो निदिष्टो5स्ति। अपरं 
च पूर्ण नेवाराक्षरलिखितं लिप्यनुमानेन इतोड्ष्टशतवर्षप्राचीन 
सम्भाव्यते । पुस्तकलेखसमयो5प्येव॑ प्राचीनः, तन्निबन्ध्न 
कदा स्यात्‌ । ततन्न आश्विन-भारद्वाज-कश्यप-चरक-सुश्रुत- 
भेड-हारीत-भोज-जत्‌कर्ण-कपिलबलानां प्राचीनाचार्याणामेव 
ज्वरविषयकाः श्लोकास्तत्तन्नामनिर्देशेन सह सड्डुहीताः सन्ति । 
अर्वाग्भवाचार्याणां वचनासग्रुडहो उप्यस्थ ग्रन्थस्य विशेषतः 
प्राचीनत्वमनुमापयति । अन्न ज्वरविषयकाणि बहूनि काश्यप- 
वचनान्युद्धतानि दृश्यन्ते, यान्यस्याँ काश्यपसंहितायां बहुशः 
पूर्वभागे, कानिचित्‌ खिलभागे दृश्यमानानि प्रायः सर्वाणि संव- 
दन्ति । यानि नोपलभ्यन्ते, तान्यपि चुटितभागपातेन तथा 
भूतानि स्युः। क्चन पाठभेदो5पि दृश्यते, सो5पि क्चचन मुद्रि- 
तैततत्पुस्तकपाठतः साधुः प्रतीयते । तद्गतान्‌ पाठ्विशेषान्‌ 
स्थूलाक्षरे: संसूच्य मुद्रितेतत्संहितापुस्तकपृष्ठाडू पार्शे निर्दिश्य 
तदुद्धता एतत्संहितागताः छोकाः संवादायाधो निर्दिश्यन्ते-- 

'पूर्वोद्धशनिमित्तेन योडपरो जायते गदः । हर 

तमुपद्रवमित्याहुरतीसारो यथा ज्वरे ॥ 
चिकिस्सितं यथोप्पत्ति तेषामेके ग्रचक्षते । 
उपद्रवाणामित्येके पू्र नेत्याह कश्यपः ॥! 
'चृत गुग्गुलु बिल्वे च देवदारुफ एव च । 
एप माहेश्वरो धूपः सर्पियुक्तो ज्वरापहः ॥! 
'आणु भागव ! तत्त्वाथ सन्निपातविशेषणम्‌। २१३-२१४ 
जानते भिपजो नेन॑ बहवो5कृतबुद्धयः ॥ 
शीतोपचारात्‌ सूतानां मंधुनाद्ििपमाशनात्‌ । 
प्रजागराहिवास्वप्नाबिन्तेप्यालोल्यकर्शनात्‌ ॥ 
तथा दुःखप्रजातानां व्यभिचारात्‌ प्ृथग्विधात्‌ ॥ 
शिशोदुष्टपयःपानात्तथा सड्डीणंभोजनात्‌ ॥ 
विरुद्धकमंपानान्नसे विनां सततं नुणाम्‌ । 
अभोजनादध्यशनाडिषमाजीणणंभोजनात्‌ ॥ 
सहसा चाज्नपानस्य परिवर्ताहृतोस्तथा । 
विषोपहतवाय्वस्थुसे वनाद्र रदूषणात्‌ ॥ 
पर्वतोपत्यकानां च प्रावृटकाले विशेषतः । 


१७३० 


१. ज्वरसमुचये कश्यपश्लोकास्तत्र तत्र प्रकरण खण्डश उद्धृताः 
सन्ति। यावन्‍्तः इलोका: सहभावेन निर्दिष्श दृश्यन्ते तावन्तः 
«५ ? इति सइतेन निरदिश्य, तेपा इलोकसद्डानां तत्र पौर्वापर्य:प्यत्र 


| 
| 


अवप्रयोगात स्नेहानां पश्चानां चेव कर्मणाम्‌ ॥ 
यथोक्तानां च हेतूनां मिश्रीभावाद्यथोच्छिताः । 
त्रयो दोषाः प्रकुप्यन्ति क्षीणे चायुषि भार्गव ! ॥ 
ततो ज्वरादयो रोगाः पीडयन्ति भ््श नरम । 
सर्वदोषविरोधाश्व दुश्रिकित्स्यो महागद्‌ः ॥ 
यथा5प्रिवज्पवनेन स्थादभिहतो द्ुमः । 
वातपित्तकफेस्तह्वत्‌ क्रद्वेदही न जीवति ॥ 
विषाग्निशख्रेयुगपन्न जीवन्ति यथा हताः। 
सन्निपातादितास्तदन्न जीवन्ति तपस्चिनः । 
इत्थं तदुपरिशक्य यथा प्रज्वलितं ग्ृहम्‌ । 

म॒ शक्यते परित्रातुं सन्निपातहत [स्तथा | ॥ 
दिग्धबाणाख्रयों व्याधाः परिवार्य यथा संगम । 
घन्त्यमी [ कृपिता ] स्तद्दश्नयों दोषाः शरीरिणम्‌ ॥ 
सड्नता नियतं यस्मात्‌ पातयन्ति कलेवरम । 
अन्ये च. ..सल्नषिपाताधतो वा सन्निषातनात्‌ ॥ 
अकस्मादिन्द्रियोत्पत्तिरकस्मान्मृत्रद्शनम्‌ । 
अकस्माच्छीलविकृतिः सन्निपाताग्रलक्षणम्‌ ॥! 
“तस्य ज्वरो5ड्रमदंस्तूटतालुशोपप्रमीलका: । 
अरुचिस्तन्द्रिविडभेदश्वासकासश्रम भ्रमाः ॥! 
शअन्तर्दाही बहिः शीत॑ तस्य तृष्णा च वर्धते । 
तुधते दक्षिण पाश्वेमुरःशोषो गलग्रहः ॥? 
निष्ठीवति कफ सासक्कृच्दकण्टश्व दृष्यते । 
विड्मेद्श्वासहिक्काश्र वर्धन्ते" -॥? 


काश्यपसंहिताया मूलताडपुस्तके १९२ तमपत्रलोपेन 

मुद्वितपुस्तके तत्स्‍्थले ( पृ. २१५) ब्रुटितभागसंवादी विषयों 
मधुकोशब्याख्योद्धतभालकितन्त्रीयश्लोकेषु रश्यत इति टिप्पणी 
प्रदत्ता55सीत्‌ । तस्येव त्रटितपत्रस्य सन्निपातप्रभेदृविषयानुब- 
न्धिनः श्लोका ज्वरसमुच्चये कतिपये कश्यपनाम्नोद्धता दृश्य- 
न्‍ते । तस्‍्पूर्वोत्तियोः १९१, १९३ पत्रयोवेतमाना: श्लोका 
अप्यस्मिब्ज्वरसमुच्चये संवदन्तीति तन्मध्यविन्यासोचितेषु 
विल॒ुप्तश्लोकेषु केचन तन्र खण्डशः क्रमेण उपलब्धा: तम्न 
मध्ये विल॒ुप्तांशे प्रणीयाः श्ठोका इमे-- 

“तस्य शीतज्वरो निद्रा इत्तष्णा पार्श्संग्रह: । 

शिरोहद्यमन्यानां गौरवं पाश्व [ पीडनम्‌ ] ॥ 

उदरं दल्मते चास्य किश्विद्‌गुडगुडायते । 

सश्षिपातः स विज्ेयो मकरीति सुदारुणः ॥! 

“तस्य तृष्णाज्वरग्लानिपाश्वंरुग्ट ष्टिसंक्तया: । 


२१५ 


१. ज्वरसमुच्चयस्य प्राचीनजीणंतया क्वचन विलप्ताक्षरतया च 


मुद्रितपुस्तकानुसारेण पीवपियक्रमं प्रक्प्य निदिष्ट इत्यवबोध्यम्‌ । | तत्स्थानेउत्र बिन्दुमालया निर्देश: क्रियते ॥ 


उपोदातः । 


पिण्डिको ह्ेष्टनं दाह ऊरुसादों बलक्षयः ॥ 
सरफ्तं चास्य विण्मूत्न॑ शूल निद्राविपर्ययः । 
वितुयते गुदश्रास्य बस्तिश्व॒ परिक्ृष्यते ॥ 
आयम्यते भच्यते च हिक्‍्कति प्ररूपत्यपि । 
मच्छते स्फुरते रोति नाज्ना विस्फोटको मतः ॥! 
'तस्य दाहज्वरों घोरो बहिरन्तश्र वर्धते । 
शीत च सेवमानस्य प्रकृप्येते कफानिली ॥ 
ततश्रैव त्रयो दोषा यथास्वेः स्वेरुपद्रवेः । 
युगपद प्लन्ति कृपिताख्रिविधा इव पश्मगाः॥ 
असाध्यः सज्निपातोडयं शीघ्रकारीति कीस्यते । 
न हि जीवस्यहोरात्रमनेना55विश्टविग्यहः ४! 
'त्तस्य शीतज्वरः स्वप्तो गौरवालस्यतन्द्रयः । 
दाहस्तृष्णा अ्रमो मूच्छां छुग्येरोचकद्ददद्रवाः । 
ष्टीवनं मुखमाधुय श्रोत्रवाग्दश्टिनिग्रहः । 
श्लेष्मणो निग्नहं चास्य यदा प्रकुरुते भिषक्‌॥ 
तदाउस्य पित्त कृपितं कुर्यात्‌ सोपद्रवं ज्वरम । 
निगहीते च पित्तेड्स्य भूशं वायुः प्रकृष्यति ॥ 
निराहारस्य बलवन्मेदो मज़ास्थि धावति। 
तस्थौपध गभीरत्वाद रृष्ट तदेध्यंकारणम्‌ ॥ 
नष्टाज़चेष्टरो हतवागायामेन विनश्यति । 

अथ तुष्टा' ' 'ऊर्ज वा त्रिरात्र नातिवतंते ॥ 
मेदो नुगः सब्निपातः' “*' सोडतिदारुणः ।? 
अल्पशूले कटि “ मध्यदाहो ज्वरः क्रमा [ त्‌ ] 
अभश कण्टशिरो वकक्रमनन्‍्याहदयवाग्ग्रहः । 
प्रमीलकः कासश्वासहिक्काजीणं॑विसंज्ञताः ॥ 
प्रथमोस्पत्तिकत्वेन शोघयन्ति कदाचन । 
एतस्मिन सन्निपाते तु कर्णमूले सुदारुणः ॥ 
शोथः सक्षायते जन्तो'** ४ ** । 

रह वदन्त्येन॑ सन्निपातं सुदारुणम्‌ ॥ 
त्रिरात्रोपेश्षितस्यास्य व्यथंमाहारभेषजम्‌ ॥! 


यत्रादाकष्षते श्लेष्मा हृदय प्रतिभिथवते ॥ 
इषुणेव हत॑ पार्श्व तुथते छुछतेडपि च। 
प्रमीलकश्वासहिक्का वर्धन्ते च दिने दिने ॥ 
(८08 3३2४ 5% 83% [ क्ण्टः शू ] केरिवाबूतः । 
स्वजन नाभिजानाति कूजत्यपि कपोतवत्‌ ॥ 
वच्छुलेष्मणा पूर्णः शुष्ककऋरष्ठतालुकः 
हृशिश्रो त्रगुद अंशो & 6० ४८७५-+ है > ०४ ४४८ ८ ०6० 
वा$तिभजते ग्लानिं विपरीतानि चेच्छुति । 
आयम्य बहुशः क्लेशात्‌ साखक्‌ छ्टीवति चार्पशः ॥ 
एव कर्कोटको नाम सकश्लिपातः सुदारुणः ॥१ 
“विलापायासन' ' *' * 'कम्पमृच्छा रतिअ्रमाः । 
एकपज्षात्षिघातं वा *'**' विशेषणम्‌ ॥ 
एव संमोहको नाम सन्निपातः सुदारुणः ॥? 


हत उत्तरं मुद्रितपुस्तके संवादिनो नये तत्नत्याः श्छोकाः- 


'सर्व्नोतोभवं त्वस्य रक्तपित्त प्रकुप्यति । २१६ 
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विस्फोटरपसिदश्धासेश्रीयते च समन्‍्ततः ॥ 
हृदयोदरमन्तश्थ यक्क प्पीहाइथ ***** । 

पच्यते तु शरीरस्थ **“'थः प्यमेति च ॥ 
शीर्णदन्तश्र रव्युश्व तस्याप्येतद्विशेषणम । 
'स्तब्धाड़ः स्तब्धदश्श्रि स तु शेते हतो यथा. २१६ 
विरिच्यते5तिमान्र॑ च पुरीष बह्नशक्षतः ॥ 

सर्वेषां खतोतसां पाक: **-** ॥१ 
“शिरोरुगवेपथुश्रासप्रापच्छुचरो चकाः । 

हीनपित्ते मध्यकफे लिड्ग“ं वाताधिके मतम ॥ 
जम्ना अजार रायामावप्ररललपशिरोरुज || २१६५ 
मन्यास्तम्भेन झूत्युश्व तस्याप्येतहिशेषणम ॥? 
'ब्रिदग्डवस्समबलों यथा '**'*' खिपादवत | २१७ 
यानि ज्वरचिकित्सायां रूपाण्युक्तानि यानि च | 
कृटपालक इर्येष सन्निपातः सुदारुणः ॥ 
व्याधिभ्यो दारुणेम्यश्र वश्नशख्रापितों यदा । 
सद्यो हनता महाव्याधिर्जायते कृटपाक्षक: ॥ 
क्ृरपालकविग्रर्तो न श्वणोति न पश्यति । 

न स्पन्दते न ग्रवीति नाभिष्टीति न निन्दति ॥ 
केवलोच्छू[सपरमः स्तब्धाड़ः स्तब्धलोचनः । 
त्रिरात्र परम तस्य जन्तोर्भवति जीवितम ॥ 
तद॒वस्थं त॒ त॑ दृष्ठा मूढो व्यासापते जनम । 
धर्षितो राक्षसनूनमवेलायां चरश्नमिशि॥ 

अन्यथा ब्रवते चके यक्षिण्या ब्रह्मराक्तलसेः । 
पिजशञाचगुं् कश्रव तथाइन्ये सहभोजितम ॥ 
आक्रष्टमभिशस्तं च तथान्ये मस्तकाहतम । 
कलबैवाचनदइतं घपितं गृहद्वतः । 
नक्षत्रपीडामपरे गरकर्माणि चापरे | 

वदन्ति सन्निपातं तु भिषजः कृयि्पालकम ॥ 
सद्यः स्वस्थस्य युगपद्यदा कुप्यन्ति ते त्रयः । 
तदा5भिचथसे देहे पित्तको विषसंज्षितः ॥ 
विरुद्भोजनात्‌ कालात्‌ परिमाणाच्च कमंणाम्‌ । 
प्रकष्यव्यनिलः शीघ्र सोउ्स्याग्निमुप्ट न्यते |! 
तस्योपहतकाया ग्नेः पूर्वेवस्पिबतो 5श्षतः । 
कफाद्भवति भूयिष्ठं यदादत्ते चतुविघम्‌ ॥ 

त॑ कफ वायुरादाय स्रोतांस्यस्य विधावति । 

तस्य सत्रोतांसि सर्वाणि' '*'हन्ति च ॥ 
पूरयित्वा5पि चायोस्ते संरुद्ध: *“ **  ***। 

पित्त प्रकोपयत्यस्य तत्‌ पित्त मारुतेरितम ॥ 
सर्वतः श्लेष्मणा रुद्मन्‍्योन्यमिथुनाश्रयात्‌ । २१७ 
-हुल्लासमरुचिं *****-' विषूचिकास ॥ 
रोगान्नानाविधाँश्वान्यान्‌ कुर्वन ' *''देहिनः । 
प्रकृते वां ' #ग०गनन्न३७०००००००००: चायु! प्रकुप्यति ॥ 
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एव इलोकोइ$न्र मुद्वितपुस्तके नास्ति । ; 
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हपोदात! 


यथा यथोह्लस्‍्वं वा प्राम्नवन्ति गदा 
तथकड्कधहुलानाहृहीनमध्याधिका नपि ॥ 
कुरसथे। ' '''दॉपर्जायने कृटपाल्कः | 
एवमेते विनिदिश्शः सन्निपाताखयोदश ॥! 
'लड्ढनं स्वेदन नस्यं मदन कवलग्रह: । २१९ 
एतान्यादी प्रयुज्नीत सन्निपातेषु युक्तिवित्‌ ॥! 
'लवेदाध्याये यथाप्रोक्तः स्वेदः सवाड्डिकस्तथा। २१९ 
तत्रास्य स्वेदयथक्तो यत्र यत्नास्य बेदना ॥! 
कफो हि वायुना छिप्तो विश्सक्ष॑ पाश्वबोहंदि। २२० 
रीक्तश्र पित्तेन शल्यवद्राधते नरम्‌ ॥ 
तस्य शुप्कस्य नीलस्य विलप्तस्य कृशास्मतः । 
दुःखनिहरण कत्‌ तिक्तादन्यन्न भेपजात्‌ ॥! 
'तस्य तीचणानि नस्यानि तीचणाश्र कवलग्रहाः | २२० 
स्वेदं दिवाजागरणं विदध्यात्‌ पाश्वेशूलिनः ॥ 
मातुलुड्रादेकरसमुष्णं स (त्रि)लवणान्वितम्‌ । 
अन्यहा सिद्धिविहितं तीचर्ण नसस्‍्यं विधापयेत्‌ ॥ 
तेन प्रमिय्वते श्लेप्सा प्रस्विन्नश्र प्रभिद्यते । 
शिरोहदयमन्यास्य॑ दृष्टिश्नास्य प्रसीदति ॥! 
(पुनः पुनश्च निद्वायां कटु नस्थाकन हितम्‌। २२० 
तीचणदरव्येः सलवणमांतुलुड्नरसद्वेः । 
फल्लाम्य्युअवरथवा कोष्णा; स्युः कवलग्रहाः | 
आद्रकस्वरसोपेत सेन्धर्व सकटुबत्रिकम्‌ ॥ 
आकप धारयेदास्थे निष्ठीवेच्च पुनः पुनः । 
तेनास्य हृदये श्लेष्मा मन्‍्यापाश्वशिरोगलात्‌ ॥ 
लीनो व्याकृप्यते शुप्को लाघवं चास्य जायते। 
पव॑भेदों ज्वरो निद्राश्वासकासगल।मयाः ॥ 
मुखाहिगौरव जाउचमुक्‍्लेशश्रोपशाम्यति । 
सकृद दित्रिचतुः कुर्याद्‌ दृष्ठा दोषवलावलम ॥ 
एतद्डि परम प्राहभपषजं सन्निपातिनः ॥! 
“जवरशोषारचिप्ली हयकृत्पाण्डुन जीवति।_ २२४ 
सर्वलक्षणसम्पन्नः स्वोपद्रवर्सयुतः ॥ 
त्रिरात्रोपेज्षितश्रापि सन्निषातो न सिद्वति ।! 
सन्निपाते निवृत्ते तु यो व्याधिरवलग्बते । २२४ 
सोपदधं ते चकिसेत रठ: स्वधिदृश्विकित्सितें: ॥ 
एकाहारबह्मचयलूघुपानान्नसे वनम्॒‌ । 
अकर्मण्यमनायासः सुखशय्यासनस्थितिः ॥ 
दिवा ज्ञागर्ण सन्ठिः सुहृदूभिश्व समागमः । 


अन्याड्राच्छादन नित्य कदाचिश्सानमेत च ॥ 
जाइलस्व॒रसानुष्णान्‌ कुरूथरसशोधितान । 
वास्तुक तण्डुलीयं च संस्कृतं बालमूलकम्‌ ॥ 
सेवते विधिवच्चेव हो मासी जीविताथिकः । 
त्रीन्मासाश्रतरो वाइपि जिह्मत्वादस्य यक्मणः ॥ 
सुश्वतेन समश्नीयात्‌ पयसा55स्येन पेत्तिक: । 
शकराक्षौद्रयुक्तेन गयां ज्ञीरेण वा पुनः ॥ 
कर्पूरचण तृष्णायां बदने घारयेत्‌ सदा। २२४-२२५ 
तेलानि गन्धपुष्पाणि नित्य मुख्यानि धारयेत्‌ ॥ 
औदकानूपमांसानि मास(घ)पिष्ट । $ 
मन्दजातानि मद्यानि गुरुण्यभिनवानि थे ॥ 
पायम कृसर चुक्र शप्क्ल्ली पानक दि । 
वजगेत्तानि सर्याणि भ्राद्धभोजनमेव च॑ ॥ 
अश्वव्यायामसंक्लेशं शीताग्बु मदिरासवम । 
अवश्यायं पुरोवातमत्युष्णं च विव्जयेत्‌ ॥ 
याति तस्य प्रशस्यन्ते शुद्ध मोज्यानि जीवक | । 
पथ्यानि चानुपानानि यथास्व तानि में शऋणु ॥ 
गुडसपिषि पिप्पल्यः संस्कृता दुधिसाधिताः । 
तथा मुख्य गुडकृतं भच्या मुद्रमयाश्र ये ॥ 
वगोधूमसंस्कारा दाधिकं शुप्कमूलकम्‌ । 
मुद्रामव्कयूपश्च तिक्तयूषश्र सपिणा ॥ 
एवं श्रद्धाविनयन भिषक्कुर्यादरोचके। 
अप्रमादेन धर्मार्थी चिकित्सेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 
सृतिकोपद्रवाध्याये ( यच्च बच ) खिलेपु ते । 
तदिहापि ग्रयोक्तव्य सन्निपातचिकित्सितम ॥! 
गुडच्यामलकानां च स्वरसे साधितं घृतम्‌। खिल-३१६ 
कर्केन सारिवाशुण्दीलोधदाडिमचन्दनः ॥ 
तद्डि माइल्यकं नाम विषमज्वरनाशनम्‌ । 
उबराणां चापि सर्वेपामेतदेवास्तो पमम्‌ ॥ 


एवं प्राचीने5स्मिन्‌ ज्वरसमुच्चये एतत्संहितागतानां बहुशो 
वचनानामुद्धारो पलम्भः संवादश्य तावत्कालपर्यन्त काश्यप- 
संहितायाः प्रचारं समादरं ग्रन्थक्ृद्धिः स्वप्रामाण्योपज्जीवनाय 
निर्देशन चावगमयति । यस्मिन्‌ खलु ग्रन्धे प्राचीनानामेवर्षीणां 
वचनानि सडगृहीतानि ततन्नव काश्यपसंहितावचनानां संवादो 
न केवल पूवभागस्य, अपि तु तदीयखिलभागस्यापि संवादेन 
तस्यापि प्राचीनतरत्वमुपोह्लयति ॥ 


उपोद्धात 


का 


हिन्दी अनुवाद 


ध्यपशिर आ0९९<२४५-- 


आयुष्याम्नायमाम्नाय नानोन्‍्मेपेर्निवध्य च | 
जगत: श्रेयसे सक्ता: स्मरणीया दयामया: || १ ॥ 
यद्रातिभरसासिक्त 'आयुवेद महातरु; । 


फलत्यद्यापि जगति महात्मानो जयन्ति ते | २ || 
आयु के वेद अर्थात्‌ आयुर्वद को जानकर तथा उसे नाना उपायों द्वारा बढ़ाकर जो जगत्‌ के कल्याणमें लगे हुए है, उन स्मरणीय, 
दयालु तथा जिनकी प्रतिभारूपी रस से सींचां हुआ यह आयुर्वेद रूपी महावृक्ष आज तक जगत्‌ में फल फूल रहा हैं, उन महापुरुषों 


की जय हो ॥ १-२ ॥ 
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उपोद्धात प्रस्ताव-- 
किसी भी वस्त को देखकर दिद्वानू प्रेक्षक को यह खत: 
जिज्ञासा होती है कि यह क्या है तथा इसका क्या प्रयोजन है ? 
जबतक इसका ज्ञान नहीं होता तब तक विद्वानो(१) की इईष्टि उस 
विषय में विशेषरूप से प्रवृत्त नहीं होती । सामान्य ज्ञान हो जाने पर 
विशेष जिज्ञासा होती है । तथा बाह्य सामान्य ज्ञान हो जाने पर 
लोग अभीषप्सित विषय को ग्रहण करने तथा विपरीत विपय को 
छोड़ने का प्रयत्न करते है । इस प्रारम्मिक आकाशक्षा को शान्त 
करने के लिये शास्त्र के आदि में अनुबन्ध& निर्देश की तरह आज- 
कल विद्वानू लोग प्रस्तुत ग्रन्थ के कुछ विशेष २ अन्तरह्न तथा 
बहिरज्ञ विषयों को भूमिका तथा प्रस्तावना आदि के रूप में देकर 
ग्रन्थ को उपस्थित करते है । इस उपयुक्त आचार को दृष्टि भें रखते 
हुए तथा अन्य विषयों को देखते हुए हमारे मन में जो विचार 
उत्पन्न हुए है उन्हें विद्वानों के सामने हम सक्षिप में प्रकट करते है । 
(१)  सिद्धाथ,सिद्धसम्बन्ध श्रोतु श्रोता प्रवतंते । 
शासत्रादी तेन वक्तव्यः संबन्धः सप्रयोजनः ॥ 
( श्लोकवार्तिकस्यो पक्रमे ) 
( अर्थात्‌ श्रोता ज्ञातव्य विषय तथा उसके संबन्ध को सुनने के 
- लिये प्रवृत्त होता है । अतः शास्त्र के आदि में प्रयोजन सहित संबन्ध 
बतला देना चाहिये ) | 
# प्रत्येक शाख्र के चार अनुबन्ध ( संबन्ध रखने वाले विषय ) 
होते हैं। १, अधिकारी २. विषय ३. संबन्ध ४, प्रयोजन (अनुवादक) 


इस उपोद्धात में पांच विषय हैं--- 

(१ ) उपक्रम सहित आयुर्वद संबन्धी विवरण । 

(२) ग्रन्थों के परिचयपू॥क आनारयों का विवरण । 

(३ ) संस्कार तुलना सहित विषय । 

( ४ ) भारतीय चिकित्सा का समर्थन । 

( ५ ) उपसंहार । 

(१ ) उपक्रम सहित आयुर्वेद संबन्धी विवरण-- 

यह एक निविवाद तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये सुग्ब 
ही अन्तिम ध्येय है । विद्वान लोग सुख्वय की समीक्षा दो प्रकार से 
करते हू । प्रथम दुःग्ब का निवारण कर देना ( )८०2७४४९ ) तथा 
दूसरा दुख का विरोधी भाव ( ?0अं॥२6 ) अर्थात्‌ दुःख का उत्पन्न 
ही न होना । दोनों प्रकार से इस सुस्त को प्राप्त करना प्रत्येक 
व्यक्ति चाहता है| दुख के उत्पन्न होने पर उसकी निवृक्ति अथवा 
सुख का उदय होना संभव नहीं | बावना ( कष्ट ) लक्षण वाला दुःख 
संसार में सबसे अधिक अप्रिय वरतु होती है। वह दुःख भूतकाल 
की वस्तु हो जाने पर भी स्मरण किया जाने पर कष्ट को अनुभूति 
कराता है, उसको बतंमान अवस्था में प्रत्येक संभव उपायों से दूर 
करनेका प्रयत्न किया जाता है, तथा उसके भविष्य की कल्पना 
करके उसे पहले से ही दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। कोई 
भी ऐसा सहृदय व्यक्ति नहीं होगा जो अपने लिये दुःख चाहता 
हो । संसार के जितने भी व्यापार ( क्रियायें ) है, उन सबका प्रयत्न 
दुख को दूर करके सुख को साधना करना है। परन्तु सुख को 
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प्राप्ति में लगा हुआ भी यह संसार असम्यक्‌ ज्ञान के कारण हितकारी 
मार्ग को छोड़कर अहितकर मार्ग में प्रवृत्त हुआ दुःख से आक्रान्त 
किया जा रहा है। इस सुख के माग को ही हटने में सब शास्त्र 
तथा लोग आज तक लगे रहे है तथा इस समय भी ठछगे हुए हैं । 
दुःख तीन प्रकार का होता है । मन, शरीर तथा आत्मा की निमिष्त 
करके होने वाला आध्यात्मिक, पदश्चमहाभूनों से बने डुण प्राणी 
समूह को निम्मिष्त करके होने बाठा आधिभौतिक तथा ग्रह यक्ष 
राक्षस विनायक ( गणेश ) आदि देवसमृह की सिमित्त करके होने 
वाला आधिद्वेविक दुःख कहलाता है| इन नाना प्रस्थान में से जिस 
किसी दुःखख विशेष को लद्गय करके उस २ दुख के निवारण के 
उपायस्वरूप आध्यात्मिक सांख्य आदि दशन, उपासनाशास्त्र तथा 
नीति आदि ऐहिक शास्त्र उपयोगी होते है । 

परन्त इन सत्र आध्याम्मिक तथा ऐहिक शास्त्र आदियों का 
तभी लाभ है जब कि प्राणियों वो उत्तम जीवन प्राप्त हुआ हो। 
विद्वान्‌ व्यक्ति नवीन उत्साह से युक्त होकर तथा उत्तम उपायों को 
जानकर उनके द्वारा परिष्कृत मांग से अपनी उन्नति करता छुआ 
क्रमशः अभीष्ट स्थान पर पहुंचने में समथ हो जाता है। इसके 
विपरीत अधम जीवन से दुःखी व्यक्ति कितना ही प्रयत्न क्‍यों न करे 
किसी कार्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता । इसलिये लोगों 
को सुजीवन के उपायों का प्रतिपादन करने वाले तथा अन्य भी 
शार्तरों का सहाय लेना पड़ता हैं। सब प्रथम शारीरिक कष्टे। के 
अभाव से इस जीवन द्वाय प्राप्तत्य ऐहिक तथा पारलोकिक उन्नति 
प्राप्त होती है । हमारा यह शगीर नाना प्रकार के स्थूल तथा अत्यन्त 
खच्ठम अवयर्वों तथा उन २ अबयवों की गहन क्रियाओं द्वारा यथातरत्‌ 
न जान सकने योग्य परमात्मा को कलास्वरूप एक विशाल मशीन 
के समान दिखाई देता है । उस मशीन के स्थूल या सक्षम किसी 
भी अंश में होने वाली दृश्य या अदृश्य कोई भी विकृति न 
केवल. समस्त शरीर की अपितु उससे अनुप्राणित शरीर- 
शरीरि समवायात्मक आत्मा को भी विक्लत कर देनी है। 
शारीरिक वकृति से उत्पन्न हुआ पुरुष विक्ति अन्तरात्मा 
के कारण शिथिलता बोो प्राप्त हुआ अन्य दुःखों से भी 
छुटकारा नहीं पा सकता है । शरगगर के निरोंग होने पर ही अन्य 
दुःखों से छुटकारा पाने के उपाय किये जा सकते है तथा वे फलीभूत 
भी होते हैं । दगीर ही यदि रोगी हो तथा उसके कारण अन्‍न्तराम्मा 
भी स््रस्थ न हो तो कठोर तपस्या, तीथश्रमण, परोपकार आदि 
घधामिक विषय, शिल्प, वाणिज्य, वार्ता ( कृषि ), देशान्तर भ्रमण 
आदि आधिक प्रयत्न, अमीष्ट आहार विहार, विपय भोग आदि 
रतिप्रयोग तथा मानसिक विचार क्रोध लोम आदि आन्तरिक शत्रुओं 
का दमन, इन्द्रिय निग्रह, ईश्वर मजन आदि मोक्ष के उपाय भी 
सम्यक्‌ प्रकार से होना संभव नहीं है । जैसा कि कहा भी है-- 
'धर्माथकाममीक्षाणामारो ग्यं मूलसाधनम्‌” (चर, यू. अ, १) अर्थात्‌ धर्म 
अथ काम मोक्ष इन सबका मूल साधन आरोग्य ही है। 

श्स प्रकार क्योंकि स्वस्थ जीवन रूपी वृक्ष में उत्तम फल लगते 
हैं इसलिये दीर्घायुष्य एबं उत्तम जीवन के लिये शारीरिक कष्टों 
तथा ऐहिक दु:खों का दूर किया जाना आवश्यक है | शारीरिक दुःख 
विविध रोगों से सैकड़ों प्रकार से उत्पन्न होते रहते है, तथा ये 


सकड़ें प्रकार के रोग किसी एक ही उपाय या उपदेश द्वारा न जाने 
जा सकते हैं और नहीं दूर किये जा सकते हैं. इसलिये श्न रोगों की 
निवृत्ति तथा इनको उत्पन्न ही न होने देने के लिये मनुष्य को 
जितने भी उपाय या साधन है वे सब यथाशक्ति अपनी बंद्धि तथा 
बल के अनुसार अवश्य जानने चाहिये । 

इसके लिये हमें चार बात जाननी चाहिये । 

१. हेय--अर्थात्‌ दुखें को उत्पन्न करने वाले रोग । 

२, हेतु--उन रोगों के कारण ( निदान ) 

३. हय अर्थात्‌ रोगों का हान ( निवृक्ति-दूर करना ) तथा 

४, निवृत्ति के साधन ( ओपधि आदि उपाय ) पर 

हय ( रोगों ) के स्वरूप तथा उनके निदान ( कारणों ) को देख- 
कर ऐसा प्रयलल करना चाहिये कि पहले तो रोग उत्पन्न ही न हों 
और यदि उत्पन्न हो भी जाव॑ तो ज्ञात सापन ( ओपधि आदि ) के 
द्वारा उन्हें दूर कर दिया जाय । 


लोगों का कल्याण करने वाले हितकारी एवं विविध ज्ञान 
विज्ञानों में जो सबसे अधिक उपयोगी ज्ञान है उसी को आयुर्वद- 
विज्ञान कहते है । यह आयुर्वद-विज्ञान केवल अपने या केवल प्क 
दो व्यक्तियों के लिये ही उपयोगी नहीं, अपितु इससे कुठ्धम्ब, 
समाज, तथा सम्पूर्ण देश का उपकार एवं उन्नत्ति होती है अतः 
प्रत्येक व्यक्ति को इसे जानना चाहिये तथा जानने वालों को इसका 
उपदेश एवं प्रचार करना चाहिये। इस प्रकार श्सका ज्ञान तथा 
उपदेश विशेष रूप से उपयोगी है । 

आयुवंद की प्राचीनता-- 

जब सृष्टि के प्रारंभ में जगत्‌ स्रष्टा ने पद्नमहाभूत तथा उनसे 
उत्पन्न पदार्थों को बनाया तभी से प्राणियों के दीर्घायुध्य के साधनों 
का भी ज्ञान कराया। यदि प्राणी उत्पन्न होते ही मिथ्योपचार के 
कारण नष्ट हो जायें तो ख्रष्टा का परिश्रम व्यथ ही होगा । ज्यों- 
ज्यों बे चिर सक्ता वो प्राप्त करते जाते हैं त्यों २ वे स्रष्टा की अभि- 
लपित बात को करने में सम हो जाते हैं। और यदि बे प्राणी 
सत्ता को प्राप्त करके भी विकल ( अपू्ण ) अन्नों वाले हों तो उनसे 
भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, अतः आदिकाल से ही सत्व 
एवं वल से युक्त सम्पूर्ण अड्जं| सहित दीर्घायुष्य की अपेक्षा होती 
थी | इस संसार में उस शिल्पकार स्रष्टा के चर, अचर, भोक्ता, 
भोज्य, आदि अनेक भेद है | भोक्ता तथा भोज्य वे भी अनेक भेद 
होते है । सब भोक्ताओं के लिये भी सब प्रकार के भोज्य पदार्थ 
अनुकूल नहीं होते, अपितु भोक्ताओं की जाति, देश, काल तथा 
अवस्था आदि के भेद के अनुसार ही उपकारी या अपकारी होते हैं। 
एक व्यक्ति के लिये अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु भी सबके लिये समान 
नहीं होती । उसी व्यक्ति के लिये भी कोई वस्तु सदा एक समान 
अनुकूल या प्रतिकूल नहीं हो सकती अपितु वहां भी अवस्था आदि 
के अनुसार ही परिवर्तन होता रहता है। इसलिये किस व्यक्ति के 
लिये कब कया अनुकूल होता है, उसके क्या साधन हैं, क्या प्रति- 
कूल है, किस प्रकार उसका उदय होता है, उसकी शान्ति का कया 
उपाय है तथा रोग, रोग के कारण तथा रोगों की दूर करने के उपाय 
आदि का सृष्टि के प्रारंभ से ही ज्ञान था। सब छऐेषणाओं ( इच्छाओं ) 
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में से प्राणषषणा सबसे प्रथम उत्पन्न होती है।इस प्रकार प्राणियों 
की उत्पत्ति के साथ ही आयुर्वेद का प्रारंभ होता है । 

अनुत्पायेत्र प्रजा आयुर्ुवेदेमैवाध्ग्रेससजत” (प्राणियों की उत्पत्ति 
से पूर्व ही सृष्टि के प्रारंभ में आयुर्वेद को उत्पन्न किया ) सुश्रुत के 
इस वाक्य के समान “आयुर्वेदभेवाग्रेडसजत्तनो विश्वानि भूतानि' 
( आयुर्वेद को सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न किया, उसके बाद सम्पूर्ण 
प्राणियों को उत्पन्न किया ) काश्यपसंहिता के इस वाक्य के द्वारा 
यद्यपि सृष्टि से भी आयुर्वेद की प्राचीनता प्रकट की है परन्तु निमित्त 
तथा निमिस्ती ( काये तथा कारण ) के पूर्शापर संबन्ध को दृष्टि में 
रखते हुए “अग्निहोत्र जुदोति! यवागूं पचति? आदि वाक़्यों में पाठ- 
क्रम के अनुसार वल्रानू अथक्रम की तरह अभिज्ञान शाकुन्तलछ! के 
तव प्रसादस्य(१) पुरस्तु संपद: इस वाक्य के अनुसार प्रसाद (कृपा) 
से पूव ही संपदाओं के होने के समान ही वास्तव में सृष्टि के साथ 
आयुर्वेद का आलंकारिक रूप से घनिष्ठ एवं निकट संबन्ध बतलाया 
है। अथवा बालक की उत्पत्ति से पूत्र ही स्तन्‍्य (दूध ) की उत्पत्ति 
के समान ही सृष्टि से पूत भी आयुर्वेद की उत्पति बस्तुतः संभव हो 
सकती है । विकासवाद की दृष्टि से भी सौतिक सृष्टि से पूत् ओपधि 
वनस्पति आदि की उत्पत्ति को स्तव्रीकार किया जाना भी प्राणियों 
की उत्पत्ति से पूत्र भेषज्य विज्ञान ( आयुर्वद ) का होना सिद्ध करता 
है| भगवान्‌ पुनवंसु आत्रिय ने 'सोष्यमायुर्वदः शाइवतो निर्दि- 
इयते, अनादिलात्‌ स्वभावसंसिद्धलक्षणलात्‌? ( च. यू. अ. ३० ) 
अर्थात्‌ यह आयुर्वद अनादि तथा लक्षण के स्व्रभावसिद्ध होने से 
नित्य है इस लक्षण के द्वारा आयुर्वद के ज्ञान तथा उपदेश के सादि 
( जिसका आदि कारण विश्वपान हो ) होने पर भी संसार के समान 
आयुवृद की ज्ञान परम्परा को भी अनादि दर्शाया है । 


आयुर्वेद-- 

आयुर्वेद शब्द का अथ्थ करते हुए इस काश्यपसंहिता में आयु- 
जीवितमुच्यते' विदज्षाने धातुः, विदूललामे च, आयुरनेन शातेन 
विद्यते शायते विन्दते लभते न रिष्यतीत्यायुर्वद:, ( आयु का अथ है 
जीवन, उसके साथ विदज्ञाने धातु या विद लाभे धातु से आयुर्वद 
शब्द बनता है, अर्थात्‌ इसके द्वारा आयु का ज्ञान होता है या आयु 
की प्राप्ति होती है इसलिये इसे आयुर्वद कहते है ) इस परिभाषा के 
द्वारा दीघ जीवन के बतलाने वाले तथा उपायों के द्वारा उसे प्राप्त 
कराने वाले अविनाशी शाश्लन को आयुर्वद कहते है । इस निवचन के 
द्वारा आयुर्वद का स्ररूप तथा प्रयोजन प्रकट होता है। इस प्रकार 
आयुर्वदं शास्त्र के द्वारा आयु का स्रूप, जिनके द्वारा वह जाना जाता 
है वे उपाय, तथा विद्यमान आयु के लक्षणों को जाना जाता है। 
इन सबकी जानकर तथा उनके अनुसार ठीक आचरण करने से 
आयु स्थिर होती है तथा इस ज्ञान के बिना आचरण करने से आयु 
विनाश की ओर अग्मसर दो सकती है। इस प्रकार साथनों सहित 
आयु को स्थिर करने वाला शास्त्र आयुर्वद कहाता है । 


(१)उदेति पूर्व कुसुम ततः फर्लं, घनोदयः प्राक्‌ तदनन्तरं पयः। 
निमित्तनेमित्तिकयोरये क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥ 
( शाकुन्तले ७ अह्के ) 
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आत्रिय(?) तथा सुश्रत(२) के अनुसार भी आयुर्वेद के प्रयोजन 
व्याधि परिमोक्ष तथा स्वास्थ्यरक्षा ( (फश्नध0४९ &)0 ?/7९ए९॥(ए९ 
प्/€&7876 ) प्रतीत होते है । 

आयुवंद शब्द बहुत शाखाओं वाले चिकरित्साविज्ञान को 
प्रकट करता हुआ कैत्रल मनुष्य। की चिकित्सा से ही संबन्ध नहीं 
रखता अपितु इसमें हाथी, घोड़े, गी आदि पशुपक्षी तथा वृक्ष छता 
आदि उद्धिज्ज की चिकित्सा का भी विधान है क्‍्ये।कि वराहसंहिता, 
भद्टोत्पल के उस प्रकरण की व्याख्या तथा उपवन विनोद आदि 
ग्रन्थों में पालकाप्य,(३) मतक्ल, शालिहोत्र आदि पशुचिकित्सका, तथा 
उनके उपदेशों और परम्परागत ग्रन्थं। का उछ्लेख मिलता है। इसी 
प्रकार वृक्षायुवद में भी काश्यप, सारखत, पराशर आदि आचाय 
एवं तत्सबन्धी उनके उपदेश भी देग्वने में आते है। अश्निपुराण 
( अ., २७०-२०२ ) में पन्वन्तरि द्वारा भी सुश्रत को मनुष्य हाथो, 
घोड़े, गी तथा वृक्ष आदि से संबन्धित आयुवद के उपदेश का उल्लेख 
मिलता है । परन्तु पन्वत्तरि काइ्यप, आअजन्रिय आदि सब 
आजार्यों ने मानवीय आयुर्वेद को ही लेकर विशेपरूप से वणन किया 
हैं इसलिये हम भी उन्ही के अनुसार उसी को लेकर प्रवृत्त होगे। 

विद्वान लोग आध्यज्ञान ( प्रारंभिक ज्ञान ) होने के कारण इसका 


बद शब्द से उल्लव करते हैं | बंद आर्थों का सबसे आरंभिक 


(ईइबरोय ) ज्ञान समझा जाता है। इसमें प्राचीन समय का सब 
ज्ञान विज्ञान संग्रहीत है । आर्थों के तपस्या प्रणिवान आदि के 
आलोक से उज्यलू हदयं|। में प्रतिभा रूप से अन्याहत आश्ज्ञान 
रूपी संपत्ति उत्पन्न हुई थी उसी को वेद शब्द से कहा है। उसी 
ज्ञान विज्ञान में से ही एक यह आयुववद मी हैं । 
वेद तथा आयुर्वेद्‌ का परस्पर संबन्ध-- 

ऋ< , यजु, साम तथा अथवबेद के क्रमशः पनुवद गान्धर्षवेद, 
स्थापत्यवेद, ( मवन निर्माण कला ) तथा आयुर्वद उपवेद है उपशब्द 
समीप अथे का घोतक हैँ । आयुर्वद का किस वेद के साथ संबन्ध 
है, जब हम इस विषय में विचार करने है तो देखते है कि सुश्रता- 
इहू खत्यायुवदमध्न्वमुपाज्नमथववदस्य” ( ये. अ, १ ) इस 





(४) चरकसहिता में--हिताहितं सुखं दुःखम्‌? इत्यादि द्वारा 
अपने भोग के आयतन, पंचभूता के विकाररूप शरीर, भोग के 
साधन चश्नु आदि इंद्धियों, मन, अन्तःकरण तथा ज्ञान कराने 
वाली आत्मा का अष्ृष्टपूवेंक हुआ संयोग आयु नामक पदाथे, 
आयु का स्॒रूप, आयु के लिये हितकर तथा अहितकर ( पथ्य और 
अपथ्य ) तथा उसके परिणाम स्परूप उत्पन्न हुए सुख दुख तथा 
अवस्थानुरूप आयु के लक्षण इत्यादि सावथनों एवं फलों से युक्त 
आयु को जो प्राप्त कराता है अथवा उसका ज्ञान कराता है उसे 
आयुवद कहां हैं ( च. सं, १. अ. ४० ) 

(२) सुश्रुत में--आयुरस्मिन्‌ विद्यतेडनेन वा5डयुविन्दतीत्या- 
युर्वेद्‌? के द्वारा शिरोर, इन्द्रिय, सव तथा आत्मा का सयोगरूप आयु 
जिसमें स्थित हो, जिसके द्वारा आयु का ज्ञान हो तथा जिससे आशु 
की प्राप्ति हो श्त्यादि आयुर्वेद के निवेंचन किये गये हैं । 

(३) शालिद्दोन्रः सुश्रुताय श्यायुवेदमुक्तवान्‌। 
पालकाप्यो5ब्डराजाय गजायुर्वेद्समब्रवीत्‌ ॥ 
( अभिपुराण २९२ अध्याय ) 


उपोद्ास का हिन्दी अनुवाद 


वाक्य के द्वारा स्पष्ट रूप से आयुर्वद का अथवंबेद के साथ अवयव 
तथा अवयवों का संबन्ध दिखाते है । आत्रेय भगवान्‌ भो “चहुर्णो- 
मृकूसामयजुरथववेदानामथव वेदे भक्तिरादेश्या' ( च. से. अ. ३० ) 
इस वाक्य द्वारा ऋग्वेद आदि चारों वेद। के साथ थीड़ा बहुत सबन्ध 
होते हुए भी भक्ति शब्द के द्वारा अथवंबेद के साथ ही आयुर्वद 
का घनिष्ठ संबन्ध प्रकट करते हैं। इस काश्यपसंहिता में भी आयु- 
बंद: कथ चोस्पन्न:' इस प्रश्न के (अवववेदो पनिपरस प्रासुत्पन्न इस 
उत्तर द्वारा प्रारंभ में इसे अथवेमूलक दिखलाकर के च वेद श्रयति! 
हस दूसरे प्रश्न के उत्तर में 'अथवबंदमित्याहू, तत्र हि रक्षाबलि 
होमशान्ति''  *“प्रतिकमविधानमुद्दिष्ट विशेषेण, तदृदायुवदे, तस्माद- 
थबेबेद श्रयति, सर्वान्विदानित्येके! यह कहकर “आयुव॑दमेवाश्रयन्ते 
बेदा' ' “*तस्मादुबुमः ऋग्वेदय जुबंदसामवेदाथववदेस्य: पत्नमो5य- 
मायुवद:” ( बेद आयुर्वद के ही आश्रित है । इसलिये ऋक्‌ , यजु, साम 
तथा अथवंबद के अतिरिक्त आयुर्वेद को पांचतां वेद कहा हैं ) शत्यादि 
के द्वागा आचाये विषयसन्निकर्ष के कारण पहले अथवबेद से संबन्ध 
दिखलाकर तथा उसी के साथ २ सब वेदों में ही आयुर्वद का थोड़ा 
बहुत विषय मिलने से एकीय मत से सब वेदों के साथ आयुर्वेद का 
संबन्ध दिखलाते है । और अन्त में ब्रद्या, अश्विनीकुमार तथा इन्द्र 
आदि की सम्प्रदाय परम्परा द्वारा क्रमशः विकसित आयुर्वद के पक 
स्वतन्त्र प्रस्थान ( विज्ञान ) के रूप में परिवर्तित होकर वेर्दों के 
समान ही सब के जीवनधारक तथा लोक कल्याण परक होन॑ से 
पृथक एक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठा तथा आयुवद की अपने विषय में 
प्रधानरूप से उपादेयता दिखलावर उसे महाभारत की तरह ही 
पांचवां वेद स्त्रीकार किया है । 


सुश्रत के 'आयुर्वदमष्टज्ञमुपाज्ञमथववेदस्या इस वाक्य में उपाड् 
शब्द को देखकर कुछ विद्ान(१)सश्रुत तथा उसी के ढारा आयुर्वद को 
बहुत अर्वाचीन सिद्ध करने का प्रयल् करते है । वे कहते है कि जह। 
साक्षात्‌ संबन्ध होता है. उसे अज्ञ कहते है तथा अज्ञ का जिससे 
संवन्ध होता है उसे उपाह्न कहते है अर्थात्‌ आयुर्वद बदाज्ञ का भी 
अन्ञ है और क्योंकि शिक्षा आदि वेदाब्न वेद के बाद हुए है अतः 
आयुवद जो कि वेदाज्ञ का अन्न ( उपान्न ) हैं वह बदिक काल तथा 
वेदाहकाल के भी वाद हुआ है, इस प्रकार व सुश्रुत को अरवनीन 
सिद्ध करते है । परन्तु उपान्न शब्द से आपानतः बसा प्रतीत होने 
पर भी वेद के अह्ग शिक्षा कल्प आदियों में देथ्यक विपय विश्परूप 
से दिखाई नहीं देता है, अपितु श्रीत तथा आह्यणग्रन्थ तथा उससे 
भी पूव के संहिता ग्रन्थों में आयुवद विषय यथापूर्व अधिक मिलता 
है। इसमें भा अथवं वेद में इसका बाहुलय होने से वेद के साथ ही 
इसका घनिष्ठ संबन्ध प्रतीत होता है | अक्ल का अर्थ अप्रधान या गौण 
को तरह अवयव भी होता है। मीमांसकों ने अज्ञों के दो भाग किये 
हैं । जो शरीर के अन्दर प्रविष्ट होकर ( समीप होकर ) उप कारक 
होते हैं उन्हें अन्तरज्ञ तथा जो शरीर के बाहर ( दूर ) से उपकारक 
हो उसे बहिरज् कहते है | बंदिक शरीर से बहिभृत होने के कारण 
शिक्षा आदि वहिरब्न हैं परन्तु इसके विपरीत भंपज्य आयुष्य संश- 
मनीय आदि बहुत से आयुर्वद के विषय के वेदसंहिताओं में ओतप्रोत 


(१) हिस्ट्री ऑफ हिन्दू कमिस्ट्री-भाग १--पी. सी. राय- 


॥ व 
होकर उसके शरीर के अन्दर प्रविष्ट होने से आयुर्गद तो अन्सरद् 
रूप से ही विद्यमान हैं। नाना ज्ञान विज्ञान के भण्डार बेद्र का 
प्रधान विषय याज्षिक ( यज्ञसंबन्धों ) हे । परन्तु आयुर्वेद उसमें 
प्रसज्वश अवान्तर रूप से आया हुआ होने से बेदिक विज्ञान के 
शर्सीर में प्रविष्ट हुआ अवयवब अक्नरूप से है। बाहु आदि बड़े 
अवयवबों को अन्नरूप से तथा हाथ आदि छोटे अवयर्बों को उपाश्नरूप्र 
से दिखलाकर सुश्रुत के टीकाकार डल्हण ने भी आयुर्वेद को अन्त- 
रज्ञ ही बतलाया है | यदि वेद के वहिरज्रभूत शिक्षा आदि को अह्ू 
मानकर उर्सी के अनुसार सुश्रुत में आयुर्वद को उपाज्न माना गया 
हे। तो शिक्षा आदि अज्ञों के बाद में होने वाले आयुर्वेद श ढ्ी झुश्रत 
में ही भूतसृष्टि से भी पूव होनेवाला कैसे कहा गया है! अपितु 
शिक्षा आदि अड्ों में अन्यवह्वत वेद शब्द के द्वारा आयुर्वेद का 
निर्देश किया जाना इसे उनसे पूव काल का ही सिद्ध करता है । शान 
विज्ञान के समुद्र वेद के एक तरह्ञ रूप से विद्यमान आयुर्वेद को 
बंद के शरीर में अनुप्रविष्ट हुआ देखकर कुछ लोग इसे उपकेद्र 
शब्द से अवयब अवयविभाव को देखकर कुछ लोग वेदाह्नशब्द से 
नेथा स्त्रर्प अवयब को दृष्टि में रखकर कुछ लोग बेदोपाक्ञ शब्द द्वारा 
व्यवहार करते है इसलिये इनमें परस्पर कोई असंगति नहीं है । 
इसीलिये कार्र्यपाचाये ने तो उपशब्द को बिलकुल ही छोड़कर 
इसे पद्ममत्रद ही कहा हे। अन्तरवयव सदा अवयवी के साथ ही 
रहते हैं । अवयव का समय अवयवी के बाद नहीं होता । इस प्रकार 
उपबद शब्द के समान अथ वाला यह उपाह्न शब्द भी आयुर्वद को 
प्राचीन ही सिद्ध करता है अतः इसमें अर्वाचीनता की शंका नहीं 
करनी चाहिये । 


यद्यपि ब्राह्मणग्रन्थ उपनिषद्ध महाभारत पुराण तथा स्मृति आदि 
में जारो वेदों का समानरूप से वर्णन मिलता हैँं। श्सके साथ ही 
अथवबेद(*) में ऋक्‌ , यजु, सामवदों का उल्लेख है परन्तु इन(२)तीरनों 
बर्दों में अथवंवद का उलेख न होने से विद्वानों की सम्मति में यह 
त्रयीविभाग ( ऋक्‌ यज़ु साम वेद ) प्राचीन है । मन्त्रात्मक वेद के 
पद्म/।त्मक ऋक , गद्यात्मक यजु तथा गोत्यात्मक साम इस प्रकार 
तीन विभाग है । इस त्रयाविभाग ( तीन वेदों ) में ही अथबंबेद के 
मन्त्रों का भी यथास्थान समावश हुआ है। ऋषियों के हृदयों में 
प्रारंभ में आदिमशानरूप तीनों (8) वेर्दों का जब ज्ञान छुआ था 
तभी आयुवद विजशञान भी था, ऐसा ऋक्‌ यजु तथा सामवेद में 
स्थान २ पर आये हुए आयुर्वेद के विषयों से ज्ञात होता है। विशिष्ट- 
शान के कारण अथव बद को पृथक्‌ गणना करके इसके सहित चार 
ब्रद हं। जाते है । आदह्यण, उपनिषद्‌ , स्मृति तथा मीमांसा आदि में 
भी चारों वेदों तथा उनके ज्ञाताओं का निर्देश मिलता है।इस 


(१)यस्मादचो5वातक्षस्यजुयेस्मादपाकपषन्‌ । सामानि यश्य 
लोमान्यथर्वा ड्विरसो सुखम्‌ ( अथवे १०७२० ) 

(२)तस्माथज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्षिरे । छुन्दासि- 
जजषिरे तस्माचजुस्तस्मादजायत | ( ऋक १०७८, यज्जञु ११। 
७। अथबे १७६ । *३ ) 


(३)सा वा एपा वाक्‌ ज्रेघा विहिता ऋचो यजूंषि सा- 


मानि । ( हतपथ १०५१७ ) 


उपोदात का हिन्दी अलुग्राद 


प्रकार ऋक्‌ , यजु, साम, अथव इन चारों वेदों के पुरातन काल से 
ही समकक्ष होने के प्रमाण न्‍्यायमअरी तथा बेदसवंस्त्र में बहुत से 
मिलते हैं । अथरववेद के सहित चारों बेदों के उपबेदों का उल्लेख 
कर ते हुए चरणव्यूहकार ने “ऋग्वेदस्यायुवेंद उपवेद इत्याह भगवान्‌ 
व्यास: स्कन्दों वा” वाक्य द्वारा भगवान्‌ व्यास तथा स्कन्द के मत में 
आयुर्वेद को ऋग्वेद का (१) उपवेद बताया है। उसकी सम्मति में 
तीन वेदों में आयुर्वदर के विषय मिलने पर भी ऋग्वेद में विशेषरूप 
से सर्वे अश्विनीकुमारों के सक्तों में तथा अन्यत्र भी दूसरे अतीत 
प्रावृत्तों के साथ आयुवेद विषय के विशेषरूप से मिलने से त्रयी- 
विभाग को दृष्टि में रखते हुए ऋग्वेद के साथ आयुर्वद का विशेष 
संबन्ध होने से संभवतः उपयुक्त उक्ति कही हो | परन्तु उसके बाद 
जब कमंकाण्ड के विशेष विकसित हो जाने पर शान्तिक पौष्टिक 
आदि ऐहिक कल्याणकारक कमे तथा देहिक आगन्तुक संशमन कम 
प्रभात अथवेबेद की पृथक्‌ गणना करके बंदिक विज्ञान चार भागों 
में विभक्त हो गया तब अथवेबेद में (२) भैपज्यकम, आयुधष्यकर्म 
तथा भूतादि परिहारकमम विशेषरूप से पृथक कर दिये गये। कोशिक- 
सुज्नकार ने भी स्थान २ पर उसी प्रकार का विनियोंग प्रदर्शित 
किया है । इस प्रकार आथवेण प्रक्रिया में विशेषरूप से आये हुए 
शान्तिक पीष्टिक आदि क्रियाओं से युक्त भेपज्य विज्ञान के क्रमिक 
विकास के साथ २ आयुवंदिक विषयों के भी विकसित होने से 
तथा पूर्वोक्तानुसार अन्य वेदों। की अपेक्षा अथववेद में पिशेषरूप से 
इस विषय के मिलने से तात्कालिक स्थिति के अनुसार अथवंबेद के 
साथ इसका घनिष्ठ संबन्ध देख कर पन्वन्तरि आत्रिय तथा कश्यप 
आदि प्राचीन आचार्यों ने आयुर्वद के विषय में अथवंबेद का 
उपाहृ” अथबंबेद में विशेष भक्ति ( श्रद्धा ) का रखना तथा अथवं- 
सुलक इत्यादि जो कहा है वह युक्तिसंगत ही है । 


वेदों में आयुर्वेद संबन्धी विषय-- 

बेदों के विषय में दो मत है। प्रथम प्राचोन मीम[सके का सिद्धान्त 
है कि वेदिक पद्धति में श्रवणपरम्परा द्वारा वर्तमान, प्राचीन आचार्यों 
द्वारा भी कर्ता का ज्ञान न होने से “यो वे बअद्याणं विदवाति पूर्व 
यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्म” इस खेताशवतरोपभिपषद्‌ के वचन 
द्वारा पूव सिद्ध ऐश्वर ज्ञानात्मक इस वेद के जगत ख्रश्ट के मन में 
प्रतिभा ( इलहाम-ि९४८७७४०४ ) के रूप में उदित होने के उलेग्व 
से, तथा ऋषियों के भी केवल मन्त्रद्रष्टा होने से पद तथा पद के 
अथ के नित्य संबन्ध होने से यह वेद अनादि तथा नित्य है। 
परन्तु इसके विपरीत ताकिकों ( नेयायिकों ) का सिद्धान्त है कि 
उस परमेश्वर से ऋक्‌ , साम तथा यजु के उत्पन्न होने का उल्लेख 
मिलने से वेद रूपी शब्द के प्रत्येक उच्चारण की नई उत्पत्ति के 
कारण शब्दों के समुदायरूप वेदों का भी यद्यपि नित्यल संभव 
नहीं, अपितु ये सृष्टि के प्रारंभ में इंश्वर द्वारा बनाकर उपदेश 


(१) तझीर के पुस्तकालय में विद्यमान उमा-महेश्वर संवाद 
छूप एक अन्य काश्यपसंहिता में भी ऋग्येदस्योपवेदाहुं काश्यपं 
शच्ित पुरा । लक्षग्न्थं महातेजः अमेयं मम दीयताम (१) इस 
अकोक के द्वारा आयुर्वद को ऋग्वेद का उपवेद बतलाया गया है। 


(२) मेक वा आथवंणानि ( ताण्ड्यमदाजाह्मणे १२. ९. १० ) 


करने से पौरुषेय है । तथापि सब दोषों से रहित परम आप्त पर- 
मात्मा की क्ृतिरूप होने से इसे प्रामाणिक तो मानना ही चाहिये । 
बेद अनादि हैं, अपौरुषेय ( इंश्वरीय ज्ञान ) है, पोरुषेय ( पुरुष- 
मनुष्यक्वत ) हैं, अथवा आषे है और इस वेद की उत्पक्ति अथवा 
प्रकाशन का कोन सा वास्तविक तथा ठीक ठीक समय है-एतद्वि- 
पयक विचार को इस समय हम यहीं पर समाप्त करते हैं | यह 
नि्विवाद तथ्य है कि प्राचीन ऋषियों द्वारा भी सबसे अधिक 
प्रामाणिक माना जाने के कारण यह अत्यन्त प्राचीन काल से ही 
सम्प्ानित माना गया है । आजकल के प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्वान 
भो इसे सन्मान की दृष्टि से देखते हे । पुरातत्वानुसन्धान की दृष्ष्ट 
से वदिक साहित्य की आलोचना करनेवाले विद्वानं। को यदि हम 
देखें ती किसी २ के मत में यह बारह हजार वर्ष पूत्र का है तश्वा 
किसी २ के मत में यह चार हजार वर्ष पूत्र का हे-इत्यादि | इस 
प्रकार अपने २ विचारों के अनुसार बहुत सेप क्ष हमारे दृष्टि गोचर 
ह।ते है परन्तु संसार में जितने भी प्राचीन साहित्य उपलब्ध है 
उन सबसे प्राचीन वदिक साहित्य (बंद ) है, इसमें किश्ती का 
विरोध नहीं है । इस प्रकार इस वदिक विज्ञान का तथा उसके 
अन्तगत आयुर्वेद विज्ञान का भी समय प्राचीन ही स्थिर होता है । 
इस वदिक विज्ञान रूपी भण्डार में अन्य विज्ञानों की तरह आयुर्वेद 
विज्ञान भी बहुत प्रकार से ओनप्रोत दिग्बाई देता है । उदाहरणार्थ-- 

ऋग्वेद संहिता में--डृद्धावस्था से जीर्ण हुए च्यवन तथा बन्दन 
ऋ।प का अखिवनाकुमारों द्वारा रसायन प्रयोग से पुन: यौवन की 
प्राप्ति-फि्ांपएश॥])&०७0 ( १-११६-१०। १-११७-१३। १-- 
११०-७ ) दासें द्वारा अग्नि और जल में फ्रेंकने पर भी बचे हुए 
दीघतमस ऋषि का पुनः दास द्वारा सिर तथा छाती के काट दिये 
जाने पर अश्विनीकुमारों द्वरा जीवन दान देकर दस युग पयीैन्त 
वृद्धावस्था से रहित होकर जीवित रहना ( १. १५८, ४-६ ) युद्धक्षेत्र 
में खेल राजा को पन्‍नी विश्पला की शब्ुओं द्वारा ठंग काट दी जाने 
प्र अश्विनाकुमार द्वारा लोहे की जंघा जोड़ना ( *, ११६, १५ ) कटे 
हुए अन्जों वाले अन्रि आदि के अवयरबों को जोड़ना ( १. ११७, १९० ) 
शब्रुओं द्वारा तीन ड्ुकड़े किये हुए श्यावारव के अह्ृड को जोड़कर 
पुनरुज्जीवित करना ( १. ११७, २४ ) अशिवनीकुमारों द्वारा दबीच 
( दर्धीची या दष्यड ) ऋषि के सिर को अल्ग करके उसे रखकर 
उसकी जगह घोड़े का सिर जोंडकर उसके द्वारा मधुविदा ( प्राण- 
विद्या ) ग्रहण करके फिर घोड़े का सिर काटकर उसके स्थान पर 
पुनः पहला ( मनुष्य का ) सिर जोड़ देना ( १. ११६. १२१, ११७. 
२२ ) अन्धे ऋजशव को दृष्टितान (१. ११६, १६।१, ११७. १७ ) 
अन्ध कण्व को वृष्टिदान तथा बहरे नाषंद को ओबज्रदान ( १.११७.८ ) 
पड्ढु ( लूले ) परावृज तथा जिसके घुटने खराब हुए हैं ऐसे 
शोणपि को गतिदान ( १. ११२, ८ ) नपुंसक पतिवाली वधिमती 
के भी पुत्रोत्पादन ( १. ११६. १३ ) विश्वक को नष्ट हु पुत्र 
( विष्णाश्व ) की प्राप्ति ( १, ११६. २३ ) कुष्ठ रोग के कारण पति 
को न प्राप्त करके पितृगृह में जीण होती हुईं कक्षीवती की पुत्री घोषा 
का कुष्ठ निवारण करके पति को प्राप्ति कराना ( १. ११७, ७ ) कुष्ठ- 
रोग से कृष्ण वर्ण वाले श्याव के रोग को दूर करके सुन्दर पली की 
प्राप्ति ( १. ११७. ८ ) श्त्यादि अश्विनीकुमारों के अनेक अदभुत चम- 
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त्कार-वायु, थ, शथिवी आदि के समान देवसिपग्‌ अशिवनीकुमार।ं द्वारा 
अनुकूल भेषज की प्राथना ( १. ८९. ४ ) अश्विनीकुसारों द्वारा ओषधि 
वनस्पति आदि का विशेष रूप से अभिव्यक्ति ( १. ११६. ८ ) तुम 
दोनों भैषज्य के द्वारा भिषक्‌ होवो-इस प्रकार अश्वियों की प्राथ्ना 
(१. १०८, ६) आंखों द्वारा देखना, अन्य सत्र इन्द्रियों द्वारा समय 
होना, वृद्धावस्था को दूर करना तथा सौ वर्ष की आयु को प्राप्ति 
की अशिवियों से प्राथना ( १. ११६. २० ) आच॑त्क तथा संयु ऋषि की 
निवृत्तत्नसवा गी को भी अश्वर्यों द्वारा प्रसव कराना तथा दूध का 
दिलवाना ( १. १*६.२२।१. ११५७. २० ) इन्द्र द्वारा भी अन्धे परावृज 
को दृश्दिन तथा पतच्ु ( लूले ) श्रेण का गतिदान (२. १५. ७ ) 
इन्द्र द्वारा अपाला के चमरोग तथा उसके पिता का गंजरोग (898]0- 
7695 ) दूर करना (८. ९१. ७) इन्द्र का औपधि धारण करना 
(२. २२, ७ ) नाना विष तथा क्ृमियों का वर्णन और उनका प्रतिकार 
(१, १९१, *-१६ ) नाना प्रकार के यहक्ष्त्रा रोगों को दूर करना 
( १०, १६३-१-६ ) खयचिकि सा द्वारा हृद्रोग आदियों के। दूर 
करना ( १. ५०, ११-१३ ) जल का भेपजत्व (१०. १३७, ६।१.- 
२३,१०९) ओऔपविय॑। का वर्णन (१०. ९७, १-२३) यद्ष्या, अज्ञातयक्ष्मा 
( अज्ञात रोग- 0795९४7€ 05९%&:९५ ) राजयक्ष्मा, ग्राहि, एृरष्ठया- 
मय, सिपसिभि तथा छृद्रोंग आदि का उल्लेख (१०, ९७. १०५, 
१३७, १६१, ४६७ ) इत्यादि बहुत से विषय स्थान २ पर मिलते है । 

शुक्ल यजुः संहिता--में भी १२ वें अध्याय के दो यक्तों 
( १२, ७५, ८० | १२. ९०, १०१ ) में औषधियों का रोगनाशकत्व, 
औषधियों के खोदन वाले तथा जिनके लिये औषपधियां खोदी गई है 
उन दौनों के लिये उपकारी होना, इ्लेष्मरोग, अशे, श्वयथु, गण्डु, 
इलीपद, यधक्ष्न, मुखपाक, क्षत आदि रोगे का नाश करना, स्थान २ 
पर ( १०, ८१.९३।२०, ७५, ९।२५. १-९।३१, १०-२१३,३०.८-१० ) 
घोड़े तथा मनुष्य के शरीर के अबकी का उल्लेग्ब, यक्ष्मा, रोग, कफरोग, 
शोथ, पाकारु, अश, विषृचिका, दृद्रोग, अमे, चमरोग, कुष्ठ, अन्नभेद 
आदि रोगों का उल्लेख मिलता है । 

तत्तिरीय संहिता के काम्य्ेष्टि प्रकरण में दृष्टिप्राप्ति तथा यक्ष्मा 
उन्माद आदि रोगों के परिहार की प्राथना, यक्ष्म, राजयक्ष्म तथा 
उससे उत्पन्न अन्य रोगों को उत्पत्ति का विषय ( २, १. १, १२. ४. 
१४, ५७ ) में दिग्वाई देता है । 

सामसंहिता में भी ऋग्वेद में दिये हुए मन्त्रों के प्रवश तथा 
आयुर्वेद संवन्धी मन्त्र के मिलने से सामवेद भी इस विपय में 
ऋग्वेद के समान ही प्रतीत होता हैं । 

अथवबेद में तो विशेषरूप से आयुर्वद के बहुत से विषय 
मिलते है। वहां इस विषय के सेक्डों खक्त तथा मन्त्र मिलते है । 
ऋग्वेद आदियों में तो प्राय: केबल ऐनिहासिक रूप से ही कहीं २ 
प्रसज्ञवश आयुरद का विपय आता है परन्तु अथवंबेद में तो 
स्थान २ पर रोग, शागीरिक अवयव, रोग प्रतीकार, अमुक २ 
औषधियों का अमुक २ रोग में उपयोग, श्प्यादि बहुत से विषय 
भरे पड़े है जिससे कि आयुर्वद का अथवबेद से संबन्ध स्पष्ट प्रतीत 
होता है | उदाहरण के लिये रोग के विषय में--तक्म ( ज्वर ) 
रोग का वर्णन तथा उसके भेदों (६. २१. १-३ ) सतत, शारद , 
ग्रेष्म, शीत, वाषिक ( वर्षाऋतु में होने वाला ) तृतीयक आदि का 


निर्देश ( १, २५. ४॥५, २२. १-१४ ) ज्वर के भेद तथा उनमें मण्डूक 
( मेंढक ) क| उपयोग ( ७. ११६. १. २) उस समय जांगल प्रदेश 
होने के कारण मुंजवत्‌ , बाह्लीक, गान्धार, अज्ग, मगध आदि देशों में 
ज्वर का निर्देश (५. २२. १४ ) इलेष्मा का अस्थि, सन्पिस्थान 
तथा हृदय को पीडा देना (६. १४. १-३ ) मन्या-गण्डमाला के 
"०७ भेद, ग्रीवा को गण्डमाला (७०४४९ ) के ७७ भेद, स्कन्ध 
गण्डमाला के ९९ भेद (६. २५७५. १-३ ) अपचित ( गण्डमाला- 
50008 ) के एनी, श्येनी, $ष्णा, रोहिणी, खतिका, आदि भेद 
(६. ८३. १-३ ) शाप॑क्ति, शीर्षामय, कर्णशुलू, विलोहित, विस« 
ल्यक, अज्ञभद, अह्नज्वर, विश्वाढ्य, विश्वतक्म, शारदतकंद, बसाल, 
हरिम, यक्ष्मोष, काहावाह, क्लोम ( शशक्षाप्75 ) उदर, नाभि 
हृदयगतयक्ष्म, पाशवे, पृष्ठि, वंक्षण ( 07णं॥ ) आन्त्र तथा मज्जागत 
पीडा विद्रधि वानोंकर अलजी पाद जानु ओणि परिमंश 
( कटि या जघन प्रदेश ) उनूक ( रीढ़ को हड्डी ) उष्णिहा ( ग्रीवा- 
नाडी ) तथा शीषे देदना आदि नाना रोगों का वर्णन भिलता 
है[ ९.४८. 2-2३) 

शारीर शाखर के विषय में--शररीर की नाडी तथा धमनियों 
का निर्देश सी शिराओं तथा सहस्न धमनियों का उल्लेख (१. १७, 
2, ४७, ३६. २ ) नाना रोगों के साथ शारीरिक अवयर्बों का 
वर्णन ( २. ३३. १-७ ) नाना दरीराबयवों का उल्लेख (२, ३३. 
२।४, १२. ४।१०, २, १।१०, ९, १३-२५ ) केश, अस्थि, स्राव, 
मांस, मज्जा, पवे, उरु( जंथा) पर, घुटने, शिर, हाथ, मुख, ए४, वर्जद्य 
( स्तन ) पाशवे, जिह्ा, ग्रीवा, कीकस ( लोम ) तथा त्वचा आदियों 
का उल्लेग ( ११. १०. ११-१५) में मिलता है। 

रोग प्रतीकार के विषय में-मृत्राघात रोग में शर तथा शलाका 
( 0 ४४८९४४० ) आदि द्वारा मूत्र का निकालना या भेदन करना 
(१, ३, १-५० ) सुखप्रसव ( 7२०४॥७) 4)८!एथ'ए ) तथा उसको 
बिकृति ( &070779) 9९50९ ) में योनिभदन-350888778/0 
56०00 ( १, ११, १-६ ) ब्रण को जल द्वारा चिकित्सा ( ५. ५७. 
१-३ ) पकी हुई पिडका (208०5 ) का शलाका द्वारा वेषन 
( ७, ७४८. १-२ ), पिडका को पकाने के लिये लवण का उपचार 
( ७, ७६, १-२ ) इृयादि शब्यप्रक्रियाएँ, बाहर से शरीर में प्रविष्ट 
होकर रोगों का उत्पन्न करने वाले विविध कृमियों तथा उनके निका- 
लने का वर्णन ( २, ३१, १-५ ) चल्लु नासिका तथा दातों में प्रविष्ट 
होकर रोगों को उत्पन्न करने वाले येवास, कष्कप, एजक, शिपी 
विल॒क आदि कृमियों को नष्ट करना (५. २३. १-१३ ) नाना रंग के 
क्ृमियों का वर्णन, मनुष्य तथा गो आदि पशुओं में विथमान 
कृमियों का गये की किरणों द्वारा नष्ट किया जाना (२. ११, 
१-६ ) हानिकारक रोग क्ृमियों को सं्य की किरणों द्वारा 
नष्ट किया जाना ( ४. ३७, १-१२) सये को लाल किरणों 
( १३९१ 7898 ) द्वारा हृद्रोग, कामला, पाण्डु आदि रोगों का 
नाश ( १, २२. १-४ ) प्रातःकाल की धूप में स्वेदन, प्रभास्नान 
( 8प7 08९00 ) तथा जल स्नान आदि द्वारा शारीरिक रोणगों को 
नष्ट करना (३, ७, १-७ ) हृद्रोग में नदी के हिमयुक्त जल का 
उपयोग ( ६. २४. १-३ ) जल का सबेरोग नाशकत्व ( ६. ९२. $ ) 
जंगल तथा पवेत को वायु का आरोग्यदायकत्व (१. १२, १-४) बायु 
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का भेपजत्व ( ४. १३, २-३ ), आरोग्य का वर्णन ( २. १०. १-८ ) 
कलैब्य-नपुंसकता नाशन के उपाय (६. १३८, १-५) श्त्यादि विषय 
मिलते हैं । 


ओषधि के विषय में--तक्त रामा कृष्णा असिक्‍नी तथा 
ब्रह्चसंशक ओपधियों का किलास (कुछ ) तथा पलित ( बालों का 
झड़ना ) आदि रोगनाशकत्व (१, २३. १-४) सुपर्णा आसुरी सरूपा 
श्यामा आदि औषधियों का खग्मोगनाशकत्व (१, २४, १-४ ) 
वल्मीक ( सांप की बाबी ) में मिलने वाली ओपधियों का अतिसार, 
अतिमृत्र, नाडीवरण आदि को नाश करना ( २. ३. १-६ ) एण्णिपणी 
का गर्भनाश तथा रक्तविकार को दूर करने तथा शरीर की वृद्धि 
करने में ( २. २५. १-४ ) कुरंग श्रृंग तथा उसके चम का क्षय कुष्ठ, 
तथा अपस्मार के नाश करने में ( ३. ७. १-३ ) शतवीर्या, दूतों का 
दौर्घायुष्य तथा नाना रोगों के दूर करने में ( ३. ११, १-८ ), वृषा 
शुष्मा आदि औषधियों का वृष्य रूप में ( ४. ४. १-८), रोहिणी 
नामक औपधि का भग्नसंपान तथा क्षत के प्रतीकार में ( ४. १२. 
१-७ ) वर्णन, सहदेवी तथा अपामाग का ठपा क्षुवा आदि की 
हस्द्रियों के रोगों हिंसाकम तथा शत्रुओं के नाश करने की महिमा 
का वर्णन ( ४, १७, १-८।४, १८, /-८।४, १९. १-८ ) अपामार्ग का 
पाप को दूर करना तथा मुख और दरतें। का शोधन करना ( ७. ६७. 
१-३ ) सिलाच्य औषधि की महिमा का वर्णन (५, ५. १-५९ ) 
कुष्ठ औषधि का तकक्‍म (ज्वर ) यक्षपा तथा कुछ नाशन (५. ४. 
१-१० ) कुष्ठ औषधि का वर्णन ( ६. ९५५. १-३ ) कुछ ओपषधि की 
धूप का तक्ग ( ज्वर ) नाशकल तथा उसका विश्वभेषजत्व ( सब 
रोगों की औषधि होना ), यातुधान (क्रमि) तथा ज्वर आदि 
नाशकत्व ( १९, ३९५, १-१० ) की महिमा आशरीक, विशरीक, 
पृष्ठिका, विद्र तथा शारद ज्वरों में जज्िट ओपवियों का उपयोग 
(५, २२, १-२४ ) जज्लिड ओषधियों का वर्णन, मणियों का वाषना 
तथा उसके द्वारा शत्रुओं का नाश, आयुष्य की प्राप्ति, विष्कन्व 
( वातरोग ) का नाश तथा आशरीक पिशरीक, कफरोंग, प्ृष्ठरोग 
तथा विश्व शारद आदि ज्वरों का नाश (२.४, १-६।१९, ३४, १-१०) 
जज्लिड औषधि का विष्कन्ध ( बातरोग ) नाशन, विश्वभेपज-च, 
यक्षानाशन, वातरोगनाशन, झितरत्र, दद्ु, पामा आदि त्वग्रोंग तथा 
दुर्नाम ( अशै ) रोग नाशन ( १९, ३५, १-५ ) विषाण ओषधि का 
रक्तत्नाव तथा वतरोग में हितकर होना (६. ८४. १-३ ) वरण 
ओषधि का यह्ष्मा नाशकलव (६, ८५, १-३ ) पिप्पली का क्षिप्त, 
अतिबृद्ध तथा वातीकृत रोगों की ओपधि होना ( ६. १०९, १-३ ) 
कफरोग, विद्रषि, लोहितक, विसल्यक आदि रोगों में चीपदु नामक 
औषधि का उपयोग ( ६. १२७, १-३ ) देवीतितली ओषधि द्वारा 
केशबृद्धि के उपायों का वर्णन ( ६, १३६, १-३॥ ६. १३७ .१-३ ) 
गुग्शुल की धूप की गन्धष द्वारा यक्ष्मा रोग का नाश (१९, ३६. १-३ ) 
जलवायु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाशक के रूप में अजश्वद्गी, 
जल द्वारा फैलने वाले रोगों के नाशक के रूप में गुग्गुल पीलानल 
बौक्षगन्षि प्रमन्दि आदि, तथा प्रसारिरोगों (0०७४४008 १९5६४७६७) 
के नाशक के रूप में अखबत्थ, न्यग्रोव शिखण्डी आदि ओषधियों 
का वर्णन ( ४.३७. १-१३ ) ओषधियों की महिमा (६ .२१, १-३ ) 
असितनी, हुंष्णा, पृष्णि, प्रस्तृणती, स्तम्बिनी, एकशुक्ञा, प्रतन्वती, 
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अशुंपती, कण्डिनी, विशाखा, वंश्वदेवी, उग्रा, अबकोला, तथा 
तीक्षाश्ज्ञी आदि के रूप में नाना ओपबियों तथा उनके प्रकारों का 
वर्णन, नाना वनस्पतियों के रस से निर्मित गुट्टिकात्मक वैयाप्रमणि 
का वर्गन, अद्व॒त्थ, दर्म, सोम, ब्रीहि, यव आदियों का तथा पुष्प- 
वाली, प्रसमती, फलिनी तथा फलरहित औषधियों और विषदृषण 
कृत्यानाशन तथा इलेष्मरोगनाशन गुण वाली ओपधियों का वर्णन 
( ८, ७, १-२८ ) दम भज्ञ ( शग ) यव सह सोम आदि का वर्णन 
( ११, ८, १४ ) बाह्मण नामक ओपबि का विपहरत्व, अयस्कम्भ 
नामक ओंपधि का विप में बुझे हुए शम्ज। द्वारा किये हुए ब्रण आदि 
में हितकर होना तथा पर्ण अधिश्ज्ञ कुडमल आदि का शम्त्र प्राणी 
तथा ओपबियों का विपनाशन ( ४. ६. १-८ ) वरणा प्रक्रया आदि 
ओपधियों का विपहरत्व (४. ७, १-७ ) नाना जाति के सर्पो का 
उल्लेख करके तावुत तथा तस्समुव आदि ओपधियों के विषनाशक 
गुण का वर्णन ( ५, १३, १-११ ) मधु। रुष्णीशी पाला आदि ओऔप- 
वियों का सर्वविपनाशकल्व ( ६, १२, १-३ ) व्याख्याभेद से वल्मीक 
मिट्टी ( सायण के मत से ) अथवा सिलाच्य ओपषि (९ ग्रिफिथ के 
मत से ) का विपहरत्व (६. १००, १-३ ) मधुक नामक ओपषधि 
का नाना प्रकार के सम कृृमि तथा विष को दूर करना (७, ५६, 
१-८ ) विष के द्वारा ही विष का प्रतीकार ( ७. ८८ ,? ) विषदोहन 
विद्या के द्वारा विप का प्रतीकार ( ८. ५. १-१६॥८, ६. १-४ ) पर 
राष्ट्र पर आक्रमण तथा इन्ध्रशान्ति के निमित्त दभमणि का बांधना 
( १०, २८, १-१०।१९, २९, १-०।१०, ३०-१-७ ) पुष्टि को कामना 
करने वाले व्यक्ति को औओदुम्बर मणि का बांधना ( १९, ३१, १-४ ) 
मृत्यु के भय की निवृत्ति के लिये दर्ममणि का वंधना (१९, ३२. 
१०२१९, ३२, १-५) इय्यादि सकड़े। ओपधियों के निर्देश, भेद, 
प्रयोग तथा उपयोग आदि स्थान २ पर उपलब्ध होते है । 

ब्राह्मण ग्रन्थों में भी निम्न व्शन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण 
में-कहीं कहीं शरीर की उत्पत्ति तथा प्राण का उल्लेख, अश्वियों 
का देवताओं, के बेच के रूप में निर्देश तथा ज्ञानेन्द्रियों का वर्णन 
(५, २२ ) ओंपवियों का रोगों को दूर करना ( ३. ४० ) अञ्षन के 
प्रयोग से नेत्ररोग। की निवृक्ति ( १. ३ ) शाप के द्वारा भी उन्माद 
कुछ आदि रोगों की उत्पत्ति, शुनःशेप की कथा में वरुण के कोप 
से जलोदर रोग का होना। छान्‍्दोग्य में--हृदय नाड़ियों का 
वर्णन ( ८. १. ६) आहार के पचने की प्रक्रिया ( ६. ५ ) निद्रा तथा 
स्वप्न का उल्लेख ( ४.३. ३ ) पामा रोग का वर्णन ( ४.१. ८ ) रोग 
को दूर करके एक सौ सोलह व की आयु को प्राप्ति के उपायों का 
उल्लेग्ब ( ३, १६ ) । 

बृहदारण्यक में--अरवके अज्ञें। (१. १. १) मनुष्य के अज्ञें 
( २, ४, ११) हृदय तथा उसकी नाडियों का वर्णन ( २. १. १९।४, 
२. ३। ४. 3, २० ) मनुष्य तथा वृक्ष को तुलना (३, ९. २८) नेत्र 
की रचना (२. २.३) मृ यु का उल्लेख (३. २. ११) शाप के 
द्वारा रोगों की उत्पत्ति (३. ७. १३. ९, २६ )। 

सामविधानब्राह्मण में--सर्पों से रक्षा ( २. २. ३ )। भूर्तों का 
आक्रमण ( २. २. २ ) रोगोंका आक्रमण ( २.२.३ )। 


 जैक्तिरीयारण्यक भें--कृमियों का वर्णन (४.३६.१ )। 


श्रौत ग्रन्थों में-- 
आश्वलायन में--यज्ञीय पशुओं तथा ऋतिवर्गों में परिहरणीय 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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रोगों का निर्देश । आपस्तम्ब में कृमियों का वर्णन ( १५, १९, ५ )। 
में>> 


आशवलायन में--यर्योदिय तथा सर्यास्‍त के समय सोने में रोग 
'का कारण ( १. ७. १, २ ) यजमान में परिहरणीय रोग का उल्लेख 
(१. २३. २० ) पशुओं के रोगों को दूर करना ( ४. ८. ४० )। 

शाइहबायन में--शारीरिक कष्ट के समय वेदमन्त्रे के गायम 
का निषेव ( ४.७.३६ ) आग्रहायण यज्ञ में भोज्यवस्तुओं में भूतों की 
निदवृक्ति ( ३. ८ ) सब रोगों की निवृक्ति ( ५. ६. १-२ ) | 

गोमिलीय यंत्र में--रोग निवतेक मन्त्रों का उल्लेख (४.६.२) 
सपंदंश का उपाय ( ४, ९ १६ )। 

आपस्नम्ब॒ में--रुगण स्त्री को प्मपत्र आदियों के द्वारा अभि- 
मन्त्रित करना ( ३. ९, १०) आधा सीसा ) ( सिंशांण07& ) 
का कारणभूत कृमियों तथा बालक! में 926 2334 रोग के _कारणमभूत 
कुबकुरभूत का निर्देश ( ७. १८. १) बालक में क्षेत्रिय रोग (सहज, 
पैतन-000/९॥ं४७) ) का परिहार ( ६.१५.४ ) ! 

पारस्कर ग्रद्म सत्र में-मर्देन ( मालिश ) के द्वारा शिरः्शुल 
का प्रतीकार ( १-६ ) । 

हिरण्यकेशीय गरृद्यमत्र में-“अग्नि का रोगनाशकत्व ( १ २.२८ ) 
बालक के क्षेत्रीय रोग को दूर वरना (२. ३२, १० ) | 

खादिर ग़ह्म सत्र में--क्षमियों का वर्णन ( ४. ४. ३ ) गोरोग 
की निवृत्ति के लिये होम के धृम से युक्त प्रदेश में सम करना 
(४, ३. १३) सर्पदंश का उपाय (४. ४-१) इध्यादि आयुर्वेद संबन्धी 
विषय स्थान २ पर न्यूनाधिक रूप में उपलब्ध होते है । 

बदिक साहित्य में आयुर्वेद सबन्धी विषयों को लेकर ब्लूमफील्ड 
( /, 8]00779८0 ), हिलब्राण्ड ( ै., ]]007870$ ) केलेण्ड 
( 080800 ) डॉ. पी. काडियर (४. (एकते6/ ), जाली 
(7, 7०३ ), बोलिज्न ( 0. |, 00॥78 ) झीमर ( श्राप) ) 
इत्यादि पाइचात्य विद्वानों तथा कुछ भारतीय विद्वानों ने भी 
बहुत कुछ लिखा है । इन सबके विषय में विमशे करना उपयोग प्‌ 
होने पर भी अब हम विस्तार के भय से इसे यहीं समाप्त करते है। 

कौशिक यत्नकार ने उन २ मन्त्र के विनियोग के दिखाने में 
उस २ मन्त्र की महिमा को दिखाते हुए ४ थे अध्याय में अथ 
मैपज्यानि' श्यादि से प्रारंभ करके उस २ रोग के प्रतीकार के लिये 
उन २ मन्त्रों द्वारा मन्त्रित करके जल, ओषधि आहि का पिलाना 
तथा हृवन मार्जन आदि बहुत से उपाय दिये है। मन्त्रसंहिता को 
लेकर बने हुए कोशिकयत्र में ये मान्त्रिक विधान भी भरे हो सकते 
है परन्तु वातिक तकम रोग में मास तथा मैद का पिलाना, इलष्मिक 
में मधु का पान, वातपित्तज में तेलपान, पनुर्वात, अन्ञकम्प, शरीर- 
मज्ञ आदि वातरोगों में घृत का नस्य, रक्त के बहने तथा स्त्रियों की 
अतिरजःप्रवृत्ति में सखे कीचड़ की मिट्टी को घोलकर पिलाना, 
हृद्रोग तथा कामला में रोगी को ह॒रिद्रा तथा ओदन खिलाना, श्वेत 
कृष्ठ में खुब लाल कुछ की गोबर के साथ घिसकर भ्ृज्ञराज, हरिद्वा, 
इन्द्रवारणी तथा नीलिका के फूलों को पीसकर लेप करना, वातवि- 
कार में पिप्पली का सेवन, शस्र की चोट लगकर रक्तप्रवाह होने 
पर उस स्थान पर पकाये हुए. लाख के पानी द्वारा सिश्नन करना, 
राजयदमा, कुष्ठ, शिरोरोग तथा सारे शरीर की वेदना में मक्खन में 


कूठ को मिलाकर रोगी के शरीर पर लेप करना, शख््र की चोट 
लगने पर पकाये हुए दूध में लाक्षा डालकर पिलाना, गण्डमाला मैं 
शह्व को घिसकर लेप करना, जलौका द्वारा रक्त का निकालना, 
सेन्धा नमक का चूर्ण :छिड़कना ( 0ए#ंएड ) जण में गोमूत्र का 
उपयोग, मूत्र तथा मल के रुक जाने पर हरीतकी आदि भेदनीय 
( ,2:४/४8 ) द्रव्य का बांपधना, आखु किरि पूतीक सथित जरत्‌ 
प्रमन्‍द तथा ख्नावस्क आदि ओषधियों को जल में घोलकर पिलाना, 
घोड़े आदि पर चढ़ना, बाण का छोड़ना, गोदोहनी में जल में २१ 
जी डालकर शिशन ( ८४७४५ ) को ऊपर करके उसमें कैद मल 
डालना, लोहशलाका ( 0४000९7 07 50000 ) का डालना, 
जो, गेहूं, वल्ली, पद्ममूल, तथा पाविका के क्वाथ रूप आलविसोर 
फाण्ट का पीना श्त्यादि का वर्णन है। मन्त्रों द्वारा प्रतिष्ठापित 
( मन्श्रित ) शान्त्युदक में भी शमी, शम, काश, वंशा, शाम्य, वाका, 
तलाशा, पलाश, वासा, शिशपा, शिम्बल, सिपुन, दर्भ, अपामार्ग, 
ऊति, लोछठ, वल्मीक, वपा, दुर्वाप्रान्त, ब्रीहि, यव आदि झान्त 
ओपधियों को डाल कर तैयार किये हुए उस जल को भैषज्य के रूप 
में भी बहुत से रोगों का नाशक बताया है। इस प्रकार मान्श्रिक 
प्रक्रिया को तरह ओपधि विद्या में भी कौशिक यन्नकार का अथव्वबेद 
से संबन्ध प्रतीत होता है । 

प्राचीन काल में शारीरिक धातुओं की विपमता के समान 
राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, ग्रह, स्कन्द, रुद्र आदि देवताओं का 
कोप आदि भी रोग के कारण माने जाते थ जैसा कि 'क्षोहा5मी बन 
चातनः श्य्यादि मन्त्राश द्वारा रोग को दूर करने के लिये उस २ 
रोग के निदानभूत राक्षस प्रद्ृति को दूर करना उपाय रूप से 
निर्दिष्ट है । पाश्चात्य चिकिसा ग्रन्थों में भी उन्माद, अपस्मार 
आदि रोगों में भूत आदियों का निदान रूप में वर्णन मिलता है। 
इसी इष्टि से बदिक समय में भी कौशिक सत्र आदियों में उस २ 
रोग के निदान भूत राक्षस आदियों को दूर करने के लिये आथबंण 
मन्त्रे। का प्रयोग किया गया है । किसी २ का ऐसा भी विचार है 
कि अथव आदि मन्त्रों में उस २ रोग के कारण भूत जो नाना प्रकार 
के कमियां का उल्लेख हैं वह भी रोगों के कारणभूत राक्षस आदि 
परक हा जानन। चाहिये । वे रोगें। के जीवाणु ( 0७778 ) अथवा 
राक्षसभूत आदि दोने ही संभव है । ग्रन्थकारों ने तीन सिर, तीन 
पैर, तथा लाल आंखों वाली ज्वर आदि रोगों की जो मूर्तियाँ (सित्र) 
बनाई है वे भी उन २ रोगों के निदानभूत राक्षस आदि या रोगों 
के जीवाणुओं की आक्ृृति की कल्पना द्वारा ही बनाई गई प्रतीत 
होती है । आजकल यह्त्मवीक्षणयन्त्र ( (008००. ) द्वारा देखने 
पर उन २ रोगों में भिन्न २ तथा विचित्र आक्षति वाले जीवाशु 
मिलते है । इन्हीं भीपण आकृति वाले जीवाणुओं का ही अन्तईष्ि 
वाले प्राचीन ऋषियों ने संभवतः राक्षस रूप में वर्णन किया हो | 
आजकल भी पहाड़ी जाति में ज्वर आदि को भूत आदियों से उत्पन्न 
हुआ मानकर अपमाजन (झाड़ना-फूकना ), दूसरे प्राणियों में 
संक्रामण, तथा बलि देना आदि मान्त्रिक उपचार प्रायः किये जाते 
हैं तथा सफल भी होते देखे जाते हैं । आजकल कहीं २ व्यवहार 
में दिखाई देने वाले ऐसे उपाय एकदम निमुछ नहीं हैं अपितु 
प्राचीन वैदिक अवस्था से ही प्रारंभ होकर हूटो फूटी अगस्वा में 
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किसी न किसी रूप में आजतक भी प्रचलित हुए समझना 
चाहिये | इस प्रकार की मान्त्रिक प्रक्रिया से युक्त भैषज्य प्रक्रिया 
न केवल प्राचीन भारत में ही थी अपितु प्राचीन मिश्र, पाश्चात्त्य 
देश तथा उत्तरी अमेरिका के देशों में भी थी जसा कि उन २ देशों के 
प्राचीन इतिहास के अनुसन्धान से स्पष्ट है । 

कुछ लोग का जो यह विचार है कि आथवबंण सम्प्रदाय में 
केत्रल मान्त्रिक भूत विद्या ही रोगों को दूर करने का उपाय था, 
यह सवाश में सस्य नहीं है। वदिक समय में मिथ्याहार-विदार 
के समान पाप, भूतप्रेत आदि रोगों के हेतु रूप से तथा रूद्र आदि 
देवताओं का कोप एवं ओषधियें, के प्रयोग के समान उस २ देवता 
का आराधन करके उसे प्रसन्न करना, विशेषर मन्‍्हत्रें। द्वारा भूत 
आदियों को दूर करने के डिये रोगियों का मारजन, जलहाभिषेचन, 
अभिमन्त्रण, भूपन आदि रोगों को दूर करने के उपाय यद्यपि मिलते 
हैं तथापि पूर्वोक्तानुसार बहुत से रोग, शल्यप्रक्रियायें, बहुत से 
शारीरिक अवयव, उस २ रोग को दूर करने वाली अनेक ओपधियों 
का मन्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलने से यह कहा जा सकता है 
कि मन्त्रविद्या के समान भेपज्यप्रक्रिया में भी आथवंगी प्रवृत्ति 
विद्यमान थी | इस प्रकार प्राचीन लोग मन्त्रविद्य तथा औपबविद्या 
दोने. ही मार्गों का अनुसरण करते थे। परन्तु आथवंण यक्तों के 
मन्त्रों में से कुछ मन्त्रों का शब्दा्थ करते हुए उनके भूनविद्या से 
रहित आयुर्वेदीय विषर्यों के प्रतिपादक दिखाई देने पर भी गृह्मकार 
आदि के द्वारा जल के प्रनिपादक “शन्नों देवी” इत्यादि मन्त्रों का 
शनिग्नह्ददि परक अथे करने के समान दी कीशिक सतन्नकार द्वारा 
अभिचार ( हिंसाकर्म ), मन्त्रकरण्टबन्धन ( रक्षायत्र का बांधना ) 
तथा भूतापसारण परक आदि अथ किया जाना कालक्रमागत दृश्मभिद 
को प्रकट करता है । 

ऋक संहिता में अल्य मात्रा में आई हुई मान्त्रक उपचार 
प्रक्रिया तथा भैषज्य विद्या की अथ्वेवेद में अधिकता दिखाई देने से 
विकास प्रतीत होता है । उसके बाद शुद्धरूप से भेपज्य का निर्देश 
करने वाले मन्त्रों का भी कोशिकयत्रकार ने मान्त्रिक प्रक्रिया 
परक अथ॑ लगाया है। इससे प्रतीत होता है कि यत्रकाल में मान्सश्रिक 
प्रक्रिया का विशेष विकास हुआ था। इस प्रकार क्रमिक विकास- 
परम्परा समाप्त हो जाती है। अथवा अथर्वा भूतविद्या का आचार्य 
था ऐसी भी श्रुति है। इसीलिये अथवंबेद में भूतविद्या तथा मन्त्र 
विद्या के विषय विशेषरूप से सम्मिलित है।इस कौमारभृत्य तन्त्र 
में बालरोगें में स्कन्द , अपस्मार ग्रह, पूतना आदि को निदान रूप 
से तथा धूपन, पूजन आदि को रोग-प्रतीकार रूप से देने के समान 
ही पातुविषमता को रोग के हेतु रूप तथा उन २ ओषधियों का 
उस २ रोग को दूर करने में उपयोग दिया होने से प्रतीत होता है 
कि पूर्वकाल में दोनों प्रक्रियाएँ विद्यमान थीं । 

वेदिक साहित्य में बहुत से वेथक के विषयों के मिलने पर 
भी पूर्वोक्तानुतार ऋग्वेद में अश्वियों द्वारा नाना चमत्कार रूप 
भेषज्य विषयों का केवल ऐतिहासिक रूप से ही बर्णन मिलता है। 
किस रीति से अरिवयों ने विश्पला की जल्ला जोड़ी, ऋज्ाशव की 
अंखि ठीक की, श्रोण के जानुओं को क्रियाशील बनाया-हशत्यादि 
के विशेष विधान का श्ससे शान बह्ढीं होता। कहीं २ किन्हीं 
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ओषधियों का वर्णन है परन्तु वहां उनको उपयोग विधि नहीं दी 
है । अथवेबेद में यध्पि नाना रोग, औपबध, रोगों के कारण, कृमि 
आदि, अमुक ओपधि के सेवन से अमुक रोग का प्रतीकार इयादि 
विषय भी मन्त्रे। में मिलते हे पर-तु उनसे भी उनकी उपयोग 
वी विधि मालूम नहीं होती। इस प्रकार उन मन्त्रों से केवल 
तात्कालिक आयुर्वेद विज्ञान की स्थिति खचित होती हे । 

'यत्रोषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 

विप्रः स उच्यते भिषग्रक्ञोह्दामीव चातनः ॥! 

( ऋतष १०. ९७. ६& ) 

शर्त ते राजन भिषजः सहसख्रमुर्ती गभीरा सुमतिस्ते5स्तु॥ 
( ऋक. १. २४. ९ ) 
शर्त ह्यस्य भिषजः सहस्रमुत वीरुच: ॥ ( अथव २.९.३ ) 

इ यादि मन्‍्त्रों से प्रतीत होता हैं कि सैकर्ट। ओपधियों के 
संश्रहकर्ता विप्र सिपक्‌ ( वेद्य ) होते थ। वध सो न केवल एक दो 
थ अपितु सकड़ों का संख्या में थ। ओपधिरूप से ज्ञात लता वन- 
स्पतियां आदि भी सर्प नहीं थी अधितु हजारो की संख्या में 
थीं। इनसे ज्ञात होता है कि इस बिज्ञान के ज्ञाता सकड़ों महर्पियों 
द्वारा प्रतिपादित, सम्पूणरूप से स्यवहत, तथा झंखलारूप में 
विद्यमान सम्पूर्ण ओपधियों से युक्त यह आयुर्वद एक प्रथक्‌ अन्य 
के रूप में विद्यमान था। क्योंकि ज्ञातत्य विपयों की बलना तथा 
उनके उपयोग से होने वाले लामों का निर्देश वर्दों में स्थान २ 
पर विकीणरूप में (8९८४४/८८० ) हमें मिलता हैं। वेद शब्द से 
समष्टि रूप में विद्यमान आदिम ज्ञान का बोच होता हैं तथा उसकी 
समीपता वाले व्यष्टि विशप का ज्ञान उपवेद शब्द से याचित होता 
हे । गान्यव, पानुष्य, स्थापत्य आदि के ज्ञान की तरह व्यष्टि रूप 
से विद्यमान आयु को रक्षा का ज्ञान आयुर्वेद शब्द से ध्वनित 
होता है | यह्‌ प्राचीन आयुर्वेद ब्रह्मा, अदिव तथा इन्द्र को संहिता 
रूप से पृथक्‌ रूप में ही विद्यमान होगा। इसो कारण कुछ आचार्यों 
ने इसे जो उपवेद रूप से लिखा हैं तथा कश्यपाचार्य ने इसका 
पांचवें वेद के रूप में निर्दश किया हे वह ठीक ही हे। परन्तु 
कालव्यतिक्रम से वह प्राचीन तथा मूलभूत आयुर्व आजकल 
पृथक्‌ रूप से नहीं मिलता हैं। केवल वेदिक संहिताओं में कहीं २ 
विकीणरूप से अथवा सम्प्रदाय परम्परा द्वारा किसी * ऋषि को 
लेखबद्ध रचना द्वारा ही मिलता हैं । 

उपलब्ध प्राचीन आयुर्वदिक ग्रन्थों तथा बंदिक संहिता ग्रन्थों 
में आये हुए आयुर्वेद के विषये। का विचार करने पर रोगों के नाम, 
ओपषधियों के नाम, उनके, उपयोग तथा निरूपण शली आदि में 
बहुत ही भेद दिखाई देता हैं। वेदिक विषयों को अपेक्षा आपे- 
संहिता ग्रन्थों के विषयों में क्रमागत विकसितावस्था भी विशेषरूप 
से दिखाई देती है। भाषाशाशत्र को दृष्टि से भी इस प्रकार का 
अन्तर थोड़े समय के व्यवधान से संभव नहीं है । लेख तथा भाषा 
की शेली में जितना अन्तर प्राचीन सत्र आदि ग्रन्थों, दो दइजार 
ब्षे पृ के कवियों की रचनाओं, बीद्ध-साहिः्य तथा काश्यप, 
आत्रिय, पन्वन्तरि आदि महर्षियों के लेखों का आधुनिक लेखों से 
है उससे भी अधिक अन्तर वेदिक सहिताओं तथा आपंसंहिताओं 
में आये हुए आयुर्वेद के विषय में है। यह अन्तर ( भेद ) बहुत 
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लम्बे समय के व्यवधान के विना संनव नहीं है। प्रत्येक साहित्य 
में विज्ञान का विकाश क्रमिक ही 6आ करता हैं। आयुर्वेद विज्ञान 
के विपय में भी वदिक साहिय की अवेक्षा आपंसंहिता के साहित्य 
का विकास बहुन लम्बा कालकऋमागन पूत्र परम्परा की अपेक्षा रखता 
है। वैदिक साहित्य के बाद ब्राह्मग, उपनिषद्‌, कल्प, सत्र रूपी 
धाराओं में विरलरूप से बहता हुआ आ।युर्वर विज्ञान का प्रवाहु अपनी २ 
आचार्य परम्परा के विना प्रानोन आप संहिता ग्स्थें में उस ज्ञानों- 
दधि को किस प्रकार प्रकट कर सकता है। इसलिये स्थान २ पर 
पूर्वांचार्यों द्वारा निर्दिष्ट, नाममात्र शेष तथा जिनके नाम भी ल्॒प्त 
हो चुके है ऐसे प्राचीन आचार्यों की उपदेशरूपी विज्ञान परम्परा 
ही आयुर्वेद विज्ञानप्रवाह में पदिक साहिल्‍य एवं आपसंहिता को 


मिलाने वाले सेतु ( 00णा6णाणडु पंप ) के रूप में कार्य कर 
अन्ततों गवा कम से 


रही है। यह अदृश्य सेलुभूत परम्परा भा 
कम हजार दो हजार वष से कम नहीं हों सक्री। 'विविधानि 
शास्प्राणि भिपरजा प्रचगन्ति लोके के द्वाग भगवान्‌ आत्रिय भी अपने 
समय में प्र वलित अन्य आचार्या के शासत्र का उलख करता है। 
इसप्रकार आत्रिय आदि से पूत्र भी अन्य आचार्यों का होना स्पष्ट है । 
यहां यह भी विचारणीब विषय हैं कि वदिक आयुर्वेद विज्ञान में 
शल्यप्रक्रिया तथा अन्य शारीरिक आदि विभाग; के सबनन्‍्ध में भी 
अत्यन्त यूक्षम विचार आये हुए है। ओपचित्रिभाग ( 7ैटवी०छ) 
806 ) को देखने पर उसमें हमें धातु, रत्न, रस आदि का 
उल्लेख नहीं मिलता है| ठेवल वन्तस्पति आदि साधारण ओपलनियां 
( सक्केश 00०४३ ) ही प्रयुक्त की जाती हुई दिखाई देती है । 
तथा वे जक्लिड, कुछ, रोहिणी अपामाग आदि वनस्पतियां भी उस २ 
रोग में केवल पृथक २ ही व्यवहत हुई मिलती है। कोशिक- 
सन्नकार ने भी लगभग उसी प्रकार से मु, तल, धन, पिप्पडी 
काष्ठ आदि वरतुओं का अमुक २ रोग में पृथक्‌ २ व्यवहार किया 
है । आलविसोलफाण्ट-भूज़राज आदि पुष्पों के रस का लेप, नव- 
नीत ( मक्खन ) शिले हुए कुष्ठ का प्रढध ( 7856 ) तथा पकाये 
हुए दूध और लाक्षा का पीना-श्यादि दो तीन वस्तुओं के मिले 
हुए योग कहों २ ही दिये है । अमुक २ रोग तथा अमुक २ दोपहर 
वस्तुओं के ठीक २ ज्ञान हो जान पर उनके परिहार के उपाय 
यथासमय स्वय विचारे जा सकते है । इसी को दृष्टि में रखते हुए 
मूल परिभाषा रूप में ज्ञातय शाम्त्रों के विषों का लेकर वातिक 
पैपत्तिक, इ्लैष्मिक तथा जोवनीय, बंहणीय, तपणीय, संशमनीय 
एवं वृष्य आदि व. नुसार ओपवियें। को विनक्त करके तथा रोगों 
के प्रतीकार के भूलभूत उपाय पदन्चकर्म आदि प्रवान विषर्यों को 
संगृहोत करके भिन्न २ संहिताओं के रचयिताओं ने सबसे पुव 
सुन्नस्थान की बनाया | उतने को ही ठीक २ जानकर उनसे कल्पित 
योगों के द्वारा रोग दूर किये जा सकते हैं इस लिये सन्नस्थान मात्र 
भी ओपधिय। के लिये पर्याप्त है, यह कहा जा सकता है। आजकल 
भी गांवे। तथा पहाड़; में भिन्न २ रोगों में केत्रल एक दो वनस्पतियाँ 
का प्रयोग किया जाता हुआ उसी प्रान्रीन मौलिक प्रक्रिया को 
सूचित करता है । इसके बाद धौरे २ ज्यों २ वस्तुओं के ग्रुर्णों तथा 
दोषों का अनुमव बढ़ता गया तथा रोग भी क्लिष्ट ( कई दोषों से 
युक्त ) होते गये त्यों २ एक ही योग द्वारा सब दोषों को दूर करने 


की इच्छा से समान एवं विशेष युण वाली ओपधियों को मिलाकर 
सामूहिक योग बनाकर प्रयोग करने की विधि प्रचलित हुई । 
ज्यों २ प्राणिसमूह को वृद्धि, देश-काल-जल-वायु-अन्न-पान-स्थान- 
अवस्था आदि में परिवतन, व्यक्तियों में परस्पर सम्पर्क एवं संघ 
का उदय, तथा नाना रोग स्वरूप बाह्य एवं आभ्यन्तर शारीरिक 
तिकार उत्पन्न होते गये, त्य। २ क्रम से उस २ रोग तथा उसकी 
निवृत्ति के उपायों के ज्ञात होने पर तथा परिस्थिति के अनुसार 
वही रोग अनेक रूपी में दिखाई देता हुआ नये रूप तथा नये नाम 
द्वारा प्रकट होने लगा। तथा उसी के अनुसार उकैर दोष! को 
दूर करने के लिये वस्तुओं को मिलाकर सामूहिक रूप में योग 
बनने लगे हंगि । फिर ऋषियों ने इन पूवकल्पित तथा अपने 
विशुद्ध अन्तः करणों में प्रस्फुरित योगीषधियों को मिलाकर सत्र- 
स्थान में आये हुए विषयों को अपने विचारों द्वारा बढ़ांकर सत्रस्थान 
के अनुसार ही अन्य स्थानों को जोड़कर इसे पूरी संहिता का रूप 
दिया होगा। इसके बाद उत्तरोत्तर अन्य विद्वानों ने पूर्वापर 
अनुभव से सिद्ध रोगों तथा उनको प्रतिकार्रों के उपायों को लेकर 
देश-काल तथा परिस्थिति के अनुसार अन्य अनेक आयपुर्वद के ग्रन्थ 
बनाये। इस प्रकार नाना द्वव्यों के योंग (समूह ) से बनी दुईं 
ओपधिरयां के प्रयोग की पद्धति भी अर्वाचीन नहीं हे। ह।(१)नले 
द्वारा निर्दिष्ट, शाशन द्वारा पुर टर्कों स्थित तृडहाढ ( पएा सपढाहु- 
चीन को उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित ) नामक स्थान में प्राप्त 
प्राचीन पुस्तक के प्राचीन इरानी भाषा के अनुवाद के साथ जो 


| मूल सस्क्ृत का लेख है उसमें भगवान्‌ बुद्ध द्वारा जीवक को संबोधित 


करके उपदिष्ट ऑपवियों का वर्णन भिलता हू । महावग्ग में निर्दिष्ट 
जीवक के साहचय से बुद्ध के इस उपदेश में नाना ओपधियों के 
योग से बनी हुई ओपदधियों का उल्लेख होने से नाना द्रत्यों के 
योग से बनी ओपधियों का प्रचार भी बुद्ध के समय से पहले से 
विद्यमान था ऐसा अन्य ग्रन्थों से भी प्रतीत होता है। पाश्चात्त्य 
चिकित्सा पद्धति में भी दूर करने योग्य दोप के अनुसार अमुक्क 
गुण एवं दोष वाली वस्तुओं को उपयोग के समय मिलाकर व्यपहार 
करने का प्रक्रिया के प्राचीन समय में हं।न पर भी अ।जकल अनेक 
मिले हुए दोपो वाले रोग की दूर करने के लिये मिली हुई ओप- 
धिर्यों द्वारा पेंटन्ट ओपधिया भी बनती है तथा उन्हें नुस्ख या फामूले 
के रूप में प्रकाशित भी किया जाता है । पूर्वापर स्थानभेद से 
संक्षप एवं विस्ताररूप से अपने ज्ञातव्य विषय का ठीक २ ज्ञान 
कराने वाली संहिताओं तथा वतमान निबन्धों द्वारा विशद किया 
हुआ भी यह चिकित्सा विज्ञान केवल दिग्दर्शन मात्र के लिये ही 
है। सब लोगों की शारीरिक तथा प्राकृतिक परिस्थिति सदा एक 
जसी नहीं रहती । एक ही रोग प्रत्येक व्यक्ति तथा उसकी प्रकृति 
के भेद से विभक्त होकर अनेक रूर्पों वाला हो जाता है। ज्यों २ 
देश, काल, जल-वायु, आहार-विद्वर आदि की परिस्थिति के भेद से 
तथा दोर्षों के संयोग से नाना रूपों में रोग बढ़ते है तथा नये २ रूप 
धारण करते हैं तवयों २ देश-काल आदि के अनुसार ओषधियों के 
आवापोद्ाप, मान में गुरु एवं लघु का अन्तर तथा रचना के पौर्वाप- 


_यक्रम को करके नये २ रोगों के प्रतिकार के उपाय तथा अनुभवसिद्ध 
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(१ ) भार. जी. भण्डारकर कमोरेशन भाग $ प्रृ० ४१६ 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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ओपषधियाँ को लेकर प्राचीन आयुर्वद विज्ञन के कोश को सुरक्षित 
रखने तथा बढ़ाने की आवश्यकता है । 
(२) ग्रन्थ परिचय सहित आचार्यों का विवरण-- 
आयुर्वेद का प्रकाश तथा आचायं--उत्पन्न हुए प्राणियों 
की स्वास्थ्यरक्षा को दृष्टि से सृष्टि के प्रारम्भ में स्वयंभू ब्रह्मा ने हो 
संहितारूप से आयुर्वद को प्रका(१)शित किया | वह आयुर्वेद अश्वि- 


११ 
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नीकुमार तथा इन्द्र आदि द्वारा ऋषियों को प्राप्त होकर उनके द्वारा 
लोक में प्रचलित हुआ, आयुर्वेद के आचाय इसका ऐसा इतिहास 
बतलाते हैं । अस्तु, चाहे यह आयुर्वेद अक्मासे प्रारम्भ हुआ हो, चाहे 
देवताओं द्वारा उपदिष्ट हो और चाहे यह ऋषिवर द्वारा प्रकाशित हो, 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसका प्रादुर्भाव प्रत्येक अवस्था में प्राचीन 
ही है। आयुर्वद के मूलग्रन्थों से निम्न सम्प्रदाय क्रम मिलता है-- 


ब्रह्मा 


| 


दक्ष 


। 


अश्विनीकुमार 
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| 
( सुश्रत संहिता के अनुसार ) 
पन्‍्वन्तरि 


दिवोदास 


सुश्रत औपघेनव वतरण 
ओरशअ पोष्कलावत करवीये 

गोपुर रक्षित भोज आदि 
इस काश्यपसहिता को उपदेश-परम्परा के वर्णन में 'स्वयम्भू- 
ब्रेह्माउप्युवदमग्रेउसजत , ततश्व त॑ पुण्यमायुर्वेदमरिवभ्यां कः प्रददौ, 
ताबिन्द्राय, इन्द्र ऋषिम्यश्चतुम्य: कश्यपवसिष्ठात्रिभृगुभ्य:, ते 
पुत्रेभ्य: शिष्येभ्यश्व प्रददुहिताथंम्‌ (९. ६१ ), इस लेख के द्वारा 
इन्द्र से साक्षात्‌ ही कश्यप आदि प्राचीन ऋषिय। ने यह विद्या 
प्राप्त की ऐसा प्रतीत होता है । चरक के प्रारम्भ में रोगों से दुःखी 
हुए प्राणियों की रोगमुक्ति के उपाय को द्वढने की इच्द्धासे 
समवेत हुए मह्षियों की प्ररणा से इन्द्र के पास जाकर उससे 
आयुर्वेद विद्या को प्राप्त कर लौंट हुए भरद्वाज द्वारा महषियों को 
इसका उपदेश देने के निर्देश से प्रतीत होता है कि इन्द्र द्वारा उप- 
विष्ट भरद्याज से ही ऋषियों को यह विद्या प्राप्त हुईं। भरदह्ाज 
आयुर्वेद बिद्या का कोई प्राचीन आचाये था ऐसा ज्वरसमुच्चय' में 
आये हुए वचनों से भो ज्ञात होता है। महाभारत में भी वंचाचार्ये 
भरद्वाज का निर्देश है | चरकसंहिता के उपक्रम तथा उत्तर भाग में 
भरद्वाज का दो प्रकार से उल्लेख किया गया है। वातकलाकलीय 
( च., यू, अ, १२) तथा अबत्रियभद्गकाप्यीय ( च. स: अ. २६ ) 
- अध्यायों में कुमारशिरा भरद्वाज का मत दिया हुआ है। इस विशे- 
पण से युक्त दिया होने के कारण यद्द भरद्वाज कोई अन्य ही प्रतीत 
होता है । इसके मत का आत्रिय ने खण्डन भी किया है। यज्ज 
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(१) (क) स्वयस्मूब्ह्मा प्रजाः सिसझइः प्रजानां परिपालनार्थमा- 
युर्वेदमेबाग्रेडछझजत्‌ । ( काश्यपसंहितायां ४. ६१ ) 
(ख) हृह खल्वायुर्वेदमष्टाज़मुपाजमथर्ववेद्स्पानुरपाग्रेव प्रजाः 


श्लोकशतसहसत्रमध्यायसहस्त॑ च कृतवान्‌ स्वयस्भू: । 
( सुश्रुते सू, अ. १ ) 
(ग) गद्मणा हि यथाप्रोक्तमायुवेबं प्रजापति: । (चरके द.. अ. १) 





| 
( काश्यप संहिता के अनुसार ) 
कश्यप वसिष्ठ अन्रि भूगु 


इनके पुत्र तथा शिष्य 
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| 
( चरक संहिता के अनुसार ) 
भरद्राज 
| 
आत्रिय पुनव्रसु 
। 


अग्निवेश भेट जनृकर्ण पराशर 
हारीनत क्षारपाणि आदि 


पुरपीय ( च. यू, अ, २५ ) तथा सखुद्दीका-गर्मावक्रान्ति ( च. शा- 
अ. ३ ) अध्याय में विशपण राहेत नग्द्राज का मत दिया हैँ। वहां 
भी भरद्वाज के मत का आत्रिय ने खण्टन ही किया है । तथा उसके 

बाद अपने मत का रण्टन होने पर जिज्ञासा द्वारा पूछने पर आत्रेय 
ने उसका विशेष विवरण दिया है| इस प्रकार का निर्देश होने से 
भरद्वाज इसका गुरु प्रतीत नहीं होता हैं। वनतक्रलाकोय अध्याय 
में भरद्वाज का कुमारशिरया यह विशेषण आत्रेय के शुरू भरद्वाज के 
निराकरण के लिये कहा है तथा '“खुद्दोकामर्भावक्रान्ति! अध्याय में 
भरद्वाज शब्द से यहां आत्रेय के गुरु का बोध नहीं हैं अपितु अन्य 
ही कोई भरद्वाज गोत्र वाला प्रतीत होता है, इस प्रकार लिख कर 
टीकाकार चक्रपाणि ने स्पष्ट रूप से वतलाया है कि उपयुक्त दोनों 
स्थलों पर आया हुआ भरद्वाज आज्नय क॥। गुरू नहीं ह चक्रपाणि को 
उक्ति के अनुसार संभवतः गोत्रवाचक कई भरद्वाजें। के सभव होने 
पर अत्रि परम्परागत किसी आत्रय ने किसी भरदह्वाज से इस विद्या 
को ग्रहण किया हो परन्तु आत्रेय स्दिता में कहीं भी भरद्वाज से 
उपदेश ग्रहण, उसका सम्मान तथा उसके मत को प्रतिष्ठा को दिखाने 
वाले संकेतों के न मिलने से मन में सन्देह उत्पन्न होता है। श्स 
प्रकार आत्रेय का गुरु भरद्वाज कोन है, इसका निश्चय नहीं किया 
जा सकता । काश्यपसंहिता वो रोयाध्याय में केवल कृष्ण भरद्वाज 
का उल्लेख है। यह भी विशेषणयुक्त कोई पिभिन्न ही भरद्वाज 
प्रतीत होता है | काश्यपसंद्िता के आयुर्वदध्ययन प्रकरण में प्रजा- 
पति, अश्रि, इन्द्र तथा सब विद्याओं के आचाय परम पुरुष धन्वन्तरि 
के साथ अपने ग्रन्थ के मूल आचाये कश्यप का भी स्वाहाकार देव- 
ताओँ में ज्ञिस प्रकार निर्देश किया गया है, उसी प्रकार आज्रिय- 
संहिता ( चरक, वि. अ, ८) में भी प्रजापति, अश्लि, इन्द्र तथा 
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धन्वन्तरि के ही केवल स्वाहकार का उल्लेख है। वहां 'यत्रकारिणा- 
मृधीणाम! इस सामान्य उल्लेख द्वारा यद्यपि भरद्वाज का अहण र भ॑ 
हो सकता है परन्तु अपने ही ग्रन्थ में इन्द्र के बाद परम्परागत 
आचाये एवं अपने ही गुरु रूप से निर्दिष्ट भरद्वाज के नाम तक का 
निर्देश न करना उचित प्रतीत नहीं होता है । जिस प्रकार कार्रयप 
संहिता में कश्यप, वसिष्ठ, अत्रि तथा भृगु का इच्ध से साक्षात्‌ औप- 
देशिक सम्बन्ध दिखाया है, उसी प्रकार आत्रियसंहिता के रसायन- 
पाद में (व चि. ». १) भू], अन्रि, वसिष्ठ, कश्यप, अक्विरा, 
अगस्त्य, पुलस्त्य, वामदेव, असित तथा गौतम आदि का इद्ध द्वारा 
साक्षात्‌ रसायन का उपदेश प्रदर्शित किया हैं। इसमें भी कहीं 
भगरद्वाज का उल्लेख नहीं है | चरता के उपक्रम ग्रन्थ में मिलने वाले 
महपरियों के समवाय में बहुत समय्र के पीवोपये वाले आचार्यों का 
भी निर्देश हं:ने ले तथा उत्तरतन्त्र के समान लेख की प्रौढ़ता भी न 
दीवने से कद सन्देह उत्पन्न होता है। इस प्रकार चरक के उपक्रम 
में मरदाज द्वारा ही महर्पियं। की जो विद्याप्राप्ति का निर्देश किया 
गया है उसका क्‍या तातपये हैं यह नहीं कहा ज। सकता। इस 
प्रकार अनुसन्वान करने पर कश्यप, वसिष्ठ, अन्रि, भूगु, आदि 
महपिव4र] द्वारा ही अति प्राचीन काल से अपने पृत्र एवं शिष्यसन्तति 
में आयुवंद विद्य। का प्रच ठन किया गया प्रतीत होता है। इसीलिये 


>> पेल+े३० मन पके जमा क५ नस, 


आत्रिय आदि शब्द, के गोत्रताचक होने से आत्रिय परम्परा मे चरक : 


संहिता का मूल आचाय आत्रेय पुनवस, कृष्ण आत्रिय, भिश्षु आत्रिय 
आदि कई देखने में आते है । कश्यप परम्परा में भी कश्यप, वृद्ध 
काश्यप आदि बहुत से आयाये मिलते हे। एक आचार्य की गोत्र 
प्रम्पग में आया हुआ काई 5 क्ति विशेष ज्ञान के लिए दूसरे 
आचाय से भा पिद्या ग्रहण कर सकता हैं। इस प्रकार चरक के 
उपक्रम के अनुसार अपनी पूत्र परम्परा से विद्या प्राप्त करके आत्रिय 
पुनवसु द्वारा भरद्वाज से सी किसी विशेष विद्या का ग्रहण किया 
आना संम्भव है | जिस प्रकार भूगु परम्परागत जीवक का मारीच- 
कश्यप द्वारा भी विद्या ग्रहण किये जाने का निर्दश इस संहिता में 
भी मिलता हैं। महाभारत में यद्यप्रि भरद्वाज द्वारा पन्वन्तरि को 
विद्या की प्राप्ति तथा दिवोदास का भरद्वाज के आश्रम में जाने का 
उल्लेख मिलता है तथापि सुश्रुससंद्दिता के अनुसार धन्वन्तरि दिवो- 
द्वास का साक्षात्‌ इ द्र द्वारा ही विद्या-प्राप्ति का वर्णन मिलता है। 
परन्तु सब में इन्द्र को परम आनाये होने से साक्षात्‌ अथवा 
परम्परा द्वारा मूल उपदेष्टा रतीकार किया गया है। इन थन्वन्तरि, 
मारीच कश्यप, आत्रिय पुनवंस॒ आदि ऋषियों ने लोकोपकार के 
लिये इस विज्ञान का संहिता रूप से अपने शिष्यों को उपदेश 
किया । इस प्रकार वदिक विज्ञान रूपी भूमिका में ब्रह्मा के विज्ञान 
सम्बन्धी बीज का लेकर उत्पन्न हुआ तथा अश्वि, इंद्र, कश्यप, 
अत्रि, वसिएछ, भूगु आदि परम्परा तथा धन्वन्तरि, आत्रिय, कश्यप 
आदि अन्य पूर्वाचार्यों द्वारा प्रयत्न पूवंकप्रच्येक शाखा का परिष्कार 
करके पल्लवित, पृष्पित, एबं फलित किया गया यह प्राचीन आयुर्वेद- 
रूपी कल्पवृक्ष काल के ग्रास से बचे हुए कुछ फलों से शिष्य पर- 
म्परा द्वारा आज भी लोगों को जो जीवन दान कर रहा है यह भी 
सन्तोष का ही विषय हैं । 


यश्नपि वैदिकसादित्य में आयुर्व के आठ विभाग तथा उनके । 


नामों का उल्लेख नहीं मिलता। तथा आत्रिय के लेखानुसार ब्राक्ष 
विज्ञान ( ब्रह्मा ने जब आयुर्वेद का उपदेश किया ) के समय यह्‌ 
विज्ञान देतु(१) (08०७९ ), लिज्ञ (8ए77(०09 ) तथा औषध 
( 7९४४ए९॥६ ) के ज्ञानवाला त्रियृत्र रूप में ही था। इस प्रकार 
वदिक आयुर्वेद विज्ञान प्राचीनकाल में त्रिस्कन्धात्मक ही प्रतीत होता 
है । तथापि वैदिक आयुर्वद के विषयों क्े संग्रह तथा पूर्वोक्तानुसार 
अश्वियों के वर्णन में जश्चा का जोड़ना, डुकड़े किये हुये शरीर का 
सन्धान, दृष्टि तथा श्रवण शक्ति का प्राप्त कराना#कुछादि का निवा- 
रण, च्यवनग्सायन, अपुत्रा के पुत्रोत्पादन आदि तथा इन्द्र को स्तुति 
में भी इसी प्रकार के नाना विषयों के मिलने से तथा ऋक , यज़ु 
और अथवंबेद आदि में अनेक प्रकार की भपज्य, ओपधि विद्या, 
भूतविद्या तथा विषयपरिहार विद्या के स्थान २ पर मिलने से शक्य, 
शालाक्य, कायचिकित्सा, अगद, भूनविद्या, रसायन आदि आठों 
भागों के विषय पृथक्‌ २ रूप में भी उस समय थे ऐसा प्रतीत होता 
है | भूतविद्या का आचाये अथर्वा, भद्दाभारत में आया हुआ अगद- 
तन्त्राचारय काश्यप, कौमारमभत्याचार्य कश्यप, शालाक्यानाय गाग्ये 
एवं गालव तथा शब्याचार्य शौनकादि एक २ प्रस्थान ( विभाग ) 
के आचाये रूप में विद्यमान प्राचीन महपियों के उल्लेख मिलने 
से आयुर्वेद का आठ विभागों में विभक्त होना भी प्राचीन ही सिद्ध 
होता है। इसोसे एक २ विभाग को विशिष्टता ( 996०ं&)5&(४07 ) 
के कारण कुछ महपियों की प्रसिद्धि हो गई। कोई २ सब विभार्गो 
( ज्ञानों ) के सामुहिक रूप से भी ज्ञाता हो सकते है । जिस प्रकार 
ऋग्वेद की अपेक्षा अथबबेद में ओपधि, भेषज्य, भूतनचातन, विपा- 
पहरण आदि विषय विकसित रूप में मिलते हैं उसी प्रकार उसका 
एक २ अंश कालक्रम से विन्ञान द्वारा पृष्ट होकर ग्रहण, धारण तथा 
प्रयोग के सका की दृष्टि से पृथक २ प्रस्थान ( विज्ञान ) रूप से 
विभागों में विभक्त हों गया। आप समय में आध्यात्मिक, आधिदेविक 
तथा आधिमीतिक तीनों प्रकार के दु्ें। को शथक्‌ २ दूर करने के 
लिये अदृष्ट उपायों की तरह दृष्ट उपायें के भी क्रमश: विकसित होने 
से अथववबेद में होने वाले विकास को दृष्टि में रखते हुए निम्न आठ 
विभाग हो गये । शारीरभेपज्य में शरीरक्रिया की प्रधानता को 
लकर शल्य, बहुत सी मुख्य इन्द्रियों की स्थिति के कारण प्रधान 
माने जाने वाले उत्तमाइ (शिर ) को लेकर शालाक्य, बल तथा 
वीय की वृद्धि संबन्धी वार्जीकरण, वयःस्थापन रूप महाफल वाले 
तथा हम्बे विशेष प्रयोगों को लेकर रसायन, ऋतु, गर्भ तथा बालक 
की प्राथमिक अवस्था से संत्रन्धित कौमारभृत्य, इनसे भिन्‍न शारी- 
रिक तथा मानसिक भेपज्यसंबन्धी कायचिकिसा, बाह्य आगन्तुक 
विकार को शान्त करने तथा सांप, विच्छू आदि प्राणियों के विष 
विकार से संबन्बित अगदनन्त्र, भूतग्रहस्कन्द आदि देवताओं के 
विकारसंबन्धी भूतविद्वा इत्यादि | इस प्रकार तोनो दुःर्खो के प्रत्येक 
विभाग को लेकर उस २ के प्रतीकार की दृष्टि से आठ प्रस्थान 


. (9) हेतुलिब्लौषधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम । 
त्रिसूञ्नं शाश्वतं पुण्य विज्युघे यं पितामहः॥ 
सो3नन्तपारं त्रिस्कन्धमायुवेंदं महामतिः । 


यथावद्‌ चराटत्सव॑ बुबुधे तन्‍्मना मुभिः ॥ 
( चरके छू, अ. १) 


उपौद्धांत का हिन्दी अनुवाद 
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( विभाग ) विभक्त हुए प्रतीत होते है। प्राचीन आचार्यों में अह्मा 
तथा इन्द्र स्वंप्रस्थानों ( आठों विभागों ) के आचाये थे। महाभारत 
के अनुसार इन्द्र ढारा उपदिष्ट भरद्वाज तथा हरिवंश पुराण वे 
अनुसार भरद्वाज से तथा सुश्रुतसंहिता के अनुसार साक्षात्‌ इचद्र 
द्वारा उपदिष्ट पन्वग्तरि स्ंप्रस्थानों के आचाये माने गये हैं । एक २ 
विषय के अधिक विकसित हो जाने के कारण जिस प्रकार आजकल 
एक २ अड्ज की विशेष चिकित्सा द्वारा एक २ विभाग के विशेषज्ञ 
( 8/९०४॥५ ) होते हैं । उसी प्रकार उस २ त्रिषय में विशेष नेपुण्य 
प्राप्त करने तथा शिक्यों के ग्रहण एवं घारण के सीकये के लिए महा- 
भारत के अनुसार भरद्वाज ने तथा हरि(?)वंश के अनुसार धन्वन्तरि 
ने आयुर्वद विज्ञान की आठ भागों में विभक्त करके तथा एक २ 
विभाग को विकसित करके पृथक २ शिष्यों को उपदेश टिया तथा 
उसका प्रचार किया । इससे प्रतीत होता हैं कि आठ प्रस्थान शबक्‌ २ 
प्रवाहरूप में लोक में प्रचलित थे। कायचिकित्सा संत्रन्धी अतन्रिय 
संहिता में तथा कौमारभृत्य संबन्यी काश्यप संहिता में प्रजापति, 
इन्द्र आदि आचार्यों के साथ पन्वन्तरि का होन्‍्य देवतारूप से निर्देश 
किया जाना तथा नाना प्रस्थानों में पान्वन्तर छत आदि का विधान 
होना धन्वन्तरि का अष्टाज्नविभागों का आना ये होना यचित करता 
है। न केवल मूलवन्वन्तरि अपितु उसके सम्प्रदाय बाला द्वितीय 
धन्वन्तरि दिवोदास भी आयुर्दे के आठों अब, में से किसका 
उपदेश करूँ इस प्रकार सश्रुत से पूछकर इस प्रशन के उत्तर में 
'जल्यशाख का उपदेश कीजिये! ऐसी सुश्रुत द्वारा प्रार्थना किये 
जाने पर उसे शल्यशाम््र का उपदेश दिया। इस प्रकार सशुतसंहिता 
के उपक्रम के लेख द्वारा तथा पीछे अपने मुह(२) से भी अश्टन्न 
आयुर्वेद का ज्ञाता होना स्व्रीकार करने से भी अष्ट/ज्ञ॒ विभाग का 
आचार्य होना सिद्ध होता हैं। अशन्न के ज्ञाता भरद्वाज या इच्द् 
द्वारा उपदिष्ट आत्रेय पुनब॑सु के अग्निवेश आदि ६ शिष्यों द्वारा 
पृथक्‌ २ तन्त्रें, के निर्माण के उल्लेख से तथा पन्तन्तरि दिवोदास से 
शल्यशास्त्र का उपदेश लेकर सश्रुत द्वारा मुश्र॒वसंद्दिता के निर्माण के 
उल्लेध से यधपि उन दोनों में कहीं २ प्रसड्वश अन्य प्रस्थानों के 
विषय भी आ जाने से आ्राधान्यतों व्यपदेशा भर्वान्‍्त! इस न्याय से 
भरद्वाज के अश्टइसम्प्रदाय में एक आत्रिय पुनत्रसु का कायचिकित्सा 
विभाग तथा पन्वन्तरि दिवोदास के अष्टाज्ञ सम्प्रदाय में से एक 
सुश्र॒ुत का शब्यप्रधान सम्प्रदाय है। इस प्रकार आजकल भी चिर- 
काल से दोनों सम्प्रदाय है । इसके अतिरिक्त कोमारभृत्य के विषय 
में आत्रेय से भी प्राचीन मारीचकश्यप सम्प्रदाय के भी अब मिल 
जाने से आजकल तीन सम्प्रदाय ह्यो गये है। चरक तथा सुश्रुत 
संहिता में लेशरूप से आये हुए कौमारभृत्य के विषय में स्वतन्त्र 
(१) तस्य गेहे समुत्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा। 
काशिराजो महाराजः सर्वरोगप्रणाशनः ॥ 
शायुर्वेदं भरद्वाजात्‌ प्राप्येद॑ भिषजां क्रियास्‌ । 


तमष्टना पुनग्यंस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपाद्यव्‌॥ 
( हरिबंशे अ. २९ ) 


(२) अष्टाज्नवेद्विड्डांस दिवोदास महौजसम्‌ । 


विश्वामित्रसुतः श्रीमान्‌ सुभ्रुतः परिषच्छुति ॥ 
( सु , उ, तं- अ, ६६ ) 


प्रस्थानरूव में प्थक्‌ संहिता के मिल जाने से हम कह सकते हैं कि 
सुश्रत के उत्तरतन्त्र में सक्षिप्त रूप से आये हुए शालाक्य आदि अन्य 
विषयों के भी इसी प्रकार से सर्वाज्ञपूर्ण स्वृतन्त्र संहिताएं तथा 
आचार्य होंगे। अन्य प्रस्थान यद्यपि कालाश आजकल लुप्त हो चुके 
हैं तो भी मह।(?)मारत, हरिवंश, धश्नत आदि में वर्णित यह अशन्न 
विभाग प्राचीन ही हैं | इस प्रकार यह कल्यना करना ठीक नहीं है 
कि कायचिकिस्सा में भरद्राज का सम्प्रदाय तथा शल्यचिकित्सा 
में धन्वग्तरि सम्प्रदाय ये दो विभाग पुनः आठ विभागों में 
विभक्त हुए है । 

इस प्रकार भाष॑ समय में भी अथ्टाहृं। में से कालक्रम से विक- 
सित एक २ विभाग का विशेष रूप से निरूपण करने से उस 
विभाग में वे २ ऋषि प्रवान आचाये माने गये है। सुश्र[२)तसहिता 
में शालाक्यनन्त्र के कर्ता के रूप में विदेदनिमि का, सुश्रु(३)त, औप- 
घेनव, ओरभ्र, पौष्कठावत आदियों का शल्यचिकि-सक के रूप में 
शौन(४)क, कृतवीय, पाराशर्य, मार्बण्डेय, सुभूतिगोतम आदि का 
पूर्वाचार्य के रूप में वगन है। चरक/(७)संहिता में अग्निवेश, भेड 
आदि छूओऑ का कायचिकित्स। के आचार्य के रूप में, काॉंका(६)यन, 
वार्यो विद, हिरण्याशक्ष, कुशिकमत्रेय, कुश, साडकृत्यायन, कुमारशिरा 
मरद्वाज, वडिश, थामागैव, मारी वि काप्य, काशीपति वामक, पारी- 
क्षित्‌ मौदूगल्य, शरलोम, कीोशिक, भद्रकाथ्य, पन्वन्तरि आदि का 
मतोल्लेख, अज्ञिरा(७) जमदग्नि, काश्यप आदि बहुत से ऋषियों के 
नाम दिये है । इसी प्रकार इस वृद्धजीउकीय तन्त्र के भी सत्रस्थान 
रोगाध्याय, सिद्धि स्थान राजपुत्रीयाध्याय, वमनविरेचनीयाध्याय तथा 
ग्रन्थ में मि-न २ मत आने पर भागंव, वार्याव्रिद, कांकायन, कृष्ण 
भरद्वाज, दारुवाह, हिरण्याक्ष, वेदेहनिमि, गाग्ये, माठर, आत्रिय 
पुनवृस, पाराशये, भेट तथा कोत्स आदि नाम। वाले बहुत से पूर्व 
आचार्यों का स्मरण किया गया हैं । 

इनमें से पगाशर, भेट , काइयन, हारीत, क्षारपाणि जातूकर्ण, 


(१) महाभारते सभापवंणि-आयुर्वेदस्तथा 5ष्टाडे देहवांस्ततन्न 
भारत !? एवं पूववनिर्दिश्योमंहराभारतह रिवंशलेखयोः । 
(१११७) 
(२) सुश्रुते--शालाक्यतन्त्राभिहिता विदेहाधिपकीतिताः॥ 
( सु. उ, अ. १४ ) 
(३) सुश्रुते--औपधेनवमौरअं सोश्रुत॑ पौष्ककावतम्‌ । 
शेषाणां शक्यतन्त्राणां नामान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ 
( सु. सु. अ, ४ ) 
(४) सुश्रुते--शरी रनिर्मितिविषये शौनकमतोल्लेखः ॥ 
(सु. शा, अ. ३ ) 
(७०) चरके--अग्निवेशश्र मेडश्न जतूकर्ण: पराशरः । 
हारीतः ज्ञारपाणिश्व जग्हुस्तन्मुनेवंचः ॥ 
तन्त्रस्य कर्ता प्रथममग्निवेशो यतो$भवत्‌। 
अथ भेडाद्यश्रक्रः स्वं स्व तन्न्नं क्तानि च ॥ 
( च. सू. अ, १ ) 
(६) सूत्रस्थाने वातकछाकलीय (११) यञ्ञः पुरुषीय(२०) 
आज्रेयभव्र॒काप्यीया (२६) ध्यायेषु। (च., सं. अ. १) 
(७) चरकोपक्रमप्रंथे । 


१७ उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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आखिन, भारद्वाज, भोज, भानुउुत्र, कपिछ्वल, भालकि, खरनाद 
तथा विश्वामित्र आदि कुद आचार्यों के मधुफ़रोश, चरक तथा सुश्रत 
की व्याख्या में तथा ताटपत्र लिखित प्राचीन ज्वरसमुच्चय”ः तथा 
ज्वरचिकित्सित' आदि पुस्तक्का में उदधूत वचन मिलने से इनके 
ग्रन्थों की सत्ता प्रकट होती हैं। तथा जिनके आजकल वन उप- 
लब्ध नहीं होते है उनके भी स्थान २ पर तन्त्रकतों एवं यत्रकार के 
रूप में निर्देश तथा मतों के दिखाई देने से ग्रन्थों का होना स्पष्ट 
है। हेमा()द्वि के लक्षणप्रकाश तथा दालिहोंब्रोक्त अश्वशासत्र के 
अख्वाभिषेक्र मन्त्रों में भी आयुर्वद के करतीं के रूप में बहुत से ऋषियों 
के नाम दिये हुए है । 

इस प्रकार दवयुग से लेकर आजतक देवषिं तथा महर्षि आदि 
बहुत से आयुर्वद के आचाय हुए है । अशज्ञ आयुर्वेद के एक २ 
विभाग को उन २ आचार्यों ने ग्रन्ध निर्माण एवं उपदेश द्वारा बहुत 
बढ़ाया है। उस सब का यदि संकलन किया जाय तो आयुर्वेद का 
एक बड़ा भारी ग्रन्ध बन सकता है। परन्तु कालप्रवाह में अन्य 
शास्त्र; की तरह आयुर्वद के भी बहुत से अमूल्य रत्न लुप्त द्वो चुके 
है। इन प्र।चीन विल॒प्त ग्रन्थ, के विषय में मेरे परम मित्र ओयुत 
गण(र२)नाथ सेनजा तथा गिर्रानद्र($)नाथ मुखोपाध्याय आदि भारतीय 
तथा बहुत से पाश्चाक््य विद्वानों ने पर्याप्त विवेचन किया हैं अतः 
उसके पिष्टपेषण को आवश्यकता नहीं है । 

क्त्रेय तथा सुश्रुतसंहिताएँ--बहुत से प्राचीन ग्रन्थों के विलोप 
के कारण क्षतिग्रस्त आयुववेद की बची हुई महिमा को स्थिर रखने 
के लिए अत्यन्त प्राचीन काल से आज्रिय तथा पन्वलरि का सहिताएँ 


(५) विक्रम सवत्‌ १५२० में लिखी हुई हमाद्रि की “लक्षण- 
प्रकाश” नामक एक प्रार्चीन जीण पुसाक मेरे सग्रहालय में हैं | 
उसमें हाथियों के प्रकरण में पालकाप्य आदियों के वचन के समान 
अश्वप्रकरण में अनक स्थान पर शालिहोत्र के वचन दिग्रे है।व 
निम्न हँ-- 

वसिष्ठटो वामदेवश्व च्यवनों भारविस्तथा। 
विश्वामित्रो जमदग्निर्भारद्वाजश्र वीयवान्‌ ॥ 
असितो देवलश्वव कौशिकश्व महाव्रतः । 
सावर्गिगालवश्चेव॒ मार्कण्डेयस्तु वीर वान्‌ ॥ 
गौतमश्र'*“*'भागश्र आगरुप (?) काश्यपस्तथा । 
आत्रेयः शाण्डिल्श्रेब तथा नारदपर्व॑ंतो ॥ 
काण्वगो नहुषश्रेव शालिहोतन्रश्व वीय॑वान। 
अग्निवेशों मातलिश्र जतुकर्ण:ः पराशरः ॥ 

हारीतः क्षारपाणिश्र निमिश्र वदतांवरः। 
अदालिकश्न भगवान श्रेतकेतुस्टेगुस्तथा ॥ 
जनकथ्चव राजर्पिस्तथंव हि विनग्नजित्‌ । 
विश्वेदेवा:ः समरुतो भगवांश्र ब्रृहस्पतिः ॥ 

हन्द्रश्न देवराजश्व सवेलोकचिकित्सकाः । 

एते चानये च वहव ऋषय:ः संश्रितब्रताः ॥ 
आयुर्वेदस्य कर्तारः सुस्नातं तु दिशन्तु ते ॥ ( ४. १५५ ) 

(२) प्रत्यक्षशरीरभूमिकायाम्‌ ॥ 

(३) 85079 6 47087 ॥९07076, 


क्रमशः चरक तथा सुभुतसंहिता नाम से प्रसिद्ध आज भी मिलती 
है। इनवे अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण सर्य तथा चद्रमा के लिये 
अन्य प्रकाश के समान इनके परिचय की आवश्यकता नहीं है । 
अष्टन्न हृदय के लेक वाग्मट के समय यद्यपि आपुर्वेद के 

अन्य आचार्यों की भी संहिताएं विद्यमान थीं परन्तु फिर भी-- 

यदि चरकमधीते तद्भ्॒व सुभ्रुतादि- 

प्रणिगदितिगदानां नाममात्रे5पि बाह्य: । 

अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्नः ., 

किमिव खलु करोति व्याधितानां वराकः 

इत्यादि इलोक द्वारा मालूम पड़ता हैं कि यदि चरक का ही 

अध्ययन किया जाय तो सुश्रत में आये हुए रोगो का नाम मात्र भी 
ज्ञान नहीं हो सकता तबा यदि केवल सुश्रुत का अध्ययन किया 
जाय तो रोगी के प्रतीकार को प्रक्रिया का ज्ञान असम्भव है। इस- 
लिये चरक तथा संश्रत दोनो का अध्ययन ही आवश्यक है। इस 
प्रकार मध्यका ठ में वग्भट के सपप में भी ये दोनों ग्रन्थ ही सर्वोपरि 
गान जाते थ । हजार वष पूत्र के ज्वग्समुच्चय नामक पुस्तक में भी 
चक तथा सुश्रुत के बहुत से वचन दिये हुए है । इसी प्रकार चतुर्थ 
शताब्दी के नावनातक नामक पुरूक में भी चरक तथा सुश्रुत का 
उल्लेख है | बाणभट्ट के हपचरित में पौनवसव ( पुनव॑सु के पुत्र या 
दशप्य ) वथ्कुमार के निर्देश से आत्रेय पुनवसु के सम्प्रदाय का 
उस समय भी श्रचार मालूम पड़ता है। जयसे चरक तथा सुश्रुत 
सदिता का उद्धव हुआ है तभी से ही अपन जिचारों की सुरुता एवं 
गुर्ण। का महिमा से भारत तथा उससे बादर भी ये अत्यन्त प्रचलित 
"है है तथा आज मा ये ग्रन्थ बच्चे, ये. लिये सवस्त्र है। सप्तम(?) 
अष्टव तथा नत्रम शताब्दी में जब कि अरब तथा पारसीक (परशिया) 
देश अत्यन्त उन्नत अअस्था में थ उस समय भारतीय लिकित्सा 
विश्ञान के आदर का ही इष्टि से चरक तथा सुश्रुत संहिताओं का अनु- 
बाद हुआ था । अरबी में अनूदित चरक-सरक नाम से तथा सुश्रुव- 
सख्॒ नाम से प्रसिद्ध ह। अबूसिना ( 4 0ए००॥७ ), अबूरसी 
( /7प ४७७ ), तथा अबूसरातबि ( &0057/80॥ ) नामक अरबी 
के चिकि सा यन्य। के लेटिन भाषा के अनुवाद में भी स्थान २ पर 
चरव, का नाम आता है | अ(२) टबेरुनी ( 2)0९7०णॉ ) नामक 
यात्री के पुस्तकालय भें चरक का अनुवाद था ऐसा उसके अंगरेजी 
अनुआद से ज्ञात होता हैँ । अलन(३)तयर ( 4]फ्रष्याहपा' ) ई, प« 
७५३-७७४ न बहुत से आयुर्वेदिक ग्र*थं, चरक के सपर्पचिकित्सा 
प्रकरण तथा सुश्रुत का अनुवाद किया था। रजस्‌ ( 8:68 ) 
नाम का उसका वैद्य चरक का बहुत सम्मान करता था। सिरसीन 
नामक पाश्चात्त्य विद्वान्‌ के पृु(४)बेज भी भारतीय आयुर्वद तथा चरक- 
सुश्र॒त को जानते थ ऐसा पुरावृत्त के लेखकों से मालूम पड़ता द। 
अद्योक राजा के पोते ( सम्प्रति ) के समय बौद्ध धर्म के साथ भार- 
तीय आयुर्व भी सिंहल द्वीप में पहुंचा था। भारतीय आयुर्वेद विशे- 
पकर बहुत सी टीकाओं से युक्त वाग्भट तिब्बत में अपना प्रकाश 


* मनन कि ज++++++२8०---००७०००--+-+७--.क्‍०-३७०-.०-०-००-७-५५४०७५७५ ५०७. ५५०७७ सा... नमक) >क- 


(]) 9, |. जएछ्ञ507 
(2) 70७, 5७०ेप. 
(5) धांणवेप 897फ९४070ए 7ए प्र 385 34870808, 


(४) किताबे अलछफेरिस्त पृण्टिक्विटी ऑफ हिन्दू मेडिसिन। 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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फैलाकर वहां से मंगोल तक पहुंच गया । भारत में जिलप बहुत सी 
वाग्भट की टीका आज भी तिब्बत में अनूदित हुई मिलती है । 

सेडसंहिता--आज करू भेट्संहिता नाम की प्धमय तथा 
संक्षिप्त लेव वाली एक अन्य संहिता भी कलकत्ता से प्रकाशित छुई 
है ? आष॑ दाया के अनुरूप रचना होने से वह भी प्राचीन तथा 
आप प्रतीत होती है | परन्तु उपक्रम ( प्रार्म्म ) उपसंदार (समाप्ति) 
तथा बीच २ में भी इसमें बहुत से च्रुट्ित अंश एवं अशुद्धियां है। 
आजकल एक हजार व पूर की ताडपत्रों पर लिखी हुई ज्यर- 
समुच्चय नामक पुस्तक मिडी है जिसमें आश्विन, भरदाज भादियों 
की तरह भेड के भी केवल ज्यरप्रकरण के बहुत से वचन उद्धृत 
किये गये है । उनमें से उपलब्ब मुद्रित भेडसंहिता में केवल दो तान 
इलोक ही मिलते है | उसके अन्य शलोक इसमें नहीं मिलते है। 
इस प्राचीन पुस्तक में इतने इलोकों के भी मिलने से यह संहिता 
प्राचीन नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । परन्तु उसी ज्वरप्रकरण 
में भेड नाम से उद्धूत अन्य इडोक, तन्त्रसार नामक अन्य संग्रढ़ ग्रन्थ 
में भेड्संहिता नाम से दिये हुए अन्य प्रवारण के इलोक तथा इसी 
प्रकार दीकाकारों द्वारा स्थान २ पर भेद नाम से उद्धव १ इलोक 
भी इस मुद्रित भेडसंहिता में प्रायः नही मिलते है । इस वृद्धजीव- 
कीय तन्त्र ( काश्यपसंहिता ) में बस्तिकर्म के समय का निर्देश करते 
हुए पडवधप्रभतीनां तु मेड! द्वारा मेड के मत में ८ वर्ष के बाद 
बस्तिकर्म का विधान बताया हैँ। परन्तु उपलब्ध भेटसहिता में 
वबालानामथवृद्धानां युवमध्यमयोसरतथा । स्व॒स्थानामातुराण; चे बस्ति- 
कम प्रशस्थते द्वारा सबंसावाग्ण के लिये बस्ति का विधान दिया 
है । यह परस्पर विरोध है। इस प्रकार भिन्न ग्नन्थे। में भेड के नाम 
से मिलने वाले वचने। के यह। न मिलने से यह भटसंहिता बहुन से 
अंश से विच्द्धिन्न तथा सन्देद्ास्पद प्रतीत होती है | इन्हीं विच्ध्िन्न 
अंशों के न मिलने तथा चरक सुश्रुत के समान इसमें विषय निरूपण 
को अस्पष्टता के कारण ही वाग्मट न भी निम्न इडोक द्वारा भेड के 
विषय में कटाक्ष किया है-- 

ऋषिप्रणीते भक्तिश्चेन्मुक्वा चरकसुश्रतो । 


भेडाद्याः कि न पव्यन्ते तस्माद ग्राह्म सुभाषितम्‌ ॥ 
( अष्टाइ्हूदगे उ. त, अ. १४० ) 


हारीतसंहिता--प्रायः इसी के अनुरूप दो तीन सौ वर्ष पूर्व 
लिखित हारीत संहिता भी प्रकाशित हुई आजकल मिलती है । 
इसमें प्राचीन आप लेख की छाया न होकर केवल साधारण संग्रह 
मात्र होने से यहु न तो प्राचोन तथा न आप ही प्रतीत होती हैं। 
प्राचीन ज्वरसमुचय नामक पुस्तक में हारगीत नाम से उद्धृत 
बहुत से श्लोक दिये हैं। अन्य ग्रन्थों में भी स्थान २ पर हारीत 
के वचन उद्धृत किये गये हे । परन्तु वे वचन उपलब्ध हारीत- 
संहिता मेंन मिलने से किसी अन्य ही प्राचीन हारोतसंशिता 
की पू्रस्थिति का अनुमान होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
संभवतः प्रानीन हारीतसंहिता के लोप को देखकर उस ( हारीत ) 
के नाम को स्थिर रगसने के लिये पीछे होने वाले किसी विद्वान ने 
हारीत के नाम से इस ग्रन्थ को रचना को हो !। 

नवोपलब्ध काश्यपसंहिता--अत्यन्त प्राचीन काल से प्रसिद्ध 
चरक सुश्रुत संहिताएँ तथा अभी ( वर्तमान समय में ) मिली हुई 


भेट्संहिता की अपेक्षा उपलब्धि (प्राप्ति) की दृष्टि से चौथे नम्बर पर 
होती हुई भी प्राचीन आप लेख, विपय को गम्भोरता तथा सारयुक्त 
होने की दृष्टि से चरक तथा सुश्रुत को समकक्ष कोमारभृत्य विषय की 
यह प्राचीन काश्यपसंहिता प्रतिकृठ देव के कारण बहुत समय तक 
विलुप्त रहकर फिर सौभाग्य से कहीं दत्री हुई जीणशी्ण अबस्था में 
प्रात्वीन ताडपत्र की पुस्तक के रूप में प्राण शेष तथा स्थान २ पर 
खण्टित अंर्शों से युक्त वृद्धजीवकीय तन्‍्त्र रूप में अब मिली है। 
करालकाल के द्वारा इसवे अवयवों के खण्डटित हो जाने पर शेप 
अवयर्वों द्वारा भी अपने बिपय की गम्भीरता को प्रकट करती हुई 
तथा नाम से भी ल॒प हुई इस प्राचीन आप सहिता का मिलना 
भी विद्वानों के लिये सन्‍्तोप का ही विषय है। 

पहले किसी समय नेयाल देश में आकर विद्वद्वर महामहो- 
पाध्याय श्रीयुत पण्डित हरप्रसाद शास्त्री ने निम्न विवरणसहित 
काश्यपसंहिता का उपलब्धि वृत्तान्तन ॥९90०५ ०7 ४6 56४7०) 
ए डिद्वा5४णा रआतए9०७/3 ( 4892 ॥0«]900 ) नामक पत्र 
में प्रकाशित किया था तथा उस विवरण को जूलियस जोली 
नामक विद्वान्‌ ने मेडिसन की पुस्तक में भी दिया है--निपाल में 
मुझे काश्यप भागवसंवाद रूप वद्चक विपय की ३८ प्रष्ठो की अपूर्ण 
प्राचीन काइयपसंहिता मिली है जिसके प्रारम्भ में सेपज्योपक्रमणीय 
में आठवें एृ४ से ज्वर निदान दिया हुआ है। इसमें चरक, सुश्रुत, 
कश्यप, आश्विन, आत्रिय, भेड, पराशर, हारीत तथा जनृकर्ण आदियों 
के वचन मां दिये हुए है। सेपज्योपक्रमणीय नाम होने पर भी 
इसमें ओपधियों का उल्लेव नहीं है ।! इस विवरण के अनुरूप 
पुस्तक नेपाल राजकोय पुस्टकालय के उन्हीं द्वारा हयार करके प्रकाशित 
किये हुए पुस्तकों के यचीपत्र ( ॥706: ) में भी नहीं दी हुई है । 
उससे बाहर भी यल्ञपूबंक हूडने पर ऐसी काइयपसंहिता नहीं मिली 
है। परन्तु ज्वरनिदान आदि के विषय में नाना ऋषियों के वचर्नों 
का संग्रहस्वरूप प्राचीन ताडपन्रीय ज्वरसमुच्चय नाम का वेच्यक 
ग्रन्थ नेपाल में अन्यत्र भी मिलता है तथा मैरे पास भी है, जिसमें 
ज्वर के विषय में बहुत से काध्यप, चरक, सुश्रुत) आश्विन, भेड 
आदि के वचन दिये हुए है । कार्यपसंद्वधिता के खिल भाग में आये 
हुए ख्वूणु भागव तत्त्ता्थ सन्निपानविशेषणम्‌! आदि वचनों के मिलने 
से इसमें मागेब तथा कश्यप का संवाद प्रकट होता हैं। उसके विवरण 
में आदि ( प्रारम्भ ) में भेषज्योपक्रमणोय के उल्लेग्व होने से, परन्तु 
ज्वर्समुच्य में इसके अभाव होने से, काश्यपसंहिता के स्विलमाग के 
तृतीय अध्याय का नाम भपज्योपक्रमणीय होने से संभवतः प्रारम्भ 
के आठ पृष्ठो| में काश्यपसंहिता के खिल्मागान्तगंत भेपज्योपक्रमणीय 
अध्याय भी उसमें जोड़ दिया गया हो । इस प्रकाशित काश्यप- 
संहिता में चरक, सुश्रत आदियों के वचन नहीं दिये है। श्स प्राचीन 
पुस्तक में अर्वाचीन चरक आदि के नार्मों का उल्लेख होना भी 
नहीं चाहिये। इसमें ज्वरप्रकरण तथा औषधियों का विषय भो नहीं 
है। इस प्रकार उनको दृष्टि में आया हुआ वह भन्थ सर्वाश रूप से 
यह काश्यसंहिता नहीं हो सकती अपितु इस संहिता के भेंपज्योंप- 
क्रमणीय अध्याय के कुछ पृष्ठों को मिलाकर उक्त विवरण वाला ज्वर- 
समुच्चय अथवा इसी प्रकार का कोई प्राचीन संग्रहात्मक अन्य 
ग्रन्थ होगा । 


१६ 


कर १>43€> १०७०-42 ५ 


इस उपलब्ध ताडपत्र पुस्तक की आक्ृति २१ई%२हे दै। 


प्रत्येक पृष्ठ में ६ पंक्तियां है। सबसे प्रारम्भ का एृ४ठ २५ और 
अन्तिम पृष्ठ २६४ है । तथा बीच २ में भी बहुत से ए४्ठ वित्प्त हैँ। 
इस उपलब्ध पुस्तक के आदि, अन्त तथा मध्य के भी स्थान २ पर 
खण्डित होने के कारण बहुत प्रयल करने पर भी खण्डित एष्ठ तथा 
प्रतोक की प्राप्ति नहीं हो सकी है । ल॒प्त पत्रों को संकेत मुद्रित 
पुस्तक के प्रथम पृष्ठ की पादटिप्पणी ( 700५ 706 ) में कर द्विया 
गया है। ग्र-थ के आदि के १०-१२ अध्याय खण्डित है तथा अन्त मे 
भी खिल भाग के ८० में से केवल २७ अध्याय तक ही हैं| ने से 
उसके बाद का भाग भी खण्डित है | शेष बचे हुए (ष्ठो में से भी 
बहुत से अंश पूरे नहीं दे इसलिये स्थान २ पर विल॒प्त पंक्ति, शब्द 
तथा अक्षर आदि को प्रकाशित करते हुए बिन्दुमाला द्वारा दिखाया 
गया है । इसकी लिपि प्राचीन होने पर भी बहुत से स्थानों पर 
लेखभेद होने से एक ही समय में ठो लेखकों ने मिलकर रूण्टरूप 
में इस मूल पुस्तक की पूर्ति की होगी, ऐसा प्रतीत होता है। इस 
पुस्तक के उपक्रम तथा उपसंहार के लुप्त होने के कारण उसके द्वारा 
ज्ञातन्य विषयों का कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता । अन्तिम भाग के 
न मिलने से उसके लेख के समय के विपय में भी कुछ नहीं 
भिलता । परन्तु फिर भी इसकी लिपि को आकृति, अक्षरों द्वागा 
निर्दिष्ट पृष्ठों के अक्कू ( संख्या ), कहीं २ अध्याय और श्लोकों की 
संख्या तथा ताडपन्न की लम्बाई और चौड़ाई को देखकर यह अनु- 
मान किया जा सकता है कि इस पुस्तक का लेख सात आठ सी 
वर्ष पूर्व का है । परन्तु इस आदशे पुस्तक में भी अक्षरों के छम् 
होने से तथा कहीं २ विना अक्षरों के अधूरे ही स्थल के मिलने से 
यह आदर्श मूल पुस्तक भी इस प्रकार की जराजीण तथा प्राचीन 
प्रतीत होती है। पुस्तक की आक्ृति के ज्ञान के लिये मूल पुस्तक के 
दो पृष्ठों की प्रतिच्छाया ( डिहएा०000०४०7 ) भी साथ में देदी 
गई है । 
कश्यप सम्बन्धी विमश--प्रात्रीन वेथक ग्रन्थे, में से हमारे 
सामने सुश्रुत संहिता, चर के संहिता, तथा नवोपलब्ब काश्यपसहिता, 
ये जो तीन महान आप ग्रन्थ है। उनमें सश्र॒तसंहिता में धन्वन्तरि 
तथा चरक संहिता में पुनवस आत्रिय की तरह काश्यपसंहिता में 
कश्यप मूल उपदेशक है । इस ग्रन्थ के उपक्रम तथा उपलहार भाग 
के खण्डित होने के कारण इस कश्यप का विज्वेप परिचय न मिलने 
पर भी संहिता के कल्पस्थान के संहिताकल्प नामक अध्याय में 
ही निम्न विवरण मिलता है-- 
<दक्षयश्षे वधत्रासाद' ' “ ' “निखिलेन ते! ( इलो. १४-२८ ) 
अर्थात्‌ दक्ष के यज्ञ में उत्पन्न हुई अज्यवस्था से उत्पन्न प्राचीन 
नाना रोगों से पीडित प्राणियों के उद्धार की दृष्टि से पितामह अश्या 
की सहायता तथा तपोंबल से महृषि कश्यप ने इस महान्‌ तनत्र का 
निर्माण करके ऋषियों को उपदेश दिया। सर्वप्रथम इस विस्तृत तन्त्र 
को ग्रहण करके ऋचीक के पुत्र जीवक नाम वाले एक बाल्मुनि ने 
इसको संक्षिप्त रचना के रूप में परिणत कर दिया। परन्तु बाल- 
“जट्पित ( बालक का वचन ) कहकर जब अन्‍य ऋषियों ने इसे 
स्वीकार नहीं किया तब उसी समय सब ऋषियों के देखते २ कन- 
ख़ल स्थित गन्जा के कुण्ड में डुबकी लूगाकर क्षण भर में वलिपलित- 
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युक्त ( झुर्रियों तथा सफेद बाल) से युक्त ) वृद्ध रूप में परिणत हो 
गया । इस चमत्कार के कारण विस्मित हुए मुनिर्यों ने वृद्ध 
आकृति वाले उस बालक का वृद्धजीवक नाम रखकर तथा उसे 
उत्तम वेद्य मानकर उसके तनत्र को स्वीकार कर लिया । उसके बाद 
लुप्त हुए इस तन्त्र को भाग्यवश अनायास नामक किसी यक्ष ने 
प्राप्त करके लोककल्याण के लिये इसकी रक्षा की । इसके बाद वृद्ध- 
जीवक के ही बंश में उच्पन्न हुए वेद वेदाह़ के ज्ञाता, तथा शिव- 
कश्यप के भक्त वासस्य नामक विद्वान ने अनायास को प्रसन्न करके 
उससे इस तन्त्र को प्राप्त करके कीति, धर्म तथा लोकक॑दूयाण के लिये 
अपनी बुद्धि तथा श्रम से उसका प्रतिसंस्कार करके उसे प्रकाशित 
किया । तथा इसके आठ स्थानों में न आये विषयों को खिलस्थान 


के रूप में इसमें जोड़ दिया। इस प्रकार का इसका वृत्तान्त 
मिलता है । 

बेदिक समय में भी म-त्र ब्राह्मण आदियों में कश्यप और 
काइयप नाम वाले अनेक महरपियों तथा अन्य ग्रन्थों में भी इस 
नाम के अनेक विद्वानों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कौनसा 
कश्यप इस कोमारभत्य सहिता का मूल आचार्य है जिसके उपदेश 
को वृद्धजीवक ने ग्रहण किया यह विचारणीय विषय है। अश्नि, 
कश्यप आदि के गोश्रपवर्तक मूल आचाय॑ के रूप में मिलने से 
कश्यप शब्द से मूल कश्यप तथा काश्यप शाब्द से कश्यप गोंत्र 
में होनेवाले व्यक्ति का सामान्य रूप से बोध होता है। गोत्र प्रवर्रो 
( पुरोहित का गोत्र ) के निर्देश करने वाले आचार्यों के लेख के 
अनुसन्धान में बोधायन ( घर्मयन्नरकार-समय लगभग ४ थी शती 
इ. पू. ) ने मूलगोत्र के प्रवतंक केवल एक आचाये में कश्यप तथा 
अन्यों के लिये काश्यप शब्द का व्यवहार उचित होने पर भी 
कश्यपान्‌ स्याख्यास्याम: द्वारा प्रारम्भ करके उस गोत्र वाले तथा 
अन्य गोत्र प्रवतेकों का विभाग पूरक निर्दश करके अन्त में 'हत्येते 
निभ्त्राः कश्यपा:' द्वारा समाप्त करके काश्यप गोत्र वाछे तथा अन्य 
गोत्र के प्रवतकों का काश्यप शब्द से व्यवहार उचित होने पर भी 
कद्यप शब्द से ही व्यवहार किया गया है। आपस्तम्ब (१)आश्वाला- 
यन तथा कात्यायन आदि में भी इसी प्रकार के उल्लेख मिलते हैं । 
बहुत व्यक्तियों के निर्देश होने पर गोत्र(२) प्रत्यय का लोप होकर 
कद्यपा:' यह व्यवहार सम्भव होने पर भी शतपथ(३) ब्राह्मण में 
“हरितः कश्यपः!, 'शिल्पः कश्यप: , नेभुविः कश्यप: इत्यादि द्वारा 
हरित आदि परस्पर विभिन्न एक २ व्यक्ति का भी कदयप शब्द से 
निर्देश किया है। इस प्रकार प्राचीन काल में कश्यपगोत्र वाले 
व्यक्तियाँ का काश्यप शब्द के समान व्यक्तिविशेष के लिये कश्यप 


(१) अथ कश्यपानां श्यार्षेयः काश्यपावस्सारनेभ्रुवेति । 
(आपस्तम्बप्रवरकाण्डे) 

कश्यपानां काश्यपावत्सारासितेति। (अश्वलायनप्रवरकाण्डे) 
कश्यपान्‌ व्याख्यास्यामः । ( कात्यायनलोगाक्षिप्रवरकाण्डे ) 
(२) अनृष्यानन्तर्य विदादिभ्योड5जू ४।॥३०४। यजञ्जोश्व 
२॥४॥९४ ( पाणिनिसश्रे ) 

(३) हरितात्‌ कश्यपाद्धरितः कश्यपः 
चिछुरपः कश्यपः कश्यपाश्चश्रुवेः 

( शतपथवंदनब्राक्षणे 
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शब्द का व्यवहार भी प्रायः देखा गया है। इस प्रकार बौधायन 
आदि के लेव से मूल कश्यप के समान उस परम्परा वाले अन्य 
कश्यप के लिये भी कदप्रप शब्द आता है। परन्तु कश्यप के 
सम्प्रदाय में बोधायन आदि द्वारा अन्य मारीच के निर्देश न होने से 
तथा अन्यत्र वदिक संहिताओं में कश्यप का मरीचि के पुत्ररूप में 
मिलने से यह कहा जा सकता है कि बोधायन आदि के लेख के अनु- 
सार मूल कश्यप ही मरीचि का पुत्र होने से मारीच है । (?)मत्स्य 
पुराण के गोजन्रप्रवररों के वन में मरीचि के पुत्र कश्यप का मूलगात्र 
प्रवतक के रूप में निर्देश करके उसकी सनन्‍्तति में अवथान्तरगोत्रों के 
प्रवतेक की दृष्टि से मरीच के पुत्र कश्यपों का पुनः निर्देश किया है । 
गोत्र प्रवरों के विषय का संग्रहकतों (२)कमलाकर (१७ शताब्दी) भी 
मात्स्यीक्त कश्यपे। का उल्लेव करता हुआ अथ कश्यपां द्वारा 
कश्यप परम्परागत अन्य गोतन्रप्रवंतक एक मारीच ( मर्ीच के पुन्न ) 
ऋषि का एक्रजनानत छाब्द द्वारा निर्देश करता हैं। कव्यप 
परम्परागत होने से इस मारीच का भी कश्यप होना संगत है। 
इस प्रकार कश्यप परम्परागत एक दूसरा भी मारीच कश्यप हुआ 
है ऐसा ज्ञात होता है। (३)चरक के प्रारम्भ में एकत्रित महर्षियोँ 
का वर्णन करते हुए पहले कश्यप का प्रथक्‌ निर्देश करके फिर 
मारोचिकश्यपी' इस द्विवचनान्त पद द्वारा मारीचि तथा काश्यप का 
थक निर्देश मिलता हे। इस प्रकार कश्यप, काश्यप तथा मारीचि 
तीन भिन्न २ व्यक्ति प्रतीत होते ह 
इस काइ्य पसंहिता में प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ तथा अन्त में 
“इति हू स्माह कद्यपः? तथा कहीं २ बीच में भी श्त्याह कद्यप: 
इलि कश्यप: 'कश्यपोठअ्वीत! इत्यादि द्वारा बहुत से स्थानों पर 
कश्यप(४) शब्द से आचाय का उल्लेख किया है। कहीं २ (५)मारीच 
ब्द द्वारा भी निर्देश किया है। पूर्वापर वाक्यों को देखते हुए 
कश्यप ही मारीच तथा मारीच ही कश्यपरूप से दिखाई देने से 
इस ग्रन्थ का आचाये मारी च कश्यप मालूम होता है। तथा सर्वत्र 
एक वचनानन्‍त मारी च तथा कश्यप छब्द द्वारा स्यवह्मत होने से 
स्पष्टरूप से वह एक व्यक्ति प्रतीत होता है। अआतन्रियसंहिता के 
वातकलाकलीय अध्पाय में भगवान्‌ आत्रेय के द्वारा वार्योविद के 
साथ संवाद करते हुए मारीचि का वर्णन करने से मारीच तथा 
वार्योविद की समकक्षता प्रतीत होती है । इस काश्यपसंहिता के 
निम्न प्रसक्ञ द्वारा भी इस संहिता के आचाय मारी व का वार्योविद 
का समकालीन होना प्रकट होता है-- 
इति वायों विदायेदं महीपाय महानृषिः । 
शहशंस सर्वेमखिलं बालानामथ भेषजम ॥ 
अर्थात्‌ वार्योविद नामक राजा के लिये ऋषि कश्यप ने बालकों 
की सम्पूण ओपधिय का उपदेश किया । 
आत्रेय संहिता में पीछे शारीर निबृत्ति ( शरीर के अन्नों के 
गर्भ में प्रकट होने ) के विषय में विचार करते हुए “विप्रतिपत्तिवा- 
दास्वखत्र बहुविधा: सजञ्कारिणामृपरोणां सन्ति! ( अर्थात्‌ शाख्रकर्ता 
ऋषियों के बहुत से एक दूसरे से विरुद्ध वाद हं-भिन्न २ मत है ) 
'यादि वाक़्य द्वारा पूत्र आचार्यों के मतों का निर्देश करते हुए 


(१) १ से ५ तक की टि० उपौ० संस्कृत १० १५-१६ देखें । 
४ उ० द्वि० 
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कश्यप: (१) सर्वाइनिवृत्तिःः इस जिशेष पाठ द्वारा आत्रिय ने 
कश्यप के सर्वाज्ननिवृक्तिवाद ( सब अज्ञों दा साथ साथ उत्पन्न होना ) 
को चरमपश्ष के रूप में दिया है । इस काव्यपसंहिता में भो निम्न 
इलोक द्वारा अपने आचाय मारीच वश्यप का सर्वाज्धनिवृत्तिवाद 
मिलता है-- 
सर्वन्द्रियाणि गर्भस्य सवाड्रावयवास्तथा । 
तृतोये मासि युगपन्निवर्तेन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ 
इसी प्रकार आवेयसंडिता में आव्रिय द्वारा वर्णित गारीच और 
कश्यप को एक ही मानने से आव्रेय पनवस द्वारा भी सम्मानपृ्वक 
निर्देश किये हुए आयुर्दद के आचाय राजपि वायाद्रिद का समका- 
लीन मागीच कदेयप ही इस संहिता का उपदेष्टा प्रतीत होता है । 
इस संहिता तथा बोधायन आहि के लेख में मारीच शब्द "यवह्वत 
किया गया है । मरीचि छझब्द से अपत्य अथ में आण प्रत्यय करके 
मारीच शब्द बनता है।आजत्रेय संहिता में 'धौम्यो मारीचिकाश्यपो 
मारीचिस्ताच, मारीजि: कद्य प:! इत्यादि इकारान्त पार्ठों के मिलने 
पर भी मरीचि शब्द के बह्ादिगण में पाठ होने से तथा वार्योविद 
के समकालीन होने से इम प्रत्यय होकर माररीचि शब्द भी मारोच 
शब्द का पर्याय ही है। अत इत (४॥१।९७ ) खत्र द्वारा मारोच 
शब्द से मारोचि शब्द बनने पर भी मारीच तथा मारीचि के साथ 
वार्योविद का साहुचये संभव है । 
इसप्रकार पूर्वोक्तानुसार मारीच तथा कश्यप इन दोनों नामों 
का व्यवहार संभव होने से इस संहिता के शिष्योपक्रमणीयाध्याय 
में इन्द्र द्वारा विद्या प्राप्त किये हुए कदयप, अनज्रि आदि के शिष्य तथा 
पन्नों द्वारा इस विद्या के प्रचार के उलेगख से बोबायन आदि में कहा 
हुआ मरीचि पुत्र मूलकश्यप इस संहिता का आचारये हो सकता है। 
तथा सतयुग और त्रेतायुग के बीच में उत्पन्न हुए रोगों से प्राणियों 
के कष्टे को दूर करने के लिये कश्यप ने इस संहिता का निर्माण 
किया जिसका वृद्ध जीवकतन्त्र नामक संक्षिप्तरूप कलियुग में विलप्त 


मुद्रित चरक पुस्तक में विप्रतिपत्तिवाद के वर्णन में परो- 
क्षत्वादचिन्त्यमिति मारीचि: कश्यपः, युगपत्स्बाइनिदबृत्तिरिति 
पन्वन्तरि: इस पाठ के मिलने से तश संश्र॒तसंहिता में भी धन्व- 
न्‍्तरि के इसी सिद्धान्त के मिलने से सर्वाज्ञनिवृत्ति बाद थन्वन्तरि 
का तथा अचिन्त्यवाद कब्यप का प्रतीत होता है। संभव है इस 
विषय में धन्वन्तरि का नी यही सिद्धान्त हो किन्तु एक हस्तलिखित 
चरक की पुस्तक में "कश्यप: सबाज्ननिवृत्ति:” द्वारा कश्यप का 

बज्ञिनिवृक्तिवाद का पाठ मिलता हैं। श्रीयुत गिरोन्द्रना4 मुखो- 
पाध्याय ने भी काइयप के निरूपण में अपनी पुस्तक "दिस्ट्री ऑफ 
इण्टियन मेटिसिन” भाग प्रथम पृष्ठ १७५ पर यही पाठ दिया 
वार्योविद के सहभावी मारी च कश्यप के इस संहिता के आचाय होने 
से और अश्निय संहिता में आया हुआ कश्यप भी वही होने से इस 
काश्यपसंहिता में आये हुए 'सर्वन्द्रयाणि गभस्य! इत्यादि वाक्य 
द्वारा सर्वाज्ञनिवृत्तिवाद वे सिद्धान्तरूप से दिये होने से तथा उसमें 
अभिन्‍त्यवाद के न मिलने से विरुद्ध सिद्धान्तों के अभाव के औचित्य 
की दृष्टि से कश्यप के स्वोद्निवृक्तियाद वाछठा पाठ ही उचित 
प्रतीत होता है । संभवतः इसमें पूर्वापर प्दों के पाठ में उलटफेर 
हो गया है । 


4८ 
हक ह2-6:3 ह$4ीकशीकिएओ दंड आह क6क (७ शक 
होकर पुनः वात्स्य द्वारा प्राप्त करके संस्कार किया गया--संहिता 
कल्पाध्याय वे इस लेख के अनुसार तथा अआत्रिय के लेख में कांग्रायन 
आदि के समकालीन गारी लिक्श्यप के गिलने से गात्स्योक्त कश्यप 
परम्परा वाले द्वितीय मारी व दा भो इस संदिता का आचार्य होना 
संभव है । इस विषय में सिटपूर्वक झाद नहीं कहा जा सकता। 
मात्स्योक्त दितीय मारीच बश्यप वो यद्यपि निभ्रय पूत्क मूल कश्यप 
परम्परा बाला नहीं कहा जा सकता नो भी अवान्तर गोंव वाला होने 
पर भी मन्त्रद्रष्टाओं के प्रवतक का ही उल्लेग्य होने से वह भी प्रान्नीन 
ही होना चाहिये | संडिताकल्शध्याय में कलियुग में लप्त हुए वृद्ध्जी- 
वकतन्त्र का यशक्ष से ग्राप्त करवे वा रथ द्वारा उसका संस्कार किये जाने 
के उलेग्व मिलनेसे वृद्धजीवकरन्त्र की भो मूठभूत काश्यपसंहिता का 
पय उससे भी प्राचीन होने से संदिताकार कश्यप का समय प्राचीन 
ही सिद्ध होता हो। प्राणिनि के मंत्र में विदादिगणम प्रधिष्ट हुए 
कश्यप शब्द से बहुञब अथ में ही मोज्र प्रत्यय के लक ( लोप ) का 
विधान है परन्तु वंशब्राद्मण आदि में उससे विपरीत एक व्यक्ति 
के लिये भा कश्यप झाब्द का व्यवटार गिलने से यहां काश्यप के 
लिये आया हुआ करयपशब्द पाशिनिसे भी प्राचीन प्रयोग को 
सावित करता है । 


इस काश्यपसंहिता में पन्‍्वन्तरि का मत ठिया होने से परन्तु 
उसके अनुयायी दिवोदास तथा सश्रुत के नाम ने होंने से तथा 
(१) महाभारत में गुरूद क्षिगा में दिये जाने वाले घोड़े की प्राप्ति के 
लिये काशीपति डिवोदास के पास परुचने वाले गालव ऋषि को 
हिमालय की तलहटीमें वायत्य ( पश्चिमोत्तर ) दिशा में मारीचि 
कश्यप के आश्रम का निदेश होने से गह मारीचि कश्यप थधन्यन्तरि 
के बाद परन्तु उसको चतुर्थ सन्‍गति दिवोदास के कुछ समय पूछ 
या उसके समकालीन हिमालय की तलहटीमें आश्रग बनाकर रदता 
था--ऐसा प्रतीत होता है! इससे इस संहिता में आये हुए भानचाय 
की (२) गन्जादारनिवरासिल को संगति भो ठीक बठती है । 
अप्रान्तर मोत्र प्रवक मारीच कश्यप को भी यदि इस संहिता 
का आचाये माना जाय तो चलग्क के उपक्रम मारीचि तथा कश्यप 
भिन्न प्रायीन बदश्यप वे. मिलने से तथा इस सहिता में सी इन्द्र 
के शिष्य कद्यप द्वारा अपनी सनन्‍तति में आयुवद विद्या के प्रचार के 
उल्लेख होने से अत्रि, भूगु आदि के साहचये से मुलछबश्यप से ही 
यह विद्या मारीच कश्यप में गई प्रतीत होती है। इस प्रकार परम्प- 
रागत मारीच ने इस संहिता का निर्माण किया प्रतीत होता है । 
इसीलिये वमनविरेचत्तीयाध्याय में वृद्ध काइयप का मत देकर 
'अथ कद्यपो5बीन!? छारा जो अपना मत दिया है बढ़ बाद में होने 
वाले मारीच कश्यप के लिये ही संभव है न कि मूल्कश्यप के लिये । 
अन्य आचाओँ के गतें. को देकर अन्त में नामोलेगस्स सहित अपने 
मत के प्रतिपादन करने की प्राचीन होली कोटिलीय अश शास्त्र तथा 
आत्रियसंहिता में भी दिखाई देतो है। 'हति है स्माह कश्यप इस 
वाक्य द्वात प्रारंभ किये छुए अध्याय के वीच में भी अन्य आचार्यों 
के मर्तों के बिना भी कीं २ जो 'हृति कश्यपः हत्याह्द कश्यपः 
आदि वाक्य आये हुए हैं वे नये एवं विशेष अर्थ को यूबित करने 


(१) १-३ नक की टिप्पणी उपो० संस्कृत प० १७ देखें । 
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की दृष्टि से भी संभवतः ग्रन्थकार ने अपने नामसहित दिये हों, 
परन्तु मारीच कश्यप को संहिता में 'कश्यपाय स्वाहा! इस प्रकार 
जो स्वाहाकार देवता के रूप में कश्यप का उलेख मिलता है वह 
प्राचीन कश्यप का ही नाम होना चाहिये इसीलिये मूलकश्यप 
परम्परा द्वारा ही उसकी सन्‍तति में इस पिथा वे प्रवृत्त होने से 
पूर्नाचार्य कश्यप के उपदेश को जताने के लिये उसका नाम लेना 
संभव है । 

अरतु यह कश्यप चाहे मूल व्यक्ति हो कोर चाहे परम्परागत 
व्यक्ति हो केबल इतने से ही उसे अवाचीन नहीं कहा जासकता। 
वेदिक साहित्य में भी मन्त्रद्रष्ट के रूप में इसका उल्लेख है। कात्या- 
यन के ऋक सर्वानुक्रम सत्र में कश्यप तथा काश्यपों द्वारा दृष्ट बहुत 
से यक्तों में से जातवेद के प्रारंभ के एक (१) हजार खक्त कदयप 
ऋषि प्रणीत बताये गये है । उसको न्याख्या करता हुआ (२) पडगु- 
रुशिष्य अय॑ मरीचिपुत्र:ः कश्यपः ऐसा परिचय देता है | (३) 
बुहद्दवता में भी श्न एक हजार यक्तों का द्रष्टा कश्यप की ही बताया 
है । सायनाचाये ने भी जातवेदस के मनन्‍्त्रों में मारीचि कश्यप ऋषि 
का निर्देश किया है | बश्नयक्त(४) में तो यत्रकार ने भी खरयं मारीच 
कश्यप को ऋषिरूप से स्त्रीकार किया है। आथवंण स्वानुक्रम सत्र 
में भी 'पएततना/५,जितम! श्त्यादि जातवेदस्‌ यक्त के द्रष्टा मारीचि 
काश्यप ( मारी च, कश्यप ) का उल्लेख है । 

ऋग्वेद के नत्रम मण्डल तथा अन्यत्र भी काश्यपावत्सार, 
काइयप निभुवि तथा मारीच कश्यप द्वारा दृष्ट अनेक यक्त है। 
जिनका सायन ने भी उसीरूप में विवरण दिया है। उनमें दिव्य 
ओपवि सोम का अनेक प्रकार से स्तुति की गई है । जातवेदस्‌ के 
मन्त्र में अन्नि की स्तृति करते हुए भी सोम का पिषय आया हुआ 
हैं । जाउबेदस के प्रारंस के एकटजार यक्त कश्यप ऋषि प्रणीत हैं, 
ऐसा सर्ानुक्रम सत्रकार आदि निदश करते उपलब्ध ऋग्वेद 
में मारीच कश्यप ऋषि द्वार। प्रणीत ये एक हजार यक्त नहीं मिलते 
हैं। जातवेदस्‌ में एक ऋवा वाला केवल यही एक यक्त गिलता है। 
(६) सर्वानुक्रम यत्र, (७) बृहदृवता तथा पदगुरुशिष्य द्वारा उद्धृत 
शोनक शाकपूणि आदि के निदंश में 'जातवेदः तथा 'सयोकृषा? 
आदि यक्तें के बीच के ५०५ सृक्तों को विय्ममानता प्रकट होने 
से यद्द स्पष्ट है कि इनका लोप दोचुका है । स्विलरूप से विद्यमान 
ये युक्त वेदों से लप्त हो चुके है ऐसा पदगुरुशिष्य ने रुपष्ट कहा है । 
इन विलुप्त मनन्‍्त्रों का अनुसन्धान करते हुए स्नुक्रम के टीकाकार 
(८) पद्गुरुशिष्य ने प्रारंभ में एकर्च, वृच, दूतूव आदि सहसख्नच 
पर्यन्त (०) यूज्तों का निदेश करके उनकी गिनती करते हुए गणित 
के अनुसार पांच (१०) लाख चार सी निन्‍यानबे ऋचाओं के हप्त 
होने का संकेत किया है परन्तु ऋग्वेद में एक २ मन्त्र को बढ़ाकर- 
यक्तों में मन्‍्त्रों के विन्पास की रीति कहीं दिखाई नहीं देती है । 
परन्तु सन्न तथा बृहदंबता में इन हजार यक्तों में एक ऋचा वाले 
यक्तों के बाहुल्य का निर्देश है, इस प्रकार उक्त संख्या पूरी नहीं 
होती । उक्त संख्या के निर्देश की सकृति हो, चाहे न हो परन्तु 
इतना तो स्पष्ट ही है कि इन एक दजार यक्तों के एक्कचे बाहुलय के 
निर्देश होने से णएकर्च ( एक ऋचा वाले ) यक्तों के अधिक संख्या 


नल नशा नयकनपननअनन--निल कक कब ++ “रन 


(१) १ से १० तक की टि० उपो० संस्कृत ५० १७-१८ देखें । 
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में होने पर भी अन्य बहच ( बहुत ऋचाओं वाले ) यक्तों का प्रवेश 
संभव होने से इसमें हजारों मन्त्र थे। कश्यप तथा काश्यप के नाम 
से उपलब्ध यृक्ती में दिव्योपधि सोम की स्तुति का बर्णन मिलने से 
संभवतः अन्य विलुप्त हजारों मन्‍्त्रों में भी प्रायः ओषधियों का ही 
वर्णन प्रतीत होता हैं । कश्यप के आयुर्वेद विद्या का आचार्य होने से 
तथा काश्यपसंहिता में उसकी परम्परा में उस विद्या को अनुवृत्ति 
होने का तथा महान्‌ आरक्रात वाली कश्यपसंदिता का पीछे वृद्धजी- 
वक द्वारा संक्षेप किये जाने के उलेग्व होने से संभवतः ये विलुप्त एक 
हजार यक्त ही काश्यपसंहितारूप में प्रकट हुए थे। आयुर्वेद बे 
विषयों का प्रतिपादन करता हुआ वह भाग कश्यप ने ऋग्वेद में 
खिलरूप से प्रविष्ट किया हो| फिर कालक्रम से च्युत होकर पीछे सं भ- 
वबतः विल॒प्त भी होगया हो । आगे निर्दिष्ट काश्यपसंहिता नाम से 
मिलने वाली एक अन्य संहिता में निम्न इलोक दिया हँ--- 
ऋग्वेदस्थोपवेदाड काश्यपं रचितं पुरा। 
छक्षग्रन्थं महातेजः अमेय॑ मम दीयताम्र्‌ ॥ 

उपयुक्त इलोक द्वारा वर्णित ऋग्वेद के उपवद रूप तथा लक्षग्र- 
न्थात्मक यह काश्यपदर्शन भी समव॒तः उसी विलुप्त काश्यप संहिता- 
रूप एक हजार यों की ओर लक्ष्य करता है। यह भी संभव हो 
सकता है वि. खिलरूप में अवस्थित स्वदृष्ट सहख तथा श्सी प्रकार 
के अन्य परदृष्ट युक्त) की संहिता बनाकर कश्यपाचाय ने शिष्योप- 
क्रमणीय अध्याय में आयुर्वेद को पंचम बेद माना हैं उसी ग्विलरूप में 
अवस्थित आयुर्वेद विषय का ज्ञान कराने वाली कश्यप की महासं- 
हिता को ही वृद्धजीवक से सक्षिप्त करके तन्त्ररूप से उपस्थित क्रिया 
प्रतीत होता है । अस्तु, कुछ भी हो इतना तो स्पष्ट हैं कि यह उप, 
लभ्यमान काश्यपसंहिता वेदरूपी मूल महावृश्ष का ही संक्षिप्त रूप हैं । 

इस प्रकार इस संहिता के कल्पाध्याय के लेख(”) से तथा ग्रन्थ 
के बीच २ में आग्रे हुए पदतविशेरषों से स्पष्ट हे कि इस संहिता का 
आनचाय कश्यप नाग वाला, आहितारित ( जिसने अग्नि का आवान 
किया हुआ है ), वेद-बेदान्तों का पारद्रष्टा प्रजापतिस्थानीय तथा 
गड्गाद्वार निवासी मारोच कहयप ही है। चरक संहिता के मूल 
आचार्य आत्रिय का जैसे पुनवमु विशेषण है वसे ही इस संहिता के 
आचाये कश्यप का भी मारोच विशेषण है । 

कोमारभृत्य विषयक इस संहिता के लेख से भी मारीच कश्यप 
तथा वृद्धकाश्यप दो भिन्न २ आचार्य प्रतीत होते हैं। जिससे मारीच 
कर्यप के उपदेशस्बरूप इस संहिता के वमनविरेचनीय प्रकरण में 
दूसरे आचार्यों के मते। में पहुल वृद्धकाश्यप के मत का निर्देश करके 
अन्त में “अथ कश्यपोषजवीत्‌” द्वारा अपने ( कश्यप के ) मत को 
स्पष्टरूप में दिया होने से मारीच कश्यप ही इस संहिता का उप- 
देष्टा, तथा बृद्धकाईइयप इससे भिन्न अन्य आचार्य प्रतीत होते है । 
प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में जो 'इति ह स्माह कश्यपः दिया है 
वह भी श्सो को साचित करता है। इस कश्यप ऋषि को भा 
कहीं २ जो वृद्ध लिखा दे वह ज्ञानवृद्ध या वयोवृद्ध की दृष्टि से 
लिखा है | खिलभाग में एक स्थान पर “बुद्धकाश्यपीयायां संहि- 
तायाम! जो लिखा है वह सम्भवतः प्रक्षिप्त हैं। अथवा चरकसंहिता 
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के पिछले भाग में जिस प्रकार क्ृष्णात्रेय आदि के मर्तों का उल्लेख 
है उसी प्रकार बइद्धजीवक के बनाये हुए खिलभाग में वृद्धकाश्यप 
नामक अन्य आचाणे का उल्लेख होने से संभवतः 'कुद्धकाश्यपी- 
यायाम्र! लिखा हो । 
महाभारत के तक्षक(१)दंशोपाख्यान में शापग्रस्त राजा परीक्षित 
को काटने के लिये जात हुए तक्षक तथा राजा के प्रतीकार के छिये 
आन वाले महर्षि काश्यप के परस्पर मांग में मिलने से उनका 
संवाद मिलता है | यह मारीच शब्द से रहित काश्यप ऋषि विपहर 
विदा में निपुण कश्य प-पर म्परागत भिन्न ही व्यक्ति प्रतीत होता है । 
डलछन न सुश्रा को (२) याख्या में काइयप नाम से तथा माध- 
वनिदान को मधुकोश (३) याख्या में वृद्धकाशइयप साम से दो इलोक 
दिये हुए है । वे इलोक अगदतन्त्र विषयक होने से ये काश्यप तथा 
वृद्धकाश्यप भी भिन्न ही अगदलन्त्र के आचार्य प्रतीत होते है ! 
पाणिनि द्वारा 'तृपिसषिकृषेः काश्थपस्थ! ( १।२।२० ) तथा 
“नोदात्तस्वरितोदयमगाग्यंकाश्यपगारूवानाम? ( ८।४६७ ) इन 
यत्रे, में प्राचीन वयाकरणं; की गिनती में दिया काइयप भी अन्य 
ही प्रस्थानान्तरीय विद्वान्‌ प्रतीत होता है। शिल्पाचार्य के रूप में 
कश्यप का निर्देश तैक्तिरीय(४) संडिता में आया हुआ है । 
काश्यपसंहिता (५) नाम की उम्ता शहेशवर संब्राद रूप चिकित्सा 
विषयक एक अन्य नी छोटी सी पुस्तक तक्षोर के पुस्तकालय में 
( नं० १०७८० ) हैं, जिसके पूर्वार्य भाग का प्रतिलेख अ्र वैद्यवर 
यादव जी द्वारा मुझे भी प्राप्त हुआ है। इस पूर्वार्धभाग में नाना 
बातरोग, ज्वर, गअहणी, अतिसार, अशे, इनके निदान, उसको दूर 
करने के लिये ओपधियां तथा निदानरूप पापों को दूर करने के 
लिय्रे रुद्र, शिव, विष्णु आदि का आागाधन सल्चेप से दिया हुआ है। 
इस पूर्तार्ध के अन्त में 'बालरोगस्य? द्वारा पररंम करके निम्न इलौक 
दिये हुए है-- 
सर्वाड मूध्नि कक्ते ह्व श्रोणी दे पादबाहुकम । 
पिटक॑ द्दुरं कण्डूं तिमिरं कृमिसंकुलम ॥ 
पूर्य रक्त ख्वति च वेदनं शुप्कमड्रजम । 
विदाहं शोपमस्यन्तबालक पिच्छिपिच्छिलाम्‌ ॥| 
एते गुणविकाराश्र पेत्तरूपं समुद्धवम्‌ 
तत्पत्तनाडीनाशार्थ रास्नादिलेशकं तथा॥ 
ममास॑ मासत्रयं नित्यं बालपेत्तविनाशकम्‌ । 
अश्वगन्धिघृतं सेवेद्विडड्ञादिष्तं तथा ॥ 
वाकुचीध्वतविख्यातं बालक पिच्छिलं हरेत्‌ । 
इन इलोकों के वाद इति पावंतीपरसेश्वरसंवादे काश्यप- 
संहितायां पूर्वार्ध समाप्तम! दारा इसे समाप्त किया गया है । इस 
सहिता का लेख प्रीढ़ एवं सुसंरुतन होने से इसे प्र चीन नहीं 
कहा जा सकता । उसमें वालभैषज्य का सी मुख्यरूप से वर्णन नहीं 
दे | वेवल अन्त में इस विषय के उपरिनिर्दिष्ट इलोक दिये हें । 
वृद्धजीवकोयतन्त्र के साथ इसकी विषय रचना तथा सैपज्य की 
दृष्टि से बिलकुल भी समानता नहीं है । यह ताश्न्रिक प्रक्रियाओं 
से युक्त भिन्न ही संहिता प्रतीत होत॑ हैं। तथा इसका उपदेशक 
भी कश्यप नाम बाला कोई भिन्न ही प्रतीत होता है । 
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मद्रास प्रदेश में मुद्रित काश्यपंसंहिता(?) नाम का अगदतन्त्र 
विषयक एक अन्य ग्रन्थ भो मिलता है। उसमें गारुडीविद्या ( सपै* 
विद्या ), विषनाशक औषधप्रयोग, मान्त्रिकप्रयोग, वि को भिन्न २ 
जातियाँ और भेद तथा दंश आदि का वर्णन है। इस संहिता का 
लेख डरलन तथा मधुशाश में उद्घृत अगदतम्त्र विषयक इलोका 
से लेशमात्र भी नहीं मिलता है। इसमें वे ठोनों इलोक भी नहीं 
दिये है । इस प्रकार अगदनन्त्र के गाता किसी अन्य अर्वाचीन 
काश्यप का अथवा प्राचीन अगदाबाय काश्यप के सम्प्रदाय वाले 
फिसी अन्य का ही यह लेख प्रतीत होता है। इस वोमारमभृत्य 
विषयक संहिता में इसकी गन्ध तथा नाम भी नहीं हैं । 


इस प्रकार कहयप तथा काश्यप शब्दों के भिन्न २ दिखाई देने 
से इन उपरिनिर्दिष्ट काश्यपों के प्राचीन होने पर भी विषय के 
भैंद से काइयपर्संदिता नाम से मिलने वाले उपरिनिदिष्ट दोनों ग्रन्थों 
के अवाचीन होने से तथा इन कारयपी के साथ मारीच शब्द का 
विशेषण न छगा होने से इस कंमारभू य संडिता का आचार 
मारीचकद्यप नाम वाढछा भिन्न ही आचाये प्रतीत होता हैं । तथा 
उसकी यह नवापलब्ध प्राचीन संहिता भी भिन्न ही प्रतीत 
होती है । कश्यप द्वार उपडिष्ट होने पर भी तदीयत्त ( उस 
विषयक ) वोधक प्रत्यय से समानाधिकरण समास होकर पुंवदूभाव 
में कश्यप की संहिता! इस अथ को दृष्टि में रममते हुए इसका 
काइ्यपसंहिता यह नाम उचित ही है । 


अष्टाज् हृदय में वालन। के रोगे। के प्रतिपेष विषयक अध्याय 
में वृद्धकश्यप (२) तथा वाश्यप (३) नाम से दो ओपच थोग दिये 
हुए हैं। वृद्धकव्यप तथा कश्यप का प्रथक््‌ २ निर्देश होन से इस 
काय्यपसंहिता में वृद्धकर्य पोक्त जिषय के न सिदने पर भी कश्यप 
नाम से दिया डइुआ वाहक। का ग्रहहदर दक्षाज्ञ धूप धूप,्रकरण 
में कुछ पाठभेद से मिलता हैं। कश्यप नास से दिया छुआ बालकों 
के यक्ष-राक्षस आदि की बाबा का नष्ट करने बाला अभयश्त 
बाग्मट(४) में मी दिया है। वरतुओं तथा रघ्षोध्नलवादि की समानता 
से यह वही प्रतीत होता है । 

खोटाड़ ( मध्य एशिया ) नामक स्थान के भूग्भ से बाबर 
मेनुरिक्रप्ट ( 90फ0# पाठए5०7ए ) रूप से प्रसिद्ध नावनीतक 
नाम का एक प्राचीन उद्यक# अन्य अभी मिला है। इस पुस्तक 
को भोजपतन्र पर लिखित प्राचीन लिपि को देखकर विद्वानों ने इसे 
तीसरी चौथी शताब्टी में लिखा हुआ निश्चित किया है। ग्रन्थ 
रचना तो श्ससे भी प्राचीन होनी चाहिये। इसमें आन्नेय, क्षार- 


(१ )टि० ? से ४ उपो० संसक्षत पूृ० १९-२० देखें । 

+ यह ग्रन्थ यूरोप तथा लाहौर से भी मुद्रित हुआ है । 

| इस ग्रन्थ को उपलब्धि के विषय में भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा पृ, "८१ (जयचनरद्र विद्यालंकार ) पर लिखा है-- 
सन्‌ १८०० में ब्रिटिश भाग्तीय सेना के लेफ्टिनेंट बावर मामक 
एक अफसर को एक दूमरे अंग्रेज के घातक की खोज में घृमते फिरते 
चीनो तुकिस्तान के उत्तरपूर्वीं छोर की कुचार (कूचा ) नामक 
बस्ती से एक स्तृप के खण्डइरों में से जिकाढटी गई भोजप५णों पर 


पाणि, जातूकण, पराशर, भेड, हारीत, सुश्रुत, काश्यप तथा जीवक 
आदि के नाम भो दिये हमे हैं। इन प्राचीन आचार्यों की संहि- 
ताओं के योगों का इसमें संग्रह होने से परन्तु अशन्नह्दयोक्त एक 
भी योग के न होने से यह निबन्ध कश्यप, कार्रयप, आत्रिय, सुश्रत, 
तथा भेड आदि से पश्चात्‌ तथा वाग्भट से पूबे का प्रतीत होता है। 
इसके कौमारभृत्य विषयक १४ वें अध्याय में काश्यप तथा जीवक 
नाम से कुछ औषध योग दिये है। यहां कौमारभत्य के प्रकरण में 
जीवक के साथ आया हुआ काश्थप संभवतः शत काश्यप सहिता का 
आचार्य ही है। स्वार्थ में अण करके अथवा “उस गोतन्न के अथ में 
कश्यप का काश्यप शब्द द्वारा भी व्यवहार संभव होने से कश्यप 
के स्थान पर काश्यप दिया हुआ प्रतीत होता है। वहीं पर निम्न 
इलोंक दिये है जिनमें कश्यप के नाम से गरुटिका ओषधियों के रूप 
में विशेष योग दिया है-- 
आसवेन सुजातेन बालानां दापयेद्धिषक । 
सुख भवति तेनास्य काश्पपश्य वचो यथा ॥ १० ॥ 
तेन कोष्ठगतो वायुः शिप्रमेव प्रमुच्यते । 
शिरोरोगेषु शमन वमन॑ चेव शाम्यति ॥ ११॥ 
कमिगुंदगतो यस्य गुटिकायाः प्रलेपयेत्‌ । 
तेनास्थ सोख्यं भवति काश्यपस्य वचो यथा ॥ १२॥ 
इकराक्षोद्नसंयुक्तां पाययीत चिकित्सकः । 
सुखी भवति तां पीत्वा काश्यपस्य वचो यथा ॥ १३॥ 
नाबनीतक में इससे पूष के श्लोको के लुप्त होने से इस गुटि- 
वंतेपध का क्‍या स्त्ररूप हैं यह नहीं कहा जा सकता | काश्यपसंडिता 
में स्थान २ पर गुटिकोपधियों कौ रचना तथा उपयोग दिये हे, 
उन्ही में से किसी एक को छेकर अपन अनुभूत अनुपान विशेष के 
साथ यहां दिया गया प्रतीत होता हैं । 
प्राचीन रावणकृत बालतन्त्र में काश्यप तथा वृद्धकाश्यप के नाम 
दिये हैँ । इस कामारतन्त्र में वृद्धकाश्यप के साथ आचार्यरूप में 
आया हुआ काव्यप भी यहीं कोमारभ याचार्य कश्यप प्रत्तीत 
होता हूं । 
ज्वरसमुशच्य नाम का एक प्राचीन ग्रन्थ है जिसमें ज्वर के 
विषय में प्राचीन ऋषियों के बचनों का संग्रह किया गया है। 
जिसकी एक ताडपुस्तक, लिपि के अनुसार सात-आठ सौ वर्ष पू्वे 
की तथा दूसरी ४४ नेपाली संवसर (३० प० ९२४ ) में लिखी 
हुई मेरे पास है। जब ग्रन्थ का लेख ( लिपि ) समय ही इतना 
प्राचीन है तब ग्रन्थ का रचना समय तो इससे भी प्राचीन होना 
चाहिये। इस ग्रन्थ में कश्यप नाम से बहुत से इलोक दिये हुए, 
हैं । इन इलोकी की काश्यपसह्दिता में आये हुए इलोकों से संगति 
है, इसका पीछे निर्देश किया जायगा। इससे यह निइचयपूर्वक कहा 


लिखी “क पोथी मिलती । वह अब बावर-पोथी कहलाती है। वह 
कलकत्त में डा० हानली के पास *जी गई और शुप्त युग बाह्षी में 
लिखी संस्कृत की पोथो निकलती । वह परदथ्वक का ग्रन्थ है जिसके 
पहले अंश में लहसुन के 'ुण बखाने गये हैँ। बावर पौथी अब 
आक्सफोड में है । उसके पुरे फोटो लिप्यग्तर और अनुवाद दह्वार्नडी 
ने आ, स, इ. जि. २२ में प्रकाशित किये ईं--अनु आदक । 
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जा सकता है कि ज्यरसमुच्चय में आया हुआ काश्यप इस संहिता 
का आचाये॑ कश्यप ही है। तथा उसमें दिये हुए इलोक भी इस 
संहिता से ही लिये गये हे । 

इसी प्रकार सुश्रत की व्याख्या के निबन्धसंग्रह(१) अष्टाह् 
हृदय(२) की टीका तथा चरक की चक्रपाणि टीका में कश्यप नाम 
से अन्य भी दो तीन इलोक दिये हुए है । परन्तु इस संहिता के 
बहुत से भागों के खण्डित होने से संभवतः वे इलोक इस खण्डित 
भाग में हो । 

पीयूषथारा के गर्भावानप्रकरण(३) भ॑ उक्त च कश्यप- 
संहितायां, वर्षद्रादशकादृध्व॑म इत्यादि द्वारा प्रारंभ करके निम्न 
इलोक दिया हैं-- 

अन्तः पुप्पं भवत्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ । 
अतस्तु तन्न कुर्वीत तत्सड़ बुद्धिमाननरः ॥ 

( अर्थात्‌ कटहूल तथा गूलर को तरह बारह वष के वाद अ्री 
अन्तःपुष्पा होती है, इस लिये उसके साथ बुद्धिमान्‌ पुरुष सह् कर 
सकता है ) । 

उपयुक्त ब्लोक के ज्योतिष के ग्रन्थ में होने से कश्यपर्साडता 
नाम का अन्य ज्योतिष का ग्रन्थ भी हो सकता है| काइ्यबसंदितथे 
जातिसत्रीयाध्याय में आये हुए गर्भावान से संवन्धित विषय के 
अंशरूप में ब्रुटित होने से तथा इस संहिता में आप॑ रचना द्वारा 
गर्भावान के विषय का प्रतिपादन किया होने से यह इलोक सं सवतः 
उस बुटित भाग में आया हुआ भीदों सकता है। उस अयस्था में 
पीयूपषथारा में बरणित कड्यपसंधिता सी संभवनतः यही हो । 

जीवक-संबन्धी विचार-सपूर्त्रोंद्धिष्ट काश पपसंहिता के कर्याध्याय 
के अनुसार ज्ञात होता है कि कश्यप द्वारा उपदिष्ट महानन्त्र रूपी इस 
संहिता को कनख्ल निवासी तथा ऋ तीकपुत्र वृद्धजीवय नामवाले 
किसी मह॒पि ने उसे ग्रहण किया तथा सक्षिप्त करके उसे तन्त्ररूप में 

काशित किया । 

महाभारत के प्रारम्भ में जामदग्नोपाख्यान में ऋचीक नाम 
के महर्षि का उल्लेख मिलता है | असीरियन्‌ देश के पृववृत्त में भी 
गालव आदि के नाम की तरह ऋचीक का नाम भो मिलता है। 
साधक प्रमार्ण। के अभाव में इस वृद्धजीवक का पिता कौनसा 
ऋचीक है, यह नहीं कहा जा सकता। पुराण, इतिहास आदि में 
तथा आत्रिय सश्रुत आदि प्राचीन वेद्यक ग्न्‍थें में भी वृद्धजीवक या 
जीवक का नाम कहीं भी दिखाई नहीं देता हे । परन्तु नावनीतक 
के कौमारभृत्य प्रकरण में कश्यप के समान ही नाम(४)ग्रहण पूरक 
छ्दि एवं उरोघात रोग में जीवक की ओषधि का भी उल्लेख होने से 
तथा बालभैषज्य के विषय एवं काश्यप के साहचरय से यही वृद्ध- 
जीवक प्रतीत होता है। श्स वृद्ध जीवक तन्‍्त्र में छ्दि रोग के 
प्रकरण के खण्डित होने से वह ओपधि यहॉ नहीं मिलती है । 
उरोधात रोग में ओषधियों का निर्देश करने वाले इलोक बीच २ 
में खण्टित है. परन्तु अवशिष्ट भाग में पिप्पली के साथ मिलाकर 
किसी ओषधि का प्रयोग दिखाई देने से कुछ समानता प्रतीत 
होती है| सश्रुत के उत्तर तन्त्र में 'ये च विस्तरतो दृष्टाः कुमा- 
राबाधहेतवः? द्वारा सामान्यरूप से निर्देश करके उसकी “याख्या 
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करते हुए डलल्‍्लन ने 'पावतकजीवबन्धकप्रभ्तिभिः द्वारा जिस 
जीवक का संकेत किया है, कोमारभृवत्याचार्यों की श्रेणी में दिया 
होने से संभवतः वह यही वृद्धजीवक है। चक्रदत्त ने भी जीवक के 
नाम से सारेश्वर घत दिया हुआ है। अन्य टीकाग्रन्थों में भी 
कुमारी के लिय्रे उपयोगी कास-श्वासनाशक ओपकधिरयाँ जीबक के 
नाम से 5दघूत मिलती है । 
यह वृद्धजीवक कान है ? इसका अनुसन्धान करने पर हमें 
भगवान्‌ बुद्ध के समय के महातग्ग नामक पालीग्रन्थ बौद्धजातक 
था तिब्बतीय गायाआ में 'कुमारभन्चा विशेषण युक्त जीवक 
नामक किसी प्रसिद्ध वद्य का वृत्तान्त मिलता है । इसमें कुमारभश्च 
विशपण तथा जातक नामक प्रसिद्ध बद्य के मिलने से इसके पारेचय 
के लिये गदह्दावर्ग नामक बीद्ध पालीग्रन्थ के आठवे अध्याय में निम्न 
कंधानक भिलता है--- 
राजग्ृह ( वेमान राजगीर-पथ्ना जिला ) 'में शालावती नाम 
पी किसी वेश्या द्वारा सद्यः प्रयेत बालक वो दासी ने शुर्य (छाज) में 
रखकर बाहर पक दिया । राजकुमार अभय उसे देखकर महल में 
ले आया तथा दार्सी द्वारा इसका पालन-पोषण किया । 'उत्सष्टो5पि 
जीवति! ( टोडा हुआ या फेंक दिया जाने पर भा जीवित है) 
इस व्युतप्पत्ति के अनुसार इसका नान जीवक हुआ तथा राजकुमार 
दाग परालन-पीपषण किया जाने के कारण पाली भाषा के अनुसार 
इसका नाम कू (को ) मारभद्च (कोमारभृत्य, कुमारभूत ) भी 
हो गया | उसके बाद कालक्रम से वृद्धि को प्र!प्त होकर जीविका की 
इष्टि से पिद्याष्यवन के लिये राजकुमार को बिना कहे ही उसने 
तक्षश्धिला जाकर वहा वे, किसी प्रसिद्ध बच्च से सात वर्ष तक वेश्यक 
विद्या का अभ्यास किया | विद्या समाप्ति के बाद आचाय ने पाथेय 
बांधकर उसे विदा किया ओर वह वहा से लोट गया। मार्ग में साकेत 
( अयोध्या ) प८ कर सात वर्षो से शिरोवेदना से पीडित किसी 
सेठानी के घर पट चकर उस तरुण वद्य से ध्त नस्य आदि ओषधियों 
मे उसको रतस्थ कर दिया तथा सन्दार में मिले हुए धन, दास तथा 
रथ आदि लेकर राजगृह पटुंचा। उस अर्जित धन को पोषण के 
प्रत्युथकार रूप में उसने राजकुमार अभय को देना चाहा परन्तु 
उसने अस्वीकृत करके उसका सम्मान किया तथा राजप्रासाद के 
अन्दर ही उसका निवास स्थान बनवा दिया । इसके बाद मगध के 
राजा बिम्बिसार का तीव्र भगन्‍दर रोग उसने एक ही लेप में अच्छा 
कर दिया । इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसका ५०० ख््रियों के 
आभूषणों से सत्कार करके उस तरुण जीवक का अपने अन्‍्तःपुर में 
रहनेवाले प्रमुव वीद्ध मिश्षुओं की भी चिकित्सा की अनुमति प्रदान 
की । फिर सात वर्षो से शिरोबेदना से पीड़ित एक सेठ को किसी 
ओपधि से संज्ञाहीन करके काल का भेदन करके उसमें से दो 
कृमियों को निकाड कर पुनः कपाल को सीकर कुछ दिनों में उसे 
स्वस्थ करके उससे सत्कार रूप में बहुत सा धन प्राप्त किया । उसके 
बाद राजाता से बनारस जाकर आन्त्रग्न्धि( ५, 8, 07 7668४7७] 
(७70५ ) रोग से पीड़ित किसी सेठ के लड़के के पेट का भेदन 
वर के उसको स्वस्थ किया । उस सेठ ने भी उसका पन द्वारा बहुत 
सत्कार किया | उसके वाद राजा का आज्ञा से उज्जयिनी के राजा 
प्रयोत के पाण्डुरोग को घइत प्रयोग द्वारा शान्‍्त करने के लिये 
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पहुंचा | छत को न पीने की इच्छा वाले राजा को जब उसने 
कपायरूप से घ्त का पान करा दिया तो उसे वमन हो गया। तब 
राजा के डर से पहले से ही तेयार की हुई हथिनी पर सव्रार होकर 
भागकर राजग़ह लौट गया। औपध प्रयोग द्वारा वमन होने से 
स्वस्थ हुए. राजा ने जीवक के लिये शिवि देश ( शोरकीट-मध्य 
पंजाब ) में होनेवाले मृगचर्म आदि को भेंट भेजी। फिर आनन्द 
तथागन की यजना से रुग्ण हुए भगवान्‌ बुद्ध की जीवक ने विरेचन 
के प्रयोग से स्वस्थ किया। प्रद्योत और बनारस के राजा द्वारा दिये 
हुए झुगच्म, कम्बल आदि जीवक ने सिक्षुर्का के लिये भगवान्‌ 
तथागत को अपित कर दिया। 
तिब्व(?)वीय गाथाओं के अनुसार विम्बसार द्वारा भुजिष्या में 
उत्पन्न हुए पुत्र को माता ने एक टोकरी में रखकर फेक ठिया। 
उस बालक का राजकुमार अभय ने पालनन्पोपण किया इसलिये 
उसका नाम कुमारभूत ( भृत्य ) हो गया । वह भेषज्य विद्या बा 
अभ्यास करके राजकुमार की आज्ञा से कपाल्मेदन आदि शल्यतन्‍्त्र 
(88९7४ ) का विशेष जान प्राप्त करन के छि्यि तक्षशिला 
पहुंचा | वहां शल्यनन्त्र के परम विद्वानू अतन्रिय से शिक्षा ग्रहण 
करके शब्यनन्त्र में अत्यन्त निपण हो गया, तथा अपने शुरू आत्रिय 
से भी बढ़ गया | ४. प, ४०० में लिगित बुडघोषकृत पम्म(२)पद- 
व्याख्या में जीवक द्वारा ७५०० भिक्षक्कों सहित भगवान्‌ बुद्ध के 
मोजन तथा बुद्ध के पादब्रण की चिकित्सा का निर्देश है। इसके 
अतिरिक्त सनीगुम्बजातक, संकि्वजातक तथा चुल(३)हंसजातक आदि 
में भी जीवक का निर्देश है । 
उसने कभी अम्बपाडी नामक उद्यान में एक विहार बनवाकर 
साढ़े वारह सौ ( १२५० ) भिश्षुओं के सहित बुद्ध को निमन्त्रित 
करके उसका सब्कार किया | राजगृह के श्रीगृप्त परिख्या ( मोहछा- 
बस्ती ) में उसने किसी स्तूप का भी निर्माण किया था। इस जीवक 
मे बिम्बसार के पुत्र अजानशवत्रु को बुद्ध के दशतों के लिये प्रेरित 
किया था । इत्यादि अन्य भी इस सम्बन्ध का बहुत सी आख्याथि- 
कार्ये जातक आदि बौद्ध ग्रन्थों में मिलती हैं। इस विपय में इद्ध ४) 
नामक पुस्तक में श्री 000९000४8 नामक विद्वान्‌ तथा श्री (७)विरी- 
र्रनाथ महोदय ने बहुत कुछ लिखा है । जीवक ने अपने घर के 
समीप श्रोग॒ुप्त परिखा में एक उद्यान तथा बुद्ध का व्याख्यानचत्वर 
( व्याख्यान के लिये वेदरी-आंगन ) बनवाया हुआ था। गरहचत्वर, 
वृक्ष आदियों के अवशेष के चिह्न वहां आजनक भो विद्यमान है ऐसा 
विल(६) महाशय का कहना है । 
उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रसिद्ध जीवक नामक वद्य बुद्ध तथा 
बिम्बसार के समकालीन आज से २५०० वर्ष पूवे (३० पू० ६०० ) 
हुआ प्रतीत होता है । 
बौद्धयन्थोक्त जीवक का मगव देश के गहन वाले, त्िम्ब्रसार 
द्वारा भुजिप्या नामक वेश्या में उत्पन्न हुए तथा तरुण वँद्य के रूप 
में निर्देश किया गया है। उसन वाल्यावस्था के बाद तश्षशिला 
जाकर वहां के किसी आवाय से सात पर तके बद्यविद्या का अध्ययन 
किया | उसके बाद मदहातग्ग वे। अनुसार बीद्धमिश्षुओं के सत्फर्तो 
बैय, तिब्बतीय कथा के अनुसार स्वूप्निर्माता और बाद में तथागत 


०-3. डकअ०- >> “जी ज>कण। “+ «न 


( ५ ) )] से & तक को टि ० उपी० सस्कृत पूृ० २१-२२ देग्बे । 
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के सम्प्रदाय में प्रविष्ट हुए, तथा मज्ञम निकाय के अनुसार बुद्ध के 
शरणागत तथा उपासक होने की प्रतीति होती हैँ | परन्तु काश्यप 
सहिता के भनुसार इस गअन्‍न्ध का आचाये जीवक कनखलवासी, 
ऋतणीौक पुत्र, पांच वर्ष की अवरथा में भी वलि-पलित (झुर्रियों तथा 
सफेद वाले ) के कारण वृद्ध प्रतीत होने्राला, वेदवेदाज्न के शात्ता 
तथा आहितारिन कश्यप का शिष्य, महर्पियों दारा सरक्षत, अपने 
वंशोंद्धव, शिवकश्यप के भक्त तथा वेदवेदाह् के पण्डित प्रतिसंस्कर्ता, 
वास्स्य का पूर्वपुरुष तथा श्रुति एवं स्मृति केशशनुकूल भाग का अनु- 
यायी प्रतीत होता है । 

बुद्ध सामयिक जीवक के भपज्यसंबन्धी दृत्तान्त में राजगृद के 
सेठ यो कपाल तथा वाराणसी के रोठ को आंतों के भदन का उब्लेख 
मिलने से वह शब्यतन्त्र का विशेषज्ञ प्रतीत होता हे न कि बाल- 
रोगों का । शल्यतन्त्र के विद्वान्‌ के रूप में उल्लेख होन मात्र से 
ही उसकी बालचिकित्सा या अन्य चिकित्साओं में अननिज्ञता थी, 
ऐसा मैरा अभिप्राय नहीं है । परन्तु जिस प्रकार शस्यतन्त्राचार्य 
सश्र॒ुत॒ का अन्य विपयों के ज्ञान के निर्देश होने पर भो उसकी 
शल्यतन्त्र के विषय में ही प्रसिद्धि ह उसी प्रकार यदि यह भी 
वालका के रोगों का विशेषज्ञ था तो तद्दिपयक वृत्तान्त अवश्य 
मिलना चाहिये परन्त ऐसा नहों मिलता हैं। पर-तु इस ग्रन्थ के 
आचाय जीवक को तो प्रारम्स से ही वालरोगों का सुख्यरूप 
से अनुभव होने से यह स्पष्ट रूप से बालतन्त्र का आचार्य प्रतीत 
होता है । 

बुद्ध के समय काइ्यप तथा जीवक को ऐनिहासिक समकालीनता 
मिलने के कारण इस ग्रन्थ में साथ २ आये हुए कश्यप तथा जीवक 
दोनों इंद्ध के समकालीन तथा बौद्ध ग्रन्थों में आये हुए हैं, ऐसी 
कल्पना भी उचित नहीं हैँ क्‍्ये.कि कायप तीनो भाइयों में ज्येष्ठ 
था तथा वह दार्शनिक और याज्षिक था। महायग्ग में उसके विषय 
में मिलता है कि उरुविस्त ग्राम में बदू ने उस वीद्धवमे में दीक्षित 
किया था फिर उसे देग्यकर जिम्बसार ने भी वॉद्धमन को स्वीकार 
कर लिया । उसके दाशनिक होने का उल्लेय मिलता है इस प्रकार 
उसका न तो वच्च के रूप में न वोमारभृग्याचाय के रूप में तथा 
न मरीचि के पुत्र रूप में ही उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रन्थोक्त 
जीवक का निब्बतीय कथाअं के अनुसार भी तक्षशिला रिथ्रत आज्रेय 
से अध्ययन का उल्लेख मिलता है न कि मगधदेशीय काश्यप से 
इस प्रबार बीद्धकाश्यप एवं कश्यप में बहुत सी असमानतारयें होने 
से तथा केत्रल नाम मात्र का समानता से ही जीवक के विषय में 
कुछ नहीं कहा जा सकता। 


इसके अतिरिक्त बौद्धकालीन जातक का कुमार द्वारा पालन 
किया जान के कारण पालीभापा के अनुसार कुमारमच्च तथा इस । 
ग्रन्थ के आचार्य का कुमार ( बाल ) रोगों के आचाय॑ होने के कारण 
वौमारभृत्य होने से भी दोनों एक नहीं हो सकते क्योंकि आयुर्वेद 


के प्राचीन आठ विभागों में से एक विभाग बालचिकित्सा संबन्धी 


॥ 
। 
| 
| 


बौमारभृत्य है उसके ज्ञाता तथा उपदेशक कोमारभूत्य कहलाते है । 
इस प्रकृतगन्थ का 'कौमारमग्वृत्यमष्टानां तन्तन्नाणामाग्रमुच्यते' 
'कौमारभ्त्यमतिवर्धनमेतदुक्तम? इत्यादि ग्रन्थ लेब् तथा 'का- 
श्यपीयसंहितायां कौमारस्ठटस्ये! इस पुष्पिका लेख से कौमारभृत्य 
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विषयक तथा 'कौमारभ्त्यास्व्वपरे जड्रमस्थावराश्रयात्‌। ड्वियो- 
नि बबते धूपं कश्यपस्य मते स्थिताः तथा मिपक्कीमारभव्यस्तैः 
इत्यादि वाक़्यों द्वारा इस ग्रन्श के आचाये कश्यप तथा अन्य वर्चों 
का वोमारभृत्यत्य प्रकट होता है। इसके विपरीत बुद्धकालीन जीवक 
के लिये तो बौठग्रन्थों में कृमार अभय द्वारा पालन किया जाने के 
कारण विद्याध्यन से पृष ही कुमारसत्य शब्द से निर्दश किया गया 
है, कुमारभृत्य के ज्ञाता के रूप में उसका निर्दश नहीं है। यदि ऐसा 
होता तौ बाटचिकिस्सा तथा उसके ज्ञाता होनों का निर्देश वयों नहीं 
है। इसके अतिरिक्त यद्द भी नहीं कहा जा सकता कि कुमार द्वारा 
पालित जीवक की प्रिशिष विद्या के कारण ही इस प्रस्थान ( विभाग ) 
का नाम वौमारसूत्य है क्योंकि प्राचीनकाल से ही इस प्रस्थान का यह 
नाम संश्रुत, नावनीतक आदि में मिलता है। तथा न केवल जीवक 
अपित॒ किसी भी कुमार द्वारा न पाले थये, पावतक बन्धक आदि का 
भी वोमारभृत्याचार्य के रूप में जल्लेख मिलता है। इस तन्‍त्र थे 
आनाये के बौद्भव का भी कहीं निर्देश नहीं ऐ। बीडविद्वान्‌ की 
वाणी अथवा लेसनी द्वारा अन्तःकरण से निकली बीडध छाया भी 
इस ग्रन्थ में कहीं भी नहीं मिलती है। इससे प्रतीत होता है कि 
बीद्धग्न्थोक्त जीवक तथा इस नम्त्र के आचाये बृद्धजीवक में बहुल 
ही भेद है । 

जैन ग्रन्थों! में आये हुए उत्सपिणी तथा अवसर्पिणी पद यहां 
मिलते हे तथा जन इतिहास के पर्यालोचन में जीवक नाम के एक 
प्रसिद्ध पुर्ष का एल्‍लेग भिलना है जिसने श्रतन्‍्गर राजकुमार, 
जीवन्धर तथा जीवउस्वामी नाम भी है। जिसका महापुराण, जीव- 
न्धरचरित्र तथा गधनिन्तामणि आदि जैनग्रन्थों में भी दर्णन मिलता 
है। उस राजकुमार ने अपने पिता की नगरी से निकरकर अपने 
बाहुबल से शत्रु आ का संहार करके राजयद दौ प्राप्त किया तथा 
जेनधर्म स्वीकार किया। अपने द्वारा उपकृत एक गन्‍्धर्ब से प्राप्त 
विपहरण मन्त्र के प्रभाव से इसमें स्पशमात्र से विषापहरण सरक्ति का 
निर्देश मिलता है | इस प्रकार इसका न तो ब्॒र विद्या के आचायेत्व 
का और न वलमारसृत्य के ज्ञाता होने का ही निर्देश मिलता है। 

इस वृद्धजीतकोीय लन्त्र में वदिक(१) धर्म से अनुप्राणित अनेक 
विपय तथा लेख मिलते हैं। इस प्रकार इस ग्रन्थ का आचार्य बौद्ध 
तथा जेनग्रन्थों में आये हुए जीवक से भिन्न अन्य ही कोई प्रानीन 
ऋचोक का पुत्र वृद्धजीवक है । ऐसा इस अन्थ से ज्ञात होता है । 

वात्स्य निरूपण--इस संहिता के कल्पाध्याय दे लेख से यह ज्ञात 
होता है कि वृद्धजीवकीय तन्त्ररूप में आईं हुई तथा काल प्रवाह से 
लुप्त हुई इस काइ्यपसंदिता को अनायास नाम के यक्ष से प्राप्त करके 
जीवक के वंशबाले, वेदवेदाज्ञ के पण्डित तथा शिवकश्यप के भक्त 
वात्स्य नामक किसी विद्वान ने पुनः सस्क्ृत करके प्रकाशित किया । 
इस वर्णन से यह जिज्ञासा होती है कि यह वात्स्य कौन है तथा 
किस समय हुआ है ! इसके विषय में निम्न उल्लेखनीय है। 


वत्स गोत्र में उत्पन्न हुए 44 के अनुसार वात्स्य यह केवल 
कुल का नाम है। जीवक का भागंव के रूप में उल्लेख होने से तथा 
वत्स के भूगु कुल में उत्पन्न होने का निर्देश होने से जीवकबंश 


(१) १ की टि० उपो० संस्कृत पृ० २२ देखें । 


में होने वाले इस प्रतिसंस्कर्ता का वात्स्य होना उचित है। वंश 
ब्राद्याण आदि में भी वास्स्याद्वात्स्य” इस प्रकार वात्य्य का 
उद्लेग्व मिलता है । वंशब्राद्मयण में वंश नाम से उबल्लिमित यही है 
या कोई दूसरा यह नहीं कद्ा जा सकता । इस प्रतिसंस्कर्ता वात्स्य का 
क्या नाम है तथा जीवक की कौन सी सब्तति ( पीढ़ी ) में यह हुआ 
है, इस विपय में विशेष कृद नहीं मिलता है। अनायास नामक 
यक्ष को प्रसन्न करके उससे इस तनत्र की प्राप्ति का वर्णन करने से 
यह प्रतिसंस्कर्ता यक्षजाति की जिद्या समृद्धि के समय अपना सत्त 
(होना ) प्रकट करता है। यश्ष जातियां प्रात्रीनकाल से प्रसिद्ध 
थीं। यक्षों के साथ नाग्तीयों का परिचय तथा सम्पक भी प्राचीन 
ही है। यक्षं के सम्प्रदाय को बीडपस से प्राचीन बतलाते हुए 
श्रीयुत कुमार+स्थामी ने यक्षों के विषय में बहुत विवेचन 
किया हैं । यह सम्प्रदाय पीछे से वीदड्ध तथा जन सम्प्रदाय के 
अन्दर मिल गया । प्राचीन बौद्ध दथा जेन ग्रन्थों में भी 
यक्षे, का निर्देश मिलता है | बुद्ध के समय भी भारत में यक्षें की 
पूजा प्रवल्ित थी भारत में इवर उधर यक्षें की प्राचीन मूर्तियां 
भी मिलती है । न केवल मसारत में अपित रमठ, जागुट, बाह्यीक 
आदि सीमाप्रान्त के प्रदेश। में भी प्राचीन समय से यक्षे। को पूजा 
का निर्देश मिलता है । कसी की भी अपने जीवन काल में देवता 
की तरह पूजा नहीं की जाती । बल, वीय॑, विद्य। आदि द्वारा समृद्ध 
जाति का कुछ समय बाद ही देवताओं को तरह पूजा एवं सम्मान 
सम्भत्र है । वास्स्य ने जिस यक्ष से इस विलप्त तन्‍्त्र को प्राप्त किया 
था उस अनायास नामक यक्ष के विषय में विचार करने पर एक 
स्थान पर उसका नाम मिलता है। आजकल पश्चरक्षा नामक एक 
थीद्ध ग्रन्थ मिलता है उसके चीनी भाषा में भी बहुत से अनुवाद हुए 
ह। जिनमे से एक अनुवाद इ,, प. ३१७ से ३२२ में मध्यएशिया 
निवासी कुचभिप्षु पोश्रीमित्र ने किया हैं ऐसा निर्देश मिलता है। 
इस भारतीय ग्रन्थ का इतने दूर तथा उस समय में हुआ अनुवाद 
उसके रचनाकाल की ओर भी प्राचीन सिद्ध करता है । उस ग्रन्ध 
में भी लगभग २०० यक्ष: का निर्देश है | तथा भिन्न २ देशों के रक्षकों 
के रूप में वेश्रवण ( कुबेर ) आदि यक्षाधिपों को आराधन विधि, 
उनके आर।धन से वातिक, पक्तिक तथा इलैष्मिक रोगों की निवृत्ति, 
वेद, गे के बालक के रोग तथा बालग्रहों की पूजा आदि का 
उछेख है। उसी ग्रन्थ में महामायूरी विद्या के प्रकरण में रमठ देश 
के रक्षक वे; रूप में रावण का निर्देश है। मन्त्र विद्या द्वारा रोगनि- 
वृक्ति के रूप में रावण का अन्यत्र भी उल्लेस मिलता है। मान्त्रिक 
प्रक्रिया द्वारा बालका वा चिंकिसा विषयक प्राचीन रावणतम्त्र भी 
मिलता है । पश्चरक्षा के मदामायूरी विद्या के प्रकरण में अमुक २ 
देश के पूज्य यक्षों का निर्देश करते हुए 'कौशाम्ब्यां चाप्यनायासो 
भद्विकायां च भद्विकः इत्यादि वाक्य द्वारा कौशाम्बी ( कोसम- 
इलाहाबाद के पास ) के रक्षक रूप से अनायास नामक यक्ष का 
निर्देश मिलता है। कोशाम्बी बुद्ध के समय भी प्रसिद्ध थी। इस 
प्रकार उस लेख के द्वारा उस समय भी पूज्य श्रेणी में निर्दिष्ट 
अनायास यक्ष को बहुत प्राचीन होना चाहिये | बुद्ध के समय भी 
पूज्य मानी गई यक्ष जाति के पूर्व समय में विध्मान अनायास से 


किन 





* उसके यक्ष संवन्धी लेख से तुलना कोजिये | 
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उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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वात्स्य द्वारा इस तम्त्र वी प्राप्ति का वर्णन मिलने से वात्स्य भी त॒द्ध 
से पूर्व प्रतोत होता है । एक प्राचीन पुरुतक में महागायुरी विद्या 
के उपसंडार में “आयंमहामायूरी विद्या विनष्टा यक्षम्ुखात्‌ 
प्रतिलब्धा? इस उल्लेख से यक्षों द्वारा भी गिद्या का सम्प्रदाय 
( परम्परा ) मिलता है । इससे अनायास नागक यश्षसे नी इस 
तन्त्र की प्राप्ति संगत ही है । इसके अतिरिक्त आत्रेत गाग्य, ज्चौनक 
आदि के समान आए॑ नाम से भी यह वास्स्प्र प्राचीन ही प्रतीत 
होता है। बेद-वेटाज्ञ के पण्डित तथा शिवकश्यप के भक्त रूप से 
निर्देश मिलने से यह वात्स्य वेदमार्गोनुयायी भी प्रतोत होता है । 

यहां यह एक पिचारणीय प्रठन है कि इस बृद्धजीवक नन्‍त्र वे 
शागीरिक स्थान में काल का निरूपण करते टुए जादियुग, देवयुग 
तथा कृतयुग द्वारा तीन में विभक्त किया दुआ उन्नतायस्था रूप शुभ 
काल को उत्सपिणी शब्द से, बता, द्वापर तथा बलि द्वाग तीन में 
विभक्त किये हुए अवनत्यवस्था रूप अशुभ काछ को अयसपिणी शब्द 
से उत्तरोक्तर क्षीण होते हुए जारीर समठों को नारायण आढ़ि 
शब्दों से तथा आयु के मान की प॒रलितोपम शब्द द्वारा व्यवह्नत 
किया गया है । इस ग्रन्थ के इस अंश में निर्दिष्ट युगभेद से न 
कभी सुना गया, न कभी देखा गया तथा अदभा शारीरनिन्यास 
को विचित्र गर्भावस्‍था, विकासव्राद लथा अवनतिंवाद में से किस 
सिद्धान्त के आधार पर है यह विचारणीय है। इस 
प्रक्रिया से पृर्णछझय से न मिलने पर भी चरक विमा(”)न 
स्थान तृतीयाध्याय में कृतयुग का आदि सालरूप अवान्तर 
विभाग कर के शारी रसंहनन तथा आयु के मान आदियों की सी यो - 
प्र अवनति का निर्देश मिलता है। उसकी व्यार्या(२) में चक्रपाणि 
ने यथापुत उत्कर्षपाद तथा यथोत्तर अपकपंव्राद यूत्क त्टास के 
बचनों को उदधृत किया है। इस प्रकार उत्कर्ष तथा अपकप के तार- 
तम्य का निर्देश श्रुति तथा स्मृति के अनुयायी सम्प्रदाय: में सी अंशरूप 
में मिलता है। श्रीजाकोत्री(0) नेभी इनसाइक्लोयीडटिया आफ 
रिलीजन एण्ड इथिक्स भाग * के पृष्ठ २०२ पर इस प्रक्रिया वो 
पुराणसंमत बताया है । 


महापुराण, कमप्रकृति तथा जीवसमासबृक्ति आदि जनग्रस्था 
में उत्सपिणी-अवसपिणी कालविभाग, बज आदि शारीरसंदनन के 
भेद तथा पलल्‍योपम आदि आयु के मानों के मिलन पर भी उसमें 
बज, ऋषभ, नाराच आदि ६ प्रकार के शारीर संहनन तथा आयु 
के मान का पत्योपम तथा सागरोपम शब्द। द्वारा निर्देश मिलने से 
तथा इस वृद्धजीवकीय तन्त्र में नारायण, अधनारायण, वौोशिब 
तथा प्रशप्तिपिदशितरूप चार प्रकार के शारीर संदनन तथा आयु के 
मान का भी पलितोपम छाब्ठ द्वारा निदेश होने से विषय को थोड़ी 
बहुत छाया के मिलने पर भी पूणरूप से समानता नहीं है 


बाह्य ( वेदों से बाह्य-वेदविरुद्ध ) सम्प्रदायं। के समान श्रीत- 
सम्प्रदाय के भी बहुत से प्राचीन ग्रन्ध विल॒म हो गये है। पूर्व 
सम्प्रदाय्यों के प्रसिद्ध शब्दों को पीछे के सम्प्रदायों द्वारा लिये होने 
पर भी पूर्वसम्प्रदाय के अन्धों के न मिलने से बाद में जहां ये 
शब्द मिलते हैं उन्हीं के प्रतीत होने लगते हैं। ग्रन्थ के पूर्वापर 


(१) १ से ३ तक की टि० उपो० संस्कृत ५० २३ देखें। 


पर्यालोचन करने पर भी इस लेशमात्र विषय के अतिरिक्त इस 
ग्रन्थ में जन ८वं बौद्ध आध्यात्मिक अथवा अन्य कोई ऐसी प्रक्रिया 
नहीं मिलती है। प्रत्युत जिस अध्याय में उत्सरषिणी, अवसर्पिणी 
शब्दों का निर्देश है वहीं अगले वाक्यों में ही समुद्रथ कारणों 
(सृष्टि की उत्पत्ति ) का उल्लेख करते दुए अच्यक्त, महंत्‌ आदि 
के क्रम से स ख्यद्शंन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के मिलने से 
तथा इसके आगे गर्भाक्रान्ति अध्याय में श्रीतदशनों के अनुकूल 
इटवर के गुणा, से युक्त संगत संसारी जी का निर्देश मिलने से 
यह उन्नत, अवनत तथा शुन, अद्युन काठ, शारोरसंहनन तथा 
आयु के शान आदि का उल्लेख भी प्राचीन श्रीव एवं स्माते सम्प्र- 


ठागों के अनुसार ही प्रतीत होता है। तथापि उत्सपिणी तथा 
अवसायिणी दझाब्दो के उपल्ब्य श्रात-स्माते ग्रन्थ में कहीं मौन 


मिलने तथा जनग्रन्थों में शनके वाहुल्य से मिलने से, तथा नाम 
और संख्या का विभद होने पर भी संहनन आदि के भी उन्हीं 
जन ग्रन्थ, मे मिलने से इस संहिता के इस अंश में जन सम्प्रदाय 
के विपय्र की झलक मिलती ही है। यहां आया हुआ आयुका 
मानस लक पलियोपम दाब्द भी जन ग्रन्थें के पल्डयोंपम शब्द का 
अपभ्रश प्रतीत होता है। सेट पीटसंजबर्ग बृहत्योश तथा जेकोबी के 
इनसाइसलोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ट इथिक्स--भाथ १ के 
पृष्ठ २०२ में भी ये शब्द जनसम्प्रदाय के ही बतलाये है। अभि- 
थान राजेन्द्र न-मक जन बुहत्कोश में भी इन शब्दों का अर्थ उसी 
सम्प्रगय वे; अनुसार किया है। श्रीमती रटीवेन्सन ने भी “दी 
हार्ट आफ जनिज्म' नामक पुस्तक के ए. २७२-७६ पर जन सम्प्र- 
दाय के विषयों को लेकर उन्प्सपिणी तथा अवसपिणी शब्द का 
बालपरक अर्थ क्रिया है। (”डार्डी नामक विद्वान ने भी बौद्ध 
सम्पदाय के लेस में इस थिषपय का निमूपण किया हैं। इस प्रकार 
जन सम्प्रदाय के विषय; का लेशमात्र छाया भी इसे जन सम्प्रदाय 
के उदगम के वाद वात सिद्ध बरती हैं। किन्तु जन सम्प्रदाय में 
महावीर तथा बुद्ध सम्प्रदाय में गौतमवृद्ध के विदष प्रसिद्ध होने से 
आचार्य प्रतीत दोन पर भी उन्हीं के ग्रन्थों में महावीर से पृव॑बर्त्ती 
पाइवनाथ आदि २३ तीथझू्ग का और गौतमबुद्ध के पूत्रवर्ती कनक- 
मुनि आदि का उल्लेख होने से तथा अशोक द्वारा गीतम बुद्ध के पू्े- 
वर्ती कनकमुनि के स्तृप के जोर्मोद्धाग(२)सम्बन्धी शिलालेख तथा स्तूप 
को प्राप्ति से प्रार्चीन काल में भी इन सम्प्रदायों का इसी रूप में या 
थोड़े अन्तर के साथ दोना प्रकट होता है | इस प्रकार जन सम्प्रदाय 
का महावीर द्वारा तथा बीडसम्प्रदाय का गौतमबुद्ध द्वारा प्रारम्भ 
किये जाने विषयक इसिदास आज भी अधूरा है। प्राचीन काल में 
भी वेदविरुद्ध मतानुयायियों का सत्त्त दीग्घनि(३)काय ग्रन्थ के 
लेख से स्पष्ट हैं। उपनिपदों में भी तद्रिपयक आश्षेत्र के मिलने से 
उनका सत्त प्रकट होता है | अस्तिनास्तिदिष्ट मतिः (४, ४. ६० ) 
हस सूत्र द्वारा पाणिनि ने भी दोनों ( बेदमतानुयायी तथा वेदविरु- 
द्वमतानुयायी ) सम्प्रदायों का होना खचित किया है। जन ग्रन्थों के 
अनुसार पाश्वनाथ आदि पूत्र आचार्यों में परस्पर बहुत व्यवधान के 
होने से पल्योपम, सागरोपम आदि शब्द वाचक संख्या की महत्ता 
से तथा आहत सम्प्रदाय की पूरे परम्परा के अत्यन्त दीघ होने से 
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उत्सपिणी आदि शब्द आहत ( जनसाम्प्रदायिक ) होते हुए भी 
संभवतः महाव्रीर से पूर्त समय से ही प्रसिद्ध हैं अथवा उपलब्ध 
ओतस्मातें ग्रन्थों में न मिलने पर भी संभवतः प्राचीन विलप्त ग्रन्थों 
में शनका व्यवहार आया हुआ हो । इस अवस्था में महावीर से पूर्व 
इन शब्दों का इस ग्रन्थ में अनुप्रवेश होने से इसमें अर्वाचीन 
विषयों की शह्वा नहीं होनी चाहिये । 
रेवती कस्पाध्याय में मातज्ञी विद्या के प्राकृत शावर शब्द से 
बने केयूर शब्द युक्त मन्त्र का निर्देश है। मातजी का उल्लेख 
दक्षिणाम्नाय ( दाक्षिणात्य वैदिक सम्प्रदाय की तरह वोद्धसम्प्रदायों 
में भी मिलता है । इतने मात्र से ही इसे बीद्धश्द्या नहीं कहा जा 
सकता । यहीं रेवती कल्याध्याय में ही इस विद्या के उपक्रमस्तरूप 
वैदिक यज्ञ का निर्देश करके 'मातड्ी नाम विद्या श्रह्मपिराजर्षि- 
सिद्धचारणपूजिताउरचिता मतक्नेन महर्षिणा कश्यपपुत्रेण 
कनीयसा महता तपसोग्रेण पितामहादेवासादिता! द्वारा स्पष्ट 
रूप से इसकी उत्पत्ति श्रीतसम्प्रदा्यों से बतला कर वेदिक पद्धतिसे ही 
इसके विधान को पूरा किया है। इस प्रकार सम्भव है कि मताज्ी 
विद्या पीछे से बीड्धग्रन्‍्थों में भी कहीं मिलती हो | परन्तु यह विद्या 
प्राचीन वेदिक सम्प्रदाय में भी विद्यगान थी | इसलिये इस ग्रन्थ में 
आया हुआ मताजड्ी शब्द बौद्ध विद्य। की शकह्ड्षा उत्पन्न नहीं करता। 
ष्टाशन नामक विद्वान द्वारा तूकहाढ प्रदेश ( चीन को उत्तर पश्चिमी 
सीमा पर ) से उपलब्ध प्रानोन यन्थ में भगवान्‌ बुद्ध के जीवक के 
प्रति दिये धये उपदेश में वात्र मनुस्क्रिष्ट गत नावनीतक के 
साथ वाले ग्रन्थ में तथा पद्चगक्षा आदि बीद्ध ग्रन्थों में भी प्राकृत 
भाषा के शब्दों से युक्त मन्त्र व्यवहार के दिग्वाई देने से ८४ सिद्ध 
नाथ आदि के समय से पुव समय में भी प्राकृत शर्ब्दों से युक्त 
मन्त्रों का व्यवहार विद्यमान था | इसलिये मन्झ्रों में प्राकृत शब्दों 
के प्रवेश मात्र से कुट नहीं कहा जा सकता । 
इसके अतिरिक्त रेवती कल्याध्याय में जानहारिणियों ( उत्पन्न 
हुए को नष्ट करनेवाली ) का निर्देश करते हुए भिश्षुणियाँ के लिये 
श्रमणिका तथा निग्रै थी शब्द का उल्लेख किया है। यद्यपि श्रमण 
शब्द बीद्ध एवं पीछे के अन्य विद्वानों द्वारा वीड्ध भिक्षुकों के लिये 
ही प्रयुक्त किया गया है तथा महाभाष्यकार द्वारा ययेषां च विरोधः 
शाश्वतिकःः ( २. ४: ९ ) इस य॒त्र में शाश्वतिक विरोध स्वरूप 
'अमणब्राह्मणम्‌? यह उदाहरण दिया द्वोने से बौद्धों तथा बाक्षर्णों 
के परस्पर सपर्ष की लेकर श्रमण शब्द बोड् निश्चु परक ही प्रतीत 
होता है तथापि उससे पूर्व पाणिनि द्वारा भी 'कुमारः श्रमणादिभिः? 
यत्र में श्रमण शब्द का उल्लेख होने से बौद्ध तथा जेन सम्प्रदायों 
के उदय के पश्चात्‌ ही यह शब्द आया है-ऐसा नहीं कद्दा जा 
सकता | श्रमण शब्द शारीरिक क्लेश आदि द्वारा उत्पन्न हुए श्रम 
( थकावट ) के अनुसार वेखानस(१) यंत्र में तृतीय आश्रमवाले 
( वानप्रस्थी ) के अथ में, गहदारण्यक(२) में त्यागी भिश्लु के रूप में 
तथा तैफ्तिरीयारण्यक(३) और रामायण(४) आदि(७५) अनेक प्राचीन 
ग्रन्थों में मिक्षु एवं तपस्त्रियों के लिये प्राचीन काल से ही प्रयुक्त 
होता हुआ मिलता है। श्रमण शब्द प्राचीन काल से ही व्यवह्गत 
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होता आ रहा है ऐसा श्री चिन्तामणि(१) बद्य ने अपनी पुस्तक में 
लिखा है । 

निग्न॑न्ध शब्द का अनुसन्धान करते हुए हम देखते हैं कि 
दिग्व(२)निकाय में उस समय प्रचलित अन्य सम्प्रदायों की श्रेणी में 
प्रस्थानानतरीय तथा प्रतिपक्षरूप से निदिष्ट किसी व्यक्ति का निग्गन्ध- 
नाथपुत्त ( निर्यन्धनाथ पुत्र ) शब्द से उल्लेख किया गया है। कुछ 
विद्वान का कथन है कि निग्न॑न्थ शब्द जेन भिश्षुओं के लिये प्रसिद्ध 
होने से तथा उस समय महावीर के संभावित प्रतिपक्षी के रूप में 
मिलने से निग्न॑न्थनाथ पुत्र शब्द से महात्रीर का निर्देश किया गया 
है । किन्तु महावीर के निग्न॑न्थनाथ पुत्र होने से उसका पिता या 
आचार्य निग्रैन्थनाथ हुआ | इसमें नाथ पद के होने से उसके पिता 
के समय भी निर्भन्थों की प्रसिद्धि तथा बहुलता होनी चाहिये | इस 
प्रकार प्रतीत होता हैं कि निर्भन्ध सम्प्रदाय मद्ावीर से ही प्रारम्भ 
नहीं हुआ है अपितु उससे पूर्व भी प्रचलित था। श्री विन्टरनीज(३) 
नामक विदान्‌ ने भी निग्नैन्थ सम्प्रदाय को महावीर से पृव का 
बतलाया है। जैन ग्रन्थों में महावीर से पूर्व आदिनाथ पाश्वेनाथ 
आदि का भी आचार्यरूप में उस्लेख मिलने से तथा आजतक भी 
पू्व॑ तीर्थंडूररूप में जन सम्प्रदाय में उनका सम्मान होने से प्रतीत 
होता है कि इस जैन सम्प्रदाय का महावीर द्वारा विशेष विकास 
किया जाने से पीछे से उसकी प्रधान आचाय॑ रूप में प्रसिद्धि होने 
पर भी निर्ग्नन्थ सम्प्रदाय ही जन सम्प्रदाय होता छुआ पूर्व तीथंडूर 
परम्परा द्वारा ही प्रारम्भ हुआ प्रतीत होता हैं। जनों द्वारा अपने 
सम्प्रदाय के भिक्षुओं के अर्थ में प्रयुक्त किया जाने पर भी निम्नैन्थ 
शब्द निवृपत्तहदय ग्रन्थिरूप निरुक्ति के अनुसार विवेक एवं ज्ञान 
की श्रेणी में आरूद(४) का बीध कराने वाले तथा हृदय को (७) ग्र- 
न्थियों के खुलजाने रूप आध्यात्मिक अर्थ में आस्तिक ( बंदिक ) 
सम्प्रदाय के ग्रन्थों में भो अत्यन्त प्राचीन काल से प्रयुक्त हुआ 
दीखता है। 

पूर्व समय से प्रसिद्ध इन शब्दों को देखकर ही बौद्ध तथा जैनों 
ने श्रमण तथा निग्नेन्थ शब्यों का पीछे से अपने २ सम्प्रदाय के 
भिक्षुओं के लिये प्रयोग किया प्रतीत होता है। भाषा विज्ञान को 
दृष्टि से काल प्रवाह से घटिका शब्द की तरह प्राचीन शर्ब्दों का 
भी रूपान्तर या अर्थान्तर में प्रायः प्रयोग होता देखा गया है। 
उदाहरणार्थ बोधायन, आश्वलायन, वराह, आपस्तम्ब आदि प्राचीन 
एबं प्रमुख यज्कारों द्वारा श्रौत एवं स्माते यज्ञभूभि के अर्थ में प्राचीन 
ग्रन्थों में स्थान २ पर प्रयुक्त किया जाता इुआ विशर(४६) शब्द 
बौद्धों द्वारा बौद्धभिक्षुकसंघ के निवास स्थान के रूप में, तथा 
इशमशान में स्थित चित्त के अभीष्ट देवता, पीपल, मन्दिर, श्षित्रज्ञ 
आदि अर्थों में प्रयुक्त होने वाला चैत्य(७) शब्द पीछे से स्तूष के 
लिये प्रयुक्त होने लगा दै। प्राचीन काल में तप, ज्ञान तथा अवस्था 
में वृद्ध व्यक्ति के लिये प्रयुक्त किया जाने वाला स्थविर(८) शब्द भी 
बौद्धों द्वारा श्रेष्ठ ठथा बिशेष विद्वान्‌ के अथ में प्रयुक्त होने लगा। 
इस प्रकार अर्वाचीनता के प्रेमी इन विहार आदि झब्दों को भी 
बौद्ध साम्प्रदायिक कह सकते हैं परन्तु केवल इतने मात्र से प्राचीन 
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व्यवहार को बिना देखे इन्हें अर्वांचीत कहना उचित नहीं है। 
इसी प्रकार यहाँ आये हुए श्रमण, निग्नेन्थ आदि शब्द भी प्राचीन 
तपस्वियों के ही खजक हैं । 

यहां आये हुए लि8टप्लिनी, परित्राजिका, श्रमण का निग्नेन्थी, 
कण्डिनी, चीरवरकलबारिणी, चरिको, मातृमण्डलिको तथा अवे- 
क्षणिका आदि मधुकरी वृत्ति द्वारा घप २ जाकर अपने सम्पक से 
जातहारिणी का प्रचार करती हुई नाना भिश्लुणियों के श्रेणी में 
निर्दिष्ट भेदों में से परिव्राजिका, श्रमणका तथा निग्न॑न्थी को छोड़कर 
अन्य कोई भी भेद प्राचीन दूसरे ग्रन्थे, या सम्प्रदायों में आजकल 
नहीं मिलता है। अर्वाचीन ग्रन्थों में आये हुए हंस, परमहंस, 
कुटीचक, बहूदक आदि भेदों को न देकर केवल इन कालप्रवाह से 
विलम सम्प्रदार्यों का ही दिया जाना इन उपयुक्त भेदं को प्राचीन 
ही सिद्ध करता है। 

वहीं रेवती कल्याध्याय के जातहारिणी के प्रकरण में सिंहल 
( लब्ढा। ) तथा उड् ( उड़ीसा ) आदि देश तथा खत, मागध आदि 
जातियों का उल्लेख मिलता है। वहां खश, शक, यवन, पल्हव, 
तुषार कम्बोज आदि का उल्लेख भी है, यवन की तरह खश 
आदि शब्द भी मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में मिलते है, ऐतिहासिक 
विद्वान भी इन जातियों को प्राचीन मानते है। ( ॥970ए०0०- 
ए९०७ छ0&708 ) नामक पुस्तक में हृगों का चतुर्थ शताब्दी 
(ईं. प. ३७२) में यूरोप प्रवेश का उल्लेख मिलने पर भी 
२५०० वर्ष प्राचीन अवेस्ता ग्रन्थ में हूनु ( हूण ) जाति का प्रतिपक्षी 
जाति के रूप में वर्णन मिलने से तथा जरथुष्ट्र से भी पू्॑त्रतीं केरसप 
( 5०&४५०ए ) नामक श्गन देश के राजा द्वारा उस जाति की 
विजय का उल्लेख मिलने से हूर्णों का समय (४, पू, ७०० ) है ऐसा 
मोदी(१) महोदय ने प्रतिपादित किया है। महामभारत(२) में भी 
हूण, पल्हव, यवन, शक, पुण्ड्र, किरात, द्रविड, खश आदियों का 
उल्लेख मिलता है । “गर्गादिभ्यो यज्ञ ( ४-१-१०५ ) इस यत्रोक्त 
गण में शक, 'इन्द्रवरुणेति! (/-१-४५) यत्र में यवन तथा “कम्बो- 
जाइलुक! ( ४८"१-१७५ ) इस खत्रोक्त वातिक के कम्बोजादि गण में 
शक, यवन आदि का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार इन झब्दोंका 
पूवकाल में भी प्रसिद्ध होना स्पष्ट है । 

इस अन्थ के प्रत्येक अध्याय में अम्लुकाध्यायं व्याख्यास्यामः? 
द्वारा प्रारम्भ करके 'इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः द्वारा समाप्ति, 
शिष्योपक्रमणीय अध्याय में शब्द तथा अथे में बंदिक विधान द्वारा 
शिष्यों का उपनयन और अश्नि, सोम, प्रजापति आदि वदिक 
देवताओं का स्व्राह्यकार, जाति यत्रीयाध्याय में वेदिक वाक्य रचना, 
हीनदन्तोद्धद में मारुती इष्टि तथा स्थालीपाक होम का विधान, 
पुश्रोत्पक्ति के नाना विधानों में अन्य सबको छोड़कर दष्टि (पृन्रेष्टि ) 
का विधान, स्वप्नदोष को दूर करने के लिये साविश्नी होम का 
विधान, शिशु रक्षा के लिये प्रयुक्त होने वाले धूप में “अप़्िस्तु 
आदि वंदिक वाक्य का प्रयोग, रेवती कल्पाध्याय में ब्राह्मणग्रन्थों 
के अनुसार ऐतिहासिक वाक्य तथा वहीं वसु, रुद्र, आदित्य आदि 
देवताओं का कीर्तन तथा दोध॑जिद्बी च छुन्द्सिः (४-१-५९) 
ः पाणिनि के इस सूत्र के अनुसार वंदिक प्रयोग में आये 





(१) १-२ तक की दि० उपो० संस्कृत प्‌ ० २६ देखें । 
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प्रत्यय युक्त दीघेजिढ्ली का उल्लेख, भोजन कल्पाध्याय में काशी, 
पुण्ड्र, अक्न, ( पूवीबिहार ) बह्ञ ( बड्ाल ) काच, सागर, अनूप, 
कोशल ( अवध ) तथा कलिह् ( उड़ीसा ) देश का तथा देशसात्म्या- 
ध्याय में कुमारवते, निकटिवषं, ऋषभद्वीप, पौण्ड्रवर्धन, ग्क्तिका, 
वर्धभान आदि बहुत से प्राचीन देशें का कीर्तन करके इनसे अधिक 
प्रसिद्ध पाण्ड्य ( उप्तसी मद्रास ) का निर्देश न करना, बाह्लीकमिषगू 
का उल्लेख होने पर भी यवन तथा रोम के भिषजों का उल्लेख न 
होना, राजतैल की प्रशस्ति में इश्ताकु, सुबाहु, सगर, नहुप, दिलीप, 
भरत तथा गय पर्यन्त प्राचीन राजाऔँ्का ही उल्लेख करना, रस 
वातु तथा रलों के ओपषधिरूप में व्यवह्दार का कहीं न मिलना, 
समुदय कारण ( सृष्टि उत्पत्ति ) के उल्लेख में प्राचीन संख्य दर्शन 
के अनुसार ही अष्टप्रकृति तथा षोडश विकारों का निरदेश होना, 
परन्तु बीद्ध तथा जेनों के अध्यात्मवाद का न मिलना तथा 'दीघप्ता- 
मयो घस्मराःस्नेहनित्या: तथा 'क्षीरं सास्म्यं क्षीरमाहुः पवितन्नमः 
इत्यादि वेदिक छन्‍्द एवं पर्थों का दर्शन आदि बहुत से प्राचीनता 
को सिद्ध करने वाले प्रमाणों के मिलने से यह वृद्धजीवक्रीय तन्‍्त्र 
अत्यन्त प्राचीन प्रतीत होता है | हेमाद्दि आदि में पुराणों के अनुन 
सार आरोग्यशाला के निर्माण का विधान होने पर भी आजकल के 
विद्वानू उसके निश्चय के छिये उसके अनुरूप शिलालेख तथा 
देशान्तरीय और मतान्तरीय लेखों की अपेक्षा रखते दैं-श्सके 
अनुसार प्रामाणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना करते हुए 
हम देखते हैं कि २३०० वर्ष पूत्र अशोक द्वारा सर्वसाधारण के लिये 
चिकित्सालय के उद्घाटन के मिलने तथा कोटिलीय अथंशास््र में 
भी दुगे बनाते हुए उसमें भषज्य गृद के वनाने का उल्लेख मिलते 
पर भी, चरक आदि में रसायनशाला का निर्देश होने पर भी 
सवबंसाधारण के लिये आरोग्यशाला का निर्देश न होना तथा उसी 
के अनुरूप इस संहिता के कत्याध्याय में भी रसायनशाला तथा 
उस प्रकार के चिकित्सालय आदि के निर्माण का न मिलना, अपितु 
इससे विपरीत रोगी के घर जाकर व्यय द्वारा ओपधि का विधान 
बतल्ाना, श्त्यादि द्वारा भी इस ग्रन्थ का निर्माण प्राचीन ही सिद्ध 
होता है। कश्यप के साथ वृद्धनीवक का उत्तर प्रत्युप्तर रूप में 
निर्दिष्ट संताद भी इसे प्राचीन ही सिद्ध करता है। काश्यपीय 
महासंदिता को वृद्धजीवक द्वारा सक्षिप्त कर के इस तन्त्र के निर्माण 
का उल्ख मिलने से काश्यपीय महासहिता का समय तो शससे 
भी प्राचीन प्रतीत होता है । 

किन्तु जिस प्रकार श्रमण शब्द आाह्मण आदि ग्रन्धों में मिलता 
है उसी प्रकार ग्रन्यि शब्द के उपनिषद्‌ आदि में मिलने पर भी 
निग्न॑न्थ शब्द का तपस्त्री के अथ में प्रयोग का भागवत पुराण को 
छोड़कर अन्य वेदिक ग्रन्थों तवा महाभारत आदि प्राचीन- गर्न्‍्यों 
में कहीं भी स्पष्ट रूप से उछेख नहीं है | अर्वांचीन नागाजुंन आदि 
ने उपाय हृदय तथा ललित विस्तर नामक ग्रन्थों में जनों के अर्थ में 
ही यह निर्भन्थ शब्द प्रयुक्त किया है। वाचस्पति(१) आदि आस्तिक 
दाशेनिर्कों ने भी वेदविरुद्ध दाशेनिर्कों की श्रेणी में ही इन शब्दों का 
निर्देश किया है। नि्ग्रन्थ सम्प्रदाय ही जैन संम्प्रदाय है ऐसी आधुनिक 
विद्वानों की भी धारणा है।इस संहिता में आये हुए जेन सम्प्रदाय के 
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डत्सपिणी तथा अवृसपिणी आदि असाधारण शब्द भी इसी बात को 
प्रकट करते हैं | इस प्रकार महावौर से प्राचीन तीथेटूरों के समय 
यदि इन शब्द को प्रसिद्धि नहों थी तो इस सम्प्रदाय के प्रधान 
आचाये के रूप में प्रकट होने वाले महावीर के समय इन शब्दों की 
लोक में प्रसिद्धि होने से उस समय (महावीर के समय ) इन दूसरे 
सम्प्रदाय के शब्दों का इस ग्रन्थ में अनुप्रवेश हुआ प्रतीत होता है । 
अर्वाच्रीन विद्वानों की यह भी थारणा है कि इस ग्रन्थ में शक, हण, 
पल्हव, खश, यवन तथा कम्बोज आदि शब्दों के आने से भी यह 
ग्रन्थ बुद्ध के बाद का मालूम पड़ता है । इस प्रकार महावीर के बाद ही 
इस ग्रन्थ का निर्माण हुआ है-णऐसी शंका उत्पन्न होती है। किन्तु 
अनिश्चित समय वाले कुछ शब्द के अनुप्रवेश के दशेन मात्र से 
ही ग्रन्थ का काल निर्वारित नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त 
पीछे से जिन ग्रन्थों का प्रतिसंस्करण होने का स्पष्ट निर्दश हो उनमें 
कुछ सन्दिग्व शब्दों के आधार पर ही ग्रन्थ के कारू का निर्णय 
करना तो और भी दुःसाहस है। विद्वानों के किसी समय तक द्वारा 
निश्चित किये हुए भी बहुत से विषय पीछे समय प्रवाह से अन्य 
बलवान्‌ तके के उपस्थित होने पर शारीरिक (वेद्ान्त ) यत्र के 
'तर्काप्रतिष्ठानातः के अनुसार परिवर्तित होते देखे गये हैं। 
यदि प्राचीनता को प्रकट करनेवाले पूर्वोक्त लक्षणों को कु 
समय के लिये छोड़कर अरवाचीन विद्वानों की धारणा का 
अवल्म्बन करे तो भी कालग्रवाद से विल॒प्त श्स तन्त्र के वांत्स्य 
द्वारा यक्ष से प्राप्त करके पीछे से संस्करण करने का संहिता 
कव्पाध्याय में स्त्रय अपने मुख से उल्लेख किया होने से न 
केवल रेवती कल्वाध्याय में आये हुए निग्नंन्थ आदि शब्द, अपितु 
पूवभाग में आये हुए उत्सपिणी आदि अर्वाचीनता की शंका उत्पन्न 
करनेवाले शब्द तथा विषय भी वृद्धजीवकीय तन्‍्त्र के निर्माण के 
बाद संस्करण के समय वात्स्य की लेखनी द्वारा प्रविष्ट किये गये 
प्रतीत दोते है । चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता के पू्रभाग में 
 परतन्त्रीय बालग्रह विपय के न मिलने पर भी सश्रुत के उत्तर 
तन्‍त्र में शालाक्य, कोमारभृत्य आदि प्रस्थानान्तरीय विषयों का भी 
संग्रह होने से २७ से ३८ तक के अध्यायों में कोमारभृत्य के प्रसन्न 
में मूल में आचाये के नाम का उल्लेख न होने पर भी टीकाकारों ने 
जो पावंतक, जीवक, बन्वक आदि का निर्देश किया है उससे प्रतीत 
होता है कि कव्यप जीवक आदि के कोमारभृत्य तनन्‍्त्रों से ही 
संभवतः यह विषय लिया गया है। सुश्रुत के बालतन्त्र प्रकरण में 
( उ, तं. अ. २७ ) जिन स्कन्द, रेयती, शीतपूतना, शकुनी, मुख- 
मण्डिका, नेगमैष आदि स्त्री तथा पुरुपरूप बालग्रहों का वर्णन है, 
उनसे मिलते जुलते ही ग्रहों का वर्णन इस संहिता के चिकित्सित- 
स्थानीय बालग्रद्दाष्याय में मिलता है। रेबतीकल्पाध्याय में रेवती 
के भेदरूप से जिन जातहारिणियों का विशेष वर्णन है वे सुश्रुत के 
उत्तरतन्त्र में नहीं मिलते हें । यदि इन दोनों अध्यायों के विषय 
साथ २ लिखे गये होते तो जातह्ारिणी का विषय न्यूनाधिक रूप से 
सुश्रुत के उत्तरतन्त्र में भी अवश्य होना चाहिये-था। रेवती ग्रह स्कन्द 
आदियों का प्रथम चिकित्सितस्थानीय बालग्रहाध्याय में निरूपण कर ने 
के बाद पुनः रेवती कल्पाध्याय में रेवती के विकास स्त्रूप बहुत सी 
जातद्वारिणियों का पूर्वांपर ग्रन्थ लेख की अपेक्षा अत्यन्त विकसित 
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रूप में मिलने से रेवती कल्पाध्याय का यह विकसित लेख कश्यप 
तथा जीवक के पश्चात्‌ वात्स्य के समय प्रतिसंस्करण में प्रप्रिष्ट किया 
हुआ प्रतीत होता है। बिना विभाग के द्वारा प्रतिसंस्कार करने पर 
प्रायः ऐसी ही संशयोत्पादक गड़बड़उ त्पन्न हो जाती हैं जिनका 
आगे वर्णन किया जायेगा । संहिता कल्पाध्याय को पूर्ण करने की 
दृष्टि से वात्स्य द्वारा जोड़े हुए खिलभाग के देशसात्म्याध्याय में तथा 
खिलमभाग से पू्ववर्ती मोजन कल्पाध्याय में भी सात्म्य के प्रसह्न में 
बहुत से प्राचीन देशों का उल्लेख है। भोजन कस्पाध्याय में कुरुक्षेत्र 
को केन्द्र मानकर चारों दिशाओं के बहुत से देशों का उछेख करते 
हुए सिन्धु, सीवीर आदि पाश्चवात्य ( श८४६४८०४७ ) काइमीर, चीन 
आदि उदीच्य ( ४०४९० ), काशी, पुण्द्र, अछ्ु, बक्न आदि 
पौररत्य ( 48९०४ ) तथा दक्षिण (8०0४ ) में कलिद्न, पट्टन, 
नामदेय आदि देशों का ही उल्लेख किया गया है। रामायण काल 
में जिसप्रकार दक्षिणात्य (830706४७ ) नगरों का विशेष परिचय 
नहीं था उसी प्रकार यहा भी कलिछ्न, पट्टनन आदि नम॑दा पयन्‍त 
देशों का ही निदेश दे। खिलभाग के देशसात्म्याध्याय के खण्डित 
प में मिलने से पूव तथा दक्षिण देशों का निर्देश करते हुए प्राची त 
देशं। का उल्लेख होने पर भी चिरपाली, चीर चोर, पुलिन्द, द्रविड 
आदि दूरवर्ती दाक्षिणात्य देश तथा कुमारवते, निकटितर्ष, आदि 
पूववर्ती देशो का विकसितरूप में उल्लेख मिलता है। अज्ञोक के 
शिलालेख तथा अन्य प्राचीन साहित्य में आये हुए ये देश भी 
यद्यपि प्राचीन ही हं ऐसा हम आगे लिखेंग तथापि दोनों में देशों 
के वर्णन की तुलना करते हुए वृद्धजीवक के पूवेभाग तथा वात्स्य के 
खिलभाग में समय को दृष्टि से स्पष्टरुप से बहुत अन्तर प्रतीत 
होता है। खिलभाग के देश सात्म्याध्याय में 'मगधासु महाराष्ट्रम! 
ऐसा उल्लेख मिलता है । वेद में तथा जरासन्ध के समय मगधघ का 
निदश होने से तथा पुरातत्व के विद्वान, द्वारा आजकल राजगृह में 
उस स्थान कौी प्राप्ति से यद्यपि मगध राज्य को प्रानीन कहा 
जा सकता है, तथापि ग्रन्थ के पूवरभाग में नाम द्वारा भी अनिर्दिष्ट 
मगध का उत्तरभाग में महाराष्ट्र के रूप में उछेख होने से पाण्ड्य 
देश तथा पाठलिपुत्र के निर्देश न होने से तथा बोढद्ध ग्रन्थों में 
अनायास नामक यक्ष से अपने पूवज के ग्रन्थ की उपलब्धि का 
उछंग होने से बुद्ध तथा महावीर के पश्चात्‌ नन्‍द एवं चन्द्रगुप्त के 
समय मगध को महाराष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा के समय वात्स्य 
की उत्पत्ति प्रतीत होती है। इससे उस संस्कार में आये हुए 
( अनुप्रविष्ट ) श्न शब्द। से सन्देह उत्पन्न हुआ प्रतीत 
होता है । 
नावनीतक के लेखक डह्वहण आदि के लेख में कौमारभृत्य के 
आचाय॑े जीवक का नाम मिलने से तथाम हावग्ग आदि बौद्ध ग्रन्थों में 
कौमारभत्य विशेषण वाले प्रसिद्ध वृद्धजीवक का वृत्तान्त मिलने से 
दोनों में चिकित्सापाण्डित्य, नाम की समानता तथा कोमारशृत्य 
शब्द का समानरूप से उल्लेख होने से बौद्ध ग्रन्थोक्त जीवक ही 
कौमारभृत्य का आचाये जीवक है--ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। 
जब तक इस बृद्धजीवकोय तन्‍्त्र की उपलब्धि नहों हुईं थी तब 
तक कौमारभ्ृत्य के आचाय॑ वृद्धजीवक का परिचय देने वाले प्रमार्णों 
का अभाव होने से तथा बौद्ध ग्रन्थों में जीवक को अत्यन्त प्रसिद्धि 
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होने से दग्पाश्वरथन्याय# से दोनों को एक ही समझना संगत प्रतीत 
होता था | इस प्रकऋर इस तन्त्र के आचाये तथा बौड्गन्धोक्त जीवक 
की एकास्म्यता होने से इस तन्त्र के आचाय॑े वृद्धजीवक को बुद्ध 
कालीन मानने से पूर्वोक्त उत्सपिणी आदि शब्दों को देखकर भी 
सन्देद उत्पन्न नहीं होता था। परन्तु अब इस तन्त्र को उपलब्धि 
द्वारा वृड़जीवक वा बहुत-सा परिचय मिल जाने से उनके विषय में 
पिता का भेद, देशभेद, गुरुभेद, विशेषण तथा विशेषण रहित 
नामों का भेद, धमंभेद आदि बहुत सी बातें मिलती हैं। बोद्ध 
ग्रन्थोक्त जीवक का कोमारभृत्यत्व मद्दागग्ग के अनुसार कुमारद्वारा 
पालन किया जाने के कारण है न कि कौमारभृत्य का आचाये होने 
से, बोद्ध ग्रन्‍्थोक्त जीवक संभव है--कोमार भृत्य विद्या का भी पण्डित 
हो, किन्तु बहुत से बोद्ध ग्रन्थों में उसकी घटनाओं तथा चिकित्सा 
आदि विषयों का अत्यन्त विस्तारपूजंक वर्णन होने पर भी उसके 
कोमारभृव्य के आचार्यत्व तथा तद्विपयक इस प्रसिद्ध तन्त्र के निर्माण 
का उल्लेख तक क्यों नहीं हे ? इस तन्त्र के विषय में अन्तरबइ्ड दृष्टि 
से व्रिचार करने पर भी दोनों का परस्पर पविभेद ही दृश्टिगोचर 
होता है । तूछहाढः ( ए'णा ॥णछ7 ) प्रदेश में हानेले द्वारा उपलब्ध 
प्राचीन ग्रन्थ में बुद्ध द्वारा अपने समकालीन जीवरक को उपदेश देने 
का उल्लेख मिलता है| यदि वही यह वृद्धजीवक हो तो ग्रन्थ के 
अन्दर स्थान २ पर पन्वन्तरि आदि को तरह जहां बाह्लीकमिपग , 
काड्ायन तथा अन्य विदेशी वद्यों के नाम तथा चिकित्सा सम्बन्धी 
विपय दिए है वर्दा अपने गुरु भगवान्‌ बुद्ध के नाम, उसका 
प्रसिद ओपधियों तथा प्रसनज्ञश कहीं २ उसके आध्यात्मिक 
विषय आदि को लेशरूप में भी क्यों नहीं दिया हैं । इसमें बीद्धमत 
की लेशमात्र भी छाया नहीं मिलती है। महावग्ग आदि के लेख से 
जीवक को शल्यतन्त्र के विषय में भी विशेष प्रसिद्धि तथा कुशलता 
का परिचय मिचता है| किन्तु इस ग्न्‍न्य में शल्यतन्त्र का परतन्त्र 
के रूप में निर्देश करके उसके विषय में उठासीनता यज्ित होती 
है। इस प्रकार इस ग्रन्थ का आचार्य, बोद्धमन्धोक्त मगधदे शनिवरासी 
भुजिष्या के गर्भ से उत्पन्न अभय के पुत्र जीवक से भिन्न प्राचीन, 
कनललवासी, ऋचीक का पुत्र, कश्यप का शिष्य, महियों द्वारा 
सम्गानित तथा कौमारभन्‍्य जिपय का आचार्य प्रतीत होता है । 
प्रसड्रवश निर्दिष्ट अन्य आचार्यों का विवरण--- 

कदयप द्वारा उपदिष्ट प्रारम्मिक एवं विस्तृत महासंहिता को 
बृद्धजीवक ने संक्षिप्त किया तथा समयान्‍्तर से वात्स्य ने उसका 
प्रतिसेस्कार करके प्रकाशित किया, ऐसा इस संहिता के कल्पाध्याय 
में निदेश होने से जिस प्रकार आत्रिय द्वारा प्रारम्भ में उपविष्ट 
संहिता को अभ्निवेश ने तन्‍्त्र का रूप दिया और उसी तन्‍्त्र को 
चरक ने प्रतिसंस्कृत करके वतमानरूप में प्रकाशित किया, तथ्य जिस 
प्रकार दिवोदासरूप धन्वन्तरि द्वारा प्रारम्भ में उपदिष्ट संहिता को 
सुश्रा ने संदितारूप से परिवर्तित किया और पीछे से उसीको 
नागाजैन या अन्य किमी प्रतिसंस्कर्ता ने संस्कार करके बतमान 

# जिस प्रकार रथ के घोड़। के जल जाने से रथ निष्प्रयोजन 
हो जाता है उसी प्रकार किसी एक आवश्यक वस्तु के नष्ट हो जाने 
पर जब उससे सम्बन्धित दूसरी वस्तु स्वयं नष्ट हो जारये--उस 
अवस्था में यह व्यवह्ृवत होता है। ( अमुवादक ) 


उप्रौद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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रूप में प्रकाशित किया है, उसीप्रकार फश्यप द्वारा उपदिष्ट मूलभूकत 
महासंद्विता को वृद्धजीवक ने संक्षिप्त करके तन्त्र का रूप दिया, 
उसीको समयप्रवाह से वात्स्य ने प्रतिसंस्कृत करके बतेमानरूप में 
हमारे सम्मुख उपस्थित किया है। इस प्रकार आजकल मूलसंहिता 
तथा उनके रूपान्तरभूत तन्त्रों के शथक्‌ २ उपलब्ध न होने से 
वर्तेमान रूप में मिलने वाली चरकसंहिता ही अग्निवेशतन्त्र या 
आत्रियसंहिता होने से, बतमान प्रतिसंस्क्ृत सश्रत संहिता ही मूल- 
सुश्र॒तसंहिता या भन्वन्तरि संहिता य् से तथा वात्स्य द्वारा प्रति- 
संस्कृत संहिता ही वृद्धजीवकोय तन्‍्त्र था मूलकाश्यप संहिता होने 
से उपलब्ध एक २ ग्रन्थ तीन २ ग्रन्थों के प्रतिनिधि के रूप में 
हमारे सामने उपस्थित होता है । इन उपलब्ध तीनों प्राचीन ग्रन्थों 
में प्रतिसंस्कर्ता के रूप में मिलने वाले चरक, नागाज न तथा वात्स्य 
( अनिश्चित कालवाला ) तृतीय श्रेणी में, उनसे ऊपर तन्‍्त्रकर्ता 
अभिवेश, सुश्र॒त तथा वृद्धजीवक द्वितीय श्रेणी में तथा उनसे भी ऊपर 
मूलसंहिताओं के आचाये (उपदेशक ) आतन्रिय, दिवोदासरूप 
धन्वन्तरि तथा मारीचकश्यप प्रथमश्रेणी में आते है। इस प्रकार श्न 
संहिताओं में पुनवेसु आत्रेय, धन्बन्तरि तथा कश्यप प्राचीनतम 
मूल आचाये है । 

प्राचीन रूप में मिलने वाले आत्रिय, धन्वन्तरि, कश्यप आदि 
मूल आचार्यों का निश्चित समय निर्धारण दुष्वर होने के कारण 
इनका पौवापर्य, परस्पर सहभाव तथा आत्रेय, अभ्िवेश, चरक, 
धन्वन्तरि, दिवोदास, सुश्रत, कश्यप, बृद्जीवक तथा वात्स्य आदि 
आचार्यों के उद्धव को बतल्लाने के लिये कोई भी धारावाहिक ऐलि- 
हासिक लेख न मिलने से उनके विषय में कुझ भी कहना यद्यपि 
दुःसाहस है तथापि हमें यह देखना है कि इनके उद्धव की अधिक 
से अधिक तथा कम से कम कौनसी अवधि निश्वित की जा सकती 
हैँ जिससे इनके विषय में कुट अरपष्ट-सा ज्ञान भी हो सके तथा 
परस्पर एक दूसरे का अन्वेधण करते हुए संभवनः हमें कश्यप, वृद्ध- 
जीवक राथा वात्स्य के विपय में कुछ प्रकाश मिल सके। श्सी 
अभिप्राय से अन्य विद्वानों के मर्तों का निर्देश कर ते हुए इन प्राचीन 
आचार्यो के विषय में अपने हृदय के कुछ भार्जा को प्रकट करते हैं । 

धन्वन्तरि तथा दिवोदास-- 

मुश्रुसहिता में पन्वन्‍्तरिरूप काशीर।ज दिवोदास द्वारा सुश्रुत 
को उपदेश देने का निर्देश है। पन्वन्तरि दिवोदास के परिचय के 
लिये बेद में वेधाचाये पन्वन्तरि का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। 
ऋग्वेद में जहां वद्यक के विषय मिलते हैं वहां देवभिषग्‌ अश्विनी- 
कुमारों का ही वधरूप में उल्लेख है । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में 
बहुत स्थानों पर दिवोदास नामक राजा का उल्लेख मिलता है। 
उसके साथ “अतिथिग्वः शम्बरशश्रुः सुदासपिता! हत्यादि श्रता 
एवं वीरता संबन्धी विशेषण दिग्वाई देते है । काठकसंदिता के मन्न्र- 
भाग में भी ब्ध्तश्व दिवोदास का उल्लेख है। इस वैदिक दिवौदास 
का काशी का राजा होना तथा पन्वन्तरि से किसी प्रकार के सम्बन्ध 
का निर्देश नहीं मिलता है। इस प्रकार ऋग्वेद तथा काठकसंहिता 
में आये हुए दिवोदास का समय अत्यन्त प्राचीन है तथा वह वेश 
भी प्रतीत नहीं होता है । 

पौराणिक इतिहास में भी दिवोदास नाम के अनेक व्यक्ति 


उपोद्धात काहिनदी अनुवाद 
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मिलते हैं | इनमें से हरिवंश# पुराण के २९ वें अध्याय में काश 
के वंश में धन्वन्तरि तथा दिवोदास का काशिराज के रूप में उल्लेख 
मिलता है। वह वंशावली निम्न प्रकार से है-- 

काश 


| 
दीरघ॑तपा 


| 
धन्व 
| 


कफ 
केतु मान्‌ 


भीमरथ ( भीमसेन ) 


दिवोदास 


वत्स 


अब 

काश के पौत्र धन्‍्व नामवाले राजा ने समुद्रमन्‍्थन से उत्पन्न 
अब्ज नामक देवता की आराधना करके अब्ज ( कमल ) के अवगार 
रूप धन्वन्तरि नामक पुत्र को प्राप्त किया। उस पन्वन्तरि ने 
भारद्वाज से आयुवद का ज्ञान प्राप्त करके उसे आठ भार्भों में विभक्त 
करके शिष्यों को उपदेश दिया। इसके प्रपीत्र दिवोदास ने वारा- 
णसी। नगरी की स्थापना की। दिवोदास का पुत्र प्रदर्तन था । 
दिवोदास के समय शून्य दुंशे वाराणसी को प्रतदन के पौजत्र 
काशीराज अलक ने पुनः बसाया, ऐसा हरिवंशपुराण से प्रतीत होता 
है। हरिवंश के अनुसार शून्य हुई वाराणसी का दिवोदास द्वारा 
पुनः बसाये जाने से वाराणसी की उससे पूत्र भी विद्यमानता प्रकट 
होने पर भी महाभारत(१) के अनुशासन पद में दिवोदास द्वारा ही 
वाराणसी के निर्माण का निर्देश है। 

महाभारत में भी चार(२) स्थानों पर दिवोदास का नाम आता 
है। महाभारत में भी दिवोदास का काशीपति(३) होना, वाराणसी 
की स्थापना, हैदयों द्वाता पराजित होकर भरद्वाज की शरण में जाना, 
उसके द्वारा किये हुए पुत्रेष्टि यश्ञ से अतदंन नामक वीर पुत्र की 
उत्पक्ति आदि मिलते जुलते विषय ही मिलते हें । इसमें दिवोदास 
के पुतृपुरुर्षों में अन्य व्यक्तियों के साथ केवल ह॒र्यश्व आदि प्रसिद्ध 
व्यक्तियों के ही नाम दिये हैं। अग्निपुराण (अ० २७८ ) तथा 
गरुडपुराण ( अ० १३५९ श्लोक ८-११ ) में भी वेच धन्वन्तरि की 
चतुर्थ संन्‍्तति ( पीढ़ी ) में दिवोदास का नाम दिया है। 


# वाराणसी में गोविन्द बन्द्र विजय के राज्य में १९०१ संवत्‌ 
में लिखी हुई हरिवंश की एक प्राचीन ताडपत्र पुस्तक हमारे 
संग्रहालय में है । उसके पाठ के अनुसार भी यही क्रम मिलता है । 

+ इस प्रकार वारणार नामक किसी व्यक्ति ने वाराणसी कौ 
बनाया-यह प्रवाद निमेल है। (हिन्दी विश्वकोश-काशी शब्द देखें) 

(१) १ से ३२ तक को टि० उपो० संस्कृत ए० २९ देखें । 


२९ 


महाभारत(?) के समुद्र मन्‍्थन प्रकरण में धन्वन्तरि देव के 
आविर्भाव का वर्णन मिलता है। पुराण आदि में भी पन्वन्तरि 
का निर्देश है। आग्नेय(२)पुराण में समुद्रमन्थन से उत्पन्न पन्वन्तरि 
का आयुर्वेद के प्रवर्तक के रूप में निर्देश किया गया है । परन्तु बेद 
में धन्वन्तरि का उल्लेख न होने से तथा हरिवंश पुराण में समुद्र 
मन्थन से आबिभूंत अब्ज देवता का पन्ष राजा के पुत्र रूप में उत्पन्न 
होने के कारण योगिक पन्वन्तरि नाम होने से दोनों की सह्ृति 
करने पर अब्ज के ही पन्वन्तरि होने से दोनों में अभेद मानकर 
समुद्र से उत्पत्ति के प्रसह्ञ में अब्ज देवता को भी भावी पन्वन्तरि 
नाम से ही संभवतः कहा गया है। इसोलिये पंचाचाय दिवोदास 
के पूर्व पुरुष पन्‍्वन्तरि के लिये लीकिक एवं तैथिक व्यक्तियों द्वारा 
अब्ज देवता का अवतार होने से देवरूप में निदंश किया गया है। 
भरद्वाज से सम्बन्ध, वाराणसी की स्थापना तथा प्रतदन नाम 
के पुत्र की समानता से हरिवंश तथा महाभारत में वर्णित द्वौदास 
की एकता प्रतीत होती है। कोषीतकी (सख्यायन ) आाह्षण(३) 
तथा कौपीतकी बाह्मणोपनिपत(४) में भी देवोदासि ( दिवोदास के 
पुत्र ) प्रददन का ब्राह्मविद्या की प्राप्ति का वर्णन मिलता है। काठ- 
कसंहिता(५) के ब्राह्मण अंश में भी आरुणि के समकालीन भीमसेन 
के पुत्र दिवोदास का उल्लेख मिलता है । 
इस प्रकार हरिवंश पुराण के अनुसार काश राजा की सन्तति 
रूप शन सबका काश राजा द्वारा स्थापित काशी नामक देश के राजा 
होने से काशिराज शब्द से कश जाना, धनन्‍्व राजा का पुत्र होने से 
उसका धन्वन्तरि नाम से व्यवहार तथा आत्रिय आदि की तरह 
पन्वन्तरि का भी पूर्वाचायय भरद्वाज से ही आयर्यद ब्िद्या की उप- 
लब्धि का निर्देश है। महाभारत तथा हरिवंश में पन्वन्तरि के प्रपौत्र 
काशीराज दिवोदास का वच्चक के आचाय॑ रूप में निर्देश न मिलते 
पर भी सुश्रुत म॑ काशीराज द्विवोंदास का सुश्रुत आदियों के उपदेशक 
के रूप में उल्लेख मिलने से वद्याचाय पन्वन्तरि की चतुर्थ सन्तति 
( पीढ़ी ) में होने से तथा अपने पूर्वपुम्ष की विद्या के आदर की 
वृष्टि से दिवोदास का भी वच्च होना सह्नत प्रतीत होता है । पन्वन्तरि 
की सन्निक्ृष्ट सन्‍तति ( चोथी पीढ़ी ) भें होने से, उसके सम्प्रदाय का 
प्रकाश करने के कारण तथा उसका स्थानापन्न होने से पन्पन्तरि का 
अवतार मानकर सुश्रुतसंहिता में “'घन्वन्तरिं द्वोदासं सुश्रतप्रस्- 
तयः ऊचुः आदि द्वारा धनन्‍्वन्तरिं तथा दिवोदास का जो अम्मेद प्रक 
किया गया है वह उचित हो है | आयुर्वेद के आचार्यरूप से प्रसिद्ध 
पन्वन्तरि के प्रपत्र दिवोदास तथा सुश्रत में आये हुए आयुर्वेद के उप- 
देशक धन्वन्तरिरूप दिवोदास इन दोनों की सक्नति होने से धन्वन्तरि 
का आयुर्वदीय सम्प्रदाय अपने शिक््यों की तरह दिवोदासरूप अपनी 
सन्तति में भी गया हुआ स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। मेरे पास 
सुश्रुतसंहिता को एक ताडपन्न# की पुस्तक है जिसके प्रारम्भ में 
इस्युवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः! यह वाक्य नहीं है । धन्वन्तरिरूप 


ऊना ना क्जल-जनत जज *+ ++ ७ «७ 


# इस पुस्तक में बहुत से पाठभेद हैँ। इस सहिता के अन्त 
में सुश्रुत का निघण्ड भी दिया हुआ है। इस संहिता के पाठ के 
अनुसार सुश्रृतसंहिता का नया संस्करण करके मेरे मित्र श्री यादतजी 


ने प्रकाशित किया दै । ु 
(१) ९ से ५ तक की टि० उपो० संस्कृत पृ० २९ देखें। 
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उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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दिवोदास के पास सुश्रुत आदियों के जाने का उल्लेख होने से प्रारंभ 
में इस प्रकार का वाक्य होना उचित भी नहीं है । 

पूर्वांद्दिष्ट हरिवंश पुराण के लेख में कलियुग में दिवोदास द्वारा 
वाराणसी को स्थापना का उल्लेख होने से धन्वन्तरि तथा उसके 
प्रपौत्न दिवोदास का समय कलियुग में प्रतीत होता है। परन्तु कलि- 
युग में कौन-सा समय है इसकी प्रतीति उससे नहीं होती । 

काशी के युवराज बद्वदक्त का आयुर्वेद के अध्ययन के लिये 
तक्षशिल्ा जाने का वणन जातक ग्रन्थ में तथा फिर काशीराज के पद 
पर आएरूढ़ ब्रद्मदत्त के साथ जीवक की भेंट का वर्णन महावगग्ग में 
मिलता है | महावग्ग में यद्यपि काशी शब्द भी आया हुआ है, 
परन्तु वहाँ वाराणसी शब्द का प्रयोग अधिकता से किया गया है। 
बुद्ध द्वारा भी वाराणसी में ही धमचक्र ( धर्मोपदेश ) के प्रवर्तन का 
उल्लेख मिलता है। जातक ग्रन्थें में भी बहुत स्थानों पर वाराणसी 
शब्द आता है। पाणिनि ने देश वाचक काशी शब्द का 'क्ाश्या- 
दिभ्यष्टब्जिठो? (४-२-११६ ) सत्र में स्पष्ट निर्देश किया है। 
तथा नगर वाचक वाराणसी शब्द नद्यादि गण में मिलता है। 
( नद्यादिभ्यो ढक्‌ ४-२-९७ वाराणसेयः ) महाभाष्यकार ने भी 
वाराणसेय उदाहरण कई बार दिया है। जावालोपनिषद्‌ आदि में 
वाराणसी शब्द के मिलने पर भी प्राचीन उपनिषदों में काशी शब्द 
तो मिलता है पर वाराणसी शब्द नहीं मिलता है। इससे अनुमान 
किया जाता है कि देशवाचक काशी शब्द प्राचीन काल से प्रचलित 
है तथा नगरी वाचक वाराणसी शब्द उपनिषदों के समय के बाद से 
ही प्रसिद्ध हुआ है। पुराणों में काशी तथा वाराणसी ये दोनों 
शब्द मिलते हे | इतिहास में बुद्ध के पश्चात्‌ कभी कोशल के राजाओं 
द्वारा, कभी मगध के शिशुनागों द्वारा, उसके बाद मौर्य, शुद्ध तथा 
गुप्त आदि राजाओं द्वारा तथा अन्त में हृपैवधेन द्वारा वाराणसी के 
विजय का वृत्तान्त मिलता है। उन २ राजाओं के इतिवृष्त का 
अनुसन्धान करने पर पन्वन्तरि दिवोदास तथा प्रतदन आदि के 
नाम हमें नहीं मिलते छें। प्रत्युत वार्निककार कात्यायन द्वारा 
'दिवश्व दासे! से दिवोद्रास शब्द को सिद्ध करने, महाभाष्यकार 
द्वारा 'दिवोदासाय(?)गायते? उदाहरण के देने, कौपीतकि ज्ाद्यण, 
उसकी उपनिषद्‌ तथा ऋक्‍्सर्वानुक्रम(२)यत्र में भी दिवोदास के पुत्र 
प्रतदन के उल्लेग्ब, काठकसंहिता के ब्राह्मण भाग में भीमसेन के पुत्र 
दिवोदास के उल्लेब तथा महाभारत और हरिवंश पुराण में भी इसी 
के समान वैद्य विद्या के आचाये थधन्वन्तरि के प्रपौनत्न, वाराणसी के 
स्थापक, प्रतदेन के पिता तथा अलक के प्रपितामह तथा कलियुग 
में होनेवाले दिवोदास के वर्णन मिलने से दिवोदास का समय कलि 
युग में ऐनरेय ब्राह्मण के समय तथा काठकब्राह्मण, कौषीतकी बआाद्याण 
तथा उनकी उपनिषदों के समय या कुछ पूरे सिद्ध होता है । 

कीपीतकि ब्राह्मण के काल के विपय में विचार करते हुए 
इवेतवेतु आरुणि की कथाओं के संवाद के आधार पर पश्चात्य लेखक 
बेबर(३) ने लिखा है कि कोपपीतकि उपनिपषद्‌ तथा ग्हदारण्यक का 
काल समान है। विन्टरनीज(४)नामक विद्वान्‌ का भी इस विषय 
में यही मत है । उसने कोषीतकि ब्राह्मण को ऐतरेय आह्यण से बाद 


(१) १ से ४ तक की टि० उपो० संस्कृत १० ३० देखें । 


का स्वीकार किया है। श्री चिन्तामणि(१)विनायक वेद्य ने ऐतरेय 
ब्राह्मण में ( ७-११ ) कौषीतकि ब्राह्मण के वचन दिखला कर ऐतरेय 
ब्राह्मण से पूवे कौषीतकि ब्राह्मण का समय ईसा से २५०० वे पूर्व 
सिद्ध किया। एस, बी. दीक्षित(२)महोदय ने ज्योतिष की गणना 
के आयार पर कोषीतकि ब्राक्षण का समय ( ईं, पू. २०००-१८५० ) 
के बीच में बतलाया है। कीपोतकि बाह्षण ( १७-४ ) का यास्‍स्क की 
निरक्ति (१-९ ) में आया होने से तथा तीस अध्याय वाले 
कौपीतकि ब्राह्मण का “त्रिशच्चस्वा धर तो बआाह्यणे संज्ञायां उणः 
( ५-१-६२ ) खन्न में तथा कीषीतकी के पूत्र पुरुष कृपीतक का 
(विकर्णकृषी तकात्काश्यपे! ( ४-१-१२४ ) खत्न में पाणिनि द्वारा 
ग्रहण किया गया होने से कोषीतकि ब्राह्मण पाणिनि तथा यास्क सेभी 
प्राचीन है-ऐसा कीथ(३) ने लिखा है। पाणिनि के समय का 
विचार करते हुए मंजुश्रीमूल कल्प नामक बौद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ के 
आधार पर लिखें हुण इतिहास में श्री जायसवालजी(४) ने 
पाणिनि का समय ( १६६-३३८ इैसस्‍्वी पूब ) लिखा है तथा अन्य 
व्यक्तियों ने (४०० इंस्वी पूर्व) लिखा है। परन्तु पाणिनि के लेख में 
वेद-वेदाह़ सम्प्रदार्यों के प्रवतेक ऋषि, देश, नगर, ग्राम, नद, नदी 
आदियों का उल्लेख होने पर भी गौतम बंद्ध तथा महावीर के 
सम्प्रदाय का एक भी विषय न मिलने से बुद्ध तथा महावीर से पूरे 
( ७००-८०० इस्वी पूर्व ) पाणिनि का समय है ऐसा ( ५ )गोल्डस्टू- 
कर महोदय ने लिखा है। श्रीयुत वेलवल्कर(६) तथा भाण्डारकर(७) 
का भी यही मत है | श्रीयुत चिन्तामणि (८)विनायक वद्य ने पाणिनि 
का समय (९०० इंस्त्री पूर्व) बतलाया है। इस प्रकार विभिन्न मर्तों के 
दिखाई देने पर भी पाणिनि तथा उससे भी पूजवर्ती यास्क द्वारा 
ग़हीत कोपीतकि ब्राह्मण का समय बहुत पहले का प्रतीत होते हुए 
भी कम से कम इस विषय में सब एक मत वाले हैं कि कौपीतकि 
ब्राक्षण का समय बुद्ध के बाद का तो निश्चित नहीं हे। इस प्रकार 
ऐतरेय तथा कोषीतकि ब्राह्मण के मध्य का होने से यह दिवोदास 
उपनिषत्कालीन प्रतोत होता है और अपने प्रपितामह धन्वन्तरि वो 
अपने से भी प्राचीन सिद्ध करता है। 

मिलिन्दपह्लो (९) ( मिलिन्दप्रश्न ) नामक पाछीम्रन्थ में द्वितीय 
शताब्दी (ईस्वी पूवे) केमिलिन्द ()र००७४००९7 'ि।त/ु ० एन ७78) 
के प्रति नागसेन की उक्ति में 'चिकित्सकानां पूर्वका आचार्या? 
द्वारा प्रारंभ करके गिनाये हुए आचार्यों में पन्वन्तरि का नाम भी 
है। इस में रोगोत्पत्ति निदान, स्रभावसमुत्थान तथा चिकित्सा। 
आदि में आचायेरूप से दिया होने से तथा नागसेन द्वारा अपने से 
पूर्व चिकित्सा के आचाये रूप में निर्दिष्ट पन्‍्वन्‍्तरि महाभारत तथा 
आयुर्वेद के ग्रन्थों में मिलने वाला सुश्चुत संहिता का आचाये प्राचीन 
पन्‍्वन्तरि ही स्पष्टरूप से प्रतीत होता है। अथवा कपिल, नारद 
आदि के साथ आने से यह मूल धन्वन्तरि का घोतक भी द्वो सकता 
है। इस के अतिरिक्त द्वितीय तृतीय शताब्दी हेंस्वी पूर्व में बने हुए 
भरुच और सांची के स्तूपों के शिलालेखों के संवाद तथा भरुच के 
स्तूप में जातक ग्रन्थों के नाम का उल्लेख होने से पाली जातक ग्र्न्थो 
की उस समय भी उपस्थिति तथा प्रसिद्धि सिद्ध होती है। चतुर्थ 
शताब्दी इस्त्री पूर्व में बेशाली में हुई बौद्धमहासभा में भी जातक 
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जपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


ग्रन्थों की प्रसिद्धि थी ऐसा मैक्डोनल आदि पाइ्चात्य विद्वान्‌ कहते 
हैं। इन ग्रन्थों के उस समय प्रसिद्ध होने से ग्रन्थों का सत्व॒ तो इस 
से भी प्राचीन होना चाहिये। इन में से अयोधर(?) ( अयोगृह ) 
नामक एक जातक मेँ बुद्ध के किसी पूत्र जन्म में राजपुत्र की अवस्था 
में धर्मचर्या के लिये राजा की आज्ञा प्राप्त करने के लिये एक कथा 
दी हुईं है जिस में धन्वन्तरि, वैतरण, भोज आदि चिकित्सकों का 
नाम लेकर औषधि तथा विषापहरण के द्वारा लोगों का उपकार करने 
वाले धन्वन्तरि के समान विद्वान भी काल के मुख में चले गये 
हत्यादि द्वारा मृप्यु की महिमा का उल्लेव करके अपना पधर्मानुगाग 
प्रकट किया गया है। इस कथा के द्वारा बुद्ध के किसी पूव॑जन्म में 
भी धन्वन्तरि, वेतरण तथा भोज आदि का इस लोक से चले जाने 
( मृत्यु ) का उल्लेख किया गया है। यह कथा उस के किस पूवे 
जन्म की है यह ज्ञात न होने पर भी अत्यन्त प्राचीन काल की 
सेचक प्रतीत होती है। आयैयरीय/२) जातक माला के अयोगृह 
जातक में व्याधियों के नाशक पन्यन्तरि आदि का अतीतरूय में 
सम्मानपूर्वक निर्देश किया गया है। आर्ययरीय जातक में केवल 
धन्वन्तरि का ही नाम लिया है। अन्य आचार्यों का केवल प्रमृति 
शब्द से ही ग्रहण किया गया है। परन्तु पाली के लेख में पन्वन्तरि 
के साथ वैतरण तथा भोज के नाम का भी उल्लेख मिलता है। सश्रुत 
संहिता के प्रारंभिक वा य में पन्वन्तरि रूप दिवोदास के पास विद्य- 
प्राप्ति के लिये उपस्थित हुए शिक्ष्यों में बतरण का भी निर्देश 
क्या गया है। श्स में 'सुश्रतप्रभ्वतयः ऊचुः इस वाक्य में प्रश्ृति 
शब्द से भोज आदि का झहण किया गया है ऐसा डलछण ने व्याख्या 
में दिया है। परन्तु मैरे पास जो सुश्रुत की प्राचीन ताडपुस्तक है 
उसके मूल में ही औपधेनववेतरणौरभअपौष्ककावतकरवीर्य- 
गोपुररक्षितभोजसुश्रुतप्रस्टतय ऊचुःः इस वाक्य द्वारा वैतरण 
के समान भोज का भी स्पष्टरूप से उल्लेख किया गया है। इस 
अयोघर नामक पालीजातक में निर्दिष्ट पन्रन्तरि दिवोदास के शिष्य 
बैतरण तथा भोज के साहच से मूल पन्वन्तरि प्रतीत नहीं होता, 
अपितु पन्वन्तरि का अवतार रूप होने से सुश्रुत में धन्वन्तरि शब्द 
द्वारा व्यवह्वत दिवोदास प्रतीत होता है। यहां सुश्रुत आदि अन्य 
व्यक्तियों का उल्लेख न होने पर भी उपनिषत्‌ काल में दिवोदास 
के मिलने से, सुश्रुतसंहिता में दिवोदास का थन्वन्तरिरूप से व्यवहार 
होने से दिवोदासरूप धन्वन्तरि के शिष्य बेतरण तथा भोज का 
सुश्रुतसंहिता में मिलने से तथा जातकों में आये हुए विषप्रतीकार 
के विषय का सुश्रुतसंहिता के कल्पस्थान में मिलने से भोज तथा 
वैतरण के साथ आये हुए सुश्रुत आदि का भी इन्हीं के साथ का 
समय प्रतीत होता दे जेसा कि सुश्रुतसंहिता में दिया है। आग्नेय 
पुराण के अनुसार आयुर्वेद विद्या के ग्रहण करने में सुश्रुत भी पन्व- 
न्तरि के शिष्यरूप में मिलता है । इस प्रकार दिवोदास रूप पन्वन्तरि 
की बौद्ध जातक ग्रन्थों से भी प्राचीनता सिद्ध होने से उस के पूर्व 
पुरुष मूल पन्वन्तरि को तो उस से भी प्राचीन होना चाहिये। 
किसी २ का यह भी मत है कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में 
क्षपणक, अमरसिंह आदि के साथ आया हुआ पन्‍्वन्तरि ही प्रसिद्ध 
बैद्याचार्य पन्वन्तरि है। परन्तु नवरत्नों में आया हुआ धन्वन्तरि 
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कवि था, न कि वैद्य । प्राचीन वद्याचार्य पन्वन्तरि के मिलने से 
वेबल पन्वन्तरि नाम की समानता से यह आरान्ति उत्पन्न हुई प्रतीत 
होती है । 

कार्रेयपसंहिता के शिष्योपक्रमणीय अध्याय में दोम्य देवताओं 
का निदेश करते हुए प्रजापति, इन्द्र, अश्विनी कुमार तथा अपने 
तन्त्र के पूत्र आचाय॑ कश्यप के समान अन्य प्रस्थान ( विभाग ) 
के आचाय॑े थन्त्रन्तरि का भी स्वराहाकार के द्वारा ग्रहण एवं 
सम्मान किया गया है जब कि इस में आत्रेय आदि का उल्लेख नहीं 
किया गया है। दिवोदास, सश्रुत तथा अन्य पन्वन्तरि के अनुयायियाँ 
का भी इसमें उल्लेख नहीं है । द्विवरणीय अध्याय में 'परतन्त्रस्य 
समयम! इस पद द्वारा शब्यतन्त्रका परनन्त्र के रूप में ग्रहण करने 
से भी उस समय धान्वन्तर सम्प्रदाय की उपस्थिति स्पष्ट हैं | आज्रेय 
संद्दिता में भी 'इति(१)धन्वन्तरिः “घान्वन्तरं मतम! “धान्व- 
न्तराश ३ यादि द्वारा अनेक स्थानें, पर धन्वन्तरि तथा उस सम्प्रदाय 
के अन्य पूर्व आचार्यों का सम्मानपूत्रक निर्देश किया गया है। 
परन्तु दिवोदास तथा सुश्रुत का इस में भी कहीं स्पष्टरूप से उल्लेग्व 
नहीं किया है । सुश्रुत में आत्रेय तथा कश्यप का उल्लेख नहीं है । इस 
प्रकार मारीचि कश्यप तथा पुनवसु आत्रिय से धन्वन्तरि की प्राचीनता 
प्रकट होती है । इस के अतिरिक्त काइयप संहित में केवल पन्वन्तरि 
का ही उलग होने से तथा आत्रय संहिता में धन्वन्तरि के सम्प्रदाय 
वालों का भी उल्लेख होने से पन्वन्तरि सम्प्रदाय के फैलने के बाद 
आत्रिय पुनवंसु को उत्पत्ति प्रतीत होती है । पन्वन्तरि के पुनवंसु 
अत्रिय से भी प्राचीन सिद्ध होने से उस के अनुयायी अग्निवेश, 
भेड आदि से तो वह निश्चित ही प्राचीन है। भेडसंद्िता तथा 
चरक संहिता में आये हुए धान्व्न्तर घत आदि के उल्लेख से भी 
यही प्रकट होता है । सुश्रुत संहिता के शारीरस्थान के तृतीय अध्याय 
में शौनक, कृतवी ये, पाराशय, माकण्डेय, सुभूतिगौतम आदि प्राचीन- 
तम पूत्र आचार्यों का निर्देश मिलता है । इसके विपरीत आत्रिय तथा 
काश्यपसंहिता में वाक्कायन आदि का भी पू् आचार्यों के रूप में 
निर्देश है । डकृण को सश्रुत टीका में किसी २ के मत से दिवोदास 
के शिष्यरूप(२) में काड्रायन का उल्लेख किया गया है। इस अव- 
स्‍था में दिवोदास के शिष्य काइ्ायन का आत्रिय तथा काश्यप 
संहिता निर्देश होने से दिवोदास तथा पन्‍्वन्तरि का आन्रनेय तथा 
कश्यप से पूवं होना और भी सुदृढ़ हो जाता है । 


हरिवंश पुराण में धन्वन्तरि की भरद्वाज से आयुर्वेद विद्या की 
प्राप्ति तथा दिवोदास द्वारा भी भरद्वाज के आश्रम का उल्लेख होने 
से तीन पीढ़ियों के अन्तर वाले धन्वन्तरि तथा दिवोदास के साथ 
सम्बद्ध भरद्वाज एक ही व्यक्ति है अथवा उसी गोत्र का कोई अन्य 
व्यक्ति है इस विषय में कुछ नहीं मिलता है। चरक संहिता के 
उपक्रम में भी भरद्वाज द्वारा आत्रिय की विदा प्राप्ति तथा बाद में भर- 
द्वाज के मत का आत्रिय द्वारा खण्डन तथा वातकलाकलीय अध्याय 
में 'कुमारशिर' विशेषण युक्त भरद्वाज का निर्देश है। इसी प्रकार 
काश्यप संहिता के रोगाध्याय में भी कृष्ण भरद्वाज का निर्देश है । 
इस प्रकार आयुर्वेद के ग्रन्थों में नाना भरद्वाजों का आचार्यरूप में 
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उल्लेख मिलता है। इससे एक ही या उस गोत्र वाले भिन्न २ भर« 
द्वाज नामवाले व्यक्तियों के साथ धन्वन्तारि, मारीच कश्यप, आश्रेय 
पुनवंसु तथा दिवोदास का समकालीन संबन्ध प्रतीत होता है । 
आत्रिय पुनवंसु तथा मारीच कश्यप द्वारा शृहीत धन्वन्तरि यथपि 
मूलधन्वन्तरि की सन्‍्तति होने के कारण उस नाम से व्यवह्नत दिवो- 
दास भी हो सकता है तथापि कश्यप द्वारा स्व्राह्यकार देवता के रूप 
में भी धन्वन्तरि का निर्देश किया होने से, आत्रेय तथा कश्यप दोनों 
द्वागा काशीराज के रूप में प्रसिद्ध दिवोदास को प्रकट करने वाले 
काशीपति तथा दिवौोदास आदि किसी निशेषण से रहित केवल धन्व- 
न्तरि शब्द द्वारा उसका निर्देश किया होनेसे तथा महाभारत के 
अनुसार धन्वन्तरि का अष्ट प्रस्थानों का आचाय तथा उसकी संहिता 
के प्राचीन समय मैं विद्यमान होने के निर्देश से प्रतीत होता है कि 
मूल धन्वन्तरि संहिता के विषयों को लेकर ही आत्रिय तथा कश्यप ने 
स्थान २ पर धान्वन्तर मत दिये हैं । पूर्वोक्तानुसार दिवोदास नामक 
राजा के साथ आये हुए, गालव के प्रति केवल मागीच कश्यप के 
आश्रम का निर्देश महाभारत में मिलने से दिवोदास के समय मारी- 
च कश्यप का अतीत रूप में होना प्रकट होता है अथवा आश्रम में 
मारीच कश्यप की उपस्थिति भी संभवतः हो सकती है | इस प्रकार 
मारीच कश्यप का समय धन्वन्तरि के पश्चात्‌ तथा दिवोदास के पूव 
या उसके साथ आता है । चरक तथा काइ्यपसंहिता में परस्पर आज्रिय 
द्वारा मागीचि कश्यप का तथा मारीचि कश्यप द्वारा पुनवसु आत्रेय 
का निर्देश होने से, आत्रेय संहिता के वातकलाकलीय अध्याय में 
मारीच कश्यप तथा आश्रिय पुनवंसु के परस्पर संवाद का उल्लेख होने 
से तथा दोनो में उसी रूप में अथवा कुछ अन्नर के साथ भरद्वाज का 
उल्लेख मिलने से इन दोनों आचार्यों का काछ लगभग साथ २ प्रतीत 
होता है । 
सुशुत-- 
सुश्रुतसंहिता(१) में लिखा है कि सुश्रत संहिता का निर्माता 
विश्वामित्र का पुत्र सुश्रत हे | चक्रदत्त ने भी टीका(र)में ऐसा ही 
लिखा है | महाभारत(३)में भी विश्वामित्र के पुत्रों में सुश्रुत का नाम 
मिलता है| ऋग्वेद के नाना मन्त्रों का द्रष्टा तथा भगवान्‌ राम का 
धनुतविद्या का उपदेशक महपि विश्वामित्र अन्य ही प्राचीन व्यक्ति 
प्रतीत होता है | सश्रुत का उपनिषत्कालीन दिवोदास के शिष्य रूप 
में उछेख होने से तथा मसुगश्रुरसंहिता में क्ृष्ण(४)का नाम मिलने 
से कश्यप तथा आज्रेय के समान गोजत्रवाला विश्वामित्र का पुत्र 
सुश्रुव भी दिवोदास की तरह उपनिषत्काल में तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के उद्धव के पश्चात्‌ हुआ प्रतीत होता है। ऋषि विश्वामित्र 
द्वारा अपने पुत्र सश्रुत को काशीराज पन्वन्तरि (दिवोदास ) के 
पास अध्ययन के लिये भेजने का उल्लेख भावप्रकाश(५) में भी है। 
डल्डण की व्याख्या में विश्वामित्र के नाम से उद्धत पैक के वचन(६) 
भी मिलते हैं। इस विश्वामित्र के विषय में पूर्ण परिचय नहीं 
मिलता है । 
सुश्ुत संहिता के समय के विषय में विचार करते हुए दैस 
( ह89 ) नामक पाश्चात्य विद्वानू ने सुश्रुत आदि की १२ वीं 
शताब्दी का, जोन्स विस्सन ( >०7०७७)807 ) ने ९-१० शताब्दो 


पिननलकन लक नल ला 
नया क्‍नपनननीनन न ज-3०++म+ “ना ज 4+-33+२३७०- ४० “पननलकनसबाका. ५ानोक सकक+कमनानाओ >-०+2१०७-०»-- 


(१) १ से ३ तक की टदि० उपौ० संस्कृत ए० ३२ देखें। 
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का तथा अन्य कुछ विद्वानों ने इसे चतुर्थ-पंचम शताब्दी का माना है । 

मेकडोनल(१) नामक विद्वान्‌ लिखता है कि सुश्रुत ई० प० 
चतुथ शताब्दी से पहले का प्रतीत नहीं होता है क्‍योंकि बावर 
मनुस्क्रिप्ट के प्रकरण चरक तथा सुश्रुत के साथ केबल भावों में दी 
समानता नहीं रखते अपितु उनमें शब्दों की भी समानता मिलती है। 

वेबर(२) ( ५४८७९८० ) लिखता है कि भाषा तथा शली में सुश्रुत 
की वराहमिहिर के लेखों से समानता है । 

अन्त(३)में हृवट गोवन (,(०७७७ ) ने तो यहां तक 
लिख दिया है कि सुश्रुत नाम का कोई व्यक्ति आजतक हुआ ही 
नहीं है । और यदि हुआ भी है तो वह साक्रिटीज ( 800&९७५ ) 
के अतिरिक्त और कोई नहीं है । 

किन्तु उपयुक्त के विषय में हमें यह कहना है कि लगभग दो 
सहस््र वर्ष प्रचीन दाशनिक आये नागाजुन# का उपायहदय नामक 


(१) १ से ३ तक की टि० उपो० संस्कृत प१ृ० ३२-३३ देखें । 

# नागाजुन नामवाले अनेक प्राचीन विद्वान्‌ मिलते हैं। 
नागाजुन की रचना रूप से मिलने वाले कक्षपुट, योगशतक, तत्व- 
प्रकाश आदि अनेक ग्रन्थों में कक्षपुट आदि कोतुक अन्धों ( जादू 
टोने के ग्रन्थों ) का प्रणेता सिद्ध नागाजुन-इस विशेषण युक्त नाम 
वाले व्यक्ति को बताया हे | पद्चक विषय में योगशनक नाम का 
ग्रन्थ अभी मिला है जिसका तिब्बतीय भाषा में अनुवाद भी 
मिलता है। नागाजुन की ही एक अन्य “चित्तानन्दपटीयसी? 
नामक वैद्यक को संस्कृत में लिखी हुई ताहपुस्तक तिनबत के गीममठ 
में है ऐसा सुनने में आता है | इसके अन्य भी ग्रन्थ मिलते हैं। 
तन्‍्त्रों में आया हुआ बीद्धों का अध्यात्म विषयक तत्वप्रकाश, परम- 
रहस्य सुखामिसंबोधि तथा समयमुद्रा आदि इसके अन्य ग्रन्थ हैं। 
केवल बौद्धदशनों के विषय में माध्यभिक वृक्षि, तकशाख तथा 
उपायह्दय आदि ग्रन्थ है। इन भिन्न २ विषय के ग्रन्थों का निर्माता 
एक ही व्यक्ति हे या भिन्न २ यह विचारणीय प्रइन है। अष्टम 
शताब्दी में भारत में यात्रा के लिये भाये हुए अल्वेरुनी नामक 
यात्री ने अपने से सी वे पूर्व रसायन विद्या में निपुण, बोधिसत्व 
( बुद्ध बनने के लिये तपस्या करने वाला ) तथा अत्यन्त प्रसिद्ध 
नागाजुन नामक विद्वान्‌ का उछेख किया है। ७ थीं शताब्दी में 
भारत में आये हुये द्यन सह नामक चीनी यात्री ने अपने से 
सात-आठ सौ वर्ष पू्र शान्तिदेव तथा अश्रघोष आदि की तरह 
अत्यन्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ शातवाहन के मित्र नागाजुन का उल्लेख 
फिया है जो कि रसायन के द्वारा पत्थर को भी स्वर्ण बना देता था । 
राजतरज्लिणी के लेखक कल्हण ने बुद्ध के आविर्भाव से १५० 
( डेढ सी ) वर्ष पूे नागाजुन नामक प्रसिद्ध विद्वान्‌ के होने का 
निर्देश किया है। इस प्रकार भिन्न २ समयों के मिलने से इन 
नागाजुनों में एकता प्रतीत नहीं होतो अर्थात्‌ ये परस्पर भिन्न २ 
प्रतीत होते हैं । नागाजुन द्वारा शातवाहन को पत्र भेजने का वृत्तान्त 
अन्यत्र प्रकाशित हुआ है। मेरे संग्रहालय में एक फटा हुआ 
संस्क्रृत भाषा में ताडपत्र पर लिखा हुआ शातवाहन चरित हैं जिसमें 
“इष्टतर्वो बोधिसरवों महासरवो महाराजगुरुः श्रीनागाजुमा- 
भिधानः शाक्यमिक्षुराजः! इस प्रकार के स्पष्ट उछेख होने से 
बोधिसक्तस्थानीय, कुरुकुछा के उपदेश के कारण तान्त्रिक तथा 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


दार्शनिक ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है| भारत में मूलसंस्कृत लेख के न 
मिलने पर भी अत्यन्त प्राचीन काल से चीनी भाषा में विद्यमान 
अनुवाद से हमारे परम मित्र श्री तुच्ची महोदय ने संस्क्त में पुनः 
अनुवाद करके जो प्रकाशित फिया है उस अन्थ के प्रारम्भ में अन्य 
तन्त्रों के प्रसक में ओषधिविद्या षड विधा-ओषधिनाम, ओषधि- 
गुणः, ओषधिरसः, ओषधिवीय, सल्निपातो, विपाकश्रेति मेषज्य- 
घर्मा! इत्यादि ढारा मैषज्य विद्या के प्रधान विषयों को देकर बाद में 
शास्त्र का वर्णन करते हुए 'यथा सुवेधको भेषजकुशलो मेत्रचित्तेन 
शिक्षकः सुश्र॒त” इत्यादि द्वारा भैषज्यविद्या के आचायेरूप में 
सम्मान एबं गौरव के साथ सुश्रुत का नाम ठिया है। इस प्रकार 
लगभग दो सहखवर्ष पूर्वायर्ती आर्य नागाजुन द्वारा भी आचारये के 
रूप मेँ सुश्र॒त का नाम दिया होना इसकी अर्वाचीनता के प्रतिवाद 
के लिये पर्याप्त प्रमाण है । 

इसके अतिरिक्त पूर्वोद्धिष्ट ख्वोटाढ प्रदेश से प्राप्त भौजपत्र पर 
लिखे हुए नावनीतक नामक ग्रन्थ की लिपि को देखकर सब विद्वानों 
भे इसे ततीय या चतुर्थ शताब्दी का निश्चित किया है। प्राचीन 
काल भें आजकल के समान शीघ्र चलने वाले स्टीम ऐजिन, हवाई- 
जहाज, तार, गंडियो आदि के अमाव में भी इस भारतीय ग्रन्थ के 
इतने दुर्गम तथा दूर प्रदेश में प्रचार एवं प्राप्ति के लिये विशेष समय 
की अपेक्षा होने से ग्रन्थ की रचना और भी प्राचीन प्रतीत होती 
है । इस ग्रन्थ में मज़्लाचरण के रूप में बुद्ध का उल्लेख मिलने 
से बुद्ध के कितने समय पश्चात इस ग्रन्थ की रचना हुई है यह 
नहीं कहा जा सकता । इस प्राचीन ग्रन्थ में आज्रेय पुनवंसु तथा 
उसके अनुयायी क्षारपाणि, हारीत, जातूकण, पराशर तथा मेड 
आदि तथा काइयप जीवक और सश्रुत के नाम तथा उनके नाम से 
औषधियों का उल्लेख मिलता है | उसमें आई हुई कुछ ओषधियों के 
वर्तमान चरक संहिता में मिलने पर भी उसमें आत्रेय नाम से 
उल्लेग किया गया है। चरक तथा नागाजुन के नार्मों का इसमें उल्लेग्व 
नहीं मिलता है । चरक नाम से प्रसिद्ध चरकसंहिता के आविर्भाव 





शाक्यमिक्षु नागार्जुन श्ञातवाहन का समकालीन सिद्ध होता है। 
हान्‌ सज्ञ ने बोधिसत्त तथा धातुवाद ( रसायन ) के विद्वान्‌ होने से 
इसी शातवाहन के समकालीन नागाजुन का सम्भवतः उल्लेग्व 
किया है। नागाजन द्वारा शातवाहन को रसायन भ्रटिका ओषधि 
के देने का उल्लेख भो मिलता है। बाणभट्ट के हषे चरित (उ. ८) में 
समतिक्रामति च कियव्यपि काले तामेकावलीं तस्मान्नागराजा- 
कागाजुनो नाम लेसे व, ब्रिसमुद्राधिपतये शातवाहनाय 
नरेन्‍्द्राय सुहदे स ददी ताम्‌! इस लेख से नागाजुन द्वारा अपने 
मित्र शातवाहन को रत्ना को एकावली (हार ) के देने के उल्लेख 
से इन दोनों की मित्रता तथा समान काल प्रतीत होता है। 
इस प्रकार शात्रहन का समकालीन वोधिसच्स्थानीय अत्यन्त 
विद्वान्‌ तथा तन्‍्त्र विद्या में निपुण नागाजन रसायन तथा वेध्क का 
भी विद्वान्‌ प्रतीत होता है। इस प्रकार तन्त्रों से युक्त बौद्ध अध्यात्म- 
प्रन्थ तत्तप्रकाश आदि भी इस तान्त्रिक तथा बौधिसत्त्त नागाजुन 
के हो सकते हैं | पाटलिपुत्र के शिलापट्ट पर लिखे हुए “नागाजुनेन 
लिखिताः स्तम्से पाटलिपुश्रके! तथा वृन्द और चक्रपाणि द्वारा 
दिये गये “नागाजुंन के अम्ुुक २ रोग के प्रतिकार के लिये औषध- 
७५ 30०0 हि० 
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के बाद यदि नावनीतक का निर्माण हुआ हो तो वाग्भट आदि 
ग्रन्थें। के समान प्रसिद्ध चरक का उल्लेख इसमें अवश्य होता । इस 
प्रकार यह चरक के समय से भी प्राचीन प्रतोत होता है। यदि 
किसी बौद्ध ने इस ग्रन्थ का निर्माण किया हो तो वचक में भी प्रसिद्ध 
बौद्धाचार्य नागाज़ुन या अन्य किसी वेद्वक में प्रसिद्ध बीडाचाये का 
भी इसमें उल्लेग्य होना चाहिये था | इस प्रकार यह अन्थ अआत्रिय, 
उसके अनुयायी, सश्रुत, काश्यप तथा जीवक के वाद तथा नागाज्ुन 
के समय से पूर्व का होने से इसमें आया सुश्रुत भी नागाजुन से 
पूर्व का सिद्ध होता है । 

इस प्रकार सुश्रत न केवल आ ये नागाजुन तथा नावनोतक 
से ही प्राचीन है अपितु महाभाष्यकार के 'द्धितेष्वचामादे१ 
( ७-२-११७ ) तथा इको गुणबृद्धी ( १-१-३ ) य॒त्नों की व्याख्या 
में 'सौश्र॒तः? तथा 'शाकपार्थिवादीनामुपसंख्यानम! (२-१-१७ ०) 
इस वारलिक में 'कुतपवासाः सौश्रुतः कुतपसौश्र॒तः? निर्देश से यद्द 
महाभाष्यकार तथा वातिककार से भी प्राचीन प्रतीत होता है । 
इतना ही नहीं, पाणिनि द्वारा 'कार्तकौजपादयश्व! (६-२-०३७ ) 
इस सत्र के गण में 'सौश्रुतपार्थिवाः? में अपत्य अर्थ के सज़क 
प्रत्ययान्त सँ:श्रुत शब्द के दिया होने से न केवल सुश्र॒त अपितु 
उसके वंश वाले अथवा उसके शिष्य और सम्न्बधी भी पाणिनि से 
प्राचीन प्रतीत होते है । 

पाश्ाच्ष्य विद्वान वेबर(१) का मत है कि महाभाधष्यकार द्वारा 
'सुश्र॒त-सौश्र॒तः” में हलन्‍्त सश्रत शब्द दिया होने से कार्तकीज- 
पादि गण में सौश्रुत शब्द के मिलने पर भी बाद में उसके प्रक्षिप् 
होने से पाणिनि द्वारा उसके उपदिष्ट होने का निश्चय न होने से, 
भाष्यकार द्वारा उस यत्र की व्याख्या न को होने से उसके पाणिनीय 
सिद्ध न होने से तथा महाभाध्यकार द्वारा सश्रुत के वे्वकाचार्य होने 
का प्रमाण न मिलने से महाभाष्य में आया हुआ मुश्रुत यही व्यक्ति 
है ऐसा निथ्य से नहीं कहा जा सकता । परन्तु ऐसी बात नहीं हे 
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योग” भी इसी नागाजैन के प्रतीत होते हैं। सप्तम शताब्दी का 
निर्देश करने वाला अल्बेम्नी का लेख दुन्‌ सन्न के लेख से ही ग्वंडित 
हो जाने के कारण, उसके अनुसार अन्य नागाजुन के न मिलने से 
आनुश्रविक तथा काल्पनिक समय को लिखकर शातवाहन के सम- 
कालीन नागार्जुन से ही अभिप्राय प्रतीत होता है। माध्यमिक वृक्ति 
तथा उपायहृदय ( छायानुआद रूप से प्रका शित ) में तान्त्रिक विषयों 
से रहित केवल अध्यात्म प्रधान प्रीढ़ शैली के होने से इस तान्त्रिक 
नागाजुन से भिन्न नागार्जुन की कृतियां प्रतीत होती है । उपायहृदय 
में दशन से भिन्न विपयों के प्रसझ्ञ में भेषज्य विद्या के प्रधानविषय 
रूप ६ भैपज्य धर्मों का केवल साथारण रूप से ( नाममात्र ) निर्देश 
होने से तथा धातु रसायन आदि विषयों का बिलकुल उल्लेख न 
होने से इस उपायहृदय तथा माध्यमिक वृत्ति का निर्माता अन्य ही 
महायान पथ का स्थापक दाशेनिक आर्य नागाज॑न प्रतीत होता है। 
राजतरक्विणी में निर्दिष्ट नागाजुन का बौद्ध होने पर भी राजा 
के रूप में उलेख किया गया है। माध्यमिक पृत्ति आदि के कर्ता 
नागार्जन का कहीं भी राजा के रूप में उछेख न मिलने से केवल 
समान नामवाला राजा नागाजैन कोई मिन्न ही व्यक्ति प्रतीत होता दै। 
(१) इसकी टि० उपो० संस्कृत एृ० ३४ का० ९ देखें। 
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'हऋत्‌ भ्तः, कर्मकृत्‌ कर्मकरः? आदि दष्रों की तरह ही हलन्‍्त 
सुश्रुत इब: क्व। प्रय्ययान्त है तथा अदन्त स॒श्रुत शब्द क्त प्रत्ययान्त 
है। ये दोनों शब्द केयल प्रत्यय भेद से अ'शिक भेद को प्रकट करते 
हुए एक ही अथ के यलक है| 'इको गुणबृद्धी? इस सत्र की व्याख्या 
में अन्तिम इकतर तथा उकार को ही श्रुण हो सकने के कारण अग्नि, 
वायु, बश्न, म ड' इत्यादि इकारानत तथा उकारान्त शब्दों में ही 
गुण होता है। उपधागत (“अलोड्त्यात्‌ पूे उपधा! अर्थात्‌ अन्तिम 
अल--वर्ण से पूर्व वर्ण का नाम उपधा होता है ) इकार, उकार में 
गुण नहीं होता यह दिखलाने के लिये हलन्त दाब्द में ही प्रत्युदा- 
हरण का दिया जाना संभव होने से तथा हलन्त सश्रुत्‌ शब्द में 
गुण न हो सकने के कारण ( उपधा में उकार ,होने से ) भाष्यकार 
ने 'सुश्रव-सौश्रुतः” यह हलन्त शब्द दिया है। हलन्त सुश्रुत्‌ शब्द 
की तरह अदन्त सश्रत इ5द से भी 'सौश्रुत? शब्द बनता है। 
बाअब्य, माए्ड्व्य इ यादि दाब्द केवल वश्न तथा मण्डु से हो बन 
सकते है इस टिये इसमें प्रकृति ( मूल शब्द ) देने को आवश्यकता 
न होंने से हो “बन्चु-ब व्य” तथा मण्डु-माण्डव्य?ः न 
लिखका केयल बाश्र य, माण्डव्य ही दिया हैं। श्सी प्रकार यदि 
सौश्रत शब्द भी केवल हलन्त सुश्रत्‌ शब्द से ही बनना सम्भव 
होता तो उस अवस्था में प्रक्ृतिरूप से हलन्त सुश्रत्‌ शब्द साथ में 
देने की आवश्यकरा नहीं थी | हलन्त सुश्रुत शब्द को तरह अदन्त 
सुश्रुत शब्द से भी सोश्रुव शब्द बन सकता है। परन्तु उपधागत 
इकार, उका! को बृद्धि के उदाहरण के लिये अदन्त शब्द से बना 
हुआ सौश्रत शब्द उपयोगी न होकर हलनन्‍्त दाब्द से बना हुआ 
तौश्ुत शब्द उपयोगी है इसलिये अदन्त शब्द से बने हुए सौश्रुत 
शब्द में अथ का भेद न होने पर भी प्रकृति (मूल शब्द-हलन्त 
सुश्र॒व॒ शब्द ) सहित 'सुश्रुत-सौश्रुतःः देना विशेष अर्थ रखता 
है| इसी प्रकार 'तद्वितेष्वचामादे”! ( ७-२-११७) इस सत्र 
को स्याख्या में भा अन्तिम उपधा की वृद्धि के अपवाद रूप 
में आदि अच (सत्र ) को वृद्धि करने में अदन्त सुश्रत शब्द 
को उपध्ावृद्धि सम्भव न होने से तथा हलन्त सुश्रत शब्द हो 
श्स उदाःरण के लिये उपयुक्त होने से भाष्यकार ने हलन्त प्रकृति 
( सुश्रुत्‌ ) के साथ सौश्रुत शब्द दिया है। इस प्रकार दोनों स्थानों 
में हलन्त प्रकृति ( सश्रत्‌ ) शब्द देका जो भाष्यकार ने अदन्त 
प्रकृति का निराक' ण किया है उससे यह सिद्ध होता है कि अदन्त 
सुश्र॒ा शब्द से भो सीश्रत शब्द बन सकता है। इसीलिये कातेकौज- 
पादि तर में निर्दिष्ट 'सीश्रतपार्थिवः? तथा गोत्रान्तेवासी माणव- 
ग्राह्मणेषु चषेपे ( ६-२-६९ ) यज्ञ में निर्दिष्ट 'भार्यासौश्वतः? 
का यो के अथ दिखलात के लिये काशिका, पदमजश-(१) तथा 
न्यास आदि ग्रन्‍्थ। के रचयरिताओं ने किसी स्थान पर 'सुश्रतस्य 
छात्रा: सौश्रताः 'सुश्रता5पत्यं सौश्रतःः तथा किसी २ स्थान पर 
कस्यचित्‌ सुश्रतो5पत्यं सौश्रतः? इ यादि निव॑चर्नों द्वारा दोनों 
अदन्त नथा हलनत सश्रु ! श्यों से सौश्रत शब्द बनाया है। इससे 
प्रती/ होता है कि बद्ुत काल पू। इन “याकरणाचार्यों द्वात भी अदन्त 
तथा हडन्त डो शब्द सौश्र शब्द की प्रकृति के रूप में स्त्रीकार 
किये गये थे | यहां यह एक प्रश्न हो सकता है कि वार्तिककार तथा 


(१) इसको टि० उपो० संस्कृत ए० ३४ कालम २ देखें 
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भाष्यकार द्वारा दिये हुए 'कुतपसोश्रतः? तथा गणपाठकार द्वारा 
दिये हुए 'पार्थिवसौश्रतः” शब्दों में हलन्त सुश्रत्‌ शब्द से सौश्रत 
शब्द की निष्पत्ति है या अदन्त सुश्रुत शब्द से दोनों में क्या भेद 
है। मेरा यह अप्निप्राय नहीं है कि पाणिनि के उपदेशरूप में 
मिलने वाले गणपाठ में आये हुए सब दबब्द पाणिनि द्वाराही 
उपदिष्ट हैं। समय प्रवाह से उसमें दूसरे शब्द भी पीछे से अनु- 
प्रविष्ट हो सकते हैं किन्तु एक कह वाले प्राचीन भाष्यकार 
तथा वार्तिककार आदि द्वारा सतन्नाके उदाहरण में दिये होने से 
गणपाठ में आये हुए सौश्रुत शब्द को तथा विशेष वक्तव्य के न द्ोने 
से व्याख्यारहित कुछ सत्नों को केवल भाष्य में न दिया होने से उन 
सूत्रों को अपाणिनीय बतलाना दुःसाहस है। भाष्यकार द्वारा बहुत 
से अथ्याख्यान यत्रों को यदि अपाणिनीय कह दिया जाय तो उस २ 
अध्याय तथा पाद के अन्त में दी हुई सत्नों की संख्या किस प्रकार 
पूरी हो सकती है। पाणिनि के कार्तकीजपादि गण में निदिष्ट शर्ब्दों 
का अनुसन्धान करते हुए शेखर आदि ज्याकरण ग्रन्थों मे सौश्रत- 
पार्थिवाः शब्द के मिलने से भिन्न २ सौश्षर्तों तथा पाथिवों (राजाओं) 
का परस्पर संबन्ध प्रतीत होता है। तथा पाथिव शब्द से भी 
सौश्रतशब्द का पूर्व प्रयोग होने से प्रतीत होता हे कि उस समय 
सौश्रतं वो राजाओं द्वारा भी सम्मान प्राप्त था। 'सौश्रताः पार्थि 

वाश्वः इस बहुवचन वाले समास में ही 'सौश्रतपाथिवाः? शब्द 
बना होने से पाणिनि के समय में भी अनेक सुश्रुत सम्प्रदाय वाले 
वद्यों का अनेक राजाओं के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है। सुश्रुत- 
संहिता सज्नस्थान के युक्तसेनोयाध्याय(?) में वद्च द्वारा अच्छी 

प्रकार निरीक्षण करके राजा की रक्षा करना, स्कन्धावार ( शिविर 
छावनी ) में भी राजा के साथ रहना तथा राजा द्वारा भी वच्च का 
विशेष सन्‍्मान करने का उल्लेख मिलता है। सत्नस्थान के उप- 
संहार(२) में भी इस शास्त्र का राजाओं तथा महात्माओं द्वारा अध्य- 
यन करने का निर्देश होने से इस शास्त्र के ज्ञाताओं (वद्चों ) के 
साथ राजाओं का विशेष संबन्ध खचित किया गया है। 'शतंते 
राजन भिषजः सहस्तम! ( ऋक १-२४-९ ) इस मन्त्र के अं 

द्वारा भी प्राचीन काल में राजाओं तथा वंद्या का परस्पर संबन्ध 
यू चित होता है। महाभारत(३) तथा कोटिलीय(४) अथंशासतत्र में भी 
युद्ध के प्रकरण में विशेषरूप से शशस्नचिकित्सा के ज्ञाताओं का 
सहभाव निर्दिष्ट है। जिन्हें सदा शख्माम्त्रों से युद्ध करने पढ़ते हैं 
उन सेना से थुक्त राजाओं के साथ शब्यचिकित्सकां का द्वोना 
आवश्यक भी है । सुश्रत के शल्यचिकिस्सक होने से ही उसके अनु- 
यायी सौश्रतें। के भी राजाओं के साथ निकट संबन्ध के अनुसार 
प्रचलित हुए 'सौश्रतपार्थिवाःः शब्द को पाणिनि द्वारा गण में 
प्रविष्ट किया जाने से न केवल क्षुश्रत अपितु उसके अनुयायी शब्य*« 
चिकित्सक सौश्रतों की भी अत्यन्त प्राचीन काल से प्रसिद्धि तथा 
राजाओं द्वारा सम्मान की प्रतीति होती है। काशिका में 'सौश्र॒त- 
पार्थिवाः? इस पाठान्तर के मिलने से सौश्रर्तों का राजाओं के साथ 
यदपि संबन्ध ज्ञात नहीं होता तथापि इससे सीश्रु्तों की प्रसिद्धि 
तथा सम्मान तो प्रतीत होता ही है। व्याकरण के अनुसार सुश्रुत 
का बधकाचाय॑त्व प्रतीत न होने पर भी 'सुश्नतस्य छात्राः सश्रुताः! 
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द्वारा सौश्र॒त शब्द का अर्थ लिखने वाले काशिकाकार तथा न्यास- 
कार आदि प्राचीन वेयाकरण। के लेख से भी वह मूलभूत सुश्रत 
साधारण व्यक्ति प्रतीत न होकर विद्या-सम्प्रदाय का प्रवर्तक होने 
से सौश्र॒तों का आचार्य प्रतीत होता है। विद्या सम्प्रदाय के प्रव॒तैक 
के रूप में इस शल्याचाये सश्रुत को छोड़कर अन्य किसी सश्रत 
का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। भिषगाचाये सुश्रुत का नागाजुन 
द्वारा उपायहदय में, बाग्भट, नावनीतक, ज्वरसमुच्चय आदि में 
तथा जयवर्मा के शिलालेख में भी उल्लेख मिलने एवं इसी के ग्रन्थ 
का अरब आदि देशों में अनुवाद होने से, हरिवंश पुराण के सदृश 
दिवोदास का आह्यण उपनिषत्‌ आदि में मिलने से, सुश्रुतसंहिता 
में विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत द्वारा दिवौदास से आयुर्वेद के ग्रहण 
का उल्लेख दोने से तथा महाभारत में भी विश्वामित्र के पुत्रों में 
सुश्रत का उल्लेख होने से प्राचीन समय से ही इस शल्यचिकित्सक 
सुश्रुत की हो सम्प्रदाय-प्रतर्तक आचाये के रूप में प्रसिद्धि प्रतीत 
होती है । 

सश्रुतसंहिता में आर्ष रचना के दिखाई देने, बौद्ध छाया न 
दीखने, रस धातु आदि ओषधियों के प्रायः न मिलने, शौनक, क्ृत- 
वी, पागाशये, माकण्डेय, सभूति गौतम आदि कुछ प्राचीन 
आचार्यों के ही उल्लेख होने तथा दिवोदास और सश्रुत शब्द के 
स््ररप्रक्रिया में उदाहरणरूप में मिलने से सश्ुताचायें प्राचीन ही 
प्रतीत होता है। इस प्रकार प्राचीन काल से अत्यन्त प्रसिद्ध तथा 
सबके मस्तिष्क में विद्यमान शल्यविकित्सक इस सगश्रुत को छोड़कर 
किसी दूसरे अनुपस्थित सुश्रुत की कल्पना करना व्यर्थ है।इस 
लिये व्याकरण के यत्रकार, वातिककार तथा भाष्यकार्रों द्वारा निरदिष्ट 
सुश्र॒त भी यही है जो पार्णिनि से पूर्व दिवोदास के समान ही उप- 
निपत्कालीन प्रतीत होता है । बलबान प्राचीन आश्रय को छोड़कर 
उदासोन नहीं होना चाहिये | कहा भी है-- 

धव्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिने हि सन्देहादलक्षणम्‌ । 

इसके अतिरिक्त आग्नेय पुराण में (अ २७०९-२९२ ) नर, 
अश्व तथा गौओं से संत्रन्षित आयुर्वेद के विषय में जिज्ञासापृवक 
प्रदन करने पर सश्रुत को धन्‍न्वन्तरि द्वारा उसके उपदेश का 
वर्णन मिलने से पन्वन्तरि के समान उसका शिष्य सुश्रुत भी 
मनुष्यों के आयुर्वेद की तरह गौ तथा अख्व संबन्धी आयुर्वेद 
का भी ज्ञाता प्रतीत होता है। यह आग्नेय पुराण में आया हुआ 
सुश्रुत भी धन्वन्तरि के साइचये से सश्रतसंहिता का आचाये 
( निबन्धा ) ही प्रतीत होता है । एक व्यक्ति का अनेक विज्ञानों में 
प्रवेश होना प्रायः मिलता है। शालिहोत्र के ग्न्ध में प्रष्टा ( शिष्य ) 


रूप से सश्रुत का नाम आता है। अश्वशास्र के प्रवतेक शालिहोज्र 


के विषय में श्री गिरीन्द्रनाथ(१) महोदय ने विशेष रूप से विवेचन 
किया है। कलकत्ता से प्रबाशित जयदष्त के अश्वचिकित्सा की 
भूमिका में भी कुछ बर्णन दिया है। एतद्विषयक विस्तृत विवरण 
वहीं से जानना चादिये । शालिहोन्र ग्रन्थ का कुछ अंश कहीं २ 
पुस्तकालयों में संभवतः मिलता है। मैने उसे नहीं देखा है तथापि 
पूर्वनिर्दिष्ट हेमाद्वि के लक्षणप्रकाश के अश्वप्रकरण में कुछ शालि- 
होत्र के अश्वशास्त्र संबन्वी वचन उद्धृत मिलते हैं । इसमें सुश्रुत(२) 


(१) १ से २ तक की टि० उपो० संस्कृत पुृ० ३५ का० २ देखे। 
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मित्रजित्‌ तथा गान्धार आदि पुश्न एवं गर्ग आदि शिष्यों द्वात प्रईन 
किये जाने पर शालिहोग्र के अश्वसम्बन्धी उपदेश नथा ए्रष्टा के 
रूप में शालिहोन्र के पुत्र सश्रुव का उल्लेख गशिलता है। शिष्य 
के लिये भी किसी २ ग्रन्ध में पुत्र शब्द का सिर्देश मिलता है, 
परन्तु यहां पुत्राः शिष्याश्र पृष्छन्‍्ति विनयेन महामुनिम्‌! इस 
वाक्य द्वारा पुत्र एवं दिष्यों का पृत्रक्‌ २ निर्देश होने से तथा सश्लुत 
का अनेक बार पत्र रूप से स्पष्ट उबलेख होने से शालिहोन्र द्वारा 
अश्वशात्र के विषय में उपदिष्ट सश्रुत शालिहोत्र का पुत्र ही प्रतोत 
होता हैं । इसके विपरीत सुश्रुतसंहिता में शल्यचिक्रिसक रुश्ल॒ुत 
का विश्वामित्र के पुत्र रूप में निदेश किया गया है। महाभारत 
आदि में भी ऐसा ही मिलता है। पूर्व॑ निदिष्ट शालिहोत्रौक्त 
अश्वाभिषेक मन्त्रों में आयुवद के आचार्यों का निर्देश करते हुए 
( (. 7२ ) आत्रिय तथा उसके शिष्य अग्न्वेश, हारीत, क्षारपाणि, 
जातूकण्ये, पराशर तथा अन्य आचार्यों का उल्लेख होने पर भी 
पन्वन्तरि तथा दिवोदास का उल्लेख नहीं मिलता, यदि शालिहोगजन्र 
तथा पन्‍न्वन्तरि द्वारा उपदिष्ट सुश्रुत एक ही हो हो अश्ववेधक के 
आचार्य झालिहोत्र या उसके शिष्य सुश्रुत ने आयुर्वद के अन्य 


! आचार्यों के साथ तत्कालीन एवं अत्यन्त प्रसिद्ध पन्वन्तरि तथा 


दिवोदास का उल्लेख क्यों नहीं किया । तथा स्थ्रुससहिता के कर्ता 
सुश्रुत को भी अश्वशास्त्र के आचाये होने पर भी एक प्रस्थान रूप 
में इतने प्रसिद्ध अपने पिता या आचार्य शालिहोत्र का कहीं प्रसडन् 
वद्य तो निर्देश करना चाहिये था। अन्य आचार्यों के वैद्यक विषयों 
से भरें हुए तथा पीछे से मिलाये गये उच्तरतन्त्र में सश्रुत, सौश्रत 
या प्रतिसंस्कर्ता ने श्सथा नाम क्यों नहीं दिया । इस प्रकार शालि- 
होत्र का शिष्य एवं पुत्र लश्रुत तथा पन्वन्तरि द्वारा उपदिष्ट विश्वा- 
मित्र का पुत्र सश्रुत दोनों भिन्न २ व्यक्ति प्रतीत होते हैं । 
शालिहो त्रेण गण सुश्रुतेन च भाषितम्‌ । 
तर्वं॑ यहाजिशास्त्रस्य सत्सवैमिष्ठ संस्थितम ॥ 

दुर॒भ गण कृत सिद्धोपदेशसंग्रह नामक अश्वेश्वक ग्रन्थ के 
उपयुक्त इलोक में सश्रत का अश्ववैद्यक के उप्देष्टा के रूप में एल्लेस् 
किया गया है । परन्तु अग्नि पुराण के अनुसार धन्वन्तरि के शिष्य 
सुश्रुत का भी अश्ववेधक का ज्ञाता होना प्रकट होता है। इस 
प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि इस इलोक में अशशास्त्र के उप« 
देशक के रूप में दिया हुआ सश्रुत शालिहोतन्र का शिष्य है या 
पन्वन्तरि का | यदि शालिहोतन्र तथा गर्ग के साहनये से इस दुलभ 
गणोक्त सम्रुत को शालिहोन्न का शिष्य मान भी र्ले तो उसी के 
वचन के अनुसार इसका अधश्यशास्त्र संउन्धी कोडे ग्रन्थ हौसा 
चाहिये | परन्तु इस शालिहोत्र के पुत्र सश्रुत का आजकल एत- 
द्विययक कोई ग्रन्थ नहीं मिलता है । उसके ग्रन्थ का उल्लेख वचनों 
का उद्धरण तथा नाम मात्र भी श्स गणकृत ग्रन्थ के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी आयुर्वेद के ग्रन्थ में नहीं मिलता है। इस लिये 
इस सुश्रुत के विषय में अब कुछ भी कहना कठिन है। ग्रन्थों के 
मिलने से, अन्य ग्रन्थें।| में निर्देश होने से, अन्य आचार्यों द्वारा 
ग्रहण किया जाने से तथा शिलालेख आदि के उल्लेख से धान्वन्तर 
सुश्र॒ुप की जिस प्रकार प्रसिद्धि है बसी शालिहौत्र के पुत्र॒सश्रुत की 
प्रसिद्धि नहीं है। इस लिये जहां भी सुश्रुत के नाम का निर्देश 
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मिलता है वहां साधक एवं बाधक प्रमाणों के अभाव में शल्यचिकि- 
त्सक एवं धान्वन्तर सश्रुत की ही प्रतीति होती है । 

कुछ लोग दोनों सुश्रुतों की एकता स्वीकार कर तथा शालिहोत्र 
के लेख से सुश्रत को शालिहोन्र का पुत्र मानकर नकुलक्त अश्वचि- 
कित्सा के पायाहः स तुरज्ञघोषतनयः श्रीशालिहोन्रो मुनिः? 
इस प्रारम्भिक वाक्य में आये हुए तुरज्घोष शब्द से अश्वघधोष का 
प्हण करके शालिहोन्र को उसका पुत्र मानते है। तथा पूत्र निर्देशा- 
नुसार शालिहोत्र का पुत्र सश्रत होने से शालिहोत्र तथा सुश्रुत को 
कनिष्क के समकालीन अश्वघोष से भी अवाचीन मानते हैं | परन्तु 
नेपाल से प्राप्त अश्वाविकित्सा की दो पुस्तका में मनज्ललाचरण वाले 


जाता है| परन्तु यदि उस पथ्चव को मान भी लिया जाय तो भी 
शालिहोंत्र के ग्रन्थ तथा अन्य अश्वायिकित्सा के ग्रन्थों के प्रारम्भ में 
ब्रह्मा तथा इन्द्र के साथ आया हुआ तथा मूलसंहिता के कर्ता के रूप 
में निर्दिष्ट शालिहोत्र प्राचीन ही प्रतीत होता है | शालिहोगन्र के ग्रन्थ 
में इब्थाक्‌ तथा सगर द्वारा शालिहोतन्र से प्रश्न करने का निर्देश 
होना भी शालिहोत्र को प्राचीन सिद्ध करता है। शालिहोत्र क 
केवल पंचतन्त्र के प्रारम्भ में ही उल्लेख नहीं हं अपितु महाभारत के 
बनपव(१) में अश्वे के पारखी नल की कथा में भी इसका उल्लस् 
है। वहां आये हुए शालिहोत्र का अश्रों के विशेषज्ञ रूप में वर्णन 
होने से तथा अन्य प्रकरण को देखकर वह यही आचाये प्रतीत होत 
है। उपलब्ध शालिहोंन्र संहिता चाहे शालिहोश्र की हस्तलिखित हो, 
चाहे प्रतिसंसक्त] हो और चाहे उसी के सम्प्रदाय वाले किसी अन्य 
व्यक्ति द्वारा उपदिष्ट हो परन्तु अश्वशास्त्र का परम आचाये शालिहोत्र 
अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति है इसमें किसी को सन्देह नहीं है। इस 
प्राचीन ऋषि का युधिष्ठिर के भाई नकुल द्वारा अपने ग्रन्थ के 
मज्नलाचरण में आचायरूप में सन्‍्मानपू्वंक अहण किया जाना भी 
उचित है, इससे पूर्वापर ग्रन्थ की संगति भी ठीक वेठती है । प्राचीन 
काल से प्रसिद्ध इस ऋषि को छोड़कर तुरज्ञघोष से अश्वधोष की 
कल्पना करके शालिहोत्र तथा सुश्रत को क्रमशः उसके पुत्र तथा पौच्र 
मानने से तो सारा इतिहास ही गड़बड़ हो जाता है। अखश्वश्ञारत्र का 
प्रथम आचाये ( प्रवतक ) यदि कनिष्क सामयिक अश्वत्रोप का पुत्र 
हो तो कनिष्क के बाद ही इसके शाम्र का निर्माण होना चाहिये, 
उस अवस्था में कोटिलीय(२) अधथ॑शास्त्र में 
निर्माण, आहार-कल्पना, उनकी जातियां तथा चिकित्सकों के नाम 
श्त्यादि संक्षेप में मिलने वाले विषय उसमें कहां से आ गये । अशोक 
द्वारा भारतीय चिकित्सा के आधार पर अपने देश की तरह विदेशों 
में भी अश्व आदि पशुओं के चिकित्सालयों का उद्घाटन किया 
जाना किसके आधार पर माना जाय । यह स्पष्ट है कि अश्वधोष बुद्ध 
सम्प्रदाय का प्रधान आचाय हैं। परन्तु शालिहोंत्र के ग्रन्थ में 
अश्वामिपेक प्रकरण में केवल श्रीत ऋषियों के नाम, अक्षघोष, श्रीत- 
यज्वविधान तथा घोड़े। को देवताओं के रूप में निर्दश करते हुए भी 
श्रौत एवं स्मात देवताओं का ही उल्लेख मिलने से शालिदोन्राचार्य 
वेदमार्गानुयायी प्रतीत होता है । शालछिहोत्र ग्रन्थ तथा सुश्रुतसंहिता 
में बौद्ध छाया के न मिलने से भी ये दोनों वौद्धाचाये अश्वधोष की 
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आये हुये अभ्शाला- ; 
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सन्तति प्रतीत नहीं होती है | अश्वघोष का साकेतवर्ती तथा शालिहोशन्र 
पश्चितोत्तरप्रदेशवर्तों होना भी इसी बात को प्रकट करता है। 
अश्रघोष के पुत्र रूप में कल्पित शालिहोतन्र के पुत्र सुश्र॒त के साथ 
यदि शल्याचाये स॒श्रत का अभेद माना जाय तो कनिष्क तथा अश्व- 
घोष के समकालीन नागाज़ुन ने उसके पौन्न रूप में माने गये सुश्रत 
की सुप्रसिद्ध सिषगाचाय रूप में कसे प्रशंसा की है तथा इस अवस्था 
में नागाजुन द्वारा सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्कार किये जाने विषयक 
निर्देश का भी क्या अर्थ है ? दोनों सश्रुतों का अभेद तथा कनिष्क 
सामयिक होने पर पराणिनि, वार्तिककार कात्यायन ) तथा भाष्य- 
कार आदि द्वारा सुश्रुत शब्द का ग्रहण वैसे संभव हो सकता है, 
इसलिये यह सब निरथंक है । 
अन्त में युक्तिपूवक विक्रम संवत्‌ के पूष ६ ठी शताब्दी में 
सश्रत के समय को सिद्ध करने वाले हानले (2. 7, छिए्त09 
प्र०९ए ) नामक पाश्चात्त्य (१) विद्वान्‌ के लेख के अनुसार भी वह 
प्राचीन सिद्ध होता है। कुछ(२) विद्वान कहते हे कि पूर्णरूप से 
निश्चय न होने पर भी सुश्रत का समय ईस्तव्री संवत्‌ से ६०० वर्ष 
पूत्र है । कुछ अन्य(३) थिद्वान्‌ कहते है कि सुश्रुत में सात प्रकार के 
कुष्ठ का वर्गन मिलता है। इस रोग का भारत तथा चीन देश के 
निवासियों ने २५०० व पूव ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार सश्रत 
लगभग ढाई हजार ( २५०० ) बष प्राचीन प्रतीत होता है। सश्रुत- 
संहिता का लैटिन भाषा में अनुवाद करने वाले ह्यासलर(४) 


| ( स९5७॥७7 ) नामक पाश्चात्त्य विद्वान्‌ तथा श्रीयुत गिरीन्द्रनाथ(५) 
मुखोपाध्याय आदि ने भो इस्त्री सन्‌ से लगभग एक सहस्त्र वर्ष पूर्व 


(३० पू० १००० ) सुश्रुत का समय निश्चित किया हैं । 

इस प्रकार भिन्न २ विद्वाने। के दृष्टिकोण से विचार करने पर 
सश्नुवसंहिता के पूर्व भाग का समय कम से कम भी आज से २६०० 
वर्ष पूव प्रतीत होता है । 

कुछ लोग संश्रुतसंहिता में पूष आचार्यों की श्रेणी में निर्दिष्ट 
सुभूति गौतम को शाक्यसिंह का शिष्य मानकर सश्रुत को बुद्ध के 
बाद का स्त्रीकार करते है। अष्टसाहस्रिका तथा शतसाहस़्रिका आदि 
बौद्ध ग्रन्थों में यद्यपि सुभूति नाम अवश्य मिलता है परन्तु वहां 
आयुधष्मत्‌ म॒मूति, स्थविर सुभूति आदि शब्द हो हिये गये हैं, 
सुभूतिगौतम का उल्लेख नहीं है । बौद्धग्नन्थों में सुभूति के अध्यात्म 
विपय का उल्लेख किया गया है । बद्यक के आचाय॑रूप में वहां 
उसका उल्लेख न मिलन से सुश्रुतसंहिता में आया हुआ सुभूति- 
गौतम बौद्ध न होकर अन्य ही प्राचीन वच्चाचाय प्रतीत दोता है। 
सुभूतिगीतम को यदि बौद्ध आचार्य माना जाय तो उसे भी पूर्व 
आचार्यों में गिनने वाले सुश्रुत के लेख में बौद्ध छाया अवश्य मिलनी 
चाहिये । बौद्ध छाया के न मिलने से सुभूतिगौतम बौद्ध नहीं हो 
सकता । स्थाविर सुभूति का व्याकरण मिलने से केबल नाम की 
समानता होने से वद्द सुभूति भी प्राचीन तथा व॒ द्ध का प्रधान शिष्य 
प्रतीत होता हैं । 

वधक टीकाकार। द्वारा कहीं २ उद्धूत वृद्ध स॒श्रुत के वचरनों के 
दिखाई देने से तथा उन उद्धृत बचने के वर्तमान सुश्रुतसंहिता में 
न मिलने से तथा औपधेनवमौरअम! इचादि सुश्रुनोक्त पथ् में भी 
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सौश्रुत का पृथक निर्देश होने से कुछ छोग कहते हैं कि वर्तमान 
सुश्र॒ुत॒संहिता से भिन्न वृद्धसुश्रुत का सौश्रुत तन्त्र पुबंकाल में विधमान 
था | परन्तु सुश्वुतसंहिता में वृद्धसुश्रुत का पूर्वाचार्यों में निर्देश न 
होने से, महाभारत के आदि में भी विश्वामित्र के पुत्र के रूप में 
केवल सुश्रुत क। ही उल्लेख होने से, महाभाष्यकार, नावनीतक, 
नागाजुन, वाग्मट तथा ज्वरसमुच्चय आदि में सुश्रुत नाम का हीं 
निर्देश होने से, अरब आदि दूर देशों में भी इस सुश्रुत की संहिता 
का ही अनुवाद एबं प्रचार होने से, कम्बोडिया स्थित यशोवर्मा के 
शिलालेख में भी सुश्रुत का दही उल्लेख होने से, वृद्धसुश्रुत नाम से 
मिलने वाले वचरनों में प्राचीन रचना एवं प्रौदता न दिखलाई देने 
से, उसके वचनों के अनुसार वृद्ध सुश्रुत का शब्याचाय सिद्ध न होने 
टीकाकारों एवं अवाचीन लेखकों द्वारा कहीं २ उद्धृत वृद्ध सुश्रुत 
से कौन है, कब हुआ है, इसका कीन सा ग्रन्थ है, किस प्रस्थान 
( विभाग ) का यह आचाये हे--शत्यादि सब विषयों के अज्ञात होने 
से पूर्वोद्दिष्ट दिवोदास के शिष्य, प्रसिद्ध एवं विश्रुत संश्रत को 
छोड़ कर अज्ञात वृद्ध सुश्र॒ुव को शल्यनन्त्र का पूर्ताचाये सिद्ध 
करने के लिये अत्यन्त दृढ़ प्रमार्णो कों आवश्यकता हैँ । इसके 
अतिरिक्त-- 
औपधेनवमौरभअं सौश्रतं पौष्कका वतम्‌ । 
शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ 

उपयुक्त इलोक सुश्रुतसंहिता के उपक्रम में काशीराज दिव्रोदास 
के पास शिष्यरूप से आये हुए औपचेनव, ओऔरश्र, पौष्कलावत, 
करवी ये, गोपुर रक्षित, सश्रुत आदि का निर्देश करके कहा गया है। 
इनमें औपघनव, औरश्र, पुष्कलावत तथा स॒श्रुत द्वारा बनाये हुए 
तन्त्रों का निर्देश करने के लिये तदीयाथंक प्रत्ययान्त सीश्रुव आदि 
पद दिये गये है। सब तन्‍त्रें' में इसकी प्रधानता दिखाने के लिये ही 
अपने ही ग्रन्थों में पुनः सौश्रुत शब्द दिया गया है।यद्वि इस सौश्रत 
शब्द को देखकर अन्य सश्रुत की कल्पना की जाय तो उस न्याय से 
औपघेनव आदि आचार्यों के तन्‍्त्र भी पृथक्‌ रूप में मिलने चाहिये। 
अपने ग्रन्थ में अपना ही नाम उल्लेख करने की प्रथा कौटिलीय 
अथशास्त्र आदि प्राचीन थ्रन्थों में भी मिलती है। इसलिये औपसये- 
नव आदि तन्‍त्रे। के समान अपने तन्त्र ( सश्र॒तसंहिता ) की प्रधानता 
दिखलाने के लिये अपने नाम का निर्देश करना अनुजित नहीं है। 
उपलब्ध सुश्रतसंहिता में कहीं २ जो अर्वाचीन विषयों की प्रतीति 
होती हे वह संस्कार के कारण या पाठभेद के दोष से संभव है 
जिसका विवरण पीछे सस्करण के प्रकरण में दिया जायगा | 

बेदिक अवस्था में आर्यों के निवास स्थान की परिस्थितियों वे; 
अनुसार विभक्त वसन्त, ग्रीष्म, वर्षो, शरद्‌ , दहेमनत तथा शिशिर इन 
६ ऋतुओं का वेदिक साहित्य(१) में उल्लेख मिलता है! शनमें 
वसन्‍्त या अन्य किसी एक ऋतु से प्रारम्भ करके समाप्त किये हुए 
ऋतु पर्यावत ( ऋतुओं के चक्कर ) को संवत्रत्सर कहते हैं। प्राचीन 
परिस्थितियों में निमित यह ऋतु विभाग बाद में 'ब्लन्तादिभ्यष्ठक! 
( ४-२-६३ ) सत्न द्वारा पाणिमि द्वारा भी ग्रहण किया गया है 
तथा आजकल भी लोक में प्रचलित है | सुश्रुतसंहिता के ऋतुचर्या- 
ध्याय में पहले उत्तरायण आदि को प्रारम्भ करके प्रचलित प्रक्रिया 
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के अनुरूप शिशिर से प्रारम्भ करके देमनत तक ६ ऋतुओं का निर्देश 
करके पुनः अगले ही वाक्य में सदी, गर्मी तथा वर्षा के भेद से तीनों 
दोषों के उपचय (संचय ), प्रकोप एवं संशमन की अवस्था के 
अनुसार अमुक समय में उपचित एवं प्रकुपित दोष को अमुक समय 
में शान्त करना चाहिये इत्यादि भेषज्य प्रक्रिया के उपयोगी ऋतु 
को बनलाने क लिये हृह तु! शत्यादि द्वारा दक्षिणायन वाले विभाग 
को दिया है । इसमें वर्षा, शरद्‌ , हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म तथा प्राबृट्‌ 
ऋतुआ। का उल्लेख होने से प्रथम प्रक्रिया ( ऋतुत्रिभाग ) में चार 
मांस सदी के तथा दो मास वर्षा के आते है । और द्वितीय प्रक्रिया 
में दो मास सर्दी के और चार मास वर्षा के होते है। दूसरी प्रक्रिया 
चिकित्साविज्ञान के उपयोग के लिये प्रतीत होती है। काश्यपसहिता में 
ऋतु सम्यन्धी अध्याय के खण्डित होने पर भी आत्रिय ओर भेडसं- 
हिता में भैपज्य सम्बन्धी दितोय ऋतुविभाग का ही ग्रहण क्रिया गया 
है। इस प्रकार आयुवेदोय पद्धति में चिकित्सा की दृष्टि से देमन्त एवं 
शिशिर के अभद नथा प्राबूट और वर्षा के भेद को प्रकट करते हुए 
ऋतु विशेष का ग्रहण करने के लिये ही “इह तु! इत्यादि पद से 
आयुर्वेदीय मार्ग के अनुसार स्रदेश के अनुदप ऋतुविभाग सुश्रत 
में दिया गया है। किसी टीौकाकार ने “टृह? शब्द का उपयुक्त अथ 
किया हैं। परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि किसी शात्र में 
साबदे शिक ऋतुविभाग को एक रूप से कहना सगत नहीं प्रतीत 
होता | भारत था अन्य किसी भा देश में सब जगह एक समान 
ऋतु विभाग नहीं हो सकता | प्रत्येक देश मे सर्दी तथा गर्मी के 
भेद से ऋतु प्रायः बदलती रहती है। सिह प्रदेश (रुंक-सीलोन) 
में प्रायः सदा छओ ऋतुएँ समान हे।ती हे | परन्तु ऐसा सव जगह 
नहीं हो सकता । कहीं बहुत देर तक अत्यन्त सर्दी पड़ती है, कहीं 
बहुत देर तक भयंकर गर्मी पड़ती है और कहीं वर्षों की बहुलता 
होनी है । मद्रास आदि दक्षिण के प्रदेशों में मार्गशीष तथा पौष 
में आम की मजरियां (बीर ) आ जाती है और फाल्युन तथा 
चत्र में उसके फल भी पक जति है। ज्यं २ ऊपर पब॑तीय प्रदेश की 
ओर चलते जांय त्यों २ आम पकते है । इस प्रकार पव॑तोय प्रदेश होने 
से नेपाल में वशाख में आम में बीर आता हैं और अन्त में भाव्रपद 
तथा आश्रिन में इसके फल पकते है । इसी प्रकार शाक, पुष्प, फल 
तथा औषधि आदि के पकने का समय भी देशभद से भिन्न २ होता 
हैं। देश के अनुसार सर्दौ-गर्मो तथा जलवायु आदि में परिवतेन 
हो जाने के कारण जहां जेसी परिस्थिति हो, उसी के अनुसार गुण 
तथा दोपें को जानकर नचिकिप्सकों को चिकित्सा काय में प्रवृष्त 
होना चाहिये, इसलिये 'इह तु” पद से आचाये का उपदेश स्थल 
प्रतीत होता है | पूर्व प्रचलित ऋतु विभाग का प्रारम्भ में निर्देश 
करके 'हृह् तु? के द्वारा उपदेश स्थल में दूसरे ऋतु विभाग में 
प्रावटू तथा वर्षा रूप वृष्टि के समय के दुगुने दिये होने से वह 
स्थान ऐसा होना चाहिये जहा सर्दी दो मास तथा वर्षा चार 
मास होती है | स्थानभेद से वर्षा का तारतम्य ( कमी अथवा अधि- 
कता ) देखने में आता ही हैे। भारत में भी प्रीष्म के अन्त में 
बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर से जल लेकर उठे हुए बादल 
( मानयन ) वाय-य दिशा की ओर बढ़ता हुआ उन २ प्रदेशों मेँ 
क्रमशः वर्षा करता जाता है तथा हिमालय या अन्य ऊँचे पहाड़ों 
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की चोटियों से रुककर पश्चिम दिशा में न जा सकने के कारण 
चिरापूंजी ( 0॥९7४.४7] ) आदि स्थानों में बहुत अधिक वर्षो 
करता है | ज्यों २ ये प्राकृतिक परिस्थितियां अधिक पैदा होंगी 
त्यीँ १ वर्षा के समय की अधिकता बढ़ती जायगी यह वैज्ञानिकों का 
सिद्धान्त है। सुश्रत में दिये हुए भेपज्यानुकूल द्वितीय ऋतु विभाग 
में वर्षा तथा प्राइट ऋतु का पृथक २ निर्देश किया गया है। काशी 
में वर्षा समय के द्व॑ंगुण्य का अभाव होने से इस द्वितीय ऋतुविभाग 
का वहां होना सम्भव न होने से हृह तु? पद से उसी द्वितीय 
ऋत॒विभाग के ही अनुरूप कोई दूसरा प्रदेश प्रतीत होता है | सश्रत 
की टीका में काश्यप के नाग से निम्न इलोक भिलते हैं | 


भूयो वर्षति पर्जन्यों गड़ाया दक्षिणे जलम । 

तेन प्रावषवर्षाख्यों ऋतू तेषां प्रकल्पितों ॥ 

गड़ाया उत्तरे कूले हिमवद्धिमसंकुले । 

भूयः शीतमतस्तेषां हेमन्तशिशिराबूतू ॥ 

श्न इलोकों के द्वारा गज्ञा के उत्तर में हिमालय प्रदेश में हेमन्त 
शिशिररूप शीतद्वगुण्य तथा गछ्ना के दक्षिण में प्रावृट वर्षारूप 
वृष्टिदेंगुण्य का बोध होता है। यहां “गड्गजा! पद से वाराणसीगत 
गड्जा का ग्रहण नहीं है क्योंकि वहां गद्भजा के दक्षिण तथा उत्तर में 
उपयुक्त भेद भ्रतीत नहीं होता हैं। अपितु गन्नाद्यार से निकलने 
वाली गन्जा का ग्रहण है क्‍योंकि वहां उत्तर में शौतदंगुण्य तथा 
दक्षिण में वृष्टिदिगुण्य का होना सम्मव है। उप्युक्त सिद्धान्त से 
'हृह तु? इस पद से वृष्टि समय द्वेगुण्य वाले गड्जा के दक्षिण भाग में 
स्थित किसी प्रदेश का ग्रदण होना चाहिये । 
यद्यपि भावप्रकादश(?) में विश्वामित्र द्वारा अपने पुत्र सश्रत 

को अन्य सौ मुनि पुत्रों के साथ दिवोदास से वद्चक विद्या के 
अध्ययन के लिये काशी भेजने का निर्देश होने तथा सुश्रत- 
संहिता में भी भाश्रम में विद्यमान काशीराज दिवीदास के पास 
जाकर सुश्रुत आदियों के अध्ययन का उल्लेख होने से काशी स्थित 
किसी आश्रम में सश्र॒त आदिये। को उपदेश दिया गया प्रतीत 
होता है । परन्तु 'इह तु? द्वारा निदिष्ट उपयुक्त वृष्टिदरगुण्य समय 
के काशी में संभव न होने से तथा महाभारत में आई हुई दिवोदास 
की कथा में हेहयों द्वारा आक्रान्न दिवोदास का राज्य छिन जाने 
पर भरद्वाज के आश्रम में जाने का उल्लेख मिलने से संभवतः राज्य 
दिन जाने पर मुनि के आश्रम में अथवा प्राचीन राजाओं के अन्तिम 
अवस्था में वानप्रस्थ की प्रथा के मिलने से वानप्रस्थी होकर आश्रम 
में जाकर वृष्टिसमय की अधिकता वाले गद्गाद्वार के दक्षिणस्थ 
किसी प्रदेश में दिवोदास द्वारा सुश्रुत की उपदेश दिया जाना प्रतीत 
होता है। इस प्रकार 'हृह तु? पद से आश्रमस्थ का अभिप्राय 
प्रतीत होता है । आश्रम आकर उपदेश करने पर भी दिवोदास को 
पूर्वांधिपत्य की दृष्टि से स॒श्रत में काशिराजरूप से निर्देश किया 
गया प्रतीत होता है | महामाधष्यकार द्वारा शाकपाथिवादि (२-३-७०) 
गण के उदाहरण में 'कुतपवासाः सौश्रुतः कुतपसौश्रुतः के 
निर्देश द्वारा सौश्रतों के कम्बलरूप कुतप ( छाग कम्बल-2 804 
0 शी8ग7९॑-ा806 ० थ€ फ्काए 07 पगरा0प्रा।शंशा 6080 


(१) इसकी की €ि० उपो० संस्कृत ३० ३८ का० २ देखें । 


उपोद्धात कां हिन्दी अनुवाद 
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20०8 (:४४०४770068 ) की प्रधानता का उल्लेख होने से सश्रुत को 
सनन्‍्तति या शिष्यों का भी हिमालय के समीप किसी देश में रहने 
की कल्पना होती है। प्रचण्ट गरमी से सिर को तपाने वाली वारा- 
णसी में रहने पर कुतप प्राधान्य ( कुतपरूप कम्बल औढ़ना ) युक्ति- 
युक्त प्रतीत नहीं होता । 

यहां उपयुक्त दो ऋवुदल्षिभागों का उल्लेख देखकर श्रीयुत 
एकेन्द्रनाथ घोष(१) का मत है कि गणित के हिसाब से संहिता के 
निर्माण तथा संस्करण में १५०० ( डेढ़ हजार ) वर्ष का अन्तर 
प्रतीत होता है | तथा पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार धन्त्रन्तरि, दिवोदास 
तथा सुश्रुत में इतने समय का व्यवधान नहों हो सकता। सुश्रुत के 
अनुयायी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाद में किये हुए संस्करण में 
यह संभव है । परन्तु सश्रुव॒संहिता के संस्करण युक्त इस उत्तरतन्त्र 
का ही सातवीं-आठवीं शताब्दी में अरब आदि देशों में अनुवाद 
मिलने से तथा कम्बोडिया में मिले हुए यशोवर्मा के शिलालेख में 
भी इसका उल्लेख मिलने से इतने दूर देशों में इसका प्रचार होने 
के लिये विशेष काल की अपेक्षा होने से तथा वाग्भट, ज्वरसमुच्चय 
आदि में भी उत्तरतन्त्र के मिलने से नागाजुन द्वारा इसके संस्कार 
का उल्लेख होने पर भी इस वतंमान रूप में उपस्थित संस्कारयुक्त 
संहिता का समय अन्ततोगत्वा १७-१८ सी वर्ष पूव का निश्चित होने 
से श्समें उपरिनिर्दिष्ट १५०० ( डेढ़ हजार ) वर्ष मिलाने से मूल- 
संहिता का काल ३२०० बष पूर्व निश्चित होता है। 

धन्वन्तरि दिवोदास, वाय विद (२) तथा बामक(३) बाशीपति 
रूप से निर्देश होने से प्रतीत होता है कि बुत से व्याचाय राज- 
पियों द्वारा प्राचीन काल में काशी में वद्यकविद्या की प्रतिष्ठा की 
गई थी । बुद्धकालीन काशी के युवराज अद्दत्त का आयु विद्या 


' के अध्ययन के लिये तक्षद्चिला जाने के जालक ग्रन्थे। में किये गये 


उल्लेग से पूरपर म्परागत आयुर्वेद विद्या को रक्षा के लिये काशी के 
राजकुल में अनुराग प्रकट होता है। संश्रुगसहिता में औ-घेनव, ओर भ्र 
सोश्रुत तथा पौष्कलावत आदि चारों का समान रूप से निर्देश होने 
से तथा इनमें से किसके तनन्‍्त्र का उस समय विशेष प्रचलन था 
इसका निर्देश न मिलने पर भी नागाजुंन तथा टीआाकार्रों द्वारा 
सुश्रुत तथा सोश्रुत का विशेष ग्रहण किया होने से तथा ओऔपधेनव 
आदि के नाम का भी निदश न होने से यह कल्यना की जा 
सकती है कि सुश्रुत का सम्प्रदाय पश्चिम दिशा में तथा विशेषरूप 
से पूव के देशों में प्रचलित था | यह तो निश्चय से नद्दीं कहा जा 
सकता कि पश्चिम देशों में काय चिकित्सा तथा काशो आदि पृ 
के देश में सश्रुत की शल्यनत्रिकित्सा ही प्रचलित थी। काशी के 
पन्वन्तरि सम्प्रदाय में भी आठ. प्रस्थानों ( विभागों ) का उल्लेख 
मिलता है| “विविधानि शाख्राणि भिषजा प्रचरन्ति छोके? द्वारा 
स्वयं आत्रय ने भी सब स्थानों में अनेक चिकित्सा-विज्ञानं। के 
प्रचार का उल्लेख किया है। चरकसंहिता के अनुसार पाश्चाल तथा 
काम्पिलय आवि देशों में, भेड के लेखानुसार गान्धार में तथा 
काश्यप के अनुसार गद्जाद्वार पर स्थित कमखल आदि में आयुर्वेद 
विद्या के उपदेश का उल्लेख मिलने से उन २ स्थानों पर भी इस 


(१) १-३ की ढि० उपो० संस्कृत ४० ३८ देखें। 


उपोद्धात का हिन्दी अशुवाद 


विद्या को प्रतिष्ठा प्रतीत होती है। श्स प्रकार न केवर गान्नार 
अपितु बाहीक भिषग कादायन के उल्लेख से, बाह्लीक से लेकर 
काशी पर्यन्त पश्चिमोत्तर देशों में आयु4द के प्रचार तथा उन्नति 
का अनुमान होता है। परन्तु जातक ग्रन्थों में काशी के युवराज 
ब्रद्मदत्त द्वारा तक्षशिला जाकर आयुर्वेद के अध्ययन के उल्लेख से, 
महात्ग्ग के अनुसार मगधनिवासी बुद्ध-समकालोन जीवक द्वारा 
समीपस्थ काशी की उपेक्षा करके तक्षशिला जाक रभपज्य जिद्वा में 
विशेष कुशलता प्राप्त करके लौटने पर विद्या प्राप्त करके काशिराज 
पद पर प्रतिष्ठित ब्रह्मदत्त के समय किसी सेठ के पुत्र के पेट का ऑँप- 
रेशन द्वारा काशी में श्त्रचिकित्सा की प्रतिष्ठा तथा अन्य भी बहुत 
से रोगियों को शन्नचिकित्सा तथा कायचिकित्सा द्वारा नीरोग 
करने के कारण उत्पन्न हुई जीवक की ख्याति के उल्लेख मिलने से 
तथा देशदेशान्तर से विद्या प्राप्ति के लिये जिज्ञासुओं के तक्षशिला 
आने का जातक ग्रन्थों में निर्दशश मिलने से कालक्रम से बुद्ध के 
समय अन्य विद्याओं को तरह सैषज्य विद्या ( विशेष रूप से शल्य- 
विज्ञान ) की भी काशी की अपेक्षा तक्षशिला में अधिक प्रतिष्ठा एवं 
उन्नति प्रतीत होती है । बाद में काशी में समय २ पर राज्यों के 
उलटफेर के इतिहास मिलने से भी क्रमशः काशी में आयुर्वेद विद्या 
के हास तथा आचाय विशेर्षों द्वारा चर्चा बाहुल्‍थ के कारण तक्षशिला 
में इक्नलि की सम्भावना हो सकती है। अन्ततोगतल्ा अन्नोक के 
समय अपने देश के समान विदेशों में भी विकित्सालयों के उद्घाटन 
द्वारा यह आयुरवद विद्या दूर २ तक फैल गई। परन्तु बाद में 
कालक्रम से तक्षशिला के समान उस ब्िद्यापीठ में भी विद्या का हास 
हो गया । इसका कारण भी इतिहास में मिलने वाले राजविप्लव ही 
होने चाहिये । इसी प्रकार बुद्ध के समय नक्षशिला की अपेक्षा काशी 
में विद्या का हास हो गया होता । 
आश्रेय-- 

“इन्द्र: ऋषिभ्यश्रतुभ्येः कश्यपवसिष्ठा त्रिश्गुभ्यस्ते पुत्रेभ्यः 
शिष्येभ्यश्र प्रददुर्हितार्थम! द्वारा काश्यपसंद्धिता में पूर््र सम्प्रदाय 
के उल्लेख के मिलने से आयुर्वद में अत्रिका भी एक सम्प्रदाय 
प्रतीत होता है | यहां आत्रिव गोत्रवाले भिशक्षरात्रेय, कृष्णात्रेय तथा 
पुनवसु आत्रेय नामक आचाये मिलते है। अन्य भी अनेक अब्नि 
परम्परा वाले आचार्य हो सकते हैं। जिस प्रकार कौमार-भृत्य 
संहिता में कश्यप परम्परा में मारीच विशेषण युक्त कश्यप मूल 
आधचाय है उसी प्रकार आज्रेय परम्परा में पुनवंसु विशेषण वाला 
आत्रिय -अग्निवेश आदि का उपदेशक तथा चरक संहिता में मूल 
उपदेशक आचार्य है । उसी पुनत्रसु आत्रेय को माता के नाम के 
अनुसार चरक में--“यथा प्रश्न भगवता व्याहतं चास्द्ृभागिना! 
(यू. अ. १३) तथा भेडसंहिता में 'सुश्रोता नाम मेधावी घचान्द्रभाग - 
मुवाच हु! (९. २९ ) द्वारा चान्द्रभाग तथा चान्द्रभागी नाम से 
कहा गया है। चरक में--“त्रित्वेनाष्टो समुद्दिष्टाः कृष्णाश्रेयेण 
घीमता? ( स्व. अ. ११) तथा भेडसद्दिता में क्ृष्णाश्रेयं पुरस्क्ृत्य 
कथाश्रक्रर्महर्षयः” इत्यादि पदों के आधार पर कुछ लोग यह भी 
कहते हू के पुनवसु आम्रेय को हो कृष्णात्रेय नाम से व्यवहत किया 
गया है। इसके विपरीत कृष्णात्रेय नाम से दिये हुए शालाक्य 
विषयक उद्ूधरणों को देखकर ओऔऋण्ठदत्त तथा शिवदास आदि 
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कहते हैं कि कृष्णात्रेय अत्रिय पुनवंसु से भिन्नही व्यक्ति है। 


चरकसंहिता में आदि से अन्त तक आत्रेय अथवा पुनवंमु आत्रेय 


नाम से व्यवहार होने से, भेटसहिता में भी पुनब॑सु आत्रिय का ही 
निर्देश होने से, अव्रिय परम्परा वाले कृष्णात्रेय नामक किसी अन्य 
आचाय के मत का भी चरक तथा भेडसंहिता में दिया होना संभव 
होने से तथा कृष्णात्रेय और पुनर्ब॑सु आत्रिय का कहीं भी एकत्र 
प्रयोग न मिलने से कृष्णात्रेय तथा पुनवसु आत्रिय भिन्न २ आचाये 
प्रतीतहोते है । 

चरक संहिता में आत्रेय पुनव॑सु द्वारा वार्योविद तथा उसके 
सदहभावी मारोच कश्यप का पूर्व आचार के रूप में उल्लेख किया 
होने से मारोच् कश्यप के बाद तथा चरक संहिता के अनुसार 
काम्पिल्य की राजवानी पाश्चाल देश में स्थित पुनसु आन्रेय 
आचर्य प्रतीत होते हैं | काइथपसंदहित। के चतुष्पाद वर्णन में निम्न 
इलोक दिया है-- 

अस्य पादचतुष्कस्य मन्यन्ते श्रेष्ठमातुरम । 

तद्॒थ गुणवन्तो हि त्रयः पादा इहेप्सिताः ॥ 

नेति प्रजापतिः प्राह भिषदमूल चिकित्सितम्‌ । 

उपयुक्त इलोक के अनुसार काइयपसहिनता में केत्रल चतुष्पाद 

का वर्णन है और वह भी सक्षिप्त रूप में । इसके विपरीत चरक- 
सहिता में पहले खुड़शाक चतुष्पाद अध्याय में उन चतुष्पादों के 
चातुगुण्य के द्वारा पोईशकलाओं का वर्णन करके अगले महाचतु- 
ष्पाद अध्याय में उसी की विस्तृत व्याख्या होने से कश्यप तथा 
आत्रिय का क्रमशः पीर्वापय प्रतीत होता हैं । तथा कश्यप के समय 
की अपेक्षा आत्रेय के समय क्रमप्राप्त अधिक विकसित अवस्था 
दृष्टिगोचर होती हे । 

इसी प्रकार रोगों का वर्णन करते हुए भी काश्यपसंहिता में 
संक्षेय से ही रोग दिये हैं तथा उनसे सत्रद्ध विषयों को भी केवल 
एक २७ 4 अध्याय में ही दिया गया हैं जब फि आत्रिय सहिता में 
इस विपय के चार अध्याय दिये हैं। इनमें से एक महारोगाध्याय 
में ही काश्यपोक्त सब विषयों को दे दिया गया है तथा श्ससे पूवे के 
कियन्तः शिरसीय आदि तीन अध्यारयों में अन्य विषयों के दिये होने 
से इसमें विकसित अवस्था दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार अनेक 
उदाहरण मिल सकते हैं । 

न केत्रल कश्यप तथा आत्रिय का पोौर्वापय ही. है अपितु चरक 
संहिता में गर्भावक्रान्ति विषयक नाना मर्तों के वर्णन में “विप्रति- 
पत्तिवादास्व्वन्न बहुविधाः सूत्रकारिणाम्षीणां सन्ति? के द्वारा 
कुमारशिरा भरद्वाज, काक्कायन, भद्॒काप्य, भद्रशौनक, वडिश, वैदेह 
जनक तथा पन्वन्तरि आदि आवचार्यों के साथ यज्रकर्ता ऋषि के 
रूप में स्वयं मारोौच कश्यप का नाम छेकर उसके मत का उल्लेख 
किया होने से स्पष्ट है कि आत्रैय संह्विता के निर्माण के पूर्व ही 
अन्य ग्रन्थों को तरह मारीच कश्यप का गन्ध भी विद्यमान एवं 
प्रसिद्ध था। 

चरकसंहिता के महाचतुष्पाद अध्याय में मैत्रेय ( प्रतिपक्षी ) 


के #प्रतिकुव॑न्‌ सिध्यति प्रतिकुर्वन्म्रियते, अप्रतिकुर्वन्सिध्यति, 


*सिध्यति प्रतिकुर्वाण' ' वर्णोत्साहसम न्विता। भेट सहि ताया प्‌ ( ५) 


यहां भेड द्वारा शौनक नाम से गृहीत प्रतिपक्षी के मत का 


पु 





अप्नतिकुर्वन्म्रियते तस्माद्भेषजमभेषजेनाविशिष्टम! श्स सिद्धान्त 
का खण्डन करते हुए 'मिथ्या चिन्त्यत हस्यात्रेयः? द्वारा आत्रिय 
का सिद्धान्त दिया है। इसी के समान भेडसंहिता के चतुष्पाद 
अध्याय में भी शसी उपयुक्त सिद्धान्त का खण्डन करके नामोल्लेख 
सहित आत्रिय का बिलकुल मिलता जुलता मत दिया होने से तथा 
चरक संहिता में भरद्वाज से प्राप्त आयुवंद विद्या को विशद करके 
पुनवंसु आत्रिय द्वारा उपदिष्ट उसके अग्निवेश, भेड आदि ६ शिष्यों ने 
ग्रहण करके एथक्‌ २ तन्त्रों का निर्माण किया। इस उल्लेख के मिलने से 
उसी के अनुसार भेदसंहिता के प्रत्येक अध्याय में 'इत्याह भगवा- 
नाश्रेयःः द्वारा उपदेशक (आचाये) रूप में आत्रिय का निर्देश 
होने से तथा पूर्वाचार्यों के वर्णन में कश्यप के भी नाम का उल्लेख 
होने से भेट की अपेक्षा आत्रेय के समान कश्यप की भी प्राचीनता 
निर्विवाद सिद्ध है । 

भेडसंहिता में आत्रेय तथा कद्यप का नाम दिया है, काश्यप 
, संहिता में भेड तथा आत्रिय पुनवेसु का नाम डिया है तथा आत्रेय 
संहिता में मारीच कइयप का नाम दिया है। इस प्रकार परस्पर 
नामोल्लेख होने से तथा चरक संहिता में अआत्रिय द्वारा वार्योविद 
तथा मारीच कश्यप का प्रतिपश्षी के रूप में तथा काश्यप संहिता में 
कश्यप द्वारा वायोविंद को उपदेश देने का उल्लेख मिलने से 
समकालीन अनेक प्रसिद्ध आचार्यों के परस्पर मत तथा नामोल्लेख 
की संभावना होने से भेड से कुछ समय पूवे तथा परस्पर नामो- 
ल्लेख सहित एक दूसरे के मत का निर्देश करने वाले आत्रिय तथा 
भारीच कश्यप परस्पर समकालीन प्रतीत होते हैं। अथग जिस 
प्रकार इस काश्यपसंहिता में अपने ग्रन्थ के निबन्धा एवं प्रति- 
संस्कर्ता वृद्धजीवक तथा वात्स्य के नाम तथा मत का उल्लेग कश्यप 
द्वारा संभव होने से बाद में संस्कार अथवा प्रतिसंस्कार के समय 
का माना जाना चाहिये । उसी प्रकार बाद में होने वाले मेड आदि 
का नाम तथा मतोल्लेख भी पीछे संस्करण के अवसर पर अनुप्रविष्ट 
हुआ प्रतीत होता है । 

इसके अनुसार कोटिलीय अअ्शामत्र आदि प्राचीन ग्रन्थों में 
मानव, बृहस्पति, वातव्याधि आदि तथा यास्क द्वारा ग्रहीत अन्य 
पूर्वाचार्यों का भी पक्ष प्रतिपक्षरूप से उल्लेख होने पर भी इतने 
मात्र से इन्हें समकालीन नहीं कहा जा सकता। पुस्तकों में लिखे 
हुए अतीत आचार्यो के विषयों को देखकर भी परस्पर विमर्शरूप 
से लिखने की भी प्राचीन शली है । इससे अन्य आचार्यों के एकत्र 
नाम एवं मतोललेख मात्र से उन्हें समकालीन कहना उचित नहीं 
है। पूव एवं पश्चात्‌ के दो आचार्यों का जहां परस्पर एक दूसरे का 
नाम एवं मतोल्लेख करना संभव प्रतीत नहीं होता वहां भी बाद 
में किये गये संस्करणों में पू् एवं उप्तरकाडीन आचार का परस्पर 
नाम एवं मतोह्लेख संभव है, जसा कि इस ग्रन्थ में प्रतिसंस्करण 
के कारण जीवक एवं वात्स्य का नाम एवं मतोललेख कई स्थानों 

चरक में मेंत्रय नाम से निर्देश किया गया है। दोनों ग्रन्थों में 

गृहीत मत के संवाद के मिलने से मुद्रित चरक में समयवश नाम 
का परिवतेन हो सकता है। अथवा शीनक कुल का नाम होने से 
तथा मैत्रेय माता के अनुसार नाम होने से संभवतः दोनों एक ही 
आचायी हों । 
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पर किया गया है। अथवा दो समकालीन आचार्यों का स्वयं भी 
परस्पर नाम एवं मतोल्लेख संभव है । इस प्रकार बाद में प्रति- 
संस्करण किये हुए ग्रन्थों में परस्पर नाम आदि देखकर उनके 


पौर्वापये अथवा समकालीनता का निश्चय करने के लिये यद्ष्म दृष्टि 
एबं अन्य साधनों से इनका विवेचन करना आवश्यक है । 


बहुत से विद्वान्‌ चिं*बतीय उपकथाओं ( 70086087 ॥७॥९७ ) 
में आये हुए तक्षशिला निवासी आत्रेय से जीवक के अध्ययन के 
उल्लेख के आधार पर बुद्धकालीन जीवक के गुरु आत्रिय को ही 
चरक संहिता का मूल आचाये पुनवसु आत्रेय मानकर उसको बुद्ध 
कालीन निश्चित करते है । परन्तु जोवक के विषय में तिब्बतीय 
गाथाओं के समान ब्रह्मेशीय तथा सिंहलदेशीय गाथाएं भी 
प्रचलित है । इन गाथाओं में परस्पर अनेक भेद दिखाई देते हैं। 
जीवक के अध्ययन के विषय में महावग्ग के अनुसार किसी 
आचाय से उसके अध्ययन का उल्लेख मिलता है, उसके अनुसार 
उसका गुरु आत्रेय था ऐसा प्रतीत नहीं होता | चुलक सेट्टि जातक 
में भी तक्षशिक्षा में ५०० शिष्य के गुरु किसी प्रसिद्ध बोधिसत्त्व 


का निर्देश मिलता है । उसकी कथाओं मैं पापक तथा जीवक का भी 
निर्देश मिलता है। सिहल(?) की गाथाओं में शक्र द्वारा विशेष 


विद्या पाये हुए कपलह्टय ( कपिलाक्ष ) नामक गुरु से जीवक के 
अध्ययन का उल्लेख मिलता है। तथा ब्रह्मदेश(२) की गाथाओं मैं 
तक्षशिला का वर्णन नहीं है । अपितु वाराणसी जाकर जीवक के 
अध्ययन का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार गाथाओं भे परस्पर 
विरोध होने से किसको प्रमाण माना जाय ? इन उपयुक्त विरोधी 
कथाओं में से केवल तिब्बतीय गाथाओं के आधार पर आत्रेय को 
अधथीचीन सिद्ध करना युक्तिसंगत एवं शोभन प्रतीत नहीं होता। 
केवल इन दुबेल प्रमाणं| के आधार पर चरक संहिता के मूल आचाये 
पुनवंसु आत्रेय का समय निर्धारण करना दुःसाहस है। यदि आत्रिय 
जीवक का गुरू हो तो जीवक ने अपने ग्रन्थ में आत्रेय का गुरु रूप 
से निर्देश क्‍यों नहीं किया ? क्याढूगूर विनय के तृतीय भाग के 
६१ अध्याय (९२ से १०८ एष्ठों पर ) में जीवक कुमार ( छवे गे 
सौन नु ) नामक वेद्यराज के विषय में निम्न कथा मिलती है-- 
जीवक ने राजा से प्राथना करके आजीविका के लिये भेषज्य विद्या 
पढ़कर कपालभेदन को चिकित्सा के विशेष अध्ययन के लिये 
तक्षशिला ( ध्येजोग ) स्थित उस बिद्ा में प्रवीण ध्युन्‌ू शेकि भु 


(१) जीवक चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन के लिये तक्षशिला 
गया | वहां का आचार्ये उसे पढ़ाने के लिये सहमत हो गया। उस 
समय इन्द्र का सिंहासन डोलने लगा क्योंकि जीवक कपलक्ष्य के 
द्वारा विद्या में विशेष निपुणता प्राप्त करने लगा । जिसके बाद उसे 
गौतम बुद्ध की चिकित्सा की अनुमति मिली थीं। देखियेन 
६७७०७) 07 3004॥7379 फएए छिशाल्श फछ7व0ए ५९६छ २३१५९, 

(२) जीवक ने लोगों को आरोग्य प्रदान करने तथा रोगों से 
मुक्ति दिलाने के लिये चिकित्सा शाख का अध्ययन प्रारम्भ किया । 
उसने वागणसी जाकर एक प्रसिद्ध चिकित्सक का शिष्यत्व स्वीकार 
करके शीघ्र ही अपनी प्रतिभा के कारण इस शास्त्र में नैपण्य प्राप्त 
कर लिया। देगिये--4,62९४१० ०0 धा6 8077९9९ 00008 एए 
कांह्ठी)0 2४९ए7०९७॥४ ९, फ्राएश्फठेश पृष्ठ १९७, 
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( नित्यप्रज्ञ ) नामक वैद्य के पास जाने के लिये राजा से प्रार्थना की । 
तब राजा ( जिम्बसार ) ने पद्मसार (पद्म दि ढिछ पो ) नामक 
तक्षशिला के राजा के नाम पन्न लिख दिया कि मेरा पुत्र जीवक 
नित्यप्रश् नामक विद्वान्‌ से भेपज्य विद्या की प्राप्ति के झिये आरहा 
है, उसके अध्ययन का प्रबन्ध करने की कृपा करें। बिम्बसार का 
वह पत्र छेकर जीवक ने तशक्षशिला जाकर वहां के राजा को 
दिया । तब राजा के कहने पर नित्यप्रज्ञ ( ध्युन शेकि भु ) नामक 
वैद्य से जीवक ने भपज्य विद्या का अहण किया? । ध्युनू-सदा भथवा 
नित्यः, शेकि-प्रज्ञाया:, भूः-सू नुः, सम्बन्धी-श्स अर्थ के अनुसार 
तिब्बती भाषा में उसके गुरु वाचक ध्पुन्‌ शेक्रि भु नाम के अनेक 
बार व्यवह्वत होने से ज्ञात होता है कि जीवक का गुरु तक्षशिला 
में रहने वाला तथा कपाल भेदन चिकित्सा में विशेष निपुण तथा 
प्रसिद्ध नित्यप्रश नामक कोई बच्च था। राहुल साढकत्यायन नामक 
बौद्ध पण्डित द्वारा पाली भाषा से हिन्दी भाषा में अनूदित विनय 
पिटक में भी लिखा है कि---उस समय तक्षशिल्त में ( एक ) दिशा- 
प्रमुख ( दिगन्त प्रसिद्ध ) वेद्च रहता था! । यहां भी आत्रिय नाम से 
जीवउक के गुरू का निर्देश नहीं मिलता है। तिब्बतीय गाथाओं के 
आधार पर आत्रेय को जीवक का गुरु मानने वाले विद्वानों के पास 
कौई अन्य प्रबल प्रमाण है या नहीं, यह विचारणीय प्रश्न है । 
इसके अतिरिक्त भात्रेय पुनवसु ने अग्निवेश को दिये गये उपदेश का 
स्थल जनपदुमण्डले पाश्चालक्षेत्र काम्पिस्यराजधान्याम! द्वारा 
स्पष्टरूप से काम्पिल्‍य प्रदेश बताया है। यदि तिब्बतीय एवं जातक 


कथाओं के आधार पर बुद्ध सामथिक जीवक के नक्षशिला में आत्रेय 
द्वारा अध्ययन के उल्लेख के अनुसार तक्षशिला के अध्यापक आत्रेय 


की ही अग्निवेश का गुरु माना जाय तो अरिनिवेशसंहिता में तक्ष- 
शिला का उल्लेख क्यों नहों मिलता है। तक्षशिला में भूगभभ से 
निकले हुए तोन नगरों में से दक्षिण दिशा वाले विर्माउण्ड नामक 
भागको ऐतिहासिक विद्वानू १०००-१२०० व ईंस्वी पूर्व का मानते 
हैं। पाणिनि(?) ने भी अपने यत्र में तक्षशछा का निर्देश किया 
है । इतिदास के विद्वान्‌ बुद्ध से भी पूर्व तक्षशिला में विधा का 
प्रचार मानते हैं । महावग्ग तथा जातकों के अनुसार मगधनिवासी 
जीवक तथा काशी के राजा ब्रह्मदत्त का वैधक शास्त्र के अध्ययन के 
लिये तशशिला जाने का उल्हेख मिलने से प्रतीत होता है कि उस 
समय तक्षशिला अन्य विद्याओं के समान आयुर्वेद विद्या का भी 
प्रधान विद्यापीठ ( एएश-आं५ए ) था | पुनव॑सु आत्रेय तथा उसके 
शिष्य अग्निवेश को यदि उस समय माना जाय तो अग्निवेश- 
संहिता तथा आत्रियसंहिता के रचयिताओं ने उस प्रसिद्ध विद्यापीठ- 
रूप तक्षशिला का अपने ग्रन्थों में वर्णन क्यों नहीं किया। अग्नि- 
वेशसंहिता में पुनवंसु आत्रेय के जितने भी उपदेश (२) स्थानों का 
उल्लेख किया है, उनमें एक भी स्थान पर तशशिला का नाम नहीं 
है। इतनी प्रसिद्ध तक्षशिला का ग्रहण न करके कामिपिल्य आदि में 
उपदेश का उल्लेख करने से प्रतीत होता है कि उस समय तक्षशिला 
को प्रसिद्धि दी नहीं थी। इसलिये तक्षशिला की विश्वापीठ के रूप 
में प्रसिद्धि से पृत्र ही काम्पिल्य में आत्रेय पुनव॑सु द्वारा अग्निवेश 
की उपदेश दिया गया प्रतीत होता दे । काम्पिल्य(३) देश वैदिक 


(१) १ से १ तक की ढि० उपो० संस्कृत घु० ४१ का० १-३ देखें। 
उ० हि 
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समय से प्रसिद्ध है । शुक्लयजुर्वेद, सैप्तिरोय, मैत्रायणीय तथा 
काठकसंहिताओं में भी काम्पिल्य शब्द मिलता है। पाम्चालशब्द(१) 
भी वेद, आाह्मण भन्ध तथा उपनिषदों में मिलता है । नक्षशिला का 
इस प्रकार वेद, ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ आदि प्राचीन गर्न्‍्थों में 
उल्लेख नहीं मिलता है। महाभारत# में भी उपक्रम तथा उप- 
संहार में और रामायण(२) में भी क्रेबल उत्तरकाण्ड में तक्षशिला का 
उल्लेख मिलने से तक्षशिला की बाद में प्रसिद्धि प्रतीत होती है। 
न केवल आत्रिय तथा अग्निवेश ने उसका वर्णन नहीं किया अपितु 
नाना देशों का वर्णन करते हुए मारीच कश्यप तथा उसके शिष्य 
वृद्धजीवक ने भी तक्षशिला का उल्लेख नहीं किया हैं। सुश्रुतसंहिता 
तथा भेडसंहिता में भी उसका नाम नहीं मिलता है। बुद्धसामयिक 
जीवक के आचाये का केवल आत्रिय तथा तक्षशिला निवासी के रूप 
में निर्देश मिलता है तथा चरकसंहिता में आचाये आतन्रिय का आत्रिय 
पुनवंसु नाम से तथा काम्पिल्यनिवासी के रूप में वर्णन मिलता है। 
यदि जीवक ओर अग्निवेश दोनों एक ही आत्रेय के शिष्य होते 
तो जीवक की कथा में उसके इतने प्रसिद्ध सतीथ्ये ( सहाध्यायी ) 
अग्निवेश का नाम तथा अग्निवेश के लेख में उस विशिष्ट बुद्धि एवं 
प्रतिमासम्पन्न प्रसिद्ध जीवक के नाम का निदेश क्‍यों नहीं मिलता 
है। अग्निवेश का आचार्य आत्रेय पुनवंस केवल कायचिकित्सा का 
दी विद्वान प्रतीत होता हैं । इसीलिये अग्निवेश आदि उसके दिष्यों 
ने भी उसी विषय में अपने ग्रन्थों कौ रचना की है । श्सके विपरीत 
जीवक का गुरु आत्रिय कायनिकित्सा के अतिरिक्त शल्यनिकित्सा 
में विशेष कुशल था जसा कि उसके शिष्य जीवक की चिकित्सा 
प्रक्रिया द्वारा स्पष्ट हे । इस प्रकार जिकित्सा के विभागों की' विभि- 
ज्ञता भी दोनों आत्रेयों को भिन्न २ व्यक्ति सिद्ध करती है। उप्ुक्त 
वर्णन के अनुसार यह कहा जा सकता है कि तक्षशिला की धिद्यापीठ 
के रूप में उन्नति एवं प्रसिद्धि से पृव ही काश्यप, आत्रेय, अग्निवेश, 
भेड तथा दिवौदास आदि का आयुर्वेद के उपदेश के ग्रहण एवं 
धारण का समय है। इसी प्रकार पाणिनि के कच्छादि गण( ४-२- 
१३३ ) तथा तक्षशिलादि गण ( ४-३-९३ ) में आये हुए देशवाचक 
काश्मीर शब्द के वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्धों को तरह आज्रिय तथा 
अग्निवेशसंहिताओं में न मिलने से प्रतीत होता हे कि काश्मीर की 
उस समय विश्वमानता होने पर भी विद्यापीठ रूप में प्रसिद्धि होने 
से पूत्रं उसकी स्थिति गौण ( अप्रसिद्ध ) थी | अन्यथा पाज्नाल ( गद्ढा 
यमुना का प्रदेश ) तथा काम्पिल्य ( कम्पिल-फरुखाबाद ) के 
आसपास लिखी गई आत्रेय संहिता में काम्पिल्य के समीपवर्ती तथा 
इतने प्रसिद्ध काश्मीर का उल्लेख न होना आश्चर्य का विपय है । 
इसके अतिरिक्त तिब्बतीय गाथाओं को प्रमाण मानकर यदि 
जीवक के आचाये को आत्रिय माना भी जाय तो भी गोत्रवाचक 
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# उपलब्ध महाभारत में लक्षशिला शब्द आदिपव के तृतीया- 
ध्याय में दो वार तथा स््र्गारोहण पव के पांचवें अध्याय में आता 
है । 'गुरवे प्रारूनमस्कृत्य” ( १-५५ अध्याय ) से महाभारत का 
उपक्रम है । उससे पहला भाग सतत द्वारा बाद में पूरा किया गया है- 
ऐसा महाभारत के विमश में ( छरिकापेछापछ 0, 9. 4. रण 
पा एढ7५ 7]7, ५ ) मैंने निदेश किया है । 

(१) १-२ की दि० उपौ० संस्कृत ९० ४१ का० २ देखें। 


डेरे 
१७७ ७७७-७५ 


आत्रिय शब्द द्वारा अनेक व्यक्तियों का उल्लेख मिलने से केवल 
गौश्रवाचक आत्रिय शब्द से ही उसे पुनवंसु आत्रेय नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु तिब्व॒तीय कथाओं के अनुसार बौद्ध ग्रन्थोक्त जीवक 
के अध्ययन स्थान तक्षशिला का अध्यापक आत्रेय, पुनर्वसु आन्नेय 
के पश्चात्‌ बोद्धकालीन तथा केबल गोत्र की समानता बाला कोई 
अन्य ही आत्रिय प्रतीत होता है। राजर्षि वार्योविद का वुद्ध के समय 
या उसके बाद इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं मिलता । वार्योचिद 
के समकालीन पुनवेसु आज्रेय का मारीच कश्यप के साथ तथा 
उपनिषत्कालीन समय प्रतीत होता है । इसलिये आत्रिय पुनवंसु को 
बुद्धकालीन निश्चित करना अत्यन्त दुबल प्रमाणों पर आश्रित है । 
अप्िवेश-- 
चरकसंहिता में आत्रेय पुनव॑सु के प्रधान शिष्यरूप में निर्दिष्ट 
अग्निवेश तथा उसके सतीथ्ये ( सहपाठी ) भी उसीके समकालीन 
होने चाहिये । 


अभ्निवेश संहिता में तक्षशिला का उल्लेव न होने से परन्तु 
पाणिनि(१) के यत्रों में तक्षशिला का उल्लेख मिलने से तथा पाणिनि 
द्वारा गर्गादि(२) गण में जतूकर्ण, पराशर तथा अम्निवेश शब्द का 
उल्लेख दिया होने से अभिवेश का समय पाणिनि से भी पूर्व प्रतीत 
होता है। यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पाणिनि के उन २ 
गणों में समानवर्गीय ( समान श्रेणी के ) शब्द ही दिये गये हैं 
तथापि भाषा को दृष्टि से प्राय: एक जाति के शब्दों में प्रयय आदि 
की समानता होने से शब्दों की एकाकारता दिखाई देती है जिससे 
पाणिनि के गण में ऋषि, देश, नदी, नगर तथा प्राणिवाचक शब्द 
प्रायः साथ २ दिये हुए है! इस गर्गादि गण में जतूकर्ण, पराशर, 
भिषज्‌ तथा चिकित्सित आदि द्ाब्दों के पाठ से मिषज्‌ तथा चिकि- 
त्सित शब्दों के सान्निध्य से पराशर शब्द वधाचाय पराशर का 
बोधक प्रतीत होता है। उस गण में आया हुआ अग्निवेश शब्द 
भी उसी न्याय से आत्रिय के शिष्य वैद्याचार्य अग्निवेश का बोधक 
होना चाहिये। इससे अग्निवेश पाणिनि से भी प्राचीन प्रतीत 
होता है । 

पूबनिर्दिष्ट(३) हेमाद्वि लक्षणप्रकाश में उद्धृत शालिदोत्र के 
इलोकों में आयुवंदाचार्यों की सी में हारीत, क्षारपाणि, जातृकर्ण, 
पराशर आदि सतीर्यों सहित अग्निविश का नामोल्लेख आचार्य 
आत्रिय के साथ मिलता है । पालकाप्यक्ृत हस्त्यायुवेंद के चतुर्थस्थान 
के चतुर्थ अध्याय में स्नेह विशेष(४) के वर्णन में अग्निवेश का 
नाम आता है । चरकसंहिता में पुनवंसु के नाम से दिये हुए द्वैवि- 
ध्यवाद को पालकाप्य में भरद्वाज के नाम से तथा चातुर्विध्यवाद 
को गौतम के मत के रूप में दिया हुआ है। पालकाप्य में स्राप्तवि- 
इयवाद को अग्निवेश के मत के रूप में दिया हुआ दै। वर्तमान 
चरकसंहिता में अन्य स्नेहों का उल्लेख मिलने पर भी चार स्नेहों 
का ही मुख्य प्रयोग मिलता हे। यह परिवतंन संस्करण के कारण 
प्रतीत होता है । 


स्थान २ पर आये हुए विषयों से प्रतीत होता है कि प्राचीन 
महर्षि वेद-वेदाबुं को तरह आयुर्वेद के विषयों के भी पण्डित थे। 


(१) १ से ४ तक की टि० उपो० संस्कृत ० ४२ का० १ देखें । 


उपोद्धात का हिन्दी अशुवाद 


यद्यपि एक नाम वाले अनेक व्यक्ति हो सकते है तो भी मज्झम- 
निकाय (१) में गौतम बुद्ध के साथ आध्यात्मिक चर्चा करने वाले सश्नक 
( सत्यक ) नामक निगण्ठ ( निर्थन्थ ) नाथ पुत्र का भी गोत्रपरक 
अभ्निवेश शंदद द्वारा निर्देश किया गया है। पक्ष एवं विपक्ष की 
युक्तियोँ के अभाव में ग्रह वही अभिवेश है अथवा नहीं, यह निश्चय 
करना कठिन है क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के निर्णय करने के 
लिये दृढ साधनों की अपेक्षा होती है तथापि आत्रिय, आाह्षण ग्रन्थ 
एवं उपनिषदों के समय के सिद्ध किये हुए दिवोदास, प्रतदन आदि 
के ही समान काल वाले होने से उसका शिष्य अपिवेश शतपभ्र 
आह्मण में आयुर्वेदीय विषयों के मिलने से संभवतः वंश ब्राह्मण (२) में 
निर्दिष्ट अम्निवेश्य ( अम्निवेश का शिष्य अथवा सनन्‍्तति ) का पूवे- 
पुरुष प्रतीत होता है। आत्रिय इस प्रस्थान में प्रधान आचार्य माना 
गया है। उसके अभ्निवेश आदि ६ प्रधान शिष्यों ने उसके उपदेश 
को ग्रहण करके अपने २ विचारों के अनुसार एथक्‌ २ तन्‍्त्र बनाये । 
उनमें से मुख्य तन्त्रकर्ता के रूप में चरकसंहिता में उल्लेख होने से 
अभ्निवेश का तन्‍्त्र सबसे अधिक प्रतिष्ठित माना जाता था। जिस 
प्रकार आकाश के मध्य में स्थित एक ही मणि की प्रभा उस २ प्रदे 

के तारतम्य के अनुसार भिन्न २ प्रतीत होती है उसी प्रकार एक ही 
आचार्य आत्रेय के उपदेश अम्ववेश, हारीत, क्षारपाणि आदि 
विद्वान्‌ शिर्ष्यों के अन्तःकरणों में जाकर अपने २ ग्रहण, धारण, 
मनन, प्रयोग एवं अनुभव की शक्ति के भिन्न २ होने से भिन्न २ 
योग्यता वाले तन्‍्त्रों के निर्माणके कारण हुए । इनमें से अभिवेश तन्त्र 
सबसे विशिष्ट था | इसीलिये बाद में इस अश्नविवेश तन्त्र का ही चरक 
ने संस्करण करके लोक में प्रसिद्ध किया। इसकी विशिष्टता के 
कारण ही हारीत तथा क्षारपाणि आदि अन्य आचार्यों के ग्रन्थों का 


प्रचार कम था और इसीलिये आज वे वित्त हुए हैं । 


चरक--- 
पुनवसु आन्रिय के उपदेश को ग्रहण करके बनाई हुई अभ्निवेद् 


संहिता का पीछे प्रतिसंस्कर्ता के रूप में मिलने वाला चरक कौन 
हुआ है तथा किस समय हुआ है इसका विचार करने पर हम देखते 
हैं कि यद्यपि भिन्न २ ग्रन्थों में विभिन्न जगहों पर चरक शब्द का 
प्रयोग आता है तथापि उनसे विभिन्न# अर्थों का बोध होता है, फिर 
भी चरक नाम से प्रसिद्ध आयुर्वेद के कोई आचाये हुये हैं, वे आचार्य 
चरक अमुक व्यक्ति ही थे यह निश्चयपूवक्र नहीं कहा जा सकता । 


(१) १-२ की टि० उपो० संस्कृत ए० ४२ का० २ देखें। 

# () कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा भी चरक नाम से प्रसिद्ध 
है । उस शाखा को मानने वाले भी चरक कहलाते दं--ऐसा शतपथ 
आदि ब्राह्मणों में लिखा मिलता है । 

(४) ललितविस्तर नामक बौद्ध ग्रन्ध के श्म अध्याय में-- 
“अन्यतीरथिकश्रमणब्राद्षणचरकपरिव्राजकानाम्‌” में श्रमर्णों के साथ 
चरक शणष्द आता है जो कुछ अ्रमणशील तपस्वियों का बोधक दे । 

(0) वराहमिहिरने इदहृज्जातक ( १५-१) में संन्यास के वर्णन 
में--'शाक्या जीविक-(#) भिक्ष॒वृद्धचरका निम्नमेन्ध-(।) वन्याशनाः” 
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(#) जीविक-- आजीविक सम्प्रदाय ह जिसका प्रबंशक गौतमबुद्ध | 


का समकालीन मढ्खलिपुत्र गौसाल हुवा है । 
() निम्नन्ध--जैन । . 


उपौद्धात का हिन्दी अनुवाद 


१६३९ ४९७२4 9७4९७ 


भावप्रकाश # में जहां आयुर्वेद के आचार्यों का वर्णन मिलता 
है वहां शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छन्‍द आदि 
६ वेदाह्नों सहित वेद तथा अधर्ववेद के अन्तगत आयुर्वेद के ज्ञाता 
शेषनाग ने भूमण्डल का वृत्तान्त जानने के लिये चर ( मुप्तचर ) 
रूप में वेद तथा वेदाड्ों के ज्ञाता किसी मुनि के यहां आयुर्वेद के 
पण्डित के रूप में अवतार ग्रहण किया तथा “्वर हृव? इस निरवेचन 
के अनुसार चरक नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर उसने अत्रिय के शिष्य 
अभिवेश आदि द्वारा बनाये हुये आयुर्वद के तन्त्रों का संस्कार करके 
चरकसंहिता नामक ग्रन्थ का निर्माण किया। इस प्रकार चरक 
संहिता के प्रणेता तथा आयुर्वेद के आचाये चरक का इतिहास 
मिलता है । 

चरक शब्द वेधमात्र का ज्ञान कराता है इसीसे एक दो स्थलों 
पर अन्य व्यक्तियों के लिये भी चरक शब्द का व्यवहार दिखाई देता 
है, ऐसा भी बहुत से लोग कहते हैं । परन्तु चरक शब्द का वेद्यमात्र 
के पर्याय के रूप में अभिषान ग्रन्थों (कोश) में प्रयोग होने पर सुश्रुत 
आदि अन्य आचार्यों के लिये भी चरक राब्द का प्रयोग होना 
चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं है, अपितु चरक संहिता के प्रणेता 
व्यक्ति विशेष के लिये रूद हुआ यह चरक शब्द स्रभावतः उसी का 
बोध कराता है। इस प्रकार कुछ अन्य व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त 
हुआ यह चरक शब्द 'कलियुगी भीम! की तरह औपचारिक 
( छाक्षणिक ) ही समझना चाहिये | अथवेवबेद में आयुर्वेद के विषर्यों 
के विशेषरूप से मिलने से कश्यप तथा सुश्रुत की संहिता के समान 
चरकसंहिता में भी अथर्बवेद के प्रधानरूप से वर्णन होने से उसका 
चरक शाखा वाला होने पर भी चरकाचाय्य होने में कोई व्याघात 
नहीं होता । 

इसप्रकार गोत्र | नाम से आत्रिय को तरह शाखा के नाम से 
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आदि में चरक शब्द दिया है जिसकी व्याख्या करते हुए भट्टोत्पल 
ने 'चरकश्चक्रधरः अर्थात्‌ चक्र धारण करने वाले तथा रुद्र ने 'यरका 
योगाभ्यासकुशला मुद्राधारिणश्रिकिसानिपुणाः पाखण्डसेदाः 
अर्थात्‌ योगाभ्यास में कुशल मुद्रा (योगासन की अवस्था विशेष) को 
धारण करने वाले तथा चिकित्सा में निपुण संप्रदाय विशेष वाले-- 
यह अर्थ किया है । 

(९) श्री हे ने नेषधचरित (४-११६) में 'देवाकर्णय सुश्रतेन 

चरकस्योक्तेन जानेइखिलम्‌? श्स दयर्थक पद्यांश में 'चरः स्पश 
एवं चरकः? अर्थात्‌ युप्तचर अर्थ किया है । 

(९) ब्रह्मणे ब्राह्मणमिति? तेत्ञिरीय संहिता के इस मन्त्र में आये 
हुये चरक शब्द का भाष्यकार सायन ने बांस के अग्रभाग पर खेल 
करने वाला नट अरथ किया है। 

# अनन्तश्चिस्तवामास। | "'' प्रन्थो5्यं चरकः कृतः । 

इत्यादि ( भावप्रकाश पूर्वंखण्ड श्म प्रकरण ६०-६५ ) 
( अनुवादक ) 

| गोत्र--“अपस्यं पौश्नप्रस्शति गोम्रम! । ( ४-१-१६२ ) 
( अनुवादक ) 


हन्टी जम ५ टी 
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| सहस्नजिह्न शेषनाग का अवतार पतअलि को माना है तथा 
आगे पतश्नलि और चरक का अभेद प्रदर्शित किया है अतः यहां 
अनन्त ( शेष ) का अवतार चरक को माना है। . ( अनुवादक ) 





४ 
| 
भी इसको चरकरूप में प्रसिद्धि हो सकती है। अथवा उस व्यक्ति का 
चरक यह नाम रूटि रूप से भी हो सकता है। अथवा प्राचीन काल 
में पश्चिम दिशा में नागजाति का इतिहास मिलता है, भावप्रकाश 
के अनुसार उस जाति का कोई विद्वान्‌ शेषनाग के अवतार के रूप 
में चरक नाम से प्रसिद्ध हुआ हो । बृहज्जातक के व्याख्याकार रूद्र 
के अनुसार वह आयुर्वेद विद्या का विशेष पण्डित था। वह लोकोप- 
कार की दृष्टि से मधुकरी वृक्ति धारण करके गांव २ में घूम २ कर 
वद्यक के उपदेश तथा चिकित्सा द्वारा लोगों का उपकार करता था । 
अतः संचरणशील (घृमने वाले ) भिक्षु का रूप धारण करने से 
चरक नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई हो यह भी सम्भव है। अस्तु, 
इसका किसी भी कारण चरक नाम प्रसिद्ध हुआ हो, परन्तु इस चर- 
काचाये का आत्रियसंहिता के उपदेशों को ग्रहण करके अभिवेश्ञ 
द्वारा बनाए हुये तन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता होने से आयुर्वेद विद्या में 
अतिनिपुण होने के कारण प्राचीन समय से ही आचार्यों की श्रेणी 
में सन्‍मान था, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिये वाग्भट आदियों ने 
भी चरकाचाये का विशेष रूप से कीतेन किया है। जयन्त भद्ढ 
( मध्यकालीन काश्मीरी दाशेनिक ) ने भी अपनी न्यायमश्री में 
प्रत्यक्षी कृतदेशकालपुरुषद्शाभेदानुसारिसमस्तव्यस्तपदार्थश- 
किनिश्चयाश्ररकादय:ः” इस प्रकार से चरकाच।ये को बहुत सन्मान 
के साथ स्मरण किया है । 
चरक के समय का विचार करते हुये पाणिनिके 'कंठचरफका“ 

क! ( ४-३०१०९ ) यत्र में चरक शब्द देखकर कुछ विद्वान्‌ कहते 
हैं कि चरक पाणिनि से भी पूर्व हुए है । परन्तु इस सन्न में आया 
हुआ चरक शब्द कठ शब्द के साहचरय से तथा चरणब्यूह ( वेद की 
शाखा ) में गिनाये होने से चरकशाखा संहिता का निर्माता है अथवा 
उसी सम्प्रदाय का कोई अन्य ही प्राचीन महर्षि होना चाहिये । 
आजकल चरक शाखा संहिता मुद्रित हुई मिलती भी है। इसी' 
प्रकार 'माणवकचरकार्भ्या खञ्ू! ( ५-१-१४ ) सन्न में आया हुवा 
चरक शब्द भी चरक नामक एक लौकिक व्यक्ति परक होने की 
अपेक्षा चरकशाखापरक होना अधिक उचित प्रतीत होता है क्योंकि 
अजित का स्वरविषयक विधान है तथा स्वर का विशेषरूप से वेदिक 
प्रक्रिया में ही प्रयोग होता है । 

याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या में विश्वरूपाचाय (८वीं शताब्दी ) 

द्वारा उद्धृत 'तथा चल चरकाः# पठन्ति? इस वाक्य में अश्ियों 
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# चरक ऐसा कहते हँ--आरुणी के पुत्र श्वेतकेतु को उसने 
ब्रह्मचयं धारण कराया । उसे अश्विनीकुमारों (१) ने मधु ४२) तथां 
मांस ओषधिरूप में बताया। उसने कहा--ब्रद्षचये को धारण करने 
वाला में मधु ( शराब ) कैसे सेवन करूं। उन्होंने उत्तर दिया कि 
यदि मनुष्य अपनी आत्मा द्वारा जीवित रहता है तो वह दूसरे पुण्य 


(१) चिकित्सा की सर्जिकल तथा मैडिकल दोनों पद्धतियोँ को 
जानने वाले। आजकल के अनुसार उन्हें गर्भ. 8. 8. 8 कहा जा 
सकता हे । 

(२) म9--शराब | चरक में भी मधु शब्द शराब के लिये आया 
है--“विबन्धध्नं कफभ्ने व मधु रष्वश्पमारुतम! | ( च. ये. २७ 
अ« १८६ ) ( अनुवादक ) । 
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द्वारा भैषज्य का उपदेश दौखने से आपाततः यह वेथक का विषय 
प्रतीत होने पर भी आपत्काल में मधु ( शराब ) के ब्ह्मचर्य का 
बाधक न हौकर साधक के रूप में निर्देश है। श्सके साथ ही वाज- 
सनेयियों के वचन दिये होने से तथा उनके साइचय से यह स्पष्ट है 
कि यहां चरक शब्द चरक शाखा वालें के लिये ही प्रयुक्त हुआ 
है। काशिकावृत्ति के लेखानुसार भी बेशम्पायन के लिये जो चघरक 
शब्द का व्यवहार हुआ है वह भी चरक शाखा के प्रवर्तक होने से 
ही हे । ( वशम्पायन का नाम चरक है | इसीलिये उसके सत्र शिष्य 
भी चरक कहलाते हे--काशिकावृक्ति: ४-३-१०४ ) 

शुक्ल यजुःसंहिता के ३० अध्याय के पुरुषमैधप्रकरण के 
१८ वें मन्त्र में दुष्क्राय चरकाचायमस््‌! यह मन्त्र खण्ड आता 
है । उसकी व्याख्या करते हुए हिन्दी भाषा भाष्यकार मिश्रजी ने 
जरकाचाये का अथ वंद्याचाये किया है इससे वेच्याचाये चरक अत्यन्त 
प्राचोन हुए है, ऐसा भी कोई २ कहते हू । परन्तु इस प्रकार व्यक्ति 
परक अथ करने में क्या कारण हो सकता है। पुरुषमैध में चरका- 
चार्य को दुष्कूत देवता को अरपंण करने के बाद फिर यज्ञा किस 
बस्तु को उपहार में दे। महोधर ने तो केवल चरकी का आचाये 
अर्थीत्‌ गुरु इस प्रकार सामान्यरूप से अव्यक्त ही वितरण दे दिया 
है । चरक शाखा वाह का आचाये यह अथ॑ भी प्रकरण विरुद्ध 
प्रतीत होता दे क्योंकि इस प्रकरण में मिन्नर जाति तथा भिन्नर वृत्ति 
( आजीविका ) वाले पुरुषों का मैधोपहरणीय के रूप में उपादान 
दिखाई देता दे, ( अर्थात्‌ यज्ञ में बलि के रूप में संभवतः लाये जाते 
हुए दीखते है ) न कि किसी शाखाविशेष के अनुयायी या व्यक्ति 
विशेष का। इसो मन्त्र में क्रितव-( जुवारी ) आदि दुवृत्तिमान्‌ 
(दुशट आनरण वाले ) निम्नश्रणी के लोगों को अपने योग्य 
देवताओं के अपंग किया जाना हुआ दिखाई देता है। इससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि दुष्कृत देवता को अर्पप किया जाने वाला 
चरकाचाये भी कोई दुवेक्तिमान ही होना चाहिये। मराठो के ज्ञान 
कीश ( ितर०ए ००८१७ ) के कर्ता का मत है कि यह पद चरक 
शाखा वालों पर आश्षेप है। परन्तु शतपथ ब्राह्मण में चरक शागा का 
बोध कराने वाला चरक पद कई बार दिखाई देने पर भी केवल 
उस संभ्दाय मात्र का बोषक होता है, न कि उस पर कोई आश्षिप । 
तैक्तिरीय आह्षाण के मन्त्र में भी दुष्कृताय चरकाचार्यम! यह 
पद है, वहा सायन ने चरकाचाये का बर्सा पर खल करने वालें का 
आत्रार्य अर्थात्‌ नट अथ किया है किन्तु वहां चरक शाखा के आचाये 
का कहीं बोध नहीं होता। कृष्णयजुबंद के मन्त्र में दिखाई देने 
कले पद का, आक्षिप की दृष्टि से, उस विभाग की चरकंशाखा का 
आचार्य परक अथ करना उपयुक्त नहीं है । इस प्रकार प्रकरण को 
दृष्टि में रखते हुए सायन को व्याख्या के समान यहां भी उसी 
प्रकार दुर्वृत्तमान अर्थ ही उपयुक्त है। नेषव चरित# में जिस 
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भी कर सकता हूं । इस प्रकार मनुष्य सब तरह से अपनी रक्षा करे 
( अर्थात्‌ चिकित्सा के रूप में आवश्यकता होने पर मांस तथा शराब 
का भी सेवन किया जा सकता ईं ) इसपर वाजसनेयियों ( शुद्ध 
यजुर्वेद की एक शाखा वाले ) ने कहा--शत्यादि"'' '*( याशवस्कय 
शैका बालक्रीडा १२-१२ ) 

# जिस समय दमयन्ती नछ राजा के प्रेम में मृष्छित हो गई 


अपौद्धात का हिन्दी अजुवोर्द 
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प्रकार चर का अथे स्पशब्न्दूत किया है और चर से स्वाथं में कन्‌ 
प्रत्यय करके चरक बनाया है वसे ही यहां भी स्पशझदूतवृत्ति वालों 
का प्रधान यह भी अथं हो सकता है। इस अबस्था में प्रकरण 
शुद्धि कितव-( जुवारियों ) की संगति तथा दुबृष्त होने से यौग्य 
को योग्य व्यक्ति के लिये ही अपित करना चाहिये-इस न्याय के 
अनुसार दुष्कृत देवता की अपंण किया जाना उचित प्रतीत होता 
है। यजुबंद के माष्यकार श्रीस्वामी दयानन्द जी ने खाने वालों का 
आचाये ( मोजनभट्ट ) अर्थ किया है। यह अर्थ 'चर्‌ गतिभक्ष- 
णयोः इस धातु से किया प्रतीत होता है । 

नागेश भट्ट (न्‍्याकरण के पण्डित ) की 'चरके पतश्चलिःः 
तथा चक्रपाणि की 'पातअलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतेःः इन 
उक्तियों के आधार पर स्थिर की हुई विशानभिक्षु, भोज, भावमिश्र 
आदि के वबचनों को प्रमाण मानकर कुछ लोग चरक और पतशञलि 
को एक ही मानते हैं तथा कुछ लोग भिन्न २ मानते है। इस 
विषय में हमारे विचार निम्न हे-- 

प्तश्चलि ने अरुणथ्वनः साकेतम? अथात्‌ यवनों (यूनानिर्षी) 
ने अयोध्या पर आक्रमण किया--श्स वाक्य द्वारा यूनानिर्यों के 
आक्रमण को अतीतरूप में तथा पुष्यमित्र याजयामः” अर्थात्‌ 
धुष्य मित्र की स्तुति करते है” इस वाक्य द्वारा अशोक के बाद वैदिक 
धर्म के पुनरुद्धारक पुष्यमित्र को वर्तमानरूप से उल्लेग किया है। 
इस प्रकार पतश्जलि विक्रम संत्रत्‌ के प्रारंभ से दो सौ वर्ष पूवर का 
निश्चित होता है। भाण्डारकर महोदय ने भी महाभाष्य, पुराण 
पाश्चवात्य इतिहास आदि की आलोचना करके महाभाष्यकार पतश्ञलि 
का समय ईसा से दो सी पूवव निश्चित किया है। ज्यादा प्राचीन 
न जाकर केवल बअ्रिपिटक के छेव के अनुसार ही चरक को यदि 
कनिष्क का समकालीन स्व्रीकार करें तो कनिष्फ और पुष्यमित्र 
के समय में दो तीन सौ वर्ष का अन्तर होने से क्रमशः श्नके समयों 
में होने वाले चरक और पतअलि को एक मानने की कल्पना समाप्त 
हो जाती है । 

योग और व्याकरण मे व्यवह्नत परश्णछःि नाम को वच्चक में 
न देकर वहां अन्य ही चरक नाम देने में क्या देतु हो सकता है। 
महाभाष्य में गोनदीयस्ववाह! ऐसा निर्देश होने से भाष्यकार 
अपने आपको गोनद॑ देशवासी प्रकट करता हैं। एड प्रा्चां देशे? 
इस सत्र की व्याख्या में काशिकाकार ने गोनदीय उदाहरण दिया 
हे, इससे गोनद देश पश्चिम भाग में प्रतीत होता है। भाण्डारकर 
मद्दोदय ने इसे वर्तमान “गोण्डा? बतलाया है । काइमीर राज्य के 
प्राचीन इतिहास में गोनद नामक राज। का वर्णन मिलने से काश्मीर 


उसको सहेलियां ने राजा को इसकी झुचना दी । तर राजा ने 
मन्त्री तथा वच्च के सहित प्रवेश किया । उस समय मन्त्री तथा वेथ 
दोनों ने राजा से कह्ा-कन्या के शरीर के रोग के विषय में राजा 
का कोई दोप नहीं है । है राजन्‌ ! आप सुनं-अच्छी प्रकार सुने हुए 
चरक (दूत ) के वचन से में सब कुझ जानता हूं कि श्स दमयन्ती 
की नल राजा को दिये विना इसका सन्‍्ताप दूर नहीं होगा अथवा 
चरक तथा सुश्रुत के वचरनों के अनुसार मैं सब कुछ जानता हूं कि 
इस दमयन्ती का ताप ( ज्वर ) नलद ( खस ) के बिना दूर नहीं हो 
सकता है। ( यह इलोक द्वथर्थक है ) 
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ही गोनद देश है ऐसा भी किसी २ का मत है। यदि भाष्यकार 
पतअलि ही गोनदोय हो और उसका चरक से अभेद हो तो चरक- 
संहिता के प्रतिसंस्करण में चरक अपने देश गोनद का कहीं भी 
उल्लेख क्यों नहीं करता। चरकसंहिता में पाश्चाल ( रुद्देलखण्ड 
और मेरठ डिवीजन ), पंचनद ( पंजाब ), काम्पिल्य ( फरुखाबाद 
जिले में कम्पिल ग्राम ) आदि प्रदेशों का उल्लेख है परन्तु वहां 
गोनदे का कहीं नाम तक भी नहीं है । यदि पतञ्ञलि का ही दूसरा 
नाम चरक हो तो व्याकरणमहाभाष्यकार पतञ्जञलि गोनदीयस्ववाह! 
कहता हुआ “चरकस्ट्वाह! ऐसा एक बार भी क्यों नहीं कहता । 
इस प्रकार समय, नाम तथा देशों के भेद से ये दोनों श्थक २ ही 
सिद्ध होते हैं। पतअ्नलि के मद्ाभाष्य में बीच २ में लोकोक्तियां, 
समासोक्तियां एवं व्यासोक्तियोंँ का वाहुल्य है तथा उसको भाषा 
एक दम दुर्बोध है परन्तु चरक संहिता में चरक द्वारा संभावित 
लेखांश गंभीर अथ वाला होता हुआ भी सरस एवं मनोहर रचना 
ते हृदय व्यक्तियों के हदय को आर्नान्‍न्दत करता हुआ अन्य ही 
शैली का प्रतोत होता है। इस प्रकार लेख की शैली का भेद भी 
दौनों के अनेक्य ( भद ) की ही प्रवाट करता है। इसके अतिरिक्त 
यदि पतुअलि ही चरक हो तो व्यावरण के नये तथा विशाल ग्रन्थ 
महाभाष्य एवं योग के विषय में शीर्षश्य ( सबश्रेष्ठ ) पातज्ञकु योग- 
सत्र का निर्माण करने वाला प्रतक्षलि, वेध्क में अपने प्रतिभायुक्त 
नये ग्रन्थ का निर्माण न करके केबल दूसरे के लेख पर संस्कारमात्र 
कर के केसे सन्‍तोष कर सकता था । 

चक्रदत्त की टीका में शिवदास ने 'तद॒क्ते पात>ञ्लले? इस उद्देश्य 
से जो इलोक दिया हैं उसके रसबिषय प्रतीत होने से, तथा श्स 
इलोक के चरक संहिता में उपलब्ध न होने से ऐसा प्रतीत होता 
है कि रसत्रेथक में पतअलि का कोई अन्य ही ग्रन्थ हैं। रसवेथक 
के विषय में ग्रन्थ लिखन वाला रसायनाचारय पतश्नलि अपने दूसरे 
ग्रन्थ चरकसंहिता में रस धातु आदि औषधों को क्‍यों नहीं प्रविष्ट 
करता । चरक में तो पातुओं का केवल नाममात्र आता है तथा 
पारदका भी केवल एक वार वर्णन है। इसके सिबाय कहीं भी इस 
विपय का विशेष उल्लेख नहीं किया हैं, और न इस विषय को अपने 
रसवैेश्यक के दूसरे ग्रन्थ में विस्तृत रूप से देने को य्ज्जना दी है । 
एक ही वैद्यक के विषय में रसवथक में पातअलतन्त्र नाम से तथा 
अग्निवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते! के अनुसार कायचिकित्सा 
में चरकसहिता इन दो विभिन्न नामों से ग्रन्थ निर्माण का क्‍या 
प्रयोजन हो सकता हैं । जब स्त्रय॑ चरक, प्रतिसंस्कर्ता इृढबल, प्राचीन 
टीकाकार भट्टार हरिचन्द्र आदि तथा अन्य वाग्भट आदि आचार्यों 
ने सब जगह समानरूप से एक ही चरक नाम से व्यवहार किया 
है, तब अर्वाचीन चक्रपाणि तथा नागेश ने ही क्‍यों पतञ्नलि नाम 
से उल्लेख किया हैं ? पतज्नलि के आयुर्वद के भो आचार्य होने से 
योग, व्याकरण तथा वेद्वक में ग्रन्थ निर्माण करने से भोज आदि 
द्वारा इसका निर्देश न होना ठीक नहीं दै। 

पातअ्ञलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतेः । 
मनोवाक्लायदोषाणां हज्नें-हिपसये नमः ॥ 

चक्रपाणि के इस लेख द्वारा भी चरक ही पतञ्नलि है यह सिद्ध 

करना कोई शब्दयोजना के अनुकूल नहीं है। यहां पर यदि 
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चरक पद उस नाम के व्यक्ति के लिये आया हो तो चरकाया- 
हिपतये! कहना चाहिये था। चरक शब्द का प्रतिसंस्कृत पद के 
साथ आना उपयुक्त नहीं है क्योंकि “नामेकदेशे नामग्रहणम! 
अर्थात्‌ नाम के एक अंश से सम्पूर्ण नाम का ग्रहण हो जाता है- 
इसके अनुसार चरक शब्द से यदि चरकसंहिनता का ग्रहण किया 
जाय तो प्रतिसंस्कृत पद के साथ अन्तय हो सकता हैं। इससे चरक 
नाम से पृव्रप्नसिद्ध किसी ग्रन्थ विशेष का प्रतिसंस्कर्ता पतअलि है 
यह प्रतीत होता है न कि चरक ही पतञञलि है । 
अब हमें देखना हैं कि 'इति चरके पतञ्जलिः# नागेश- 
चाये की इस उक्ति का क्या आशय हो सकता हैं ? “चरकसंहिता 
ग्रन्थ में पतज्नाले का यह वचन है! यदि ऐसा अथ हो तो इस उद्धूत 
वचन को “चरक संहिता! में मिलना चाहिये परन्तु इस उद्धुत 
वाक्य का चरक संहिता में न द्योना इस आशय के विपरीत हैं । 
चरकसंद्विता के यत्र स्थान के ११ वें अध्याय तथा विमान स्थान के 
४ थे अध्याय में आप्त का निबंचन इसमें उद्धव रीति से भिन्न ही 
रीति से किया है। इस प्रकार चरक पर पत्जञलि यह अर्थ करके 
चरक की '्याख्या में पतअलि ने ऐसा कद्दा यह भी अथ हो सकता 
हैं| इस प्रकार चरक के व्याख्याकार पतञ्नलि को यह अक्ति है, 
ऐसा समझना चाहिये | इससे प्रतीत होता है कि चरकसंदिता पर 
पतश्ललि की “याख्या अनुपलब्ध होने पर भी, थी अवश्य | कुछ 
लोग आजवाल यह कहुने भी लगे हू कि पतहछलि स्त्रय॑ं चरक न 
होकर चरक का व्याख्याकार था। कुछ लोग कहते है कि पतञ्ञलि 
चरकसंहिता की मज्पा नामक टीका का करने वाला है क्योंकि 
आयप्रदीप नामक आधुनिक पुस्तक में लिखा है कि चरकसंहिता 
की पतञ्नलिकृत मंजुषरा व्याख्या थी। नागेश द्वारा रचित मंजूबा- 
ख्य व्याकरण ग्रन्थ में पूरऑल्लिखित-इति चरके पतअलिः यह 
वाक्य दिया हुआ है । मंजूपा नागेश द्वारा बनाया हुआ व्याकरण 
का, अन्थ प्रसिद्ध ही है | पतक्नलिक्ृत चरक की मंजूवा टीका न कहीं 
दिखाई देती है और न कही सुनने में आती है और न चक्रपाणि 
आदि टीकाकारों ने इसका निर्देश ही किया है। इस प्रकार अन्य 
साधने ( पश्च को युक्तियों ) के अभाव में निश्चय न कर सकने से 
ध्चरकप्रतिसंस्कृते:ः तथा चरके पतञ्ञलिः आदि अस्पष्ट वार्क्यों के 
आधार पर दोनों की एक सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
इसके अतिरिक्त जो विषय अथवा देश जिसका विशेष रूप 
से परिचित एवं अभ्यस्त हो वही अनुप्राणित होकर बार २ उसके 
हृदय में आता है। उदाहरण के लिये मद्दाभाष्य में पाटलिपुत्र 
के अनेक बार उल्लेख होने से महाभाष्यकार का उससे विशेष 
परिचय तथा उनका निवासस्थान प्रतीत होता हैं। एक व्यक्ति के 
नाना विषर्यों में अन्थ निर्माण करने पर एक ग्रन्ध में दूसरे ग्रन्थ 
से संबन्धित विषय आने पर अमुक ग्रन्थ में इसका प्रतिपादन किया 
गया है ऐसा कहना तथा दोनों अन्थों में एक हो आशय के वचन 
देना ग्रन्थकारों का तरोका है। इस प्रकार अनेक ग्रन्थों के रचयि*» 


# आप्तोपदेश रूप शब्द प्रमाण माना जाता है। अनुभव 
द्वारा वास्तविक तत्त का जिसे पूर्ण निश्चय हो तथा जो रागदँप।दि 
के कारण भी कभी इससे विपरीत न वढ्ढे उसे आप्त कहते द्वें--ऐसा 
चरक में पतश्नलि ने कद्दा । ( नागेशमब्जूपायाम्‌ )। 


उपो्डास का हिन्दी अनुवाद 


ताओं के कुछ विषय, उक्तियां एवं युक्तियां अत्यन्त प्रिय होने से 
नाना ग्रन्थों में एक ही रूप में प्रायः मिलती है जसे कि भागती 
के कर्ता वाचस्पतिमिश्र के अपने ग्रन्थ के प्रारंभ में दी हुईं व्यापक- 
विरुद्ध तथा उपलब्बि युक्तियां उसके दूसरे दशन के निबन्धों में 
भी थोड़े बहुत अन्तर से प्रायः भिलती है। इसी प्रकार चरकाचाय 
एवं महाभाष्यकार पतञ्ञलि के एक ही होने पर महाभाष्यगत विषय 
चरकसंहिता में और चरकसंहिता के विषय महाभाष्प में जगह २ 
क्यों नहीं मिलते जब कि दोनों विचारों का उद्गम एक हो हृदय 
से हुआ हो | यद्यपि इसमें यह कहा जा सकता है कि अग्निवेश 
संहिता का चरक केवल प्रतिसंस्कर्तों है इस लिये मूल ग्रन्थ के 
परवशत्रती होकर उसने संकोच के साथ अपनी लेवनी को चलाया 
है ओर इसी लिये महाभाष्यकार के भावों को व्यक्त करने वाली 
उक्तियां, शब्द तथा अन्य विशेषताएं चरकसहिता में सन्निहित नहीं 
की है परन्तु महामाष्य में तो केवल यंत्रों की ही परवशता थी 
उसमें महामभाष्यकार ने जब स्वच्डन्दतापूवंक अबनी वाग्खारा, 
उदाहरण साथनंक्ति एवं लोकोक्तियों द्वारा विज्ञान एवं व्याख्यान 
में अपने कऔशल का प्रदर्शन किया है, तब कई स्थर्क पर अवसर 
प्राप्त होने पर भी चरकाचाये के भावों से आबद्ध ( ओतग्रोत ) 
बैथक के विषयें को उसने क्यों नहीं प्रविष्ट किया । जहा कदी सत्र 
के परवश होकर उसे वे विषय आवश्यक रूप से कहने पड़े है 
उनमें वे उसके हृदय के विकास नहीं कद्दे जा सकते हैं | जैसे केवल 
बातिक, पेक्तिक, इलैष्मिक शब्दों के उदाहरण देना वद्यक विद्या का 
जानना नहीं कहा जा सकता । वहां 'तस्य निमित्त संयोगोस्पातो! 
( ५-१-३८ ) सत्र पर निम्ित्त अर्थ के लिये दिये हुये 'बातपित्त- 
श्लेप्मभ्यः शमनकोपनयोरुपसंख्यानं कर्तंष्यं, सन्निपाताच्चेति 
थक्तब्यम! इन वार्तिकों के परवश होकर ही वातिक, पत्तिक, 
इ्लेष्मिक, सान्नियातिक आदि उदाहरण दिये हैं । इसी प्रकार भाष्य- 
कार ने 'उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य! ( ८-४ ६१) यंत्र के 'डंदः 
पूर्वल्वे स्कन्दे चछुन्दस्युपसंख्यानं रोगे! इस वार्तिक के उदाइरण 
में लाचारी में 'उत्कन्दको रोगः? दिया है। परन्तु जहां उदाहरण 
देना ग्रन्थकार की अपनी इच्दा पर हो वहां दिया हुआ उदाहरण 
ही ग्रन्थकार के अन्तर्गत भात्रों को प्रकट करता है। भाष्यकार ने 
“ुः सम्प्रसारणम्‌? इस यत्र की ज्याख्या में 'अन्तरेणापि निमित्त- 
हाब्देन निमित्तार्थो3वगम्यते? यह लिखकर ज्यरनिमित्तक दधि- 
अपुसं+प्रत्यक्षो ज्वरः पदरोगनिमित्तक “नड्वलोदक | पादुरोगः 
तंथा आयुनिमित्तक “आयुर्वे घृतम्र!| ये उदाहरण दिये हैं। 
यहाँ पर आयुर्वे घृतम'के समान 'दुधित्रपु्स प्रत्यक्षो ज्वरः 
तथा 'नडलोदक॑ पादरोगः? भी प्राचीन आचार्यो के वाक्यों के ही 
उद्धरण प्रतीत द्वोते हैं । अन्य भी निमित्त तथा निमित्ति के अभेद 


# दही और खीरे के एक साथ खाने से प्रत्यक्षरूप से ज्वर 
दो जाता है । ( अनुवादक ) 
 नड्वलोदकम्‌' जिसमें नड या सरकण्टे अधिक हों ऐसे पानी 
(ठहृरा हुआ जोहड़ का पानी) से पादरोग हो जाते हैं। (अनुवादक) 
| आयुषतं नदी पुण्य भय चौरः सुख प्रिया । 
बेरं थूत गुरुझ्ञान श्रेयो ब्राह्मणपूजनस्र!॥ ( अनुवादक ) 
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की प्रकट करने वाले बहुत से उदाहरणों के संभव होने पर झन्हीं 
पूर्वोक्त उदाहरणों के देने से महाभाष्यकार का वैद्यक विषय का 
जानना प्रतीत हो सकता है परन्तु केत्रल इतने मात्र से उसका 
चरक होना सिद्ध नहीं होता। यदि इन दोनों की एकता हो तो 
प्रसज्वश व्याकएण के अन्ध में आये हुये इस तरह के विषय अपने 
वैद्यक ग्रन्थ में उसने क्‍यों नहीं लिखे है। दवित्रपुस का ज्वर के 
हेतु रूप में तथा नड्वलोदक का पादरोग के देतुरूप में उल्लेख 
चरक में क्‍यों नहीं मिलता, और उदकन्दक नाम का रोग भाव* 
प्रकाश में मिलने पर भो चरक में क्यों नहीं मिझता। महाभाष्य- 
कार ने विशेषरूप से परिचय, निवास एवं प्रेम के कारण जिस 
पाटलिपुत्र का वार २ उल्लेख किया है चरकसंहिता में उसका वर्णन 
एक बार भी क्यों नहीं मिलता। गर्गादिगण में आये हुये बेचा- 
चार्यों के स्मरण कराने वाले अग्निवेश पराशर, जतूकर्ण आदि शर्श्दों 
के उदाहरण देना उचित होने पर भी भाष्यकार ने उनके उदाहरण 
नहीं दिये। अन्यत्र भी आद्यन्तवदेकस्मिन!ः ( १-१-२० ) 
स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम! ( ”7-२-३९ ) 'समासस्य? 
( ६-१-२२३ ) आदि यत्रों की व्याख्याओं में अभिवेश का उल्लेख 
होने पर स्तर का विषय होने से ही भाष्यकार ने अभिवेश का 
वेद्याचाये के रूप में कहीं भी परिचय नहीं दिया है । चरक में दिये 
हुए अन्य प्राचीन वद्याचार्यों के महाभाष्यकार ने नाम तक भी नहीं 
दिये हैं । 

क्रतुक्थादि यत्र (४-२-६० ) की व्याख्या में उक्थादिगण में 
आये हुये भायुर्वद शब्द के ठक्‌ प्रत्यय के रूप का उसने निर्देश 
नहीं किया है। वहां विद्यालक्षणेत्यादि! वार्तिक में विद्या के 
उदाहरण रूप वायसविधिकः, सापपतिधिकः, आन्वविः, धामेविथ:, 
त्रेविध:, आदि देकर भी स्वयं आचार्यरूप से अधिष्ठित आयुर्वद- 
विद्या का प्रतिष्ठापूवक नाम भी न लेना, 'रोगास्यायां ण्वुरू बहु- 
रूम ( १-३-१०८ ) सत्र की व्याख्या में रोगवाचक शब्द का 
उदाहरण न देना, 'रोगाच्चापनयने! ( ५-४-४९ ) इस सूत्र में 
चिकित्सा रूप विशेष अथ में काशिका को ताह तसिल प्रत्यय के 
अ्रवाहिकातः कुरु) आदि किसी एक का भी वर्णन न होने पर भी 
भाष्यकार को चरक कइना आश्चर्यकारक ही है । 

तुर्थ्यर्थ बहुल छुन्द्सि! (२-१-६२) सत्र के “बष्ठर्यर् 
चतुर्थी वाच्या? इस वार्तिक के उदाहरण के रूप में दिये हुये 
तत्तिरीय(१) वाक्य में रजस्वला के पालन करने योग्य पमंशास्र के 
नियम दिये है उनके पालन न करने पर सन्तान की अनिष्टोत्प्तिरूप 
फल होते है--ऐसा महाभाष्य में विशेषरूप से दिया है। इसी 
प्रकार सुश्रत के शारीरस्थान के द्वितीय अध्याय में भी फलनिर्देश 
सहित इसी प्रकार के नियम दिये हैं। परन्तु पतअलि से अभेद 
रूप में संभावित चरकाचाय ने शारीरजातियत्राध्याय में महाभाष्य 
में विशेषरूप से उल्लिखित विषयों को सामान्यरूप से ही कहा है 
तथा उसके फल नहीं के हँ | पात्रांश ( बत॑ंनों ) में भी भेद है। 
यह भी एक विचारणीय विषय है । 

भाष्यकार के अनुसार रत्ये धातु से घनीभाव अर्थ में सी 


( है ) इसकी टि० उपो० संस्कृत ६० ४६ का० १ देखे । 


उपोद्धात का हिन्दी अशुवाद 
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शब्द बनता है । ( स्व्यै शयै संघाते ) तथा 'सू? पातु से प्रवृत्ति अर्थ 
में पुंस शब्द बनता है। इसी प्रकार घनीभाव रूप अथ को लेकर स्त्री 
शब्द का व्यवहार होता है । चरक के अनुसार घनीभाव को लेकर 
पुंस शब्द का व्यवहार होता है । प्रसव माता का धर्म होने से तथा 
'घूडः प्राणिगर्भविमोचने! इस पाणिनीय धातुपाठ के अनुसार 
व्यवह्वार में 'सत्री सूते? 'माता सूते! आदि प्रयोग ही ठोक है। 
परन्तु भाष्यकार के अनुसार प्रसव पुरुष का धर्म होने से 'पुमान्‌ 
सूले? यह प्रयोग ठीक है | 'माता सूते? यद्द प्रयोग दूसरे अथ को 
प्रकट करने से औपचारिक ( लछाक्षणिक ) जानना चाहिये। इस 
प्रकार चरक तथा भाष्यकार की प्रक्रिया में भेद है। इन पक्ष-प्रति- 
पक्ष की युक्तियों के आधार पर मैरी दृष्टि में चरक एवं पतज्लि के 
अमेद की अपेक्ष। भेद ही अधिक सिद्ध होता है । 


इसके अतिरिक्त चरकसंहिता के शारीर स्थान के १ म अध्याय 
में पुरुष के वर्णन के प्रसंज् में आये हुये योग से पानश्लल योग के 
विषय की तुलना करने पर भी यही प्रतीत होता है। शारीरस्थान 
के प्रथम अध्याय में पूर्वोद्दिष्ट २३ प्रश्नों में से पड़चातुसमवा- 
यारमक ( खादयश्चेतनापष्ठा-६ धातुओं के समवायरूप ) अथवा 
वतुविशतितत््व्समवायात्मक (मनोदशेन्द्रियाण्यर्था:। प्रकृति- 
श्राष्शघातुकी-२४ तत्त्वों के समवायरूप) वेदना तथा योग के निवतेन 
के योग्य कमंपुरुष ( चिकित्साधिष्ठित पुरुष ) के विषय में २१ 
प्रश्नों का समाधान करके सब वेदनाएं जिसकी निवृत्त हो गई हैं 
ऐसे पुरुष के विषय में 'क् चेता वेदना सर्वा निष्चत्ति यान्त्यशेषतः? 
इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ आत्रिय कह ते है कि-- 

योगे मोझे च सर्वासां वेदनानामवर्तनम्‌ । 
मोक्षे निवृत्तिनिःशेषा योगो मोक्षप्रवर्तकः ॥ 

अर्थात्‌ अन्तःकरण ( मन ) के विषय के दुर्योग ( मिथ्यायोग ) 
से उत्पन्न सुख-दुःख से रहित होने की अवस्था का जिसमें उदय 
हो गया है ऐसे योग का वर्णन है। फिर ५ वें अध्याय में अश्निवेश 
के पुछने पर आत्रेय ने प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को श्थक्‌ २ बांटकर 
निवृत्त्यात्मक अपवगे के लिये पूर्वोक्त सत्सइ ब्रह्मचय आदि का 
साधन के रूप में गद्यवाक्यों में विशेषरूप से वर्णन किया है। इन 
दोनों पूर्वांपर अध्यायों में एक ही विषय भद्जीभेद से आत्रेय ने ही 
वर्णन किया है। इस प्रकार प्रतिसंस्कर्ता चरक के रूप में संभावित 
पतञ्नलि से प्राचीन ही यह लेख मालम पड़ता है । 

सुश्रुत में चिकित्सा शास्त्र में उपयोगी होने से चिकित्सा के 
अधिकरण पंचमहाभूत एवं आत्मा के समवायरूप कर्म पुरुष 
( चिकित्सापिष्ठित कम पुरुष ) की, भेडट्संहिता में भी उसी प्रकार 
के षडधातु एवं चेतना के समवायरूप तथा इस काश्यपसंहिता में भी 
“शरीरेन्द्रियात्मसस्वसमुद्यरूपं पुरुषमाचच्ते आपस्मानमेके! 
( पृष्ठ ६७ ) के अनुसार शरीर एवं शरीरी के समवायरूप ( कमे- 
पुरुष ) का ही वर्णन है| इन्हीं के अनुसार प्राचीन सिद्धान्त को 
वृष्टि में रखते हुए भगवान्‌ आत्रिय ने भी उतना द्वी लिखा होगा 
और मोक्ष के लिए उपयोगी योग का विषय पीछे से इस प्रकरण 
में प्रतिसंस्कार करते हुए चरक ने प्रविष्ट कर दिया, यह मार्ने तो 
चरक तथा पातश्ञल यृत्न में कही हुई योग की प्रक्रिया समान होनी 
चाहिये थी परन्तु ऐसा नहीं है। पातश्ञल में--योगश्रिफ्तक्षृत्ति- 
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निरोध” (१-२) 'ता एव सबीजः समाधि? (१-४५ ) 
तस्यापि निरोधेन सवंनिरोधाश्षिबीजः समाधिःः ( १-५० )# 
इत्यादि सत्नों द्वारा अन्तःकरण की बहिवृत्तियों को रोक कर 
आत्मस्वरूप एक पृत्ति की स्थापना करना और अन्त में आत्माकार 
वृक्षि को भी रोक कर निवात दीप की तरह अपने आपको स्थिर 
कर लेना--इस प्रकार संप्रज्ञात और असम्प्रज्ञात भेद से ( सबीज 
तथा निर्बीज भेद से ) दो प्रकार का योग दिया है। और इस प्रकार 
के योग के हो जाने पर ऋतम्भरा प्रज्ञा आदि ( ऋत॑ विभति इति ) 
फल होते हैं। तथा मोक्ष का स्वरूप निम्न है--तदा द्रष्दुः 
स्वरूपे5वस्थानम्‌? ( १-३ ) अर्थात्‌ द्रष्टा का अपने स्वरूप में 
स्थित्‌ हो जाना 'पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्य॑ 
स्वरूपनिष्ठा वा चितिशक्तेःः अर्थात्‌ पुस्षाथंशून्य गुणों का उदय 
होना और विशुद्ध चितिशक्ति का अपने रूप में स्थिर रहना ही 
मोक्ष है - श्त्यादि द्वारा आत्मा का किसी के साथ न रहना, अपरि- 
वर्तनशीलता, अपने चित्‌ स्वरूप में रहना, यह चरम सिद्धान्त रूप 
से वर्णन किया है। इसके विपरीत चरकसंहिता में--- 
आत्मेन्द्रियमनोर्थानां सक्नषिकर्पात्‌ प्रवत॑ते । 
सुखद 'खमनारम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे ॥ 
निवतंते तदुभयं वशित्व॑ चोपजायते | 
सशरीरस्य योगज्ञास्तं योगम्रषयो विदुः ॥ 
अर्थात्‌ इन्द्रियों और मन को बाहरी +पयों से लौठाकर मन 
को आत्मा में स्थिर करना योग कहलाता है । और 
मोक्षो रजस्तमो5भावाहलवम्कर्मसंक्षयात्‌ । 
वियोगः कर्मसंयोगेरपुनर्भव उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ जब रजोग्रुण और तमोगुण समाप्त होकर केवल सत्त्व- 
गुण शेष रहे, वलवान प्राक्तन कम क्षीण हो जायें तथा शरीर और 
अन्तःकरण ( मन ) के साथ आत्मा का स्थायीरूप से वियोग हौ 
जाये उसे मोक्ष कहा है । 
इन दोनों की यदि हम तुलना करें तो हम देखते है कि चरक 
में केवल सत्तगुण के शेष रह जाने पर आत्मा में अपने अन्तःकरण की 
वृत्तियोँ के स्थिर करने को योग तथा त्रैगुण्यावस्था के संपादन के 
योग्य शरीर तथा अन्तः करण के वियोग को मोक्ष कहा है । पत- 
आअलि ने तो सब्रीज समाधि के बाद अन्त में निर्बीज समाधि द्वारा 
अन्तःकरण की सत्र वृक्तियों के विलय हो जाने पर उनका फिर उदय 
न हो उसे योग तथा अन्तःकरण ( मन ) की वृत्तिरूप सुख दुःख 
की छाया की समाप्ति होकर आत्मा का कूटस्थ ( अपरिवतेनशील ) 
तथा चितस्रूप होने को मोक्ष कहा है। अतः मुख्य प्रतिपाथ् 
विषयों में भेद दीखता है । इस प्रकार चरकोक्त योग “आत्मस्थे 
मनसि स्थिरे, रजस्तमो5भावात्‌ , शुद्धसत्वसमाधानातव! इत्यादि 
# चिक्तवृत्ति के निरोध ( ए०70०९7४7४(४०7 ०07 7070 ) को 
योग कहते हैं । उसके दो भेद है । सबीज और निर्बीज समाधि । 
अर्थात्‌ जब वासनाओं का कुछ अंश शेष रह जाय तथा आत्मा की 
सफ्ता विथमान रहे तो उसे सबीज समाधि कहते है। उस सबीज 
समाधि के भी निरोध हो जाने पर सब कुछ निरोध हो जाता है 
उसे निबीज समाधि कहते हैं जिसमें आत्मा का भी श्थकू अस्तित्व 
न र॒ुहे । ( अनुवादक ) 
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वाक्यों के आधार पर रजोगुण तथा तमोंथुण समाप्त होकर शुद्ध 
सक्तगुण के शेष रहने पर सत्तगुण प्रधान मन के आत्मा में स्थिर 
हो जाने के कारण पतञ्लि के सम्प्रज्ञात श्रेगी में कहे हुए योग में 
ही अन्तर्निदित हो जाता है। यदि मन के लय होने का प्रतिपादन 
किया जाता तो साच्तिकवृतक्ति के भी परिहार से ध्येयमात्र प्रकाशा- 
वस्था रूप असम्प्रज्ञात योग का बोध होता। पतनञ्चलि का यौग 
सम्प्रज्ञात श्रेणी से भी परे असम्प्रञात श्रेणी में जाकर समाप्त होता है 
तथा उसी अवस्था में ही इृष्ट सिद्धि होती है--इस प्रकार योग की 
मुख्य श्रेणियाँ में भेद है। 
चरक में-- 
आवेशश्रेतसो ज्ञानमर्थानां छुन्दतः क्रिया । 
इष्टिः श्रोत्र स्‍्सखृतिः कान्तिरिष्टतश्राप्यद्शनम ॥ 
इत्यष्टविधमाख्यात योगिनां बलमंश्वरम । 
शुद्धसत्वसमाधानात्तत्सवंमुपजायते ॥ 


( इत्यादि द्वारा ८ ( आठ ) योग की विभूतियां दी है। यथा 
(१) दूसरे के मन में प्रवेश करना (१) सब विषयों का ज्ञान 
(३) अपनी इच्छानुसार काये करना (४) दिख्य दृष्टि (५) 
दिव्य श्रोत्र (६ ) दिव्य स्मृति (७) कानिति (८ ) अपने आपको 
तिरोहित कर सकना ) --ये सब आत्मा में मन के स्थिर हो जाने 
पर ही होती हैं तथा उनको केवल ईश्वरीय शाक्तियां ही कहा है। 
इसके अतिरिक्त पतअञ्नलि ने आत्मविषयक योग के ऋतम्भग्प्रज्ञा 
आदि फल कहे है । उस योग को सिद्ध करने की अवस्था में अभ्यास 
कौ बढ़ाने के लिये त्राटकादि की तरह उन २ विषयों में किये 
जाने वाले घारणा, ध्यान तथा समाधि रूप योग के अद्जभूत संयम 
का, परचित्तज्ञान, स्वेभूतम्तज्ञान (सत्र प्राणियों के छाब्दों का 
ज्ञान, पूतजातिज्ञान, हस्तिवल भुवनज्ञान, ताराग्यूहज्ञान, कायव्यूह- 
शान आदि बहुत सी सिद्धियों का विभूतिपाद में विभूतियों के रूप 
में वर्णन किया है । इस प्रकार दोनों में हँतुद्देतुमद्भाव ( भिन्न २ 
कारणों से भिन्न २ कार्यो का होना ) विभिन्‍त है, प्रक्रिया का 
भेद है, कहीं २ एक ही विषय में भिन्न २ पारिभाषिक शर्न्दों का 
प्रयोग है तथा विभूतियों की संख्या भो इसमें ८ नहीं है। उन 
विभूतियों का भी 'ते समाधावुपसगब्युत्थाने! के अनुसार मुख्य 
योग के मार्ग में व्याघात होने से वणन नहीं किया है । 


योग और मोक्ष के साधन के वर्णन में कहा है-- 
सतामुपासन सम्यगसतां परिवर्जनम्‌ । 
ब्रह्मचयोपवासशभ्र नियमाश्व पृथम्विधाः ॥ 
धारणं धर्मशाखत्राणां विज्ञानं विजने रतिः। 
विपयेष्वरतिमेत्षि व्यवसायः परा ४तिः ॥ 
इत्यादि द्वारा सससन्न, असत्सह्ृव्जन आदि बहुत से उपाय 
बताये हैं | इनमें ब्रह्म चये आदि कुछ उपाय पतज्ललि के यम-नियर्मों 
में भी आते है । सच्सझ्न, उपवास, शास्त्रधारण आदियों को वहां 
साधनों में नहीं लिखा है | अपितु वहां अभ्यास तथा वेराग्य को 
जो कि योग के द्वेतु रूप में लिख हैं, ओकार की उपासना, मैत्री 
करुणा, मुदिता, उपेक्षा+ आदि चित्तसम्बन्धी कम, प्राणायाम तथा 
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न टजणा। 


$# चरक में ै यच्पि मैत्री, करुणा, मुद्रिता, उपेक्षा आदि इन्हीं 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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आसन आदि, जिनका योग के अक्लरूप में विशेष उल्लेख किया है 
उनका चरकसंहिता मैं उल्लेख नहीं किया । इस प्रकार साधनों में 
भी पूर्ण समानता नहीं पाई जाती । मुख्य उपादेय अंश में थोड़ी 
बहुत के [ता तो सब जगह मिल सकती है । 

इसके अतिरिक्त योग विद्या भी पतश्नलि की ही आविष्कृत नहीं 
है, इससे पूवे महाभारत आदि में भी इसका वर्णन मिलता है। 
“हिरण्यगर्भ योग का वक्ता है'--इस वाक्य के अनुसार दिरिण्यगर्भ॑ 
के समय से ही योग विद्या का शाश्वतिक उदय माना गया है। 
महेआदारो की खुदाई में योगस्थ पुरुष की मूर्ति के मिलने से भारत 
में योग का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन है--ऐसा सर जान मार्सले ने 
अपनी पुस्तक (१/00॥]०१६४० 87 )003 लंसोी28४०7 प०॥) 
के ५४ पृष्ठ में अपना मव्‌ प्रदर्शित किया है। श्रोयुत सुरेन्द्रनाधदास 
गुप्त ने अपनी पुस्तक (म्रां५कए ० वृतरपांद्ा शिरी080एफए 
४०  ) के २२६ पृष्ठ पर यही लिखा है । इस प्रकार स्वरूप, हेतु, 
फल, साधन, पारिभाषिक दार्ब्दों की भिन्नता, पातअ्ञषक योग क्रिया 
में समय के व्यतिक्रम ( व्यवधान ) से विषय का विकसित होना 
तथा दोनों की लेखन शैली में भेद होने से दोनों लेखक भिन्न २ 
प्रतीत होते हैं । 

महाभारत के अद्वमेधष के अन्नुगीता पत्र के *० थे अध्याय में 
'अतः(१) पर प्रवक्यामि योगशासत्रमनुत्तमम?! इस वाक्य द्वारा 
प्रारम्भ करके दी हुईं योग विद्या में भी इसी प्रकार इन्द्रियों को 
रोक कर मन को आत्मा में स्थिर करके मोक्ष के लिये योग करना 
लिखा है तथा उसके उपाय रूप से योगशार्त्रों का अभ्यास, एकास्त 
में रह कर संप्रम तथा इन्द्रियों को वश में करना लिखा है। इस 
प्रकार योग से मनुष्य में इच्छानुसार नाना दरीरों को उपलब्ध 
करना, देवताओं को वश में करना, निर्मयता, अकलेश, निरपृदा 
आदि उत्पन्न हो जाते ह--इस प्रकार महाभारत में जिस योग का 
वर्णन किया हैं वह पूर्ण््प से न मिलने पर भो इसका कुछ अंश में 
सान्निध्य चरकसंहितागत योग प्रक्रिया में मिलने से हम कद सकते 
हैं कि चरक में प्राचोन योग का ही अनुसरण किया गया है न 
कि पातञ्लल योग का । इस प्रकार इन दोनों आचार्यों की विभिन्न 
योग प्रक्रियाएँ भी इन दोनें को भिन्न २ व्यक्ति ही सिद्ध करती हैं । 

इसके अतिरिक्त योग सत्रों के कर्ता पतश्नलि एवं महाभाष्यकार 
पतञ्ञलि भी एक हो व्यक्ति हैं अथवा भिन्न २, इसमें भी विद्वानों में 
परस्पर मतभेद हैं । महाभाष्यकार पतञ्ञछि का समय धातु एवं 
रसायनों को उन्नति से पूब का होने से रसायन शासत्र का आचार्य 
पतञ्नलि भी भिन्न २ ही व्यक्ति है -इनमें केबल नाम का ही 
साम्य है ऐसा सरेन्द्रनाथ दास भुप्त ने अयनी पुस्तक ( सांआकज 
008&॥ एोग]05ण0ए7 ४०] ॥ ) के २६१ पृष्ठ पर छिखा है । 
अप्रासज्लिक होने से इस विपय में हम अधिक विचार नहीं करते। 
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नामों से ये शब्द नहीं दिये हैं फिर भी ये शब्द 
से अवश्य मिलते हैँ, यथा--- 
मेत्री कारुण्यमार्तेंषु शक्ये प्रीतिरुपेक्षणम । 
प्रकृतिस्थेषु भूतेषु, वेचबृत्तिश्तुर्विधा ॥ 
( च, सू. ९ अ, २५ इलोक ) ( अनु० ) 
(५ १ ) इसकी दि० उपो० संस्कृत एृ० ४७ देखें। 
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छ थोड़े से अन्तर 


डपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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अल्वेरुनी* नामक लेखक तो अश्निवेश तथा चरक में ही अभेद 
मानता है परन्तु यह मत अभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते” 
में तन्त्रकार एवं प्रतिसंस्कर्ता का स्पष्ट भेद दिये होने से खण्डित हों 
जाता है। परन्तु यद्यपि दोनों आचार्य भिन्न २ हैं तो भी दोनों के 
ग्रन्थों का एक ही व्यक्ति द्वारा संकलित किया जाने से तथा उनके 
नाम मात्र शेष रद्द जाने से वतमान समय में तो दोनों का अभेद्‌ 
सा द्वी हो गया है, यह बड़े दुख का विषय है । 
वर्तेतान में उपलब्ध प्रतिसस्कृत चरकसंहिता में भी अधिकांश 
रूप में प्राचीत सांख्य दशन को ही लेने से, बौद्ध मत की छाया न 
होने से तथा प्रतिसंस्कार के समय संभावित रूप से प्रविष्ट लेखों भें 
भी प्राचीन एवं प्रौढ़ रचना के दिग्वाई देने से प्रनिसंस्कर्ता चरक 
भी अरवाचीन प्रतीत नहीं होता। किन्तु भिपरिजतीय अध्याय में 
न्‍्यायदशन के निग्रह स्थान आदि बहुत से पदार्थी की समीक्षा 
होना, इसके विषय को प्राचीन सिद्ध करने में वावक 
होते हैं। श्रीत (बंदिक) दा निक ग्रन्थों में गौतमसंत्र 
से पूर्व तथा बौद्ध दाशेनिक ग्रन्थों में नागाजुंन के उपाय- 
हृदय आदि ग्रन्थों से पू विगृद्यसंभापा में उपयोगी न्याय, 
छल, जाति, निग्रहस्थान आदि पदार्थों के न मिलने से प्रतौत 
होता है कि बौद्धों के महायानिक+ विचारों के उदय होने 
पर दोन ( हीनयान तथा महायान के अनुयायियों ) में जब परस्पर 
संघर्ष ठुआ तब पक्ष -प्रतिपक्ष, जय-पराजय, नियम-व्यवस्था आदि 
के अनुसत्थात करने पर जो वादजिवाद का विषय पहले संक्षेप 
में था उसी की गौतम तथा नागज़ुन ने गन्धनिर्माग के द्वारा 
परिष्कृत करके उसे नियमित कर दिया, पक्षप्रतिपक्षरूप से होने 
वाले विवाद के विषय को वाद में होने वाले दिछनाग, धर्मकीर्ति 
आदि बौद्ध आचार्यों द्वारा प्रमाण समुच्चय, प्रमाण वार्तिक वाद, 
न्यायद्देतु बिन्दु आदि ग्रन्थों में, न्‍्यायवे शषिका यार्यों द्वारा वात्स्यायन 
भाष्य, उद्यौतकर वानिकतात्पय टीका तात्पय परि शुद्धि आदि ग्रन्थों में, 
तथा जनाचार्यों द्वारा तक्तसंग्रह आदि अपने भ्रैन्थों में मध्यकाल में भी 
बढ़ाया हुआ हम देखते हैं । इस प्रकार समय २ पर विमर्श के अवसर 
के उपस्थित होने पर विमदनीय ( विचारणीय ) पदार्थों का अनु- 
प्रवेश ( पीछे से प्रवेश ) होता ही रहता है । आयुर्वेद के प्राचीन 
ग्रन्थों में सुश्र॒त, भेड आदि वादविवाद के विषय में उदासीन ही 
रहे हैं । कश्यप ने वच्यों के परस्पर विचारणीय विषयों के उपस्थित 
होने पर संवायसंभाषा को देकर जिगृद्यसंभाषा का विषय विस्तार 
से न देकर लेशमात्र ही दिया है | इन प्राचीन जाचारयाँ द्वारा गृहीत 
माग के अनुसार आत्रिय तथा अभ्निवेशञ को भी अपनी संहिता में 
सन्वायसंभाषा को ही देना चाहिये था क्योंकि चिकित्सा के विषय 
में विवाद होने पर जय व्यक्ति येन केन प्रकारेण स्वपक्षप्रतिष्ठापन 
एवं परपक्ष के खण्डन में लगता है तब वस्तुतत्त के तिरोहित हो 
# महमूद गजनवी का समकालीन तथा उसका सभा-कवि। 
इसने भारत में संस्कृत का अध्ययन करके भारतीय विद्याओं पर 
पुस्तक लिखी है ( समय ११वीं शताब्दी का पूर्बार्ध )--अनुवादक । 
+ बौद्ध धर्म का अर्वाचीन रूप महायान है जिसमें भगवान्‌ 
इंद्ध के मूल उपदेशों में बहुत स्रा परिबतन कर दिया गया है। 
( अनुवादक ) 
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जाने से अनर्थ की संभावना होतो है, इस लिये वस्तुतत्त्व के अनु- 
सन्धान के औचित्य को दृष्टि में रखते हुये विगृष्यसंभाषा में उप« 
योगी छल, जाति, निग्रहस्थान आदि दितकारी मार्ग में बाधक दो 
जाते हैं । 

उपलब्ध चरक संहिता में वाउविवाद के प्रकरण में लिखा है-- 

विग्वद्यभाषा तीव्र हि केषाश्विद्‌ दोहमावदेत्‌ । 
कुशला नाभिनन्दन्ति कलहं समित्तो सताम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ श्समें सन्वायसभापा वो ही प्रवानता दी है। यहां तक 
का विषय ही भगवान्‌ आत्रेय का प्रतीत होता है । इसके बाद 
विगृद्यस मापा के विशेष पदार्थों को लेकर प्रवृत्त हुये है । वहां पर 
'हमानि खलु पदानि भिषग्वादक्षानाथंमधिगम्यानि भवन्ति! 
अर्थात्‌ ये पद थद्यक के विवाद विपय। के ज्ञान के लिये जानने 
चाहिये, यह से प्रारम्भ करके 'इति बादुमार्गपदानि यथो: श- 
मभिनिदिष्टानि भवन्ति! अर्थात श्स प्रका/ आवश्यकतानुसार 
वादविवाद के लिये पद का निर्देश कर दिया इस प्रकार प्रारंभ 
एवं उपसंहार (समाप्ति ) द्वारा शबक प्रतीत होता छुआ ग्रन्थ 
प्रकरण प्राप्त विपर्यों से खींचकर पीछे से चरक के समय अनुप्रविष्ट 
प्रतीत होता है। प्राचीन समय में भी विभिन्न मत वाले भिन्न २ 
आचार्यों के होने से परस्पर उनमें विचार विमश होता ही होगा । 
इस विषय में पूर्ण प्रमाणो के अभाव में हम निव्य से यह भी नहीं 
कह सकते कि उस समय वादविवाद के नियम नहीं थे । भासकवि 
के प्रतिमा नाटक* में प्राचीन शा्त्रों में मैधातिथि का न्‍्यायशास्त्र 
विद्येष प्रतिष्ठित माना जाता था । वहा भी वादविवाद के विषय का 
उल्लेग्व है | परन्तु यहा बाहस्परय अध॑ंशास््र के पृथफ्‌ उल्लेख होने 
के कारण न्यायशास्त्र से शब्दमात्र द्वारा तक का ग्रहण है या अन्य 
विपय का यह नहीं कहा जा सकता । और यदि तक॑ शास्त्र का ही 
ग्रहण हो तो भी उसमें वादविवाद छा विपय है या नहीं, और 
होने पर भी उसका क्या स्परूप है यह निश्चयपूत्रंक नहीं 
कहा जा सकता । गौतम तथा नागाजुन से पूव के ग्रन्थों में इस 
विपय के न मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि गौतम तथा नागाजेंन 
के समय पक्ष-प्रतिपक्ष भाव के विशपरूप से प्रबलता धारण कर 
लेने पर सामान्यरूप से मिलने वाले प्राच्चीन विषयों का ही विशेष 
प्रसार हो गया है । इन बातों को दृष्टि में रखते हुये चरक, गौतम 
तथा नागाजुन द्वारा निर्दिष्ट वादविवाद के विषयों की यदि हम 
पौर्वापय की दृष्टि से तुलना करें तो हम देखेंग कि न्याय, प्रतिज्ञा 
आदि अवयव तथा सिद्धान्त आदि के विषय में चरक और गौतम 
की उक्तियोँ में समानता होने पर भी गौतम ने बाद, जरूप, वितण्डा 
आदि शास्त्रीय विचारों के कथानत्रेषिध्य की दृष्टि से संधाय संभाषा 
रूपी वाद को तत्ज्ञान की दृष्टि से और विशृद्य संभाषारूपी जल्प 
(वितण्डा ) को पक्ष-प्रतिपक्ष को दृष्टि से दिये ह तथा जल्‍प र्मे 
उपयोगी द्वोने की दृष्टि से ही छल, जाति, निग्रहस्थान आदि का 
निर्देश किया है। परन्तु चरक की अपेक्षा गौतम में छल, जाति, 
निग्रहस्थान आदि के विभाग तथा सख्या की अधिकता मिलने से 

* साक्लोपाड़ वेद, मनु के पमंेशाखत्र, मदृश्वः वे; यो. साख, 
बृहस्पति के अर्शासत्र, मंधातिथि के न्यायशाखर और प्रचेता के श्राद्ध- 
कढ्प को पढ़ता हूँ । ( प्रतिमा नाठक पृष्ठ ७९ )। 
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गौतम में विकसित अवस्था प्रत्तीत होती है। नागाजुन के उपाय- 
हृदय में कुछ पदार्थ गौतम और चरक की अपेक्षा भिन्न प्रक्रिया 
द्वारा कुद् संक्षिप्त होने पर भी अधिकन्यूनत्रेविध्य, दृष्टान्तद्वविध्य, 
सिद्धान्तपर्मचातुविध्य आदि २० प्रश्नीक्तर«म्बन्धी अनेक विषयों 
के विकसित अवस्था में दिग्याई देने से ओर विकासवाद ( थि€र&- 
धं०१ ४९०: ) वी दृष्टि से चरक की अपेक्षा गौतम और नागा- 
जुन के समय में विकसित विचारों के मिलने से प्रतीत होता है 
कि एक ही वादविवाद के युग में होने पर भी कुछ समय के पौवो- 
पय॑ से चरक का समय गौनम तथा नागाजुन के समय से प्राचीन 
प्रतीत होता है। सरेन्द्रनाथ ढास ने भी अपनी ( 950079 ० 
पक ?त्ञी050एाए ०१ ) में यही मत प्रकट किया है । 
बीडत्रिपिटक के चीनी अनुवाद ( (ग्लरांगठ€ छि000॥50 
णाःणांण6 ) में मिलता है कि चरकनामक वेद्य कनिष्क राजा 
का राजवंध था । उसने उसकी रानी के किसी भयंकर रोग को 
चिकित्सा की थो । इससे चरकाचार्य कनिष्क के समय होने से 
प्रथम शताब्दी में हुता है ऐसा पा थात््य लेखक सिल्यान लेभी का 
मत है | इतिहास के अनुसार दाशनिक नागाजुन का कनिष्क के 
समय होना तथा नागाजुन के उपारहृदय तथा चरक के लेख में 
विगृद्यसंभाषा के समानरूप में मिलने से चरक तथा आये नागाजुन 
दोनों छी कनिष्क के समकालीन सिद्ध होते है। परन्तु शिलालेख 
आदि के द्वारा कनिष्क गाज के बीद होने तथा नागाजुन का कनिष्क 
के समकालीन सिद्ध होने पर भी चसरकसहिता का प्रतिसंस्कर्ता 
चरक ही कनिष्फ का राजद चरक था इसमें विद्वान का मतभेद 
है । श्रीयुत कीय* महाशय इसी मत के है । यदि चरक कानिष्का 
का समकालीन हो तथा उसका राजब्रद्य हों तो उसके लेखा में 
कहीं तो बौद्ध सम्प्रदाय की छाया (झलक ) मिलनी चाहिये थी 
परन्तु इसके विपरीत चरकसद्दिता में वदिक मन्त्रों द्वारा बदिक प्रक्रिया 
का ही प्रयोग क्‍यें। किया गया है । कुछ लोग इसके प्र-युक्तर में 
कंदते हैं कि प्राचीत अमग्नित्रेश सहिता में सांख्य दशेन तथा वेदिक 
प्रक्रिया पहले से ही विद्यमान था, चरक तो इस सहिता का केवल 
प्रतिसंस्कर्ता मात्र था इसलिये उसमें बौद्ध विचारों का 
प्रवेश नहीं हो. सकता था । केवल इतने से ही चरक को प्रानीन 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । कुछ लोग कहते हैं कि चरक संहिता 
में कुछ स्थलों पर स्वरभाववाद] का उल्लेख है जिसकी थीका में 








# चरक परम्परा के अनुसार कनिष्क का चिकित्सक था, 
उसने उसकी खत्री करी कठिन रोगावस्था में विकित्सा की थी। परन्तु 
दुर्भाग्यव॒श पीछे से जब हम इन कद्रानिर्यों करो सुनते हैँ तो हम 
नहीं कह सकते कि इन कहानियों का कितना मुल्य है ( 50079 
रण 8879ेया [274परा९ 2. 3. छल 7, 406 )। 

+ कुनिष्क का समय्र ७८ से १०० इंसब्री-स्मिथ १२० इसवी 
मानता है । ( अनुवादक ) 

ई प्रवृत्तिहेतुर्भावानां न निरोधे5स्ति कारणम्‌ । 


केचित्त्तत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तनसु ॥ 
( च. थे. अ. १६ छोक २७ ) 


अर्थात्‌ भाव ( पदार्थों ) की प्रवृक्ति अर्थात्‌ उत्पत्ति में कारण 


होता दे परन्तु विनाश में कोई कारण नहीं । अर्थात्‌ भावों का नाश 
अकारण ही ( स्रभावतः ) दो जाता है । (अनुवादक ) 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


चक्रपाणि ने बौद्धमत का संकेत किया है श्सल्यि इसमें बौद्ध मत 
का प्रवेश है। परन्तु इसके प्रत्युत्तर में कुछ लोग कहते हैं कि 
इनने मात्र से ही बोद्ध मत का प्रवेश नहों कहा जा सकता क्योंकि 
स््रभाववाद' केवल बौद्धों का ही नहीं है। इससे पहले भी 
विद्यमान था । 


यद्दि चरक को कनिष्क का राजवंध मानेंतो उपायह्दय में 
नागार्जुन ने जहां चिकित्सा के प्रसंग में सुश्ुत को स्मरण किया है 
वहां अपने समकालीन बौद्ध राजा कनिष्क के राजवैद्य एवं शतने 
प्रसिद्ध विद्वान चरक का नामोल्लेख तक कैसे भूल गया। यदि 
इन युक्तियों के आधार पर चरक को नागाज॑न से भी बाद का 
माना जाय तो चरक का समय नागाजुंन से भी अरवाचीन प्रतीत 
होता है । 


नागाजन द्वारा अपने दाशेनिक ग्रन्थ उपायह्दय में प्रसज्रवश 
आये इये वंद्यक के प्रकरण में पू॑वर्ती आत्रेय अभ्निवेश कश्यप आदि 
की तरह चरक तथा बीद्ध मतानुयायी जीवक का नामोस्लेख न 
करना ठीक ही हैं । चरक के वहां नामोल्लेग्य न होने मात्र से दी 
यदि उसे अर्वाचीन मान लें तो इस युक्ति के आधार पर आत्रेय 
आदि को ही हमें अर्वांचीन मानना पड़ेगा। नागाजुन के उपाय- 
हृदय में राश्युत का नाम होने पर भी चरक का नाम न होने का 
कारण समवत्तः यह हो कि सुश्चुन संप्रदाय का प्रादुर्भाव काशी में 
हुआ था और चरक संप्रदाय का पात्चाल, काम्पिल्य आदि पश्चिम 
प्रदेश में । इसलिये उस प्रदेश में उनकी प्रसिद्धि स्वाभाविक थी । 
परिणामस्वरूप पूत्र दिशा के देशों: में सश्रुत की अधिक प्रसिद्धि हो 
गई और इसलिये श्याम, कम्बोडिया आदि देशों के यश्ञोवर्मा 
तथा जयवर्मा* के शिलालेगंों में वद्य के रूप में सुश्रुत का उल्लेख 
मिलता है| नागाजु न का संबन्ध विशेषरूप से दक्षिण प्रदेश तथा 
मगध से था इसलिये पुव॑ दिशा में प्रसिद्ध तथा अपने समाज में 
सम्मानित सश्रुन.का ही नाम उसे ध्यान में आया हो | परन्तु सुश्रुत 
से भी पहले उसे चरक का नाम याद आना चाहिये था क्योंकि 
अपने समकालोन राजा कनिष्क के राजवंध तथा विद्वान होने के 
नाते चरक से उसका परिचय अवश्य होना चाहिये था। श्सके 
अनिरिक्त राजतरगिणी के लेखक ( कल्हण ) ने भी कनिष्कवृत्ति 
में चरक का नाम क्‍यों नहीं दिया। इनके आधार पर तथा गौतम- 
यत्र के आविर्भाव से पू भी न्याय वितण्डा आदि विवाद के विषयों 
के प्रचलित होने और चरक की लेखन शली में भी प्राचीन ब्राक्षण 
ग्रन्थों की ही झलक मिलने से सिल आदि विद्वानू चरक को कनिशष्क 
का समकालीन नहीं मानते हैं । 

इस प्रकार जब हम चरक के समय का अन्वेषण करते हैं तो 
हमें बहुत से मत दिखाई देते हैं। श्सके समय के पूर्ण निश्चय 
करने के लिये अभी बहुत से प्रमाणों के खोजने की आवश्यकता 
है | श्रीयुत प्रफुल्लचन्द्र राय ने भी अपनी पुस्तक (मांह्कज॒ 
प्रफवेष क्रध्य87फ9 ४०] 4 ) में चरक तथा सुश्रुत के विषय में 
बहुत से विचार प्रकट किये हैं । 


* यशोवर्मा-( कम्बुज का राजा ८८९५ से ९०८ इ्सवी ) तथा 
जयवर्मा--(यहू्‌ भी कम्बुज का राजा १२ वीं शताब्दी )। (अनुवादक) 
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वार्यो विद, दारुवह, नग्नजित्‌ तथा भेड 

इस काइयपसंहिता के रोगाध्याय में काश्यपसम्मत रोगों के 
ट्वैविध्यवाद(१) का उल्लेख होने से तथा वमन विरेचनीयाध्याय में 
भी ग्रन्थ के श्रटित होने से वार्योविद के नाम से किसी अव्यक्त मत 
के दिये होने से वार्योविद का उल्लेख मिलता है | कुक्कुणक चिकित्सा 
सम्बन्धी अध्याय के अन्त में वार्योविद नामकराजा को मारीच कश्यप 
द्वारा बालमैषज्य(२) के उपदेश का निर्देश मिलता है । उत्तर भाग में 
अनेक स्थानों पर जीवक द्वारा प्रश्न एवं सम्बोधन के मिलने पर 
भी बीच २ में पाथिव, विशज्ञांपते, नृपोक्तम, नूप तथा नराधिप आदि 
द्वारा मिलने वाले राजा के सम्बोधन, अन्य किसो दूसरे राजा के 
सम्मव न होने से तथा एक स्थान पर नामपूर्वक उल्लेख होने से 
उसी वार्योविंद के प्रति किये गये प्रतीत होते है । इसी प्रकार दे श- 
सात्म्याध्याय में भी 'काशीराजो ( काशिराजं ) महाम्लुनिः में 
काशी राज द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति भी वही वार्योदिद प्रतीत होता है । इस 
प्रकार इस संहिता के अनुसार मारीच कश्यप का शिष्य तथा उसका 
समकालीन वैद्याचाये वार्योविद काशी का राजा प्रतीत होता है। 
आत्रिय संहिता के वातकलाकलीय अध्याय में मारीच तथा वार्योविद 
का पक्ष-प्रतिपक्ष रूप में निर्देश होने से भी दोनों का सहभाव 
प्रतीत होता है । वातकलाकलीय(३), यज्ज:(४) पुरुषीय तथा आत्रेय 
भद्ग॒काप्पीय(५) अध्यारयों में आत्रेय. के साथ एकत्रित हुए ऋषियों 
में वार्योविद का उल्लेख होने से आत्रिय तथा वार्योविद का सहभाव 
तथा स्थान २ पर उसके मतों का उल्लेख मिलने से वायबिद का 
वेधानाय होना भी स्पष्ट है। यज्जःपुरुषीयाध्याय में आन्रय के 
सहभाव तथा काशीपति रूप में निर्देश होने से वामक(८६) भी 
काशीराज तथा वैद्या वार्य प्रतीत होता है। काशीराज रूप में मिलने 
वाले वद्या चाये दिवोदास, वामक तथा वार्यो विद आदितीनों के परस्पर 
पौर्वापर्य के विषय में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है । यद्यपि आजकल 
वार्योविद का ग्रन्थ तथा मतोल्लेख नहीं मिलता है तथापि आत्रेय 
तथा काइयपसहिता में उसके मत के उल्लेख मिलने से यह कहा जा 
सकता है कि यह उस समय कोई प्रसिद्ध आचाये था। संभवतः 
यह भी कश्यप से बालभंषज्य के उपदेश को ग्रहण करने वाला 
कोमारभृत्य का कोई आचाये हो । इस प्रकार आत्रिय पुनवंसु तथा 
मारीच कश्यप के समकालीन रूप में निर्दिष्ट, परस्पर एक दूसरे का 
उल्लेख करने वाले आत्रिय पुनवेसु तथा मारीच कश्यप के समान 
काल वाला ही प्रतीत होता है । 

उपास्यमानसरूषिभिः कश्यपं बृद्धजीवकः । 
चोदितो दारुवाहेन वेदनाथडभ्यचो दयत्‌॥ 

फाश्यपसंहिता के उपर्युक्त वचन के अनुसार संहिता के पूवभाग 
में वृद्धजीवक कौ प्रश्न पूछने में प्रेरणा देने वाला दाझुवाह प्रतीत 
होता है। वही रोगाथ्याय में 'पंश्चरोगा आगंगन्तुवातपित्तकफ 
ब्रिदोषजा हति दारुवाहों राजर्िः? के द्वारा रोगों के पाम्नविध्य- 
वाद के मत के द्वारा उसका राज्षि रूप में निर्देश किया गया है। 
रोगद्वैविध्यवाद के रूप में वार्योविद का तथा रोगपाश्चविध्यवाद के 
रूप में दारुवह का पृथक्‌ निर्देश होने से, ये दोनों विभिन्न ब्यक्ति 


(१) १ से ६ तक की ठि० उपौ० संस्कृत पृ० ४९ का० २ तथा 
१० ५० का० १ देखे। 


प्रतीत होते हैं । राजर्षि दारुताह कहां का है, यह इससे प्रतीत नहीं 
होता | किन्तु अष्टाइसंग्रह के उपष्तर स्थान में विष के वेगों के 
विषय में पुनवेसु, नप्नजित्‌ विदेह, आल्म्बायन तथा धम्वन्तरि 
के मत का उल्लेख मिलने से नम्नजित(?) नामका भी कोई 
बद्य प्रतात होता है । उसी की इ-दु(२) की व्याख्या में “नम्मजितो- 
दारुवाहिनःः पद द्वारा नम्नजत्‌ तथा दारुवाह दोनों शब्दों 
को समानाधिकरण के रूप में दिया है| यहां इन्नन्त द।स्वाहिन्‌ 
शब्द का प्रयोग होने पर भी चरक की चक्रपाणि(३) 
व्याख्या में दारुवाह नाम दिया होने से तथा काश्यपसंहिता 
में भी दास्वाह नाम से हो उल्लेस होने से केवछ अन्तिम वर्ण के 
भेद होने से दोनों एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं । अन्यत्र कहीं २ 
मिलन वाला दास्क(४) सी संमवतः यही दासरुताह हो। दारुवाह 
तथा नप्नजित्‌ के अभेद को मानकर अनुसन्धान करने पर मुद्वित 
भेटसं हिता में निम्न इलोक मिलता है-- 

गान्धारभूमी राजपिमभिजित्स्वर्गमार्गदः । 

संग्ृह्य पादी पश्रच्छ चान्द्रभागं पुनर्वसुम्‌ ॥ 

एवमुक्तस्तथा तस्मे महषिः पार्थिवर्षये । 

विषयोगेषु विज्ञान प्रोवाच वद॒तां वरः॥ (एंछ ३०). 

उपयुक्त इलोक मे 'राजपिंमपक्‍्निजित्‌? इस पाठ के मिलने पर 
भी श्री यादवजी(५) महाराज द्वारा तझार पुस्तकालय में मिलने 
बाली पुस्तक के अनुसार 'राजपिनंप्नजिस्स्वर्णमागंदःः पाठ दिया 
होने से तथा पूर्ापर वाक्य के अनुसार प्रथमान्त राजपि पाठ के ही 
उचित होन से उस पाठ के अनुसार भड के समकालीन नम्नजित्‌ 
नाम वाले किसी गान्धार के राजा द्वारा चन्द्रभागा नाम वाली माता 
के अनुसार चान्द्रभाग सशा वाले पुनवंसु आत्रय से विप के विषय में 
प्रश्न किये जाने का निर्देश मिलता है | अष्टपद्वदर्य के 'रखाद्रक्त- 
मित्यादि! की अरुणदत्त की व्याख्या में नम्नजित्‌(६) के बचन का 
उल्लेख भिलने से अष्टाइद्वरय में 'इति नम्नजितों मतम्‌? के मिलने 
से तथा भेड सहिता में भी इस विपसम्बन्धी प्रदन के मिलन से 
यह वही ( एक ही ) व्यक्ति प्रतीत होता हैँ | दारवाह तथा नमप्नजित्‌ 
का राजा के रूप में उल्लेख मिलन से, इ-दु की टीका के अनुसार 
दोने का समाना करण के रूप में दिया होने से तथा इन दोने। के 
विषय में उस २ नाम से मिलने वाले गुग। को समानता होने से 
इस गान्धार राजर्षि का नाम केवल विष के विपय में अपितु बच्चक 
के विषय में भी आचाये भाव प्रकट होता है। पूर्वनिर्दिष्ट शालिददो- 
श्रोक्त अश्वशासत्र में भी आयुवंद के आचार्यों में विनन्नजित्‌ का नाम 
मिलता है । यह भी संभवतः वही व्यक्ति हो। मात्स्य(७) में 
वास्तुशास्र ( गृह नि्माणकला ) के उपदेशक के रूप में भी नभ्नजित्‌ 
का उल्लेख है | यह नप्नजित्‌ गान्धार का राजा ही है या कोई अन्य 
व्यक्ति यह नहीं कहा जा सकता । 
इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण(८) में क्षत्रिय यज्वाओंके 

फलचमस भक्षण के साम्प्रदायिकत्व प्रदशेन में नप्नजित्‌ गान्धार 
का उल्लेख मिलता है । वहीं क्षत्रिय यजमानों के लिये ही दिग्विजय 
रूप राष्पर सम्पत्ति के फल का उल्लेग्य होने से फलचमस भक्षण द्वारा 
ऐश्वय को प्राप्त किये हुए, सब शशन्रुओं को विजय करने वाले एक 


(१)१से ८ लक को टि० उपो० सस्कृत १० ५० ब[० २ 
तथा १० ५१ का० ९ देखें। 
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नम्नमजित्‌ नाम के क्षत्रिय गान्धार के महाराजा का निर्देश मिलता 
है | इस प्रकार यहा निदिष्ट गान्धार का राजा नभजित्‌ ही देश तथा 
नामों की समानता के कारण भेट्संहिता में सम्मानपूर्वक राजपिरूप 
में निर्दिष्ट गान्धचार का राजा नम्नजित्‌ ही होना चाहिये। शतपथ 
आाक्षण(१) में भी चितिशक्ति में प्राणों के उपधान करने के विषय में 
नम्नजित्‌ के पुत्र ख्रजित तथा गान्वार के नम्नजित्‌ का उल्लेख मिलता 
है। वहां प्राणों की महिमा का वर्णन करने वाले राजन्य बन्धु का 
निदश होने से इससे भी शारीरविद्या के आचाय गान्धार के राजा 
नम्नजित का ही निर्देश प्रतीत होता है| यहां उसके पुत्र स्त्रजित्‌ का 
उल्लेख होने से तथा भेइ्संहिता में नम्नजित्‌ के 'स्वर्गमार्गद! इस 
निशेषण से उसके किसी विजय के वृत्तान्न की खचना मिलती है । 
उपयुक्त वर्णन के अनुसार नम्नजित्‌ को ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण 
के काल का सिद्ध करते हुए 'नप्नजितो दासरुवाहिनो5प्यत्र! इन्दु के 
इस वाबय में अपि शब्द के कारण यदि दो श्थक्‌ व्यक्तियों की 
कल्पना भी की जाय तो भो ओऑपदेशिक सम्बन्ध से नमप्जज़ित्‌ के 
सम्बन्ध से पुनवसु आत्रेय तथा उसके श्िष्प भेट का समय भो 
ऐसरेय तथा शतपथ ब्राह्मण के काल से वाद का नहीं है। इसलिये 
'स्वर्णमार्गद्‌! इस पद के आवार पर यह करना कि गाच्चार के र'जा 
नग्नजित्‌ और भेंट दारायस नामक पारसीक राजा के समय 
(५२१ से ४८५ ईस्वी पूर्व ) के हैं--युक्तिसंगत नहीं हे 

इसी प्रकार महाभारत(२) मैं युग के अन्त में अन्त्हिंत वे 
इणिहास आदि को अपने तपोवल से प्राप्त करके उस २ विद्या के 
प्रकाशक महप्रिय' के वितरण में कृष्णतज्ेय का चिकित्सक के रूप में 
उल्लेख मिलता है। यह ऊ्णात्रय ही पुनव्रसु आत्रेय है या नहीं, यह 
एक ए्रथक प्रश्न है। तथ वि भेद संहिता तथा चरक संता में भी 
कृष्णात्रेय के उपदेश का उल्लेख होने से उसके सहभात्री पुनवसु 
आत्रिय का महाभारत से प्राचीनत्व तो इससे भी प्रकट होता है । 

इस प्रकार अआत्रिय के सहभा री रूग से मारीच कश्यप का 
उहलेग्ब, वार्योविद का आज्रिय पुनवंसु तथा म'रोच कश्यप के साथ 
सहभाव, क़ृष्णात्रेय तथा पुन्बसु आत्रेय का समानाबिकरण (एक 
व्यक्तिख ) के रूप में निर्देश, महाभारत में जिकिस्सा के प्रवर्तक 
के रूप में कृष्णात्रेय का उल्लेग्ब, आत्रेय के शिष्य रूप मे भेड का 
उल्लेख, भेट के सहभावी तथा आत्रिय पुनवसु के शिष्य रूप में 
गान्वार के राजा नग्नजित्‌ के उल्लेग, नग्नजित्‌ तथा दारुवाह के 
एक व्यक्तिल का निर्देश, दारुवाह का काश्यपसहिता में निद॑श, 
गान्धार के राजा नग्नजित्‌ का ऐतरेय बआह्यण में तथा गान्चार के 
प्राणतत्व के वेत्ता नग्नजित्‌ तथा उसके पुत्र स्वजित्‌ का भी शतपथ 
ब्राह्मण में कीतन, दिवोदास का ब्राह्मणग्रन्थों तथा उपनिपर्दों में 
उल्लेख तथा पन्बन्तरि का उसके पू्रपुरुष के रूप मे मिलना, श्त्यादि 
बातों को देखकर उनके अनुसार विचार करने पर ज्ञात होता है कि 
मारीच कश्यप, पुनवसु आत्रेय, भेंट, नग्नजित्‌ दारुवाहु तथा वार्यो- 
विद शत्यादि भैषज्य विद्या के आचाय ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण 
के समय से बाद के नहीं दे अपितु पन्तरन्तरि तथा दिवोदास के ही 
समान ब्राह्मण ग्रन्थ तथा उपनिषददों के समय एक साथ अथवा 
थोड़े बहुत पौर्वापय के साथ विधमान थे । 
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(१) १-२ की टि० उपो० सस्कृत ० ५ १ का० देखे । 


उपौद्धात का हिन्दी अजुवाद 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन के आधार पर यह कहा जासकता 
है कि वेदिक काल में प्रारंभ हुई यह भारतीय आयुर्वेद विद्या 
उपनिषदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के समय भी इसी प्रकार महषियों 
एवं प्राचैन आचार्यों द्वारा भारत में ( विशेषकर भारत के पश्चिम 
प्रदेशों में ) उन्नति की चरमसीमा पर पहुंची हुई थी । 


रसशा्त्र के ग्रन्थ-- 

यद्यपि भात्रकाश आदि अर्वाचीन अन्धों में कुछ विदेशी 
ओपषधियों, विदेशी चिकित्सा पद्धति, धातु रस आदि के विशेष 
प्रयोग, अफीम का उपयोग इत्यादि अवॉचीन विषय मिलते है तथा 
इससे कुछ प्राचीन काल के सिद्धयोग आदि में पारद तथा धातुओं 
का सामान्यरूप से प्रयोग मिलता है। तथापि हम देखते है कि 
वाग्भट के समय तक इस प्रकार के अर्वाचीन विषय बहुत कम 
उपलब्ध होते हैं । सभवतः चतुर्थ शताब्दी में लिखित बावर नामक 
विद्वान्‌ द्वारा उपलब्ध नावनीतक नामक ग्रन्थ में, तथा उससे भी 
प्राचीन म।ने जाने वाले हानेले नामक विद्वान द्वारा उपलब्ध लेख 
में भी स्र्ण आदि पातुओं का उल्लेख होने पर भी उनकी ज्ोपन 
आदि की विशेष प्रक्रियाओं तथा पारद के उपयोग आदि का विशेष 
वितरण नहीं मिलता । महावग्व में जीवक के वृत्तान्त में वनस्पतियाँ 
के अन्वपण के लिये गुद से नियुक्त जावक द्वारा चिकित्सा में अनु- 
पयोगी एक भी ओर्षाष के न प्राप्त कर सकने के वर्णन, शत 
नस्य आदि ओपधिय। अथवा शख्रक्रिया द्वारा रोधियों को चिकिस्सा 
तथा रस बातु आदि के कहीं भी न निलन से प्रतीत होता ईं कि 
जावक के समय तक भा रस थातु आदि आपाधय। का प्रचार नहीं 
था। चरक(?) तथा सुश्रुत(२) में भी धातु तथा मणिर्या का ओषधियों 
में केबल नाम मात्र का हूं। उल्लेव मिलता हँ। उनके शोवन, 
सिद्धौपप, पारदोपत तथा अदिफेन आदि का वर्णन नहीं मिलता 
है। काश्यपसहिता के खिल्भाग में जात्य तथा भेड के समान 
शोथरोग में केवछ दो तीन वार ही अथोरज (लोइचूर ) तथा 
ताम्रग्ज का उल्लेख मिलता हूँ । काश्यपसह्विता में यद्यपि उनके 
शोषन एवं भस्मीकरण का निर्देश नहीं मिलता है तथापि खाने के 
लिये उनके उपयोग का निदेश मिलने से यह कद्दा जासकता है 
कि उनका शोधन इत्यादि किया जाता होगा । पातु तथा पारद 
आदि का उपयोग इसके अतिरिक्त इसमें नहीं मिलता हैँ । तथा 
अद्िफेन आदि अर्वा चीन वस्तुओं का भा इसमें निर्देश नहीं है। 
इस प्रकार ज्यों २ प्राचीन ग्रन्थों का अन्बषण करते दूँ त्यों २ हमे 
ये अवाचीन वस्तुएं कम मिलती जातो दे । 

इस रसायन विधा की उत्पत्ति कब _तथा कह से हुई है इस 
विषय में विचार करने पर रस्तायन विद्या में प्रयुक्त होने वाला 
केमिस्ट्रो ( "र९णमां४ए3 ) शब्द अलकेमीविज्ञान को झचित करता 
है | किसी क्ति का भत हे कि केमिस्ट्रोशब्द मिश्रदेशीय 'क्यामी! 
शब्द से बना है । इस प्रकार मिश्रदेश से उत्पन्न हुई रसायन 
विद्या अरब तथा ग्रीस के द्वारा यूरोप में फंली दे। परन्तु कुछ 
विद्वानू कहते इ कि मिश्रदेश में उस विद्या के अथ में 'क्यामी' श्वब्द 
मिलता ही नहीं दे । तथा बद्ं रसायन विद्या की प्रागुत्पत्ति के 
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उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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इतिहास के विषय में भी कोई निदेश नहीं मिलता है। कुछ लोगों 
का कहना है कि केमिष्ट्री शब्द तृतीय शताब्दी के अरबदेशीय 
(किमाइ? शब्द से बना हुआ है। इस “किमाह? शब्द को सिनिस 
नामक विद्वान ने अपने अभिधान ग्रन्थ में अलकेमी? अर्थ में 
प्रयुक्त किया है | इससे ज्ञात होता है कि यह विद्या न तो मिश्रदेश 
में और न तो ग्रीस देश में उत्पन्न हुईं है । क्‍योंकि यदि वहां उत्पन्न 
होती तो क्या उस देश के हेरोडोट्स, टायोडोरश, प्लुबाट तथा 
प्लीनी आदि प्राचीन लेखक उसके विषय में कुछ भी नहीं लिखते ? 
तुतीय, चतुर्थ शताब्दी तक मिश्र तथा ग्रीस वार्लों को तो रसायन 
विधा का ज्ञान ही नहीं था | अलकेमी विद्या में पारद का प्रयोग तो 
पीछे से ही मिलता है। इस प्रकार पाशथ्ात््य देशों में रसायन विद्या 
का सबसे प्रथम जानने वाला ग्याबर नामक एक अरबदेशीय विद्वान्‌ 
था। तथा अरब से ही इस विद्या का अन्य सत्र देशों में प्रचार 
हुआ है। कुछ विद्वान कहते है कि वदिक काल में सौमरस का 
बहुत अधिक व्यवहार मिलने से ऋग्वेद के समय से ही रसायन 
विद्या भात में प्रचलित थी । उसी के अनुसार चरक आदि के 
समय में यूष तथा शरीर के रस आदि के अर्थ में रस दब्द का 
प्रयोग होता था । इसके बाद रस के समान तरलता के कारण ही 
पारद तथा अन्य द्रव धातुओं में भी रस शब्द का ल्यवहार द्वोने 
लगा । इस प्रकार भारतीय रसायन शास्त्र का मूल अत्यन्त प्राचीन 
है। यह रसप्रक्रिया सबप्रथम रस विषयक तान्त्रिक ग्न्धों में मिलती 
है, तथा उसके बाद के रसग्रन्थों में इसका विकसित रूप दिखाई 
देता है | विद्वानों का यह विचार है कि यह विद्या नागाजुन द्वारा 
प्रारम्भ की गई है। लोहशाखर का पतञ्ललि द्वारा निर्माण करने क 
अनेक स्थानों पर निर्देश मिलता हैं | पारसीक मत के प्रवर्तंक जर- 
थुष्ट से पूत्र उस देश के निवासी मांगी जाति वालें द्वारा श्स गुप्त 
रसायन विद्या को भाग्तीय आह्यर्णो से प्राप्त करने का वृत्तान्त उनके 
इतिहास से मिलता है| ग्रीस देश के रसायन गन्धों में भी इस 
विद्या के विषय में पारसीक (परशिया ) देश का स्थान २ पर 
ईश है । इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि यह रसायन विद्या 
सबसे पहले भारत में ही आविभूत हुई थी। भारतीय बे्थों के 
अरब देश में जाने से तथा चरक और स॒श्रत के अरब देश में 
अनुवाद होने तथा भारतीय चिकित्सा का आदर होने से भारत से 
ही अरब में इस विद्या के प्रचार की प्रतीति होती है । अरब देश के 
इतिह।स से प्रकट होता है कि ११-१२ वीं शताब्दी में अरब देश 
में भी रसायन ज्ञासत्र उन्नत अवस्था में था। इसलिये यह कहना 
निरथेक है कि पारद के शोधन आदि का ज्ञान भारत ने अरब से 
सीखा | पी० सी० राय आदि इतिहास लेखक लिखते है कि यूरोप 
आदि पाश्चात्त्य देश वालों ने रसायन शास्त्र की उपादेयता न जान- 
कर कई दताब्दो तक उसे ग्रहण नहीं किया | पीछे कालक्रम से 
उसके गुणों को जानने पर बहुत अर्वाचीन काल में ही पाश्चात्त्य दे शो 
में इसका प्रचलन हुआ है । 
रक्तपारद के भारत से ग्रीस तथा रोम में जाने का वर्णन 
मिलता है। उसके विषय में विवेचन करते हुए जायसवाल जी ने 
रक्तपारद, शब्द रससिन्दूर के लिये व्यवद्दत हुआ बतलाया है। 
परन्तु रक्तपारद शब्द रसलिन्दूर के लिये न मिलकर हिंगुलू 
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के पयांयों में मिलने से रक्तपारद से संभवतः 

का ग्रहण किया गया है। 

*प्रथमशताब्दी वाले भरठंहरि के 'उत्खातं निधिशक्ल्या 
शितितलं ध्माता गिरेधांतवःः वचन से कुछ(?) लोग कहते हैं 
कि भारत में रसविद्या के प्राचीन होने की कल्पना इढ़ होती है । 

पातुविज्ञान पहले से ही था यह बात तो आत्रिय, सुश्रुत तथा 
कश्यप आदि के द्वारा धातुओं का उल्लेख किया होने से स्पष्ट है । 
कश्यप ने भी सच्चे जात शिक्षु के लिये स्वर्णप्राशन तथा उसके अब- 
लेहनरूप फर्लो को दिया है। श्रुति एवं स्वृतियों में धातुओं तथा 
रनों के धारण आदि से आयु, आरोग्य एवं श्रयस्‌ की प्राप्ति का 
उल्लेख मिलने से प्रतीत होता हैं कि भारतीयों को श्स विद्या के 
उपयोग का ज्ञान अत्यन्त प्राचीन काल से था। यजुब॑द में 'प्रथमो 
देब्यो भिषक द्वारा रुद्र को भी प्रधान ( आदि ) वैद्याचार्य बृतलाय 
है । आत्रेय आदि ने ब्रह्मा को प्राथमिकता दी है, वहां रुद्र का 
उल्लेख नहीं है । नाथ सम्प्रदाय तथा तकशास्त्र में भो स्थान २ पर 
रसबद्यक का विषय मिलता है। नन्त्रशास्त्र तथा नाथ सम्प्रदाय में 
शिव का परम आचार के रूप में निर्दश किया है। इसप्रकार 
तान्त्रिक आदि प्रचलित रसवेश्क के ग्रन्थों में रुद्र का मूल (प्रधान) 
अआचाय होना सभव है। रसविद्या के प्राचीन तन्त्र ग्र-थों में मिलने 
से तथा चरक, सुश्र॒त और काश्यप आदि के ग्रन्थों में भी लेशरूप 
में मिलने से इसे अवचीन नहीं कहा जा सकता। यह भी कहा जा 
सकता हैँ कि जिस प्रकार अरबदेश में सातदीं शताब्दो में प्रचलित 
हुए भी रसायन ज्ञाख को यूयेप्र बालों ने सोलहदाँ ( १६ दीं) 
शताब्दी में ग्रहण किया था उसी प्रकार पूतर प्रचलित तन्न्रोक्त रस- 
शाख को वदिक सम्प्रदाय वाले आत्रिय आदि महियों ने भो अपने 
समय में लेशरूप में ग्रहण करना प्रारम्भ किया हो । 


धातुओं के शोधषन एवं योग आदियों के द्वारा तन्त्रोक्त भारतीय 
रसौषधनिर्माण प्रक्रिया भी प्राचीन काल में गुप्त, अप्रचलित अथवा 
आशिकरूप में वतंमान थी | पीछे से उस विद्या को नागाजुन आदि 
भारतीय रसविद्या के आचार्यों ने प्रकाश में लाकर विकसित किया 
प्रतीत हो ता है । श्सीलिये सम्भवतः प्राचीन ग्रन्थों में रसविद्या का 
विशेष विवरण नहीं मिलता है । 
( ३ ) संस्करणों की तुलना तथा तत्सम्बन्धी विषय 
प्रतिसंस्करण-- 
प्राचीन आचायोां के नाम से मिलने वाली संहिताओं में बृद्ध- 
जीवकीय तन्त्ररूप काश्यपसंहिता, चरकसंहितारूप आज्रिय एवं 
अग्निवेशसंहिता, सुश्रतसंहितारूप धन्वन्तरि संहिता तथा भेडसंहिता- 
ये सब प्राचीन संहिताएं हैं । उनमें जहां कहीं अर्वांचीनता का सन्देह 
उत्पन्न करने वाले पद, वाक्य तथा प्रबन्ध इत्यादि मिलते हैं, वे 
संभवतः पीछे से संस्करण के समय अनुप्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं । 
इनमें से काश्यपसंहिता के सक्षिप्तरुप वृद्दधजीवकीय तन्‍त्र के 
वात्स्य द्वारा प्रतिसंस्करण का उल्लेख इस संहिता के कल्पाध्याय में 
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यह विचारणीय प्रइन है कि भतृहरि प्रथम शताब्दी में 
था या नहीं | 
( १) इसकी दि० उपौ० संस्कृत ९० ५१ का० २ देखें । 


पर छ 


उपौद्धात का हिन्दी अनुवांदे 
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स्त्रय किया हुआ है। आत्रियसंहितात्मक अग्निवेशतन्त्र के चरक ! दिये होने चाहिये। परन्तु चरकसंहिता में वक्तव्य विषयाँ को 
द्वारा प्रतिसंस्करण का निर्देश चरकसंदिता के अग्निवेशकृते तन्त्रे | सामान्य तथा विशेष रूप से न कहकर उसी विषय को संक्षेप एवं 


चरकप्रतिसंस्कृते? इत्यादि श्लोक द्वारा स्पष्ट है। सुश्रतसंहिता के 


प्रतिसंस्करण का यद्यपि ग्रन्थ ( सुश्रतसंहिता ) में स्पष्ट उल्लेख नहीं , 


मिलता है तथापि डलडन आदि टीकाकार इसे नागाजुन द्वारा प्रति 
संस्कृत मानते है। अस्त, नागाजुन इसका प्रतिसंस्कर्ता हो चाहे न 
हो परन्तु यह तो सब विदान्‌ स्वीकार करते है कि स्थान २ पर अन्य 
विषयों के मिलने के कारण सुश्रुवसंहिता का वर्तमानरूप प्रतिसंस्कृत 
ही है। भेट संहिता में “वच्चुरिति कश्यपः? द्वारा दिये हुए कश्यप 
का चश्रुनिवृक्तिवाद तथा काश्यपसंहिता में भेट के नाम से दिया 
हुआ ६ वर्ष के बाद विरेलन देने सम्बन्बी मत उपलब्ध भेटसंहिता 
में न मितने का उल्लेख पहले किया जा चुका है। ज्वरसमुच्चय में 
उद्धृत भेद के वचनों में से पचास से अधिक्र भेड के रलोर्कों के 


हैँ 
हा 
॥ 
के 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


| 
! 
| 


मुद्रित भेड्संदिता में आंशिक(?) रूप में मिलने से ज्वर प्रकरण , 


की तरह अन्य प्रकरणों का भी स्थान २ पर ख्ण्डिल एवं अबरा होना, 
/” ' के अनुसार नाम होने पर भी अध्याय के आदि वाक्य के प्रतीक 


बीच २ में अन्य त्िषयों का होना तथा पुनः किया गया प्रतिसंस्क- 
रण स्पष्ट प्रतीत होता है। इस गड़व्ड़ से सन्देह उत्पन्न होता है। 
आत्रिय रूप एक ही आचाये के उपदेश को ग्रहण करके पृथक २ 
ग्रन्थों का निर्माण करने वाले अग्निवेश नथा भेट के ग्रन्थों में अनेक 
समानताओं एवं संत्रादों के मिलने से पुनः मतिविशभ्रम हो जाता है! 


गे , से तथा वाक्यभेद से बार २ कहा गया है। इस प्रकार 
चरकर्सहिता का आवापोद्ाप प्रक्रिया द्वारा नवनिवन्धनात्मक संस्क- 
रण नहीं किया गया है अपितु मृलग्नन्थ में संक्षेप में आये हुए 


विषयों को स्पष्ट करने के लिये विस्तार से दे दिया गया है तथा 


' कहीं २ विस्तृत विषयों को ग्रहण एवं धारण के उपयोगी बनाने 


के लिये संक्षिप्त कर दिया गया है। इस प्रकार चरकाचार्य ने 
पोनरुक्तय प्रक्रिया द्वारा भी इसका संस्करण किया प्रतीत होता है। 

चरकाचार्य उपलब्ध संहिता का स्व्र॒तन्त्र रूप से लेखक न होकर 
आत्रियसंहितारूप अग्निबेश तन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता ही है। इस 
विषय में निम्न प्रमाण दिये जा सकते हैं। 

आत्रेय संहिता के निदान, चिकित्सा आदि स्थानों में प्राय: 
विषयों के अनुसार ही अध्यायों के नामों का निर्देश किया गया है । 
इसके विपरीत यत्र, विमान, शारीर जादि स्थानों में कहों २ विषयों 


के अनुसार दीघेञ्लीवितीय, अथामागंत डुलीय, आरग्वधीय, कतिया- 


| पुरुषीय तथा अलुस्यगोत्रीय इत्यादि नाम प्रायः मिलते है। आदि- 


इस प्रकार भेडसंहिता में दीखने वाले दोष (कमियां ) समय के . 


कारण प्रतीत होते हैं । यद्यपि यहा भी प्रतिसंस्करण का कहीं 


उल्लेख नहीं मिलता है तथापि इसमें प्रतिसंस्करण का होना स्पष्ट है | 


आज्रय आदि की संहिताओं को लेकर बनाये हुए अगिनिवेशनन्त्र 
आदि का चग्क आदि आनचार्यों ने जो संस्करण किया है उसके 
स्वरूप के विषय में विचार करने पर हम देखते हैं कि दृढबल ने 
चरक द्वारा किये संस्करण का निम्न स्वरूप बताया है-- 

विस्तारयति(२) लेशोक्त॑ संक्षिपस्यति विस्तरम । 
संस्कर्ता कुरुते तन्‍त्रन पुराणं च पुननंवम ॥ 

अर्थात्‌ संक्षिप्त भाव को विस्तार से कह देना तथा विस्तृतरूप 
में दिये हुए भा्त्रों को संक्षेप में कह देना यह चरक के संस्करण 
की शैली है। पूर्वोक्त संस्करण आवापोद्धाप अथवा संगह-विग्नह 
प्रक्रिया में से किसी एक द्वारा संभव है। आवापोद्धाप प्रक्रिया का 
यह अभिप्राय है कि संक्षिप्त पूवग्रन्थ के स्थान में दूसरा द्वी विस्तृत 
लेख तेयार कर दिया जाय तथा विस्तृत पूवग्रन्थ के स्थान में अन्य 
संक्षिप्त लेख बना दिया जाय । तथा संग्रहुविग्ह प्रक्रिया का अभि- 
प्राय यह है कि पूर्व ग्रन्थ में सक्षप के कारण विषय के स्पष्ट न 
होने से उसे स्पष्ट करने के लिये विस्तार से दे दिया जाय, तथा 
अत्यन्त विस्तार से दिये हुए विषय को सरलतापूर्वक ग्रहण एवं 
धारण कर सकने के लिये उसके सागांश को लेकर पुनरुक्ति के रूप 
में संक्षप से कह दिया जाय । इनमें से यदि प्रथम ( आवापीद्वाप ) 
प्रक्रिया द्वारा संस्करण किया गया हो ता तो आत्रिय एवं अग्निवेश 
सन्त्ररूप मुल ग्रन्थ का अधिकांश रूप में स्वरूप ही बदल जाता तथा 
नई ही रचना बन जाती । तथा उस अवस्था में चरकसंहिता में 
बीच २ में आत्रेय तथा अग्निवेश के प्रतिवचनन, प्रश्न आदि नहीं 


(१) १ से २ तक की टि० उपो० संस्कृत १० ५३ देखें। 


| 
! 
| 


प्रतीक के अनुसार दिये नामों में कई नाम विभक्ति सहित हो 
दे दिये गये है । उन २ अध्यायों के उपसंदार के संग्रह इजोकों में 
भी उन अध्यायों का उन्हीं नामों से उल्लेख किया होने से यह 
कहा जा सकता है कि इन अध्यवार्यों के नाम पीछे से केवल शिष्य 
सम्प्रदाय द्वारा हो नहीं रख नये है अपितु मूल्ग्रन्थकर्ता की लेखनी 
द्वारा ही लिखे गये हैं| भेटसंद्विता में भी कत्र, विमान, शारोर तथा 
इन्द्रिय आदि स्थानों में आदिप्रतीक के अनुसार दिये हुए नाम 
स्वल्व से भेद के साथ इससे समानता रखते है । उदाहरणाथ्थ-- 
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आजन्रयः खण्डकाप्यश्व 


&] 


मात्राशी स्यादाहारमात्रा मात्राशी स्याहिपक्काशी 
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आत्रेयों भव्रकाप्पश्र 
यस्य श्यावनिमित्तीयः यस्य श्यावे परिध्वस्ते._ यस्य श्यावे उसे नेन्ने 
अवाक्शिरा वा जिज्ला वा अवाक्शिरा वा जिह्ना बा. 


ने 


न वेगान्धारणीय 

सात्राशितीयः 

आजश्रेयसद्रकाप्पीयः 
शिरसीय 


जवाक्‌ 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


इसी प्रकार आत्रिय तथा भेड्संहिता में इन्द्रियोपक्रमणीय, तिखे- 
षणीय, वातकलाकलीय, विविशोणितीय, दशप्राणायतनीय, दश- 
मूलोय, अष्टोदरीय, रसविमान पुरुषनि(वि)चय, खुडटीकागर्भाव- 
क्रान्ति तथा जातियश्रीय श्त्यादि अध्यायों के समान नाम मिलते हैं। 


स्नेहन, स्वेदन तथा निदान और चिकित्सा सम्बन्धी अध्यायों 
के विषयों के अनुसार दिये हुए नामों में अबने आप ही समानता 
के संभव होने पर भी दोनों ग्रन्थों में एक ही प्रतीक के द्वारा 
उध्याय के प्रारम्भ होने, विर्भाक्त युक्त प्रतीक के अनुसार ही 
अध्यायों के नाम तथा समान नाम वाले अध्यायों में विशेष विषय 
की समानता होने से एक ही खत्र के अनुसार (अर्थात्‌ एक ही 
आचाय के उपदेश कौ ग्रहण करके ) दो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 
इनका लिखा जाना संभव है। यदि उन दोनों में परस्पर कोई 
संबन्ध न हो तथा उन्हें एक ही आचाये॑ का उपदेश न मिला हो 
तो दो स्वतन्त्र लेखों में इस प्रकार की समानता सहज नहीं प्रतीत 
होती । इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि आत्रेय द्वारा उन्हीं प्रतीक! 
से प्रारम्भ करके उपदिष्ट अध्यार्यों के वार्क्यों एबं विषर्यों को 
लेकर अपनी २ बुद्धि के अनुसार उसे बढ़ावार तथा दूसरे विषयों को 
सम्मिलित करके भेट तथा अग्निवेश ने प्थक्‌ २ तन्त्रों का निर्माण 
किया है। इसीलिये इनमें परस्पर इतनी समानता है। कहीं २ 
आत्रिय तथा भेडसंहिना में अध्यायों के आदि प्रतीर्कों के भिन्‍न दोने 
पर भी अध्यायों के नाम समान ही मिलते हैं | ज॑से -- 
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में उन २ आदि प्रतीकों के अनुसार दिये हुए नाम तथा प्रतीकों 


को उसी रूप में रखा है तथा भेड ने भी अपने ग्रन्थ में आदि 
प्रतीक की विभिन्नता होने पर भी अध्यायों के वे ही पूतरपरम्परागत 


नाम रखे हं। दोनों संहिताओं में अध्यायों के नामों या आदि 


। 
* 
* 


११९५ 


प्रतीकों में जहां समानता मिलती है वह अल्रेय द्वारा दोनों का 
समान उपदेश दिया जाने के कारण उनित ही हैं। अग्निवेश 
संहिता में आये हुए अध्याय के नाम तथा प्रतीक यदि स्वयं अश्नि- 
बेश द्वारा दिये गये हूं। ती सतीश्य भद्द द्वारा उनके अनुसरण किये 
जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता दे । जीर यदि चरकाचारय ने 
ही उन प्रतीक द्वारा प्रारंभ करके चरकसंधहिता का स्वय निर्माण 
किया हो तो भी उससे प्राचीन समय वाले मेट ने उसका अनुसरण 
किस प्रकार किया द्ोगा। भट्ट तथा अग्निवश दोनों संहिताओं में 
आठ स्थानों तथा १२० अध्यातं द्वारा संख्या को समानता भी 
यही प्रकट करती है | भेट सहिता के चनुष्पाद अध्याय में (५० १०) 
'सिध्यति प्रतिकुर्वाण हृत्यात्रेयस्थय शासनम? द्वारा अप्रतीकार- 
वाद का लण्डन बारते हुए नामपुवक दिये हुए आत्रिय के मत का 
वरतेमान चरवसंहिना के महाचतुष्पाद अध्याय (ग्र० अ० १०) में 
तिस्तारपृुवक मिलने से भी इसको पृष्टि होती है। श्स प्रकार 
आत्रिय मत के दोने। ग्रन्धों में समानरूप से मिलने से आत्रिय के 
उपदेश की पूव्रस्थिति स्पष्ट है । चरक तथा भेठ दोनों में खुद्दाक 
अतुष्याद ऊधवाय में समानरूप में मिलने वाले सुदुण्ट चक्र शयादि 
सिद्धान्त श्लोक भी आत्रिे-सहिता के ही होने चाहिये। हस प्रकार 
इन दोने। संहिताओं में समानरूप से मिलने वाले अध्यायों के नाम 
सथा विषयों को देखकर यह कहा जासकता हूँ कि इन दोनों में 
ओतप्रोतरूप में विद्यमान आत्रेयसंद्िता इनसे पूर्व ही विद्यमान 
थी । उसी आन्रिय संहिता तथा उसके बिषय। को लेकर आवश्यकता- 


| ज॒ुसार अपने विचारों से उसे परिवधित करके संक्षपप्रिय भेश ने 


संक्षिप्तरूप से तथा विस्तारप्रिय अग्निवेश ने विरतुतरूप से पृथक्‌ २ 
तन्‍्त्रों के रूप में उपस्थित किया । भेब्सदिता में चनुष्याद के विषय 
में एक दी अध्याय दिया है | इसमें पहले आज्य तथा शौनक के 


विप्रतिएक्तिवाद को देकर आज्रय के ज्ञानतशिप्ठथ का वर्णन किया 


है | तथा पीछे चतुष्पादों के वर्णन के बाद सिद्धान्तरूप में संक्षेप से 
भिषकप्राधान्यवाद क। उल्लेख किया हैं। इसके विपरीत आज्रेय- 
संहिता में श्स विषय में दो अध्याय है | इसमें पहले खुट्दाकाध्याय 
में चतुष्पादों का वर्णन करके भिषक॒प्राधान्यवाद को सिद्धान्तरूप से 
देकर अगले अध्याय ( महालतुष्पाद अध्याय ) में मंत्रेय ( शीनक ) 
तथा आत्रिय के मर्तों का पक्ष-प्रतिपक्षरूप से निर्देश किया है । इस 
प्रकार एक ही विषय एक ( भेडसंहिता ) में संक्षिप्तरूप में तथा 
दूसरे (अग्निवेशसंहिता ) में विस्तार से दृष्टिगोचर होते हैं । 
इसी प्रकार अग्निवेश तथा भेटसंहिता में अन्य भी अनेक स्थानों 
पर कई विपय क्रमशः विस्तार तथा सक्षेप से मिलते है । 

काइयप, चरक; भेट तथा सुश्रुत-इस सब संहिताओं में गद्य 
एवं पद्य दोनों मिलते दे | टीकाकारों ने क्षारपाणि, जतूकर्ण, पराशर 
आदि के वार्क्यों के भी जहां २ उद्धरण दिये हैँ वे भी गद्य एवं 
पद्चमय होने से उनके ग्रन्थ भी गध-पद्ममय प्रत्तीत होते है । ज्वर- 
समुच्चय में केतलछ एक ज्वर के विषय में काइयप, आत्रिय, सुश्रत, 
हारीत तथा अन्य भी प्राचीन आचार्यो के केवल प्ग्यममय वाक्य 
मिलते हैं ।इनमें दिये हुए हारीत, क्षारपाणि, जातूकर्ण तथा भेड आदि 
सतीर्थ्य आचार्यों के वाबर्यों को देखने पर प्रतीत होता है कि शब्दों 
का भेद होने पर भी उनमें एक ही आचाये का उपदेश समान रूप 


६ उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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से झलकता है। भेड्संहिता के समान अआत्रिय के अन्य शिष्य 
जतूकर्ण, दारीत, क्षार॒पाणि आदियों के भी सम्पूर्ण तन्‍्त्र यदि 
उपलब्ध हो जायें तथा भेड का भी सम्पूर्ण तन्‍त्र अखण्डित रूप में 
मिल जाय तो उन सबकी तुलना करने पर जो अंश एक आचार्य 
के उपदेशरूप से सत्र में समान रूप में मिलता हो उतना अंश 
प्राचीन एवं आत्रिय का समझना चाहिये | तथा इनमें परस्पर 
जितना भिन्न अंश है वह उनके अपने २ विचार एवं दृष्टिकोण को 
प्रव॒ट करता है अथवा संस्कार के कारण प्रतीत होता है। उस 
अवस्था में अगिनवेश के तन्त्र तथा चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत अंश में 
भेद करने में भी सत्रिधा हो जायेगी। इस प्रकार ज्वरसमुच्चय में 
आये हुए कुछ विपर्यों में परस्पर समानता को देखकर भी यही प्रतीत 
होता है कि साथ २ अध्ययन करनेवाले भिन्न २ शिष्यों के हृदयों 
में एक ही आवेयरूप आचार्य का उपदेश उन्हें प्ररणा दे रहा है। 

चरकसंहिता के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि चरक नाम से 

प्रसिद्ध संहिता चरकाचाय की अपनी ही कृति ( रचना ) है। कुछ 
लोगों का विचार है कि संक्षेप से विद्यमान पू्वतन्त्र को पूर्णरूप से 
परिवर्तित एवं परिवर्धित करके चरकाचाये ने एक नह ही रचना 
बना दी है तथा कुछ लोगों का यह भी मत है कि आयुर्वेद के श्ञाता 
ऋषियों द्वागा परस्पर एकत्रित होकर किये गये संभाषणों एवं 
संवार्दों के सागांश को लेकर चरकाचाये ने उसे सलरकसंहिता के 
रूप में उपस्थित किया ( बसुमती वर्ष ९ पृष्ठ ३७८ )-ह यादि 
अनेक विभिन्न मत ठिखाई देते है । परन्तु पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार 
मूलभूत आत्रियसंडिता तथा उसी के आधार पर बनाये हुए अग्निवेश- 
तन्त्र की पूर्त स्थिति का स्पष्ट ज्ञान होने से. तथा “अप्ििवेशकृते तन्त्रे 
्घरकप्रतिसंस्कृते! सरक की इस स्प्ष्टोक्ति के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि तन्त्र का रचयित्ं अग्निवेश ही है तथा चरक ने 
तो दूसरे तन्त्रो तथा अपने विचार के अनुसार कुछ अन्य उपयोगी 
विषयों द्वारा उसे बढ़ाकर तथा अन्य भी संस्कारोपयोगी विशेषताओं 
कौ उसमें मिलाकर इस अशिवेशनन्त्र का प्रतिसंस्कार ही किया है। 
यदि चरक ही स्त्रयं इस तन्त्र का रचथिता होता तो वह उस रूप में 
अपने नाम का उल्लेग् क्‍यों न करता | ग्रन्थ में संत्रोधन आदि के 
रूप में अग्नविश का नाम अनेक स्थानों पर मिलता है, परन्तु 
चरक का नाम चरकप्रतिसंस्कृते! इस उल्लेग्मय के अतिरिक्त ग्रन्थ 
में और कहीं नहीं मिलता है | चरक के उच्तर भाग को पूर्ण करने 
वाले दृढबल ने भी निम्न इलोक के द्वारा चरक का केवल संस्कर्ता 
के रूप में तथा द्ादशसाहल्ष#हिता का अग्निवेश की कृति के रूप 
में स्पष्ट निर्देश किया है -- 

अतस्तन्त्रोत्तममिदं चरकेणातिब॒द्धिना । 

संस्कृतं तत्त संसष्ट विभागेनोपलक्ष्यते ॥ 

यस्य द्वादशसाहस्री हृदि तिष्ठति संहिता। 

चिकित्सा वहिवेशस्य स्वस्थात॒रहितं प्रति ॥ 

यदि चरक ही इस ग्रन्थ का रचयिता होता तो उसके बाद का 

तथा उसके ग्रन्थ को पूर्ण करने वाला दृढबरू भी अभिवेश को ही 
ग्रन्थकर्ता तथा चरक को सस्कता के रूप में क्यों निर्देश करता। 
संभवतः सब जगह घूमने फिरने की प्रकृति के कारण अन्वर्थ चरक 
संशञा वाले किसी आचाये द्वारा इस ग्रन्थ का संस्करण करके उसका 


प्रचार, प्रवचन, प्रयोगकृशलूता तथा लोकोपकार के लिये प्रवृष्त 
होने के काशण उस संहिता की चरक नाम से प्रसिद्धि हो गई 
2६ । इसी प्रसिद्धि के कारण चरकाचाय॑ के विषय में ग्रन्थ का 

का होने की आनित उत्पन्न हो गई प्रतीत होती है । 

इस प्रकार दृढबऊ की संस्करण की पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार 
स्थान २ पर कुछ पद, वाक्य तथा सन्दर्भ चरकाचार्य कौ लेखनी 
से भो अनुप्रविष्ट हो सकते हैे। चरकसंहिता का सामान्यरूप से 
अनुसन्धान करने पर कुछ इस प्रकार के विषय चरकाचा् की 
लेखनी से लिखे गये प्रतीत होते है । उदाहरण के लिये चरकसंहिता 
में निर्दिष्ट वाद-विवराद के विषय में दिखाई देनेवाली अर्वाचोन 
विकसित अवस्था चरक के समय की प्रतीत होती है जेसा कि पूर्व 
निर्देश किया जा चुका है । 

स्वेदप्रकरण में भेडसंहिता में सइूरस्वेद, प्रस्तरस्वेद आदि आठ 
स्वेदों का ही उल्लेख किया गया है। उपलब्ध चरकसंहिता में 
भेडोलिखित आठ मभेदों के अतिरिक्त पाच भेद और मिलाकर 
१३ ( तेरह ) स्वेदों का निदेश मिलता है। यदि ये तेरह भेद आत्रिय 
द्वारा ही उपदिष्ट होते तो आत्रेय की अनुगामी भेडसद्विता में भी ये 
तेरह भेद ही मिलने चाहिये | काश्यपसहित। में भी आठ ही भेर्दो 
के मिलने से प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में आठ विभाग ही 
थ। प्राचीन आठ विभागें। के साथ जोड़े हुए दूसरे भेदों में जेन्ताक 
तथा होलाक शब्द के सवा भिन्न प्रतोत होने से पूर्वोक्त आठ भेदों 
के साथ अन्य पांच भेदों को मिलाकर तेरह भेदों का वर्णन करना 
चरकाचार्य की विकासदृष्टि को प्रबाट करता है। 

भेडसंहिता में खुद्योकागर्भावक्रान्ति के जिषय में एक ही अध्याय 
है| उसमें गर्भ को मातज तथा पितुज न मानने रूप भरद्वाज के 
मत का खण्डन करके उस मत की स्थापना करते हुए आत्रिय के मत 
का निर्देश किया है | चरक के खुद्ीकाष्याय में भी वही विपय है। 
इस प्रकार दोनों में समानता देखकर यह कहा जा सकता है कि 
अभ्निवेश संहिता में आया हुआ यहो आत्रेय का मत है। परन्तु 
चर+ में उसके बाद दूसरा महागर्भावक्रान्त्यध्याय है। उसमें गभे 
संबन्धी अन्य विषयों का निरूपण किया गया है। इन विषयों के 
भेडसंहिता में न मिल्ने से इसे वाद में चरक के समय का विकास 
कहा जा सकता है। अथवा यह भी सम्भावना हो सकती है कि 
खुद्ीका पद के दिये होने से महागभावक्रान्ति अध्याय भी पहले से 
ही अश्निवेश संहिता में हो तथा मभेट्संहिता में वह कालक्रम से 
खण्डित ( लुप्त ) हो गया हो । 

वर्तमान चरकसंहिता के उपक्रम में ऋषियों के समुदाय में 
इन्द्र द्वारा प्राप्त आयुर्वद (िच्चा के भरद्वाज द्वारा प्रकाशन से तथा 
आत्रेय द्वारा उस विद्या को भरद्वाज से प्राप्त करने का उल्लेख न 
होने पर भी आन्रेय के शिष्य अग्निवेश आदि द्वारा तन्त्र के निर्माण 
तथा उन अभ्निवेश आदि के तन्त्रों की लोक में प्रसद्धि का निर्देश 
अभिवेश की अपेक्षा अपने संस्करण को उत्कृष्टगा दिखाने के छिये 
चरक द्वारा अधिक उचित प्रतीत होने से, अभ्निवेश द्वारा बाद में 
कहीं भी भारद्वाज से इस विद्या की प्राप्ति का निर्देश न होने से, 
प्रत्युत भारद्वाज के मत का खण्डन करने से तथा भारद्वाज के 
विषय में विशे कुछ भो निर्देश न करने से प्रतीत होता है कि 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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शअथातो दीर्घभीवितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः, हृति ह स्माह 
भगवानाश्रेयः? इन दो वाक्यों के बाद सीध। 'द्विताहितं सुख दुःखम! 
से अग्निवेशतन्त्र का प्रारम्भ हुआ है तथा इनके बीच का अवतर- 
णिक्राश सम्भवतः चरकाचाय ने पूरा किया है। 'हिताहितम! 
इत्यादि वाक्य में दीखने वाली प्र।चीन ग्रन्थ की प्रौदता का शससे 
पुत्र के वारक्यों में न मिलना भी इसी बात को प्रकट करता है । 

वतमान चरकसंहिता तथा भेडसंहिता के “नवेगान्धारणीय! 
अध्याया को तुलना में हम देखते हैं कि चरकसंद्दिता में वेगों के 
निरोध के औतचित्य एवं अनौचित्य सम्बन्धी विषय को ही दिया है । 
इसके विपरोत भेडसंहिता में अध्याय के आदि तथा अन्त में उस 
विषय के होने पर भी वीच में दन्तथधावन, धूमवर्तों आदि अन्य 
विषय दिये हुए हैं। इस प्रकार अग्निवेश संहिता में सन्दर्मशुद्धि 
तथा भेटसंहिता में लेग, रचना अथवा उपलब्ध ग्रन्थ की विकृति के 
कारण अशुद्धि प्रतीत होती है । 

नावनीतक नामक ग्रन्ध में आत्रेय के नाम से दिये हुए बहुत 
से योग एवं ओपकियों के चरकसंहिता में मिलने पर भी दो तीन 
ओषधियों के न मिलने से तथा चक्रपाणि शिवदास आदि द्वारा 
अभिवेश के नाम से उद्धृत कुछ इलोकों का चरकसंहिता में न 
मिलने से अग्निवेश सहिता में से संस्करण के अवसर पर कुछ 
अंश निकाल दिया गया प्रतीत द्वोता है । 

इसी प्रकार भेट्सहिता तथा अश्निवेशतन्त्र को सामने रखकर 
प्रत्येक विषय में तुलना करने पर अन्य भी बहुत से स्थलों पर 
विभेद दृृष्टिगोचर होते हें । 

चरकसंद्दिता में अध्यायों के बीच २ में भी स्थान २ पर आये 
हुए गद्यतराक्यों के संक्षेप एवं विस्तार के लिये कहीं पथ तथा कहों 
गद्य रूप में भी संग्रह एवं विग्रह रूप मिलता है। बीच २ में भी 
“भवन्ति चाजत्र “अन्न श्लोकाः इत्यादि द्वारा कहीं संक्षेप के लिये 
तथा कहीं उपपादक अथ को सूचित करने के लिये पद्च ( इलोक ) 
दिये हूँ. तथा प्रत्येक अध्याय के अन्त में भी “अन्न श्लोकाः द्वारा 
अध्याय के विषयको इलोकों में दिया हुआ है। संक्षिप्त लेख के 
गहण सौकय ( आराम से समझने ) के लिये विस्तृत रूप देना तथा 
विरतृत लेख के धारणसीवये ( याद करने ) के लिये संक्षिप्त रूप में 
देने की प्रणाली प्राचीन आचार्यों के लेखों में भी मिलती है 
व्याकरण महाभाष्यकार की भी यही शेली हैं । कुसुमाश्षलि आदि में 
कारिकाओं के प्रतिपाद्य विषयों का पूरणिका रूप में गद्यवाक्यों द्वारा 
विशदीकरण ( स्पष्टीकरण ) दिया गया है तथा शास्त्रदीपिका 
भामती आदि में इसके विपरीत विस्तृत भावों को संक्षेप से कारिका 
रूप में दिया गया है| सुश्रत तथा काश्यपसंहिता में भी स्थान २ पर 
संग्रह तथा विग्रह ( संक्षेप और विस्तार ) से वर्णन मिलता है | इस 
प्रकार एक ही विषय को संक्षेप एवं विस्तार दोनों प्रकार से निरूपण 
करना मूल आचाये के द्वारा भी सम्भव हो सकता है। किसी एक 
प्रकार से कही हुई पूर आचाये की उक्ति को पीछे संस्कर्ता द्वारा 
किसी दूसरी प्रकार भी कहा जा सकता है। चरक संहिता के निम्न 
श्लोक द्वारा यह स्पष्ट कद्दा गया है कि गहन विषयों का अन्‍्तर्दृष्टि 
होकर ज्ञान प्राप्त करने के लिये इस प्रकार के संक्षेप एवं विस्ताररूप 
उत्तिभेद में पुनरुक्ति दोष नहीं होता है-- 
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गद्योक्तो(१) यः पुनः श्लोकेरथः समनुगीयते । 
तद्व्यक्तिव्यवसायारथ हिरुक्त तन्‍न गद्मंते ॥ 
इस प्रकार संक्षेप तथा विस्तार द्वारा की गई रचना “प्रौढिबर्या- 
ससमासोी च” के अनुसार पुनरुक्ति दोष नहीं हैं अपितु गुण है । 
इसी प्रकार चरकाचाये ने अग्निवेश तन्त्र के एक २ वाक्य 
को लेकर कहीं उसे पूरा करने के लिये, कहीं संक्षेप एवं विस्तार के 
लिये तथा कहीं ग्रहण एवं धारण में उपयोगी बनाने के लिये, उसे 
पृर्ण करने तथा बढ़ाने की दृष्टि से अपने कुद वाक्य तथा पद आदि 
सम्मिलित करके मूल आचाये तथा अपने वार्क्यों को तिलतण्डुल- 
रूप में मिलाकर प्रतिसंस्करण किया है। जिस प्रकार भारत ग्रन्थ 
में अनेक कथानक, वशम्पायन आदि के प्रश्नोत्तर आदि पूरणिका 
वाक्य तथा आदि और अन्त में उपक्रम तथा उपसंहार अन्धों को 
जोडकर उसे महाभारत का रूप दे दिया गया हैं इसी प्रकार चरक 
ने मी ऐसा ही संस्करण करके इसे दूसरे परिमाजित रूप में 
उपस्थित कर दिया है। इसलिये मूलग्रन्थ के परवश होने के कारण 
मूलग्रन्थ में जंसा विषय का पौर्वापयक्रम था, प्रतिसंस्कृत ग्रन्थ में 
भी वसा हो होने से सुश्रुतसंहिता की अपेक्षा चरकसंहिता में ग्रन्थ 
का विपय अधिक विश्वक्ुलित मिलता है। इस प्रकार चरक ने भी 
उसे ठीक नहीं किया। यदि वह स्व॒तन्त्ररूप से चरवासंहिता की 
रचना करता हो इतना प्रीढ विद्वान होकर भी क्या इस पौर्वापय- 
क्रमरूप सन्दर्भ शुद्धि को ठोक न करता । समास एवं व्यासरूप में 
पुनरक्त प्रकीर्ण विपप्र को संकलित करते हुए भी उसने इस दोष 
की दूर क्यों नहीं किया। ज्वग्समुच्यय में आश्विन, भारद्वाज 
आदि के व ननों के मिलने से उनकी संहिताओं से भी विषयों को 
संग्रह करके इस संस्करण में चरवाचाये ने संभवतः दिये हों। इस 
प्रकार बहुत प्रयत्न एवं परिश्रम से प्रतिसंस्कृत करके इस प्राचीन 
संहिता की चरक ने अनेक विषयों से युक्त कर दिया है। इसीलिये 
इस संहिता वो अन्त में इृढ़बल ने इस संहिता के ज्ञान से ही दूसरे 
तन्‍्त्रे के ज्ञान तथा श्सकी महत्ता का निर्देश करते हुए कहा है कि 
यदिहास्ति तदन्यन्न यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌! । उपयुक्त ग्रु्णो के 
कारण तथा अन्वर्थक चरक नाम के अनुरूप सब जगह घूम २ कर 
प्रचार करने के कारण अन्तरह्न दृष्टि से इस ग्रन्थ के आत्रिय तथा 
अग्निवेश संदिता रूप होने पर भी बहिरब्ड दृष्टि से वतेमान संहिता 
की चरक संदिता नाम से ही प्रसिद्धि है । 
मेट्संदहिता में मी उतने ही अध्यायों के होने से तथा इस 
ग्रन्थ ( चरकसंदिता ) में भी एक सी बीस(२) अध्याय तथा आठ 
स्थानों का आत्रिय तथा अगिनिवेश द्वारा उपदेश किया होने से 
प्रतीत होता है कि इस सम्पूर्ण ग्रन्थ के अपस्मार प्रकरण से 
अगले भाग के कालवशात्‌ लुप्त हो जाने से तथा चरक के 
समय भी उसका संस्करण न होने से पीछे आत्रिय द्वारा उपदिष्ट 
हारीत आदि के ग्रन्थों से विषयों को लेकर संभग्तः इृढ़बल ने इसकी 
पूर्ति की है । पीछे से पूरा किये हुए उतने अंश में विभिन्न पदश्चप्रायः 
लेख का होना भी इसी का समर्थन करता है । 
ग्निविश के नाम से चक्रपाणि तथा शिवदास आदि द्वारा 
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उद्धृत बचनों के मिलने से प्रतीत दोता है कि संभवतः उस समय 
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तक अभिवेशतन्त्र उपलब्ध था। परन्तु उस अवस्था में इृडबल के 
समय भी अश्निवेशतन्त्र की उपस्थिति की संभावना होने से उस 
अग्निवेशतन्त्र से ही शेष भाग की पूर्ति न करके ऋशिलोब्छबृत्ति 
द्वारा अन्य तन्‍त्रों से विषयों को एकत्रित करके दृढ़बल द्वारा चिकि- 
स्थान के अन्तिम १७ अध्याय तथा सिद्धि और कल्पस्थान कौ पूर्ति 
करने में क्या हँतु है ? अग्निवेशतन्त्र से पूर्ति न करके अन्य तन्‍त्रों से 
पूर्ति करने का उल्लेख दृढबल ने स्त्रय॑ किया है। लगभग एक हजार 
बषे पूव लिखित एवं उससे प्राचीन ज्वरसमुच्चय में चरक के वचरनों 
के मिलने तथा अभिवेश के वनों के न मिलने से, वाग्भट आदि 
द्वारा भी चरक का हो उल्लेख होने से तथा खलीफा हारमंरशीद 
के समय भी इसी चरकसंदिता का ही अनुवाद होने से प्रतीत 
होता है कि वाग्मट तथा इृढबल आदि के समय से पूर्व ही अभिवेश 
का तन्त्र विलुप्त हो चुका था। चक्रगाणि तथा शिवदास आदि के समय 
तक यदि अश्निवेशनन्त्र मिलता होता तो भिन्न २ विषयों में अभ्निवेश 
तथा चरक की समानताओं तथा विपमताअं, का अनेक स्थानों पर 
वर्णन होना चाहिये था। परन्तु इसके विपरीत यहां अग्निवेश के 
कुछ ही वचनों के उद्धरण दिये होने से प्रतीत होता द्देकि ये 
उद्धरण प्राचीन नित्रन्ध एव टीकाओं से दिये गये हैं । 

सश्रुतसंदिता के संस्करण के विषय में ग्रन्थ में कहीं भी स्पष्टरूप 

से उल्लेख नहीं है । केवठ 'प्रतिसंस्कर्ताउपीह नागाजैनःः टछण 
के इस निर्देश के अनुसार हो कुछ लोग नागाजुन को इसका 
प्रतिसंस्कता मानते हैं। नागाजुन को भी प्रतिसंस्कर्ता मानने 
पर सुश्रुत उससे प्राचोन सिद्ध होता है। परन्तु नागाजुन 
के वतमान सुश्रुससंदिता का प्रतिसंस्कतों होने में कोई प्रबल 
प्रमाण नहीं मिलता है। यदि वह प्रतिसंस्क्तो होता तो चरक 
के अग्निवेशकृते तनत्रे चरकप्रतिसंस्कृते! उल्लेब की तरह वह 
भी अपना प्रतिसंस्कती के रूप में उल्लेग् क्‍यों न करता ? आये 
नागाजुन तथा दूसरे किसी नागाजुन के विषय में भी अन्य ग्रन्धों 
में शल्यतन्त्र के विषय में कहीं उल्लेख नही मिलता । आये नागाजुन 
के उपायहृदय में सुश्रुव॒ का नाम दिया होने पर भी पूवनिर्दिष्ट 
भपज्य विद्या के प्रकरण में शल्यतन्त्र का एथक्‌ निर्देश नहीं मिलता 
है। तथा यह भी विचारणीय है कि शान्तिप्रधान बौद्धमार्गानुयायी 
तथा बोचबिसत्व विद्वान होने के कारण दाम्जसाध्य शल्य चिकित्सा में 
उसकी रुत्रि ( प्रवृत्ति ) किस प्रकार हो सकती थी। आये नागाजुन 
या तान्त्रिक नागाजुन द्वारा यदि इसका संस्करण किया जाता तो 
उसमें स्वाभाविकरूप से बीद्धमन की छाया अबध्य होती। इस 

न्थ में कहीं नाम मात्र को भी बौद्ध छाया नहीं मिलती है अपितु 
निम्न इलोक के द्वारा स्थान २ पर राम तथा कृष्ण की महिमा, 
वैदिक मन्त्रों के प्रयोग तथा सांख्य दशन के अनुसार अध्यात्म का 
विषय दिया हुआ है--- 
महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि। 
तपसा तेजसा वा४पि प्रशाम्यध्वं शिवाय वे ॥ 


# जिस प्रकार पक्षी जाति भिन्न २ घ्थानों से छोटे कर्णों को 
बीन २ कर संग्रह करते हं उसी प्रकार भिन्न २ ग्रन्थों से जब 
थोड़ा २ अंश संग्रह करके किसी विषय को पूरा किया जाय तब 
यह शब्द व्यवद्वत होता है। ( अनुवादक ) 
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इस प्रकार नागाजुन को सुश्रुत का प्रतिसंस्कर्ता सिद्ध करने के 
लिये अन्य बलवान प्रमाणों की अपेक्षा है। बहुत से प्राच्य एवं 
श्वात्त्य विद्वानों की सम्मति है कि बतंमान समय में सुश्रुत का पुनः 
संस्करण ही मिलता है। कहीं २ अवाचीन विषयों के मिलने से 
मेरी भो यही राय है कि इसका संस्करण हुआ है। परन्तु इस 
संस्करण में चरकसंहिता की तरह पुनरुक्तियां नहीं मिलती हैं । 
इसमें संस्कर्ता तथा उत्तर भाग के लेखक का यशथ्थपि स्पष्ट उल्लेख 
नहीं है, परन्तु मैरे पास ६३३ नेवार ( नेपाली ) संवत्त में लिखित 
ताडपन्नीय सुश्रुत है उसकी पुष्पिका ( समाप्ति भाग ) में पूव॑भाग में 
सश्नते शल्यतन्त्रे! ऐसा उल्लेख है तथा उत्तरतन्त्र के अन्त में 
इति सौश्रते महोत्तरतन्त्रे चतुःषष्टितमो5ध्यायः, अतो निघ- 
ण्टुर्भविष्यति इृति? तथा उस निधण्ड भाग के समाप्त होने पर-- 
सोश्र॒त्यां संहितायां महोत्तरायां निघण्दुः समाप्त? उल्लेख 
मिलता है | यद्यपि 'हृदुम्‌? अथे प्रत्ययान्त सौश्रुत शब्द से सश्रुत के 
ग्रन्थ का भी ग्रहण हो सकता है तथापि पूत्र तथा अपर ग्रन्थ के 
भाग में लेख की एक ही शैेडी के औचित्य को दृष्टि में रखते हुए 
पूवभाग में सुश्रुत शब्द तथा उत्तर भाग में भिन्न ही सौश्रुत शब्द 
से निर्देश होने के कारण पू् भाग सुश्रुत-लछिखित है तथा उत्तर 
भाग उसी के वंश वाले किसी अन्य ( सौश्रुत ) व्यक्ति द्वारा लिखित 
प्रतीत होता है । निमरण्डु भाग के उपक्रम में दिव्रोदास के उपदेश 
का उल्लेग होने पर भी मूल आचाये के एक होने से यह ग्रन्थ भी 
मूल ग्रन्थ ही है, इसको सिद्ध करने के लिये संभवतः दिवोदास 
का निर्देश किया हो तथा निधण्ड भाग में आये द्वुए लेख में कुछ 
विकसित अवस्था होने से तथा उप्तर भाग के शब्दों के विशेष रूप 
से मिलने से यह निघण्ठ भाग भी संभवतः सौश्रुत का है। अपूर्ण 
अंश को पूर्ण करने की दृष्टि से इसमें उत्तरतन्त्र सम्मिलित करनेवाले 
सौश्रुताचार्य ने पूर्रभाग में भी संमवतः कुझ संस्करण किया हो। 
महाभाष्यकार द्वारा सौश्रुत॒शब्द से थुक्त उदाहरण के देने से 
सौश्रुतों की भी पहले से प्रसिद्धि का बोध होता है। सुश्रुत के वंश 
वाले शल्यविद्या के पण्डित सौश्रुतों का राजाओं के साथ सम्बन्ध 
होने के कारण ही अत्यन्त प्राचीन काल से 'सौश्रुतपार्थिवाः? उदा- 
हरण प्रसिद्ध है। इस प्रकार यह कद्दा जासकता है कि सुश्रुत के वंश 
वाले या उसके किसी शिष्य ( सौश्रुताचार्य ) ने पूतंभाग का संस्करण 
करके उष्तरतन्त्र और निधण्डु भाग उसमें पीछे से सम्मिलित कर 
दिया है । 
पूत्र आचाये की संहिता के उपलब्ध होने पर भी अन्य आचार्यों 
के ग्रन्थों में मिलने वाली विशेषताओं को लेकर पृ संहिता की 
कमियों को दूर करके उसे सर्वाह्न पूर्ण बनाने की दृष्टि से पीछे से 
पूव॑वर्ती दिवोदास को संहिता को लेकर उसमें अन्य ग्रन्थों के विषयों 
की संस्कर्ता ने उत्तरतन्त्र के रूप में सम्मिलित किया प्रतीत होता 
है। स्वयं ग्रन्थ कर्ता की उक्ति से स्पष्ट है कि उष्तरतन्त्र का विषय 
विदेहाधिप आदि के शालाक्यतन्त्र से संबन्धित है। सुश्न॒तसंहिता 
के उत्तरभाग में कौमार सृत्य के प्रकरण में अन्य आचार्यों का निर्देश 
करते हुए मूल में यद्पि 'कुमाराबाधहैतुमिः द्वारा सामान्य 
उल्लेख द्ोने पर भी टीकाकारों द्वारा पावंतक बन्धक जीवक आदि 
का निर्देश किया जाने से तथा जीवक के इस .कौमारमृत्य विषयक 
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5 ६ 
ग्रन्थ के मिल जाने से समवतः उस प्रकरण में काश्यप तथा जीवक 
के विपयों को भी उत्तरतन्त्र में सम्मिलित कर दिया गया है। 

सुश्रुत के उत्तरतन्त्र मं रसभेद विषयक ६४ अध्याय तथा 
दोषभेद विषयक अन्तिम (६६ ) अध्याय के बीच में ६५ वां तन्त्र- 
युक्तियों का अध्याय है। कौटिलीय अर्थशासत्र में तन्त्रयुक्तियों का 
अन्तिम अध्याय है। इनकी तुलना करने पर हम देखते हैं कि 
दोनों में अधिकरण से प्रारंभ करके ऊह्य पर्यन्त ३२ युक्तियां दी 
हुई हैं । तथा बीच में भी उद्देश, निर्देश, उपदेश, अपदेश प्रदेश, 
अतिदेश आदि तथा अन्य ग्रन्धों में न आये हुए भेदों तथा अन्य 
भी पदार्थों में ( अपने २ वद्चक तथा नेतिक विषयों को छोड़कर ) 
परस्पर समानता को देखकर एक की दूसरे पर छाया प्रतोत होती 
है। इनमें किसकी किस पर छाया है इस विधय में परस्पर विचार 
करने पर हम देखते हैं कि कोटिलीय अथशास्त्र में औपनिषदाधि- 
करण की समाप्ति पर ग्रन्थ के अन्त में तन्त्रयुक्तियां दी हुई हैं। 
इसी प्रकार सुश्रुत के उत्तरतन्त्र में भी साथ २ दिये जाने योग्य 
रसभेद तथा दोषभेद प्रकरण के बीच में तन्‍्त्रयुक्तियों के अध्याय 
के दिये होने से पूर्वापर सद्गति को देखकर यह कहा जा सकता है 
कि यह किसी दूसरे ग्रन्थ को देखकर किया गया है अथवा संस्करण 
के समय भी यह अनुप्रवेश संभव है। चरक संहिता में भी ग्रन्थ 
के अन्त में ही तन्त्रयुक्तियों का विषय दिया हुआ है, जो कि दृढ़- 
बल द्वारा पूरित भाग में है। बाद में मिलाये हुए उत्तरतन्त्र में भी 
पूतरभाग की तरह इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये धन्वन्तरि 
की उक्तिरूप 'यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः? वाक्य लेखक ने 
संभवतः स्त्रयं जोड़ दिया है। इस प्रकार सुश्रुत संहिता में पीछे 
सम्मिलित किये हुए विषर्यों को मूलग्रन्थ के आगे उत्तरतन्त्ररूप में 
पृथक जोड़ दिया गया है । चरक के समान मूल ग्रन्थ के साथ ही 
विषय को मिलाकर परस्पर एकाकार नहीं कर दिया गया है। इससे 
संहिता में संग्रह किये हुए नवीन तथा प्राचीन विषर्थों में परस्पर 
सुगमता से भेद किया जा सकता है। मुद्रित सुग्रुतसंहिता में 
प्रथम अध्याय के अन्त में 'स्विशमध्यायश्षतं पश्चसु स्थानेषु 
संविभज्य उत्तरे तन्त्रे शेषानर्थान्‌ व्याख्यास्थामःः इस पाठ के 
मिलने से पूब॑संद्िता के समय उत्तरतन्त्र की भी उपस्थिति प्रतीत 
होने से दोनों भाग एक ही समय के होने चाहिये। परन्तु मेरे 
संग्रहालय में विधमान प्राचीनताडपत्र॒ पर लिखें हुए सुश्रुत में 
स्थान २ पर बहुत से पाठभेद भिलते हैं। यहां भी (“* -संविभ- 
ज्य उत्तरे व्याख्यास्थाय” यह पाठ मिलता हैं। इस पाठ के 
अनुसार १२० अध्यायों को पांच स्थानों में विभक्त करके फिर 
आगे व्याख्या करंगे, इतना ही ग्रन्थ का आशय है। इससे उत्तर- 
तन्त्र का निर्देश नहीं मिलता है। हुतीय अध्याय के प्रारंभ में 
अध्यायों की गणना करते हुए मुद्रित पुस्तक में दिया हुआ 'तहुत्तरं 
परषष्टिःः यह पाठ भी ताडपुस्तक में नहीं मिलता है। किन्तु 
उत्तरतन्त्र के अध्यायों के विषयों को धचित करने वाले “अतः परं 
स्वनाग्नेव तन्त्रमुत्तरमुच्यते” से प्रारंभ करके “विधिना5चीष्य 
युजञ्ञाना भमवन्ति प्राणदा भुवि? श्त्यादि श्लोक तो ताडपुस्तक 
में भी मिलते हैं | पीछे उत्तरतन्त्र के जोड़ने के बाद उसके विषयों 
की यूची वाले ये इलोक भी संभवतः पीछे से अलुप्रविष्ट हो गये हों । 


और 


वृद्धजीवकीय तन्‍त्र के विषय में तो यह कहा जा सकता है 
कि प्राचीन काइयप संहिता के बहुत विस्वस होने से वृद्धजीवक 
द्वारा उसको संक्षिप्त करके तन्त्र बनाने का उल्लेग्व संदिता के कब्पा- 
ध्याय में मिलता है इसलिये जिस रूप में काश्यपसंदिता थी उसी 
रूप में वृड़जीवकीय तन्त्र नहीं है अपितु अन्य संक्षिप्त रचना के 
कारण स्पष्टरूप से उसका रूपान्तर हो चुका है । परन्तु वृद्धजीवक 
ने भी संक्षेप करते हुए मूल्संहिता की उपेक्षा करके स्वतन्त्र रचना 
नहीं की है अधितु उसीके उपदेशरूप वाक्यों तथा विषयों को ही 
लेकर विस्तृत अंशों को छोड़कर उसी का केवल संक्षिप्तरूप कर दिया 
है जसा कि उसके लेम्ब से प्रतीत होता दें । 

काइ्यपसंहिता के पुवभाग तथा खिलभाग में भी आदि से 
अन्त नक प्रत्येक अध्याय में इस्याह भगवान्‌ कश्यप: 'इति ह 
स्माह भगवान्‌ कश्यपः? इत्यादि वा्यों के समान रूप से मिलने 
पर भी ग्रन्थ के अन्दर आये हुए सब विषय कदयप के ही हाँ, 
ऐसी बात नहीं हैँ अपितु सिद्धान्त तथा उपदेश वाक्य ही केवल 
कश्यप के हैं तथा बीच में उस विषय के लिये दिये हुए 
पूरणिका रूप से उपक्रम तथा उपसंहार वाक्य पीछे से बृद्ध- 
जीवक द्वारा तन्‍्त्र बनाते समय भी संसवनः दें दिये गये हों । 
सब अध्यायों के आदि तथा अन्त में 'इत्याह कश्यप: यह पद 
तो जीवक ने संभवतः इसलिए दे दिया है कि लोग इस सारे 
विपय को उसको कपोलकल्पना न समझकर काश्यपसहिता के 
साररूप में ही जानकर इसे प्रामाणिक मान। काश्यपसंहिता के 
पूर्वभाग में 'साहसाद॒तिबालूस्य सर्व नेच्छुन्ति कश्यपः” 'मज्ज- 
वसयोस्तु मण्ड सर्वेषां कश्यपः पुर्वेम! “अथ कश्यपोज्ब्रवीत्‌ 
सर्वमप्येतद्सम्यकू , इत्यादि स्थलों में तथा खिलमान में भी 
'पाययेदिति कश्यप: “यथास्वमिति कश्यप” 'पिय इतिद्द 
स्माह कश्यप: इत्यादि स्थलों में पुनः कश्यप शब्द का उल्लेख 
होने से प्रतीत होता है कि जीवक द्वारा कश्यप के सिडान्तों का 
अर्थानुवाद किया गया है अथवा वृद्धजीवक के उपदेशक मारीच 
कश्यप ने भी प्राचीन कश्यपपरम्पगा को यूजित करन के लिये 
स्थान २ पर हृति कश्यपः पद दिया हैँ। अस्तु, प्राधान्येन 
व्यपदेशा भवन्ति? के अनुसार इसमें आई हुई सब सिद्धान्न आदि 
उक्तियां कश्यप की ही प्रतीत होती है। मनुस्सति आदि प्राचीन 
ग्रन्थों में शिष्य भूगु ने मनु के तथा सामप्रव आादि न याज्ञत्रल्क्य 
के उपदेशों को शब्दरूप तथा भावरूप में ग्रहण करके तथा उसे 
पूरे करके बनाई हुई संद्विताओं के मनुसंहिता तथा याशवस्क्य- 
संहिता आदि नाम रखे है । यह भी इसी प्राचीन आषे शेली का 
अनुसरण किया गया प्रतीत होता है। पूवसम्पदायों का उल्लेख 
करते हुए कश्यप के समान उसके पुत्र काश्यपपों का निर्देश होने 
पर भी प्रत्येक अध्याय के उपक्रम तथा उपसहार में 'इति हु स्माह 
कश्यपःः तथा ग्रन्थ के मध्य में भी स्थान २ पर “क्श्यपो5 
ब्रवीत! 'इति कश्यप आदि द्वारा कश्यप शब्द से ही आचाये 
का उल्लेख किया है । 

इस संहिता में दो भाग है | कल्पस्थान तक पूर्वभाग तथा उसके 
बाद खिलभाग । दोनों हो भागों में प्रत्येक अध्याय के उपक्रम तथा 
उपसंहार में कश्यप के उपदेश रूप में 'इत्याह कश्यपः पद 
मिलता है। ज्वरसमुच्चय में कश्यप नाम से दिये हुए वचन इस 


६ ० 
ब-+क एप 
संहिता के पूवभाग तथा उत्तर भाग दोनों में मिलते हैं। पूवभाग में 
सर्वत्र कश्यप के शिष्य रूप में जीवक का तथा उत्तरभाग में भी 
अधिकांश रूप में जीवक का तथा कहीं २ किसी अन्य व्यक्ति का 
भी उल्लेख मिलता है। इसमें पूव तथा उत्तर भाग में एक ही 
उपदेश को सचित करने वाले परस्पर संयोजक वाक्य दोनों भागों 
में मिलते(*) हैं । 

इस प्रकार पूर्व एवं उष्तर दोनों भागों के परस्पर संबद्ध होने 
से एक शरीर रूप से बना हुआ यह ग्रन्थ आपाततः कश्यपसंहिता 
रूप ही प्रतीत होता है । परन्तु पूवभाग के अन्त में पूजग्रन्थ के उप- 
संहार रूप में ग्रन्थ की समाप्ति का निर्देश करने वाला कस्पाध्याय 
दिया हुआ है। उपसंदार को ग्रन्थ के अन्त में होना चाहिये। 
आत्रेय तथा भेड की प्राचीन संहिताएँ सत्र, निदान आदि आठ 
स्थानों तथा १२० अध्यायों में पूर्ण हुई मिलती हें। उसी के अनु- 
सार यहां काश्यपसंहिता में भी पूवभाग में ही आठ स्थान तथा 
१२० अध्याय पूरे हो जाते है। इस संहिता के कस्पाध्याय वे। निम्न 
इलोक के अनुसार भी इसके आठ विभाग दृष्टिगोंचर होते हे--- 


सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्यात्मनिश्रयः । 
इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धि: कल्पाश्व संहिता ॥ 

इसके बाद अन्त में 'समाप्ता चेयं संहिता, अतः पर॑ खिल- 
स्‍थान भविष्यति? यह संहिता की समाप्ति का यचक पुष्पिका- 
वाक्य भी दिया हुआ मिलता है। इस प्रकार आठ स्थानों तथा 
१२० अध्यायों वाला यद् पूव्वेभाग ही वृद्धजो4क द्वारा संक्षिप्त की 
हुई काश्यपसंहिता प्रतीत होती है । 

उसके बाद पूर्वभाग में अनुक्त त्िषयों को ( तथा पूतरभाग में 
आये हुए विषयों को भी विकसित रूप में ) तथा इउर उबर से कु 
आवश्यक एवं प्रकीण त्रिषयों को संग्रह करके पू्रभागोक्त क्रम 
को विना ध्यान में रखे ही, सुश्रुत में १२० अध्याय वाली पूवरसंद्विता 
के बाद उत्तरतन्त्र के समान ८० अध्याय वाला खिलभाग पौछे से 
जोड़ा गया प्रतीत होता है । 

मेघदूत आदि कुछ ग्रन्थों में, स्वर्ण लेखक द्वारा कर्थाश को दो 
भागों में विभक्त करके पूरे एवं उत्तर भाग के दिये होने से सब 
जगह यद्यपि ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता तवापि कादस्तररी 
और दशकुमारचरित आदि में पू+ एवं उत्तरभाग में रखना का भेद 
तथा कहीं २ लेखक के भी भेद का रपपरष्ट उल्लेग किया है। इन 
ग्रन्थों में उसके बाद में पूरे किये हुए भांग का काल उत्तरभाग नाम 
से ही निर्देश किया गया है। ग्रन्थ का नाम नो सम्पूण ग्रन्थ के 
अनुसार, कादम्बरी, दशकुमारचरित आदि एक हो हैं। कुद विद्वानों 
का विचार है कि रामायण में भो राम के घर पर कुश तथा लग 
द्वारा गाये हुए भाग के पयात्‌ का अंश बाद में पूरा करके जोड़ा 
गया है। उस भाग का उत्तरकाण्ड नाम से शृथक व्यवहार दोने 
पर भी सम्पूर्ण ग्रन्थ का तो एक ही नाम से व्यवहार मिलता है। 
ऐसे स्थानों में जहां उत्तरमाग में लेखशेली की भिन्नता प्रतीत होती 
हो वहां कर्ता एवं समय के भेद से निर्माण के भेद का भी अनुभान 
किया जाता है | सुश्रुत के पूजभाग में भी कौमारभृत्य तथा शालाक्य 


(१) इसको टि० उपो० संस्कृत पृ० ५८ का० १ देखें। 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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आदि विषयान्तरों के विकसित अवस्था में मिलते के कारण एक 
ही लेखक की रचना होने से उनका विस्तृत वर्णन मिलना चाहिये 
परज्तु शल्यतन्त्र को प्रधानता की रक्षा के लिये ये विषय बहुत 
संत से दिये गये हैं। उत्तरतन्त्र के रूप में पुनः मिलने वाले 
विस्तृत प्रस्थानान्तरीय विषयों का बाद में सम्मिलित किया जाना 
प्रकट करने के लिये उत्तरतन्त्र नाम से निर्देश किया गया है। 
लेख की रचना में भेद के द्वारा निर्माण में भी भेद मालूम हो सकता 
है। इसी प्रकार काश्यपसंदिता का खिलभाग भी यदि पूत्रभाग 
के साथ ही बनाया गया होता तो पूवभाग में दिये हुए ज्वर 
आदि विषयों के साथ खिलभाग में दिये हुए ज्वर आदि विषयों 
वी समानता को दृष्टि में रखते हुए उसी के अनुसार वर्णन किया 
जाता परन्तु खिलभाग में पुनः उन्हीं विषयों के देने से तथा उप- 
देश स्थान, समय और उपदेश्य व्यक्ति का भी भेद दिखाई देने से 
पूवेभाग तथा खिलभाग में ग्रन्थ करतीं, समय तथा रचना का भी 
भेद प्रतीत होता है। विद्वानू लोग ऋग्वेद में भी खिलरूप से 
सम्मिलित किये हुए भाग का समय भिन्न मानते हैं। यहां भी 
खिल नाम से निर्देश किया जाना ही समय तथा कर्जा के भेद कौ 
प्रकट करता है। काश्यपसंहिता के कल्पाध्याय में आए हुए 'तन्त्र 
सखिलमुच्यते! वाक्य के अनुप्तार खिलस्थान भी इसी बृद्धजीव- 
कीय नन्त्र का भाग प्रतीत होता है । तथा खिलभाग में आये हुए 
विषय के भी काश्यप के हो उपदेश रूप होने से खिलभाग सहित 
ग्रन्थ ही काश्यपसंहिता प्रतीत होती है। परन्तु इस संहिता के 
पू्थभाग के निम्न श्लोक से दारुवाह द्वारा प्रेरित बृद्धज|/बक को 
कश्यप का उपदेश दिया जाना प्रतीत होता है-- 
उपास्यमानसषिभिः कश्यपं बृद्धजीवकः । 
चोदितो दारुवाहेन वेदनार्थे5भ्यचोद्यत्‌ ॥ 

इस प्रकार पूत्रभाग में प्रायः बहुत से अध्यायों में जीवक का 
प्रश्न तथा कश्यप द्वारा उप्तर दिया जाना मिलता है। वरस के भृयु 
की सन्‍्तान होने से वात्स्य के पूत्रपुरुष के रूप में निर्दिष्ट जीवक 
को भार्गव शब्द द्वारा सम्बोधन किया जाना उचित होने पर भी 
“श्ार्गवास्थीनि” द्वारा केवल एक स्थान पर भागंव शब्द से 
सम्बोधन किया गया है। अन्यत्र सब स्थानों पर जोवक शब्द द्वारा 
ही सम्बोधन किय्रा गया है। श्सके विपरीत उत्तरभाग ( खिल- 
स्थान ) में दारुवह का उल्लेव नहीं मिलता है तथा जीवक शब्द 
द्वारा संवोधत भो कहीं २ हो है। प्रायः सब स्थानों पर भागंव 
शब्द से ही संबीधन मिलता है। अन्त्रत्नीचिकित्सा तथा कुक्कु- 
णक्र आदि अध्याय में भी कहीं २ जीवक तथा भागेत शब्द द्वारा 
सम्बोधन तथा जीवक द्वारा प्रशनन करके नृप, नराधिप, पिशा« 
म्पते, श्त्यादि राजा के सम्बोधन दिये हुए हैं तथा एक स्थान पर 
इति वार्यों विदायेदम! द्वारा वार्योविद को कश्यप के उपदेश का 
उल्लेख मिलता हैं। लेख की रचना का अनुसन्धान करने पर 
पूवभाग में प्रायः लेख की प्रौढ़ता आधषंभाव का प्राचुर्य तथा विषय 
की गम्भीरता दीखती दे तथा उ्तरभाग में प्रायः विकसित विषय 
तथा निरूपण शैली भी स्पष्ट एवं सुन्दर प्रतौत द्ोती दै। रेबतीकल्प, 
चमदल,जातकर्मोत्तरीय तथा झूलचिकित्सा आदि अध्यायों में कही २ 
पूर्व॑भाग के समान प्रौढ़ एवं आष॑ रचना तथा विषय कौ गंभीरता 


उपोढांत का हिन्दी अनुवाद 
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दिखाई देती है। उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रतीत होता है कि 
मुख्यरूप से दारुवाह द्वारा प्रेरित जीवक ने कश्यप द्वागा दिये गये 
उपदेशों को लेकर पू4रभाग का निर्माण किया है जिसमें कि रचना 
शैली भी प्रोढ़ है तथा अन्यत्र जावक्र, वार्योविद तथा अन्य भी 
व्यक्तियों कौ समय २ पर हिये गये कश्यप के उपदेशों को लेकर 
उत्तरभाग की रचना की गई है जिसमें कि विकसित अवस्था दिखाई 
देती है। इन उपयुक्त स्थलों को देखने से दोनों भागों में लेखनी 
एवं समय का भेद स्पष्ट दिगाई देता है। संहिता के कब्पाध्याय में 
वृद्धजीवकतन्त्र के कुछ समय तक लुप्त रहने के बाद वात्स्य द्वारा 
प्राप्ति एवं संस्करण के निर्देश के बाद दिया हुआ निम्न इलोक भो 
वात्स्य द्वारा ही कहा जा सकता है-- 


स्थानेष्वष्टसु शाखायां यद्यन्नोक्त प्रयोजनम । 
तत्तद्भूयः प्रवदच्यामि खिलेषु निखिलेन ते ॥ 

इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि अष्टस्थानात्मक पूव्रेतन्त्र ही 
कार्ययसंहिता का संक्षिप्तरूप वृद्धजीवकोय तन्त्र है। इस पूभाग 
में न भाये हुई आवश्यक विषयों को कश्यप की उपदेश परम्परा तथा 
अन्य आचनार्यो के ग्रन्थों से संग्रह करवे वात्स्य द्वारा ही खिलभाग के 
रूप में अन्त में जंड़ दिया गया प्रतीत होता है। वात्स्य द्वारा ही 
इस भाग के जोड़े जान पर भी कश्यप के कुट उपदेशों को साक्षात्‌ 
ग्रहण करके तथा कुद इतर उबर के ग्रन्थों से टकतित करके दिया 
जाने के कारण ही ग्रन्थ में कहीं प्रीढ़ और कहीं साधारण शैली 
दृष्टिगोचर होना स्राभाविक ही है। इसमें वार्योविद, काझ्ायन, 
भारद्वाज, दाग्वाठ, दटिख्णाक्ष, बदेह तथा अन्य आनार्या के मत 
देकर वृद्धजीवक का मत भी दिया हुआ हे । अबने सामयिक्र एवं 
शिष्य होने के कारण वृद्धजोवक का मत कह पंप द्वारा अथ्या स्‍्वय॑ 
जीवक द्वारा भी पूवपक्ष के रूप में देकर अन्त में चरम सिद्धान्त 
रूप में कश्यप का मत दिया जाना यद्यिवि संभव हो सकता है 
परन्तु बाद में वमनविरेचनाध्याय में कोत्स, पाराशर्य, वृद्धकाश्यप, 
वंदेह, वार्योविद तथा उस समय के अन्य भी आचार्यों के मतों का 
पृत्रपक्ष के रूप में निएेश करने के वाद चरम सिद्धान्त के रूप में कश्यप 
के मत के स्थान पर वात्स्य का मत दिया हुआ हैं। परन्तु पूर्ववाद 
के कारण बहुत पीछे होनंवाले प्रतिसंस्कर्ता वात्सय्य का कश्यप तथा 
बृद्धजीवक द्वारा निदश किया जाना सम्भव न होने से वात्स्य ही 
इस ग्रन्थ का संस्कता प्रतीत होता है | यहां दिये हुए कोत्स, पारा- 
शरय आदि सब प्राचीन ही आचाये है | इसलिये उनके समकक्ष 
आया हुआ वात्स्य भी प्राचीन आचाय॑ ही होना चाहिये। शथपथ 
श बाह्मण में मरद्वाज, पाराशये, आश्िवेश्य, दारोत, काप्य, गालव, 
जातूकणे तथा आत्रिय आदि बुत से प्राचीन ऋषियों का उल्लेख 
मिलता है। उन्हीं के साथ वात्स्य का भी उल्लेख दै। आयुर्वद के 
ग्रन्थों से इन नामों वाले आयुर्वेद के आचार्यों का सत्व भी प्रकट 
होता है। यद्यपि यहां बद्वाविद्या का निर्देश होने से इनका आयुर्वेदा- 
चार्यत्व सिद्ध नहीं होता है, समान नाम वाले ये अन्य व्यक्ति भी 
ही सकते हैं तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि ये केवल ब्रक्षत्रिा 
के ही शाता थे, आयुर्वेद के नहीं। इन्हीं आचार्यों की पूर्व॑श्रेणी में 
स्ववध के रूप में प्रसिद्ध अश्रियों का उल्लेख होने से उसी परम्परा 

में होने से ये भी आयुर्वद के आचार द्वो सकते हैं। आयुर्वेद 


ग्रन्थों में पूर्वाचायों के रूप में दिये हुए बहुत से नामों का इस 
वंश ब्राह्मण में प्रायः साथ २ मिलने से संभवतः येवेही व्यक्ति 
प्रतीत होते हैं । 

प्रतिसंस्कर्ता वात्स्य ने केवल खिलभाग ही नहीं जोड़ा है 
अपितु कब्पाध्याय के 'संस्कृतं तत्पुनस्तन्त्र बरद्धजीवकनिर्मितम! 
इस निर्देश के कारण पूत्रभाग में भो वात्स्य द्वारा संस्करण किया 
जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। परन्तु वार्स्प द्वारा अपने विचारों को 
मिलाकर अनेक विषयों से युक्त खिलभाग को थक रूप से जोड़ने 
से प्रतीत होता है कि उसने पूवभाग में मूल गनन्‍्थ के विपर्यास रूप 
कोई विशेष प्रतिसंस्कार नहीं क्रिया है अपितु पूलग्रन्थ में ही केबल 
कहीं २ पूरणिका वाक्य, कहां अपना विशेष वक्तत्य तथा तात्कालिक 
विषयों को देकर प्रायः उसी रूप में ही रखा है । 

प्रतिसंस्कार का उद्देश्य जिस किसो भो वस्तु अथाा निबन्ध में 
गुगावान द्वारा उसे उज्ज्वल करना होता है । श्स उपयुक्त प्रक्रिया 
द्वारा संस्कार करने से उन प्राचीन संहिताओं वी लेख अथवा विपय 
को संक्षिप्त एवं विर्तूत्र करके नये विषय के प्रवश करने से तथा 
अनुययोगी अंश को परिवर्तित करके तथा निकाल करके उनका 
रूपानतर कर देने का प्रतिसंस्कताओं का प्रयत्न संभवतः उचित हो 
परन्तु इस प्रकार पुनः संस्करण होकर प्राचोन संहिता के लेख तथा 
प्रतिसंस्कर्ताओं के लेख परस्पर नीर-क्षीर (दूध और पार्ना ) की 
तरह मिल जाने से प्राचीन सहिता के लेखें। का प्रतिसंस्कर्ताओं के 
लेखों में ही अन्तरभोव हो गया है। इसीलिये प्रार्चीन आत्रेय 
संहिता का अग्निवेश द्वारा विस्तार तथा उस अश्विवश संहिता के 
चर्क द्वारा किये गये प्रतिसंस्करण में तथा इसी प्रकार काश्यपसहिता 
के पृद्धजीवक द्वाता किये गये संक्षप तथा उसके वात्स्य द्वारा किये 
गये प्रतिसंस्करणों में यह कहना कठिन है कि इनमें कितना अश 
किसका है। जिस प्रकार प्राचीन मुठ नावनीसक अन्य में नवीन 
विषयों के प्रवेश द्वारा अपूर्ण विषयों को पूर्ण करके छाहीर से 
प्रकाशित करवाकर प्रतिसंस्कर्ता ने बहुत उपकार किया है तथा यह 
भी सन्तोप का विषय है कि वाग्मट, नगेन्द्रनाथ आदि वहुत से 
अवाचोन विद्वानों के अनुभव सिद्ध ओषधियों को इसमे प्रविष्ट 
करके इसे और विस्तुन कर दिया है | परन्तु इस प्रकाशन में यदि 
नवीन पूरित ( प्रतिसंस्कृत ) अंश को लिपि के भेद द्वारा अथवा 
कौष्ठक में देकर एथक्‌ प्रकाशित कर दिया जाता तो यह मालम 
करने में सुविधा रहती कि ग्रन्थ का कितना अंश प्राचीन (मूल 
ग्रन्थ ) है तथा कितना अंश प्रतिसंस्फार में नया प्रविष्ट किया गया 
है । इस समय लाहोर तथा यूरोप से मूल नावनीतक श्थकू मुद्धवित्त 
हुआ उपलब्ध द्वोता है इसलिये उन दोनों ( मु तथा प्रतिसस्कृत ) 
ग्रन्थों की तुलना करने पर प्राचीन एवं अर्वाचोन अंश में यद्यपि 
भेद किया जा सकता है, परन्तु कालक्रम से यदि कभी मूल ग्रन्थ 
की उपलब्धि न हो सके तो केवल प्रतिसंस्कृत पुस्तक को देखकर 
यह भेद करना संभव नहीं होगा | इसमें वाग्भद तथ। नगेन्द्रनाथ 
आदि का उल्लेख द्ोने से कभी बाद में यह सन्देह हो सकता है 
कि नगेन्द्रनाथ के बाद में मूल नावनीतक ग्रन्थ का निर्माण हुआ हैं । 
इसी प्रकार किसी समय चरक तथा वात्स्य द्वारा प्रतिसंस्कृत ग्रन्थों 
से काश्यपसंहिता, आत्रियसंद्दिता, दृद्धजीवकीय तन्‍्त्र तथा अभिवेश 
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तन्त्रों की पृथक्‌ स्थिति अवश्य रही होगी । रूपान्तर प्रतिसंस्कारों के 
प्रचार के कारण प्राचीन ग्रन्थों का प्रचार कम हो गया और इसो- 
लिये पीछे से वे लप्त हो गये | प्रतिसंस्करणे में कुछ अंश छोड़ 
दिया जाता है, कुद नवीन अंश प्रविष्ट कर दिया जाता है तथा कुछ 
अंश का रूपान्तर हो जाता है । इस प्रकार ग्रन्थ के उस २ अंश के 
साथ आचार्य के काल का निर्णय करना भो कठिन हो जाता है । 
मस्तिष्क में उदय होनेवाले नाना प्रकार के विचारों तथा अन्य 
आचार्यो के उपदेशों के अनुसन्धान से नये २ विचार उत्पन्न हो 
जाते है। प्रतिसंस्करण के अवसर पर प्राचीन आचार्यों के सिद्धान्तों 
का भी अर्वाचीन आचार्यों के विचारों से सामंजस्य न होने पर 
रूपान्तर हो सकता है तथा उनको बिलकुल निकाला भी जा सकता 
है। कहीं २ बिलकुल निर्मल सिद्धाना भी पुरुष सुझम दोष के 
कारण संस्करण के समय दूषित हो जाते है। चरकसंहिता में 
चिकित्सास्थान के अन्तिम १७ अध्याय तथा सिद्धि और कल्पध्वान 
के लप्त हो जाने से पुनः दृढ़बल द्वारा पूरिन किया जाने से उतना 
अंश यदि दृढ्बल की ही रचना मानी जाय तो उसमें आत्रेय, 
अश्विवश तथा चरक में से किसी की भी लेखनी का प्रवश न होने से 
उस भाग की अच्छाई या बराई का उत्तरदायित्र ४ड््रल पर ही 
होना चाहिये । इस प्रकार यदि अप्निवेश ओर चरक ने भी पूर्वग्रन्थ 
के अन्त में परिच्छेद्य के रूप से अपने २ विचार पृथक दिये होते 
अथवा आजकल अग्निवेश तन्त्र पृथकू उपलब्ध होता तो उन २ ग्रन्थों 
में उस २ भाग में आये हुए अच्छे या बुर विचारों का उत्तरदावित्व 
उन २ पर हो सकता था। परन्तु इसके विवरीत प्राचीन एवं 
अर्वाचीन आचार्यों के लेख गह्गा-य मुना को तरह परस्पर मिले हुए 
होने से तथा पूर्व ग्रन्‍्थें। के पृथक्‌ उपलब्ध न होने से स्थान २ पर 
आये हुए अच्छे या बरे विचारों का उत्तरदायित्र किस पर है यह 
नहीं कहा जा सकता । इस अवस्था में अरवाचीन आचार्य के समय 
सम्मिलित हुई त्रुटियों का दोष भी प्राचोन आचार्या पर पड़ सकता 
है। यह बात केवल चरक के विषय में हो नहीं हैं अपितु सुश्रत- 
संहिता तथा काश्यपसंहिता में मी बाद में संस्करण के समय प्रविष्ट 
हुए कुछ विकार तथा अर्वाचीन विषयों के सम्बन्ध में निश्चयपूवक 
यह नहीं कहा जा सकने के कारण कि ये किसके है, मूलसंहिता के 
आचार्यों के विषय में भी अर्वाचीनता तथा उन बजिकार। को शक्ढझा 
उत्पन्न हो जाती है । जिस प्रकार भारत के विस्तृत होकर महामारत 
का रूप धारण कर लेने पर अथवा पुनः २ हुए संस्करण के अवसर 
पर प्रविष्ट हुए शब्दों के प्रवेश के समय का निश्चय न होने से 
मूलमहाभारत को भी लोग अवाचीन सिद्ध करने का प्रयत्न करते 
हैं। चरकसंहिता में आया हुआ विकसित निग्नहस्थान आदि का 
विषय भी आत्रिय, अश्निवेश अथवा चरक में से किसी की लेखनी 
द्वारा प्रविष्ट किया गया हैं इसका निश्चय न होने है से अआत्रेय के 
विषय में भो अर्वांचीनता की शंका उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार 
काश्यपसंहिता में आये हुए उत्सपिणी, अवसर्पिणी आदि शब्दों का 
भी वात्स्य के प्रतिसंस्करण में ही होना सम्भव होने पर भी, निश्चय 
न होने से प्राचीनता के साधक बहुत से प्रमाणों के जागरूक होने 
पर भी कश्यप तथा दृद्धजीवक की अर्वाचीनता की शंका उत्पन्न 


कर देते दें । 


| 
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प्राचीन गन्धों में हो नये विचारों को पीछे से प्रविष्ट करके 
पुनः संस्करण कर ने की प्रथा केवल भारतोय ग्रन्थों में ही नहीं मिलती 
है आऑपतु अन्य देशों में भी यही प्रक्रिया विद्यमान थी। ग्रीस देश 
की प्राचीन चिकित्सा के आचाय॑े हिपोक्रिट्स के ग्रन्थ में भी इसी 
प्रकार प्राचीन एवं नवीन विषयों को एकत्र तिलतण्डुरू रूप से 
मिलाकर पुनः २ संस्करण होने से उसके विषय में भी कुछ विवेचन 
नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार मिश्र देश में भी एवर्ट्स- 
प्येयिरस(१) नामक प्राचीन ग्रन्थ के भी अनेक संस्करण हो चुके 
है । पूर्व ग्रन्थों में ही नवीन विचारों के उदय होने पर उन विचारों 
का भी उसीके अन्दर अनुप्रवेश, कहीं पुस्तक के एक प्रान्त पर देना 
तथा कहीं टीका टिप्पणी के रूप में सम्पूर्ण नये विचारों को ग्रन्ध 
के मध्य में भी संस्करण के समय दिया जा सकता है। प्राचीन 
ग्रन्थों का साराश भी वहां दिया ज। सकता है । तथा स्थान भेद से 
मिले हुए पाठ भेद भी उसीमें दिये जा सकते हैं । इस प्रकार यह 
भेद करना कठिन हो जाता है कि प्राचीन ग्रन्थ में कितना अंश 
प्राचोन है तथा कितना अंश सस्करण के समय प्रविष्ट किया गया 
है । समय २ पर नये २ विचारों के एकत्र अनुप्रवेश होते जाने से 
पूरपर अन्थलेख में कहीं २ परस्पर विरोध तथा व्याथात भी दृष्टि- 
गोचर होता है। इस प्रकार प्राचीन एवं अर्वाचीन विचारों के परस्पर 
एकत्र सम्मिलित करने से समयान्तर में सब जगद्द गड़बड़ी होती आई 
हे ।पूर्वोक्त युक्तियों तथा महावग्ग, पालीजातक और तिब्बतीय गथाओं 
के आधार पर भी प्राचीन सिद्ध किए हुए धन्वन्तरि, कश्यप, जीवक 


| तेथा उसी न्याय से आत्रय सुश्रुन आदि के ग्रन्थ।ी] में भी संस्कार के 


कारण आये हुए अर्वाचीन विषयों के बत्क किसी २ पद, वाक्य 
या विषय के दर्शन मात्र से ही यदि मूलग्रन्थ को अर्वथाचीन सिद्ध 
करन का प्रयत्न किया जाय तो २३०० वर्ष पूज अशोक, द्वारा सब 
स्थार्नों पर उद्घाटित सवंसाधारण के चिकित्सालयों में सुविचार पृणे 
तथा सर्वाज्ञ सम्पन्न अन्थों, उनके ज्ञाता चिकित्सकों, अनुभूत ओप- 
विर्यों तथा सुन्दर चिकित्साप्रणालियों के होने का जो उल्लेग मिलता 
हैँ उसका क्या आधार हो सकता है | कश्यप, आत्रिय, सुश्रुत आदि 
प्राचीन प्रोढ़ विद्वानों तथा उनके ग्रन्थ को यदि अर्वाचीन सिद्ध 
करें तो इनमें पूतव के ग्रन्थ उस समय प्रसिद्ध नहीं थ। ४०१ ईस्वी 
पूर्र में मेयून नामक पारसी राजा का राजद टी० सी० यस० 
नामक एक यूनानी वच्च था। इस प्रकार के उसके इतिहास के समान 
भारत में उस समय किसी भी विदेशी लिकित्सक के यहां के 
चिकित्सालय में आने का वृत्तान्त नहीं मिलता है। इसा से पूर्व का 
महावज्ध नामक प्राचीन बौद्ध वैथक ग्रन्थ भी अआत्रिय आदि के 
सिद्धान्त के अनुसार ही होने से इससे पृथक प्रतीत नहीं होता। 
सर्वप्रथम रूप में मिलने वाले, कश्यप, आत्रिय, सुश्रुत आदि के 
ग्रन्थों तथा उनके आचार्यों को यदि छोड़ दिया जाय तो शिला- 
लेख में दिये हुए सर्बसाधारण चिकित्सालय किन अनुपस्थित 
व्यक्तियों को क्पना के आधार पर माने जायेंगे । यदि ये आज्रेय 
आदि आचार्य अशोक के चिकित्सालयों के उद्घाटन के बाद के 
माने जांय तो लोकोपकार की दृष्टि से अत्यन्त उपादेय इन साधारण 


(१) इसकी टि० उपी० संस्कृत १० ६० का० २ देखे। 
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औषधालर्यों का श्न आत्रेय आदियों ने उल्लेख क्योंन हीं किया 
है । इनके अतिरिक्त आत्रेय आदि का कोई भी लेख इनसे प्रभावित 
नहीं प्रतीत होता । 

इसी प्रकार सुश्रुतसंहिता आदि में भी आये हुए कुछ स्थूल 
सिद्धान्त, गलत सिद्धान्त अथवा अपूर्ण अंशों को देखकर कुछ लोगों 
को इसके विषय में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। यह भी मूललेख 
तथा प्रतिसंस्कार के परस्पर नीर-क्षीर के रूप में मिले होने से 
ही है | कालक्रम से विज्ञान, अन्य विद्याओं तथा यन्त्रों के उत्तरोत्तर 
विकास एवं परिष्कार हो जाने से नये २ सिद्धान्तों के प्रकट होते 
जाने से प्राचीन ऋषियों के पूर्व सिद्धान्त संभवतः हमें स्थूल एवं 
कुण्ठित भले ही प्रतीत हों परन्तु उनका विचार करने का ढंग 
( दृष्टिकोण ) सीमित नहीं कहा जा सकता । एक व्यक्ति द्वागा अच्छी 
समझी जाने वाली वस्तु का दूसरे द्वारा भी वेसा ही समझा जाना 
आवश्यक नहीं है। एक दिन उचित प्रतीत होने वाली वस्तु अगले 
ही दिन इससे विपरीत भी मालुम हो सकती है। जिस प्रकार 
भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित शोधित धातुओं एवं 
रसौपधियों के उपयोग की पड़ति को अन्यदेशीय विद्वान्‌ अनेक 
शताडिदयों तक अनुपयोगी एवं अहितकर समझते रहे । वे ही लोग 
आजकल उसको उपादेय एवं हितकर कहकर उसका व्यवहार करते 
हैं। इसी प्रकार हमारे प्राचीन आचार्यों के बहुत से सिद्धान्त 
पाश्चात्त्यवैज्ञानिक प्रगति के कारण बहुत समय तक अन्यथा माने 
जाने के बाद अब पुनः दृष्टि के परिष्कृत हो जाने के कारण समु- 
खितरूप में माने जाने लगे हैं। प्राचीन समय में किसी विज्ञान 
के अनुसन्धान के लिये क्‍या २ साधन थे ? इस विषय में कुछ उल्लेग्व 
न मिलने पर भी यह कहा जा सकता है कि प्रानीन सम्प्रदाय 
परम्परा, अनुभव, निरन्तर लगन एवं तपस्था के आलोक से उज्ज्वल 
प्राचीन ऋषियों के हृदय्यों में प्रकट हुए. बहुत से सिद्धान्त निर्मल 
एवं सुन्दर भी हो सकते हैं । 

एक ही विषय पुनः विचार करने पर अत्यन्त परिमाजित हो 
जाता है। स्वयं ग्रन्थकर्ता ही अपने पूर्वलेख का पुनः परिमार्जित 
विचारों के उदय होने पर आवापोद्धाप प्रक्रिया द्वारा बिलकुल 
विपरीत संस्कार कर सकता है। उस अवस्था में अपने ही हृदय 
में बार २ उदय हुए विचारों के परस्पर सम्प्क से मुख्य प्रमेय 
( ज्ञातव्य विषय ) तथा तात्कालिक विषयों के अनुप्रवेश द्वारा किये 
गये संस्कार से गुण में वृद्धि ही होती हे। समयान्‍्तर से श्समें 
गड़बड़ की संभावना नहीं होती। विद्वानू लोग निम्न प्रकार का 
संस्करण उचित समझते हैं-- 


आवापोडरणे तावधावद्दोलायते मनः । 
पद्स्य स्थापिते स्थेयें हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 


( अर्थात्‌ जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक आवाप और 
उद्दाप होते रहते है परन्तु पद के स्थिर होने पर अर्थात्‌ पद-पदार्थ 
के संबन्ध के सम्यक्‌ ज्ञान हो जाने पर सरस्त्रती सिद्ध हो जाती है 
अर्थात्‌ अपने वश में हो जाती है )। 

किन्तु बाद में आलोचना करते हुए प्राचीन महृषियाँ के उप- 
देशात्मक श्न्थों में अभिप्राय भेद से पूर्व॑ग्रन्थ के गंभीर वार्क्यों 
के अन्यथा प्रतीत होने से तथा तात्कालिक नये विचारों के द्वारा 
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पूत्र विचारों के अन्यथा ( विपरीतरूप में ) प्रकट होने से पूर्व ग्रन्थ 
में नवोदित विचारों को प्रत्रिष्ट करके आवापोद्गाप प्रक्रिया द्वारा 
परिवतेन, विकास एवं संक्षेप के ढारा पूर्व ग्रन्थ का रूपानतर युक्त 
प्रतिसंस्करण करने में अरवाचीन लोगों की जो मनोंवृत्ति है, वह 
उच्नि। प्रतीत नहीं होती । प्राचीन सिद्धान्त एवं छेगों के विपरीत 
हो जाने से उनका स्ररूप ही बदल जाता है अथवा दोपों की शब्गा 
से वे मलिन प्रतीत होने लगते है । प्राचीन यूत्र, भाष्य आदि में 
उक्त, अनुक्त एवं द्विमक्त आदि दोषों को दूर करने के लिए अन्य 
विद्वान ने यत्र आदियं को उसी प्रकार रखकर अपने विचारों 
को वातिंक के रूप में पृथक प्रकट किया है| इससे यत्र भाष्य आदि 
में आये हुए पद एवं वाक्य आदि में अन्यथा दृष्टि उत्पन्न नहीं 
हो पाती । इसी प्रकार समयान्तर से नये विचारों के उदय और 
थधिकसित हो जाने से तथा पूज्रसिद्धान्तों को अन्यथासिद्ध करने की 
दृष्टि से प्रतिसस्कार करने के इच्छुक व्यक्ति यदि मूलग्रन्थ को 
उसी रूप में रखकर अपने विशेष विचार एवं व्याख्यानों से युक्त 
समालोचनात्मक अन्य ग्रन्थ को खिलरूव में पृथक जोंड दें 
तो परस्पर मिश्रित न होने से प्राचीन एवं अवीचोन विषर्यों 
का श्थकू २ भेद, विचारों के विकास का ज्ञान तथा पूर्तापर 
लेगब एवं विचारों की अच्छाई और बुगाई का भी ज्ञान ठीक २ 
हो जाने से कोई गड़बड़ न हों। इसके विपरीत कुछ लोग 
प्राचीन ग्रन्थों में भी किन्हीं सन्देहास्पद शब्दों के मिलने से ह 
समस्त ग्रन्थ को अवॉचीन बतलाने लगते है। परन्तु प्राचीन ग्रन्थों 
में संस्कार के न होने पर भी उन शब्दों का अनुप्रवेश संभव होने 
से केवल उन शब्दों को देखकर ही ग्रन्थ को अर्वाचीन कहना 
संगत नहीं प्रतीत होता। कुछ विद्वान इस प्रकार के शब्द तथा 
अन्य ऐसे ही विषयों को उन ग्रन्थ में दिखाकर अपने अभ्िप्राय 
को विना प्रमाणों के सिद्ध किये ही उन ग्रन्थों का आनुमानिक 
समय बनलाते रहते है | परन्तु उनके उन विचारों में क्या प्रमाण 
हैं, यह नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार अच्यक्त प्रमार्णों से ही 
विचार किया जाता है। उनके मन में आये हुए असाधारण प्रमार्णों 
का स्पष्ट ज्ञान होने पर हो तथ्य के निर्धारण में सजिधा हो सकती है। 


इस ग्रन्थ का संहितात्व तथा तन्त्रत्व 

इस ग्रन्थ के संहिताकस्पाध्याय में 'संहिताकलपं व्याख्या- 
स्यामः द्वारा प्रारम्भ करके निम्न श्लोक दिये हैं। जिनमें इसका 
तन्त्र के रूप में उल्लेख किया गया है -- 

स पृष्टोउन्येन वेधेन'' “(मूल उपोद्धात ए. ६२ देखें)। 

इसके बाद 'समाप्ता चेयं संहिता? द्वारा इसका उपसंहार 
किया गया है । इस प्रकार मूल और पृष्पिका वार्क्यों में संहिता एवं 
तन्त्र दोनों रूप में इसका उल्लेग किया गया है। इस ग्रन्ध के 
उपक्रम तथा उपसंहार के सण्डित होने से उसके द्वारा ब्लातव्य 
विषय के संयन्ध में कुझ नहीं कहा जा सकता । 

परन्तु संहिता शब्द का व्यवहार तन्त्र शब्द के व्यवहार कौ 
अपेक्षा प्राचीन है। प्राचीन आपषेयुग में बनाये हुट ग्रन्थ प्रायः 
संहिता नाम से तथा उसके बाद प्राचीन आचार्यों द्वारा बनाये हुए 
ग्रन्थ तन्त्र नाम से व्यवहृत होते थे | संहिता शब्द का अर्थ ऋषियों 
के प्रतिभा एवं ज्ञान बल ते प्राप्त प्रकीणे ( भिन्न २ विषयों से सम्ब- 
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न्धित) उपदेशों को सामूहिक रूप से एकत्र करके ग्रन्थ का रूप 
दे देना है। तथा तन्त्र शब्द भिन्नर विषयों को भिन्न २ प्रकरण 
एवं सन्दर्भ सहित शास्त्र का रूप दे देन के अथे में प्रयुक्त होता है | 
इस प्रकार आत्रेय, पन्वन्तरि तथा कश्यप आदि द्वारा मूल उपदिष्ट 
ग्रन्थों का संहिता नाम से व्यवहार होना चाहिये। तथा इन मूल- 
संहिता में अगम्निवेश, सुश्रुत, वृद्धजीवक आदि द्वारा प्रकरण के 
अनुसार विषयों को ठीक करके शास्त्र का रूप देने के बाद तेयार 
हुए ग्रन्थों का तन्‍्त्र नाम दिया जाना चाहिये चरकसंहिता के 
प्रारम्भ में-- 
तनत्रप्रणेता प्रथममप्रिवेशोी यतो5भवत्‌। 
अथ सेडादयश्रक्रः रवे स्व॑ तन्त्रे "“**“*०”॥ 
इत्यादि द्वारा अग्निविश आदियों को जो तन्त्रकर्ती के रूप में 
उल्लेख किया है, वह उपयुक्त परिभाषा के अनुसार ही है । 
संहिताओं का निर्माण ऋषियों द्वारा स्त्रय॑ अथवा उनके उपदेशों 
की शब्दशः अथवा अथशः ( भाताथ ) ग्रहण करके शिक्ष्यों द्वारा 
किये जाने की प्रायः प्रथा है | शिष्यों द्वारा निर्माण किये जाने पर 
भी केवड उनके भावों को प्रकट करने के कारण संहिताओं का 
नाम मूल आचार्य के अनुसार ही रखा जाता है। तन्त्रकर्ता मूल 
संहिता के उपक्रम तथा उपसंडार में प्रश्नोत्तर रूप में अपने तथा 


दूसरों के मर्तों को देकर उसे तन्त्र का रूप दे देते हैं। अन्य विशे- | 
की विशालरूप में ' 


पताओं को प्रविष्ट करके प्रतिसंस्कर्ता मूल्सं 
उपस्थित कर देते है । इस प्रकार प्रतिसंस्कतों के लेख में तन्त्र का 
तथा नन्त्र में संहिता का अल्तभौव होता है। 

जिस प्रकार उपलब्ध चरक तथा सश्रुत में ऋ्रशः आत्रिय तथा 
धन्वन्तरि की उक्तियां गुरु यत्र के रूप में, अभिवेश सुश्रुत आदियों 
की पूरितोक्तियां शिष्य खत्ररूप में, अन्य आचार्यों को कक्तियां 
एकीय यत्ररूप में तथा चग्क, दृद्बल आदि की थक्तियां प्रतिसं- 
स्कर्त यत्र के रूप में एकत्र (१) मिलती हैँ, उसी प्रकार काश्यपसंहिता 
में मी काइ्यप की उक्तियां भुरुयत्र के रूप में, वृद्धजीवक की 
उक्तियां शिष्य यंत्र के रूप में, अन्य आचार्यों की उक्तियां एऐक्ोय- 
यत्र के रूप में तथा वात्स्य को उक्तिय प्रतिसंस्कते यत्र के रूप में 
एकन्नित मिलती हैं । 

जिस प्रकार पुनव॑सु आत्रेय द्वारा सवप्रथम उपदिष्ट संहिता को 
लेकर बनाये हुए अग्निवेश के तन्त्र को ही चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत 
करके प्रकाशित किया जाने से, आत्रेयसंहिता ही अभ्निवेश् तन्त्र वे 
रूप को प्राप्त करक्के आजकल चरक सहिता के रूप में दृष्टिवोचर 
होती है | अथवा जिस प्रकार धन्वन्तरि के अष्टप्ररथानात्मक उपदेश 
को लेकर दिवोद!स द्वारा अन्य प्रस्थानों के उपदेशों के लुप्त होजाने 
५२ भी केवल शल्य प्रस्थान के विषय में उपदिष्ट संदिता को सश्रुत ने 
अपने तन्त्र का रूप दिया तथा उसी का समयान्तर से संस्कार हुआ 
इसलिये भधन्वन्वरिसंहिता ( विशेषकर झाल्यसंबन्धी विषय ) ही, 
आजकल सुश्रुतसंहिता के रूप में मिलती है । उसी प्रकार संहिता- 
कल्याध्याय के लेख के अनुसार कारयपसंहिता ही संक्षिप्त वृद्धजीव- 
कीयतन्त्र का रूप धारण करके तथा समयान्‍्तर से वात्स्य द्वारा 


(१) इसकी टि० उपो० संस्कृत १० ६२ का० २ देखें । 





उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


श्र 


प्रतिसंस्क्ृत होकर इस ग्रन्थ के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। 
ज्यों २ उत्तरकक्षा आती है त्यों। २ पू्रकक्षा पृथक्‌ रहती हुई भी, 


४ आवापीद्वाप, विवधेन एवं संस्कार से अन्य स््ररूप के उदय एवं 


प्रचार के कारण विल॒प्त दो जाती है अथवा उत्तरकक्षा में अन्तनिहित 
होकर एक शरीर हो जानती है ( परस्पर मिल जाती है ) इस प्रकार 
तृतीय संस्कार से युक्त होकर ये संहिताएं तन्त्र तथा प्रतिसंस्करार 
हमारे दृष्टिगो चर होते हैं । यद्यपि इन ग्रन्थों के पूर्वापर पर्यालोचन 
करने पर कहीं प्राचीन एवं प्रोढ लेखशैली तथा कहीं साधारण 
शली के दिखाई देने से निवेचकों को इनके विषय में कुछ प्रकाश 
मिल सकता है तथापि वतमान चरकसंदिता में कितना अत्रेय का तथा 
कितना अंश अश्विवेश और चरक का है, सश्रुत संहिता में भी कितना 
अंश मूल थन्वन्तरि का तथा कितना अंश दिवोदास, सुश्रुत तथा 
प्रतिसंस्कर्ता का है, इसी प्रकार काश्यपसंहिता में भी कितना अंश 
मूलकाइयपसंदिता का है और कितना अंश वृद्धनीवक एवं वात्स्य का 
है तथा वृद्धजीवक द्वारा किये गये संक्षेप का क्या स्त्ररूप है श्त्यादि 
बातों का ठीक २ ज्ञान होना संभव नहीं है । 
कश्यप, आत्रेय, भेड तथा सुश्र॒त के ग्रन्थों की 

पररपर तुलना-- 

प्राचीन संदिताओं में पूत् उपलब्ध चरक, भेट तथा सश्रुनसंद्धिता 
और नवीन उपलब्ध काश्यपसंहिता के स्थान, अध्याय, प्रकरण, 
ग्रन्थ रचना तथा विधये को परस्पर तुलना करने पर निम्न 
समानताएँ एवं विपमताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। इस काइ ।पसंहिता 
के प्रकरण एवं अध्यायों का र्तरयं ग्रन्थकार ने कल्पस्थान के अन्तिम 
अध्याय में इस प्रकार वर्णन किया है-- 

'अष्टो स्थानानि वाच्यानि''* ** ४ *' 
( मूल उपोद्धात प्र. ६९-६३ देखें )। 


तन्त्र सखिलमुच्यते! 


काश्यप, चरक, भट तथा सश्रुतर संदिताओं के स्थान एवं 
अध्यायों की तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है-- 
स्थान बृद्धजीवकोय तन्त्र. चरकः भेएलन्त्र सुश्रुत 
यत्रस्थान अध्याय 3० ८६ 
निदानस्थान ,, ५६ 
विमानस्थान ,, भ< 
शारीरस्थान ,, ८ ८ १० 
न्द्र्यिस्थान , १२ ५२ ५८ 
चिकित्सास्थान है ३० 3० ४० 
सिद्धिस्थान ,, ५२ 9२ ० (१२१) ५ 
कब्पस्थान ., ५२ ५२ (१२ १) ८ 
१२० १२० श्र २ १२० 
खिलभाग ८० ध््दू 


उपयुक्त चारो ग्रन्थों में से चरक, भेड तथा काश्यपसंहिता 
आदि तीनों में खिल स्थान को छोड़कर स्थान, अध्याय तथा 
अध्यायों की कुल संख्या में भी समानता* है । काइयप एवं चरक 
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भेड्संहिता के अध्याय भी अन्य स्थानों में समान हैं परन्तु 
सिद्धि एवं कल्पस्थान के खण्डित होने पर भी चरक तथा काश्यप 
संहिता के अनुसार कुछ १२० अध्याय प्रतीत होते हैं। 


डपोदात का हिन्दी अनुवाद 


संहिता में केवल सिद्धि एवं कब्पस्थान के पूर्वापर का ही भेद है । | 


ग्रन्थों के अवयवों का विभाजन करने पर हम कह सकते हैं कि 
काश्यपसंहिता कौ चरक और भेडसंहिता में छाया दिग्बाई देती ऐ 
अथवा उपयुक्त तीनों ग्रन्थकारों नै किसी एक ही आचाये का 
अनुसरण किया प्रतीत होता है । इन सब आचार्यों के पश्चिमप्रदेश 
के निवासी होने के कारण इनके ग्रन्थों में समान छाया का होना 
उचित भी है । इनमें से भी चरक तथा भेड्संहिता में एक ही 
चिकित्सा का विषय होने से तथा एक ही आत्रिय के उपदेशों कौ 
ग्रहण करके अभ्रिवेश तथा चरक द्वारा तन्‍्त्रों के निर्माण का उल्लेग्व 
मिलने से नामों के निर्देश तथा विषयों के निरूपण में विशेषरूप 
से समानता मिलती है। चरक तथा भेड्संहिता दोनों में निदान- 
स्थान में आठ प्रधान रोग हिये गये हैं। चिकित्सा स्थान में भी 
दोनों में उन्हीं पूर्वोद्दिष्ट आठ रोगों का ही पहले वर्णन करके फिर 
आगे अपनी २ बुद्धि के अनुसार बहुत से रोगों की चिकित्सा दी 
गई है। दौनों के यत्रस्थान मे आये हुए समान नाम एवं तुल्य 
विपय वाले अध्यायों का उल्लेग्व पहले किया, ही जा चुका है । 
इस प्रकार आगे भी बहुत से स्थानों पर समानता दिखाई देती 
है। भेद केवल इतना ही है कि भेद की रचना संक्षिप्त साररहित तथा 
साधारण है, परन्तु श्सके विपरीत स्वयं आत्रेय अथवा अस्निवेश की 
रचना में तो प्रौढ़ता एवं विषयगाम्भीये है ही अपित पीछे से चरक 
तथा दृढबल द्वारा किये गये संस्करण में भी गूढ भाव एवं रहस्य- 
पूर्ण तथा असाधारण रचना दिग्वाई देती है । 

इस काश्यपसंहिता के कौमारभृत्य का ग्रन्थ होने से इसमें 
बालकों के तथा धात्री, गर्मिणी और सतिका के विषय होने से अनेक 
विशेष विषय, ग्रहरोग तथा भैषज्यप्रक्रियाओं का भेद होने पर 
भी उपलब्ध भाग में स्नेह्ाधष्याय आदि समान नाम वाले साधारण 
विषय थोड़े बहुत अन्तर के साथ निम्नरूप में मिलते हैं-- 

काश्य पसंहिता आत्रिय ( चरक ) संहिता 
२२ वां स्नेहाध्याय 9३ वां स्नेहाध्याय 


२३ ,, स्वेदाध्याय १४ ,. स्वेदाध्याय 

२४ ,, उपकल्पनीयाध्याय १० .., उपकब्पनीयाध्याय 

२५ ,, वेदनाध्याय *६ ., चिकित्साप्रामृतीयाध्याय 
२६ ,, निकित्सासंपदोयाध्याय. ?७ ,, कियन्त:ःशिरलीयाध्याय 
२७ ., रोगाच्याय 2८ ., श्रिशोथाध्याय 


१० ,, अष्टोदरीय रोगाध्याय 
२० .,. महारोगाध्याय 
2१ ,, अष्टी निन्दितीयाध्याय 
आप्रेय तथा काश्यपसंहिता में कहीं २ शब्दों तथा रचना में 
भेद होने पर भी विषय तथा कहीं २ लेख की शैली में परस्पर 
समानता मिलती है । 
१, काश्य पसंहिता के खिलभाग में-- 
यथा विष यथा शस्त्र यथा5उप्रिरशनिययंथा । 
तथीषधमविज्ञातं विशातमस॒तोपमम्‌ ॥ 
अत्रिय ( चरक ) संहिता के सन्नस्थान के प्रथम अध्याय में--- 
यथा विष यथा शस्त्न॑ यथा5प्रिरशनियंथा । 
तथौषधमविज्ञातं विज्ञातमरझ॒तोपमस ।। 


९ शु७ हि 
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यह *समान इलोक दोनों में इसी रूप में मिलता है। इस 
प्रकार के इलोक को देग्वकर प्रतीत होता है कि एक पूर्व आचाये 
द्वारा उद्धृत इ्लोक को दूसरे अर्वाचीन आचाये ने ग्रहण किया 
हो अथवा किसी एक ही पूत्र आचाये का यह इलोक किन्हीं बाद 
में होने वाले दोनों आचार्यों ने ग्रहण कर लिया हो यह भी 
संभव है । 

२. काश्यप संहिता में*_ 

ओऔषध॑ चापि दुर्युक्त"'( मूल उपोद्धात ९. ६३ ) 

आत्रिय संहिता में-- 

ओऔपधे हानभिज्ञातं * ( मूल उपो० ए. ६३ ) 

इसी प्रकार काश्यपसंहिता के शिलस्थान के ज्वरचिकित्सा में-- 

सर्पि: पित्ते शमयति *'( मूल उपो० ए० ६३ ) 

आत्रियसंहिता के ज्यरनिदान प्रथम अध्याय में-- 

सस्‍्नेहाद वातं शमयति * ( मूल उपो० एृ. ६३ ) 

काश्य१संहिता में 

मज्जावसे वसन्‍्ते ' *''( मूल उपो० ५. ६१ ) 

आत्रिय ( चरक ) संहिता में-- 

सर्पिः शरदि पातब्यं '''"*( मूल उपो० ए. ६४ ) 

इस प्रकार रचनाभेद से दोनों ग्रन्थों में एक ही विपय 
मिलता हे । 

३. काश्यपसंहिता के रोगाध्याय में रोग के त्रिषय में एक से 
लेकर आठ तक भेद देकर अन्त में असंख्येयवाद दिया है | इसो 
प्रकार आत्रेय सहिता के सन्नस्थान २६ अध्याय में रस के विषय 
में मी एक से प्रारंभ करके पहले आठ तक भेद देकर अन्त में 
असंख्येयवाद दिया होने से दोनों में समान दैली दृष्टिगोचर 
होती है । 

४, रोगों के विषय में काश्यपसंहिना में (४. ४१) जौ ८० 
वातिक, ४० पैक्तिक तथा २० इलेष्मिक रोग दिये दे । चरवसंधिता 
के यत्रस्थान के २० वें अध्याय में भी वे ही रोग उतनी संख्या में 
तथा लगभग उन्हीं नामों से दिये हैं । इस प्रकार इस विषय में बहुत 
समानता है। 

७५, काश्यपसंहिता के लक्षणाध्याय (१. ५१ ) में सातक्त्तिक राजस 
तथा तामस सर्तों के जो अवान्तर भेद दिये हैं, आज्नेयसंहिता के 
शारीरस्थान के सातर्वे अध्याय में भी केवल सात्त्विक भेदों में एक 
भेद कम है, अन्य सब भेद समान हैं। दोनों की लेखशेैली को 
देखने पर भी गम्भीर विचार एवं नये २ विषर्यों से युक्त प्रौढ़ शेली 
दृष्टिगोचर होती है । 

सश्रुतसंद्विता में तो खिलस्थान से पूत्रभाग में अध्यारयों की कुल 
संख्या में १२० की समानता होने पर भी विमान, इन्द्रिय तथा 
सिद्धिस्थान नहीं हैं, शेष पांच स्थान ही है तथा उनमें भी अध्यायों 


# इसी प्रकार निम्न इलोक भी दोनों संहिताओं के इन्द्रिय- 
स्थानों में एक ही रूप में मिलता है-- 
यस्य गोमयचूर्णामं चू्ण मूर्धनि जायते। 
ससनेहं अश्यते अव मासान्तं तसय जीवितम्‌ ॥ 
( अनुवादक ) 
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की संख्या में समानता नहों है। गर्भावक़ान्ति अध्याय में बालक 


तथा धात्री आदि से संबद्ध विषयों के भी होने से कर्णवेध, स्तन्य- 


इत्यादि वाक्यों में अनेक स्थानों में धान्वन्तरीय प्रक्रिया का 
निर्देश करने से आत्रिय के भी श्स विषय में ज्ञान का परिचय 


परौक्षा, सामुद्रिक लक्षण तथा सत्तभेद इत्यादि कुछ विषर्यों में | मिलता है। ह 


प्रायः वृद्धजी वकीयोक्त विषयों से समानता दिखाई देती है। शल्य- 
प्रधान सुश्रुत में शल्य से संत्रन्धित विषय पूर्वभाग में हैं तथा-- 
शालाक्य आदि अन्य विषय उत्तरतन्त्र में दिये हुए हैं। खिलमाग 
में ६६ अध्याय हैं । वृद्धजीवकीयतन्त्र में बालकोपयोगी प्रधान 
विषयों का पूवभाग में पहले संक्षेप में निदेश करके फिर खिलभाग 
में भी प्रायः वे ही कुछ पूवमाग में आये हुए धात्री आदि से 
संबन्धित विषय विस्तार से दिये हैं। इसमें खिल भाग में ८० 
अध्याय हैं| इस दृष्टि से कुछ समानता है तथा भिन्न विषय होने 
से, उनके विभागनिरूपणशैली तथा रोगों के निर्देश आदि में 
विषमता दिखाई देती हैं । 


इन प्राचीन आप ं ग्रन्थों की आलोचना करने पर हम देखते 
हैं कि शारीर, विमान, इन्द्रिय तथा सिद्धि स्थान आदि के विषयों 
को अन्य स्थानों में देकर सुश्रुत में कहीं २ उस स्थान के पृथक दिया 
होने पर भी अन्य ग्रन्थों के समान यहां भी अष्टस्थानीय विषर्यों 
के होने से अवान्तर अध्यायों में कहीं २ विषमता होने पर भी बहुत 
से स्थानों में समानता भी है। अध्यायों की कुल संख्या में सबंत्र 
समानता है । प्रतिपाश्च विषयों में मी अपने २ ग्रन्थ के प्रधान विषयों 
के मिलने पर भी साधारण विषय सबमें मिलते हैं । उन २ अध्यारयों 
में उन २ विषयों के निरूपण की समानता तथा न्यूनाधिक रूप में 
बहुत से अध्यायों के नार्मों में मी समानता मिलती है। इससे 
इन सबका किसी एक ही प्राचीन सम्प्रदाय का अनुसरण किया 
जाना अथवा समकाल में प्रचलित एक लेखशैली प्रतीत होती है । 

कश्यप, आत्रिय तथा पन्वन्तरि के सम्प्रदाय भिन्न होने पर 
भी शनमें परस्पर परिचय एवं आदर था। काश्यपसंहिता में नाम- 
निर्देशपूवक आत्रिय पुनवेसु का मत दिया हुआ है। द्वित्रणीयाध्याय 
(पृ, १२३ ) में शल्पक्रिया को लक्ष्य करके कहा है-- 

परतन्त्रस्थ समये *' ***( मूल उपो० १९. ६४ ) । 

इस प्रकार शल्य विद्या की उपादेयता का निर्देश करके अत्यन्त 
छोटे बालकों के ब्रण के उपक्रम के त्रिषय में कहा है किल्‍- 

'तेषामुपक्रमं ' “''संशमन बनन्‍्धनमुत्क्लिन्नप्रक्षालनं, कल्क- 
प्रणिधानं, शोधनं, रोपणं, सवर्णीकरणमिस्येते:' '“ * शमयेत, 
खस्रावणपाटनदृहनसीवनेषणसाहसादीन्यतिबालेषु न कुर्यात! 

रोगाथ्याय में त्रण के बन्चन, रोपण आदि के निम्न प्रयोग 
देकर उचित शल्यक्रिया का भी निर्देश किया है-- 

वेसपंणं चात्र वदन्ति सिद्ध "' “*( मूल उपो० ए. ६४ ) । 
अश्मरी के प्रकरण में निम्न शलोकों में अदमरी के उद्धरण का 
निर्देश करके अत्यन्त छोटे बालकों में इसका निषेध किया गया है-- 

शल्यवत्यश्मरी बस्ती ''***( मूल उपो० ९. ६४ ) | 

इस प्रकार कश्यप द्वारा शल्यक्रिया का आदरपूर्वक परिचय 
एबं उसके प्रयोग तथा अप्रयोग का वर्णन मिलता है। आत्रेयसंहिता 
में मी कश्यप का मत तथा धान्वन्तर भरत आदि का उपयोग 
मिलता है| 

“हे धान्वन्तरीयाणामन्रापि सिषजां मतस्‌ | (च. जि. अ, ५) 


भेड्संहिता में भी चरकसंहिता में निर्दिष्ट आत्रेय के मत तथा 
कश्यप के मत का उल्लेख मिलता है-- 

पिवेत्कस्याणकं सर्पिः '**'*** ( मूल उपो० पृ. ६४ ) । 

इत्यादि वाक्यों में धान्वन्तर औषधों का उपयोग 'दिया है। 
तथा छिद्रोदर ( प्‌. १६८ ) और अशेरोग (९. १८२ )में शख्रक्रिया 
का निर्देश है। इस प्रकार भेड द्वारा भी कश्यप, आत्रिय तथा 
पनन्‍्वन्तरि सम्प्रदा्ों का आदर किये जाने का वर्णन मिलता हे । 

सुभ्रुतसंहिता के अश्मरी प्रकरण (चि. अ, ७) में निम्न 
इलोकों द्वारा शल्यतन्त्र का आचाय सुश्रुत भी कायनिकित्सा के प्रति 
आदर प्रकट करता है-- 


घृतेः क्षारेः कषायेश्र' ''** ** मूल उपो० ९. ६४ ) | 

अष्टप्रस्थानाचाय पन्वन्तरि के प्रस्थानान्तर (अन्य विषय संबन्धी) 
निबन्धों में कौमारभृत्य आदि विशेष विषर्यों का विशेषरूप में 
संम्भवतः निदेश हो । इस शक्यसंबन्धी निबन्ध ( सुश्रुतसंहिता ) 
के भी पूर्वभाग में शारीर स्थान में गभिणी के प्रकरण में (१. ३०३) 
प्रसइ्वश कौमारभव्यसंबन्धी विषयों का भी संक्षेप में निर्देश किया 
गया है। यहां पर अन्य आचार्यों के नामनिदंश के विना ही जो 
इस प्रकार के कौमारभृत्य विषय का वर्णन किया है, वह कश्यप के 
मत को देखकर लिखा गया है अथवा स्वयं उसका ही मत है यह 
तो नहीं कहा जा सकता परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है 
कि कौमारभृत्य के विषय में भी उसका प्रवेश अवश्य था। ये 
स्वयं एक २ विषय के आचार्य होते हुए अन्य विपर्यों में उन २ 
आचार्यों का सन्‍मान करते थे। आजकल भी भिन्न २ अंगों को 
चिकित्सा में विशेष निपुण (9&एट्थंक50 ) पाश्चात्य चिकित्सक 
अन्य अंगों की चिकित्सा में उस २ अंग के रोगों के विशेषज्ञों का 
आदर करते हैं। कायचिकित्सकों ( शरिएंधं४08 ) को शखचि- 
कित्सकों ( 5077००75 ) की तथा शखस्मचिकित्सकों को कायचि- 
किससकों की उस २ बिषय में अपेक्षा होती दै। तथा यह उचित भी 
है। किन्तु आत्रेय, भेट आदि ने कश्यप तथा आशन्ैय आदि का 
नामपूर्वक निर्देश किया है, किन्तु सुश्रुत ने कायचिकित्सकों के 
नाम नहीं दिये हैं अपि तु केवल उनके विषयों का ही निर्देश 
किया है। कव्यप द्वारा आश्रेय के नाम का निर्देश होने पर भी 
शिष्योपक्रमणीय अध्याय में 'चन्वन्तरये स्वाहा? द्वारा देवता रूप 
में धन्वन्तरि के नाम के निर्देश के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भो उप- 
लब्ध ग्रन्थ में आचार्य रूप में धन्वन्तरि के नाम का उल्लेख नहीं 
किया है, अपितु केवल शल्यसम्प्रदाय का ही उल्लेख किया है । 
वह सम्प्रदाय पन्वन्तरि, दिवोदास अथवा अन्य किसी प्राचीन 
आचार्य का है, यह नहीं कद्दा जा सकता है। वेदों में भी शल्यविद्या 
के मिलने से यह कहा जा सकता है कि वेदिककाल से ही धारा- 
प्रवाह रूप में आने वाली यह शल्यविद्या आत्रेय, कश्यप आदि से 
पूर्व भी विद्यमान एवं आइत थी। आत्रेय पुनवसु ने भी केवल 
धन्वन्तरि का ही उल्लेख किया है, दिवोदास तथा सुश्लुत का नहीं । 
यह नहीं कहा जा सकता है कि पान्वन्तरीय शब्द से छुद्छत आदि का 


डपोडात का हिन्दी अनुवाद 


अभिप्राय है अथवा पान्वन्तर शल्य सम्प्रदाय के अन्य प्राचीन 
आचार्यों का ग्रहण किया जाता है। उस लेख से केवल शल्यसम्प्र- 
दाय के पूर्व आचार्यों का ही ज्ञान होता है । 


इस ग्रन्थ का विषय-- 


इस ग्रन्थ का विषय कौमारभृत्य है। श्सका प्रयोजन सुश्रुत ने 
“कौमारग्ठत्यं नाम कुमारभरण''*'**» (मू. उपो. ९. ६५)। ( य.. 
अ.१) बतलाया है। अर्थात्‌ बालकों के पालनपोषण, थात्री के क्षीरदोष 
( दूषितदूध ) के संशोधन तथा दूषित दूध एवं ग्रहों से उत्पन्न होने 
वाले गोगों की शान्ति के लिये कौमारभ ग्य॒ का प्रयोजन है। सुश्रुत ने 
अपने ग्रन्थ के शल्यप्रधान होने से यत्र स्थान(१) के अनुसार 
उत्तरतन्त्र में २७ से ३८ तक के १२ अध्पार्यों में कोमारभृत्य विषय 
का वर्णन किया है। किन्तु वहां पर विशेष रूप से ग्रह, स्कन्द, 
पूतना आदि के प्रतिपेत्र तथा उनके लिये कुछ उपयोगी ओषधियों 
का ही उल्लेग किया है। इस प्रकार इसमें बहुत से ज्ञातत्र्य 
विषयों का उल्लेख न होने से सुश्रुत का कोमारभ्ृत्य पूर्ण न होकर 
आंशिक रूप में ही प्रतीत होता है। चरकाचाये ने अपने गन्थ में 
मुख्य रूप से कायचिकित्सा क' ही विषय होने के कारण आयुर्वेद 
के आठ अड्डों में से कौमारभूत्य का केवल नाम मात्र ही उल्लेख 
किया है । । 

इस काश्यपसंहिता में तो बालकों की उत्पत्ति, रोग, निदान, 
चिकित्सा, ग्रह आदि का प्रतिषेष तथा उससे संबन्धित अन्तवंत्नी 
( गणिणी ) तथा दुष्प्रजाता तथा थात्री आदि के दोर्षो के नि्रण के 
उपयोगी जिपयों तथा उसके साथ ही शारीर, श्न्द्रिय तथा विमान- 
स्थान आदि में आने वाले विषयों को मुख्यरूप से देकर बीच २ 
में प्रासल्षिक एवं विषयान्तरों से उसकी पूर्ति की है। इस प्रकार 
ग्रन्थ के आदि से अन्त तक मिलने वाले इस कोमारभृत्य विषय के 
उपलब्ध भाग को तरह खण्डित भाग में भी मिलने की संभावना 
होने से इस ग्रन्थ का विषय सर्वाइसम्पन्न कौमारमृत्य प्रतीत 
होता है। तथा यही बात ग्रन्थ में स्थान २ पर आये हुए बाल- 
संबन्धी प्रश्नोत्तरों, 'कौमारभ्टत्यमष्टानां तन्त्राणामाथमुच्यते 
(पृ. ६१) कौमारभ्त्यमतिवर्धनमेतदुक्तम? ( ए. १२ ), श्त्यादि 
ग्रन्थान्तर्गत वार्क्यों तथा कहीं २ पुष्पिकावार्क्यों में आये हुए 'कौमा- 
रभुस्ये! ( ९.९०, १४५ सं. क. ) इत्यादि पर्दों से भी प्रकट होती है । 

प्राचीन नावनीतक नामक ग्रन्थ के कौमार भृत्य विषयक चौदह- 
हवें अध्याय में कश्यप तथा जीवक के नामोल्लेख सहित नाना 
ओषध प्रयोगों के मिलने से तथा अष्टाइह्दय के उत्तरतन्त्र में कौमा- 
रभृत्य विषयक तीन अध्यायों में कश्यप के नाम से दिये हुए दन्त- 
रोग भैेषज्य तथा ग्रहहर दशाडुघूप तथा काश्यपसंहिता के अनुरूप 
स्तन्यदोष परीक्षा आदि के मिलने से ये दोनों लेखक भी कौमार- 
मृत्य के विषय में इसे प्रामाणिक मानते हैं । सुश्ुतसंहिता के 
कौमारभृत्य प्रकरण में 'ये च विस्तरतो दृष्टाः कुमाराबाधहेतुमिः? 
द्वारा सामान्य निर्देश होने पर भी उसकी व्याख्या में डल्लन द्वारा 
'पावंशकजीवकबन्धकप्रभ्तिमिःः में उलछिखित कौमारभृत्य के 
तीन आचायाँ में से दो का तो केवल नाम ही शेष बचा हुआ 


( १ ) इसको टि० उपो० संस्कृत ६० ६५ देखें । 


| 


है, इस ग्रन्थ के मिलने से जोवक अवश्य हमारे सामने पुन४ आ 
जाता है-- 

कोमारभ्वत्यास्ववपरे जद्गमस्थावराश्रयात्‌। 

हियोनिं बवते धूप कश्यपस्थ मते स्थिताः ॥ (क.स्था.घू.क.) 

काश्यपसंहिता के उपयुक्त उल्केख से प्रतीत होता है कि 
कौमारमृत्य के विषय में अन्य भी प्राचीन आचार्य हुए हैं । कश्यप 
के अन्य भी अनुयायी थे तथा कोमारभृत्य के विषय में कश्यप 
प्रधान आचाये था, यह भी ज्ञात होता है । 

कौमारभृत्य के विषय में, शारीरिकप्रकृति के विपरीत हो जाने 
से, स्कन्दरेवती आदि बालग्रढों की विकृति से तथा स्तन्‍्य आदि 
के दूषित होने से उत्पन्न होने वाले बालकों के रोगों का उल्लेख 
करके नाना ओपधियां, बालग्रहप्रतिकार तथा अन्य भी शससे 
संबन्धित विषय दिये होते हैं। कायचिकषित्सा तथा भूतविदा के 
बालमेपज्यसंबन्धी तथा गर्भ, धात्री एवं खूतिकासबन्धी विषर्यों 
को प्रधानरूप से लेकर तथा उसे ही बढ़ाकर प्रथक्‌ प्रस्थान के रूप 
में इस कौमारभृत्य का उदय होता है। इस प्रकार इस कौमार- 
भूत्य में चिकित्सा के समान भूतविद्या के विपयों का भी प्रवेश है । 
भंपज्य विद्या के समान भूतग्रहादि प्रतिषेव विद्या बदिक अवस्था 
में भी थी | छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ के सप्तम अध्याय में “नज्ञत्रविधां 
भूतविद्यां सर्पंजनविद्याम! द्वारा प्राचीन विद्याओं में भूतविद्या 
का भी निर्देश किया गया है | अथवंबेद में भी यह विद्या तथा श्सके 
उपयोगी मन्त्र बहुत से मिलते हैं, इसका पहले भी उल्लेख किया 
जा चुका है। इसो लिये इसे आधथवंणविद्या भी कहा जाता है। 
इतिहास की दृष्टि से भी यह भूतविद्या प्राचीन काल में सत्र 
मिलने से अपनी सत्ता को अत्यन्त प्राचीन कालौन सिद्ध करती है । 

कोमारभृग्य के विषय में आजकल क्रियाकालगुणोत्तरतन्त्र 
मिलता है। उसमें बालकों के रोगों को उत्पन्न करने वाले ग्रह, 
उस २ दिन, मास तथा वष के भेद से पीडा पहुंचाने वाले विशेष 
बालग्रह तथा उनके निवारक मन्त्रप्रयोग, कल्प, कुछ ओऔषधियां 
तथा धातु आदियों का वर्णन किया गया है। इसमें शकुनी, रेवती, 
पूतना आदि के अतिरिक्त अन्य भी सेकर्ड़ों बालग्रह दिये हें। 
मन्त्रों में भी पौराणिक छाया मिलती है तथा विधानमाला से 
उद्धृत स्कन्द तथा माकण्डेय पुराण के वाक्य दिये हुए है। आज- 
कल वालतन्त्र के विषय में बालचिकित्साम्ृत# कल्याणवर्मा कृग, 
बालतन्त्र तथा योगछु॒धानिधि आदि अर्वाचीन ग्रन्थ भी मिलते हे। 
इनमें भी वर्ष, मास तथा दिने के भेद से विभिन्न बालग्रह दिये 
हुए है| इस प्रकार इन ग्रन्थों में तथा क्रियाकालगुणोत्तर तन्‍त्र में 
समान छाया मिलती है। इस काश्यपसंहिता में तो ग्रह पूतना 
आदि थोड़े ही ग्रह दिये है तथा वषे, मास एवं दिन के भेद से 
विभिन्न ग्रह भो नहीं दिये है, स्कनद रेवती तथा पूतना आदि 
प्राचीन नामों से ही इनका उल्लेख किया गया है। शसमें मनन्‍्स्रों 
में भी प्रायः वेदिक छाया मिलती है। कहीं २ ( मातड्ौविया के 
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# बालचिकित्स|मृत नाम की ताडपन्न पर लिखित जीर्ण- 
प्राय पुस्तक नेपाल के राजक्रीय पुस्तकालय में है जिसमें अपने 
तथा दूसरों के बनाये हुए पद्चों में बालरोगों की औषधियों का संग्रह 
किया गया है । 
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६८ वपोदात का हिन्दी अजुवाद 

की प्रक्रियाओं से इसमें कोश कमी दिखाई नहीं देती । बालकों के 

स्वेदन के विषय में मार्भिक प्रक्रिया का वर्गन मिलता है । 
लक्षणाध्याय (ए. ५७) में सामुद्रिक लक्षणों का विशेष वर्णन किया है 


प्रकरण ( १. २०० में ) प्राकृतिक शब्दों से युक्तमन्त्र मिलते दे तथा 
मैषज्य विषय भी भिन्न हो है । इस प्रकार श्न दोनों में विभिन 
प्रक्रिया दिखाई देती है । दोनों ग्रन्थों के विषयों का तुलना करने 
पर क्रियाकालगुणोप्तर तन्त्र में विकसित अवस्था दिखाई देती परन्तु वे अन्त में खण्डित हैं। लक्षणप्रकाशोदधत पाराशरसंहिता 
है तथा काश्यपसंहिता में उसकी अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन सम्प्रदाय में भी इसी प्रकार के प्रौढ सामुद्रिक लक्षण दिये हैं। इस ग्रन्थ के 
का आश्रय मिलता है । सुझत में दिये हुए बालग्रहों में भी विकसित ख्ण्टित अंश के विषय को भी वहीं से देखना चाहिये ! 
अवस्था नहीं मिलती है । रोगों में अन्य उपद्रवों के उत्पन्न हो जाने पर पूर्व रोग या 
रावणक्ृत# बालकुमारतन्त्र, कुमारतन्त्र अथवा दश्ग्रीवबाल- उद्द्रव की प्थक २ चिक्रित्सा के सिड्ान्त को न मानकर दोनों की 
तन्त्र नामक एक प्राचीन बालतन्त्र मिलता है। ऐसा भी सुना | साथ २ चिकित्सा के विषय में अपनी सम्मति दी है (९. ३९१ 
जाता है कि इस तन्त्र का छठी-सातव्रीं शताब्दी में चौनीभाषा | प्रसव के विलम्ब होने में ( एल४एलव वेला्शज ) अन्य 
में किया गया अनुवाद भी है । इस ग्रन्थ के विषय में 'बिब्लियो- आचार्यों के व्यायाम तथा मुसल आदि के द्वारा आधात करने के 
थीक नेशनल पेरिस” नामक पुस्तक में विशेष विवरण दिया हुआ पक्ष का युक्तिपूर्वक खण्यन किया गया है (पृ. ८५ )। 


है। उस प्राचीन काल में तथा इतनी दूर अनुवाद के होने से ग्रन्थ अत्यन्त छोट बालकों में अश्मरी के उद्धरण तथा तीक्ष) औप- 
को इससे भी प्राचीन होना चाहिये। इस ग्रन्थ में भी वर्ष, मास यों के प्रयोग का विशेष रूप से निधव किया गया है ((. १२२) । 
तथा दिनों के भेद के अनुसार अ्रह पूतना आदि के भेद का बालकों में बस्तिकर्म के अच्छी प्रकार प्रयुक्त किये जाने पर 


उल्लेख होने से इस विकसित अवस्था को भी अवॉचीन नहीं कहा | च बालक तथा उसके पिता आदि सबके लिये वह श्रेयस्कर है 
जा सकता, तंत्र अविकसित अवस्था को तो इससे भी अवश्य प्राचीन | तथा झक प्रकार से प्रयुक्त न की जाने पर अनर्थ करती है, इस 
होना चाहिये । | लिये बालकों में किस समय से लेकर बस्तिकर्म करना चाहिये, 
बालग्रह रूप से स्कन्द का उल्लेख तथा उसको आरापना विधि | पथ्रिपय में अनेक आचार्यों तथा अपने मत को देकर विशेष 
इस संहिता में मिलती है। स्कन्द की उपासना प्रणाली प्राचीन  अलवाए किया जया शव ३ » 
है। छान्दोग्य(*) उपनिषद्‌ ! गौता/२) तथा महाभारत ३) में हे बालकों के फक्‍करोग में तीन पहियों के रथ के निर्माण का 
स्कन्द का उल्लेग मिलता है। महाभारत के वनपवर में ख्रियों >लख मिलता है (7. १४१) । 
के गर्भनाशक तथा बालकों के रक्षाकर रूप में स्कन्द का उल्लेख एकनाभिकयो!ः कस्मात्‌ तुल्यं मरणजीवितम । 
है। स्कन्द आदियों का बालग हके रूप मेँ महाभारत तथा सुश्ुत रोगारोग्यं सुख दुःखं न तु तृप्तिः समानजा ॥ ४. १५४ ) 
में प्रायः समानरूप से व्शन किया गया ४ । पारस्कर यक्ययत्र इत्यादि वार्क्यों द्वारा गमल (जुटवा बालक-'७09 ) के 
में भी नवजात बालक के पिनाश के हतुरूप में स्कन्द का उल्हेग विषय में विचित्र प्रश्न तथा युक्तिपूवंक उत्तर दिया है विषमज्वर 
किया गया हैं। इसका श्रीयुत मनन्‍्यथ(४) नाथ मुखोपाध्याय ने ' & #नरदश में नृतीयक, चातुथिक आदि ज्वरों के उस २ दिन होने के 
विशेषरूप से वर्णन किया हट । नीकिय न कारणों का वर्णन किया हूं (पृ. २२० ) | 
इस काश्यप संहिता में स्थान २ पर मिलने वाले अनेक नवीन अन्य सव आचार्यों द्वारा बालकों के छठ मास में अन्नप्राशन 
विषय, विचार, सुन्दर निरूपण शैली तथा विशेष इंथ्टिकोण इस । क्वा विधान देने पर भी इस संहिता के आचार्य ने उस संस्कार का 
निवन्ध के विषय में प्राचीन ऋषियों के विचारों का उच्चता को | क्द्श करके छठ मास में केवल फर्लो के सेबन तथा १२ मास के 
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प्रकट करते हैं । | बाद अन्न चाहने पर थोड़ा २ अन्न देने का विधान दिया होने 
उदाहरण के लिये-- | से, क्षीण अश्नविबल वाले अत्यन्त छोंट बालक को मृदु पाकवाले फर्लों 

| 

| 


दन्तजन्माध्याय ((. ? १) में दांतों के भेद, उनके सम्पत्‌ एवं अस- | के रस तथा एक वर्ष के बाद अन्न का उपयोग लिखा है। आधुनिक 
म्पत्‌ (गुण और दोष), बालक तथा बालिकाओं के दांतों में भेद इत्यादि पाश्चात्त्य विद्वान्‌ भी इसी प्रकार अत्यन्त छोट बालकों को फलों का 
दांतों के विषय में अनेक नई बातें मिलती हैं जो अन्यत्र उपलब्ध उपयोग कराते हैँ तथा १२ मास के बाद ही थे अन्न के उपयोग थे; 





नहीं द्ोती है । पक्ष में है ( खि. रथा, अ, ५३ )। 
स्वेदाध्याय (पृ, २६) में स्वेद के विषय में अनेक, ज्ञातत्य विषयों वेदनाध्याय में वाणी के द्वारा अपनी बदना को प्रकट करने में 
का निरूपण किया है। आधुनिक वाष्पस्वेद (30६७7 ४७७४) आदि असमर्थ बालकों की भिन्न २ चेशओं के द्वारा अम्ुक २ रोग 
जा पा | तथा अम्ुुक २ अज्लों की वेदनाओं के आनुमानिक ज्ञान का वर्णन 
# इस बालतन्त्र में नन्‍्दा, सुनन्दा, पूतना, मुखमण्डिका कट- ' 
लक हा के ' मिलता है (१. ३३ )। 
पूतना, शकुनिका, शुष्करेवती, अयंका, खतिका, निक्न॑तिका, पिलि- 
है पाक का सिरे आप्ततश्रो पदेशेन प्रत्यक्षरणेन च । 
पिडिद्धका तथा काम्ुका इन १२ मातुकाओं का निर्देश है। ग्रन्थ ह 
कल पिन पैकार ते किन अनुमानेत च व्याधीन्‌ सम्यग विद्याहि क्षण: ॥ 
चरकसहिता विमान स्थान के चतुर्थ अध्याय के उपयुक्त श्लोक 


प्रथमे दिवसे मासे वर्ष वा' है (मूल उपोद्धात ५. ६६ देखें )। | द्वारा निदान, पूव॑रूप तथा रूप ( लक्षण ) आदियों को जानने के 
(१) १-४ की ढि० उपो० संस्कृत ए० ६६का० २ देखें। लिये प्रत्यक्ष भादि उपाय दिश्ने हैं। छुख्ुत ने भी दर्शन, स्पर्शन, 
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प्रश्न आदि उपायों का उल्लेख किया है। इस प्रकार प्राचीन | चिकित्सा बिज्ञान में पित्त, कफ, रक्त तथा जल आदि चारों को जौ 
सम्प्रदाय में द्शन, स्पर्शन तथा प्रश्न आदियों के द्वारा निदान ' दोष के रूप में दिया है, वद भी उसका हृदय भारतीय प्राचीन 
आदि पश्चरूपों की विवेचना करके रोगज्ञान का निदेश किया है। | त्रिदोषपद्धति से अनुरक्त होने के कारण सुश्रुत के विचारों की 
नाडीविज्ञान का उल्लेख चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रन्थों तथा इस | विकसित अवस्था प्रतीत होती है । 
काश्यपसंहिता में भी नहीं मिलता है । नाडीपरीक्षा का उल्लेख ' प्राचीन विज्ञान में अग्नि(१) तथा सोम अथवा उ ण(२) और 
अर्वाचीन ग्रन्थों में ही मिलने से यह्ष विषय पीछे से प्रचलित हुआ | शीत ये दो मोलिक तक्त माने गये हैं जो कि स्पष्टरूप से सब 
प्रतीत होता है । नाडोविज्ञान के भारत से चीन में जाने के कारण ' पदार्थों में ओतप्रोत है । जिससे वेदिक यश्ञप्रक्रिया में प्रारम्भ से ही 
यह विज्ञान भारतीय ही प्रतीत होता है । यह विज्ञान भारत में ही अभस्‍्ि तथा सोम को उपासना की परिपादी चली आ रही है। 
आविभूंत छुआ है अथवा किसी दूसरे देश से यहां आकर प्रचलित : शारीरिक परिस्थिति में भी शीत तथा उष्ण के प्रतिनिधि सोम तथा 
हुआ है, यह विपयान्तर होने से श्सके विषय में हम अधिक विचार अभिरूप शुक्र तथा शोणित को दरीर को उत्पत्ति का कारण माना 
नहीं करेंगे । अस्तु, प्राचीन ग्रन्थों में इस विषय के न मिलने से हे श्सीलिये सुश्रत में गर्भ का अज्लीपोमीय” कहा है। प्राचीन 

| 

| 
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इसे प्राचीन कहना कठिन है | अत्यन्त छोट बालकों में अपने कष्ट | आयुवेदाचार्यों ने वात के योगवाही होने से पित्त अथवा कफ के 
को दूसरों को यथावत्‌ समझाने के लिये वाकशक्ति के उदय न | साथ मिल जाने पर भी अथ तथा क्रिया की विकसित दृष्टि के कारण 
होने से उसकी भिन्न २ चेष्टाओं से रोगों को पहचानने की प्रक्रिया | सत्त्त, रज तथा तम की तरह अश्नि, वायु तथा सो मरूप वात, पित्त, कफ 
इस काश्यपसंहिता के वेदनाध्याय (पृ. ३३ ) में तथा अन्यतन्र भी | तोनों पातु देह को धारक तथा विक्षत होने पर दोपरूप होकर रोगों 
स्थान २ पर मिलती है । के कारण के रूप में मानी हैं, इसी सिद्धान्त के अनुसार स्थापित 
सक्षम विचार शक्ति से विस्त॒त दृष्टिकोण वाले प्राचीन आचार्य त्रिदोष-पद्धति को ही कश्यप आत्रिय तथा भेड आदि प्राचीन 
जिस २ विषय में भी प्रबृत्त होते हँँ उस २ विषय के अन्तस्तलू तक आचार्या ने झहण किया था । ज्यों २ क्रमशः विचारों में प्रगति 
प्रवेश करके यथावत्‌ ज्ञान कराते हैं। कौमारभृत्य के विषय में आती हे त्यों २ नये २ सिद्धान्त उदित होते जाते हैं। इसीलिये 
प्रवृत्त हुए आचार्य कश्यप ने अन्य आचार्यों द्वारा सर्वसाधारण संश्व॒त ने पहले वात, पिफ्त, कफ इन तीन दोषों को ही प्रधानरूप 
विषयों की तरह बालकों (विशेषकर अत्यन्त छोटे बालकों ) के | से रोगों का कारण बतलाकर भी पुनः विक्वत रक्त के द्वारा भी बहुत 
सम्बन्ध में अनेक उपयोगी विषयों का संकेत किया है । से अनर्थों ( रोगों ) को देखकर तीनों दोषों के समान चतुर्थ रक्त 
वात, पित्त कफ आदि तीनों दोषों का निर्देश वैदिक साहित्य में | भी भ्रधान कारण स्वीकार किया है । हिपोक्रिटस है चिकित्सा 
भी मिलता है। ऋग्वेद में 'त्रिधालु दाम वहत॑ छुभस्पतिः द्वारा | न में भी पित्त, कफ, रक्त तथा जल इन चारों को जो दोष- 
त्रिधातु शब्द का उल्लेख किया है | इस शब्द को सायन ने वात, रूप में माना है, के भी उसका हृदय भारतीय रे चीन त्रिदोप- 
पित्त, कफ रूप त्रिदोषपरक व्याख्या को है। ब्रूमफील्ड नामक , पद्धति से 5 के “पद के 
विद्वान ने भौ उसी व्याख्या को स्वीकार किया है। जीमर आदि ' आ मतीत है होती है। इस प्रकार ये विकसित हुए विचार 
कुछ विद्वानों ने इसका दूसरा ही अर्थ किया है। किन्तु पी. सी. कालक्रम से प्राचीन पद्धति के ही परिष्क्ृत रूप प्रतीत होते ह। 
राय(१) महोदय लिखते है कि अथवंबद में आये हुए वातगुल्म तथा । काध्यपसंहिता के कल्पस्थान (पृ, १७४ 9 मे अद्भुत एवं विस्तृत 
“वातीकृता! श्त्यादि पर्दों में दूसरे अर्थ की सब्गति न होने से तथा | ले्शुन कल्प का प्रयोग दिया हुआ है। चीन देश के कासगर नामक 
सवंत्र एक ही रूप के औनित्य के कारण यह शब्द तजिदोपपरक ही | स्थान में बावर नामक पाश्चात््य अन्वेषक को भूगर्भ से बौद्ध स्तूप 
होना चाहिये । इसका दूसरा अर्थ करना सु्नत नहीं है। यह के साथ सात गन्ध उपलब्ध हुए है जिनमें से तीन भन्थ वैद्यक के 
त्रिदोषपद्धति ग्रन्थों में भी आत्रेय, कश्यप तथा सश्रुत आदि से लेकर है। इनमें से प्रथम नावनीतक है। दूसरे ग्रन्थ में विस्तारपूवंक लशुन 
आज तक धाराप्रवाह रूप से चली आ रही है। सुश्रुतसंहिता में के गुण दिये द तथा तीसरा एक ७२ पृष्ठ का ग्रन्थ है जिसमें अनेक 
अनेक स्थानों पर वात, पित्त कफ आदि तीनों दोषों अथवा धातुओं ओषधियों के योग दिये हुए है । यह पहले ही कद्दा जा चुका है कि 
को देहसंभव तथा रोगोत्पत्ति में कारण माना गया हैं। सुश्र॒ुत में श्नकी लिपि के प्राचीन होने से इनका निर्माण कार और प्राचीन 
कहीँ २ त्रिदोष(२) के साथ रक्त को भी चतुध कारण माना है। प्राचोन. द्ोना चाहिये। मुद्रित नावनोतक में भी प्रारम्भ से ही विस्तारपूर्वक 
महावज़ के प्राचीन बौद्ध वे्यक ग्रन्थ तथा बावर द्वारा उपलब्ध काशिराज द्वारा सुछ्ठत को लशुन के विधान का उपदेश दिया गया 
नावनीतक आदि ग्रन्थों में भी त्रिदोपपद्धति का द्वी अवलम्बन किया दै। उसमें लशुन की उर्त्पक्ति तथा कुछ प्रयोगों में भेद होने पर 
प्रतीत होता है। महावग्ग सथा विनयपिटक में जीवक की चिकित्सा- ! भी बहुत अशं। में काश्यपीय लशुन कल्प की छाया मिलती है। 
पद्धति में भी यद्दी त्रिदोपप्रव्रिया मिलती है ! कात्यायन के | भाषा की रचना को देखने पर भी नावनीतक की अपेक्षा काश्यप के 
वारतिक में भी बात, पिक्त तथा कप का व्यवहार दिखाई देता है। , छेख में प्राचीनता झलकतों है । चरकसंहिता में भी ल्शुन का 
४६० वध ईस्वी पूर्व प्राचीस हिपोक्रिट्स नामक पाश्चात्त्य चिकित्सक | प्रयोग दिया है। इस प्रकार प्राचीनकाल के चिकिस्साग्र-थों में भी 
के जन्म से पहले भी भारत में श्रिदोषपद्धति विद्यमान थी। उसके ! मिलनेबाले लश्युन के उपयोग को देखकर अर्वाचीनता की शांका 
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(१) १-२ की टि० उपी० संस्कृत १०.६७ का० १-२ देखें. | (१) १-२ की ठि० उप्रो० संस्कृत [० ६७ का० २ देखें। 
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७० 
फिर ६० 
उत्पन्न नहीं होनी चाहिये | लशुन के गुण की अधिकता के कारण 
'एसेन ऊनम! ( केवल एक रस को कमी ) इस व्युत्पत्ति के अनुधार 
इसे 'रसोन' कहते हैं । चिकित्सा में यह विशेष उपयोगी है 
धार्मिक दृष्टि से यथपि स्मृतिग्रन्थों में इसे ब्राह्मणों ( द्विजों ) के लिये 
अवश्य गत माना है किन्तु चिकित्सा के ग्रन्थों में श्सकी बहु 
महिमा बतलाई है। इस काश्यपसंहिता के कल्पाध्याय में महर्षि 
कश्यप ने अमृत के उद्गार (डकार) से इसकी उतक्ति को बतलाक 
केवल स्थान दोष से दुर्गन्धरित होने के कारण धर्ंशासत्र की मर्यादा के 
अनुसार द्विजों द्वारा स्पष्टरूप से अग्राह्म होने पर भी लोकोपकार 
को दृष्टि से इसकी ग्रुणमहिमा तथा कल्प का वर्णन किया है 
जातिभिशेष द्वारा निपिड्ध सुर आदि तथा सबके लिये अभक्षय 
हस्तिमांस तथा गदकद्दे के मूत्र आदि के भी गुर्णों को दृष्टि में रखते 
हुए आपंग्रन्थों में भी भिन्न २ रोगों में इनका उल्लेख किया गया 
है। गुणों के वर्णन मात्र से हम यह कभी नहीं कह सकते कि वे 
उपदेशक विलकुल धमभावना से शुन्य थे। तथा इसका यह भी 
कभी अभिप्राय नहीं है कि धर्मपरायण व्यक्तियों को भी श्सका 
सेवन अवश्य करना चाहिये, क्‍यें,कि कहा भी है-- 
न शाखमस्तीत्येतावत्‌ प्रयोगे कारणं भवेत्‌ । 
रसवीयविपाका हि श्रमांसस्यापि वेचके ॥ 
( वात्स्यायनीये कामयज्ने स।० अ० अ० २ ) 
( अर्थात्‌ केवल शास्त्र में वणित होने से ही किसी वस्तु का 
उपयोग करना आवश्यक नहीं हैं वर्योकि बच्चक में तो कुत्त के म/स 
के भी रस, वीर्य, विषाक भादि सुर्णों का वर्णन मिलता हैं ) यद्यपि 
इयेनयाग हिसा की दृष्टि से अनु।देय है इस दोष को स्वीकार करके 
भी इस लोक के उत्तम फलों को चाहने वालों की इृष्टसिद्धि के 
लिये 'श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत? यह बदिक विधान मिलता ही है। 
थ्यो हि हिंसितुमिच्छेत्‌ तस्यायमभ्युपायः? द्वारा मोमांसा भाष्य 
के टीकाकार शवरस्वामा ने भा इसका समर्थन क्रिया है। लशुन का 
उल्लेख गौतमधर्म यत्र ( १५-३० ), मनुस्मृति ( ५-५-१९ ), याज्ष- 
बल्क्य स्मृति ( १, १७६ ) तथा महाभारत (८. २०३४, १३, ४३६३) 
आदि में भी मिलता हैं | 
हिंगु ( हींग-85४/०८४७१७ ) को देखकर भी अर्वाचीनता का 
शंका उत्पन्न नहीं हो सकती। क्‍योंकि हींग का अत्यन्त प्राचीन 
काल से भारतीय ग्रन्थों में उपयोग मिलता है । धार्मिक ग्रन्थों में भी 
श्राद्ध आदि में हींग का पितृप्रिय ( पितरो को प्रिय ) के रूप में 
उल्लेख मिलता है। चरक,सुश्रुत तथा काश्यप संहिता में भी स्थान २ 
पर ओषधियों के साथ इसका उपयोग मिलता हैं। काश्यपसंहिता 
आदि में हींग के लिये बाह्लीक शब्द का भी अ्रयोग किया गया हैं । 
इसलिये संभवतः बाष्ठीक देश ( बलख-अफगानिस्तान का प्रदेश ) 
बालों से भारतीयों न इसका उपयोग एवं परिचय प्राप्त किया हो। 
इसीलिये उस देश को नाम के अनुसार ही इसका नाम 
प्रतीत होता है । परन्तु आत्रेय तथा कश्यप आदि द्वारा बाह्लीक 
भिषक्‌ कॉंकायन तथा वाह्नोकों के पुनः २ उल्लेख से प्रतीत होता है 
कि भारत तथा बाह्लीक देश का परस्पर सम्पक तथा इन देशों के 
वैचों का परस्पर परिचय अत्यन्त प्राचीन कार से था । बाह्लीकप्रदे श 
यवर्नो( यूनांनियों ) के आक्रमण से पूर्व भी श्रानियन जाति के 


साम्राज्य में प्रतिष्ठित बलख नामक प्रदेश था। उस इ्रानजाति को 
उन्नति के समय उस जाति के वैद्य तथा उनकी ओपषधियों का भारत 
के प्राचीन ग्रन्थों में मिलना संगत ही है । 

भावप्रकाश में पारसीक यवानी ( खुरासानी अजवायन ) के 
उल्लेख द्वारा अन्य देशें की वस्तुओं के मिलने पर भो चरक, 
सुश्रुत तथा काश्यप संहिता आदि प्राचीन ग्र थों में इसका उल्लेग्व 
नहीं मिलता हैं। किन्तु केबल यवानी शब्द का ही निर्देश है' 
यवानी शब्द न तो यवन शब्द से ही बना है और न यह यवन 
के संतन्ध को प्रकट करता है। “इन्द्रवरुणभवशरवरद्रस्डहिमारण्य- 
यवयवनमातुलाचार्याणामानुक! (पा. य. ४-१-४५ ) इस सज़ में 
पाणिनि ने यव राच्द से यवानी शब्द बनाया है। वार्तिककार 
कात्यायन ने यवादोोषे? द्वारा दुष्ट ( कुत्सित ) यव के अर्थ में 
स््रीलिक में यवानी शब्द बनाया है। इस प्रकार यह प्राचीन यवानी 
शब्द भी भारतीय ही है। इससे अन्य शंकाएं नहीं होनी चाहिये। 


इस ग्रन्थ में आये हुए देशों का वणन 


इस पुस्तक के उपलब्ध अन्तिम पृष्ठ पर आये हुए देशसात्म्या- 
ध्याय (ख्िलस्था.) में देश विशेष के अनुसार रोग विशेर्षों का वर्णन 
करने के लिये उस समय इस विद्या ( आयुर्वद ) को उन्नति की दृष्टि 
से प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र को मध्य (( 0९7९०) मानकर उसी के 
अनुसार पूर्व आदि दिलज्ञाओं के देशों का उल्लेख मिलता है। यदि 
यह अध्याय सम्पूर्ण रूप में मिलता तो उस समय के अन्य भी बहुत 
से देशों का परिचय मिल सकता था। परन्तु इस अध्याय के यहीं 
बीच में खण्डितरूप में हो समाप्त हो जाने से भूखे व्यक्ति के मुंद् से 
बलात्‌ आधा ग्रास छोन लिये जाने के समान उत्कण्ठा को बीच में 
ही रोकना पड़ता है। अन्तिम भाग के छ॒ुप्त हो जाने के कारण 
पश्चिम तथा उत्तर दिशा के देशों का परिचय न मिलने पर भी पूरब 
एवं दक्षिण दिशा के कुछ देशों का परिचय मिलता है। पृ एवं 
दक्षिण दिशा के भी सब प्राचीन देशों का उल्लेख नहीं है, अपितु 
केवल रोगोचित कुछ देशों का ही उल्लेव है। इनमें से प्रियज्ञु- 
नवध्वान-वानसी-कुमुद- विदेह तथा घट आदि देशों का अन्य उप- 
लड्व ग्रन्थों में संवाद के न मिलने से निश्चय न हो सकने पर भी 
इन साथ आये हुए निम्नलिखित देशो के नाम प्राचीन प्रतीत होने 
के कार्ण उपयुक्त सब देशों के नाम भी प्राचीन काल पे व्यवदह्गत 
फिये जाते प्रतीत होते है ॥ निम्नलिखित देशों के नामों का प्र।चीन 
परिचय सहित उल्लेख श्रीयुत्‌ कनिढद्याम नामक विद्वान्‌ (4700०ं९7६ 
(९०.7७००५ ० 707% ), श्री नन्दलाल महोदय ( ७९०६७४ए॥- 
58 तांलांगाषआप ) तथा 2. 7 ७०507 ( 47०९70 [70॥8& 
0877070४2० ( [45007ए ०7 790|8 ४०) ]) आदि ने अपने प्राचीन 
भौगोलिक ग्रन्थों में किया है । 

मध्य में--कुरुक्षेत्र प्रदेश जो कि १०० योजन के घेरे में था। 
यह सर्वत्र प्रसिद्ध दही है । 


पूर्व दिशा के देश--- 
कुमारवर्तिनी--महाभारत ( सभा० अ० २९ ) में कुमार देश 
का उल्लेख मिलता द। यह रीवा के पास का कुमार देश कदलाता है। 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


>> (७43 कर 

कटीवर्ध--बड्ाल के वधमान प्रान्त में आजकल कटवा प्रदेश 
नाम से प्रसिद्ध है। 

मगध --ऋग्वेद तथा अथवेबेद में भी मगध देश का उल्लेख 
मिलने से प्राचीन समय से ही इसकी इसी नाम से प्रसिद्धि मिलती 
है। मागध का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३-०४-१-१) तथा 
जैमिनीय आह्ण ( १६५ ) में भी है । 

ऋषभ होप -> महाभारत (वनपवे अ० ८५ ) में ऋषभ का 
उल्लेख है | बृहत्संदिता में भी दक्षिण में ऋषम का निर्देश है। 
कुछ लोग इसे मदुरा के समीपस्थ ऋषमभ पव्रत का प्रदेश मानते हैं। 
परन्तु पूर्व दिशा में स्थित ऋषभ देश से ही इसका अभिप्राय 
होना चाहिये | 

पौण्ड्वर्धनक--हसे पुण्द्वर्धन भी कहते हैं। यह पुण्ड़ देश की 
राजवानी थी | हरिवंश, पद्म तथा ब्द्याण्डपुराण में वासुदेव नामक 
राजा की राजथानी के रूप में इसका निर्देश है। आजकल यह 
मालदा प्रान्त में स्थित पाण्डुव प्रदेश कहलाता है। महाभारत में 
भीमदिग्विजय में पूर्व दिशा में पुण्ड्र देश का उल्लेव है तथा बराह 
संहिता में पौण्ड्देश का उल्लेख मिलता है। श्रीयुत पाजिटर महोदय 
इन दोनों को भिन्न २ मानकर पुण्ड्र को गंगा के उत्तर में अन्न 
( पूरी विहार-भागलपुर का जिला ) तथा बन्न देश के मध्य में, तथा 
पौण्ड की गह्ना के दक्षिग में वतेध्रान सन्धाल परगने के अन्तगंत 
वीरभूम प्रदेश कहते हैं । 

सत्तिकावर्धभानक--प्रह संभवतः वर्धमान प्रदेश है। माकंण्डेय 
पुराण तथा वेतालपत्चनविशति आदि में विन्ध्य के उत्तर में तथा देवी- 
पुराण ( अ० ४६ ) में बन्न के समीप, ब्धमान देश का उल्लेख 
किया गया है । 

कर्वट--मद्दा भारत के भीमदिग्विजय में पूर्व में करवट 
उल्लेख है। बहत्संहिता में भी शसका निदेश मिलता है । 

मातड्न--प्रुक्तिकस्वतर नामक ग्रन्ध में कामरूप के दक्षिण- 
पूव में मातड देश का रत्नों की खान के रूप में निर्देश किया गया है। 

ताम्नलिप्त--इसका महाभारत ( भीष्म. अ. ९, सभा. अ. २९) 
के भीमदिग्विजय, इहत्संहिता तथा अन्य भी पुराण, बोद्धग्रन्ध॒तथा 
दशकुमारचरित आदि में भी उल्लेख मिलता है। छहान्सज् ने भी 
इसका उल्लेख किया है । अशोक के शिलालेगों में भी इसका निर्देश 
है।यह बहुल के मैदिनापुर प्रान्त में तमलक नाम से प्रसिद्ध स्थान 
प्रतीत होता है । 


सीनक9--चीन देश का उल्लेख महाभारत ( सभा. अ 
७५१ ) तथा मनुस्मृति ( १०-४४ ) में भी है। साहित्य परिषत्‌ 
पत्रिका में चीन शब्द का वर्तमान अनामा ( 477»708 ) देश के 
बोधक के रूप में उल्लेख किया गया है। रेशमी वर्तनों को प्राचीन 
काल से चीनांशुक के रूप में प्रसिद्धि रहो है। तथा बर्माप्रदेश में 


* इस संहिता में 'सर्चीरकम्‌” यह पाठ छपा होने पर भी 
चीर का आगे दक्षिण के देशों में वर्णन होने से पूते दिशा में चीन 
के ही औचित्य होने से तथा प्राचौन लिपि में नकार के स्थान पर 
रकार पाठ की सम्भावना होने से सचीनकम? पाठ ही उचित 
प्रतीत द्ोता है। 


देश का 


रेशमी वर्जों का व्यापार भी था, तथा वहां चीन का राज्य भी था । 
चीनक शस कप्रत्ययान्त शब्द से लघुचौन के रूप में उस प्रदेश का 
बोध होता है । 

कौशल्य--फरोशल तथा उत्तर कौशल देश का रामायण (उप्तर. 
अ. १० ), पद्मपुराण ( उत्तर ». ६८ ) तथा अवदान शतक आदि में 
भी निर्देश मिलता है । 

लिड्क-महाभारत ( वन. अ. ११३ ) के सहदेव दिग्विजय, 
बहत्संहिता तथा अशोक के शिलालेखों में भो श्सका उल्लेख 
मिलता है। महाभारत के समय उत्कल का बहुत सा हिस्सा कलिछज्न 
राज्य के अन्तगंत था । कालिदास के समय कलिद् तथा 
भिन्न २ थे ( रघुवंश सर्ग ४ ) 
दक्षिण दिशा के देश-- 

काब्ली--महाभारत ( भीष्म. अ. ९ ) पद्मपुराण (उत्तर अ 
७४ ) में भी इसका उल्लेख है। मद्दाभाष्य में भी चीर, चोल तथा 
काञ्ली का उल्लेग मिलता हैं | द्रविट चोल देश की राजधानी थी। 
कान्नी आजकल भी 'काक्षीवरम! नाम से प्रसिद्ध है । 

काबीर->यह कावेरों नदी के असपास का प्रदेश प्रतीत होता 
है | कावेरी का उल्लेग्व स्कन्दपुराण में मिलता है। कालिदास ने भी 
इसका उल्लेग्व किया है। ( रघुवंश सर्ग ४ ) 

चिरिपाली--द॒ह त्रिचिनापल्ली का ही दूसरा नाम प्रतीत होता 
है। त्रिशिर नामक रावण के सेनापति के नाम से इसका नाम पहले 
त्रिशिर: पलछी था। उसीकी समयान्तर से त्रिचिनापली नाम से 
प्रसिद्धि हो! गई है । कालान्तर से इसी के उरगपुर तथा निश्चुलपुर 
आदि नाम भी हो गए हैं। प्राचीन काल में यह पाण्ड्य तथा चोलों 
की राजधानी थी । 

चीरराज्य--इसका महाभाष्य में भी उल्लेख है। चौर द्ाब्द 
को कुद् लोग केरलपुत्र शब्द का अपश्रंश तथा संक्षिप्त रूप बतलाते 
है । यह आजकल मेयर राज्य के अन्तर्गत है । 

चोर--वोर तथा चोल एक द्वी है। अशोक के शिलालेख में 
चोड शब्द से व्यवहार किया गया है । काश्लीपुर के चोल नामक 
राजा के नाम से इसका यह नाम था | पद्मपुराण में चोल का द्रविड 
देश में उल्लेख किया गया है| पाणिनि के गणपाठ में भी देशवाची 
चौोल शब्द मिलता है। इहत्संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता 
है । यह आजकल कारोमण्डल प्रदेश के अन्तगंत है । 

पुलिन्दु--महाभारत के सहदेव दिग्विजय में दक्षिण में पुलिन्द 
का उल्लेख है। अशोक के शिलालेख में भी श्सका निर्देश हे। 
स्मिथ्‌ नमंदा के तट पर विन्ध्य पवत के मध्य में पुलिन्द देश को 
बतलाता है । तारातन्त्र में कामरूप के उत्तरभाग में तथा महाभारत 
वे वनपव में हरिद्वार के उत्तरन्यश्रिम प्रदेश में भी पुलिन्द का 
उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि पुलिन्द जाति के अनुसार अन्यत्र 
भी इसका प्रयोग किया गया है । स्मिथ्‌ महोदय लिखते है कि 
हिमालय प्रान्त की जातियों के लिये पीछे से पुलिन्द शब्द प्रयुक्त 
होने लगा था। 

डू ( द ) बिड--महाभारत के वनपर्व, वराहुसंहिता तथा 
मनुस्मृति आदि में भी श्सका उल्लेख है। मद्रास से लेकर कन्याकु- 


उत्कल 


७रे 


मारी तक का प्रदेश द्रविड नाम से कहा जाता था। बूडर महाशय 
द्रविड का ही दूसरा नाम चोल बतलाते हैं । ३५८ 

करधाट -महाभारत ( सभा. अ. ३११ ) के सहृदेव दिग्विजय 
में दक्षिण में करहाट देश का उल्लेख मिलता है। स्कन्द पुराण के 
सद्याद्वि खण्ड में इसे काराष्ट्र देश की राजधानी लिखा दै। भाण्डा- 
रकर महोदय ने मी 7). पी. 70. पुस्तक में इस देश का वर्णन किया 
है। आजकल यही देश कराड नाम से प्रसिद्ध प्रतीत होता ह्दे। 

कान्तार -महामारत के सहदेव दिग्विजय में दक्षिण में कान्‍्ता- 
रक देश का उल्लेख मिलता है। इसे ही अरण्यक भी कहते हैं 
महाभारत ( सभा. अ. ३१ ) तथा देवीपुराण में भी अरण्य का उछख 
मिलता है। यह देश आजकल औरकज्ञाबाद तथा दक्षिग कॉकण 
कहलाता है! वहां की राजवानी तगर थी जिसका आजकल नाम 
दौलतावाद है ! 

बराह -वितस्ता के दक्षिण में वराह्मवतार के स्थान की जिस 
प्रकार वराध्मूल के रूप में प्रसिद्धि है उसी प्रकार कोशिकी नदी 
के किनारे नेपाल के आसपास कोकासुलनीर्थ स्थान की प्रान्ोन 
समय से वराह क्षेत्र के रूप में प्रसिद्धि हँ। वराहपुराण में भी इसकी 
महिमा का वर्णन है। परन्तु यहां जो वराह शब्द दिया है उसकी 
दाक्षिणात्य देशों में गणना की है, न कि पश्चिम एवं पूर्व के देशों 
में | इसलिये यह वराहशब्द दक्षिण दिशा के किसी दूसरे ही वराह 
नाग से प्रसिद्ध देश के लिये आया प्रतीत होता है। संभवत: यही 
आज कल वरार है । 

आभीर-गुजरात के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित नमेदा नदी 
के मुहाने का देश आभीर नाम से कहलाता था | श्सी को यूनानी 
( 4078 ) कहते थ। महाभारत में (सभा. अ. ३१ ) समुद्र के 
पास सोमनाथ से लगे हुए गुजरात देश की सरस्वती नदी के 
किनारे पर आमीरों का निर्देश मिलता है। किसी २ के मत में 
गुजरात के दक्षिण में स्थित यरत प्रदेश भी आभीर देश में सम्मि- 
छित था। तारानन्त्र में कॉकण के दक्षिण में तापती नदी के पश्चिम 
किनारे तक आभीरों का वर्णन मिलता है। ल्यासन महाशय बाइ- 
बिल में आये हुए आफीर ( णी। ) देश को ही आभीर मानते हैं । 
इलियड के मत में भाग्त के पश्चिम में तापती से देवगढ़ तक के 
प्रदेश को आभीर कहा है। वन्क्रिड महोदय सिन्धु नठी के पूव 
में आभीर देश को मानते हैं । विष्णुपुराण ( अ. ५ ) तथा अह्याण्ड- 
पुराण में आमीर देश में सिन्धु नदी का उल्लेख मिलता है। 
आभीर शब्द के जातिवाचक होने से जिस २ प्रदेश में वह जाति 
रहती थी उस २ का नाम आभीर हो सकता है। यहां पर कुरुक्षेत्र 
को मध्य ( 02006) मानकर दक्षिण दिशा में वर्णित आभीर देश 
गुजरप्रान्त ( गुजरात ) मैं हो सकता है, जहां आजकल भी भोीर्लों 
का भिवास है, दृहत्संहिता में भी दक्षिण नेऋत्य भाग में आभीर 
देश का निर्देश मिलता है । 

ऊपर आये हुए ये देश प्राचीन ही प्रतीत दोते हैं। यहां 
“म्गधासु महाराष्ट्रम? द्वारा मगध का महाराष्ट्र के रूप में निदेश 
तथा कौशक्य देश का उल्लेख है। ४०० वर्ष ईंसवी पू्व में कोशल 
देश का मगध राज्य के अह्ज के रूप में वर्णन मिलती है। बुद्ध के 
समय कोशल देश की भौो प्रतिष्ठा थी। महाराष्ट्र को मगध के 
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अन्तर्गत हौने की परिस्थिति का आर. डी. बनजीं तथा एच. आर. 
चीधरी ने अपनी प्राचीन पुस्तकों में, मौयंकाल से पू्वे नन्द के समय 
सथा बुद्धकालीन शिक्षुनाग वंश के अजातशब्रु के समय उल्लेख 
किया है । कोशल का श्रथक्‌ उल्लेख होने से पाण्ड्य देश के कीतेन 
न करने के साथ मगध का महाराष्ट्र के रूप में उल्लेख होना बुद्ध- 
कालीन समय को खचित करता है। वात्स्य द्वारा पूरित खिलभाग 
में इस वर्णन के मिलने से तथा वात्स्य के प्रतिसंस्करण में इन उत्स- 
पिंणी, अवसर्पिणी, श्रमण, निग्रमेन्थि, शक, पल्‍लव, हृण आदि सन्सदे- 
हास्पद शब्दों के मिलने से भी वात्स्य का समय बुद्ध के समकालीन 
प्रतीत होता है । 


इस संहिता के पूवंभाग में भमोजनकल्पाष्याय ('ो, ४०-५१) में 
भी कुछ देशों के नामों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुरू-कृरुक्षेत्र- 
नेंमिष-पान्नाल-कोशल-शूरसेन-मत्स्य-दशाणे-शिशिराद्रि ( हि- 
माद्रि )-विपाशा-सारस्वत-सिन्धु-सौवीर-काशमी र-चीन-अपरचौ- 
न-खश-बाह्लीक-काशी-पुण्ड-अज्न- बनज्-कलिज्ञ-किरात आदि कुछ 
प्रसिद्ध देशों का महाभारत आदि प्राचीन गर्न्थों में भी उल्लेख 
मिलने से ये देश भी प्राचोन ही प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त 
माणीचर-हारीतपाद -दासेरक-शातसार-रामण-काच- अनू पक-पट्टन 
आदि देशों का अन्यत्र कहीं नाम न मिलने से ये अप्रसिद्ध 
देश भी प्राचीन काल के ही प्रतीत होते है । ये देश कहां के हैं 
इस विषय में विचार करना विद्वानों का काम है। खिलभाग के 
देशों में महाराष्ट्र के रूप में निर्दिष्ट मगबथ का यहां नाम भी नहीं 
दिया है । कोशल का उल्लेख अवश्य है। वहां पर निर्दिष्ट अन्य 
भी बहुत से देशों का यहां निर्देश नहीं है । प्रत्थुत प्राचीन समझे 
जाने वाले तथा बाद में जिनका वभ्यवद्ार लुप्त हो गया हे ऐसे 
सिन्धु-सौवीर-कुरु-पाब्वाल-तथा बाद्लीक आदि देशों का ही पूर्व- 
भाग में उल्लेख मिलता है। इस प्रकार पूर्व तथा उत्तरमाग में 
आये हुए देशों के अनुसन्धान करने पर बुद्धकालीन वानस्य से पूर्वब- 
भाग के रचयिता वृद्धजीवक तथा मूल आचाये कश्यप का प्राचौनत्व 
सिद्ध होता है । 


(४ ) भारतीय चिकित्सा का वर्णन 


इस भारतीय आयुवेद विद्या का विकास अपने प्राचीन सम्प्र- 
दाय के द्वारा ही हुआ है अथवा इसमें किसी दूसरे देश की 
चिकित्सा का भी सहयोग है ? यूरोप देश में ग्रीस में सर्व प्रथम 
सम्यता तथा चिकित्सा के ब्रिकास का इतिहास मिलने से उस देश 
की चिकित्सा का भारतीय चिकित्सा पर कोई प्रभाव है अथवा 
नहीं ? तथा अन्यदेशीय चिकित्साओं का प्रभाव न होने पर भी 
भारतीय चिकित्सा अपने देश में ही सीमित रही है अथवा उसका 
प्रभाव दूसरे देश में भी पहुंचा है ? इत्यादि विपर्यो पर विचार 
किये बिना प्राचीन भारतीय आयुर्वद की स्थिति का सम्यक ज्ञान 
संभव नहीं है तथा आशथुव॑द के प्राचीन आचार्यों का भारतीय उप देश 
परम्परा द्वारा प्रचलित सम्प्रदाय भी शिथिल हो जायगा। इस 
प्रकार उपथुक्त विपयों के संबन्ध में विचार करने के लिये अनेक 
विद्वानों के मर्तों को देकर हम कुछ अपने विचार भी प्रकट करते हैं। 

कुछ लोग भारतीय चिकित्सा की अपेक्षा पाश्चात््य चिकित्सा 
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को प्राचीन सिद्ध करने की इच्छा से दोनों में कुछ साइश्य देखकर 
भारतीय वैधक पर पाश्चात्त्य विज्ञान का प्रभाव मानते हैं तथा भेड 
का गान्धार देश के निवासी के रूप में उल्लेग होने से कहते हैं कि 
यवर्नों के सम्पक के कारण उसकी चिकित्सा पद्धति में भी यबनों 
का प्रभाव था । 

इसके अतिरिक्त कुछ लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम यूरोप में 
चिकित्सा विज्ञान का प्रादुर्भाव ईसवी-संवत से पूर्व पांचत्री शताब्दी 
में ( ई. पू. ४६०) हिपोक्रिटस (तए90०७४८४) नामक ग्रीक विद्वान 
के द्वारा हुआ है, जो कि वहां के चिकित्सा विज्ञान का पिता कहलाता 
है। उसके चिकित्साग्रन्थों में जीरा-अदरक-मरिच-दालचौनी- 
इलायची-तैज7त्र आदि कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रयोग मिलता 
है जाँ कि यूरोप में उत्पन्न नहीं होती हैं, अपितु केवल भारत में 
उत्पन्न होती हैं तथा मारतीयों द्वारा ही ज्ञात हैं। उससे ६० वर्ष पूर्व 
( ई, पू, ४०० ) थियोफ्रेस्टस ( पशल्ठफ्रा/#घड ) नामक विद्वान के 
लेख में भी बहुत सी भारतीय वनस्पतियों का प्रयोग मिलता है। 
इसी प्रकार अन्य भी बहुत से प्राचीन पाश्रात््य चिकित्सकों द्वारा 
भारतीय वनस्पतियोँ तथा औषधियों का उल्लेग्व किया होने से यह 


कहा जा सकता है कि उनकी लिकित्सा में भारतीय चिकित्सा 


विज्ञान का प्रभाव है । 
इस प्रकार दोनों पक्षों के विचारों के मिलने से वस्तुस्थिति का 


निर्णय करने के लिये चिकित्सा विज्ञान के साथ २ सभ्यता, 
यातायात तथा प्राचीन इतिहास के विषय में भी विचार करने की 
आवश्यकता है इसलिये इन सब विषर्यों के सम्बन्ध में भी संक्षेप 
से विचार करके हम अपने प्रकृत ( मूल ) विषय पर आयेंगे । 
भारतीयों के समान अपने को आरय॑ कहने वाले पाश्चाश्यों के 
प्रथम उद्गम स्थान के विषय में कुछ लोगों का मत है कि उक्तरधव 
( 7१०7४॥-7०७ ) के समीप का प्रदेश ही उनका मूल स्थान था 
तथा वहीं से आये लोग क्रमशः फैले हैं। कुछ अन्य विद्वानों का 
मत है कि सुदूर उत्तरभाग* ही आर्यों का प्रथम उदगमस्थान 
है। वहां से फेलकर कुछ पश्चिम प्रदेशों में तथा कुछ पूर्ब प्रदेशों 


* यह अब सिद्ध हो चुका है कि प्राचीन इण्डो-आयैन, 
ग्रीक, ईरानी, स्लैवोनिक, ट्थटोनिक, इटैली-सैलटिक तथा तुखेरियन 
आदि सब भाषाएँ एक ही मूल भाषा से निकली हैं जिसे हम शण्डो- 
यूरोपियन या स्थूल रूप से आयन कद् सकते हैं। संभवतः दूसरी 
सहल्लाब्दी हेस्वी पूर्व के आ्लारम्भ में उस इण्डो-यूरोपियन अथवा 
आयेन भाषा के बोलने वालों के द्वारा वह भाषा तथा एक बहुत 
विकसित संस्क्ृति एशिया तथा यूरोप में फैली हुईं थी। उस मूल 
आयेन भाषा को बोलने वाले या तो डैन्यूब की धाटी में हंगरी के 
मैदानों में रहते थे जैसा कि 008 ने अपनी पुस्तक 08799 096 
घछांह07ए ०६ 7व79 में लिखा है अथवा (08770 तथा अन्य विद्वानों 
के अनुसार वे कैसपियन सागर के पास दक्षिण रूस में रहते थे । 
अस्तु, यह निविवाद है कि ये आये लोग भूमि के उस भाग पर 
रहते थे जहां पर भोजपन्न तथा बेंत आदि के वृक्ष अधिकांश में होते 
हैं। तथा ये वृक्ष अनेक विद्वानों के अनुसार पूर्वी प्रशिया से पामीर 
तक के क्षेत्र में होते हैं । श्रानी परम्परा के अनुसार आरयों का 
मूलस्थान (47ए४7&॥ ए8शु००-५06 90776 ॥#वे 07 (6 47ए७७) 
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में चले गये है । इनमें से पूव की ओर जाने वाले ही भारतीय हैं। 
परन्तु यह सबसम्मत है कि संसार के उपलब्ध साहित्यों में ऋग्वेद 
सबसे प्रथम एवं प्राचीन साहित्य है। ऋग्वेद में आये हुए देश, 
नदी, नगर, ग्राम तथा पवत आदि सब, पाश्चाल, सिन्धु तथा सौवीर 
आदि देशों के आसपास के प्रतीत होते है । इसमें आये हुए आर्यों 
के वर्णन में उनका किसी अन्य स्थान से आने तथा उनके किसी 
अन्य प्रथम उद्गम स्थान का निर्देश नहीं मिलता है। इसमें सुर 
तथा असुरों के परस्पर संघर्ष का वृत्तान्न मिलता है। इसके 
अनुसन्धान से प्रतीत होता है कि पाताल, सिन्धु तथा सौवीर का 
प्रदेश और उसके समीप का शरान, बेबिलोनिया तथा असीरिया 
आदि का प्रदेश ही आर्यों का प्रथम उद्गम स्थान था। अस्तु, यह 
प्रथम उद्गम स्थान कोई भी हो किन्तु समस्त प्राचीन जातियों की 
प्राचीन भाषाओं के साथ ऋग्वेद की भापा की समानता होने से 
भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी विद्वानों की यह सम्मति है कि अत्यन्त 
प्राचीन काल में एक हो मूल वृक्ष की चार्रों ओर फैली हुई ये 
शाखा-प्रशाखायें हैं । 

प्राचीन पाधात्त्य जातियाँ तथा भारतीय ज्ञाति में केवल भाषा 
की ही समानता नहीं है अपितु अन्य सभ्यता आदि भी समान हैं। 
इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन परिस्थिति में विमान एक ही 
सभ्पता प्राचीन पाश्रात््य जाति तथा भारतीय जाति में समानरूप 
से फैल गई इसीलिये उनमें न्यूनाधिक समानता मिलझती है। अथवा 
यह भी संभव है कि वेदिक आयेसभ्यता ही चारों ओर फैलती 
हुई प्राचीन पाश्वास्य जातियों में भी पहुंच गई हो तथा उसी की 
हमें झलक मिलती हो । 


काकेशश ( 0&४०४३४७ ) का एक प्रदेश-वर्तमान अजरबेजान 
( 4४7 ०8287 ) माना जाता है । मित्तानी या मितन्नी ( ४७- 
छां873 ) अभिलेयों में मित्र, नासत्य, इन्द्र, वरुण आदि देवताओं 
के नाम मिलते हैं तथा १८०० से १४०० ईंस्त्री पूर्व के बीच में आया 
के एशिया माइनर में उपस्थित होने के अन्य भी चिह्न मिलते हैं | 
इन प्रमार्णों से प्रतीत होता है कि इस काल में नई भूमि के 
अनुसन्धान में आरयोंकी बहुत सी शाखाएँ विद्यमान थीं और 
संभवतः इसी काल में इण्डो-इरानियन पूव की ओर चलकर 
हिन्दुस्तान तथा श्रान में बस गये थे। इसके बाद इण्डो-श्रानियनों 
में शीघ्र ही धामिक अनुशासन के प्रइदन पर मतभेद होकर दो 
विभाग हो गये तथा वह शाखा जिसे हम इण्टो-आयैन कहते हैं 
और भी पूर्व में हिन्दुस्तान में पहुंच गई । 

हिन्दुस्तानियों तथा इण्डो-आर्यनों के साहित्य तथा धर्म 
( अर्थात्‌ इनके ग्रन्थ अथवचेद तथा अवेस्ता ) के तुलनात्मक अध्ययन 
से स्पष्ट प्रतीत होगा है कि इनका आदि स्रोत एक हो धर्म है तथा 
इनके रीति-रिवाज भी एक ही हैं। यह धरम पुर्णरूप से कमकाण्डी था 
तथा प्राचीन काल में यह धर्म निःसन्देद रूप से एक ही मूल आयेन 
भाषा के बोलने वालों से प्रारंभ हुआ था क्योंकि इस कर्मकाण्ड के 
बहुत से अश आयन भाषा को बोलने वाली दूसरी शाखाओं में भी 
मिलते हैं । श्नके रीतिरिवाज भी बहुत प्राचीन प्रतीत होते हैं 
क्योंकि ये होमर के काव्य, अवेस्ता ग्रन्थ तथा वेदों में आये हुए 


रीति-रिवार्जों के समान ही हैं। 


लगन धन + नल “५-4 ना ताकत. +-+ 
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बेबिलोनिया देश के कसाइटिस* (#&8»॥28 इ० पू० १७६०) 
वंश के राजकुमारों के नामों में खये, इन्द्र तथा मरुत झरौ्ष्छों के 
मिलने से, पश्चिम एशिया के कैपोटोसिया ( 0897«0008 ) नामक 
स्थान में हिताइटी। ( प्रा५६९5 ) तथा भिष्तानी ( 'तछणां ) 
नामक जातियों के परस्पर संघष के बाद के ( 3. 0. 860 ) सन्धि 
शिलालेख तथा उनके विवाह के समय साक्षीरूप से मित्र, वरुण, 
इन्द्र तथा नासत्य आदि के उल्लेग से, बोगस+ क्वाय ( 30285 
रिश्यां ड, पू, १४०० ) के शिलालेगन में संख्यात्राचक३ आदि 
शब्दों के मिलने से तथा सीरियाग़ और पैलेस्टाइन ( फिलस्तीन ) 
के राजाओं के नाम आये राजाओं के नामों के समान होने से वैदिक 
सभ्यता का प्राचीन समय में भी इतनी दूर प्रचार(१) होना स्पष्ट है । 

समेरियन प्रदेश तथा भारत के प्राचीन राजाओं में साधारण 
वर्णापअंश के अतिरिक्त विशेष समानता] मिलती है। उनके 
मनस्‌ (२) नामक आदि व्ययस्थापक तथा भाग्तीय ग्रन्थोक्त मन के 

रलूघु एशिया ( एशिया माइनर ) में आरयों की 
उपस्थिति के प्रमाण 

# कसाइटिस (काइशी ) लोगों ने बेबिलोनिया में १७६० ३० 
पूव में अपना राज्य स्थापित किया था। इनके राजाओं के नामों में 
हमें 80083 ( छिप'ए४- ये ) [0089 ( [0070-इनद्र ), 'ै॥०प ७५ 
( 2(7ए७ा-मरुत्‌ ) तथा ठिप283 ( 787/80 ७७2०७-(००० ) के 
नाम मिलते हैं। तथा उन्हीं लोगों ने ही उस समय घोड़े का भौ 
प्रथम बार प्रयोग किया था। अर्थात्‌ इन्होंने ही पहले पहल घोड़ों को 
उपयोग में लाना प्रवलित किया था। 

ने एफ्ुणा छ०एी780८५ ४७९ में मित्तानी राजाओं तथा 
हित्ताइटो राजाओं द्वारा १३६० इंसवी पू्व में किये गये सन्पि- 
पत्र में 70-0&-7७ ( इन्द्र ), 0०-79-४-7& ( वरुण ), *(-4-(78, 
( मित्र ) तथा र४-8७-४४-४--78 ( नासत्य ) आदि आर्य 
देवताओं के नाम मिलते है । तथा कुछ मित्तानी राजाओं के नाम 
भी 800७7798, 42प57800७, 070&॥७708 आदि आये नाम मिलते है। 

+ मित्तानियाँ के बोगस क्वाय शिलालेख में ( लगभग १४०० 
इ, पू. ) “भी२& ( एक ), '९ए४8 ( त्रि), रिक्रा८0 (पंच ) 5800 
( सात ), 7र&ए ( नव ) आदि »। संख्याएँ मिलती हैं! 

$ (०0ए7४१००९७ के हित्ताश्शी १६-१५ शताब्दी ई. पू. में 
संभवतः काई आर्यन भाषा बोलते थ। तुलना कीजिये-सर्वनाम- 
कुश्स , कुश्त्‌ । क्रिया-एस्मि ( अस्ति ) वर्तमान ( लग ) की विभक्ति 
इनुमि ( नोमि ) रूप आदि । 

बा 0॥-९-.4छ479 (तैल-अलछ-अमर्ना ) में मिले हुए 
प्राचीन लेखों में हमें सीरिया तथा फिल्स्तीन के राजाओं के नाम 
भी आय नामों के समान मिलते हैं। उदाहरण के लिये--!ओज॑- 
प8399, ठिप्रणथाते&8, ए७५१08७ तथा 47&80ए98 आदि । 

| सुभेरियन प्रदेश के प्राचीन उक्कुसि, वक्‍कुस्त, निमिरुद , पुनपुन, 
नक्ष अनेन, “शगरुर, मनिशमंज, नरम अंश, दलीप शत्यादि 
राजाओं को क्रमशः इक्ष्वाकु, विकुक्षि, निमि, पुरश्य, अनेना, सगर, 
असमअञ्ञस, अंशुमान तथा दिलीप आदि भारतीय राजाओं से बहुत 
समानता मिलती है ( सरस्त्रती मासिक पत्रिका १९३७ अप्रैल अड्डू ) 

( १) १-२ की टि० उपो० संस्कृत पृ० ७२ का० २ देखें। 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


नाम तथा काये में समानता मिलती है तथा वहां के शिलालेखों में 
दिये हुए प्राचीन व्यावहारिक नियर्मों में मनु के नियमों की समानता 
दृष्टिगोचर होती है। सुमैरियन प्रदेश के नाम, वस्तु सथा लेखों में 
भारतीयता की समानता के विषय में श्री वेडिल* नामक पाइचात्त्य 
विद्वान ने भी बहुत कुछ लिखा है । ' 

इस प्रकार दोनों देशों के राजाओं में जो आनुक्रमिक समानता 
मिलती है वह सुमैरियन्‌ राजाओं का भारत पर शासन अथवा 
भारतीय राजाओं का सुमैरियन प्रदेश पर शासन का परिणाम हो 
सकता है अर्थात्‌ ये दोनों बातें संभव हो सकती हैं। 5योंकि एक 
देश के राजाओं द्वारा दूसरे देश पर शासन करना सर्वथा संभव है। 

सुर तथा असुर्रों के पारस्परिक प्राकृतिक विरोध को दृष्टि में 
रखते हुए ही पुराणों तथा ऋग्वेद में स्थान २ पर असुरों का उल्लेख 
मिलता है । असीरियनू तथा बेबिलोनियन्‌ जाति के प्रधान उपास्य 
देवता भी असुर तथा अहुर नाम से मिलते हें। असीरियन शब्द 
भी प्राचीन भारतोयों द्वारा विशेषरूप से परिचित असुर शब्द से 
ही बना प्रतीत होता है । 

आजकल श्री सिटान लायड तथा डाक्टर हेनरी फ्रोह्फोडे की 
अध्यक्षता में इराक देश के टयल अगर नामक स्थान में जो भूगमे 
का अन्वेषण हुआ है उसमें एक भग्नावशेष प्राचीन मन्दिर तथा 
उसके अन्दर के कमरे में अनेक महत्त्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं तथा 
महेझ्ञोदारों की खुदाई में मिली हुई वस्तुओं से मिलती-जुलती कुछ 
वस्तुओं के मिलने से इराक देश को पांच हजार वर्ष प्राचीन 
सभ्यता में भारतीय सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। तथा सर 
आरेलष्टीन के अन्वेषण में बलोचिस्तान तथा दक्षिण इरान में उप- 
लब्ध प्राचीन वस्तुओं के कारण उनका यह भी मत है कि भारत 
तथा प्राचीन सुमैरिया (आजकल के इरान ) का भी प्राचीन काल में 
परस्पर समान सभ्यता का संबन्ध था । 

मैथिक(?*) सोसायटी के लेख के अनुसार फिल्स्तीन ( रि&९४- 
४0९ ) देश की भूगर्भ से मिली सभ्यता का अन्वेषण करने .पर 
उस देश के समय २ पर विभिन्न देशों द्वारा आक्रान्त होने के कारण 
उन २ स्थानों में उन २ देशों के पूवे चिह्क मिलने पर भी एक 
स्थान पर मद्देशोदारों की खुदाई में मिली हुई प्राचीन भारतीय 
सभ्यताके अनुरूप चिह्ठों के मिलने से यह कहा जासकता है कि 
वहां भारतीय सभ्यता का प्रकाश ही सर्वप्रथम पहुँचा था । 

आजकल यातायात की व्यवस्था के अत्यन्त परिष्कृत होने पर 


# आजकल बेंडल (7.. 2. ४४४७०९८)॥| ) नामक विद्वान ने 
मदे्लोदारो तथा हरप्पा के भूगर्भ से निकले हुए तथा मैसेपोंटेमिया 
और सुमैरियन प्रदेश में मिले हुए मुद्राओं तथा इतिहास आदि का 
अनुसन्धान करके उन २ देशों में मिले हुए मुद्रा आदि में एक दो 
व्यक्तियों के साथ भी प्राचीन भारतीय राजाओं को नामों में तथा 
कहीं २ अक्षरों, संकेतों, वस्तुओं तथा शिल्पकला आदि में समानता 
देखकर उन्होंने दोनों देशों के प्राक्तन सम्बन्धों के विषय में 'मेकसे 
आफ सिविलिजेशन इन रेस एण्ड हिस्ट्री' नामक पुस्तक में अपने 
विचार प्रकट किये हैं । 


(१) श्सकी टि० उपो० संस्कृत ए० ७३ का० १ देखे। 
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भी मिर्जापुर आदि के सुन्दर मिट्टी के बर्तनों कौ समीप के शहर 
में भी ले जाने के लिये लोगों को बहुत अधिक सावधानी बरतनी 
पड़तो है। तब अत्यन्त घने, दुगेम तथा कंकडीले और पथरीले 
प्रदेशों से घिरे हुए मिश्र, फिलस्तीन, इराक तथा भारत में परस्पर 
सुदृढ़ अलंकार आदि के लेजाने की सुविधा होने पर भी अत्यन्त 
नाजुक ( 70०॥0७(९ ) मिट्टी के बरतनों की भो करोगरी में समा- 
नता देखकर यह कहा जा सकता है कि उनका परस्पर असाधारण 
परिचय था । 

इतना ही नहीं अपितु पाश्चात्त्यों को प्राचीन शाखाओं तथा 
भारनीयों की प्राचीन परिस्थिति में मिलने वाले धार्मिक, सामाजिक 
तथा आध्यात्मिक आदि वहुत से विषर्यों में समानता के द्योतक 
सभ्यता के चिह्ठ ऐतिहासिकी*" के भिन्न २ लेखों के द्वारा अनेक 
स्थानों पर मिलते हैं । 


* (क) मिश्रदेश के पूत्रे सम्प्रदाय में अपरिवतेनीय तथा कुल- 


परम्परागत पुरोहितता, सेनावृत्ति, शिल्पव्यापार तथा दासता (सेवा- 
नौकरी ) रूप चारों विभागों में भारतीय वर्णमेद की छाया मिलती 
है। वहां के प्राचोन इतिहास में भारतीय शतिहास के समान जल- 
प्लावन ( समुद्रयात्रा ) का वर्णन तथा प्रजापति स्थानीय 'क” देवता 
का उल्लेख मिलता है। उस देश की भाषा के मात-इबु-आत्मू -पुप्‌- 
उषा-आप-अपूप-त्रा आदि शब्दों में क्रमश: थोड़े या सम्पूर्ण रूप 
से माता-शइभ-आत्मा-पुष-उष-आप-अपूप तथा नर आदि शब्दों 
का शब्द एवं अथे से सादृश्य मिलता है। इस विषय में श्री 
घ्यानचन्द्र ( ऐपकाटएए 7०परणान्े ० उर्चच्ांठ0 50तठंलर प० 
ज>7] १२०, 3, 0, 290 ) तथा श्रीअविनाश चन्द्र ने ( फ्रिठु एथव० 
पछ08 ५४० ॥ ?ए, १45 ) में बहुत कुछ लिखा है। अन्य मन्हत्रों 
की तरह शाखाभेद के द्वारा पाठभेद के बिना ही एक परम्परा से 
ही भारत में व्याप्त हुए वंदिक सावित्री मन्त्र के ज्ञान से तथा ऋग्वेद 
के सौर मन्त्रों द्वारा प्रतिपाद्य सये देवता की उपासना भारतीयों का 
प्राचीन असाधारण धर्म समझा जाता है । भारत से सुदूर पश्चिम में 
स्थित प्राचीन एवं विशाल तथा नश्श्रष्ट मातंण्ड ( खये देवता ) का 
मन्दिर भी भारतीयों की चिरकाल से चली आने वाली यर्य की 
उपासना को सूचित करता है | मिश्रदेश के प्राचीन नगर में अप्र- 
चलित यर्योपासना के बाद में किसी राजा के समय जनता द्वारा 
प्रतिरोध करने पर भो बलपूवेक उसके पुनः प्रवर्तन का 
इतिहास तथा पांच हजार वष प्राचीन उसके समाधिशव के साथ 
वैदिक यक्तियों की छाया ( समानता ) वाल स्य॑स्तोत्र खुदा हुआ 
मिलता है। मिश्र देश में उपलब्ध पांच हजार वषे प्राचीन बर्तन 
आदि की शिल्पकला के विषय में आजकल गवेषणा करने पर 
मदेशीदारों तथा हरप्पा के भूगर्भ से निकली हुई प्राचीन भारतीय 
शिल्पकला के साथ तुलना करने पर न केवल दोनों में समानता 
ही है अपितु मिश्रदेश की अपेक्षा भी भारतीय कलाओं की श्रेष्ठता 
के कारण विद्वानू लोग मिश्र की अपेक्षा भी भारत को अधिक 
प्राचीन मानते हैं । 

(ख ) रोम देश की इट्ुस्कन ( 087४४०80 ) नामक प्राचीन 
जाति के धार्मिक त्रिषय में सात तथा पांच पीढ़ियों में वैवाहिक 
स॑बन्ध के निषेष के विषय में 'बध्चा घरस्य या तातः कूटस्था 
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प्रत्यक्ष अनुभव की ही यदि प्रमाण मानकर भारत की प्राचीन 
अवस्था का अनुसन्धान किया जाय तो भारतीय सभ्यता हो सबसे 
प्राचीन प्रतीत होती है। महदेज्ोदारों के भूगर्भ से भी बहुत सी 
अत्यन्त प्राचीन देवताओं की मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। इनमें ब्द्या, 
विष्णु तथा महादेव की सम्मिलित त्रिमूर्ति, हस्ति, व्याप्र, खडिग 
( गेंडा ) तथा मगर सहित शिव की मूर्ति तथा म्त्री देवताओं की 
मूतियां भो मिलती है। ख््री देवता ( ४४0 ७005 ) की मूर्तियां 
सिन्धु नदी के किनारे बालकआऋामयस्थान में, इलाम, पर्शिया, एशिया 
माइनर, सीरिया, फिलस्तीन, साइप्रस, एजी"न्सीतट, बाल्कन तथा 
मिश्र देश में भी मिलती हैं। ग्रीस देश के क्रंटाद्वीप में अग्न तथा 
पृष्ठ भाग पर सिंह तथा ब्याप्र से युक्त '08) नामक देवी की 
मूति, एलोनिया देश में सिंह के वाहन वाडी एशुशे८ नामक 
प्राचीन देवी की मूर्तियां मिलती हैं । इस प्रकार महेझ्ौदारों के 
विवरण वाली पुस्तक के अनुसार भारत" तथा अन्य देशो में एक 
समान यत्र का परिचय मिलता है। 


शथदि सप्तम” इस प्राचीन स्मृतिनियम की समानता के भिलने 
से, प्रावीन रोम तथा ग्रीस देश के सम्प्रदायों में मिलने वाले लिब्न- 
पूजन, नन्दिपूजन, पितृश्राद्ध, अग्निशाला, अन्नहोम, गुरुक़लशिक्षा- 
प्रणाली, जातसंस्कार, पुनजन्म तथा अध्यात्मबाद आदि में भारतीय 
विषयों का असाधारण रूप से प्रतिविम्ब मिलने से तथा अंगरेज 
जाति की पूत्र अवस्था रूप केल्ट ( 00४० ) जाति के धर्माचार्य रूप 
ड्र..2 ( 97घं0 ) जाति के घामिक नियमों में बीस वर्ष पर्यन्त 
ब्रह्मचये धारण, अन्तिम अवस्था में वानप्रस्थप्रणाली, उच्चकुल में 
विद्यादान तथा आत्मा के अमरत्व इत्यादि विपयों में भारतीय पर्म- 
च्छाया के मिलने से यह कहा जा सकता है कि भारतीय सम्यता 
का सम्बन्ध न केवल अत्यन्त प्राचीन मूलशाखाओं में ही था अपितु 
उसके बाद विभक्त हुई उपजातियों तथा उपशारखाओं में भी 
मिलता है । 

* ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव की भारत में प्राचीन काल से दो 
उपासना की जाती रही हैं। देश एवं काल के अनुसार भिन्‍न २ 
देवताओं के उपासना में उत्पन्न हुए मतभेदों को दूर करने के लिये 
उमामहेश्वर, हरि ( विष्णु ) तथा हर ( महादेव ) जी को एकता के 
समान ब्रद्मा, विष्णु तथ। महेश्वर के अनेद को प्रकट करने के लिये 
सम्मिलित रूप से इनकी त्रिमूर्ति की उपक्सना प्रचलित हुई। देवी 
पुराण ( अ. ६० ) में भी राजा दिलीप के द्वारा कामिकाचड पर 
जिमूर्ति की उपासना का उल्लेख मिलता है। ये अत्यन्त प्राचौन 
काल से प्रसिद्ध भारत के असाधारण देवता है । इसलिये महेशो- 
दारो में भी त्रिमूति तथा शिव की मूति का मिलना उचित ही 
है। इन मूर्तियों के साथ मिलने वाली सखत्रीमूति भी भारतीयों द्वारा 
प्राचीन काल में उपासना की जाने वाली ख्रीदेव॒ता की ही मूर्ति 
प्रतीत होती है । शक्ति की उपासना करने वाह सम्प्रदाय भी 
भारत में प्राचोन काल से चछा आ रहा है। महाभारत, राम।|यण 
तथा पुराण आदियों में भी दुर्गा आदि देवियों कौ उपासना का 
इतिहास मिलता है। वेदों को तरह प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध 
<्तन्त्र आदि अनेक शानों में भी शक्ति को महिमा, उसको उपासना 
तथा उसके उपासक महृषियों का वर्णन मिलता है। पूर्व तथा पश्चिम 
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भारतीयों का प्राचीन काल में दूर २ देशों में पहुंचने तथा 
उनसे परिचय का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में माँ भुज्यु 
आदि का अन्य हीपों में जाने का वृत्तान्त मिलता है। प्राचीन 
इतिहास का अनुसन्धान करने पर ययाति राजा के अनुद्रह्म तथा 
तुबंसु आदि पुत्रों को आज्ञा न मानने के कारण पिता द्वारा अन्य 
देशों में निकाल देना, पाण्डवों द्वारा दूर २ देशों की विजय, महा- 
भारत की लड़ाई में दूर २ देश के राजाओं का एकत्रित होना, 
भारतीय राजाओं का गान्धार आदि पश्चिम प्रान्तों के साथ वेवाहिक 
संबन्ध, पुराण में नील नदी के नाम का उल्लेख, पाध्चात्त्य देश के 
प्राचीन इतिहास तथा मुद्रा आदियों में भी समान नामोंवाले कुछ 
राजाओं के नामों का महाभारत तथा हरिवंश पुराण में मिलना, 
तथा मनुसंहिता में भी अन्यदेशीय जाति के मूलख्रोत का वर्णन 
इत्यादि द्वारा प्राचीन भारत का अन्यदेशों के साथ संबन्ध प्रकट 
होता है| बाद में भी ( ३. पु. २१७ ) (7श। 87 पिष७0घ४४९४४) 
नामक राजा के राज्य में भारत से १८ शिक्षुओं का चीनदेश में 
जाने का वर्णन तथा इसवी पूव २०० में "»एह)्ढीधए0 नामक चीनी 
व्यक्ति के भारत में आने के वृष्तान्त का श्रोयुत(१) कालिदास नाग 
ने उल्लेख किया है। 

प्राचीन समय के यातायात के विषय में अनेक विद्वार्नों के 
भिन्न २ मत है। अस्तु, इसका स्पष्टीकरण तो समय ही करैगा। 
तथापि यह निश्चित है कि प्राचीन भारतीय आर्यों तथा प्राचीन 
पाश्चात््य जातियों की सभ्यताओं में अत्यन्त प्राचीन काल में भी 
परस्पर घनिष्ठ संबन्ध अवश्य था। इस सभ्यता के संबन्ध को 
छोड़कर अब हम अपने प्रकृत विषय ( वेथक ) पर आते हैं । 

संसार में जितने भी प्राचीन चिकित्सा साहित्य हे उनमें 
ऋग्वेठ के बाद का अथर्ववेद में आया हुआ वेधक साहित्य सबसे 
प्राचीन माना जाता है। भारतीय चिकित्साविज्ञान का उत्पत्ति- 
स्थान होने के कारण अथवंबेद वेज्ञानिर्कों का दृष्टि में भी अमूल्य 
ग्रन्थ है(२) । 


विजन 


में प्राकार की तरद्द फैले हुए हिमालय में उत्तर तथा दक्षिण भाग में 
जाने के साधनों के लिये घाटियों के द्वार रूप में विद्यमान उद्यान 
( स्वात नदी का प्रदेश ), जालन्धर, पूर्णगिरि तथा कामरूप देश 
में चार शक्ति ( देवी ) के महापीठ हैं । इसके अतिरिक्त अन्य भी 
सैंकड़ों पीठ तथा उपपीठ भारत में प्राचीन काल से हैं । शक्ति के 
भेदरूप काली आदि की उत्पत्ति तथा उनके चरित्र के इतिहास 
भी भारतीय ही हें। जो लोग शक्ति की उबासना के सम्प्रदाय 
को दो हजार वष से अर्वॉचीन बतलाते है उनके प्रतिवाद के लिये 
महेजीदारों मैं उपलब्ध इस प्रकार की प्राचीन मूर्तियां भी पर्याप्त 
हं। श्स प्रकार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सेतुबन्ध 
रामैश्वर तक व्याप्त हुआ भारत में उत्पन्न शक्ति को उपासना का 
सम्प्रदाय अपने गुणों के कारण शाखाओं तथा उपशाखाओं द्वारा 
अन्य देशों में भी फेल गया है। श्सलिये स्थान २ पर मिलने वाली 
स्रीदेवताओं का मूर्तियों का भिन्न २ नामों द्वारा व्यवद्र होने पर 
भी वे भारतीय सभ्यता के प्रभाव को फैलाती हुई प्रतात होती है । 


(१) १-२ को टि० उपो० संस्कृत पृ० ७४ का० १ देखें 
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उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


"0७०4 9९4७ ७६७ ६७७९७७९४ ७४०१ (कि 
अथर्वबेद में आये हुए रोगों की मन्त्र तथा ओषधि दोनों द्वारा 
चिकित्सा का विधान दिया हुआ है। इसी को दृष्टि में रखते हुए 
ही कौशिकसत्रकार ने भी कहीं २ रोगों में केवल मन्त्रों का उपयोग 
तथा जल का प्रयोग किया है। तथा किन्हीं २ रोगों में मन्श्रों के 
साथ २ औषधियों का उपयोग भी किया है । रोगोत्पत्ति के कार- 
णभूत दुष्ट देवता तथा ग्रहस्कन्द आदियों का भी मन्मझरों में वर्णन 
मिलता है। अथवंबेदोय चिकित्सा में उन ग्रह आदियों को दूर 
करने के लिये मन्त्रों का प्रयोग तथा रोगों की दूर करने के लिये 
ओषधिरयों का प्रयोग भी मिलता है । श्सके बाद धीरे २ मन्स्रों द्वारा 
उपचार की प्रथा कम होकर औषधियों द्वारा उपचार की प्रथा 
बढ़ती गई ॥ आजकल भी कुछ अंश में गन्थों तथा व्यवहार में भी 
मान्त्रिक विद्या का उपचार के रूप में प्रयोग मिलता है । 


असीरिया तथा बेबिलोनिया देश में भी प्राचीन काल में 
भारतीयों के आथवेण तथा तान्त्रिक प्रयोगों के समान ही उपाय 
प्रयुक्त किये जाते हुए दिग्वाई देते है । उदाहरण के लिये, अपविश्र 
पुरुष के सहवास, सम्पर्क, संभाषण एवं उच्छिष्ट भोजन आदि 
तथा भूत, प्रेत और पिशाच आदियों से रोगों का होना, विकरारू 
एवं भयंकर मूर्तियों की कल्पना, रोगों को दूर करने के लिये मन्‍्त्रों 
द्वारा अभिमन्त्रित जल का पीना तथा औषध का सेवन करना, 
ताबीज का बांधना, पिष्टि तथा घूलि ( 70७0० ) से रोगियों को 
ढकना, विशेष २ वृक्षों के पर्त्तों द्वारा रोगियों कौ हवा करना, रोगों 
को उत्पन्न करने वाले दुष्ट देवताओं के लिये बकरे तथा यअर आदि 
की बलि देना, तान्त्रिक पद्धति के समान विरोधी व्यक्ति के केश, 
नख तथा पांवो को घूलि को अभिमन्त्रित करके प्रतीकार करना, 
ऋग्वेद में मिलने वाले मार्डक देवता के समान ही मूक नाम वाछे 
देवता की उपासना द्वारा रोगों का परिहार शत्यादि। भोजन से 
पूर्व प्रातःकाल ओपधि का सेवन, विरेचन की महिमा, तैल के 
द्वारा विरेचन, उदर रोग में पहाड़ी नमक तथा लशुन का उपयोग, 
प्रमेह रोग में मुत्न की परीक्षा, दांतों के रोगों में कृमियों का कारण 
होना--शत्यादि और भी आयुर्वेद के अनुरूप अनेक विचार एवं 
प्रयोग उनके यहां मिलते दे । जिस प्रकार आथवण सम्प्रदाय में 
शान्ति, पुष्टि आदि के प्रयोग करने वाले धार्मिक आचाये दही 
मान्त्रिक प्रक्रिया एवं औपधों के प्रयोग से रोगों को दूर करते थे 
उन्हें अथर्वा कदृत थ । उसी प्रकार मिश्र आदि देशों के प्राचीन 
इतिहास में भी मिलता है कि जो धर्मंगुरु होते थे वे ही चिकित्सक 
भी होते थ, उन्हें ( ?लं०४४ 700007 ) कहते थ, इ्सीलिये उनके 
देवालय ( मन्दिर ) ही चिकित्सालय होते थे। इन स्थानों में 
ओषधियों के उल्लेख संबन्धी प्राचीन लेख भी मिलते हैं । 

हैरोडोटस्‌ नामक विद्वान्‌ू लिखता है कि बँबिलोनिया देश में 
चिकित्सा के लिये रोगियों को बाजार तथा जनसम्रुदाय में रखने 
के वृत्तान्तों के मिलने से प्रतीत होता है कि उस समय वहां 
चिकित्साविज्ञान की विशेष उन्नति नहीं थी परन्तु श्सके प्रतिवाद 
रूप में(१) क्याम्बल थोम्सन नामक विद्वान्‌ ईस्वी पूरे ७०० समय 
के अदनना ( 3708-०08708& ) नामक वेश का उपलब्ध हुआ 


( १ ) इसकी टि० उपो० संस्कृत ९० ७४ का २ देखें । 


उपोद्धात का हिन्दी भसुवाद 


परिचय पत्र उपस्थिति करके कहता है कि बेबिलोनिया देश के 
निवासियों का चिकित्साविज्ञान कम नहीं था तथा बतलाता है 
कि हेमूवेन ( पिश्एफ्रणा&07 ) राजा के समय ऐसा राजनियम 
था कि विपरीत शकब्यचिकित्सा करने वाले शल्यचिकित्सक 
( 80726008 ) दण्ड के भागी होते थे। उसी के द्वारा नेन्नचिकित्सा 
में ७-८ दिन में आराम हो जाने, नासिकात्रण में बहिः उपचार 
के द्वारा हौने वाले रुधिर स्राव में आन्तरिक औषधियों द्वारा 
उपचार श्त्यादि अनेक सफलताओं का उल्छेख मिलने से ज्ञात 
होता है कि उस देश में प्राचीन काल से ही चिकित्साविज्ञान 
उन्नत अवस्था में था । 

असी रिया देश में प्राचीन काल में भी शखचिकित्सा विशेष- 
रूप से प्रचलित थी ऐसा (१)स९7७९०+ ],0०९७९ ने लिखा है । 

मिश्र देश के प्राचीन पेपर्याख्य त्वकूपन्र में १५० तथा एबसे 
( 0९78 ) नामक लवकपत्र में ज्वर, उदर रोग, जलोदर, दन्तशोथ, 
आदि १७० प्रकार के रोगों का वर्णन मिलता है। उस देश के 
बारहवें वंश के समय लिखी हुई एक पुस्तक में किसी 
स्त्री के रजोविकार एवं अबुद आदि रोगों तथा आजकल मिलने 
वाले नेत्ररोगों के भेद दिये हुए हैं। उसी में सक्षम रोगों की भी 
गणना की होने से रोगों को उपेक्षा नहीं कही जा सकती अपितु 
रोगों के विषय में वहां के विद्वानों का ज्ञान बहुत उन्नत था ऐसा 


प्रतीत होता है । हैरोडोटस नामक विद्वान्‌ भी नील नदी के आस- 


पास के प्रदेश को स्वास्थ्यप्रद बतलाता है। वहां भी असीरिया 
देश की तरह भूत, प्रेत तथा देवताओं के प्रकोप से रोगोत्पक्ति मानी 
जाती थी । (२)( ७७०7४९ 7०876 ) नामक विद्वान्‌ू लिखता है 
कि उनके चिकित्साग्रन्थ मन्त्र-बाहुल्‍य थे तथा धामिक पुरोहित ही 
चिकित्सक भी थे। (१)( 0#, 9८७ए००४ ) भी लिखना है कि 
प्राचीन मिश्रदेश में भी अथववेद के अनुरूप ही मन्त्र-तन्न्न सहित 
चिकित्साविज्ञान तथा रसायनशास्त्र का व्यवहार होता था। 
(४)श्री सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त ने भी लिखा है कि प्राचीन मिश्र 


देश में तैल, घत तथा वानस्पतिक औषधियों का भी व्यवहार 
मिलता है | 


रोम देश की प्राचीन श्द्स्कन ( ॥0०४8०&7 ) जाति तथा 
ग्रीस देश की प्राचीन जाति के प्राचीन इतिहास में भी रोगनिवा- 
रण के लिये देवताओं की उपासना, प्रार्थना तथा बलि आदि मान्च्रिक 
उपचार मिलते हैं । 

केल्टिक जाति के भी वैद्यक तथा धर्म का परस्पर घनिष्ठ सबन्ध 
था। उस जाति के ड्रइड नामक धमेगुरु ही चिकित्सक थे। 
( 7. 98708 )(५) लिखता है कि अथवेबेद की पद्धति के समान 
उनमें भी मान्त्रिक तथा औषधसंबन्धी दोनों चिकित्साएं प्रचलित थीं । 

यूरोपीय टयूटन ( 7९॥0०9 ) जाति की प्राचीन चिकित्सा 
में मसंबग॑ ( ४९:४७९०घा४ ) के मान्क्रिक्त प्रयोगों ( 7708 ) 
के साथ कुछ भारतीय वैदिक मन्त्रों का सादृश्य है । कृमिरोग तथा 
अस्थिभग्न जिकित्सा में तो यह साइश्य बिलकुल स्पष्ट दिखाई देता 
है--ऐसा एडालबार्ट(६) कून्‌ (30७09७70 ॥घोे४) भी लिखता है | 
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(१) १ एवं २-६ तक की टि० सं, उपौ. पृ. ७४ का, २ और 
पृ, ७५ का. १ में देखें। 


कफ 
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ए्‌. 80400०॥ तथा ऐं, 7०४४ नामक विद्वानू भी लिखते 
हैं कि इस जाति में प्राचीन काल में भूत, देंवप्रकोप तथा पार्पो 
को रोगों का कारण, देवप्रकोप से उत्पन्न व्याधि में पशुबलि द्वारा 
प्रतीकार, रोग परिहार के लिये वृक्षों को लचाओं पर मन्त्र लिख 
कर हाथ में धारण करना, मन्त्रपाठ, यन्त्रधारण, देवमूतियों को 
स्नान और जलपान कराना तथा धूप आदि के द्वारा भूतादियों 
को दूर करना इत्यादि विधियां मिलती है। इसका अनुसन्धान 
करने पर श्नमें भी आधथवंण तथा भाग्तीय आयुर्वेद प्रक्रिया का 
सादृश्य मिलता है। लिथुनिया आदि जातियों के शब्द विशेष, 
आचार व्यवहार तथा चिकित्सासंबन्धी विषयों में भारतीय छाया 
मिलती है। जीली (०. 7०॥ए )। ने यह भी लिखा है कि 
उत्तरों अमेरिका की रेड इन्डियन च्यारोका ( (॥९:०0६:९९५ ) जाति 
की प्राचीन मान्त्रिक चिकित्सा में मी अथववेद के मन्त्रों की बहुत 
समानता मिलती है । 

चीन देश के साढ़े चार हजार वर्ष प्राचान ग्रन्थ में ज्वर के 
दस हजार नेदों तथा आमाशय के १४ विभागों का निर्देश किया 
है। नाडी परीक्षा का उसमें विशेष विधान दिया है। इस्त्री पूर्व 
४०० वर्ष से लेकर प्रतित्र्ष नये उत्पन्न होने वाले रोगों का उसमें 
एक निषण्टुपत्र ( [0065 ) दिया हुआ है | चीन देश के चिकित्सा 
ग्रन्थे। में आद्रंक, दाडिममूल, वत्सनाभ ( <५००0७४८ ), गन्धक, 
पारद, अनेक प्रकार के प्राणियों के मलमूत्र तथा असंख्य वृक्षों के 
पत्र एवं मूल आदियों का औषधरूप में उल्लेख किया है। चीन 
देश में आजकल भी वृक्षों के पत्रमूल आदि अनेक द्रव्य औषध 
रूप में बिकते हैं । चेचक वें, टीवे ( ४०००॥४४०॥ ) का ज्ञान 
भी वहां प्राचीन काल में था। (”)श्री सुरेन्द्रनाथ दास ने लिखा 
है कि चिकित्सा शास्त्र के इतिहास ( प्रां६६0ए ० 6९०7९ ) 
के रचयिता ग्यारिसन्‌ के अनुसार चौोन देश वालों ने जिकित्सा 
विज्ञान भारत से ही प्राप्त किया था । 

चान राज्य ईस्वी पूवे २०० वष सामयिक होने से किसी २ 
व्यक्ति का मत है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में चौन का उल्लेख होने 
से कौटिल्य शास्त्र प्राचीन नहीं है परन्तु उसके विपरीत अवेस्ता- 
ग्रन्थ में निर्दिष्ट पांच जातियों में चीन का भी उल्लेख होने से 
चीन देश प्राचीन है| है। जयचन्द्र(२) विद्यालंकार ने लिखा हे 
कि श्री मोदी के अनुसार चौन नाम का माण्डलिक राज्य इंस्वी 
पूर्व ००० शताब्दी में था । 

तुर्फान देश के दक्षिण में काराशर नामक स्थान में प्राचीन 


+ ब्रण तथा अस्थ्मिग्न की चिकि सा मन्त्र। के द्वारा की जातो 
थी जिसकी 5. िणाए ने जम॑नी के प्राचीन मसंबर्ग मान्त्रिक 
प्रयोगों के साथ तुलना की है। (7. ग्गाए, छ, 8, छ, ए० 
4 7?,784)। 

+ अथर्ववेद के मान्न्रिक प्रयोगों की च्यारोको जाति के पविश्र 
विधान तथा उत्तरी अमैरिका के रेड इन्डियन में प्रचलित अन्य 
मान्त्रिक प्रयोगों के साथ पूर्णरूप से तुलना हो सकती है। 
(0, ७, 98, प० 4 ४. 794 0७१ ४५ 7०ए ) 

(१) १-२ की हि. सं. उपो. ४. ७५ का २ में देखें । 


८ 


समय में कुछ प्राचीन कूच जातियां रहती थीं। इंस्वी सन्‌ के 
प्रारंभ से पूजन कब उनका वहां आगमन हुआ, श्स विषेके में कुछ 
भी ज्ञात नहीं होता है। सब लोग उस कूच जाति को आर्यों की शाखा 
मानते हैं । बाद में २-१ दाताब्दी में व्यापारियों के साथ बौद्ध- 
धर्म प्रचार के लिये आये हुए कुछ भारतीय भिक्षुओं को देखकर 
उन्होंने अपने पृतंदेश के भारतीय होने के नाते उनका बहुत 
सन्मान किया-ऐसा उनका (१)इतिबृष्त मिलता है । 

इस जाति तथा उस देश के विषय में चीनी भाषा में लिखित 
प्रावीन इतिहास में लिखा है कि द्वितोय शताब्दी में मध्य एशिया 
के आसपास के प्रदेशों को विजय करने की श्च्णझा से जब चोन 
राज्य ने उसपर आक्रमण करने को इच्छा को, उस समय उस 
प्रदेश में बलवान्‌ कूचजाति रहती थी। उसको विजय न कर 
सकने पर दोनों देशों में परस्पर मंत्री संबन्ध स्थापित हो गया, 


ईस्वी सन्‌ के प्रारंभ के बाद २१६-३१६ समय में वहां बौद्धधर्म सी: ष 
वहां पहुचे होंगे। दोनों ही अवस्थाओं में भारतीय आयुवद का शतने 


पूर्णरूप से प्रचलित था। कुमारजीव नामक बौद्धमिक्षुक वहीं 


रहता था । अन्य भी बहुत से बौद्धभिक्षुक वहां पहुंचे थ। बहुत से ' 


बौद्धस्तूप तथा मन्दिर भी वहां बनाये गये थ। वे अभी तक भा 
भूगभ से उपलब्ध होते हैं। भारतोय व्यापारी तथा वीडधम प्रचारक 
इसी मार्ग से चीन देश में आते जाते थे। ईस्वी सन्‌ के प्रारंभ 
से पहले ही दक्षिण देश वालों के लिये चीन में यही व्यापारिक 


उपोद्धात का हिन्दी अजुवीद॑ 


पितरी ( विदरी ) खादिर ( खदिर ) 
सट्मैल ( सश्मेला ) मोतर्ते ( अजमोद ) 
प्रियड्भू ( प्रियद्भु ) कोरोशा ( गोरोचन ) 
विरदू ( विडड़ ) पिस्सौ (विश्वा ) 
उपद्रव ( उपद्रव ) सुमां ( सोम ) 


इस प्रकार अनिश्चित पूव समय से श्तनी दूर विद्यमान प्राचीन 
कूच जाति का आय॑जाति के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख होने से 
तथा उसी के अनुसार बाद में वहां पहुंचे हुए भारतीयों का उनके 
द्वारा आत्मीय के रूप में सन्‍मान का उल्लेख होने से कूच जाति 


' भारतोय आयजाति सिद्ध होती है। इस प्रकार भारतीय आये 
' जाति के रूप में निश्चित हुई कूच जाति की भाषा में भारतीय 


ओपधिवाचक शब्दों के विकृत एबं अविकृत रूप में मिलने से यद्द 
कहा जा सकता है कि या तो भारतीय जाति के उस देश में जाने के 
साथ दी ये शब्द भी वहां पहुंचे होंगे अथवा समयान्तर से ये शब्द 


दूर तथा इतने प्राचीन काल में प्रचार होना उसको प्राचीनता 
को सिद्ध करता है । 
श्रान देश के निवासी पारसियों के > वेस्ता नामक मूलग्रन्ध 


का अथववेद से तथा उसकी भाषा का देववाणी ( संस्कृत ) से विशेष 


मार्ग था | छन्सड् नामक चीनी यात्री भी इसी मार्ग से ही भारत 


में आया था । इस प्रकार इसके चीन तथा भारत से प्राचीन संबन्‍्ध 
का वर्णन मिलता है। यदि इसका खुदाई की जाय तो अब भी 
वहां प्राचीन भारत से संबन्ध रखने वाले बहुत से चिह्न मिलने 


की आशा है। वहां ब्रह्मदेश की लिपि में लिखे हुए बहुत से प्राचीन ' 


संस्कृत ग्रन्थ तथा भारतीय संस्कृत भाषा से कूचभाषा में अनूदित 


काष्ठ पट्टिकाओं पर खुदे हुए तथा लिखे हुए अनुवाद ग्रन्थ भी मिले ' 


हैं। स्टाशन(२) नामक विद्वान ने लिखा है कि वहां भूगभे से अन्य 
भी बहुत सी प्राचीन वस्तुएं उपलब्ध हुई है । 


भाषा विज्ञान के पण्डित ए० सी० उलनर ने उस कूच भाषा , 


की संस्कृत के साथ तुलना करते हुए कुछ भारतीय आयुर्वेदिक 


ओषधिवाचक संस्कृत शब्द वहां से द्वृढकर दिये ह जो कुछ तो ' 


अविक्ृत ( मूल ) अवस्था में है तथा कुछ में उच्चारण अथवा थोड़े 


बहुत स्वरूप का भेद हैँ । वे शब्द निम्न हैं जो कि राय एशिया- 


टिक सोसाइटी पत्रिका: ३) में प्रकाशित हुए हँ-- 


मान्नष्ठ (माश्चिष्ठा ) शालवर्णी ( शालपर्णी ) 
करम्बपीज (करश्षब्रीज ) किरोत ( गिलोध ) 
अपमार्क ( अपामार्ग ) कुन्तक ( गुन्द्रक ) 
सारिप ( शारिवा ) चिपक ( जीवक ) 

म्गीं ( मार्गी ) शच्नपी ( शिशपा ) 
किन्नेल ( किज्लस्क ) पिप्प/छ ( पिप्पली ) 
तकरु ( तगर ) अश्वकान्ता ( अद्वगन्धा ) 
पड्ूूरच ( भृज्वराज ) तेचवसी ( तोजोवनी ) 
करुणसारि ( कालाचुसारी _मैत 


( १) इसकी टि० सं० उपो० पृ० ७५ का० २ में देख॑। 
( २ ) २-३ की टि० सं० उपो« ए० ७६ का० * में देखी । 


सादश्य दिखाई देता है। उनके उपास्य देवता अहुर का भारतीयों 
द्वारा ,रिचित अछुर से उच्चारण मात्र का अन्तर है। अप्लनि की उपा- 
सना, गोपूजन, यर्योपासना, होमग्राधान्य तथा मित्र आदि देबताओँ 


' सम्बन्धी अनेक विषयों में भारतीय झलक मिलती है। इतिहासकार 


भी लिखते है कि श्रान जाति भारतीय जाति से ही विभक्त हुई 
है । इरान देश में एकमैनियन्स ( 4०0॥8९४९४४७॥४ ) राजा के 
कुल में तथा प्रथम डेरियस ( ])«7708 ई. पू. ५९१) नामक 
राजा के समय में डेमोकेडटियस्‌ ( 70९70%९१९७ ) नामक तथा कुछ 
समय बाद स्ट्सियस ( ७४९४४७3 ) तथा अपोलोनीडस्‌ (49०॥0॥7- 


| 06७8 ) नामक ग्रीक बेच्च थे। इरान तथा ग्रीस देश की चिकित्सा 


के विषय में परस्पर विचार करने पर इरान देश की चिकित्सा में 


ग्रीस देश की चिकित्सा का प्रभाव था, शस(१) विषयक उल्लेख भी 


मिलता है । इरान देश में एसेनियन्‌ राजा के राजवंश में ग्रौक वे्थों 
की तरह भारतीय वेद्य भी थ | स्पीगल* नामक विद्वानू ने लिखा 
दे कि उस देश के तथा दूसरे देश के बेद्य। ( चिकित्सकों ) में परस्पर 
प्रतिस्पर्धा भी थी । श्स प्रकार श्रान देश की चिकित्सा के जिन २ 


' अंशों में असाधारण ग्रीक विषय मिलते हूँ, उस २ अंश में प्रीक- 
. चिकित्सा का प्रभाव माना जा सकता दै तथापि वेश्क के विषय में 
' वह्च जो २ भारतीय आयुर्वद के रोग तथा शारीर सम्बन्धी विचार 
' समानरूप से मिलते हैँ अथवा ग्रीक आदि साधारण भी भारतीय 
. विचार वहां मिलते है उनमें भारतीय चिकित्सा तथा भारतीय बैथों 


अचनल्‍कि लि न +िनालणल भा न फनी + अनन-+-+++>+-++-+>++० +ु ऑडयननज &ए वमननब लक ज जला टजिफिललणाजल:: 


| ( १ ) इसकी टि० सं० उपी० पृ० ७६ का० २ में देखें | 


# स्पीगल कहता है कि यह स्वाभाविक है कि अधिक आबादी 


वाले नगरों में विदेशी चिकित्सकों की देशी चिकित्सकों के साथ 


॥ 


-  मेदा ) _! प्रायः प्रतिस्पर्धा रहती थी । ससेनियनों के समय भी ओऔक वैध 


हे 


| 
| 
4 


रानकुल में मिलते हैं तथा स्पीगल की सम्मति में भारतीय वैश्व भी 
बहां अवश्य ध। ( डिषा 406८४ ) 2. 7४, 9. ४०) 4 ?, १59, 


उपोद्दात का हिन्दी अनुवाद 


का ही प्रभाव समझना चाहिये। श्रीयुत कीय (5. 5. एथंप्र ) 
महाशय ने ग्रीस वेच्क में भारतोय आयुर्वेद विषयों की जो 
समानता दिखाई देती है वहां भी साक्षात्‌ अथवा परम्परा से 
( 906० ०07 ॥7तठ्ताह७ ) भारतीय प्रभाव ही है जिसका आगे 
निरूपण किया जायगा। इरान तथा भारत देश में वैसे भी परस्पर 
समीपता है | उसी श्रान देश के राजा प्रथम डेरियस की सहायता 
के रूप में इस्त्री पूवे ४७० समय में भारतीय सेना का ग्रीस के 
सैनिकों के साथ युद्ध(?) का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार इरान 
तथा भारत के पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध में वहां भारतीय वैद्यों की 
भी उपस्थिति होने से वहां भारतीय वे्ों का विशेषरूप से प्रभाव 
प्रतीत होता है। इरान देश की पशु भारतीय* ( एलशाइशं ) 
भाषा में मिषज, भेपज तथा मन्त्र आदि शब्द से साइश्यता 
रखनेवाले क्रमशः वेषनण  ( 38९८४828, 3८» ) भिजिष्क 
( छशाक्रा78 ) तथा माथ्र आदि शब्द भी मिलते हैं। अमीनियन 
( 47ए८यांछ0 ) भाषा में भी श्न शब्दों के समान हो शब्द 
( छग्ांगभोर, ठश्रेआंप्टे ) मिलते हैं। इरानी भाषा में भी 
वैद्याचक भिजिष्क शब्द तथा औपधिवाचक वेषज शब्द भारतीय 
भिषग्‌ तथा भेषज शब्दों के ही उच्चारण भेद से रूपान्तर हैं। 
हस अवस्था में अथवेवेद तथा ऋग्वेद में आये हुए ये प्रधान शब्द 
भी यदि वहां भारत से ही पहुँचे हो तो भारतीय आयुर्वेद का प्रभाव 
इससे भी बहुत कुछ अनुमान किया। जा सकता है। पारसी मत 
के प्रवतक जरथुष्ट्र से भी प्रानीन उस देश की मांगी जाति द्वारा 
भारतीय ब्राक्षणों से इस गुप्त वेधक विद्या को प्राप्त करने विषयक 
चतुर्थ शताब्दी के रोम के इतिहासलेखक, अमीनस्‌ तथा मर्सौनस्‌ 
आदि के लेखों के मिलने से तथा इरान देश में अत्यन्त प्राचीन 
काल से ही भारतीय वेश्यवक के स्पष्ट प्रभाव तथा भारतीय वे्यों के 


(१ ) इसकी टि० सं० उपो० पृ० ७७ का० १ में देखें । 

# औषध, विरोपण (घाव भरना ), औषधोपचार, वेद्य इन 
सबके लिये एक सामान्य रष्द बेशग है। तुलना कीजिये-संस्क्ृत 
भमिषज-भेषज्‌ ; पहलवी में यह शब्द बेशज्‌ रूप में मिलता है। 
इसीके अत्यधिक विकृृत रूप आधुनिक फारसी का बेजिशक शब्द, 
आरमीनियन भाषा के बेज्हिश्क ( वैद्य ) बेज्शकेल ( विरोपण-घाव 
भरना) हैं । छिए 4.. 0, 0४४४7९)), छ. ह. [4, ४० 4, ?.757. 


* प्राचीन श्रान के प्रचलित चिकित्सा विज्ञान पर ग्रीर्कों का 
बिलकुल भी प्रभाव नहीं है। श्रानियों के अवेस्ता नामक ग्रन्थ 
. में ( 898८७] ) शब्द प्रयुक्त हुआ है जो कि निश्चित रूप में 
गाथाओं की अपेक्षा प्राचीन ऋग्वेद तथा अथवँवेद में प्रयुक्त हुए 
भारतीय शब्द भेषज या भंषज्य से निकला हुआ प्रतीत होता है। 
इस शब्द का मूल इन्डो-यूरोपियन नहीं है तथा ग्रीक लोग भी 
इसे प्रयुक्त नहीं करते थे । इस शब्द का श्रानी भाषा में होना इस 
बात को प्रकट करता है कि श्रानियों ने चिकित्सा विज्ञान श्रीकों से 
नहीं, अपितु हिन्दुस्तानियों से ग्रहण किया है। यदि हम यह 
मान भी लें कि अथवंबेद तथा अवेस्ता एक ही काल के हैं तो भा 
यह निःसन्देद है कि ऋग्वेद इन दोनों से प्राचीन है तथा यह 
शब्द ऋग्वेद में भी पाया जाता है । 
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वृत्तान्त मिलने से वहां भारतीय आशयुर्वद का प्रकाश चिरकाल से 
स्पष्ट प्रतीत होता है । आयुवद के चरक तथा वृद्धजीवकीय आदि 
ग्रन्थों में बाह्दीकमभिषक्‌ के रूप नेंकाकझ्रायन का उल्लेख मिलता हे । 
प्राचीन काल में बहुत देर तक श्यगान के आविपत्य में आया हुआ 
बलख्‌ देश बाह्लीक शब्द से कदछ।ता था। सुश्रुतसंहिता की व्याख्या 
में काह्ायन को जो सुश्रत का सतीश्य कहां है उसे प्रामाणिक 
मानऊर वहां दिये हु! बाह्लीकमिषजां वरः'द्वारा निर्दिष्ट काड्रायन 
द्वारा बाहल्लीक देश में प्रचलित बंधक विद्या मी भारतीय ही सिद्ध 
होती है । इसके अतिरिक्त भारतीय आचार्यों के साथ पश्च प्रतिपक्ष 
रूप में संवाद करनेवाले काइायन को आचार्यों के साथ सम्मान 
देने से निबन्ध संग्रह आदि ग्रन्थों में संस्कृत भाषा में लिखे हुए 
उसके वचन का उल्लेख मिलने से उसका चिकित्सा सम्प्रदाय भी 
अन्यदेशीय न होकर भाग्तीय ही प्रतीत होता हैं। बुद्ध सामयिक 
जीवक के गुरू रूप में निर्दिष्ट आत्रेय तथा कश्यप द्वारा निर्दिष्ट 
बाह्दीकभिपक्‌ काह्रायन का समय ग्रीक वंद्यों। के सम्पके में आये हुए 
पूरवन लिखित इरानी राजाओं के समय से कम से कम भी एक दो 
शताब्दी पूर्व का मिलने से वहां भारतीयों का संबन्ध तथा प्रभाव 
प्राचीन ही सिद्ध होता है। यद्यपि निश्चयपुवंक कुछ न कह सकने 
पर भी 'श्नसाश्क्लोपीडिया बिटनिका! नामक(१) बृहत्कौश में 
लिखा है कि इरान तथा भारत से कुछ वैद्यक विषय ग्रीसवैद्यक 
में गये दुए दिखाई देते है । 

इस प्रकार अत्यन्त दूर २ देशों में शाग्वा तथा उपशाखारूप 
अनेक प्राचीन जातियों में भी न्‍्यून'धिक रूप से भारतीय प्राचीन 
व्यवहतिर्यों, अथववेद के समान मान्त्रिक प्रयोग तथा औषधप्रयोग 
द्वारा चिकित्सा सम्प्रदाय के बचक अनेक लक्षण मिलते हैं । 
अनावश्यक विस्तार के डर से इनका केवल संकेतमात्र ही किया है । 
इन उदाहरणों से भारत तथा अन्य देशों का प्राचीन काल में 
परिचय, सम्पक, व्यवहार तथा विद्याविज्ञान के परस्पर विनिमय 
का निश्चय होता है । 

प्राचीन भारतीय सभ्यता के अन्य विषयों की तरह आयुर्वेद 
भी प्राचीन ही है| आध्यात्मिक विचारों तथा वाह्य कलाकौशल 
आदि में उन्नति के शिखर पर पहुँचा हुआ भारत सबसे मुख्य 
शरीरयात्रा के लिये उपयोगा चिकित्साविज्ञान में फिस प्रकार 
उदासीन रह सकता था। आयुव॑दीय संहिताओं में तो इस सृष्टि की 
उत्पत्ति के साथ ही ब्रह्मा से आयुवद का उद्गम बतलाया गया है। 
अन्य विद्याओं की तरह वंच्चक विषय भी ऋक्‌, यजु, साम, 
तैत्तिरीय तथा अथवैवेद में तिशेषरूप से पाये जाते हे । 

वेदिक काल से ही आयुर्वद का सन्‍्मान होने से इसे उपवेद 
नाम दिया गया दै। वैदिक काल में अन्य विद्याओं की तरह 
आयुर्वद में भी बहुत से विचारशील तथा तच्चवदर्शी ऋषि हुए हैं। 
उस समय सैकड़ों वैद्यों, हजारों ओषषियों, अनेक रोगों तथा उनके 
उपायों के होने का प्रतिपादन पहले ही किया जा चुका है। उसके 
बाद भी आधुनिक विचारों के अनुसार लगभग तीन हजार वर्ष 
प्राचीन माने जानेवाले ऐतरेय, शतपथ तथा कौपीतक्ति आदि ब्राह्मण 


( १) इसकी टि० स० उपो० ए० ७७ का० २ में देखें । 
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ग्रन्थों में छान्‍्दोग्य तथा गर्भोपनिषत्‌ में श्रीत एवं गृद्यकछो में और 
रामायण,(१) महाभारत(२) तथा पुराण आदियों में भी अन्न-प्रत्यक्ञ, 
शारीरिक रोग, उसके परिहार के उपाय, ओषधि आदि आयुर्वेद के 
विपय, उनके इतिहास तथा उपाख्यान आदि का उल्लेख मिलता है । 
महाभारत(२) के युद्ध में भी स्थान २ पर योद्धाओं के साथ वेच्चों का 
जाना, सब उपकरणों से युक्त तथा शास्त्रों में पारज्ग्त अनेक 
जिकित्सकों का युद्धणशिविरों में उपस्थित होना तथा उनके द्वारा 
आहत (घायल ) रोगियों की चिकित्सा का उल्लेख मिलता है । 
मत्थू(४) ने भी श्स विषय का निर्देश किया है। रामायण में 

बेण वैद्य की कथा प्रसिद्ध ही है 

कौटिलीय अथशाखत्र के युद्ध (७) प्रकरण में श्र, यन्त्र, अगद, 
स्नेह, वस्त्र तथा हस्तिचिकित्सक और सख्रौचिकित्सक आदियों के भी 
सेना के पृष्ठ भाग में होने का निदश मिलता है। पुराण-इतिदास 
आदि में भी यह विषय पर्याप्त मिलता है । 

महाभारत में आता है कि गालव ऋषि गुरुदक्षिणा में देने के 
लिये घोड़ी की प्राप्ति के लिये जब काशीराज दिवोदास के पास 
पहुंचा तो उसे हिमालय की तलहटी में वायव्यदिशा में मारीच 
कश्यप का आश्रम बतलाया गया । इसप्रकार दिवोदास के कुछ पूर्व 
अथवा उसके साथ ही आश्रम बनाकर रहने वाले मारीच कश्यप का 
उल्लेख, मारीच कश्यप का ऋकसर्वानुक्रप यत्र तथा बूहद्देवता में 
भी उल्लेख है, आत्रय के समकालीन के रूप में मारीच कश्यप का 
उल्लेख, वार्योविद का मारीचकश्यप तथा आत्रिय पुनवंसु के साथ 
सहमभाव, क्रृष्णात्रेय तथा पुनवम आव्य का समानाधिकरण ( एक 
व्यक्तित्व ), चिंकित्साविज्ञान के प्रवर्तक के रूप में कृष्णात्रेय का 
महाभारत में निर्देश, आत्रेय के शिष्यरूप में भेड का उल्लेख, भेट के 
सहमभावी तथा आत्रेय पुनवसु के शिष्य के रूप में गान्धार के राजा 
नम्नजित्‌ का उल्लेख, नम्नमजित्‌ तथा दारुवाह का एक ही होना, दारु- 
वाह का काश्यप संहिता में निर्देश, गान्धार के राजा नम्नजित्‌ का 
ऐतरेय में तथा गान्धार के प्राणवित्‌ नम्नजित्‌ तथा उसके पुत्र स्वजित 
का शतपथ ब्राह्मण में कीतेन, दिवोदास का कोषीतकिबाद्म ण, कोषी- 
तकि उपनिषत्‌ , काठकसंहिता के ब्राह्मण अंश तथा महाभारत में 
उल्लेख तथा दिवोदास के पूर्तपुरुष के रूप में पन्वन्तरि का उल्लेख 
इत्यादि उदाहरणों को दृष्टि में रखकर विचार करने पर प्रतीत होता 
है कि मारीच कश्यप, पुनवेसु आत्रिय, भेड, नम्नजित्‌ दारुवाह तथा 
वार्योविद आदि चिकित्सा शाख के आचार्य, ऐनरेय, कोषीतकि, शत- 
पथ, काठक तथा अन्य बाह्मण ग्रन्थों से पूर्व तथा धन्वन्तरि और 
दिवोदास के समान द्वी ब्राह्मण ग्रन्व तथा उपनिपदों के काल में थोड़े 
बहुत पौर्वापर्य सम्बन्ध के साथ विद्यमान थे, जैसा कि पहले भी 
निर्देश किया जा चुका है। आत्रिय तथा काश्यप आदि द्वारा भी 
बहुत से पूर्वाचार्यों के मत तथा नामों का निर्देश मिलता है। इन 
आयत्रैय आदियों द्वारा संहिताओं के निर्माता होने पर भी पूर्वाचार्यों 
के विप्रकीर्ण विषय भी संगृद्दीत किये गये प्रतीत होते हैं । 

इसप्रकार वैदिक काल से परम्परापू्वक आया हुआ तथा क्रमशः 
विकास के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुआ चिकित्सा विज्ञान प्राचीन अर्न्थों 
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(१) १-३ की टि० सं० उपो० ५० ७७ का० २ में देखें ! 
(४ ) ४-५ की टि० सं० उपो० ए० ७८ का० १ में देखें 
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के लुप्त हो जाने के कारण यद्यपि आजकल उपलब्ध नहीं होता है 
तथापि उपलब्ध आज्रेय, सुश्रत तथा काश्यप आदि के ग्रन्थों में आये 
हुए विषयों को देखने से यह कहा जा सऊता है कि उस समय वह 
विज्ञान अत्यन्त उन्नत अवस्था में था। कायचिकित्सा (/४९७४०४६) 
के विद्वानू आत्रेय, कश्यप तथा भेड आदि द्वारा भी शल्यक्रिया 
( 507४९7ए ) का निर्देश करने से ज्ञात होता है कि शल्यविद्या भी 
प्राचीन थी तथा उस समय एथका प्रस्थान ( विज्ञान ) के रूप में 
प्रसिद्ध थी । इन आत्रिय आदि द्वारा उछिखित शालहाक्य आदि अन्य 
६ विभागों के विषय में भी विचारपुण्ण एवं प्रोढ़ ग्रन्थ होंगे । काल- 
वश ये ग्रन्थ भी लप्त हो चुके है, यह भी खंद का विषय दै । 

आश्रिन, भारद्वाज, जतृकर्ण, पराशर, हारीत, क्षारपाणि, भानु- 
पुत्र, भोजँ तथा कपिलबल आदि आचार्या के भूततन्त्र के मूल 
ग्रन्थों के अजकल न मिलने पर भी उनके वचन प्राचीन ताडपतन्रीय 
ज्वरसमुच्चय में तथा इनके और इनके अतिरिक्त अन्य भी कुछ 
आचार्यों के वचन बाद के तन्‍्त्रसार, चरक की व्याख्याओं तथा 
निबन्धग्रन्थों में उद्धृत मिलते हैं । इनसे स्पष्ट ज्ञात होता दे कि उस 
समय तक भी उन आचार्यों के ग्रन्थ उपलब्ध थे तथा उनका परिशी- 
लन भी किया जाता था । 

प्राचोन आत्रेय, कश्यप आदि, काम्पिल्प तथा गद्जाद्वार आदि में 
तथा भिन्न २ स्थानों में रहने वाले आचार्य उन २ स्थानों पर अपने 
शिष्य सम्प्रदाय में उपदेश परम्परा द्वारा ही केवरू अपने विचारों 
को प्रकट नहीं करते थ अपितु जिसप्रकार आजकल के वेद्य भिन्न २ 
संस्थाओं तथा विद्यापीर्शों के प्रतिनिधि रूप में भिन्न २ संस्थाओं तथा 
विद्यापीर्यों के प्रतिनिधि रूप में मिन्न २ स्थानों में एकत्र होकर उसे 
सम्मैलन का रूप देकर उसमें नवीन एवं प्राचीन विषयों के सम्बन्ध 
में विचार करते द्द उसीग्रकार प्राचीन काल में भी समय २ पर 
भिन्न २ देशों के तत्कालीन विद्वान्‌ एवं प्रसिद्ध आचाय॑े भिन्न २* 
स्थानों में एकत्र हो कर तथा परिपत्‌ को स्थापना करके परस्पर 
विचार विमर्श किया करते थ। इसप्रकार विचार विमर्श के बाद 
कसौटी पर कसे हुए उज्ज्वल रत्नों के समान वे सिद्धान्त, नवीन २ 
विचार तथा उनके अभिप्राय आदि उनकी संहिताओं में स्थान पाते थे। 

पाणिनि द्वारा भी ग्गांदिभ्यो यज! ( ४-१०१०५) स॒न्न के 
गर्गांदि गण में जतूकर्ण, पराशर, अभिवेश आदि शब्दों का उलेख 
किया होने से, 'कथादिभ्यप्ठक्‌! ( ४-४-२ ) सत्र के कथादि गण में 
आयुववेद शब्द से 'साथु' अर्थ में “आयुर्वदिक' पद को सिद्ध किया 
होने से प्रतीत होता है कि उस समय भी आयुर्वेद विद्या उन्नत अब- 
स्‍्थार्में थी तथा उस विद्या के कुशल विद्वान भी बहुत से थ। 
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यह भोज थारानगरी का राजा नहीं है अपितु सुश्रत का 
समकालीन प्राचीन आचाय है | 

+ हिमालय के पाइव, चत्ररथ वन, जनपद मण्डल, पात्चाल क्षेत्र, 
काम्पिल्य की राजधानी तथा पश्चगज्ा नामक स्थानों पर आयुर्वेदीय 
विषयों पर विचार करने के लिये महृषियों के एकन्र होने का चरक 
संहिता में स्थान २ पर उल्लेख मिलता है । विमानस्थान में परिषदों 
का निर्देश भी है। काश्यपसंहिता में भी जातिसश्नीय अध्याय में 
“पति परिषषद्‌ ( ४. ७९५ ) भूयांस ( ए. १५२ ) श्त्यादि द्वारा परिषत्‌ 
तथा विद्वानों के समवाय का उल्लेख मिलता है । 


डपौद्धास का हिम्दी अनुवाद 


धमन्त्रायुवेंद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌र। (२-१-६७) इस 
यत्र द्वारा सत्रकार गौतम ने जिसप्रकार उन २ औषधियों के उपयोग 
तथा उपदेश के अनुसार उन २ रोगों की निवृक्ति से आयुर्वेद तथा 
विषभूत अशनि ( बिजली ) के प्रतिपेतव के लिये मन्त्रों के फलों की 
देखकर उनकी प्रामाणिकता को स्व्रीकार किया है उसी प्रकार सत्र 
बेदनाओं के लिये आयुर्वेद को प्रामाणिक मानकर उसकी व्यवस्था 
करने से श्न प्र चीन आचार्यों के समय भी आयुर्वेद विद्या का प्रचार, 
उसका सन्मान नथा प्रामाणिकता ज्ञात होती है। न्‍्यायमजरगी(१) के 
रचयिता जयन्तभट्ट ने भी इस विषय में बहुत कुछ लिया है । 
महावग्ग आदि पालीग्रन्थ, में कालठाअन, र्साअन, ख्लोतोक्षन 
तथा गैरिक आदि ओपषधियों, भगन्दर आदि रोगों, त्रिदोष, स्वेदन, 
बस्तिकम आदि बहुत से भारतीय आयुर्वेदिक विषयों के उन्हीं शब्द! 
में मिलने से तथा जीवक के चिकित्सा वृत्तान्त से बुद्ध के समय 
(६०० इंस्त्री पूतर ) भी आयुर्वेद का प्रचार स्पष्ट प्रकट होता है । 
महावग्ग में आये हुए जीवक के चरित्र का अनुसन्धान करने 
पर गुरु द्वारा ओषधियों की आलोचना करने के लिये नियुक्त किये 
गये ज्ञीवक द्वारा एक भी अनुपयोगी अधोधि के प्राप्त न कर सकने 
के उल्लेग्ग तथा भेषज प्रयोग द्वारा अनेक तीन रोगों की चिकित्सा 
का इतिवृत्त मिलने से उसका कायनिकित्सा में तथा अन्न्रभेदन 
कपालभेदन आदि द्वारा चिकित्सा का उल्लेख मिलने से शल्यक्रिया 
में भी इसके असाधारण ज्ञान का परिचय मिलता है। महावग्ग, 
तिब्बतीय कथाओं तथा जातकों में उसके द्वारा बुद्ध तथा तत्कालीन 
राजाओं की चिकित्सा का निर्देश होने से उसका बुद्ध सामयिक 
होना तथा उन्हीं लेखों के अनुसार उसका तक्षशिला में अध्ययन का 
भी निश्चय होता दैे। परन्तु महावग के अनुसार उसका किसी 
प्रसिद्ध आचार्य द्वारा द्वी विद्याष्ययन का उल्लेख मिलता है। कुछ 
लोग कहते हैँ कि तिब्बतीय गाथाओं ( 7९४७7 "&|९३ ?. 94 ) 
के अनुसार आत्रेय द्वारा उसका विद्याध्ययन मिलता है। इसप्रकार 
वास्तविकता का निश्चय न कर सकने के कारण यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह आश्रय ही चरक संहिता का मूठ आचाय पुनवसु 
आत्रय है। चरकसंहिता के अनुसार भी उस समय पुनवंसु आन्रथ, 
भिक्षुगात्रेय तथा क्ृष्णात्रय आदि तीन पृथक आत्रियों का वद्चक थिद्या 
के आचाये के रूप में ज्ञान होता है। बस्तुतः आत्रेय केवल गोत्रनाम 
ही है। उस गोत्र में उत्पन्न हुए अनेक व्यक्ति पूर्वापर सम्बन्ध से 
आत्रिय नाम से कह्दे जा सकते हैं । जीवक के आचायेरूप में मिलने 
वाला आत्रिेय इनमें कौनसा है, इसका निश्चय न होने से केवल 
आत्रेय दग्द को समानता से इस पुनवसु आत्रेय को हो जीवक का 
गुरु कहना कठिन है। आत्रेय द्वारा जिस्नरषणीयाध्याय में तीन प्रकार 
की ओषधियों के वर्णन में 'शख्रप्रणिधान पुनश्छेदनमेदनम्यधन- 
दारणलेखनोत्पाटनप्रच्छुज्षती वनेषणज्षारजको कसश्च! ( प्‌. ५७८ ) 
द्वारा शल्य चिकिंसा का केवल नाममाश्र उल्लेख किया है तथा वह 
भी उस अध्याय के विषय के अन्त में कृष्णात्रेय के नाम से दिये 
होने से क्रृष्णात्रेय का ही मत प्रतीव होता है। काश्यपसहिता में 
“परतम्त्रस्य समयम्‌? 6रा शल्यविद्या का परतन्त्र के रूप में उल्लेख 
( १ ) इसकी टि० सं० उपो० ए० ७८ का० १ में देखें । 
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होने के समान आत्रेय ने भी 'धान्वन्तरीयाणाम! तथा 'एके? इत्यादि 
शब्दों द्वारा धन्‍्वन्तरि सम्प्रदाय का निर्देश किया है। चिकित्सा 
स्थान के द्िवरणीय अध्याय में शल्यवरिद्या द्वारा उपचारों का भी 
निर्देश है। परन्तु वह निर्देश पीछे से दृढ़वल द्वारा पूरित अंश में 
ही मिलता है । टीकाकारें के विभिन्न मर्तो के द्वारा उस अंश के 
अत्रिय अथवा अभ्निवेशीय होने का संत्राद मिलने पर भी उसी 
अध्याय में 'इति षडविधमुद्दिष्ट शबन्रकमंमनी षिभिः? (इलोक ६१) 
तथा तिषां चिकित्सा निर्दिष्टा यथास्वं स्वे चिकित्सिते! (इलोक ११९) 
हत्यादि वचन के मिलन से इसका प्रस्थानान्तरीय तथा परकीय 
सम्प्रदाय के रूप में निर्दश किया गया है। उससे पूत्र अशैचिकित्सा 
के प्रकरण / अ. १० ) में उपचाराथंक नाना प्रकार की ओपधियों का 
प्रथम निर्देश करके निम्न ब्लोक द्वारा शब्त्र क्षार तथा दाह ( 087- 
६८758007 ) प्रक्रिया को दूसरे आचार्यों के मत के रूप में दिया है 
तथा अल्प ज्ञान के कारण हानि की सम्भावना होने से पूर्णशान की 
आवश्यकता दिगख्बलाकर इस विषय में आत्रियाचाय ने अपने को तटस्थ 
ही रखा है-- 

तत्राहुरेके शख्रेण कतंन हितमशेसाम । 

दाहं ज्षारेण चाप्येके दाहमेके तथापम्रिना ॥ 

अस्त्येतद्भुरितन्त्रेण घीमता दृष्टकर्मणा । 

क्रियते त्रिविधे कर्म अंशस्तत्र सुदारुणः ॥ 

( जि, अ. ४२ इलोंक ३१३ ) 


सुश्रुतसंहिता में आठ! प्रस्थान, में से किस विषय में उपदेश 
करूँ, दिवोदास की इस उक्ति के समान आत्रेय पुनवसु की इसप्रकार 
की किसी उक्ति के न मिलने से, आत्रेयसंहिता में बिषतन्त्र आदि 
अन्य विषयों का प्रवेश होने पर भी शल्यविद्या के विषय में उपदेश 
न मिलने से, आत्रिय के छर्मों शिष्यों के कायचिकित्सा विषयक 
ग्रन्थों के हो निर्माण करने से, तथा शल्यचिकित्सा के विषय में 
उसके किसी भी शिष्य का उल्लेख न मिलने से आजकल कायचि- 
कित्सा तथा शरस्त्रतिक्रित्सा में असाधारण योग्यता वाले चिकत्सका 
( एशएभअंथंधा 800 372९००५ ) की प्थक्‌ प्रसिद्धि के समान उस 
समय पुनवसु आत्रय के कायचिकित्सा के विषय में ही असाधारण 
पराण्टित्य तथा आचायेभाव की प्रतीति होती है। महावर्ग में निर्दिष्ट 
जीवक को तो कायजिकित्सा के समान शख्ज्नलिकित्सा में भी असा*« 
धारण विद्वत्ता का परिचय ,मलता है। यदि यह जीवक पुनवंसु 
आत्रय का शिष्य होता तो उस आत्रय के अश्विविश आदि अन्य ऋछर्ओो 
शिष्यों द्वारा श्स असावारण योग्यता वाले अपने सहूपाडी का नामो> 
ल्लेव अवश्य होना चाहिये था। आत्रेय पुनर्॑सु से पूर्व अबन्नि 
प्रम्परा वाले किसी अन्य आतन्रिय का जीवक शिष्य हो, यह कपना 
भी नहीं की जा सकती । क्योंकि उस अवस्था में चरकसंहिता के 
उपक्रम तथा मध्य में जहां प्राचीन एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्यों का 
निर्देश किया है वहा इतने प्रसिद्ध तथा आयुर्वेद के विद्वानू जीवक 
का नाम क्य, नहीं दिया गया है। यदि आत्रिय पुनवंसु को बुद्ध- 
कालीन जीवक के गुरु आत्रेय से भी अवौचीन माना जाय तो 
वार्योविद, वामक आदि काशीनरेश तथा पेंदेह निमि के समकालीन 
वर्णन करते द्वुए आन्निय पुनवेसु ने जातक के अनुसार वैद्यक का 
अध्ययन करनेवाले काशीपति अक्षदप्त के नाम का भी उल्लेख क्यों 


€रे 


नहीं किया है ? उसके समकालीन काश्यप ने भह/ श्सका नाम 
क्यों नहीं दिया ? अग्निवेश के आचार्य आत्रेय का आत्रेय पुनवसु 
तथा काम्पिल्‍्प निवासी के रूप में निर्देश मिलता है। बुद्धसामयिक 
जीवक के आचायीै आत्रेय का तक्षशिला में निर्देश मिलता है। 
कामिपिल्य वैदिककाल से प्रसिद्ध है तथा तक्षशिला की प्रसिद्धि तो 
पीछे हुई है, जेसा कि पहले भो कद जा चुका है। यदि आत्रेय 
पुनवसु को अर्वानीन माना जाय तो इतने प्रसिद्ध तक्षशिला तथा 
पाटलिपुत्र का उसने निदश क्यों नहीं किया। इस प्रकार आश्रय 
पुनतंसु का काल अर्वाची न नहीं हो सकता है। संभवतः इसके बाद 
तक्षशिला में वसिष्ठ आदि शब्दों की तरह आत्रिय गोन्रवाला काय- 
चिकित्सा तथा शल्यजिकित्सा दोनों का विद्वान कोई अन्य ही 
व्यक्ति हो। उसी आत्रिय से ही बुद्धकालीन जीवक ने संभवतः 
विद्याध्ययन किया हो | इसलिये केवल आत्रेय शब्द मात्र को ही 
लेकर आत्रिय पुनवंसु को जीवक का गुरु सिद्ध करना उचित 
नहीं है। इन सत्र बातों का पहले भी निर्देश किया गया है। 
वृद्नीउक तथा जीवक नाम से एथक २ प्रसिद्धि होना भी दोनों 
के भेद तथा पूर्वापर भाववी प्रकट करता है | इस प्रकार सब बातों 
पर विचार करने पर तिब्वतीय गाथाओं में निर्दिष्ट आत्रेय भी 
पुनवसु आत्रेय से भिन्न तथा पथात का प्रतीत होता है । 

यदि पूर्वोक्त विवरण के आधार पर इस तन्‍्त्र के आचाये वृद्ध 
जीवक और महावग्ग आदि बौद्ध ग्रन्थों में निर्दिष्ट प्रसिद्ध वैद्य 
जीवक के जन्मस्थान, गुरुकुल (शिक्षास्थान ) तथा चिफ़ित्सा के 
इतिवृष्तों में परस्पर विपरीत संत्रादों के भिलने पर भी विशेष 
दृष्टियों से लिखे गये इतिदार्सा में जो इससे विपरोत उल्लेख मिलता 
है वह संभवतः प्रमेय अंश मात्र को लेकर ही लिखा गया है। 
महावग्ग में उसके पूत्र चरित्र के अनुस्तार उसका कुमारभृत्‌ नाम 
उचित होने पर भी कुमार भद्चो इस विशेषण से तथा राजकुमार 
अभय द्वारा पालन किये जाने का निर्देश होने से उसकी सह्ढ्ति 
नहीं बेठती । पाडीग्रत्थों के अनुसार उसका कौमारभू य के ज्ञाना 
के रूप में ही निर्देश है । पूरे सम्वदायों के अनुसार कुमारभृग्य 
शब्द से बालचिकित्सा का ही बोध होता है। कालीदास(?) ने भी 
इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है। इलनने प्रसिद्ध उस वैद्य 
का बालबिकरित्सा का उल्लेग न होने पर भो, उस विषय में ज्ञान 
हो सकता है| प्राचीन इतिहासों में कहीं २ नैसर्गिक श्रिषयों के 
उपस्थित होने पर किसी दवीय शझाक्ति अथवा किसी कोतुक 
(0(57०९) का स्थान २ पर उल्लेख मिलता है। इसका अन्लंदृष्टि से 
मनन करने पर वह रहस्य किसी दूसरे रूप में प्रतीत होता है। 
इस ग्रन्थ में निर्दिष्ट पांच वे वाले जीवक के गद्ना के कुण्ड में 
डुबकी लगाकर क्षणभर में वलिपलित (झुर्रियों एवं सफेद बालों से) 
युक्त होकर वृद्धभावको प्राप्त करने में कुछ कौत॒क है | बौद्ध ग्न्धोक्त 
जीवक का भी उत्पक्ति संबनन्‍्धी बालवृप्तान्त असाधारण है। इस 
प्रकार दोनों में कुट बालरहस्य विद्यमान है। पद्चनद, गान्धार 
आदि पश्चिम विभाग में अनेक आचार्यों द्वारा वेधक विद्या 
की वृद्धि, ठेथक के ग्रन्थों के बनाने वालों के आचाय॑ के 
रूप में आत्रेय का उल्लेख तथा महावश्ग में आत्रेय के नाम का 


(१ ) श्सकी टि० संस्कृत उपो० ६० ८० का १ में देखें। 


। 
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डपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


उल्लेख न होने पर भी तिब्बतीय गाथाओ में तक्षशिला में जीवक 
का आत्रिय द्वारा वैथविदा के ग्रहण का उल्लेख मिलता है। चरक- 
संहिता में आत्रेय द्वारा मारीचि कश्यप का उल्लेख होने पर भी 
प्रसिद्ध जीवक का उल्लेख न होने से संहिताकार मारीचकश्यप की 
अपेक्षा जीवक बाद का प्रतीत होता है। वृद्धजोवकीय अन्य में 
प्राचीन कश्यप के साथ जोव के प्रश्नों तथा प्रतिप्रश्नों का निर्देश 
भी अपने ग्रन्थ की मौलिकनता का प्रदर्शन करने के अभिप्राय से ही 
प्रतीत होती है । इस अवस्था में उसकी लेखनी द्वारा भी उस समय 
के उत्सर्िणी, अवसर्पिणो, निम्नेन्थ आदि लोकप्रसिद्ध शब्दों का 
प्रवेश संभव दै । इस प्रकार स्थालीपुलाक न्‍्याय# से नाम तथा देश 
की समानता मात्र से जबरदस्ती इस आत्रिय को भी वहां माना जाय 
तथा वृद्धजीवक को भी बौद्ध ग्रन्वोक्त जीवक ही माना जाय तो भी 
आत्रिय तथा जीवक का समय बुद्धकालीन सिद्ध होता है, न कि 
उसके बाद का इस प्रकार भी ये २६०० बर्ष से अगब्रोचीन सिद्ध 
नहीं होते हैं । 

बुद्ध सामयिक जीवक भी दब्य्यप्रक्रिया तेथा अनेक प्रकार के 
असाधारण औषधप्रयोगों से प्रसिद्धि पाने के कारण उस समय 
दोनों प्रस्थानों में ( शल्य तथा कायचिकित्स। विभाग ) विशेषरूप 
से प्रसिद्ध था। उस समय अच्छे गुरुओं के कारण अध्ययन तथा 
अध्यापन की प्रणालो मौरवयुक्त होने के कारण अन्य भी सैकड़ों 
व्यक्तियों के आयुर्वेद के विज्ञान कायनिकित्सा तथा शाखनतिकित्सा 
दोनों में पूणे यौवन पर पहुचा हुआ था । 

आत्रिय के शिष्यरूप में उल्लेख होने से जीवक ने, उसके वर्णन 
में आये हुए उसके क्रिया कौशल तथा उसके परिणार्मों को दृष्टि में 
रखते हुए प्रतीत होता है कि कायचिकित्सा के ज्ञान के लिये चरक- 
संहिता की प्राचीन अप्रतिसंस्कृत अवस्थात्राली आत्रियश्नहिता का 
तथा शल्यप्रस्थान के ज्ञान के लिये आत्रियसंहिता में भी सन्मानब् 
पूर्वक धन्वन्तरि का उल्लेत्र द्ोने से प्राचीनकाल में असाधारण रूप 
से प्रसिद्ध सुश्रुतसंहिता अथवा उसकी पूर्व अवस्थारूप पन्वन्तरि 
सहिता का ही अध्ययन किया था। यद्द जीवक वही दो, चाह दूसरा 
हो, उसने बालतन्त्र के ज्ञान के लिये भी उस समय प्रसिद्ध 
काश्यपसंदिता का ही अध्ययन किया प्रतीत होता दै। श्नके साथ 
ही उससमय परम्परागत आखिन, भारद्वाज आदि को उपलब्ध 
संहिताओं को भी उसने विशेषज्ञान के लिये संभवतः देख लिया हो। 
उस समय उपस्थित इन आर अन्धथों की और प्रात्रीन काल में 
प्रसिद्ध तथा इतिहास में मो मिलने वाले आत्रिय आदि आनार्यों को 
छोड़कर अनुपस्थित विदेशों आचार्यों द्वारा अध्ययन को कव्पना 
करना सगत प्रतीत नहीं होता । यदि ऐसा होता तो आत्रिय का 
उल्लेख करनेवाले तिब्बतीय गाथाओं तथा जातक आदि ग्रन्थों में 
इस आशय का निर्देश भी अवश्य होता। 

प्राचीन काल से ही भिन्न २ विद्याओं के सम्प्रदायों द्वारा उन्नत 
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& स्थालीपुलाकन्याय--दांडी में एक चावल को पका हुआ 
देखकर शेष के पकने का भी जिस प्रकार अनुमान कर लिया 
जाता है उसो प्रकार किसी वस्तु के एक अंश को देखकर जब शैष 
का अनुमान कर लिया जाता दै तब यह व्यवद्वत होता है। 

( अनुवादक ) 


उपीद्धांत का हिन्दी अनुवाद 


भारतीय पश्चिम विभाग में तक्षशिला के आसपास का प्रदेश 
बुद्धकाल से पूर्व पाणिनि, व्याड़ि सदृश अन्य भी सैकड़ों वेद 
बेदाज्ों तथा आयुवंद के पण्डितों द्वारा प्रतिष्ठित था । इस विषय 
में राइस डेविड नामक विद्वान का मत भारती नामक मासिक 
पत्रिका (बषे ४८ पृ० ७०४) में दिया हुआ है कि तक्षशिला 
विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, धनुबंद, गान्धव विद्या, अर्थशास्त्र, रसायन, 
धर्मशास्र आदि बहुत सी विद्याओं का अध्ययन तथा अध्यापन 
होता धा । आयुर्वेद शासत्र का विशेष रूप से अध्ययन होता था ॥ 
उस विश्वविद्यालय में बेबिलोनियन, मिशर, फिनिशिय न, सीरियन, 
अरब तथा चीन देश के भी बहुत से पण्डित वेद्यक की शिक्षा के 
सबन्ध में एकश्रित होते थे । इस प्रकार तक्षशिला की महिमा का 
वर्णन किया है । किन्तु उपयुक्त वर्णन करते हुए उसने जो यह 
लिखा है कि उस समय ग्रीक लोग भी आयुर्वेद की चिकित्सा के 
लिये तक्षशिला में आते थे तथा वहीं जाकर जीवक ने भी आयुर्वेद 
शास्त्र का अध्ययन किया था । यह सभवतः बाद में बौद्ध काल के 
प्रसार के समय को दृष्टि में रखते हुए लिखा गया है । जातक 
ग्रन्थों में भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में भारत के भिन्न २ प्रदेशों 
से आये हुए विद्या्थियोँ का भारतीय अध्यापकों द्वारा भारतीय 
पूर्व॑-सम्प्रदाय के स्मृति, आयुर्वेद, धनुवंद, अर्थशास्र आदि ग्रन्थों 
के ही अध्ययन का उल्लेख मिलता है । अआगत्रेय द्वारा जीवक के 
अध्ययन का काल प्राचीन है । इस प्रकार जीवक के अध्ययन 
संबन्धी विषयों तथा बाद के बौद्ध सामयिक विषयों को परस्पर 
एक सत्र में मिला देने से भ्रम उत्पन्न हो गया है । महागग्ग में 
निर्दिष्ट जीउक के अध्ययन के समय मगध में भी बौद्ध धर्म की 
प्रारंभिक अवस्था उत्पन्न हो गई थी । बुद्ध के श्तिवृत्त के द्वारा 
भी उस समय मगध, साकेत, कपिलवस्तु आदि आसपास के 
प्रदेशों में ही उसके प्रभाव की प्रतीति होती है । मज्ञम्‌निकाय 
आदि पालीतिपिटक ग्रन्थों का अनुसन्धान करने पर यमुना के 
पश्चिम विभाग में बुद्ध के जाने तथा उसके धमप्रचार का उल्लेख 
नहीं मिलता है । तक्षदिला के वर्णन करने वाले महावग्ग में भी 
उस प्रदेश में बौद्धधर्म के प्रभाव का निर्देश नहीं है । अलेक्जेण्टर 
( सिकन्दर ३१२६ इस्त्री पूरे ) के आगमन के समय भी अन्य किसी 
राजा द्वारा अधिष्ठित तक्षशिला में बौद्धधर्म का प्रभाव प्रतीत नहीं 
होता है । बाद में अशोक के समय (इंस्वी पूव २६२ से २३२ ) 
अथवा मिलिन्दर द्वारा बौद्धधर्म के ग्रहण के बाद बौद्धधर्म॑का 
प्रचार होने से तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी उसका प्रभाव आग 
सकता है । यदि ग्रीक वैद्यों का वहां आना हुआ हो तो वह बाद 
में बौद्धधर्म के प्रचार के समय ही संभव हो सकता है , बुद्ध 
सामयिक जीवक के अध्ययन के समय तो ग्रीक बर्चक के पिता 
हिपोक्रिट्स ( स्ाफुएण्ण&(८४ ) का जन्म भी नहीं हुआ था 
इसलिये उसका आना संभव द्वी नहीं है। तथा न उसके बाद के 
अन्य लोगों का वहां अध्यापक होना संभव है । उस समय ग्रीक 
वैद्यक के अध्ययन के लिये भारतीयों का उनके देश में जाने का 
तथा यहां भारत में आकर भारतीय वैश्वक में प्रवीण होकर किसी 
ग्रीक वैद्य का भारत में अध्यापक होने का वर्णन भारत तथा ग्रीक 
किसी भी देश के इतिहास में नहीं मिलता है । भारत में राजदूत 


८३ 
#€<>>९>शर>क 4७49९ ७०६७६ १? 
बनकर आये हुए स्त्रय॑ ग्रीक वेध मेगस्थनीज ( /र०2७४(6765 ) 
द्वारा भी श्रीक वैद्यों का भारत में अध्यापक होने तथा प्रभाव का 
उल्लेख नहीं किया गया है अपितु इसके विपरीत चन्द्रगुप्त के राज्य 
में रहने वाले विदेशियों की चिकित्सा भी “भारतीय बे््चों द्वारा 
किये जाने का उल्लेख किया है । इस प्रकार स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि भारत में चिकित्सा विज्ञान भारतीयों के ही हाथ में था । 
इसमें विदेशियों का नाम मात्र भी प्रभाव नहीं था । 
हिपोक्रिटस संबन्धी विचार-- 


कम 


पाश्चाक्त्य ग्रीक व्च्यक में प्रधान आचार्य के रूप में हिपोक्चिटस 
का निर्देश मिलता है । उसका जन्म कार ( ०09 ) नामक स्थान 
में ४६० ईस्वी पूर्व अथवा दूसरे मत से ४५० इईस्त्री पूत्र में हुआ 
था | इसने अपने पिता ( रिह&०)१९४ ) तथा ( िं९ः०0#00७ ) से 
विद्याग्रहण की थी । विद्याध्ययन के लिये दूर विदेशों में भी वह 
गया था । ८५ से १९० बष की अवस्था में उसके जीवन काल के 
विषय में अनेक मतभेद दिखा देते हैं । प्लेटो ( ?]800 ई० पू० 
४२८-३४८ ) नामक विद्वान्‌ ने हिपोक्रिट्स के भेषज्य विद्या के 
अध्यापन की वृत्ति का उल्लेख प्रोटोगोरस ( ?2700&2070७ ) ग्रन्थ 
तथा दर्शन विषयक फेंड्रस (?॥8९७7४७ ) ग्रन्थ में दो बार 
किया है | टिमियस ( 7798&€४७ ) नामक इन्द्रियविज्ञान विषयक 
ग्रन्थ में उसने इसके नाम का उल्लेख नहीं किया है । अपने 
मतिक ग्रन्थ में अरिष्टाटल३ ( #7५४०ी८€ इ० पू० ३८४-३२२ ) 


न: बन कनिििः;।ःषोी जन जज + आज जे 


निकल 


विदेशियों के लिये भी ऐसे भारतोय अधिकारियों 
नियुक्ति को जाती थी जिनको ड्यूटी पर देखना होता था कि कोई 
विदेशी बीमार न हो जाय । थदि उनमें से कोई बीमार हो जाता 
था तो वे अधिकारी उसको चिकित्सा के लिये चिकित्सक को 
भेज देते थ तथा अन्य प्रकार से भी उसकी देखभाल करते थे । 
( 0ग70॥9 '९ए६३७४0९९८४.. 00 8079॥ ?, 42 ) 


॥ 97085, (सुइदास), 7 7९€४०2९४ ( जोलजस ) तथा 50७78 
( सोरानस ) लेखर्को द्वारा लिखित हिपोक्रिटस के प्राचीन जीवन 
चरित्रों से ज्ञात होता है कि हिपोक्रिस्स कास ( ००५ ) नामक 
स्थान में ४६० इंस्वी पूव में उत्पन्न हुआ था । 
( तछांएए०श४९८९३ ४०) ॥ 9, #।॥] ) 
३ पूर्व ग्रन्थ ( ?772४2०७५ ) से हमें ज्ञात होता है कि 
हिपोक्रि्स (009) देश का रहने वाला एवं (63०े९्फ़ांबते) था तथा 
उसका व्यवसाय चिकित्सा शास्त्र के विद्याध्ियों को पढ़ाना था । 
इस ग्रन्थ ( 270&80०7०७७ ) से हमें श्सके अतिरिक्त कुछ विशेष 
ज्ञात नहों होता कि वह हिपोक्रिट्स फोस ( शुल्क ) लेकर विद्या- 
थियाँ को पढ़ाता था । 
( 7]800१8 777008207०8 3]] 8, 0. ) 
( तरफुण्कथालड शत व] 7९, >> ) 
(56९९ 8)६० ए]8007%8 शब्ष्वाएड, 03 ४०ण 7, &।!॥] ) 
६ अस्थिटल के ग्रन्थों से हमें ज्ञात होता है कि हिपोक्रिट्स 
पहले से ही महान्‌ हिपोक्रिट्स ( 4096 0९8४४ छाफ़ण्कफल०९५ ) 


कहलाता था । 
([छ4 एणग ] ९, जा।ए ) 
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नामक विद्वान्‌ ने. श्सके नाम का केवल एक बार ही अआछ्ख किया 
है| इसके द्वारा हिपोक्रिटस के भपज्यविद्या के अध्यापन की वृत्ति 
करने का समर्थन होता है । ग्रीक इतिहास लेखक हिरोडोट्स 
( सिछ०0000४ ई० पू० ४८४-४२५७ ) द्वारा पाथागोरस आदि 
विद्वानों का उल्लेख किया जाने पर भी अपनी पिछली अवस्था में 
विद्यमान हिपोक्रिट्स का वर्णन न करने से प्रतीत होता है कि 
उस समय तक इसकी इतनी प्रसिद्धि नहीं थी। कास नामक स्थान 
के पूर्व इतिहास के अन्वेषक *हरजोंग ( पिछ-०६८ ) नामक विद्वान्‌ 
को भी कास के बहुत से लेखों में भी इसके विषय में कुछ विशेष 
उपलब्ध नहीं हुआ है । अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी इसके विषय में 
विशेष निर्देश नहीं मिलता है । 

08०ण (0. इ० प० १३०-२०० ) का मत है कि इंस्वी 
पूर्व ४२७ से ४०० समय से पहले ही इसने अपने ग्रन्थ का संपादन 
किया था । तथा 7॥097७३ का मत इंस्वी पुवे ४३० से ४२० तक 
का है । छान्दोग्य, व्याकरण तथा लेखशली का अनुसन्धान 
करने पर किसी$ २ का मत हैं कि अलेफ्जेण्टर के बाद इस्त्री पूव 
३०० वष में हिपोक्रिटस के ग्रन्थ की रचना हुई थी । उसके नाम 
से बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध होते है । इनमें परस्पर विरोध तथा 
लेखशेली की भिन्नता दिखाई देने से बश्न मर ( 9, प्रकाश ) 


# कास ( 003 ) में किये गये ९7०2०४ के अथक अन्वेषणों से 

भी हिपोक्रिट्स के विषय में किसी तथ्य का ज्ञान नहीं होता है | 
(8, 9. 5४, रण ५] 7०. 544. 70. |फ््माए0९-, ) 

ग्रन्थों को शेली कई बार उसके काछ निर्णय का अश्लान्त 

साधन होती है, कई वार नहीं भी होनी है । अलंकार शास्त्र का 

वशवर्तों होना इसी प्रकार को पहचान दे । यह जिन ग्रन्थों में 

पाया जाता हैं वे प्रायः ४२७ इ० पू० से पुराने नहों होते और 

न ४०० इ० पू० पीछे के होते हैं क्य|कि इसी समय से एटिक 

व्याख्याताआ। के प्रभाव से इस शैलीमें परिवनन प्रारभ हो गया था। 
( 97एएण०७४५2७ १४०] ॥ ॥7907040०४०7 | >> ४] ) 

| इन सब प्रमाणों से उसका काल ४३०-४२० ३० पू० 

ठहरता हैं और यह सिद्ध होता है कि लेखक या तो स्त्रय॑ हिपोक्रेटस 

था या उसी वश्कप्रस्थान ( 8क०० ) का अनुयायी और उसका 

समकालीन दूसरा दी कोई योग्य विद्वानू था । 

( धराफ़ुण्ण&०५ ४० 7 9, ४. ) 


8 कुछ अंशों में व्याकरण और शब्दरचना सबसे अधिक 
निश्चित प्रमाण हैं । यदि निपेतवाची ए॥ उपसर्ग के स्थान पर 
0०, का प्रयोग हो तो यह निश्चित रूप से उत्तर सिकन्दरिया 
( जिसका संस्थापक सिकन्दर महान्‌ था ) काल का निश्चित चिह्न 
है । २०० ई० पू० के० परवर्ती लेखों को एक अन्य यक्ष्म विशेषता 
अस्वाभाविक शब्दाश्म्बब ओर अभिव्यक्ति की वक्रता है जो उतनी 
ही असंदिग्ध दे जितनी कि यह अनुभवातीत है । हिप्रोक्रिट्स 
की कुछ रचनाएं यह विशेषता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं। 

( प्राफ़ूण्ग४९३ ४०0) | 490700०07 7, 32. ) 
बा (0790७ 9777०: में लगभग ७० से अधिक लेख हैं 
प्रस्तु उनमें से किस्ती को भी पू्णनिश्चय के साथ हिपोक्रिग्स का 


! 
| 


उपोड्धात का हिन्दी अनुवाद 


का मत है कि ये सब ग्रन्थ हिपोक्रिटस के ही हैं-यह पूर्ण विश्वास 
के साथ नहीं कहा जा सकता। * ड्पर (77७७7 ) का मत 
है कि इन ग्रन्धों में कुछ दिपोक्रिटस के होने पर भी सब उसके 
नहीं हैं अपितु बहुत से ग्रन्थ उसके किसी बंशवाले, उसके शिष्य 
अथवा उसके किसी अनुयायी द्वारा लिखे गये प्रतीत होते हैं । 
पी, सी राय तथा अन्य भी विद्वानों की ऐसी ही राय है। 
हिपोक्रिय्स से प्रानोन डेमोकेडिस + के ग्रन्थों का भी हिपोक्रिट्स 
के ग्रन्थों में समावेश हुआ २ मिलता है। इनमें से एफारिज नामक 
ग्रन्थ डाशक्लिस नामक घधिद्वान्‌ द्वारा, आर्टीक्युलेशन नामक 
ग्रन्थ टरियस विद्वान्‌ द्वारा तथा दो तीन अन्य ग्रन्थ मेनन नामक 
विद्वान्‌ द्वारा पहले से ज्ञात थ । नेचर ऑफ मेन नामक प्रन्ध 
अरिष्टाटल (१) विद्वान्‌ द्वारा ज्ञात था तथा वह भी उस ग्रन्थ को 
पालिवस का जानता था । यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि 
अमुक ग्रन्थ हिपोक्रिट्स को अपनी रचना है । ऐसा कोई भी ग्रन्थ 
नहीं मिलता है जिसे चिकिसा विज्ञान के पिता दहिपोक्रिट्स की 
अपनी रचना कहा जा सके । उसके नाम से मिलने वाले ग्रर्न्धो 
का यदि संग्रह किया जाय तो सकड़ों ग्रन्थ एकत्र हो सकते हैं 
जिनमें परस्पर विभिन्न तथा विरुद्ध विचार मिलते है । यह विभिन्न 
सम्प्रदाय वाले तया ग्रीस देश के विभिन्न स्थान एवं विभिन्न काल 
वाले विद्वानों द्वारा लिख गये अनेक ग्रन्थे। का संग्रह प्रतीत द्ोता है 
जिनका £ समय छटी शताइछी तक भी मिलता है। 'श्नसाशइकलो- 


नहीं कहा जा सकता । तथा उनमें से कुछ तो निश्चित ही हिपी- 
क्रिट्स के नहीं है । 
( 4५ १४. 0. ५४० ५] 7. 543, 0. 7800९" ) 
» उन ग्रन्थों में से बहुत से निःसन्देह उसके परिवार के 
किसी व्यक्ति अनुयायियों अथवा शिर्ष्यों द्वारा लिखे गये हँ-जो 
कि उस की <चना मान जाते हूँ । 
( 4)78.7€7-7, 0, ६७४. 5079 0 4700 (९7807 
४०१ 7. ह5 एव) 
+ परन्तु हिपीक्रिट्स के जन्म से पूर्व ही डेमोकेडिस नामक 
विद्वान्‌ को मृत्यु हो चुकां थी जिसके समय में बहुत से मुख्य लेख 
तयार हुए थे जिनका कि यहां अनुवाद किया गया था । 
( धएफ्ुण०ण४९5 ४०) ॥7 7, »५] ) 
३ इनमें से कौन से ग्रन्थ हिपोक्रिट्स के हैं, इस प्रश्न का 
कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जासकता है। ऐसा को ग्रन्थ 
नहीं है जिसके लिये हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सके कि यह 
जिकित्सा विज्ञान के पिता ( 7४४४९ 0 7९१;०४९ ) हिपोक्रिश्स 
का हैं । उस संग्रह की पुस्तवी जिनकी संख्या १०० के लगभग हैं, 
नाना प्रकार के तथा विरुद्ध विचार वाले भिन्न २ मर्तो के विद्वानों 
द्वारा लिखी गई हैं । ये विद्ान्‌ सीसदेश तथा ग्रीकसाहित्य में 
अत्यन्त भिन्न २ समय में हुए दे तथा इनमें से किन्‍्ददीं २ विद्वानों में 
तो परस्पर लगभग ५-६ सौ वर्ष तक का अन्तर है । 


(8. 8, ए० 5ए 9. 98 ) 
( १ ) इसकी टि० सं० उपो० पृ० ८२ का० * मेंदेखें । 


डपोद्ात का हन्दी अलुवाद 


५ 
पीडिया ब्रिटेनिका! में लिखा है कि रोमदेश में तृतीय * शताब्दी 
इस्वी पश्चात्‌ तक के लिखें हुए कुद् ग्रन्थों का भी इसमें 
समावेश है । हिपोक्रिट्स को महान्‌ का पद दिया गया है । 
विलामाबिज (श]बण०छां४) का मत है कि बिना ग्रन्थ निर्माण 
के ही श्सका नाम प्रचलित है | हिपोक्रिटसीय ग्रन्थों के अनुवाद 
की भूमिकाई में लिया है कि अरिष्टाटल से पूत्र के कार्पस (00779७७) 
नामक ग्रन्थों के संग्रह में हिपोक्रिट्स के लेव के न मिलने से 
प्रतीत होता है कि हिपोक्रिट्स के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों का लेखक 
हिपोक्रिट्स नहीं है अपि तु पालिबस ( ?0ए४७४७४ ) नामक अन्य 
ही विद्वान्‌ है । पाश्चात्त्य विद्वानों की सम्मति है कि प्राचीन ग्रन्थों 
में भो समय प्रभाव से पाठविशेष, आवापोद्वाप प्रक्रिया द्वारा 
संस्करण तथा परिवर्धन आदि द्वारा बहुत से विकार उत्पन्न हो 
चुके है। हिपोक्रिट्स के नाम से जो सैकड़ों ग्रन्थ प्रसिद्ध हे वे प्राय: 
छोटे २ तथा एक २ विषय का वर्णन करनेवाले हैं। इस्त्री पश्चात्‌ 
१३०-२०० समय में ग्यालन ( 0७९०9 ) नामक विद्वान्‌ ने 
हिपोक्रिटस के नाम से प्रसिद्ध कुछ ग्रन्थों का विवरण दिया है। 
उसकी भी हिपोक्रिटस के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थ रूपान्तरित& 
अवस्था में ही मिले है । उपलब्ध ग्रन्धे में भी बहुत से ग्रन्थ 
एशिया माइनर से मिले है तथा एक दो ग्रन्थ सिसली प्रदेश से 
मिले है। इस प्रकार इन ग्रन्थों के पुरातन ग्रीसराज्य में न मिलने 
तथा रूपान्तरित अवस्था में मिलने का ज्ञान होता है। यदि उसके 
नाम से मिलनेवाले सब ग्रन्थ उसके द्वारा लिखे हुए तथा उसी काल 
के होते तथा ग्रीस में उसके ग्रन्थों का उसी के समय से ही प्रचार 


* बाद के और बहुत से आधुनिक ग्रन्थों का काल रोमन 
साम्राज्य के समय का है। इनमें से संभवतः बहुत से रोम में इंस्त्री 
पश्चात्‌ ३०० वर्ष तक के भी लिखे हुए हैं । 

(9, छ, ए० हा २, 584 ) 

। विलामाबिज कहता हैं कि बिना लेखों के ही प्रसिद्ध 
हिपोक्रिटस नाम का इस प्रकार का प्राचीन विवरण मिलता है | 

( लाए्००'४५९3 ४०)॥ 7. ४.५४ ) 

4. अरिष्टाटल से पू के का्पंस ( 00०७ ) नामक ग्रन्थ 
संग्रह में हिपोक्रिटस के किसी लेख का उद्धरण नहीं मिलता है तथा 
बह इसका लेखक हिपोक्रिटस को नहीं अपि तु पालिबस को मानता 
है। वस्तुतः उस महान्‌ चिकित्सक ( हिपोक्रिट्स ) तथा उन लेखों 
के संग्रह को जिनमें उसका नाम आता है, हम निश्चयपूव॑क 
097५७ के (६८४४५, 087ए80०५ के शि॑०ण०९७ तथा खैंशाठक 
से बाद का नहीं कद्द सकते | 0९४४५ तथा 9००७४ चतुर्थ शताब्दी 
के पूर्वाड्ड में हुए हैं तथा वै७००४ अरिधष्टाटल का शिष्य था । 

( तफुणमबा2०8 १० ॥ 77006प0०0० 7, >.५ए ) 
$ (» ) इस संग्रह का मूल तो सदिग्ध है ही, तिसपर यह 
अपने रचनाकाल और भगालन के मध्यवर्ती समय में अखण्डरूप 
में भी नहीं रहा है । (&, 8, ४० ># 7, 584 ) 
(४० ) हिपोक्रिट्स के इन संग्रहों में से सबंप्रथम ग्रन्थ एशिया 
माइनर से तथा एक या दो ग्रन्थ संभवत: सिसली से मिले हैं । 
( 8, 8, ए० »। ?. 584 ) 
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"एप 

भी होता तो प्लेटो तथा अशस्शिटल द्वारा भैषज्य तथा आध्यात्मिक 
विषयों में इसके नाम के निर्देश की तरह प्लेटो के टिमियस नामक 
ग्रन्थ में तथा ग्रौस के अन्य प्राचीन विद्वानों के ग्रन्थों में भी उसके 
भषज्य ग्रन्थों के प्रचार के संबन्ध में बहुत कुछ उल्लेख मिलना 
चाहिये था। यदि चिकित्सा थिज्ञान के पिता समझे जानिवाले 
हिपोक्रिटस के सम्प्रदाय का अपने देश में ही विशेषरूप से प्रचार 
होता तो उसके बाद के व्यक्ति भपज्य विद्या में विशेषता प्राप्त करने 
के लिये मिश्र देश में न जाति । हिपोक्रिटस के बाद ३८२-३६४ 
इस्त्री पूर्व में यूटडाक्तसस ( ग्रिपवत०5७8७ ) नामक पिद्वान्‌ द्वारा मिश्र- 
देश में जाकर १५ मास तक हेलियोवोलिस नामक स्थान के एक 
भिषक्‌ पुरोहित से भेपज्य विद्या के अध्ययन का वर्गन इतिहास में 
मिलता(?) है । पूत्रकाल के समान बाद में भी ग्रीसवार्लों का 
चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन के लिये मिश्रदेश में जाने से उस 
समय तक भी ग्रीस में मिश्र देश का प्रभाव प्रकट होता है| 

अपने सम्प्रदाय के प्रचार के लिये स्नीडस (09009 ) 
अथत्रा मतान्तर से कास (005) नामक स्थान के रहनेवाले 
हिपोंक्रिट्स के पूर्व पुस्तकालय को जडाने के अभियोग से तथा 
विद्यावृद्धि के लिये युवावस्था में ही अपने स्थान को छोड़कर दूसरा 
जगह चले जाने का इतिदास मिलता* है। अपने मुख्य स्थान पर 
रहकर उसके प्रचार को सुविधा नहीं थी । उस समय मुद्रण कला 
आदि का अभात्र होने से आजकल के समान प्रचार की सुत्रिधा 
नहीं थी । इधर उधर मिलनेवाले बहुत से प्रतीक लेखों के अनुसार 
प्राचीन काल में अध्ययन तथा अध्यापन ही प्रचार के साधन 
मिलते है। ग्रीस तथा अलेक्जेण्टिया में किये गये उसके प्रचार 
अथवा कापस का संग्रह मिल जाता तो ग्यालन की दृष्टि का 
बहिर्भाव न होता तथा उसे केवल एशिया माश्नर और सिसली से 
ही ढूढने का प्रयत्न भी न किया जाता । लिटरे(२) का भी यही 
कथन है। ग्रीस ये बाहर मिश्र देश में ईस्त्री पृव तृतीय शताब्दी- 
वाले एण्ड्रीयस नामक विद्वानू तथा रोमदेश में इस्त्री पू्॑ प्रथम 
शताब्दी के एस्किलपियाडिस ( 2450८एां80९3 ) नामक विद्वाष्‌ 


* (७) इस प्रकार यह निश्चित प्रतीत होता है कि हिपोक्रिटस 
ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही अप्ने देश को सदा के लिये 
छोड़ दिया था। ४॥५७ ने श्सके तीन विभिन्न कारण दिये दँ-- 

श्ब्स्वप्न मिला हुआ आदेश, २-ज्ञानवृद्धि करने को उसकी 
अदम्य अभिलाषा, ३-उस पर लगाया हुआ यह इलजाम कि उसने 
निडिया ( 0948 ) के पुस्तकालय की जलाया था। 

( 9. 8, 8. ४० ९] 7, 84 98, (07876. ) 


(9) हिपोक्रिट्स के पुराने जीवन वृत्तान्त में एक किस्सा 
मिलता है कि उसने नीडोस के श्सीप्रकार के एक अन्य किस्से के 
अनुसार कास ( 0०७ ) के आरोग्यमन्दिर! के पुस्तकालय कौ जरू| 
डाला ताकि वह उस पुस्तकाय में संगृहीत ज्ञान का एक मात्र ज्ञाता 
होने का पूरा लाभ ले सके | 

(तांफ़ु००४९३ ४० ॥ 7ए, हएराए ) 


(१) १-२ की दि० सं. उपो. पृ. 2२ का. २ और ९. ८३ 
का. १ में देखें । 


काना 
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उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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हिपोक्रिटस ये विरोध* में अपना कार्य करते हुए प्रतीकैछ्ोते हैं। 
लिटरे का कहना है कि कास नामक स्थान में हिपोक्रिट्स सम्प्रदाय 
के पुस्तकालय के होने का प्रमाण भी नहीं मिलता है। लिटरे के 
अनुसार ( प्राएएण्क९ट४ एठए ?  ४>ए7-.-£ ४% ) 
कापस संग्रह के १०० से ३०० वर्ष के अन्दर ग्यालन की व्याख्या 
के बाद वह संग्रह हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार रूपान्तरित 
अवस्था में श्वर उधर विद्यमान उसके नाम से मिलने वाले सब 
ग्रन्थों का ग्यालन द्वारा संकलन करने से, इनमें से कुछ ग्रन्थों की 
व्याख्या करने से, उत्तरोक्तर देशदेशान्तरों के चिकित्सा विज्ञान के 
बढ़ने से ततीय शताब्दी तक नये बने हुए अन्धों का भी उसमें 
प्रवेश कर देने से, नवीन स्थापिन रोम साम्राज्य के सहारे से, इैस्‍्वी 
पश्चात्‌ सप्तम शताब्दी में लैटिन भाषा में भी इसका अनुवाद 
हो जाने से तथा यूरोप के कुछ देशों में भी श्सके सम्प्रदाय का 
प्रचार हो जाने से बाद में उसके नाम से प्रमिद्ध ग्रन्थों का जितना 
प्रचार हुआ है उतना ग्रीस में प्रानीन काल में नहीं था। 
ग्यालन के समय तक भी पूर्व के असीरिया, पशिया, बेबि- 
लोनिया आदि दूर देशों में उसके ग्रन्थ के न मिलने से वहां भी 
हिपोक्रिटसीय विद्या के न होने से मण्ड्रकप्लुति से भारत में उस 
विद्या का होना कैसे संभव हो सकता हे । 
ग्रीस तथा भारत की चिकित्सा में समानताएँ-- 
कीथ तथा मैकदौनल आदि विद्वान हिपौक्रिट्स के वेद्यक 
. #» क्षेरिस्टस ( (४7ए४४४४७ ) के एण्ड्रियस ( 4007688 )-- 
जो ई० पू० तीसगी सदी के अन्तिम चरण में मिश्र में चिकित्सा 
करता थ। और विधिनिया ( छंफएफां& ) नितासी एस्क्लरीपिडियस 
( ॥५०९ए४0९3 ) जो पदली सदी ईं० पू० में रोम में चिकित्सा 
करता था--ये दोन! उसके कट्टर निन्‍्दर्कों मैं थे। इन दोनों ही का 


कौई ग्रन्थ आजकल नहीं मिलता है । 
(9, 8, ए०ण हा ?. 584.) 


+ अनुवाद की सबसे पुरानी पाण्डुलिपि, जो कि हमें उपलब्ध 
है--ईसा की सातवीं सदी की है | यह स्पष्टतः ही जाली डायन"“- 
मीडिया ( ए70&77078 ) का लाटीनी (.8970९ ) अनुवाद है । 

(98, 8 ५० | ए. 584.) 

3 यूनानी तथा भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में अनेक अंशों 
में जो अत्यधिक सादृश्य है वह बहुत पहले से मशहूर है। दोनों 
में हमें अनेक सादृइ्य मिलते हैं । जसे-श्रिदोषसिद्धान्त, वात, पित्त, 
कफ के प्रकोप से रोग होना, ज्वर की तीन अवस्थायें और अवान्सर 
रोग यूनानियों के 4५९ए 8७, २८४९५, 'िछ्ञॉ०५, से मिलते जुलते 
है, रोहण ( प्र८७॥गए्ट ) के साधनों का उष्ण और शीत अथवा 
शुष्क और स्निग्व जाति में विभाजन, दो विरुद्ध प्रकृति की ओष- 
धिर्यों द्वारा रोग का उपशम, रोग की साथ्यासाध्यता (९70०.००श»७) 
पर हिपोक्रेटस का बहुत अषिक जोर देना, चिकित्सकों से शपथ 
लिवाना, शिष्ट व्यवहार के नियम तथा चिकित्सकों के लिये आचार 
व्यवहार संबन्धी नियम-जिनका रोगी पर बहुत प्रभाव पड़ता है 
तथा और भी अनेक बारोक समानताएं हैं| दोनों प्रणालियां स्वास्थ्य 
पर ऋतु के प्रभाव को बहुत महत्व देती हैं । भारतीय विश्वास के 
विपरीत हम कई वार तेज शराब को औषध के रूप में बहुत उपादेय 
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अिकलननाा, 


ग्रन्थों में निदान, ज्वर आदि रोग, भैषज्य प्रक्रिया, भेषज आदि 
अनेक विषयों की भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा से समानता 
बतलाते हैं | हमारी दृष्टि में भी बहुत सी समानताएं हैं। भारतीय 
थर्न्‍्थों में रोगों की उत्पत्ति, निवृत्ति तथा अरिष्ट लक्षणों के अनु- 
सन्धान के लिये स्त्रृप्तों के अध्याय मिलते हैं। असीरिया, बेबि- 
लोनिया आदि देशों में भी असुरवनिपाल ( ६६८-६२६ ईस्वी पूर्व ) 
नामक राजा के ( यह शड्द संस्कृत के असुरावनिपाल शब्द से 
बना प्रतीत होता है ) समय स्वप्नों के विषय में विचार करने की 
प्रवृत्ति थी । ग्रीस दर्शनों में भी उसी प्रकार के विचार पहले मिलते 
थे जो कि हिपोक्रिटस के लेख में भी दिखाई देते हैं तथा इैस्वी पूव 
चतुर्थशताब्दी तक भी विद्यमान थे | परन्त पीछे से वे लप्त हो गये 
प्रतीत होते हैं ( 9. ॥4., छ, ए० पा ?. 542. छ. पशाछाए&० ) 
आयुरवेद में रुद्र के कोप आदि से महामारी आदि संक्रामक 
रोगों के उत्पन्न होने का वर्णन मिलता है। होमर के लेख के अनुसार 
प्रतीत होता है कि ग्रीस में भी प्राचीन काल में इसी प्रकार दैव 
प्रकोप से रोग आदि की उत्पत्ति मानी जाती थी। हिपोक्रिय्स के 
पूर्व पुरुष एरिक्लपियस ( 490९छा०७ ) का भी यही विचार था। 
इसी प्रकार भारत में प्राचीन वेश्यक के दाशनिक विषर्यों से 
युक्त होने के समान ग्रीसदेश में हिपोक्रिटस से १०० वर्ष पूर्व 
तक विद्यमान चिकित्सा विज्ञान भी दाशंनिक विषयों से संबद्ध 
मिलता है । उसके बाद हिपोक्रिटस द्वारा उसमें से दार्शनिक विषयों 
को हटाकर% केवल भैषज्य विद्या के नये प्रारंभ किये जाने का 


समझते हे । दैनिक ( अन्येद्र-(२००वैं&0 ) तृतीयक (९नांछा) 
तथा चातुर्थिक ( ९०७४९॥ ) ज्वरों की मौमांसा की गई है, क्षय 
का विस्तृत विवेचन किया गया है जब कि ढूद्रोगों का बहुत ही कम 
वर्णन किया गया है। अ्रण विज्ञान सम्बन्धी साइ्श्य भी है, सब 
अंगों की युगपत वृद्धि स्वीकार को गई है। पुंलिग का शरीर के 
दाहिने अंगों से सबन्ध गाना गया है, जुडवां बच्चों के पैदा होने 
का दोनों में एक ही कारण बताया गया है। आठवें मास का भ्रुण 
जीने में समर्थ और सातवें मास का जीने में असमर्थ कहा गया है। 
मृतअण को गभे से निकालने के लिये भी सदृश उपाय बतलाये गये 
हैं। शल्यनिकित्सा में पथरी और अशे के आपरेशन में रक्तमोक्षण, 
जोको के प्रयोग, दागने की क्रिया और अनेक शब्यौपकरण तथा नेत्र- 
विज्ञान में दाहिनी आंख को चिकित्सा में बार्थ हाथ का प्रयोग करने 
की प्रथा भी सदृश है । यह नहीं कहा जा सकता कि श्न सादृश्यों 
में कितने यूनानी प्रभाव से आये है और कितने स्वतन्त्र विकास से 
उत्पन्न हुए हैँ । त्रिधातु का सिद्धान्त जो साधारण दृष्टि से देखने पर 
एकदम यथूनान से उधार लिया गया प्रतीत होता ई--सांख्य के 
त्रिगुणवाद के अनुकूल है । तअिगुर्णों में एक बात का वर्णन अथर्ववेद 
में भी मिलता है ओर कोशिक सत्र के व्याख्याकार का दावा है कि 


सत्रकार वातलषप्त कफ के सिद्धान्त को मानता था। 
(छा#गण ० 887शेद70 [/९०४प7९ 7. 58 79 4, 8, :शं७), 


# रोमनिवासी सेल्सस्‌ ( ७७४०७ ) ने तथाकथित हिपोक्रिथ्स 
के ग्रन्थों की भूमिका में कहा है कि हिपौक्रित्स ने शी चिकित्सा 


को दर्शनशाखत्र से एथक किया । 
(घाफुणथथा& १ 7 7४, 2१, 8, 8, ९० 7 7, 584) 


उपोदात का हिन्दी अनुवाद 
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उल्लेख मिलता है। इस प्रकार प्राचीन देशों में भारतीय प्राचीन 
सम्यता के स्रोतों के समान ग्रीस में भी मिलने से प्रतीत होता 
है कि बाद में ग्रीस देश में प्राचीन स्रोतों कौ हटाकर हिपोक्रिटस 
के समय उसे नया स्वरूप दिया गया था। हिपोक्रिटस द्वारा 
नवीद्धावित भैषज्य विज्ञान का यदि भारत में भी प्रभाव होता तो 
आजकल भारत में भी उसी प्रकार का दाशंनिक विषर्यों से शून्य 
चिकिससा विज्ञान दृष्टिगोचर होता | उसमें हिपोक्रिट्स द्वारा नवो- 
द्वावित विशेष विषय तथा उसी के शब्दों की छाया आदि भी 
दिखाई देनी चाहिये, परन्तु वैसा दिखाई नहीं देता है। श्सके 
विपरीत भारतीय वेंच्क आज भी दाशैनिक विषयों से युक्त तथा 
उसी रूप में विद्यमान है। तथा भारतीय प्राचीन परम्परागत 
विषयों के हिपोक्रिट्स की चिकित्सा में मिलने से प्रतीत होता है 
कि भारतीय वेश्क की प्रतिष्ठा के बाद दी हिपोक्रिटस की चिकित्सा 
का प्रादुर्भांव हुआ था । 

यह कहना कठिन है कि वात, पिक्त, कफ आदि शारीरिक 


मूल तत्त्व ग्रीस देश से भारत में आये* हैं। पाधात्त्य विद्वान 


त्रिधातुवाद को ग्रीस का नहीं मानते हैं अपितु इसका मूल मिश्र 
देश के मैतू ( ९४० ) सम्प्रदाय॥ को मानते हैं । भारतीय 
आयुर्वेद के विषय में कीथ नामक विद्वान की यक्ति का पर्यालोचन 
करने पर ग्रीसबच्क में नेतिक उक्तियों के मिलने पर भी उपक्रम 
तथा उपसंहार की दृष्टि से आयुर्वद के विषयों के मिलने से भारतीय 
बेद्यक को ग्रीस के वैधक से प्राचीन तथा उसका मूल माना है। 
“प्रिनों अश्विना! इत्यादि आशिन यत्र में आये हुए ऋग्वेद के 
मन्त्र में त्रिधातु(१) शब्द के द्वारा वात, पिफ्त, कफ रूप तीन धातुओं 
का ग्रहण करके उनके शमन के द्वारा उत्पन्न सुब्र की प्रार्थना के 
मिलने से, अथवंबेद में कफरोग के निदान तथा चिकित्सा के 
(६. १४ १-३ ) पिक्त (१. २४, १, १८. ३. ५), भेषज तथा 
रोगों के निदान के रूप में वात (४. १३. २) तथा वरुणपुत्र, 
अचि, शोचि आदि शर्ब्दों के द्वारा इलेष्म, वात तथा पिक्तज्वरों 
का निर्देश मिलने से भारतीय यैद्यक में इलेष्म, वात तथा पिफ्तरूप 
त्रिधातुवाद वेदिक काल से ही चला आ रहा प्रतीत होता है। कौय 
का कहना है कि कौशिकयतन्न(२) में भी त्रिदोष का उल्लेख है। 
महाभाग्त(३) में भी श्सका उल्लेख मिलता दै। शारीरिक वात, 
पित्त, कफ आदि तत्व कौन से हें इस विषय में मत्थुई4 आदि बहुत 


* त्रिधातुओं का सिद्धान्त प्रथम इष्टि में सवंथा यूनान से 
उधार लिया गया प्रतीत होता है । 
॥ ( तर, ० 8ि&॥8, ॥., एए रिशृध्रा ९, 83. ) 
+ मिश्रियाँ का मेतू का सिद्धान्त युनानियों में ( ध॥0०४५ ) 
( त्रिषातु ) के सिद्धान्त के रूप में आजतक विद्यमान है। 
(8. छ. छ, ए०, शा ९, 54.) 
| ये त्रिधातु हैं:-वात-नाडी संस्थान, पिप्त-पाचक संस्थान 
तथा उष्णता उत्पादन, कफ-उष्णता संतुलन तथा श्लेष्मा एवं 
ग्रन्थिल्लाव । 
(४6 &7्रप्नंवुणं+ए ए॑ ैल्वाजंए८ ॥8४0 0, #॥४ए ९, 2.) 


(१) १-१ की टि० सं० उपो० १० ८४ का० २ में देखें । 
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से विद्वानों के मत दिये हुए हैं। यह तो एक भिन्न ही प्रश्न है| 
परन्तु त्रिधातुवाद का स्ररूप कुछ भी हो यह निश्चित है कि यह 
सिद्धान्त प्राचीन एवं भारतीय ही है। इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन 
वैदिक काल से परम्परागत त्रिदोषबाद को ग्रीस से भारत में आया 
हुआ मानना कोई युक्तिसंगत नहीं है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान 
के प्रादुर्भाव के साथ ही सोम ( चन्द्रमा ) यये तथा अनिल (वायु ) 
के समान विसर्ग(?) आदान तथा विक्षेपरूप का करने बाछे 
शारीरिक अन्तस्तत्व वात, पिप्त, सलेष्म का उदय हुआ था। इस 
भारतीय प्राचीन विज्ञान का अन्य विज्ञा्ों के साथ अन्य देशों 
में भी जाना संभव हो सकता है। जे. जे.* मोदी न लिग्श है कि 
त्रिधातुवाद भारतीय सिद्धान्त ही है। हिपोक्रिटस ने भारत से ही 
इसे ग्रहण किया था । 


पाक्चाभोतिकवाद भी प्राचीन भारतीय सिद्धान्त है। आयुर्वेद 
में भी आन्रेय, धन्‍्वन्तरि तथा कश्यप आदि द्वारा इस शरीर को 
पत्नभुतात्मक बताया गया है। इसीलिये इन पद्नभूतों के समुदित 
अवस्था में न रहकर प्रथक्‌ २ हो जाने पर मृत्यु को पदत्चत्वं(२) 
शब्द से भी कहा गया है । इन पांच भूतों में से आकाशतत्व को 
पृथक रखकर चतुभूतवाद का सिद्धान्त लोकाय्रत आदि मर्तों में 
प्राचीन भारत में भी मिलता है। हिपोक्रिट्स(३) ने चातु भौतिक 
वाद को एकीयमत ( प्राचीन व्यक्तियों में से क्रिसो एक के मत ) 
के रूप में देकर उसमें अपनी रुचि प्रदर्शित नहीं की है । धार्मिक 
इतिहास में मिलता है कि ग्रीस देश में यह चतुमंतवाद सर्वप्रथम 
एम्बिडो क्लिस ( ह07९००० ९४ हे, पू, ४९५-४३७ ) नामक विद्वान्‌ 
ने प्रारंभ किया था। इस एम्पिडोक्लिस का शरान, भारत आदि 
समीप के पूबदेशों में आगमन, वहां से दाशनिक विषयों के ज्ञान 
तथा ग्रीस में दाशेनिक विषयों के प्रचार का उल्लेख(४) मिलता है 
एम्पिडोक्लिस द्वारा उद्भूत इस पूवंवाद ( चतुभत वाद ) का खण्डन 
करते हुए हिपोक्रिटस के मस्तिध्क में प्राचीन भारतीय पाश्चभीतिक- 
बाद का सिद्धान्त साक्षात्‌ अथत्रा परम्परारूप से अवश्य उपस्थित 
था ऐसा प्रतीत होता दे | पद्मनभूतों में से एकभूत को छोड़कर चार 
भूर्तों के द्वारा शरीरोलत्ति का वर्णन भारतीय प्राचीन सिद्धान्तों 
में मिलता है। भूत हेतु प्रत्याख्यानवाद ( जिस सिद्धान्त में पंच- 
भूतों का हेतुरूप में खण्डन किया गया है ) भारत में प्राचीनकाल 
में नहीं मिलता है। यदि भारतोय चिकित्सा पर हिपोक्रिट्स के 


# यह यूनानी का ( 00०५७ या 30॥6 ) हो प्राचीन भारतीय 
आयुर्वेद कापित्त है। यह एक संत्रेविदित तथ्य है कि आुर्वेद 
शेर की तीन भातुओं अथोत्‌ वात, पिक्त, कफ के सिद्धान्त पर 
आश्रित है और इस त्रियातु के भारतीय सिद्धा-त को यूनानी वेद्य 
के जनक ( पिता ) हिपोक्रिट्स ने रोगों के कारण की व्याख्या करने 
के लिये अपना लिया । 

(४0070 शत वादांबत 07078) ए०एाशशाव ए०.,]] ए, 428 .) 

+ एम्पिडॉक्लियस ने चार तत्तो-अप्नि, जल, वायु, एथ्वी का 
सिद्धान्त स्थापित किया । 

4 घछां&णए 0 पिशां2003- 96078 #प्रथा 7, 40, 


(१) १-४ की टि०से ० उपो० ९० ८५ का० १-२ में देखें। 
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विचारों का प्रभाव होता तो इस प्रत्याख्यानतद ( पंचभूर्तों के 
खण्डन का सिद्धान्त ) को भो भारतीय वेचक में मिलना चाहिये 
था । इस प्रकार हिपोक्रिटस ढारा प्रतिक्षिप्त पूतवाद ( चतुभुतवाद ) 
के भारत में मिलने तथा हिपोक्रिटस द्वारा नवोदित प्रत्याख्यान 
वाद के भारत में न मिलने को देखकर भी श्नके पौर्वापर्य का निश्चय 
किया जा सकता है तथा यह भी कह। जा सकता है कि किसका 
किस पर प्रभाव है । 

इसके अतिरिक्त आज्रेय संहिता(१) के वातकलाकलीय अध्याय 
में परस्पर एक दूसरे के विचारों को जानने की इच्छा से एकत्र 
होकर विचार करते हुए महर्षियों में वातप्राधान्यवाद के रूप में 
कुश, भरद्वाज, काझ्ायन, भागेत्र तथा वार्योविद के, पिक्तप्राधान्य- 
वादी मरीचि के तथा कफप्राधान्यवाद के रूप में काप्य के मतों को 
देखकर अन्त में पुनर्वसु आत्रेय ने 'सर्व एव खलु वातपित्तश्ले- 
र्माणः प्रकृतिभुताः पुरुषमायुषा महतोपपादयन्ति! द्वारा तीनों 
के सम्मिलित प्राधान्यवाद को आत्रेय ने अपने मत के रूप में दिया 
है। हिपोक्रिट्स* ने एक २ प्राघान्यवाद को एकीय मत के रूप 
में देकर फिर समुच्चयवाद का निर्देश किया है। एकैकप्राधान्य- 
बाद में नाम निर्देश नहीं किये हैं। समुच्चयवाद को भी अपने 
द्वारा उद्धावित सिद्धान्त के रूप में नहीं दिया है। आत्रेय ने भिन्न २ 
मर्तों कौ देकर अन्त मैं समुच्चयवाद को अपने सिद्धान्त के रूप में 
दिया है | इस प्रकार स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारत में प्राचीन 
काल में प्रचलित एकेकाद तथा समुच्चयवाद का अनुवाद क्रिया 
गया है तथा समुच्चयवाद में हिपोक्रिटस ने अपनी रूचि प्रदर्शित 
की हे। 

इतना ही नहीं अपितु चरक तथा सुश्रुत में दन्‍्तरोगों में पेक्तिक 
आदि नेद दिये हैं। हिपोक्रिटस ने भी दन्तशोथ तथा दन्तवेष्टन 
आदि रोगों के उल्लेख में 70णं४७ ( 8)6 ) द्वारा पित्त का दोष 
के रूप में निदेश किया है। इस प्रकार शब्द (?8एं५७ ) के 
अपमभ्रंश से भी प्रतीत होता है कि यहां पैक्तिक दन्तरोगों के निदान 
के रूप में माग्तीर्यों द्वारा वर्णित पित्त का ही.संकेत है । इसी प्रकार 
वहां मुखदौरगन्ध्यके प्रतिकार केलिये जिस ओषधि का निर्देश किया है 
उसका 7700॥87 70९0०0870९7६ ( भारतोय ओऔषध ) शब्द से व्यव- 
हार(२) किया है, ऐसा जे. जे(३) मोदी [+ ४. & 3,,, 70.8, (978) 
ने लिखा है | 

उस रौगकी उस औषधि का भारत द्वारा ज्ञान होने पर ही भारतीय 
औषध के रूप में उसका उल्लेख करना संभव हो सकता है। यह 
एक पद ही उसके भारतीय औषधियों के ज्ञान को सिद्ध करता है । 
इसके अतिरिक्त हिपोक्रिटस के मटेरिया मेंडिका ( निधण्ड ग्रन्थ ) में 
आये हुए जतमनसी ( जटामांसी ) जिशिबेर (ख्ड़बेर), पिपरनिग्मम्‌ 


सनक तक “५०77-०८ 


* उनमें कु 2 कहते हैं कि मनुष्य रक्तनिर्मित है, कई कहते 
हैं कि पित्त निर्मित है और कुछ लोगों का कहना है कि वह कफ- 
निर्मित है । वास्तव में मनुष्य एक संपान है। विभिन्न विद्वानों ने 


मर्तों के अनुसार उसे भिन्न २ नाम दिये हैं । 
कक न ( प्राफुण्कथ०8 १० ॥90 ४९, 5. ) 


(१) १-३ तक की टि. सं. उपो. पृ. ८५ काम २ और ८६ 
का का० १ में देखें। 


फीफीिनिनन-# 


डपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


( मरिच वा पिप्पली ), पेपेरी ( पिप्पली ), पेपेरिस रिजा (पिप्पली- 
मूल ), कोस्तस ( कुष्ठ ), कदमोमौस ( कदम ), सकरून ( शकीरा ) 
इत्यादि औषध वाचक शब्द स्पष्टरूप से भारतीय आयुवंद के 
अपश्रंश प्रतीत* होते हैं। भारतीय तिल वाचक 'सिममं इण्डिकम 
( 8९8&70 पा० 4700079 ) तथा भारतीय करञज्ञ वाचक “ग्यालेडडपा 
इण्टिका' शब्द में भारतवाचक इण्ट्कि? शब्द के प्रयोग से उसका 
भारत विषयक ज्ञान तथा भारतीय वस्तुओं का व्यवहार तथा उपा- 
दान साक्षात्‌ प्रतीत होता है । 

हिपोक्रास/ ( प्र970०००७४७ ) नामक योगौषधि में दालचीनी 
अदरक तथा शकरा आदि भारतीय असाधारण ओषधियों का प्रवेश 
दिखाई देता है । उस थोगीषध का 'हिपोक्रास” नाम होने से प्रतीत 
होता है कि हिपोक्रिटस को उन वस्तुओं का निश्चित रूप से ज्ञान 
था । ईस्वी पूवे ३५० में होनेवाले थियोफ्रेस्टस ( 7)९०७789(७६ ) 
नामक विद्वान्‌ ने भी 'फाश्क्स इश्टिका? ( शिं००७ त्रव0७ ) नामक 
ओषधि में इण्टिका शब्द का निर्देश किया है | बहुत सी भारतीय 
वानस्पतिक ओषधियों के ग्रीस देश में पहुंचने का पौकाक(१) आदि 
विद्वानों ने उल्लेख किया है जो ओषधिया भारत में ही उत्पन्न होती 
है तथा भारतीय वैद्य द्वारा भिन्‍न २ रोगों में प्रयुक्त की जाती हं- 
प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना वे ओषधियां ग्रीक वैद्य, के हृदय में स्वयं 
उदित नहीं हो सकती । इसी दृष्टान्त से हिपोक्रिटस्स के चिकित्सा 
विज्ञान में मिलनेवाले रोग, निदान, औषध, उपचार आदि भारतीय 


* (७) इसा से लगभग '५०० वर्ष पूत्र हिपोक्रिटस ने संस्कृत के 
ग्रन्थों में प्राचीन काल से वर्णित 9865&70079 '040०ए7 ( तिल ) 
िद्वात030820ए8 उ६४६४0803( जटामांसी ), 00$छ९]॥& ५फैचा+॑- 
लि. ( कुन्दुर ) द्रांपप्रिक 0एीविला।& ९ ( खहवेर ) शिफ्र 
पटापा) ( मरिच ) इत्यादि अनेक भारतीय वनस्पतियाँ का अपने 
मेटरिया मंटिका में वणेन किया है। ईसा की प्रथम शताब्दी में 
)05०07063 नामक ग्रीक बच्च ने, उस समय यूरोप के बाजार में 
आनेवाली अनेक भारतीय वनस्पतियों के चिकित्सा सम्बन्धी ग़ुर्णों का 
पूर्णरूप से अन्वेषण करके अपने विस्तृत मेंटरिया मैटिका में उन्हें 
सम्मलित किया था जो कि पीछे अनेक वर्षों तक एक प्रामाणिक ग्रन्ध 
माना जाता रहा है । 

(2 शीठलज मांडठाए ण 47एथड॥ 'रै९008] 806706 ?, 23 

एए मर. 8, 8088ए७॥ 878९९, ) 

(0) ग्रौक तथा भारतीय ओषधियों के नामों में समानता 

है। उदाइरण के लिये--श्ृुश०, ?िक्ृृष/008728, (०४०४, 

ट्राट्ट०275, #8708&707708, [49 :0०:०५, 800] 60॥, हि. 728707 

इत्यादि ग्रीक ओषधियों के क्रमशः पिप्पली, पिप्पलीमूल, कुष्ठ, 

खक्वे र, कदम, वासा, गुग्युल तथा शकरा आदि भारतीय नाम हैं। 
( प्रशीक्षां॥ए ग 49९0 पत]948 ?, 203 

7. 7. उगाए--8०१४०७९, ) 

।हिपोक्रास --एक दीपक एवं ह्ृथ वेथकीय पेय-जो कि दालचीनी, 

अदरक आदि मसालों तथा शक्षर ओर शराब के योग से बनता है। 
(8, 8, ए० ह ए, 584.) 
(१) इसकी टि० सं० उपो० धु० ८६ का० २ में देखें । 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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५४ | भारत ८ 
चिकित्सा विषयों की समानता भी उसकी चिक्रिः्सा को भारतीय | है। इम्पीडोक्लिस के भारत के समीप तक आने का प्रमाण मिलने 


विज्ञान के आधार पर स्थित हुई सिद्ध करती है। इसी प्रकार 
अनेक प्रमार्णों के आधार पर डा. जे- जै, मोदी ने रायछ एशिया- 
टिक सोसायटी में 08 49ए7ए९१७ & (एछ० २९७०? नामक लेख में 
यह सिद्ध किया है कि भारतीय आयुर्वद ही सम्पूर्ण विदेशी 
चिकित्सा पद्धतियों का मूठ” है। उसके बेधक ग्रन्थ में भारत 
में ही उत्पन्न हो नेवाली ऐसी अनेक वानस्पतिक ओषधियों का निर्देश 
मिलता है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि हिपौक्रिट्स को 
भारतीय वेच्चक का ज्ञान अवश्य था चाहें बद साक्षात्‌ हो और चाहे 
परम्परा द्वारा ही । 

स्याकडोनल(?) नामक विद्वान ने पहले यह लिग्कर कि ग्रीस 
ने भारत से बहुत से विज्ञान लिये हैं. परन्तु यह निश्चयपूरव॑दा नहीं 
कहा जा सकता किग्रीस ने भारत से चिकित्सा का ग्रहण किया है तथा 
भपषज्य विद्या पर भारत का प्रभाव पडा है या नहीं? आगे लिग्वा है 
फि जिपिटक के अनुसार चरक के कनिष्क सामयिक होने से 
हिपौक्रिटस भारतीय वैद्यक से प्रालीन सिद्ध होता है इसलिये 
भारतीय जिकित्सा पर ग्रीस का प्रभाव पड़ा है?। परन्तु यदि 
नरकानाये ही इस आन्रियसंहिता का मूल आज्ताये होता तो यह 
उपयुक्त पौवापरय क्रम ठीक कहा जा सकता था । चरकाचार्य, चरक 
नाम से प्रसिद्ध आत्रेय संहिता का निर्माता नहीं है अपितु केबल 
प्रतिसंस्कर्ता ही है । यह संहिता तो आत्रिय नथा अम्निवेश के समय 
की है, शह पहले ही कहा जा चुका है | काश्यप तथा भेड आदि का 
निर्देश करना भी इसी बात को सिद्ध करता है। आत्रेय का समय 
पहले ही उपनिषत्कालीन बताया जा चुका है। यदि तिब्बतीय 
गाथाओं का ही अवलम्बन किया जाय तो भी आत्रेय बुद्ध से अर्वांचीन 
सिद्ध नहीं होता है , इस पौर्बापर्य के अनुसार इससे विपरीत आत्रेय 
का ही प्रभाव हिपोक्रिटस की चिकित्सा पर प्रतीत होता हेनकि 
हिपीक्रिटस का प्रभाव आन्रिय पर । 

कुछ लोग करते हैं कि दिपोक्रिटस से प्राचोन इम्पीडोक्लिसा 
( 9रफएथ्वेट065 ) नामक वंच ने अध्यात्म विद्या पूवदेश से 
प्राप्त को थी | भेपज्य विद्या भी संमवतः वहीं से प्राप्त को थी हिपो 
क्रिट्स के भारत में आने का गोण्डल| के ठाकुर ने निर्देश किया 


# सारतीय ओषधियोां के ग्र्णो का केवल अपने देश में ही 
नहों अपितु दूसरे देशों में भी शान था । 

( 93007ए ० .37ए७४ 'रट00७) 50९006-0५000%8) ) 

( १) इसकी टि० सं० उपो० ९० ८६ का० २ में देखें । 

+ यूनानी परम्पराओं के अनुसार ज्ञात होता दै कि ०॥80९५, 
4एए९व००९5, 478582.0773, >९70०76४७ तथा अन्य विद्वानों 
ने दशनशास्त्र के अध्ययन के लिये पूरी देशों की यात्रा की थी। 
इसलिये पशिया ( इरान ) के माध्यम द्वारा यूनानेयों पर भारतीय 


विचारों का प्रभाव पड़ने की कम से कम ऐतिहासिक संभावना 
आवश्य हे । 
( प्रा॥07ए ०६ प्रांडपेष 00४९४ए287ए रण, ॥ ?, 22 


एफ 497 72, ९. 7809 ) 


| कुछ विद्वानों की राय में हिपोक्रिट्स ने. भारत में चिकित्सा 
शासत्र का ज्ञान प्राप्त किया था। . 


१२ ड७० छहि७ 


पर भी हिपीक्रिटस के भारत आने के विषय में कोई प्रमाण मिलता 
है या नहीं यह कहना कठिन है। हिपोक्रिट्स के न केवल अपने 
दैश में अपितु दूर २ देशॉ* में जाकर भिन्न २ विज्ञा्नों के संचय 
करने का विद्वानों द्वारा निर्देश मिलने से प्राचीन काल में भैषज्य 
विद्या में प्रतिप्ठचिन मारत या उसके आसपास भी उसका जाना संभव 
हो सकता है किन्त इसका र.षप्ट उल्लेख न मिलने से भारत को 
विद्या प्रदान कर ने को तरह भारत द्वारा उसके साक्षात्‌ विद्या ग्रहण 


के विषय में मी निश्चयपू्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । 


यद्यपि प्रथम डेरियस नामक राजा के समय ( इैस्वी पूर्व ५२१ ) 
डेमोकिडट्स नामक यूनानी शल्यलिकित्सक के इरान देश में आने 
का वृत्तान्त(१) मिलता है तथावि डेमीकिड्सका समय हदिपोक्रियट्स 
से पूव टोने के कारण उसके द्वाग इरान देश की चिकित्सा पर 
हिपोक्रिट्स सम्प्रदाय के प्रभात क्री शक्रा नहीं हो सकती है। 
हिपोक्रिट्स के समय के बाद टेरि यस(२) नामक व्यक्ति बा अद क्षीर- 
मेमनून ( 37005९7९५९४ ९707 डे. पू. ४०४-३७० ) नामक 
राज। के सप्रय ईस्त्री पूर्व चत॒थ शताब्दी में इरान तथा भारत के 
आसपास आने का तथा इंस्वी पूब चतृथ शताब्दी के अन्न में 
मेगस्थनीज(३) का भारत में आने का वृत्तान्त मिलता है। परन्तु 
इन दोनों त्यक्तियों के हिपोक्रिटस के ही सम्प्रदाय के अनुयायी 
होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है | टरियस द्वारा डिपोक्रिट्स के 
आर्टीकुलेशन नामक ग्रन्थ का एक बार उल्लेग करने पर भो उसे 
प्रमाण: के अनातव् में हिपोक्रिटसस का अनुयायी नहीं कहा जा 
सकता । राजदूत होकर भारत में आये हुए मेगस्थनीज के 
ग्रीक बच्च होगे पर भी ग्रीक व्यूक वे उपदेश प्रचार तथा 
प्रयोग आदि का कहीं उल्लेख नहीं गिलता है। अितु इसके विपरीत 
उसने भाग्तीय वैद्यों बी प्रशंसा तथा उसके द्वारा निदेशियों 
वी चिकित्सा वा उल्लेग किया ८ । बच होते हुए भी उनके द्वारा 
भारतीय यद्यों का आदर किया जाना तथा उनके द्वारा चिकित्सा 


का उल्लेव किया जाना भारतीय चिकिसा विज्ञान को समृद्धि तथा 


गौरव का यचक है। भारत के समीप उइईचे हुए टेरियस नामक 
विद्वान गे भी हिपोक्रिटस के सम्प्रदाय वाले अथवा किसी अन्य 
सम्प्रदायवाले ग्रीक वध द्वारा भारत में प्रचार तथा उपदेश का 
उल्लेख न करने से तथा अपने 'इण्डिका' नामक अन्य में भी 
इसका उल्लेग्य न बरने से उसके द्वारा भी भारत में ग्रीक प्रभाव को 
प्रतीति नहीं होदी हैं । पत्युत उत्तर भारत में पहुँच कर वहा से 
लौटने के बाद उससे 2३ ग्रन्थों के स्ररूपवाले अपने 'पसिका(४) 
नामक तथा “इण्डिका' नामक गर्थों में भारत के विषय में बहुत कुछ 
लिखा है। इसमें भारतीय गज ( हाथी ), बन्दर, तोता, मना, कौट- 
रज्ज ( कीट थिशेष ) आदि के समान बहुत सी वनस्पतियों का भी 

( 900 ्र079 0 49४७॥ 3९(०७) ऐज्ं2॥०४ ।* 90 

एए४८६, 5. (9 92२७५ 7७ |९९ ) 

* कहा जाता दे कि हिपीक्रिट्स से बहुत दूर २ को यात्रार्ये 

की थीं। ( 8, छ, ए० >> 7, 584, ) 


(१) १-४ तक की टि० सं० उपो. पृ. ८७ का, २ में देखें । 
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वर्णन किया है । भारत में शिरोरोग, दन्तरोग, मै तेग, मुखन्रण तथा 
अस्थिव्रण आदि रोगों के न होने के उढलेख(१) मिलने से भारत 
में आये हुए शगान देश के राजा के राजवेद्य पद पर प्रतिष्ठित इस 
ग्रीक वैध द्वारा भारतीय विषयों के संग्रद में से भारत में प्राचीन 
काल से प्रतिष्ठित वेग्यऊ विद्या के अन्य विषयों का भी संमवतः 
संग्रद किया है । 
प्राचीन ग्रीक वद्यक सम्प्रदाय 

हिपोक्रिटस के चिकित्सा विज्ञान का भारत पर संभवतः प्रभाव 
न हो, किन्तु हिपोक्रिटस से पूल मो ग्रौस में प्रिनो शन्स ऑफ कास 
( छ6€707078 ०६ ०85 ) तथा फरट . प्रिरेटिक" | थि।& ए्ृए€- 
॥शेकषलां० ) इम्पिडोक्लिस। ( ॥७79८१००७४७ ) तथा स्निडोसई 
( एमरंत०3 ) नामक तीन सम्प्रदाय थे, जिनमें पाथागोरस के 
समकालीन डेमोकेडिस ( ॥0९7000९063 ) आदि बहुत से विद्वान 
वेद्य २) थे । मारत पर उनके प्रभात्र के विषय में भी कुछ नहीं कहा 
जा सकता । ये सम्प्रदाय भी हिपोक्रिटस से अधिक से अधिक सौ 
वर्ष पृव(३) हो थे। इससे अधिक प्राचीन प्रतोन नहीं होते हैं । 
इन सम्प्रदायों में से भी एक तो वहीं मन्त्रप्रधान सम्प्रदाय ही 
प्रतीत होता है। शेष दोनों में दार्शनिक विषय मिला हुआ है। 
भारत से ग्रीस में अध्यात्म विद्या ले जाने वाले पाथागोरस के 
समकालीन होने से, उसके साथ संबन्ध होने से तथा पाथागोरस 
के संबन्ध में वर्णन करने वाले उन दोनों पूब सम्प्रदायों में भी 
कहीं २ मारतीय विषय का सम्पवौ दिखाई देने से उनमें ग्रीक प्रभाव 
तथा उतना विज्ञान का सतन्ध नहों मिलता है। सुसानगर के 
कारागार में दा्सों के साथ बन्दी हुए डमोकेडिस द्वारा घोड़े 
से गिरने से टूटी हुईं इरानदेश के राजा की टंग को बिना शर्मरो 


कॉस और पहले प्रिरेटिक ( उष्तरकालौन-प्रिरेटिक पूत्र॑क 
लीन थे यथपि दोनों को हिपोकिटस से पहले का समझा जाता है ) 
के पूत्र विचार यह प्रदर्शित करते हैं कि कॉस के चिकित्सा सम्प्रदाय 
में अधिक ध्यान रोगों के प्राकृतिक इतिहास विशेषतः घातक और 
अघातक परिणाम की संभावना पर दिया जाता था । 
( साएण्क४८2३ ४०, ॥ ९. हूग]. ) 
| इम्पीडोक्लिस-फिलालौस से कुछ पहले हुआ | वह वेद्य की 
अपेक्षा चिकित्सक अधिक था। यद्यपि गेलन ने उसे इटलो के 
चिकित्सा संप्रदाय का जन्मदाता कहा है। उसकी शिक्षाओं का 
चिकित्सा संबन्धी पहल कुछ तो जादू और कुछ नीमहकीमी था। 
शारीरिक धातुओं पर उसका कार्य इटली और सिसली के चिकित्सा 
सम्प्रदाय के सदृश है जिसमें दाशंनिक ढंग की कुछ स्त्रयंसिद्ध 
मान्यताएं मान ली जाती हैं । 
( धराएए००४६९3 ४०) ॥ 7000070०007 7. ]2-3, ) 
+ इन दो सम्प्रदायों के अतिरिक्त एक और भी प्रसिद्ध 
सम्प्रदाय स्निडोस में था। “उम्ररूर्पों में पथ्या ( रिश्ट्राघ्राढा ) 
नामक हिपोक्रिटस की रचना में श्सके सिद्धान्तों का खण्टन है। 
( सरफुण्गा०8 ४0), । [7/#7000०0007 7. 3, ) 
(१) १-३ तक की दि. सं? उपो, पृ. ८७ का० २ और ८८ 
का० ९ में देखें। 


के ही ययास्थान जोड़कर अच्छा कर देने से भाग्य से यश(१) के 
मिलने पर भी तद्विषयक वर्णन में शल्न आदि उपकरणों की पूर्णता 
के अभाव* का उल्लेख होने से उस समय तक ग्रीस में शख्त्र 
क्रिया की अपूर्णता का ज्ञान होने से प्रतेत होता है कि उस समय 
ग्रीक वेधक अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी । यदि ग्रीस में प्राचीन 
काल से ही चिकित्सा विज्ञान प्रोढ़रूप में विधमान होता तो उसके 
बाद हिपोक्रिट्स को चिकित्सा विज्ञान के पिता ( +४फ्रेश/ एरए 
(९०४५७ ) के पद पर आरूद न किया जाता। दिधपोक्रिद्स को 
उस पद पर आरूढ़ करने से उस समय ग्रीक वैद्यक की शेशवावस्था 
प्रतीत होती है। उस समय ग्रीस देश में यदि भेषज्य विद्या उन्नत 
अबस्था में होती तो ग्रोटस। नामक दविद्वान्‌ द्वारा मिश्र देश की 
भेषज्य विद्या के विषय में पाथागोरस के विस्मय का उल्लेख न 
होता । इसलिये पाथागोरस के विस्मय से यह खचित द्ोता ह कि 
उस समय अन्य देशों के द्वारा कास आदि स्थानों में विज्ञानयुक्त 
भेषज्य विथा के नवोत्यान के होने पर भी मिश्र देश के समान 
उन्नत अवस्था नहीं थी । प्रो. ओसलर३ ( 09067 ) नामक विद्वान 
का भी कहना है कि ग्रीस में विज्ञान युक्त चिकित्सा इसी पुवे छटी 
शताब्दी से ही प्रारम्म हुआ है। हिपोक्किट्स से पूष के इन 
सम्प्रदायों में भी भारतीय चिकित्सा के समान दाशैेनिक विषर्यों 
का सम्मिश्रण तथा भारतीय शब्दों की छाया आदि भारतीय विज्ञान 
के चिह्न मिलते हैं। मिश्र देश में ग्रोस देश से पूत्र चिकित्सा विज्ञान 
के मिलने से तथा ग्रीस देश पर मिश्र के प्रभाव का उल्लेख मिलने 
से प्रतोत होता है कि ग्रीसदेश ने चिकित्सा विज्ञान मिश्र६ से 
प्राप्त किया है। तथा भारतीय चिह्ठों के मिलने से भारत का प्रभाव 


# यद्यपि वह शल्यक्रिया के साधनों ( उपकरणों ) से सम्पन्न 
नहीं था फिर भी पहले वर्ष में ही वह श्तना सफल हुआ कि उस 
द्वीप के निवासियों ने उससे समझौता कर लिया कि वह एक टेल्षेण्ट 
के वेतन पर वहां एक वष तक रहेगा । ( लगभग ३८३ स्टलिंग-णएक 
इजिनियन टलेन्ट ) 

( सर४6ए ० 07९०९ ४०0), 4४ ?, 80-8! ७7०७७, ) 

+ पाथागौरस के समय मिश्र की वेथ्यक की श्तनी उन्नति हो 
गई थी कि एक जिज्ञासु यात्री का ध्यान आकृष्ट कर सके | उसके 
सिद्धान्तों का श्रेणीकरण ओर विभाजन हो गया था। उनके चिकित्सा 
व्यवसाय के नियम निर्धारित हो गये थे । 

( घ्रथ०१०घ ]] 84. पां#र०ए ण॑ 0760०० ४०). ]ए 

ए?. 395 ७५ ७7०88, ) 

| शाखीय ओषधियों का-जो कि धर्म और विज्ञान के संमिश्रण 

का परिणाम है-उद्गम छठी सदी ई० पू० के यूनानियों की प्रतिभा 


और सामाजिक अवस्था है | ( 09७० ) 
देखिये--(3)06 87६०७) [9&07प77०7४ ० ६॥4 पर00! 


१०.  ए, 399 0, पर. शरपड०णृ०१॥5६४४. ) 
$ नील की धाटी और मेसोपोटमिया दोनों में ही चिकित्सा 
शासत्र जादू टोने और विज्ञान का संमिश्रण था। इस प्रणाली का 
यूनान पर बहुत पूर्वेकाल में ही प्रभाव पड गया था। 
(8, छे, छ. ए०, पा, ?, 54] एए छ, प्रकराब्क ) 
( १ ) इसकी दि० सं० उपो० ० ८८ का० १ में देखें । 
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भी सचित होता है । विद्वानो* का विचार है कि ग्रीसदेश की 
चिकित्सा का प्राचीन स्रौत मिश्र के समान भारत भा है । 

उत्तर की प्राचीन मूल सभ्यता के शाखा प्रशाया भेद से सब 
और फैलने पर पूर्व शागा द्वारा भारत के समान पश्चिम शाखा के 
द्वारा ग्रीस आदि देशों में भो भेषज्य विज्ञान प्राचीन काल से ही 
प्रवृत्त हुआ हो यह भी संभव नहीं है | ग्रोस के प्राचीन महाकति 
होमर ओडिसी ( 00ए५७४९ए ) नामक ग्रन्ध में देववल से ही रोगों 
की उत्पत्ति तथा देवप्रसाद--पूजा, यज्ञ, मन्त्र, उपासना आदि से 
रोगों की निषृकत्ति का उल्लेखाँ मिलता है। इसके हलियड 
(7॥80 ) नामक ग्रन्थ में शबह्नक्रिया को बहुत थोड़ी झलक मिलती 
है। तथा भ्र मर(१) के मतानुसार वह भी वहां बेबिलोनिया के 
प्रभाव से ह्वी आई प्रतीत होती है । उसके दोनों ग्रन्थों में कहीं भी 
रोग निवृत्ति के लिये ओषधियों का अन्तः प्रयोग (400९7)8) ०५९) 
नहीं मिलता है। प्राचीन काल की धारणा के अनुसार उसके लेग्व 
में रोगों के प्रतीकार के लिये देवों को उपासना तथा मन्त्र आदि का 
जहलेख(२) मिलने से, उसीके लेख में देवप्रसाद से ही मिश्र देश 
द्वारा रोगों को शमन करनेवाली ओषधियों की प्राप्ति) के उल्लेख 
से तथा मिश्रदेश के विषय में ही उपयुक्त बाते लिखकर अपने देश 
के विषय में कुछ भी न लिखते हुए मौन अवलम्ब कर लेने से 
स्पष्ट है कि उस समय तक्क ग्रीस में वज्ञानिक मपज्य तिद्या का 
उदय नहीं हुआ था तथा दूसरे देशों से उसको प्राप्ति भी नहीं 
हुई थी । 

ग्रीस देश को पौराणिक कथाओं ( 0]95908) 9०7७४ ) में 
भेपज्य विद्या का वृत्तान्त मिलने पर भी वाश्ज॥ ( ७९ ) नामक 


* (७) यूनानी चिकित्सकों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले 
अनेक द्रव्य मिश्र से अति थे। यूनानी चिकित्सा के नोतिनियर्मों 
का आधार मिश्री चिकित्सा के नीति नियमों में निहित है। 

(७) ईरानी और भारतीय चिकित्सा शा्रों से यूनानी को अनेक 
बातें प्राप्त हुई । 

+ इसी ओडिसी में कहा गया है कि रोग लोगें को देवताओं 
द्वारा बरपा किये आते हैं (४ 296 7ए 4] ) इसलिये उनका 
इलाज भी वे ही कर सकते हैं ( ५. ४907 ) इसलिये होमर के 
समय जादू टोने की चिकित्सा यूनानियों में प्रचलित थी-ऐसा 
असंदिग्धरूप में माना जा सकता दे । 

(9. 8. 8, ४० ॥ा 9. 540 ) 
| होमर ने मिश्र को श्रद्धाअलि अपित की है क्योंकि उसका 
ही (पितुदेवता' समस्त फेरियन जाति को चिकित्सा श्ञासत्र की 


शिक्षा देता है | 
( पश९ 80708. [78#7पर7श708.ए प्रींततेप5 ०), ! 
ए, 240 फए. 0, पर, 'पोती0ए80४ए७५ए ) 


8 अतः वाइज महोदय निम्न टिप्पणी करते हैं--“चिकित्सा 


के प्राचीन इतिहास विषयक तथ्यों को केबल यूनान और रोम के 


प्रसिद्ध लेखकों में ही हू ढ़ा गया है। और वे तथ्य इस ढंग से 
व्यवस्थित किये गये हैं कि वे उस परम्परागत सिद्धान्त के अनुकूल 


(१) १-२ की टि० सं० उपो० १० ८५९ का० * में देखें। 


विद्वान्‌ का कहना है कि उसमें आई हुई सम्पूर्ण मैषज्य विश्या प्राचीन 
स्नोत से ही निकली हुई नहीं है । 

भारतीय वैद्यक तथा ग्रीकवै्वक में मिलनेवाली विषयों की बहुत 
सी समानताओं का पहले ही वर्णन किया जा चुका है। विभिन्न 
देशों के विद्वानों में केबल दो-तीन विषयों में विचारों की समानता 
तो आकरिमिक भी हो सकती है। परन्तु अनेक तथा असाध.रण 
विषयों की समानता, एक का दृसरे पर प्रभाव हुए बिना तथा 
साक्षात्‌ या परम्परा द्वारा परस्पर यातायात आदि के सम्पर्क के 
बिना संभव नहीं है। अपने को आय कहने वार्लों के प्राचीन मूछ 
त्रीत के छायारूप शाखा उपशाखाओं में मान्त्रिक भेषज्य प्रक्रिया के 
प्रायः मिलने पर भी, शाखा तथा उपशाखाओं में विभक्त हुई 
वैज्ञानिक भेषज्य विद्या के भारत के समान ग्रीस में भी मिलने के 
प्रमाण होने से दोनों देशों के चिकित्सा विज्ञान में समानता को 
देखकर प्रतीत होता है कि साक्षात्‌ अथवा दूसरे देशों के द्वारा 
विज्ञान का संक्रमण भारत से ग्रीस में अथवा ग्रीस से भारत में 
हुआ है | यदि भारतीय बंधक पर ग्रीस का प्रभाव होता तो ग्रीक- 
बेधक में आये हुए विषय, शब्द तथा प्रक्रियाएं न्यूनाथिक रूप से 
भारतीय वद्चक में अवश्य मिलनी चाहिये थीं, परन्तु ऐसा दिखाई 
नहीं देता है। प्रत्युत इसके विपरीत पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार 
भारतीय असाधारण विषय, भ!रतोय शब्दों की छाया तथा कहीं २ 
स्पष्टरूपेण भारतीय नाम से ही किये गये उल्लेख के प्राचीन ग्रीक 
वैथ्क में मिलने से भारतीय भ्ेंपज्य विज्ञान का थोड़ा बहुत आलोक 
प्राचीन ग्रोक वद्चक पर अवश्य एडा प्रतीत होता है| 

नालन्दा विश्वविद्यालय में अमुक रोगों में अमुक शखल्र चिकित्सा 
की जाती थी--इस प्रवार प्रतिपादन करके (॥00006४* (008&- 


हों जिसके अनुसार यूनानी स्रोत से प्रादुभूत न होने वाली सभी 
पद्धतियों को अस्वीकार कर दिया जाता है। 
( [06 8प/208) [॥80एशा(3 0 06 राातेप् ०, 
॥ 9, 330 %ए ७.४, णेीणृ800ए8५ ) 
* हमें अपनी चिकित्सा पद्धति अरब वे, द्वारा हिन्दुओं से 
मिली है। आयुर्द के ग्रन्थों में ऐसे नाम बिलकुल नहीं मिलते हैं 
जो किसी विदेशी अभिजन को सूचित करते हों" । १७ वीं सदी 
तक यूरोपीय चिकित्स। पद्मति हिंदुओं की चिकित्सा पद्धति पर 
आधारित थी” । भारतीय (आयुवंदिक ) और यूरोपीय शरीर 
रचना विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावलि को तुलना करने से यह 
बात स्पष्ट हो जायेगी । 
मस्तिष्क के विभाग--शिरोब्रह्म और शिरोविलोम । 


तुलना कोजिये-- शिरोत्रह्म एक्षजपा... ( सैरीत्रम ) 
शिरोविलोम. 0शक्षेशोणा ( सैरीबेलम ) 
हृत या हृदू... घिं€&7 ( हाट ) 
महाफल (महा-मेैग्ना 7७80७) मेम्नवेली 


इस प्रकार हम देखते है कि आयुव॑द न अपरिष्कृत शासत्र है 
और न नीमहकीमी है। श्सके विपरीत शायद वही संसार की 
सबसे प्राचोन और सबसे अधिक शाखरीय चिकित्सा पद्धति हे । 
अब भी उसमें अनेक ऐसी जानकारियां हैं जो यूरोप के किसी भी 


१२ 
4७004%0-04-90-060-00-%9404%6-000५04 #04५00-09-0049-0-: 
ए7 ) नामक विद्वान लिखता है कि भारतीय आयुर्वेद के शरीर- 
शास्त्र में कोई भी विदेशों शब्द नहीं मिलता है प्रत्युत पाशभात्त्य 
वेथक में शारीरिक अवयर्वों के निर्देश करनेवाले बहुत से शब्दों में 
भारतीय प्राचीन शब्दों की छाया दिखाई देती है । 
यवनों द्वारा भारतीय विषयों का ग्रहण 
छच्तएलेगृध्तां&* ऐिज(0870५७ में लिखा है कि श्यीक 
चिकित्सा में उस देश की मिनोयन ( ंए०७0 ) नामक प्राचीन 
जाति के स्व्रच्ण ता के नियमों के, मसेपोटेमिया, असीरिया, भियश्र, 
इरान तथा भारत आदि देशों से शरीर रचना विज्ञान का, भूत प्रेत 
आदियों द्वारा रोगों की उत्पक्ति का ओषब निर्माण विद्या का, 
आयुर्वेद के समान अनेक ओषवबियों का तथा शल्यसम्बन्धो शस्त्र- 
विज्ञान के मिलने से उसकी उप्पत्ति के चार स्रोत थे, परन्तु इनमें से 
कितना अंश किसका है यह नहीं कहा जा सकता / इस प्रकार इनमें 
कितना अंश किसका है, इसका ज्ञान न होने पर यह स्पष्ट है कि 
इरानी वेध्यक की तरह भारतीय वेद्यक के भी कुछ विषयों का ग्रीक 
वैद्यक में प्रतिसंक्रमण हुआ है । 
ग्रीस देश में किस २ समय, किस २ देश से तथा भपज्य विद्या 
सम्बन्धी क्रिन २ विषये। का प्रीीसंक्रमण हुआ है, इसका यथाव्रत्‌ 
निरूपण कर सकना दुष्कर होने पर भी भारत से इस विषय के 
शान के लिये जो संभावना: मिलती हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। 
हिपोक्रिटस से प्राचीन हेराक्लिटस(?) ( सक्छ०ेशं(प्र5 ) 
नामक दाशनिक द्वारा ईस्वी पूव ५०४ में लिखित पुस्तक में 
अनेक वार उलछिखित पाथागोरस ( ?एफ./ले85ठ0785 ) नामक ग्रीक 
विद्वानू इस्री पूत्र ५८२-४७० में ग्रीस में हुआ प्रतीत होता है । 
पोकाक ( 7000006 ), ल्नोइर ( 5णा70८वेष" ) आदि पाश्ात््य तथा 
अनेक भारतोय विद्वानों द्वारा पाथाओस के भारत में आशमन तथा 
भारत से आत्या मेक एवं दाशनिक विषयों की ग्रण करके ग्रेस 
में उनके प्रचार का उल्लेगत। किया गया है। सारत से भेपज्य 


अध्यवसायी चिकित्सक के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हो। 
( 85078 459९० ० प्ाधवे॥ जैव 7९४पाढा 
0ए 42870068 (॥8ए7 #, 7-8 ) 
* यूनानी विकिसा के तीन स्रोत है--(?) मिनोयन जाति, 
(२) मेसी पोटामिया, (३) मिश्र । इरानी तथा भारतीय स्रोत भी 
यूनानी चिकित्सा के कु अंश में देन हे । परन्तु यह देन किस 
मात्रा में हैं तथा उसका स््रूप क्‍या है--इस विपय में अभी निश्यय- 
पूवेक कुछ नहीं कहा जा सकता हैं । 
(8, 8. ४०, हजए 7. 98 ) 
+ (७) टा० एनसफील्ट का कथन है-हम देखते हैँ कि ज्ञानो- 
पाजन के लिये पराथागोरस, अनाग्जरेकस्‌ और पाइरो आदि अनेक 
विद्वानों ने भाग्त को यात्रा को थी। ये सब विद्वानू पीछे यूनान 
के महान्‌ तत्ववेत्ता (दाशनिक ) कहलाये । 
(छकादपए 8फुथ१०7७५ ९ 
(0) यह निश्चित 
मैरा विश्वास ईँ कि मे इसे स्वतःसिद्ध साबित कर सकता हूं । 
( ॥048 0 (7९6०९, 70०००४८ ९, 353, ) 
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(१ ) इसका टि० सं० उपो० १० ९० का० १ में देखें। 





323, 234,229 099४ मर, 58. 8७70&) ' 
कि बहू ( पराथागोरस ) भारत आया था। | 


उपोद्ात का हिन्दी अनुवाद 


विद्या के ग्रदण का स्पष्ट प्रा्रीन उल्लेख न मिलने पर भी इईस्त्री पूबे 
छठी शताब्दी में पाथागोरस* की संस्था के स्थापित होने, 
पाथागोरस सम्प्रदाय के अनुयायी तथा उसके दाशंनिक शिक्ष्यों के 
द्वारा ही भेषज्यत॑ विज्ञान में सवंप्रथम रुचि प्रदर्शित करने तथा 


(० ) महान्‌ तत्ववेत्ता पाथागोरस को बहुत सी प्रेरणा भारत 
से मिली थी । 

(९, 8%7706060-7ए४४8 ०४१३५ पाते 8 7706" #£, 44-89.) 

(५ ) हिन्दुआं, के मतानुसार किससे मानव प्रकृति का निर्माण 
होता है--इसकी समीक्षा करते हुए सत्रीटन के का उन्‍्ट ने लिखा हे- 
इस विषय में अफ़लातून और अरस्पू भो पाथामोर्स की धारण 
को मानते है और धारण शायद भारत से ली गई हैं जहां कि 
पाथागोरस अपना नत्वज्ञान समृद्ध करने के लिये गया था । 

( 6०१92०7९ रण (४6 प्रांएवे0०08 7. 77, ) 

(6 ) इलोगल का कथन है-पुनजेन्म का सिद्धान्त मूलतः 
भारतीय उद्गम का है और पाथागोरस ने उसका यूनान में प्रचार 
विश] ( लाड07ए ०0 /(€7४४पा९ ४. 09, ) 

() श्रीयुत प्रतिप का कथन है--पराथागोरस ने अपने 
सिद्धान्त भारतीय स्रोत से लिये था--यह एक सबंविदित तथ्य है । 
मिश्राइक के नाम से बौद्ध थम के सिद्धान्त भी बहुत प्रचलित हुए दें । 

( [70&7॥ क्ृ50079 ४. 68. ) 
(४) इस विषय में; जिसका अभी वेणेन किया गया है-सचाई 
चाहे कठ भी क्‍्य॑ न रही हो, लेकिन पाथागोरस भारतीय दशेन 
र विज्ञान पर अवलम्बिस था यह बाल बहुत सीमा तक ठोक 
जान पड़तो है। वरामिक, दाशनिक या गणितसम्बन्धी जो सिद्धान्त 
उसके नाम से मिलते है लगभग वे सभी ६८ी सदी ई. पू. के 
भारतीयों को ज्ञात थे। यदि इन्हें निरादेबयोग ही समझा जाय 
तो ये दैवयोग भो इतने अधिक हैँ कि उनका सम्मिलित वज़न 
काफी हो जाता है। पायावोरस का ही पुनर्ज-म सबन्धी सिद्धान्त 
अन्य सिद्धान्तें, से असंबद्ध सा है और उसको स्थापना की कोई 
प्रमाण खूं बला न हीं भिली उसके आधार पर उसको व्याख्या की 
जा सके । इसोडिये यूनानी लोग भी उसे विदेशी उद्गम से आया 
हुआ समझते थे । पराथागोरस ने यह सिद्धान्त मिश्र से लिया हो 
यह संभव नहीं है क्योंकि पुराने मिश्रियों को उसका ज्ञान ही नहीं 
था। पीछे प्रचार में आइ धारणाओं के बावजूद यह बहुत ही 
कम संभव हैं कि पाथागोरस भारत आया होगा। लेकिन उसकी 
मेंट भारतीयों से इरान में हुई हो सकती है । 
( ल59007ए ० प्राष्ववप ७0९४ैव४४7४ ४० 4 7, 22-23. 
एफ 97, ९. 0, ७०५) 


* पश्चिमी यूनान में ६ टी सदी इ. पू. में पाथागोरस के अनु 
यायियों का संगठन स्थापित हुआ | 
(99700७(९७ ४०), 7५ 2, 452. ) 
पहले पहल चिकित्सा शासऊत्र में अभिरुचि दिखाने वाले 
तलबबेत्ता पाथागोरस के अनुयायी ही थ। क्रोटन का अलेमैयन 
( पाथागोरस के वृद्धावस्था के दिनों का एक युवक शिष्य जिसकी 
दशेन की अपेक्षा चिकित्सा शाखर में अधिक भभिरीत्र थी ) यद्यपि 


डपोद्घात का हिन्दी अनुवाद 
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हिपोक्रिटस के मैषज्यविज्ञान पर उनकी ही विद्या के प्रभाव पड़ने के 
उल्लेख(१) से प्रतीत होता है कि भारत से मैषज्य विद्या को लेजाने 
वाले पाथागोरस के शिष्यों द्वारा ही हिपोक्रिट्स पर भारतीय 
भेषज्य विद्या का प्रभाव पड़ा है। पोकाक ( ?००००६९ ) बोलब्रुक 
आदि विद्वानों" का कहना है कि पाथागोरस (इंगलिश ) के ग्रीक 
शब्द 'पुत्थमौरस” का संस्कृत मूलरूप बुद्धयुरु है। पाथा ॥रस के 
दर्शान तथा भारतीय बौद्भदर्शनों में परस्पर बहुत समानता" है। 
केवल दर्शन में ही नहीं, अपितु थिबोट(२) तथा विभूतिभूषणदशष्त(३) 
आदि के अनुसार उनके गणित में भी भारतीय प्राचीन शुल्बगणित 
( 0९०7९४७ ) का साइश्य मिलता है। भारत से उस समय दर्शन 
तथा गणित आदि बहुत से विषयों का ग्रहण करते हुए सम्भवतः 
उसने लोकौपयोगी तथा चिरप्रतिष्ठित भेषज्य विद्या का भी ग्रहण 
किया हो | भारतोय मपज्य विद्या के भी पाथागोरस द्वारा ग्रीस 
देश में ले जाये जाने के विपय में बेड़ो ( 8९67०९ )| सश्रुत के 


विशुद्धर्प से पाथागोग्स का अनुयायी नहीं था फिर भी उसके 
सम्प्रदाय से संबद्ध था। ऐसा जान पड़ता है कि हिपोक्रिटस के 
प्रस्थान ( 80700] ) पर इसका काफी प्रभाव पड़ा । 

( धराएए००४९३ ४०0) ] 77000, 9, >]7ा]., ) 

# पराथागोरस थो बुद्धगुरु से अभिन्‍न सिद्ध क्रिया जाता रहा 
है। कोलब्र॒क भी दोनों को अभिन्‍न ही मानते थे। संस्कृत का 
बुद्धसुरस (प्रथमा को स्‌ विभक्ति )८पुथागीरस ( युनानी )>० 
एकफ्रा82083 ( आग्लरूप )। 

( ॥7)908 47 (४7€€०९-?०0९००६€ ९, 3264. ) 

+ गणित ज्ञाख के इतिहास लिखने वाले कैन्टर ( 08700 ) 
को यूनानी रेखागणित और शुल्वयत्रों का अत्यधिक सादृश्य देख 
कर बहुत आश्र्थ हुआ | उसने इससे जसा कि नितान्‍त स्वाभाविक 
ही था यह 7रिणाम निकला कि शुल्ययत्र सिकन्द्रिया के हिरो 
प्रस्थान (२१५४. पू.) से प्रभावित है। शुल्वयत्रों का काल 
लगभग आठवीं सदी ई. पू. ठदरता है। डा० थिबोट (797 
पृफ्न०४०७५ ) ने दिखलाया है कि ४७ वें साध्य के प्रमेय को जो कि 
पाथागोरस के नाम पर परम्परा से चला आता है हिन्दुओं ने 
पाथागोरस से २०० वर्ष पूत्रे ही हुल कर दिया था। इस प्रकार वी. 
श्रौटर का यह परिणाम पृष्ट होता है कि यूनानी तत्ववेत्ता ( पाथा- 
गोरस ) ने भारत से प्रेरणा पाई थी । 

( प्राण ० ल्रींणतेप ए९जांएप ऐए /05 9. ७, ६0ए 
ए, जा॥.) 

३ महान्‌ तल्ववेत्ता ( पाथागोरस ) ने अपने तान्त्रिक रहस्य 
और अध्यात्मबाद भारतीय आद्षर्णों से प्राप्त किये थे । श्री पोकोक 
( ?0०0००९९ ) ने अपने 'यूनान में भारत ( ॥008 4 076९०€ ) 
नामक ग्रन्थ में उसे बुद्धसुरु या बुद्ध से अभिन्न सिद्ध किया है । 
यह बड़ी आसानी से अनुमान किया जा सकता है कि वह अपने भार- 
तीय गुरुओं से प्राप्त अनेक आयुर्वेदिक नुस्खे यूनान के गया होगा । 

( एफ 0ण90 800 0700४) ० प्रि९४ोाए 37-9९070९ 
7? ]62, ) 

(१) १-३ तक की टि० संस्कृत उपी० १० ९० का० २ और 

९१ का०१ में देखें। 


अनुवाद की भूमिका में के? एल०(१) मिषग्‌ रत्न, गोण्डल”* के 
ठाकुर तथा जी० एन ०(२) मुखोपाध्याय आदियाँ ने उल्लेख किया 
है । पाथागोरस के दाशनिक अनुयायियों का हिपोक्रिट्स के भेषज्य 
विज्ञान पर प्रभाव के दिखाई देने से प्रतोत होता है कि संभवतः 
पाथागोरस भी भेंघज्य विज्ञान का वेकत्ता था। कोटन नामक स्थान के 
अल्कमैइनो ( 077४९०॥ ) नामक विद्वान्‌ के पाथागोरस को संस्था 
का भी अनुयायी होने तथा वेद्यक विद्या में रुचि होने से हिपोक्रिट- 
सोय सम्प्रदाय में भी उसके पुर्णहप से प्रभाव के उल्लेख। मिलने 
से प्रतीत होता है कि पाथागोरस की भी कोई भषज्य विधा संबन्धी 
संस्था थी | पाथागोरस की विद्या के सत्रन्ध में अनुसन्धान करने पर 
मानवशरीर में गानसिक तथा शारीरिक रोगों को निवृत्ति के लिये 
संगीत आदि साधनों का उपयोग आक्रति परीक्षा के द्वारा शरीर के 
आन्तरिक थिकार्रो का शान, पशुमांसमश्षण अहितकारी होने से 
उसके न खाने में श्रेय, आरोग्य तथा पथ्य का महत्व, शारीरिक 
शक्तिवृद्धि के उपायों का अनुसन्धान, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति के 
विपम होने से सबके लिये आहार व्यवस्था एक समान न होकर 
प्रकृति के अनुसार भिन्न २ होना, इत्यादि विषय मिलते है। 


# यूनानियों में चिकित्सा शास्त्र के प्रतिष्ठापफ पाथागोरस 
(५८२ ई. पू. ) के सिद्धान्त तत्वतः भारतीय थे। कहा जाता है 
उसने मिश्रियों से ज्ञान थ्राप्त किया । हम आगे दिखा।रयेंगे कि 
मिश्रियों ने चिकित्साशासत्र भारत से सीखा । अपने ग्रन्थ '9907ए 
०६ 9090९? में एनफील्ट ने दिखाया है कि पाथागोरस ने 
पूर्व के अर्थात्‌ हिन्दु तल्ववेष्टाओं से अपने सिद्धान्त ग्रहण किये थे । 
उसकी शिक्षाओं को बुद्धकी शिक्षाओं से इतनी अधिक समता है कि 
श्रीयुत पोकोक ने अपने ग्रन्थ (78 7 ७7९९०८' में पाथागोरस 
और बुद्धगुरु या बुद्ध को एक ही सिद्ध कर ने का बत्न किया है । 

( 59007 प्रां॥ऊए ० 47एथ7 १९१०७] 50९70०€ 7, 90- 
]9] फऐए मे, सछ. 8782र० 8708]९6, ) 


+ पहले पहले सिकित्सा शास्ष में अभिरुनि दिखाने वाले 
तत्ववेत्ता पाथागोरस के अनुयायी ही थ। क्रोटन को अलेमैयन 
( पाथागोरस के वृद्धावस्था के दिनों का एक युवक शिक्ष्य जिसकी 
दर्शन की अपेक्षा चिकित्सा शासत्र में अधिक अभिरुनि थी ) यद्यपि 
विशुद्ध रूप से पाथागोरस का अनुयायी नहीं था फिर भी उसके 
सम्प्रदाय से संबद्ध था। ऐसा जान पड़ता हें कि हिपोक्रिय्स के 
प्रस्थान ( 30700) ) पर श्सका काफो प्रभाव पड़ा । 

( प्राफ़ु०णक&५८७ ४०), ॥ ९, ४, ) 

4 पाथागोरस के प्रार्थना संघ, तापसोचित आत्मनिरीक्षण, 
असंयत वासनाओं को वश में करने के लिये संगीत प्रयोग, उसको 
मुख की आक्ृति से विचारों और वासनाओं को ताड़ जाने को शक्ति 
उसका आहार संयम और शारीरिक शक्ति के प्रति उसको अत्यधिक 
जागरूकता-ये सब प्रसिद्ध है। यह भी कहा जाता है कि वह 
पशुमांस भक्षण के छोड़ देने की शिक्षा देता था। इसका पुनर्जन्म 
के सिद्धान्त से गहरा संबन्ध है और हम मान सकते है कि उसने 
यह मन अपनाया होगा जैसा कि उसकेबाद एम्पेडोक्लिस ने किया। 

( 9907ए 0०६ 076€०९ 9४०, १7५ ४, 3292 7०५. 0700८७, ) 

( १) १-२ की टि० सं० उपो० पृ० ९१ का० १ में देखें । 


९४ उपोद्धास का हिन्दी अशुवाद 


>३१ ४७45 €४€४€६ कर कफ 
पाथागोरस के जितने भी आदेश मिलते हैं उनमें शरीर को स्व्रस्थ 
रखने के लिये अपने अनुकूल पथ्यसेवन आदि नियर्मो के पालन 
कौ विशेषस्थान दिया" गया है। पाथागोरस के सम्प्रदाय में रोग- 
निवृत्ति के लिये ओषधियों के प्रयोग की अपेक्षा पथ्य तथा आहार 
विहार के नियर्मो के पालन पर ध्यान दिया जाता था और यदि 
ओपषधियों का प्रयोग किया भी जाता तो अन्त प्रयोग ( 7्प्शणढ 
४४९ ) की अपेक्षा यथाशक्ति लेप आदि बाह्य शारीरिक उपचार्रों 
पर विशेष ध्यान, ?) दिया जाता था । शेस्वी पूड ५३० में पाथोगोरस 
के क्रोटन नामक स्थान मैं पहुंच कर उपदेश देने पर वहां के तीन 
सौ व्यक्तियों द्वारा उसके उपदेश के अनुसार औषधप्रयोग को छोड़ 
कर पथ्य तथा आहार विहार के पालन से स्वास्थ्य रक्षा करने को 
शपथन लेने का उल्लेग्य मिलता है। अनेक देशों में घृनते हुए 
मिश्र देश में पहुँचकर पाथागोरस ने वहां आगन्तुओं को चक्रित 
करनेवाले मैषज्यविद्या के विशेष प्रचार को देखकर बहुत आश्चर्य 
प्रकट किया, क्रोटन नामक प्रदेश में पाथागोरस के साथ विद्यमान 
पाथागोरस के सम्प्रदाय वाले मीलो नामक व्यक्ति के जंत्राई डेपौ- 
केडिस ( /0९070:९663 ) द्वारा प्रवतित सपज्यविषयक सम्प्रदाय के 
इंस्वी पूत्र तृतीय-चतुर्थ शताब्दी में प्रचलितई होने के ग्रोट्स 
( 07065 ) नामक विद्वान ढारा निर्देश होने के अनुसार भैषज्य 
शास्त्र संतरन्धी उपदेशों को देने वाल्य, उसके उपदेशों को ग्रहण 
करने वाले व्यक्तियों द्वारा आदर किया जाने वाला, मिश्र में भेपज्य 
विद्या की उन्नति को देखकर प्रसन्न होने वाला तथा भेपज्य सम्प्रदाय 
के प्रवतेक डेमौकेडिस को अपने शिष्यरूप में स्वीकार करनेवाला 
पाथागोरस भंपज्यविज्ञन का भी आदर करनेवाला, ज्ञाता तथा 


* फिर भी दूसरी ओर यह भी सर्ववा संभव लगता है कि 
आहार, शिक्षण आर अध्ययन के ये नियम संगठन के अन्य सदस्यों 
पर लागू नहीं होते थ । 
( तरड07ए ० (४7€९८०€ ४०), 4 ४ ४, 322 (700८5, ) 
पाथागोरस के कु खास शिष्यों न-जों कि संख्या में तीन 
सौ के लगभग थे-एक प्रकार की प्रतिज्ञा से अपने को पाथागोरस 
के साथ ओर परस्पर एक दूसरे के साथ दृढ़ सम्बन्ध में बांध लिया। 
इस संगठन के चिह्न के रूप में उन्होंने विशिष्ट आहार, कर्मकाण्ड 
और ब्रत अपना लिये थे । 
( घां5४7ए ० (7९९०९ १०, 4ए ए, 329, ७70०६९३, ) 
$ पाथागौरस के समय मिश्र की वेद्यक्र की इतनी उन्नति हो 
गई थी कि एक जिज्ञास यात्री का ध्यान आक्कष्ट कर सके । उसके 
सिद्धान्तों का श्रेणीकरण और विभाजन हो गया था। उनके चिकरि- 
त्सा व्यवसाय के नियम निर्धारित हो गये थे । 
( त९€०0000७ वा 84, 478006 ए0॥6०७ 4[7, 0, 4, 
प/09 0० 7९९०९ ५०, 7४ 7, 325-070065, ) 
6 ओपध विज्ञान तथा शबत्यचिकित्सा में जब पाथागोरस के 
शिष्य मिलो का दामाद डिमोकेड्स प्रसिद्ध हो रहा था तब पाथा- 
गोरस क्रोटन में विद्यमान था ! 
( ध्रां४0०9 ० 07९९०४ ४०, १ए 7, 397-057०७#8 ) 
( १ ) इसकी टि० सं० ज्पो८ प० ९१ का० २ में देखें । 
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प्रवतक प्रतीत होता है। भारत से दाशेनिक विषर्यों के ग्रहण तथा 
मिश्र की भेषज्य विद्या के दर्शन का उल्लेख होने से भारत तथा 
मिश्र में जानेवाले पाथागोरस को भेषज्य विद्या का ज्ञान मिश्र तथा 
भारत दोनों देशों से हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार ग्रोटस द्वारा 
निर्दिष्ट उसके उपदेशों में दिये हुए स्त्रास्थ्य सम्बन्धी विषयों के 
भारतीय आयुर्देद में मिलने से तथा हिपौक्रिग्स के भेषज्य विज्ञान 
में भी भारतीय वेच्क विषयों की समानता के दिग्वाई देने से प्रतीत 
होता है कि भारत के साथ अपने संबन्ध का वर्णन करने वाले 
पाथागोरस ने साक्षात्‌ अथवा परम्परा से भारतीय विज्ञान के द्वारा 
ग्रीस देशीय भषज्य विज्ञान को प्रारंभ किया था। 

इसके अतिरिक्त हिपोक्रिटस से कुद समय पूव्वे ग्रीस में विच- 
मान तीन चिकित्सा सम्प्रदा्यों में से एक सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
एम्पीडोक्लिस का भी इरान तथा भारत के आसपास के प्रदेशों में 
जाने तथा भारतीय दाशनिक विद्या को ग्रीस में ले जाने का पी० 
सो ०(१) राय ने वर्णन किया है। भारत में पान्नभौतिक तथा चातु- 
भोतिकवाद भी प्रारम्भ से ही मिलते हैं | एम्पीटोक्लिस द्वारा ग्रौस 
में चतुभृतवाद का अभूतपू् नया प्रचार तथा नवीत भेपज्य सम्प्र- 
दाय का भी प्रारंभ किया जाना मिलता है। हिपोक्रिट्स द्वारा उस 
चातुर्भोतिक शरीरबाद का ही प्रत्याख्यान ( सण्डन ) मिलता है 
तथा उसके द्वारा प्राचीन तीनों सम्प्रदार्यों में आवापोद्गाप विधि 
तथा परिष्कार के द्वारा संस्कार करके अपने सम्प्रदाय का उद्धव 
प्रकट किया गया है । इस प्रकार हदिपोक्रिटस के पूव्वषर्ती एम्पीडों- 
क्लिस द्वारा भारत में आकर साक्षात्‌ रूप से अथवा श्रान देश के 
द्वारा भारतीय दर्शन विद्या के सम'न द।शेनिक विषयों से सम्मिश्रित 
मषज्य विद्या का भी ग्रहण किया गया प्रतीत होता है। इसमझ्रे द्वारा 
भी ग्रीस में पहुंचा हुआ भारतीय चिकित्सा विज्ञान हिपोक्रिट्स के 
हृदय में सडक्रान्‍्त दो सकता है। ऊपर लिखे हुए विद्वानों के नाम 
केवल उपलक्षणमात्र हैं | इसीप्रकार अन्य भी ऐसे कई ग्रीक विद्वान 
हो सकते हैं जिनके हरा भारतीय विद्या साक्षात्‌ रूप से अथवा 
इरान आदि देशों के मार्ग से होतो हुई पाध्ात्त्य देशों में पहुंची हो। 
प्राचीन इतिहास में उनके नाम नहीं मिलते हैं इसलिये इस विषय 
में स्पष्ट उल्लेख के बिना कुछ नहीं कहा जा सकता । 

पूत्रकाल में ही नहीं, अपितु हिपोक्रिटस के पश्चात्‌ भी भारतीय 
व्यवहार के दशेन के लिये आये हुए इविमेरस ( ए९ए/९7७७ ) 
का उदाहरण मिलन से प्रतीत होता है कि पू॑परम्परागत भारतीय 
सम्यता का अध्ययन करने के लिये श्ससे पूर्व भी बहुत से ग्रीक 
विद्वाष्‌ भारत में आये होंगे तथा उनके द्वारा बहुत सी भारतीय 
सम्यता उनके देश में पहुंची होगी । 


भारतीय विद्वानों का ग्रीस में जाना 


केवल ग्रीस देश बालों का ही प्राचीन भारत में आगमन का 
वर्णन नहीं मिलता है अपितु भारतीय विद्वान्‌ एवं वैथों का भी 
पश्चात्त्य देशों में जाने, उनसे शान ग्रहण करने, उनका आदर तथा 
उनको उपदेश देने के वृत्तान्त इतिहास में मिलते हँ। इस्वी पूर्व 
१३० सामयिक प्रसिद्ध गायक अरिशटल के शिष्य अरिष्टोक्सेनस 
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(१ ) इसकी टि० उपो० संस्कृत पू० ९२ का० २ मेँ देखें । 


उपीद्धात का हिन्दी अनुवाद 


( 4079005९7७७ ) नामक विद्वान्‌ के लेख के अनुसार ग्रीसदेश को 
राजधानी प्पेन्स में साक्रितेज नामक (50०&80९४ 3. 0 $69- 
399 ) प्रसिद्ध दाशंनिक के साथ अध्यात्म विषय में उनके सिद्धान्तों 
का उपहास के रूप में खण्डन करते हुए किसी भारतीय के अध्यात्म 
विषयक संभाषण के मिलने से तथा ( |7०५९०४७४ ) नामक विद्वान्‌ 
द्वारा भी किये गये इस संवाद के उल्लेग्व को देखकर प्रतीत होता है 
कि इंस्वी पुर्व चतुर्थ शताब्दी से पूवे भी भारतीयों का यूनानियों 
(ग्रीकों ) के साथ परिचय था। इस प्रकार मीं, 0, छिकज्॥90॥7* 
द्वारा प्रकाशित लेख से भी प्रतीत होता है कि अलेक्जेण्डर के भारत 
में आने से पूत्र भी भारतीय विद्वानों का ग्रीस में जाना, स्रीस भाषा 
का ज्ञान तथा झ्ीक विद्वानें। के साथ विचार विमशे विद्यमान था । 
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*, यूनानी और भारतीय दाशनिक चिन्तन में जो अदभुत 
सादृश्य मिलता है उसकी ओर ग्रेब आदि अनेक मनीपी बार बार 
विद्वानों का ध्यान आवृष्ट करते रहे है। एलेटिक और सांख्य 
सम्प्रदायोँ तथा और फिज्म ( 0770759 ) और बोडघम के 
सादृश्य सच्चे है। 3. 7. ए/छा०८ ने अपने नवीन ग्रन्ध 'रै९४४७४2९ 
० ए8&(0' में दिखलाया है कि अफलातून की पुस्तका में विशेषकर 
एकुणण०-ऐसे सादृश्य बहुत अधिक हैं। 06७8 का सिद्धान्त 
बेदान्त का ही सरलरूप है। *० वें अध्याय के अन्त में आने वाला 
'पाग्फीलियन एट का स्वप्न! बिलकुल ही भारतीय रंग में रंगा 
हुआ है। हिृए0णोणं० में वर्णित समाज के तीन वग-संरक्षक, व्यव- 
स्थापक और व्यवसाथी भारतीय स्मृतिकारों के तीन वर्ण-ब्ाह्मण, 
छत्रिय और वैश्य हैं | चन्द्रगुप्त के दरबार में स्थित यूनानी राजदूत 
मैगस्थनीज ने भी यही कहा है--अनेक बातों में हिन्दुओं के 
नीतिनियम यूनानियों से मिलते जुलते हैं । उदाहणा् यह विश्वास 
कि विश्व की सृष्टि और प्रलय काल का निश्चित है, और यह कि 
पृथ्वी का आकार वर्तुल है, यह कि निय/मक और निर्मातापरमात्मा 
ही इसकी व्याख्या कर सकता है, विश्व के प्रारम्मिक तत्व अनेक 
हैं लेकिन आपू्‌ ( जल ) तत्व ही पहला तत्व है जिससे विश्व को 
रचना हुई है, यह कि चार तत्वों के अलावा एक और तत्व है 
जिससे आकाश तारे आदि बने हैं, और यह कि श्थ्वी बह्माण्ड के 
केन्द्र में स्थित है। इसी प्रकार जन्म तथा आत्मा एवं अन्य भी 
अनेक विषयों में भारतीयों के विचार यूनानी विचार्रों से मैल 
खाते हैं। अफलातून की तरह द्वी वे भी आत्मा की अमरता और 
परलोक में दिये जाने वाले द्ण्टों के अनेक किस्से कहते हैं। 
प्रायः इन सादृइ्यों को दैवयोग अथवा विचारों का स्वतन्त्र विकास 
कहकर उनकी उपेक्षा की जाती रही है| हीरोडोटस ने स्पष्ट ही 
कहा है कि यूनान में पुनर्जन्म का सिद्धान्त मिश्र से आया है 
लेकिन उस युग में भारत और यूनान का संबन्ध था यद्द सिद्ध 
करने वाला कोई समस।|मयिक प्रमाण अब तक नहीं मिल सका है । 
लेकिन यह प्रमाणाभाव की युक्ति बहुत ही निबंल युक्ति है और 
अभी ह्वाल में यूसेबियस ( ए७९०४७ ) का एक महत्वपूर्ण संदर्भ 
मेरी वृष्टि में आया है जो 7. 8. रथ, 047900७ द्वारा (जो कि 
02णच8ल१५७७ पघ्रा#णन्‍ए ्॑ ॥)गॉ8 59००: (६ एेशएपट अपा के 
ढेखक हैं) नजर अन्दाज कर दिया गया है । सन्दम इस प्रकार दै- 
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अलेक्जेण्डर द्वारा भारतीय विश्लान का प्रसार 

जो भी राष्ट्र उन्नति करना चाहता है 4ह विदा आदि से समृद्ध 
तत्कालीन अन्य राष्ट्रों का दूर से अध्ययन करता है तथा अपने देश 
के गौरव को बढ़ाने के लिये उस देश के विज्ञानों को ग्रहण करने 
का प्रयत्न करता है। उन्नत देशों को विद्या के परिचय, भाषा- 
विज्ञान तथा उनके अनुभूत सफल प्रयोगों के बाद श्रद्धा तथा विश्वास 
की अधिकता होने पर उनके ग्रन्थों का ग्रहण किया जाता है, उनके 
विद्वानों का सन्‍मान किया जाता है तथा उनकी प्रक्रियाओं को भी 
स्वीकार कर लिया जाता है। उन्नन अवस्था में पहुंची हुई भारतीय 
चिकित्सा विज्ञान के श्रवण, आलोकन ज्ञानपर्यालोचन तथा आदर 
से पूत्र भो अहण करने के लिये ग्रीक आदि प्राचीन विद्वानों का 
भारत में आना देखकर हमें आथय नहीं कगर्ना चाहिये। विजि- 
गीपु ( विजय की इच्छा वाला ) राष्ट्र जिन्हें जीतना चाहता है उन 
राष्ट्रों के बल, वीय तथा सभ्यता आदि की परिस्थितियों को पहले 
अच्छी प्रकार देग्वककर ही अपने पर बढ़ाता है। इस सिद्धान्त के 
अनुमार अलेक्‍्लेण्डर के आने से पूत्र भी संभवतः भारतीय 
परिस्थितियों का सम्यक्‌ अध्ययन करने के लिये बहुत से ग्यीक 
विद्वान्‌ भारत में आये हों अथवा भारत में रहने वाले यूनानियों ने 
भारत के विषय में यूनानियों को पूण ज्ञान करा दिया हों । विजय 
की इच्छा से भारत में आकर तथा कुछ प्रदेश को जीत लेने पर 
भी यवनाधिपति अलेक्जेण्टर के शीघ्र भारत से लौट जाने में 
जिरकाल से थकी हुई अपनी सेना की अश्यान्ति ही केवल कारण 
प्रतीत नहीं होता है । अपितु जिस माग से आये थ उसे छोडकर 
नवीन समुद्र मार्ग से शीघ्र लौट जन में मुद्राराक्षस की वक्ति के 
अनुसार कोइ अन्य कारण भी प्रतीत होता है। भारत में आकर 
भी अलेक्जेण्टर के शीघ्र लोट जाने के उल्लेख से प्रतीत होता है 
कि चाणक्य नामक मन्त्री सहित लन्द्रगुप्त द्वारा शासित तथा 
समय २ पर होने वाले आधातों को सहने हुए अपने पूब सम्प्रदाय 


गायक एरिशेग्जेनस भारतीयों के विषय में यह कहानी कहता 
है । एक भारयीय “अथेन्स' में सुकरात से मिला और उससे पूछने 
लगा कि तुम्हारे दर्शन का कार्य क्या है। सुकरात ने उत्तर दिया 
ानवीय चरित्र और काये को समझना”?। इस पर भारतीय हँस 
पड़ा और कहने लगा कि कोई मनुष्य तब तक मानवीय प्रकृति और 
कार्य ( ?7९००४८०७& ) को. केसे समझ सकता है जब तक कि उसे 
देवीय चरित्र और कार्यों का ज्ञान न हो 


इस कथा का भाव स्पष्ट है। यूसेबियस ने इसे प्रामाणिक कहा 
है। गायक एरिष्टोग्जेनिस अरस्तू का शिष्य था और स्वरों के 
विषय में प्रामाणिक लेखक था। उसका काल ३३० ई. पू. है। 
इसलिये हम निःसंकोच मान सकते हैं छि ई. पू. चौथी सदी में 
भी अभेन्‍्स में भारतीय थे जो यूनानी बोल लेते थे और जिन्होंने 
वस्तुतः सुकरात से दाशनिक चर्चा की थी। श्ससे भारत और 
यूनान के पारस्परिक संबन्ध के विषय में हमें अपने विचारों में कुछ 
परिवर्तन करना होगा । 

( 608 98287 ?&४7:७. 936, ) 


९६ डपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


कसी (>4४७-५७4940४७५७ ६७-१० (७७७ ६७4७५१७२७ ६७३७९७१७५७६३७ ६७९७ <>.१३५७९७९७4११९७एकव> (७१३4७ ७१७९ 


क रक्षा में तत्पर भारत देश में उस समय “नानियों का प्रभाव 
अधिक नहीं था । 

विल डगाण्ट*" ( शा] 707७7 ) नामक विद्वान लिखता 
है कि नक्षशिता, काशी, उज्जयिनी तथा विदभ आदि नगरों में 
भारतीय विद्वव्रिद्यालय थे। अलेक्जेण्एणर द्वारा तक्षशिला के आक्र- 
मण के समय तक्षशिला सम्पूर्ण एशिया में सबसे उन्नत भारतीय 
विव्वविद्यालय था । वहां सम्पूर्ण कलार्थभों, सब विज्ञान, सेनिक 
विद्या नशा भेषज्य विद्या की शिक्षा देने वाले बहत से बढे२र 
विद्वानों तथा देश देशान्तरें से आये हुए बहन से विद्यार्थियों द्वारा 
समद्ध महान तिश्रविद्यालय शा। यह भाग्तीय यगिद्याओं के लिये 
अत्यन्त प्रसिद स्थान हो गया था । अन्य सब विद्या की अपेक्षा 
भी हस िइवविद्यालय की भेषज्य विद्या में विज्ञेष प्रसिद्धि तथा 
प्रतिष्ठा थी! | एरियन ( शा ) सामक विदान का भी कहना 
है कि 'तक्षशिला अत्यस्त महान तथा उन्नत नगरी थी!। स्मिर्था 
के अनम!र अलेक्जेण्टर का इतिहास लेखक एरियन ( शंका ) 
नामक विद्वान सिन्धु के समीए्स्थ मपषक राज्य का वर्णन करते हुए 
लिखता है कि उमत देश के रहने वाले १३० वर्ष तक जीवित रह 
थे। उनसे इस दीर्घायुष्यग का कारण परिमित आहार ही था । अन्य 
विद्याओं की भ्पेक्षा वे बेद्यक विद्या के अध्ययन में विशेष रुचि 
रखते थे! । मपक प्रदेश में ११० वध की आयु को असाधारण रूप 
में देकर, मूपक के उल्लेख द्वारा संभवतः अलेक्जेण्डर का सिन्धु 
प्रदेश तक आगमन सासित किया है। स्ट्राबो(?) (87800 ) 
नामक विद्वान भी लिखता है कि ( ग6ए 00 70 फश-5ए९ 800४- 
78९ [00फ्रोटऐेट९८ ) धार € €रऋल्शुप विष ता जाल्पीं- 
लंश! ( अर्थात्‌ उन्हें चिक्रित्सा विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी भौ 
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# (४) चद्धगपत के समय में उत्तरीय भारत के ठो सौ प्राचीन- 
तमर नगरों में एक तश्षशिला था। एरियन ऐतिहासिक लिखता है 
कि यद एक विशाल ओर समृद्र नगर था। स्ट्रावो लिखता है 
कि यह बहुत विस्तत नगर है तथा यहां के कानून बहुत अच्छे 
हैं! । यह नगर सेना और विद्या का केन्द्र था।'” “नत्कालीन 
भारत के व एक विखविद्यालयाँ में यह सबसे अधिक विख्यात 
था । जिस प्रकार गध्ययुग में पेरिस में ज्षात्रगण एकत्र होनेथ 
उसी प्रकार नशक्षशिला में बहुत से विद्यार्थी ण्कत्र हुआ करते थे। 
छात्र यहां के प्रसिद्र गुरुओं के पास सभी प्रकार की कलछाए और 
ज्ञान विज्ञान सोना करते थे । यहां का आयुवद शिक्षालय सारे 
पूर्वीय जगत में खूब गतिपष्ठित और प्रसिद्ध था ( पृष्ठ ४४१-४४२ ) 

(0) सिकनन्‍दर के आक्रमण के समय तशप्नशिला नगर बिद्या के 
प्रमुख केन्द्र के रूप में समस्त एशिया में सवंबिदित था। अपने 
आयुर्वेद विद्यालय के लिये तो यह और भी अधिक प्रसिद्ध था । 

( 8007ए ० एच58007- शा] 7७87 7, 557 ) 

+ वहां के निवासी एक सी तोस वर्ष की उमर तक पहुंचते 
थे। उनका दीर्घायुष्य उनके सुस्तरास्थ्य का परिणाम था जो कि 
आहार विषयक संयम से प्राप्त किया जाता था । 

( पिए सा8079 ० 7708-9५, 877) ?. 05, ) 

(१ ) इसको दि० सं० उपो० १० ९४ का० १ में देखें । 
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विषय का सम्यकू ज्ञान नहीं था। पाथागौरस आदियों के इतिकृष्तों 
के द्वारा भारत में अध्यात्म आदि अन्य विद्याओं- की भी उन्नति 
के स्पष्ट उल्लेख होने से, इस लेख से मी यही प्रकट होता है कि 
अन्य विद्याओं की अपेक्षा भेषज्य विद्या में भारतीय अधिक पूर्ण 
थे। अन्य साथ चलने की इच्छा वाले बहुत से भारतीय विद्वानों 
में से तक्षशिला से आदरपूर्वक साथ लाये हुए कल्याण ( ?]ए(8- 
एज 7९ए0000९5.. 88 5ए॥763 फप४ 06. (7९९८४ 6७९0 
077 [50[&709 ) नामक भारतीय ब्रिद्वान्‌ का ग्रीसाविपति अले- 
वजेण्डर अन्य सब्र दाशंनिक विद्वानों की अपेक्षा अविक सम्मान 
करता था । पीछे देह त्याग की इच्छा से चिता पर आरूद़ होने 
पर ग्रीसाधिपति ने उसका अत्यन्त गौरव के साथ अन्तिम सन्मान 
किया था। रापसन(१) ( ॥8७]50॥ ) नामक विद्वान्‌ ने लिखा है 
कि इस भारतीय विद्वान्‌ का वर्णन एशियन तथा स्ट्राबी नामक 
विद्वार्नों ने भी किया है। मेक्समूलर के कथनानुसार वहकल्याण(२) 
नामक विद्वान्‌ ग्रीस तक भी गया था। यह एक उदाहरण ही 
भारत के तात्कालिक गौरव को सूचित करता है। 
अलेक्जेण्डर द्वारा अपनी सेना में ग्रीक वैथों के होते हुए भी 
उनको स५विषचिकित्सा का श्ञान न होने से सर्पविष की चिकित्सा 
के लिये भारतीय वद्यों के रखने, अन्य रोगों की चिकित्सा में 
* यह (भारतीय चिकित्सा ) विज्ञान यूनानियों के भारत 
आगमन प्रयेन्‍त (३२७ ई. पू. तक ) निरन्तर बढ़ता रहा । यूनानी 
इतिहास लेबक एरियन ने सिकन्दर के आक्रमण के समय भारत की 
अवस्था का वर्णन करते हुए एक विचित्र तथ्य का उल्लेख किया है 
जिससे तात्कालीन हिन्दू चिकित्सकों के गौरव का परिचय पिलता 
हैं । वह कहता है कि सिकन्दर की सेना के साथ यद्ययि अनेक 
कुशल यूनानी चिकिस्सक विद्यमान थ परन्तु उन्होंने सर्पदंश 
( जो कि पंजाब में प्रायः होते हूँ ) के प्रति अपनी असमर्थता प्रकट 
कर दो थी। श्सलिये सिकन्दर को इस विषय में भारतीय वैर्थों 
को बुलाना पड़ता था जो कि सर्वदंश की सफलतापूर्वक चिकित्सा 
करते थ। मंसीडोनिया का राजा इनके हस्तकीशल से इतना 
प्रभावित हो गया था कि नियाकस के अनुसार उसने अपने शिविर 
में बहुत से अच्छे भारतीय वैद्चों को नियुक्त कर रखा था तथा अपने 
साथियों को उसने सर्पदंश अथवा अन्य भी दारुण रोगों में इन 
भारतोय वेदों से सलाह लेने को कह रखा था । एक ओर जब कि 
यूरोपीय विपविज्ञान के पण्डित आजनक भी सपंविष के लिये 
किसी विशिष्ट ( $ुट्णं7०0) ओपधि की तलाश में लगे हुए हैं, 
भारतीय चिकित्सर्का को छगभग २२०० वर्ष पूवं इस कुशलता का 
गौरव प्राप्त था। इसोलिये संभव॒तः अलेक्जेण्डर जिसे भारत में 
सिकन्दर कहा जाता हैनयहां से लौटते हुए अपने साथ कुछ 
भारतीय चिकित्सा शासत्र के अध्यापका को अपने देश ले गया था । 
यूनानी चिकित्सा शाक्ष के प्रारंभिक इतिहास से भी इस अनुमान 
अथवा कन्पना की कुछ पुष्टि होती है । 
(8॥05 प्र50०ए ० 47ए8७ (९१०७) 50००, 
7. 89-90, फए 5. पर, 8॥8.2ए७॥४0॥38]००, ) 
( १) १-२ की सं० उपो० प० ९४ का० २ में देखें। 


डपोडात का हिन्दी अशुवाद 
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भी प्रवीण होने से अलेक्जेण्डर द्वारा अपने शिबिर में भारतीय 
वर्दों को रखने, स्वदेश को लौटते हुए ग्रीसाधिपति द्वारा भारतीय 
देशों को आदर सहित अपने साथ# ले जाने के तथा अपने देश 
को लौटते हुए मार्ग में मी भारतीय चिकित्सक द्वारा सर्पदष्ट की 
चिकित्सा के उल्लेख मिलने से भारतीय आयुर्वेद का प्रभाव पीछे 
भी ग्रीसदेश में दिखाई देता है । 


भारतीय आलोक के प्रसार में अशोक के 


शिलालेख का स्थान 


न केवल प्राचीन काल में अपितु अशोक(?) के समय उसके 
तेरह शिलालेखों (२) के अनुसार अन्तियोक ( योन ) नामक ग्रीक 
राजा ( +०00०05 609 8,0, 26]-246 7&77४ ० 8पफ798), 
तुमंयस (?0006978603 एग्रा80९)ए॥०5, ॥(॥79 ० ४2४७४ 285-- 
०47 8, ०0.), अन्तिकोीन ( 7४ 9४०708 (307%02८५ ०0 ७०९०० : 
989 278-239 9. 0, ), मगस ( ४283 ० 0ए7९॥९ ६०0 घ९ 
४७४ ० 0ए७(-मृत्यु-208 8, 0, ) तथा अलीकमुन्दर ( अले- 
ब्जेण्डर- ९४७०० ९- ० ॥097७४ 272-908 8. 0, तथा मतान्तर 
से 2)९"७॥0९/ 60 00770 252-244 8. 0. ) के देशों तथा 
यवन, कम्बोज, नील, चोल, पाण्छ्य, ता पर्णी, दरदविष, वज्ञनाभक, 
नाभप्रान्त, भोज, पिति, निकि, आन्ध्र तथा पुलिन्द आदि आठ सौ 
यौजन के अन्तर से फोले हुए देशों में भी अशोक की धमंव्रिजय 
तथा पर्म के चिद्ठ मिलते हैँ । इस लेख से ज्ञात होता है कि भारत के 


। 
| 
! 


भिन्न २ प्रदेशों के समान सीरिया, मिश्र, मेसीडोनिया, पश्चिमी : 


मिश्र, "पिरस, यवन, कम्बोज आदि दूर के देशों में भी अशोक ने 


| 


९७ 


व्याख्या में भी बंद्ध के निर्वाण के बाद उन २ देशों की उन २ 
भाषाओं में यानत्रय, पिटकत्रय आदि बौड़ग्रन्थों के अनुवाद होने से 
धमप्रचार का निर्देश मिलता है। उसमें भी पारसीक देश तथा 
नील नदी के उत्तर में रुक्म देश का उल्लेग्व मिलता है। अशीक ने 
केवल धर्मविजय ही नहीं किया था अपितु उसके शाह्यत्राज गडी 


! नामक स्थान में मिले हुए-- 


| 


'वंन्र विजिते देवानां प्रियस्थ' ' मनुष्याणाम! मूल उपो- 


द्वात पृ० ९५ देखें । मे 
इस द्वितीय (१) शिलालेख में अशोक द्वारा भारत के भिन्न २ 


प्रदेशों के समान भारत से बाहर अन्तियोक नामक अभीस राजा के 
तथा उसके आसपास के अन्य राजाओं के देशों में भी पशुर्ओो तथा 
मनुष्यों के लिये पृथक्‌ २ दो प्रकार के चिकित्सालय प्रारम्भ किये थे 
तथा उनमें पश्चुओं तथा मनुष्यों वो उपयोगी ओपषधियों को भी 
व्यवस्था की थी। आवश्यकतानुसार ओपधि, फल तथा मूल के वृक्ष 
भी सब स्थानों पर लगाये जाने के उल्लेख से प्रतीत होता है कि 
उस समय तक भारत के समान भारत से बाहर अन्तियोक आदि 
के देशों में भी भारतीय चिकित्सापद्धति तथा औषधियों की अपेक्षा 
( आवश्यकता ) प्रवृत्ति तथा प्रचार था। तेरहवें धमविजय शिला- 
लेख में अन्तियोक के साथ तुमंया, अन्तिकोन, मग तथा अलीक- 
सुन्दर आदि चार्रों राजाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वहां इन 
राजाओं के देशों के आठ सौ योजन तक फैले हुए होने का निर्देश 
है | दूसरे शिलालेख में अन्तियोक# नामक यवनाधिपति का तो 
नामपूर्वक ग्रहण किया गया है । अन्य राजाओं का ..े चान्ये 
तस्यान्तियोकस्य सामन्‍्ता शाजानः के द्वारा उनके समीपवर्ती 


भारतीय धर्म की प्रतिष्ठा कौ थी । विमलप्रभा(३) को कालचक्र नामक | होने से सामान्यरूपसे उल्लेख होने पर भी अन्तियोक के साहचर्य से, 


के. (जि, ठ, 89807 रचित (0७णा0त४९ प्री॥0ए 0 ॥9- 
078? नामक ग्रन्थ के प्रथम भाग पृ. ४०६ पर निर्याकेस के नाम से 
उद्धरण दिया है कि--'भारत में चिकित्सकों के लिये सप॑ंदष्ट रोगियों 
की चिकित्सा के अतिरिक्त और कोई काय नहीं था, क्योंकि ज॑सा 
कि यूनानी छोग समझते थे, भारतीयों को रोग बहुत कम होते थे! । 
तथा श्सके विपरीत 'शै77रं&778 ]70008? नामक ग्रन्थ में निय|किस का 
निम्न उद्धरण दिया दै--सिकन्दर के पास चिकित्सा कार्य में अत्यन्त 
निपुण बहुत से भारतीय व्यक्ति थे। उसने अपने सारे शिबिर में 
यह घोषणा कर रखी थी कि यदि किसी व्यक्ति को साप काटले तो 
उसको शादह्दी शिबिर में चिकित्सा कराई जाय । परन्तु ये ही व्यक्ति 
अन्य रोगों एवं कष्टों को भी दूर करने में समर्थ थे--पर. २२३ । 
श्स लेख के अनुसार वे केवल आजकल के सपेरों के सइश ही नहीं 
थे अपितु आयुर्वेद के आठ प्रस्थानों में आये हुए विषतन्त्र के समान 
वे अन्य चिकित्सा विज्ञान के भी ज्ञाता थे । इसीप्रकार के भारतीय 
वेों को सिकन्दर ने अपने पास रखा था तथा उन्हें अपने देश में 
ले गया प्रतीत होता है। इ्सप्रकार (0४ए४००02९ प्वा5007ए 0 
77५४४? में निर्याक्स का (506 फै९88 एटाए 88006 एटा) अश्यषट 
8)6 (0 ०एा९ 0९० 09९89९3 &00 ए७४78 &]50! यह वाक्य न 
मिलना तथा उन्हें केवल सपेरों के समान ही बताना-आश्च येजनक है। 

(१) १-३ तक की टि० सं० उपो० ९० ९५ का० १-२ में देखें । 


१४ ४७ हि७ 


भौगोलिक दृष्टि से सीरिया प्रदेश के चारों ओर स्थित होने से तथा 
सामन्त शब्द के औचित्य के कारण सम्भवतः ये वे ही तुमंय, 
अन्तिकोन, मग तथा अलीकसुन्दर आदि राजा है जिनका तेरहवें(२) 
शिलालेख में अन्तियोक के साथ निर्देश किया गया है। ग्रीसाधि- 
पति अलेक्जेण्डर के अशोक से प्राचीन होने के कारण अशोक के 
समकालीन अन्य राजाओं के साथ होना सम्भव न होने पर भी 
भारत में आने के कारण परिचित हुए अलेक्जेण्डर के पौवकालिक 
सम्बन्ध को लक्ष्य करके अलीकसुन्दर शब्द से प्रसिद्ध ग्रीसाधिपति 
अलेक्जेण्डर का ग्रहण करके ग्रीसदेश में भी भारतीय प्रभाव समझा 
जा सकता है। परन्तु ऐतिहासिक विद्वानू समय की विभिन्नता के 
कारण तथा अन्य राजाओं के अशोक के समकालीन होने से यहां 
अलीकसुन्दर शब्द से ग्रीसाधिपति अलेक्जेण्डर का ग्रहण न करके 
अशौक के समकालीन एपिरस प्रदेश के तथा कुछ विद्वानों के मत 
. # इन दूसरे तथा तेरहवें शिलालेखों में सीरियाधिपति अन्ति- 
योक का ही यवनराज के रूप में निर्देश है, अलीकसुन्दर का नहीं । 
इससे शात द्ोता है कि प्राचीनकाल में सीरिया देश की जाति के 
लिये ही यवन शब्द का व्यवहार होता था। परन्तु आजकल तौ 
यवन शब्द से ग्रीस वार्लों का ही ग्रहण होता है। यह विचारणीय 
प्रश्न है । 

(१) १-२ की टि० सं० उपो० पृू० ९५ का० २ और ६. ९६ 
का० १ में देखें । 
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उपोद्ात का हिन्दी अनुवाद 


"हक 84ी8€ 469 (9६99-69 0948 


से कोरिन्थ प्रदेश के, अलेक्जेण्डर का ग्रहण करते हैं। 'राजानः 
इस पद के कारण यह अशोक सामयिक अलेजजेण्टर ही प्रतीत 
होता है। यह सत्र होते हुए भी आठ सौ योजन तक के देशों 
धार्मिक प्रभात्रके होने से, सोरिया के आसपास के देशों में भारतीय 
चिकित्सापद्धति का भी विशेष प्रभाव होने से, इन दोनों शिलालेखें 
में ग्रीस के प्राचीन स्रोत के रूप में उलिगखित मिश्र में भी भारतोय 
प्रभाव एवं आलोक के मिलने से, ग्रीस के मिश्र तथा सीरिया के 
समीप ही होने से, एपिर्स तथा कोरिन्थ प्रदेशों के भीग्मीस में 
सम्मिलित होने से, ग्रीस द्वारा भारत तथा उसको विद्या के परिचय 
की प्राप्ति के उल्लेव से, ग्रीस की आध्यात्मिक विद्या में भाग्तीय 
दशनों का प्रभाव मिलने से, हिपोक्रिटस के नाम सेउ त्तरोत्तर ग्रन्थों 
के संकलन से तथा उसके ग्रन्थों में आयुर्वदीय विषयों को समानता 
मिलने से दाशनिक तथा धामिक विपयों के समान चिकित्सा विज्ञान 
में सी अज्ञोक के समय ग्रीस में भारतीय प्रभाव का परिचय 
मिलता हैं। इससे उस समय भी पाश्चात््य देशों में भारतीय आयु- 
बंद विधा, भारतीय चिकित्सापद्धति, भारतीय ओपधिरयों, भारतीय 
वेदों तथा भारतीय वैद्यक अन्धों का कितना आलोक तथा गौरव था, 
इसका पर्याप्त ज्ञान हो जाता है । 


ग्रीस तथा भारत का प्राचीन काल से सम्बन्ध 


आजतक विशेष प्रमार्णों के न मिलने पर भी प्राचीन काल में 
ग्रीस तथा भारत के पारस्परिक यातायात तथा वाणिज्य के सम्बन्ध 
को देखकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय ब्द्य+ ग्रीस में 
पहुंची हुई थी । * बक ( 80०६ ) नाम विद्वान्‌ का करना है कि 
अलेक्जेण्डर के काल से बहुत समय तक ग्रीस तथा भारत के घनिष्ठ 
संबन्ध के मिलने से तथा हिपोक्रिटस, डिओसकोराश्शडस ( 9009- 
007065 ) तथा ग्यालन आदि के लेखों के अनुमन्धान से प्रतीत 
होता है कि भारतीय वंद्ों द्वारा व्यवह्वत की जाने वाली बहुत सी 


# वक ने अपने ग्रन्व ॥6 (70छ॥ 0 ९१४0९ (07 
पा 38769 ॥५४7९८ 00 800' में आधुनिक चिकित्साशाश्र के 
उद्गम यूनानी जिकित्साशासत्र पर भारतोय वेशधक के प्रभाव को 
बहुत कम स्वीकार किया था। लेकिन इतिहास का अविक परिज्ञी- 
लन करने के बाद उसे अपने विचारों में परिवर्तन कर यह कहना 
पड़ा कि यह समझना अनुचित नहीं है कि दोनों देशों के व्यापा- 
रिक सम्बन्ध के द्वारा भारतीय बच्चों के अनेक चिकित्सा कार्य 
प्राचीन यूनानियों की भी ज्ञात हुए होगें। यद्यपि अबतक इस संबन्ध 
में कोई पुष्ट प्रमाण तो नहीं मिलता है। दूसरी ओर इतिहास के कुछ 
अधिक अर्वाचीन युग में अर्थात्‌ सिकन्दर के भारत पर आक्रमण के बाद 
दोनों देशों में घनिष्ठ मम्बन्ध स्थापित हुआ जो कि कई सदियों 
तक अटूट रहा। इस युग के प्रारम्भिक हिस्से में यूनानी चिकित्सकों 
ने भारतीय वेद्यों द्वारा बरती जाने वाली अनेक ओऔषधियां और 
चिकित्सा कौ प्रक्रियाएं अपनाली थीं-ऐसा हिपोक्रिटस , डायस्कौ- 
रिडस और गेलन के लेखों से ज्ञात होता है । 


(99पर7॥ (06008) (४07060767०९ ५४०), ॥ा] 29[, 425 - 426) 


ओषधियों तथा चिकित्सापद्धतियों का अभ्यास करने वाले ग्रीक 
वैथों ने ग्रहण किया हुआ था । 

“भारतीय तथा ग्रीसदेशीय प्राचीन वेथक विज्ञान में बहुत सी 
समानताएं मिलती हैं। ग्रीस के चिकित्साविज्ञान पर भारतीय 
प्रभाव को कुछ लोग जो नहीं मानते हैं तथा कुछ लोग संदिग्ध 
मानते हैं उसे देखकर हमें आश्रय होता है। दृस्तलिखित प्राचीन 
पुस्तकों के मिलने से पूबे प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय भरन्थों का काल- 
निर्णय अत्यन्त कठिन था। परन्तु भारतीय विज्ञान को बहुत सी 
शाभ्राओं में स्व॒तन्त्ररूप से विचार तथा उनमें अन्यदेशीय विज्ञान 
के आलोक का अनादर मिलता है। भारतोय भैषज्य विषर्यों के 
अन्वेषण में आजकल बहुत से लोग भारतीय विषयों का भारतीय 
होना ही मानते* है तथा भारतीय प्राचीन भेषज्य विद्या को 
आलोचना करते हुए तथा उसके गुृढ़विचार, सश्ष्मभुद्धि का विकास 
तथा लेख-सौएछव आदि के अनुसन्धान में उसका स्थान अत्यन्त ऊंचा 
होने का परिचय मिलता है? ऐसा + न्यूबर्गर ('रिण्पोशपट ) 
नामक विद्वान्‌ का कहना है । 

हरोडोटस तथा फीलोष्ट्रेटस आदि प्राचीन पाश्चात्त्य विद्वानों 
का भी कहना है कि भारत का प्राचीन काल से ही पाश्चात्त्य देशों 
के साथ परिचय, सम्पक तथा व्यवहार था। प्रथम शताब्दी में होने 
वाले प्लेनी | नामक ग्रीक विद्वान्‌ के लेख से भी भारतीयों द्वारा 
वानस्पतिक एवं योगीपधियों ( ?7«एु87९१ (९७४००९८७ ) को 
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* न्यूबगर कहते हू--इस युग की भारतीय और यूनानी 
चिकित्सा शा्त्ों की रूपरेखा और अनेक विवरणों में श्तना अधिक 
साम्य है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कितनी ही बार 
भारतीय चिकिस्साशाख की मोलिकता सन्देह को इध्टि से देखी गशे 
और कई बार तो अख्वरीकार कर दी गई । इसका विशेष कारण यह 
है कि महत्वपूर्ण भारतीय ग्रन्थों में से अधिकांश का कालनि्णय 
बहुत मुश्किल से हो पाया था और अभी द्वाल में अनेक पाण्डुलि- 
बयां के प्रकाश में आने से पहले तक वह भी स्वथा संदिग्ध था । 
आधुनिक गोजों के पीछे विशान और कलाओं के क्षेत्र में भारतीयों 
की प्रमुख सफलताओं के विषय में विद्वार्नों क। झुकाव उनकी मौलिकता 
को स्व्रीकार करने की ओर है । 

( रटपछएश', /079 0 शैश्तांजंए८ ४०), । 9. 45 ) 
+ न्यूबर्गर का कथन है कि भारतीयों का वैद्यकश|ख भले ही 
वह भारतीयों की अन्य विशिष्ट सफलताओं की समता न कर सकता 
हो तो भी लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है। और अपनी ज्ञानसमृद्धि, 
गम्मीरचिन्तन एवं क्रमबद् विवेचन के कारण पौरस्त्य चिकित्सा 
जार्तरों में उसका विशिष्ट स्थान है । 
( र९परेश एल, परां४ठए ्॑ ऐैडिवांलए6 7878]80८त 
एए ९॥$ ४६४४ ४०), । 2, 487. ) 
+ डायस्कोरिडस के समकालीन रोमन लेखक प्लिनि ने अनेक 
भारतीय जड़ी बूटियों और ओषधियों का उछेख किया है । 
( जिद 4क्रां8ए९ा९ए०५४॥ ९१६०६ 80०९००९3 8. ६, 
887:87 ?, 50-5. ) और देखिये-- 
( [7६270077/8८ फश॑जलशए 4एता& ७74 फ्रैश जलकालात 
छ०्ण4 ए, 403 एफ प्र, 6, पिकक्त।0870 ) 


उपोदात का हिन्दी अनुवांदे 
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विक्रय के लिये ग्रीसदेश में ले जाने का उल्लेख मिलता है। ग्रीस 
तथा भारत के प्राचीन काल में पारस्परिक संबन्ध को तथा पक्षाघात, 
अम्लपित्त आदि रोगों में भारतीयों द्वारा किये जाने वाले धत्रे के 
प्रयोग का यूरोपवार्लो द्वारा भी ग्रहण किये जाने का उल्लेख करता 
हुआ रॉयल* ( ॥80५6 ) नामक दिद्वान्‌ पाश्चात्त्य देशों में भी 
भारतीय प्रभाव का वर्णन करता है। हैमिब्टन। नामक विद्वान का 
भी मत है कि प्राचीन ग्रीक पेच्यक में भारतीय आयुर्वेद का कुछ 
अंशों में प्रभाव था तथा भारतीय और ग्रीक चिकित्सा प्रणाली में 
समानता दिखाई देती दै। इस विषय में बन्जी। की भी यही 
सम्मति है। श्रीयुत रभेशनन्द्रदत्त ने भी अपनी पुस्तकई में ऐसा 


,>+०सन++-+-- ०५-3-3->७ 4 >-क. 





॥ दम में पत्रे के पत्तों का धूम्रपान करना यूरोप में आधुनिक 
बात है लेकिन भारत में यह बहुत पुराने समय से प्रचलित है 

( ६०9९ ) देखिये-- 
( लिंएतेप 8णााहएश॥९7४ जा ९४६९४ 50९१6०९४ एए 5, ऐे, 
हि&:87' 7, 49 0४४ंतृणा।ए ० प्वां॥0प १९१०९ ) 


+ जब हम यह भी देखते हैं कि पाथागोरस ने ब्राह्मण-पद्धति 
को प्रचलित किया'*'(तब हमें मानना पड़ता है कि! प्राचीन यूनानी 
बंधक पर भारतीय बेशक का कुछ प्रभाव अवश्य था । भारतीय और 
यूनानी वेश्वक की समानताएं इतनी अधिक है कि काकतालीय न्याय 
से उनकी व्याख्या नहीं को जा सकतो । 

(9. प्लदाण005, स्वांघ:0₹ए ० चिंटवांजं76 ४०, ॥ 7, 43 | 

( घलशाक्ांका  2पराथं०ा। 68 9, 96 ४ए 6. 7. 
88४९८॥7 ) 

4 ऐसा नहीं जान पड़ता कि हिन्दुओं ने अपना वेधक का 
ज्ञान अपनी किसो पड़ीसी जाति से लिया हो । यूनानी ही ऐसे थ 
जिनसे वे यह ज्ञान ले सकते थे लेकिन दोनों देशों की दूरी बहुत 
अधिक थी तथा उनके परस्पर संबन्ध भी सतत नहीं बने रहते थ 
साथ ही विदेश यात्रा और विदेशी सम्पक के प्रति हिन्दुओं की 
बड़ी अरुचि थी। इन सब बार्तो पर विचार करने से यह धारणा 
कि हिन्दुओं ने यूनानियों से वंबक ज्ञान प्राप्त किया, बहुत ही अपुष्ट 
आधार पर स्थापित जान पड़ती है। 

(पशीशांधा गा 4॥0607 708 ?, 9] 5७, 8870श]९९) 

$ यूरोप में भारतीय बच्चक को प्राचीनता अभी तक समझी 
और मानी नहीं गई है। और समग्र आरयसंस्कृति का उद्गम 
यूनानी संस्कृति को समझने की प्रवृत्ति निष्पक्ष विवेचन में बहुत 
बड़ी वाधा है। जैसा कि डा० वाइज ने ठीक ही कहा है--' वेधक 
के इतिहास संबन्धी तथ्यों का अन्वेषण अभी तक केवल यूनानी और 
रोमन लेखकों के ग्रन्थों में ही किया गया है, और यूनानी संस्कृति 
से भिन्न उद्गम से निकलने वाली प्रत्येक बात को अमान्य करने 
की परिपादी के अनुकूल उन्हें आयोजित कर दिया गया है। बचपन 
से ही हम प्राचीन साहित्य से परिचित हैं और प्राचीन लेखकों की 
प्रतिभा की प्रभा से दीप उन घटनाओं को, जो हमारे चित्त पर 
अंकित हैं, स्मरण करना हमें बहुत पसन्द है । इस प्रभाव को मिटाने 
के लिये विषय का गम्भीर परिशीलन, नवीन प्रमार्णों की जांच 
तथा निष्पक्षता की आवश्यकता है। ज्ञान पिपासा और सत्यप्रेम हर्फे 
नवीन ऐतिहासिक प्रमाणों का परिशीलन करने को प्रेरित करते हैं । 
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ही लिखा है। पीछे भी मंक नामक किसी भारतीय वेद्य द्वारा अरब 
के राजा ( खलीफा ) हाउन अल रशीद ( 2. 2. 700 ) के राज - 
कुल में जाकर उसके रोग को दूर करने तथा चरक के विषतन्त्र का 
पश्चियन भाषा में अनुवाद करने का उल्लेख मिलता है। शल्य 
( 88060 ) नामक भी कोई भारतीय बेच खलीफा हारुन अल 
रशीद के राजकुल में था। उसने फिलस्तीन तथा वहां से मिश्र 
जाकर वहीं प्राणत्याग किया-ऐसा अरब के इब्न असेव नामक 
विद्वान ने निर्देश(१) किया है| इस प्रकार श्ससे पूर्व भी बहुत से 
भारतीय वैद्य एवं विद्वानों के दूर २ जाने की संभावना हो सकती है। 

उपर्युक्त वर्णनों के अनुसार पाथागोरस आदि के समय से 
समय २ पर अनेक ग्रीक विद्वानों के विद्याप्राप्ति के लिये भारत में 
आने, भारत तथा उसके आसपास के प्रदेशों से विद्या के ग्रहण 
करने, प्राचीन काल में कुछ भारतीय विद्वानों के भी ग्रीस में 
जाने, भारतीय विद्वानों के वहां आदर, भारत से लौटते हुए ग्रीसा- 
धिपति अलेकजेण्टर द्वारा अत्यन्त अनुसन्चान करके भारतीय 
वैद्यों को अपने देश में ले जाने, अश्ञोक के शिलालेख के अनुसार 
उसके समय भी पादचाक्त्य देशों में भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 
प्रचार के वृत्तान्त मिलने, हिपोक्रिट्स के नाम से प्रसिद्ध सब ग्रन्थों 
के प्राचीन न होकर विद्वानों के मतानुसार पीछे से विकसित 
विज्ञानयुक्त लेखों के उनमें मिलने से तथा भारतीय बच्चक में ग्रीक 
वैद्यम के असाधारण विषयों के न मिलने से, अपितु ग्रीक व््यक में 
भारतीय वेधक की छाया अनेक स्थानों पर मिलने से प्रतीत होता 


समग्र प्राचीन संरकृति ओर विशेष कर वद्यक शाख््र का आदि 
निर्माता होने का दावा यूनानी मनोषियों ने स्व्रय॑ं कभी नहीं किया 
है जो कि परवतती विद्वान्‌ उनकी ओर से कर रहे हैं । 
नियसंकस ( उप, एरियन ) ने लिखा है कि सपदंश की कोई 
चिकित्सा यूनानी चिकित्सक नहीं जानते, लेकिन भारतीय वथ 
बड़ी खूबी के साथ कर लेते है। एरियन ने ही कहा है कि-- 
“स्वस्थ होने पर यूनानी लोग ब्राह्मणों से चिकित्सा कराते हैं और 
वे भारतीय प्रत्येक साथ्य रोग की अदभुत और देवीय विधि से 
चिकित्सा कर देते हैं । 
डायसोराश्सट (ईसा को पहली . सदी ) प्राचीन द्रव्यगुण 
विज्ञान का सबसे प्रमुख लेखक था । डा० रायल ने अत्यधिक खोज- 
पूर्ण निबन्ध में दिखाया है कि डायसोराश्डस पुराने भारतीय 
द्रव्यगुण विज्ञान का कितना ऋणी था। इ० पू० तोसरी सदी के 
थियोफ्रेस्टस पर भी यही बात लागू होती है । ३० पू० ५ वों सदी 
के यूनानी चिकित्सक क्‍्लासियस के लेखों में भी भारतीय द्रब्यों 
का विवरण मिला है। यह प्रमाण ४झ्वला वहां पूर्ण होती है जब 
यह सिद्ध कर दिया जाता है कि निकित्साशाख के पिता! कहद्दे 
जाने वाले हिपोक्रिट्स ने अपना द्र॒व्यगरुण विज्ञान हिन्दुओं से प्राप्त 
ज्ञान के आधार पर बनाया। हम शस विषय में डा० राँयछ का अदभुत 
निबन्ध पढ़ने की सम्मति पाठकों को देते हे । रायल कहते है-'विश्व 
की पहली चिकित्सा प्रणाली के लिये हम हिन्दुओं के ऋणी है! । 
( एरां।3४४०० 40 ॥7058 ४०) ॥ 7. 249, ) 
( हिन्दू सभ्यता का इतिहास ) 
( १ ) इसकी टि० उपी० संस्कृत पृ० ९८ का० १ में देखें । 
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है कि प्राचीन काल से ही परस्पर परिचित एवं यातायात करने 
बाले पाथागोरस आदियों अथवा भारतोयों द्वारा ग्रीक वेबरक को 
बढ़ाने के लिये न्यूनाधिकरूप में समय २ पर भारतीय वेद्क 
विज्ञान वहा पहुचाया गया हो। हिपोक्रिस अथवा उससे भी 
प्राचीन वेज्ञानिकरूप में विकसित हुई ग्रोक चिकित्सा पर 
न्यूनाथिकरूप में मिश्र, बेविलोनिया आदि अन्य प्राचीन देशों 
के विज्ञान का भी प्रभाव पड़ा है किन्तु ग्रीक चिकित्सा विज्ञान 
अन्य देशों की तरह साक्षात्‌ अथवा परम्परा से भारत का 
भी अवश्य ऋणी है | तथा यह भी निश्चित है कि पीछे से उदित 
हुई ग्रोक वेशानिक चिकित्सा का पूव प्रतिष्ठित भारतीय आयुर्धद 
विज्ञान पर नाम मात्र भो प्रभाव नहीं है । 

हिपोक्रिट्स नामक प्रकाण्ड पण्डित ने अन्य देशों एबं प्रक्रियाओं 
के चिकित्सा संत्रन्धी विषयों का निरीक्षण करने तथा अपने विचारों 
एवं अनुभवों के आधार पर उनमें से उपयोगी विषयों को छांटकर 
चिकित्सा के विषय में अत्युत्तम निबन्ध तैयार किये थे। इसलिये 
उसे पाश्वात्य चिकित्सा का पिता ( #८धरलः ० पचल्वांजा।€ ) 
कहद्दा जाता है | हिपोक्रिट्स के ग्रन्थों में जो विषय दिये हुए है वे 
संभवत: उसी के परिष्कृत विचारों से उत्पन्न हुए तथा उसी के 
मस्तिष्क की उपज हों किन्तु उनमें भारतीय आयुर्वेद के विषयों से 
समानता रखने वाले जो शब्द, विषय तथा विचार मिलते हैं वे 
साक्षात्‌ अथवा परम्परा से भारतीय प्राचीन वेथक के ही प्रतिफल 
होने चाहिये | यदि प्राचीन भारतीय आचार्यों द्वारा अन्यदेशोय 
प्राचीन भेषज्य सम्प्रदा्यों का अनुसरण किया गया होता तो उन 
प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थ भी अन्यदेशोय सम्प्रदायों के अनुरूप 
ही होने चाहिये थे। किन्तु ऐसा नहीं है । अपितु पूर्वोक्त वर्णनों 
के अनुसार (१. ६४-६५ ) एक ही मूपषा में रखो हुई अनक 
प्रतिमाओं के समान एक ही प्रकार के ये विभिन्न निब्रन्ध किसी 
एक ही प्राचीन आयुर्वेदिक आषज्नोत से निकले हुए प्रतीत होते 
हैं। इसलिये हिपोक्रिटस द्वारा प्रवर्तित अथवा उससे प्राचीन 
ग्रीक वेयक का प्रभाव, वेदिक काल से चले आने वाले तथा ऐति- 
हासिक और भूरर्भ की दृष्टि से भी उससे प्राचीन काल से प्रसिद्ध 
भारतीय आयुर्वेद विज्ञान पर पड़ा हो-यह कहना कठिन है। 

यद्यपि पांच हजार वर्ष पूर्व ज्योतिष विद्या के प्रवर्तक भी 
भारतीय ही थे, ऐसा पाश्चात्त्य* विद्वान्‌ भी कहते हँ। परन्तु 
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ज्योतिषशासत्र के प्रवतक हिन्दू लोग थे। आधुनिक सभी 
ज्योतिषशास्त्री उनके समोक्षण की अतिप्राचीनता को स्व्रोकार करते 
हैं । कासिनी, बेली ओर प्लेफेयर आदि विद्वान हमें बताते हैं कि 
हिन्दू ज्योतिपशार्त्रियों के ईसा से तीन हजार वर्ष पूब के निरी- 
क्षण अभीतक तथा उस काल में उक्त विद्या के बीच में की गई 
उनकी प्रगति को सिद्ध करते है । भारत के प्राचीन ज्योतिषी पंचाग 
का निर्माण करते थे, वे ग्रहणों का निरीक्षण और उनके समय की 
घोषणा करते थे, उन्हें चन्द्र की कलाओं और उनक्के ग्रहों की गति 
का ज्ञान था | कोलब्ुक का मत द्दे कि उनके अयन गति संबन्धी 
मन्तव्य टोलेमी की धारणा से कद्दी अधिक ठीक थे । 


( शि0+ गरा॥09 7 ४९ 47ए७॥ 'चल्तांन्‍॥] 860०6 
3-]4 ४९ प्र, छी., 8980 ए४: भां॥)8९९ ) 


उपोद्धाते का हिन्दी अमुवाद 


ग्रीस देश में ज्योतिषधिद्या की उन्नति के विषय में, द्वितोय शताब्दी 
में होने वाले किसी यवन (ग्रीक ) विद्वान का जातक अन्य, विचारों 
की विशिष्टता के कारण प्रसारित हुआ भारतीयों द्वारा भी आदर 
की दृष्टि से संस्कृत में अनूदित किया जाकर यवनजातक नाम से 
भारत में यावनज्योतिष विद्या का निग्दशन कराता दहै। वराह- 
मिहिर आदि बाद के ज्योतिषाचार्य भी यवनाचाये का निरदेश करते 
हैं । इस प्रकार रोम का सिद्धान्त भी भारत में प्रसिद्ध हो गया। 
प्राचीन वथक के विषय में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता दे 
जिसले उसे यवर्नो ढारा प्राप्त कहा जा सके | यदि वैद्यक के विषय 
में मी ऐसा कोई प्राचीन यत्रनों का सम्पक अथवा सहयोग होता 
तो भारतीय शारीरशासत्र, शल्यप्रक्रिया, कायचिकित्सा, ओषधियों 
अथवा अन्य भी किसी वेश्वक प्रक्रिया के विषय में यवन प्रभाव 
का निर्देश प्राचीन भारतीय आयुवेद के ग्रन्थों में अवश्य मिलना 
चाहिये था । 

आत्रेय कश्यप आदि प्राचोन आचाये 'बाह्वीकभिषकः 'वाह्ीक- 
भिषजो वा? “बाह्रीकास्ट्वपरे! इत्यादि शब्दों द्वारा कांकायन का 
नामग्रहणपूर्वक तथा अन्य भी वाह्मीक देश के वदच्चों का सम्मान- 
पुवक आचायेरूप से निर्देश करते है । आत्रिय तथा कश्यप आदिरयों 
द्वारा भी उल्लिखित यह बाह्लौक देंश ग्रीकों के आक्रमण से पृ 
बलख नाम से प्रसिद्ध इरानदेश था। उस समय उस देश में 
गेथक विद्या की उन्नति थी तथा वह भी आत्रिय आदि आचार्यों के 
साथ तरिमर्श करने वालों की श्रणी में काह्ायन का निर्देश होने से 
भारतीय वबक प्रक्रिया से मिलता जुलती ही थी, उनमें साधारण 
विचार मात्र का ही अन्तर था। यदि सुश्रुत के व्याख्याकार के 
लेख को मूल ( 0४ह्ठां0०) ) रूप में माना जाय तो उसमे काइ्ायन 
का सुश्रुत के सतीध्य (सहपाटों ) के रूप में उब्लेख होने से 
“'बाह्वीकभिषजां वरः द्वारा निर्दिष्ट काकायन में भी वेधक विज्ञान 
का स्रौत भारतीय ही प्रतीत होता है । 


यदि भारतोय वेथक ग्रीक आचार्यो द्वारा प्रभावित होतो तो 
पक्षपात शुन्य होकर अत्यन्त सम्मान के साथ विदेशी विद्वानों को 
भी आचार्यों का श्रेणी में रखने वाले गशुगग्राही तथा कृतश् कश्यप 
आत्रिय आदि भारतीय आचाय इसका अवश्य उल्लेख करते । 


ग्रीसदेश में शब्नचिकित्सा का बाद में प्रचार 

यद्यपि जिस प्रकार प्राणियां की स्वास्थ्य रक्षा के लिये प्रारंभ 
से ही न्यूनाधिकरूप में ओषधियां विद्यमान थीं उसी प्रकार राज- 
नेतिक संबन्ध से भिन्‍न २ राजाओं में प्राचीन काल से ही परस्पर 
संघ के परिणामस्वरूप आहत (घायलऊ ) व्यक्तियों के उपाचार 
के लिये शल्यचिकित्सा भी किसी न किसी रूप में प्राचोन काल 
से विधमान होनी चाहिये । होमर के लेख से ग्रीस में भी शब्य 
चिकित्सा की कुद झलक मिलती है तथापि यह निश्चित है कि 
भारतीय भेषज्य विज्ञान को विदेशों में पहुंचाने वाले पाथागौरस 
आदि पाश्चात्त्य विद्वानों ने जिस प्रकार कायजिकित्सा ( /(80॥0&] 
8९०707 ) की प्रारम्भ में स्थापना की थी उस प्रकार 
बेशानिक शब्यचिकित्सा ( 5प780७। 86040 ) की स्थापना 
नहीं की थी। ग्रीस में हल शब्बविकित्सा का प्रधार कायचिकित्स। 


अपोदात का हिन्दी भनुवाद 


के बाद समयान्तर से ही हुआ प्रतीत होता है। मिश्रदेश में 
वैज्ञानिक शलवैद्यक के इस्त्री पूव तृतीय शताब्दी में होने तथा ग्रीस 
देश द्वारा मिश्र से शलचिकित्सा के ईस्त्री पूर्व प्रथम शताब्दी में 
ग्रहण करने का उल्लेख(१) मिलता दहै। हिपोक्रिढ्स के लेख से 
भी प्रतीत होता है कि उस समय उसे शिरा, धमनी, अस्थि आदि 
का शारीरिक ( #708&007768 ) ज्ञान बिलकुल नहाँ था । *जी« 
एन. बनर्जी का भी यही विचार है। ग्रोट्स नामक विद्वान्‌ का 
भी कहना है कि लिटरे(२) (/07€ ) के मन में हिपोक्रिटस को 
शारीरिक हित के लिये व्यायाम आदि बाह्य ज्ञान के अतिरिक्त 
आन्तरिक ज्ञान विशेष नहीं था। हिपाक्रिट्स के ग्रन्थों में शरीर 
के विषय में बहुत कम ज्ञान मिलता है और वह भी उसने मिश्र 
के द्वारा प्राप्त किया था-ऐसा ग्रीस के इतिहास में मिलता है। 
कौथ नामक विद्वानू |को राय में ग्रीस में अस्थि, धमनी आदि 
के ज्ञान की सूचना देने वाला कोई प्राचीन लेख नहीं मिलता है । 
बनजी$ का भी कहना है कि ग्रीस में प्राचीन काल में सुश्रुत के 
समान कोई प्राचीन शारीरिक ग्रन्थ नहीं था । 


किसी विद्वानू की ऐसी भी सम्मति है कि प्राचीन काल में 
भारत के काशी आदि पूव देशों में शब्नचिकित्सा तथा तक्षशिला 
आदि पश्चिम देशों में कायचिकित्सा का विशेष प्रचार होने से 
पाश्चात्त्य देशवाले सर्वप्रथम सन्निकृष्ट पश्चिम विभाग से कायचिकित्सा 
का ज्ञान ही अपने देशों में ले गये हों तथा फिर समयान्तर से 
धीरे २ पृव देशों में भी अपने प्रसार, सम्पर्क तथा परिचय आदि 
के होने पर बाद में वहा के शब््रवेश्वक के ज्ञान को भी वे अपन 
देश में ले गये हों। परन्तु शखनिकित्सा सम्प्रदाय के काशिराज 
दिवोदास द्वारा प्रारम्भ किये जाने से मुख्यरूप से काशी आदि 
पू्व॑देशों में ही मिलने पर भी आत्रिय भेड कश्यप आदियों द्वारा 


* इस बात का अबतक कोइ निश्चित प्रमाण नहीं मिला है 
कि हिपोक्रिटस के समय या उसके पीछे की दो सदियोँ में यूनानी 
वैथ शवच्छेद करते थे | 

(पछशीक्षांई0 ॥ 47067 7708 5. ९, 88760 7. 9].) 

, संग्रह में कई ग्रन्थ हैं जिनमें पहला “सिर के घाव” ई. पू. 
४थी सदो का है। इसकी कई मिश्री हस्तलिखित ग्रन्थों से समता 
है। हो सकता है कि इसका कुछ अंश मिश्री उद्गम का हो । 

( 8. 8, ए०. हज ए, 585, ) 

$ यूनानी शल्यचिकित्सा के ग्रन्थों में मानव शरीर की 
अस्थियों को प्रारम्मिक सूची के अभाव के कारण भारत तथा यूनान 
के परस्पर प्राचीन संबन्ध के विषय में किन्हीं निश्चित प्रमाों का 
मिलना लगभग असम्भव है| 

( मांड+07ए 0० 8873, 4/0, 2. 98, #शंप्र 7, 84. ) 

९, अस्थिशाख्रीय सिद्धानन्तों का कोई संक्षिप्त संग्रह प्रारम्भिक 
यूनानी संहिताओं में नहीं मिलता जेसा कि चरक और सुश्रुत में 
मिलता है । 

( धथाश्यांछक 70 400ं600 ॥089, 0ए 09, र, #85०णुं 

ए, 94, ) 

(१) १-२ की टि० सं० उपौ० १० ९९ का० १-२ में देखें । 
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भी बहुवचनान्त धान्वन्तरा” आदि राब्दों से अन्य प्रस्थान के 
रूप में निर्देश होने से तथा अपने कायचिकित्सा प्रधान उपदेशों 
में भी शखचिकित्सा सम्बन्धी कुछ विषयों का निर्देश करने से 
प्रतीत होता है कि आग्रेय आदियों द्वारा प्रचलित कायचिकित्सा 
में प्रसिद्ध पश्चिम प्रदेश में भी शस्ब्रचिकित्सा विज्ञान प्रचलित था 
तथा उस सम्प्रदाय के अनुयायी भो संख्या में बहुत थे। तक्षशिला 
में अध्ययन करके विशिष्ट विद्वत्ता को प्राप्त करने वाले जीवक के 
लिये महावग्ग आदि में शलचिकित्सा में कुशलता का उल्लेख 
होने से तक्षशिला में शस्रचिकित्सा विज्ञान कौ उन्नति भी स्पष्ट 
प्रतीत होती है। सुश्रुतसंहिता में दिवोदास के शिष्य सश्ुत के 
सतीथ्य के रूप में अनेक देशवाले व्यक्तियों का परिचय मिलता 
है। उनमें से शल्य के विषय में विशेष तन्त्रों का निर्माण करने वाले 
चार(*) आचार्यों में पौप्कलावत का भी उल्लेख है। सभवतः यह 
पौष्कलावत प्राचीन गान्धार की राजभानी के रूप में ज्ञात पुष्कलाबत 
का रहने वाला हो | हो सकता है उसका भी सम्प्रदाय तक्षशिला 
के आसपास के प्रदेशों में प्रचलित हो । औपगव भी पश्चिम प्रदेश 
का रहन वाला आचाय॑ था तथा बाह्ीकभिषक्‌ काड्रायन के समान 
ओऔरअ भी आधुनिक भारत से बाहर पश्चिमोत्तर प्रदेश ( ४०४ 
छ९४शा॥ ए07प्रंश/ ।70शं7०९ ) का रहने वाला था जिसकी कि 
हम आगे विवेचना करेंगे । इस प्रकार सोश्रुतसम्प्रदाय के प्रसार के 
निर्देश न मिलने पर भी तक्षशिला तथा गान्धार आदि के आसपास 
का प्रदेश पश्चिम देशों में प्रसिद्ध इन पूर्वाचार्यों के सम्प्रदायों के 
उल्लेख के कारण शखबचिकित्सा में भी उन्‍नत था-ऐसा प्रतीत होता 
है । जातक ग्रन्थों के अनुसार जोबक के तक्षशिला में अध्ययन के 
समय उसके गुरु द्वारा कपालभेदन करने के उल्लेख से तथा महा- 
वर्ग के अनुसार वहां से अध्ययन करके लौटने पर जीत्रक द्वारा 
भी ऊपालभेदन का उल्लेख मिलने से यह कहा जा सकता है कि 
उस समय तक्षशिला में ऊध्यजशुविभागीय शालाक्य विज्ञान का 
भी प्रचार था । 


२२७ इस्त्री पूर्व में अलेक्जेण्डर के भारत से लौटकर मृत्यु होने के 
बाद भी ३०४ इस््री पूव में मिश्र देश के अलेक्जेण्ड्रिया नगर में उद्घाटित 
संग्रहालय ( (०६९४० ) में हिरोफिलस ( प्रशकग्री७७ ) तथा 
एरासिष्ट्रेंटस ( /78»9780७७ ) नामक विद्वानों ने शारीरिक ज्ञान 
सम्बन्धी लेखों को स्थापना की थी जिनके इंस्वी पश्चात्‌ द्वितीय शता- 
ब्दी में होने वाले ग्यालन नामक ग्रीक विद्ान्‌ द्वारा हू इने पर 
भी उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख *मिलता है। ग्यालन ने भी 


(१ ) इसकी टि० सं० उपो० १० ९५९ का० २ में देखें। 


* (क) सिकन्दर महान्‌ की मृत्यु और सिकन्द्रिया के वस्तु- 
संग्रहालय को स्थापना ( ३०४ ई. पू. ) तक एरासिस्ट्रेट्स, हेरोफि- 
लस आदि महान्‌ शरीररचना विज्ञान वेत्ताओं ने अपने अन्वेषणों 
को लिपिबद्ध नहीं किया था। ग्यालन के समय उनकी कोई क्ृति 
विद्यमान नहीं थी । 

( सशक्षांक्ा ग अधाणंशा। पावां& 9, 493 ७, 7, 

58गशा ) 

( ख ) हिपोक्रिट्स के विषय में स्थिति चाहे कुछ भी क्यों न 
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भिश्र से ही शारीरिाज्ञान की प्राप्ति का उल्लेख किया है तथा 
उसके अन्य विषयों के अनुसन्धान से प्रतीत होता है कि मिश्र देश 
में कतीय शताब्दी से शारीर तथा शब्जात्रकित्सा का विशेष ज्ञान 
हुआ था। ग्रीस तथा मिश्रदेश के शमब्त्रवैक के शर्त्रों से मारतीय 
शमस्ब्रबेायक के शर्तों ( 757प7८7॥७ ) की समानता मिलती है । 
जी. एन (?) मुखोपाध्याय भी कहते है कि ग्रीकवेधक के शस्त्र 
सुश्रतोक्त शर्तों के अनुरूप थ। (२) हानले नामक विद्वान्‌ की भी 
यही राय है। इस समानता से भारतीय शख्तचिकित्सा का भी 
ग्रीकचिकित्सा पर कुछ थोड़े बहुत अंश में प्रमाव प्रतीत होता है । 

भारत में इधर उधर प्रौदरूप में विद्यमान अनेक विद्याओं तथा 
अन्य विद्याओं की अपेक्षा भी शल्य तथा कायनिकित्सा विभाग वाले 
मैषज्य विज्ञान की तक्षशिला आदि प्रदेशों में प्रसिद्धि को देग्वकर 
उन्हें अपने देश में पहुंचाने के लिये ग्रीस के राजा अलेक्जेण्डर 
महान ( >"९5७॥0९7 शी (37९७६ ) द्वारा गान्धार के आचाये 
पौष्कलावत तथा सुश्रत के सम्प्रदायों से तप्नशिला, पुष्कडावत तथा 
गान्धार आदि प्रदेशों में उन्नत वेशानिक शस्जनिकित्सा का भी विशे- 
परूप से आदर तथा ग्रहण किया गया था। उसका प्रमाण यह है 
कि अलेक्जेण्डर के शित्रिर में भारतीय चिकित्सकों की नियुक्ति 
तथा उन्हें अपने देश में ले जाने का शनतिवृत्त मिलता है। अपने 
देश में विद्या की वृद्धि के लिये तक्षशिला के राजा को सहायता से 
विघयवासनाओं से विरक्त होकर वानप्रस्थवृक्ति को धारण करने वाले 
आश्यात्मिक विद्वान्‌ कल्याण ( ६ि8)87005 ) को ले जाने वाला 
अलेक्जेण्डर बहुत से लोकोपयोगी तथा विशेषकर रात दिन संघ 
करने वाले राजाओं द्वारा अपेक्षगीय श्नचिकित्सों तथा कायनिकि- 
त्सकों को भी अपने देश में अवश्य ले गया होगा । अलेक्जेण्टर 
के इतिवृत्त में भी इसका उल्लेख मिलता है तथा ईस्ती पू+ ३२७ में 
भारत में पहुंचकर अलेक्जेण्डर के लोटते हुए मृत्यु के उपरान्त अले- 
क्जेण्ड्या में उद्धाटित वेज्ञानिक शब्ननिकित्सा के प्रदशेन में भी 
दिखाई देने वाला भारतीय प्रमात्र इसी बात को प्रकट करता है । 

इरान देश में मिश्रदेश के चिकित्सकों द्वारा प्रथम डेरियस 
नामक राजा की चिकित्सा के क्षृत्तान्त के मिलने से मिश्रदेश में 
ईंस्त्री पूत तृतीय शताब्दी से पूर्व भी शम्त्रतिकित्सा के होन को यद्यपि 
प्रतीति होती है तथापि उसमें उनकी असफलता के भी वृत्तान्त 
मिलने से उस शखस्जजिक्रित्सा को अवस्था भी प्रकट होती है | मिश्र 
में प्राचीन काल में शागीरिक विज्ञान का उदाहरण नहीं मिलता हैं । 
और यदि मिलता भी है तो उसपर भारतीय प्रभाव था जिसका कि 
हम आगे वर्णन करेंगे । 

ग्रीसदेश में उपलब्ध प्राचीन मूर्तियों में मांसपेशियों के यथात्रत्‌ 
चित्रण के दर्शन से भी यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें प्राचीन 
काल में विशेष शारीरिक ज्ञान था। मूर्तियोँ में मांसपेशियों क 


हम. अन ननानविनवनन-जाा3>>५+०००० फजतक्कमर न अन5 


कई तहत 5४० 


रही हो, लेकिन इतना तो असंदिग्व है कि ई. पू. तीसरी सदी में 
हिरोफिलस और एरासिस्ट्रट्स के सिकन्दरिया के प्रतिष्ठानों में शव- 
ख्छेद प्रचलित था । 
( तराशठणए एण 8808, ॥0, ९, 54-., 8, (०५७, ) 
(१) १-२ की टि. सं० उपो. प्‌. १०० का० १ में देखें। 


अंपौद्धात का हिन्दी अनुवाद 


चित्रण तो भारत, सुमेरिया, बेबिलोनिया आदि देशों में भी प्राचीन 
काल से ही मिलता है। मूर्तियों में वाह्यपेशियों के चित्रण में अच्छाई 
या बुराई से तो केबल चित्र कला की कुशलता अथवा अकुशलूता का 
ही परिचय मिलता है। इसमें किसी का मतभेद नहीं है कि आन्त- 
रिक शारीरिक अवयवों का ज्ञान होने पर भी चित्रकला में उसे 
बढ़ाकर दिखाया जा सकता है | परन्तु चित्र में यथावत अड्वून के 
शनमात्र से आन्तरिक शारीरिक अवयबबों के विशेषज्ञान को कल्ाना 
नहीं की जासकती | वास्तव में शम्त्रवेथक के लिये उपयोगी शारोरिक 
ज्ञान तो आन्तरिक, सक्ष्म एवं बहुत विपयों से युक्त भिन्न ही वस्तु 
है । आजकल भी बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं जो चित्रकला 
में निष्णात होते हु: भी आन्तरिक शारीरिक शान से शून्य है तथा 
आन्तरिक शारीरिक ज्ञान में पूर्ण होते हुए भी चित्रकला में एकदम 
कोरे होते है । इसप्रकार बाह्य एवं आन्तरिक ज्ञान बिलकुल भिन्न २ 
वस्तुएं है। इसलिये एक विषय में शान होने से दूसरे विपय में 
श|न होना आवश्यक नहीं है। भारत में साकेत ( अयोध्या ) तक 
पहुंचकर बाद में बोड्ध परम ग्रदग करने वाले ग्रीस देश के मिलाण्डर 
( 'ैश४0व67 ) के वृत्तान्त सतन्धी मिलिन्दर प्रश्न नामक बोद्ध 
पाली अन्‍्ध में ग्रीस के राजा भिलाण्टर के प्रति उपदेश तथा पन्ब- 
न्तरि* आदि के उल्लेख का पहले ही वर्णन किया जा चुका है। 
उसमें लिखा है कि बाण द्वारा विद्ध जण में मास की विकृति से 
त्रिदोष की वृद्धि होकर ज्वर आदि हो जाने पर शब्ज््िकित्सक 
त्रण को शब्त्र से ठोक करके, क्षार आदि द्वारा शोवन करके तथा 
लेप, से शोथ की हृटाकर उपचार करते हं। ऐसा करने में वे कोई 
पाप नहीं करते है अपितु इसमें लोकोपकार की ही भावना होती है। 
उपयुक्त दृष्टान्त से उसमें अणो पचार, शस्मचालन तथा वणबन्च आदि में 
उसके यह्ष्म विचारों तथा स्थान २ पर पिरेचन, रोगोत्पक्ति, निदान, 
आऔपबप्रयोग आदि बहुत से वद्यक विपयों का उल्लेख मिलता है । 


नारद, पन्तन्तरि, अंगिरा और कपिल आदि (विद्वान रोगों 
की सम्प्राप्ति, कारण, स्वरूप, प्रमति और उपचार आदि को भली 
प्रकार जानते 4। इनमें से प्रत्येक ने अपनी २ संहिताएं ( ग्रन्थ ) 
लिखी हैं । 
मिलिन्द प्रइन 
( 7. ९४. [४५४३3 ॥08४03 द्वारा सम्पादित ४०0 ४5४४५] ) 


न कठपना करो कि एक ब्रग की चिकित्सा करते हुए 
एक अनुभवी वेच्य और शल्यचिकित्सक तेज गन्ध वाली और काटने 
वाली ख़ुरदरी मल्हम का लेप कर देते हैं और उससे ब्रण की शोथ 
दूर हो जाती हैँ'*'***''* । कल्पना करो कि वे उसे नश्तर से चौर 
देते है और कास्टिक से जला देते हैं। इसके बाद वे उसे किसी 
क्षागय द्रव से घुलवाकर एक लेप लगा देते हैं जिसपे अन्त में धाव 
भर जाता है और वह व्यक्ति स्वस्थ दो जाता दे । अब दे राजन ! 
बतलाओ, क्या चिकित्सक ने मल्हम का लेप, नव्तर से चीरन्फाड़, 
कार्टिक स्पर्श और क्षारीय जल से भ्रक्षाऊन-यह् सब ईसा से प्रेरित 
होकर किया था । 

( 7४७ (९०९४४००४४ 07 6६॥॥9 77008 ) 

([४४79)&९०१ ७ए "', ज्ञ. ४५७ 92४05 ४०, ४2 » ५.) 
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हार्नले * ( 0०७76 )के अनुसार ईंस्त्री पूर्व ६०० से पूर्व भी 
भारतीय चिकित्सा विज्ञान के अत्यन्त उन्नत होने, शख्नचिकित्सा, 
अस्थि आदियों का ज्ञान तथा शारोरज्ञान के होने, प्राचीन भारतीय 
वैथक ग्रन्थों में शरीर विज्ञान के विशेष विवरण की देखकर सबके 
विस्मय, हिपोक्रिय्स के सम्प्रदाय में शवच्छेदन विद्या ( 703920- 
धं०ण, के न मिलने, टरियस का भारत में आगमन, भारतीय शारीर 
विज्ञान के ग्रीसदेश के शारीर विज्ञान के मूल होने के खण्डन न 
हो सकने इत्यादि बहुत से भारतीय पंचथक के गीरव के उल्लेख 
मिलते है । 

इसी प्रकार टायज  ( ))82 ), डा. हृश्चबग ( ॥9. वि/इछो- 
79९५ ) डा. हुइलेट ( ॥9, णं।।९६ ) टा, वाइज ( ॥9. ४४56 ) 
तथा विटनी ( भ्रा।0०१ ) आदि विद्वानू भी इसीका समथन 
करते है । 


* हम यह मानलें कि हिपोक्रिट्स के समय शबवच्छेद के प्रच- 
लन का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है और हम यह जानते हो है 
कि लगभग ४, पू. ४०० में टरियस भारत आया था। तब इस बात 
का प्रत्याख्यान सुगमता से नहीं किया जा सकता कि यूनानियों 
का शरीररचना विज्ञन भारतीय शरीररचना विज्ञान पर अव- 
लम्बित है। 

भारतीय ग्रन्थों में निहित शरौोररचना शाम्रीय जानकारी 
को प्रकाश में लाया जाय तो शायद बहुरतों को बड़ा आश्चर्य होगा, 
मुझे भी ऐसा ही दुआ था | उसका विस्तार और सन्दभशुद्धि 
आश्चयजनक हैँं। आवश्यकता इस बात की हैं कि उन ५२ विचार 
करते हुए ध्यान में रखा जाये कि वे बहुत प्राचीन ( सम्मवतः 
ई. पू. ६ठी सदी ) है और परिभाषा करने की उनकी अपनी ही 
शैली है । 

( ९ताभा।€ 0 4॥7०ंधा गत क, वा एए 

एप 740677)6 ) 

+ कोनिसवर्ग विश्वविद्यालय के उपाध्याय डायज ने यूनानी 
चिकित्सा प्रणाली में से भारतीय सिद्धान्तों को स्पष्ट ढूँढ निकाला है । 

बलिन के डा. हृश्ववर्ग कहते हैं कि भारतीय विद्वार्नों के कोशल- 
पूर्ण विधियों का ज्ञान हो जाने से यूरोप को सम्पूर्ण प्लास्टिक सजंरी 
पर नवीन प्रकाश पड़ता है। संजञायुक्त बा के एक हिस्से को 
दूसरे स्थान पर लगाने ( हिंया। हए४ए8 ) की विधि भी पृर्णरूप 
से भारतीय है । यही उपयुक्त लेखक मोतियाबिन्द के आपरशन के 
अन्वेषण का यश भी भारतीयों को ही देता है। इसका यूनानी, 
इरानी अथवा अन्य किसी भी देश वालों को बिलकुल ज्ञान नहीं था। 

कई शारीरिक शक्यक्रियाओं के विषय में उन्होंने अपने एक 
विद्वत्तापूर्ण निबन्ध में लिखा है कि भारतोयों को शल्यक्रिया का 
अच्छा ज्ञान था और वे प्रवीणता से यह कार्य करते थ। यूनानी 
चिकित्सक इन क्रियाओं से सर्ववा अनभिज्ञ थे। इस सदी के प्रारंभ 
में हमने भी उनकी जानकारी पाकर बड़ा विस्मय प्रकट किया। 
( पृ, १७८-१९३ ) 
पाण्डीचेरी के टा. छुलेट हमें विश्वास दिलाते हैं. कि धन्वन्तरि 
कौ-जो कि हिपौक्रिट्स से पूववर्ती थे (४७००॥४(४००) का ज्ञान था। 
डा, वाशज का कथन है--कि हिन्दुओं को शरीररचना शास्र 





प्राचीन मिश्र में चिकित्सा विज्ञान 


प्राचीन ग्रीस देश के तथा अन्य विद्वानों के लेखों का अनु- 


; सन्धान करने पर ग्रीसवैद्यम का मूल स्रोत मुख्यरूप से मिश्र 


प्रतीत होता है। ग्रीस भे वेज्ञानिक चिकित्सा के प्रारंभ होने से 
पूर्व ही मिश्र में वेशानिक चिकित्सा की प्रतिष्ठा हुई थी। देशों की 
समीपता से भी यह बात सह्जत प्रतीत होती है। इस प्रकार ग्रीस में 
मिश्र के भेषज्य विज्ञान रूपी बीजों के नये अछुर प्रादुर्भून हुए प्रतीत 
होते है। मिश्र का भैपज्य विज्ञान मी किसी दूसरे देश के विज्ञान से 
अनुप्राणित हुआ है अथवा अपने ही देश में स्रयमैव ही प्रादुर्भत 
होकर प्रतिष्ठित हुआ है, इसका निश्चय करने के लिये बहुत से 
प्रमाणों को आवश्यकत। है। अशोक के शिलालेख से उस समय 
( 9, 0. 27४-223 ) भारत से मिश्र में भी भेपज्य संस्थाओं तथा 
लिकित्सकोा के जाने का स्पष्ट उल्लेख मिलने से तथा भारत से 
विद्वानों तथा वद्चो को आदरपूर्वक अपने देश में लेजाने वाले 
अलेकजेण्टर को मृत्यु के बाद ( 8. 0 ४23 ) उदित हुए भैषज्य 
विज्ञान में अनेक स्थानों पर भारतीय छाया का सम्पर्क दिखाई 
देने से प्रतीत होता है कि उस समय तक मिश्र में भी भारतीय 
चिकित्सा विज्ञान का प्रभाव था। माण्टारकर की अशोक(१) नामक 
पुस्तक के अनुसार ए्पीफेनिस (7कराप्राधांप5 ) ने वर्णन किया 
है कि अशोक के शिलालेख में भी निर्दिष्ट मिश्र के तुरमय ( 240- 
९709 7४80९)9४०8 ) नामक राजा ने अलेक्जेण्डिया के प्रसिद्ध 
पुस्तकालय को स्थापना अथवा उसको दृद्धि की थी तथा उस पुस्त- 
कालय का अध्यक्ष बहुत से भारतीय ग्रन्थों के अनुवाद के लिये 
उत्सुक था। श्रान तथा ग्रीस के ईस्री पूवे ४७९ में हुए युद्ध में 
प्लेटिया के रणक्षत्र में श्रीस के सैनिकों के साथ पूर्व निर्दिष्ट 
(7, ७८ ) भारतीय सेना के संघर्ष का अनुसन्धान(२) करने पर 
इतना तो स्पष्ट ही हैँ कि श्रान का भारत के साथ घनिष्ठ मेत्री 
संबन्य था। अभियातःय (जिस पर आक्रमण किया जाय ) ग्रीस 
को भारत तथा अभ्यायात ( आक्रमण करने वाले ) भारतीयों को 


और शरीरक्रियाविज्ञान का ज्ञानथा। हिन्दू तलववेचाओं ( दारै- 
निरको ) को श्स बात का श्रेय है कि उन्होंने मृत शरीर की जीवित 
शरीर के लिये उपयोगिता स्वीकार को, हालाकि उन्हें इस विषय 
में कदम २ पर पूव॑ग्राहियोँ का विरोष सदना पडा। हिन्दू ही 
वधकशाख्र की सबसे महत्वपूर्ण शाखा-शरीर रचना विज्ञान के 
सर्वप्रथम वशानिक ज्ञाता और प्रतिपादक थे। (पृ० १७९ ) 
आंख को तथा प्रसवसंबन्धी अन्य शल्यक्रियाय भारत में मुद्दत तक 
को जाती रही है और हमारे आधुनिक शल्यचिकित्सक हिन्दुओं 
से ही नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया जान सके हैं। 

हिटनी कहता है--यद्वपि ओषधियों और उसके साथ पिनि- 
थुक्त मन्‍्त्रों के पाठ के रूप में आयुवेद का मूल वेदों में मिलता है 
ती भी वह ( आयुर्वेद ) बहुत कम महत्व की चीज है और उसका 
वाढमय ( साहित्य ) बहुत पीछे का है । 

( [#0वप00॥ 40 श्गोग्रलए१ 889974 प्रा्राए पल 

एज्शा) 


(१) १-२ की टि० सं० उपो, पृ. १०२ का, १ में देखें। 


१०४ 


उपोद्धात का हिन्दी अजुवाद 


ग्रीस द्वारा अबश्य जानने के कारण यह कहा जा सकता है कि 
हिपोक्रिट्स से पूर्व भी ग्रीस तथा भारत का परस्पर परिचय अवश्य 
था। उस युद्ध में भारतीयों के समान मिश्र देश वालों के भी 
सहमभाव का वृत्तान्त मिलने से मिश्र तथा भारत के भी पररुपर 
परिचय की संभावना हो सकती है। महाभारत तथा कौटिल्य के 
अनुसार युद्ध करने की इच्छा से दृसरे देशों में जाने वाली 
भारतीय सेना के साथ भारतीय वेय्यों को भी साथ अवश्य होना 
चाहिये । उस समय न केवल ग्रीसदेश वार्लो द्वारा,अपितु सह- 
यौगी मिश्रदेश वार्लों द्वारा भी भारतीय वेधों के साथ परिचय का 
अनुमान किया जाता है । परन्तु उससे पूर्व मिश्र देश की चिकित्सा 
स्व्रयमैव उन्नत हुई थी अथवा दूसरे देशों के सहारे से श्सका निर्णय 
करने की आवद्यकता है। 


मिश्रगत प्राचीन भेषज्य विज्ञान के स्ररूप के विषय में अनु- 
सन्धान करने पर प्राचीन भेषज्य विज्ञान के चिहृस्वरूत ऐविरस 
पेपिरतस ( 0९ए5-?8एए7८७ ) नाम से प्रसिद्ध त्वकपत्र उप- 
लब्घ हुए हैं। जिनमें से काहुन पेपिरस का समय प्रायः इस्त्री 
पूवे १८५०, एडविन स्मिथ द्वारा उपलब्ध लकपत्रों का समय 
प्रायः ईस्वी पूवे १६०० तथा एबिरस पेपिर्स का समय प्रायः 
इस्वी पूत १००० वर्ष पूर्व माना जाता है। परन्तु श्न समयें 
के विषय में विद्वानों में मतभेद होने से थोड़ा बहुत अन्तर भी हो 
सकता है। विद्वान(१) लोगों का कइना है कि काहुन पेपिरस 
पत्र में चिरिचन आदि के विषय, रोग परिज्ञान, प्रतिकार, उपयोग 
में आने वाली औषधियों तथा रोगचिकित्सा प्रक्रिया और एबि- 


रस पेपिरस पत्र में सपदंश से लेकर क्षयपयेन्त १७० अथवा अन्य. 


मत से ७०० रोगों का निर्देश किया गया है। विलड्ूराण्ट ( शरा 
एछ०७॥४६ ) नामक विद्वान का यह भी कहना है कि उनमें कुछ 
रोग प्रतीकारव्यवस्था पत्र भी प्राप्त हुए हैं जिनमें किसी में पल्ली- 
रुधिर ( 2870-क़िपकली-गुहेरे आदि का रक्त ) यअर के कान, 
दान्त, मांस तथा मैदा, कछुए के मस्तिष्क, सोई हुई ज्ली का दूध, 
ब्रद्मचारिणी स्री का मूत्र तथा मनुष्य गदहा, कुत्ता, सिंह, मर्जार 
तथा यूका ( जुं ) के झुक आदियों का औषधषरूप में निर्देश किया 
गया है। कुछ रोगों में मान्त्रिक प्रक्रिया का भी निर्देश मिलता 
है। वे लोग प्रायः मन्त्रश्रयोगों में विश्वास करते थे। बारहबें वंश 
के राजा के भूमि से निकले हुए शव के साथ चधक ( ४७8९४- 
पात्र ) छोटी कड॒छियां ( 570०0 ), शुष्क ओषधियां तथा मूल 
ओषधियां भी उपलब्ध हुई हैं । इस वर्णन से प्रतोत होता है कि 
मिश्र में प्राचीन काल में भी चिकित्सा की ओर रुचि थी। मिश्र 
में मैषज्य विद्या संत्न्धी लेख त्वकपत्र ( पेपरो ) रूप(२) से मन्दिरों 
में रखे हुए देँ। राजकुल में भी भैषज्यरूप में मन्त्रप्रयोग तथा 
उसकी प्रतिष्ठा थी। कुछ लोग कहते हैं कि एविरस पेपिरस 
नामक पत्र में मनुष्यों तथा देवताओं के आरोग्य को करने वाले 
के रूप में 'रा'(३) नामक देवता का निर्देश भिलता है। उनका यह 
'रा! देवता मारत के (रवि' के समान प्रतीत होता है । 


<+मअकभा29० कक ५०४ >े शक» >>>--.. “<2“७०+०७० ०५०८ 
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(१) १-३ तक की सं० उपो० ५ ० १०२ का० २ में देखें । 


असीरिया तथा बेबिलोनिया में प्राचीन काल में 
भेषज्य विषयक ज्ञान 

असीरिया तथा बेबिलोनिया में भी प्राचीन भपज्यसंबन्धी 
विषय का वर्णन पहले (ए० ७६ में ) किया जाचुका है | बेबिलोनिया 
के हेमूबन्‌ ( निषारणप्राढं 3. 0, 000 तथा अन्य मतानुसार 
5. 0, 2500 ) नामक प्राचीन राजा के समय के तेरह छेखों के 
उपलब्ध होने का वृष्तान्त मिलता है। जिनमें ब्रण आदियों की ठीक 
प्रकार से चिकित्सा करने वालों को पारितोषिक तथा शख्नचिकित्सा 
में विपरीत ( ४5०7९ ) कार्य करने वालों को दण्ड श्त्यादि देने 
का वर्णन मिलता है। मनु(१) आदि ने भी मिथ्या उपचार करने 
वार्लों को दण्ड को व्यवस्था की है | हेमूवेन्‌ राजा के समय का पूर्ण 
वृत्तान्त न मिलने से केवल इतने से उस समय की परिस्थिति का 
सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद असुरवनिपाल(२) नामक राजा 
के समय भेषज्य विद्या में कुछ उन्नति प्रतीत होती है जिससे पूव 
प्रचलित मान्त्रिक उपचारों में कुछ शिविलता दिखाई देती है। 
परन्तु उस समय मी मान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा उपचार विश्वमान 
अवश्य था | कुछ विद्वानों का विचार है कि भेपज्य के विषय में 
मिश्र का प्राचीन(३) स्लौत बेलिलो निया प्रतीत होता है । 


मिश्र, बेबिलोनिया, चीन, इरान आदि देशों में 


भारतीय शब्दों का साह॒श्य 

मिश्र, वेबिलोनिया, असीरिया, चाल्डिया तथा समेरिया आदि 
प्राचीन देश। की सभ्यता का अनुसन्धान करने पर उनमें भारतीय 
शब्द एवं विषयों की समान छाया वाले छाब्द तथा विषर्यों के 
स्थान २ पर मिलने से तथा इृष्ताकु आदि प्राचीन भारतीय 
राजाओं के नार्मों के सुमैरिया देश के राजाओं में मिलने से इनमें 
समान सभ्यता का प्राचीन संबन्ध प्रतीत होता है तथा कहीं २ 
मैपज्य संबन्धी विषय तथा शब्दों की भी समानता मिलती है 
जिनका कि पहले भी (० ७३-८२ में ) निदेश किया जाचुका 
है । इसके अतिरिक्त निम्न शब्दों में भी सादृश्य(४) मिलता है--- 


भारत मिश्र भारत बेबिलोनिया 

यथये ( दरि ) होरस अहि डर 

ईश्वर ओसिरीस सत्यव्रत हसिसद्र 

इश्वरी इसिसू अहिहनू. ईहन्‌ 

शिव सेव दहन द्ग्नु 

शक्ति सेखेत चन्द्र सिन 

प्रकृति पख्त वायु विन 

इ्वेत सेत मरुत्‌ मतु, मतु 

माततु मैतेर दिनेश दियानिम्नु 

सयवंशी खरियस मार्दिक मड़क 

क्षत्रिय खेत अप अप्सु 

अत्रि अत्तितू तमसू त्यामत 

मित्र मिभ पुरोहित पटेसिस 

शरद सरदी श्रेष्ठि सेट 

रवि रा तैमात. तियामत्‌ 

( १ ) १-४ तक की टि० स॑० उपो० पृ० १०२ का० २ और 
पृ. १ का १ में देखें । 


उपोदात का हिन्दी अनुवाद 
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भारत(१) के समान मिश्र में लिह॒पुजन तथा बैल का आदर और 
बेबिलोनिया में पृथ्वी की पूजा श्त्यादि बहुत से समान सम्यता के 
संबन्ध मिलते है । 

इरान के प्राचीन मूलग्रन्थ जेन्दावस्ता के चार भार्गों में एक 
भाग वेन्दिदाद नामक है, उसमें भपज्यसबन्धी त्रिषय दिये हुए 
हैं। उसमें सामा वंशोत्पन्न धित नाम का वेच्च सर्वेप्रथम था। उसने 
रोगनिवृत्ति के लिये अपने अहुरो मज्दा नामक देवता की प्राथना 
करके सोम ( चन्द्रमा ) के साथ २ वृद्धि की प्राप्त होने वाली दस 
हजार औषधियों को प्राप्त किया । हओम ( सौम ) वनस्पतियों का 
राजा था| उस धभित नामक वैद् द्वारा क्षश्रतवेय तथा सहरवर से रोग 
निवृत्ति के उपायों को जानकर तथा शम्त्रचिकित्सात्रिज्ञान को प्राप्त 
करके ज्वर कास, शिरोरोग, क्षय आदि रोगों को दृर करने के 
व॒त्तान्त तथा ओपधियों के निर्माण के पण्डित, सुशील तथा रोगियों 
को प्रसन्न करने वाले वेचद्यों से मवितव्यता इत्यादि की शिक्षा को 
ग्रहण करने के वृष्तान्त मिल्ते(२) हैं | जेन्दावस्ता तथा वदिकसाहिर 
की आलोचना करने पर ज्ञात होता है कि दोनों के देवताओं के 
विषय में शब्दों का सादृश्य केवल देवताओं के नामों के विषय में 
ही नहीं है अपितु उनमें आई हुई गाथाओं के अनुवाद से प्रतीत होता 
है कि उनमें संस्कृत शब्दों की भी बहुत सी समानताएं मिलती है । 
भारत के प्राचीन सम्प्रदाय को तरह यहां भी अम्नि को उपासना, 
होम, दृष्टि, याग, आदि बहुत से विषय मिलते हैं जिनका पहले 
(१० ७८ ) बणन किया जा चुका हैं। हओम शब्द वाले सोम व 
प्रशंसा, उसका ओषधियाँ का राज होना यथा यत्र में उपयोग 
आदि बहुत से विषय इसमें मिलते हैं । जेन्द तथा संस्कृत भाषा में 
निम्न समान दब्द(३) मिलते हैं-- 


सत्कूत जैन्द संस्कृत लेन्द 
सरस्तरती हरह्दयति अमुर अद्दर 
सप्तसिन्धु हृप्तहिन्दु देव द्रैथ 
सोम हओम विश्वेदेव विदयोदेव 
नासत्य नाइत्य नराशंस नेय संघ 
अयेमन्‌ एयमन्‌ वायु वयु 
विवस्वत्‌ विवदछध्वत्‌ वृत्रहा वेरेत्रस्न 
कान्यडशनस्‌. कवउस दानब दानव 
अध्वयु र्थ्वी श्ष्टि इद्टित 
आइुति आजू इति होता जओता 
बर्हिं: वरेश्मन्‌ आप्री आकफ्री 
गाथा गाथा प्शु पशु 
अथवेन्‌ अप्रवन्‌ अहि अजि 
यज्ञ यस्न अपानपात्‌ अपंनपा< 


इत्यादि बहुत से शब्द समान रूप एवं समान छाया वाले 
मिलते हैं। इस विषय में (08४08 ७५ 7. ७, 008॥४८वुं &. 
8878 09 4. ९3 ) में विशेष निरूपण किया गया है वेदों 
के समान अवेस्ता में भी ३३ प्रधान देवताओं की गणना की गई 
है। उपर्युक्त वर्णनों से प्रतीत होता है कि प्राचीन श्रान तथा मारत 


(५ १ ) १-१ की टि० सं० उपो० पृ० १०३, का० १-२ में देखें । 
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के सम्बन्ध मिश्र, असीरिया, बेबिलोनिया आदि देशों की अपेक्षा 
भी घनिष्ठ थे । 
शर्में भी प्राचीन भेषज्य के विषय में पहले ( पृ, ७७ ) 

निरदेश किया जा चुका है। उस देश के सव से प्राचीन भैषज्य 
ग्रन्थ का समय इस्त्री पूत २५९७ बतलाया(१) गया है। चीन देश 
में भारतीय बौद्ध थर्म के प्रभाव, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले 
भारतीयों का वहां जाना, भारतीय ग्रन्धों का वहां प्राचीन काल 
से प्रचार, महाभारत तथा प्रावीन भारतीय ग्रन्थों में चौन देश के 
चीनांशुक ( रेशम-शिं।7 ) आदि का वर्णन, लन्त्रगनन्थों में चीनी 
आचार ( सब्यता ) का निरदेश, कोटिडीय अर्थशास्त्र में चीन देश 
से आई हुई वस्तुओं पर शुल्कयबत्रस्था ( 9ए४) का निर्देश 
इत्यादि बहुत से पारस्परिक व्यवहार के साधनों के मिलने से, 
बंदिक काल में चीन देश का किस नाम से व्यवहार होता था इसको 
शान न होन पर भी यह स्पष्ट है कि चीन नाम वाले देश का 
भारत से तथा भारत का चीन से परस्पर परिचय, यातायात नथा 
वाणिज्य संबन्ध प्राचीन काल से ही था। काश्यपसंहिता में भी 
चीन देश का उल्लेख मिलता है। चीन तथा भारत के रास्ते में 
काराशर नामक स्थान पर वनमान प्राचीन कूच भाषा में सी भार- 
तीय औषध वाचक शब्दों की समानता के मिलने का पहले 
( पृ. ७८ ) वर्णन किया जा चुका है । 

प्राचीन भारत का अन्य देशों के साथ संबन्ध 

उपयुक्त वर्णन के अनुसार असीरिया, बेबिलोनिया, मैसोपो- 
टमिया, मिश्र आदि प्राचीन उन्नत देशों और शाखा-प्रशाखारूप 
में बतेमान पाश्चात््य जातियों में, यहां तक की अमैरिका गत रेड 
इण्टियन ( ९१ 70875 ) और चीन आदि दूर देशों में भी 
आजनक मिलने वाली वस्तुओं में भारतीय ग्रन्थ, भूगर्भ से मिले 
हुए विषय, आचार>यवद्दार तथा आयुर्वदीय भेषज्य त्रिया कौ 
समानता दिखाई देती है । जिस प्रकार आथवेण सम्प्रदाय में 
प्रायः भूतप्रक्रिया एवं मान्त्रिक प्रक्रिया से युक्त चिकित्सा मिलती 
है उसी प्रकार का चिकित्सा सम्प्रदाय प्रायः सभी प्राचीन देशों 
तथा जातियों में मिलता है। सब देशों में इस प्रकार को असा- 
घारण समानताएं केवल काकताडीय+ न्याय से ही नहीं थे सकती 
हैं। इस प्रश्ार प्राचीन भारत तथा अन्य प्राचील देश में वदुत से 
स्थानों पर मिलने वाली समानताएं परस्पर साक्षात्‌ अभवा परम्परा 
से ( 76० ० [प्रक्राढ ) उनके परिचय, सम्पव तथा व्यवहार 
को खाचित करती है । 


न >-- -... >. >> औआऑ+े ऑऑिनिीजीजना चआन«ज2 ीीय--++ -94->०+०-.--०-०२००“७०- ०२०-न>+>न्‍कलन> 


# कोई बात जब एकदम अचानक ( +#ैणडोप 8०2०ंतेशा(ो 
०००प०७४7५6 ) हो जाय तब उपयुक्त कहद्यवत प्रयुक्त होती है। 
जसे एक कोवा अचानक आ जाता है और उसी समय ताल का फल 
भी अच्गनक ही उसके सिर पर गिर पड़ता है। दोनों घटनाएं अपने 
आप में बिलकुल सहसा हुई है। ( काकस्यागमनं यादच्छिकं 
तालस्य पतन च। तेन तालेन पतता काकस्य वधः कृतः। 
एवमेव देवदृत्तस्थ तन्नागमनं दस्यूनां चोपनिपातः | तेश्व तस्य 
वधः क्ृतः। तश्न यो देवदृत्तस्य दुस्यूनां च समागमः स काक- 
तारूसमागमसदृशः )--अनुवाद 

(१ ) श्सकी टि० सं० उपो० ४० १०४, का० १ में देखें। 
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डपोद्शात का हिन्दी अनुवाद 
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प्राचीन भारत का प्राचीन काल से ही अन्य देशों के साथ 
सम्बन्ध होने का अनेक विद्वानो(?) ने उल्लेख किया है| मिश्र तथा 
उसके समीप के अन्य स्थानों में भी भारत के वाणिज्य संबच्च के 
होने का तत्कालीन (“. 7?. 00 ) भिश्र देश के परिष्ठस(२) 
(?९४9४७) नामक निद्वान्‌ ने भो सल्‍लेख किया है। सर विलियम 
जोन्स (99 श्याांब्र0 उणा० ), मेजर विल्फोर ( जैक 
५४४१ल्‍//094 ), लुइ्मस ज्याकोलिओंट ( ॥.0पांड 73००० ) आदि 
विद्वानों न॑ भी प्रतिपादन किया हैं कि मिश्र में सभ्यता, का तथा 
स्मृति आदि का ज्ञान भारत से ही गया था । 

पराधात्त्य विद्वान आध मन से स्तोकार करते है कि भारतीय 
भेषज्य विद्या का प्रभाव भीस देश की चिकित्सा पर पडा है। मिश्र, 
परश्शिया तथा अरब द्वारा भारतीय चिकित्सा विज्ञान ग्रीस में पहुंचा 
है तथा श्न देश वालों ने भी इसे भारत से प्राप्त किया है? इसप्रकार 
अपना मत प्रकट करते 7? जे, जे. + मोदी ने वाश्त नामक 


# सर विलियम जोग्स ने रायड एशियाटिक् सोसाइटी की 
रिपोट में यह विश्वास व्यक्त किया दे कि मिश्र बहुत प्राचीन काल 
में मारतीय आर्यो का उपन्विश था। मेजर बिल्फोड सरीखे लेग्वर्को 
का मत था कि पुराणों का “'मिश्रस्थान! मिश्र से भिन्न नहीं था। 
दूसरी ओर इस वात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि मिश्रवासियों 
ने भारत का प्रवास किया हो। इस प्रकार के प्रमाण से कई 
यूगोपीय लेखकों ने जिनमें लुइस जेकोलियद प्रधान हँ-यह 
स्थापना की है कि मिश्र ने यूनान को सभ्यता का पाठ पढ़ाया और 
यूनानियों से रोम को सभ्यता का दान मिला | मिश्रन अपनी कला, 
संस्कृति और विज्ञान भारत से प्राप्त किया । मिश्र की चिकित्सा 
प्रणाली में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आयुवद में न हो लेकिन 
इसके विपरीत आयुर्वद में जो कुछ है उसका वहुत बड़ा अंश मिश्र 
को चिकित्सा प्रणाली में नहीं है । 

(907 5007ए ० /'ए७&7 ॥९०08) 80०€९४०९ 
?. 04-95 ) 

- ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानी ओषषियों पर भारतीय 
ओषधियों के प्रभाव को आधे दिल से रवीकार किया गया है तथा 
यह स्वीकार कर ते हुए वह मिश्र, इगान तथा अरब के माध्यम से 
यूनानी चिकित्सा पर भारत के अप्रग्यक्ष ( 70760 ) प्रभाव को 
भूल गया प्रतीत होता है । अब यह सिद्ध हो लुका हैं कि यूनानी 
चिकित्सा विज्ञान अपने ज्ञान के लिये बहुत अंश तक इन देशों की 
ऋणी हैं" “और इस प्रकार वह चिकित्सा संवन्धी ज्ञान के लिये 
भारत को ऋणी है । हिपोक्रिट्स तथा पराथागोरस ने यूनानी 
चिकित्सा पर भारत के अप्रन्यक्ष प्रभाव का वर्णन किया है '****। 
डा« वाश्ज न अपनी पुस्तक 'म्रांगतेष 55960 ० १९००ंग९! 
में लिखा हे कि इन सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतियों का कोई एक 
सामान्य स्लौत है “यूनानी तत्तवेत्ताओं ( दाशंनिकों ) को मिश्र 
के महात्माओं से सद्ायता प्राप्त हुई थी तथा इन मिश्र के महात्माओं 
ने अपना बहुत कुछ ज्ञान पूर्व के किसी रहस्यपुर्ण देश से प्राप्त 
किया था । 

(7०प्रफ दीं] 06008) (007९४९८४०८ ए०], ] 7, 4२6 ) 

( १) १-२ की टि० सं० उपो, १. १०४, का. १ में देखें। 


विद्वान्‌ का मत दिया है कि 'सब देशों को चिकित्सा पड्धतियोँ का 
मूल एक ही है | पाथागोरस अथवा दिपोक्रिट्स के पूर्वजों ने ग्रीस- 
देश में जिस चिकित्सा विज्ञान का सर्वप्रथम ग्रदण किया था वह 
भिश्र देश के विद्वानों की सहायता से ही प्राप्त किया था तथा मिश्र 
वालों ने भी इसे रहस्यपूर्ण पूव देश से प्राप्त किया था! । इस विषय 
में मोनियर विलियम्स * (है, १॥070/ १४९॥।७७७) नामक विद्वान्‌ 
का भी कहना है कि प्राचीन यूरोप के राष्ट्र! की उन्नति से पूत्र ही 
भारत ने ज्योत्तिष, गणित, विज्ञान तथा भपज्य आदि विद्याओं में 
उन्नति करली थी। सभ्यता तथा ज्ञान के तत्त्व का प्रारम्भ पूवदेश में 
हुआ था तथा वर्दी से ही यह पश्चिम दिशा में फैला था। इसके 
विपरीत वह पश्चिम से पूर्वदेशों में नहीं फैला है । 

प्राथीन समय में सिन्धु नदी के पार के देशों को भी सम्भि- 
लित करके तात्कानिक केन्द्र तक्षशिला(१) तथा शरावती आदि के 
आसपास के देशों से पूर्व में आसाम तथा उक्त: में चोल आदि देशों 
तक एकात्म्य रूप से अत्यन्त प्राचीन काल से प्रतिष्ठित भारत के 
पश्चिम में स्थित मिश्र आदि पड़ोसी देशों से परस्पर यातायात, 
सम्पर्क तथा परिचय आदि के न होने में कौनसी बड़ी भारी 
दूगी बाधक थी ? 

वंदिक काल में भुज्यु आदि के अन्य द्वोों में जाने, पिता द्वारा 
देश से निकाल दिये गये अनुद्र॒तद्य तथा तुबंसु के अन्य द्वीपों में जाकर 
नये वंश का प्रवर्तन तथा पाण्टवों द्वारा दूर २ देशों में भी विजय 
आदियाँ के वृत्ताग्त के मिलन से भारतीयों का अन्य देशों में 
आवागमन प्रतीत होता है । ऋग्बद आदियों में भी सामुद्रिक नावों 
का उछेगा तथा प्राचीन ग्रन्थों में भी सामुद्रिक व्यापारियों को शुल्क- 
न्यवस्था का उलेग्व मिलता है । बेद में अन्य देशों में जाने वाले 
एक पृथक श्रेणी के रूप में विद्यमान व्यापारियों का पणि! नाम 
से निदेश मिलता है । ए० सी० दास(२) का वहना है कि इन्हीं 
ल्यापारियाोँ ने हो प्चिम एशिया, गझीस, मिश्र तथा सेमेटिक 
प्रदेश। में भारतीय प्रभाव टाडा #ै। महाजनक तथा शनह्ल(३) 
नामक जातकों में भी भारतीय व्यापारियों के सिंद॒०, बेबिलोनिया, 
तथा सुबणभूमि (दक्षिण पूर्व एशिया ) आदि प्रदेशों में जाने का 
उलेग्ब मिलता है। कालिदास ने भी रप्रु को लक्ष्य करके पार- 
सीक(४) देश ( पाशिया ) तक स्थल मार्ग से जाने का उल्लेख 
किया है | बाद में भी चीन से खोतान घाटी के रास्ते स्थलमार्ग से 


# (9) यूगोप के बहुत से अनिप्राचीन राष्ट्रों द्वारा विविध 
विज्ञानों के परिचय और प्रयोग को जानने से पर्याप्त पहले ही 
हिन्दू लोगों ने ज्योतिष शास्त्र, बीजगणित, अंकगणित, वनस्पतिशास्त्र 
ओर चिकित्सा शास्त्र में विशेष उन्नति करली थी। व्याकरण में तो 
उनकी उच्चता का संकेत करने की आवश्यकता दी नहीं है । 

( 7॥. (०7ांशए/ ए४))॥8705 ) 
(संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी पृ. सं. २१) 

(9 ) सभ्यता और ज्ञान के तत्वों का उदगम सदा प्राची से 
टी हुआ है। उनका प्रसार भी प्राची से प्रतीची की और हुआ 
है, न कि पश्चिम से पूव को ओर । 

( संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी पृ. सं. २१. ) 

(१) १-४ की टि. सं० उपी. ९. १०५, का० १ में देखें। 


उपोद्ात का हिन्दी अनुवाद 


भारत में आये हुए फादहियान नामक चीनी यात्री के सीलोन 
( लंका ) से जज्मार्ग के द्वारा अवने देश चीन को लौगने के 
तथा रोम में जलमागे से ही सुविवापूतरक पहुँच सकने वाले भारतीय 
हाथी तथा शेर आदियों के लेजाने के वृष्तान्त से, पश्चिम दिशा 
में भी भारत से शीघ्र लोटने वाले यवनराज अलेज्जेण्डर की महान 
सेना के लिये पर्यास नौकाओं को उपस्थिति के अनुसन्धान से तथा 
मिश्र, मैसोपोट्मिया आदि देशों में जड्मागे के ही अनुकूल होने से 
यह स्पष्ट है कि भारत का पाधाच्ष्य देशों के साथ प्राचीन काल से ही 
परस्पर यातायात, परिचय तथा सम्पक आदिका व्यवहार अवश्य था। 
धन्वन्तरि आदियों की प्राचीनता 
भारतीय आयुर्वद रूपी स्रोत के मूल उद्गम का अनुसन्धान 
करने पर प्रतीत होता हैं कि उपलब्ध आयुवदिक ग्रन्थों के आचाये 
प में निर्दिष्ट पन्बन्तरि, दिवोदास, काश्यप, आज्रेय, अभिवेद्ा, 
भेड तथा सश्रुत आदियों का समय अवीचीन नहीं हैँ । धन्वन्तरि 
का महाभारत, दरिवंशपुराण अन्य पुराणों ( प्र. २५ ), मिलिन्द- 
पहो नामक पालीग्रन्थ ( पृ. ३२० ) तथा अयोधर जातक (पृ. ३१ ) 
आदि में उल्लेगख मिलने से, भीमसेन के पुत्र दिवोदास का हरिवंश, 
महाभारत तथा काठकसंहिता में और प्रतदन के पिता के रूप में 
दिवोदास का कीषोतकि बाद्ण, कोपीतकि उपनिषत्‌ (पृ. २९ ) 
कात्यायनीय ऋक्सब नुक्रम ( 7. २० ) तथा महाभाष्य में निर्देश 
होने से, दिवोदास द्वारा स्थापित वाराणसी का महावग्ग आदि में 
उल्लेख मिलने से (४. २९-३०) मारी च कश्यप का महाभारत, ऋक्‌- 
सर्ानुक्रम, बृहद्दवता (पृ. १८) तथा अथर्त सर्वानुक्रम में निर्देश 
दोने से, भट द्वारा निर्दिष्ट गान्वार के नग्नजित्‌ का ऐनरेय तथा 
शतपथ आह्यण में (पृ. ५२) निर्देश होने से, भेड का आत्रिय 
के शिष्य तथा गान्धार के नग्नजित्‌ के साथी के रूप में निर्देश 
होने से, आत्रेय का मारीचकद्यप द्वारा, वाक्योद्धार सहित आचाय॑ 
रूप में भेड द्वारा तथा कृष्णात्रेय नाम से महाभारत में निर्देश होने 
से तथा भारद्वाज का भी महाभारत में निर्देश होने से ये भार- 
द्वाज, पन्वन्तरि, दिवोदास, आत्रेय, मारीचिकश्यप, नमप्नजित्‌ दारु- 
बाहू तथा वार्योणिद आदि परस्पर सन्निकृष्ट संबन्ध होने से उप- 
निषत्‌ कालीन आचाय प्रतीत होते हैँ जिसका पहले भी कई स्थानों 
पर निर्देश किया जा चुका है। उपनिपरदों के विषय में विचार 
करने पर कोषपीतकि तथा ऐनरेय का समय चिन्तामणि विनायक 
वेद्य महोदय ने ईस्त्री पूव २५०० वर्ष तथा ज्योतिप गणना के अनु- 
सार दीक्षित ने इस्त्री पूष १८५०-२५०० निधित किया है। पाली 
तथा महाबग्ग के लेख, सिंहल तथा ब्रह्मदेश की गाथाओं और 
तिब्बतीय मूल लेखों के अनुसार आत्रेय के ही जोवक के गुरु होने 
में प्रमाणों केन मिलने से, आत्रेय के तक्षशिला के उत्थान के 
बाद में होने पर पाश्चाल तथा गद्ञाद्वार के आसपास के प्रदेशों में 
धूम २ कर उपदेश देने वाले आत्रेय के द्वारा विद्यापीठ के रूप में 
प्रसिद्ध तक्ष्शिला का अवश्य उल्लेख होना चाहिये था, परन्तु 
उसके नाम का भी निर्देश न होने से तथा मारीच कश्यप द्वारा 
नाम का उल्लेख द्वीने से आत्रिय पुनवेसु के प्राचीन ही सिद्ध होने 
से तिब्बतीय कथाओं के अनुसार जीवक के गुरु आत्रिय को बुद्ध- 
कालीन मानने की शह्ा ठीक नहीं है। जीवक के गुरु के आत्रिय 
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होने पर भी वह गीजनाम से व्यवद्वत कोई अन्य आत्रेय भी हो 
सकता है। जे. जे.* मोदी मुश्रुव का समय ईस्वी पूर्व १५०० तथा 
टोरोथिया च्यापलिन ने पन्वन्तरिं का समय हिपरोक्रिट्स के समय 
से १२०० वर्ष पूव माना ॥ हैं। श्रीयुन अक्षयकुगार मजूमदार 
ने विदेह के राजा जनक का रामय इस्त्री पूत्र २५००, अगस्त्य का 
समय इस्वी पूल जावाल का समय £र्ब्री पूर्व २०००, 
ज।जलि वा ईस्त्री पूत्र १९००, पल का स्त्री पूृ० १८००, कंवंथ का 
इस्वरी पृ १८८०, भन्बन्तरि का इस्वी पूर्व १६००, मौमरथ के पुत्र 
दिवादास का इस्त्री पृव १७०० तथा चरक ओर सश्रुतसंहिता के 
समय क्रमशः इस्वी पू्ब १४०० तथा १५०० माने हे(१)। 7, 4५, 
ए८छए | का कथन है कि भारत में भपज्य विद्या भी बहुत प्रानोन 
काल से ही उन्नत थी /? जे. सी. $ चट्जी का मत है कि इैस्वी 
पूर्व १५०० से ४०० तक धरम, दशन, विज्ञान, कला, सन्नीत तथा 
मैपज्य >जिय्या में कोई भी दूसरा राष्ट्र भागत की तुलना तथा स्पर्धा 
करने योग्य नहीं था । 

मिश्र देश के विद्वानों तथा हिपौक्तिट्स के लेखों के समान 
प्राचीन धन्वन्तरि, आत्रेय तथा कश्यप आदियों के मूल ग्रन्थों में 
पीछे संस्करण के समय कुछ अवाचोन विपर्यों के प्रवेश के मिलने 
पर भी, जिस प्रकार प्राचीन मन्दिरों को नूतन शिल्प आदि के द्वारा 
जीर्णोद्धार करने ५र भी उन्हें सर्वाश में नूतन नहीं कहा जा सकता 
उसी प्रकार यहां भी उनकी प्राचीन मोलिकता में कोई व्याघात नहीं 
पहुंचता है । 

प्राचीन काल में समेरिया तथा मिश्र देशों को उस उन्नत 


कक मनन ऑननशिनजशननफनओन. 3 रन ९०५43 3.» ५०३जन+ ०-3. 
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शल्यतन्त्र ( क्रियात्मक शारीर ) के विषय में लिखते हुए 
श्री जे. जे, मोदी महाशय लिखते है कि भारतीय शक्यशाम्त्र के 
के पिता सश्रुताचाय ईसा से १५ वीं सदी पूर्व हो गये हैं । 
( ए- ॥, 0. 0, श०, पर ए. 45-6, ) 
+ भारतीय चिकित्सा शास्त्र के संस्थापक थन्वन्तरि ने 
हेपोक्रेट्स से कोई १२०० वे पूर्व यह घोषित किया था कि आरोग्य 
भावात्मक वस्तु है और रोग नकारात्मक। श्स नकारात्मक से 
भावास्मक की ओर जाने को समस्या को हल करने के लिये ही 
पन्वन्तरि ने वीड़ा उठाया था । 
( 8096८ ै५5ए९०७ रण प्रावप खल्वॉ08) 7९४ फ९ा, 
2, ]4 ७ए 7707006& (.४एस्‍7 ) 
३ धर्मशाखर ( कानून शास्त्र ) की तरह चिकित्सा शास्त्र का 
भारतवर्ष में पर्याप्त पहले ही विकास हो चुका था | 
(ए0०0ं९70-7 0087 0०8४0 *. 42 9 7, 8. ७९७९) 
३ तथ्य तो यह है कि १५०० ईं० पू० से ५०० ई० पू० 
नक में भारतीय लोग धर्म, अध्यात्म, दर्शन, विज्ञान, कला, संगीत 
और चिकिस्साशासत्र में इतने अधिक आगे बढ़ गये थे कि अन्य 
कोई जाति इनकी स्पर्धा में नहीं खड़ी हो सकती थी और शान- 
विज्ञानों की इन शाखाओं में से किसी में भी उनका मुकाबला कोई 
नहीं कर सकता था । 
(०. 0, 070%80९7 7-४८ ज्ञं5009 ० ४४९ प्रांपपेप्रर 
548060 ४ फ्रलंशा 8707 ९, 25, ) 


(१) इसकी टि. सं० उपो० प्‌. १०६, का० १ देखें। 


१०८ 


सभ्यता के मिलने से उसका सहयोगी भारत उस समय मोह निद्रा 
में सोया हुआ हो, इसकी सम्भावना नहीं हो सकती | मिश्र देश के 
भूगभे से मिले हुए शर्वों के शरीरों में कपालभेद के सन्धान के चिह्न 
मिलते हैं जिनका आजकल के अत्यन्त कुशल शल्यचिकित्सकों द्वारा 
भी समर्थन किया जाता है। ऐतिहासिकों के अनुसार मिश्र देश में 
विक्रम संवत्‌ के प्रारम्भ से २५० वर्ष पूत्र ( 3. 0, ३०१ ) शल्य विद्या 
की उन्नत अवस्था तथा उसके २०० वष बाद उसी के अनुसार ग्रीस 
देश में भी शल्य विद्या के उदय का उल्लेख मिलता है सुश्रत के शल्य 
विज्ञान में अन्य देशों को शल्य विद्या की छाया न मिलने से सुश्रुत 
का समय अन्ततोगला भी २६०० वर्ष से अवॉचीन सिद्ध न होने 
से तथा पाश्चात््य विद्वानों द्वारा भी इस मत का समथन किया जाने 
से प्रतीत होता है कि अन्य देशों से पूर्व ही सुश्रुव के समय भारतीय 
शल्य विद्या प्रोढावस्था में पहुंची हुईं थी। काश्यपसंदिता तथा 
आत्रेयसंहिता में भी शल्य विद्या का उल्लेख होने से इससे पूर्व भी 
उसके प्रचार के होने का परिचय मिलता है। महावग्ग तथा जीवक 
के इतिहास में भी कपालभेदन तथा आन्त्रवेधन आदि शब्यप्रस्था- 
नीय तथा प्रस्थानान्तरीय भेषज्यों में भारत में विशेष कुश* 
लता दिखाई देनी है। उससे पूर्व भी रामायण तथा महाभारत 
के युद्धों में जब घायल व्यक्तियों के शरीरों में चुभे हुए बाण आदि 
शल्यों को निकालने को आवश्यकता होती थी उस समय भी उनको 
निकालने का ज्ञान होने से शल्योद्धरण विद्या नाम से शल्यविद्या 
की उपस्थिति की यना मिलती है। इतना ही नहीं अपितु 
आयुर्वेदीय प्रवाह के निर-तर प्राचीन उदूगम की आलोचना करने 
पर हम देखते हैं कि अथवेवेद तथा ऋग्वेद में भी मम्नसंवान आदि 
शल्य विपय उपलब्ध होते है । 


प्रत्येक देश तथा काल में भारतीय स्रोतों की व्याप्रि 

इस आयुर्वद विज्ञान में केवल धन्वन्तरि, आत्रेय, कश्यप तथा 
भेड आदि--जिनके कि ग्रन्थ उपल्ब्य हैं--वे दी मूल आचाये नहीं 
हैँ अपितु पीछे एक २ प्रस्थान के आचाय॑ कश्यप, आत्रेय तथा सुश्रत 
आदियों द्वारा कुझ पुषं आचार्यों का नाम पूर्वक निर्देश किया गया 
है तथा कुछ को बिना नाम के परे! अपरे, इत्यादि शब्दों से ही 
सखचित किया गया है । प्राचीन भारद्वाज तथा आश्रिन आदि भी 
संद्विताओं के कर्ताओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। आजकल कालक्रम से 
आश्विन आदि संहिताओं के न मिलने पर भी उनका विषय तथा 
उनके वचर्नों के उद्धरण आदि ताडपत्रीय ज्वरसमुच्चय आदि प्राचीन 
वैश्क ग्रन्थों में मिलते हें | आयुर्वद के ग्रन्थों से अश्रि, इन्द्र, भरद्वाज 
आदि मूल आचायरूप में तथा उन्हीं की परम्परा के द्वारा इस 
सम्प्रदाय का प्रसार दुआ मिलता है । अश्वि, इन्द्र आदियों का 
वेदों में भो बच्च के रूप में उल्लेख किया गया है। इस सम्प्रदाय 
परम्परा के कारण भारतीय स्रोत अत्यन्त उन्नन अवस्था में है। 
वेदिक काल से ही आयुर्वद का उदय तथा उसकी समृद्धि प्रकट 
होती दे | इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन काल से ही वैदिक विज्ञान 
रूपी विशाल शैली से निकल कर यद्द आयुर्वेद रूपी स्लोत भिन्न २ 
आचार्यों की विचार थाराओं से बृद्धि की प्राप्त हौता हुआ अनेक 
देशों एबं कार्लों में व्याप्त हो गया | यह भारयीय ज्लनौत वंशाहूरों के 
समान केवल उपरिभाव से दी विद्यमान नहीं था अपितु नाना देशों 


उपोदात का हिन्दी अनुवाद 
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के अनेक आचार्यों का अनुसन्धान करने पर चारों ओर फैला हुआ 
मिलता है । 

डल्लण ने काइ्ायन का सुश्रुत के सतीर्य ( सद्दाध्यायी ) के 
रूप में निर्देश किया है। आत्रेय ने इसका “बाह्लीकमभिषक्‌श तथा 
बाह्ीकभिषजा वरः? शत्यादि पदों द्वारा बाल्ीक देश के उत्कृष्ट वेच 
के रूप में निर्देश किया है । मारोच कश्यप ने भी नामपूर्वक इसका 
मत दिया है । इस प्रकार यह काह्लायन भी उस समय के लोगों 
द्वारा ज्ञात दूसरे देश का प्रानीनतम आचार्य प्रतीत होता है। 
बाह्लीक देश के मुख्य बेद्य के रूप में प्रसिद्ध इस काइझ्रायन का 
दिवोदास के शिष्य के रूप में निर्देश होने से प्रतीत होता दे कि 
भारतीय भेपज्य पिद्या न केबल भारत में ही अपितु अन्य देशों में 
भी आदशरूप में प्रचलित थी, तथा यह *भी ज्ञात होता है कि भारत 
के भिन्न २ प्रदेशों के समान अन्य देशों से भी लोग श्स विद्या को 
प्राप्ति के लिये जिज्ञासु एवं शिष्यरूप में यहां आते थं। यदि उसे 
दिवोदास का शिष्य न भी माना जाय तो भी भारतीय प्राचीन 
आचार्यों द्वारा उसके मत का निर्देश किया होने से उनका परस्पर 
परिचय तो स्पष्टरूप से था ही 

सुश्रुत के लेख से शात होता है कि न केवल काझ्ायन अपितु 
ओऔपघनव, वतरण, औरश्र, पीष्कछावत, करवीये, गोपुररक्षित तथा 
भोज आदि भी दिवोदास के शिष्य थ । अयोघर नामक पालीजातक 
में बुद्ध के पूतजन्म के उल्लेख में अतीत वेध पन्वन्तरि के साथ 
मिलनेवाले सुश्रुत के सती्य मोज तथा वेतरण का उल्लेख भी इनके 
प्राचीन सबन्ध को सिद्ध करता है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि ये 
ओऔषधनव आदि आचाय प्राचीन काल के तथा विभिन्न देशों के थे । 


पौष्कलावत, करवीय तथा ओऔरभ्र आदि आचार्यों के 
विषय में विचार-- 

प्राचीन आचार्यों के नाम प्रायः पिता, माता, आचायय॑गोन्र, देश 
अथवा बिन्‍्हीं असाधारण ग्रुर्णों के अनुसार होते 4। इसलिये प्राचीन 
व्यक्तियों के नामों को देखकर यह स्पाभाविक जिज्ञासा होती है कि 
इनके नामों का मूल (आधार ) क्‍या है। इसलिये पोष्कलावत 
आदि नाम भी किसी देश अथवा व्यक्ति विशेष के अनुसार 'तत्र जात: 
अथवा ततत्र भव: अथ में प्रयुक्त किये गये प्रत्ययों सहित बने हुए 
प्रतीत होते हैं । 


पुष्कलावत नाम का कोई भी व्यक्ति भारतीय इतिद्यास में नहीं 
मिलता है। किन्तु यह शब्द देश विशेष के बोधक के रूप में मिलता 
है । इसलिये पुष्कलावत नामक देश में होने वाले! इस अर्थ की 
लेकर देश के अनुसार यह नाम प्रयुक्त किया गया प्रतीत होता है 
विष्णुपुराण(१) के अनुसार पीष्कलावत भरत के पुत्र पुष्कल द्वारा 
स्थापित देश है। बाल्मीकि रामायण(२) में भी इसका उल्लेख 
मिलता है। वेदों में आये हुए आसन्दीवत्‌ , पस्त्यावत्‌ , शयैणावत्‌ 
इत्यादि तथा महाभारत के वारणावत्‌ आदि नामों के सद्श होने से 
यह पौष्कलावत भी भारत के पश्चिम विभाग का कोई प्राचीन देश 
प्रतीत दोता है । गान्धार राज्य की प्राचीन राजधारनों का यह नाम 
था | अलेक्जेण्डर के आगमन के समय भी यह नगरी गान्धार में 


(१) १-२ को टि० सं० उपौ० पृ० १०७, का० १ में देखें । 
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प्रधानरूप से विद्यमान थी | एरियनू-स्ट्रेबो तथा टालेमी आदि बहुत 
से प्राचीन ग्रीक विद्वानों द्वारा भी सिन्धु के समीप महानगरी के 
रूप में सका उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि यह ग्रीक लोगों 
द्वारा विशेषरूप से परिचित तथा उलछिखिन(१) थी । यह पौष्कछावत 
नामक आचार्य उसी देश का प्रतीत होता है| सुश्रत द्वारा विशेषरूप 
से शल्यप्रधान(२) ननन्‍्त्र के कर्ता के रूप में इसका निर्देश होने से 
प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में गान्वार देश की भी शम्त्र- 
चिकित्सा में प्रतिष्ठा थी । 

करवोय शब्द भी 'करवीर देश में होन वाले! अर्थ का सचक 
प्रतीत होता है। करवीरपुर(३) का दृषद्ती के किनरे पर होने का 
उल्लेग मिलता है। कालिका पुराण में भी करवीरपुर का उल्लेख है। 
दूषद्वती वेद में भी प्रसिद्ध थी। करवीर पुर में होने के अनुसार 
उसका यह होने से इस आचार्य का यह स्थान प्रतीत होता है। 
अथवा शमब्त्रचिकित्सक होने से हाथ में कुशलतारूप वीये को पारण 
करने के ( हस्तकुशल ) कारण भी संभवतः इस आचाये का यह 
( करवीये ) नाम हो । 

इसके अतिरिक्त इरानदेश के प्राचीन अबेस्ता ग्रन्थ के वेन्दिदाद 
नामक भैषज्य प्रकरण में उस देश की शल्य चिकित्सा के मूल 
आचार का क्षभ्रवैर्य नाम से उल्लेग् मिलता है। आजकल व्यवहत 
होने वाले वेदिदाद शब्द का प्राचीन स्वरूप “विदेवादात'(५) कहा 
जाता है । वैदिकमम्प्रदाय में सुन्दर भावों के बोधक सुर, देव आदि 
शब्दों में विपरीत ( असुन्दर ) अं को खूलित करने के लिये असुर 
तथा विदेव आदि प्रयोग मिलते हैं । उसी न्याय से देवोदात दाब्द 
में (दिव' शब्द के साथ (वि? शब्द लगाकर भपज्य विद्याविभाग 
का बोधक “विदेवोदात” शब्द दिवोदास सम्प्रदाय का ही अपभ्रंश 
रूप हो सकता है। प्रित नामक वेद्य ने अहुरमज्द से ओषधियों 
तथा क्षश्रतैय और सोशरवर से कायचिकित्सा तथा शख््नचिकित्सा 
में शिक्षाग्रह्मण को, इस उल्लेख से उस देश में शख््रचिकित्सा का 
प्रारंभ करने वाला क्षश्रवेये(५) सिद्ध होता है। थि नामक वेद के 
भी आचार्यरूप में निर्दिष्ट क्षश्रबर्य तथा सोहरवर कोन हैं--शस पर 
विचार करने पर हम देखते है कि विदेवोदात शब्द में दिवोदास 
शब्द का सादृश्य होने से उसके साहचये से चिकित्सा विज्ञान में 
सोहरवर की सुश्रुत से तथा शल्यचिकिस्सा विज्ञान के प्रारंभक 
क्षश्रवैये की दिवोदास के शिष्य, शल्यप्रस्थान के आचाय तथा सुश्रुत 
के सतीथ्ये करवीय से शब्दों तथा कार्यों में समानता दिखाई देती 
है। भारत के प्राचीन आचार्यों के निर्देशानुसार वाह्लीकमिषक्‌ 
कांकायन का भारत से परिचय की तरह वेन्दिदाद के लेख के 
अनुसार दिवोदास, सुश्रुत, करवीय आदि भारतीय आचार्यों का 
इरान से परिचय प्रकट होता है। अवेस्ता नामक ग्रन्थ में भारतीय 
शब्दों तथा विषय की समानता का पूर्व वर्णन किया जाचुका है। 
उसमें आये हुए रोगों में भी हमें निम्न समानताएं मिलती है-- 


अथवबेद अवैस्ता अथ 
तक्मन्‌ तफ्नु ज्बर 
अप्वा अजहु अपवाह 


(१) १-५ तककी टि० सं उपौ० प० १०७, का० १-२ में देखें। 
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१७९ 
पामा (सुश्रुत में भी ) पामन्‌ चमरोग 
शीर्षक्ति: सारस्त्य शिरोरोग 
सारणः सारन# 


इसी प्रकार कुस्घ (दुष्त्रण ), दुरुक ( अश्मरी ), अधघोस्ति 
( शीर्णास्थि ), दझमु (ज्वय ) र शत्यादि शब्द भी क्रमशः कुरुक्‌ , 
दूपत्‌, अस्थि तथा दाह आदि संस्कृत शब्दों के अपश्रंश प्रतीत होते 
हैं । अन्य भी बहुत से शब्दों में समानता तथा प्रतिच्छाया मिलती 
है | अवस्ता में मानसिक तथा शारीरिक दो प्रकार(?) के स्वास्थ्य 
का वर्णन मिलता दै। सुश्रुत में भी 'पुनश्च ट्विविधाः-शारीरा,, 
मानसाश्र” ( य, अ. २४) द्वारा दविध्य का उल्लेख किया गया 
है । अवेस्ता में मन्भ्र ( मन्त्र ) उबर ( उर्वीरुह ) तथा केरेत(कर्तिका,, 
कतेरी अथवा करपत्र ) द्वारा मन्त्र, वानस्पतिक ओपधियां तथा शस्त्र 
रूप तीन प्रकार के रोगनिवतेन(२) के उपायों का वर्णन किया है | 
भारतीय भंषज्य सम्प्रदाय में भी ये ही मनत्र, ओपधि एवं शखस्वरूप 
तीन रोगप्रतीकार के उपाय मिलते हैं । अवेस्ता में 'गौकिरन!(३) 
शब्द ( जिसका बाद में गोकान रूप हो गया है) का प्रधान 
औषधवृक्ष के रूप में निर्देश किया गया है जो कि अश्वगन्धा के 
संस्कृत पर्याय गोकर्ग शब्द की विकृति प्रतीत होती है। अश्वगन्धा 
का आयुर्वेद में भी बहुन माह्त्म्य लिखा गया है। दोनों सम्प्रदायों 
में सोम का यज्ञ तथा ओषधि दोनों रूपों में उपयोग मिलता है। 
अबस्ता में भपज्यविज्ञान, वेध, रोग तथा रोगनिबृक्ति के उपाय 
आदि चिकित्सा के चारा पार्दों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद 
में मी पन्वन्तरि (४), कश्यप, अनत्रेय तथा भेड आदियों ने थोड़े 
बहुत भेद के साथ भेपज्यविज्ञान, वंध, रोगी एवं परिचारकरूफ 
चतुष्पाद सिद्धान्त का दी वर्णन किया है। भित द्वारा अहुरमज्द से 
विषप्रतीकार के लिये विसचित्त” तथा शल्यनिकित्सा के लिये 
सीवर्णाग्न छुरिका प्राप्त करने का वर्णनई मिलता है। विसचित्त' 
शब्द में विषच्िकित्सा अथव्ग विषकृत्य” शब्द की झलक दिखाई 


* सारण तथा सारन शब्दों में शाब्दिक समानता होते हुए 
भी, अथवंबेद में अतिसार तथा अवेस्ता में शिरोरोग का बोधक होने 
से अथ में भेद है । 

+ यह एक अदूमुत संकेत है कि भारतीय चिकित्साशाख के 
भी चार पाद बताये गये हैं। उनको गणना चिकित्सक, रोग 
औषध और परिचारक के रूप में की गई है जब कि हिपोक्रेट्स न 
केवल तीन ही भाग किये हे । 

( 06 77070, शपर8 7, 7,. ) 2. 7४ &, ४०), १ए 7. 789 

एप 7,, 0, 088872]], 

(७) क्षमवर्य धातुओं का प्रथम प्रयोग करने वाला था। उसने 
एक चाकू प्राप्त किया जिसका कि आधार एवं प्रान्त भाग सोने के 
बने हुए थे। इस प्रकार चाकू ( शस्र ) से चिकित्सा करने वाला 
वह प्रथम व्यक्ति था। इसो प्रकार वनस्पतियों द्वारा चिकित्सा करने 
वाला भी वही प्रथम व्यक्ति था। 

(200७७ 2870 4 ( 8, 9, &. ४० 4५. ), 2, 227.) 

(७) 8, छे, 8, ४०. ॥४ 7, 758, 

( १) १-४ तक की टि० सं० उपौ० पृ० १०८ का ९ में देखें। 


देती है। भारतीय सम्प्रदाय में भो कर्णवेषन संस्कार के लिये सुतर्ण- 
साचि तथा चूडाकम संस्कार में सुतर्णपुक्त उस्तरे का वित्ञान मिलता 
है। सुश्रुत में शत्पनिकिस्सा में प्रयुक्त होने वाले शर्सों के विपय्र 
में लिखा है कि 'तानि ( शख्रागि ) प्रायशो लोहानि प्मवन्ति 
इसकी व्याख्या में लिसा है कि लोहाः पन्च सुवर्णादयः? अर्थात्‌ 
सुतर्ण आदि पांच धातुओं के द्वारा सुबर्ण का प्रम्रुखरूप से निदंश 
किया हैं। उपयुक्त वर्णन के अनुसार उन्तके बज्रित' नामक प्रथम 
वेध के भी आचायेरूप में निदिष्ट क्षश्रवे्य शब्द में करवीये, क्षेत्र 
वीर, क्षतवीय श्त्यादि भारतीय संस्कृत शब्दों की समानता दिखाई 
देने से यह भारतीय सम्प्रदाय का कावीये या अन्य कोई भारतीय 
आचार्य के समान प्रतीत होता है 


तूडद।ढ स्थान में हानले नामक पिद्वान्‌ द्वारा उपलब्ध लेखें 
में जीवक के प्रति दिये गये चुद्ध के भंपज्यसंबन्धी उपदेशों में 
संस्कृत के साथ प्रानीन श्रानी सापरा का भी अनुवाद उपलब्ध होने 


से प्रतीत होता है कि प्राचीन इरान ने भारतीय भपषज्य का ग्रहण 
किया था तथा उसवा आदरस्पूर्वक अपनी भाषा में अनुवाद किया था । 

अवेस्ता में भपज्य प्रस्थान के उद्धावक के रूप में श्ित तथा 
रोगलनिशध्ृृत्ति की प्राथना करनेवाले भ्रीतान का निर्दश है। इसी प्रकार 
वेद में भी त्रित तथा जैतन का उल्लेख मिलता है जिससे कुट 
विद्वानों(१) की राय हैं कि शब्दों के साइश्य के कारण वेद तथा 
अवेस्ता में आये हुए ये एक ही त्यक्ति हैं। ऋग्वेद में श्रेतन का 
एक वार ही उल्लेख होने पर भी मारने की इच्छा से दीघतमस 
ऋषिको जल तथा अश्नि में गिराने वाले तथा उसके अं को काटने 
वाले दासजाति(२) वाले का निर्देश होने से, वह अशिवर्यों द्वारा 
पुनः रक्षा किये गये भी दीमतमस्‌ ऋषि के प्रतिपक्षी के रूप में 
मिलने वाला त्रेतन प्रतोत होता है । परन्तु वदिक लेख के अनुसार 
उसका भैपषज्य से संबन्ध नहीं मिलता है। त्ितका ऋग्वेद तथा 
अथववबेद में अनेक वार उल्लेख होने पर भी कहीं २ यह त्रित शब्द 
अप्नि आदि देवता परक मिलता है। जहूं यह त्रित शब्द मानव 
भात्रों को सूचित करता हैँ वहां कहों २ यक्तद्रष्टा ऋषि के रूप में 
उसका उल्लेग मिलता है। बृहदवता तथा यास्क्र की निमक्ति में भो 
उसका ऋषि के रूप में उल्लेख मिलता है। इन स्थलों पर इसका 
अर्थ भिन्न प्रतीत होता है। जहां वेद के आप्यः आप्त्य: त्रितः? 
तथा अवेस्ता के आशध्च्यः ब्रित? में समानता दिखाई देती है बहा 
त्रित का परिवेदन ( दुःख ), दुःस्त्रप्त, स्वर्णकार, मालाकार आदि 
दुष्कृत माजन स्थानी के रूप में भी उल्लेख मिलने(३) से १द्चिक सम्प्र- 
दाय में मुरों के लिये असुरों की तरह हँयरूप में ग्रहण होने से यह 
त्रित भी विपक्षी प्रतीत होता हैं। त्रित तथा ध्ित की एकात्म्यता 
होने से वंदिक आश्िन भेपज्य सम्प्रदाय की तरह इरानी श्ित 
भैपज्य सम्प्रदाय का समय भी प्राचीन सिद्ध होता है। परन्तु वेद 
में त्रित का कहीं भी भेषज्य संबन्ध नहीं मिलता है। मार्टिन(४) 
( ७707 ) नामक विद्वानू का कहना है कि तत्तिरीय संहिता मेँ 
एक स्थान पर ( १. ८, १०. २) आयुष्य के दाता के रूप में बत्रित 


(१) १-४ की टि० सं० उपो० पृू० १०८, का० २ और पृ. १०९ 
का० १ में देख । 
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की प्रार्थना के मिलने से वंदिक त्रित में भी भेपज्य संबन्‍्ध दिखाई 
देता है । तथापि त्रित शब्द की अप्लिपरक व्याख्या दी होने से 
तथा राजयय का प्रकरण होने से वहां भी तज्रित का भंपज्य सम्बन्ध 
स्पष्ट नहीं मिलता है । इस विषय में और विचार की आवश्यकता है। 
औरशअ शब्द 'उरश्रस्यापत्यम!ः अथवा 'उरभ्ले भवः! अर्थ के 
अनुसार व्यक्ति अथवा देशवात्रक उरश्र शब्द से बना हुआ प्रद्त 
होता है । उरञ्ज नामक वोह व्यक्ति अथवा देश प्राचीन भारत में 
नहीं मिलता है। वेद में उरञ्र तथा उरण शब्द मेष ( भेड़ ) के 
बीधक के रूप में प्रसिद्ध है। वेद में भी सिन्ध में बहने वाली 
उर्णावती नदी का उल्लेख मिलता हैं। गान्धार तथा उससे उत्तर 
के देशों में प्राचीन काल से ही मेर्षो के प्राचुय का वर्णन मिलता 
है। उसी प्राुये के कारण ही संभवतः नदो का नाम भी ऊर्णातती 
था । अध्वयंवों य उरणण जघान? इस ऋग्वेद के मन्त्र में (२. १४ ४) 
इन्द्र द्वारा मारे हुए उरण नामक असुर का उल्लेस मिलता है। 
बेविलोन देश के प्राचीन नगरों में एक 'उर? नाम का नगर मिलता 
है जो चाल्डियनों के समय अब्राहम का प्रधान स्थान तथा सुमे- 
रियरनों के इस्त्री पूते ३००० वर्ष पूत्र सेमैटिक सत्ता के प्रारंभ में 
साग्गान बदजों के अनन्तर उरगुर| अथवा उर एन गर! नामक 
राजा के समय प्रवान उर नगर था वह बेबिलोन समय के अन्त 
तक थामिक तथा वाढमय विषर्यों के लिये प्रसिद्ध था। उर नगर 
में 'उरनम्मु'(१) ( एक १8एछाणप 59. 0 2300-2200 ) तथा 
वर्सिन ( ठेणाआंत0 ) नामक राजाओं के शिलालेख प्राप्त हुए है। 
असीरिया की पूव॑जातियां अमुर के रूप में मिलती हैं । इन्द्र द्वारा 
मारा हुरा उरण नामक असुर संभवतः श्सी देश का था। उरशभ्र 
आदि शब्दों में उर शब्द के आने से इसी देश से संत्रन्व अतीत 
होता है। ए. सी.(२) दास ने लिखा है कि 'उर' देश में भारतीय 
शालवृक्ष की लकड़ियां प्राप्त हुई है । यदि शस देश के वाचक उर 
शब्द से ही उरभ्र शब्द बना हो तो काझ्ायन द्वारा बाह्भोक देश के 
समान दिवोदास के शिष्य उरश्र द्वारा यह उर प्रदेश भी भारतीय 
प्रभाव से युक्त प्रतीत होता है । 
लोग गोपुर रक्षित नाम से निदिष्ट गोपुर तथा रक्षित दो 
श्षिन्निर आचाये मानते हैं | कुछ लोग संयुक्त (गोपुररक्षित ) 
नाम से एक ही व्यक्ति मानते हैं | दक्षिण के शिल्प ग्रन्थ में गोपुर 
का निर्देश होने से तथा आजकल भी दाक्षिणात्य देशों में गोपुर 
की विशेष प्र सद्धि होने से गोपुर नाम से व्यवह्वत आचाये संभवतः 
दाक्षिणात्य प्रतीत होता है। किन्तु रामायण तथा महाभारत में 
गोपुर का पुरद्वार के रूप में मिलने से इतने से ही देश का निर्धा- 
रण करना सम्मव नहीं है । अथवा यद्द भी सम्भव है कि गोपुर 
नामक अन्य अज्ञात नगर के सम्बन्ध से भी गोपुररक्षित नाम का 
व्यवद्वार किया गया हो । 
प्राचीन भोजदेश के कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) देशस्थित भागी 
रथी के दक्षिण तट पर १५-१६ कोस के घेरे में फैले होने का 
वर्णन(१) मिलता है। दिवोदास के शिष्य भोज का संभवतः इसी 
देश के अनुसार यद्द नाम था । 


व्वननननम+कस2-न>५>-मप3+---+. “4-७० ०० -००:७ ७००३ :फमामकान व नदरननककक 77०, 


१) १-०१ तक की दि० सं० उपो० ६० १०९, का० १-२ 
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में देखें 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


96963 ६७७ ७७-९७ ७-६ ९७-९७ ७-९७ ६७-१७: 

“उपधेनोरपत्यम! इस व्युत्पक्ति के अनुसार ओपधेनव शब्द 
मिलता है। औपधेनव नाम का आचार्य अन्यत्र नहीं मिलता है। 
किन्‍्त 'उपगोरपत्यमौपगवः” पाणिनीय यूत्र के इस उदाहरण में 
महाभाष्यकार ने उपगु के अपत्य रूप में औपगव का निर्देश किया 
है। विध्णुपुराण में मिथिला के राजा सीरध्वज के भाई काशीराज 
कुशध्यज के वंश में किसी उपगु का निर्देश मिलता है। उपय॒ नाम 
का वसिष्ठ गोत्र में उत्पन्न एक ऋषि भो मिलता है। औरव 
कोत्स राजा के पुरोहित सौश्रवस्‌ के पंचर्निंश ब्राह्मण ( १४. ६. ८ ) 
में उपयु का वर्णन मिलता है। महाभाष्य के (४. १, ३, ५० ) 
“ओऔपगवेयूंनश्छान्ना औपगवीयाः? इस निर्देश से औपगव छात्र 
सम्प्रदाय का प्रवतेक प्रतीत होता है। यह प्रसिद्ध औपगव ही 
सम्भवतः ओपधेनव हो क्योंकि पर्यायवाली शब्दों द्वारा व्यवहार 
करने की भी प्राचीन पद्धति मिलती है। यह ओपचेनव कोन 
तथा किस प्रदेश का रहने वाला है यह निश्चित नहीं कहा जा 
सकता । 


यद्यपि दृढ़ प्रमार्णों के अभाव में केवल इन तकों के आधार पर 
कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता तथापि उपयुक्त आचार्यों के 
नाम भारत के भिन्न २ प्रदेशा के समान दूर विदेश में भी सम्म- 
वतः धान्वन्तर सम्प्रदाय के आलोक के एसार में द्वारभूत हैं अर्थात 
श्नके द्वारा धालवन्तर सम्प्रदाय का विदेशों में प्रसार हुआ है | 
इस प्रकार केवल धान्वन्तर सम्प्रदाय के ही नहीं अपितु अन्य 
विभागीय भेपज्य विज्ञान के आलोक के लिये भी इसी प्रकार के 
द्वार होंगे। इससे अधिक क्या कहा जाय कि ऋग्वेद में नी प्रयुक्त 
होने वाले वेद्धक वाचक भिषक्‌ तथा औषध वाचक भेषज छाब्दों 
के विकृतरूप बिजिष्क ( फैशांओ-& ) तथा बेपज ( 36» ) 
शब्द इरान देश की पशुभारती ( पहलवी ) भाषा में तथा बिशिष्क 
( उद्फांड्योी: ) तथा बेतष्क ( 8व्राशाहषी ) शब्द अभिनियन 
भाषा में मिलने का पहले निर्देश किया जा चुका है। जब वैद्य 
एवं औपव वाचक प्रधान शब्द प्राचीन काल में दूर विदेशों में 
पहुंचे हुए थ तब इस विद्या के विषय भी चारों ओर पौले हुए हों 
तो इसमें क्‍या आश्चर्य है । वाडेल(१) नामक विद्वान्‌ ने सुमेरियन 
देश के प्राचीन मुद्राओं पर साइूतिक अक्षरों में लिख हुए उस 
देश के शब्दों तथा भारतीय छार्ब्दों में निम्न समानता प्रदर्शित 


की है-- 
वृगु भृगु अस्सि अश्वि 
बगेंव भागेध गल्ह गालव 
गुगुं गरगे गुधिया गाधि 
हनक जनक सुसिन सुषेण 
सख शक्र एमदूगल मुद्गल 
इन्दुरु इन्द्र उबस्‌ हयंश्व 


और तो और घन्वन्तरि तथा दिवोदास का भी वहां उद्धव 
दिखाया गया दहै। उस देश के प्राचीन राजाओं का ईस्वी संवत्‌ 
के प्रारम्भ से लगभग २-३ हजार वर्ष पूर्व हीना बतलाया गया 
है। पूव॑निदिष्ट (५. १४) शालिहोन्न के अन्ध में आयुर्वद के 
आचार्यों के निर्देश में गालबव का उल्लेख होने से तथा चरक के 


(१) इसकी टि० सं० उपो० १० १०९ का० २ में देखें। 
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प्रारम्भ में भी आयुर्वद के प्रव॒र्तकों में उसका नाम मिलने से 
गालव भी आयुवद के आचार्य रूप में मिलता है। महाभारत में 
भी गालव का काशीराज दिवौदास के साथ सहवास तथा मारीच 
कश्यप के आश्रम के द्रष्टा के रूप में पहले (पर, १८) निर्देश 
किया जा चुका है। गद्ाभारत के अनुसार अश्रप्राप्ति के प्रसक् में 
उसके दूर २ देशों में पयंटन का निर्देश है। समेरियन प्रदेशीय 
प्राचीन मुद्रा में आये हुए गढद के साथ वाडेल ने गालव की समा- 
नता दिखाई है । मुद्गल तथा मौदगल्प आदि भी भारत में वैद्या- 
चार्यों के रूप में मिलते है। वाडेल के कथनानुसार समेरियन 
प्रदेश के एमद्गल के साथ वेद्थविद्या के ज्ञान का यलक “अजू! 
शब्द दिया हुआ है। इस प्रकार यदि गल्ह और गालव तथा 
एमदूगल और मुदूगल की परस्पर एक्राध्म्यता हो तो य हू मानना 
पड़ेगा कि सुमेस्यिन प्रदेश में भी भारतीय आयुर्वेदाचार्यों का 
प्रभाव पहुँचा हुआ था । परन्तु ऋयनत प्राचीन होने से प्राचीन 
मुद्राओं के अक्षरों के भी एक मन से निश्चित न होने से तथा 
उनमें आये हुए संभावित गालव, जनक, धन्वन्तरि तथा दिबोदास 
आदि में भपज्य विषय के संबन्ध के न मिलने से पूर्ण अनुसन्धान 
के त्रिना केवल श्तने के आधार पर निश्चयपूर्वक कछ नहीं कहा जा 
सकता । इस काइ्यपसंहिता के भोजनकल्पाध्याय (पृ. २०६ ) में 
सात्म्याशन प्रकरण में फाश्मीर, चीन, अपरचीन आदि देशों के 
साथ बाछोक, दासेरक, झानसार तथा रामण आदि देशों का भी 
उल्लेख मिलता है, किसी(?) किसी का विचार है कि दासेरक देश 
मालवा प्रान्त में है। किन्तु महाभारत(>) में अनेक स्थलों पर 
दासेरक का उल्लेख होने पर मी मालवा का घथक उलल्‍लेगब मिलने 
से दासेरक मालवा से पृथक कोई अन्य ही देश प्रतीत होता है । 
शातसार देश का कोई परिचय नहीं मिलता है। तथापि बाह्यीक 
तथा रामण देश के साथ दिये होने से दासेरक तथा शातसार भी 
उनके समीष के ही कोई देझ प्रदोत होते है । रामण देश अर मे(३)- 
निया ( 4फ्शां& ) देश को वतलाय। गया हैं। रामण पर्वत का 
उल्लेख जेन्दावस्ता में भी मिलता है महाभारत(४) में अनेक 
उत्तर को जातियों के निवेश में हण, पारसीक तथा चीन आदि के 
साथ रमण जाति का तथा निषेष देश के उत्तर में *मणवर्ष का 
निर्देश मिलता है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अरमे- 
निया देश तक भी भारतीय प्राचीन आचार्यों का परिचय था ' 
अलेक्जेण्डर द्वारा साथ ले जाये गये तथा अश्योक के समय इधर 
उधर भेजे गये विद्वानों के नामों का इतिहास में कुछ पता नहीं 
लगता है। इसामसोह के समय मिश्रदेश में 'थराप्यूत” नामक कुछ 
भिक्षुवृत्ति वाले विरक्त रहते थे। जिनको शिक्षा का प्रभावयीशु- 
खीध्ट ( इसा मसीह ) पर भी पड़ा है। ये पूरब देश के व्यक्ति धर्मो- 
पदेश के साथ २ चिकित्सा भी किया करते थे जिनक्रे नाम से 
पाश्चात्य चिकित्सा में थेराप्यूतिकस ( 78607879९४४४०४ ) नाम से 
एक विशेष विभाग भी है| इन थेराप्यूनों का जीवन भारतीय थेरे 
(स्थविर ) भिक्षुओं के समान था। जायनन्द्र(४) विद्यालंकार ने 
भारतीय इतिहास के ग्रन्थ में लिखा है कि ये 'धेराप्यून' अशोक के 


(१) १-४ तक की टि० सं० उपो० १, ११० का. १ में देखें । 
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समय पाश्चात्त्य देशों में गये हुए भारतीय भिक्षुक अथवा चिकित्सकों 
की सनन्‍्तति प्रतीत होती है। पोकाक(१) ने भी इसी आशय के 
विचार प्रकट किये हैं । अन्य देशों के इतिहासों में भी बहुत से 
ऐसे व्यक्ति निलीन अवस्था में मिल सकते हैं। अन्य देशों के 
इतिहारसों में भी बहुत से ऐसे भारतीय नाम मिलते हे जो कि 
उन २ देशों की भाषाओं के कारण विक्रत होकर उन २ देशों के 
व्यक्तियों के ही नाम प्रतीत होते है । जिस प्रकार विद्वानों के कंब- 
नानुसार कलोनस ( ७0705 ) नामक भारतीय व्यक्ति कल्याण 
प्रतीत होता है उसी प्रकार इतिहास में अन्य भी बहुत से भारतीय 
व्यक्ति हो सकने हैं जो अपरिचित तथा अन्य देश के प्रतीत होते हैं 
चरक, सुश्रुत, काश्यप तथा भेड आदियों के ग्रन्थों में आये हुए 
तथा अन्य भी प्राचीन आचार्यों के नामों का निवेचन, पर्योलोचन 
तथा विषयानुसन्धान करने पर भी देश, काल तथा स्॒रूप के अनु- 
सार आयुववेद की पूर्वावस्था का थोड़ा बहुत परिचय मिल सकता 
है | किन्तु विस्तारभय से अब हम अधिक नहीं लिखते हैं । 


वैदिक साहित्यमूलक भारतीय भैषज्य 


बैदिक साहित्य में मान्त्रिक प्रक्रियाओं के मिलने पर भी 
अकेली भेषज प्रक्रिया के भी उदाहरण कम नहीं हैं । अपितु बहुत 
से असाधारण विषय ऋग्वेद में भी मिलते है औंर अथवेवबेद में तो 
शारीरिक ओपषधियां, शखचिकित्सा, रोगनिदेश, रोगोपचार श्त्यादि 
भैषज्य संबन्धी विषय ओतप्रोत रूप से मिलने का पूर्व ( १. ५-८ ) 
निर्देश किया जाचुका है। वेदिक मन्त्रों से ३६० अस्थियों(२) तथा 
सेकर्डों हजारों सिराओ(३) ( हिरा ) और धमनियों का पौबेकालिक 
शान स्पष्ट है। शतपथ(४) ब्राह्मण में भी ३६० अस्थियों का वर्णन 
मिलता है । वेदिक याग (यज्ञ) प्रक्रिया के पाशुकविभाग में न केवल 
पशुओं का अपितु मनुष्यों के भो बलि में भिन्न र अवयवों के 
पृथक्कएण तथा जोडने का वर्णन मिलने से तद्विपयक ज्ञान स्पष्ट प्रकट 
होता है | चर्बी तथा हृदय के निकालने में हस्तकुशलता भी विज्ञान 
को बढ़ाने वाले अभ्यास को यूचित करती है।बंदिक विषर्यों के पण्डित 
कीयथ तथा म्याकडोनल* आदियों ने भी लिखा है कि “अथवं 
बेद के दशम काण्ड के द्वितीययक्त में शारीरिक अस्थियों का सुन्दर 
एवं आनुक्रमिक वर्णन मिलता है। वदिक काल के भारतीयों को 
प्रारंभ में शरीर तथा शारीरिक विज्ञानसे संबद्ध विषयों का ज्ञानथा। 

ऋग्वेद, अथवेबेद तथा यजुर्वेद के मन्त्रों के अनुसार बहुन सो 
ओषधियों के ज्ञान तथा उपथोग का बर्णन पहले किया जा चुका 
है। विक्ृत तथा भम्न अवयर्बों के रोहण तथा सन्धान के लिये 
औषधियों की प्राथना अथवंबेद(५) में मिलती है । ऋग्वेद में सोम 
का ओपधियों के राजा के रूप में वर्णन भी अनेक स्थानों पर 
मिलता है | सोम संबन्धी यज्ञ की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ 


* वेदिक कालीन भारतोय लोगों की अभिरुचि पर्याप्त पहले 
ही शागर शास्त्र के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की ओर आशदक्ृष्ट हो गई थी । 
अथवेवबेद के एक मन्त्र में मानवशरीर के विविध अक््लो का वर्णन 
बढ़ी सह्ठमता ओर पृण॑ता के साथ उपलब्ध होता है । 

ए, ॥, 0, 0. ए०००७१४०७४५ ४०) ता ए, 45. 

(१) १-५ तक की टि० सं० उपो० पृ ११०-१११ देखें 


डपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


ही सोम का प्रधान ओपधि के रूप में परिचय मिलता है। वहुत 
से मन्त्रों से अश्विनीकुमार्रों के वेद्च होने तवा सोम ओर अदिवनी- 
कुमारों के पारस्परिक घनिष्ठ संबनन्‍्ध का ज्ञान होता है। सुश्रुत में 
भी अनेक स्थानों पर सौम का ओपधि रूप में निर्देश मिलता 
है। सोम का याशिक तथा भेपजसंस्थाओं से विशेष संप्न्ध होने से 
भी यह विद्या प्राचीन सिद्ध होती है। अथवंबेद में कुछ ओषधि 
के वर्णन कारक यक्त(१) में कुछ ओपधि का प्राचानकाल में इक्वाकु 
काम्य तथा वस द्वारा ज्ञान होने के निर्देश से प्रतीत होता है कि 
प्राचीन काल से ही ओपनियों का अन्बेषण तथा ज्ञान बहुत से लोगों 
को था | इतना ही नहीं, अपितु वदिक मन्त्र से उस समय हजारों 
ओपधियों तथा सेकड़ों बचों के होने का ज्ञान भी मिलता है। 
और वैदिक काल में ही नहीं, अपितु 'या ओषधीः पूर्वा जाता 
देवेभ्यखियुगं पुरा! शग्यादि वेदिक मन्त्र। से मी श्ञात होता है कि 
तीनों युगोी से पूछ भी ओषधियों का शान था । 

वंदिक नक्षत्र इष्टि में शतमिषक्‌ नामक नक्षत्र का तथा याज्या, 
अनुतराक्या और तक्तिरीय(२) मन्त्रों में बहण तथा शतमिषक्‌ नक्षत्र 
का सकट़ों ओपधियों का पूर्ण करके आयुष्य को देने वाले के रूप 
में उल्लेल मिलता है। इस लिये इस मन्त्र के अनुसार सैकड़ों 
ओपधियों को देने वाले इस नक्षत्र का उस नाम से व्यवहार प्राचीन 
प्रतीत होता है। वहीं दूसरें ब्राह्मण वार्क्यों में शतिपक्‌ का एक 
अन्य निवर्नन(३) दिया है कि “असुरप्रहारशतस्य चिकित्सनने 
देवानामारोग्यरूब्धियस्मिन्नक्षत्रे बमूव स एवं शतभिष्क इति? 
अर्थात्‌ जिस नक्षत्र में चिकित्सा द्वारा असुरों के सैकड़ों प्रह्मरों 
से देवताओं को आरोग्य लाभ हुआ हो वह शतमिपक्‌ नक्षत्र हे। 
कृत्तिका आदि नक्षत्र] का काल गणना से भी अत्यन्त प्राचीन 
सिद्ध द्वोता है। उनमें से एक नक्षत्रवाचक्त शतमिपक्‌ छन्‍्द का 
बदिक काल में भी अनुसन्धान करने पर प्रतीत होता है कि लाखों 
ओपधियों, उनके उपयोग तथा लाभों का अत्यन्त प्राचीनकाल से ही 
शान था । 

उपनिषदों (४) में मी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में नाडी आदि 
का ज्ञान मिलता है। योगमार्ग में भी शारीरिक प्राणवह सक्षम 
नाडियों का भनेक प्रकार का श्ञान तथा आन्तरिक वायु के इच्छा- 
नुसार सन्नार तथा निरोष आदि में कुशलता का वर्णन मिलता 
है। ता/न्त्रिक पद्धति में भी पदचक्रमेदन, भिन्न २ स्थानों से वर्णों 
की उत्पत्ति, मूर्धामाग में कान, आंख, नाक आदि से संवन्ध रखने 
वाली इन्द्रियों का ज्ञान कराने वाली नाटियों का अनुसन्धान, 
शानवहा नाडियों का केन्द्रस्थानीय गुरुपद ( प्रधानस्थान ) में कुण्ड- 
लिनी से उत्पन्न हुई जीवशक्ति के संयोग से लाभ तथा आस्वादन 
आदि आन्तरिक ज्ञान के होने का वर्णन मिलने से इस विषय में 
उनका अन्तमुंखी ज्ञान प्रकट होता है। महेज्ञोदारों के भूगभे में 
उपलब्ध योगावस्था की मूर्तियों को रचना को देखकर भी प्रतीत 
होता है कि योगिक आन्तरिक क्रियाओं का विज्ञान प्राचीन था। 
बसन्त(५) जी. रेडे ( ४, 9. 986 ) ने वैदिक मन्त्र में आये हुए 
आन्तर नाडी चक्र तथा उनके अधिष्ठातृदेतों के विषय में बहुत सा 
प्रकाश डाला है । 


वसन जनक यननननानननमम. 


(१) १-५ तक को टि० सं० उपी० प्‌. १११ का० १-२ देखे। 





डपोडात का हिन्दी अनुवाद 


याशवल्क्य १) स्मृति में योग के द्वारा शरीर की उत्पत्ति का 
वर्णन करते हुए विवरण सहित ३६० अस्थियों, प्राणों के आयतन, 
७०० शिराओं, ९०० स्नायुओं, २०० धमनिरयों, ५०० मांसपेशिर्यों, 
रसों के परिमाण वाले केश, रोम आदि तथा हृदय से निकली हुई 
७२ हजार नाटियों का निरूपण करके इस विज्ञान को यौग के 
लिये उपयोगी बतलाया है। रामायण तथा महाभारत में भी शस्म 
वे्यक के विषय के होने का निर्देश किया जा चुका है। कोटिलीय 
अर्थशास्त्र में भी शख्र थक से संबन्धित बहुत से विषय मिलते हैं । 
उसके चौदह॒वें ओपनिषद अधिकरण में परधात, अद्भुत उत्पत्ति 
वाली भपज्य, मन्त्रयोग तथा अपनी सेना के नाश के प्रतीकार 
संबन्धी बहुत सी ओषधियों के प्रयोग दिये द्ुए है । 

बेद संसार के सब साहित्यों में श्रेष्ठ माना जात्ञा है। पूर्व 
निदिष्ट प्राचीनतम हिताइती (900065) तथा मिफ्तानी (0६७४४) 
जातियों के पारस्परिक सन्षिशिलालेख में नासत्य, भिन्र, वरुण तथा 
इन्द्र आदि वदिक देवताओं के साक्षिरूप में उल्लेख का अनुसन्धान 
करने पर उस समय अपनी प्रतिज्ञा के पालन में साक्षीरूप से 
किये गये वेदिक देवताओं के उल्लेख से वेदिक सभ्यता की केबल 
तात्कालीनता ही यचित नहीं होती है अपितु उस समय तथा उतने 
दूर अन्य भाषा तथा अन्य जातियों के शिलालेख में भी वेदिक 
देवताओं के साक्षीरूप में निर्देश तथा उद्धण के मिलने से वैदिक 
सभ्यता की सर्वोपरिभाव से प्रतिज्ञा तथा प्रचार के साथ २ पूब॑- 
परम्परा द्वारा अनुवृक्ति तथा अत्यन्त प्राचीनता भी सूचित होती 
है। और इतना ही नहीं अपितु ऋग्वेद आदि वेदिक साहित्य में 
अनेक स्थानों पर आये हुए भैषज्य विद्या के प्राचीन आचाये नासरत्यों 
का भी इस शिलालेख में उल्लेख होने से भेषज्य विज्ञान की भी 
प्राचीनता सूचित होती है । 

इसके अतिरिक्त वेदिक यज्ञों में अश्वमेध की बड़ी प्रतिष्ठा समझी 
जाती थी । प्राचीन इतिहास में अनेक शक्तिशाली राजाओं द्वारा 
चारों और के राजाओं को वश में करके अपने गोरव के बढ़ाने तथा 
पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति के लिये इस यज्ञ के अनुष्ठान का 
अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है। बेदिककाल से प्रवर्तित श्स यज्ञ 
की अन्ततो गत्वा वैदिक धमम के पुनरुद्धारक पुष्यमित्र द्वारा भी 
किया गया था जिससे उसकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई । समुद्रगुप्त के 
शिलालेख में भी श्स यज्ञ का सम्मानपू्वक उल्लेख किया गया है। 
इस यज्ञ का प्रायः श्रुतियों की सभी शाखाओं, संद्विताओं, ब्राह्मण- 
प्रन्थों तथा औतसर्ज़ों में निर्देश मिलता है । इस अश्वमैध के समय 
राजाओं की परिषद्‌ में महृषियों के सम्मुख वर्ष भर गाई जानेवाली 
भिन्न २ गाथाओ में तीसरे दिन भेषज विद्या के कौतंन किये जाने 
का आश्वदायन(२) तथा शाढुख्यायन(३) सन्न में भी निर्देश मिलता 
है। मैक्समूलर (४) ( १(०:ए०॥९०) का भी कहना है कि अश्रम्ेध में 
मभेषज विद्या का कीतन किया जाता था चरणव्यूहकार ने ऋक , 
यजु, साम तथा अथवे प्रस्थानों की सेकड़ों तथा दजारों शाखाओं के 
विभक्त होने का प्रतिपादन किया है। कालक्रम से बहुत सी 
शाजाओं के नह हो नाने पर भी आजतक अनेक शाखाएं उपलब्ध 





(१) १-४ की टि. सं० उपो., प्‌. ११२, का० १ में देखें। 
१७ उ० हिं० 


११४ 
9 6#शं# शक शक 
होती हैं । कुछ अन्य शाखाओं के जो श्रौत एवं स्मात॑ सज्न उपलब्ध 
होते हे उनसे उन २ मूल श्रुति शाखाओं के विलोप होने का अलु- 
मान होता है। ये वेद आनुश्रविक प्रक्रिया से उन २ शाखाओं के 
रूप में अत्यन्त प्राचीन काल से असंख्य आये महषियों के मावनाओं, 
हृदयों तथा मुर्खों में औतप्रोत हुए अपनी चारों ओर फेली हुई 
गौरवपूर्ण स्थिति को खचित करते हैं | इस प्रकार के वैदिक सम्प्रदाय 
में अश्वमैध सदृश महत्त्वपूर्ण यज्ञ के अन्गरूप में भेषज संबन्धी आख्यान 
का गान होता था | इससे श्रुतियों की अध्ययन तथा अध्यापन प्रक्रिया, 
निरन्तर पारायण तथा अभ्यास, याज्षिक कल्प, प्रयोग, चर्चा, अनुष्ठान 
तथा ऋत्विक आदियों के द्वारा आधे विचारों मे चारों ओर से ओतप्रोत 
होने के कारण मन्दिर आदियों में मिलने वाले कुछ भैषज्यसंबन्धी 
लेखों तथा कहीं २ मिलनेवाले शिलालेखों में आये हुए भैषज्य 
संत्रन्धी विषयों से पूब प्रतिष्ठित वैद्यक सभ्यता के उदय के साथ २ 
भारतीय भेषज्यन्प्रस्थान के महत्त्व. व्यापक स्थिति तथा प्राचीनता सिद्ध 
दोती है । इस प्रकार नाना शाखा-प्रशाखाओं में फैले हुए ऋक्‌ , 
अथबं आदियों में भी इसके विषयों के व्याप्त होने से, याशिक 
प्रक्रियाओं में भी इसका कौतेन होने से तथा आयुर्वेद नाम से 
वैदिक प्रस्थान के प्राचीन काल से ही विभक्त होने से प्राचीन 
भारतीय वैदिक मूलरूपी ज्लोत से परम्परा द्वारा प्रदृत्त श्स भारतीय 
मैषज्य विज्ञान की प्राचीनता निम्।वित रूप से प्रकट होती है। 
कोलब्रुक ( 07. 000८०7००:९ ) नामक विद्वान ने श्सके विषय में 
कहा है कि--7फ6 पद0008 सा ६९४००९८४७ छाते ए0 
]९७४7८78? अर्थात्‌ हिन्दू सदा गुरु रद्दे हैंन कि शिष्य । तथा 
मोनियर विलियम्स ने कद्दा है कि-- 3 7४० ४6 08988" * "९०० 
( मूल उपोद्धात ४० ११२ देखे ) सभ्यता एवं प्रकाश के प्रथम अद्भूर 
सदा पूव में दी उदित हुए द्वे तथा पूबं से पश्चिम की ओर दी 
सदा उनका प्रचार हुआ है न कि पश्चिम से पूर्व की ओर । 


भारतीय भूगर्भ के अनुसार प्राचीन भेषज्यविषयक 
विमशे-- 


जिस भारत की प्राचीन सभ्यता मिश्र, मैसोपौटामिया आदि 
प्राचीन देशों की सभ्यता के साथ साइृश्य रखती हुई उनसे भौ 
आगे बढ़ी हुईं है उस भारत के महेश्ोदारों प्रदेश की खुदाई में मिले 
हुए प्राचीन निवास स्थान, सनानागार तथा मलप्रणाली आदि की 
स्थापत्य विद्या के पण्डितो द्वारा भी प्रशंसित प्राचीन निर्माण कला 
से पांच हजार वे पू्व भी भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान ( प॒िषफ्तृृृथ्णों० 
००००9०० ) का पूर्णरूप से परिचय मिलता है, वहीं खुदाई में एक 
काले रंग का बड़ा गोला सा मिला है जिसका अनुसन्धान एवं 
परीक्षा करके डा० सनाउछ्ा नामक रसायनाचाये ( एणाध्यां# ) 
तथा डा० इमीद ने कहा है कि--यह शिलाजीत का पत्थर है जो 
कि पबंतीय प्रदेश से वहां आया है, यह मूृत्ररोग आदि में प्रयुक्त 
होता है तथा विशेषरूप से यह औषध काये में ही प्रयुक्त होता है ।? 
जान# माशेल ने भो परीक्षकों के इस प्रकार के परिणामों के 


*# 5 प्रदेश तथा ४४ प्रदेश में पाया गया कोयले जैसे 
काले पदाथे का इकड़ा बहुत दिनों तक एक समस्या बना रहा” "** 
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सहित श्सका विवरण प्रकाशित क्रिया है। इस प्रकार वहां शिला- 
जीत के मिलने से भेषज्य विद्या पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 
पन्‍्वन्तरि, आत्रेय तथा कश्यप आदियों ने भी अनेक स्थानों पर 
शिलाजीत के उपयोग का निर्देश किया है। नात्रनीतक में भी 
श्सका प्रयोग दिया हुआ है। जिस शिलाजीत की उत्पत्ति उस 
प्रदेश में नहीं होती अपितु दूर के पव॑तीय प्रदेशों से उसे लाया 
गया है, उसका मैषज्य के रूप में प्राचीन आचार्यों ने भी निर्देश 
किया है। तथा उसके रसायन कल्प एवं महिमा का भारतीय 
आयुर्वेद में वर्णन है। चिरकाल तक भूगर्भ में दवने से नष्ट हुई 
भओोषधियों का न मिलना स्वाभाविक ही है परन्तु माग्यवश जो कौई 
औषधि अथवा वस्तु मिली भी है, उस असाधारण वस्तु के चिरकाल 
के बाद मिलने से भारतोय प्राचीन वेधक का गौरव ही बढ़ता है। 
इतने प्राचीन समय में और कौन से वैथ्क चिह्ों के प्राप्त होने की 
आशा की जा सकती है। वहीं भूगर्भ से वहां उत्पन्न न होकर 
हिमालय में उत्पन्न होनेवाले हरिणों के सींगों के अनेक ढेर मिलते 
हैं । आथवंण(१) संद्रिता में हरिण के सींगों का क्षेत्रिय ( क्षय , कुष्ठ, 
अपस्मार आदि ) रोग के प्रतीकाराथं उपयोग मिलने से तथा वैदिक 
काल में भी भेषजरूप से उसके उपयोग का उल्लेख होने से प्रतीत 
होता है कि यहां मिलने वाले हरिण के सौंगों का, ओषधि रूप में 
प्रयोग करने के लिये हो संग्रह किया गया होगा । हरिण के सींगों 
की आजकल भो भारतीय वैद्य ओषधियों में प्रयुक्त करते हैं। इस 
विषय में जान माशेल ने भी लिखा है कि हरिण के सींगों का 
ओषधियों अथवा वाणिज्य के लिये संग्रह किया गया होगा । 

वहां पर बहुत से धातु अथवा मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। 
काश्यपसंहिता के जातकर्मोप्तरोय अध्याय में तथा चरक के जाति- 
सत्रीय अध्याय में भी बालकों के विनोद तथा वृद्धि के विकास के 
लिये अनेक प्रकार के पशु-पक्षियों की आकृति वाले खिलौनों का 
वर्णन मिलता है। खिलौनों,का आयुर्वेद के साथ संबन्ध होना कोई 
आश्चय की बात नहीं है। इस प्रकार इतिहास के अनुसार भी 
भारतीय चिकित्सा विज्ञान पांच हजार वर्ष से प्राचीन सिद्ध होता है। 


भारत सरकार के पुरातत्त विभाग के कमिस्ट श्री सनाउला महोदय 
उस काले पदार्थ की जांच करने में कृतकार्य हुए हैं । यह स्याही का 
झकड़ा नहीं है । यह एक प्राचीन ओषधि है जिसे शिलाजीत कहते 
हैं और जो आजकल भारत में खूब प्रयोग में लाई जाती है और 
अनेक रोगों को अच्छा करती है । अजोर्ण, मधुमेह तथा यक्ृत्‌ एवं 
प्लीह्दा के रोगों के लिये यह अतिशय उपयोगी है । यह हृदय की 
प्रक्रिया को नियमित करती है तथा श्वासस॑स्थान के लिये हितकारी 
है। यह. उत्तेजक और कफनिस्सारक है । 


डा० हमीद द्वारा किया गया श्स पदार्थ का विश्लेषण प्रथम 
परिशिष्ट में दिया गया है । यह काला शिलाजीत चद्टानों में से 
निकलता है जो कि महँजोदारों में पाये गये हैं। यह हिमालय कौ 

अथोवतती, मध्यवर्ती और ऊपर की पव॑त श्रेणियों में पाया जाता है । 
'ैणाल्णुं०08०० & प6 [फ्तच्छ छंक्तोड४धता ए०, वा 
. फ़ गा 'ब्वणाओ], 


: (१) इसकी टि० सं, उपो० १०११३ भ देखें। 


स्णमाकत कोल 


उपोद्धात का हिन्दी अजुवाद 


भिन्न २ देशों के प्राचीन भेषज्य के विमशें की 
आवश्यकता 

यहां यह कह देना आवश्यक दे कि जिस प्रकार मद्देशोदारों 
को खुदाई का अनुसन्धान करने से भारतीय सभ्यता पांच हजार 
वर्षों से प्राचीन सिद्ध होती है उसी प्रकार प्राचीन लेख तथा बस्तु 
आदियों के चिह्ठों के मिलने से मिश्र, बेबिलोनिया, सौरिया तथा 
चीन आदि देशों को सब्यता भी चार-पांच हजार बष॑ प्राचीन 
निश्चित दोती है । इन प्राचीन सभ्य तथा उन्नत देशों में प्राचीन 
काल में भी ज्ञान-विज्ञान को विशेषता अवश्य रही होगी तथा 
जीवन के लिये उपयोगी स्यात्रह्यारिक भैषज्य विद्या का होना तो 
और भी आवश्यक है। प्राचीन उन्नत देशों के भैषज्यसंबन्धी 
अपने पूत्र ल्लोत मी होंगे। पेपरी नामक श्वकृपन्र में परलीरुषिर, 
सूअर आदियों के मांस तथा मैद, कच्छूप-मस्तिष्क तथा मनुष्य 
शुक्र आदि बहुत सी ऐसी असाधारण ओषधियां मिलती हैं जिनका 
भारतीय आयुर्वेद सम्प्रदाय में निर्दश नहीं मिलता है। इस प्रकार 
की ओषधियां उसी देश के प्राचीन स्रोतों से निकली हुई प्रतीत 
होती हैं । शसी प्रकार अन्य देशों में भी बहुत से ऐसे असाधारण 
विषय हो सकते हैं जो उसी देश के प्राचीन सम्प्रदाय से निकले 
हुए प्रतीत होते हैं । बाह्लीक मिषक्‌ काइ्ायन का निर्देश होने से 
यह कहा जा सकता है कि अन्य भी बहुत से विदेशी चिकित्सक 
भारतीयों द्वारा तथा भारतीय चिकित्सक विदेशियों द्वारा ज्ञात थे। 
काश्यपसंहिता के खिलभाग के खूतिकोपक्रमणीय अध्याय में दिये 
हुए 'वेदेश्याश्व प्रयच्छुन्ति विविधा स्लेस्छुजातयः? उल्लेख से 
प्रतोत होता है कि इस अन्थ के आचाये को भी भारत से बाहर 
की बहुत सी म्लेच्छ जातियों का ज्ञान था। म्लेछ शब्द महाभारत 
तथा हरिवंश आदि प्राचीन ग्रन्धों में भी मिलता है। ययाति की 
कथा में पिता की आज्ञा का पालन न करने से तुबंसु तथा भरनुद्गृ्य 
का शाप के कारण वेदबाह्य म्लेच्छ जातियों के बंशप्रवतेक के रूप 
में उल्लेख किया गया है। कोशकार के “प्रत्यन्तो स्लेच्छुदेशः 
स्यात! इस उल्लेख के आधार पर संभवतः भारत की सीमाओं पर 
स्थित देश के म्लेच्डों की ओर यह निर्देश प्रतीत होता है। 
पाणिनीय धातुपाठ में भी म्लेच्छः धातु दी हुई है। महा- 
भाष्यकार पतञजलि ने 'तेडसुराः हेऊयो हेलय इहति परावभूवु- 
स्तस्मान्म्लेष्छा मा भूमेत्यध्येयं ब्याकरणम्र! में असुरों का म्लेच्छ 
जाति के रूप में उल्लेख किया है। सिन्धु नदी के किनारे उपलब्ध 
वस्तुओं में अनेक समानताओं के कारण इरानियन्‌ तथा असौ* 
रियन्‌ आदि प्राचीन म्लेच्छ जातियों का भारतीयों के साथ परस्पर 
परिचय का ज्ञान होने से संभवतः उस समय प्रसिद्ध श्रानियन्‌ 
तथा असीरियन्‌ आदि भारत से बाहर की विविध उन्नत म्लेच्छ 
जातियों का म्लेच्छ शब्द से निदेश किया गया द्ो। श्न विदेशी 
म्लेच्छ जातियों का उल्लेख इस संहिता के खिलभाग में होने से 
प्रतीत होता है कि जीवक अथवा वात्स्य के समय अन्यदेशीय 
चिकित्साओं का भी ज्ञान होने से संमवतः उसने ऐसा निर्देश कियां 
दो वरक के विमान स्थान में भी 'विविधानि हि मिषजा झास्राणि 
प्रचरण्ति छोके? के द्वारा उतत सभय ज्यक्द्षर-में- अनेक चिकित्सा 
पद्धतियों के प्रचार का निर्देश किया गया है।आजक७ सौरचिकित्सा 
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( उये चिकित्सा ), जलचिकित्सा, भेषज्यचिकित्सा तथा शस््र- 
चिकित्सा आदि अनेक चिकित्साओं के प्रचार के समान उस 
समय भारत तथा विदेशों में भी अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा भी 
भेषज्य प्रचार का शान होता है। वेदिक काछ से प्रवृत्त 
भारतीय आयुर्वद सम्प्रदाय के भारतीय है सिद्ध होने पर 
भी कालक्रम से न्‍्यूनाधिक रूप में भारतीय विषयों का विदेशी 
सम्प्रदायों में तथा विदेशी विषयों का भारतीय सम्प्रदाय में अनुप्र4३श 
हो गया प्रतीत होता है। भिन्न २ प्राचीन देशों की चिकिस्साओं के 
यथावत्‌ अनुसन्धान के बिना केवल सामान्य ज्ञान के आधार पर यह 
कहना कठिन है कि उनके तत्कालीन भेपज्य-संबन्धी ज्ञान का 
क्या स्वरूप था तथा उनकी चिकित्सा के विषय अपने ही देश के 
असाधारण प्राचीन स्नीत से निकले हुए थ अथवा अन्यदेशीय स्रोतों 
से उनका उद्गम हुआ था। भिन्न २ स्थानों पर मिलने वाले 
भिन्न २ विषयों को देखकर हम केवल अनुमान ही कर सकते हे । 
इस विषय का निश्चित ज्ञान कुछ नहीं हो सकता है । प्राचीन देशों 
के प्राचीन विषयों को लेकर यदि प्रथक्‌ २ प्रत्येक्ष को यथावत 
आलोचना की जाय तो संभवतः हमें कुछ परिणाम निकालने में 
सहायता मिल सकती है कि उस समय अमुक २ अंशों में इन 
सम्प्रदायों में समानता थी, तथा अमुक अंश में विषमता थी। समान 
विषयों का भी अमुक सम्प्रदाय से अमुक का उद्गम हुआ था तथा 
अम्ुुक २ विषय उस २ सम्प्रदाय के अपने ही थे। कालक्रम से 
प्राचीन देशों की पूर्व परिस्थिति का यथावत्‌ ज्ञान कराने वाले 
बहुत से चिह्ढों के लुप्त हो जाने से सम्पुर्णरूप से ज्ञान होना यथपि 
कठिन हे तथापि जो अवशिष्ट चिह्ृ उपलब्ध होते हैं उनके आधार 
पर भी उनकी अन्तः स्थिति का बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है। 
मिश्र में प्राचीन भंपज्य संबन्धी त्वकृपत्र तथा रोगप्रतीकार 
व्यवस्थापत्र ( ९807०, #07॥8 ) आदि उपलब्ध हुए है, 
असीरिया में हेमूबन्‌ राजा के समय के भेषज्य विषयक तेरह शिला- 
लेख मिले हैं, इरान के प्राचीन अवेस्ता नामक ग्रन्थ के वेन्दिदाद, 
यश्न तथा यहत प्रकरणों में भेषज्य संबन्धी विषय मिलते हैँ 
तथा बृटिश म्युज़ियम के संग्रहालय में रखे हुए संमैरिया 
प्रदेश के भूगम से निकली हुई इंटों पर खुदे हुए जो शिलालेख मिले 
हैं उनमें भी मेषज्य संबन्धी विषय मिलते हैं। चीन मैं भी प्राचीन 
भेषज्य सम्बन्धी विषय मिलते हैं । इसी प्रकार अन्वेषण करने पर 
अन्य भो बंहुत से विषय मिल सकते हैं। सब ओर दृष्टिपात किये 
बिना केवल अपने सम्प्रदाय अथवा चिकित्सापद्धति को ही मौलिक 
कहने से व्यक्ति वास्रविकता पर नहीं पहुंच सकता। इसलिये 
इस समय आवश्यकता श्स बात को दे कि प्राचीन इतिहास, 
मदेशोदारों के भूगर्भ से निकली वस्तुओं तथा प्राचीन विचारों को 


सामने रखकर पांच हजार से अधिक वर्षों की सभ्यता वाले तथा 
प्राचीन काल में भी परस्पर परिचय, यातायात तथा सम्पबी वाले 
भारत, मिश्र, श्रान, चाल्डिया, बाह्लक, बेबिलोनिया, सीरिया तथा 
त्रीन आदि प्राचीन देशों के जितने भी भेषज्य सम्बन्धो विषय 
मिले हैं अथवा मिलते रहते हैं. उन सब को सामने रखकर तथा 
भारतीय प्राचीन आयुर्वेद की परिस्थिति का भी अनुसन्धान करके 
समानता तथा विषमता की तुलना की दृष्टि से यह देखना चाहिये 
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कि कहां के कोन से विषय कहां हैं, कीन सा विषय कहां से 
प्रतिफलित हुआ है तथा किस विषय का प्रभाव अथवा आलोक 
किस विषय पर पड़ा है शत्यादि। दूसरे देशों के आलोक को 
घारण करने वाले तथा अध॑वयस्क ग्रीक वेच्क के भारतीय बेच्चक पर 
प्रभाव की शंका बिलकुल निमूल है । 


( ५ ) उपसंहार 


प्राचीन आचार्यों का गौरव-- 


विद्वानों को यह ज्ञात ही है कि प्राचीन समय में धन्वन्तरि, 
कश्यप तथा आतन्रिय आदियों द्वारा विचारों की कसौटी पर कस कर 
उज्ज्वल किये हुये सिद्धान्तरूपी रत्नों को आजकल पाश्ात्त्य 
विज्ञान को चमक से चकाचोंध दृष्टि वाले विद्वानू भी अत्यन्त 
संमान के साथ देखते हे । इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन 
महर्षियों का विज्ञान सागर कितना अगाध था जिसमें आज भी 
रत्नों को कमी नहीं है | ये अत्युश्च ग्रन्थ ही भारत की प्राचीन 
विभूतियां है । आजकल मिलने वाले सब निबरन्पों में शन्‍्हीं ग्रन्थों 
की ही प्रधानता दिखाई देतो है। यक्ष्म दृष्टि से विषयों का 
अनुसन्धान करने पर इन ग्रन्थों के प्रत्येक वाक्य सार एवं निष्कषे 
पूर्ण तथा यत्रमय दिखाई देते हैं जि-दें परिष्कृत बुद्धि वाले विद्वान्‌ 
अपने प्रवचनों से विशाल विषय का रूप देसकते है। इनमें से 
परिश्रम करने वाले लोग भूगभ से नाना रत्नों के समान असंख्य 
सिद्धान्त रत्नों को द्वढ कर निकाल लेते हूँ। प्राचीन समय में 
मिलने वाले इस प्रकार के सुसंस्कृत विचारों से तत्कालीन विचार्रो 
की उन्नति का सम्यक्‌ ज्ञान होता है परन्तु उसके बाद विचारों की 
वृद्धि का एक भी ऐसा उदाइरण नहीं मिलता हे। शल्यचिकित्सा 
का सुश्रुतसंहिता के बाद वाग्भट आदि दो तीन विद्वानों ने लेशरूप 
से ही निर्देश किया है तथा उसमें भी सौश्रुतविज्ञान की ही आंशिक 
छाया दिखाई देती दे | ऐतिहासिक दृष्टि से भी जीवक के समय 
तक यह विज्ञान हमें दिखाई देता है। इतनी उन्नत अवस्था में 
पहुंचा हुआ यह विज्ञान सहसा कहां छप्त हो गया है? इसका 
कारण संभवतः शखक्रिया में लेशमात्र विपरीतता से भी अनर्थ की 
संभावना हो, अथबा शस्त्र क्रिया के भीषण होने के कारण उसे 
छोड़ दिया गया हो, शान्तिप्रिय आक्षर्णों द्वारा उसकी उपेक्षा की 
गई हो या पमंशाखकारों द्वारा चिकित्सावृत्ति को निन्‍दा की होने 
के कारण, अध्यात्मवाद को दृष्टि से इसमें हिंसा के दिखाई देने से 
अथवा अ्दिसावाद और दशपारमिता# सिद्धान्त के विकसित होने 
से इसका लोप द्वो गया हो । यद्द नहीं कद्दा जासकता कि शनमें से 
कौनसा कारण सामने आया जिससे सर्वोपकारी वह विज्ञान, बह 
हस्तकोशल- वह्द उपदेश परम्परा तथा वह उपकरणों का परिष्कार 


# दश पारमिता-बोद्ध पमंग्रन्धों में बुद्धत्व प्राप्ति के लिये दश 
गुर्णों की पराकाष्ठा तक पहुंचना आवश्यक बताया गया है। ये दस 
गुण 'पारमिता' कहलाते है | पारमिता का अथे है उच्चतम अवस्था 
या पुणेता ( ए७7४8७४४००७७ ) जिससे मनुष्य भवसागर से पार हो 
जाता है। ये निम्न दस हैं--१. दान २, शील ३, क्षान्ति ४. वीर्य 
५० ध्यान ६. प्रज्ञा ७, उपाय 5, प्रणिधान ९, बल १०, ज्ञान । 
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इत्यादि द्वतगति से हास को प्राप्त होता हुआ विद्वत्समाज के हाथ 
से निकल कर आजकल भारत में विद्याविज्ञान से शून्य नापित 
जाति ( नाइ्यों ) में लेशरूप से मिलता है। धन्वन्तरि सद्श पूर्वा- 
चार्यों द्वारा उन्नत की हुई वह प्राचीन विद्या आजकल ऐसे व्यक्तियों 
के दार्थों में पड़कर उत्तरोत्तर हास को प्राप्त होती हुई दीप निर्वाण 
के समान समाप्ति की प्रतीक्षा कर रही है | गुणग्राही तथा उन्नत 
पाश्चात््य विद्वानों ने आजकल अपने अथक विचारों, परिष्कारों तथा 
नये २ प्रयोगों एवं अनुभवों से परिवर्तित एवं रूपान्तरित करके, 
शत्यविदवा, गर्भभषज्य, बालभेषज्य, कायचिकित्सा तथा विक्ृति- 
विज्ञान में विशेष रूप से उन्नति करली है, जिससे आजकल अपने 
प्राचीन विद्यावल एवं पूवेगौरव को भूले हुए भारत में भी चारों 
ओर फेली बुई पाश्चात्यचिकित्सा के विज्ञानयुक्त कुशलता से उपकार 
ही रहा है। केवल शक्यचिकित्सा कौ हो यह अवस्था नहीं है 
अपितु शालाक्य आदि अन्य विज्ञान तो उत्पन्न होते ही जीर्ण-शीण 
हो गये थे। हां, कायचिकित्सा में अवश्य बाद में भी भेषज्य विद्या 
के हजारों पण्डित उत्पन्न हुए हैं तथा सेकड़ों वेथक ग्रन्थ लिखे गये 
हैं जिन्हें यदि एकत्र किया जाय तो आज भी एक विशाल ग्रन्धराशि 
मिल सकती है । परन्तु आत्रेय आदि महृ्षियों के समय आन्तरिक 
विज्ञान के बल से उत्पन्न हुए जिन सिद्धान्तों एव विचारों के कारण 
आयुर्वेद उन्नत एवं समृद्ध हुआ था, वैसे उन्नत एवं नवीन विचार 
उसके बाद प्रकाशित नहीं हुए हैं । केवल प्राचीन सिद्धान्तों को ही 
भज्जीभेद से दिखाकर अथवा नवीन- अनुभूत ओपबधिरयों द्वारा 
संवर्धित करके प्राचीन ग्रन्थों के केयल अनुवाद अथवा संग्रहरू4 में 
नवीन दरीरों को धारण करके भिन्न २ निबन्ध हमारे सामने 
उपस्थित होते हैं | जहा तक संषज्य का प्रश्न है हम देखते हे कि 
नवीन योगौरषा. यों के आविष्कार तथा नवीग अनुभवों के अनुसार 
ग्रन्थों के निर्माण द्वारा धातु तथा रस ओषधिय' में वृद्धि होती हुई 
दिखाई देती है । आजकल भी आयुर्वद के वद्य सब स्थानों पर 
इसी के माग को ग्रहण करके उसके उपयोग तथा प्रयोगों से सफलता 
प्राप्त कर रद्दे हे और यदि हम यह कहें कि यही विषय आयुर्वेद के ! 
अन्य प्रस्थानों के नाम की भी रक्षा कर रहा है तो यह कोई 
अंत्युक्ति नहीं होगी । प्राचीन महृषियों के समान उसके बाद के 
बेच भी यदि अपने विचार विमशे के अनुसार नये २ सिद्धान्तों का 
आविष्कार करते, प्राचीन सिद्धान्तों का परिष्कार कर, अपूर्ण अंझों 
को पूर्ण करते, अपने अनुमव के अनुसार नये २ संस्कार करते, 
उच्च विचारों वाले प्रौढ़ निबन्धों की पुनः २ रचना करते तो 
भारतीय आयुर्वेद भो श्तने समय में उन्नति के शिखर पर पहुँच 
जाता | आजकल बहुत से विद्वान्‌ वेच्च कालवद्य तथा उपेक्षा से हास 
को प्राप्त हुए भारतोय आयुर्वेद के प्राचीन गौरव को दृष्टि में रखते 
हुए उसके प्रचार तथा परिष्कार के लिये नवीन विचारपूर्ण निबन्धों, 
प्रचार सस्थाओं, परिष्कृत मार्गों तथा औषध निर्माणशालाओं के 
द्वारा प्रयत्न में लगे हुए दिखाई देते दँ ॥ आजकल श्रीयुत गणनाथ 
सेन जी द्वारा प्रत्यक्ष शारीर तथा सिद्धान्त निदान का निर्माण करके 
प्राचीन शारीरिक अवयव तथा रोगनिदान के विषय में बहुत से 
विशेष विचार प्रकट किये गये हैं । इसी प्रकार कविरत्न श्रीयामिन: 
भूषण राय ने रोगविनिश्चय, शालाक्य, विष तथा प्रय्मति के विषय में 


डपोड्ात का हिन्दी अजुवाद 
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छोटे २ तन्त्रों का निर्माण किया है तथा डा० बालक्ृष्ण शिवराम 
मुझ ने नेत्र चिकित्सा के विषय में कोई ग्रन्थ लिखा है। इन संस्कृत 
भाषा के नवीन निबन्धों को देखकर बहुत आशा दिखाई देती है। 
जराजीण हुई भी यह भारतीय आयुर्वेद विधा जागरूक, सह्म 
बुद्धि वाले तथा उद्योगी मारतीय एवं विदेशी विद्वानों के सहयोग 
रूपी रसायन से ही संभवतः च्यवन ऋषि के समान पुनः यौवन 
को प्राप्त कलले । समयवश बहुत से विषयों में वेज्ञानिक प्रकृति, 
परिष्कृत रासायनिक प्रक्रियाओं, नवीन आविष्कृत दूरवीक्षण तथा 
अन्तर्वीक्षण आदि विशेष यन्त्रों, भिन्न २ देशों के विद्वानों के साथ 
साक्षात्‌ अथवा लेख, निबन्ध आदि के द्वारा विमशे, शारीरिक 
अवयवबों की यक्ष्म दृष्टि तथा नवीन विचार युक्त सैकड़ों निबन्धों के 
प्रकाशन के कारण आजकल पाश्चात्त्य विद्वानों द्वारा उन्नत तथा 
अनेक शाखायुक्त भेषज्य विद्या को आलोचना करते हुए प्राचीन 
भारतीय आयुर्वद विद्या कुछ लोगों को आजकल स्थूल एवं बालक्रीडा 
भले ही प्रतीत हो, किन्तु प्राचीन समय में जब कि विचार विमशौ 
के लिये दुगेम नदी, वन परत आदि के व्यवधान के कारण एक 
दूसरे देश में जाना दुष्कर था उस समय बन के म्ूव आदि पशुओं 
के साथ रहने वाले पन्यन्तरि, कश्यप, अन्रिय आदि प्राचीन आचार्यों 
द्वारा यन्त्र आदि भौतिक साधनों के अभाव में केवल अपनी प्रणि- 
पान शक्ति एवं आन्तरिक उंद्धि के सहारे जो विचार आविष्कृत 
किये गये थ उनका आधुनिक उन्नत विज्ञान के द्वारा परिष्कृत दृष्टि 
वाले विद्वान्‌ आज भी जो आदर करते हैं, वह कोई कम गौरव की 
वात नहीं है । भारतीय तथा अन्य विद्वान्‌ भी चिरकाल तक उनकी 
इस कृपा के लिये ऋणी रहेंगे। उन प्राचीन आचार्यों का हमें 
सकड़। वार अभिनन्दन करना चाहिये । 
प्राचीन ग्रन्थों का लोप तथा उनकी रक्षा-- 

देवयुग से हां लेकर आर्योंका यह विज्ञान-प्रताह संहिता, 
ब्राह्मण, उपनिषत्‌ , यत्र, तन्‍्त्र, साष्य, टोका, उ।टीका तथा निबनन्‍्ध- 
रूप अनेक शानाओं द्वारा बहता हुआ तथा ऋषियों, आचार्यों और 
निबन्धलेखक की विचार पाराओं से (ष्ट होता हुआ मानव समाज 
का निरन्तर कल्याण कर रहा है। इसोलिये आजकल उस विज्ञान 
के सकड़ों व्रिभाग मिलते हैं तथा प्रत्येक विभाग के अनेक प्राचीन 
आचार्य तथा तारतम्य के अनुसार उनके विभिन्न विचार शृष्टिगोचर 
होते हैं । परन्तु आरयो के मूल सवस्वभूत आश्वविज्ञान रूप महाक» 
स्पतरु वेद की भी अनेक शाखार्यें अन्न तथा उपाइ भी बहुत कुछ 
विच्छिन्न होकर विलुप्त दोगये है । बहुत सी शाखाओं के तो नाम 
भी शेष नहीं रहे हैं तथा किन्हीं २ का संहिता, बराक्षण तथा 
सत्र आदियों में कहीं २ निर्देश मिलता है। इसी प्रकार प्राचीन 
महर्षि आदि आचार्यों के उपदेश रूपए लेख भी तठप्त होचुके हैं । 
किन्हीं २ मर्तों का केवल नाम मात्र मिलता दै तथा बहुतों के नाम 
भी लप्त ह्वोगये होंगे । 

यदि हम आजकल किसी भी विषय के किसी एक भी उपलब्ध 
प्राचीन ग्रन्थ का अध्ययन करें तो उससे हइर्मे बहुत से प्राचीन 
आचार्य, उनके द्वारा ज्ञात अन्थ तथा विशेष २ मर्तो के केबल 
नामोलेख मिलते हैं। यास्क के भिरुक्त से अन्य भी बहुत से बेदों 
के अर्थ करने वालों का ज्ञान होता है। इसी प्रकार पाणिनि के 
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सत्रों से शाकल्य, गालव, गाग्य, आपिशलि, काश्यप तथ। स्फोटायन 
आदि प्राचीन व्याकरणाचार्यों का तथा पाराशय, कर्मन्द, शिलालि, 
कृशाश्व आदि भिक्षु, नट तथा सत्न आदि अन्य प्रस्थानों के आचार्यों 
का, कौटिलीय अथैशास्र से पराशर, उशनस्‌ , विशालाक्ष, कौणप, 
दन्त, भरद्वाज, वातव्याधि, बाहुदन्ती, पुत्रपिशुन आदि प्राचीन 
अथंशास्तरियों का, सायन के वेदभाष्य से मेधातिथि, शाकपूणि तथा 
अभिस्वामी आदि प्राचोन वेद के व्याख्याताओं का, पूर्वोत्तर-मीमा- 
सासत्र से आश्मरथ्य, काशकृत्स्न, औडुुलोमि, बादरी आदि प्राचीन 
बेद्ोपनिषत के मोमांसकों का बोध होता है। श्सीप्रकार उपलब्ध 
श्रौत स्मार्त दशन, ज्योतिष आदि के ग्रन्थों से मी इजारों संहिताओं, 
तन्त्र, सत्र, व्याख्यान तथा निबन्धों के रचयिता महृषि आदि तथा 
भिन्न २ विषयों के आचार्यों के केवल नाम मात्र का बोध होता है । 
बहुतसे भारतीय दाशेनिक तथा बोद्ध ग्रन्थ चीन तथा तिब्बती भाषाओं 
में अनूदित हुए केवल छायारूप में मिलते हैं। केवल हजार 
वर्ष प्राचीन बौद्धअन्थ भी सेकड़ों नष्ट होचुके हैं । इस प्रकार की 
रोमहर्षण घटनाएं श्रुति, स्मृति, आगम, वेदाज्ञ, उपाज्, दशेन, आदि 
में अथवा बौद्ध एवं जैन सम्प्रदार्यों में कहा नहीं मिलती हैँ । इस 
आयुर्वेद में भी आत्रिय, सुश्र॒त, भेड तथा काश्यप आदि की 
उपलब्ध संहिताओं के उलछेख से काप्य, वार्योविद, वामक, वेदेह, 
काक्रायन, हिरण्याक्ष, शोनक, पाराशये, गाग्ये, माठर, कौत्स, 
मौद्गल्य, कुशिक, छुभूति, मार्कण्डेय, करवीये आदि बहुत से प्राचीन 
आयुर्वेद के आचार्यों का बोध होता हे जिनमें से कश्यों के स्थान २ 
पर वचन तथा मत उद्धृत मिलते छं। उन आचार्यों के वे ग्रन्थ 
कहा लुप्त होगये देँ। यदि वे सब ग्रन्थ उपलब्ध होसकें तो एक 
विशाल आयुर्वेदीय ग्रन्धराशि तैयार दोसकती है। केवल दो तीन 
उपलब्ध ग्रन्थों का ही अच्छी प्रकार अवगाहन करने से प्रतिभा 
एवं ज्ञान से उज्ज्वल सेकड़ों तत्तपूणे उपदेशों का ज्ञान मिलता है । 
इस प्रकार नाना प्रस्थानों में विभक्त प्राचीन आचार्यों के सब ग्रन्थ 
यदि मिल सके तो विद्वानों को कितना लाभ होसकता है। करु- 
णामय प्राचीन महषियों द्वारा विचारधारा रूपी रस से विज्ञान 
कश्पतरु को बढ़ाने के कारण हम उनके यश्वपि अनुगृह्दीत हे तथापि 
पूर्ण परिपक्व फर्लो से हम वल्नित ही है । 


प्राचीन काल से दी समय २ पर होने वाले प्राकृतिक, वेक्ृतिक, 
तथा आकस्मिक क्षोभों, एक दूसरे राष्ट्र के परस्पर होने वाले 
युद्ध आदि नेतिक उपद्रवों, बारम्बार होनेवाले विदेशों शासकों के 
विध्यंसकारक आक्रमणों, साम्प्रदायिक सघर्षों, तक्षशिला, नालन्दा तथा 
विक्रमशिला आदि के विशाल पुस्तकालर्यों के भस्मसात्‌ एवं धूलि- 
सात होने तथा जल, अप्नि आदि के विप्ल्वों से हजारों प्राचीन ग्रन्ध 
छप्त हो चुके हैं । न केवल प्राचीन काल में अपितु आजकल भी 
प्राचीन विथास्थानों में ग्रामोण पर्णशालाओं ( चटशालाओं ) में 
स्थित सैकड़ों ग्रन्थों के अप्नि के उत्पात से क्षणभर में नष्ट हो जाने से 
तथा बहुत से प्राचीन विद्वानों द्वारा संगृहीत ग्रन्थों के भी अब उनके 
परिवार तथा संतति में संरक्षक के अभाव से, अनास्था से तथा भट्टी, 
नदी प्रबाद, बाजारों में फेलने, भूग्भ एवं धूलराशि में अनिश्चित 
काल तक पड़े रहने से, पुराने होकर जीण॑-शीर्ण हो जाने से तथा 
दीमक आदि कीर्डों से खाये जाने के कारण बचे हुए ग्रन्थ भी 
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उत्तरोत्तर नष्ट होते जा रहे है । इस सबकी देखकर किस विद्यानुराग 
का हृदय दुःख से नहीं फटने लगता । अनेक विज्ञानों से पूर्ण इस 
प्राचीन कोश का इस प्रकार से नष्ट हो जाना बड़े दुःख की बात है । 
इस प्राचीन विथ्या को नाश से बचाने के लिये आजकल 
सैंकड़ों प्रयल्नशील, गुणग्राही एवं दयाल भारतीय तथा पाश्चात्त्य 
विद्वान धवर-उबर घूम २ कर अन्वेषण करते हुए विनाशोन्मुख 
बहुत से प्राचीन भ्न्धों को हूढ २ कर निकाल रहे हैं। खोटाछू 
प्रदेश के भूगर्भ से निकले हुए बावर मैन्‍्युस्क्रिप्ट नाम से प्रसिद्ध 
नावनीतक आदि बहुत से प्राचीन लेख आजकल खण्डित अवस्था में 
मिले हैं। बहुत से लोग चीन, तिब्बत आदि देशों में जाकर वहां 
मिलने वाले मूल लेखों तथा अनुवादों से कुछ ग्रन्था को उपस्थित 
करते है । इन लोगों का प्रयत्न अत्यन्त प्रशंसनोय है। अब विना- 
शोन्मुग्व प्राचीन विद्या की रक्षा एकमात्र ग़ुणग्राही विद्वान तथा 
श्रीमान्‌ ( धनी ) व्यक्ति ही कर सकते दे । घनामानी लोगों का 
कतेव्य है कि जो प्राचीन ग्रन्थ अभी तक अवशिष्ट हैं उनको परिश्रम 
से भी दहृढकर प्राप्त करने का प्रयल करना चाहिये। 
पुरातन क्स्तुएं बाह्य तथा पुरानन लेख प्राचीन समय की अन्तः 
परिस्थिति कौ सचित करती हैं। अतीत समय को अवस्था को 
जानने के लिये इनके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है । प्राचीन 
काल की जो भी वस्तुएं तथा लेख आदि उपलब्ध होते हें उनमें 
न्यूनाधिक भाव से कुछ न कुछ प्राचीनता को झलक मिलती ही है । 
थोड़े बहुत समय के पौर्वापर्य वाले प्राचीन सभ्यता के समान यत्रों में 
बंधे हुए असीरिया, वेबिलोनिया, सुमैग्या तथा मिश्र आदि प्राचीन 
जातियों के पाधात्त्य देशों में भी काल धर्म से होने वाले अलेक्जेण्ड्रिया 
के विशाल पुस्तकालय के अश्विकाण्ड आदि तथा समय २ पर होने 
वाले राजनेतिक तथा साम्प्रदायिक विप्लवों से उनकी बहुत सी प्राचीन 
ऐतिहासिक वस्तुएं नष्ट हो गई हैं . तथापि उनमें अनेक बस्तुओं 
तथा लेखों के साथ २ शर्वों के मिलने से, कहीं २ पिरामिड ( ?ए8- 
703 ) एवं स्तूप आदियों में इतिहास के मिलने से तथा कहीं २ 
ईंट, शिलाओं तथा धातुओं में चिरकालीन भ्रन्थें तथा इनिवृष्तों के 
मिलने से प्राचीन काल से प्रचलित एवं स्थान २ पर मिलने वाले 
प्राचीन लक्षणों से असीरिया, बेब्रिलोनिया, झुमैरिया तथा मिश्र 
आदि प्राचीन देश. की आनुक्रमिक प्राचीन सभ्यता के समय - निर्धा- 
रण के साथ २ उनके प्राचीन विषये का ज्ञान भी सुगमता से हो 
सकता है| परन्तु इसके अतिरिक्त भारत में प्राचीन काल से ही 
आहितापि अथवा लौफिक अभ्न के द्वारा श्रों को जलाने की प्रथा 
हो ने से अन्य अवशिष्ट वस्तुओं को भी वितरित कर देने से मन्दिरों 
के भी बार २ होने वाले विप्लवों के कारण छुप्त हो जाने से प्राचीन 
समय में आनुअ्रविक पद्धति ( गुरु से मौखिक रूप में शिक्षा ग्रहण 
करना ) की प्रथा के कारण संहिता, धत्र आदि प्राचीन ग्रन्धों के 
लेखन की रुचि की विरलता के कारण तथा बाद में भोजपत्र और 
ताडपत्र आदियों पर लिखे हुए लेखें! के भी समय २ पर होने वाले 
पारस्परिक एवं वैदेशिक संघर्षों के कारण बहुत कुछ जल जाने तथा 
नष्ट हो जाने से, आजकल भारतीय इतिकवृत्त के अनुसन्धान के लिये 
खोतान, कासगर आदि स्थानों में हुई खुदाई तथा चौन, तिब्बत 
आदि में मिलने वाले छेखों के अनुसन्धान से भारतीय पुरातन 
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इतिबृत्त के बहुत कम लक्षण मिलने से, पुराण आदि कथाओं के 


मिलने पर भी महाभारत के गणेशोपाख्यान के समान बीच २ में 
अनुप्रविष्ट अर्वाच्रीन विषयों, आलद्भारिक दृष्टि से प्रविष्ट अतिशयो- 
क्तियों तथा भिन्न २ सम्प्रदाय के हस्तक्षेपों से अपने २ अनुसार 
प्राचीन के लोप तथा परिवर्तेन से उसे मलिन ( विकृत ) कर देने 
से तथा प्राचीन अंशों की भी अन्य देशों के लेखों, शिलालेखों तथा 
भूगर्भ से उपलब्ध विशान आदि के साथ समानता होने से आजकल 
महेशोदारों की खुदाई से उपलब्ध पर्याप्त प्रमाणों के मिलने से पूर्व 
भारत को प्राचीन परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान होना अत्यन्त 
कठिन था | परन्तु आजकल मद्देशोदारो तथा हरप्पा की खुदाई में 
मिलने वाले भिन्न २ विषयों से प्राचीन भारतीय परिस्थिति पर 
बहुत सा प्रकाश पड़ता है। भारत में महेझ्ञोदारों तथा हरष्पा के 
समान गन्ञा के किनारे ओर भी बहुत से प्राचीन प्रदेश मिल सकते 
हैं । तथा कालक्रम से अनुसन्धान के उपायों के उन्नत होने से ज्यों २ 
खुदाई में और पदार्थ तथा लेख आदि प्रकाश में आते जायेंगे तथा 
ज्यों २ कालक्रम से दरप्पा तथा मद्देझ्ोंदारों में मिलने वाले प्राचीन 
अनिश्चित अक्षरों एवं लिपि के पढे जाने से प्राचीन विषय प्रकट होते 
जायेंगे, त्यों २ प्राचीन भारतीय पुरावृक्त और भी स्पष्ट होता जायगा। 

अन्त में हम पाठकों की सेवा में निवेदन करना चाहते है कि 
आजकल मुद्रणयन्त्रों के बहुत प्रचार हो जाने से भारत तथा अन्य 
देशों में भी प्रचलित, नवोपलब्ध तथा बहुत से अप्रकाशित भारतीय 
ग्रन्थ भी प्रकाश में आगये है । इस प्रकार एक २ पुस्तक की हजारों 
प्रतियां होकर घर २ में प्रचलित हो जाती हैं जिससे प्रचलित ग्रन्थों 
का भी विशेषरूप से प्रचार हो जाता है, अप्रकाशित ग्रन्धों का 
स्व॑साधारण में प्रकाश हो जाता है, अन्वेषण तथा लेखन के परिश्रम 
के बिना ही अल्पव्यय से ही अधिक लाभ हो जाता हैँ तथा अपने 
पूर्वजों द्वारा भी बहुत से अदृष्ट एवं अश्रुत प्राचीन भन्थ सहसा ही 
देखने को तथा अध्ययन करने को मिल जाते हैं। यह यद्यपि 
सनन्‍्तोष का विषय है परन्तु आजकल के मुद्रण में स्याही के इृढ़ होने 
पर भी दुबबल पत्रों पर प्रकाशित ग्रन्थ दृढ़ ताडपतन्नों पर लिखे हुए 
ग्रन्थों की तुलना में चिरस्थायो नहों होते हैं । श्सीलिये आजकल 
सौ वध पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के भी वर्ण विक्षत हो जाते हैं. तथा वे 
स्वयं भी जोण शीर्ण हो जाती हैं | मुद्रण कला की सुलभता के कारण 
लेखनकला उत्तरोत्तर हास को प्राप्त हो रही है। पदच्छेद की 
स्पष्टा तथा शुद्धि ( &००००४०५ ) के कारण मन को आकर्षित 
करने वाली मुद्रित पुस्तकों के सुलभ होने से विद्यमान लिखित 
पुस्तकों के संरक्षण का ध्यान भी कम होता जारहा है। मुद्रित हुई 
उन्हीं पुस्तकों का पुनमुंद्रण संभव है जो प्रायः अध्ययन तथा 
अध्यापन के काम में आती हैं | जो विशेष काम में नहीं आती हैं 
उनका पुनसुंद्रण नहीं होता है| ऐसे बहुत से ग्रन्थ आजकल दुलेभ 
हो गये हैं | ऐसे ग्रन्थों को मुद्रित हुआ जानकर कोई लिखता भी 
महीं तथा एक वार मुद्रण हो जाने से उनका पुनमुंद्रण भी नहीं 
होता । इसप्रकार दोनों ओर से वतच्चित हुए ये ग्रन्थ उत्त-,. ते हुए 
भी पूव मुद्रित पुस्तक की आयु के समाप्त हो जाने पर सौ दो सौ 
वर्षों में सहसा समाप्त हो जाती है | कालक्रम से अन्य भी बहुत से 
प्राचीन आनुश्नविक विषय नष्ट हो गये हैं तथा यद्द शंका होने 
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लगती है कि प्राचोन आचार्यों के गौरव का स्मरण कराने वाले 
अन्य भी ग्रन्थ कहीं हमारे हाथ से निकल कर नाम मात्र शेष न 
रह जायें। इसलिये इस भावी आशंका को पहले से ही ध्यान में 
रख कर प्रकाशकों का कतेन्‍्य हे कि जिन ग्रन्थों की रक्षा करना 
आवश्यक हो उनकी कुछ प्रतियां सुदृढ़ एवं स्थायी पन्नों पर 
प्रकाशित करने की प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिये जिससे वे शीघ्र नष्ट न 
हो सके | पुस्तकालयों में भी उन्हीं दृढ़ प्रतियों को ही अत्यन्त 
सुरक्षा पूवक रखना चाहिये। तथा संद्विता, ब्राह्मण, सत्र, भाष्य आदि 
कुछ ऐसे ग्रन्थ जो हमारी प्राचीनता के स्बस्व समझे जाते हैं ( चाहे 
वे हमारी व्यावहारिक अध्ययन परम्परा में प्रविष्ट हों चाहे न हो ) 
उलर्को किसी भी ज्यय पर ताडपश्न अथवा अन्य सुदृढ़ पत्रों पर 
उष्तम स्याही से लिखकर यत्नपृषक पुस्तकालयों में रखना चाहिये 
जिससे दृढ़ पत्रों पर लिखे हुए सात-आठ सो वर्ष की आयु वाले 
तथा ताडपन्र पर लिखे हुए हजारों वर्षों की आयुवाले आजकल 
उपलब्ध ग्रन्थों की तरह ये भी चिरकाल तक सुरक्षित रह सकते 
हैं । भोजपतन्र पर लिखित पिप्पलादशाखा संहिता की केवल एक 
अवरिष्ट प्रति से ही हमें आजकल उस शाखा का ज्ञान होता है। 
चिरकाल से वित्प्त प्रमाणवातिक ताडपन्न रूपी कवच में सुरक्षित 
रखा हुआ हजारों वर्षों के बाद भी पुनरुज्जीवित अवस्था में उपलब्ध 
हुआ है । भूगभ से निकले हुए इंटों पर खुदे हुए लेखों तथा शिला- 
लेखों से उन तीन हजार वष प्राचीन लोगों की सभ्यता का ज्ञान 
होता है जिनका नाम भी हृप्त हो चुका था। शतना ही नहीं, 
आजकल महददेश्रोदारों तथा दरप्पा में मिलने वाली मुद्राएं पांच 
हजार व प्राचीन सभ्यता को प्रकाश में लाकर भारत के प्राचीन 
गौरव को बढ़ा रही हैं | अस्तु, इतना हो चाहे न हो परन्तु श्तना 
तो निश्चित है कि ताडपश्न पर लिखे हुए लेख हजारों वर्ष तक नष्ट 
नहीं हो सकते | यह काश्यप संहिता भी ताडपश्रों पर लिखी होने 
के कारण ही इतने समय के व्यवधान के बाद भी विनाश से बचकर 
अब प्रकाशित हो सकी है। अन्त में में आशा करता हूं कि अन्थों 
के चिरसंरक्षण का यह साधन विद्वानों एवं पनी*मानी व्यक्तियों 
को अवश्य पसन्द आयगा। श्सके साथ में अपने वक्तव्य को 
समाप्त करता हूं । 
नेपाल ग्रन्थमाला का प्रथम प्रकाशन 

अनेक पदवियों से विभूषित नेपाल के महाराजा ओऔ श्री श्री 
युद्ध शमशेर जंगबहादुर के विद्यानुराग तथा अपने देश में उपलब्ध 
प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन को रुचि के अनेक अभिनन्दरनों के साथ 
उपोद्धात सहित यह काश्यपसंहिता नेपाल अन्धमाला के प्रथम 
प्रकाशन के रूप में प्रकाशित हो रद्दी है । 


कृतजझ्षता प्रकाशन 
इस उपोद्धात में जिन भी प्राचीन अर्वाचीन, प्राय्य तथा पाश्चात्त्य 
विद्वानों के ग्रन्थों अथवा विचारों को मेंने उद्धृत किया है उनका 
मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूं । कतशता प्रकाशन के अतिरिक्त उनके ऋण से 
उऋण होने का और कोई उपाय मुझे नहीं उझता है । इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन तथा संशोधन में श्री मान्यवर आचाये यादव जी त्रिकम जी 
महाराज ने जो परिश्रम एवं सहायता की है उन्हें में सम्मानपुरबंक 
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बहुत पन्यवाद देता हूँ । प॑० सोमनाथ शर्मा ने इस उपोद्धात में 
प्रफ संशोधन आदि के द्वारा असाधारण सहयोग दिया है उन्हें भी 
मैं बार २ धन्यवाद देता हैँ। अन्त में डा० गोकुलचन्द तथा 
मास्टर इन्द्रविद्दारा शरण की भी में धन्यवाद देना नहीं भूल 
सकता जिल्‍होंने अंग्रेजी ग्रन्थों के स्थल एवं उद्धरण निकाल कर 
दिये हैं । 

अन्त में निवेदन है कि इस प्रकार के गहन विषय पर विचार 
करने के लिये केवल आयुवेदिक तथा अन्य संस्कृत ग्रन्थों का ही 
परिशीलन आवश्यक नहीं है अपितु भारतीयों के समान ग्रीस, 
मिश्र तथा श्गान आदि आदि अन्य देशों के इतिहास अनेक भाषा 
तथा विषय, प्राच्य एवं पाश्चात्त्य विद्वानों के ग्रन्धाकार तथा प्रकीर्ण 
लेखरूप भिन्न २ विचारों का अनुसन्धान, ऊदहापोह, अन्तदृष्टि से 
वस्तुओं का यथार्थज्ञान इत्यादि बहुत से साधनों की आवश्यकता है । 
इन सब साधनों द्वारा गन्तव्य मार्ग पर चलने का दुःसाइस करने 


१९६९ 
9 ीकि हैं 
वाले मुझ अर्किचन के श्न टूटे-फूटे कुछ शब्दों के द्वारा अभिलक्षित 
स्थान पर किस प्रकार पहुंचा जासकता है। दुबल अड्डों से इस 
दुर्गंम मार्ग पर चलना दुःसाहस ही प्रतीत होता है। तथापि 'नभः 
पतन्ययात्मसमं पतत्रिणः? इस न्याय के अनुसार यथाशक्ति उचित 
मार्ग में वाणी के विनियोग तथा सरस्तती देवी की सेवा समझ कर 
ही आयुर्वेद का परिशीलन न किये हुए होने पर भी आयुर्वेद के 
प्रकाशक प्राचीन महृपियों का ध्यान करके केवल इस मुद्रण के 
अवसर पर ही साहित्य की दृष्टि से यथावसर आयुर्वेद के ग्रन्थों 
तथा इस संहिता का अध्ययन करने से जो विचार उत्पन्न हुए हैं 
उन्हें, एक अनभ्यस्त व्यक्ति के लिये होने वाली स्वाभाविक थुटियों 
के लिये क्षमा याचना करता हुआ, विद्यानुरागी एवं गुणग्राही 
विद्वानों के विनोद एवं वेद्यों के प्रोत्साहन के लिये इस उपोद्धात 
पुष्पाअलि के रूप में आप लोगों के करकमल में सादर समर्पित 
करता हूं 


अनुवाद क--- 
सत्यपाल ध्रायुवेंदालड्डार 


फरिशीष्ट 


ज्वग्पमुच्चय में काश्यपसंहिता के मिलने वाले छोक- 


ज्वर के विपय में अनेक प्रानीन ऋषियों के वचनें का सं ग्रह« 
रूप एक ज्व/समुच्चयँ नामक आभानीतन अन्थ है मेरे पुस्तकालय में 
इस पुस्तक की ताइपत्र पर लिखी हुई दो प्रतिय, हैं इनमें से एक 
प्राचीन अक्षरों में लिखी हुईं तथा अपूर्ण है जिसके अन्त में लेख का 


उसके स्थान पर इस मुद्रित पुस्तक में एक टिप्पणी ( 7००५ ४०४७ ) 
दी हुईं है कि श्रुटित भाग का विषय मधुकोश याख्या में उद्धृत 
भालकितन्त्र क छोक से समानता रखता है। उसी चुटित (खण्डित) 
पृष्ठ के सन्निपातों के भेदविषयक छोक ज्वरसमुच्चय में कहीं २ 


समय ४४ नेपाली संवत्सर दिया हुआ है | दूसरी जो है वह पूर्ण | कश्यप नाम से दिये हुए हैं । उस खण्डित पृष्ठ के आगे तथा पीछे 
है तथा नेवार ( नैपाली ) अक्षरों में लिखी हुई है। लिपि को | के पृष्ठों के छोकों के भी ज्वरसमुच्चय में मिलने से बीच के श्लोक 
देख कर वह आठ सौ वध प्राचीन प्रतीत होता है। पुस्तक रूप में मी वे ही होने चाहिये । बोच के विल्॒प्त भाग के श्लोकों में कुछ 


लिखे जाने का समय ही जब इतना प्राचीन है तब उसके निबन्ध 
का समय तो और भी प्राचीन होना चाहिये। इसमें आश्रिन, 
भरद्वाज, कश्यप, चरक, सुश्रुत, भेड, हारीत, भोज, जतूकर्ण, कपि- 
लबल आदि प्राचीन आचार्यों के हो नाम निरदेश पूवंक ज्वरविषयक 
इलोक संगहीत हैं। अर्वांचीन आचार्यों के वचनों के उद्धरण न दिये 
होने से भी यह अन्थ प्राचीन सिद्ध होता है। इसमें काश्यप के भी 
बहुत से ज्वरविषयक वचन दिये हुए हैं जो इस काश्यपसंहिता के 
विशेषकर पृवेभाग तथा कुछ खिलभाग में प्रायः उसी रूप में मिलते 
हैं। जो यहां नहों मिलते है वे ही संभवतः इस संहिता के बुटित 
भाग में आ गये हाँ । कहीं २ थोडा बहुत पाठभेद भी मिलता है । 
उदाहरण के लिये ज्वरसमुच्य में दिये हुए पाठभेदों को मोटे अक्षरों 
में रखकर तथा मुद्रित काश्यपसंहिता के पृष्ठों का साथ में निर्देश करके 
ज्यरसमुच्चय में उद्धृत इस संहिता के इलोक नीचे दिये जाते हँ-- 
'पूर्वो क्षवनिमित्तेन यो5परो जायते गदः । 
तमुपद्रवमित्याहुरतीसारो यथा ज्वरे ॥ 
कि कील हक हिक्काश्व प्रवर्दधन्ते' '“**- 
( मूल उपोद्धात ४० ११८ देखें ) 
मूल ताडपत्रीय काश्यपसंहिता के, *९२ पृष्ठ के छप्त होने से 





निम्न रइलोक खण्डरूप में मिले हैं-- 


'तस्य शीतज्वरो निद्रा छत्तष्णा पाश्चंसडगहः । 
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( मूल उपोद्धात ५० ११८-१९ देखें ) 


इसके बाद मुद्रित पुस्तक से सादृश्य रखने वाले श्लोक ज्वर- 
समुच्चय में निम्न मिलते हैं-- 


'सर्वक्नोतोभवं त्वस्य रक्तपित्त प्रकुप्यति । 
26४४७ ७३५३४ ४४४ ०४०४ 'देवार्तोपमम्‌ ॥! 
( मूल उपोद्धात पृष्ठ ११९-२० देखें ) 


इस प्रकार प्राचीन ज्वरसमुच्चय में अनेक स्थानों पर श्स 
काइ्यपसंहिता के उद्धरण तथा संवादों के मिलने से प्रतीत होता है 
कि उस समय तक काश्यपसंहिता का प्रचार तथा आदर था और 
यह प्रामाणिक समझी जाती थी । जिस ग्रन्ध में केवल प्राचीन 
ऋषियों के ही वचन संग्रहीत हों उसमें काश्यपसंहिता के न केवल 
पूर्व भाग अपितु खिलभाग के भी उद्धरणों के मिलने से यह 
खिलभाग भी प्राचीन ही प्रतीत होता है । 


॥ श्री! ॥ 


श्रीकाउयपसंहिता 


वृद्धजीवकीय तन्त्रम ! 
( कोमारभृत्यम ) 


तट 2९)०४००--- 


सुच्नस्थानस | 





' | 

व री मल अब कक | 

किया लेहयितव्य च किंवा लेहितलक्षणप्‌ । 
अतिलेहितदोषा: के के च दोपा अदहिते ॥ 
मन्दलीदश्य कि रूप गुणदोषाश्व तत्र के | 

के लेहनोद्धना रोगाः कश्च॒ तेपषामुपक्रमः ॥| 
एतन्मे भगवन्‌ सब वक्तमहसि तत्त्ततः । 
सुख(खं)दु:खं हि बालानां दृश्यते लेहनाभ्रयम्‌ || 
भगवन्‌ |! बालकों को किय वस्तु का लेहन कराना चाहिये ? 
सम्यक्‌ लेहित के कया लक्षण हैं ? अतिलेहित तथा अलेहित के 


१--वबृद्धजीवकीय तम्त्र की उपलब्ध ताउपन्र पुस्तक के आदि 
अन्त तथा मध्य में खण्डित होने से इसमें २९ से प्रारंभ कर के 
२६४ तक पृष्ठ हैं। तथा २५ से लेकर २६४ तक के पृष्ठों म॑ं भी बीच 
बीच में २०-३२, १५, ३६, ४०, ४७, ४८, ५०-७४, ७७, ७८, 
८०, ८५२, 5३, ८६, ८5८, ९१, ९३, ११३, ११५, ११६, ११५९, 
१२१, १२४, १२७, १२९, १११, ११४, ११५, १४२, १५५०-१६६&, 
१९२, २३५, २४७, २४९, २५१, २५२, २५४-२५८ तथा २६० 
पृष्ठ खण्डित हैं | इस प्रकार बीच २ में खण्डित होने से अपर अंशों 
को बिन्दुओं द्वारा सूचित किया गया है । विद्यमान पृष्ठों में भी कुछ 
जीण होने से तथा कुछ स्याही के छुप्त हो जाने से पढ़े नहीं जा 
सकते हैं-उन्हें भी बिन्दुमारा द्वारा सूचित किया गया दै। पाठकों 
को इस ग्रन्थ को इस बात को ध्यान में रखते हुए हो पढ़ना चाहिये 
कि यह ग्रन्थ मूल पुस्तक के २९ बें पृष्ठ से ही प्रारंभ हुआ है । 


क्या दोष हैं? मन्दलीढ़ का क्या स्वरूप है तथा उसके गुण और 
दोष क्या हैं ? लेहन से उत्पन्न होने वाले रोग कोन २ से हैं 
तथा उनकी चिकित्सा क्या है ? इत्यादि सब बातों का आप 


' मुझे यथार्थ उपदेश दीजिये क्योंकि बालकों के सुग्य ओर दुःख 
| ( स्वास्थ्य एवं रोग ) लेहन पर ही आश्रित हैं। 

वक्तव्य--यह ग्रन्थ पूर्ण रूप से नहीं मिला है. इस ग्रन्थ 
का प्रारम्भ ही २९ वें पृष्ठ से होता है। हससे पूर्व के २८ पृष्टों 


में किन २ विषयों का समावेश था-यह कहना कठिन है। 
सूत्रस्थान के इस अध्याय में इस लेहन सम्बन्धी प्रश्न से पूर्व 
भी कुछ अन्य प्रश्न जीवक हारा अवश्य किये गये होंगे क्योंकि 
यह अध्याय इस लेहन सम्बन्धी प्रश्न से पूर्व खण्डित है। यह 
अध्याय एकान्तरूप से यहीं से ही प्रारम्भ नहीं होता है। आगे 
भगवान्‌ कश्यप द्वारा दिये गये उत्तरों को देखने हुए भी प्रतीत 
होता है कि इसमें लेहन के अतिरिक्त बालकों की प्रकृति आदि 
के सम्बन्ध में भी अन्य बहुत से प्रश्न किये गये होंगे। 

इस अध्याय का मुख्य विषय लेहन है । बालकों के 
स्वास्थ्य, बल एवं बुद्धि की वृद्धि के लिये प्राचीन काल में बालकों 
को अनेक प्रकार के योग लेहन ( अवलेह ) के रूप में चटाने 
की परम्परा थी। जिस प्रकार आजकल बालकों के स्वास्थ्य 
एवं बुद्धि के लिये अनेक प्रकार की जन्मघुट्टियों का प्रयोग 
किया जाता है उसी प्रयोजन के लिये प्राचीन काल में इन 
लेहन योगों का प्रचलन था। इन लेहन योगों में स्वर्ण का 
विशेष स्थान था। स्वर्ण विशेषरूप से मेधावर्धक होता है। 
इसीलिये सद्यः जात बालक को भी मधु के साथ स्वर्ण चटाने का 
विधान मिलता है। बालकों के लिये प्रतिदिन व्यवहार में आने 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्न्नम । 


वाले इन लेहन योगों को दक्षिण भारत में 'उरमरुन्द' कहते हैं। 
इति प्रष्टो महाभाग:ः कश्यपो लोकपूजितः । 
प्रश्न॑ प्रोवाच निखिल॑ प्रजानां हितकाम्यया || 
इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर लोक पूजित एवं ऐ्वर्य- 
शाली भगवान कश्यप ने लोगों के हित की कामना से उपयुक्त 
प्रश्नों का पूर्ण रूप से उत्तर दिया । 
यदज्नपानं प्रायेण गभिणी स्त्री निपेकते । 
रसो निवतते ताहक त्रिधा चास्याः प्रवतते ॥ 
गर्भिणी स्त्री प्रायः जिस प्रकार के अज्नपान का सेवन करती 
है उससे वेसा ही रस बनता है तथा वह रस तीन प्रकार से 
काम में आता है १. उस रस का एक भाग माता ( गर्भमि- 
णी स्त्री ) के शरीर के पोषण में २. एक भाग गर्भ (#०७ए०) 
के पोषण में तथा ३ एक भाग स्तनों की पुष्टि के लिये 
प्रयुक्त होता है। 
वक्तव्य - गर्भवती सत्री जिस भोजन का सेवन करती है 
उससे स्वयं उसके शरीर का तो पोषण होता ही है अपितु 
अपरा ( ?|४८९४४॥ ) द्वारा गर्भ का भी पोषण होता है। 
सुश्नत में कहा हे --  गभैस्थय खलु रसनिमित्ता ** * ४“ परिवृ ट्रि- 
भबति।” इसकी टीका में डल्हण ने लिखा है-- रसनि मिप्तेति 
मातुरिति शेप” । इसके साथ २ गर्शिंणी के स्तनों की भी पुष्टि 
होती है। सुश्रुतसंहिता शारीरस्थान अध्याय ४ में कहा है-- 
टोप चोध्वंतरमागत पयोधरावशिप्रतिपद्यते, तस्माद गशिण्यः पीतोन्न- 
तपयोधरा भवन्ति” इसकी टीका में डल्हूण कहता है-- स्तनाश्रय- 
मेव कफोपरजितं स्तन्‍्यतामुपगत॑ प्रपतायाः पुनराहारस्सेनाप्याय्यते? । 
चरक शा० अ० ६ में भी कहा है-- स च सर्वरसवानाहार' 
खियाबश्रिधा रसः प्रतिपयनते स््रशरारपुष्टये स्तन्‍्याय गर्भवृद्ये च”? । 
मातपुष््यथमेकांशों.. द्वितीयो. ग्भपुष्टये । 
तृतीयः स्तनपुप्नयथ, नार्या गर्भस्तु पुष्यति॥ 
ताहकप्रकृतयस्तम्माद्रर्भात्‌प्रश्नति देहिन! । 
वातपित्तकफस्थुणास्तिल्ल: प्रकृतयश्च ताः ॥ 
नारी के गर्भ की 'जिस“विधि से पुष्टि होती है, प्रारंभ 
( गर्भ ) से ही मनुष्यों की उसी श्रकार की प्रकृतियां बन 
जाती हैं। ये प्रकृतियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की-- १. 
वातस्थूणा २. पित्तस्थूणा तथा ३. श्लेप्मस्थूणा होती हैं। 
वक्तब्य--वास्तव में गर्भ को जिस ढंग का पोषण मिलता 
है उसी प्रकार की आगे उसकी प्रकृति बन जाती है। सुश्रुत 
शा० अ० ४ में कहा है- शुक्रशोणिततंयोंग यो भवद्योष उत्कट: । 
प्रकृतिजायने तेन ** * “ ! गर्भावस्‍था से ही प्रकृति का निर्माण 
होता है । उसे बदलना अत्यन्त कठिन है। “य: स्वभावों हि 
यध्याश्ति तस्यासी दुरतिक्रम:। श्वा यदि क्रियते राजा कि स नाकश्षा- 
तव्युपानहम्‌ ॥! ( हितोपदेश )। 
आयुर्वेद क सिद्धान्तानुसार वात, पित्त, तथा कफ इन 
तीनों दोषों पर ही शरीर की स्थिति है। जिस प्रकार तीन 
स्‍्तग्भों से मकान की स्थिति है उसी प्रकार ये तीनों दोष 
समावस्था में विद्यमान होकर शरीर का धारण करते हैं। 


[ लेहाध्याय:ः ? 


इसी लिये यहां वात, पित्त तथा कफ का स्थूण शब्द से निर्देश 
किया गया है। सुश्रुत सूत्रस्थान २३ अध्याय में भी स्थूण 
शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है -वातपिप्तइले- 
प्माण एवं देहसंभव हंतवः:। तेरेवाव्याप-नैरधोंमध्योध्व॑सब्निविटे: 
शरीरमिदं धार्यते इगारसिव स्थृणामिस्तिसूमिस्तश् त्िस्थूणमाहुरेके”? । 
इस शरीर रूपी मकान के लिये वात, पित्त तथा श्लेष्मा तीन 
स्थृूण ( स्तम्भों ) का कार्य करते हैं। उन्हीं वात पित्त कफ 
रूपी तीन स्तम्भों पर यह मकान स्थित है। वे ही स्थूण 
( स्तम्भ ) जब बिक्ृत हो जाते हैं तब शरोर के नाश का 
कारण होते हैं। इसी लिये शरीर की मुख्य रूप से ये ही 
तीन प्रकृतियां कही गई हें । 
बातिका: पत्तिका: केचित्‌ ककिनश्रेत्र ;हिनः | 
इन्द्वप्रकृतयश्वान्ये. समस्थूगाम्तथधाइपरे... ॥ 
अरोगास्तु समस्थुणा बातिकाद्राः सदा55तुराः | 
कुछ व्यक्ति वातप्रक्ृति, कुछ पित्तप्रकृति तथा कुछ श्लेप्म- 
प्रकृति के होते हैं। कुछ व्यक्ति हन्द्द (दो दोषोका संयोग ) 
प्रकति तथा कुछ समस्थूग प्रकृति के होते हैं। इनमें से 
समस्थृण प्रकृति के व्यक्ति स्वस्थ होते हैं तथा वातिक आदि 
प्रकृति के ममुप्य सदा रोगी ही होते हैं । 
वक्तव्य- वास्तव में प्रकृतियां मुख्यरूप से उपर्युक्त तीन ही 
होती हैं परन्तु उन्हीं दोषों के परस्पर संसर्ग से वे सात प्रकार 
की हो जाती हैं। यथा-१. वातिक २. पत्तिक ३. श्लेष्मिक 
४ वातपेपत्तक ७५. वातश्लेप्मिक ६. पित्तश्लैष्मिक तथा 
७. सम प्रकृति ( जिसमें वात पित्त तथा श्लेप्मा समानरूप से 
विद्यमान हों )। सुश्रत में भी सात श्रकार की प्रकृतियां 
मानी गई हैं --सम्रप्रक्यो भवस्ति दोप' पृणकद़िश: समसस्‍्तेथ। 
तथा चरक सू्‌. अ ७ के निम्न श्लोक में भी-समपित्तानिल- 
कफाः: कंचिदगभोदभानवाः। दृर्यन्ते बालछा: केलित्पित्तला: 
इजेष्परठास्तथा ॥ तथा? शब्द से इन्द्रज का ग्रहण करके 
उपयुक्त सात ही प्रकृतियां मानी गई हैं। इन सात प्रकार की 
प्रकृतियों में से समस्थृणा ( सम » प्रकृति वाले व्यक्ति स्वस्थ 
माने गये हैं। तथा शेष वात आदि प्रकृति वाले सब व्यक्ति 
नित्य आतुर ( रोगी-अस्वस्थ ) माने गये हैं। 
ऊपयक्त सातों प्रकार की प्रकृतियां होते हुण भी वास्तव 
में वे ही व्यक्ति पृर्णरूप से स्वस्थ माने जाते हैं जिनमें तीनों 
दोष समावस्था में विद्यमान होते हैं। समावस्था से यह 
अभिप्राय नहीं है कि वात पित्त तथा कफ तीनों दोष समान 
परिमाण में विद्यमान हों अपितु सम्ावस्था से तात्पय यह है 
कि तीनों दोषों को जिस अनुपात ( 7!०ए०7४0/ ) में होना 
चाहिये उसी अनुपात में हों । वातिक पेक्तिक आदि वास्तव में 
प्रकतियां नहीं हैं अपितु जिस व्यक्तिमं जिस दोष की प्रधानता 
होती दे उसे स्थूलरूप में वही नाम देदिया गया है। वास्तव 
में वे अमुक २ दोषों की बृद्धावस्था ही समझनी चाहिये। इन 
प्रकृति कहना उपयुक्त नहीं है । किसी भी दोष की बृद्धयवस्था 
सदा रोग को ही सूचित करती है। दोषों की समावस्था ही 
स्वास्थ्य है। विकारों धातुवेषम्य साम्यं प्रकृतिरुच्यते। सुखसंशक- 


लेहाध्याय: १ ] 


मारोग्यं विकारों दुःखमेव च॥ ( चरक सू्‌. अ. ९ ) दोषों की 
समावस्था को ही प्रकृति माना है। यहां कई छोग शंका 
उपस्थित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति समवातपित्तकफ नहीं 
हो सकते हैं क्‍योंकि प्रत्येक व्यक्ति के आहार में थोड़ी बहुत 
विषमता अवश्य होती है और माता के आहार रस के अनुसार 
ही व्यक्तियों की प्रकतियों का निर्माण होता है। इसलिये माता 
के आहार के विषम होने से गर्भ कभी भी समधातुप्रकृति 
नहीं हो सकता है । अतः किसी न किसी दोष की प्रधानता 
होकर कोई व्यक्ति वातप्रकृति, कोई पिक्तप्रकृति तथा कोई 
श्लेष्मप्रक्ृति के ही होते हैं । इसलिये “वानिकादाः सदाइइतुराः” 
यह कहना उचित नहीं है। भगवान्‌ आगशग्रेय चरक संहिता 
के विमान स्थान में इस तक का खण्डन करते हुए कहते हैं 
क्कि-समवातपित्तस्लेष्त् छरोगमिच्दन्ति मिपजः, यतः प्रकृतिथआा- 
योग्य, आगेग्यार्था चे भेषजप्रवृक्तिः. सा चेष्टरूपा, तस्मात्‌ सन्ति 
समवानपिक्तइले मप्रकूय: | न तु खल सन्ति वानप्रक्ृतय:, पिक्तप्रक् 
तयः, इछ'मप्रकृतयों वा, तस्य तग्य किल दोपत्याधिकभावास्सा सा 
दोषप्रकृतिग्च्णने मनुप्याणां, न च विक्तेप दोषेपु प्रकृतिस्थलवमुप- 
पद्मते, तम्माजेताः प्रकृतय: सन्ति, सन्ति तु खल वानलाः, पिक्तला: 
इले'मलाश, अगप्रकृतिस्थारतु ते शेया.” । चिकित्सक लोग समवात- 
पित्तकफ पुरुष को ही नीरोग अथवा स्वस्थ मानते हैं। प्रकृति 
को हो आरोग्य कहते हैं । आरोग्य के लिये ही भषज की प्रदृत्ति 
होती है। कहा भी है >सत॒र्णों मिपगादानां शत्तानां थातुवेकूते । 
प्रवृत्तिव तूसास्यार्था लिकिल्लेत्यसिधीय]॥ समचातपित्तकफधातु 
वाले पुरुष हो सकते हैं तथा होते हैं। वास्तव में वातिक, पेत्तिक 
तथा श्लेष्मिक प्रकरत नहीं होती है। घह तो दोषों की 
प्रधानता होने से दोषप्रकृति ही है तथा इसे अप्रकृति 
( रुग्णावस्था ) ही जानना चाहिये । इसीको दृष्टि में रखते हुए 
कहा गया है- वातिकाबाः सदा55तुरा ” चरकसंहिता सू. अ.७ में 
भी बिलकुल ऐसा ही वर्णन किया गया है--तपामनातुराः पृव 
वातलाद्ाः सदाइइतुराः॥ इन वातिक प्रकृति आदि वाले 
मनुष्यों को हम उपचार रूप से ही स्वस्थ कह सकते हैं वस्त॒- 
तस्तु इनमें अमुक २ दोष की प्रधानता होने से ये 
विकृति दी हैं । 

एताः प्रकृतय: प्रोक्ता दहिनां व्रृद्धजीवक !॥ 

एता आश्रित्य ततक्त्वज्ञो भषजान्युपकल्पयेत्‌ | 

य एता वेद ततक्वेन न स मुह्यति भपजे॥ 

हे बृद्धजीवक ! ये मनुष्यों की प्रकृतियां कही गई हैं। तत्वज्ञ 

चिकित्सक को चाहिये कि इन प्रकृतियों के अनुसार ही 
ओषधियों की कल्पना करे। जो चिकित्सक इन प्रकृतियों 
को तस्वपूर्वक जानता दै अथवा उन्हें ध्यान में रखता है 
वह चिकित्सा कार्य में कभी भी ब्यामृद ( मोहित ) नहीं 
होता है । 

विल(ड)हुफलमात्र॑ तु जातमात्रस्य देहिनः । 

भेषज॑ मधुसर्पिभ्यों मतिमानुपकल्पयेत्‌ ॥ 

वर्धमानस्य तु शिशोर्मासे मासे विवधयेत्‌ । 


५ | त्रि घेये 
अथामलकमात्र॑ तु॒पर॑ बविद्वान्न वधयेत्‌ ॥ 


सूश्रस्थानम । 


बुद्धिमान्‌ चिकित्सक को चाहिये कि उत्पन्न हुए बालक 
को विडड्गफल ( वायविडड्ढ ) के बराबर ( भार में ) ओषधि 
मधु तथा सर्पिस्‌ ( असमान मात्रा ) के साथ देवे। तथा ज्यों २ 
शिशु की बृद्धि होती जाय प्रत्यक मास ओषधि की मात्रा 
भी बढ़ाता जाय परन्तु विद्वान चिकित्सक आमलक ( आंवले ) 
के परिमाण से अधिक ओषधि की मात्रा न बढ़ावे । 
वक्तव्य - प्राचीन काल में वेशानिक मापतोल का उदय 
न होने से प्रचलित वस्तुएं ही माप तोल में व्यवह्तत होती 
थीं। इसी लिये बालकों की ओषधि के लिये विडड्गः तथा 
आमलक द्वारा ओषधि के परिमाण का निर्देश किया गया है। 
सुश्रतसंहिता के शारीरस्थान में ओषध का परिमाण भिन्न ही 
ढंग से बतलाया गया है -“नत्र गासादृध्व॑ क्षरपायाप्लु लिपर्व४ य- 
ग्रह (ण )समितामपधमान्रां विदध्यात, कोलास्थिस।मता कल्क- 
मात्रां क्षारात्रादाय, कोलसंमितामन्नादायेनि!”” | यहाँ बालकों का 
तीन प्रकार का श्रेणीकरण किया गया है १. क्षीराद २. 
सीराज्ञाद्‌ ३. अनज्नाद । एक वर्ष की उम्र तक बालक क्षीराद, 
दो वर्ष तक क्षीरान्नाद तथा उससे ऊपर अज्नञाद कहलाता है । 
स्तीराद के लिये उतनी औषध का विधान है जितनी अंगुली 
के दो पर्व पर लग सके। ज्ञीरान्नाद्‌ के लिये कोलास्थि के 
बराबर तथा अजन्नाद के लिये कोल (बेर ) के बराबर 
(भार में ) औषध निर्धारित की गई है। अन्य अन्धों में 
बालकों को,निम्न परिमाण में औषध देंने का विधान किया 
गया है-प्रथमे मासि जातत्य शिशोरभेपजरक्तिका। अबलेशा तु 
कर्तत्या मपक्षार सितापने: | एवकां वर्वयैत्तावद्यायत्‌ संवत्सरों भवेत । 
नदूध्तब मापबूड्ध: स्थात्‌ यावत्‌ पोडशाब्दिक: ॥ आजकल बालकों 
की ओऔषध की मात्रा ज्ञात करने के लिये ४०४॥४ का निम्न 
फामूला व्यवहृत होता है-॥९ "५)€ ५ 0 ताण॑तवे€ ४॥९ 
हठु6 4॥ ४९७75 |9 (6 8.6 ग ए९७५४ फरोप७ | 2, (6 7९४ - 
0५ वृषणांशां 8 006 ए/0फषा विब०ी०णा एा 8॥ म0प६४ 
१०५९, किसी भी आयु के बालक की मात्रा. 
अवस्था + १२ 
ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिये एक वर्ष के बालक 


के ह्वारा 


छ ६ ञअ हू ह १्‌ 
के लिये औषध की मात्रा 4 ३ र्थात्‌ पूर्ण मात्रा की कह 
रे ः् व्ठ ये ३ घ््ड ० 
होगी । इसी प्रकार तीन वर्ष के बालक के लिये  ल 


या । सात्रा होनी चाहिये। इससे आगे ६२ से १६ वर्ष के बालकों 
के लिये औषध की मात्रा पूर्णमान्रना का है से 3 तथा १७ से 
२० वर्ष तक ३ से ४ मात्रा होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त 
बालकों को औषध की मात्रा ज्ञात करने के लिये (०७.५, 
तथा !)]07४ के उपाय भी प्रयुक्त किये जाते हैं परन्तु सबसे 
अधिक प्रचलित ४००४ का फामूला ही है जो कि प्रायः 
व्यवह्ृत होता है ॥ 

अक्षीरा जननी यषामल्पक्षीराईपि वा भवेत्‌ | 

दुष्ट्चीरा प्रसूता या घात्री वा यस्य ताहशी॥ 

दुष्प्रजाताश्वशब्याधिपीडितायाश्र ये सुताः | 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


बातिका: पेत्तिका ये च ये च स्थुः कफच्रजिता: ।। 
स्‍्तन्येन ये न तृप्यन्ति पीत्वा पीत्वा रुदन्ति च | 
अनिद्रा निशि ये च स्युर्य च बाला महाशना: ।। 
अल्पमूत्रपुरीषाश्चय॒ बाला. दीसप्राम्यश्च ये । 
निरामयाश्व तनत्रो मद्रड़ा ये च कशिताः ॥ 
बचेःकम न कुबन्ति बाला ये च अ्यहात्‌ परम | 
एवंविधाओछिशूनाह लेहयेदिति कश्यपः । 
लेहन किन्हं कराना चाहिये--उन बालकों फो जिनकी 
माता या धान्नी के स्तनों में दूध बिछकुछ न आता हो, कम 
आता हो या दूषित हो अथवा जो प्रसूता हो । जो दुष्प्रजाता 
( जिसे ठीक तरह से प्रसव न हुआ हो ) तथा गंभीर रोग से 
पीडित रत्री के बालक हों, जिनमें वात तथा पित्त दोष की 
प्रधानता हो परन्तु साथ में जो कफदोष से रहित हों, जो दूध 
पीने के ब्राद भी तृप्त नहीं होते तथा दूध पीकर भी लगातार 
रोते रहते हैं, जिन्हें राज्नि में नींद नहीं आती, जो बहुत 
भोजन करने हों, जिन्हें मूत्र तथा मल कम आता हो, जिनकी 
अग्नि दीघ्त हो, जो रोगशून्य होने पर भी तनु ( पतले ) खुद 
( कमजोर ) अज्ञैवाले तथा कृश हों, जो तीन २ दिन तक 
मलत्याग नहीं करते, ऐसे बालकों का लेहन करावे-ऐस। 
भगवान्‌ कश्यप का मत है । 
लेहन से यहां क्‍या तात्पर्य है इसका पूर्व भी निर्देश किया 
जा चुका है। बालकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिये भिन्नर 
ओबषधियां तथा स्वर्ण आदि मु में मिलाकर जो बालकों को 
प्वटाई जाती है उन्हें लेहन कहते हैं ॥ 
2० ७ है: भह% हजढे २५३१-०७ ४६८ ह “४7४0 :२७:% तय मन्दा प्रिजठरो जन: | 
निद्रादुब:्विण्मृत्र: स्वत्पी यो हृढगात्रकः ॥ 
कह्याणमातृक!5उजीर्ण। गुरूम्तन्योपसेविता(तः) । 
सुतः संचग्याशिन्या ऊध्यजत्रुरुजान्वितः ॥ 
आम ज्यरेउतिसार च कामलाशोथपाण्ड्पु । 
दृद्रीगश्थासकासप गुदबस्त्युदरामये |। 
आनाह गण्डनेसप छद्रगोचकया(बेले) । 
# ५ 5० & 5५ ०००० ह ५ े+> से कह के ००७) ह स बम्महेपु प्च । । 
न लेह4दलसके नाहन्यहनि नाशितम्‌ । 
न दुदिनपुराबाते नासात्म्य नातिमात्रया ॥ 
लेहन किन्हें नहीं कराना चाहिये--मन्द जठराभिवाले, 
निद्रा, बहुत मर एवं मूत्र का त्याग करने वाले, स्वल्प 
एवं दृढ़ ( कठोर ) शरीर वाले, कल्याणमातृक, अजीर्ण के 
रोगी एवं भारी स्तन्य ( दूध ) का सेवन करने वाले, सब 
रसों अथवा आहार रसों का सेवन करने वाली स्त्री के पुत्रों, 
ऊध्ष्वजत्रु रोगों से युक्त, आमरोग, ज्वर तथा अतिसार में 
अथवा आमातिसार और ज्वरातिसार में, कामछा ( पीछिया- 
7%0०१४५९ ) शोथ ( |0०ए४ए ) तथा पाण्डुरोग में, हृव्वोग, 
श्वास, कास, गुदरोग, बस्तिरोग, एवं उदररोग में, आनाह 
( ॥]&000870० ) गण्डविसर्प, बलवान्‌ छुदिं ( चमन )» एवं 


[ लेहाध्यायः ९ 


अरुचि ( ७५५९७ ) सें, सब प्रकार के ग्रहरोगों में तथा 
अलसक रोग में बालकों को लेहन न करावे । इसके अतिरिक्त, 
प्रतिदिन, भोजन करने के उपरान्त दु्दिन में तथा सामने से 
तेज वायु चलती हो तब भी लेहन न करावे । असात्म्य वस्तु 


' का लेहन तथा अधिक मात्रा में भी लेहन नहीं कराना चाहिये। 


वक्तब्य --कल्या !मातृक-कल्याएं माता यस्य” जिसकी 
माता कल्याण युक्त हो। कल्याण का अर्थ अक्षय स्वर्ग भी 
होता है। मेदिनी में कहा है--कल्याणमक्षयस्वगं | जिस बालक 
की माता अक्षय स्वर्ग (मोक्ष) को प्राप्त हो गई है तथा जिसकी 
विमाता ( ४५८० 77०0४८० ) हो। ऐसा बालक कल्याणमातृक 
कहलाता है। ऊध्व॑जत्र-जत्रु से अभिप्राय भ्रीवामूल अथवा 
अंसफलका स्थि ( ()8५७7085-00]]87--१065 ) से हरे । उससे 
ऊपर के रोगों अर्थात्‌ श्रवण, नयन, मुख, नासिका तथा सिर 
के रोगों को ऊध्वेजनच्रुज या शालाक्य रोग कहते हैं । 
अल्सक--यह विसूचिका का भेद है। इसकी निरुक्ति 
निम्न प्रकार से की है-- प्रयातिनोध्न॑ नाबन्तात्‌ आहरो न 
विपच्यत | आमाशयेउलसीमभूनस्तेन सोपलूसकः *सृतः ॥ कफ द्वारा 
मार्गों के रुक जाने से आहार आमाशय में ही स्थित रहता 
है। वह न नीचे की ओर आता है और न ऊपर की ओर 
जाता है। अन्दर ही आलसी की तरह पड़ा रहता है इसीछिये 
इसे अरूसक कहा है। इसके लक्षण निम्न होते हैं. कुक्षिरानश्न- 
तेंउत्यर्थ प्रताम्येत्‌ परिकजात निरुद्दों मारुतश्व॑व कुक्षाउपरि धावति ॥ 
सेजितान्यन्नपानानि गभिण्या यान्यभ' **' । 
तानि सात्म्यानि बालस्य तस्मात्तान्युपचारयत्‌ ॥ 
देशकालाभिमात्राणां न च कुर्यद्र-यतिक्रमव्‌ । 
गर्भ के समय गर्मिंगी जिस अज्नपान का सेवन करती है 
बालकों को वे ही सात्म्य होते हैं । इसलिये उन्हीं का सेवन 
कराना चाहिये । इसमें देश, काल तथा अश्निमात्रा का ब्यति- 
क्रमन करे। अर्थात्‌ साल्य होते हुए भी देश, काल तथा 
अभ्निमात्रा का ध्यान रखकर ही उनका सेवन करे अन्यथा 
सात्म्य होने पर भी वे विपरीतार्थकारी सिद्ध हंगे। 
वक्तब्य--बालक को वही अज्ञपान विशेष रूप से सात्म्य हो 
सकता है जिसका गर्भावस्‍था में माता हारा सेवन किया हो । 
माता के आहार रस से ही गर्भ की पुष्टि होती है। गर्भ के 
प्र्येक अवयव में उस आहार रस का प्रभाव ब्याप्त हो जाता 
है। इसीलिये माता जिस प्रकार के आह्ार का सेवन करती 
है गर्भस्थ बालक की वेसी ही प्रकृति भी बनती है। साम्म्य से 
अभिप्राय उस वस्तु से है जो निरन्तर उपयोग में आने से 
अनुकूल हो गई हो । चरक विमानस्थान अ० + में कहा है-- 
सात्म्यं नाम तत्‌ यदात्मन्युपशेत , सात्म्याथथो धपशयार्थ: । 
द्र्याणां लेहनीयानां. विधिश्वेबोपदेच्यते ॥ 
विधृष्य धोते दृषदि प्राब्मुखी लघुनाउम्बुना': 
आमथ्य मधुसर्पिभ्यों लेहयेत्‌ कनक शिशुम्‌ ॥ 
छुवणेप्राशनं.. होतन्मेघाग्निबलबधनम्‌ू | 
आयुष्यं मड़लं पुण्य वृष्यं व्य ग्रहापहम्‌ ॥ 


लेहाध्याय: १ ] 


मासात्‌ परममेधाती व्याधिभिन च ध्रृष्यते । 
पड़मिमसे: श्रुतधरः सुब्रणप्राशनाड्वेत्‌ ॥ 

अब लेहनीय द्वव्यों की विधि बतहाई जायगी। पूव॑ 
दिशा में मुंह करके घोये हुए पत्थर पर थोड़े से पानी के साथ 
स्वर्ण को घिस कर उसमें मधु और घृत ( असमान मात्रा ) 
मिलाकर बालक को चटावे। यह सुवर्णप्राशन कहलाता 
जो कि मेधा € बुद्धि ), अग्नि और वर को बढ़ाने वाला है। 
यह आयु को देने वाला, कल्याणकारक, पुण्यकारक, दृध्य, 
वण्य ( शरीर के वर्ण को ठीक करने वाला ) तथा ग्रहबाधाओं 
को दूर करने वाला है। सुवर्णप्राशन से बालक एक मास 
के अन्द्र मेघायुक्त होता है तथा वह व्याधियों द्वारा आक्रान्त 
नहीं होता है । और वह ६ मास में श्रुतघर ( सुनी हुई बात 
को धारण करने वाला ) हो जाता है अर्थात्‌ उसकी स्मरण- 
शक्ति बहुत बढ़ जाती है। 

वक्तव्य- बालक के उत्पन्न होते ही जातकमंसंस्कार में भी 
सुवर्णप्राशन का विधान मिलता है। सुश्र॒तसंहिता के शारीर- 
स्थान में यह विधि निम्न प्रकार से दी है -- 'अथ कुमार शाता- 
भिरद्धिराखास्य जातकर्मणि कृत मधुस परनन्तचू ग॑गछ्गुल्पाउनामिकया 
लेहयेत”बालक को मधु और सपिस (छत) में मठाकर अनन्तचार्ण 
(सुवर्ण ) का लेहन करावे | इसी स्थान पर किसी २ ग्रन्थ में 
निम्न पाठमेद भी सिलता है--मुस पर नन्ताओआद्द्य रसेन सुवर्णेचूर्- 
महुल्याउनामिकया लेहयेत'” । बाग्भट में यह प्राशन ( लेहन ) 
विधि भिन्न प्रकार से कही है-- ऐन्द्री ब्रा शंखपुप्पी वचाकल्क 
मधुप्तोपेत॑ हरेणुमात्र कुशलामिमन्त्रित सोवण नाश्वत्थपत्रेण वा 
मैपायुबंलजनन प्राशयेउ आगी दचानन्ता शतावर्यन्यतमचणेम्‌! । 
यह सुवर्णप्राशन तथा अन्य लेहन बालक के जन्म के बाद 
तीन चार दिन तक देने का विधान है क्योंकि तीन चार दिन 
तक दुग्धवहस्नोतस्‌ प्रायः बन्द रहते हैं अतः माता ( प्रथम 
प्रसव में -- ?77४७/०७ ) तीन चार दिन तक बालक को 
अपने स्तनों से दूध नहीं पिछा सकती है। सुश्रुत में कहा है-- 
धमनीनां हृदिस्थानां विवृतत्वादनन्तरम्‌ । चतृ्‌रात्रालिरात्रादडा ख्रीण। 
स्तन्यं प्रवर्तते ॥ तस्थात्‌ प्रथमैरईडद्ध गछुस।परनन्तमिश्र मन्त्रपृतं त्रिका- 
ले पाययेत्‌ , ट्वितीये लदमगासिद्ध स'पस्तर्तीये च। परन्तु यहां 
उपर्युक्त सुवर्णप्राशन या लेहन से अभिप्राय प्रतीत नहीं होता 
है जो कि जातकर्म के बाद दो तीन दिन तक दिया जाता है। 
अपितु यहां निरन्तर सेवन करने के लिये ही इन लेहनों का 
प्रयोग दिया गया है । जेसे आजकल छोटे शिशुओं का भिन्न २ 
प्रकार की जन्मघुट्टियों का प्रयोग कराया जाता है उसी तरह 
बालकों को स्वस्थ रखने के लिये इन लेखों का प्रयोग कराया 
जाता हुआ प्रतीत होता है 

भायुष्यमू--आयु की बृद्धि के लिये भी सुवर्ण का प्रयोग 
कराया जाता है। सुश्रुत चिकित्सास्थान के मेधापुष्कामीय 
अध्याय में कहा दै--अत अर्ध्व प्रवक्यामि आयुप्कामरसायनम्‌ | 
मन्त्रीषपसमायुक्तं संवत्सरफलप्रदन्‌ ॥| बिल्वस्यथ चुणं पुष्ये तु हुत॑ 
बारान्‌ सहल्नश: । श्रीसक्तेन नरः कण्पे ससुवर्ण दिने दिने ॥ सपिमस- 
घुधुतं लिह्यादलदमीनाशन परम | शत्यादि । 


सूत्रस्थानम्‌ । 


ब्राह्मी मण्ड्रकपर्णा च त्रिफला चित्रकों बचा | 
शतपुष्पाशताबरयों दन्‍ती नागबला त्रिबृत्‌ ॥ 
एकक मधुसपिभ्यो मेघाजननमभ्यसेत । 
कल्याणकं पद्चलगढ्यं मेध्यं ब्राक्षीघरतं तथा ॥ 
ब्राह्मी, मण्डकपर्णी, त्रिफला, चित्रक, वच, सीफ, शतावरी, 
दन्‍्ती, नागबला तथा निसोथ, इनका एथक २ मधु तथा घृत 
के साथ मेधादृ द्वि के लिये प्रयोग करे तथा मेघावर्धेक कल्या: 
णकघृत, पत्चगब्यघृत और व्राह्मीष्रत का भी लेहन करावे । 
वक्तव्य- चरक संहिता के उन्‍्माद चिकित्सा में कल्याणक 
घृत का निम्न पाठ दिया है इसे अष्टाविशति घृत भी कहते 
हें-विशाला त्रिफल्ग कोन्ती देवदाबलवा“कम्‌ | स्थिरा नतं॑ रजन्यौ 
दे सारिवे ढूं प्रिय्ुकम्‌ ॥ नीलोत्पलेलामजिश दन्तीदाडिमकेशरम्‌ | 
तालीशपनत्न' बहती मालत्या: कुसुम नवम्‌॥ विट$ प्श्चिप्णी च कुष्ठ 
चन्दनपद्मकी । अष्टाविशतिनमिः कल्करेतें: कर्षसमेमिषक ॥ "४८ 
दम आज 8 कल्याणकमिढ सपपिः श्रेष्ठ पुंसवनेषु च। इसे ही तन्त्रास्तरों 
में पानीयकल्याणक घत भी कहा है। इसकी मात्रा 2 तोला 
है। चरकसंहिता के ही अपस्मार चिकित्सा में पश्चगव्य घछत की 
निर्माणविधि एवं उपयोग निम्न प्रकार से दी ह-गाशकृद्ग सद- 
घ्यम्ल क्षारमृत्र: समनतम्‌ । सिद्ध पिवदपस्मारकामलाज्वरनाशनम्‌ 
वहीं पर ब्राह्मी घृत का निम्न पाठ दिया है--ब्ाह्मीरसवचाकु 
शह्नपुष्पीमिरिेव च। पुराण छतमुन्मादालद्म्यपस्मारपाप्मजित | 
इससे आगे अन्य भी कई लेहन योग दिये गये हैं। 
समडुग त्रिफला त्राह्षी द्वें बल्ले चित्रकस्तथा । 
मधु सपिरिति प्राश्य मेघायबलबृद्धये ॥ 
मेघा आयु तथा बल की बृद्धि के लिये मञ्लिष्टा, त्रिफला, 
ब्राह्मी, दोनों बला ( बला ओर अतिबला ) और चित्रक के 
चूणं को समभाग लेकर मधु एवं घत में मिलाकर प्राशन 
( लेहन ) करना चाहिये । 
कुष्ठ॑ बटाइुरा गोरी पिप्पल्यश्विकला बचा | 
ससन्धवधृतं॑ पक्क॑मेघाजननमुत्तमम ॥ 
कूठ, बढ के अछूर, गौरी ( पीत सर्षप ) पिप्पली, ब्रिफला, 
वच तथा सेन्धानमक को मिलाकर छूत के साथ घृतपाकविधि 
से पकाया जाय । यह घृत उत्तम मेघाजनक है । 
व्राह्मी सिद्धाथकाः कुएं सेन्धवं सारिवा बचा | 
पिप्पल्यश्रेति तेः सिद्ध घृतं नाम्राउभयं स्मृतप्‌ ॥ 
न पिशाचा न रक्षांसिन यक्षा न च मातरः | 
प्रबाधनते कुमारं त॑ं यः प्राश्नीयादिदं घृतम्‌ ।। 
ब्राह्यी, सरसों, कूठ, सेन्धव, सारिवा ( अनन्तमूल ) बच 
तथा पिप्पली से घृतपाक विधि से घत सिद्ध किया जाय । 
इसका नाम अभयष्षत है। इस घृत के सेवन करने वाले 
यालक को पिशाच, राक्षस, यक्ष तथा मातृकाएँ कोई बाधा 
( कष्ट ) नहीं पहुंचा पाती हैं। अष्टाज़ ह. उ. अ. १ में भी 
अभय घृत का यही पाठ मिलता है -बाक्षासिद्धाथंकवचासा र- 
वाकुष्सैन्धबं: । सकणः साधथितं पोत॑ वाडमेधास्म॒तिकृद्धृतम्‌ | 
आयुध्य पापरक्षोष्न॑ भूतोन्मादनिवर्हणम्‌ ॥| 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्त्रम । [ झ्वीरोस्पक््यध्याय: १९ 
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खदिर: प्रश्निपर्णा च स्यतृ(न्दनः) सेन्धवं॑ बले। 
केव॒ुकेति कपायः स्यात्‌ पादशिष्टो जलाढके || 
अधरप्रस्थ' पचेदत्र तुल्यक्ञीर॑ घृतस्य तु । 
घृत॑ संवधनं नाम लेहां मधुयुतं सदा ॥ 
निर्व्याधिवर्धते शीघ्र संसपत्याशु गच्छति । 
पहुमूकाश्र॒ुतिजडा युज्यन्ते चाशु कमेमिः ॥ 
खदिर, एश्निपर्णी ( पिठवन ) स्यन्दन ( तिन्दुक अथवा 
अर्जुन ) सेन्धव, दोनों बला ( बला और अतिबला ) और 
केबुक ( केमुआ-कन्दशाक विशेष )-इनका एक आढ़क जल 
में चतुर्थाश कषाय बनावे | इनमें समान मात्रा में दुग्ध तथा 
आधा प्रस्थ घी डालकर घृतपाकविधि से पकावे । यह संवर्धन 
नाम का घत है। इसको सदा मधु के साथ मिलाकर लेहन 
करे । इसके सेवन से बालक शीघ्र ही व्याधिरहित होकर 
बृद्धि को प्राप्त होता है, शीघ्र चलने फिरने रूगता है तथा पह 
( न चलने वाले-लूले ), मूक (गूंगे ), अश्रति (न सुनने 
वाले-बहरे ) तथा जड (70॥0० ) बालक जल्‍दी उन २ क्रियाओं 
से युक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ इसके प्रयोग से छूले चलने लगते 
हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं तथा मूर्ब 
समझने लगते हैं । ः 
स्वस्सस्याढके त्राह्मया घृतप्रस्थं॑ विपांचयेत्‌ । 
स(बत्सा)3जागोपयसामाढकाढकमात्रपेत्‌ || 
जिफलांडशुमती द्वाक्षा वचा कुएं हरेणतः । 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरम || 
त्वक्पत्रबालकोशी रचन्दनोत्पलपदकप | 
शतावरी नागबला दन्ती पाठा प्रियज्लुका ॥ 
देवदारु हरिद्रे 6 जीवनीयश्व यो गणः । 
विडड़े गुग्गुलुर्जाति: "०००० ००० ००००० ००००० ॥ 
डे 
( इति ताडपन्नपुस्तके २५ तम॑ पत्रम । ) 


> ५ के र -<४ 


ब्राह्मी स्वरस - १ आढक । गोछ्ृत - $ प्रस्थ । जिनके बच्चे 
जीवित हों उन गौ तथा बकरियों का दूध--एक २ आढ़क । 
इसमें त्रिफला, अंशुमती ( शालिपर्णी ), द्वाक्षा, व्च, कूठ, 
हरेणु ( रेणुका-सुगन्धित द्रृब्य ), पिप्पली, पिप्पलीमूल, 
चब्य, चित्रक, नागर ( सोॉठ »), त्वक ( दालचीनी ), पत्र 
( तेजपत्र ), बारूक ( नेन्नबाला ), उशीर ( खस ), श्वेत- 
चन्दन, उत्पछ ( नील कमल ), प्मक ( पद्माख अथवा श्वेत- 
कमल ) शतावरी, नागबला, दुन्ती, पाठा, प्रियक्लु, देवदारु, 
हरिद्वा, दारुह रि द्रा, जीवनीय गण की ओषधधयां, वायबिडड्र, 
गुग्गुलु तथा जाति पत्नी''" ''इत्यादि द्रव्यों का परिभाषानुसार 
कक डालकर छतपाक करे । इस घृत का लेहन करावे । इससे 
उपयुक्त लाभ होते हैं 

१. अत्र (विपानपेद! शत मुद्रितपुस्वकपांठ: । 

2, ४० पत्रतः २९ पत्रपयन्तों गन्थस्ताडपन्न सतर्क खण्डित: । 


२5 नन्‍्कीन मनन नव“ ५६ <क>०>न«« -_-_> “लकी “325० जयसक 3 बहन बे “बे -« 


।_ जीवनीय गण-चरक में निम्न दिय्रा है--जीवकर्षभकों 
: मेदा महामेदा, काकाल, क्षरकाकोली, मुद्गमाषपंण्यों जीबन्ती 
' मधुकमिति? | इनमें से प्रथम ६ ओपधियां अष्टवर्ग में आती हैं 
, जिनके प्रायः अलभ्य होने से उनके स्थान पर क्रमशः विदारी- 
 कन्द, शतावरी तथा अश्वगन्धा आदि प्रतिनिधि द्वव्य लिये 


जाते हैं। क्योंकि कहा भी है-राशामप्यष्टरर्गस्तु यतो5यमतिदुलेभ: । 
डी स्‍ऊक पे 
नोट--यह अध्याय यहीं मध्य म॑ ही स्वण्डित हो गया हे । 


“० (3/%7९»र - 


एकानविशो5ष्ध्यायः । 


५. 8 ॥ हए 87 7 56 पे जग 6 है 90% 7४३६२ 7६ शफुनी कटनिक्तके | 
स्कन्दपप्ठीग्रही ज्ञेयो व्यापन्न साजन्निपातिके | 
पूतना स्व्रादुकदुके शेषा: संखश्ददोपजाः ॥ 
वक्तव्य-यह अध्याय भी प्रारंभ में ण्डित हे। इस अध्याय 
में धान्नी के दूध के विषय में विशेष विवेचन किया गया है। 
इसमें धात्री के दूध की बृ द्ध तथा उसके शोधन के अनेक 
प्रकार दिये गये हैं । ग्रहदोषों के कारण भी दूध प्रायः दू षत हो 
जाता है। सर्वप्रथम इस अध्याय सें उन्हीं भिन्न २ ग्रहों से 
दूषित हुए दूध के लक्षण दिये गये हैं । 
ग्रहें से दूषित दूध के लक्षण--यदि दूध का स्वाद कट 
एवं तिक्त हो तो उसे शकुनी ग्रह से आक्रान्त ( दूषपत ) 
समझ्नना चाहिये। यदि दूध दृ'पषत हो तथा उसमें सन्निपात 
( सब दोर्षो के सम्मिलित ) के रूत्षण दिखाई दें तो उस पर 
सस्‍्कन्द एवं पष्ठी ग्रह का प्रभाव समझना चाहिय। यदि दूध 
का स्वाद स्वाद ( मधुर ) एवं कट्ठ हो तो पूतना का प्रकोप 


कल श्र 


समझना चाहिये। शेष सब प्रकार के दूपित दृधों मं'सस्मलित 


दोषों का प्रभाव होता ह । 
बटुविण्मृत्रता स्वादी कपाये मूत्रविड्म्रह: । 
तेलवर्ण बली तुल्या घृतवर्ण महाधघनः ॥ 
यशस्त्री घूमवर्ण तु शुद्धे सबशुणोदितः । 
भिन्न २ दूषित दूधों का प्रभाव-यदि दूध स्वाद ( मधुर ) 
है तो उसे (उस दृध के सेवन करने वाले बालक को ) मल 
तथा मूत्र बहुत होगा । यदि दृध कपाय रस वाला है 
तो मूत्रग्रह तथा मलग्रह ( मूत्र तथा मल की रुकावट ) हो 
जायगा । यदि दूध तेलवर्ण घाला है तो उसका सेवन करने 
चाला बालक बलवान होगा । यदि दूध घृतवर्ण वाला है तो 
बालक स्वर्ण आदि महान्‌ ऐश्वययुक्त होगा । यदि दूध धूम्रवर्ण 


. ( छुंघरछा-घूसरवर्ण ) का है तो बालक यशस्वी होगा। तथा 


यदि दूध बिलकुल शुद्ध ( सब प्रकार के दोषों से रहित ) है 
तो उसका सेवन करनेवाला बालक सर्वंगुण सम्पन्न होगा । 
तस्मात्‌ संशोधनपरा नित्य घातन्नी प्रशस्यते ॥ 
इसलिये नित्य संशोधन में लगी हुईं धात्री प्रशस्त मानी 
गई हल | अर्थात्‌ द्ष पिलाने घाली धात्री ( शाला ४०५९) का नित्य 
संशोधन करते रहना चाहिये जिससे उद्सके ध का संशोधन 


ज्षीरोयपत्त्यध्यायः १६ ] 





हो जाय तथा बालक रोगग्रस्त न हो सके। धात्री के दूध 


सृन्नस्थानम्‌ । 


ह 





तेलसेवन, तथा बस्तियां सभी क्षीरवर्धक (दूध को बढ़ाने 


पर ही पूर्णरूप से बालक का स्वास्थ्य निर्भर है। अतः घधात्री | वाले ) हैं। 


का वमन विरेचन आदि के द्वारा शोधन आवश्यक है। 
3७ 3५ शेके ५ 
कपायपानबमनत्रि रेके: पथ्यमोजन: . |... 
ज ० ःि | 
वाजीकरणसिद्धेश्व॒ ख्ेहै: क्षीरं विशुध्यति ॥| ! 
अब दूषित स्तन्य ( दूध ) के शोधन के भिन्न २ उपाय 
लिखे जायेंगे । कपायपान, वमन, विरेचन, पथ्य ( हितकारी ) 
भोजन तथा वाजीकरण के लिये अथवा वाजीकरण ओषधियों से 
सिद्ध किये हुए स्नेहों के सेवन से घान्नी का दूध शुद्ध होता है। 


त्रिफला सत्रिकटुका पाठा मधुरसा वचा | 
कोलचूण त्वचो जम्व्बा देवदारु च पेषितम | 
सपपप्रसतानिमित्ण पातव्य क्षोद्रसंयुतमू | 
एततू स्तन्यस्य दुष्ट्रर्य श्रेष्ठ शोघनमुच्यते ॥ 
ब्रिफछा, त्रिकटु ( सेठ, मरिच, पीपल ) पाठा, मचुरसा 
( मधुयष्टि अथवा द्वराक्षा ) बच, कोल ( बेर ) का चूर्ण, जामुन , 
की छाल, देवदार और सर्पप सब मिलाकर एक प्रसत (८ तो०) ' 
चूर्ण मधु के साथ सेवन करना चाहिये। यह दूषित दुग्ध के | 
लिये श्रेष्ठ शोधन है। क्‍ 
वक्तव्य--८ तोले की मात्रा आजकल के अनुसार बहुत 
आधक है। इसे समयानुसार रोगी के बल को देखकर कम 
किया जा सकता है । 
खडुनेरपटोलाभ्यां. पिप्पलीचूणचूर्णितव्‌..। 
यूपपथ्य विदृध्यात्ष छाज्नपानं च यह्लघु ॥ 
आदंक तथा पटोलूपत्र के रख से पिप्पलीचूर्ण का सेवन 
करना चाहिये तथा साथ सें पथध्य के रूप में यूप और लघु 
अज्नपान का प्रयोग करना चाहिये । 
वक्तव्य--१८ गुने जल में मूंग आदि को पकाने से यूष 
सिद्ध होता हे । कहा है--अष्टादशगुणे नारे शिम्बीधान्यश्वततो रस: | 
विग्लान्नो घनः किश्चित्‌ पेयातों यूप उच्यते॥ अथवा--वेदलान्‌ 
वितुषान अ्रष्टान्‌ चतुर्भागास्वुसाधितान्‌ । निष्पीब्य तोयमैतेपां संस्कृत 
यूप उच्यते ॥ यूष पेया से कुछ गाढ़ा होता है। इसीलिये कहा 
है -“यूषः किश्वित्‌ घनः स्मृतः । 
धातकीपुष्पमेला च समझा मरिचानि च । 
जम्बूत्वचं. समधुक तज्ञीरशोधनमुत्तमप्र ॥ 
घधाय के फूल, एला, मंजीठ, मरिच, जामुन की छाल तथा 
मुलहटी का चूर्ण उत्तम दुग्धशोधक होता है। 
नाडिका सगुडा सिद्धा हि्लुजातिसुसंस्कृता | 
क्ञीर॑ मांससो मद्यं त्षीस्वधेनमुत्तमप ॥ ., 
वाजीकरणसिद्धं वा त्षीर॑ क्षीरविव्धनपू | 
घृततेलोपसेवा च बस्तयश्च पयरकरा: ॥ 
नाडिका ( कालशाक ) को गुड के साथ सिद्ध करके उसे | 
हींग तथा जायफल से सुसंस्क्रत करे । यह सुसंस्कृत योग 
दूध, मांसरस, तथा मद्य अथवा वाजीकरण के निमित्त अथवा 
वाज्ीकरण ओषधियों से सिद्ध किया हुआ दूध, घृतसेवन, 


५ 
| 


वक्तव्य-आगे 'मधुराण्यन्नपानानि”! द्वारा बहुत से क्षीर- 
वर्धन के योग और दिये गये हैं। ये उपर्युक्त दो श्लोक भी 
य दे वहीं दिये जाते तो विषय को देखते हुण अधिक उपयुक्त 
होता। क्योंकि दुग्धोशोधक प्रयोगों के वीचमें ही दुग्धवर्धक 
योगों के दिये जाने से विषय में कुछ व्यासड्र हो जाता है । 
पाठा महीषध॑ दारू मूर्वामुस्तकत्रत्सका: । 
सारिवारिएकटुका: करातं त्रिफला बचा ॥ 
गुइवची मधुकं द्वात्ता दशमूल सदीपनम्‌ । 
रक्षीन्नश्व॒ पटोलश्व गणः क्षीरविशोधनः ॥ 
लाभतः क्थितस्तेषां कपायः स तु सेबिन:ः | 
च्ीरं॑ शोधयति ज्षिप्रं चिरव्यापन्नमप्युत ॥ 
पाठा, सॉठ, दारुहल्दी अथवा देवदारु, मूर्चा ( मोरबेल ), 
नागरमोथा, इन्द्रजो, सारिवा, अरिप्ट ( नीम ), कटुकी, 
चिरायता, ब्रिफला, बच, गिलोय, मुलहटी, द्वाक्ष, दशमूल, 
दीपनीय द्रव्य, रक्षोष्न ( श्वेत सरसों » तथा पटोलादि गण 
की ओषधियां ये सभी दुग्ध के शोधक हैं। इनमें से जो २ 
द्रव्य प्राप्त हो सके उनका कषाय बनाकर सेवन करने से चिर- 


: कालीन क्षीरदोष भी शीघ्र ही दूर हो जाते हैं । 


वक्तव्य--स्तन्यशोधक- चरक में निम्न १० स्तन्यशोधघक 
ओषधियां दी हैं--पाठामहोप५सुरदरुमुस्तमूवण इचीवत्सकफल- 
किराततिक्तकद्धरो हिणीसारियाकपायाणा चर पान प्रशस्यते। तथा- 
न्येषां तिक्ततपायकद्धकमथुरागां द्वव्याणां प्रयोग: क्षीरविकारविशे- 
पाटमिसमीक्ष्य मात्रां काल चेति क्षरविशोधनानि। इसी प्रकार 
सुश्रत. सू. अ. ३८ में स्तन्यशोघन के लिये वत्तादि, हरिद्वादि 
तथा मुस्तादि तीन गग दिये हैं--वचामुस्तातिविषामभयाभद्रदा- 
रूणि नागकंशर चेति। हरिद्रादारुहरिद्राकलक्षोकुटजवीजानि मधुक 
चेति ॥ एसों वचाहरिद्रादी गणों स्तन्‍्यविशोपषनों । मुस्ताहरिद्रादारू- 
हरिद्राहरातक्यामलक विभ॑|तककुष्ठरै म वतीव चा पाठाकठ॒रो हिणीशाई शा - 
तिविषादा विडीमछातकानि चित्रकश्वेति। एप युश्नादिको नाम्ना 
गण: हलेष्मविप्रूदन: | योनिदोपहर: स्तन्यशो वन: पाचनस्तथा | 

पटोलादि गण--सुभ्रुत सू. अ. ३८ में कह्दा है--प्रटो लचन्द- 


' नकुचन्दन मूर्जा ग्रइची पाठा कद्रोहिणी चेति। 


सक्षोद्र:ः कफसंसष्टे सघृतः शेषयोभ॑वेत्‌ । 
नेत्येके श्लेष्मणः स्थानात्‌ क्षीर॑ हि कफसंभवम ॥ 
उपयुक्त कषाय कफ से दूषित हुए दूध के लिये मधु के 


| साथ तथा शेष दोनों ( वात तथा पित्त ) से दूषित में श्वत के 


साथ देना चाहिये। कुछ विद्वानों का मत है कि इसे घृत के 
साथ नहीं देना चाहिये क्योंकि घृत श्लेष्मा ( कफ) का 
स्थान है तथा दुग्ध कफ से उत्पन्न हुआ है। 
मसूरा: पष्टिका मुद्रा: कुलत्था: शालयो घृतम | 
गव्यमाजं पयः काले लवणं चाप्यनौद्धिदम ।॥ 
आहारजिधिरुद्धिष्ट: स्तन्‍्यशोधनकालिकः | 
गुबन्नलेहमांसानि दिवास्वप्न॑च बजयेत्‌ ॥ 


काश्यपर्सहिता वा बृद्धजीवकीय तम्त्रम्‌ 


दुग्ध शोधन काल में मसूर, पष्टिक ( सांठी के चावल ), 
मूंग, कुलथी, शालि चावल, घत, गोदुग्घ, अजादुग्ध और 
अनौद्धिद ( कृत्रिम ) छवण आदि आहार का सेवन करना 
चाहिये तथा गुरु अज्न, स्निग्ध द्वव्य, मांस एवं दिवास्वप्न 
का त्याग कर देना चाहिये । 
वक्तव्य--चरक शा. अ.- ८ में क्षीरशोघन काल में निम्न 
आहार विधि दी गई है--पानाशनविषिस्तु दुष्टक्षीराया यवगो- 
धृमशालिपष्टिकमुह्रहरेणुककुलत्थसुरासौव रकतुषो द कमैरेयमैद कलशु न- 
करक्षप्रायः स्थात, क्षीरदोषविशेषांश्वावेक्ष्यावक्य तप्तदिधान कार्य 
स्यात्‌। यव गोघूम आदि के सेवन के साथ २ दूध के 
दोषों की परीक्षा कर के उन२ दोषों के अनुसार ही अज्नपान के 
उस २ विधान का पालन करना चाहिये । 
शोधनादा स्त्रभावाद्वा यस्याः क्षीरं विशुष्यति। 
तस्या: क्ञीरप्रजनने प्रयततेत विचक्षणः ॥। 
विद्वान वंच्य को चाहिये कि उपयुक्त शोधनों द्वारा अथवा 
स्वभा:। से ही जिस स्त्री का दूध सूख जाता है उसके क्षीर- 
जनन ( दुग्धबृद्धि ) का प्रयत्न करे । 


मधुराण्यन्नपानानि द्रवाणि लव॒णानि च | 
मद्यानि सीधुवर््यानि शाक सिद्धार्थकादते ॥ 
बराहमहिपादृध्व मांसानां च रसो हितः । 
लशुनानां पलाण्डूनां सेवन शयनं सुखम्‌ ॥ 
(क्रोधाध्य)मयशोकानासायासानां च वजनमू । 
ञ्र या भवति वत्स इति क्षीरविवधनम्‌" ॥ 
आगे दुष्धवृद्धि के लिये बहुत से प्रयोग दिये गये हैं। 
मधुर अन्नपान, द्रवपदार्थ, लवण, सीधुरहित मद्य, 
सिद्धार्थक ( श्वेत सरसों ) से भिन्‍न शाक, सूअर तथा महेष 
( मैसे ) को छोड़कर अन्य पशुओं का मांसरस, लशुन, पलाण्हु 
सुखपूर्वक शयन करना, क्रोध, मार्गगमन, भय, शोक तथा 
अन्य परिश्रम के कार्यों का परित्याग-दुग्धरहित स्त्री के लिये 
सभी क्षीरवर्धक उपाय हैं । 
वक्तव्य--सी घु-गन्ने के रस से बनाई हुई मद्य ( शएां7 
व5020 07% 90४४४ 60९ [घ्ं००) को सीधु कहते हैं। 
यह पक्क एवं अपक्त भेद से दो प्रकार की होती है। भावग्रकाश 
में कहा हैं--इप्तो: पकने: रसे: सिद्ध: साधु: पकरसश्व स | आमेर- 
रव यः सीधु: सच शीतरसः रमृतः:॥ इसी प्रकार शाइंघर 
संहिता में भी कहा हे--यः शीतर'/रशीवुरपक्रमउुरद्रवै: ' 
सिद्ध: पकरसइ्शाशुरसपक्षमधुरद्ववै: ॥ 
बटादीनां च वृतक्षाणां क्षीरिकायाश्र वल्‍कलम । 
पाक्य: कपायः क्थितः क्ञीरं तेन पुनः खतम्‌ | 
पाक्य गुडबिडोपेत॑ सघृतं शालिमाशयेत्‌ । 
अपि शुप्कस्तनीनां तत्‌ क्ञीरोपजनन परम्‌ -॥ 
वटादि वृक्ष एवं क्षीरी दृ्षों की छाल फा क्राथ बनाकर 
उसमें यवक्षार ढालें। अब इसमें ज्ञीर ( दूध ) डालकर पुनः 
१ अपया या भवेत्तगया एतव क्षीरविवर्धनम? इति पाठथ्येव साथ । 


[ ज्षीरोत्पस्यध्यायः १९ 


पकाया जाय । इसमें पाक्य ( पांशुलबग या सौवर्चल लवण ), 
गुड, विडलवण और घृत मिलाकर शालि चावलों का सेवन 
करने से शुष्कस्तनी ( जिनका दूध सूख गया है ) स्त्रियों के 
भी दूध आजाता है । 
शालिषष्टिकद्भांगां. कुशगुन्द्रेक्कटसय. च । 
सारिवाबीरणेक्षणशां मूलानि कुशकाशयोः ॥ 
पेयानि पू्बकल्पेन श्रेष्ठ क्षीरविव्धनम्‌ । 
स्रभावनष्टे शुष्के वा दुड्ट्े साध्वीक्तिते हितम्‌ ॥ 
इसी प्रकार शालिधान्य, पष्टिक-धान्य, दर्भ, कुश, गुन्द्रा 
(जलज दर्भ ), इत्कट ( तृण भेद अथवा शर > सारिवा, 
बीरण ( खस ) इक, कुश तथा काश की जड़ें लेकर उनके 
साथ दुग्ध का संस्कार करके पूर्वोक्तानुसार क्राथ बनाकर 
सेवन करना दूध के बढ़ाने का श्रेष्ठ उपाय माना गया है। 
उपयुक्त प्रयोगों से स्वभाव से ही नष्ट, शु्क अथवा दृष्टि दोष 
( नजर लगने ) से दृषित हुआ दुग्ध पुनः शुद्ध रूप सें 
प्रवृत्त होने लगता है। 


वक्तव्य--क्षीरीवृक्ष +यथो पोदुम्बराश्त्थपा रीषप्लक्षपादपा: । 
चरक शा० अ० ८ में दुग्धव्धक ओपधियां निम्न दी हैं-- 
क्षीरजननानि तु मधानि साधुवज्यानि ग्ाम्यानूपीदकानि व शाक- 
धान्यमांसानि द्रवमधुराम्ल्भूयिष्ठा श्राह्यरा: क्षीरिण्येधीषण्य: क्षीरपानं 
चानायासश्वेति, वीरणशालिपश्किदिवतक्तुनालिका दर्भकुशकाशशणुन्द्रे- 
त्कट्मू लकपायाणां च पानमिति क्षरजननान्युक्तानि । इसी प्रकार 
सुश्रत शा० अ० १० में कहा है क्रोपश्योकावासल्यादिमिश्र 
खियाः स्तन्यनाशों भवति । अथास्याः क्षीरजननाथ सौमनस्य- 
मुत्पाद्य यवगोधृगशालिपष्टिक्मांसरससुरा सो वीरकपिण्याकलशुनमत्स्य- 
कमेरुकउनज्ञाटकबिसविदारीकन्दमबुकशतावर नलिका लाबूका लशाक प्र- 
भृूतीनि विदध्यात्‌ ॥ घोष के मेटीरिया भेंडिका में लिखा 
है. 80 गरयुर्कंणा ण॑ फछोॉडण्शाएह.. ९४७० व7028523 
जि]€ 5९७०९६०७ ० 9):, 50 0063 एपपं(&"ए ९४78०, ९ 
5ट०९(ांगा ०7 77॥ 45 ४50 707096८70620 एए रद्चां०प४ ०गलए 
हिलण'ह घाते 7शीटए९छ, ॥॥7५ 90580] ४8॥ ४९ 70"ए९८ 
8पफ्रोए र धार )्रक्का77797ए ही80094 45 वरीशिशा #07 जीहए 
ह70%3 पए् एछोी0०87एछी0, जगंणी 70 6९085९8 006९ ४९०€ॉ- 
णा ० ०ाल टीगाव१, 985 70 ढहिंट०४४ 07 8 छलका 
प्र. 208०४॥ एए८एथ/४४0708 8ए९ 0९९7 ए३९त ६0 4॥07- 
८8.5९ 58९2/2007 ० क्रो, ए+९४ 45 8पएए०५९८१ (0 98 & (7०९ 
80४७०७४९०४८, पाश्चाव्य चिकत्सा विज्ञान में ?]80९0006 €ड- 
धाक,.. शिश्णोदा'ए ाराए्ण॑ तथा "(7०७ मुख्य रुप से 
दुग्ध-वर्धक ओषधियां मानी गई हैं । स्तन्यवर्धन के लिये 
उपर्युक्त सब ओषधियां प्रयोग में लाई जाती हैं परन्तु वास्तव 
में स्तन्‍्यप्रवृत्ति का मुख्य कारण ( 7७००० ) मानसिक है 
अर्थात्‌ माता या धान्नी का बालक के प्रति प्रेम या आकर्षण 
मुख्य कारण है। यदि धधात्री को बालक के प्रति प्रेम या आकर्षण 
नहीं है तो उपर्युक्त सब उपाय लगभग व्यर्थ सिद्ध होते हैं। 
इसलिये सुश्रत के निदान स्थान अ० १० में कहा है कि शुक्र 
प्रवृत्ति के समान स्तन्यप्रवृत्ति भी मानसिक भावों पर आश्रित 


- सीरोप्पत््यध्यायः १६ ] 


हे-आहाररसयो नित्वादेव॑ स्तन्यमपि स्तिया: | तदैवापत्य संरपर्शाद 
दशेनात्‌ स्मरणदपि॥ ग्रहणाच्च शरीरस्य शुक्रवत्न॑प्रवत॑ते ॥ रनेहो 
निरन्तरस्तत्र प्रश्न. हेतरुव्यते ॥ जब माता ग्रेंम से बालक को 
देखती है अथवा उसे गोद में उठाती हे तब उसके स्तनों 
की ओर रक्त का प्रवाह बढ़कर उनसे दुग्ध का ख्राव होने 
लगता है । 
्त्७ 
अव्याहतबलाड़ायुररोगोी वबधते सुखम्‌ । 
शिशुधान्र्योरनापत्ति: शुद्धच्ची ररय लक्षणम ॥ 

शुद्ध क्षीर के लक्षण--बालक के बल, अज्गज तथा जायु 
अव्याहत € निर्बाध ) हों, वह रोगों से रहित ( स्वस्थ ) होकर 
सुख पूव॑ंक बृद्धि को प्राप्त होता हो तथा शिशु एवं धात्री 
को कोई कष्ट न हो तो दूध को शुद्ध समझना चाहिये। 

वक्तव्य--चरक ज्ञा० अ० ८ में शुद्ध स्तन्य के निम्न भी तिक 
गुण दिये हैं--प्रकरतवर्गगन्धरसरप०णणमुदपात्रे दुष्य्रगानमुद॒र्क ब्यैति, 
प्रकतिभूतवात्‌ , तत्यूष्टिकर रोग्यकरश्चेति श्तन्यसम्पत्‌ । जिसका 
वर्ण गन्ध, रस तथा स्पर्श स्वाभाविक हो और जो जल्युक्त 
पात्र में दहा जाने पर जल के साथ मिलकर एक हो जाय 
वह शुद्ध होता ह। इसी प्रकार सुश्रत शा० अ० १०म 
भी कहा ह--अथास्या: रतन्‍्यमप्सु पराक्षत, तच्चनच्छीतरूममल तनु 
शहावभासमप्सु न्‍्यस्तमेकासात॑गच्छत्यफेन,लगतन्तुगन्नोत्यवते न 
संदरति वा तच्णु इमिति विद्यात्‌। तेन कुमारस्यारोग्यं शरीरोपचयों 
बलबृद्धिथ्व भवति । यही लक्षण सुश्रत निदान स्थान में भी दिया 
है -याक्षीरमुदके क्षिप्मेकीमवति पा'डुरम्‌ । मधुर चाविवर्ण च 
प्रसन्न तदिनिदिशत ॥ 


संभवन्ति महारोगा 
तेपामेबोपशान्तिस्तु 


अशुद्धक्षीर सेवनातू । 
शुद्धन्तीर निपिषणातू ॥ 


अशुद्ध दृध के सेवन से बालक को कई बड़े २ रोग हो 


जाते हैं । शुद्ध दूध के सेवन से वे ही रोग ज्ञान्त हो जाते 


हैं। अर्थात्‌ शिशु दूध पर ही आश्रित होता ह । यदि दूध 


दोप-युक्त होगा तो उसे अनेक प्रकार के. रोग हो जायेंगे। 
दि दूध शुद्ध होगा तो सब रोग शान्त हो जाते हैं । 

तृ्ण कीट तुपषं शूक मक्षिकाडुमलाष्रकम्‌(ड्रानि लोष्टकः) । 
केशोणर्थ्यादिक॑ विद्याद्नन्नमित्यपचारतः . ॥ 

वजच्ध का लक्षण--तृण, कीट ( कीड़े ) तुष ( धान के 

छुलके ) शक ( ऊर्णादि भक्षक कीट ), मक्खियों के शरीर के 
अवयवब तथा लोष्ट ( पत्थर ), केश, इन तथा अस्थ आदि 
ये सब उपचार से वज्न कहलाते हैं । 

सहान्नपानेन यदा धात्री बजञं॑ समश्नुते । 
पच्यमानेन पाकेन ह्ानन्नत्वानज्न पच्यते ॥ 
अपच्यमानं विक्किन्न वायुना समुदीरितम्‌ । 
रसेन सह संप्रक्त याति स्तन्यवहा: सिरा 
सवंस्नोतांसि हि सत्रीणां विवृतानि विशेषतः | 
तत्‌ पयोधरमासाद्य ज्षिप्रं विकुरुते स्लिया: ॥ 


२ का० 


। 


। 
| 
! 


| 


सूत्रस्थानम्‌ 


स्तनरोगों का कारण--जब धात्री अन्नपान ( खाने पीने ) 
के साथ “बच्र' को ग्वाजाती है तो वह वज्ध अन्न न होने से 
( 7722० 0०० होने से ) पच्यमानावस्था अथवा पाकावस्था 
में नहीं पचता है । न पचा हआ चष्ट 'बन्न' बलेद को प्राप्त 
हुआ २ वायु से घकला जाकर रस के साथ मिलकर स्तन्यवहा 
शरा ( ॥08707087ए 0७५ ) मे पहंच जाता है। इससे स्त्रियों 
क॑ सब स्रोत बन्द हो जाते हैं इस प्रकार वह खत्री के स्तनों में 
पहंंचकर शीघ्र ही विकार उत्पन्न करता ह। अर्थात्‌ जब र्त्री 
किसी ऐसे विजातीय द्रव्य का सेवन कर लेती है जो वास्तव 
में शरीर के लगे साम्म्य न हो तब वह विजातीय द्रव्य 
( 0ं:५ 000५ ) होने से शरीर में पचता नहीं ह तथा वह 
रशवाहिनी स्रोतों के मार्ग बन्द कर देता ह। इस प्रकार वह 
मल स्तनों में पहुंचकर विकार उत्पन्न कर देता है । 
रूपाणि पीतवजाया: प्रवच््याम्यत उत्तरम्‌ । 
अजीणमर तिग्लनिरनिमित्त व्यधाउरुचिः ॥ 
पबभेदो5डुमदश शिरोरुगू द(क्ष )वशुप्रह: । 
कफोत्कलेदो ज्वरस्तृष्णा विडभेदों मृत्रसंग्रहः॥ 
घ्तम्भ: स्रावश्च कुचयोः सिराजालेन संततः । 
शोथशूलरुजादाहेः स्तनः स्प्रप्टु न शक्‍्यते ॥ 
सस्‍्तनकीलकमित्याहु्मिंपजस्त॑ विचक्षणाः: | 
फीलवतू कठिनोउड्रेषु बाधमानों हि तिप्ठति॥ 


अब में 'पीतवज्ञा! ( जिसने बच्ध का सेवन कर लिया है ) 
खत्री के लक्षणों का वर्णन करूंगा। पीतवजच्ना के लक्षण--उस 
स्त्री की अजीर्ण, अरति, ग्लानि, बना कारण के शरीर में पीडा, 
अरुचि, पर्वभद ( सन्धियों में पीडा ), अद्गमर्द, शिरःशूल, 
दवथु ( आंखों में जलन अथवा ज्षवथु-छींक ), अद्जभग्रह- 
कफोव्वलेद ( कफ के कारण जी मचलाना ) ज्वर, तृष्णा, 
विडभेद ( अतिसार ), मृत्र की रुकावट, स्तनों में स्तम्भ 
( अकड़ान ) स्राव ( ॥)5%७५/९ ) होते हैं जीर चारों ओर 
शिराजां का जाल ( $ 2]॥08५ ) दखाई दता ह  । तथा शोथ 
( [गरीह्रयाएा0॥) ), शूल ( 247 ), स्जा ( स्पर्शाक्षमता 
पुछावेश-ह९59 ) तथा दाह ( तह 5९७0 ) के कारण 


! स्तन का स्पश नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान चिकित्सक 


| 


! 
| 
! 


इसे स्तनकी लक ( स्तनविद्र/घ-)॥0700५ ७ 05०८९५५ ) कहते 
हैं। इसका यह नाम इस लिये है कि यह कील की तरह 
कठिन होकर अज्डें में वाधा पहुंचाता हुआ विद्यमान रहता है। 


एप पित्तात्मना शीघ्र पार्क भेद॑ च गच्छुति | 
कफाबिरं क्लेशयति वबातादाशु नित्रतते (विवधते)॥ 
शाखाशिरोभिस्तु यदि विमार्गानन प्रपयते | 
आकृष्यमाणं बालेन ज्षिप्रं निर्धात्रति स्तनात्‌ ॥ 
नि्ुद्यमानमुत्पीडादइअ॑ सक्षीरशोणितम्‌ । 
अथवाउभ्येति सहसा प्रत्यक्ष चोपलमभ्यते ॥ 
यदि पित्त की अधिकता हो तो यह स्तनकीरूक 


(६० 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्न्नम । 


[ दनतजन्मिकाध्याय: २० 


८. थ | ५ 
( 0०५ १८८७ ) शीघ्र ही पक जाता है तथा पककर / करती है, दूसरे के यहां जिसका लछालन पालन ( पोषण ) 
च कि. * ७ हे में जे 
फूट जाता है । कफ के कारण यह चिरकाल तक कष्ट देता है एवं तपण होता है, तथा जो दूसरे के घर से रहती हे--वह 
तथा वायु के कारण शीघ्र ही बढ़ जाता है । बालक के द्वारा 


स्तनपान के समय आक्ृष्ट होता (चूसा जाता) हुआ 
यदि वह ज्ञात्रा तथा शिर आदि के द्वारा विपरीत मार्गों में 
न चला जाय तो स्तन के द्वारा शीघ्र ही बाहर निकल जाता 
है । अथवा यदि उत्पीडन करके ( दबाकर ) दोहन किया 
जाय नो वह “बच्र” दुग्ध तथा रक्त के साथ सहसा प्रत्यक्ष 
रूप से वाहर निकल आता है । 

वक्तव्य--आधुनिक विज्ञान के अनुसार स्तनकीलक को 
3000 00876ए ०९९5३ या .५))5९३५ ०0०0 ४९४ $7€४५ कहा 
जा सकता है जो बढकर 0५०८० का रूप धारण कर सकता 


है। यह स्तनकीलक या अन्य कोई भी स्तनरोग साधारणतया : 


के शी ० अर 
गर्भवती या प्रजाता स्त्रियों को ही प्रायः होता है । सुश्नुत 


कहा हे +> उसन्य.. संततद्ारा वान्यानां सस्‍्तनसश्रिता: | दोषाबिस- 
रजाप्तासां ले भवन्ति स्तनागया: ॥ लासामेव प्रजातानां गॉभणान। 


स्तनरोगाय कल्यत ! प्रसव या गर्भावस्‍था से पृव॑ ख््रियों सें 


| 
! 


स्तन-संश्रित दग्धवह ख्रोतस ( 0४९४५ ) संक्रचित होते 


हैं अतः उनमें दोषों का प्रवेश नहीं हो सकता है । गर्भावस्‍था 
में या प्रसव के बाद वे स्वयमेव विस्तृत हो। जाती ह इसलिये 
उनमें स्तनरोग होने की संभावना प्रायः वनी रहती है । 
घृतपानं प्रथमतः शम्यते म्तनकीलके । 
स्रोतांसि मादवं ग्नेहाद्यान्ति वजं॑ च च्याव्यते 
निर्देशी मदन युक्‍त्या पायन च गलेन च | 
( इति ताडपन्नपुस्तके ३३ तम॑ पत्रम । ) 
शीता:ः सेका: प्रल्ेपाश्व विरेकः पथ्यभाजनम ॥ 
स्रावणं चाविदग्यम्य दोपदेशव्यपेक्षया । 
पक्तस्य पाटनं कुर्यान्मजां विद्रधिवच्च तत | 
स्तनकीलक की चिकित्सा--स्तनकीलक की चिकिन्‍्सा में 
सर्व प्रथम घतपान कराना चाहिये । इस प्रकार स्नेह से स्रोत 
रद हो जाते हं तथा वज्ञ' निकल जाता ह । इसके ल्थये 
युक्ति पूवक रोहन ( दूध निकाल देना ) मदन, तथा गले 
( मुंह ) से ओपधि का पान कराना चाहिये । फिर शीतसेक 
(00१ (०5७ए7९४४ ), प्रलेप, विरेचन तथा पथ्य भोजन 
देना चाहिये । दोष तथा शरीर (इन दोनों के बल ) को 
दृष्टि में रखते हुए अविदग्ध ( अपक्क ») विकार का स्रावण 
करना चाहिये और पक्र हुए का विद्रधि की तरह पाटन 
( ()९॥ 0०7 [एण०ंञ्ं०णा ) करना चाहिये। 
परवद्धितभेक्कली च. परालालिततपणा । 


परवेश्मरता घात्री मच्यते स्तनकीलकात्‌ ॥ 
जो धात्री दूसरे के यहां हितकारक ( पथ्य ) भोजन 


स्तनकीलक नामक रोग से मुक्त हो जाती है। अर्थात्‌ उपयुक्त 
प्रकार की धात्री को स्तनकीलक नामक रोग नहीं होते हैं । 
दशनीयो स्तनी पीनो सुजञाती संहतो समौ । 
सुकरी पयकीलो च रृष्टा व्वीक्ष(त्विच्छ)न्ति दुद्ंद: ॥ 
ततो रुजामबाप्नोति काय तन्त्राबचारणम । 
इति है स्माह भगवान कश्यप: ै। 
इति क्षीरोत्पत्ति्नामाध्याय ऊनविशतितमः ॥ १९॥ 


- 9९५9:७४९/७०--- 


जिस माता या घात्री के स्तन दशनीय ( सुन्दर ) मोटे, 
सुन्दर आक्ृत वाले, उत्तम संघात वाले हों तथा दोनों 


के प् कै 5 ० ४ | स्तन जाकार में समान, सन्दर और आगे से गोल, घु०्डीदार 
संहिता के निदान स्थान में स्तन रोगों का वणन करते हुए 9 / पु 


होते हैं, उन्हें देग्वकर दुए जन ईरप्या करते हैं ( अर्थात्‌ 
उनकी नज़र लग जाती ह ) । इससे धात्री या माता रुग्ण 


दम ये ०, हो जाती है. । इसमे तान्त्रिक प्रक्रियाओं का ग्रयोग 

से ता: पनः । स्वमभावादेव विवता जावसन्त रॉभवनयता॥ सक्षारा का सा 230 340० मम 
हि जप रब ञ ४ 4 | ह्ं हे ह | ] ह्ृ | 

वाउप्यरस्घोी बा प्राप्प दो५पः सना स्जिया: । रक्त मास चर दृष्य पड 


परिद्वत्याममांस तु निशि नेयं॑ चतुष्पथम्‌ ॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तथ्यम्रपिपत्नय: प्रहर्षिता: । 
प्रशशंसुमहात्मन॑ कश्यपं लोकपृजितम ॥ 
उस स्त्री को कच्चा मांस डालकर रात्रि को चोराह पर ले 
जाना चाहिये । इस तथ्य बचन को सुनकर ऋषि पत्निय 
बहुत प्रसन्न हुई! तथा लोक पजत महात्मा कश्यप की 
प्रशंसा की । एसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 


इति ज्ञीरोन्पत्ति्नामाध्याय ऊनविशतितमः॥ १९॥ 


हा आए 
वघिदालितमसा5ध्याय; | 


अथातो दनन्‍्तजन्मिकमध्यायं व्याख्यास्याम: ॥| १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥ 
अब हम दन्तज/न्‍्मक (दांतो की उत्पत्ति का जिसमें 
वर्णन हो ) अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान्‌ 
कश्यप न कहा था। 
अथ खलु॒भगवन्‌ देहिनां जातानामभिवधमा- 
नानां कतिपु मासेपु दन्ता निषिच्यन्ते, निषिक्ताश्न 
कियता काल्नन मूर्तोभत्न्ति, मू्तीभृताश्व कदोदिभ- 
दन्ते, कानि चेषां पूबरूपाणि, के चोपद्रवाः, कश््मे- 
पामुपक्रम:, किल्वच दनन्‍्तजन्म प्रशस्तमप्रशस्तं च किं, 
कस्माच्च स्वमडुममिवधमान प्राणसंशयाय.. भवत्ति, 
कियन्तश्न दन्‍्ता:, कतिचेषां द्विजा:. कियता च कालेन 


दन्तजन्मिकाध्या य: २० ] 


पतन्ति, पतिता वा जायन्ते, दन्तसंपदसंपच्च 


कीटशीति ॥ ३॥ 
भगवन्‌ | प्राणियों के उत्पन्न होकर बढ़ते हुवे कितने मासों 
में दांतों का निषेचन होता है (अर्थात्‌ मसूड़ों के अन्दर 


दांत बेठते हैं ), नपेचन के कितने समय बाद वे मूर्तरूप 


धारण करते हैं, मूर्तरूप होने के बाद कब प्रकट होते 
( फूटते ) हैं, दांतों के निकलने के वया पृव॑रूप होते हैं, 
दन्तोद्भेद के समय क्या २ उपद्रव होते हैं, इन उपद्रवों की 
क्या चिकित्सा है, कौनसी दन्तों्पत्ति प्रशस्त तथा कौनसी 


अप्रशस्त मानी गई है, तथा व्यों दांत अपने निश्चित परिमाण है हे 
कर है | का माना गया है । ( ५ ) बाल्यावस्था ( [0७0०५ ) में तथा 


से अधिक बढ़कर ग्राणों के लिये भय (संकट ) उत्पन्न 


सृतन्नरथानम्‌ । 


क नर ० ० घ कि ढ ऊ, के छू $%े 5 
कर देता है, दांतों की संख्या कितनी होती है, इनमें से द्विज 


( दो बार होने वाले ) कितने हैं, ये कितने समय में गिरते 


हैं तथा गिरकर पुनः निकल आते हैं, कौन से दन्‍्तसंपत तथा 


कोन से असंपत होते हैं । 

अथावाच भगव्रान्‌ कश्यप:--इह खलु नृणां 
द्वात्रिशहन्ता:, तत्राष्टी सक्ृज्जाता: स्त्ररूढदन्ता भवन्ति, 
अतः शेपा द्विजा: | यावत्खेब च मासेपु दन्‍ता निषि- 
च्यन्ते तावत्यह:सूद्धियन्ते । यात्रत्थेव च मासेपु 


११ 


जाता है । उन दोनों (राजदन्त ) के पार्शव में दोनों ओर 
वस्त ( ,/0४७] [7००८५ ) होते हैं, और इनके दोनों ओर 
दंटट्रा ( शीवनकीलक, (06 या ९५९ €९॥॥ ) होते हें। 
( इस प्रकार ये ६ हुए ) शेष स्वरूढ ( अपने उसी स्वरूप में 
बढ़ने वाले ) हानब्य अर्थात्‌ हनुप्रदेश में होने वाले ८ चर्बण 
दन्त--20प"४५५ 07" 770]987'8 ) कहाते हँ € अर्थात्‌ य ९० 
हुवे ) इसी प्रकार नीचे की पंक्ति में भी समझना चाहिये 
( अर्थात्‌ २० हानव्य और १२ शेप हुवे इस प्रकार कुछ ३२ 
दांत होते हैं )। 

वक्तन्य- आधुनिक मतानुसार भी दन्‍्तोद्धेंद दो प्रकार 
( २) किशोरावस्था ( (श॥वीा5०त ) में। दांतो के प्रथम 


समुदाय ( ४९ ) को “दृध के दांत” ( ४॥॥८ ॥९९४७ या शिं- 
70 87/9 4220/00॥। ) कहते हैं तथा दूसरे को “स्थायी दांत” 


तर हे 
 ( #०:०7वैक५ 00709 ) कहते हैं। 


प्रथम समुदाय के दांत (दूध के दांत ) बच्चे के उत्पन्न 
होने के कई मास पूर्व मसूड़ों के अन्दर बीज रूप से ((४९०७७-) 


विद्यमान होते हैं । धीरे २ उनमें अस्थिनिर्माण (')$५॥08॥0॥) 
प्रारंभ होता है तथा दांतों की आकृति बनकर बढ़ते हुवे 
' मसूड़ों को विदीर्ण करके बाहर फृट आते हैं। इसी को हम 


जातरय सत उद्धिद्नन्ते तात्रत्थेव च वर्षपु पतिता: 


पुनरुद्धियन्ते । तत्र मध्ये द्वावुत्तरों गाजदन्तसंज्ञी 
भवतः, तो पविन्नी, तस्मात्ताभ्यां खण्ड न श्राद्धमहेति, 
अपपित्रों हि सः | तयोरुभयतः पाश्रयोरपि वस्ती(?), 
तयोरपि दंठ, शेपाः स्वरूढा हानव्या ईत चोच्यन्ते; 
तथा5घस्तात ॥ ४॥ 

भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया--मनुय्यों क ३२ दांत 
होते हैं, इनमें आठ सकृज्ञात ( केवल एक बार उप्पन्न होने 
वाले ) तथा उसी अपने स्वरूप में ही बढ़ने वाले हाते हैं। 
शेष ( २४ ) द्विज& हैं । जिनने मास में दांतों का निपचन 
होता ह उतने ही दिनों में व फूट आते हैं ( अर्थात्‌ यदि 
चार मास में दांत निपक्त होते हैं तो चार दिन में व फूटकर 
बाहर निकल आते हैं ) आर बच्चे के उत्पन्न होने के बाद 
जितने मास में दांत फूटते ( निकलते ) हैं उतने ही वर्षो' 
में गिरकर वे पुनः निकल जाते हैं ( अर्थात्‌ यदि छुठे मास 
में दांत निकलते हें तो वे छुठे बर्ष में गरकर पुनः [ स्थायी 
दांत ] निकल आते हैं )। ऊपर की पंकक्त में बीच के दो 
दांतों का नाम राजदन्त ( मध्य त्रोटफ-(९॥४४) |056:5 ) 
होता है, उनको पवित्र माना गया है, इसलिये उनके खण्डित 
हो जाने पर मनुप्य श्राद्ध के योग्य नहीं रहता अर्थात्‌ वह 
किसी का श्राद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अपवित्र हो 


%छिज -( द्विजायन्ते-दों बार उगने वाले ) अर्थात्‌ दूध के 
द।त- 5 (९९८७, क्‍योंकि दूध ५ दांत एके बार गिर कर 
दो बार। उगते हैं । 


| 
! 
| 
| 


! 


दन्तोद्भेद या ९०४ कहते हैं। इस संहिता के उपयुक्त 


: प्रकरण में इन्हीं तीनों अवस्थाओं के लिये क्रमशः निषिक्त, 


मृतिमान्‌ तथा उद्धेंदन शब्द दिये गये हैं। इस घिषय में 
(70) की ओकाय 0च6॥. 8934. ४९व]ज्ो ६९४॥॥९॥$ 0 
०॥।४7९॥ 9 770 नामक पुस्तक के ७० पृष्ठ पर लिखा हे 
'[॥6 /(९7॥3 ए (6 ॥', ६ )0|): 07 शाए07'क्काए ) ८९६ 
]806 €र५९ते छाए) गिट [छछ तिए 52एट/ब) ग्राता।॥५ 9९०- 
76 जा7[, 0 ४९४ छ06 कक 70 (796 6096:6९त कप) (#ए९ 
॥0९, /8 05५॥0व0॥ छत॑६60९5, ॥॥6 ६00॥ 75९५ शाते 
एए९5ञं).( प्राण 087५७ ॥9507000 0 ग5ड स्रएप्पा९ 
जावे धील एपफए, ( ॥9 विश 7९0॥0४8). भाह ॥000 7२९५४ 
॥8 छ]९क8॥06९, ॥॥5 एएछ! दे ]70/7655, वे व5 ]3(67' ७६७० 
2९३, 5 एछ॥ए 5८ ॥९€श यहा छह (8)]. 0 ९९८४, 
दूध के दांत निम्न क्रम से निकलते हैं-- 
१ निचले मध्य क॑ त्रोटक ( 705९7 ठ९शा[वदव] ]॥0ैंघफ्श'ड ) 
५से दस मास 
२ ऊपर के चारों त्रोटक ( प!॥९7/ ए2७४) ७ ]8(204 ]0- 
९5९५ ) ८ से १२ मास 
३. निचले पार्श्व के न्नोटक ( [0८७९४ ) तथा निचले और 
ऊपर के प्रथम चबंण ( ]9 700)87/5 ) १२ से १४ मास 
४. निचले तथा ऊपर के शीवन या कीलक ( 0४पगाव्या 
7५0 € ॥९८()) ) १६ से २२ मास 
७५, निचले तथा ऊपर के दूसरे चर्बंण ( शत ॥0]5 ) 
२४ से ३० मास 


इस प्रकार इन २० दांतों के निकलने के साथ २३ वर्ष 


१२ 


की अवस्था तक प्रथम दन्तोद्वेद ( एलंगछ"ए 2९7४0 ) 
पूर्ण हो जाता है। इसके बाद दांतों का दूसरा समुदाय (स्थायी 
दांत या 5९ए८07087प४ -496000097॥ ) प्रारंभ होता है। प्रथम 
समुदाय के दांतों के समान दूसरे समुदाय के दांत भी जन्म 
से पूव ही मसड़ों में बीजरूप से स्थित होते हैँ परन्तु ये प्रथम 
की अपेक्षा भी अधिक गहरे होते हैं। !2770) की पृवोक्त पुस्तक 
में ही आगे लिखा है- जित'का02 85 | 798५ :/]]९७7, (€ 
(९705 0। (॥6 5९०णाते ६९४ 850 ९90९१ 40 (€ [[॥्त )078 
9709, 7906 ठ#करीए 5€कंश्ते वहा (056 06 06९ पार 
(€९(१. 
स्थायी दांत निम्न क्रम से निकलते हैं-- 
१. प्रथम पश्चात-चर्बंण या ब्रिमूली ( ] #, 700879 )- 
०७ से ७ वर्ष 
. मध्य के त्रोटक ( एलए।7ढ) [रल॑:शा5 )-६॥ से ८ वष 
पाश्व के ब्रोटक ( ,४श/तो 05675 ) -७ से ९ वष 
प्रथम चर्चण या हिमूली ( । #. ॥0५-४५७ )-५ से 
११ वर्ष 
द्वितीय चवण या द्िमूली:८ 
१० से १५२ बष 
६. शीवन या कीलक ( (७777065 07 4५0५९ (टशः है 
११ से १४ वर्ष 
द्वितीय पश्चात्‌ चचण या त्रिमूली ( 2 0, 77075 )-- 
११ से १४ बर्ष 
८. तृतीय पश्चात्‌ या चर्बण या नत्रिमूली या ज्ञानदन्त 
(5 70. ॥ 0५ 07 ५ पै७॥)) (€९(॥) - १६ से २१ वष 
या उससे भी बाद में । 
इस प्रकार ज्ञानदन्त ( ४४5१० (९९) ) के निकालने के 
साथ २ दार्तो की ३२ संख्या पूरी हो जाती है तथा दन्तोद भेद 
का काय भी पृण हा जाता है। 
तत्र कुमारीणामाशुतरसल्पाबाघकरं च दनन्‍्तजन्म 
सुपिरत्वादंशानां मृदुस्वभावाच्च; प्रक्ृष्टकालमाबाघा 
बहल॑ तु कुमाराणमाचक्षते, घनत्वाइंशानां स्थिरस्ट्भा- 
वाच्च | दन्तानां निपेकमृतित्योदड्वेदवृद्धिपतनपुनभव्र- 
निवृत्तिस्थितिपरिक्षयचलनपतनटढदुबलता जातिविश- 
पान्नियकात्‌ स्वभावान्मसाता पित्रोरनुकर णात्‌ स्वकर्साव- 
शेषाच्चेत्याचक्षते महपय:; तथाउन्येडपि शरीरबृद्धि- 
हासगणदोपम्रादुभावा: ॥ ४ ॥ 
लड़कियों के दांत जल्दी निकलते हैं तथा कष्ट भी कम 
होता है क्योंकि उनके दांत सुषिर ( सच्छिद्र ) एवं मद होते 
हैं। लड़की के दांत देर में निकलते हैं तथा कष्ट भी अधिक 
होता हे क्योंकि उनके दांत घन ( ठोस ) तथा स्थिर (दृढ़ ) 
होते हैं । दांतों का निपेक, मूतंरूप होना, प्रकट होना, बृद्धि, 
पतन (गिरना ) गिरकर पुनः न निकलना, स्थिर रहना 
( जमे रहना ), क्षीण होना हिलना, गिरना, दृढता, एवं दुर्ब- 


नप्ण्शः 


00, (0फ७७095 )+-- 


काश्यपसंहिता वा दृद्धजीवकीय त त्रम । 


| 
| 
| 
! 


[ दुन्‍्त जन्मिकाब्याथ: २० 


लता इन सब बातों में जाति की विशेषता, निषेक, स्वभाव, 
माता-पिता का अनुकरण ( 4९7८०॥४7५ ) तथा अपने प्राक्तन 
कर्मों की अपेक्षा होती हे ऐसा प्राचीन महर्षि कहते हैं, तथा 
अन्य भी शरीर की वृद्धि द्वास, गुण, दोष उत्पन्न होते हैं । 

वक्तव्य--?7« 42078)0 ९४(९75०० अपनी पुस्तक “870४: 
णे।07९09७ के १४ पृष्ठ पर इस विषय में लिखते हैं कि-- 
“(३७७ डैघठए04९३ के पट 8एए2कब्वा९९ 0 (९९0 शा 
006 996 6९॥॥ 6४ उत) 289ए९४7/ 40 ४९ शैशश्वा(छाफ धते 
पाश'र 60॥ ४6 ॥0 तै0पो७ ३६ ७०04 ६९९॥॥ 7एा 7 धिएय।65७ 
अर्थात्‌ दांतों के बहुत से विकार तथा उनके निकलने के बहुत 
से विक्ृत तरीके आजुवंशिक प्रतीत होते हैं। सुन्दर दांत 
निःसन्देह एक पारिवारिक देन है। अर्थात्‌ यदि माता पिता के 
दांत अच्छे होते हैं तो प्रायः सन्‍्तति के दांत भी अच्छे होते हैं। 

नृणां तु चतुर्थादिपु मासेपु दन्‍्ता निषिच्यन्ते | 
तत्र सदन्तजन्म च, पूवमुत्तरदन्तजन्म च, विरलदन्त 
जन्म च, हीनदन्तता च, आधिकदन्तता च, करालद- 
न्‍नतता च, वबणदन्तता च, सफॉिटतदुन्तता चामडल्या 

बति | तन्न शान्त्यथ मारुतीमिप्टि नित्रपेत्‌ , स्थाली 

पाकमना हिताग्ने: प्राजापत्यमित्येके, तथाउन्येष्बपि 
स्वाज्रोनाधिकभा वेषु, तथा तद्घोरं प्रशाम्यति ॥| ६ ॥ 
पुरुषों के ४ थे मास में दांत निपिक्त हो जाते हैं। सद॒न्तजन्य 
( दांतों के सहित जन्य ), पहले ऊपर के दांतों का निकलना 
( साधारणतया सबसे पहले निचले तथा मध्य के शब्रोटक 
]0७:९७४७ निकलने चाहिये ), दांतों का घिरल ( दूर २--४०७- 
(९८१ ) होना, दांतों का कम होना, दांतों की संख्या अधिक 
होना, दांतों का कराल#-भयंकर ( लम्बे ) होना, दांतों का 
मेला होना, तथा दांतों का स्फुटित होना ( रिरना ) आदि ये 
सब अशुभ माने गये हैं। इनकी शान्ति के लिये मारुती दृष्टि 
( यज्ञ ) करे । कुछ लोग कहते हैं कि अनाहिता रन पुरुषों की 
स्थालीपाक ( पुरोडाश ) प्रजापत्य दृष्टि से करे । इसी प्रकार 
अन्य अज्नों के कम या अधिक होंने पर ऐसा ही करे जिससे 
वह अनिष्ट श्ञान्त हो जाता है। 

चतुविधं तु दन्‍तजन्माचक्षते सामुद्र, संवृतं, विवृत्तं, 
दन्‍्तसंपदिति । तत्न सामुईं क्षयि, नित्यसंपातात्‌ , संचू- 
तमधन्ये मलिएं, बिवृर्त वीतमनित्यलालोपहतमसंछन्न- 
दन्तत्वादाशुदन्तवेबण्यकरमासन्नाबाधमिति | ७॥ 

चार प्रकार की दातों की उत्पत्ति मानी गई है--(१) 
सामुद्र (२) संबृत्‌ (३) विब्ृत्‌ (४) दन्तसंपत्‌ । इनमें 
'सामुद्ग” बच्चों के दातों के क्षय की अवस्था में होते हैं क्योंकि 


| उनके दांत सदा गिरते रहते हैं। संचृतू-अधन्य ( अप्रशस्त ) 


» शने: प्रकुरुत यत्र दन्ताश्रितोडनिलः । 
करालान्विकटान- न्तान्स करालो न सिध्यति । 
( भा, प्र. मध्यमखण्ड चि० ७२ ) 


दन्तजन्मिका ध्यायः २० ] 


है, इसमें दांत मेले होते हैं। विव्वृतू-जिसमें निश्य छालाख्राव 
( 80॥0७ ) होता रहता है तथा होठों द्वारा दातों के पूरे ढके 
न जाने के कारण दांत मेले हो जाते हाँ तथा उनमें सदा 
रोग होते रहते हों ॥ ७ ॥ 

चतुरथ तु मासि दन्ता निपिक्ता दुबला भवन्त्याशुक्ष- 
यिणश्रामयबहुलाश्व, पग्चमे स्यन्दनाश्व प्रहर्षिण॒श्वाम- 
यबसुलाश्र पढ़े प्रतीपाश्च मलग्राहिणश्व विवर्णश्र घुणद- 
न्ताश्व भवन्ति, सप्तमे ठदविपुटा: स्फोटिनश्व राजिमन्तश्व 
खण्डाश्र रूक्षाश्य विषमाश्रोन्नताश्य भवन्ति, तथा ष्टमे 
मासि सबंगुणसंपन्ना भवन्ति | पूणता समता घनता 
शुक्कता स्रिग्थता ऋच्णता निर्मेलता निरामयता किख्ि- 
दुत्तरोन्नतता, दन्‍तबन्धनानां च समता रक्तता स््रिग्धता 
बृहद्भधनस्थिरमूलता चेति दन्तसंपदुच्यते | हीनोल्‍ब- 
णसितासिता5प्रविमक्गदन्तबन्धनत्वमप्रशस्तसृष थी बद- 
न्ति | तत्‌ स्वभावाइन्तोदूखलक्रेपु यच्छोणितं गर्भ 
निषिक्क॑ तदेव जातस्य समत।उभिवधमानस्य क्रमेण * * 
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( इति ताडपत्रपुस्तके ३४ तम॑ पत्रम्‌। ) 


चतुर्थ मास में निषिक्त हुवे २ दांत दुबंल, शीघ्र गिरने 
वाले तथा बहुत से रोगों से युक्त होते हैं, पांचवे मांस में 
निपिक्त हुए २ दांत हिलने वाले, हर्ष & एवं अन्य रोगों से 
युक्त होते हैं, छुठे में निषिक्त हुवे २ दांत प्रतीप-टेढे , मेले, 
विवर्ण तथा कीड़ों से खाये हुवे ( (४४०४५ ) होते हैं, सातवें 
में निषिक्त हुए २ दांत दो पुट-जड़ वाले ( इकट्ठ॑ दो दांत 
निकलना ), चटकनेवाले ( खिरने वाले ) रेखा युक्त, टूटे हुवे, 
रूक्ष, विषम ( समान न होना ) तथा आगे को उभड़े हुवे 
होते हैं, और ८ व मास में निषिक्त हुए २ दांत सर्वगुण सम्पन्न 
होते हैं। दांतों की पूर्णता, समानता, कठोरता सफेदी 
स्निग्घता, चिकनापन, निर्मल होना, नीरोग होना, तथा दूध 
के दांतों का कुछु उन्नत-बड़े होना ( जिससे वे निचले दार्तों 
को ढकले ) तथा दन्तबन्धन ( मसूड़ें ) का समान, छाल, 
स्निग्ध तथा बड़े घन एवं स्थिर ,मूल वाले होना (€ अर्थात्‌ 
उनमें दांत अच्छी प्रकार जमे हुवे हों ) ये दन्तसंपत्‌ ( दात्तों 
के गुण ) कहलाते हैं | दांतो का हीन ( कम होना ), उल्वण 
( अधिक होना ), सित-एक दम सफेद होना ( स्थायी दांतों 
का रंग हल्का पीलापन-४९|०७7५७ ४०४-लिये हुवे सफेद 
होना चाहिये ), असित-काले, तथा मसूड़ों का अलग २ न 
होना ( प्रत्येक दांत का मसूढ़ा अस्पष्ट अलग दिखाई देना 
चाहिये ), अप्रशस्त माने गये हैं। दांतों के गढ़ों ( ?५ ) 
में गर्भ के समय जो रक्त स्वाभाविक रूप से निषिक्त होता हे 


ै०++2०५५ कक नाना पिकाण--77“ नाल जनम लनन न किए व कट 


# शीतरूक्षअवाताम्लस्प्शानासद्दाः द्विजाः: । 
तत्न स्थुरवातपित्ताभ्यां दन्तहृषे, स कीतितः ॥ 
( भा० प्र० मध्यमखण्ड चि० ६८ ) 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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वही रक्त, & उत्पन्न होकर समान रूप से बढ़ने वाले व्यक्ति 
में क्रम से! *'( दांतो को उत्पन्न करता )। 


( ताडपन्न पुस्तक में ३४ वा ( पृष्ठ ) 
वक्तव्य --यह ग्रन्थ खण्डित रूप से मिलता है इस लिये 
बीच २ में इसके पृष्ठ लुप्त हैं। इस अध्याय में भी पूर्वोत्त 
विवरण के बाद पृष्टों के लप होने से अध्याय को यहीं अधूरा 
ही समाप्त कर देना पड़ा है । यदि यह अध्याय पूरा होता तो 
संभवत्तः अध्याय के उपक्रम में कहे हुए कई महत्व पूर्ण प्रश्नों 
की इसमें विवेचना मिलती । अस्तु, उस विषय में तो जब 
तक इसका खण्डित शेषांश कहीं से उपलब्ध न हो तब तक 
हमें अपनी जिज्ञासा को ज्ञान्त रग्बना ही पड़ेगा । फिर भी 
हम पाठकों के ज्ञान के लिय आधुनिक विज्ञान की गवेषणाओं 
के आधार पर यथा संभव प्रकाश डालने का प्रयस्न करेंगे | 
बच्चों के दांत निकलने का समय ऐसा होता है जिसमें 
बच्चों को बहुत से रोग हो जाया करते हैं । दांतो के उद्गम के 
विषय में आधुनिक विद्वानों के परस्पर बिलकुल विपरीत 
दो सिद्धान्त हमारे दृष्टिगोचर होते हैं ( १ ) दांतों के निकलने 
के समय बच्चे को निश्चित रूप से बहुत से रोग घर लेते हैं 
(२ ) दांतो का उद्गम दांतों के निकलने के सिवाय और 
किसी बात ( रोग आदि ) का उत्तरदायी नहीं है | 70008]0 
२९700 अपनी पुरलक 50: (0८) के $५ पृष्ठ पर 
लिखते हैं- ॥७४० ९0९७९ ॥6णव९ 0 तला(।ं।00 ७ा€ 
380 58॥ ९0. ( 3) धी्क। जिश'€ छ6 7एएं805 0 05९83९३ 
बाते एए5835 तैशीयं॥ए ५९ ॥0 €परआहु जी (एल), (2) 
(व (९९(॥79 5 ॥€5ए0ाहंफए€ 07 70006 ')प (6 
0४प।एु ०0 (६९९(॥,१ द 


उपयुक्त बात मुख्य रूप से दूध के दांतों? के विपय में 
ही है। अस्तु, आपाततः इनमें से कोई भी सिद्धान्त ठीक हो, 
इतना तो मानना ही पड़ेगा कि शिशु प्रसव ( (॥॥9॥॥0% ) 
के समान दांतो का उद्गम स्वस्थावस्था होने पर भी किसी २ 
में विक्रत ( रोग की ) अवस्था धारण कर लेता है तथा 
उस अवस्था सें उसे नाना श्रकार के रोग घेर लेते हैं। परन्तु 
दन्तोद्धेद पर छोग बच्चों के रोगों की जिम्मेबारी बहुत अधिक 
डाल देते हैं । दन्तोजह्लेद के समय होने चाले प्रत्यक-छोटे से 
लेकर बड़े तक-उपद्गव की जिम्मेवारी दन्तोह्लनेद पर ही थोप 
दी जाती है। आयुर्वेद के ग्रन्थों सें इस विषय में लिखा है-- 
पृठ्ठभग विडालछानां बहिण। शिखरोदगमे । दन्तोदभेदे त् बालाना न 
हि किचिन्न दूयते ॥ वास्तव में हमें दन्तोद्धेद पर इतनी अधिक 
जिम्मेवारी नहीं डालनी चाहिये। हां, कुछ विकृृति अवश्य हो 
जाती हैं । बच्चों के वातसंस्थान ( 'र९/ए०प५ छए#९ए ) 
में कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिससे बच्चा चिड़चिडा 
तथा कमजोर अवश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त और 


# 9॥70) की पूर्वोक्ति पुस्तक क 5१ पृष्ठ पर लिखा है-'“6९॥ 
87€ 00) 0०४४ ० 9)0009 रक्त से दांत बनते है । 
१, ताडपत्रपुस्तक में इससे आगे दो पृष्ठ खण्डित है । 


१४ 


कोई रोग हो यह आवश्यक नहीं है। यदि बच्चे के भोजन 
एवं परिधान ( कपड़ों ) की ओर ध्यान रखा जाय तो बच्चे 
को साधारण तथा कोई कष्ट नहीं होता है । बच्चों का निम्न 
उपद्रव मुख्यरूप से हो जाते हैं-- 

६. ज्वर- किसी २ बच्चे को दन्तेद्धेद के समय ज्वर हो 

जाया करता है। 

२ वमन--कभी २ बर्च्चों को दन्‍्तोह्लेद के समय वमन 
प्रारंभ हो जाते हैं । यह अवस्था विशेष रूप से तब होती है 
जब कि बच्चा लगभग १-१ है वर्ष का हो जाता है। इस 
समय तक वह केवल दूध या अन्य तरल भोजन ही ले रहा 
होता है। अब बच्चे को घीरे २ ठोस भोजन (50०ापे ) देना 
प्रारंभ किया जाता है। इस समय बच्चे के मसूड़े बहुत नरम 
होते हैं, कटोर भोजन को चबाने से उसके दांतों में दद॑ होता 
है हसलिये वह उस भोजन को आधा चबाया हवा ही निगल 
जाता है वह बिना चबाया हवा भोजन उसे पचता नहीं ओर 
परिणाम स्वरूप उसे बमन हो जाता है जिसमें कि कठोर 
भोजन का अंश ही मुख्यरूप से निकलता है। यह वमन 
दन्तोद्धेद के बाद स्वयं शान्त हो जाती है। 


अतिसार - उन्‍तोऊ़द के समय बच्चे को अतिसार | े थे स्ववरभतरा५३ 
' जावदन्तस्थ ये गदा | परन्तु यूद उपद्रव अधक गभार हो 


भी लग जाते हैं। इसमें मल पतला अवश्य होता है 
परन्तु उसका रंग ठीक होता है तथा उसमें बिना पचा हुआ 
अंश नहीं होता । भोजन में परिवर्तन करने से भी मल की 
संख्या में कोई विशप अन्तर नहीं होता तथा इस अतिसार 
से बच्चे के भार में भी क्रोई कमी नहीं होती है । & कुछ 
लोगों का विचार है कि दन्तोद्धेद के समय अतिसार एक 
स्वाभाविक एवं लाभप्रद प्रक्रया है । परन्तु यह धारणा ठोक 
नहीं है। !!४४०% की पूर्वोक्त पुस्तक के ७८ पृष्ट पर स्पष्ट लिखा 
हे कि ४) 800८७ ॥5 ॥0४९/ & /००प ६)॥0:/, 40 5 ।/४&$ ७ 
० )४१ डरा! अर्थात्‌ अतिसार कभी भी अच्छा नहीं है यह 
सदा बुरा लक्षण है। सामान्य छोग घरों में कहा करते हैं कि 
दन्तोद्धेद के समय होने वाले अतिसार को नहीं रोकना 
चाहिये। परिणाम यह होता है कि जब बच्चा दिन प्रति- 
दिन दर्बल होता जाता ह तब चिकित्सक को बुलाते हैं जो 
कि अतिसार को रोकने का प्रयत्न करता है परन्तु तब 
तक वह रोगी असाध्यावस्था को पहुंच चुका होता हैं। अन्त 
में वह अभागा बच्चा आज्षेप ( एणरपा००६ ) के द्वारा 
अपनी इहलीछा को समाप्त कर देता है। परन्तु इसका दोष 
भी लोग चिकित्सक को ही देते हैं ओर कहते हैँ कि दस्तों को 
रोकने से वह दिसाग से पहंच गया ह्ठ ( [६ ४९।/४ 0 )९।५ ) 
और इसी लिये बच्चा मर गया है। अपने इस अज्ञान को 
हमें दूर करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहये । 


कास - बच्चे को इस समय खांसी भी हो जाती है। 
परन्तु खांसी का कारण प्रायः दन्तोद्धेद न होकर दूसरा ही 


की 


काने ५2००३ कनननजज हे अन्न 


# देख >िणाक्ोते 0(९"३०॥ 


का प्रष्ठ १७५ । 
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होता है। बच्चे को लालाज़ाब बहुत हुआ करता है । दिन में 
तो यह स्राव स्वाभाविक रूप से मुंह से बाहर को गिरता 
रहता है। परन्तु जब बच्चा रात्रि में या दिन में सोता है 
तब वह स्राव बाहर न निकल कर अन्रर गले में जाकर 
रवरयन्त्र के मुंह को बन्द कर देता है जिससे बच्चा बार २ 
खांसता है । 

आत्षेप (0णरण५०:)- दन्तोद्भवेद के समय सचारणतया 
आत्तेप नहीं होते परन्तु यदि बच्चे को )७८१०५ & हो या कोई 
अन्य मानसिक दुर्बछता हो तो उसे आक्षेप हो जाया करते हैं। 

पामा ( :०८८०४ ) -इस समय बच्चों को पामा तथा 
खुजली भो हो जाया करती है। साथ ही प्रायः शीत पित्त के 
दाग ( ७४४०७7१५) 0७5७॥९७ ) भी हो जाया करते हैं । 

पूवरूप - मुंह से लाठाखाव होना, मसूड़ां का सूजना 
तथा वेदना युक्त होना, तथा वस्तुओं को काटने की इच्छा 
करना य दन्तोद्धेद के पूव रूप होते हैं 

उपक्रम--दन्तोद्भेद के उपद्रव यदि विशेष प्रबल रूप 
धारण न करले तो विशेष उपक्रम की आवश्यकता नहीं होती 


' है, दांतो के निकलने के बाद वे स्वयं शान्त हो जाते हैं । कहा 


भी हि-दच्तों है दे 3 रोवपु न तालभांतयन्त्रयेंत । स्वयमेत्रो ५शा न्यान्‍्त 


जांय तो उस २ उपद्रव का उपाय अवश्य सावधानी से 
करना चाहिये । साधारणतया बच्चे का भोजन ठीक करने 
का प्रयत्न करना चाहिये। बच्चे को ठीक अनुपात में विटा- 
मिन, शुद्ध वायु, सूर्य की घूप तथा उपयुक्त भोजन मिलने 
की पृण व्यवस्था रखनी चाहिये । दन्तोकूद क॑ समय बच 
क॑ मसूड़ी पर मधु में मलाकर सुहागे की खील, उंगली में 
लगाकर ग्लिसरीन या नीम्बू का टुकड़ा रगढ़ना चाहेये, 
इससे दांत सुस्वपृूवक निकल आते हैं। दन्‍्तोद्धेंद के समय 
बच्चे के भोजन की मात्रा घटाकर 3 कर देना चाहिय तथा 
उस कम की हुई भोजन को मात्रा को शुद्ध जल द्वारा पूरा करना 
चाहये। प्रयत्न करना चाहय कि बच्च को कोष्टबद्धता 
(५ ('0७(॥[0.30] ) न रहें, एतदथ ष्ै ग्रन मसुग्चरस ( (१7८५ 
7ए०५०५७० ) दिन में दो वार देकर पेट साफ कर देना चाहिये। 
मुंह में चूसने के लिय बच्चे को कोई कड़ी चीज देनी चाहिये 
जिससे उसके हनु ( ४०७ ) की बृद्धि ( विकास ) पूर्ण रूप 
से हो सके। 


एकांचशालितम।5च्याय।! । 


रोहिणी स्वयजप्ताम लं हे हरिद्रे ब्ृहतीफलरसघृताधवत्‌ 


४ 0०४९४ - कया का एक रोग रद जसमे विटामिन डं| 
( ४॥४897॥-) ) की कर्मी से उनकी हांड्डियां क'जोर होकर टडी 
हो जाती हैं । 


चूदाकरणीयाध्याय: २१ ] 


पचेत्‌ , पच्यमाने5पासाग चावपेत्‌ | सिद्धेन कणपाली 
महन्यहनि म्रद्षयेद्विसटद्रीयान्च, आशु वधते पीना समा 
पाली भवति | मधून्छिष्रसजरसयववत्सकेरण्डान्य- 
न्तधूमं दग्ध्या तेन भस्मना म्रक्षितां कगपालीं विमृद्वी 
यात्‌ ; आशु वतते पीना समा च पाली भत्रतीति ! 
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कर्णपाली की बृद्धि के उपाय-रोहिणी ( कुटकी ) कीच 
की जड़, हरिद्रा, दारुहरिद्रा तथा कटेरी के रस में इनसे आधे 
परिमाण मे घृत डालकर पकाव | पकती हुई अवस्था में ही 
इसमें अपामाग का चूण डाल दे। इस सिद्ध घृत से कर्णपाली 
( लीर--.0०)०९ ) को प्रतिदिन रगड़े तथा मालिश करे। 
इससे कर्णपाली शीघ्र बढ़ती हे तथा मोटी और समान ( स्पर्श 
में समान-- चिकनी ) होती ह । उपयुक्त घृत से स्नग्च हुई 
कर्णपाली पर मोम, राल, जा, इन्द्रजी तथा एरण्ड क पत्तों को 
अन्तधूम विधि से जलाकर उस भस्म को उस पर लगाव 
( !)05 करें ) | इससे कणपाली शीघ्र बढ़ती है तथा मोदी 
और चिकनी भी हो जाती है । 

वक्तत्य--कर्पाली बढ़ाने के लिये सुभुत सू० अ० १६ में 
निम्न योग दिये हँ--* . शथास्याप्रद शस्या भवर्ध ना थ। भय |: । तथथा- 
गोधापरतुद।व प्करानूपीदकबसाभज्जा नी पथ्र. सर्पिस्तेंड ग।र सपपर्ज च 
यथालाभ संसत्याकॉलिवीबलानिकल्यनन्तापागार्गाखगनन्‍्धा वदा रिगनन्‍्धा 


सन्नस्थानम्‌ 


ह के. » दर 
क्षरशुललाजलशकमधु रर्ग पेय याप्रतवान तल वा पाच यवा स्वन॒सुर्त न्‍ 
निदष्यात्‌ । स्व्रेदितोस्मदितं कण स्नहेनतिन योजयेैत । आथानु:८द्रवः 
सम्यग्बलब श्व विवर्ध। ॥ स्वद्‌ और मालिश किये हुए कान पर 


उपर्युक्त ओपधियों से सिद्ध किये हुए तल का प्रयोग करने से 
कर्णपाली दूाद्ध को प्राप्त होती हैं। २. यवा धगन्याय्टयाद र्तिलश्ो दर 
तेन॑ हितम्‌। ४२. शतावय श्वगन्धाम्यां पयस्वरण्टजं|बर्त:। तेल विपक्ष 
सक्नीग्मभ्यम्ात्‌ पा लवबसम्‌ ॥ ४. ये तु कर्णा न वर्वन्त स्वेदस्ने- 
होपपा दता:। तपागपाजदैश तू कुयात्‌ प्रच्छानमैव तु ॥ उपयुक्त 
स्नेहन, स्वेदन अभ्यड्र आदि के द्वारा यदि कर्णपाली की बृद्धि 
न हो तो अपाड्रदेश ( कर्णपुत्रका के थोड़ा नीचे ) छिद्र 
करना चाहिये। 
तत्र श्लोकाः । 
नाभिपग्राजपुत्राणामन्येपां वा महात्मनाथ । 
कण।न्‌ विध्येत्‌ सुखप्रेप्सुरिह लोके परत्र च | 
आमच्छेदेउत्ययो ह्त्र कुवेधाद्रोपजायते । 
अभिषक तत्र मन्दात्मा कि करिष्यत्यशासतत्रवित्‌ | 
इह लोक तथा परलोक में सुख को चाहने वाले अज्ञानी 
वेद्य को राजपुत्रों अथवा अन्य बड़े लोगों के कानों का वेध 
नहीं करना चाहये । जामच्छेद ( कच्चे वेध ) अथवा कुवेध 
( गलत तरीके से वध ) करने पर यदि कोई उपद्रव हो जाय 
तो शास्त्रों को न जानने वाला, मन्दबुद्धि तथा अज्ञानी वेद्य 
क्या करेगा। 


कदा वेध्यं कथं वेध्यं कुत्र वेध्यं कथ्थ व्यधः | 


१५ 


हितो5हितोडत्ययः कश्व तत्राज्ञः कि प्रपस्म्यते ।| 
तस्माद्धिपषक सुकुशल: कण विध्येद्रिचक्षण: । 


शिशोहपप्रमत्तम्य घमकामाथसिदड्ये ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ।ै। 
इति चूडाकरणीयो 5ध्याय एकविंश तितमः ॥ २१ ॥ 
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कर्णवधन कब, केसे, तथा कहां करना चाहिये? किस 
प्रकार का वेध हितकर तथा अहितकर है? इसके उपद्रव क्‍या 
हं ? इत्यादि बातों का मुख वंद्य को कुछ पता नहीं होता । 
इसलिये अत्यन्त कुशल एवं निपुण चिकित्सक को धर्म, काम 
तथा अर्थ (घन ) की प्राप्त के लिये हप से युक्त शिशु के 
कर्ण का वेधन करना चाहिय। ऐसा भगवान कश्यप ने 
कहा था। 


वक्तव्य- भारत में साधारणतया सब प्रदेशों में उत्पत्ति 
के पश्चात बालकों के कार्नो क वधन की प्रथा प्रचलित है। 
कणवेंघन से बहुत से रोग नहीं हो पाते हँ--एसा प्राचीन 
ऋषियों का विश्वास था | हमारे चि कत्सा ग्रन्थों एवं धर्मशास्त्रों 
में अनेक स्थानों पर इसका उल्लेख मिलता है। सुश्नत में कर्ण 
वधन की वि'ध अत्यन्त विस्तार से दी हई है । वहां उसकी 
विध के साथ २ उसका प्रयोजन, उपद्रव, तथा चिकित्सा 
आदि का भी वर्णन मिलता है। सुश्रत सू० आ० १६ में कहा 
है-२क्षाभपण्णानापत्त वालत्य कणों किध्येते। तो पढ़े मास सममभे 
वा शु ,लपते प्रशन्‍्तेवु निथिकर णतहूर्ननश्षत्रप कृतमनलस्वस्तिवाचन 
वास्यई, कु रघराद, वा कुमारगुपवश्य बालक्राः नी: प्रलोस्यामिसा- 
न्त्वयनू मिषग वा हस्तेनाक्ृय कर्ण ठेके छिद आदि्यकरावभा- 
सिते शर्ने: शनेद प्षणएस्तेन | वध्येत्‌ , प्रतनु मै हत्या, बहलमारया, 
पृत्र॑ दक्षिणंकुमारस्थ, दाम कया, ततः पचुत्रति प्रवशयेत्‌ ॥ 
इससे प्रतीत होता है कि कर्णवधन का उद्देश्य बालकों की 
ग्रहबाघाओं से रक्षा करना तथा उनमें आभ्ृषण पहनाना है। 
कहा भी है-कर्ण्यपर कृते बालो न यदरमिभूयते । भू'यत ते मर 
यस्मात्‌ कार्यरतत्‌ कर्णयोस्यंघ: ॥ कर्णवेधन छुटे या सातवें मास 
में किया जाता है । डल्हण के अनुसार कर्णवंधन के लिये 
छुटा या सातवां महीना जन्म से न लेकर भाद्रपद से लेना 
चाहिये | तदनुसार माघया फाल्गुन मास आता है। यह 
शिशर ऋतु है। इस ऋतु में कर्णवेघन का मुख्य कारण यह 
प्रतीत होता है कि उस समय ब्ण में पाक ( 80एएपल्‍कक/त) ) 
का डर बहुत कम होता है तथा ब्रण का रोपण भी शीघ्र होता 
। इसी लिये धमंशार्तरों में जो कर्णवेघन का विधान दिया है 
वह छुठे या सातवें मास में नहीं दिया है अपितु तीसरे या 
पांचवे वर्ष में दिया है । कात्यायन गृह्म सूत्र १-२ का वचन है- 
कर्णवंधो वर्ष तृताये पत्रमे णा'। कर्णपाली के बीच में एक 
स्वाभाविक पतला सा छिद्र होता है उसी में वेध करना 
चाहिये क्‍यों क उस स्थान पर शरा, धमनी नाड़ी आदि 
नहीं होती हैं तथा इस भाग में तरुणास्थि भी नहीं होती 
यहां केवल ॥7००५ ४४७४९ तथा थोड़ी वसा होती है । इसी 
स्थान को देवकृत छिद्ग शब्द से कहा गया है । वेधन के 


१६ काश्यपसंहिता वा वृद्दजीवकीयं त त्रम । [ स्नेहाध्याय: २२ 


बाद छिद्र में एक पतला सा धागा डाल दिया जाता है जिससे ( चर-अचर ) भ्रेद से दो प्रकार के उत्पत्ति स्थान माने गये 
वह छिद्र बन्द न हो जाय । हैं। वही आगे पुनः कहा है--तिल: पियालाभपुकों विभातकश्चि- 


7 की । वे हमघकसप .।! कसममग्भाषब खाए वा कामसी निको > 
उपद्रव--विपरीत कर्णवेधन से तीन प्रकार के उपद्रव हो | “गिवरण्डमधूकसपः । कुसुम्भविल्वाहकमूलकानसीनिकोचका 
क्षोटकरजशियुका: ॥ स्नेहाश् याः स्थावरसंशिता तथा रथुज॑झमा 


सकते हैं । (१) रक्तस्राव-धमनी आदि के विंध जाने से ; । 
होता है ( २) वेदना-यह नाडी (४००४९ ) के बिंध जाने | मेत्स्यमृगा: सपक्षिका: । तेषां दवषिक्षीरधतामिषं वसा 'नेदेपु मज्जा 
से होती है (३ ) ज्वर इत्यादि-त्रण में सफाई आदि के न | चतथोपदिश्यते ॥ इस प्रकार तेल साधारणतया स्थावर 
होने से जीवाणुओं के प्रवेश ( 70.400 ) से ज्वर आदि | तथा घृत, वसा और मज्जा जंगम स्नेह माने गये हैं। साधा- 
रोग हो जाते हैं । इसलिये पहले से ही अच्छी प्रकार स्थान | रणतया इसलिये कहा है कि तेल भी मछली आदि से 
देखकर वेघन करे तथा ब्रण में जीवाणुओं का श्रवेश न हो प्राप्त किया जाता है। 
सके-इसका प्रयत्न करे । इस अध्याय 28028 चूडाकरणीय | घृततैलवसामज्जां पूब: पूर्वों वरोडन्ये (न्त्ये) भ्यः | 
अध्याय है जसा कि अध्याय क॑ अन्त में लिखे वाक्य “इत मुख्य घृतेषु गब्यं संस्कारात्‌ सबंसात्म्याच्च ॥| ५ ॥ 
चूडाकरणीयो:घ्याय 'क विशरतित/:” से स्पष्ट है । यह अध्याय | कं इनमे से; आंधी बत वार 
प्रारम्भ मं खण्डत हे इसलिये संभवतः इसके खण्डित अंश | के माला आग हक का से दे कक मे ला 
में चूडाकर्म का प्रकरण दिया हो । चूडाकर्म या चूडाकरण से वसा मज्जा से श्रेष्ठ है। तो में भी संस्कार तथा सबके लिये 
अभिप्राय प्रथम बार बालक के सिर के बालों को कटवाने से वोिंय होगे ट | 
58238 * झ समय होने के कारण गोघृत सुख्य माना गया है । 
मा कहते हैं। यह कि! वक्तव्य--संस्कार से अ्रभिप्राय संस्कार के अनुवतंन से है 
के जन्म से लेकर झूत्यु पयन्त ( निपेकादइ्मझानान्तो ञ रा अर्थात्‌ यह अपने गुणों को स्यागे बिना ही संस्कारार्थ डाली 
यस्योदितो सा ) किये जाने वाले वंदक संस्कारो, मे से गई अन्य ओषधियों के गुणों को अपने अन्दर घारण करता 
आठवां सस्कार है। आखश्वलायन गृहासूत्र १६७७ के अनुसार ह। अन्य स्नेहों में ये गुण नहीं हैं। वे संस्कारार्थ डाली गई 
यह संस्कार तृनाय वर्ष से कया जाता है। कहा भी हैं | अन्य ओपधियों के संसर्ग से अपने गुर्णो को त्याग देते हैं। 
_तताये वर्ष चालम्‌ !। पारस्कर गद्यसूत्र ३॥।१ के अनुसार | _रक्ष सें भी घृत को सब स्नेहों से श्रेष्ट माना है । परन्तु वहां 
यह प्रथम वर्ष में किया जाता है कहा है-सावत्सरिकाय | ोच्रृत का विशेष परिगणन नहीं किया गया है अपितु 
चूडाकरणम्‌ !। सामाग्य रूप से ही घृत के गुण लिखे हैं । कहा है --सपिसतैल 
इति चूडाकरणीयो<5ध्याय एकविशतितमः ॥ २१ ॥ वसा मज्जा सर्बस्नेहोत्तमा मताः । ए्म्यश्ववोत्तम: सपिः संस्कार- 
'्यानुव्तंनात्‌ ॥ घृत की सर्वोत्तमता को दिखाते हुए अश्ड्ढ 
७ +/.  «» ; | संग्रह में कहा हे--माधुर्यादविदाहित्वा जन्माथेव च शीलनात्‌ । 
छा कातलमसाध्ध्याय। । | अर्थात्‌ उसकी श्रेष्ठता के मधुर, अविदाहि एवं जन्म से ही 
| घृत का निरन्तर श्रयोग-ये तीन हेतु अधिक दिये हैं । जन्म 
से जिस वस्तु का सेवन किया जाता है वह सात्म्य हो जाती है 


ग्रथातः: स्नहाध्याय व्याख्यास्याम: ॥| १ ॥ 


इति हु रमाह भगवान्‌ कक : | ५ _ इसी लिये प्रकृत संहिता के उपयुक्त श्लोक में 'सवंसात्यात्वः 
अब हम स्नेहाध्याय का व्याख्यान करगे। ऐसा भगवान्‌ विशेषण दिया गया है। 
कश्यप ने कहा था । 3 «कई निज सील लोग के न्ज् 
मु हे विनिहन्ति पित्तमनिलं पीत॑ सर्पि:ः कफं न च चिनोति | 
स्नेहों द्वियोनिरुक्तश्रतुर्विकल्पश्वराचरसमुत्थ: ।  जनयति बलाभ़्िमेधा: शोधयति शुक्र च योनिं च ॥६॥ 


सर्पिमज्जवस ख्यं खगमृगजलजप्रभवमाहु: ॥| ३ ॥ लीक बल घर 
तलानि चोद्विदेभ्यस्तिलचूतसपेपबिभीतबिल्वेभ्य: | पक मय मी] 
४ तथा वायु का शमन करता है परन्तु कफ का संचय नहीं 


| >क 

एरण्डातसिशिग्रुमघूकमूलककर झ्ेभ्य:_ ॥ ४॥ करता । यह बल, अग्नि और जुद्धि को बढ़ाता है तथा शुक्र 
स्नेह की दो यो'नयां ( उत्पत्ति सथानया कारण ) कही और योनि का शोधन करता है। चरक निदान स्थान के 
गई हैं। तथा चर ओर अचर उत्पत्ति वाले इसके चार विकल्प प्रथम अध्याय में कहा है-स्नेहात्वातं शमयति शीौत्यात्पित्त॑ 
माने गय हैं । ेल्‍ इनमें से घत, मज्जा, तथा वसा तीनों पत्षी, नियच्छति। घर तुल्यगुणं दोष सस्कारात्त जयेत्‌ कफम्‌॥ उपयुक्त 
पशु तथा जल के ( अर्थात्‌ सब प्रकार के ) प्राणियों से उत्पन्न श्लोक द्वारा घृत के अन्य गुण दिये गये हैं। सुश्रत सू० अ० 
होते हदें । तथा चौथा स्नेह ( तैल ) तिल, आम्र, सरसों, ४५ में घृत के निम्न सामान्य गुण दिये गये हैं--उत॑ तु॒मथुर 
यहेड़ा, विल्च, एरण्ड, अलसी, सुहांजना, महुआ, मूली, तथा ज्लैम्यं मद शीतवीर्य॑म स्पामिध्यन्दस्नेहनमुदावर्तोन्मादापस्मार शुल- 
करञ्ञ आद उ'क्धदों ( वनस्पतियों ) से मराप्त होता है । ज्रानाइवातपित्तप्रशमनम ग्नदीपन॑ रखतिमतिमैधाकान्तिस्वरला- 
हा वक्तव्य--चरक सू० अ० १३ में कहा है--स्नेहानां ढ्िविधा वण्यसीकुमायॉजस्तेजोबलकरमायु'य॑ वृष्यं॑ मैथ्य॑ वयःस्थापर्त गुरु 

मय ! योनि: रथावरजगमा । स्नेह के रथावर और जंगम च्ष्यं इलेष्मामिव्धनं पाप्मालक्ष्मीप्रशमनं विपहर रक्षोध्न॑ च ॥ 


स्नेहाध्याय: २२ ] 


उच्ण कफानिलषघ्नं स्वरवणकरं तनुस्थिरीकरणम्‌ | 
भग्नच्युतसन्धानं धातुत्रगंशोधनं तेलम्‌ ॥| ७ | 


तलों के सामान्य गुण - तैल उष्ण, कफ तथा वायु का 
नाशक ( उष्ण एवं स्निग्य होने से ), स्वर तथा वर्ण को 
निखारने वाला, शरीर को स्थिर-दृढ़ करनेवाला, भग्न 
( 70४०४७०१९ ) एवं चयुत ( सन्धिअंश--]29]0080707 ) को 
टीक करनेवाला तथा धातु एवं त्रण का शोचक है। चरक 
सूत्रस्थान के स्नेहाध्याय में तेलों के निम्न गुण दिये हैं-- 
मारुतप्नं न च इलेष्मवर्धनं बलवर्धनम्‌ । त्वच्यमष्णं स्थिरकर ते 
योनिविशोधनम्‌ ॥ सुश्रत सूत्रस्थान में भी तेलों के बहुत से 
गुण दिये हुए हैं। उन्हें वहीं देग्यवना चाहिये । 


मज्जावसे विशेषाद्रातप्ने व्ृष्यसंगमलते चेव । 
बलिनां तत्सात्मयानां प्रजाबलायु: स्थिरीकरणे ॥८॥ 


मज्जा तथा वसा के सामान्य गुण- मज्जा तथा वसा विशेष- 
कर वातध्न हैं, ये वृष्य माने गये हैं तथा बलवान एवं जिन्हें 
ये साट्य हों-उन पुरुर्षो में सन्तानोत्पक्ति, बल एवं आयु को 
स्थिर करते हैं। चरक सू० आअ० १३ में इनके निम्न गुण 
दिये हैं--विद्धभग्नाहतअ्रष्टयो निकर्ग शिरोमजि । पोरुषोषचये स्नेहे 
व्यायाम जेष्यते वसा ॥ बलशुक्ररसइलेष्म मैदोमज्जविवर्धनः: । मणज्जा 
विशेषतो5स्थ्नां च बलकृत्स्नेहने हितः !। अर्थात्‌ इनका प्रयोग 
मुख्य रूप से बल एवं वीरयबृद्धि के लिये होता है। 


नित्यानित्यात्मविधौ तिलतेलघूते बुध: प्रयुख्चीत । 
एरण्डशड्विनीभ्यां श्नंसनमन्यद्रसायनं नास्ति ॥।६।। 


ज्ञानी मनुष्य को देनिक व्यवहार में प्रतिदिन तिलतेल 
तथा छत का प्रयोग करना चाहिये | तथा एरण्ड और शब्डिनी 
( श्वेत अपराजिता ) के तेल द्वारा होनेवाले विरेधन से बढ़- 
कर दूसरा कोई रसायन नहीं है। अर्थात्‌ देनिक प्रयोग के 
लिये घृत अथवा तिलों का तेल ही काम में लेना चाहिये। 
जहाँ विरेचन देने का उद्दे श्य हो वहाँ एरण्ड तथा शह्धिनी 
के तेल का प्रयोग फरना चाहिये। 


मज्जावसे वसन्ते, प्रावषि तैलं, पिवेच्छरदि सर्पि: | 
सर्पिवाँ सर्वेषां सवस्मिध्छस्यते पातुप््‌ ॥ १०॥ 


सस्‍नेहों के सेवन काल--मज्जा तथा वसा का वसन्‍त ऋतु 
में, तैल का प्राछ्ूट में तथा छत का शरद्‌ ऋतु में सेवन करना 
ाहिये। अथवा घृत का सब व्यक्ति सब ऋतुओं में सेवन 
कर सकते हैं । 


वक्तव्य - वसन्त, प्राबदट तथा शरद्‌ साधारण ऋतुये 
कहाती हैं । इनमें न सर्दी अधिक पंढसी है; न गरमी तथा 
न वर्षा। शोधन की दृष्टि से ही इन तीनों ऋतुओं का 
परिगणन किया गया है। क्योंकि स्नेहन के बाद्‌ स्वेदन तथा 
फिर पद्चकर्म द्वारा शोधन कराया जाता है। अष्टाइ्संग्रह सू० 
अ० २५ में मिम्त प्रकार से वर्णन किया गया है-तेरू प्राइपि 


8 का० 


सृत्रस्थानम्‌ । 


4७ 


वर्षान्ते सर्पिरन्यों तु माधवें । सर्व सर्वस्य च स्नेह युब्ज्याद 
भास्त्रति निर्मले | ऋतो साधारगों'* '*****००००*० ००० ०००० ०****** |] 
अर्थांत्‌ स्‍्नेहपान साधारण ऋतुओं में ही किया जाता है। 
अधिक सर्दी, गर्मी एवं वर्षा में स्नेहपान साधारणतया निषिद्ध 


है। आत्ययिक अथवा शीघ्रकारी व्याधियों के लिये शाख्रों में 


इसके अपवाद भी दिये हैं। 
अनुपानमुष्णमुदक घृतरय, तेलस्य यूषमिच्छन्ति । 
मज्जवसयोस्तु मण्डं, सर्वेपां कश्यपः पृवम्‌ ॥११॥ 
स्‍्नेहों के अनुपान-छृत का अनुपान उष्ण उदक है ( घृत 


के पश्चात्‌ उप्ण जल पीना चाहिये ), तेल का यूष तथा मज्जा 
और वसा का अनुपान मण्ड है। अथवा भगवान्‌ कश्यप के मतर्मे 


| पहला अर्थात्‌ उष्णजलू सब्र स्नेहों का अनुपान हो 
| सकता है। चरक में इसी अभिप्राय को निम्न श्लोर्कों में प्रकट 


किया गया हे--जलमुष्णं इते पेयं, यूपसौलिउनुशस्यते । वसामज्जोस्तु 
मण्डः स्थात्सवंपृ'णमथाम्व वा ॥ स्नेहों के अनुपान के रूप में 
उष्णोदक के प्रयोग के विषय में सुश्रुत सू० अ० ४६ में कह्दा 
है - उप्णोदकानुपानन्तु स्नेहानामथ शस्यते । ऋते मललातकरनेहा- 
त्नेहात्तोवरकाक्तथा ॥ अर्थात्‌ उसने भिलावे और तुवरक ( 0॥5- 
पो०००४7७ ०)) के तेल में अनुपान रूप में उष्णोदक का निषेध 
किया है। इनके बाद शीतल जल का ही प्रयोग करना चाहिये। 
शूलकफानिलतृष्णाहिक्कारोचकविबन्धगुल्मध्नम्‌ू | 
ब्रणधातुमदूकरणं दीपनमुष्णोदकमुशन्ति ॥ १२॥ 

उष्णजल के गुण--उष्णजल-शूल, कफ, वायु, तृष्णा, 
हिक्‍्का, जरुचि, मलबन्ध तथा गुल्म का नाशक है। यह ब्रण 
और धातुओं को मझदु करता है तथा दीपन है। 


पादावशेपसिद्धं तहोपष्ने: श्तं जले मुख्यम | 
पेयं कबलग्राह्म स्नेह हि तथा विलाययति ॥ ९३ ॥ 

उष्णोदक की अनुपानविधि--भिन्‍न २ दोषर्षो को नष्ट 
करनेवाले द्वव्यों से श्वत बनाकर ( पकाकर ) चतुर्थाश शेष 
रहने पर उस जल का पान करना चाहिये तथा कवल धारण 
करना चाहिये । इससे सेवन किये हुए स्नेह का विलय 
हो जाता है । 

वक्तव्य - कवल से अभिप्राय मुंह में पानी लेकर कुछ्ले 
( गरारे-9७7४०७ ) करने से है । कहा भी है--सुख संचार्यते 
यातु मात्रा सा कवलग्रहा। असंचार्या तु यामात्रा गण्डूषः 
स॒ प्रकोतित:॥ अर्थात्‌ यदि जल केवल मुँह में धारण किया 
जाय तो उसे गण्डूष कहते हैं | यह दोनों में अन्तर है । 


पयसि दधनि मधुमये तूक्‍्ते नोष्णोदर्क भवेत्‌ पथ्यम्‌ | 
पित्ते रक्तस्नावे गभच्यवने च गर्भााहे च. ॥ १४॥ 

उष्णोदक अनुपान का निषेध-दूध, दही तथा मधु युक्त 
ब्रृब्य के सेवन के बाद तथा पित्तप्रकोप, रक्तस्नाव ( पिं4९०- 
०४77826 ) गर्भच्युति ( 4०0४०० ) तथा गर्भदाह्व में उष्णो 
दुक का अनुपान नहीं करना चाहिये । 


१८ 


दनविलेपिकाभ्यां रसमांसत्षीरद्धियवरागृूभि | 
काम्बलिकसूपयूप: पेयाशनभक्ष्यविकतीमि: ॥ १५ ॥ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ 


सस्‍्नेहप्रयोग इष्ट: सोध्चाधः कमंमि: खला(डा)भयड: | 


चक्षुबदनश्रोत्रेर्धार ण योगश्र सात्म्यन 
सस्‍नेहों की प्रवचारणाएं--१, ओदन २, घिलेपी ३, मांस: 
रस ४9. मांस ५, ज्षीर ( दूध ) ६, दही ७, यवागू ८, काम्बलिक 


॥ १६॥ | 


| निरमले । ऋतो साधारण, दोषसाग्येडनिलकफे कफे 


९, सूप १०, यूष ११, पेया १२, अशन तथा १३, भक्तय की ' 


विक्रतियाँ १७, ऊध्चकर्म ( वमन ) १७, अधःकम (€ विरेचन ) पैल न योजयैत | उणे5पि रात्रौ सपिश्ष दोषाठीन बी क्ष्य चान्यथा ॥ 


१६ ग्वल या खड़ १७, अभ्यज्ग ( मालिश ) १८ जिन्ह सात्म्य 
हाँ वे चक्ु ( नेन्नत्पण ) १९. वदन ( गण्डूष ) तथा २० श्रोत्र 
( कर्णतेल ) द्वारा धारण कर के स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। 

वक्तव्य--उपयुक्त विधियों से स्नेह का प्रयोग किया जा 
सकता है चरक में इनके लिये प्रविचारणा शब्द दिया गया 
है । चरक में हनका निम्न रूप में वर्णन किया गया है-- 
ओदनश्थ डिलेपी च ग्सो मांस पयो दषि | यवागू: संपशाकों च 
यूष: काम्बलिकः खट़:॥ शक्तत्रस्तिलपिष्टं थे गद्य लेहास्तथेव च । 
भध्यमम्यज्षनं बस्तिस्तथा चोक्तरबस्तय: ॥ गण्ड्रप: करणतल ने नस्य 
कर्णा क्षत णम्‌ । चतुर्विशनिरिस्यैताः स्नेहस्य प्रविचार णाः ॥ भर्थात 
चरक)में इनकी संख्या २४७ दी है । इससे प्रतीत होता है 
कि काश्यपसंहिता की अपेक्षा चरक में विकसित प्रक्रिया 
मिलती है । इनमें आये हुए ओदन विलेपी आदि की 
परिभाषाएँ निम्न हैं--अन्नं पहुगुण साध्य विलेपी तु चतुर्गुण । 
मण्डश्वतुद शगुण यवागू: पट्युणेप्म्मस ॥ सिक्‍थकी रहितो र ण्ट: 


[ स्नेहाध्यायः २२ 


कफ अधिक हो उन्हें आत्ययिक रोग में यदि स्नेहपान 
आवश्यक हो तो दिन की गर्मी में जब कि सूर्य निर्मल हो 
तथा शरीर लघु हो तब कराये । चरक में भी बिलकुल यही 
वर्णन मिलता है-वावपित्ताधिके रात्रावुष्णे चापि पिवेन्नरः । 
इलेमापिके दिवा शीत पिवेच्नामलभास्करे ॥ अशज्जसंग्रह में 
निरन वर्णन मिलता है-सर्व सर्वस्य च स्नेह युज्ञाद भास्वति 
॥ दिवा, 
निश्यनिले पित्ते संसगगं पिक्तवत्यपि । त्वस्माण तु शीतेडुपि दिवा 


सुश्रत क्षि०ण अ० ३१ में भी कहा है--शीतकाले दिवास्नेहमु'ण- 
काले पिबेन्निशि । वातपित्ताधिकों रात्री दातसलेप्माषिकों दिवा॥ 
अर्थात्‌ उपर्युक्त साधारण कालों के अतिरिक्त यदि आवश्यकता 
पड़े तो इनसे भिन्न कार्लो में भी अनुकूल समय देखकर 
स्नेहपान कराया जा सकता है । 


 तृण्मुच्छे,न्मादादीन्‌ पूर्वो लभते व्रिपयेयेण पिब्रनू.। 


पैया सि थममन्विता । यवागबंहसिशथा स्याट्िलेपी विगस्लट्रबा ॥ । 


अथात्‌ ओदन सिद्ध करने के लिये चावर्लों को पाँच गुने जल 


में पकाकर द्वव भाग निकाल दिया जाता है । विलेपी में ' 
चावलों की अपेक्षा चौगूना जल डालकर पकाया जाता है। 


मण्ड बनाने के लिये १७ गुना तथा यवाग के लिये ६ गुना 
जल में चाव्ों को पकाना चाहिये । सूप-द्रवरूप पकाई 
हुई दाल को सूप कहते हैं । इसमें दाल की अपेक्षा $७४या 
१८ गुना जल देकर पकाया जाता है । चतुर्थाश जल शेष 
रहने पर उतार लिया जाता है । यूब-इसके लिये दाल को 
पोटली में बाँधकर १८ गुने जल में पकाया जाता है । जल 
आधा शेप रहने पर पोटली को निकाल के । अवशिष्ट द्रव 


यूष कहलाता है । खड, कार्बलिक आदि का लक्षण- . 


पिशितन रसस्तत्र यूपो धान्ये: खड: फल: । मूल श्र तिलकल्काम्लप्राय 
कासलिकः स्मृतः ॥ अर्थात्‌ फर्कों से जो कए्व तेयार किये जाते 


हैं उन्हें खढ सथा मूलों से प्रायः तिरकलक और अनारदाने 


आदि की खटाई देकर जो द्वव तैयार किया जाता है उसे उरभेगिगते5हनि । सा मात्रा दीपयत्यप्नेमल्पदोषे चपूजिता॥ 


काम्बलिक कहते हैं । 


श्लेष्माधिको दिवोष्णे निमेलर.य॑ लघुत्वे च ॥ १७॥ 
अपवाद तथा दोषभेद से स्नेहपान का काऊ-पित्त और 
वातप्रकृति वार्लों को आस्ययिक रोग में यदि गर्मी में भी 


आनाहारुचिपवण्युरूछूल च समृच्छते शेष: ॥ १८ ॥ 


इनमें पूत्र अर्थात्‌ पित्त और वानप्रकृति वाले पुरुष को 
विपरीत काल में अर्थात्‌ अधिक गर्मी में स्नेहपान कराने से 
तृष्णा, मूर्छा तथा उन्‍्माद हो जाता है । तथा शेष अर्थात्‌ 
कफ प्रकृति वाले पुरुष को अधिक सर्दी में स्नेहपान कराने से 
आनाह, अरुच तथा पर्वशूल हो जाता है। 


सस्‍्नेहाच्छपाने त्रिविधा तु मात्रा 
हस्थाइथ मध्या महती ठतीया । 

हम्पा दिनार्धन, दिनेन मध्या, 
जीयत्यहोरात्रवशात्‌ प्रधाना | १६ ॥ 


अच्छुस्नेह की मात्रा -अच्छु ( केवल-शद्ध ) स्नेहपान 
की तीन प्रकार की मात्रा मानी गई हैं । १-हर्व (70770007॥70) 
२र-समंध्यम ( गा €तपा7 ) ३- महान ( 70 ५] ता] ) ६ 5-। 
मात्रा आधे दिन (६ घण्टे ) में, मध्यम मात्रा दिन भर 
(५१२ घण्टे ) में, तथा प्रधान मात्रा अहोराच्र (२४ घण्टे ) 
में जीर्ण होती है । चरक में भी केवल शब्दों के भेद से यही 
अभिप्राय निम्न रूप में प्रकट किया गया है--अहोरात्रमह: 
क्र स्ममर्धा& च प्रतीक्षते । प्रधाना म्ध्यमा हस्ता स्नेहमाज्ां जरा 
प्रति ॥ इति तिसत्र: समुद्दिष्टा मात्रा: स्नेहस्य गानतः ॥ सुश्रुत ने ९ 
प्रकार की स्नेह की मात्राएं बताई हैँ-या मात्रा परिजीयंत 


या मात्रा परिजीयत तथार्धदिव्स गते । सा बवृया ब्रँहणी चैव 


पिि , मध्यदोषे लव पूर् ग्जीयेत चतुर्भागावशेषिते । 
पित्तानिलप्रकृतय: स्नेह रात्रो पिबेयुरुण्णे च |. सध्यदोपे च पूजिता ॥ या मात्रा परिजीयेत चतुभांगा 


स्नेहनीया च या मात्रा बहुदोषे च पूजता ॥ या मात्रा परिजीयक्त 
तथा परिणतैईहनि । ग्लानिमूर्नॉभदान्‌ हित्वा सा मात्रा पूजिता 
भवेत्‌ ॥ अहोरात्रादस-दुष्टा या मात्रा परिजीय॑ते ।सा तु कुष्ठ- 
विधो मादग्रह्मापस्मारनाशिसी ॥ श्र्थाव्‌ जो मात्रा क्रमशः एक, 


सस्‍्नेहपान करना पढ़े तो रात्रि में करना चाहिये । तथा जिसमें दो, तीन, चार तथा आठ प्रहर में ज्ञीण हो । 


सस्‍्नेहाध्यायः २२ ] 


दीप्राग्यो बलिनः स्लेहनित्या 
उन्मादिनो धृतिविस्मृत्रसक्ता: 
गुल्मादिताश्वाहिदष्टा तिरूद्ा 
वे ध्पिण: प्रत॒रां ते पिवेयु: 
स्नेह की उत्तममात्रा किन्‍्हें देनी चाहिये-जिनकी जाठ- 
राग्नि दीप्त है, जो बलवान हैं, जो प्रतिदिन स्नेह का प्रयोग 
करते हैं, जिन्हें उन्माद रोग हो, जिनकी एत (धारण शक्ति ) 
कमजोर हो, जिन्हें मल एवं मूत्र कठिनता से आता हो, जो 
गुल्मरोग से पीडित हों, जो राप द्वारा दष्ट हों, जिनकी प्रकृति 
रूच् हो तथा जिन्हें विसर्प रोग हो-उन्हें स्नेह की उत्तम 
मात्रा पीनी चाहिये। चरक सू० अ० १३ में कहा है-- 


री 


सूत्रस्थानम्‌ । 


१९ 


ज्येप्ठाइथ मध्या न बल॑ निहन्ति 
त्वन्योन्ययो: (?)स्नेहयते सुखाध | २३ ॥ 

हस्त्रा परीहारसुखाउतरिफारा 
वृष्याउथ बल्याउप्यनुवतनी च | 

दर्श बयःकालबलाग्निसा त्म्या- 

न्यालक्ष्यमात्रां मतिमान्‌ विदध्यात्‌ || २४।। 

उपयुक्त मात्राओं के गुण -स्नेह की उत्तम मात्रा सम्पूर्ण 

रोधों के मार्गों में जाते हुए दोषों को क्षीण या नष्ट करती है। 


यह यत्नपूर्वक सेवन करनी चाहिये ( अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 


प्रभूतस्नेहनित्या ये क्तुत्पापासा सहा नरगाः। पावकश्चोकष्तमबलों 


येषां ये चोत्तमा बले ॥ गुल्मिनः: सर्पदष्टात्ष वीसपपहताश्व ये । 
उन्‍्मत्ता: कृच्छूमूत्राश्ष गाइवचेस एवं च॥ पिबेथुरुत्तमां मात्रा, 
प्रमेहकुएनिलशोणिता रुचि- 
विचचिकास्फोटविषेषु कण्डो | 
मृदी तथाउ्ो प्रवदन्ति मध्यां 
बले च मध्या अशने च ये स्यु. ॥| २१ |) 


वातरक्त, अरुचि, विचर्चिका ( ?€४एं2० ) फोड़े, विष- 
विकार तथा कण्ट्ू ( खुजली ) के रोगियों में, जिनकी जाठ- 
राग्नि झदु है, जो मध्यबल वाले हैं तथा जो खाने में भी 
मध्यम हों अर्थात्‌ जो न बहुत अधिक खाते हों और न बहु 
कम--उन्‍्हें स्नेह की मध्यम मात्रा देनी चाहिये। चरक सू० 
आ० १३ में कहा हे--अरू कस्फोर्टपडकाकण्डपामाभिरदिताः । 
कुष्टिनन प्रमीढा ध वातशों णतेकाश्व ये ॥ नातिबद्धाशिनश्रेव मदुको- 
छास्‍्तमेव च। पिन्रेयुमंध्यमां मात्र मध्यमाश्वापि ये वले ॥| 

बालेपु वृद्धेपु सुखोचितेषु 

जी ण5तिसारे ज्वरकासयोश्र | 
येषां हि कोष्ठी न गुणाय रिक्तो 


मन्दा भिकार्श्य च कनीयसी स्यात्‌ ॥| २२ ॥ 


स्नेह की हस्व॒ मात्रा किन्‍्हें देनी चाहिये--बालक, वृद्ध 
तथा जो सुख के अभ्याप्री हैं ( अर्थात्‌ जो किसी प्रकार के 
परिश्रम के कार्य को करने के अभ्यासी नहीं हैं ), जीर्ण 
अतिसारञ्वर तथा कासरोग में, कोष्ठ का खाली होना जिनके 


लिये हितकर न हो अर्थात्‌ कोष्ठ के खाली होने पर जिन्हें कष्ट ' 


होता हो, जिनकी जाठरापक्‍्मि मन्द हो, तथा जो कृश हों--उन्हें 


कहा है--ये तु वृद्धाथ्व बालाश्व सुकमारा: सुखोजचिता: । रिक्तको3- 
त्वमहिल येत्रां मन्द्राप्नय शव ये ॥ ज्वरातिसारकासाश्व येषपां चिरसमु- 
त्थिता: । स्नेहमांत्रा पिवेयुस्ते हस्व्रां ये चावरा बले ॥ 
दोषानुकर्षिश्यनुसारिणी च 
९ 
यह्नोपचर्या बलवधनी च । 


आसानी से इस मात्रा का सेवन नहीं कर सकता ) यह बल 
को बढ़ानेवाली है। मध्यम मान्रना--परस्पर एक दूसरे के बल 
को अधिक कम नहीं करती तथा सुख से स्नेहन कर देती 
है । हस्व सात्रा--यह परिहार अर्थात्‌ परहेज में सुखकर है 
( इस मात्रा का सेवन करते हुए परहेज स्वल्प मात्रा में तथा 
स्वल्प काल तक ही है ) यह विकारों उपद्रर्वों को उत्पन्न नहीं 
करती तथा बृष्य ( वीर्योत्पादक ) है, यह बल को बढ़ाती है 
तथा शरीर में चिर्काल तक रहती है अर्थात्‌ शीघ्र ही बाहर 
नहीं निकल जाती है । बुद्धिमान वेद्य को चाहिये कि वह देश 


जि है के . ( जांगल-आनूप आदि ), अवस्था (बाल, वृद्ध, युवा आदि), 
स्नेह की मध्यम मात्रा किन्हें देनी चाहिये-प्रमेह, कुष्ठ, 


काल ८ ग्रीष्म, शरद्‌, वर्षा आदि ), अग्निबल तथा सात्म्य को 
देखकर मात्रा का निर्धारण करे अर्थात्‌ उसे उत्तम, मध्यम और 
हस्व में से कौन सी मात्रा देनी है--इसका निश्चय करे। इन 
मात्राओं के गुण चरक में निम्न प्रकार से दिये ह--उच्तम 
सात्रा--वका रानू शमय येपा श्ञात्रं सम्यक्‌ प्रयोजिता । दोपानुक- 
पिणी मात्रा संत्रमार्गनुसा-रणों। बल्या पुनर्नवकरी शर्ररेन्द्रिय- 
चेनसाम्‌ ॥ मध्यममात्रा-मार्जपा भन्दविश्वंशा न चातिवलहा- 
रिणी। सुखन च स्नेहयति शोधनार्थ च युज्यते॥ हस्वमात्रा«- 
परिद्दारे सुखा चेषा मात्रा स्नेहनबूंहणी । वृष्या बलया निराबाघा चिर॑ 
चाप्यनुवते ते ॥ 


पित्तानिलात्माउनिल पित्त रोगी 
ज्ञामः शिशुबगबलायुरक्कः ( क्षी )। 
मेघेनिद्रियार्थ। विषशख्रदा हे - 
राता: पिबेयुघ्ेतमेव काले ॥ २५॥ 
अब यह बतलायाज़ायगा कि उपयुक्त स्नेहों में से कौन सा 
स्नेह किसके लिये हितकर है। छत का सेवन किन्हें करना 
चाहिये-जिनकी पित्त एवं वातप्रकति हो अथवा जिन्हें 
पेतिक एवं बातिक रोग हों, जो कमजोर हों, जो शिशु हों, जो 
वर्ण, बल, आयु, मेघा ( घारण शक्ति ) तथा इन्द्रियों को 
चाहनेवाले तथा जो विष, शखत्र एवं दाह से पीडित हॉ--वे 


. उचित काल में घृत का ही पान करें। 


वक्तव्य -काले' से अभिप्राय घृत के लिये निर्दिष्ट काल 
अर्थात्‌ शरद काल से है। पूर्व कहा है -'पिबेच्छरदि सप्पि:!। 
चरक में निम्न वर्णन मिलता है-वातपित्तप्रकयों आतपि'त्त- 
विकारिणग: । चकुष्कामाः क्षता: क्षणा वृद्धा बालास्तथा बला: ॥ आयु: 


२० काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय त. श्रम । 


प्रकषकामाश्न बलव॒रण॑स्व॒राथिन: । पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सौकुमार्या- 


धिनश्व ये॥ दीषप्त्योज: स्मृतिमेवाशभिवद्धान्द्रियलाथिनः । पिबेयुः 
सर्पिरार्ताश्व दाहशखविषाप्निमि: ॥ सुश्रत चि० अ० ३१ में घृत के 
निम्न गुण दिये हैं-रूक्षक्षतविपार्तानां वातपिप्तविकारिणाम्‌। 
हानमेधास्मृतानां च सर्प: पान प्रशस्यते ॥। 


प्रवृद्धमेदः:कफमांसवाता 
(७ 
नाडीकृमिव्याध्यनिलातदं हा: | 
क्ररानुकोप्रास्तनुवीयकामा- 
न] ९्‌ः ७. 
स्तलं पिवेयुन तु तीत्रकुछे ॥। २६ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके ३७ तम॑ पत्रम । ) 


सैल का किन्हें सेबन करना चाहिये-जिनमें मेद, कफ, 
मांस तथा वात बढ़े हुए हों, जो नाडीब्रण, उदरकृमि तथा 
वातरोग से पीडित हों, जिनके कोष्ठ क्र हों, जो तनुता 
( कृशता-पतलापन ) तथा वीर्य को चाहनेवाले हैं--उन 
व्यक्तियों को तेल का पान करना चाहिये। परन्तु तीव्र कुष्ठ में 
तेल का पान न करें। चरक सू० अ० १३ में कहा है-प्रशद्ध- 
इलेष्ममैदस्काशअलस्थूलगलोदरा: । वातव्याधिमिराविष्टा बातप्रकृत- 
यश्व थे॥ बल तनुत्व॑ं लघृतां दृढता रिथरगात्रतम । स्निग्थद्लक्ष्ण- 
तनुत्वक्तां ये च काडक्षत्ति देहिन: ॥ कमकीएाः क्रकरोष्टास्तथा 
नाडिमिरदिता:। पिवेयु: शीतले काले तंल॑ तैलोचिताश्व ये।॥ 
यद्यपि तेलपान का काल पहले प्राबृट ऋतु बतलाया है परन्तु 
आस्यग्रिक विकारों में शीतकाल में भी तेल ( स्नेह ) पान 
कराया जा सकता है । इसीलिये अष्टाइ्संग्रह सू० अ० २७ में 
कहा है--निश्य निडे पित्त संसर्ग पित्तवत्यपि । ख्वरमारश ते शीतेठपि 
दिवा तेल च योजयेत्‌ ।। 

( इति ताडपन्न पुस्तके ३७ तम॑ पत्रम ) 


संशुष्कमे द: कफरक्तशुक्रा 

बातातपाध्यश्र मरद्यनित्या: । 
भ्शाग्नयो वातनिपीडिताडुा 

बसां पिवेयुश्न तिधातुकासा: || २७ ॥ 


वसा का किन्हें सेवन करना चाहिये-जिनके मेद, कफ, 
रक्त तथा शुक्र ( वीय॑ ) सूख गये हों ( क्षीण हो गये हों ), 
जो नित्य बात, आतप ( धूप ) तथा मार्ग चलने के श्रम एवं 
रूच्तता को सहते हैं, जिनकी अप्रि तीच्र हो, वायु से जिनके 
अड्ड पीडित हों, तथा जो 'शति ( धारण शक्ति ) और धातुओं 
की वृद्धि चाहते हों उन्हें वसा का पान करना चाहिये। चरक 
सू० अ० १३ में कहा है -वातातवसहा थे च रूक्षा भाराध्यक- 
शिताः | संशुन्‍करेलो" विरा निष्पीतकफमैदस:।॥ अस्थिसन्धिशिरा- 
स्नायुममंकोष्ठमहारुज: । बलवा-मारुतों येपां खानि चाहृत्य तिष्ठति ॥ 
महच्ाप्निवर् येषा वसासा भ्याश्व ये नरगः। तेषां स्नहयितव्यानां 
वसापानं विधीयते | इसी प्रकार सुश्रुत चि० अ० ३१५ में भी 
कहा है--व्यायामकशिताः शुप्करेतोरक्ता महारुज:। महा।पक्‍्िमारुत- 
प्राणा वसायोंग्या नराः स्मृता: ॥। 


[ स्नेहााध्याथ: २२ 


दीप्राग्नयो घस्मरा: स्लेहनित्या: 

क्लेशक्षमा: ऋरकोष्ठानिलार्ता: | 
मज्जानमेतेषु भिषग्विद्ध्यात्‌ 

स्नेहो भवेत्सात्म्यतो यस्य यो वा ॥ २८ ॥ 


मज्जा का किन्हें सेवन करना चाहिये--जिनकी भप्नि दीप 
हो, बहुत खानेवाले हों, जो नित्य स्नेह का सेवन करते हों, 
क्लेशों को सहनेवाले हों, जिनके कोष्ठ क्र हों तथा जो 
वातरोगी हों- उन्हें चिकित्सक को मज्जा का सेवन कराना 
चाहिये । अथवा जिनको जो भी स्नेह सात्म्य हों उसका सेवन 
करना चाहिये। चरक सू० अ० १३ में भी कहा है--दााप्ताप्नयः 
कलेशसहा धस्मराः स्नेहसे,वनः। वातार्ताः ऋरथोष्ठाश्व॒ स्नेद्या 
मज्जानमाप्नुयु: ॥ इसी प्रकार सुश्रुत चि० क्ृ० ३१ में भी कहा 
-क्रराशयाः क्लेशसहा वाताता दीप्तवह्ययः | मश्जानमाप्नुयुःसर्वे 
व्यायाममद्यचिन्तामेथुननित्या: श्रमाध्यक्रशवेहा:..। 
स्नेह्यास्तथाविधाः स्युबलकालबयेग्निसात्म्यज्ञे: ॥| २६ | 
किनका स्नेहन करना चाहिये--बलर, काल, अवस्था, 
जाठराप्नमि तथा सात्म्य को जाननेवाल्लों की चाहिये कवि नित्य 
व्यायाम करनेवाले, नित्य मद्य पीनेवाले, नित्य चिन्ता में 
लगे रहनेवाले अथवा मस्तिष्क संबन्धो कार्यभ घिक करने- 
वाले, नित्य मेथुन ( भोगविलास ) में लगे रहने वाले, श्रम 
तथा मार्ग चलने से कृश देहवाले तथा अन्य भी इसी प्रकार 
के पुरुर्षा को स्नेहन करायें। चरक में म्नेहन के योग्य निम्न 
व्यक्ति दिये हें-ल्वथाः शोषयितव्या-4 रूक्षा वातवकारिण: । 
व्थायाममथस्त्रीनित्या: सनेह्या: स्थुर्य च चिन्तका:॥ अर्थात्‌ यहाँ 
स्वेदन एवं संशोधन ( वमन-विरेचन ) के योग्य पुरुर्षों को 
विशेषरूप से गिनाया है। स्वेदन एवं संशोधन से पूर्व स्नेहन 
का करना अत्यन्त आवश्यक है। कहा भी है--'नेहमय्े प्रथु- 
धालत ततः स्व दमननन्‍्तरम्‌ | स्नहृस्वदों पपञ्नरथ संशोवन मनन्‍्तरम्‌ ॥ 


न स्नेहयद्रभिणीं न प्रसूता 
न त्षीरपं नेव दग्वातिवृद्धा | 
न ए्लष्मपित्तोपहतान्तराग्नि 
मृच्छारुचिग्लानिश्वशामतृट्सु ॥ ३५ ॥ 
बस्तो न नस्तश्व विधिक्रियायां 
छद्यो ज्वरे बिटप्रकोप कफे च | 
बृह्त्यजाडयेपु गलामयपु 
नस्नेहयेत्‌ स्नेहमदात्यथपु ॥ ६१ ॥ 
तेषां स्नेहाच्छपानान्ते (त्ते) बधन्ते व्याधयो भ्रुशम्‌ । 
असाध्यतां वा गच्छुन्ति स्लेहपानाभिवर्धिताः ॥ ३२ ॥ 
किनका स्नेहन नहीं करना चाहिये--गर्सिणी, प्रसूता, 
दूध पीनेवाले बालक, दग्घ ( जले हुए ), जिनकी अतिदृद्धि 
हो ( जिनके शरीर की आवश्यकता से अधिक बृद्धि हुई २है ), 
श्लेप्स एवं पित्त से जिनकी आन्तरग्नि क्षीण हुई २ है, मु्छों, 


सस्‍्नेहाध्यायः २२ ] 


अरुबि, ग्लानि, अत्यन्त आमदोष तथा प्यास में, बस्ति एवं 
नस्यकर्म जिस समय किये जा रहे हों, छु्दि ( वमन ), ज्वर, 
मलरोग ( अतिसार ) तथा कफ के प्रकोप में, शरीर की 
अस्यन्त जड़ता में गले के रोगों में तथा स्नेह के अधिक सेवन 
से जिन्हें मदात्यय रोग हो जाता हो--उनका स्नेहन न करे 
इनको केवल स्वच्छु स्नेह का पान कराने से वे २ व्याधियाँ 
बढ़ जाती हैं तथा स्नेहपान से बढ़ी हुई व्याधियाँ असाध्य 
हो जाती हैं । 

वक्तव्य-जो नित्य मद्य पीते हैं उनको स्नेहन करना 
चाहिये परन्तु जिन्हें अधिक मद्य के सेवन से मदात्यय रोग 
हो गया हो उनका स्नेहन नहीं करना चाहिये । चरक में निश्च 
पुरुष स्नेहन के अयोग्य गिनाये हैं--अभिष्यण्णानन्गुदा नित्य 
मन्दाम्नयश्व ये | तृणामृद्धापरात/श्व गभिण्यस्तालुशोषिण: ।| अन्नद्विष- 
इछदयनन्‍्तो जठरामगरादिता: । दुबलाश्र प्रतान्ताश् र्नेहम्लाना मदा- 
तुराः ॥ न स्नेद्या वतेमानेपु न नस्तोबस्तिकमंस । स्नेहपानात्प्रजायन्ते 
तेषां रोगाः सुदारुणाः ॥ सुश्रत चि० ३१ अ० में भी कहा है-- 
विवर्जयेत्‌ सस्‍्नेहपानमर्जीर्णा चोदरा ज्वरी । दुर्बलाइरोचकी स्थूलों 
मूर्लातों मदर्पीडित:। छद्ेदतः पिपासातें: श्रान्तः पानछान्वितः ॥ 
दत्तवस्तिविरिक्तथ वान्‍्तों यश्चाप्रि मानवः । अ्रकाले दृदिन चेव न च 
स्नेह पिवेन्नर: | अकाले च प्रमता स्त्री स्नेहपानं विवजयेत्‌ । स्नेहपा- 
नाद्ववन्त्येषां नर्णां नानाविधा गदा: ॥ गद्दा वा कृच्छृतां यानित न 
सिद्धन्त्यथत्रा पुन ॥ गर्भाशये स्पा स्थू रक्तऊेदमलास्तत: । रनेहं 
जद्यान्िपेवत पाचन रूक्षमैव व ॥ 


वायोर प्रगुणत्व॑ रौच्यं खरताउषृतिज्यल्नहानि: | 
शुष्कप्रथितपुरीप॑ लक्षगमस्त्रिग्धगात्रस्य || ३२ | 
अस्रिग्ध व्यक्ति के लक्षग- वायु का अपने गुर्णो से युक्त 


श 


न होना अर्थात्‌ अनुलोम न होना, रूक्षता, ककंशता, अजे र्य 
( बेचेनी--07१९४४॥९५५ ), जाटरापक्‍्ि की दुर्बलता, तथा पुरीष 


( मल ) का सूखा और गाँठोंवाला होना-ये अखिग्ध व्यक्ति | 
के लक्षण हैं । चरक सू० अ० १३ में अख्निग्घ के निम्न लक्षण ' 


बताये हैं--पुराष ग्रथित रूक्ष , वायुरप्रयगुणो, सदु: । पक्ता, खरत्वं 
रोक्ष्य च गात्रस्याखिग्धलक्षणम्‌ ॥ इसी प्रकार सुश्रुत में भी ये ही 
लक्षण दिये हैं--पुराष॑ अ्थितं रूक्ष क्च्छादल्न॑ विपच्यते । उरो 
विदहवत वायुः को छादुपरि धावति ॥ दुववर्णों दुर्बलश्षेव रूत्तो भवति 
मानवः || 


धृतिमदुपुरीषत्व॑ मेधापुष्ट थग्नितेजसां बृद्धि: | 
काले शरीरबृत्ति: स्निग्धस्य वदन्ति लिड्ानि ॥ ३४ ॥ 


सम्यक सख्निग्ध के लक्षण---रोगी घैर्य ( €99],९55 ) 
अनुभव करता है, मल झूदु ( नरम >» हो जाता है, मेधा, 
पोषण, जाठराप्ि तथा तेज की छृद्धि होती है और शरीर की 
सब बृत्तियाँ ( कार्य ) ठीक समय पर होती रहती हैं--थे 
सम्यक स्निग्ध के लक्षण हैं । चरक सू० अ० १३४ में सम्यक्‌ 
ख्रिग्ध के निम्न रक्षण दिये हैं-- वातानुलोग्य द्तोउभिवे्चः 
ख्िग्धमसंहतम्‌ । मार व स्तिग्पता चार स्ग्थानासुपजायते | 


सुत्रस्थानस 


२१ 


गौरबजाड्योत्क्‍लेशाध्मानानि पुरीषमविपक्ृप्‌ | 
अरुचिरपि पाणड्तन्द्रे बदन्त्यतिरिनग्धलिड्डानि ॥३५॥ 
अति ख्रिग्ध के लक्षण--शरीर का भारीपन, जड़ता, शरीर 
या इन्द्रियों का अच्छी प्रकार कार्य न करना, उस्क्‍लेश ( जी 
मचलाना--7००३४०७ ), आध्मान (पेट का वायु के कारण 
फूलना ), कन्चा मल आना ( 07५72९५९८१ %०९५ ), अरुबि, 
पाण्छुता तथा तन्द्रा--ये अतिल्निग्ध के लक्षण हैं । चरक सू० 
आ० १३ में इसक निम्न लक्षण दिये हैं--भथाण्डुता गोरवं जाड्य॑ 
पुरोपस्याविषकता । तन्द्रीररुचिस्ललेशः स्थादतिखिग्पलक्षणम्‌ ॥ 
इसी प्रकार सुश्रत चि० अ० ३१ में भी कहा है--भत्तद्वेषो 
मुखस्रावों थुददाह: अ्वाहिका । पुराषातित्रवृ त्तथ भूश स्निग्पस्य 
लक्षगम्‌ ॥ 
द्रवमितलघुष्णमन्नं काले सात्म्य बलाग्निरुग्यु कप. । 
सर: सेहपानमिन्छन्‌ मुझ्लीत शयीत गुप्तश्य_॥ ३६॥ 
स्नेहपान से पूर्व क्‍या हितकर है--अपने लिये स्नेहपान 
की इच्छावाले व्यक्ति को चाहिये कि वह द्वव (परणंपे ), 
मित ( मपा हुआ-मात्रा में ), लघु, उप्ण, सात्म्य, बल एवं 
अभि से युक्त अन्न को उपयुक्त काल में (जो समय उपयुक्त 
समझा जाये ) खाये तथा एकान्त में शयन करे । 


वक्तव्य यहाँ 'स्वः” के स्थान पर “श्र७ पाठ होता तो 
अधिक उपयुक्त था अर्थात्‌ अगले दिन जिसने ख्रेहपान करना 
है उसे पहले दिन उपयुक्त त्रित्रि का पालन करना चाहिये । 
चरक में कहा है-द्ववं.ध्णमनमिध्यन्दि भोज्यमन्नं प्रमाणतः । 
नातिस्निग्वमसंकाणं 4: स्नेह पातुमच्छता ॥ 


उध्णोदकोपचारी जितेन्द्रियः स्यान्नितावशयनस्थः |। 
व्यायामवेगरोपत्यागी स्नेहाच्छपोडर्रप्नन ॥ ३७॥ 


सस्‍्नेहपान के पश्चात्‌ क्या हितकर तथा क्‍या अहितकर है-- 
स्नेह को पीकर ( जीर्ण हो जाने पर ) तथा पान करते हुए 
भी दोनों अवस्थाओं में पुरुष को उष्ण जल का सेवन 
( प्रयोग ) करना चाहिये । जितेन्द्रिय होकर € बह्चर्य- 
पूर्वक ) रहना चाहिये। सोने तथा बैठने को जगह ऐसी होनी 
चाहिये जहाँ सीधी हवा न आती हो । तथा व्यायाम € परि- 
श्रम के कार्य ) वेग ( मल मृत्र अपानवायु आदि के बेग ) 
क्रोध तथा द्विस्वप्न का त्याग कर देना चाहिये। चरक सू० 
आअ० १३ में कहा है--स्नेहं पीत्वा नरः रनेह प्रतिभुज्ञान प्व च्‌। 
उष्णोदको पचारा स्यात्‌ बक्षचार। क्षयाशय: ॥ शक्ष मूतानिलोद्दारा- 
नुदीर्णीध्य न धारयत्‌ । व्यायाममुच्चैबंचनं क्रोषशोकी हिमातपौ ॥ 
बर्जेयदअवात॑ च सें5त शयनासनम्‌। स्नेहमिथ्योपचाराद्धि जायन्ते 
दारुणाः गदा:ः ॥ इस विधि का पालन स्नेहपान के दिलों में 
तथा उसके बाद उतने ही दिन और करना चाहिये । इस 
विषय में चरक सिद्धिस्थान अध्याय १ में कहा है--कालस्तु 
बस्त्यादिपु यात्ति यावांस्टा ।न्‌ू भवेद5:प.रहारकाल: । अत्यासन- 
स्थानवचांसि पान स्वप्न दवा मैथुनवेगरोधान्‌ ॥ शौतोपचारातप- 
शोकरोषांस्त्यजेदकालाहितभीोजन॑ च॥ इसी प्रकार अश्ड्डसंग्रह 


२२ काश्यपसंहिता वा बृद्जीवकीय तम्शत्रम । 


में भी कहा है--भोज्योन्नं मात्रया पाध्यन्‌ श्वः पिबनू पीतवातपि । 
द्रवो'णमनभिष्पन्दि नातिस्निग्धभसबूरम्‌ ॥ उ'णोदकोपचारो स्यथात 
ब्रह्मचारी क्षपाशयः । व्यायामवेगस्तरोभशोकहपहिमातपान्‌ ॥ 
प्रवातयानापा नाध्वभा यात्यशनसंस्थिती: । नीचात्युच्चो पधानाह: स्व- 
प्नपृभरजांसि न | यान्‍्यहानि पि+त्तानि तावस्त्यन्यान्यपि त्यजेत्‌ ॥ 
संस्निद्यति मृदुकोछ्ो नरखिरात्रेण, सप्तरात्रेण | 
स्नेहाच्छुपानयोगाब्जीबक ! यः कऋ्रकोपष्ठस्तु ॥ ३८॥ 
हे जीवक ! अच्छ स्नेह के पान से म्॒दु कोष्ठ वाला व्यक्ति 
तीन दिन में स्निग्प हो जाता है तथा कठोर कोष्ट वाला 
व्यक्ति सात दिन में बह्लिग्य होता है । चरक में कहा है - 
मूरुको8खिरानम लिद्लच्छे।पतवया ।. लिवंति ऋरणकोएस्तु 
सप्तरात्रेण मानव: | 
द्राक्षापीलुत्रिफलागोरसतप्राम्बुतरुणसद्यानि | 
भुक्त्वा5थ पायसं यो मृदुको7: स्नंश्य(स)ते नान्य:।।२६॥। 
रदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को द्वाक्षा ( अंगूर या मुनक्के का 
रस ) पीलुरस, त्रिफला, गोमूत्र, उष्णजल, नवीन तेयार की 
हुई मद्य, तथा दूध के सेवन करने से ही विरेचन हो जाता है। 
परन्तु इनसे क्र कोष्ठ व्यक्ति को विरेचन नहीं होता है। चरक 
सू० आअ० १३ में कहा है-गर :मिलुर्से यन्‍्तु क्षारमुलोडित॑ 
दाध । पायसे कूसर स'पः कास्मयत्रिफलारसम्‌ ॥ द्वाक्षारसं पीलरसं 
जलमुष्गमधथापि वा । भद्य वा तरुगं पाला सुदकोष्ठों विरिच्यते ॥ 
विरेचयन्ति नेतानि क्रकोए् कदाचन | भवति ऋरकोश्ठस्य यहष्यत्यु- 
स्रगानिला ॥ सुश्नत में नीन प्रकार के कोष्टों का वर्णन क्रिया 
गया है--तत्र झदुः करो मध्य इति त्रिविधः कोष्ठो भवति। 
तन्न बहुपित्तो सदु | स दुग्धेनापि विरिच्पते । बहुवातश्लेष्मा 
क्ररः स दुविरेच्यः। समदोषो मध्यम: स साधारण: ॥ 
पित्तबहुलेतराल्पा ग्रहणी भवति मृदुकाप्रिनां तस्मात्‌ | 
सुबिरेच्या मृदकोष्ठा: प्रायः पित्त ग्रधेभागि ॥ ४५ ॥ 
मद कोष्ठ वाले व्यक्तियों की ग्रहणी में पित्त का आधिक्य 
होता है तथा इतर दोष (वात ओर कफ ) अछ्प मात्रा में 
होते हैं इसलिये इन्हें विरचन सुगमता से हो जाता है। 
क्योंकि पित्त इनके अधोभाग में स्थित होता है. । चरक सू० 
ज० १३ में कहा ह-उदणपक्ताउल्यकंफा अहगी मन्दमाद्ता | 
मृदुकोछ्ठस्य तस्मात्‌ स सुबिरेच्यों नरः स्मृतः ॥ 
वक्तब्य--ग्रहणी से अभिप्राय कुद्रान्त्र का प्रारम्भिक भाग 
हू । इसका परिमाण १२ अंगुल होता है । इसमें अर्धपक्क अन्न 
को पकाने के लिये पित्ताशयथ ((४)| ])'४066० ) से पाचक 
पित्त ( 8॥९ ) तथा अग्न्याशय ( ?4007९०५ ) से उसका रस 
प्ृथक्‌ २ स्रोतों द्वारा आकर एक सम्मिलित मुख ( 3090|& 
० १४७४० ) के द्वारा ग्रहगी में पहुँचता है । उनके द्वारा 
अपक्क अज्ञ का पाक होकर जागे जाता है इसे पित्तचरा कला 
भी कहा गया है । सुश्नत में कहा हे--बर्डी पिक्ततरा नाम या 
कला परिकौतिता । पक्कामाशयमध्यस्था ग्रहणी परिकीतिता ॥ इसी 
प्रकार चरक में भी इसे अग्नि का अधिष्ठान माना गया है। 


[ स्नेहाध्याय॥ २२ 


कहा है--अग्न्य घिशनमन्नस्‍्य महयात्‌ ग्रहण मता । नाभे एपरि सा 
द्यप्रि बलोपस्तम्मइंहिता ॥ अपक्क धारयत्यन्नं पक्‍बत्यजतिचाप्यथः ॥ 


तृरभूछामुखश।पे: शब्दद्ेषाहुमदे जुम्भामि: | 
तन्द्रीवाग्देहसादः स्नेहज्ला(ज्ञो5)जीयतीत्याह ॥ ४१॥ 


स्नेह के जी न होने के लक्षणग--रसनेह के गु्णों को जानने- 
वाला व्यक्ति प्यास, मूर्छा, मुखशोष, शब्दह्े ष, ( किप्ती प्रकार 
का शब्द अच्छा न लगना ), अड्गमं, जभाई, तनन्‍द्रा तथा 
वाणो और देह का अवसाद (खिन्न होना ) इन लक्षणों से 
स्नेह के अजीण्ण को जानता है । अर्थात्‌ उपर्थुक्त लक्षणों को 
देखकर यह जाना जा सकता है कि सेवन किया हुआ स्नेह 
जीर्ण नहीं हुआ है। 


जीगाजीणविशद्ी केवलमुण्णोदकक पिबेत तद्धि | 
उद्गर्थ विशुद्धि जनयति भकाभिलापंच ॥ ४२॥ 


सस्‍्नेहाजीण की चिकित्सा--जिस व्यक्ति को सेवन किये 
हुए स्नेह के जीण होने या न होने की शंका हो वह केवल 
उष्ण जल पीये । इससे उद्बार ( डकार ) ठीक हो जाती है 
तथा भोजन में भी रुचि उत्पन्न होती है । 


तेल5पिको(के)विदाह:, सर्पिपि मूर्च्छा, बसासु हल्लास:। 
मज्जनि गीरवमेपां दोप॑रल्पा प्रवृर्त्तिरतु ॥ ४३ ॥ 


यदि स्नेहाजीण तेल के आधिक्य से हो तो विदाह ( कोष्ठ 
में जलन ), घृत के आधिक्य से हो तो मूर्छा, वसा से हल्लास 
( जी मचलाना ) तथा मज्जा से शरीर का भारीपन होगा। 
इन व्यक्तियों को ( प्रवृद्ध ) दोषों के कारण प्रवृत्ति ( कार्य में 
रुचि ) भी अल्प होती है। 
स्नेहाजीण तृष्णा शूलं परिकर्तिका च यस्य स्थातू.। 
समतीतजरणकाले तश्य प्रच्छदन श्रेय: ॥ ४४ ॥ 

स्नेह के द्वारा अजीर्ण होने पर जिसे प्यास, शूछ तथा 
परिकर्तनवत्‌ वेदना हो उसे स्नेह के जीण होने के काल के 
व्यतीत हो जाने पर वमन कराना श्रेयर्कर है । चरक सें भी 
कहा है -><जाण यदद तु स्नेह तृष्णा स्थाच्छदये द्धवक । शातोदक॑ 
पुनः पीत्वा भुगत्वा रूश्नाशमुछिखत्‌ ॥ अर्थात्‌ यदि वमन करने पर 
भी अजीण लक्षण शान्त न हों तो शीतल जल पीकर पुनः 
वमन करे । सुश्रत सें उस अवस्था में उष्ण जल से घमन 
कराने का विधान दिया हे-०व चानुपशाम्यन्त्यां स्नेहमुप्णयम्युना 
पमैत्‌ ॥ इन दोनों के विरोध के परिहार के लिये अशाड्डसंप्रह 
में लिखा है--अज।र्णें बय्वत्यां तु शीतेदिग्या/ब्छरा मुखम | छर्दयेत्‌ 
तदशान्तों च पीला शीतोदक पुनः ॥ रूश्नान्नमुलिखेत्‌ भुक्त्वा ताइश्यां 
तु कफानिले / समदोषस्य निःशेष स्नेहपुष्णा बुनोद्रेत्‌ ॥ क्षर्थात्‌ 
पित्त प्रकृति वाले पुरुष में शीतल जल तथा कफ वात प्रकृति 
एवं समदोष पुरुष में उष्ण जल का प्रयोग करे । 


उद्वारस्य विशुद्धि: कांक्षा स्थिरता लघुत्वमत्रिषाद: | 
बलवागिन्द्रियसंपज्जीर्ण र्नहे बलसुखे च ॥ ४५॥ 


स्नेहाध्यायः २२ ] 


सूत्नस्थानम्‌ । 


श्३े 
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कर्णा ज्षिप्राणबलं स्मृतिफेशौजसां वृद्धिश्नृतिपुष्षि: 
शानितस्तव्याधीनां भुक्त्वाउनु स्नेहपीतस्थ. ॥ ४३ ॥। 


स्नेह के जीर्ण हो जाने के छक्षण--उदगार ( डकार ) का 
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साफ आना, भोजन या अन्य कार्यों में रुचि होना, शरीर की क्‍ 
रिथरता, लघुता ( हलकापन ), अविषाद (खिन्नता न होना), 
बल, वाणी तथा इन्द्रियाँ का सम्पत्‌ ( श्रेष्ठ गुणों से युक्त : 


होना ) तथा बल और सुख की प्राप्ति होती है। तथा स्नेह 
पान के बाद कान, आँख तथा प्राणशक्ति बलवान होती है, 
स्मरणशक्ति, केश, ओज की बृद्धि होती है, धारणशक्ति पुष्ट 
होती है 
अर्थात्‌ जिन २ व्याधियों के उद्देश्य से स्नेह का सेवन किया 
गया था, स्नेहपान के बाद वे ध्याधियां शान्त हो जानी चाहिये। 


पित्तानिलामयध्न॑ बस्यूरुकटी टढीकर॑ वृष्यम्‌ | 
ऊर्जस्करं भ्रमघ्नं विद्यात्‌ स्नेहावरपी् तु | ४७ ॥। 

स्नेह के अवपीडन के गुण-स्नेह का अवपीडन (नासिका 
में स्नेह का डालना ) पित्त तथा वायु के रोगों को नष्ट करता 
है तथा यह बस्ति, ऊरु एवं करिप्रदेश को दृढ़ करता दे औौर 
ब्ृष्य ऊर्जस्कर ( बल देनेवाला ) तथा श्रम ( थकावट ) को 
दूर करनेवाला है । 

वक्तव्य--अवपीडन से अभिप्राय निचोडकर रस निका: 
लना है। कहा है--अवपीड्य दीयते यस्मादवपीडस्ततः रखृतः। 


कल्कीकृतादौषधाण: पीडितो निखुतो रसः॥ सोध्वप्रीडः समुद्दिष्ट: , 
तीद्णद्रव्य समुद्धवः ॥ गलरोग सन्निपाते निद्रायां विपमज्वरे । मनो- , 


बिकारे कृमिपु युज्यते चात्रपीट्नम ॥ अर्थात्‌ किसी ओऔपधि का 


तथा उन २ व्याधियाँ की शान्ति हो जाती है। 


रस निकालकर नाक में दूँद २ टपकाने को अवपीडन कहते हैं। . 


सन्निपात आदि रोगों में यह प्रयुक्त होता है । 


वणस्वस्मेधौज:शुक्रायधृतिबला ग्निसं वृद्धि: । 
विश्मृत्रानिलबृत्तिः सुखेन संभोजनस्नेहात्‌ू ॥ ४८॥ 
स्नेह के सम्यक्‌ प्रकार सेवन करने से वर्ण, स्वर, मेधा, 
आज, शुक्र, आयु, रति ( धारण शक्ति ) बल तथा जाटरापि 
की वृद्धि होती है तथा मल, मूत्र एवं वायु सुखपूतक 
सर जाते हैं । 
ज्वरपाण्डुकुप्रशोथास्त॒स्मूछ्ाच्छियरोचकोतलेदा: |] 
प्रहणीन्द्रियोपघातस्तेमित्यानाहध्शूलाद्याः._ ॥ ४६ | 


स्नेह के अपचार अर्थात्‌ विधिपूर्वक सेवन न करने से 
ज्वर, पाण्डु, कुष्ठ, शोथ, प्यास, मूर्छा, छ्दि ( वमन ), अरुचि 
उरक्लेद (जी मचलाना ), ग्रहणीरोग भर्थात्‌ संग्रहणी 
( अथवा ग्रहणी रोग और हइन्द्रियोपधात अर्थात्‌ इन्द्रियों 
का स्वस्थ न होना ), स्तेमित्य (जड़ता), आनाह ( अफारा ) 
तथा शूल आदि रोग हो जाते हैं। चरक सू० अ० १३ में 
कहा है--तन्द्रा सोत्क्लेश आनाहो ज्वरः स्तम्भो विसज्ञता। कुष्ठा': 
कण्डूः पाण्डुत्वं शोफार्शास्यरुचिस्टूषा। ॥ जठरं॑ अहणीदोषः स्तेमित्य 
वाक्यनिग्रह: ।  शुल्मामप्रदोषाश्र 


| छा कर. ९5 
| | स्नेहापचारजारते रोगा:, स्वेदोपपादिता ये (ते) घु | 


वसनविरेचनयोगा रूच्षाशनतक्रमत्राद्याः. ॥५०॥ 


स्नेह के विधिपूर्वक सेवन न करने से उत्पन्न होनेवाले 
रोगों में स्वेदन, बमन, विरेचन के योग ( ओपचध ) रूक्ष अश्व 
का भोजन तथा तक्र और मृत्र का सेवन करना चाहिये । चरक 
में कहा ह--तत्राप्युलखन शस्त॑ स्वेदः कालप्रताक्षरम्‌। प्रति प्रति 
व्याधिटल॑ बुृदध्वा खसनमैव च। नक्रास्ष्टिप्रयोगवव रूश्षपानान्न- 
सेवनम्‌ । मूत्राणां तरिकलायाश स्नेहव्यापप्तमेप्जम्‌ ॥ 


मात्राकालवियुक्ः स्नेह: सात्म्योपचारगुणदीन: । 
युक्ती व्यापदमच्छति तस्मिन्‌ संशोधन पथ्यम || ५१ ॥ 


उपद्र्वों के काएण मात्रा तथा काल से रहित (९ अर्थात्‌ 
जिस मात्रा में स्नेह का प्रयोग करना चाहिये उससे भिन्न 
मात्रा तथा जिन २ काल में भिन्न २ स्नेहों के सेवन का पू्व- 
विधान बतलाया है उनसे अतिरिक्त कार्लों में ) तथा सात्म्य 
उपचार ( पथ्यापथ्य ) से रहित स्नेह ( अरथांत्‌ स्नेह के बाद 
पथ्यापथ्य का पाछन न करने से ) उपद्रर्तों को उत्पन्न कर 
देता है। इन उपदृववों में संशोधन अर्थात्‌ वमन विरेचन 
कराना चाहिये। इसी भाव को चरक में निम्नरूप में प्रकट 
किया गया है--अवाले चाहितश्वव मात्रया न व योजित: । स्नेहो 
मिथ्योपचाराच्च स्यायधेतातिसेवित: ॥ 


स्नेहद्वपी क्षामो मृदुकोप्ठः स्नेहमयनित्यम्व | 


' अ्यध्यप्रजा गरसीक्रास्त  नाच्छ पिबेथुस्ते || ४२ ॥ 
र्नो 
तेपामन्नर्विविधे: स्नेहस्य विचारणा सात्म्यम्‌ । 
| बे 4 र्‌ः 
निर्दिष्ठा मासादे: कालाग्निवय:प्रकर्पानन ॥ ४३ ॥ 


गुरुपानभोज्यमांसेगुंडद्घितिलशाकदुग्धनियू हैः. । 
न स्नेहयेत्‌ प्रमेहे न कुपछकफशोषरोगारतानू ॥ ४४ ॥ 


अच्छु ( केवल ) स्नेह का किः हैं सेवन नहीं करना चाहिये - 
जो स्नेह कोन चाहते हो, जो कमजर तथा म्रदुकोष्ठ हों, 
जो नित्य स्नेह एवं मद्य का सेवन करते हों, मार्ग के चलने, 
जागरण तथा स्रीगमन के कारण जो थक गये हा उन्हें अच्छ 
स्नेह का पान नहीं करना चाहिये। उनको मास (ऋतु ) 
आदि का निर्देश करके काल, जाटरापि तथा अवस्था के अनु- 
सार गुरु पान, गुरु भोजन, गुरु मांस तथा गुट, दधि, तिल, 
शाक, दुग्ध तथा निषूंह आदि त्रिविध अन्नपानों में से जो 
सात्म्य हों--उसके साथ स्नेह की विचारणा बनाकर देनी 
चाहिये। परन्तु इनके द्वारा प्रमेह, कुठठ, कफ तथा शोपरोग से 
पीडित ध्यक्तियों का स्नेहन नहीं करना चाहिये । चरक में कष्दा है- 
सनेह६िष: स्नेहनिः्या मुदुकोष्ठात्य ये नराः । क्लेशासहा गब्नित्या- 
स्तेषामिष्टा विचारणा ॥ भर्थात्‌ इन्हें केवठ ( अच्छु ) स्नेह न 
देकर उपयुक्त विचारणाओं के रूप में प्रयोग करना चाहिये। 
हसी भाव को सुश्रुत चि० अ० ३५ में निश्न रूप में दिया है-- 
मुतर मार कृशं बद्ध शशु स्नेह 6 पं तथा । दृष्णात॑मुण्णकाले च सह- 


जायन्ते स्नेइविश्रमात्‌ ॥ | भक्तेन दापयेत्‌ ॥ यहाँ भक्त अर्थात्‌ भात ( ओदन ) शब्द 
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केवल उपलक्षण मात्र है । इससे अन्य विचारणाओं का भी 
ग्रहण करना चाहिये । 
ब ५ ; 
तदोषघ्नेद्रव्ये: स्ने है: सिद्धैयैथास््मविकारे: | 
ग्रास्तथा तिधा: स्युद्विफलासव्योपलब्णाये: ॥ ४५ ॥। 
उपयुक्त प्रमेह आदि के रोगियों का रोगानुसार तत्तद्दोषहर- 
त्रिफला, त्रिकटु तथा लवण आदि द्रव्यों से सिद्ध किये हुए 
अविकारी अर्थात्‌ विकार न करनेवाले-स्नेहों से स्नेहन करे। 
चकर में कहा है - स्नेदेयैथास्व॑ तान्‌ सिद्धेः स्नेहयेदविकारिसि । 
पिप्पलीमिहरीतक्या सिद्धेखिफलया5पि वा। इसी प्रकार अष्टाज् 
संग्रह में भी कहा है-गशदानृपामिपक्षोर्तिल्माषसुरा दधि। कुष्ठ- 
शोफप्रमेहेपु स्नेहार्थ न प्रकल्पयेत्‌ ॥ तिफला पिप्पली पथ्या सुस्शु- 
लादिविपाचितान्‌ | स्नेहान्यथास्वभेतर्षा योजयेदविकारिणः ॥| 
स्नेहितदेहस्यादी स्वेदमनन्तरमथ प्रयुश्ञीत | 
र्ना ्ः ० ए्‌ 
सम्यक्स्निग्धस्विन्निविशोधनमनन्तरं कायपू ॥ ४६॥ 
इति खेहाध्यायों द्वाविशतितमः ॥ २२ ॥ 


>> «००० ६ ५ 5 हज जे है कै के फिफ कशीकलआल 


मिस व्यक्ति का सस्‍्नेहन कर लिया गया है उसे पहले 
स्वेद्न कराना चाहिये। फिर ठीक प्रकार से स्नेहन और 
स्वेदन हो जाने पर संशोधन ( वमन, विरेचन आदि पश्चक्म 
की क्रियाये ) कराना चाहिये । चरक में भी कहा है -स्नेहमग्रे 


इति स्ने हाध्यायो द्वाविशनितमः ॥ २२ ॥ 


-१) -.. -वव्यक पे अफल. ब0 
अल भा +;7 है जा के 


आयोविशातितमो5्प्यायः ! 

अधातः स्वेदाध्याय व्याख्यास्या मः ॥ १॥ 
इति हू स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥ 

अब हम स्वेदाध्याय का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था । 
सम्यक्रिनग्धग्य भगवन्‌ कथ्थ॑ रवेदं प्रयोजयेत्‌ | 
अनत्ययं भिषम्वाले द्रव्य स्वेदोपर्ग च किप्त॒ ॥ ३॥ 
मन्दातिसम्यक्स्विन्नानां बालानां लक्षणंच किपू. । 
कः स्वेद्यो न च कः स्वेद्य इत्युक्त प्राह कश्यप: ॥ ४॥ 
खरा स्वेदविधि कृत्सं वृद्धजीवक : तत्त्वतः | 
यथा बाले प्रयोक्तव्य: प्रयुक्तध् यथा हित; ॥ ५॥ 

बृद्धजीवक ने पूछा भगवन्‌ ! सम्यक स्निग्ध ध्यक्ति को 
किस प्रकार स्वेदन करना चाहिये ? बालक में कौन से स्वेदो- 
पग ( स्वेदन में सहायता देनेवाले ) द्रष्य स्वास्थ्य को देने- 
वाले हैं ? मन्दस्विज्न, अस्बिश्न, अतिस्विशन्न, तथा सम्यक्‌ स्विश्ष 
बारूकों के क्या २ लक्षण हैं ? स्वेदन के योग्य तथा अयोग्य 
कौन हैं अर्थात किनका स्वेदन करना चाहिये तथा किनका 
नहीं ? छस प्रकार प्रश्न किये जाने पर महर्षि कश्यप ने उत्तर 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम । 


। 
| 
| 
| 
। 
| 


[ स्वेदाध्याथः २३ 


दिया-हे बृद्धजी वक ! तू स्वेदन की सम्पूर्ण विधि को अस्‍्छी 
प्रकार सुन । किस प्रकार बालक सें उसका प्रयोग करना 
चाहिये जिससे प्रयुक्त किया हुआ वह स्वेदन हितकारी हो सके | 
३] 
स्तमित्यशूलकाठिन्यविबन्धानाहवाग्पहे : | 
हल्लासारुच्यलसकशीतासहनवेपने: ॥ ६ ॥ 
( इृति ताडपत्रपुस्तके शे८ तम॑ पत्रम । ) 


वातश्लेष्मोद्भवं ट्मा प्रथरवा स्वेद इष्यते | 
वाते रिनिग्धः कफे रूक्षो दरयो! साधारणो मतः || ७ ॥ 

स्तेमित्य, ( जड़ता ), शूल, कठोरता, मलबन्ध, आनाह, 
वाणी का निप्रह ( बोल न सकना-गूंगापन ), हज्ञास (जी 
मचछाना ), अरुचि, अलसक, शीत को न सहन कर सकना 
तथा कम्पन-हृत्यादि लक्षणों को देखकर वातश्लेष्म अथवा 
पृथक्‌ २ ( वातिक एवं श्लेप्मिक ) स्वेदन करना चाहिये। 
वात की प्रधानता में स्निग्घ, कफ की प्रधानता में रूच तथा 
दोनों का संयोग होने पर साधारण अर्थात्‌ स्निग्चध एवं रूच्त 
मिला हुआ स्वेदन देना चाहिये। चरक सू० अ० १४ में 
कहा है--यातइलेप्मणि वाते वा कफे वा स्तेद इष्यते | स्निग्परूत्ष- 
स्तथा स्निग्धों रूश्न था युपकल्पित: ॥ अर्थात्‌ केवल वात में स्निग्ध, 


' श्लेष्म में रूच तथा वातकफ ( इन्हृज ) में स्निग्ध और रूच् 


दोनों प्रकार के द्रब्यों से तेयार किया हुआ स्वेदन देना चाहिये। 


नदम्बदो ; | ध्यानां * 
प्रयु्लीत ततः स्वदमनन्तरम्‌ । स्नेहस्वदोंपपन्नस्य संशोधनमथेतरत्‌ | ' बालानां कृशमध्यानां स्वेद आवस्थिको हित । 


शीतव्याधिशरीराणां बालानां च विशेष: ॥ ८॥। 
कृश एवं मध्यबल वाले बालकों को आवस्थिक (रोग 


: एवं बल की अवस्था के अनुसार ) स्वेद देना चाहिये । बालकों 


को स्वेद देते हुए विशेषकर शीत ( सर्दी ), व्याधि एवं शरीर 
का ध्यान रखना चाहिये अर्थात्‌ सर्दी कम है या अधिक तथा 
इसी प्रकार व्याधि और शारीरिक बल को भी दृष्टि में 
रखना चाहिये । 

वक्तम्य--सर्दी अधिक हो तो स्वेद अधिक मात्रा में दिया 
जा सकता है | इसी प्रकार यदि रोग बलवान है तथा शारी- 
रिक बल भी पर्याप्त है तो स्वेद अधिक दिया जा सकता है। 
परन्तु यदि रोग म्दु एवं शारीरिक बल भी कम हो तो स्वेद्‌ 
भी थोड़ा ही देना चाहिये। 


बपणी हृदय चक्षुमनदु वा स्वेदयेन्न वा । 
शेपोबच्लुगसन्धींस्तु मध्यमं, शेपमिष्टत: ॥ ६ ॥ 


अण्डकोष, हृदय तथा नेन्रों को रदु ही स्वेद देना चाहिये 
अथवा बिलकुल ही स्वेद न दें। शेप ( जननेन्द्रिय ) वढक्षण 
( रानों ) तथा सन्धियों में मध्य स्वेद्‌ देना चाहिये। तथा 
शरीर के शेष अवयर्वों पर यथाप्रयोजन झूद, मध्य अथवा 
महास्थेद दे सकते हैं । 

वक्तब्य--यहाँ देशभेद से स्थेद मदु, मध्य तथा महान 
तीन प्रकार का स्वेद बताया है। इनमें से अण्डकोष, हृदय 
तथा नेन्रों को साधारणतया स्वेद्‌ नहीं देना चाहिये अपितु 


स्त्रेदाध्यायः २३ ] 


अन्य उपायों का ही अवलग्बन करना चाहिये। परन्तु यदि 
इनमें स्वेद से ही अच्छे होनेघाले रोग हों तो म्दु स्वेद देना 
चाहिये | जननेनिद्रिय, रानों तथा सन्धियाँ में मध्य स्वेद तथा 
शेष अज्लीं पर आवश्यकता के अनुसार झूदु, मध्य 
अथवा महास्वेद निर्भयता के साथ दिया जा सकता है। 
घरक सू० अ० १४ में भी कहा है--वृषणो हृदय दृष्टी स्वेदयेन्मृदु 
नेव वा । मध्यमं वरक्षणं शेषमन्ञावयवमिष्टत: ॥? 


कुमुदोत्पलपद्मानां पत्रेराच्छाद्य लोचने | 
बाससा वाउथ ऋच्णेन बाले सवेद प्रयोजयेत || १० ॥ 
मुक्तावलीचन्द्रकान्तशीताम्बुकरभाजने: | 
सरशेदभीदर्ण हृदय बालस्य स्वेदकमरि 
सम्पूर्ण शरीर का स्वेदन करते समय चक्षु तथा हृदय की 


मालाओं, चन्द्रकान्त मणि तथा शीतल जल से भरे हुए पात्रों 
से बालक के हृदय का निरन्तर स्पर्श करते रहना चाहिये। 
अर्थात जब बालक को स्वेद देना हो तब कमछ आदि 
के कोमल पत्तों से बालक की आँखें ढक दें तथा हृदयप्रदेश 
को भी यथासंभव उपायों ह्वारा शीतल रखने का प्रयत्न करें 
जिससे उन प्रदेशों पर स्वेद न पहुँचे। चरक सू० अ० १४ में 
कहा है--सशुद्धलक्तकः पिण्ड्या गोधृमानामथापि वा। पद्मोत्पल- 
पलाशेर्वा रवेद्य: संवृ्य चच्तुषी ॥ मुक्तावलीसि: शीतामिः शीतलरर्भा- 
जनैरपि। जरा्द्रेजंलजहस्ते: स्विद्यतों ददयं स्पृशेत्‌ ॥ सुश्रत चि० 
आ० ३२ में कहा है-स्नेहाभ्यक्तशरारस्य शीतेराच्छाब चछंषी। 
स्वि्यमानस्य च महुहंदयं शीतल: स्पृशेत्‌ ॥ इसी प्रकार अष्टाड्- 
संग्रह सु० अ० २६ में भी कहा है--प्रमोत्पलादिभिः सक्तुपिण्ड्या 
वाच्छाद चक्तुष्ी। शीतेमक्तावली पद्मकुम॒ुदोत्पलभाजनः॥ मुहंः 
करश्व॒ तोयादोः रिवच्वतो हृदयं स्पृशेत्‌ ॥ 
९ शः 

कपूरचूणमास्येन धारयेत्‌ स्विद्यतः सुखम्‌ । 
फलाम्लयुक्क॑ खरड वा मृद्वीकां वा सशकराप्‌ ॥ १२॥ 

सुखपूर्वक स्वेदन करने के लिये मुख में कर्परयू् को 
घारण करे अथवा खाण्डयुक्त अग्लवेतस या अम्लरस वाले 
फर्छों या शकरा से युक्त रद्दीका ( मुनक्का ) घारण करे। 
अर्थात स्वेदन करते समय मुंह में कपूर, खाण्ड से युक्त अम्ल- 
फल अथवा मुनक्का घारण करने से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है । 


शीतगौरबबिष्टम्भशूलादीनां निवतने.। 
तद्विपययभावे च॒ स्वेदं प्राज्षो निवतेयेतू ॥ १३॥ 
स्वेद देना कब बन्द करना चाहिये--शीत, गौरव ( शरीर 
का भारीपन ) विष्टग्भ तथा शूछ ( बेदना ) आदियों के शानन्‍्त 
हो जाने पर तथा इनसे विपरीत भाव उस्पन्न हो जाने पर 
बुद्धिमान्‌ ध्यक्ति स्वेद को बन्द कर दे। अर्थात जब शरीर में 
उष्णता सथा हलककापन आ जाय और विष्टम्स शूछ आदि 
शार्त हो जाय॑ तब स्वेद्‌ बन्द्‌ कर देना चाहिये। 
हे का० 


॥ ११॥ े शक 
 तब्िकित्सां प्रयुज्नीत यथा बेसर्पिणां तथा । 


रक्षा का उपाय-कुमुद, उत्पल ( नीलकमल ) तथा कमल के रागब्रगविसंज्ञामिः कृच्छुसाध्यं तमादिशेत्‌ ॥ १५॥ 
पत्तों अथवा नरम कपड़े से बालक के नेत्रों को अच्छी प्रकार ' 


ढककर स्वेद देना चाहिये। तथा स्वेद देते हुए मोतियों की 
ः ( मूर्छा ) हो जाय तब उसे कृच्छू साध्य जाने । 


सन्नस्थानम्‌ 


२७ 


विषादमूच्छांतृडदाहपित्तकोपारतिश्रमाः | 

स्प॒राडुह्ा निवह्वल्यमतिस्विन्नस्य लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 

अतिस्विन्न के छक्षण-विषाद, मूछी, प्यास, दाह, पित्त- 
प्रकोप, अरति ( ग्लानि ) भ्रम, स्वर और अज्ें की दुर्बंछता 
तथा विह्नलता ( व्याकुलता )--ये अतिस्विश्न पुरुष के लक्षण 
हैं । चरक सु० अ० १४ में कहा है--पिप्तप्रकोपो मूर्शा च शरी- 
रसदनं तृपा | दाहस्वेदाजदो बल्यमतिस्विन्नस्य लक्षणम्‌ ॥ सुश्रुत चि० 
आ० ३२ में कहा हे--र्वन्नेष््यर्थ सन्बिपीशविदाहः स्फोर्टोत्पक्ति: 
पिष्तरक्तप्रकोप: । मूह आन्तिर्दाहता गे दलमश्व ॥ इसीप्रकार अष्टा- 


' झ्हदय में भी कहा हे--पत्तालकोपत मूछस्विराज्नसदनअ्रमा: । 


सन्धिपी टाज्वरश्यावर क्तगण्डलदशैनम्‌ ॥ स्वेदातियोगान्छदिसश्थ' '* ॥ 


अतिस्विन्न की चिकित्सा--विसपं रोग के रोगी की तरह 
इसकी चिकित्सा करे। तथा जब राग, ध्रण तथा विसंज्ञा 


वक्तव्य--चरक चि० आ० २१ में विसप॑ रोग का निम्न 
चिकिस्सासूत्र दिया ह--: ६ नो छे खने शस्ते तिक्तकानां च सेवनम्‌ । 
कफरथानगते सा मे रूक्षशीत: प्रझेषनम्‌ ।। इसीप्रकार अतिस्विन्न 
व्यक्ति में भी लद्डन, वमन, तिक्त ओषधियों का सेवन करना 
चाहिये तथा रूचक्ष एवं शीत द्व॒व्यों का प्रेप गाना चाहिये । 
अष्टाड्हदय में भी यही विधान दिया है । वहाँ शीत 
प्रलेप की व्याख्या करते हुए अत्यन्त शीतप्रलेपों का निषेध 
करके अनुष्णशीत प्रलेपों का प्रयोग लिखा है। चरक सू० 
अ० १४ में अतिस्विज्न की चिकित्सा में लिखा हे--उत्तस्तस्या- 
शितीये यो ग्रीगमकः सर्वशोविधिः। सो5तिस्विन्नस्थ कतेव्यों मधुरः 
+नग्पशीतलः ॥ अर्थात्‌ अतिस्विन्न व्यक्ति के लिये ग्रीष्मचर्योक्त 
मधुर स्निग्ध तथा शीतल विधियों का प्रयोग करना चाहिये । 
परन्तु ग्रीष्मचर्या में दियेहुए मच्यपान को टीकाकारों ने स्वंधा 


ह हर 
वर्जित बताया है । 


वातस्याप्रगुणत्व॑ च गुरुत्व॑ स्तब्धगात्रता | 
मन्दस्बिन्ने न च ग्लानिस्तृष्णादीनां च विश्रम: ॥१६॥ 
तत्र स्वेदं प्रयुक्नीत भिषग्भूयो विचारयन्‌ । 
बलकालवयोदोषान पथ्यवेष्टाशनस्थिती: ॥ १७॥ 


मन्द्स्विश्न के क्षणफ-स्वेदन मात्रा से थोड़ा होने पर वायु 
अनुलोम नहीं होती, शरीर भारी तथा स्तब्ध ( जकड़ा हुआ ) 
होता है तथा ग्लानि और तृष्णा शान्‍्त नहीं होती। इस 
अवस्था में अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्वेदन न होने पर चिकित्सक 
को चाहिये कि रोगी के बल, काल ( ऋतु ), अवस्था, दोष, 
चेष्टा तथा भोजन ( आहार-बिहार ) के पथ्य का विचार करते 
हुए पुनः स्वेदन करावे । 


स्वेदाभिनन्दिता सौरूय झदुता रोगदेहयो: । 
काले विरृष्ठिः क्षुत्तष्णा सम्यक्‌ स्विन्नस्य लक्षणम्‌॥ ९८॥| 


२६ काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीय तन्श्रम्‌ 


सम्यक्‌ स्विज्ञ के छक्तण--स्वेद से प्रसन्नता एवं सुख की 
प्राप्ति हो, रोग ख़दु ( कम बलवाला ) हो जाय, देह भी मृदु 
हो जाय, मल, मूत्र आदि का वेग यथासमय हो तथा भूरब 
और प्यास लगे-ये सम्यक्‌ स्विन्न के लक्षण हैं। अर्थात्‌ इन 
लक्षणों को देखकर जाना जा सकता है कि स्वेदन दीक हो गया 
है तथा अब स्वेदन बन्द कर देना चाहिये। सुश्रत चि. अ. ३२ 
में कहा है--स्वेदालावो व्याधिहानिलंभुत्व॑ शीताथित्व॑ मार्कवं 
चातुरस्यथ । सम्यकस्दिन्ने लक्षण प्राहरेतन्मिथ्यारिवन्ने प्यत्यये 
नैतदेव ॥ अर्थात्‌ सम्यक स्विन्न में स्वदाल्लाव, व्याधि का शमन, 
धरीर की लघुता, शीतपदार्थों की इच्छा तथा शरीर की 
झदुता आदि लक्षण होते हैं। तथा असम्यक्‌ स्विन्न में इससे 
विपरीत लक्षण होते हैं अर्थात्‌ स्वेद नहीं आता, तथा व्याधि 
की वृद्धि, शरीर का भारीपन, उष्ण पदार्थों की इच्छा तथा 
शरीर की कठोरता आदि लक्षण होते हैं। इसी प्रकार अष्टाड- 
संग्रह में कहा है--शीतशलक्तये र्विन्नों जातो5ज्ञानां च मादवे । 
पित्तात्मा पित्तरोगी च गभिणी मधुमेहिनः | 
क्षुत्तष्णाशोपरोषार्ता: कामल्युदरिविक्षता: ॥ १९ ॥ 
काश्यमयविषाताश्र भ्रशाम्रितिमिरखुता: | 
अ्रष्टभम्नविदग्धाड़ा न स्वेग्यास्ते कंचन ॥ २० | 
किन्हें स्वेदन नहीं कराना चाहिये-पित्तप्रकति अथवा 
पित्त के रोगी, गर्भिणी, मधुमेही, भूख, प्यास, शोष तथा रोष 
से पीडित, कामछा तथा उदररोग के रोगी, विक्षत ( भिन्‍्हें 
घाव लगा हो ) कृश, मद्य एवं विष के विकारों से पीड़ित, 
जिनकी जटठराग्नि अत्यन्त तीव्र हो, तिमिर रोग से पीड़ित 
तथा अतिसार रोगी अ्रष्ट ( जिनकी आंत अथवा गुदा-कांच 
निकली हुई हो, जिनकी अस्थि भग्न हो तथा जिनके अंग 
जले हुए हॉ-उन्हें कभी स्वेदन न करावें । चरक में कहा है-- 
कपायमथनित्यानां गशिण्या रक्तपिक्तिनाम्‌ । पित्तिनां सानिसाराणां 
रूक्षाणां मधमेह्ििनाम ॥ विदस्पन्रष्टवरध्नानां विषमयविकारिणाम । 
आन्तानां नष्टसंज्ञानां स्थूलानां पिक्तमेहिनाम्‌ ॥ तृप्यतां क्षुधितानां 
च क्रुद्धानां शोचतामपि | कामल्युदरिणां सेत्र क्तानामादथरोंगिणाम्‌ ॥ 
दुर्बलातिविशुष्काणामुपक्षीणीजसां तथा । भिषक्र तेमिरिकाणां च न 
स्वेदमवतारयेत्‌ ॥ इसी प्रकार सुश्न॒त में भी कहा है--पराण्डमंही 
रक्तपित्ती क्षयाते: क्षामोड्जीर्णी चोदरातों गयाते: | तृट॒रर््यार्तों गभिणी 
पीतमद्ची नते स्वेद्या यश्व मर्यो5 तिसारी ॥ 
स्वरभेदप्रतिश्यायगलग्रहशिरोरुजि । 
मन्याकणशिरःशूले गीौरवे श्वासकासयो: ॥ २१ ॥ 
कुक्षिपा श्रकटीप्रप्वविडग्नहे मूत्रयद्मणि । 
शुक्राघाते पक्तवघे कोष्टानाह॒विबन्धयो: || २२ || 
विनामार्दितजुम्भासु हनुमन्याशिरोम्हे | 
अद्भमर्दे महत्त्वे च वेषथी वातकण्टके | २३॥ 
शीतशोथामखल्वी(ज्ली)पु पाणिपादाडुमारुते । 
आयामाक्षेपशूलादी रवेदः पथ्यतमो नृणाम्‌ ॥| २४ ॥ 
स्वेदन कहां २ करना चाहिये--स्वर भेद, प्रतिश्याय, 
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गलग्रह ( गले का पकड़ा जाना ) शिररोग, मनन्‍्या (ग्रीवा 
शिरा ) शूल, कर्णशूल तथा शिरःशूल, गौरव ( अड्लीं का भारी- 
पन ) श्वास एवं कासरोग, कुछिपग्रह, पाश्चग्रह, कटिग्रह, पृष्ठप्रह, 
तथा विडग्रह ( मलबन्ध ), मूत्ररोग, यघ्मारोग, शुक्राघात 
( श॒ुक्रोध अथवा वीये का बाहर क्षरण न होना ), पक्षाघात, 
कोष्ठ का आनाह ( आध्मान ), विबन्ध ( मल तथा मूत्र के 
रुक जाने पर ), विनाम ( वातप्रकोप से शरीर के नमन होने 
वाले लक्षणों से युक्त अपतानक, धनुस्तग्भ, बाह्यायाम तथा 
आभ्यन्तरायाम भादि रोग ) भर्दित ( ४०७ ७ एथं५ ), 
जुम्भारोग ( जंभाई ) हनुग्रह, मन्याग्रह, शिरोग्रह, अद्गमर्द, 
महत्व € अण्डबुद्धि-)0/0०:९४८९ आदि ), वेपथधु ( कम्पन ), 
वातकण्टक ( पेरों में वातिक वेदना ), शीत ( सर्दी ूगना ), 
शोथ, आमदोप ( विसूचिका-अलसक आदि ), खजन्नी ( खज्ली 
तु पादजंघोरुकरमूलावमोटनी-हाथ पेर आदि में खिंचावट के 
साथ दर्द होना ), हाथ, पर तथा असम्य अषज्नों में वायु का 
प्रकोप, आयाम ( भ्षज्ञों का फेलना ), आश्चेप (00ारणेशं०॥६) 
तथा शल में मनुष्यों को स्वेद करना अत्यन्त हितकर माना 
गया है। चरक सू० अ० १४ में स्वेदन के लिये निम्न रोगों 
का परिगणन किया गया है--अ्रतिश्याये च कासे च हिकाश्वासै- 
प्वलाधव । कणगन्याशिर:शुले स्वरभेदे गलग्रहे॥ अदितेकाअसर्वान्न 
पत्षावात विनामकें। कोप्टानाइविबन्पपु शझुक्राघाते विजम्मिके॥ 
पार्श्र7/कर्टीकु क्षिपंग्रदे गृ७सी पु च । मृत्रकृल्छ महत्व च मुष्कयोर इ- 
मर्दने ॥ पादोस्जानुजदा तिसंग्रटेशयथावपि । खहलीष्यामैपु शीते च 
वषथी वातकण्टके ॥ सदाच,याभश लेपु स्तम्भगोरवसुप्तिपु । सर्वेष्वेव 
विकारे- स्वेदन हितमुच्यते ॥ 
जन्मग्रश्नति बालानां स्वेदमट्रविध॑ भिपक्‌ | 
प्रयुज्नीत यथाकालं रोगदेहव्यपेक्षया ॥| २५ | 

जन्म से लेकर चिकित्सक बालकों में यथाकाल रोग तथा 
शरीर ( शारीरिक बल ) के अनुसार आठ प्रकार का स्वेदुन 
प्रयुक्त करें । 


हस्तस्वेदः प्रदेहश्व नाडीग्रस्तरसंकरा: | 
उपनाहो5वगाह ख्र॒ परिपेकस्तथाष्ष्टम: ॥। २६ ॥॥ 
आठ प्रकार के रवेद--(१) हस्तस्वेद (२) प्रदेह (३) नाडी- 
स्वद (४) प्रस्तरस्वेद (०) सझ्डर रद (६) उपनाह (७) अवगाह 
तथा (<) परिषेक । 
वक्तव्य--चरकमें स्वेदों की संख्या इससे अधिक दी है। 
वहां मुख्य रूप से अभिरवेद एवं अनपिस्वेद ( जिनमें अपि का 
सम्प्क न हो ) दो भेद देकर अभ्॒निस्थेदों के पुनः १३ सेढ दिये 
गये हैं--7दूरः प्रस्तरो नारी परिषेकरो5वगाहनम्‌ । जेन्ताकोौषश्मधन: 
कषु: दुटीमृकुम्मिवेव थे ॥ कूपो होलाक इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश ॥ 
सुश्रत में केवल चार प्रकार का स्वेद गिनाया है--१. तापस्वेद्‌ 
२. ऊष्मस्वेद ३. उपनाहस्वेद ४. व्रवस्वेद । चरक में हनके 
अतिरिक्त दूसरे प्रकार के स्वेदन ये दिये हैं जो अभि के ग्रुण के 
बिना ही स्वेदन करते हैं अर्थात्‌ इनमें अप्रि का सम्पर्क नहीं 
होता है| ये १० गिनाये गये हैं--व्यायाम उष्णसदन युरुप्रावरखं 
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चुधा। बहुपानं भयक्रोघायुपनाहाहुबातपाः ॥ स्वेदयन्ति दशतानि 
नरमपिगुणाइते ॥ इनमें साक्षात्‌ बाह्य अमप्ि का सम्पक नहीं 
होता है। ये अपने उष्ण स्वभाव के कारण ही स्वेदन करते हैं। 
इसी प्रकार अनम्मिस्वेदों के विषय में सुश्रत में कहा है -कफ: 
मेदो$न्विते वायौ निवातातपगुरुप्रावरणनियुद्धाध्यव्या याम भार- 
हरणाम॑पें: स्वेदमुत्पादयेत्‌ ॥ परन्तु यहाँ केवल आठ स्वेदों का 
वर्णन किया है। यहां वे ही स्पेद दिये गये हैं जो बालकों को 
सुविधा पूर्वक दियेजा सकते हैं। क्योंकि हप संहिता में 
विशेष रूप से बालकों का ही विपय दिया गया है। 
जातस्य चतुरो मासान्‌ हस्तस्वेदं प्रयेजयेत्‌ | 
अप्रमादी निवातस्थों विधूमाग्ग्यृष्मणा शने: ॥| २७ )। 

हस्तस्वेद का विधान - उत्पन्न हुणु बालक को चार मास 
तक प्रमादरहित होकर निवातस्थान ( जहां सीधी एवं तेज 
हवा न आती हो ) में वेठकर धुएं से रहित अप्लि की ऊब्मा के 
हारा धीरे २ हस्तस्वेद्‌ का प्रयोग करे । 

वक्तव्य--हस्तस्वेद का ताम्पय॑ अम्नि के द्वारा अपने हाथों 
को गरम करके उससे वालक के शरीर को स्पर्श करना है। 
छोटे बालक को विशेषकर शीतऋतु में गरभ रखने की आव- 
श्यकता होती है परन्तु उस अवस्था में बाठक बहुत अधिक 
नाजुक ( 8०॥%॥४९ ) होते हैं। वे जरा भी अधिक उष्णता 
को राहने में असमर्थ होते हैं। हार्थों के द्वारा स्वेदन करने का 
उद्दे श्य यह है कि बालक को कहीं अधिक स्वेदन न दे दिया 
जाय। अपने हार्थों को गरम करने से व्यक्ति को पहले अप्रि 
का अपने शरोर पर अनुभव हो जाता है इससे वालक को 
अधिक उष्णता लगने की सम्भावना ब्रिलकुल कम रहती है। 
इस प्रकार बालक को निर्भ्रतापू्वक स्वेदून दिया जा सकता 
है। परन्तु स्वेदन करते हुए यह ध्यान रग्बना चाहिये कि ऐसे 
स्थान पर न बेठा जाय जहां सीधी एवं तेज हवा आती हो । 
तथा अप्रि भी घूम्र रहित होनी चाहिये अन्यथा बालक के 
नेत्रों तथा श्वासमार्गमे कष्ट होगा । 


निवरतमाने बालस्य सोकुमार्य यथाक्रमव्‌ | 
प्रवतमाने काठिन्ये तेपां स्वेदं प्रशर्धेयेत ।। र८॥ 
धीरे २ बालक की सुकुमारता ( [2९॥०८४०४ ) हटकर शरीर 
में कठिनता (कठोरता) भाने पर उनका स्वेदन बढ़ाना चाहिये। 


सन्ति चाप्यपरे बाला: सुकुमारा: सदासुखा: | 


सूश्नस्थानम्‌ । 


२७ 


मान चिकित्सक को चाहिये कि इनके निषेक ( उत्पत्ति ) तथा 
देश ( स्थान ) के सात्म्य को जाने। अर्थात्‌ चिकित्सक बालक 
के घराने ( कुल ) का ज्ञान प्राप्त करे तथा यह भी जाने की 
उसका पालन-पोषग क्रिस प्रकार की स्थिति ( घनी अथवा 
निर्धन ) में हुआ है। जिससे वह प्रत्येक बालक की एथक २ 
परिस्थिति के अनुसार चिक्रित्सा का विधान कर सके । 

अविशेषेण बाधन्ते सर्वे सबन्निरान्‌ गदाः | 

विशेषस्तु महान्‌ इृष्टो दक्षिगाहारभेपजे ॥ ३१॥ 

सब प्रकार के रोग सब प्रकार के मनुष्यों को बिना भेद- 

भाव के कष्ट पहुंचाते हैं। अर्थात्‌ रोग धनी एवं निर्धन के भेद 
के बिना ही सब लोगां को समान रूप से आक्रान्त करते हैं । 
अन्तर ( भेद ) केवल दक्षिगा ( घन ) आहार तथा ओषधि में 
होता है। धनी एवं निर्धन व्यक्ति में अन्तर केवछ आध्थिक 
परिस्थिति का हो होता है। रोग की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं 
हे अर्थात्‌ रोगों से घनी व्यक्ति भी नहीं बच पाते हैं। केवल 
घन होने के कारण ये अच्छी से अच्छी ओषधि एवं पथ्य का 
सेवन कर सकते हैं जबकि निर्धन व्यक्ति को घन के अभाव में 
अधिक कष्टों को झेलना पढ़ता है । 

देशकालवयोमात्रा सबरुग्गुरुलाघने: । 

स्वेदो5तिरिक्ती हीनो वा हन्याद्वालं यथा विषम्‌ ।।३२॥ 

देश, काल, अवस्था, मात्रा तथा सब प्रकार के रोगों की 

गुरुता अथवा लघुता की दृष्टि से अतिस्वेद्‌ तथा ह्वीनस्वेद विष 
के समान बालक को मार देते हैं। अर्थात्‌ बालक को स्वेद देते 


समय यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी भी दृष्टि से स्वेद का 
अतियोग तथा अग्रोग न हो । 


तस्मादवेच्य देशादीन्‌ काठिन्य सुकुमारताम्‌ | 
शिशोः स्वेदं प्रयज्जीत यशोघन्या(म)थसिद्धये ।।३३॥ 
इस लिये यश, चन्यवाद्‌ ( अथवा घम्म ) तथा धन की 


| प्राप्ति के लिये चिक्रिश्सक को चाहिये कि वह देश, काल, 
| अवस्था आदि तथा कठोरता एवं सुकुमारता को दृष्टि में रखते 


हुए बालक को स्वेदन का प्रयोग कराये । 
गलकणशिरोमन्याकर्गा क्षिचिबुको रसि । 
अभिष्यन्दात्‌ समुच्छूने प्रदेहस्पेद इष्यते | ३४ ॥। 
प्रदेहस्वेद कहां देना चाहिये--गलकण, शिर, मन्या, कर्ण, 


घृतज्ञीराशिनः कल्या ईश्वराणां महात्मनाम्‌ ।। २६।। | आँखों, चिब्रुक ( ठोडी-()५ ) तथा छातीमें और अभिष्यन्द 
कुछ बालक ऐश्वर्यशाली महापुरुषों के पुत्र होते हैं। वे | रोग के कारण शरीर में शोथ होने पर प्रदेह स्वेद्‌ करना 


सुकुमार तथा सदा सुखी होते हैं, उन्हें खाने पीने को पर्याप्त 
घृत तथा दूध मिलता है तथा वे स्वस्थ होते हैं । 
मध्यमा मध्यमानां च द्रिद्राणां च दुःखिनाम्‌ | 
निषेकदेशसात्म्ये च तान्‌ विद्यात्‌ पणिडतो भिषक्‌ ३० 
दूसरे बालक मध्यम कहलाते हैं जो मध्यम श्रेणी वालों के 
तथा दरित्र एबं दुखी व्यक्तियोंके पुत्र होते हैं। इसलिये ब॒द्धि- 


चाहिये। 
वक्तव्य-प्रदेह स्वेद से अभिष्राय प्रलेप (लेप करने) से है। 
एरण्डवृषशिप्रृणां त्वकपत्रे: कल्कसाधिते: । 
समूत्रबुक्ष(किए्व)लवगेः प्रदेहद: स्थात्‌ सुखोष्मभि: ३४ 
शीतीभूत॑ तु निमंक्य लेपयेदपरापरम्‌ | 
अनेकशस्तु विज्ञाय स्विन्न॑ स्वेदंं निवतयेत्‌ ॥॥ ३६ ॥ 
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द्रव्येबातकफन्नेश्न प्रदेह: शिम्रवद्धित: 
अन्येरपि करीषेश्व गोखराश्वाविबस्तजेः ॥ ३७ ॥ 


प्रदेहस्वेद की विधि--एरण्ड, बांसा तथा सुहांजने की 
स्वचा ( छाल ) तथा पत्तों का कल्‍क ( छुगदी ) बनाकर उसमें 
गोमूत्र खुक्‍क--( अग्रमांस-हृदय का मांस ) अथवा किण्व 
(सुराबीज-१८०७ ) तथा सेन्धव डालकर उस कल्क की हल्की 
गर्मी के हारा प्रदेहस्वेद किया जाता है। ठण्डा हो जाने पर 
पूर्व लेप को उतार कर दूसरा लेप कर देना चाहिये। इस 
प्रकार अनेक तरह से ( पर्याप्त ) स्विज्ञ ( पसीना आया हुआ ) 
जानकर उस स्वेद ( प्रदेह ) को हटा दे । इसीग्रकार अन्य वात 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम॒ 


एवं कफनाशक द्वब्यों-तथा गी, गदहे, घोड़े भेड़ तथा बकरी ' 


के पुरीष ( गोबर-उपलों ) के द्वारा किया गया ग्रदेह (प्रलेष) 
भी सुहांजने की तरह ही हितकारी होता है । 
वक्तन्य--पहले लेप के ठण्डा हो जाने पर दूसरा लेप करदे 
तथा उसके भी ठण्डा हो जाने पर तीसरा नया लेप कर देना 
चाहिये इस प्रकार लेपों के द्वारा जब पसीना आजाय तब लेपों 
के द्वारा स्वेदन बन्द कर देना चाहिये । 
वंशमृश्ननलायेश्व यथायोगं यथासुखम | 
नाडीस्वेदं प्रयुश्नीत निवाते वसख्रसंव्ृतम्‌ ॥ ३८ ।। 
नाडी स्वेद की विधि--बांस, मूंज तथा नल आदि के द्वारा 
आवश्यकता के अनुसार वर्ख्रों से हककर निवातस्थान में बेठ- 
कर सुखपूर्वक नाडीस्वेद का प्रयोग करे। चरक सू० अ० १४ में 
नाडीस्वेद की विधि निम्न प्रकार से दी है-- 
स्वेदनद्रव्याणां पुनमूठकलपत्रशुद्ददीनां मृगश | विपिशितशिर:- 
पदादीनागुष्णस्वभावानां वा यथाहमम्ललबणस्नेहोपसंहितानां 
मृत्रक्षीरादीनां वा कुम्भ्यां वाष्पमनुद्रमन्त्यामुतवथितादां नाड्या 
शरेषीकाव॑ शद लकर आकपन्नान्यतमकृतया गजाग्रहस्तसंस्थानया व्या- 
मदीधेया व्यामार्धदीघेया वा व्यामचतुभगाष्टभागमूलागपरिणाह 
स्रोतसा सबतो वातहरपत्नर्सद्रतज्छिद्या दविख्िवा विनामितया बात- 
हरसिड्स्नेहाभ्यक्तगात्री वाष्पम्रपहरेत्‌ , वापो छनध्वंगामी विहत- 
चण्डवेगस्त्वचमविदहन्‌ सुख स्वदयतीनति नाटीरवेदः ॥ सुश्नत चि० 
्र० ३२ में कहा है-- है 
पारवेन्छिद्रंण वा उम्भेनाधोमुखेन तस्य मुखम मिसस्धाय तरिम- 
दिल॒द्ठें हस्तिशुण्ढाकारां नार्हीं प्रणिधाय त॑ सवेदयेत। सुवोपबिष्टं 
स्भ्यक्त गुरुप्रावरणावृतम्‌। दर्तिशुण्टिकया ना था रवेदयेद्वातरों- 
गिणम्‌ || सुखा सर्वान्नगा ध्यूपा न च क्लिश्नाति मानवम्‌। व्यामा- 
स्मात्रा त्रिवक्रा हरितहस्तसमाकृति: ॥ स्वेदनार्थ हिता नाडी 
कलिजञी हस्निशुण्टिका ॥ इसी भ्रकार अष्टाह़् हृदय में भी माड़ी 
स्वेद का विधान दिया गया है। 
उष्णान्‌ पुलाकानास्तीय पायसं कृसरादि वा | 
वाससान्तरिते (तं) बालमभ्यक्तं शाययेत्‌ सुखम ।।३६।। 
पद्चाडुलोरुवृकाकपत्रेयां स्रेहितोष्णिते: । 
प्रस्तरस्वेदमित्याहुरभीच्णपरिवर्तिन: ॥ ४० ॥ 
प्रस्तरस्वेद की विधि-गरम किये हुए घुराक ( छुद्र 


[ स्वेदाध्यायः २३ 


घान्‍य ) अथवा तुष, पायस ( खीर ) अथवा कृशरा ( खिच* 
डी ) को बिछाकर ( फेलाकर ) उस पर श्वेत एरण्ड, छाल 
एरण्ड तथा आक के पत्तों पर स्नेह लगाकर उन्हें गरम करके 
बिछा दें उन पर अच्छी प्रकार अभ्यक्त किए हुए ( स्नेह की 
मालिश किये हुए ) बालक को वर््रों से ढककर सूखपूर्वंक 
लिट दें । इसे प्रस्तरस्वेद कहते हैं। इसे निरन्तर बदलते रहना 
चाहिये । चरक सू० अ० १४ में कहा है-- 
शूकशमीधान्यथु लाकानां वेशवारायसकृशरोत्कारिकादीनां वा 
प्रस्तरे कोशेयाविकोक्तरप्रच्छदे पश्चागरुलोरबृकाकपन्रप्रच्छेदे वा स्वभ्य- 
क्तसवंगात्रस्य शयानस्योपरि स्वेदनं प्रस्तरस्वेद इति विद्यात्‌। सुश्रत 
चि० अ० ३२ में कहा है--कोशधान्यानि वा सम्यमुपस्वेद्यास्तीय॑ 
किलिअध्न्यर्मिन्‌ वा तत्पतिरूपके शयामं प्रावृत्य स्वेदयेत्‌ ।णवं 
पांशुगोशक्तुषबुसपलालेभामिः स्वेदयेत्‌ । इसी लिए अश्ड्भसंग्रह 
में भी कहा है--यथाहस्वेदद्रव्याणि पिहितमुखायामुखायां सम्यगुप- 
स्वेध निवातशरणशयनस्थे किलिश्े प्रस्तीयाविककोशेयवातहरपत्रान्य- 
तमोत्तर/च्छरे रोरवाजिनप्रावारादिभिः स्ववच्छन्न॑ स्वेदयेदिति 
संरतरस्वेदः ॥ 
पायसे: कृशरेमा सेरोदनेश्लिकठो र के: । 
बे ७... रि चर थे 
उच्णः सलवण सन है रम्बरास्तरितेः सुख: || ४१ ॥। 
पु «० हो बे री] 
किण्वातसी द्िक्षी रसंयुक्त: पिण्डकः कृतः | 
स्थानस्वेदनमिच्छन्ति सद्भूरस्वेद उच्यते ॥ ४२ ॥ 
सड्रस्वेद की विधि--छबण एवं स्नेह के सहित उष्ण 
तथा सुखकारी खीर, कृशरा ( यवागू-खिचड़ी ), मांस ओदन 
तथा तीन प्रकार की कठोर वस्तुओं ( चरक के स्वेद्‌ प्रकरण 
में, सिकता-बालुं, पांश-घूलि तथा पाषाण-पत्थर का उल्लेख 
होने से यहाँ भी त्रिकठोर शब्द से वे ही अभिप्रेत प्रतीत होते 
हैं )--को वस्त्र पर फेलाकर तथा उन्हें किण्व ( सुराबीज ), 
अलसी, दही तथा दूध के साथ मिलाकर पिण्ड बनाकर इनके 
द्वारा स्थानिक स्वेदन ( विशेष स्थान का स्वेदन ) किया 
जाता है | इसे सझ्रस्वेद कहते हैं। अर्थात्‌ यह स्वेद सम्पूर्ण 
स्थान के लिये नहीं है अपितु किसी जिशेष अक्न के लिये 
व्यवह्त होता है । चरक सू० अ० १४ में सझरस्वेद की निम्न 
विधि दी हे--तत्र *जान्त रर्तरवख्रान्तरितया पिण्डेयैथोकर्तेरुपस्वेदर्न 
सह र्वेद इति विद्यात्‌ । वहीं पिण्ड व्ृब्यों का भी उल्लेख किया 
ह्वै--तिव्मापकुरूयागलध्षततें ला मिषोदने: । पायसे: कशर मौसे: पि- 
ण्डरबेदं प्रयोजयेत्‌ ॥ गोखरोप्ट्रवराह्मशशक्र्लनिः सतुषेय॑व: । सिक- 
ता4 शुपापाणकरीपायसपूटकीः ॥ इलैण्मिकान्‌ स्वं दयेत्‌ पूर्वर्वातिकान्‌ 
समुपाचरेत्‌ ॥ सझ्ूरस्वेद्‌ का ही दूसरा नाम पिण्ड स्वेद्‌ भी है। 
अष्टाड्संग्रह में यह विधि निम्न प्रकार से दी है--तन्न मृत्कपाल- 
पापाणलोष्टलोहपिण्डान ग्निवणा नू संदंशेन गृह्दीत्वाउम्भस्यम्ले वा 
निमज्मेत्‌ | तैराद्राव्रिकवर्लेण वेष्टितः इलेप्ममेदोभूयिष्ठट सरजमझ् 
ग्रन्थिमद्वा स्वेदयेत। पांशुसिकतागवादिकरीपधास्यबुसपुलाकपला- 
लेवा5म्लोल्बथित: पूरब ष्टिति:। गवादिशकृताद्रण पिण्डीकृतेन वा 
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१, चरकाये स्वेदप्रकरणे सिंकतापांशुपाषागैस्युर्लेखदशेनेनात्रापि 
त्रिकठोर॒पदेन तानयैवाभिप्रेतानि रथुः ॥ 


स्पेदाध्याय: २३ ) 


उपनाहद्रव्योत्कारिकाश्सरमांसपिण्है्बा वातरोगेब्बिति पिण्डरवेदः । 
स एवं सवूराख्यः ॥ 


किण्वातसीदधित्षीरलवणे! साम्लचिकगे: । 
कुष्रा दिभिश्व सस्नेहे रुपनाह: प्रशस्यते ।। ४३ ॥। 


किण्व ( सुराबीज ), अलसी, दही, दूध, सेन्धव, अम्ल 
( कांजी ), कुष्ठ आदि चिकने पदार्थों एवं स्नेह ( तिल तेल ) 
इनसे तेयार किया हुआ उपनाह प्रशस्त है । 


वक्तव्य -उपनाह से अभिप्राय पुलटिस से है। चरक सू० ' 

भ्र० १४ में इसका निम्न वर्गन मिलता हे-ोपृमशकले ध्रण- 
यंवानामम्लसंयुत: । सरनेहकिण्प लगे ह्पनाहः प्रशस्थते ॥ गस्धे: 
सुरायाः किग्बेन जीवन्त्या शतपुष्पया। उम्रया कुएतैलाभ्यां युक्‍तया 
चोपनाहयेैत्‌ ॥ चर्ममिश्वोपनद्धव्यः सलोमभिरपूतिभि: । उष्णवीर्यैर- 
ल्ामे तु कौशेयाविकशाटकीः ॥ रात्ौ बद्ध दिवा सुन्षेन्मुश्षेद्रात्री दिवा- 
कृतम्‌ । विदाहपरिहारार्थ, स्थात्प्रकपंस्तु शीतले ॥ अर्थात्‌ स्वेद्य 
स्थान पर उपनाह रखकर ऊपर से किसी बख््र की पद्टी अथवा 
अन्य चमड़े आदि से बांध देना चाहिये जिससे उसकी गर्मी 
। 


| 


| 





स्थिर रह सके । उपनाह में लगातार अधिक समय तक पट्टी 

रखने से उस स्थान पर विदाह होने का डर रहता है अतः 

उसे आवश्यकता के अनुसार खोलकर बदल देना चाहिये। 
। 


खराजाबविबिडालेन(लोन्द्र)ठी पिसिहतरश्षु जे: | 
॥ ४४ ॥ 
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| 

( इति ताइपन्रपुस्तके ३९ तम॑ पत्रम । ) 

गदहे, भेढ़, बकरी, बिडाल ( वन मार्जार ) उन्द्र ( कूल- | 

चर पशुभेद ), चीता, सिंह तथा तरक्ष-भालू के ( मांसरसों 

से सिद्ध द्रव आदियों से अवगाह स्वेद करना चाहिये )। 

( इति ताडपत्रपुस्तके ३९ तम॑ पत्रप् ) | 
वक्तव्य--यह श्लोक बीच में ही खण्डित हो गया है। पूरा 
श्लोक न होने से निश्चयपूर्वक यह कहना कठिन है कि इसका 
क्या अभिप्राय है। फिर भी यह स्वेदों का प्रकरण चल रहा है। 
इसी अध्याय में पूर्व आठ प्रकार के स्वेद गिनाये गये हैं। 
उनमें से यहां ६ का वर्णन किया जा चुका है। दो का वर्णन 
शेष है | इन दोनों में से भी अवगाह स्वेद का क्रम ग्रन्थ में 
पहले दिया होने से यह संभवतः उसीका वर्णन है। अवगाहन 
से अभिप्राय कोष्ठ ( १००5 ) आदि में बेठकर अवगाह द्वारा 
स्वेदन करने से है। चरक सू० अ० ११ में नाडीस्वेद देने के 
उपरान्त अवगाहस्वेद की निम्न विधि मिलती है--एत एवं च 
नियूह्ाः प्रयोज्या जलकोष्ठके । स्वदनार्थ धतक्षोरतेलकोष्टांश्व कार- 
येव॥ अर्थात ग्राम्य आनुप माँस आदि, वरुण आदि तथा 
भूतीक आदि द्वग्यों के क्रार्थों को तथा घृत दूध एबं तेल को 
स्वेदनार्थ अवगाहन के लिये टब में भरकर प्रयोग करें। वहीं 
पर पुनः कहा है--शतहरोत्कवायक्षोरतैलप्रतपिशितसो"णसलिल 


' बन लक णगणधए 


१. अतः पर ४० तप पत्र ताडपत्रपुस्तके शुटितिम्‌ ॥ 


सूत्नस्थानम्‌ । 


२६ 


कोष्ठकावगाहस्तु यथोक्त एवं अवगाह: । अष्टाज़् संग्रह सू. अ. २६ में 
भी कहा है--तैरेवा हूः पूर्ण महति कटाहे कुण्डे द्रोण्यां वावगाहु- 
येत्‌ | सुश्रुत में इसीका द्ववस्वेद के रूप में वर्णन मिलता हैं-- 
द्रवसस्‍्वे इत्तु वातहरद्रव्यकाथपूर्ण कोष्ठे कटाई द्रोण्यां वावगाद्य स्वेद- 
येत्‌ । एवं प्रयोमांसरसयूपतैलघान्याम्लधनवसामृत्रेप्व+गाहयैत्‌ । 
इस उपयुक्त विधियों के द्वारा अवगाहनस्वेद किया जाता है। 
अब हम ग्रन्थोक्त अन्तिम परिषेक (स्वेद) का भी अन्य ग्रन्थों 
के आधार पर वर्णन करते हैं। चरक सू० अ० १४ में इसका 
निम्न वर्गन मिलता है -वातिवा्तरवातिकानां पुनमूंलादानामु- 
त्काथ: सुखोष्णु: कुम्मीबंषुलिका: प्रनाटीरवाँ पूरयित्वा यथाहँसिद्धरने- 
दाभ्यक्तगात्रं वह्मावच्छन परिषेवयरेदिति परिषेकः ॥ अर्थात्‌ परिषेक 
से अभिप्राय जल का सिंचन करने से है। सबसे पूर्व रोगी के 
शरीर पर यथायोग्य द्वव से सिद्ध तेछ आदि की मालिश करनी 
चाहिये। उप्तके बाद देह को वच्च से ढक्कर आवश्यकतानु- 
सार ओषधियों के सुखोष्ण क्रार्थो से किसी घड़े, फ़ुआरे अथवा 
[)00०॥९ को भरकर उसके द्वारा परिषेचन ऊिया जाता है । 


इस प्रकार यह स्वेदाध्याय समाप्त होता है। 


चतुर्विशातितमं5घध्यायः । 
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' ॥ 
'“*-* ओ्रोक्त चिकित्सितम्‌ | 


वक्तव्य--यह उपकल्पनीय अध्याय है। चरंक में भी स्ने- 
हन तथा स्वेदन के बाद उपकल्पनीय अध्याय दिया गया है। 
उसमें बतलाया गया है कि वमन तथा विरेचन कराने के लिये 
तथा उनसे उत्पन्न होने वाले उपवद्ररवों की शान्ति के लिये 
तत्कालोपयोगी कौन २ से द्व्य तेयार रखने चाहिये। इस 
संहिता के भो स्नेहाध्याय में कहा है कवि स्नेहन के बाद स्वेदन 
करावे तथा फिर सम्यक स्निग्ध एवं स्विन्न हो जाने पर संशो- 
घन करना चाहिये। इस लिये स्वेद सम्बन्धी वर्णन के बाद 
अब संशोधन का प्रकरण ही होना चाहिये । संशोधन से अभि: 
प्राय वमन एवं विरेंचन से है । यह अध्याय प्रारम्भ में खण्डित 
होने से इससे पूर्व का विषय उपलब्ध नहीं है। परन्तु प्रसब्ः 
तथा अन्य ग्रन्थों के विषयों को देखते हुये कहा जा सकता है 
कि इस खण्डित भाग में वमन एवं विरेचन की विधि का ही 
सम्भवतः वर्णन किया गया होगा। पाठकों के ज्ञान के लिये 
हम संक्षेप से पहले वमन विधि का यहां वर्णन करेंगे। चरक 
सू० अ० १५ में कहा है--उतस्त पुरुष स्नेहस्वेदीपपन्नमनुपहतमन- 
सममसमोक््य सुखोषितं सुप्रजीण॑भक्त॑ शिरःस्नातमनुलिप्तगात्रें 
स्रणिणमनुपदहृतवखसंवीतं देवता प्रिद्दिजयु रुवद्वेबानचितवन्तम्‌ , इष्टे 
नक्षत्रतिथिकरणमुदू्ते कारयत्वा ब्राद्मणान्‌ स्वस्तिवाचन प्रयुक्ताभि- 
राशीमिरभिमन्धत्रितां मधुमधुकसैन्धवफाणितोपहितां मदनफलकपाय- 
मात्रां पाययेत | अर्थात्‌ स्‍्नेहन और स्थेदन कराने के बाद संझो- 
ध्य पुरुष को शुभ दिन एबं मुहूर्त में पूर्व रात्रि का भोजन पच 
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जाने पर प्रातः काल मु, मुझहठी तथा सेन्धव से युक्त मदन 
फल का कवाय पिलावे | इसमें मधु एवं सेन्चव कफ को पतला 
करने के लिये मिलाया जाता है। यदि पूर्व रात का भोजन 
जीर्ण न हुआ हो तो उसे संशोधन न करावें क्योंकि उस 
अवस्था में संशोधन ओषधि पिलाने से त्रिपरीत प्रभाव होगा । 
ओपषधि पान के बाद थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कर | यदि वमन 
न हो तो अप्रवृत्त दोर्षो को प्रवृत्त करने के लिये गले में अह्जुली 
डालकर वमन कर दे । वमन का अतियोग, हीनयोग अथवा 
मिथ्यायोग नहीं होना चाहिये । 
इसी प्रकार रोगी को यथाविधि त्रिरेचन भी करवा देना 
चाहिये । संशोधन का विषय चरक सू० आ० १: में विस्तार से 
दिया गया है। जिज्ञासु पाठकों को उसे वहीं पर देखना चाहिये। 
इस खण्डित अध्याय का प्रारम्भ संशोधित रोगी के पथ्य 
से है अर्थात्‌ संशोधन के बाद रोगी को क्या पथ्य ( भोजन ) 
देना चाहिये तथा किस क्रम से पथ्य की मात्रा धीरे २ बढ़ाकर 
साधारण भोजन दिया जाना चाहिये इत्यादि विषय का इस 
अध्याय में वर्णन किया गया है। इस अध्याय के प्रारम्भ में 
खण्डित अंश में समग्भवतः संशोघन का प्रकरण चल रहा होगा 
जैसा कि पहले भी कहा गया है। अन्त में वमन ०वं विरेचन 
के अतियोग आदि से जो उपद्रव हो जाते हैं उनकी चिक्रित्सा 
का वर्णन किया गया है। वही भाव खण्डित अध्याय के प्रार- 
म्मिक निम्न श्छोकांश से प्रकट होता ह (इस प्रकार वमन 
एवं विरेचन से होने वाले उपद्रवों की » चिकिस्सा का वर्णन 
किया गया है । 
अतः पद्चजनात कब्वित्सम्यकशुद्ध प्रकाडिक्षतम्‌ | 
लघुं विशदसर्वाहु प्रसन्नेन्द्रियमिच्छुकम्‌ ॥ 
सुखाम्बुसिक्तसाडिमनुलिपं विभूषितम । 
क्ृतपृजानमस्कारं मनोज्ञासनपेश्मगम्‌ ॥ 
पुराणरक्तशालीनां मण्ठपूत्रो सुमाधिताम । 
यवागू त्रि:ख॒तामुष्णां दीपनी योपसंस्कृताम | 
भोजयेद्यक्तलबणां रूच्षां युक्ताशितो भवेत्‌ । 
भोजनेपु सुह्यपु सुधतेष्वपराहिके ॥ 
अब अच्छी प्रकार शुद्ध होने के बाद, जिसे भोजन में रुचि 
हो, संशोधन से जिसका शरीर हलका हो गया हो तथा सम्पूर्ण 
अड्ग निर्मल हो गये हों, जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियां प्रसक्ष हों, 
सुखोष्ण जल से जिसने सर्वाज्न स्नान किया हो, शरीर पर 
चन्दन आदि का लेप करके जिसने अपने शरीर की आभूषण 
आदि से अलंकृत किया हुआ हो, देवता, श्राह्मण तथा वृद्ध 
पुरुषों की जिसने पूजा तथा नमस्कार किया हो, जो सुन्दर 
आसन तथा घर में बैठा हुआ है-ऐसे पश्चजन ( मनुष्य ) को 
पुराने लाल शालि चाव्लों द्वारा साधित ( बनाई हुई ), तीन 
वार खत की हुई, दीपनीय द्वव्यों से संसक्ृत, छवणयुक्त, रूच 
एवं मण्डप्रधान ( सिक्‍्थक्रेः रहितो मण्डः ) यवागू मन को 
अच्छे छगने वारे तथा अच्छी प्रकार घोये हुए पात्रों में अप- 
राह काल में पिलछावे । 
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शिरोललाटहृदूम्रीवाबूषणे साक्षशह्लके । 
स्वेदश्ेत्‌ पीतमण्डरय सम्यक्शुद्धं तमादिशेत्‌ | 
उद्बारबातकमभ्यां विशुद्धाभ्यां दिने दिने। 
निरुपद्रवपुष्टिभ्यां सम्यकशुद्धं विनिर्दिशेत्‌ ० 
सम्यक्‌ संशोधित पुरुष के लक्षण-मण्ड पीने के वाद 
जिस व्यक्ति को घिर, मस्तिथ्क, हृदय, ग्रीवा, अण्डकोश, अच्च 
एवं शड्भुप्रदेश ( 6€77.7078| 7€७[०॥) ) में पसीना आज़ाय 
तथा प्रतिदिन डकार एवं अन्य वातकर्मो' से शुद्ध हो जाय 
( अर्थात्‌ अपानवायु, मल आदि में वायु का अनुलोमन हो » 
कोई उपद्रव न हो तथा शरीर का पोषण ठीक प्रकार से हो-- 
उस व्यक्ति का अच्छी प्रकार संशोधन हुआ समझना चाहिये । 
सुख।षितं जीणभक्त द्वितीयेडहनि भे।जयेत्‌ । 
७ «९ 
यवागू तु, ततीयेषद्धि दद्मादस्म विलेपिकाम्‌ | 
दीपनोदकसंसिद्धां रुच्षामुण्णां ससेन्धवाम्‌ । 
चतुर्थ मुह्मण्डः स्यादोदनश्व सुसाधितः ॥ 
पुराणरक्तशालीनां भ्रष्टानां वा क्ृशात्मन: । 
निस्तुपाणां च मुद्गानां मण्डः स्यादु(वद्यु)क्तवेषण:(सनः) 
ईपत्फलाम्ल: कतंव्यों मुद्रमण्डो5हि पद्चमे । 
इपत्लेह: कृतः ष्ठे सप्तमे च विधीयते ॥ 
जाइुलानां रसं सिद्ध तनुक॑ मांसवजितमू। 
दिनेडप्ठमेइथ नवमे दद्यात स्लेहाल्पसंस्कृतम्‌ ॥ 
दशमेकादशे  चाहि. लवणरनेहसंस्कृतः: | 
फलाम्लसिड्धो युक्रीष्णः शस्यते रसकोदन: ॥। 
उध्णोदकानुपानी तु स्यातां वातकफात्मकों | 
तत उत्तरकाल॑ तु॒भोज्यसंसग इष्यते ॥ 
एपां( प ) मण्डादिसंसगों सवव्याधिक्रियोपग: । 
एन ब्यभिचरन्मोहादारुगाल्लभते गदान्‌ || 
भोजन का संसजन क्रम--सुखपूर्चक जिसने शात्रि में 
शयन किया है तथा पहले दिन का जिसका भोजन जी हो 
चुका है उस व्य'क्त को दूसरे दिन केवल यवागू का भोजन 
करावे । तीसरे दिन इसे दीपनीय जलों से सिद्ध की हुई रूक्ष, 
उष्ण तथा सेन्धवयुक्त विलेपी ( विलेपी विरलद्भवा ) देनी 
चाहिये। चौथे दिन क्ृश शरीर वाले व्यक्ति को मूंग का मण्ड 
तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किये हुए ओदन देवे । मण्ड पुराने 
छाल चावल तथा भुने हुए, एवं छिलके रहित मूंगों का 
बनाया जाता है जिसमें उचित मात्रा में बेसन आदि ढाझा 
हुआ हो । पांचवे दिन इसी मुद्गमण्ड में थोड़ा सा फछाम्ल 
डालकर खट्टा करके देना चाहिये। छुआ तथा सातवें दिन उस 
मुद्गमण्ड में थोड़ा स्नेह डाल देना चाहिये। आठवें दिन 
जांगल पशुओं का मांस रह्दित केवल पतला रस (मांस रस ) 
सिद्ध करके देना चाहिये | नौवे दिन उसमें थोड़ा सा स्नेह भी 
डाछा जा सकता है। दसवें तथा ग्यारह दिन छवण तथा 
स्नेह ( घृत ) से संस्कृत तथा थोड़ी खटाई डालकर बनाया 
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हुआ थोड़ा २ उष्ण मांसरहित रस तथा ओदन देना चाहिये। 
वात तथा कफ रोग वालों को साथ में उष्णोदक अनुपान के 
रूप में देना चाहिये। इसके बाद सामान्य भोजन दिया 
जाना चाहिये | यह उपयुक्त मण्ड आदि का क्रम सब व्याधियों 
में किया जाना चाहिये। जो इस मण्ड आदि के संसर्जन क्रम 
का अम से उल्लंघन करता है उसको भयंकर रोग ( उपद्रव ) 
हो जाते हैं । 


वक्तव्य-यवागू-चावल, मूंग, तिल आदि के द्वारा बनाई 

हुई खिचड़ी को यवागू कहते हैं । कहा है--यवागू पड़ग॒ुणे तोये 
सिद्धा स्वात्‌ कूसरा घना। तण्डुल्मुंदगमापश्च तिलेबा साथिता हि 
सा | यवागूर्याहिणी बल्या नर्पणी वातनाशिनी॥ यवाग पुनः 
मण्ड, पेया एवं विलेपी भेद से तीन प्रकार की होती है। पक्रे 
तण्डुल आदि के घन भाग में से ऊपर के केवल द्वव भाग को 
मण्ड कहते हैं। १४ गुने जल में चावल डालकर खूब पकाले। 
बिना छाने भक्तावयव सहित उस द्ववभाग को पेया कहते 
हैं। तथा १४ गुने जल में चावर्लों को खूब पकाया जाय, जब 
उसमें द्रव कम होकर गाढ़ा हो जाय उस गाढ़े पदार्थ का 
विलेपी कहते हैं। कहा भी है--सिक्‍्थर्कः रहितों सण्ड: पेया 
सिक्थसमन्त्रिता । विलेपी बहुसिउ्धा स्थाटद यवरागू विरलद्रवा॥ 
बेसन--दालयश्वणकाणा-तु निष्तुपाः यन्त्रपेषिता:। तच्चूर्ण बेसन 
चरक सू० अ० १५सें यह संसजन क्रम अत्यन्त विस्तार से दिया 
डै-अग्ैन सायाहे परे वाउहि सुखोदकपरिपिकत पुराणानां लछोहित- 
शालितण्डुलानां स्ववक्लिन्नानां मण्डपूवी सुखों'णां यवागूं पाययैेद्र प्नि- 
बलमभिसमीक्ष्य च, एबं द्विनाये तृतये चान्नकाले; चतुर्थ ल्वन्नक्ाले 
तथाविधानामैव ,शालित/डुलानाम॒त्स्विन्नां विलेय्रीमुष्णोंदकद्वितीयाम- 
स्नेहलवणामल्यस्नेहुलवर्णां वा भोजयेत्‌ । एवं पद्ममे पष्ठे चान्नकाछे; 
सप्तमे ख्वन्नकाले तथा विधानामैव शालानां दिप्रसत सुस्त्रिन्नमोंद नमु- 
प्णोदकानुपानं तनुना तनुस्नेहलव॒णोपपन्‍नेन मुद्गधपेण भोजयेत ; 
एवमश्मै नवमे चान्रकाले; -दशमे त्वनत्नकाले लावऋषिजलादीनामन्य- 
तमस्य मां सरसेनीदकलावणिकेनापि सारवता भोजयैदुष्णोदकानु पान म्‌ ; 
णएमैकादशे द्वादशे चान्नकाले; अत ऊध्यंमनुगगान्‌ क्रमेणोपभुज्ञान: 
सप्तरात्रेण प्रकृतिमोजनमागच्छेत। इस प्रकार १२ भोजनकाल 
का संसर्जन क्रम बताया है। जिसके बाद क्रमशः भोजन 
बढ़ाते हुए सात दिन के बाद स्वाभाविक भोजन पर आजावे । 


शत चजि० अ० ३५९ में भी यह विषय निम्न प्रकार से 
दिया है--अस्थे परिख॒ते देया यवागू स्वल्पतण्डुला । द्वे चेवार्धाढके 
देये तिल्लश्वाप्यादके गते॥ विलेपीमुचितार्नत्ताच-र्थाशकझृतां ततः । 
द्यादुक्तेन विधिना विलन्नसिक्थामपिच्छिलाम्‌ ॥ अस्निग्पलवरणु 
स्वच्छमुद्गयूषयुतं ततः । अंशद्बयप्रमाणेन दबात्‌ सुस्विन्नमोदनम्‌ ॥ 
ततस्तु कृतसंशेन हथेनेन्द्रिययोधिना । त्रॉनंशान्‌ वितरेद्धोक्तुमातुरा- 
यौदन मृदुम्‌ ॥ ततो यथोचितं भक्त भोक्तुमरमे विचक्षण:। लाबे- 
णहरिणादीनां रसैद॑बात्‌ सुसंस्क्ृते: ॥ संसर्गेण विवृद्धे5ग्नौ दोषको- 
पभयाद्धजेत्‌ । प्राक्‌ खादुतिक्तो स्निग्पाम्ललवणान्‌ कड्डकं ततः ॥ 
स्वादम्ललवणान्‌ भूयः स्वादुतिक्तावतः परम्‌ ॥ रिनग्परूक्षान्‌ रसश्षैव 
व्यत्यासात स्वस्थवत्ततः ॥ भागे सुश्रत में कहा है कि जिस ब्यक्ति 


सूत्रस्थानम्‌ । 


| 
| 
! 
| 
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को केवल स्नेहन अथवा वमन ही कराया गया है उसे ७ द्विन 
में साधारण भोजन दिया जा सकता है परन्तु जिसका शिरा- 
वेघन अथवा अन्‍य तिरेचन आदि शोधन किये गये हो उसे 
एक मास तक लघु भोजन आदि पर ही रहना चाहिये। कहा 
है-के।ल स्नेहपीतों वा बान्तो यश्ापि केवलम्‌॥ स सप्तरात्रे 
मनुजो मुज्जोत लबु भोजनम्‌ ॥ क्ृतः सिगात्यवों यस्य कृत यस्थ थे 
शोधनम्‌ | स ना परिहरेसासं यावद्दा अलवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
ज्वरामकामलापाण्डुकणकुप्रगलामया: । 
हिक्ातिसारश्यथुकासाया व्यभिचा रजा: ॥ 
शलातिसरो शुद्धस्य शीतपानान्नसेबनात्‌ । 
शथोदरज्वरा अश्न्नशस्नेहदित्राशयातू ॥ 
उपयुक्त संसजनक्रम तथा उसके बाद पथ्य आहार विहार 
का सेवन न करने से क्‍या उपद्रव हो जाते हैं-- 


ज्वर, आमदोप, कामला, पाण्डु, कर्णरोग, कुष्ठ, गलरोग, 
हिक्‍का, अतिसार, शोध तथा कास आदि रोग सपर्जन क्रम के 
उल्लंधन से दो जाते हैं । शुद्ध व्यक्ति के शीतल जल एवं अन्न 
के सेवन से शूल तथा अतिसार हो जाते हैं। खटरे द्वब्य, 
अधिक स्नेह, तथा दिवाशयन (दिन सें सोने ) से शोथ, 
उदररोग तथा ज्वर हो जाते हैं। सुश्रत चि० अ० ३९ में न । 
उपद्ववों का विस्तार से वर्णन किया गया है--क्रष्यतः कुपित॑ 
पिप्त फयात्तिस्तानुपद्रवान्‌ । आयास्थतः शोचतों वा नित्तं विश्रमसृ- 
च्जुति॥ मथुनोंपगमाडो।रान्‌ व्यावीनाप्नोति दुर्मति:। आश्षिपर्क पक्ष- 
पातमन्ञप्रअहमैव च | गुयप्ररेशे श्वयथ॑ कासश्वासो च दारुणी ।रुपिर 
शुक्राचापे सरजरक प्रवाते॥ लभते च दिशस्तप्नात्तांस्तान्‌ व्यावीन्‌ 
कफात्मकान्‌। प्डीहोदरं प्रतिश्याय॑ पाडुतां शयथथ॑ ज्वरमू॥ मोह 
सतदनमज्नानाभविपाऊ तथाउर्माच म । तमसा चामिभूतस्तु स्वप्नमैवा- 
मिनन्दत ॥ उच्ने: सभापगादा यु: शिरस्पापाद येडज म्‌ । श्रान्ध्य 
जाड्यमजिश्वत्व॑ बाधिय मूकता तथा।॥ हनुमोक्षमधीमन्थमरदिन | 
सुदारुणम्‌ । नेत्रस्वम्भ निमेष वा तृष्णां कार प्रजागरम्‌ ॥ लभते 
दग्तचाल च तस्वाश्वान्यानुपद्रवानू । यानयानेन लभते छदिम र्दाश्र- 
मकलमान्‌ ॥ तथैवाज्यढ धोरमिन्द्रियाण च विश्रमम्‌ लत 
तथा स्थानाच्छोण्या भवति वंदना ॥ अतिचडक्रमणाद्ायुजड्वयो: 
कुरुते रुज: | सब्थिप्रशोष शोफ वा पादहर्षमधापि वा ॥ शीतसंभोग- 
तोयानां सेतरा -मारुतवृद्ध ये । ततो5ज्ञमद विष्टम्भशूलाध्मानप्रवेपका: ॥ 
बातातपाभ्यां व्वर्ण्य ज्वर चापि समाप्नुयात्‌ । विरुद्धाध्यशनान्मृ यु- 
व्याधि वा घोरमच्छति ॥ असात्मयमोजन॑ हन्यादूबलवणेमसंशय म्‌ । 
अनात्मवन्तः पशुवद धुत येडप्रमागतः ॥ रोगानीकस्य ते मूलमजीण 
प्राप्नुवन्ति हि ॥ 

कांक्षा बुभुत्ता वेशयं लघुता स्थिरता सुखमू । 
स्वस्थवृत्तानुवृत्तिश्व सम्यग्जीणन्निलक्षणपू. ॥ 


अन्न के सम्यक्‌ जीर्ण होने के लक्षण--भोजन की इच्छा 
होना, भूख छूगना, शरीर का विशद (असन्न ), हलका, 
स्थिर तथा स्वस्थ होना और स्वस्थ ब्यक्ति के समान शरीर 


की क्रियाओं ++ ं 
का 2 शा हल ये खाये हुए अन्न के सम्यक जीर्ण 
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विषादो गौरव तन्द्री छेष्मसेकारतिशभ्रमाः । 
स्वस्थवृत्तोपरोधगश्व तदजीणेस्य लक्षणमू._॥ 
अन्न के जीण न होने के लक्षणफ--विषाद्‌, भारीपन, तन्द्रा, 
कफ की पघृद्धि, अरति ( ग्लानि ), अम, तथा स्वस्थवृत्त का 
पालन न कर सकना-ये खाये हुए अन्न के अजीण के लक्षण हैं। 
आम विदग्धं सशहेष्म रसशेषं तथेत्रच...। 
चतुत्रिधमजीण तु तस्य वच्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 
उपयुक्त अजीर्ण के ४ भेद--१. आमाजीर्ण २ विदरधाजीर्ण 
३ श्लेष्साजी्ण तथा ४ रसशरेषाजीण | यह चार प्रकार का 
अजीर्ण होता है। उनके लक्षण में कहूंगा। सुश्रुत सू० अ० 
४६ में भी अजीर्ण के इन्हीं भेदों का उल्लेख किया है--आमं | 
विदग्ध॑ विश्ब्धं कफपिप्तानिलस्त्रिभि: । अजोर्ण केनिदिन्छन्ति चतुर्थ 
रसशेपनः ॥ श्लेष्माजीर्ण को ही यहां विश्ब्धाजीर्ण कहा गया है।' 


यथाभुक्त भवेदामे, धूमोद्रारो विदाहिनि । 
सरेष्मणि गुरुत्वं तु, रसशेपे तु हृदुद्॒बः ॥ 


इनके सामान्य लक्षण--आमाजीण्ण में रोगी को ऐसा 
प्रतीत होता है मानों अभी २ भोजन किया गया है। विद- 
ग्वाजीण में मुंह से धृंभा।निकलता है तथा डकार आती है। 
श्लेष्माजीर्ण में शरीर में भारीपन होता है तथा रसशेषाजीर्ण 
में हृदय में भारीपन (!'»0७.०7 ० पस९४०) प्रतीत हो ता है, 
सुश्र॒त सू० अ० ४६ में इनके निग्न लक्षण दिये हैं--माधुय॑मन्नं 
गतमामसंज्ञ विदग्धससंश गतमम्लभावम्‌ । किलिद्विपत्त भशतोदशूल 
विष्टब्धमाब'न द्वविग्द्धवालम ॥ उद रशुद्धावपि भक्तकक्षा न जायते 
हृदगुम्ता च यरय | रसावशेपेण तु सप्रसेक चतर्थमेतत्‌ प्रवदन्त्यजा- 
णंम्‌ ॥ अर्थात्‌ आमाजीर्ण में सेवन किया हुआ भोजन ( आम 
रस के कारण ) मधुरता को प्राप्त होता है। विदग्धाजीर्ण में 
अम्लता को प्राप्त होता है । विश्ब्चाजीर्ण में मोजन का आधा 
परिपाक होकर पेट में पीडा तथा शूल होती है तथा नीचे का 
मार्ग बन्द हो जाने से वायु ऊपर की ओर चढ़ती है। तथा 
रसशेषाजीणंमें शुद्ध डकार आने पर भी भोजन की इच्छा 
नहीं होती, हृदय प्रदेश पर भारीपन रद्दता है तथा मुंह से ' 
लालाख्राव होता रहता है । इसी प्रकार अष्टाइसंग्रह सू० अ० | 
११ में भी कहा है +ततन्नामै गुरुतोत्कलेद: शोथो गण्टाक्षिकटयों: । । 
उदगारश्व यथाभुक्त मविदग्घ: प्रव्तेति ॥ विश्ब्धे शुलमाध्मानं विविधा 
बातवेदना: । मलवाताप्रवृत्तिश्व स्तम्भो मोहो5ज्लपीडनम | विदग्ध 
अमतृण्मूर्छा: पित्ताच्च विविधा: रुजा:। उदगारश्व सधमाम्लःस्वदो 
दाहश्व जायते ॥ रसशेपे5न्नविद्ध पो हृदयाशुद्धिगोरवे ॥ 
तन्द्रीशूलारतिग्लानितृड्िबिदाह्यरुचिश्रमा: | 
अडडमदज्वरानाहा: सर्वेष्वप्यल्पशो गदाः ॥ 
सर्व॑रसाध्यतोत्कृए्ट: क्रमशो याप्यसाध्यते..। 
साध्यानां साधन यत्त तन्‍्मे प्रवदतः शणु ॥ 
आमस्योद्धरणं पथ्यं, विदग्घे प्रावृत: स्वपेतू. | 
समछेष्मणि भवेत्‌ स्वेद:, परिशोष्यो रसाधिके ॥ 


। 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्श्रम । 


[ उपकल्पनीयाध्याय: २४ 


सब अजीणों के सामान्य लक्षण--सब प्रकार के अजीर्णों 
में थोड़ी मात्रा में तन्द्रा, शूल, अरति, ग्लानि, प्यास, विदाह, 
अरूचि, भ्रम, अज्ञमदं, ज्वर तथा आनाह आदि लक्षण होते 
हैं। जव ये सब उपयुक्त लक्षण प्रबल रूप में उपस्थित हों 
तो रोग असाध्य हो जाता है। इसके त्रिपरीत अल्प लक्षण 
होने पर रोग क्रमश: याप्य अथवा साध्य होते हैं। इनमें से 
जो साध्य रोग हैं उनकी तूं मेरे से चिकित्सा सुन । 
यदुक्तं पथ्यमशनं तदेवतेषु शस्यते । 
दीघकालौषधानां तु मुदूगमण्डः सदाडिमः ॥ 
इनकी सामान्य चिक्रित्सा--आमाजीण् में आम का उद्ध- 
रण करना चाहिये अर्थात्‌ लड्ढ न के द्वारा आम का पाचन कर 
देना चाहिये। विदग्धाजीर्ण में कपड़ा ओढ़कर सोजाये 
( अष्टाइसंग्रह में कहा है--तन्नाभुवस्वा दिवा स्वप्यात्‌ू-अर्थात्‌ 
बिना कुछ खाये दिन में सोजाये )। श्लेप्माजीर्ण में रवेदन 
देना चाहिये ( कफ के विलय के लिये ) तथा रस की अधि- 


| कता (अर्थात्‌ रसशेषाजीर्ण ) में शोषण करना चाहिये 


( लड्न इत्यादि के द्वारा )। सुश्र॒त सू० अ० ४६ में इनका 
निम्न चिकित्सा सूत्र दिया है--तत्रामे लंपन कार्य विदग्घे वन 
हितम । विश्ब्ये स्वदन पथ्यं रसशेपे शयोत च ॥ यहां चिकित्सा में 
थोढ़ा अन्तर है| सुश्रुत में विदग्धाजीर्ण में वमन तथा रस- 
शेषाजीर्ण में सोने का विधान है जब कि यहां पर विदश्धा- 
जीर्ण में सोने तथा रसशेषाजीर्ण में परिशोषण का उल्लेख है। 
इसका अभिप्राय यह है कि इनमें आवश्यकतानुसार परिवतंन 
भी किये जा सकते हैं। इसीलिये अष्टाज्नहदय में कहा है-- 
“यथावस्थं हित॑ भवेत्‌!! । 
सर्नेहलवणव्योष: पेयो मांसरसो5पि था | 
बालमूलकयूषो वा हितः शाल्योदनस्तथा . ॥ 
ध्विकित्सितं पदन्नजनान (दू) राक्षो राजोपमरय वा | 
धनिनां निधनानां वा यथाथमुपकल्पयेत्‌ू. ॥ 
इन अजीर्णों में पहले जिस पथ्य भोजन का निर्देश किया 
है वही इनमें देना चाहिये | दीघंकाल ( अर्थात्‌ उचित समय 
पर स्वयं भी अन्न जीर्ण हो जाता है ), जीषध, दाडिम सहित 
मूंगों का मण्ड, स्नेह ( अरुप घृत ) लवण तथा त्रिकट्ठ युक्त 
मांसरस, कच्ची मूल का यूप तथा शालिचाबर्लों का भात-- 


हितकर है । 


बलप्नं दोषशमनं बलबणसुखावहम्‌ । 

सम्यक्‌ संशोधन कऊृत्वा दीघमायुरवाप्लनुते. ॥ 

हति ह स्माह भगवान्‌ कस्यप: | 
इश्युपकल्पनीयो धध्यायश्रतुविशतितमः ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार राजा, राजासदृश ( रईस आदि ), धनी तथा 
निर्चनों का टीक २ संशोधन करे। भर्थाव्‌ घनी पुवं निर्घन 
व्यक्तियों का परिस्थिति के अनुसार संशोधन करना चाहिये। 
घरक सू० अ० १५ में कहा है--अनेन विधिना राजा राजमात्रो5थबा 
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पुनः । यरय वा विपुलं द्रव्यं स संशोधनमहति ॥ दरिद्रस्त्वापद॑ 
प्राष्य प्राप्ककाल विरेचनम। पिवेत्काममर्सभूय संभारानपि दुले- 
भान्‌ ॥ न हि सवेमनुष्याणां सन्ति सवपरिच्यदाः। न च रोगान 
वाधस्ते दरिद्रानपि दारुणा: ॥ यथ्रच्छक्यं मनुष्येण कंतु मौपधमा- 
पदि । तत्त सेत्यं यथाशक्ति वसनान्यशनानि च ॥ 


बल को नष्ट करने वाले ( संशोधन में प्रारंभ में रोगी का | 


बल कुछ कम हो जाता है ), दोषों का शमन करने वाले, 
बलवर्ण तथा सुख को देने वाले संशोधन को सम्यक्‌ प्रकार से 


यथाविधि करके मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
चिरायु होता है। चरक में कहा है - मठापह रोगहर बलवण- 


प्रसादभम । पीला संशोधन सम्यगायुपा युज्यते चिरम्‌ ॥ 
अष्टाज्संग्रह में भी कहा है--(डिप्रसाद वलमिन्द्रियाणां 
धातुस्थिरत्वं ज्वलनभ्य दीप्ििम । चिगच्च पा वयसः करोति संशो- 
धन सम्यगुपास्यमानम ॥ 
संशोधन के द्वारा शमन किये दोष फिर प्रादुभूंत नहीं 
होते । चरक सू० अ० १६ में कहा है-दोपाः कदाचित्कुप्यन्ति 
जिताः लहघनपाचने: । जिता: संशोधनेय त न तेषा पुनरुदभवः ॥ 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
इत्युपकल्पनीयो ध्यायश्रतु विशतितमः ॥ २४ ॥ 


>+>++०४० आफ है, कै ५ कह. 3/ि/३८४७४०-77” 


पश्चविद्यातितमो5ध्याय! । 


अथातो वेदनाध्यायं व्याख्यास्याम: | १॥ 
इति ह स्माह भगवान कश्यपः ॥२॥ 
अब हम वेदनाध्याय का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था। 
उपास्यमानमृषिभिः कश्यपं वृद्धजीवकः । 
चोदितो दारुत्राहदेन वेदनार्थ5भयचोदयत्‌ ॥। ३॥ 
बालकानामवचसां विविधा देहवेदना: । 
प्रादु भूताः कथं बेद्यो जानीयाल्नक्षणार्थतः || ४ ॥ 
ऋषियों हारा उपासना किये जाते हुए कश्यप को दारुवाह 
ह्वारा प्रेरित वृद्धजीवक ने वेदना संबन्धी उपदेश देने के लिये 
प्रेरित किया ( प्राथंना की )। भगवन्‌ ! मुख से न बोल सकने 
वाले बालकों की उत्पन्न हुई विविध प्रकार की पेदनाओं को 
वेच्च छक्षणों से किस प्रकार जाने ( पहचाने ) अर्थात्‌ वे कौनसे 


लक्षण हैं जिनसे वेच्य बालकों के भिन्न २ रोगों तथा वेदुनाओं क्‍ 


को पहचान सकता है क्योंकि हूस अवस्था में बालक स्वयं 
अपने मुंह से किसी भी अपने कष्ट को, बतलाने में असमर्थ 
होता है । 
इति प्रष्टो महाभाग:ः कश्यपो लोकवृद्धप: । 
प्रोबाच वेदनास्तस्मे कारणेबलिदेहजा:3। ५ ॥ 
हस प्रकार प्रश्न किये जाने पर महान्‌ ऐश्वयंशाली तथा 
आयु की दृष्टि से वृद्ध कश्यप ने भिन्न २ कारणों से उत्पन्न होने 
वाछी बालकों की शारीरिक वेदनाओं का उसे उपदेश किया। 
५ का ० 


सृश्रस्थानम 


३३ 


भ्र्श शिरः स्पन्दयति निमीलयति चक्षुपी । 
अवकूजत्यरतिमानस्वप्रश्व शिरोरज ॥ ६॥ 
शिरःशूल--शिरःशूल से बालक सिर को बहुत अधिक 
हिलाता है, आंखे बन्द कर लेता है, रात्रि को सोते २ चिल्छाता 
है ( !प९॥६ (९770/9), उसे आहार में ग्लानि हो जञाती है तथा 
उसे नींद नहीं भाती है। 


. कर्णों स्शति हस्ताभ्यां शिरो श्रमयते भ्रशम । 
अरत्यरोचकासप्ने जनीयात्‌ू कणवेदनाम ।॥| ७॥ 

कर्णवेदना- कार्नों की वेदना में बालक हार्थों से दोनों 
| कानों का स्पर्श करता है, सिर को बहुत हिलाता है, ग्लानि 
तथा अरुूचि हो जाती है। और उसे नींद नहीं आती है। 


लालाखवणमत्यथ स्तनद्वेपार तिव्यथा: । 
पीतमुद्विरति क्ञीरं नामाश्रासी मुखामये ।। ८।॥ 
मुखरोग--मुखरोग में बालक के मुख से भत्यन्त लाछा- 
स्राव होता है, दूध से ट्वेंप ( अरुचि ) हो जाती है, उसे ग्छानि 
एवं ब्यथा ( पीडा ) होती है, पीये हुए दूध को उगछ देता है 
तथा मासिका से श्वास लेता है । 
पीतमुद्विरति स्तन्‍्य॑ विष्टम्मिश्ेष्ससेवनमू | 
ईषञ्ज्वरो5रुचिग्लनि: कस्ठवेदनयाउर्दिते ॥ ६ | 
( इति ताडपन्नपुस्तके ४१ तमं॑ पत्रस ) 





कण्ठवेदना--गले की वेदना में बालक पीये हुए दूध को 
उगल देता है, श्लेप्मवर्धक पदार्थों के सेवन से उसे विश्ग्भ 
हो जाता है, हलका ज्वर, अरूचि तथा ग्लानि होजाती है। 
लालाखाबो5रुचिग्लॉनि: कपोले श्वयथुव्यथा | 
मुखस्य विवृतत्वं च जानीयादधिजिहिकाम ॥ १०॥ 
अधिजिद्विकारोग--इसमें छालास्ताव, अरुचि, ग्लानि, 
क्रपोल पर शोथ तथा पीडा होती है और मुख खुला रहता है। 
वक्तव्य--अधिजिहिका के लक्षण सुश्रत नि० अ० १६ में 
निम्न दिये हैं--जिदाग्रूपः इव्यथुः कफात्त जिहाप्रवन्धीपरि रक्त- 
जल यो पवन: जे रोग गए 7०० हक कस कर जाके ह 
ज्वरारुचिमुखस्रावा निष्टने्च गलग्रहे..। 
कण्डू(एठोके श्वयथुः कण्ठे ज्वराम्चिशिरोरुज: ॥ ११॥ 
ग्रहदोग--इसमें बालक को ज्वर, अरुचि, मुख से छाला- 
स्नाव तथा श्वास लेने में कष्ट होता है। 
कण्ठशोध--कण्ठ ( गले ) में शोथ, ज्वर, अरुचि, तथा 
शिरःशूल होता ह्े। 
मुहुनंमयते उज्ञानि जुम्भते कासते मुहुः | 
धात्रीमालीयते 5कस्मात्‌ स्तनं( नये ) नात्यभिनन्दर्ति 
प्रस्तावोष्णलबेवर्ण्य ललाटस्यातितप्तता । 
अरुचि: पादयोः शैत्य ज्वरे स्युः पूर्व वेदना: ॥ १३ 


| 


३४ काश्यपसंद्विता वा बृद्धजीवकीय तन्त्रम । [ वेदनाध्यायः २५ 


[ | 
ज्वर ( ?९ए९/ )--हसमें बालक बार २ क्षज्नों को , अकस्मादृट्टह्सनमपस्माराय कल्पते | 
सुकोढ़ता है, जंभाई लेता है, बार २ हक, सहसा धात्री | प्रल्ापारतिवैचिस्येरुन्मादं चोपलक्षयेत्‌ ॥।| २० ॥ 
है ट्ट्र 
से चिपक बा है, स्तन हे हे कक वीर का हक अपस्मार--इसमें बालक सहसा जोर से अटद्टवहास करने 
विवर्ण (सफे पाता है, लछाद ( माथा ) 8 मम मी 
ग्ड 9 + | बे |; ५ 
है ई । च्‌ चित्तभ्रम--]. फएड९क छञंगरते जाता है । 
गरम रहता है, अरुचि होती है तथा उसके पेर ठण्ढे हो जाते तथा वेचित्त्य ( हि है ०५ ) हो जाता है 
रोमहर्षो5ड्भहपश्च मृत्रकाले च वेदना | 


हें--ये सब लक्षण बालक को ज्वर होने से पूर्व होते हैं । शक न 
देहवैबस्यमरतिर्मुखग्लानिर निद्रता | मृत्ररुच्छ दरात्योष्ठी बस्ति स्परशति पाणिना ॥ २१॥ 
बातकमंनिवृत्तिश्रेत्यतीसाराग्रवेदना: ।। १४ ॥ मूत्रकच्छू ( 2507०५ )-इसमें बालक को रोमहर्ष 
ली ; हे | ( बालों का खड़ा होना ), »ज्गहप ( अड़ों में कंपर्कंपी 
अतिसार ( ५ ]47"00€+ )--शरीर विवर्ण ( पीला या ' होना ) तथा मूत्रत्याग के समय वेदना होती हे ( शांत 
सफेद ) हो जाता है, अरति तथा मुखग्लानि हो जाती है, १एघए ४ ए00(7:४४४०७ ) चंद ओष्टदृंशन ( ओष्ठ को दांतों के 
निद्रा नहीं आती, तथा वायु के कर्मो की निवृत्ति हो जाती | लीचे दबाना) करता है तथा हाथ से बस्तिप्रदेश का 
है भर्थात्‌ वायु अपना अनुलोमन का कार्य नहीं करती है-- स्पर्श करता है। 
ये सब अतिसार के पूर्व लक्षण हूँ । सजा ही गा 
ते पैति चचो भ5 ते । गारव बद्धता जाइयभमकस्मान्मृत्रनगम: | 
मम शक के प्रमेहे मक्तिकाका (क्रा ) न्‍्त॑ मूत्र खतं घनं तथा ॥२२॥ 
3440 कक मुखस्वेदश्न झालन: ॥ १५ ॥ प्रमेह--इसमं बालक का शरीर भारी होता है तथा बंधा 
उद्रशूल रा एंध्जा 0) 00॥0 )--बालक स्तन पान ! हुआ सा और जड़ होता है । तथा अकस्मात उसका मूत्र निकल 
करना छोड़ दंता है, वह रोता है, उत्तान ( सीधा-ऊपर को , जाता है, जिसपर सक्गियां बहुत बठती हैं तथा मूत्र का रंग 
झुज कर के ) लेटता है तथा उरर में स्तब्धता होती है, उसे श्वत एवं घन होता है अर्थात्‌ उनका आपक्तिक गुरुतव अधिक 


हे ह्ढै 
सर्दों छगती है तथा मुख पर पसीना आजाता है। होता है। साधारण मूत्र का आपेष्िक गुरुप्व ( ४ए००॥० 
७ तते ४ 6 «. कप 
अनिमित्तमभीचणं च यस्योद्रार: प्रततते । ८५ ) १०१० से १०२० तक होता है। किन्तु प्रमेह 
निद्राजम्भापरीतम्य छुद्िस्तस्योपजायने ।। १६॥ में इसका गुरुत्व अधिक अर्थात्‌ लगभग १०४०-१०५० तक 
८ 5 कप को 
हो जाता है । 


छुदिरोग ( वमन- ४०णांधएह़ )--बालक को बिना किसी ४, 
कारण के बार २ डकार आते हों, तथा निद्रा और जंभाई बंद्धपक्षपुरीपत्य॑ सरक्त वा कृशात्मनः । 
आरही हो तो ऐसा जानना चाहिये कि वालक को वमन होगा। . गुदनिष्पीडन कर्डूं तादं चार्शास लक्षयेत्‌ ॥ २३ ।॥ 
निष्टनत्युर्सा पत्युष्णं श्वासम्तस्योपजायते । अर्शरोग ( बवासीर -?6 )--हसमें मत्त वंधा हुआ 
अ्रकस्मान्मारुताट्रार: कृशे हिक्का प्रइतते ।। १७ || तथा पक्क होगा, साथ में रक्त भी होगा तथा बालक कमजोर 
जलन गा। उसको गुदा में ८ कण्ठू तरद होग 
श्वासरोग--श्वासरोग में बालक के छाती से अत्यन्त गरम खा हल । कट 023 
सांस निकलते हैं । दिक्का--कृश व्यक्ति में एक दम वायु की सशकरातिमृत्रत्व॑ं मृत्रकाले च वेदना | 
डकार आवे ता हिक्का होने की संभावना होती है । प्रततं रोदिति क्षामस्तं त्रुयादश्मरीगदम ॥| २४ ॥ 
स्तन पिबति चात्यथ न च तृषि- ष्य ) ति रोदिति । अश्मरी ( ४४०॥९ 7 3!8त06' )--यदि मूत्र शकरा 
शुष्कोप्रनालुस्तायेप्सुदुबलस्तृष्णयाउदितः ५ १८॥ (8»०१ ) से युक्त हो तथा मात्रा में अधिक होता हो, मृत्र- 
तृष्णा--अत्यधिक स्तनपान करने पर भी यदि तृप्त नहीं स्याग के समय वेदना होती हो, बालक बहुत अधिक और 
होता तथा रोता रहता हो, और ओष्ठ तथा तालु सूख गये लगातार रोता हो तथा बहुत दुर्बछ हो तो अश्मरी ( पथरों ) 
हों,यदि जल का इच्छुक हो अर्थात्‌ जल चाहता हो तो जानना. रोग समझना चाहिये । 


चाहिये कि बालक को प्यास लगी है। रक्तमण्डलकोत्पत्तिस्तृष्णा दाहो ज्वरो5रतिः । 
५ ९ + 
विशालस्तब्धनयनः पव्रभेदारतिक्लमी | स्वादुशीतोपशायित्व॑ विसपस्याग्रवेदना: || २५ || 
संरुद्रमूतनानिलविद शिशुरानाहवेदनी ॥ १६ ॥। विसपरोग ( #एशए९४५ )--हस रोग में बालक के 


आनाह--जिसको आंखें फेली हुई हों तथा स्तब्ध हों, शरीर पर रक्तमण्डल ( लाल २ चकत्ते-|५७७४१९५ ) बन जाते 
जिसके जोड़ों में दर्द हो, जिसे अरति तथा कलम ( थकावट ») हैं। उसे तृष्णा, दाह, ज्वर, अरति, होती है तथा उसे मधुर 
हो, जिसके मूत्र, वायु तथा मल सभी रुक गये हों, उस एवं शीत द्वब्यों के सेबन की इच्छा होती है । 
बारूक को आनाद्द ( अफारा ) समझना चाहिये। दह्मन्ते <ड्ञानि सूच्यन्ते भज्यन्ते निष्टनत्यति । 


वेदनाध्यायः २५ ] सुश्रस्थानम्‌ । ३५ 
विसृचिकायां बालानां हृदि शूलं च व्धते ॥ २६।। .. शुछ, अश्रओं का अधिक आना ([.७००१४४०)) और छालिमा 
विसूचिका--बालक के अज्जों में दाह होता है, सूची भेद पी बीना आज ५ पलक 
सदृश पीडा होती है, उसे सांस लेने में कष्ट होता है तथा 896 8279 ) परस्पर ( !0/8.0%:६० के कारण ) चिपक 
हृदय में शूल होता है-ये बालकों में विसूचिका के जाती हैं े विश ५ 
छत्तण होते हैं। घपत्यज्ञानि शयने रोदितीच्छति मदनम्‌ । 
शुष्ककर्डब5दितं विद्यात्ततश्रा्दा प्रबतते । ३० ॥ 
| सुखायते मृग्रमानं मद्यमानं च शूयते । 
वादा चभिर्ति « ++त | शुन स्वत ससयोड।(?)मार्द्रायां शुलदाहबत्‌ ॥। ३१॥ 
गम का प्ककण्ड्‌ ( 7४०४७ )--इस रोग में तक त्रिको 
विसूचिकालसकयो दुज्ञाने लक्षणपथे ।। र८ |। अर लि मद न 
| सोते समय अड्डों का घर्षण करता है ( रगाइता दे ), वह रोता 


_.बालक थोडी है न रि हि 
अछसक--बालक थोड़ी देर भी पिर को ठीक तरह से | है तथा शरोर का मर्दन करना चाहता है। आर्द्कण्डू--शुष्क 
धारण नहीं कर सकता है, उसके शरीर का भेदन होता है, 


शत के बाद आद्रकण्ड प्रारंभ द्वोती हे। इसमें रोगी रगड़ने पर 
वह बार २ जंभाई लेता है, अधिक स्तनपान नहीं करता है, 52 मे 


पु है सुख ( आनन्द ) का अनुभव करता है। रगड़ने पर वह बढ़ 
अछलूसक रोग जान । विसूचिका तथा अलसक रोग के लक्षण रे व या इस प्रकार बढ़ा हुई इस आद्वकण्डू म शूद 
एवं ओपधि के भेद का ज्ञान कठिनता से होता है। अर्थात्‌ एवं दाह होर्त दे । ' 
इन दोनों में भेद करना कठिन होता है। विसृत्िका तथा. रस्तमित्यमरुचिनिद्रा सात्रपाणंडुकताउर्गतः । 
अलसक दोनों आमदोप हैं। इन दोनों के मेद के लिये चकक रमणाशनशब्यादीन्‌ धात्रों च द्ेंष्टि नित्यशः ॥ ३९२॥ 
बवि० अखध २ सं क्क्हा ह्ले गाय उेसचिकामूः वे चाध4 प्रवृत्ता- अखस्तात: स्नातरूपश्थ स्रातश्राज्नातदशन:ः | 
मामदोपां वथोक्तरूपां विद्याव। अर्थात्‌ विसूचिका में आम-  आमस्येतानि रूपाणि विद्याद्िों भविष्यत:।॥ ३३ ॥ 
दोष ऊपर और नीचे दोनों मार्गों से प्रवृत्त होते रहते हैं तथा आमदोष--इस रोग में सितमितता ( शरीर का सिपसि- 
कम मा 2 म का है। 5 के हर पापन ), अरुचि, निद्रा, शरीर का पाण्डु ( 30860४० ) 

“विविधवदनों ह: व्यादिशशकापत: । खसर्चाभिरिब गात्राण भें > हु 
पिध्यतीति विचित्र ॥ इसी प्रकार सुश्रत में को औै-- होना और अरति होती है पक को खेल, भोजन तथा 
; ' निद्रा तथा चात्री से भी निरन्तर ढेंप ( अरुचि या छूणा ) 


स्ची मभिरिव गात्राणि तदन सतछ्ठतपइनिल: । यस्याजोर्णन सा वेचे- न है 
रे रा दि उसने स्नान नहीं क्रिया हआ है तो स्नान 
विसचीति निगद्यते ॥ अर्थात्‌ इसमें वायु के प्रकोप से हारीर में हो जाती है। यदि लक हे 


। ४ पे ं िः 
> | किये हुए के समान प्रतीत होता है। आर यदि स्नान किया 
विविध प्रकार भने के वेदनाएं हैं।. डे ५ हैं है 
विध प्रकार की सुई चुभने के समान वेदनाएँ होती हैं। हुआ है तो स्नान न किये हुए के समान प्रतीत होता है। 
अलसक के विषय में कहा है-इर्ब लम्यादयारनेंव ह इडेप्मणो 


कक ' थदि ये लक्षण हों तो उन्हें देखकर वेद्य कह सकता है कि इस 
बातमूत्रपुरीपवेगधिवा रिंण:... र्विस्यु हुरूश्षशीनशुष्कानसे विनस्त- बालक को आमदोष होने वाला हे । 
दन्नपानम,नलप्रपी/श/त इलेष्गणा ले विवद्धमार्गमतिमात्रप्रली न मल- सु के ० चक्र 
सत्वान्न बहिमुंसी भवति, ततदतार्थतिसारवर्ज्यान्यामप्रदोषलिद्ञानि सोंगियां समनन्‍्ततः शोथ: श्वेताक्षिनखतरक्रता | 
यथोक्तान्यभिदश्शैयत्यतिमात्राणि; अतिमत्रयदुष्ठाथ दोषाः प्रदश्ठम-.. पाण्डुरोगेडपिसादश्व ख्यथुश्वाक्षिकूट यो: । ३४ || 
बद्धमार्गारितिय ग्गच्छन्तः कदाचिस्वेबलमैयास्थ शरीर दण्टकरनतम्भ- प।तचल्लुनेखमुखविस्मूत्र ; कामलादित: | 
यन्ति, ततस्तमलूसकमसाष्य मुबते । अर्थात्‌ इसमें कफ द्वारा उभयत्र निरुत्साहों नष्टाभिरुधिरस्प॒रह: ॥ ३५ | 
मार्गों के बन्द होने से सेवन किया हुआ अज्ञ पान अन्दर ही ण्हुरोग ( 303७७ )--इसमें नाभि के चारों ओर 
रुककर आलसी होने के कारण बाहर नहीं निकलता तथा े है! हे ( सर प रो पड हो रै। 
हसमें वमन तथा अतिसार को छोड़कर आमदोष के सब | शोर होता है। आंखे, नाखून तथा सुह सफेद है! जाता 
ऋदण उपस्थित हो जाते हैं। उसे अग्निमांच हो जाता है तथा उसकी आंखों के चारों 

ओर शोथ हो जाता है। कामला ( ४४४:१५०९ ) रोग-- 


अन्यश्र न इक | नें ट रे घ धन डि ब ९ ०३ 
हे हक है प्रधातिने। बना हित] 4प- इसमें आंखें, नाखून, मुख, मरू तथा मूत्र पीले हो जाते हैं 
ब्यते। आमाशयेउलसाभूतस्तेन सोपलसकः स्मृतः ॥ थी इन ( ७6 एञह्डणशा५5 के कारण )॥। पाण्हु एवं कामला इन 


शिरो न धारयति यो भिद्मते जम्भते मुह्ृः । 
+ ए के हा 
स्तन पिबति नात्यथ अ्रथितं छुदयत्यपि ।। २७ ॥। 


नबी 3>न>न्‍>मन>नन ननन जमा 


दोनों में अन्तर है। दोनों रोगों में मनुष्य उत्साह शून्य होता है, उसकी जठराप्नि 
इृष्टिव्याकुलता तोदशोथशूलाश्रर क्तताः । नष्ट हो जाती है तथा रुचिर के प्रति उसको स्पृह्य ( आकांत्ा 
सुप्रस्य चापलिप्यन्ते चश्नुषी चक्षुरामये ॥ २६ ॥ अथवा आवश्यकता ) होती है । 


खक्तुरोग--हसमें दृष्टि की ब्याकुलता, चक्चुओं में तोदू, शोथ, मूच्छाप्रजागरच्छदिधात्रीढेपारतिश्रम: ह 


३६ 


वित्रासोद्देगतृष्णाभिविद्याद्वालि मदात्ययम्‌ ॥ ३६ ॥| 
मवात्यय-मूर्छा, जागरण ( अनिद्रा [75077 ४ ) बमन, 
धात्री से हेंष ( अनिच्छा-अरुचि ), अरति, अ्रम, वित्रास 
( डर ), उद्ेंग ( वेगों की प्रबछता ) तथा तृष्णा-इन छक्षणों 
से बालक में मदात्ययरोग का ज्ञान होता है। 
मुहमेखेनोच्छुसिति पीत्वा पीत्वा स्तनं तु यः | 
ख्रवतो नासिके चास्य ललाटटं चामितप्यते ॥ ३७॥ 
स्रोतांस्यभीच्णं स्प्शति पीनसे क्षीति कासते । 
उरोघाते तथेत्र स्यान्निष्टनत्युरसाउइघिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पीनसरोग (८ प्रतिश्याय )--जो बालक स्तनपान करता 
हुआ बार-बार मुख से श्वास लेता है, ज्ञिसकी नासिका से स्राव 
होता रहता है, ललाट तप्त ( गरम ) रहता है, स्रोतों का 
बार २ स्पर्श करता है, छींकता है तथा खांसता रहता है- 
उसे पीनसरोग से आक्रान्त जानना चाहिये। उरोधात--इसमें 
पूर्वोक्त लक्षणों के साथ २ बालक छाती से बड़े गरम २ सांस 
निकालता रहता है। 
स्वस्थवृत्तपरों बाला न शते तु यदा निशि | 
रक्तबिन्दुचिताज्ञग्व विद्यात्त जन्तुकादितम्‌ ।॥| २३६ || 
जन्तुदंश ( 75८० ॥॥० )-स्वस्थ ( नीरोग ) बालक 
यदि रात्रि में न सोये तथा उसके किसी अंग पर लाल २ 
बिन्दु दिखाई दें तो यह समझना चाहिये कि उसे किसी 
जन्तु ने काटा है। 
वक्तब्य--बालकों के रोगों तथा वेदनाओं क ज्ञान के 
लिये सुश्र॒त शा० अ० ५० में भी कुछ लक्षण संक्षेप से दिये 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तम्म्रम्‌ 


[ बेदनाध्यायः २०७ 


रोदित्यकस्मात्तसति छायाशीलबिपयेय: | ४६ || 
अल्पाशितो5तिविस्मृत्रस्वविस्मृत्रो विपयेये | 
भविष्यतां निमित्तानि ग्रहाणां वेदनाश्व ता: ॥| ४७ ॥। 
न यः शिरो धारयति क्षिपन्त्यड्रानि दुबेल: । 
पासाध्मानपरीताभ्यामन्तवश्चो पलक्ष्यते || ४८ ॥। 
(हइति ताडपन्नपुस्तके ४२ तम॑ पतन्नरम्‌ । ) 


विनोद्यमानो बहुधा विनोद नामिनन्द्ति | 
तृटप्रमीलकनिद्रात: कूजत्यपि कपोतवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
ग्रहरो ग--जब लालन (प्रेमपू्वक पालन पोषण ) करने 
वाली, सुखी, तथा सब्र वस्तुओं का भोग करने वाह्ी धात्री 
लगातार बुरे स्वप्नों को देखे, उसके स्तनों से स्वयमेव दूध 
प्रदत्त होने लगे। उस को बालक का स्मरण न रहे ( अथवा 
बारूक को अपस्मार रोग हो जाय ), बालक सहसा गोद में 
से गिर पड़े तथा दुष्ट पुरुषों के साथ संसर्ग एवं भोजन करता 


! हो, जिनके पुत्रों की झत्यु हो जाती हो, जो अवकीर्णी हो तथा 
' जो दूसरों की वृद्धि ( बढ़ती-ऐश्वयं ) को सहन न कर सकती 


हों ऐसी धात्रियाँ भयंकर अमड्नलों ( अशुभ लक्षणों ) को 
देखती हैं तथा उसी के अनुसार आचरण करती हैं एवं विप- 


. रीत भावों का सेवन करती हं तो उस बालक की खुत्यु होने 


गये हें--अह्टप्र यज्ू-श पु बजा यत्नास्य जायगे। गहसूेह: न्पृशति 


स॑ सृश्यमान व रोदित॥ निर्मीलिताक्षो मूइस्व शिरोरोंग न 
धारयेत । बस्तिस्थ मृत्रसजारतों सजा * प्यति मूच्छति | वि'मृश्नसन्ज - 
बेवण्येच्टथध्मानास्त्रवृजने: । कोछ दोषान विजानीयात सर्वेत्रर्थां- 
शव रोदने: ॥ 


यदा तु ललिता धात्री सुखिनी सबभोगिनी । 
पश्यत्यभीच॒णं दुःस्वप्नं स्वयं क्षीरं प्रवतेते || ४० ॥ 
बालो वि(5प)स्मरते चास्या: सहसाउद्धात्‌ पतत्यपि | 
असज्जनेन संसग याति संभोजनं तथा ॥ ४२ ॥ 
मृतापत्यावकीणीभि: परवृद्ध यसहिपष्युमि: । 
अमज्जलानि घोराणि पश्यत्याचरतेषपि च ॥ ४२॥ 
सेबते विपरीतानि मृत्यु चोदयते शिशो: । 

स॒प्रे शिशी निलीयन्ते पक्षिणो दारुणोदया: | ४३ ॥ 
विडालो लह्वय॒त्येनं परधूमं च जिधति | 

परावता रणबलि प्रेज्ञते लब्बय॒त्यपि ॥ ४४ ॥। 
दुगन्धदेहवक्रत्वं नासिकाग्रे मलोद्भवः । 
अहरक्तमाल्यानां मातापुत्रनिषेषणम्‌ ।। ४५ ॥ 
भस्माड्भारतुषादीनामधिरोहणसेवनम्‌ | 


की संभावना होती है। बालक के सोये रहने पर भयंकर 
आकृति वाले पक्षी वहां घोसले बना लेते हैं, विडाल 
( मार्जार ) उसे रांघ जाता है, पर धूम को सूंघता हैं, वह 
दूसरे के सिर पर से उतार कर रखी हुई बलि को चाटता है 
तथा इसका लद्न करता है। वालक के शरीर तथा मुख से 
दुर्गग्ध आती है, उसकी नासिका के अग्रभाग में मलोस्पत्ति 
हो जाती है तथा माता और पुत्र दोनों अशुभ एवं रक्तवर्ण की 


मालाओं को धारण करते हैं। भस्म ( राख ) अड्भारों तथा 


तुष के ढेर पर बठता है, सहसा रोने लगता है, उसे ढर 


' रूगता है, उसकी छाया ( शारीरिक कान्ति ) तथा स्वभाव 
में परिवर्तन हो जाता है। बालक कम खाता है। उसे 
| कभी मल एवं मृत्र अधिक आता है तथा कभी कम आने 
' छगता है। बालक अपने सिर को धारण नहीं कर सकता 


अर्थात्‌ स्थिर नहीं रख सकता, अड्भीं को इधर उधर फेंक्ता 


: है, दुर्बल हो जाता है, उसे श्वास एवं आध्मानरोग से प्रतीत 
' होने रूगता है कि जेंसे अब वह बचेगा नहीं । बालक से यदि 
| बिनोद किया जाय तो वह उसे पसन्द नहीं करता। बह 


प्यास, प्रमीलकरोग ( तन्द्रा ) तथा निद्रा से पीडित होता 
है तथा कबूतर की तरह शब्द करता है ये सब ग्रहरोगों के 
प्रारम्भ होने के छक्षण हैं। अर्थात्‌ उपयुक्त लक्षणों को देखकर 
अनुमान किया जा सकता हैं कि बालक को संभवतः कोई 
ग्रहरोग होनेवाला है। अवकीर्णी--ब्रह्मचरय घत का भक् करने 
वाला ब्यक्ति। इसका निभ्न लश्षण दिया है--कामतो रेतसः 
सेव, व्रतस्थस्य द्विजन्मन: । अतिक्रमं ततस्याइुधमेशा अक्ववादिन: ॥ 
अवकीणी भवेद्गत्वा अद्वाचारी तु योषितम्‌। गदभ॑ पशुमारुभ्य 
नेऋंतं स विशुष्यति ॥ शर्थात्‌ जो जानबूझ कर बहाजये बत 


खिकित्सासंपदीयाध्याय! २६ ] 





सूश्नस्थानमं । 


३७ 


द का महे करती है उसे अवकीर्णी कहते हैं। अनिच्छापूर्धक्ष भिषग द्रव्यमुपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ | ग्रणव.कारण शैय॑ विकार- 


ब्रतभड़ करनेवाले को अवकीर्णी नहीं कहते । 
पीड्यमानस्य रूपाणि अरच्छद्यतिसारिपु | 
वैद्यो रृष्येत जानीयात्‌ कृच्छें सबे न सिध्यति ॥५०॥ 
इस प्रकार बालक के ज्वर, छुर्दि तथा अतिसार आदि 


व्युपशान्तये ॥ हसीप्रकार सुश्रुत सू० अ० ३५ में भी कहा है-- 
बेदों व्याध्युपसृष्टध भेषज परिचारकः। एते पादाश्विकित्सायाः 
कमसाधनद्वेतवः ॥ ये चारों पादु मिलकर ही आरोग्यरूप कर्म- 
श्वद्धि के हेतु हैं।.... नल ललर 

तत्र भ्रिषक्‌ सुतीथों न्‍्यायेनापज्ञानप्राप्रो विज्ञान- 


रोगों में पीडा देने वाले उपयुक्त लक्षणों को वेथ देखकर ही बवाननेकशों दृष्टकर्मा तिदितसिद्धयोगो दक्षों दक्षिण: 


तुरत जान लेवे। क्योंकि सम्पूर्ण लक्षण कृच्छू होने पर सर्वदा 
सिद्ध नहीं होते। 
इत्येता विविधा: प्रोक्ता वेदना बालदेहजा: । 
प्रायोड्भबानां रोगाणां कश्यपेन महपिंणा ॥ ५१ ॥ 


) 
| 
+ 
। 


। 
। 


| शुचिरनुद्धतवेष: सबभूतेषु बन्धुभूतः सिद्धिमान्‌ घर्मा- 


थदर्शो सत्यदयादानाजबनिरतो देवद्विजगुरुसिद्धानां 
पूजयिता चामिगन्ता चोत्तरोत्तरप्रतिपत्तिकुशलो गुरु- 
बद्धसेबी न्यायाभिनिवेशी उयपगतभयलोभमोहक्रोधा- 


हस प्रकार महर्षि कश्यप ने प्रायः होने वाले रोगों में नृतोउपेशुन्योउमग्मलौल्यः सुमुखग्चाउयसनी चेति ॥॥४॥ 


बालकों के शरीर में होने वाली वेदनाओं तथा लक्षणों को 
कह दिया है। 


तेपां चिकित्सितं सव॑ समतिरुद्धं यथाक्रमम्‌ | 


वैद्य या चिकित्सक के गुण -सुतीर्थ (योग्य गुरु वाछा 
अर्थात्‌ जिसने योग्य गुरु से शिक्षा प्रहण की है ), न्यायपूर्वक 
जिसने आपषज्ञान प्राप्त किया है, जो विज्ञानवाम हो, जिसने 


हृष्टा चिकित्सितस्थाने दोपतश्राभ्यु(प्यु)पक्रमेत ॥५२।॥| बहुत वार चिकित्सा कर्म देखा हुआ है, जिसे सिद्धयोगों का 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: | 
इति वेदनाध्यायः पद्चमविशतितमः ॥ २७॥ 
उन २ रोगों की चिक्रित्सा परस्पर अविरुद्ध तथा यथाक्रम 
चिकिस्सास्थान में देवकर अथवा स्वयं दोर्षो के अनुसार करे । 
ऐसा सगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
इति वेदनाध्यायः पद्मनविशतितमः॥ २५॥ 


_. ->०६७/७/ ३ / कै कै. ५ “३ 


षड्धिशतितमोष्ध्यायः | 


। 
। 
। 
। 
। 
) 
॥ 
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। 
| 


ज्ञान है, जो चतुर, दक्षिण तथा पवित्र है, जिसका वेश उद्धत 
नहीं हैं अर्थात्‌ सभ्य वेश वाला है, सब प्राणियों के प्रति 
जिसके मन में बन्बु ( प्रेम ) भाव है, जिप्के हाथ में सिद्धि है, 
जो धर्मार्थ रोगियों को देखने वाला है अथवा धर्म और अर्थ 
( घन ) के लिये रोगियों को देखता है, जो सत्य, दया, दान 
तथा सरलतायुक्त है, जो देव, ब्राह्मण, गुरु तथा सिद्ध 
महात्माओं की पूजा तथा सेवा करने वाला है, जो उत्तरो्तर 
रोग निदृत्ति में कुशल है, जो गुरु तथा वृद्ध पुरुर्षों की सेवा 
करता है, जो न्‍्यायवान्‌ है, तथा भय, लोभ, मोह, क्रोध, 


अधातश्रचिकित्सासंपदीयमध्याय उ्याख्यास्थामः ।| १ ।॥। असत्य, पिशुनता ( चुगलखोरी ) से रहित है, जिसे मद्य की 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥। 


अब हम चिकिस्सासंपदीय अध्याय का ब्याख्यान करेंंगे। 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 

चिकित्सासंपद्मथोपपद्मयते तमुपायमनुव्याख्यास्या- 
मः | चत्वार: खल पादाश्विकित्सितस्योपपद्मन्ते | ते 
यदा गुणबन्त उपपग्नन्ते तदा साध्यो व्याधिनातिव- 
तते | तद्यथा-भिषक्‌, भेषजम्‌, आतुरः, परिचा- 
रक इति ॥ ३ ॥ 

अब हम उन उपायों की व्याख्या करेंगे जिनके द्वारा 
लिकित्सासंपत्‌ ( चिकित्सा का उत्तम गुणों से युक्त होना) 
उत्पक्ष हो सके। चिकित्सा के चार पाद होते हैं अर्थात्‌ 
चिकित्सा के लिये चार वस्तुओं का होना आवश्यक है। वे 
चारों पाद्‌ जब गुणयुक्त हों तब साध्य व्याधि चिकित्सा का 
व्यतिक्रम नहीं करती अर्थात्‌ ठीक हो जाती है ( साध्य व्याधि 
की ही चिकित्सा की जा सकती है असाध्य की नहीं। चरक 
में कहा है--साधनं न त्वसाध्यानां व्याधीनामुपदिश्यते )। थे 
चारों पाद ये हैं-- १. वेध २. ओोषधि ३. रोगी ४. परिचारक । 
खश्क सूत्रस्थान के खुड्टाकचतुष्पाद अध्याय में भी कहा है- 


| 
। 
। 
| 
| 
! 
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: आदत नहीं है--जो सुम्मुख (दर्शनीय-सुन्दर आकृति वाला ) 


तथा सब प्रकार के व्यसनों से रहित हे-ऐसा वंद्य श्रेष्ठ 
होता है । चरक सू० अ० ९ में बच्य के ४ मुख्य गुणों का उल्लेख 
किया गया है--श्रुतैः पयवदातत्व बहुश: दृष्टकर्मता | दाक्ष्य शाच- 
मिति श्षेय बेच गुणचत॒ष्टयम्‌ । १. शाख का सम्यक ज्ञान २. अनु- 
भव ३. चतुराई ( 80 ) तथा ४ शुद्धता--थे युण आवश्यक 


| हैं। इन चारों गुणों में अन्य सब गुर्णो का समावेश हो जाता 


है। इसी प्रकार सुश्रत खू० अ० ३४ में कहा है-तत्राधिगत- 
शाखराथों वृष्टकर्मा स्वय केता । लथुहस्त: शुचिः शुरः सश्जोपस्कर- 
भेषज: ॥ प्रत्युत्पन्नमतिधोंमान्‌ व्ययसायी विशारद:। सत्यधर्मपरों 
यश्व स्त मिषक्‌ पाद उच्यते ॥ ४॥ 


तत्र भेषजसंपतू--सुभूमी जातं, काले चोदूधृत॑, 
काले चोत्पन्नत्‌ू; अविकारि, अग्नितोयजन्तुविस्मृत्र- 
जरादिभिरनुपहतं, तत्तद्रोगयोग्यं, क्रेण च विधिव- 
दुपपादितमसिति ॥ ४॥ 

ओऔषध के गुण--जो प्रशस्त भूप्ति में उत्पन्न हुई हो, उचित 
समय पर उखाब छी गई हो, उचित समय में उत्पन्न की गई 
हो, विकार रहित हो, जो अग्नि, जलू, जन्तु, मल, मूत्र 


3८ 


तथा अवस्था आदि से नष्ट न की गई हो, जो अमुक २ रोग के 
योग्य हो तथा क्रमशः विधिपूर्वक जिसका प्रयोग किया हुआ 
है--ऐसी ओषधि गुणयुक्त होती है। चरक सू० अ० ९५ में 
ओषधि के निग्न ४ गुण दिये हैं--पहुता तत्र योग्य बमनेकविध- 
विकल्पना। संपच्येति चतुप्कोड्य॑ द्रव यागां गुण उच्यते॥ १. पर्याप्त 
मात्रा में होना २. ब्याधि के उपयुक्त होना ३. एक ही ओपधि 
से नाना प्रकार की कल्पनाओं का बन सकना ४ रस भथादि से 
युक्त होना । सुश्रुत सू० अ० ३४ में भी कहा है -पशस्तदश- 
संभूत॑ प्रशस्त5हनि ,चोदधृतम्‌। युक्तमात्र मनस्कान्त गन्धवर्णरसा- 
न्वितम्‌ ॥ दोषध्नमग्लानिकरमविकारि विपयये । समीक्ष्य द्त काले 
से भपजं पाद धच्यते ॥ 

वक्तव्य--सुभूमी जातम--ओपधि प्रशस्तभूमि में उत्पन्न 
हुई होनी चाहिये। औपध के योग्य भूमि का वर्णन करते 
हुए सुश्रुत सू० अ० ३७ में कहा है-- 

खश्षशवराश्मविपवल्मीकश्मसानावातनरवता 4 तनसिकता भिर नु- 
पहतामनूपरामभज्जुरामदूरोदकां स्निग्धां प्रतेहवर्ती सूद्रों स्थिएं समरां 
कृष्णां गौरी लोहितां वा भूभिमोपषधार्य पर्गद्नेत्‌ ॥ उपयुक्त प्रकार 
की भूमि में उत्पन्न होने के बाद भी ओपधि में निम्न गृण 
होने चाहिये-तरतां जञातमाप हू माँयपशसत्राव4पवनद ह नतो य- 
सव्राधमाग रनुपहतमैकरस पुष्ट प्रथ्यवग।द्मूलमुदीच्यां चोषबमाददी- 
तेत्योषधभू मिपरीक्ष/विशेष: सामान्य: चह ओपधि क्वमि विष 
आदि से अविक्ृत हो । काले चोद्ष्टतम्‌-5्रस्येक ओषधि योग्य 
काल में अथांत्‌ रस, वीयं, बिपाक आदि की दृष्टि से पूर्ण 
परिपक्त हो जाने पर ही तोड़नो चाहिये। ओपधियों के 
उखाड़ने के विषय सें सुश्नत सृ० अ० ३७ में कहा है-- 
संभ्यान्यापवानि सोन्‍्येश्व तुष्णाददाताग्वयान्याग्लयैव, प्वमत्यापन्न- 
गुणानि भयन्ति संम्यान्योपानि सौमोष्ुतृपु ग्रहीतानि सोमगुण- 
भूयिष्ठायां भूमो जातात्यनिमधृररिनिस्थीतानि जायन्ते। सोमगुण 
की प्रधानता वाली ओषधि को सौम्य ऋत॒ में तथा आग्नेय 
गुण प्रधान ओपषधि को आग्नेय ऋतु में उखाड़ना चाहिय। 
इससे वे पूर्ण परिपक्क हो जाती हैं ॥ ५ ॥ 

तत्रातुरसंपत्‌ू-साध्यरागता, सक्त्वबलबुद्धिशरी- 
रेन्द्रिययूतितेजसां दाह्य, निदानपूथरूपातझ्लीपद्रयया- 
त्रोपशयानुपशयानां यथावदाब्यानं, धावु्या वा श्रद्दघा- 
नता, देवद्विजगुरुभिषग्भेपजसुददाममिनन्दनम्‌ , आ- 
स्तिक्यं, विनयप्रधानता, यथोक्तकारित्वं वशित्वं चेति।। 


रोगी के गुण--जजिसका रोग साध्य हो, जिसका सत्व 
( मन ) बल, बुद्धि, शरीर, इन्द्रियां, धारणशक्ति तथा तेज 
एढ हो, जो निदान, पूवेखूप, रोग, उपद्रव, शरीरयात्रा, 
उपशय तथा अनुपशय को यथावत्‌ बता सके, धात्री अथवा 
परिचारक में जिसे श्रद्धा या विश्वास हो, देव, ह्विज, गुरु, 
वेच्य, ओषधि तथा मित्रों काजो अभिनन्दन ( सम्मान ) 
करता हो, जो आस्तिक ह्वो अर्थात्‌ परमात्मा में विश्वास रखता 
हो, जो विनयशील ( नम्न ) हो, आज्ञा का पालन करता हो 
तथा जिसकी इन्द्रियां अपने वच्च में हो अर्थात्‌ संयमी हो-- 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ चिकित्सासंपर्दीयाध्याय: २६ 


ऐसा रोगी गुणयुक्त माना गया है। चरक सू० अ० ५ में 
कहा है- स्मृतिनिर्द शकारित्वमभीरुजमथापि च। ज्ञापकत्व॑ च 
रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृता:॥ रोगी में -१. अपने रोरा के 
प्रारंभ होने का स्मरण होना २. चिकित्सक के निर्देशानुसार 
कार्य करना ३. निडरता तथा ४. रोग को अरुछी प्रकार बता 
सकना - ये चार गुण होने चाहिये । इसी प्रकार सुश्रत सू० अ० 
३४ में भी कहा है -आधयुष्मान्‌ सत्यवान्‌ साध्यों द्वव्यवानात्मवा- 
नपि । आरितको वंच्व्राक्यस्थो व्याधितः पाद उच्यते ॥ 

तत्र परिचारकसं पत्‌-विपक्रकषायता, आरोग्य॑, 
शक्ति, भतृभक्ति, उपचारज्नता, दाचयं, शीचम्‌ , 
आशुकारित्वं, सवंकमंसु कौशलम्‌ , अधृणित्वम्‌ ; 
अक्ष॒द्रपुत्रत्यम्‌, अद्वेविध्यं, दमो, जितक्रोधादिता, 
सहिष्णुता चेति ॥ ७॥ 

परिचारक ( सेवक ) के गुण--कषायों का पकाना अर्थात्‌ 
जो ओपधि आदि फो पकाने का कार्य कर सकता है, आरोग्य, 
शक्ति, स्वामीभक्ति, उपचार को जानना अर्थात्‌ रोगी के भोजन 
के लिये यूप, रस, आदि बनाना, उसे सुलाना तथा रोगी की 
सेवा ( पण्ठाए ) का ज्ञान होना, निपुणता, पविन्नता, शीघ्र 
कार्य करना, सब कार्यों में कुशलता, घृणा का न होना, क्ष॒त्र- 
व्यक्ति का पुत्र न होना अर्थात्‌ कुलीन होना, जिसमें द्वेविध्य 
( दोगलापन ) न हो अर्थात्‌ इधर की बात उधर और उधर 
की इधर न कहता हो, जिसने अपनी अपनी इन्द्रियों को वश 
में किया हुआ है, क्रोध आदि पर विजय पाई हुई है तथा 
जिसमें सहनशक्ति है--इन ग़ुर्णो से युक्त परिचारक (सेवक) 
श्रेष्ट माना जाता है। चरक सू० अ० ९ में कहा है--उपचारकज्ञा 
दाध्यमनुरागश्व भते।र । शोंच नति चतुष्को-य शुणः परिचरे जने | 
१ उपचार ( सेवा आदि ) को जानना २ दक्षता ३ स्वामी- 
भक्ति तथा ४ पविन्नता--थे ४ गुण परिचारक में होने चाहिये। 
सुश्रुत सू० ० ३४ में भी कहा है --*«ग्घो 5जगुप्ड बलवान युक्तो 
व्यापतरक्ष॥ | वच्यवाक्यक्ृदश्ान्तः पाद: परिचर:ः स्मृत:॥ आज- 
कल परिचर्या के लिये पुरुषों की अपेत्ता स्त्रीपरिचारिकाओं 
( )८:७९५ ) का प्रचलन बढ़ रहा है क्योंकि उनमें पुरुषों की 
अपेक्षा सेवा की प्रवृत्ति एवं सहानुभूति स्वाभाविक होती हैं 
तथा वे रोगी के कष्ट को अधिक अनुभव कर सकती हैं। 
चरक में उपयुक्त चिक्रित्सा के प्रत्येक पाद के केवल चार २ 
गुर्णो का उदलेख किया गया है। इस प्रकार चिकित्सा के 
घपोडशगुण माने गये हैं। इसलिये चरक में कहा है-- कारणं 
पोइ्शगुण सिद्धा पारचतुष्टयम्‌ । 

इसी प्रकार अष्टाड्रहदय में भी कहा है--चतुष्पादं पोडश- 
शकढरू भेषजमिति भिषजों भाषन्त ॥ ७ ॥ 


तत्र ऋोका: । 
अस्य पादचतुष्कस्य मन्‍्यन्ते श्रेष्ठमातुरम्‌ । 
तद्थ गुणबन्तो हि त्रयः पादा इह्देप्सिता: ॥ ८॥ 
इन उपयुक्त चारों पादों में से रोगी को श्रेष्ठ माना जाता 


रोगाध्यायः २७ ] 


है तथा उसी पाद (रोगी ) के लिये अन्य तीनों गृणी पादों 
( देद्य, ओषधि तथा परिचारक ) की अपेक्षा होती है ॥ ८ ॥ 
नेति प्रजापति: प्राह भिपछमूल चिकित्सितम्‌ | 
भिषम्वशे त्रिवर्गो हि सिद्धिश्व भिषजि स्थिता ॥ ६ ॥ 
स युनक्ति प्रयुक्के च शास्तिच श्ञानचक्षुषा | 
तस्माज्लाने सविज्ञाने युक्त: श्रेपुतमो भिषक्‌ | १०॥ 
यदा चतुणो पादानां संपद्धबति जीवक ! | 
तदा धर्माथयशसां वेद्यो भवति भाजनपम्‌ | ११ ॥ 
वैद्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन--प्रजापति कश्यप ने कहा 
यह ठीक नहीं है। वस्तुतः चिकित्सा का मूल (प्रधान कारण ) 
बेच है । शेष तीनों पादवे्य के ही आधीन होते हैं तथा सिद्धि 
(चिकित्सा की सफलता ) भी वेंद्य पर ही निभर है। वह 
वैद्य ही ज्ञानचक्षुओं के द्वारा योजना ( ओपधि आदि की 
व्यवस्था ) करता है, उनका प्रयोग करता है, तथा शासन 
परिचारक को निर्देश--( !)7००४०। आदि ) करता है। इस 
लिये ज्ञान तथा विज्ञान से युक्त वेच्च श्रेष्ठ माना जाता है। 
है जीवक ! जब चिकित्सा के उपयुक्त चारों पाद गुणयुक्त होते 
हैं तब वैद्य घर्म, अर्थ एवं यश का भागी होता है। चरक सू० 
अ्० ९ में भी वेद्य की प्रधानता स्वीकार की गई है--विज्ञाता 
शासिता योक्ता प्रधानं मिषगत्र तु। पक्तो हि कारण पक्तुयथा पात्रे- 
न्धनानलाः ॥ विजेतुविजये मूमिश्रमू: प्रहरणानि च। आतुराया- 
स्‍्तथा सिद्धी पादाः कारणसशिताः ॥ वेचस्थानश्रिकित्सायां प्रधान 
कारणं मिषक्‌ | मदण्डचक्रदत्नाद्ाः कुम्मकाराइते यथा ॥ न वहुन्ति 
गुण वैद्यादते पादत्रयं तथा ॥ चिकित्सा में प्रधान कारण बथ्य ही 
है शेष तीनों गौण हैं क्योंकि वेच्य के अभाव में ये ओपधि आदि 
रोगनिवारण में समर्थ नहीं होते। इसी भाव को सुश्रुत सू० 
अ० ४४ में निम्न रूप थ््या हे --व दही नामत्रय: पादाः श॒ुचय- 
बन्तो5प्यपार्थका:। उदगातृहदो नत्द्याणों यथा-ध्वयु विना-घरे | 
वैधस्तु गुणवानेकस्ताग्येदातुरान्‌ू सदा | प्लव॑ भक्‍्र तितरोहीन कर्शघार 
इवाम्मसि | उपर्युक्त गुणवान्‌ पादचतुष्टय की सहायता से रोगों 
के प्रतिकार करने को चिकित्सा कहते हैं। चरक में कहा है-- 
चतुर्णा भिषगादोनां शम्ह्ानां धातुवेकृते। प्रवृत्ति तुस म्यार्था 
चिकित्सेत्यभिधीयत ॥ इसलिये इस अध्याय का नाम ' चिकि- 
त्सासंपदीय' है । ॥ ९-११॥ , 
इति हू स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। 
इति चिकित्सासंपदीयो<ध्यायः पर्डिशतितमः ॥ २६॥ 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
इति चिकित्सासंपदीयोअध्यायः षड़विशतितमः ॥ २६ ॥ 


>-+««०५ आरि// कै कै कि केक किस पलट 


सप्तविंशातितमो5च्याय! । 
अथातो रोगाध्यायं व्याख्यास्यामः ।। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥ 


सूत्नस्थानम्‌ । 


३९ 


अब हम रोगाध्याय का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान 
कश्यप ने कहा था ।॥ १-२ ॥ 

एको रोगो रुज़ाकरणसामान्यादिति भाग॑वः प्रमतिः, 
द्वी रोगी निजश्चागन्तुश्वेति वार्योत्रिदः, त्रयो रोगाः 
साध्ययाप्यासाध्या ईति काह्लायनः, चत्वारों रोगा आग- 
न्तुवातपित्तकफजा इति क्रृष्णो भारद्ाजः पद्च रोगा 
आगन्तुवातपित्तकफत्रिदोपजा इति दारुवाहों राजर्षिः, 
पड़ोगा: पड़सत्वादन्नपानस्येत्यपिपड्ध थः(?); सप्त रोगा 
वाताय्रेकेकद्वित्रिदांपजा इति हिण्याक्ष), अष्टो रोगा 
वाताद्रेकेकद्वित्रिद पागन्तुनिमित्ता इति वेदेहो निधिः, 
अपरिसड्डूथेया: समहीनाधिकदोपभेदादिति ब्रद्धजीवकः, 
एबमनवस्थानमु पलभ्याह भगव्रान्‌ कश्यपा-द्वा वेब खलु 
रोगी निजश्चागन्तुश्न, तावनेकविस्तराबविति | ३॥ 

प्रमति भागव न कहा--रोग एक ही प्रकार का होता है-- 
सब रोगों में पीडा ( कष्ट ) के समानरूप में विद्यमान होने 
से। भर्थात्‌ रुक-वंदना के विद्यमान होन से ही प्रत्थयक रोग 
को सामान्यरूप से रोग कहते हैं । वायत्रिद ने कहा-रोग 
निज ओर आगन्तु भेद से दो प्रकार के हैं। काड्नापन ने कहा- 
रोग साध्य, असाध्य तथा याप्य भेद से तीन प्रकार के हैं। 
कृष्णभारद्वाज ने कहा-रोग आगन्तु तथा वात, पित्त ओर 
कफ दोप के अनुसार चार प्रकार का है । राज्ि दारुवाह ने 
कहा -रोग आगन्तुक तथा वात, पित्त, कफ और त्रिदोष के 
भेद से पांच प्रकार का है (ऋषि पद्मय ? ) के अनुसार 
अन्नपान के पडसयुक्त होने से रोग ६ प्रकार के हैं। हिरण्याक्ष 
ने कहा--रोग सात प्रकार के हैँ--वातादि दोषों से एथक्‌ तीन 
( वातिक, पेंत्तिक, कछेण्मिक ) द्विदोषज्ञ ( वातपेत्तिक, वात- 
श्लेस्मिक, पित्तश्लेष्मिक ) तथा त्रिदोषज । वेदेह निमिने 
कहा--रोग आठ प्रकार के हैं । उपयुक्त सात के अतिरिक्त 
आठवां आगन्तु । दृद्धजीवक ने कहा--दोषों के सम, हीन 
तथा अधिक हाने से रोग असंख्य हैं क्योंकि संसग्ग से दोषों के 
मेद अनेक हो जाते हैं । इस प्रकार अवस्था दोप ( गड़बड़ ) 
को देखकर भगवान्‌ कश्यप ने कहा-वस्तुतः रोग निज और 
आगन्तु भेद से दो ही प्रकार के हैं। उनके ही अनेक प्रकार के 
विस्तार हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 


हेतुप्रकृत्यधिष्ठानविकल्पायतनाथत: । 
ज्ञेया रोगा असड्डथेयाथ्रिकित्सानां च विस्तरात्‌ || 
अधिष्ठानद्र्यं तेषां शरीरं मन एव च॒ | 
मानसानां च रोगाणां कुर्याच्छारी रवत्‌ क्रियाम्‌ |५॥। 
रोगों के हेतु ( कारण ), प्रकृति ( स्वभाव ) तथा अधि- 
ष्टान ( आश्रय ) के जिकल्प के कारण तथा चिकित्सा के 
विस्तार के कारण रोग असंख्य माने जाते हैं अर्थात्‌ हेत, 
प्रकृति आदि के भेद से ही रोगों के भसंख्य भेद हो जाते हैं। 
इन रोगों के शरीर और मन ये दो अधिष्टान ( आश्रय » हैं। 


३० 


मानसिक रोगों की भी शारोरिक रोगों की तरह ही विकिस्सा 
करनी चाहिये । चरक सू० अ० २० में भी कहा है--चल्वारो 
रोगा भवन्ति--आगन्तुवात पत्तरलेष्मनिमित्ता: । तेषां चतुर्णामपि 
रोगाणां रोगत्यमैकवि्ध रुतसामान्यात्‌ । द्विविधा पुनः प्रकृतिरेषां 
आगन्तु नजविभागात्‌ | द्विविधं चेषामधिष्ठानं, मनःशरीरविशेभात । 
विकारा: पुनरेपामपरिसंख्येया:, प्रकृत्यधिष्ठानलिज्लायतनविकब्प- 
विशेषात्‌ . तेपामपरिसंख्येयत्वात्‌। इसी प्रकार चरक सू० अ० १८ 
में भी कहा है--त एवापरिसंस्येया मिथमाना भवन्ति हि। 
निदानवैदना ण॑स्थानसंस्थाननामभिः ॥| ४-५ ॥ 
धातुम्धूगात्मवेषम्य॑ तदूदु:खं व्याधिसंज्ञकप्‌ | 
धातुस्थ॒णात्मसाम्यं तु तत्सुखं प्रकतिश्य सा ॥ ६॥ 

वात, पित्त, कफ आदि तीन धातुरूपी त्रिस्थू्णों की विष- 
मता से ही दुख होते हैं । इसे ही व्याधि ( रोग ) कहते हैं । 
तथा धातुरूपी त्रिस्थू्ों की साम्यावस्था ही सुख है तथा 
यही वास्तव में प्रकरति है । अर्थात्‌ तीनों दोषों का समावस्था 
में होना ही भरक्ृति या सुख है तथा इन्हीं की विषमावस्था 
को रोग कहते हैं। इसी संहिता के सूत्र स्थान के उपलब्ध 
प्रथम लेहनाध्याय में भी कहा है-अरोगास्तु समस्थूृणा 
वातिकादा' सदा55तुराः॥ इसी प्रकार चरक सू० अ० ७ में भी 
कहा है--समपिप्तानिलकफाः केचिदगर्भादिमानवा:। दृश्यन्ते 
बातला कैचित पिक्तला: इलेष्मलास्तथा ॥ तेषामनातुराः पूर्व वात- 
लाद्या: सदा55तुराः ॥ दोषों की समाव्रस्था ही स्वस्थावस्था है। 
इसी लिये चरक सू० भ्र० १ में कहा है -धातस /म्यक्रिया चोक्ता 
तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम ॥ ६ ॥ 


अवठ्याहतशरीरायुरभिवर्धत वा कथम्‌ | 
इत्यथ भेषज प्रोक्त त्रिकाराणां च शान्तये ॥। ७ | 
चिकित्सा का प्रयोजन -शरीर तथा आयु की अब्याहत 

रूप में वृद्धि तथा विकारों की शान्ति के लिये चिकित्सा कही 
गई है । अर्थात्‌ चिकित्सा के दो प्रयोजन हैं---शरीर तथा 
आयु की बृद्धि ( स्वस्थदू त ) तथा २-उत्पन्न हुए रोगों की 
शान्ति करना । सुश्रुत सू० अ० ५ में कह्दा है--इद खल्वायुर्वेद- 
प्रयोजनं-व्याध्युपस॒ष्टनां व्याधिपरिमोक्ष:, स्वस्थस्य रक्षणं च । 
इसी प्रकार चरक सू० अ० ३० में भी कहट्दा है--प्रयोजनं चास्य 
स्वस्थत्य स्तरास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं चेति । आधुनिक 
विज्ञान के अनुसार भी ?7९८८४४४ए९ तथा 0घध७(४7ए९ दो प्रकार 
की चिकित्सा मानी गई है ॥ ७ ॥ 

निजागन्तुनिमित्ता च द्विविधा प्रकृती रुजामू | 

नखदन्ताप्रिपानीयवधबन्धाधिदेवता: ( तः ) ॥| ८।। 

रोगों की निज और आगन्तु ये दो प्रकृतियां ( कारण ) 

होती हैं। इनमें आगमन्तु रोगों के नख, दुन्‍्त, अप्नि, वर्षा, यध, 

यन्ध ( बांधना ), देवता, शाप तथा अभिचारकस भादि 
कारण हैं। तथा निज रोगों के कारण वातादि दोष हैं । अर्थात्‌ 
बातादि दोषों की विषमता से निज रोग होते हैं । चरक सू० 
अ० २० में कहा दै-मुखानि तु खब्वागन्तोन॑खदश नपतनामिधा- 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्न्रम्‌ । 


[ रोगाध्यायः २७ 


ताभिचारामिशापामसिषक्षव्यथवन्धपी इन रज्जुद हन मन्त्रा शनि भूतो पस + 
ग।दोनि, निजस्य तु मुग्य वातपित्तरलेष्मणां वेषम्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
शापाभिचारादागन्तुनिजा वातादिहेतव: । 
वातपित्तकफानां तु देहे स्थानानि मे श्र ॥ ६ || 
( इति ताडपत्रपुस्तके ४३ तम॑ पत्रम ) 


अब तू मुझ से इन वात, पित्त तथा कफ के देह में स्थानों 
को सुन । अर्थात्‌ शरीर में वातादि के कौन २ से स्थान हैं। 
इन दोषों के शरीर में सर्वव्यापी होने पर भी इनके विशेष 
स्थान तथा कर्म कहे जाते हैं ॥ ९ ॥ 


सर्वेगानामपि सतां प्रायः स्थानं च कम च | 
अधोनाभ्यस्थिम जानो वातस्थानं प्रचक्षते || १० ॥ 
पित्तस्यामाशयः स्वेदो रक्त सह लसीकया । 


मेदः शिर उरो ग्रीवा सन्धिर्बाहुः कफाश्रय: ॥ ११ ॥ 
शरीर में वात के मुख्य स्थान--नाभि का निचला हिस्सा, 
अस्थि तथा मज़ा-वायु के स्थान कहे जाते हैं । पित्त के 
सस्‍्थान--भआामा शय, स्वेद, रक्त, ठसीका ( !.४७ए४ ) ये पित्त 
के स्थान हैं । कफ के स्थान मेद, सिर, छाती, ग्रीवा, सन्धि, 
तथा बाहु-कफ के स्थान हैं ॥ १०-११ ॥ 


हृदय तु विशेषेण ऋेष्मणः स्थानमुच्यते । 
आमपकाशयो स्थान विशेषात्‌ पित्तताातयो:॥| १२॥ 


उपयुक्त स्थानों।के अतिरिक्त हृदय कफ का विशेष स्थान 
माना गया है । तथा आमाशय और पक्काशय क्रमशः पित्त 
और वात के विशेष स्थान हैं । चरक सू० अ० २० में इनके 
स्थानों का निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है-तेषां त्रयाणामपि 
दोषाणां शरोरे स्थानविभाग उपदेक्ष्यते, तथथा-बस्तिः पुरीपाधान 
कटिः सक्थिनी परादास्थोनि चले वातःथानानि, तत्रापि पकाशयो- 
विशेषेण वातस्थानं, स्तदों रसो लसीका शधिरमामाशयश्व पित्तस्था- 
नानि, तत्राप्यामाशयो विशेषेण पिप्तस्थानं, उरः शिरों झीवा पर्वा- 
ण्यामाशयों मैदश्व इलैष्मण: स्थातानि, तत्राप्युगो विशेषेण इलेष्मण: 
स्थानम्‌। अष्टाइहदव सु० अ० १२ में भी कहा है--पकराशयक- 
टिसक्थिश्रोत्रारिथस्पशनेन्द्रियम्‌ । स्थान वातस्यथ तत्रापि पक्काधान॑ 
विशेषतः ॥ नाभिरामाशय: स्वरेदों लस्लीका रुधिरं रसः । दृृब्स्पर्शन 
च पिक्तस्य नाभिगत्रतिशेषत: ॥ उरः कण्यं शिरः छोम पर्वाण्यामा- 
शयो रसः । मैदों प्रागं चर जिल्ला च कफस्य सुतगामुरः।॥ १२ ॥ 


आगम्तुर्बाधते पूव पश्चादोषान्‌ प्रपद्मते । 
निजस्तु चीयते पूव पश्चादूवृद्धः प्रबाधते || १३ ॥ 
आगन्तु तथा निज रोगों में भेद्‌-आगन्तु रोग पहले 

शरीर को कष्ट पहुंचाता है तथा उसके बाद वातादि दोषों को 
उत्पन्न करता है । निज रोगों में प्रथम दोषों का चयन होता 
है फिर उसके बाद बृद्धि को प्राप्त होकर शरीर को कष्ट पहुंचाते 
हैं। चरक सू० अ० २० में कहा है -आगमन्तुहिं व्यथापूर्व॑समुत्पन्नो 
जबन्यं वातपिफ्तइलेष्मणां वषम्यमायादयति; निजे तु वातपिप्त- 
इलेष्माणः पूर्व वेषम्यमापथन्ते, जवन्य॑ं व्यथाम भिनिव॑र्तयन्ति ॥११॥ 


रोगाध्यायः २७ ] 


तस्मादागन्तुरोगाणामिष्यते निजवत्‌ क्रिया | 
निजानां पूबरूपाणि हृष्ठा संशोधनं हितम्‌ ॥ १४ ॥ 
इसलिये आगन्तु रोगों की निज रोगों के समान ही 
चिकित्सा करनी चाहिये तथा निजरोगों के पूर्वरूपों को देखकर 
संशोधन करना चाहिये । भ्र्थातव्‌ यदि निज रोगों के होने की 
संभावना हो तो रोगों के लक्षणों के प्रकट होने से पूर्व ही 
इनका दोप एवं काल के अनुसार संशोधन कर लेना चाहिये। 


हृदि आेंष्मानुपशिप्टमाश्यावं रक्तपीतकप । 
तदोजो, वधेते जन्तुस्तद्वृद्धी, क्षीयते क्षये || १४ ।। 
ओज किसे कहते हैं-श्लेप्मा' से रहित, कुछ लालिमा 
तथा पीलापन लिये हुए जो श्रेत पदार्थ हृदय में रहता है उसे 
आओज कहते हैं। उस ओज की ब्रद्धि से प्राणी की श्वृद्धि होती है 
तथा उसके क्षय होने पर प्राणीक्षीण हो जाता है। चरक सू० 
आ० १५७ में ओज का निम्न वर्णन किया है--€दि ति्ठति यच्छुड 
गक्तमीप सपीतकम्‌ । ओज: शराीरे संख्यात रु्नाशान्ना विनश्यति | 


इसी प्रकार सुश्षत सू० अ० १८ में भी कहा हैं--ओज: सोमा- ' 


त्मक॑ र्निग्ध शुक्ल शीत सिर सरम्‌ । विवित्ता मई सृत्स्न न 


सूत्रस्थानम्‌ । 


प्राणायतनमुफ्तमम्‌ ॥ देह: सावयवस्तैन त्यागी भवति देहिनाम | , 


तदभावत्रात्य शीय॑न्ते शरीराणि जरीरिणाम्‌ ॥ यह भोज प्राणायतन 
( जीवन का कारण ) है । यह सम्पूर्ण देह में व्याप्त होता है । 
इसके अभाव में प्राणियों के देह नष्ट हो जाते हैं । कई विद्वान 
इस ओज को अष्टम धातु मानते हैं । सुश्रत सू० अ० $५ में 
कहा है--' 'तत्र रसादानां शुक्रान्तानां घातूनां यन्‍्पर तेजरतत्‌ 


खत्वोजर्तदेव बलमित्युच्यते” रस से लेकर शुक्र पयन्त धातुओं. 
के जा च् ल्‍ 

का जो परम तेज है उसे ही ओज कहा है । इस को बल भी ' 

कहते हैं । वस्तुतः बल और ओज में मद है । परन्तु सामान्य- 


तया दोनों में अभेदु माना है क्‍योंकि शरीर में बल की उत्पत्ति 
का प्रधान कारण ओज ही है तथा ओज के क्षय से बल का 
सबसे अधिक हास होता है। ओज के विषय में प्राचीन ग्रन्थों 


में भिन्न २ वर्णन मिलता है । आधुनिक विद्वान भी ओज के 


विषय में एक मत से अभीतक कुछ नहीं कह सके हैं। 
चक्रपाणि ने चरक की टीका में दो प्रकार का ओज माना हैं-- 


“एतैन द्विविधमोजों दशेयति परमपर च। तत्राअअलिप्रमाणमपरम्‌ , ' 


अल्पप्रमाणं तु परम्‌। अर्थधा अलिपरिमितस्थीजसों पमन्य एबं हृदया- 


थ्रिता: स्थानम्‌ , तथा प्रमैडेड्घाज्ललिपरिभितमैवौज: क्ष 
) परिभितमैवौज: क्षीयते, नाष्ट- . ४ अर 
का त्पत्तविकारा:, विशति इले'मबिकार[: ॥ १९ ॥ 


बिनदुकम्‌ । अस्य हि किचित्वयेषपि मरणं भवति, प्रमैदे तु ओज: 


क्षये जोवयेतर तावत्‌ । भोज: क्षयलक्षणमत्रि अर्धाज्षल्योज: क्षय एवं , 


बोद्धव्यम्‌? । इसका पूर्णरूप से निश्चय न होने पर भी यह तो 
स्पष्ट है कि ओज शरीर में एक अत्यन्त महत्व का पदार्थ है। 
पर-भोज हृदयाश्रयी और अष्टबिन्दु मात्रा वाछा है । इसकी 
ही कमी होने से मनुष्य की मत्यु हो जाती है । अपर ओोज 
घमनन्‍्याभ्रयी है--उसकी कमी हो सकती है, उससे सृत्यु नहीं 

१. इलेष्मणाउसम्पक्तमित्यथ:, एतदेव ग्रन्धान्तरे विशुद्धपदैन 
दशितम्‌ । 

६ की० 


कान जल + 


४१ 


होती । मधुमेह आदि रोगों में इस अपर ओज का ही क्षय 
होता रहता है । आजकल के विज्ञान के अनुसार कई विद्वान 
इ्से जीवनीय द्वव्य, ( 7॥8॥775 ) कई ४0) तथा 
कई इसे अण्डकोश आदि ग्रन्थियों का स्राव ( [॥९779) 
800९7 ०॥ ० धार $6॥४0े९, 0४७865 श।ते 00७6 ) आदि 
मानते हैं । परन्तु आधुनिक विज्ञान में हमें अभीतक कोई भी 
ऐसा उपयुक्त शब्द नहीं मिला है जो कोज का प्रतिनिधि हो 
सके । श्री रामरक्ष पाठक जी ने अपनी चरक की दीका में 
इसके विषय में कई भिन्न २ प्रचलित विचार दिये हैं । उन्होंने 
सूत्र स्थान के १७ वें अध्याय में इसका विस्तृत विवेचन 
किया है । विशेष ज्ञान के लिये जिज्ञासु पाठक इस विषय 
को वहां देखे ॥| १५ ॥ 
मधुरस्निग्धशीतानि लघूनि च हितानि च | 
ओजसो वधनान्याहुस्तस्माद्रा लांस्तथाउ5शयेस्‌ !१६॥ 
ओज की बृद्धि के साधन--मधुर, स्त्रिग्व, शीत, लघु तथा 
हितकारी पदार्थ ओज की वृद्धि करने वाले हैं । इसलिये 
बालकों को इन पदार्थों का सेवन कराये ॥ १६ ॥ 
वृद्धिणबलौजो भिमे घायुःसुखका रणम्‌ | 
वातादिसाम्यं, वेषस्य विकारायोपकल्पते || १७ | 
वातादि दोषों की समानता से शरीर की ब्वद्धि, वर्ण, बल, 
ओओज, जाठराभि, मेघा, आयु तथा सुख की प्राप्ति होती है 
तथा इनकी विषमता से विकार ( रोग ) उत्पन्न हो जाते हूँ । 
चरक में कहा है-विकारों धातवेपम्यं साम्य॑ प्रकृतिरुच्यत । 
सब्संज्ञकमारोग्यं विकारों दुःखमैव च ॥ १७॥ 
तेपामपरिमेयानां विकाराणां स्वलक्षणे: | 
आबिष्कृततमान्‌ व्याधीन्‌ यथास्थुलान्‌ प्रचदमहे | १८ 
उन असंख्य विकारों में से अपने २ लक्षणों सहित हम 
प्रसिद्ध २ तथा जो स्पष्ट हैं उन ब्याधियों का वर्णन करेंगे ॥५4॥ 
अशीर्तिबातिका रोगाश्रत्वारिशत्तु पेत्तिका: । 
विंशति: कफजा: प्रोक्ता वातरोगान्निबोध मे ॥ १६ ॥। 
इनमें वात के 4०; पित्त के 3० तथा कफ (श्लेप्मा ) के 
२० रोग हे । चरक सू० अ० २० में भी इतने ही रोगों का 
परिगणन किया गया है--तब्यथा-अशीतिवतितिकारा:, चल्वारिश- 


पादअ्रंशः पादशूलं नखभेदो विपादिका । 
पादसुप्तिरबातखुडो बातगुल्फो5निलग्रह: || २० ॥ 
गृध्रसीपिण्डिकोद्ेष्टो जानुविश्छेषभेदको । 
ऊरुस्तम्भोरुसादी च पाहुल्‍य वातकण्टकः ॥ २१॥ 
ग॒द अंशो गुदार्तिश्व वृषणाक्षेपकस्तथा । 

शेफःस्तम्भः श्रोणिभेदो वंक्तणानाह॒विड्गदी (डग्नमही) ॥। 
उदावर्तोथ कुब्जत्वं वामनत्वं त्रिकप्रह: । 

पृश्चमह: पाश्यशुलमुदरावेध्हदूद्रजी ।। २३ ॥ 


डर 


हन्मोहो १क्तसस्तोदो बच्षोद्भषोपरोधको । 

ग्रीवास्तम्भो बाहशोषः कण्ठोद्ध्यंसो हनुप्रह: | २४ ।। 

दनन्‍्तचालौष्ट भेदी च मूकप्ष वाग्प्रहस्तथा । 

कषायास्याध्यशोपी च घ्राणनाशो रशाज्ञता।। २५ ॥ 

बाधियमच्चे: श्रवर्ण कणशुलमशब्दता । 

बत्मसंकोचविष्टम्भी तिमिरं शूलमक्षिषु ।। २६ | 

व्युदासों श्रव्युदासश्व शट्भेदः शिरोरुजा | 

स्फुटनं केशमभूमेश्व दर्डकात्षे पको5दितिम॥ २७ || 

एकाड्कः पक्तव॒घः श्रमअ्रमविजम्भिका: | 

प्रलापो वेपथुग्लॉनी रोचय॑ निद्रापरित्षय: || २८ ॥ 

श्यावारुणावभासत्वमनवस्थानमेव च । 

हिक्काश्वासी विपादश्य वन्ध्यात्वं पाण्ठ-यमेव व ॥८६॥ 
, मभब तू मेरे से वातरोगों को सुन--१. पादअ्ंश ( जहाँ 
पर को उठाकर रखना ट्टो वहां न पड़कर अन्यत्र ज्ञा पड़ना ) 
२. पादशूछ ३ नखसेद ४. विपादिका (बिचाई फटना ) 
५ पादसुप्ति ( पर का सोजाना-स्पर्श ज्ञान न होना ) ६. बात 
ख़ुद ( खुद-पर तथा जंघा की सन्धि में वात का प्रकोप होना ) 
७. चातगुल्फ ( गुरूफ ८ गिट्टें-40:॥९ में वातप्रकोप ) ८ अनि- 
छग्नद ( वायु के द्वारा शरीर का पकड़ा जाना ) ९ गृधसी 
( रींग बाय-3०४७3०७ ) १० पिण्डकोह्वष्ट ( पिण्डलियों में उद्े- 
एन ) ११. जानुविश्लेष ( जानुसन्धि-:४९९ ४००७६ का ढीला 
होना ) १२. जानुभेद ( घुटनों में पीड़ा होना) १३. उरुस्तम्भ 
१४. उरुसाद ( जंघार्जों की शिथिलूता ) १९. पांगुल्य ( पंगुला- 
छंगढड़ापन ) १६. वातकण्टक १७. गुदभ्रंश ( !7०#895९ ० 
00४५ ) १4. गुदाति ( गुदा में पीडा ) १९. दृषणाज्ञेप ( अण्ड- 
7€६४०९५ का नीच न उतरना ) २० शेफःस्तम्भ ( जननेन्द्रिय 
की जड़ता ) २१. श्रोणिसेद ( कटि में पीढ़ा ) २२ घंक्षणानाह 
( वंक्षण पअ्देश-०7०० में आनाह ) २३. विड्गद या विड॒ग्रष 
€ मलरोग या मलवन्ध ) १०. उतावर्त २५. कुब्जता ( कुबड़ा- 
पन ) २६. वामन ( टिगना होना ) २७ त्रिकग्रह ( त्रिकप्रदेश- 
5८०प० का जकड़ा जाना ) २८. पृष्ठपग्रह ( पीठ का जकद़ा 
जाना ) २९. पाश्वंशूछ ३० उदरावेष्ट ( पेट में आवेष्टन-मरोढ़ा 
होना ) ३१. हृद्द्वव ( हृदय का स्फुरण %ए६७8४00 ० 
पत८&४ ) ३२ हन्मोदद ( 76%7 ६७४]०१९ ) ३३ वक्ततोद (छाती 
या फुफ्फुस में सूचीवेधवत्‌ पीढा ) १४ बच्षोद्व्ष ( छाती में 
घरषंणवत्‌ पीडा अथवा फुफ्फुस में घर्षणवत्‌ शब्द (८७॥७।व005 
का होना ) ३५. वक्ष उपरोधक (छाती का शका हुआ 
अनुभव होना ) ३६. ग्रीवास्तम्भ ( गर्दन का अकद जाना- 
407760738 या 'शिशं ९९) ) 8७, बाहुशोष ( याहुओं का 
सूख जाना ) ३८. कण्ठोध्वंस ( स्वरभेद अथवा शुष्क कास ) 
३९, हनुग्रह ४०. दृनतचाल ( दांतों का हिलना ) ४१. ओषछ्ठ- 


भेद्‌ ४२ मूकता ( गूंगापन ) ४३. चाग्मृह ( थाणी का रुक 
जाना-बोल न सकना ) ४४. कषायास्यता ( मुख का स्थाव्‌ 


के 
कसेछा होना ) ४५. श्षास्यशोष ( मुखशोष-मुख का सूख 
जाता ) ४६. प्राणमाद्या ( गन्धशक्ति का नए हो जाना-गन्ध 


काश्यपसंहिता वा वृद्धशीवकीयं तन्श्रम । 


[ रोगाध्यायः २७ 


का ज्ञान न होना ) ४७७. रसाजश्ञता ( जिद्वा को रस का ज्ञान न 
होना ) ४८. बधिरता ४५९. उच्चेःभ्रवण (ऊँचा सुनना ) 
५०, कर्णशूछ ५१. अशब्दृता ( शब्द का मालूम न पड़ना 
अथवा दाब्दन होते हुए भी शब्दों का सुनाई पढ़ना ) 
७५२. बस्म॑ंसंकोच ( वर्त्म-पलकों का सुकड़ना अथबा खोल न 
सकना ) ५९३. विष्ट्भ ५४. तिमिर ( नेन्नपटर का रोग ) 
०७५, अक्षिशूछ ५६. अक्तिव्युदास (आंखों का ऊपर धढ़ा 
रहना ५७. अन्यदास (भोंओं का ऊपर चढ़ा रहना) ५८. शद्ड ' 
भेद ( शब्डुदेश-९४७००७) 7९३० में बेदना ) ५९. शिरोरुजा 
(शिर में पीडा ) ६०. केशभूमिस्फुटन ( बालों की जड़ों का 
फूटना ) ६१, दण्डकाक्षेप ६२. अदित ( 7००0 9878)9 29 ) 
६३. एकाड्रक (एकाड्वथ ) ६४ पक्षवध ( पक्चषाघात ) 
६७. श्रम ( थकावट ) ६६. भ्रम ( चकर आना (ंवेव0९5५ ) 
६७. विजुम्मिका ( जंभाई ) ६८. प्रढाप ६१. वेपथु ( कम्पन ) 
७०, ग्लानि ७१ रूचता ७२' निद्रापरित्तय ( निद्वानाश ) 
७३. श्याचारुणावभासता ( शरीर अथवा अड्डे का श्याव तथा 
अरुण वर्ण का होना ) ७७. अनवस्थान (चित्त का स्थिर न 
होना ) ७०. हिक्का ७६. श्वास ७७. विषाद ( अप्रसञ्नता ) 
७८ बन्ध्यात्न ( बांझपना ) ७९. पाण्ठय ( नपुंसकता ) तथा 
८० प्रतिश्याय--ये प्रधानरूप से वातिक रोग हैं। चरक खू० 
२० में भी रगभग इन्हीं <० वातरोगों का परिगणन किया 
गया हे-तत्रादों वातविकाराननुव्याख्यास्यामः, तथथा--नख- 
मंदश्च, विपादिका च, पादशूल च, पादअंशश्व, पागसमता च वाता- 
खुटुता च, गुल्मग्ह॒श्व पिण्टिकोद्व नं च, शृसी च, जानुभेदश्व, 
मनानुविश्लेषश्न, उस्स्तम्भश्न, उस्सादक्ष, पाहुस्थ च, गुदश्नअशश्च, 
गुदातिइ्च, इृपणोत्देपथ,शफःस्तम्भश्च, वडक्षणानाहत, ओओणिभेदश्न 
विडभेदरच, उदावत३च, खज्ञत्वं च, ( कुब्जत्वं च, ) वामनत्वं च, 
तिकग्हइच, एछसहुस्च, भ्रीवावमदरच, ९दरावेंट्टश्न, हन्मोहर्च, 
दृदुद्रवश्च, वक्ष उद्धघरच, वक्ष टपपरोषश्च ( वक्षस्तोदश्च ), बाहुशो- 
इच, ग्रीवास्तम्भरच, मलास्तम्भग्च, कण्थोद्ध्वसरच, हनुस्तम्भश्च, 
ओ४मेदश्च ( भक्षिमेदश्च ), दग्तभेदरच, दन्तरांथिल्यं च, मूकत्वं 
च ( गद्गदत्व॑ च), वाक्सब्वर्च, कषायास्यता च, मुखशोपश्च, 
अरसशता च ( अगन्धता च, प्राणनाशश्च ), कंयंशुरू च, अशब्द- 
श्रवर्ण च, उद्द:श्रुतिश्च, बाधिरय च, वर्त्मंस्तम्भइच, वर्त्मंसंकोचरच, 
तिमिर च, अश्विशुलं च, अक्षि'युदासश्च, भ्रव्युदाश्च, शइ्भेदरच, 
ललाटमभेदइच, शिरोरुक्‌ च, केशभूमिस्फुटनं च, अदितं च, एका- 
अरोगइच, सर्वाश् रोगश्य ( पश्षवपश्च ) भाक्षेपकश्थ, दण्टकश्व, अ्रमश्च, 
अ्मश्य, वेपथुतश्य, जम्मा च, जिपादश्थ (हिका च, अतिप्रलापश्च, 
ग्लानिश्व, रोक्ष्यं च, पार्ष्यं च, श्यावार्णावभासता च, अख्प्नश्र, 
अनवस्थितत्वं चे यशीतिातविकारा वातविकाराणामपरिसंख्येयाना- 
माविष्कृततमा व्याख्याता: ॥। २०-२५ ॥ 
प्रतिश्याय: शरण्यश्व प्राधान्येनानिलात्मका: | 
तेष्वनुक्केषु चान्येषु वायोः स्वं रूपमुच्यते || ३० ॥। 
शैत्य रौच्यं लघुत्यं च गतिश्रेत्यथ कम च | 
विशदारुणपारुष्यमुप्तिसंकोचबेरसम्‌ .ढ ३१ ॥ 
शूलतोदकपायत्वशोषियेखरकम्पनम्‌ । 


रोगाध्यायः २७ ] 


सादहषों काश्येबतंव्यासख्ंसनभेदनम्‌ | १२ ॥ 


इन उपयुक्त रोगों के अतिरिक्त अन्य जिनका नाम नहीं 
लिया गया है उन रोगों में वायु के जो लक्षण होते हैं उनका 
घर्णन किया जाता है अर्थात्‌ उपयुक्त नार्मों द्वारा परिगणित 
रोगों के अतिरिक्त भी जो वायु के रोग होते हैं उनमें निम्न 
लक्षणों को देखकर कहा जा सकता है कि यह वायु का 
ही रोग है। वायु का अपना रूपया लक्षण--शीत, रूश्ष, 
लघु, गति ( चलना-एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। 
वायु के मर्म -इस प्रकार के रूप वाली वायु के शरीर के भिन्न 
भिन्न अवयवों में प्रविष्ट होने पर निम्न लक्षण होते हैं - 
विशवृता, अरुणता, परुषता ( कठोरता ) सुप्ति ( सुन्न हो 
आना या स्पर्शज्ञान का न होना ), संकोच विरसता 
( मुंह का स्वाद बिगढ़ जाना ), शूछ, तोद ( सूचीवेधव- 
स्पीडा ), कषायता ( मुंह का स्वाद्‌ क्षेछा होना ) शुषिरता 
( छिद्रयुक्त होना ), खरता ( शरीर की ककंशता ), कम्पन 
( शरीर का कांपना ) साद ( शिधिलता ), हृ्ष ( स्थानभेव्‌ से 
रोमहष, दनन्‍्तहर्ष, ध्वजहष आदि ), क़शता, वत ( गोलाई 
करना ), प्यास ( विस्तार या फेलना ), खंसन ( अपने स्थान 
से थोड़ा हिलना), भेद (अड्गमेद), उद्वेष्टन (ऐंठन), दंश, भड्ठ 
( हूटना ) तथा शोष ( सूखना )-थे वायु के कर्म कहे हैं । 

चरक सू्‌० अ० २० में कहा है -सर्वष्यपि खलत्पतेतु वातवि- 
कारेपृक्तेष्व-यैपु चानुक्तेप॒ वायोरिदमामरूपमपरिणामि कमंणश्व 
स्वल्क्षणं, यदुपलभ्यं तदवयवं वा विमुक्तसंदेहा वातविकारमैवाध्यव- 
स्यन्ति कुशला:; तथथा--रोह्ष्प छाप वशर्थ शेययं गतिरमुत्तित्व॑ 
चेति वायोरात्मरूपाणि, एबंविवत्वान्च कमण: रलक्षणमिदमस्य 
भवति त॑ त॑ शरीराययवमातनिशतः; तथथा--खंसम्र शब्या सा ह़ भे द- 
हृषतपवर्तमदकम्पचालतोदव्यथाचेषश्टादी ने ; तथा खरपरुपविशदसुधि- 
रतारुणकषायविरसमुखशो पशुल्सुधिसकुतनस्तम्भनखझ्ञतादीनि च 
वायो: कर्माणि, तैरन्त्रितं बातविकारमैव्राध्यवस्येत्‌ । ३०-३२ ॥ 


उद्देष्ठदंशभद्जाश्व शोपश्वानिलकर्म तव्‌ | 
मधुराम्लोष्णलवणस्तत्रोपक्रम इष्यते ।। ३३ ॥ 


वातविकारों की सामान्य चिक्रि्सा--हन वातविकारों 
की शान्ति के लिये मधुर, अम्ल, उष्ण तथा लवणरस युक्त 
पदार्थों का उपयोग करना 'चाहिये। चरक सू० अ० २० में 
कहा है--तं मधुराम्ललवणस्निग्पो प्णेर्पक्रमेरुपक्रमेत सनेहस्वेदस्था- 
पनानुवासननस्तःकम भोज नाभ्यन्नोत्सादनप रिषेका दि मिर्वातहर मांत्रां 
काल चप्रमाणोकृत्य; जआस्थापनानुवासनं तु खल सर्वोपक्रमैम्यो 
बाते प्रधानतमं मन्यन्ते मिषज:, तद्धया दत एवं. पकाशयमनु- 
प्रबिश्य केवल वेकारिक बातमूल छिनत्ति, तत्रावजिते वातेःपि 
शरीरान्तर्गता वातविकाराः प्रशान्तिमापग्चन्ते, यथा वनस्पतेमूंले 
छिनने स्कन्धशाखावरोहऊुसुमफलपलाशदीनां नियतो विनाशस्त- 
दवुत्‌ । उपयुक्त मधुरादि पदार्थों के सेवन के अतिरिक्त स्नेहन, 
स्वेदून, आस्थापन, अनुवासन, नस्य, भोजन, अभ्यड्ग, उत्सा- 
दुन, परिषेक आादि घातदर उपक्रमों हारा खिकित्सा का 


सुशत्रस्थानम्‌ । 


४३ 


विधान दिया गया दहै। जास्थापन तथा अनुबासन का बात- 
विकारों को शान्त करने में विशेष स्थान है ॥ ३३ ॥ 


ओपष: फ्रोषो श्रमो दाहो वमथुथरमकाम्लकौ । 
अन्तर्दाहो ज्वरोडत्यौष्ण्यमतिस्वेदो 5ड्भदाहकः ।। ३४ ॥। 
त्वग्दाह: शोणितक्केदो मांसक्ेदो5ड्रशीय ( र )णम्‌ । 
मांसपाकश्रमंदलो रक्तविस्फोटमण्डले ।| ३४५ ॥ 
रक्तपित्तं च कोठाश्व कच्या हारिद्रनीलके | 

कामला तिक्तत्रकत्रत्वं रक्तगन्धास्यता तथा ।॥ ३६ |। 
अतृप्तिः पूतितब्रक्त्रत्यं जीवादानं तमस्तृपा । 
मेढ़पायुगलाच्ष्यास्यपाको हारिद्रमृत्रत्रिट ॥| ६७ || 


पित्त के ४० विकार--१. ओष (८ सर्वादड्रीण तीघदाह- 
जिसमें स्वेद एवं अरति हो ) २ प्लोप ( प्रादेशिक दाह-जेसे 
अग्नि द्वारा होता है ) ३. भ्रम ४. दाह (तीवच सन्ताप ) 
७५. वमथु ( वमन ) ६ धघूमक (शिर, ग्रीवा, आदि में घुंभा 
सा उठना ) ७. अम्लक ( अजन्तर्दाह तथा हृदयशूलयुक्त 
डकार ) <. अन्तर्दाह (शरीर के अन्दर या कोष्ट आदि में 
जलन ) ९. ज्वर १०. अति उष्णता ( तापांश का अधिक 
होना ) ११ अतिस्वेद ( पसीना अधिक आना ) १२. अद्जदाह 
( अड्गें में जलन ) १३. व्वग्दाह (त्वचा में जलन) १४ शोणि* 
तक्लेद ( रक्त का काला, दुर्गन्धियुक्त तथा पतला होना ) 
१५. मांसक्लेद ( मांस का काला तथा दुर्गन्धियुक्त होना- 
+00876॥/005 हो जाना ) १६. अद्गशीरण ( अज्ली का टूटना ) 
१७. मांसपाक १८. चमंदल् १९. रक्तविस्फोट ( छाऊरू चकत्ते- 
08»7९5 ) २०. रक्तमण्डल २१ रक्तपित्त २२. कोठ ( रक्तकोठ ) 
२३. कक्षा ( बाहु, पाश्व, अंस आदि में उत्पन्न हुई पीडायुक्त 
काली २ फुन्सियाँ- 00९ एणए406॥5 ० ॥6 357०7ए 
४705 अथवा चरक और अष्टाड़ संग्रह के वर्णन के अनुसार 
इ्से ]4९79९5 ४09९" कटद् सकते हें ) २४. हारिद्र ( हल्दी के 
वर्ण का होना ) २५. नीलिका २६. कामछा ( पीलिया+- 
(७००7०|.९ ) २७. तिक्तबक्त्रत्व (मुखका कड़वा स्वाद हो ना) 
२८. रक्तगन्धास्यता ( मुख में रक्त की गन्ध आना ) 
२५. अतृप्ति (भोजन में तृप्ति न होना) २०. पृतिवक्त्रता ( मुख 
का दुर्गन्धियुक्त होना) ३१. जीवादान (जीवरक्त का निकलना) 
३२. तम ( आंखों के सामने अंधेरा प्रतीत होना ) ३३२. तृषा 
( अधिक प्यास ) ३४ मेठपाक ( सूश्रेन्द्रिय का पकना ) 
३५. पायुपाक ( गुदा का पकना ) २३२६. गलपाक ( गले का 
पकना ) ३७. अजिपाक ( नेन्नों का पकना ) ४८. आस्यपाक 
( मुख का पकना ) ३५. हारिद्रमुत्र ( मूत्र का हरा होना ) 
४०. हारिद्रविट्‌ ( मल का हरा होना )--ये मुख्य २ पित्तरोग 
कहे हैं। चरक सू० अ० २० में पित्त के निम्न ४० रोग गिनाये 
हैं-पित्ततिकाराश्चत्वारिशदत >ध्व स्याख्यास्यन्ते; तथथा--ओपश्व 
प्लोषश्च, दाहइश्च, दवथुरच, धूम+शच, अम्लवारच, विदाहश्व , अन्त- 
दहिश्च ( अह्वदराहइुइच ) >प्माधिक्यं च, अतिस्त्रेदरच, (अन्नस्व॒द्व), 
अद्ञगन्धश्च, अज्ञावदरणं च, शोणितकलेदश्व , मांसक्लेदअ, लरदाहश्र, 
मांसदाइ, तगवदरणं अं, चर्मावदरण न, रक्तकोटाञज ( रक्तवि, 


पे 


४४ काश्यपसंहिसा वा वृद्धजीवकीय तम्त्रम । [ रोगाध्याय: २७ 
स्फोटा-्व ), रक्तपित्तं च, रक्तमण्डलानि च, दरित्व च, हारिद्र॒त्व॑ं च, 
नीलिका च, कक्षा च, कामला च, तिक्तास्यता च, ( लोहितगन्धा- , 
र्यता च ), पूतिभुखता च, तृष्णाया आविक्य चर, अपप्तिश्च, आस्य- 
पाकश्च, गलपाकश्च, अक्षिपाकश्व," गुदपाकश्च, मैठपाकश्व, जीवादानं 
च, नमः प्रवेशश्व, हरितहारिद्रमूत्रनेत्र वर्चेस्त्व॑ चेति चत्वारिशत्पित्त- ' 
विकाराः पिक्तविकाराणामपरिसख्येयानामाविष्कृततमा भवन्ति ३४-३ 
प्र * | 
इति प्रधाना: पित्तात्य;, रवं रूपं तस्य बच्चयते । 
बे यमी छ 

लाघव॑ तदणयमोष्ण्यं च वर्णा: शुक्तारुणाहते ॥ ३८ ॥। 

न & ञ, 

बगन्ध्यं कटुकाम्लत्वमीपत्स्नेहम्व पित्तजा: | 

दाहोष्णपाकप्रस्वेदकण्डूकोठस्रवादिभिः ॥| ३६ || 

अब पित्त के अपने रूप ( लक्षण ) कहे जाते हैं 


स्तेमित्यं गुरुताउद्गस्‍्य निद्रातन्द्रातितृप्तयः | 
मुखमाधुयसंस्रावकफोद्वा रबलक्षया: ॥ ४१ ॥ 
हल्लासो5थ मलाधिक्यं धमनीकण्ठलेपकीौ || ४२ ॥ 
आमं च गलगण्डगश्व वहिसाद उददकः । 
श्रेतावभासता5ड्जानां तथा मूत्रपुरी पयो: ॥ ४३ ॥ 


कफ के २० विकार--१-स्तिमितता ( गीले बख्र से अड्ों 

के आच्छिदित होने की तरह प्रतीत होना ) २--शरीर का 
भारीपन ३ - निद्रा (नींद की अधिकता) ४--तन्द्रा 
( आल्स्य ) ५--अतितृप्ति (पेट का शीघ्र ही बहुत भरा 
मालूम पड़ना ) ६-मुखमाधुय ( मुख का स्वाद सीठा होना ) 
७--संसत्राव ( मुखल्लाव-मुख से लालाखाव होना ) ८--कफो- 
जिन्हें देखकर यह कहा जासके कि यह पित्तरोग ही है - पित्त | हार ( कफ का बाहर निकलना- कफ का थूकना ) ९--बल- 
के अपने रूप-लघुता, तीचणता, उष्णता, शुक्ल तथा अरुण ' जय ( बल का क्षीण होना ) १०--हज्लास ( जी मचलाना ) 
वर्ण को छोड़कर अन्य वर्णों वाला होना, वेगन्ध्य (आमगन्घ), . ** --मलाधिक्य ( मर की अधिकता ) १२--धमनीलेपक 


कट, अम्ल, ईषत्‌ स्नेह ( अधिक स्निग्घ न होना )-ये पित्त , ( धमनियों का श्लेष्मा से लिप्त रहना ) १३--कण्ठलेपक 
( कण्ठ का श्लेप्मा से लिप्त रहना ) १४--आम ( आम रस 


के अपने रूप हैं। पित्त के कर्म-इन रूपों वाले पित्त के 
शरीर के भिन्न २ अवयवों में प्रविष्ट होने पर निम्न रक्षण की उत्पन्न होना ) १५- गलगण्ड १६-- वह्ििसाद (अप्िसाद- 
जाठराप्ि का मन्द होना ) १४--उदर्द १८--श्वेतावभासता 


होते हैं--दाह ( जलन ), उप्णता € गर्मी- ०७४ ), पाक _ 
( पकना-0गएएप्रश्ला।0॥ ), प्रस्वेद ( पसीना ), कण्डू, कोट ( अड्जी का सफेद मालम पड़ना ) कह श्वेतमृत्र ( मूत्र का 
' रंग सफेद होना-- ॥05ए9९८5, (॥६!९ अथवा )|पशयय। 


तथा स्राव इत्यादि पेत्तिक विकारों के कर्म हैं । चरक ' 
सू० ञ० २० में कहा है-सर्वे'्वपि खल्वेतेपु पिक्तविकारे- के कारण ) २०--श्वेतपुरीप ( मर का रंग सफेद होना-- 


प्वन्येपु चानुक्तंपु पिक्तस्थेदमात्मरूपमपरिणामि कसणश्व स्वलक्षणं, 
यदुपलम्य तठवयवं॑ वा विमुक्ततन्देशा पि'्तविकारमेवाध्यवरस्यन्ति 
कुशला:, तथथा--ऑष्ण्यं तक्षण्य लाधवगनतिस्नेहों वर्णाश्ष शुकक्‍्ला- 


रूणवर्जो गन्धश्च विख्रो रसों चे कडुकाम्छो पिक्तस्यात्मरूपाणि। एंवं- द 


विघलाच कमणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति त॑ त॑े शरीराबयबमा- 
विशतः, तदथा-दाहोप्ण्यपाकस्वेदकलेडदकोथस्रावरागा यथारवं च॑ 
गन्धवर्णरसाभिनिब॑त ने पिफ्तस्य कर्माणि, तरन्व्रितं पि्तविकारमैवा- 
ध्यनस्येत्‌ | ४८-३० ॥ 


 इलप्मविक्रागा। 


 क्रांव-१ए८०५७ के कारण ) असंख्य कफरोगों में से इन २० 


प्रधान रोगों का उल्लेख किया गया है। चरक सू० अ० २० में 
भी कफ के २० रोग गिनाये हैं--इलन्‍्मविकारांश्व विंशतिमत 
ऊध्व व्याख्यास्थाग:, तवद्यथा-ताप्त्व, तन्द्रा न, निद्राधिक्यं च, 
सस्‍्तेमित्यं च, गुस्गात्रता च, आल्स्यं च, मुखमाधुय च, मुखस्रावश्च, 


' इलेप्मोट्विर्ण च, म>स्याधिक्य च, कण्ठो पलेपश्च, बलासश्र, हृदयो- 
' पलेपश्च, धमनं।प्रसन्यश्व , गलगाः्ड च, अंतस्थील्यं च, ग्योताप्मिता 


चे उददख, इवेतावभासला चे, खवेतमृत्रनेत्रवर्चेत्व चेति विशति: 
इलेष्मविकाराणागपरिसख्येयाना मा विष्कृतमाव्या - 


पु जी 
विद्यात्‌ पित्तविकारात कमंततू, तदुपक्रमः | 
कपायतिक्तमधुरस्त्रेहस्रंसनशोपणा: ॥। 9० || 


हनकी सामान्य चिकित्सा--इ_न पिक्तविकारों की शान्ति 
के लिये कपाय, तिक्त एवं मधुर वृब्य तथा स्नेह, स्रेंसन ' 
(विरेचन) और शोषण आदि का उपयोग करे । चरक सू० अ० 
२० में इनकी निग्न चिकित्सा दी है--त॑ मथुरतिक्तकपायशीते- 
रुपक्रम*पक्रमेत्‌ स्नेहविरेचनप्रदेहपरिषकाभ्यन्ञावगाहादिभिः पिप्त- ' 
दर मांत्रां काल थे प्रमाणीकृत्य विरेचन तु॒ स्वोपक्रमैभ्य: पिफ्ते 
प्रधानतरम मन्यन्ते सिपज:; तद्धयादित एवामाशयमनुप्रविश्य केवर्ल 
बेकारिक पिक्तमूल चापकर्षति, तत्रावजिते पिक्तडपि शरीरान्तगैताः 


. ख्याता:॥ ४१-४६ | 

कफजानामसंख्यानां प्रधना: परिकीतिता:ः । 
र्महशेत्यगुरुख्रेतमाधुय कफलक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥। 
ऋरुणता चामयोत्पत्तों तस्य कर्माणि चत्तते | 
स्नेहादि चिरकारित्वं बन्धोपचयसुप्रयः | ४५ ॥ 


कफ के लक्षण या अपने रूप--स्निग्धता, शीतता, भारी- 
पन, श्वेतता, मधुरता तथा श्छक््णता ( चिकनापन ) ये कफ 
के लक्षण हैं। कफ के कमं--कफ के रोग उत्पन्न होजाने पर 
स्नेह जादि ( शरीर में स्निग्धता होना ), रोग के लक्षणों का 
पित्तविकारा: प्रशान्तिमापथन्ते, यथाउन्नी व्यपो़े केवलमस्निगह चिरकालीन होजाना ( क्षथवा चिरकारित्व-प्रस्येक कार्य धीरे २ 
शीतीभवाति तद्रत्‌। मधुर, तिक्त, कषाय आदि द्वब्यों के उपयोग ' करना ), बन्ध, उपचय (उपचित-संचित होना ), सुप्ति 
के अतिरितत विरेचन, प्रदेह, परिषेक, अभ्यज्ञ तथा अवगाहन | ( शरीर का स्पर्श ज्ञान रहित होना ) तथा विश्म्भ थे कफ के 
आदि पित्तहर क्रियाओं का विशेष प्रयोग बताया गया है। | कम हैं। चरक सू० अ० २० में कहा है--सर्बष्वपि त खब्वेतेषु 
पेत्तिक रोगों में विरेखन का विशेष स्थान है ॥ ४० ॥ | इलेध्मविकारेष्वन्येष चानुक्तेपु इकूंप्मण इृदमात्मरूपमपरिणामि कर्म- 


रोगाध्याय: २७ ] 


णश्च स्वलक्षणं, यदुपलभ्य तदवयबं वा विमुक्तसंदेहा: इलेष्मविकार- 
मेवाध्यवस्यन्ति. कुशलाः, . तथथा-ब्वैत्यशत्यस्नेहगी रवमाधुय 
मार्स्यानि इलेष्मण आत्मरूपाणि, एवंविधत्वाच्च कर्मणः स्वलक्षण- 
मिदमस्य भवत्रति त॑ त॑ शगीरावयवमाविशतः, तथथा--इवैत्यरी- 
त्यकण्डूस्थयंगौरवस्नेहस्तम्भसुसिक्लेदो पदेहवन्धमाधुय चिर का रित्वा। ने 
इलेष्मणः कर्माणि, तरम्बितं इलेष्मविकारमैवाध्यवस्येत ॥ ४४-४८ !| 
क्र ब्क 
विष्टम्भश्वति, तत्र ज्ञ: कपायकटुतिक्तक: | 
रूक्षोष्णेश्राप्युपचरेन्मात्राकाली विचारयन्‌ ॥ ४६ ।॥। 
हनकी सामान्य सिकरित्सा--विद्वान चिकित्सक को चाहिये 
कि मात्रा और काल का विचार करते हुए कफ के रोगों की 
शान्ति के लिये कपाय, कटु, तिक्त, रूक्ष, तथा उष्ण द्वब्यों 
तथा स्नेहन, र्वेदन और पश्चकर्म का प्रयोग करे। चरक खू० 
अ० २० में कहा छै-त कंड॒कतिक्तकपायतीद्ष्णोष्णरूद्ीरुपक्रमेरुप- 
क्रमेत स्वेदनवमनशिगोविरेचनव्याथामादिभिः इजेप्महरेमात्रां 
काल च प्रमाण्ीकृला, वन तु सर्वोपक्रमेम्य: इलेष्मणि प्रधानतम 
मन्यन्ते भिषज:, तड़बादित एवासाशयमनुप्रविश्य केवर्क वेकारिव, 
इलेप्ममू लम क्षति, नत्रावजिते इलेष्मण्यपि शरीरान्तगता: इलेप्म- 
विकारा: पशान्तिमापथन्ते, यथा--भिन्‍्न कदारसेतो शालियबवषष्टि- 
कादीन्यनमभिष्यन्दमानान्यम्भसा प्रशोषमाप्चन्ते तद॒दिति। उपयुक्त 
कपाय तिक्त, आदि द्वव्यों के उपयोग के अतिरिक्त स्वेदन, 
वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम आदि कफनाशक क्रियाओं हारा 
कफ की जश्ञानित करे । कफरोर्गों की शान्ति के लिये वमन का 
प्रधान स्थान माना जाता है ॥ ४६ ॥ 


स्नेहस्वेदो पचारों च तेषु कर्माणि पञ्च च | 
वातन्नानां तु सर्वेपामनुधासनमुनत्तमप्‌ ।। ४७ || 
( इति ताडपश्रपुस्तके ४४ तम॑ पत्रम्‌ । ) 
सब वातध्न पदार्था एवं क्रियाओं में अनुवासन, पित्तन्न 
पदार्थों एवं क्रियाओं में विरेचन तथा श्लेष्मप्न पदार्थों एवं 
क्रियाओं में वमन श्रेष्ठ माना गया है ॥ ४७ ॥ 
पित्तप्तानां विरेकश्व वमन॑ श्लेष्मघातिनाथू | 
येषां चिकित्सितस्थानभर्थ तु परिकीर्तितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तांस्तु रोगान्‌ प्रतच्यामि न बजन्रेतत्‌ समाप्यते । 
महागदो5थ संन्यास ऊरुस्तम्भस्त एकशः || ४६ ॥। 
ज्रत्रगामगृधस्यः कामला वातशोणितपम्‌ | 
अशोस्यपि तथा55यामो द्विविधा व्याधयरतु ते ।|५०,। 
बातासकखित्रशोथस्तु त्रिविधा: परिकीर्तिता: । 
ग्रहण्यक्षित्रिकाराश्व कगरोगा मुखामयाः | ५४१ ॥ 
अपस्मारा: प्रतिश्यायः शोषागां हेतवो सदा: | 
चतुर्विधास्ते निर्दिष्टा मूर्च्छा क्रेठ्यानि चेव हि | ५२ ॥| 
तृष्णाच्छुदिश्वासकासगल्म(ीहारुचिब्यथा: । 
हिक्कोन्मादशिरोरोगा हृद्गोगाः पाण्डुसंज्ञका: | ५३ ।॥। 
एते पद्नरविधा: प्रोक्ताः पडिवधानपि मे शृशा । 


सूत्नस्थामम । 


उदावर्ता अतीसारा:, सर्वेसर्पा,अधथामया! | ४४ ॥। 

मेहिनां पिड्काः कुप्ठ सप्र सप्तोपलक्षयेत॒ । 

शुक्रदोषा: पयोदोषा मृत्राधातोदराणि'च | ५५ || 

अटष्टावष्टी वदन्त्येतान्‌ ग्रहाम्तु दश कीतिता: । 

योनिव्यापत्कृमिमे हा न्‌ विशर्ति विशति.विदु: ॥५६। 

यह रोगों का प्रकरण यहां समाप्त नहीं हुआ है । 

अभी में उन रोगों का उपदेश करूंगा जिनके लिये भागे 
चिकित्सा स्थान कहा गया हे अर्थात्‌ जिनका चिकित्सा- 
स्थान में वर्णन किया गया है । वे रोग निम्न हैं-- 
एक २ रोग-महागद, सन्यास तथा उरुस्तम्भ ( महा- 
गद को चरक में अतत्वाभिनवेश कहा है अर्थात्‌ जिसमें 
तत्व का यथावन ज्ञान न हो )--ये एक २ रोग होते हैं। दो श 
रोग - ज्वर, मण, आमदोष, ग्रधसी, कामछा, वातशोणित 
( बातरक्त "७०७ ), अजशन, आयाम ( अन्तरायाम तथा 
वाह्यायाम )-ये दो २ व्याधियां हैं। तीन २ रोग--वातासक्‌ 
( बातरक्त ), श्रित्र ( किकास-कुष्ठ रोग ) तथा शोथन्ये 
तीन २ रोग हैं। चार २ रोग--ग्रहणीरोग, अक्षिरोग, कर्णरोग, 
मुखरोग, अपस्मार, प्रतिश्याय, शोपों के कारण ( साहस, 
वेगरोध, क्षय, विषमासन ), मद, मरच्छा तथा क्लीबता--ये 
चार २ रोग हैं। पांच २ रोग--तृष्णा, छुदि, श्वास, कास, 
गुल्म, प्लीहा, अरुचि, व्यथा, हिक्‍का, उन्माद, शिरोरोग, 
हद्रोग तथा पाण्डुरोग-ये पांच २ प्रकार के होते हैं। ६ प्रकार 
के रोग-उतावर्त तथा अतिसार । सात २ रोग -- विसर्परोग, 
मधुमेह की पिडकाएं ( ('छपर06€२ ) तथा कुष्ट ये सात २ 
होते हैं। आठ २ रोग--शुक्रदोष, क्षीरदोष, मृन्नाधात तथा 
उदररोग - ये आठ २ होते हैं। दस प्रकार के रोग-पग्रहरोग 
१० होते हैं । २० प्रकार के रोग--योनिरोग, कृमिरोंग तथा 
प्रमेह-ये बीस २ होते हैं। इन सब रोगाधिकरणों का चिकि 
त्सास्थान के हेतु से यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया गया है। 
इस प्रकार यहां एक २ रोग के तीन वर्ग, दो २ के आठ, 
तीन २ के तीन, चार २ के आठ, पांच २ के पन्द्रह, छः २ के 
दो, सात २ के तीन, आठ २ के चार, दस का एक तथा बीस २ 
के तीन वर्ग दिये हैं। चरक सू० अ० १९ (अष्टोद्रीय अध्याय) 
में इनका विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। बिशेष ज्ञान 
के लिये जिज्ञासु पाठक इसे वहीं देखें ॥ ४८-०६ ॥ 


एते समासतः प्रोक्ताश्विकित्सास्थानहेतवः । 
पूर्वोद्धननिमित्तेन योउपरो जायते गदः |! ४७ ॥ 


उपद्रव का लक्षण--पूर्व उन्पन्न व्याधि के साथ पीछे से 
जो दूसरा रोग हो जाता है उसे उपद्रव कहते हैं जिस प्रकार 
उ्वर में पीछे अतिसार हो जाता है। सुश्रुत सू० अ० ३७५ में 
कहा है--“तत्र, ओपसगिकों यः पूर्वोत्पन्न॑ व्याधि जधन्यकाल्जातों 
व्याधिरुपसजति स तन्मूलमूलक एवोपद्रवसंज्ञ:” । जो पहले उत्पन्न 
हुई व्याधि के उत्तरकाल ( बाद में ) उत्पन्न होता है तथा 
पहले ब्याधि के मूल में ही जिसका मूल (कारण ) है उसे 


४५६ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्श्रम । 


[ रोगाध्यायः २७ 


उपद्रव कहते हैं। चरक में इसका निम्न लक्षण दिया है-- ! भी प्रकुपित हो जाता है। सुश्रुत सू० अ० २१ में कहा भी है- 


उपद्रवस्तु खल रोगोक्तरकालजं रोगाश्रयो रोग एव रथूलोएरार्वा 
रोगात्पश्चाजायत इति उपद्रवसंशः:। आजकल के विज्ञान के 
अनुसार ह९००7व87ए . ००ण्णीक्वप्रण08 80९. 5९१०४)४ का 
अन्तर्भाव 'उपद्रवः शब्द में होजाता है ॥ ५७ ॥ 

तमुपद्रवमित्याहुरतीसारो यथा ज्बरे | 

चिकित्सितं तथोत्पत्ति तेषामेके प्रचच्षते || ४८ ॥। 

उपद्रवाणामित्येके पूब नेत्याह कश्यप: । 

उभयत्रैव यद्य॒क्तं पानभोजनभेषजम्‌ ॥ ४६ || 

शान्तये तत्‌ प्रयुक्नीत न बर्घते तथा ह्यभो | 

य॑ वा तीब्रतरं पश्येद्व्याधि विद्वान्‌ स्वलक्षण: ।।६०॥ 

तमेवोपक्रमेतादी सिद्धिकामों भिषग्वर: | 

उपद्र्वों की चिकित्सा--कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि उत्पत्ति 

के क्रम के अनुसार ही रोगों की चिकित्सा करे अर्थात्‌ जो 
मुख्य रोग पहले हुआ है. उसकी पहले तथा उपद्रव (जो 
पीछे से अनुबन्ध रूप में हुआ है ) की पीछे चिकित्पा करे। 
तथा कुछ आचार्य कहते हैं कि इनमें से उपद्रवों की चिकित्सा 
पहले करनी चाहिये । भगवान्‌ कश्यप कहते हैं-यह ठीक 
नहीं है। उनके मत में दोनों ( मूलव्याधि तथा उपद्रव ) 
की ही शान्ति के लिये उचित अज्ञपान तथा भेषज का इस 
प्रकार से प्रयोग करे कि दोनों शान्त हो जाये तथा दोनों में 
से कोई भी बढ़ने न पावे । क्थवा सफलता को चाहने वाले 
चिकित्सक को चाहिये कि जो व्याथि अपने तीत्र ( उद्र- 
/॥ ८०९ ) रूप में हो उसकी पहले चिकित्सा करे अर्थात्‌ जो 
ध्याधि अधिक तीत्र रूप में हो उसकी चिकित्सा पहले करे। 
उसके शान्त अथवा मन्द्वेग होजाने पर पीछे से दूसरे रोग 
की चिकित्सा की जा सकती है ॥ ५८-६० ॥ 


यो हेतु: पित्तरोगाणां रक्तजानां स एव तु ॥ ६१॥ 
शोगितं कुपितं जन्तुं छिआ्ाति बहुभिमुखे: || ६२॥ 


रक्तज रोगों के हेतु तथा चिकित्सा-पैत्तिकरोगों के जो 
कारण हैं, रक्तरोगों के भी कारण वे ही हैं। कुपित हुआ रक्त 
प्राणियों को अनेक प्रकार से कष्ट देता है । 


वक्तव्य--जिन कारणों से पित्त प्रकुषित होता है उन्हीं 
से रक्त भी प्रकुपित होता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में पित्त 
को रक्त का ही मल माना गया है। सुश्रुत--सू० अ० ४६ 
में कहा है-- कफ: पिक्त मल: खंपु स्वेद: स्यान्नखरोम च । नेश्रविट 
त्वचु च स्नेहो पातूनां क्रमशों मला: ॥ कफ, पित्त आदि क्रमशः 
रसरक्त आदि धातुओं के मल हैं। पाश्चात्य विज्ञान के अनुसार 
भी पित्त का रक्त से ही निर्माण माना गया है। १0)|0076०0१5 
ए0ए»००९५ में कहा है-)ए९7 ०९)॥३ (७२९ ०९०१७४७ ॥08/ए८६)५ 
707 ए*8५७७ . धाते ९0४०0७४९८. ४स्‍९ 60750 0(5 0 
था 6- छ6 फाँट्ु॥शा5 बा९ ठियारवे #तक्त फ़ाँएु॥76009 0 
970:७४॥ 6057 0७|००१ (०7७५८ ९७ पित्त और रक्तका परस्पर 
घनिष्ठ संबन्ध है । इसीलिये पित्तप्रकोपफ कारणों से ही रक्त 


| पिक्तप्रकोपग्ग रेव चाभीद्ष्णं द्रवस्निग्धगु ७भिराहारोदिवास्वप्नक्रोधान- 
: लातपश्रमाभिधाताजीण विरद्धाष्यशनादिभिविशेष रसक्‌ प्रको पमापथते॥ 
ः & 
 बेबण्येसंतापशिरोत्तिरोगदौबल्यदौगन्ध्यतमः प्रवेशा: । 
क्र प॑दि 
बसपविद्र॒ध्युपजिहगुल्मर क्तप्रमे ह प्रद्रातिनिद्रा: ॥॥६३॥। 


मन्दाप्रिता स्नोतसां पूतिभावः 

स्वरक्षय: स्वेदमदानिलासक । 
तृष्णा 5रुचिः कुछविचरचिकाग्र 

कण्डवः सकोठाः पिडका: सकण्डवः ॥६४।। 
रक्तजनरोग--विवर्ण ( रक्त की क्रमी से शरोर का रह्ढ 


, सफेद हो जाना ), सन्ताप, शिरोरोग, अक्षिरोग, दुर्बलता, 


दुर्गन्धि, तमःप्रवेश ( अन्धकार में प्रवेश करने के समान 
प्रतीत होना ) विसपं, बविद्रधि, उपजिह्न, गुढ्म, रक्तप्रमेह 


| ( सत्र के साथ रक्त आना-78९7॥४पए५ ) प्रदर, अतिनिद्रा, 


मन्दाग्नि, स्रोतों में दर्गन्धि आना, स्वरक्षर ( [/07५४7॥३४४५ ), 


: स्वेद, मल, वायु, तृष्णा, अरुचि, कुष्ठ, विचचिका, कण्डू, कोठ, 


पिडका तथा इन रोगों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से अनुक्त 
रोग रक्त विकार से हो जाते हैं । सुश्रत सू० अ० २४ में निश्न 


' रक्तज रोग गिनाये हैं--उष्ठ विसपपिटकामशकनीलिकातिलकारू- 


कन्यच्छव्यझ्लेन्द्रल॒ ।प्लीहविद्रधियुल्मवातशो णिता शे 5 बु दा ज् मर्दा सूग्दर - 
रक्तपिचप्रभतयों रक्तदोपजा: गदमुखमैद्रपाकाथ । हसी प्रकार 
चरक सू० अ० र८ में भी निम्न रक्तज दोष दिये हैं--कुछवी- 
सपंपिडका रक्तपित्तमसूदरः । गुदमेढ़ास्यपाकश्व प्लीहा गुल्मोउथ 


 विद्रधी ॥ नीलिका कामला व्यत्ञपिष्लवस्तिलकालका: | दद्वुश्चम॑दल 


श्रित्रं पामातते ठास्रम"डलम्‌ ॥ रक्तप्रदोषाज्जायन्ते ॥६ ३-६५) 
अन्ये च रोगा विविधा अनुक्ता- 
स्‍्तेष्चादितः स्ंसनमेव पथ्यम्‌ । 
बेसपंचच्चात्र वर्दन्ति सिद्ध 
रक्तावसेकं च विशोषणं च ॥ ६५ 0 
रक्तज दोषों की चिकित्सा--हनमें सर्वप्रथम विरेचन देना 

चाहिये । इसकी विसर्प के समान चिकित्सा की जाती है 
तथा इसमें रक्तमोक्षण और शरीर का शोषण किया जाता है। 
रक्तमोक्षण करते समय सुश्रत सू० अ० १४ में निम्न बातों का 
ध्यान रखने को कहा गया है--तस्मान्न शीते नाव्यु'णे नारिविन्ने 
नातितापिते । यवागूं प्रतिपीतस्य शोणितं मोक्षयेद्धिषक्‌ ॥ रक्त- 
मोक्षण अत्यन्त सर्दी अथवा अत्यन्त गर्मी में न करके साधारण 
ऋतु में करना चाहिये॥ ६५॥ 


न त्वेव बालस्य विशोषणं हितं 
नेवातिसंशोधनर क्तमोक्षणे । 
स््रिग्ये: सुशीतेमंधुरेरदाहिभिस्त- 
त्रोपचारोइशनलेपसेचने: ।। ६६ || 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
इति रोगाध्यायः सप्तविशतितमः ॥ १७ ॥ 


लक्षणाध्याय: २८ ] 





७ ॥0 »॥ हि /+ #0 # ला  #ीत मीक ही है. और छू 5 


बाऊकक का चिकित्सा कार्य में अधिक शोषण, अधिक 
रक्त-मोत्षण तथा आवश्यकता से अधिक संशोधन करना 
उचित नहीं है । उसका स्निग्ध, शीतल, मधुर तथा दाह न 
उत्पन्न करने वाले अन्नपान, लेप तथा परिषेचन के द्वारा ही : 
उपचार करना चाहिये। ऐसा भगवान कश्यप ने कहा था॥६६॥' 
इति रोगाध्यायः सप्तविंशतित मः ॥ २७ ॥ 


ह+-+>>«०४०७ ७“ %/ के ७७/६८/४७५४ ० ० 
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सूशत्रस्थानम्‌ । 
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प्रजाहीना:, चिपिटा: पारदारिकाः | अह्ुलीनखपादेदी- 
लत €ः बजे 5 
घर्दीधायुषो, हस्वेहस्थायुप: । अड्डुलीभिघंनाभिर्भाग्य- 


| बन्‍्तो, गूढपर्वाभिर्भागिनः, स्थूलपर्वाभिराचार्या:, लोस- 


शामिरधनाः | खरपरुषतनुविपमस्कृटितमलिना 


 पाष्णिर प्रशस्ता | उत्तरपादमुन्नतमसिरमलेमक प्रशस्य- 
_ ते, विपम॑ विपरीत च तस्कराणाम | गुल्फो गूढावल्पा- 


 बलोमसिरो प्रशस्येते, धननाशायोल्वणौ, विपुलों परि- 


अश्टाविशतितमोष्ध्यायः । 
अथातो लक्षणाध्यायं व्याख्यास्याम; | ? ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥। 
अब हम लक्षणाध्याय का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान्‌ : 
कश्यप ने कहा था। अर्थात्‌ इस अध्याय में बालकों के शरीर ' 
में होनेवाले शुभ तथा अशुभ लक्षणों का वर्णन किया जायगा ॥' 
भगवल््षणेबाला आयुष्मन्तो भवन्ति के: | 
सुखिनो दुःखिनः के: केबद्यो विद्यादनायुषः ॥ ३ || 
कति सच्त्वानि मर्त्यानां सत्त्वानां लक्षण च किम्‌ | 
प्रशस्तं निन्दितं देहे यद्यत्तत्तदिहोच्यताम | ४७॥ 
भगवन्‌ ! किन लक्तर्णो से बालक आयुष्मान्‌ होते हैं अर्थात्‌ 
किन लक्षणों को देखकर बालक के दीर्घायुष्य का ज्ञान हो 
सकता है ? बालकों के सुख, दुःख तथा अनायुष्य (कम आयु) ' 
का ज्ञान केसे हो सकता है ? मनुष्यों के कितने स्व होते हैं 
सत्वों के लक्षण क्‍या हैं? तथा अन्य भी दारीर में जोजो . 
प्रशस्त एवं निन्दित भाव हों उन १ का आप उपदेश कीजिये ॥ 
पत्नावदानवचन श्रुत्वा प्रोब्राच कश्यपः । 
करत्ख लक्षणविज्ञानं सर्व॑ निन्दितपूजितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन उपयुक्त पांच प्रशस्त वचरनों ( प्रश्नों ) को सुनकर 
महर्षि कश्यप ने सम्पूर्ण लक्षण' विज्ञान, सत्व तथा अन्य 
निन्दित एवं प्रशस्त भावों का उपदेश किया ॥ ५ ॥ 
इह खलु कुमाराणां वृद्धजीवक ! स्निग्धतनुछच्ण- 
ताम्रा नखा आधिपत्याय भवन्ति, स्थूला आचार्याणां, 
राजीमन्तश्व॒दीघाश्रायुष्मतां, निम्नशुक्तितुषाकृतयो 
द्रिद्राणांरूक्षा दुःखभागिनां, पुष्पिता,लुण्ठानां, श्वेता | 
मण्डला अनायुषां, स्फुटिता अस्वृतन्त्रागां, विवर्णा 
व्यसनिनां, समुन्नता निपिए्डान्ता अल्पा: सुखभागि- 
नां, विपुलेनखेमंध्यत्वमाह, स्थूलाः श्वेता विषमाश्र 
प्रज्राज यन्ति | पादे: पीने: सुप्रतिष्ठितेरूध्वलेखेरायुष्मन्तो 
घनवन्तो<घिपतयः, स्वस्तिकलाज्ललकमलशड्डचक्रहय- 
गजरथप्रहरणमद्गलाड्लिति राजान:, ताम्रेः सरिग्पे: 
भगाः, उत्कु(स्क)टकेमेध्यधनायुष५ श्वेतैरधना:, अले- 
: परकमेकरा:, बहुलेखे रोगिणः, सुवृत्तरहूरणापार्दिंण- 
मिः सबंगुणोपपन्ना भवन्ति, हीनपार्ष्णिभिरनायुषः 


क्लेशाय ! प्रजट्ठा तन्‍्वी प्रशस्यते, स्थूला पतिपुत्रद्रव्य- 


' सुखक्षयकरी स्तेनाय च। जह्ढे चानुद्द6 असिरे अलो- 


मिके प्रशस्येते, शुष्कस्थूलसिरालोमशे विपरीते, चैध- 
व्यकर्या तु नारीणाम्‌ । जानुनी च गूढे धन्ये । ऊरू 
मांसोपचितो गृहसिरों ऋच्णो प्रशस्येते । रिफची 
निवृत्तावलम्बी 

( इति ताडपन्रपुस्तके ४५ तम॑ पत्रम । ) 


निश्रेणावलो मशावविपमोी प्रशस्येते, शुप्कावनपत्यानां, 
लम्बी प्रधाननाशाय, महान्तो पॉश्चल्याय, अल्पको 
शीलबताध्‌ । कुकुन्द्रों गम्भीरावलोमशी प्रविभक्तो 
समौ प्रशस्थेते, लोमशौ प्रत्रज्याये, प्रदत्षिगावर्तों तु 
धन्यी, विपुली दीर्घायुपां, श्लिप्टावनायुपाम्‌ | जघनमु- 
रसा तुल्य॑ प्रशस्यत्त इत्येक । कुमाराणामुरस्तु विशाल- 
तरं, जघन॑ तु कुमारीणां, न तु मध्याय कल्पते । बृषणों 
प्रलम्बी बहती गोरस्य, क्ृष्णो कृष्णस्य, गोरों रक्तस्य, 


' श्यामो श्यामस्य, रक्तो लोमशों मध्यों स्मृती, पीनो 


प्रशस्येते, विपरीती दो भग्यिपुंस्त प्रजाहानिकरों, स्व॒ल्पा- 
बनायुपां, दुःखाय चके, गोखरहयाजाबविकाकृती तु 
सुभगानामायुष्मतां च विज्ञेयो | प्रजनन मदु दीघमु- 


' ीचिछतं बृहत्ताम्रनिवृत्तमाण महाकोशं महासत्रोतः प्रश- 


स्‍्यते, तनु हस्त लम्बि त्रिकोश खेतश्यात्रविद्ततं वासावृ- 
त्तमप्रशस्तम्‌ | मूत्रमनाजिद्धमतनुकमनल्पम॒जुवेगं प्रश- 
सस्‍्यते, तद्विपरीतमतिगन्धि सवेदनमत्युष्णं विवणमनि- 
मित्तकालमशब्द्मप्रशस्तं; कन्यकानां च रफालितमूत्र- 


' त्वमुभयोर्वानपत्यकरम्‌। योनि: शकटाकृतिरपत्यला- 


भाय, पीना सोभाग्याय, लम्बा5पत्यवधाय, मण्डला 


, व्यभिचरणाय, उत्त्तिप्ताउनपत्यत्वाय, सूचीमुखी दोर्भा- 


ग्याय, भ्ृशविवृतसंवृतशुष्का लम्बा विषमा विलिड्ना 
क्लेशलाभाय, मध्यनिबिडा कन्याप्रजननाय, उन्नता 
रमणीया मांसला पुत्रजन्मने, व्यश्लननवती च धन्या, 
अतिलोमशा वेधव्यकरी, व्यक्लननहीना त्वयशसे, 
पिप्लमदसावती व्यभिचारप्रत्रज्याये | तथेब लोमराज्यु- 
भयतो मध्यमागता नातिघना प्रशस्यते, बेधव्यायाति- 
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स्थूला, अतिस्थूलघनलोमा पॉौश्वल्याय, अधोजाता | ज्रीणां चातिदीर्घाश्रातिहस्वाश्व निन्दिता: | केशभूमिः 


दौर्भाग्याय, नाभिमतिवृत्ता मध्यत्वाय | कुच्ती समुन्नती 
प्रशस्येते, लोमशौ प्रब्रत्याथे, सिशलोी कुभोजनाय, 
निम्नी दारिद्रयाय, समो मध्यत्वाय, दक्तिणोन्नती पृत्र- 

जन्मने; वामोन्नती विपरीतोी | ईषदुन्नतमुदरमशिथिल- 
मकठिनमत्रिपुलं प्रशस्यते, दारिद्रयाय शुप्कप , उन्नतं 
भोगाय, विशालबिपमं विपमशीलभोगाय कल्पते, 
भ्शशुष्कमनपत्यं; ख्रियाश्राधस्तादुपचितमसिरमतिवि- 


> नल लन- * >न-क नर “लनन-पनर हर पक कन-+-नज-+%-०००५००.-+ “कक व, 


पुलमबवलिकमनायुपे, मध्य नाभेरुपरिष्टादनायुषे, एकः 


वलिकं धन्यं, द्विवलिकं बुद्धिलाभाय, त्रित्रलिक सोभा 
ग्याय, चत॒बलिकं प्रजायुपे, अहवलिकमधन्यमनायुप 
भवत्युदरम्‌ । नाभि: गम्भीरा प्रदक्षिणा वृत्तोत्सन्लिनी 
लोमसिरावतवजिता प्रशम्यते, गतक़ितिरजुन्नता सुख- 
दःखकरी, विषमोन्नताउनायुप्या, र्रत्पाकृतिर नपत्या, 
विदेशस्था प्रत्राजयति, बृहती गम्भीरोन्नताइ5घिप- 
व्याय । नाभ्या पायुव्याख्यात:ः । पा वृत्ते मांसले श्नि- 
गघे अलोमसिरे प्रशस्येते, लोममिरे प्रत्राजयेते । प्रष्ठ 
सममुपरिविशालमसिरमलोमकमनावतक॑ प्रशस्यते, 
मध्ये निम्नमायुष्मतां, निर्भुग्नं दःखभागिनां, संज्ञिप्तम- 
नायुषां, लोमशममेत्राशामल्पापत्यानां च | लोमस्कन्धो 
वणिग्भारजीबवी कितनो रड्गजीवी वा, शुष्कांसो दरिद्र:, 
तावुभो दीर्घायुपी कदाचित्‌ प्रत्नजेतामपि; स्निग्धांसः 
कर्पक:, पीनांस आद्य:, कठिनांस: शूरः, शिथिलांसो- 


स्रिग्धा लोहिता निर्मला निश्रेणा च प्रशस्यते 

मत्तगजबृषभसिंहशाद लहंसगतयो5घिपतय:, स्ति- 
मितगतयो धन्या), चपलगतयश्रपलसुखदुःखलाभिन:, 
तियंग्गतयस्त्वधन्या:.. सखलनाश्राज्भविरफोटिनश्राप्रश- 
सता:। तथा, अतिगौरमतिकृष्णमतिदीघमतिहस्वमति- 
कृशमतिस्थूलमतिलोमशमलोगशमतिम्ृद्गतिकठिनं॑ च 
शरीरेष्व(रम) प्रशस्तमुच्यते | तथा बालानां रषितरु- 
दितस्वप्नप्रजागरक्रो घहपत्रिसगादानपड्िस्थेयंगाम्भी र्या- 
णि युक्तानि गुणाधिकानि प्रशग्यन्त इति ॥ ६ ॥। 

हे बृद्धजीवक बालकों के दीर्घायुष्य के निम्न लक्षण होते 
हैं-नख--स्निग्घ, तनु ( पतले ) चिकने तथा ताम्र वर्ण के 
हों तो बालक अधिपति ( राजा या स्वामी ) होत्ता ह । स्थूल 
नख हों तो आचार्य होता है। रेखायुक्त तथा दीघ हों तो 
आयुष्मान्‌ ( दीर्घायुप्य वाला ), नख नीचे झुके हुए, शक्ति 
( सीप ) तथा तुपाकृति हों तो बालक वरिद्र, रुक्ष हों तो 
दुखी, पुण्पित ( पुष्पों की गन्धरूप अरिप्ट लक्षणों से युक्त ) 
हों तो लुण्ठ व्यक्ति, श्वेतवर्ण के तथा मण्डलाकार हों तो कम 
आयु वाला, स्फुटित टूटे हुए हों तो पराधीन, विवर्ण हों तो 
व्यसनी, उन्नत ( उठे हुए ), किनारे पर मुड़े हुणया गोल 
तथा छोटे हों तो बाऊक सुखी होता है। नख बिपुछ हो तो 
वह मध्य श्रेणी का होता है तथा रथूछ श्वेत एवं विषम हों 
तो बालक भ्रमणशील होता है। पाद ( पेर-'०० ) - मोटे, 


_ अच्छी प्रकार प्रतिष्ठित तथा ऊपर की ओर रेप्वार्ओी वाले हों 


इस(शोक्त:; उन्नतांसः पुमान्‌ प्रशस्यते, अ्रष्टांसा कन्या; . 


विपरीते तद्गुणहानि: | कक्षावुन्नती प्रथुली पीनो सुठ्य- 
खनो प्रशस्येते, विपरीतावधन्यो, भ्रशलोमशी च 
नारीणाम्‌ | तथा बाहू आनुपृर्व्यापचितो गृढारत्नी दीघों 
जानुस्प्रशी प्रशस्येते, सिरावतावायुष्मतां, पत्म (क्ष)- 
वन्‍्ती प्रजाबतामू;, असिरावप्रजानां, तियंकसिरो 
कच्छुजीविनां, तिलवन्तौ|प्रत्नाजयतः, मशकलक्षणवन्तो 
कलहाय । मणिबन्धने म्थूले पुंसः प्रशस्येते, तन 
ब्विथ्वः । उमयोरेव तिसत्रों यवपकुयोउच्छिन्ना: प्रशस्य- 
न्ते, प्रथमा धन्या, द्वितीया मुख्या; ठृतीया प्रजायुपे, 
स्वाश्थि दविच्छिन्ना:. स्िग्धा व्यक्तगम्भीरलिखिता 
आरधिपत्याय, चतस्रो राज: पदम्न पट शतपुत्रस्य, सप्त 
देवनिकायानाभ्‌ , एकाउपि चेदविच्छिन्ना व्यक्ता सुखा- 
योपपयते 00% 8-8 कक कप की के हक 87808: क कर कक 
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( इति ताडपन्नपुस्तके ४६ तम॑ पत्रम । ) 


तो बालक आयुष्मान्‌ू, धनवान्‌ तथा अधिप'त ( स्वामी ) 
होते हैं। स्वस्तिक, लाड्गल ( हल ) कमल, शंख, चक्र, घोड़ा, 
हाथी, रथ आदि मह्नलकारी प्रहर्णों से चिह्नित हा तो वे 
बालक राजा होते हैं । ताम्र वर्ण एवं चिकने हों तो ऐश्वर्यशाली 
होते हैं । यदि पेर मुड्ढे हुए हों तो मध्यम ( साधारण ) घन 
एवं आयु होती है । यदि उनके पर श्वेत हों तो वे निर्धन, 
रेखाओं से रहित हों तो वे दूसरों का काम अर्थात्‌ नौकरी 
( दासत्व ) करने वाले, बहुत रेखायें हों तो वह रोगी, 
गोल तथा चिकनी एड़ी वाले हों तो वे सर्वगुणसम्पन्न, यदि 
छोटी एड़ी वाले हों तो कम आयु वाले एवं सन्‍्तान रहित 
तथा यदि उनके पेर चपटे हों तो वे दूसरों की०खिरियों को 
भगाने वाले अथवा उनसे प्रेम आदि करने वाले हांते हैं । 
अड्डुलियां, नाखून तथा पेर आदि यदि दीघ॑ हों तो वे दीर्घायु 
तथा इस्व हों तो अल्पायु होते हैं। अंगुलियां--यदि बारूक 
की अंगुलियां मजबूत हों तो वह भाग्यवान्‌, पर्व॑ ( अंगुलियों 
की सन्धियां ) यदि खूब गूढ हों तो भोगी तथा स्थूल हों तो 
आचार्य, और यदि अंगुलियां लोमश ( बालों से युक्त ) हों 
तो बाछक निर्धन होता है। पाष्णि ( एडी-/7९७। )--खुर- 
द्री, परुष ( कठोर ), तनु ( पतली ), विषम, फटी हुई तथा 
मढिन एड़ी अप्रशस्त मानी गई है। उत्तरपाद ( पेर का ऊपर 
का भाग-3)0075प७ 0 7000 )-उच्नत ( उठा हुआ ), 
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शिराओं से रहित ( जिस पर शिरायें-५००७ उभरी हुई न 
हों ) तथा लोम ( बालों ) से रहित प्रशस्त होता है। इससे 


सूश्रस्थानम्‌ । 


3९ 


बहुत छोटा, बहुत लम्बा, कोशरहित, श्रेत तथा काले स्राघ 
वाला तथा वाम पाश्वे में आघ्ृत्त वाला प्रजनन अप्रशर्त होता 


विपरीत तथा विषम हो तो वह बालक चोर होता है। गुल्फ है । मृत्र-जो कष्ट से न आता हो, अत्यन्त पतछा न हो, 


( टखने-3०)९५ ) मजबूत, छोटे तथा लोम ( बालों ) और 
शिराओं से रहित प्रशस्त माने गये हैं। इसके विपरीत यदि 
वे बहुत उभरे हुए हों तो धघननाश तथा बहुत विशाल हों तो 
क्लेश ( दुःख ) के कारण होते हैं। प्रजड्डा ( [,०श९० ७70 0 


४06 ९५ )-यह पतली प्रशस्त मानी गई है। स्थूल प्रज्डा- ' 


॥ 
। 


अं 


| 
| 


। 
॥ 


पति पुत्र धन तथा सुख का क्षय करने वाली एवं चोरों की | 


होती है । जड्भा ( [८४५ )- कसी हुई तथा शिरा और लोम 
से रहित प्रशस्त मानी गई है। अतिशप्क ( सूखी हुई- 
पतली ) अतिस्थूल तथा शिरा और लोम से युक्त अप्रशस्त 
होती हैं। ये ( अप्रशस्त जह्गायें ) नारियों के लिये वेधव्य 
करने वाली होती हैं अर्थात्‌ जिन स्त्रियों की जद्ढायें 
अप्रशस्त होती हैं वे भविष्य में विधवा हो जाती हैं। 
जानु ( घुटने-९०८९ [०॥५५ )--मजबूत प्रशस्त होते हैं । 
ऊरु ( जांघ-!!7४॥ )--मांस से युक्त, गहरी ( [2९९ए ५८४/९० 
शिराओं वाली ) तथा चिकनी- प्रशस्त होती हैं। दोनों स्फिक्‌ 
( नितग्ब-00/00:: )--निदूत्त ( गोल ), जो लम्बे न हों, 
च्रण एवं लोमरहित तथा अविषम ( जो विषम न हो अर्थात्‌ 
सम हों ) प्रशस्त होते हैं । शुष्क मितग्ब सन्‍्तान रहित व्यक्ति 
के, लग्बे-प्रधानता नष्ट होने वार्ों के ( अर्थात्‌ जिनके नितम्ब 
छग्बे होते हैं उनकी प्रधानता-बड़प्पन नष्ट हो जाती है ), 
बड़े नितम्त्र दुश्चरित्रा के तथा छोटे शीलबान्‌ बालकों के होते 
हें । कुकुन्दर ( [80॥8]. $पं/९-०५(८५ )- गंभीर ( गहरे ) 
लोमरहित, विभक्त हुए तथा समान आकार वाले प्रशस्त 
होते हैं। लोमयुक्त कुकुन्दर भ्रमणशील ख्तियों के होते हैं। 
दक्षिण की ओर जिसमें आवत (€ चक्कर ) हों वे प्रशस्त माने 
गये हैं, विपुल ( बढ़े ) दीर्घायु वाले व्यक्तियों के तथा श्लिष्ट 
( आपस में मिले हुए ) अल्पायु के होते हैं। जघन ( कूल्हे- 
एश२)५७ )--कुछ छोग कहते हैं कि कूल्हे छाती के समान परि- 
माण वाले प्रशस्त होते हैं । बालकों की छाती विशाल होती है 
तथा बालिकाओं के कूल्हे (!०।४०7९/४०)) विशाल होते हैं। ये 
दोनों छाती तथा कूल्हे मध्यम आकारवाले प्रशस्त नहीं होते हैं। 


दृषण ( ०४४०७ )--गौरवर्ण वाले बालक के बृषण रूम्बे 
तथा बड़े, कृष्णवर्णवाले के कृष्ण, रक्तवर्ण वाले के गौर तथा 
श्यामवर्ण वाले के श्याम होते हैं । रक्तवर्ण तथा लोमयुक्त 
बृषण मध्यम श्रेणी के माने गये हैं । मोटे ब्ृषण प्रशस्त होते 
हैं । इससे विपरीत अर्थात्‌ पतले ब्रषण दुर्भाग्य वाले तथा 
पुंस्व और सन्‍्तान नाशक माने गये हैं । छोटे ध्वषण अल्पा- 
युओं के तथा दुःख के कारण द्वोते हैं । गौ, गद॒हा, घोड़ा, 
बकरी तथा भेड़ की आकृति वाले बृषण सोभाग्यशाली तथा 
आयुष्मान्‌ बालकों के होते हैं । प्रजनन ( शेप--९९०४ )-- 
कोमल, दीर्घ, उच्छत ( उछ्ाय अथवा हर्षयुक्त ), बड़ी 
ताश्ननर्ण की तथा गोल मणि ( 0&05 ) युक्त, महान्‌ कोश 
तथा महान्‌ स्रोतों वाला प्रशस्त होता है । तथा तनु (पतछा), 


७ का ० 


मात्रा में बहुत कम न हो तथा जिसका वेग सरलता पूर्वक 
हो-वह प्रशस्त होता है । इससे विपरीत अत्यन्त गन्घ 
( ०१०४० ) वाला, वेदनायुक्त ( ?2/507९७ ), अत्यन्त उष्ण, 
विवर्ण ( श्रेतवर्णवाला अथवा अस्वाभात्रि वर्ण चाला,-ए७४७ 
0००0० मूत्र का स्वाभाविक्र वर्ण माना जाता है, इससे 
विपरीत वर्ण वाला अस्वाभाविक होता है ), जनिश्चित समय 
पर आने वाला तथा शब्द से रहित अप्रशस्त माना गया है। 
कन्याओं के लिये अथवा कन्या एवं बालक दोनों के लिये 
स्फालितमूत्रत्व ( मूत्र का इधर उधर फेल जाना ) अनपत्य- 
कर ( सन्तानोत्पक्ति को नष्ट करने वाला ) होता है। योनि 
( ५७७४७ )- शकटाकार योनि सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये 
होती है स्थूल सौभाग्य के लिये, लम्बी अपत्यवध ( सन्तान- 
घात ) के लिये, गोल व्यभिचार के लिये, उत्किप्त ( ऊपर उठी 
हुई ) अनपत्य ( सन्‍्तान न होने ) के लिये, सूचीमुखाकार 
दुर्भाग्य के लिये, बहुत अधिक फेली हुईं बिल्कुल संकुचित, 
शुष्क, लग्बी, विषम तथा लिड्जनरहित योनि क्लेश के लिये, 
मध्यम रूपसे भिंची हुई (न अधिक फेली हुई और न सिकुड़ी 
हुई ) योनि कन्या की उत्पत्ति के लिये, उन्नत ( उठी-उभरी 
हुई ) रमणीय तथा मांसयुक्त ग्ोनि पुत्रोत्पत्ति के लिये होती 
है। व्यक्षनयुक्त योनि प्रशस्त, अत्यन्त छोमश वेधब्य उत्पन्न 
करने वाली, व्यक्षन रहित अप्रशस्त, तथा पिप्लु (मांसाझुर) 
एवं वसावती ( वसा-सेद वाली ) योनि ब्यभिचार के लिये 
होती है | इसी प्रकार दोनों ओर वालों की पंक्तियों बाली, 
मध्यम तथा जो अत्यन्त घनी न हो वह योनि प्रशस्त होती 
है। भत्यन्त स्थूल वंधव्य के लिये होती ह। अत्यन्त स्थूल 
एवं घने बालों वाली पुश्रली ( कुलटा ) के लिये, नीचे झुकी 
हुई दुर्भाग्य के लिये तथा नाभि से भी ऊपर पहुंची हुई योनि 
मध्यम श्रेणी की होती है। कुक्षि( कोख-7?87॥» )-उन्नत ( उठी 
हुई ) प्रशस्त होती है। लोमयुक्त कोख अत्यन्त घूमने ( भ्रमण 
करने ) वाली के लिये, शिराओं से युक्त कुत्सित भोजनवालों 
के लिये, नीचे दबे हुए दरिद्रों के, सम आकार वाले मध्यम 
बालकों के, तथा यदि दक्षिण कुक्षि ( ॥2/0 4!80) ) उभरी 
हुई हो तो पुत्रजन्म के लिये वाम कुक्षि ( [४ 7/90): ) उभरी 
हुई हो तो कन्या के जन्म के लिये होती है। उद्र ( 4000- 
०४९७ )-ईषत्‌ उन्नत, अशिथिल ( जो शिथिलू-ढीला न हो ), 
कोमल तथा बहुत बढ़ा न होना भ्रशस्त होता है। शुष्क उद्र 
दरिद्रों के लिये, बड़ा उद्र भोग के लिये, विज्ञाल तथा विषम 
उदर विषम स्वभाव तथा भोग वालों के होते हैं, अत्यन्त 
सूखा हुआ उदर अनपत्यकर होता है। स्त्रियों का पेट नीचे से 
बहुत अधिक उपचित ( बढ़ा हुआ ), शिरार्ओों से रहित, 


५. न नमन तन ++ न ऑल ऑओओं आन डएणणएणणणा5 


१, 'जडुलः कालकः पिप्लु:” इत्यमरः, 'निरुकक्ृष्णो मांसाहुरः 
इत्यष्टाइसंगहव्याख्यायामिन्दर, जतुमणिरित्यस्थ नामान्तरम्‌ 
पिप्लुमती वबसावती ( मेदःस्विनी ) चेत्यथ: । 


५० 


अध्यन्त बड़ा तथा वलियों ( छकीरों ) से रहित अनायुष्यकर 
होता है। नाभि से ऊपर दबा हुआ होना अनायुष्यकर 
होता है। पेट पर यदि एक वलि ( लकीर ) हो तो वह 
प्रशस्त होता है, दो वलियों वाला बुद्धि के लिये, तीन 
वलियों वाला सौभाग्य के लिये, चार वलियों वाला 
सनन्‍तान तथा आयु के लिये तथा बहुत वलियों वाला 
उदर अनायुष्यकर तथा अप्रशस्त होता है । नाभि 
( 0०००७ )--गहरी, दक्षिण की ओर घूमी हुई, 
गोल, उठे हुए किनारों वाली, लोम शिरा तथा आवर्ता से 
रहित प्रशस्त होती है । गर्ताकार तथा अनुनज्नत (जो उन्नत 
न हो ) नाभि सुख तथा दुःख को करने वाली है। विषम रूप 
से उभरी हुई नाभि अनायुप्यकर होती है। स्वल्प शआकृति 
वाली नामि अनपत्यकर होती है। अपने स्थान से हटी हुई 
नाभि अमणशील व्यक्ति की होती है तथा बड़ी, गम्भीर और 
उच्चत नाभि अधिपति (स्वामी ) की होती है। नाभि के 
हारा ही वायु ( गुदा-+0५५ ) का भी व्याख्यान समझना 
चाहिये। अर्थात्‌ नाभि के समान ही गुदा के लक्षण समझने 
चाहिये। पाश्व--गोल, मांसलू, स्निग्ध तथा लोम और 
शिराओं से रहित प्रशस्त होते हैं । लोम और शिराओं 
से युक्त भ्रमणशील व्यक्ति के होते हैं। प्ृष्ठदेश ( 5०६ ) - 
सम, ऊपर से विशाल, शिरा छोम एवं आवर्तों से 
रहित प्रशस्त होना है। बीच के भाग में निम्न हो तो 
आयुष्यकर होता है | झुका हुआ दुषियों का होता है। यददि 
पृष्ठप्रदेश बहुत छोटा हो तो व्यक्ति अल्पायु तथा लोमयुक्त 
हो तो मित्ररहित एवं अल्प सन्‍तान वाला होता है। स्कन्ध 
( कन्घे-0)॥०५।१९7५ )-कन्धों पर बाल बनियों, भार उठाने 
वालों, ज्ञुआारियों तथा रंगरेजों के होते हैं । शुष्क अंस (कन्धों) 
वाले व्यक्ति दरिद्र होते हैं। ये दोनों ( लोमयुक्त एवं शुष्क 
स्कन्धों वाले ) कभी २ दीर्घायु भी होतेहें तथा वे व्यक्ति 
अमणशील होते हैं। स्निग्ध अस ( कन्धा ) कर्पण करने 
वाला, पीन (मोटे ) कन्धे वाला गरुणी होता है, कठिन 
( कठोर ) कन्धों वाला शूरवीर, शिथिल कन्धों वाला भशक्त 
( दुर्बल ) 'तथा उन्नत कन्धों वाला व्यक्ति प्रशस्त माना 
जाता है । कन्या झुके हुए कन्धों वाली प्रशस्त मानी जाती है । 
इनसे विपरीत में गुणों की हानि होती है अर्थात्‌ वे अप्रशस्त 
होते हैं । कक्ष ( बगल-.१5।॥& )--उन्नत, विशाल, मोटे तथा 
सुस्पष्ट प्रशस्त माने जाते हैं। इससे विपरीत अप्रशस्त । 
द्धिर्यों के अधिक बालों वाले कक्ष अप्रशस्त होते हैं । बाहु 
( 2775 )-बाहु वे प्रशस्त होते हैं जो क्रमशः उपचित हैं 
अर्थात्‌ ऊपर से मोदी तथा नीचे. क्रमशः पतली हों, जिसमें 
अरलि (कोहनी ) दृढ़ हों। जो दीर्घ हों तथा घुटनों को 
स्पश करने वाले हों अर्थात्‌ इतने रूम्बे हों कि घुटनों तक 
छटकते हों । शिराओं से युक्त बाहु आयुष्मान्‌ बालकों के, पक्ष- 
युक्त सन्‍्तान वालों के, शिराओं से रहित सन्‍्तानशून्य 

१० “निगूढकूप॑ रा ज़त्यर्थ/। “अरलिगा सप्रकोष्ठतलाब्वलुलिकरे5पि 
च। कफोणावपि' इति मैदिनी 
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काश्यपरसहिता वा बृद्वजीवकीयं तन्श्रम । 


[ लक्षणाचध्याय। २८ 


व्यक्तियों के, तियंक ( तिरछी ) शिरायें कृच्छूजीवियों ( जो 
कठिनता से जीवित रहते हैं ) के, तिलयुक्त बाहु श्रमणशील 
व्यक्तियों के तथा मशक ( मस्सो ) से युक्त बाहु कलह करने 
वालों के होते हैं। मणिबन्धन ( कलई-५४०॥७५ )--पुरुर्षो की 
मोटी तथा ख््रियों की पतली प्रशस्त होती है। पुरुष तथा ख््री 
दोनों की तीनों यवपंक्तियां यदि अविब्छिन्न हैं तो वे प्रशस्त 
मानी गई हैं। प्रथम पंक्ति ऐश्वरययुक्त, दूसरी सुख्य तथा 
तीसरी प्रजा एवं आयु के लिये होती है । तानों पक्तियां यदि 
अविच्छिन्न ( बिना कटी हुई--पुरी ), स्निग्प, स्पष्ट एवं 
गहरी चिह्वित दिखाई दे तो बालक अधिपति होता है। चारों 
पक्तियां अविच्छिन्न राजपियों की, पांच तथा छुः पंक्तियां यदि 
अवि्छिन्न हों तो उसके १०० पुत्र होते हैं। सात पंक्तियां 
अविच्छिन्न देवनिकार्यों की होती है तथा यदि एक भी पंक्ति 
अविच्छिन्न एवं स्पष्टरूप में दिखाई देती हो तो वह व्यक्ति 
सुखी होता हर | (१०९०९ ५०१९*० ५०% ५५९०१ ९०० ५१९ ००५१५ ००० १०० *** 

बट डक रन तो छल हे हे हज धर प आशिक 2 कप तप 
स्त्रियों के (बाल ) बहुत अधिक बड़े तथा बहुत छोटे 
निन्दित माने गये हें । केशभुमि ( बालों की जड़ें ) स्निग्ध 
( चिकनी ) लहित, निर्मल तथा घणरदित प्रशस्त मानी गई 
है । मस्त हाथी, बेल, सिंह, चाते तथा हस की गतियों वाले 
अधिपति ( स्वामी ) होते हैं । मन्दगति वाले प्रशस्त होते हैं। 
चब्बलगतिवाले व्यक्ति चबन्नलतापूर्वक सुख तथा दुख 
को प्राप्त करते हैं | तिर्यक्‌ गति वाले अप्रशस्त माने गये हैं। 
स्खलन ( लड़ बड़ाना ) गति वाले तथा जिनके अज्जः फटे 
हुए हैं वे व्यक्ति अप्रशस्त होते हैं। तथा अत्यन्त गौर, 
अत्यन्त कृष्ण, अतिदीघ, अतिद्वस्व, अतिकृश, अतिस्थूछ, 
अतिलोमश ( बहुत अधिक वालो वाले ) अलछोमश ( जिसके 
बिलकुल बाल न हों ) अतिरुदु तथा अतिकठिन शरीर अप्र- 
शस्त माने गये हैं। बालकों के रुषित ( कुपित होना ) रोना, 
सोना, जागरण, क्रोध, हप॑, विसर्ग ( मर मूत्र आादिका 
त्याग ), भादान ( अन्न जल जादि का ग्रहण ), पक्ति 
( पाचन ), स्थिरता तथा गग्भीरता आदि लक्षण युक्तियुक्त 
एवं गुणवाले प्रशस्त माने गये हैं। ( इससे पूर्व खण्डित अंश 
में संभवतः हस्तरेखाओं आदि का वर्णन किया गया है। 
पाठकों के ज्ञान के लिये अध्याय के अन्त में हम हस्तरेखाओं 
आदि के विषय को संक्षेप से देंगे) चरक हा. अ. ८ 
में आयुष्मान्‌ बालकों के निम्न छक्षण दिये दैंः--तत्रेमा- 
न्यायुप्मता कुमाराणा ८क्षगानि भवन्ति, तथथ।-एकीकजा भृदवो5्ल्याः 
स्निग्पा: सुबद्धमूला: कृष्णा: केशा: प्रशस्यन्ते, रिथरा बहला त्वकू , 
प्रकृप्याऊतिसुसपन्न मो पत्थमाण।तिवृक्तम नुरूप मा तपत्नो पमं शिरः, 
प्यूड दृढे सम॑ सु इलष्टशह्नसन्ध्यून्व व्यक्षनममुपचितं व लनम्ध॑चन्द्रा- 
कृतिललाट, बहुलो विपुलसमपीठी समोौ नीचेवृद्धों ५४्-तोउवनतों 


कीओ+ 3 जजजबज--+« + “५-3 &.. ४०+----ब्कलील-नियन 3 बल बब्कत प-+-++5 ज-+> ऑिजजािओओओ परननवआ-ओ तन ++ सकल ++-++ +* 5 जे अमनणममक अनि-०-++>०२ बार 


# ताडपत्र पुस्तक में इससे आगे के दो पृष्ठ ख/ डित दें. जिसमें 
द्वाथ की ( सामुद्रिक ) रेखाआ तथा केशपर्यनत ऊष्बंजजु के अवयर्वों 
का संभवतः विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया ह्वोगा। 'ख्रीणां च! 
इत्यादि अगले वाक्य में केशों का ही वर्णन दे । 


छत्तणाध्यायः २८ ] 


सुशिलष्ट4र्णपुत्रकों महाच्छिद्रो कणों, ईपत्प्रलम्विन्यावसज्ञते समे संहते 
महत्यो अ्रुवो, समे समाहितदर्शने व्यक्तमागविभागे बलवती तैज- 
सौपपन्ने स्वज्ञापाक चद्पी, ऋज्ची महोच्छ॒वासा वंशसंपन्नेषदवन - 
ताग्रा नासिका, महदृजुसनि विष्टदन्तमास्यम, आयामविस्तारोपपन्‍ना 
इलछ्षणा तन्वी प्रकतिवर्णयुक्ता जिहा, इलच्षंणं युक्तोपचयमूपष्मोपपन्न॑ 
रक्त ताल, महानदीन: स्निग्धोषनुनादी गम्भीरसमुत्यों धीरः स्वर:, 
नातिस्थूली नातिक्ृशायास्यप्रच्छादनो रक्तावोष्ठो, महत्यों हन॑ , 
वृत्ता नातिमहती ग्रीवा, व्यूढमुपचितमुर:, गढ़ जउ प्रष्टवंशश्व, वि।- 
कृष्टान्तरों रतनौ, अंपपातिनी स्थिरे पाइवे, वृष्तपरिपूर्णायतों वाहू 
सक्थिनी अह्लुल्यश्व, महदुपत्रित पाशिपादं, रिथरदृक्ता: स्निग्था: 
रताम्रास्तुज्ञाः कृमौकाराः करजा:, प्रदक्षि'।वर्ता सो 'सज्ञा च नाभिः, 
उरस्क्रिभागहीना समा समुपतच्िितमांसा कटा, वृत्ती स्थिरोपचितमांसौ 
नात्युन्नती नात्यवनती स्फिचो, अनुपृव॑दृष्तावुपचययुक्तावृरू , नात्यु- 
पच्चिते नात्यपचिते एणीपदे, प्रगृढसिरासिथिसन्धी जडघे, नात्युपच्चितों 
नात्यपचितो गुरफी पूर्बोपडि ष्टग्रुणों पादो कू माकारोी प्रकृतियु कानि बात- 
मृत्रपुरीषाणि तथा स्वप्नजागरणायास स्मतरुदितस्तनग्रहणानि यच्च 
किचिदन्यदप्यनुक्तमरित तदपि स्व प्रकृतियुक्तमिष्ट , विपरीत पुनरनि- 
ष्टम्‌, शत दार्धायुलेक्षणानि ॥ इसी प्रकार सुश्रत सू अ.३५में भी 
बालकों के दीर्घायुष्य, मध्यमायुष्य तथा अल्पायुष्य के निम्न 
रुत्षण दिये हें--[हसन्चि सरास्नायु: सहतान्व: स्थिरेन्द्रिय: । उन्त- 
रोक्तरसश्ेत्रो यःस दीघयुरूच्यते ॥ गर्भाा्रभृत्यरोंगों यः शने: 
समुपचीयते । शरी? शञानतिज्ञानं: स॒दीर्वायु: समासत:॥ मध्यम 
आयु--मध्यमस्यायुपी शञानमत ऊष्च निवोध में। अपस्तादक्षयो- 
येसस्‍्य लेखा स्युन्यक्तमायता: ॥ द्वे वा तिस्रीदधिका वाइपि पादौं 
कर्णो च मासलो । नासापमूध्व व भवदृध्च लेखाश्व प्रधठतः ॥ यस्य 
स्थुस्तस्य परममायुभवति सप्ततिः॥ अलूपायुः--अधघन्यस्यायुपो 
शानमत उर्ध्व नियोष में | छस्वानि यस्य पर्वाणि समहच्चापि भेह- 
नम्‌॥ तथाररयबलीढानि न च स्यात्ूष्टमायतम्‌ । अर्ध्य च श्रवण 
सथानान्नासा चोच्चा शरगीरिण:॥ हसतों जज्पतों वाएपि दन्‍्तमास 
प्रदूस्यत | प्रक्षत यश्व विश्रान्त स जी +त्पश्नविशतिम्‌ ॥ 

अतन्र स्को का।--- 

यथा वकक्‍त्र तथा वृत्त यथा चक्षुस्तथा मनः | 

यथा स्वरस्तथा सारो यथा रूप॑ तथा गुणा: ॥ 

जेसा व्यक्ति का मुंह होता है वेसा ही बृत्त ( भाव ) होता 
है अर्थात्‌ मुख भावों के अनुसार बदलता रहता है। जेसी 
चचु होती है वेसा ही मन होता है अर्थात्‌ चज्ुओं के द्वारा हम 
मन का अनुमान कर सकते हैं। जेसा स्वर होता है वेसा सार 
तथा जैसे रूप बेसे गुण। अर्थात्‌ रूप के अनुसार गुण होते हैं । 
ताप्पर्य यह है कि बाह्य आकृति आदि आन्तरिक भावों के 
अनुसार होती है तथा बदलती रहती है। कहा भी है-- 
'आकारे रिज्वितेर्गत्या चेष्टया भाषणेन च। नेश्रवक्तविकारेश्र 
लच्यतेइन्तर्गतं मनः'॥ अंगरेजी में भी एक कहावत है--]४०९ 
8 (५) 7065% ४ ॥)0. जो मन का भाव होता है, चेहरे पर 
स्पष्टरूप से उसकी प्रतिच्छुबि दिखाई देती है ॥ 

त्रिविधं सक्त्वमुद्दिष्ट कल्याणक्राधमोहजम्‌ | 

श्रेप्ममध्याधमत्वं च तेषां प्रोक्तं यथाक्रमम्‌ ।। 


सृश्नस्थानम्‌ । 
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सर्व के सेद-सर्तव तीन प्रकार के होते हैं। १. कल्याण 
से उत्पन्न होने वाला (२) क्रोध से उत्पन्न होने वाला (३) मोह 
से उत्पन्न होने वाला। इन्हें ही क्रमशः श्रेष्ठ, मध्य तथा भघम 
कहते हैं। अर्थात्‌ कल्याण से उत्पन्न होने वाला सर्च श्रेष्ठ, 
क्रोध से उत्पन्न होने वाला मध्य तथा मोह से उत्पन्न होने 
वाला अधम होता है। चरक शा. अ. ४ में कहा है--त्रि|वर्ध 
 लु सच्बं॑ शुद्ध गजस तामसमिति। तत्र शुद्ध मदो पमाख्यात कल्यार्गा- 
शत्वात्‌ , राजसं सटोपमाख्यातं रोपाशत्वात , तथा तामसमप सदोष- 
माख्यातं मोहांशत्वात्‌ ॥ उपयुक्त सर््चों को ही क्रमशः शुद्ध 
( सात्तिक ), राजस तथा तामस भी कहते हैं। इनमें से थम 
दोष रहित माना गया है। शेष दोनों रोष एवं मोह का अंश 
होने से दोषयुक्त होते हैं। रोष एवं मोह मन को दृषित करते 
हैं। इनके अभाव में मन शुद्ध होता है ॥ 
अप्ठ सप्र त्रिघा चेपां क्रमाद्धेद: प्रबच््यने । 
सक्त्तानां, सक्त्रविज्ञानं हितमाषधकल्पने 
इन सत्तों के ऋ्मशः आठ, सात और तीन भेद होते हैं 
अर्थात्‌ श्रेष्ट ( शुद्ध ) सत्च के ८ भेद, मध्य ( राजस ) सत्त के 
७ भेद्‌ तथा अधम ( तामस ) सच्तव के ३ भेद होते हैं। औषध 
कछ्पना में सत्त का जानना हितकर होता है ॥ 
तपःसत्यदयाशीचदानशीलरतं समम्‌ । 
ज्ञानविज्ञानसंपन्न त्राह्म विद्याजितेन्द्रियम्‌ ॥ 
शुद्ध सत्व के भेद--१ बआह्यमसत्व-ब्राह्मसत्व से युक्त ब्यक्ति 
तप, सत्य, दया, पविन्नता, दान तथा शील से युक्त, सम (सब 
प्राणियाँ में सम दृष्टि रखने वाला ), ज्ञान तथा विज्ञान से युक्त 
और जितेन्द्रिय होता है। चरक शा. अ. ४ में कहा है--शुचि 
से याभमिसन्ध जितात्मान संविभागन शानविनानवचनप्रतितचन- 
शक्तिसम्पन्न स्मृतिमन्तं कामक्रोपलोभमानमोदे याहपरोमपरपित सम 
स्वभूतेपु बाद विद्यात्‌ ॥ सुश्रुत. शा. अ. ४ में भी कहा है-- 
शोौचमा््तिक्यमभ्यासो वेदेपु ग्रु.पूजनम्‌। धियातिथित्वमिज्या च 
ब्रह्मकायस्य लक्षणम्‌ ॥ 
शः ५ 
प्रजावन्तं क्रियावन्तं धमशीलं जगत्प्रियप्‌ । 
अनीष्यमशठं प्राज्ञ: प्राजापत्य वरदेच्छुचिम्‌ ।। 
२ प्राजापत्य सत्व--प्राजापत्य सर्व वाला व्यक्ति प्रजा 
( सनन्‍्तान ) युक्त, क्रियाओं ( यज्ञ आदिकों ) को करने वाला, 
धर्मशील ( घार्मिक ), जगत्प्रिय ( सम्पुणे जगत्‌ जिसको प्रिय 
है अथवा जो सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रिय दे ), ईर्ष्या रहित, शठता 
(दुश्ता ) रहित तथा पवित्र होता है॥ 


शौचब्रतेज्याध्ययनत्रह्मचयंद्यापर म्‌ । 
जितमानमदक्रोधं वक्तारं चापमादिशत्‌ |। 

३. भआर्षसत्त--शोच, चत, इज्या ( यज्ञ ), अध्ययन, ब्ह्म॑- 
चर्य तथा दया से युक्त, मान ( अहंकार ) मद, तथा क्रोध को 
जिसने जीत लिया है तथा जो वक्ता है वह आर्ष सत्व होता है। 
चरक ह्ञा० अ० ४ में कहा हे--इ्याध्ययनत्रतहोंमब्र +चर्य १२- 
मतिथित्रतमुपशान्तमदमानरागढषमो हलो भरोध्ं प्रतिभावचन विश[- 


ज२ 


नोपधारणज्ञक्तिसम्पन्नमार्ष विद्यात्‌। सुश्रत शा. अ. ४ में भी कहा 
है-..0जपतरतब 9 चर्यहोमाध्ययनसेविनम्‌ । शानविज्ञानसम्पन्नसपिसश्व 
नरं विद: ॥ 
त्रिवगनित्यं विद्वांस शुरमकछ्िष्टकारिणप । 
प्राहरन्द्रं महाभागमधिण्रातारमीखरम्‌ ।। 
४. ऐन्द्रसत्व--ऐन्द्रसरव वाला व्यक्ति त्रिवर्ग ( धर्म, अर्थ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्न्नम । 


तथा काम ) में लगा हुआ, विद्वान , शूरवीर, निन्दित कर्म न 
करने वाला, महाभाग € महात्मा », अधिष्ठाता (स्वामी ) . 
तथा ऐश्वर्ययुक्त होता है। चरक शा. अ. ४ में कहा है-ऐश्वय- 


वन्‍्तमादियवाक्यं यज्वान शरमोीजस्विन तजसोपेतमक्लिष्टकर्माणं दीघे 


 है--गन्धमाल्यप्रिय.व॑ च नृत्यवादित्रकामिता । 


दर्शिनं पर्माथंकामामिस्तमन्द्र विद्यात्‌। सुश्रत शा. अ. ४ में भी 
कहा द्द ञमाहात्मय शोपमाशा चे सतत शासमउंद्धिता। भू याना ' 


भरणं चापि माहेन्द्रं कायलक्षणम्‌ ॥। 
त्यक्तदम्भभयक्रीघं प्राप्रकारिणमीख्वरम्‌ | 


सम॑ मित्रे च शत्रो चब-याम्य॑ विद्यात्‌ सुनिश्चितम्‌ ॥ 


७, याग्यसत्त--जिसने दम्भ ( अहंकार ), भय तथा क्रोध 


का त्याग कर दिया है, जो ग्राप्तकारी ( युक्त कार्य करने वाला ) 


ऐश्रयेशालो, मित्र तथा शत्रुमें समान व्यवहार करने वाला 
तथा सुनिश्चित (दृढनिश्चयी ) व्यक्ति हे--वह याम्यसत्त्व 
वाला होता है। चरक शा. अ ४ में कहा है-->खास्थवृ्त प्राप्त 
कारिणमसंधहायमुस्थानवन्त स्वृतिमन्तमसव्या लग्बिन व्यपगतरागद्वेप- 
मोहं याम्यं विद्यात्‌। सुश्रुत शा, अ. ४ में भी कहा है--प्रातकारी 
दृढोत्थानों निर्भेयः स्मृतिमान्‌ शुचिः | रागमोहमदरद्वेपैवजितो याम्य- 
सत्त्वान्‌ ॥ 
अशुचिविशुचिः शूरः शीघ्रक्रोधप्रसादवान | 
पुण्यशीलो महाभागो वारुणो वरुणप्रियः |। 
<. वारुणसत्त--जो व्यक्ति अशुचि, विशुचि, शूर, शीघ्र 


[ लक्षणाध्यायः २८ 


होकाख्याने तिहासज्ञ गन्धमाल्याम्बरप्रियम्‌ । 
नत्तगीतोपहासज्ञ गान्धव सुभगं बिदुः 
गान्धर्वसत्त-जो व्यक्ति श्ठछोक, आख्यान ( कथा ) 
तथा इतिहास का जाननेवाला है, गन्ध (इन्र आदि ) 


' माला तथा बर्खरों का प्रेमी है, नृध्य गीत तथा उपहास का 


ज्ञाता एवं ऐश्वर्यशाली हे--वह गान्धर्वंसत्व कहलाता है। 
चरक शा० अ० ४ में कहा है--प्रियनृत्यवातबादित्रोल्लापक इलो- 
काख्यायिकेहास(राणेपु कुशरूू गन्धमाल्यानुलेपनवसनस््रीधिहार- 
नित्यमन द्यक गान्धव विद्यात्‌ ॥ सुश्रत शा० अ० ४ में भी कहा 
विहारशीलता चंब 
गान्धर्व कायलक्षणम्‌ ॥ 
ये चान्येडपि शुभा भावाः शुद्धास्ते चापि सात्त्विका:। 
एतत्‌ कल्याणभयिष्ठ॑ शुद्ध सक्तमिहाष्टधा ॥ 
इसके अतिरिक्त अन्य भी जो शुभ एवं साहचिक भाव 
होते हैं वे शुद्ध कहलाते हैं। इस प्रकार यह कल्याण अंश 
की प्रधानता वाला शुद्ध सत्त्व ८ प्रकार का कहा है। 
वक्तव्य--चरक तथा सुश्रत में सात्त्िकि या शुद्ध सत्तव के 
७ मेद दिये गये हैं। उनमें प्राजापत्य सत््व का उल्लेख नहीं 
है। चरक० श्ञा० अ० ४ में कहा हे-शत्येवं शुद्धस्य सच्त्वस्य 


_ सप्तविध नेदांशं विद्यात्‌ कल्याणांशलात , संयोगाक्त ब्राद्ममत्यन्त- 


शुद्ध व्यवस्थेत ॥ इन सातों साच्चिक सत्तों में से भी ब्राह्मसत्त्व 


 शुद्धतम जानना चाहिये। सुश्रत श्ञा० ज० ४ में भी कह्दा 
' है--सप्तेते साच्विका: काया:-- ॥ 


ही क्रद्ध एवं शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला, पुण्यशील, महाभाग 
( महात्मा ) तथा वहरुणप्रिय है-वह वारुणसत्तत होता है। 


चरक शा. अ. ४ मे कहा हे--गर धीर शुचिमशुतचिद्धिणं यज्ता 
नमम्भाोविहाररतिमक्लिष्टकमाण स्थानकापप्रसाद 
सुश्रत शा. ज. ४ में भी कहा है शीतसेव्रा सहिष्णुत्व॑ पन्नल्य परि- 
केशता | धियवा दचभित्येतद्रारुण काय लक्षणम्‌ ॥ 
स्थानमानपरीचार घमकामाथलोभिनप्‌ | 
क्रोधप्रसादफलद कोवबेरं प्राहुरूजितम ।। 
७. कौबेरसस्व-जो व्यक्ति स्थान ( भूमि-मकान आदि ), 


मान ( आदर ), परिचार ( सेवा ), घमे, काम तथा अर्थ 
( धन ) का लोभी अर्थात्‌ स्थान, मान आदि का इच्छुक हो, 


जिसका क्रोध एवं प्रसाद ( प्रसन्नता ) फलप्रद हो अर्थात्‌ ' कम [ 
'अकार सुभ्रुत शा० अ० ४ में कहा है-ऐश्वय॑वन्त॑ रौद च भर 


कोध एवं प्रसाद निरर्थक न हो तथा बलवान हो-वह कौबेर- 
सर्व कहलाता है। चरक शा० अ० ४ में कहा है--स्थानमानों 
प्॒भोगपरिवास सम्पन्न सु-विहार पमाथकरामनित्य शुच्ति व्यक्तकोंप- 
प्रसाद कीतर विधात्‌ ॥ सुश्रुत शा० अ० ४ में भी कहा है-- 
मध्यस्थाता सहिःप्णुन्वमथैस्यागमसंचयों । महाप्रसवशक्तित्वं कौबेर 
कायलक्षणम्‌ | 


बार्णं विधात । 


आरोग्य प्रशमो रूप॑ ज्ञानविज्ञानमायता । 
दीघमायुः सुखात्यक्त सामान्य शुद्ध लक्षणप्‌ ॥। 
शुद्ध सत्च के सामान्य लक्षण आरोग्य, शानित, रूप, 
ज्ञान, विज्ञान, आयंता ( स्वामित्व ), दीर्घायु, सुख की भ्राप्ति 
ये शुद्ध सत्व के सामान्य लक्षण हैं ॥ 
ईश्वरोइसू यकश्रण्ड आत्मपूजोपधिप्रियः । 
सानुक्रोशभयो रोद्रों हन्ता शूरस्तथा55सुर: ॥ 
राजस सर्व के भेद--१. आसुर सच्त--ऐश्वरयशाली, 


, दूसरों के गुर्णो में दोपारोपण करने वाला, तीच्र क्रोधवाला, 


आत्मपूजा ( अपनी प्रशंसा करने वाला अथवा अपनी ही 
आहार आदि के द्वारा पूजा करने वाला-स्वार्थी ») तथा उप- 
धिप्रिय ( रागद्रेघ अथवा छुछ-कपट का प्रेमी ), अनुक्रोश 
( दया ) तथा भय से युक्त, रोद ( भीषण या उग्रस्वभाव ), 


' हत्या करने वाला तथा शूरवीर व्यक्ति--आसुर सक्व होता 


है। चरक० शा० अ० ४ में कहा है--शूरं चण्डमसयकम इवयैव- 
न्‍तमीपधिव. रोौद्रमननुक्रोशमात्मपूजकमासुरं विद्यात्‌ू। इसी 


_ तण्डमसयकम | एकाशिनं चोौदरिकमासर तक्ततमीदशम्‌ ॥ 


क्ररच्छिद्रप्रहारी च रोषेध्यामषंसन्ततः । 
वेरमांसाशनायास:# कलहार्थी च राक्षस: ॥ 


48 भरे मांसाशने च आयासो यस्येत्यथेः । 


लक्षणाध्यायः २८ ] 


२. राक्षस सत्त-जो व्यक्ति कर, छित्र॒प्रहारी ( अवकाश 
अथवा दुर्बलता पाकर प्रहार करने वाला ), क्रोध, ईर्ष्या, 
एवं अमर्ष ( असहिष्णुता-क्षमा न करना ) से युक्त, वर 
करनेघाला, मांस खाने वाला तथा कलहप्रिय ( झगढ़ालू ) 
है, वह राक्षससत्त्व होता है। चरक शा० अ० ४ में कहा है-- 
अमर्धिणमनुबन्धकोप॑ छिद्र॒प्रहारिण ऋरमाहार/तिमात्ररचिमामिषप्रि- 
यतम रवप्नायासबहुलमाप॑ राक्षस .ब्दयात्‌ । सुश्र॒त शा० अ० ४ में 
भी कहा है--एकान्तग्राहिता रौद्मयया परमंवाद्यता। भशमात्मस्त- 
वश्चाप राक्षस कायलक्षणम्‌ ॥ 

शुचिद्विडशुतिः ऋरोडभी रु्भीषयिता55विलः । 
मद्ममांसअियः शद्डी पेशाचों बहुभोजनः ॥ 

३. पेशाचसस्व-जो व्यक्ति पवित्रता से द्वेंष करने वाला, 
अपविन्न, ऋ्‌, अभीरु ( जो डरपोक न हो ), दूसरों को डराने 
वाला, कलुषित, मग्य तथा मांस का प्रेमी, शह्ला ( सन्देह ) 
करने वाला, तथा बहुत भोजन करने वाला है--वह पेशाच 
सर्व होता है । चरक श्ञा० अ० ४ में कहा है--महालस स्त्रेग 
सत्रीरहस्काममशुचि शु चिद्वंपिण भीरु भीपयितारं विक्रतविहाराहार- 
शीलं पैशार्च विद्यात्‌ | सुश्रत शा० अ० ४ में भी कहा है--उच्छि 
षाह्यरता तैक्ष्य साहसप्रियता तथा । *छोठपत्व॑ नेलैज्यं पशाच 
कायलक्षणम्‌ ॥ 

तीच्णमायासबहुलं निद्रालुं बहुबेरिणम । 
अक्रद्धभीरु त्रणं च साप नित्योप्लेहिनम्‌ ॥ 

४. सार्पसत्त-जो व्यक्ति तीचण, बहुत परिश्रमी, बहुत 
सोने वाछा, बहुत समय तक चेर रखने बाला, अक्रुद्धभीर 
(जब तक क्रुद्ध न हो तब तक डरपोक ), खत्री के वश में 
रहने वाला, सदा होठों को चाटने वाला अथवा सदा खाते 
रहने वाला है -वह सार्पसत्त्त होता है। चरक शा० अ० ४ में 
कहा है--कुदं शरमक्रद्धभीर तक्ष्ममायासवहुलं संत्रस्तगोंचर माहा- 
रविद्ारपर सार्प विद्यात्‌। सुश्रुतशा० आअ० ४ में कहा है-- 
तीक्ष्णमायासिन॑ भीरू चण्ड मायान्वितं तथा। विहाराचारचपलें 
सर्पसत््वं विदुनेरम्‌ ॥ 

दानशब्यात्यलझ्लारपानभोजनमेथुने: । 

नित्योपेत॑ प्रमुदितं याक्ष॑ विद्यात्‌ प्रभक्षणपम ।। 

५, याक्षसत्व--नित्य दान, शय्या (शयन ), अतिअलुंकार 
( आभुषण अथवा सजावट ), अतिपान, अतिभोजन तथा 
अतिमैथुन में रूगा हुआ, प्रसन्न तथा खूब खाने वाला व्यक्ति 
याक्षसरव कहलाता है ॥ 

अहड्कृता महाहारा बेरिणो विक्रतानना: | 

विरूपा विकृतात्मानों भूतसक्त्वा निशाप्रियाः ॥ 

६. भूतसश्व--जो ब्यक्ति अहंकारी, बहुत खानेवाले, वेरी, 
बविकृत मुख ( चेहरे ) वाले, विक्ृतरूप वाले तथा विक्ृत 
आध्मा वाले हैं तथा जिन्हें रात्रि प्रिय है-वे भूतसत्त्व वाले 
होते हैं। चरक तथा सुश्रत में इसे प्रतसरव नाम से कहा 
गया है । चरक शा० अ० ४ में कहा है --आइहारकामम तिदुखशी- 
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१ यावन्नक्रध्यति तावद्धीररित्यथे: । 


सूश्रस्था नम्‌ । 
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लाचारो५चारमययकमसं विभागिनमतिलोलुपमकर्मशीर्क प्रेत विधा- 
त्‌ | सुश्रुत शा० अ० ४ में कहा है--असंविभागमलस दुःखशीलम- 
सयकम्‌ । लोलुप चाप्यदातार प्रतसत्त्व॑ विदुन-म्‌ ॥ 
अमषिकुत्सिताहा रवाग्यूनं नित्यशह्वितम्‌ | 
चल॑ दुर्मघसं भीरु शाकुनं विद्धन्नोकसम्‌।। 

७ शाकुनसत्त््व असहिष्णु, कुत्सित ( निन्दित 9) आहार 
तथा निन्दित वाणी में लगे हुए ( अर्थात्‌ निन्दित भाहार एवं 
निन्दित शब्दों का प्रयोग करने वाले ) नित्य शांका ( सन्देह ) 
करने वाले, चल (अस्थिर मति), कुण्ठित बुद्धि वाले तथा भीरु 
एवं जिसके रहने का स्थान टीक तरह से निश्चित न हो ऐसे 
व्यक्ति को शाकुन सर्व कहते हैं। चरक शा० अ० ४ में कहा 
है--अनुषक्तकाममजस्रमाहार बह पर मनवस्थितममपिण मसचय शा- 
कुन॑ विद्यात्‌। सुश्रुत शा० अ० ४ में भी कहा है-प्रवृद्धकामसेवी 
चाप्यजस्राहर एवं च । अमषंगोपनवस्थायी शाकुन कायलदणम्‌ पे 

इत्येतद्रा जस सत्त्वं सप्तथा क्रोधकारितम्‌ | 
व्यामिश्रगुणदोपं च रज एबोपलक्षयेत्‌ ॥ 

इस प्रकार क्रोध से उत्पन्न होने वाला राजससत्त्त सात 
प्रकार का है। इनमें गुण एवं दोषों के मिले होने से इन्हें 
राजस ही समझें । 

वक्तव्य--चरक तथा सुश्रत में राजससरव के ६ भेद दिये 
हैं, उनमें याक्षसत्व नहीं दिया हे। चरक में कहा है- श्येजव॑ 
खलु॒राजसस्य सत्तस्य परटविय मेदाशं विद्यात्‌ रोषाशत्वात्‌। 
सुश्रत में भी कहा है--पडेत राजसाः काया: ॥ 

आहारमेथुनपरं स्वप्नशीलममे घसम्‌ । 

अथ्वं पाशवं विद्यान्मजाउलड्लारबजितम्‌ ॥ 

तामस सच्तव के भेद १ पाशव सच्त--सदा आहार तथा 
मेथुन में लगे हुए, अत्यधिक सोने वाले, निन्द्ित अथवा कम 
बुद्धिवाले, शुद्धि तथा अलंकार ( आभूषण या सजावट ) 
से रहित व्यक्ति को पाशवसत्तव जानं। चरक शा० आअ० ४ में 
कहा है--निराकरि णुमचमवेशं जुग्॒प्सिताचाराहारं मंथुनपर स्व- 
प्नशील पाशवं विथात्‌ | सुश्रुत शा० अ० ४ में भी कहा है-- 
दुमधरत्व॑मन्द्रत! च स्वप्नमंथुननिः्यता ! निराकरिप्णुता चेव 
विज्ञेया: पाशवा गुणा: ॥ 


भीरुमप्रज्ञमाद्यूनं कामक्रोधवर्श गतम्‌ । 
हिंस्रमात्मपरं विद्यान्मात्स्यं सुप्रजसं शठम्‌ ॥। 

२. मास्स्य सत्त्व - भीरु, मूर्ख, आद्यन ( बहुत खाने वाला 
पेट », कामी तथा क्रोधी ( काम तथा क्रोध में रूगा हुआ ) 
हिंसक, आत्मपर ( सदा अपने में ही लगा रहने वाला--दूसरों 
की परवाह न करने वाला ), अधिक सनन्‍्तान वाला तथा 
घूत॑ व्यक्ति मात्स्यसत्व कहलाता है। चरक श्ञा० अ० ४ में 
कहा हे--भीरमयुधमाहारलुब्पमनव्र्थितमनुपक्तकामक्रो्धं सरण- 
शील तोयकामं मात्स्यं विद्यात | सुश्रुत शा० अ० ४ में भी कहा 


हे -अन4स्थितता मौर्य मोरुत्वं सलिलाधिता। परस्परामिमद॑श्व 
मत्स्यसत्त्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 





/किलकन अकबर +्रयानकनननीनान-ंकमनन मना त+ +"नन्‍जक न च4 


१. आयुनः स्यादोदरिकः” इत्यमरः । 
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५ ७ 


वधबन्धपरिक्लेशशीतवातातपक्षमप्‌ । 
बुद्ध यद्भदीनमलस वानस्पत्यं वदेटजुप्‌ ॥ 
३. वानस्पत्य सत्व--वध, वनन्‍्धन, दुःख, सर्दी, वायु तथा 


काश्यपसहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्न्रम्‌ 


[ लक्षणाध्यायः २८ 


सगसझ्मांसमेदो5स्थिमजशुक्राणि घातवः । 


आज: सत्त्तं च सब च तत्सारं तु निबोध मे ॥ 
ध्वचा, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, सजा, शुक्र-ये सात 


धूप को सहने वाले, बुद्धि तथा अ््लो से हीन, आलसी तथा धातुएं, जोज तथा सत्व-ये सब ९ शरीर में सार होते हैं । 
ऋजु ( सरल-सीधे सादे ) व्यक्ति को वानस्पत्य सर्व कहते उनके लक्षणों को तू मुझ से सुन । चरक में जिन २ लक्षणों हवारा 


हैं। चरक शा० अ० ४ में कहा है -अठस +%4लममिनविष्टता 
सर्वद्धाया हीने वानस्प.य विद्यात्‌। सुश्रत ज्ञा० अ० ४ में भी 
कहा है--?कस्थान रतिनियमाहारे बेजले रतः। वानस्पत्यो नर 
सच्वधमकायाथवर्जि 7: ॥ 

इत्येतश्रित्रिधं सत्तं तामस मोहसंभवम | 

यजत्चाभेध्यमकल्याणं सब तब्चापि तामसम्‌ ॥ 

हस प्रकार मोह से उत्पन्न यह तीन प्रकार का तामससर्तव 
कहा है। और जो कुछ भी अपवित्र तथा अकल्याणकारी होता 
है वह सब तामस कहलाता है। चरक शा० अ० ४ में कहा 
है - हत्येप खाल तामसरय सत्वस्य त्रिविषं भेदांश विद्यान्मोहांश- 
त्वात्‌ । सुश्रत शा० अ० ४ में कहा है--इयेते त्रिविधाः काया 
प्रोक्ताव तामलासतथा ॥ 

श्ः 

सच्त्॑ प्रकाशक बिद्धि, रजश्नापि प्रवतकप | 

तम्ो नियामक प्रेक्तमन्योन्यमिथुन प्रियप्‌ ॥। 

व गुण प्रकाशक है ( अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित 
अर्थात्‌ विशद करने वाला है ), रजोगुणप्रवर्तक है ( अर्थात्‌ प्रत्येक 
वस्तु को प्रवृत्त करने वाछा--गति देने वाला है ) तथा तमो 
गुण नियामक ( निय्रन्त्रग करने वाला ) होता है। ये तीनों 


परस्पर एक दूसरे फो प्रिय होते हैं अर्थात्‌ ये तीनों परस्पर 


संयोग से काय करते हैं। सांख्यकारिका में कहा हे-सत्त्व 


लमुपकाशक मधष्टतु ष्नभक चेड च रज । गुरुवार ण क्मैेव तम; प्रदाप- 


बच्चार्थतों वृक्ति: | प्रीत्यप्रीतिविशदात्मकाः प्रकाशपवृत्तिनियमार्था:। 
अन्योन्यामसिभवाश्रपजनन मिथुनवृक्तयश्वच गुणा: 
यदा य्चाधिकं यस्य स देही तेन भावितः | 
शुभाशुभान्याचरति फल॑ भ्ले तथाविधम | 
जिस व्यक्ति में जिस समय जिस सत्त की अधिकता 
( प्रधानता ) होती है वह उसी के अनुसार शुभ एवं अशुभ 
आचरण करता है । तथा उसी के अनुसार (वसा ही ) वह 
फल भोगता है ॥ 
समानमत्त्या बालानां तस्माद्धात्री प्रशस्यते । 
उद्देगविशच्रासकरी बिपरीता न शस्यते || 
इसलिये बालकों के लिये समान सक्ततवाली धात्री प्रशस्त 
मानी गई हे विपरीत सत्ववाली थात्री उद्गेंग तथा 
उत्पन्न करने वाली होने से निषिद्ध मानी गई है। 
न जीवन्त्यथ जीवन्ति कृच्छ/ घात्रीविषयये । 
समान .च्त्रा बालानां पुष्टिरायुबलं सुखप्‌ ।। 
धात्री के विपरीत सत्त्त ( गुणों ) वाली हाने से, बालक 


मनुष्य के बल की पराक्षा की जाती है; उन प्रकृति-विकृृति 
आदि के साथ सार को भी रिया है। अर्थात्‌ सार के ह्वारा रोगो 
के बल की परीक्षा करने का भी विधान चरक वि अ ८में 
कहा है -सारतधति-सा 'ण्यथ्टो पुरुतण। बलम।न विरेषज्ञाना थम प* 


' दिश्यन्त। तथथा--वग्रक्तम|समदा5इस्थिमजशुक्रसलानि | बल के 


। 


| 


| 


कछ | लक्षण-तत्र 


| 


| 


प्रमाण को जानने के लिये सारों ह्वारा लक्षण कहे गये हैं। सार 
के विषय में चक्रपाशि ने कहा हे शुद्दतरों पातुरुच्य 7? अर्थात्‌ 
विशुद्वतर घातु को 'सार! कहते हैं। जिस गुण की विशेषता 
होती ह बालक उसी सार वारा कहलाता है। उदाहरणार्थ-- 
जो बालक सच्चगुण विशिष्ट होता है उसे सच्वसार कहते हैं । 
यहां आठ सारों का वर्णन किया गया है। प्रक्ृृत ग्रन्थ में ९ 
सार गिनाये गये हें यहां ओज को अधिक गिना गया है ॥ 

त्वयग्रीगरहितो भागी प्रसन्नत्यश्चनच्छ वि: । 

सदपकच्तलतप्रराहय्य त्क्सार सतनृरूह: ॥ 

त्वक सार बालक के लक्षण--जो त्वचा के रोगों ( 8]घ0 

१:९५७९३ ) से रहित है, भोगी है, जिसके शरीरकी छवि 
( कान्ति ) निर्मल तथा स्पष्टरूप से दिखाई देने वाली है, 
जिसके घाव शीघ्र भर जाते हैं| तथा जिसके रोग प्रशस्त होते 


हैं --वह बालक व्वकसार कहलाता है ॥ 


रक्तवारोउरुआभास: ' '" '' " ४ ' ८४ * ० ० ** 


( इति ताडपत्रपुस्तके ४९ तम॑ पत्रम । ) 


( सूत्रस्थानस्येतावानेव भाग उपलब्धः । ) 
>-०<.. 000 /27-< 


रक्ततार बालक--अरुण आभा वालछा''' (होता है ) 


( सूत्र स्थान का इतना ही भाग उपलब्ध हुआ है ) 

वक्तत्य--उपयुक्त श्लोक के बीच में ही यह अध्याय 
खण्डित हो गया है। अतः हम पाठकों के ज्ञान के लिये अन्य 
शास्त्रीय ग्रन्थों के आधार पर इन सारों के लक्षण कहते हैं--- 
चरक वि. अ. ८ में इनके निम्न लक्षण दिये हैं--्रकसार के 
स्नग्पर उदगमृदु ।सन्ञ 4 गाता गम्भी रसुकु म। रलो मा 


| सप्रभेव च त्वकू व्वक्साराणां, सा सारता सुल्लसौभाग्येश्वयोंपभोगयु 


| द्िविद्यारोग्यप्रहपंगान्‍्यायुधानित्वरमाच१ । त्वकसार पुरुष की 


स्वचा स्निरग्प, चिकनी, कोमल, निर्मल, पतली तथा थोड़े गहरे 
१. इससे आगे इस ताडपन्रपुस्त॥ में ५० से लेकर ७४ तक 


जीवित नहीं रहते हैं। और यदि जीवित रहते भी हैं तो के २५परष्ठ लुप्त हुए हैं, जिसमें सम्भवतः सजत्रस्थान का अवशिष्ट 
अत्यन्त कठिनता से । समान सत्तव वाली धात्री बालकों की अंश, सम्पूणे निदान स्थान तथा विमान स्थान का भी पर्याप्त मंश 


पुष्टि, आयु, बल एवं सुख को देने वाली होती है॥ 


होना चाहिये । 


लक्षणाध्याय: २८ | 


सुकुमार वालों वाली एवं प्रभायुक्त होती है । यह सारता सुख, 
सौभाग्य, उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, प्रसन्नता तथा दीर्घा- 
युष्य को प्रकट करती है। रक्तसार के लक्षण--ऊर्णा क्षिमुखजिह्ना - 
नासौष्ठगणिपादतलनखललाटमैहनं॑ रिनग्धरक्त श्रीमद अाजि'ण 
रक्तसाराणां, सा सारता सुख्मुदग्रतां मैधां मनरिवत्व॑ सोकुमाये मन- 
तिबलमक्लेशसहिणु वम' णासहिष्णुव चानष्2ठ रक्तसार पुरुष के 
कान, भांख, मुख, जिह्मा, नाक, होठ, हस्ततल, पादतल, 
नाखून, मस्तक तथा मूत्रेन्द्रिय आदि स्निग्घ, छाल, शो भायुक्त 
तथा उज्ज्वल होते हैं। यह सारता सुख, क्ररता, मेघा, तेज- 
स्विता, सुकुमारता, अधिक बल का न होन।, क्लेश को सहना 
तथा गर्मी को न सहना हत्यारि बातों को बताती है। मांस 
सार के लक्षण-श् «लाटक्रकाटिवा:लिगण्टहनु प्रीवास्कन्धो द रव क्ष- 
वक्षःपा णपादसन्धयों गु-ब्थि)मांसों+चिता मांससाराणां, सा सारदा 
क्षमां घृतिगलील्य (क्त विश गंखगाजबमागोेग्यं बठगायुथ दीघ॑ गा- 
चष्टे । साँससार पुरुर्षों के शड्भ, ललाट, कृका टिका, आंख, गाल, 
हनु, ग्रीवा, कन्धे, पेट, कक्ष, वक्ष ( छाती ), हाथ, पर एवं 
सन्धियां भारी स्थिर तथा मांस से भरी हुई होती हैं । यह 
सारता, क्षमा, घेयं, अल लुपता, धन, विद्या, सुस्ब, सरलता, 
आरग्य, बल और आयुका सूचक ह। मेदः सार के छक्षण-- 
बर्गस्तरनेत्रवेश ठो मनशाद -तोष्ठमूत्रपु टी पिपु. विशषतः र्नहों मैद: 

साराण, सा सारता वत्तेश्रयस दो सोगव ।नास्यार्जव सकुमारोंप- 
चारतां चाचष्ट, मेदः सार पुरुर्षों के वर्ण, स्व॒र, नेत्र, केश, लछोम, 
नख, दन्त, ओष्ट, मृत्र तथा पुरीष में स्नेह भी विशेषतः होती 
है। यह सारता घन, ऐग्वर्य, सुख, उपभोग, दान, सरलता 
तथा झूदु उपचार के योग्य होना- इत्यादि का सूचक है। 
अस्थिसार के लक्षण--।ष्णि?ल्फजानरलिजयुचिट॒क शिरःपर्व - 
स्थूला: स्थूलार्थिनखदन्ताश्वार्थिसारा , ते महोत्साहा: क्रियावन्त: 
क्लेशसहाः सार स्थिग्दरीरा भवन्‍यायुध्मस्त थे । अश्थिसार पुरुर्षो 
की एड़ी, गुल्फ, जानु, कोहनी, जन्न, ठोडी, शिर, पव॑, हड्डी, 
नख तथा दांत स्थूल होते हैं। वे बड़े उत्साही, क्रियाशील, छुश 
को सहने वाले, दृढ एवं स्थिर शरीर वाले ओर दीरघायु होते हैं। 
मज्जासार के लक्षण--त-वह्ला बलवन्तः रिनग्पवर्णस्व॒राः स्थूल- 
दौष॑वृत्तसन्पयश्व मज्जसाराः, ते दीमयुपी बलबन्त- अुनविज्ञान्वि- 
पतापत्यसम्मानभाजश्च भर्नानत । मज्जासार पुरुषों के अड्ग पतले 
होते हैं, वे बलवान , स्निग्ध वर्ण एवं स्वस्वाले, मोटी-लम्बी 
एवं गोल सन्धियों वाले, दीर्घायु, बलवान्‌, श्रत (शाखज्ञान), 
विज्ञान, धन, सन्तान एवं सम्मानयुक्त होते हैं। शुक्रसार 
के रक्षण-सोम्या: सॉम्यप्रेक्षिणथ्र क्षीरपू्यलोचना शव प्रहृष॑- 
बहुला: स्निग्धवृत्ततारसमसंहतशिऊरिद्शनाः प्रससनास्नग्ववर्णैस्व॒रा 
आजि'णवों महास्फिचथ शुक्रसतारा:, ते ख्रोपिया; प्रियोपभोगा- 


सृश्रस्थानम्‌ । 


हम 


स्त्रियों को बहुत चाहने वाले होते हैं । वे उपभोग प्रिय एथं 
बलवान होते हैं तथा सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य, धन, सम्मान तथा 
सनन्‍्तान से युक्त द्वोते हैं। सत्वसार के लरक्षण- *मृतिमन्तों- 
भक्तिमन्त: कृतज्ञा: आाश।, शुचयों महोंत्साहा दक्ष भीरा: समरवि* 
क्रान्तयोघिनस् यक्त बवाद[: स्वव्रस्थितवतितभारतद्धि पष्टा: कल्याणा- 
मिनप्रशिनध सत्वसाराः, तेपां ख्लक्षग रत गुणा व्याख्याताः। 
सच्चसार पुरुष स्मृति एवं शक्ति से सम्पन्न, भक्तियुक्त, कृतज्ञ, 
बुद्धिमान, पत्रित्र, अत्यन्त उत्साही, कुशठ तथा धघीर होते 


| हैं। रण में विक्रमपूवंक लड़ते हैं। उन्हें विषपाद बिलकुल नहीं 


होता, उनकी गति स्थिर होती है। बुद्धि तथा चेष्टाये 
गर्मीर हांती हैं । वे कल्याण में तन्‍्पर होते हैं। तत् स्व: सारे- 
रुपताः पुरुषा भवतत्यतिबरा: परम्गीर थुक्ता: बलेशसद: स्वो- 
ग्म्मेष्वा मनि जातथत्यया: कल्याणामसिनि शिन: रस्थि समाहित- 
शरीर: ससगभा हितगतयः सानुन।द स्निर यगस्भी रग हार बरा: सुस्वेद - ये- 
वित्त पर्भोगसम्मानभाजों मन्टजासों मन्दा काया: धायस्तुल्यगुण ब- 
स्‍्तीणपियाश्रिग्जाविनख भवग्ति । इनमें से सब सारोंसे युक्त 
व्यक्ति अत्यन्त बलवान्‌ , गौरवयुक्त, क्लेश को सहने वाले, 
आत्मविश्वासी आदि होते हैं। व स्निग्घ, गग्भीर एवं महान्‌ 
सस्‍्व॒र वाले ह ते हैं। वे सुख ऐश्वयं, धन उपभोग एवं सम्मान 
से युक्त होते हैं। उ.हैं बृद्धावस्था तथा रोग देर में होते ह्ुं। 
वे दीर्घायु होते हैं तथा इनकी सन्‍्तान भी इन्हीं गुर्णों से 
युक्त होती है। इन सारों के विषय में सुश्रत सू. अ. ३५ में 
निम्न वर्णन मिलता हे-स्मृतर्मात्त,शायोयेशाचोपेत कल्या- 
ण,मिनिवेशं सखसार विद्यात्‌ . स्निग्वसहतश्उतारिथदन्तनस्ंं बहुल- 
व्ामपज शुक्र ण, अकृशमुक्तमर छ॑ स्निग्प।म्भी रस्व॒र॑ सौभाग्योपपनन्‍्न॑ 
महानत्र च मज्णया, महाहिरःरकन्ध॑ इृढ्दन्तह-वस्थिनखमस्थि भः, 
स्निग्धमूत्रस्तेदस्वर इृहच्टरीस्मायासाएहि'णु भेद सा, अच्छिद्वगात्र 
गूद्धास्विसान्धि मांसोपचितं व गासेन, ।रनग्पतान्रनखनयनतालुजि- 
द्ीएपाणिपाउ तल रक्तन, सुप्रस-नमृदुवगोमाण ल्वबसार विद्या 
डिति । एपां पूर्व पूर्व प्रधानमायु.से भाग्ययीरिति। 


पाठक के ज्ञान के लिये हम संक्षेप से कररेखाओं तथा 
उनके शुभाशुभ फलों का वर्णन करते हैँ । कर रेखाओं के द्वारा 
बालकों की आयु, भाग्य, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि, धन, सुख 
तथा दुःख आदि का ज्ञान होता है। हाथ में स्थित विशेष 


' रेखाओं तथा वज्न, नक्षत्र, यव आदि चिह्ठों का विशेष प्रभाव 


| 
| 
] 


माना गया है। इसलिये बालकों के दीर्घाषुष्य को जानने के 
लिये अन्य प्रशस्त एवं अप्रश्चस्त शारीरिक लक्षणों के साथ २ 
इन हस्तरेखाओं का जानना भी आवश्यक है। चिकित्सक 
को इन हस्तरेखाओं से विशेष सहायता मिल सकती है। 


बलवन्तः: सु इवयारोग्यवित्तमम्भानापत्यभा7ेश्व मवन्ति | शुक्रवार | हमारे पूर्वज सामुद्रविक शाखवेत्ताओं ने हस्तरेखाओं के विषय 
पुरुष सौम्य तथा सौम्यदृष्टि द्वोते हैं। उनकी आंखें दूध के | में जो विचार किये हैं वे संक्षेप में निम्नप्रकार से हैं। हस्त- 


समान तृप्त अथवा शुश्र होती हैं । उनको ध्वजोछाय ( 7०६- 
४०० ) बहुत होता है | उनके दांत स्निग्घ, गोऊरू, हृढ़, सम, 
संगठित तथा तीषण अग्रभाग वाले होते हैं। वर्ण और स्वर 
निर्मल एवं स्निग्ध दोते हैं। वे कान्तियुक्त होते हैं। उनके 
नितम्ब बढ़े होते हैं। थे स्त्रियों के प्रिय द्ोते हैं अथवा वे 


! 
| 
| 
| 
। 
! 


रेखाओं को हम मुख्यरूप से तीन श्रेणियों ( ०७४५०५ ) में 
विभक्त कर सकते हैं। (१ ) मुख्य रेखाएं, (२ ) अनुगरे- 
खाएँ, ( ३ ) वज्चध नक्षत्र आदि विशेष प्रकार के चिह्न | १-प्रथम 
श्रेणी की मुख्य रेखाएं निम्न हैं---पितृ रेखा-जो तर्जनी 
अंगुली के मु से मणिबन्ध के मध्यमाग तक फैली हुई होती 
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है। ॥- मात्रेखा-जो इसी के लगभग समानान्तर हथेली के 
मध्य में रहती है। शरां-आयुरेखा-जो कनिष्ठिका अंगुली के 
मूल से तर्जनी के मूल तक जाती है। ए-भाग्यरेखा-यह 
मणिबन्ध के मध्य से लेकर मध्यमाहुली तक जाती है। 
४--रविरेखा या विद्यारेखा-जो अनामिका अंगुली के 
मूल से पित्रेखा तक जाती है। ४ॉ--बाणिज्य या स्वास्थ्य 
रेखा-जो पितृ रेखा से लेकर कनिष्टिका तक जाती है। ये 
६ मुख्य रेखाय मानी जाती हैं। ये प्रथम श्रेणी की हैं । २. 
इनके अतिरिक्त दूसरी श्रेणी की कुछ गौण रेखायें होती हैं 
जिन्हें अनुग रेखायें कहते हैं। । पित्रेखा की अनुगरेखा । 
॥ बाणिज्यरेखा की अनुगरेखा-इसे प्रव्ृत्तिरेवा भी कहते हैं। 
7. एक आयु रेखा की अनुग रेखा भी होती है। इसे शुक्र- 
बुध संयोजिनी रेखा कहते हैं | ये द्वितीय श्रेणी की गीण 
रेखायें हैं । ३. तृतीय श्रेणी की रेखायं--ये हाथ में भिन्न २ 
स्थानों पर विशेष २ प्रकार के चिह्न होते हैं जिनके हारा शुभ 
एवं अशुभ भावों का ज्ञान होता है। ये निम्न हैं-- 

 बज्रेखा | नक्षत्र रेखा, ॥| यव रेखा, [४ चतुष्कोण 
रेखा, ५ त्रिकोण रेखा, ये सब रेखाये हाथ में करतल ( ?&।७ ) 
के स्थानविशेष में विशेष फल देती हैं । 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय सन्त्रम । 


[ विमानस्थानम्‌ 


भी मातृज भाव माना जाता है। इसी लिये पाश्चात्य विद्वान 
मात्रेखा को शिरोरेखा ( [॥॥९ ० ॥९८७१ ) मानते हैं। भायु- 
रेखा-पहले बताया जा चुका है क्रि आयुरेखा कनिष्ठका के 
मूल से तर्जनी के मूल तक जाती है । इस रेखा से प्रत्यक्ष रूप 
से बालक की आयु का विचार किया जाता है। मनुष्य की पूर्ण 
आयु १२० वर्ष की मानी गई है। कहा भी है -समाः पष्ठिद्विप्ना 
मन्ुजकरिणां पश्च च निशा । हयान। दरिपष्टि:* ०१११ ९९०५९०*९००**** 
श्यादि ॥ ( वराहमिहिर ) यह आयु बुध स्थान से लेकर बृह- 
स्पति स्थान तक क्रमशः १०, २०, ४० एवं ९० ( 5१२० ) 
गणना के अनुसार ४ भागों में विभक्त हुई पूर्ण आयु ( १२० 
बर्ष ) को प्रकट करती है। भाग्यरेखा--हस रेखा से अधिकतर 
बालक के कार्य ( राजसेवा-नौकरी ) इत्यादि का विचार किया 
जाता है। रविरेखा--इस रेखा से बालक की विद्या एवं यश, 
प्रभाव आदि का विचार होता है। वाणिज्यरेखा--इस रेखा 
से स्वास्थ्य का विषय तथा व्यवसाय आदि का विचार किया 
जाता हे इन तीनों रेखाओं (भाग्य, रवि तथा वाणिज्य रेखाओं ) 
को सम्मिलित रूप से भाग्यरेखा कहा जा सकता है क्योंकि 
इन तीनों रेखाओं के द्वारा बालक के भग्य का ज्ञान होता है । 
इन मुख्य रेखाओं के फल के अतिरिक्त अनुग रेखाएं अपनी ३ 
मुख्य रेखाओं को दोषरहित करके अधिक बलवान बनाती है। 


इन उपयुक्त रेखाओं के अतिरिक्त करतल में सप्तग्रहों के भी | तृतीय श्रेणी की रेख्वाएँ--वच्नरेखा-शुभस्थान अर्थात्‌ ब्रहस्पति, 


प्थक २ स्थान होते हैं । आगे ये सब दिखाये गये हैं। १ रवि- 
स्थान--अनामिका के निचे का अंश रविस्थान कहलाता है । 
२. चन्द्रस्थान--मणिबन्ध के बाईं तरफ का स्थान । ३. मंगल- 
स्थान--करतल का मध्यस्थल । ४. बुधस्थान--कनिष्ठटिका 
का निम्न स्थान । ७ बृहस्पतिस्थान--तजनी अंगुली का 
निशन्न भाग । ६. शुक्रस्थान--अंगृुष्ठट का निम्न स्थान । 
७. शनि स्थान--मध्यमा अड्भुलि का निम्न स्थान । हाथ 
में भिन्न २ प्रकार की रेखाओं, चिह्ढों तथा ग्रहों के स्थानों को 
देने के वाद अब हम संक्षेप से उनके फलों का वर्णन करते हैं । 
पित्रेखा--इस रेखा से शरीर के सम्पूर्ण पितृज भावों का 
परिचय होता है । शरीर के अन्दर जितने भी कठिन ( कठोर ) 
भाव होते हैं वे सब पितृज भाव माने जाते हैं। इससे ज्ञात 
होता है कि बालक में कितनी दृढ़ता है। शरीर के इढ होने से 
आयु का संबन्ध है अर्थात्‌ इस रेखा को देखकर आयु का 
विचार किया जाता है। इसी लिये पाश्चात्य विहान्‌ पित्रेखा 
को आयु रेखा ( /0 ० | ) मानते हैं। मात्रेखा--इस 


शुक्र और सम उच्च चन्द्रमा तथा बुध के स्थान में भी ग्रहों के 
अपने २ स्वाभाविक भारषों को बढ़ाते हैं। यदि यह वच्न रेखा 
क्र ग्रहों के स्थानों में ( विशेषकर मंगल और शनि ) हो तो 
उनकी स्वाभाविक अनिष्टकारिता को बढ़ाते हैं। नक्षत्ररेखा-- 
इसके फल भी प्रायः इसी प्रकार के होते हैं । परन्तु नज्षत्रचिह्ध 
वच्ध की अपेक्षा अधिक बलशाली होता है। यवचिहृ--यह 
किसी रेखा या स्थान पर हो तो अनिष्टकारी माना जाता है। 
केवल अंगुष्ठ के मध्यमें यदि यह चिह्न हो तो शुभ माना जाता 
है। उस अवस्था में बालक विद्वान्‌ू, अबि अथवा धनवान 
होता है। चतुष्कीण--इस रेखा के फल-बुध एवं बृहस्पति 
स्थान में शुभ होते हैं । इनके अतिरिक्त स्थानों में इसका होना 
अनिष्टकारक होता है। त्रिकोण--यह रेखा जिस ग्रह के स्थान 
में होती है उसी ग्रह की सबलता प्रकट करती है। यह चिह्न 
साधारणतया सभी स्थानों में प्रशस्त माना जाता है । इन उप 
युक्त सभी हस्तरेखाओं एवं चिह्नों का विचार करके बारूक की 
आयु, भाग्य तथा कर्माजीव आदि का निर्णय किया जाता है। 


रेखा से शरीर के सम्पूर्ण मातृज भावों का ज्ञान होता है। | विषयान्तर होने से हमने संच्षोप में ही इस विषय को यहां दिया 


शरीर में जितनी भी स्निग्ध एवं कोमल वस्तुएं तथा भाव हैं 
वे सब मातृज कहलाते हैं । मस्तुल॒ज्ञ ( !7०.-मस्तिक ) 


है। विशेष ज्ञान के लिये पाठकों को यह विषय अन्यश्र देखना 
चाहिये । 


छतीये किम्रानस्थानखः | 


जता धिि-  ह ७८ 5.02...” 


वक्तव्य--इस अध्याय की केवल अन्तिम दो पंक्तियां ही 
उपलब्ध हुई हैं । शेष सम्पूर्ण अध्याय ग्वण्डित है। अध्यायका ' 
समाप्ति-सुचक अन्तिम वाक्य “( इति ) कर्णायजयावष्टीवनं | 
विमानम! भी अत्यन्त अस्पष्ट है। इसे देखकर यह नहीं कहा | 
जा सकता कि इस अध्याय का क्‍या विषय है। अन्तिम पंक्ति 
से थोड़ी सी ध्वनि अवश्य निकलती है। 'अवेज्षितजान्‌ गदान!? 
को देखकर यह कहा जा सकता हैँ कि सम्भवतः इसमें दृष्टि- 
दोष से उत्पन्न होने वाले रोगों का वर्णन किया गया होगा। 
अन्त में उन्हीं का देवता तथा नक्षत्र आदिकों की पूजा के द्वारा 
प्रतीकार दिया हुआ है। इससे अधिक इसके विषय में कुछ 
कहना कठिन है । 
प्रथक पूजा हिताशमम्‌ | 
तिथिनक्षत्रदेवार्चा प्रन्त्यवेक्षितजान्‌ गदान |। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: || 
( इति )कर्णायजयाबष्ठी नन॑ (?) विमानम्‌ ॥ 
पृथक २ देवताओं की पूजा, हिताशन € पथ्य आहार का 


सेवन ) तथा तिथि, नक्षत्र और देवताओं की अर्चना से 
दृष्टिदोष नष्ट होते हैं ॥ 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
( हृति ) कर्णायजयावष्ठी वनं (?) विमानम्‌ ॥ 


“ब*... « कोई ७-० 


दिष्योपक्रमणीयविमानाध्याथ! । 


अथात: शिष्योपक्रमणीयं विमानमध्यायं व्याख्यास्याम: ९ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ।| २॥। 

अब्च हम शिष्योपक्रमणीय विमानाध्याय का व्याख्यान 
करेंगे । ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 

वक्तन्य--शिष्यो पक्रमणीय का अभिप्राय शिष्य का 
अध्ययन के निमित्त गुरु के पास आना है। गुरु उसकी सम्यक 
प्रकार से परीक्षा करके उसे शास्त्र का ज्ञान देता है। शिष्य 
विद्या का अधिकारी है या नहीं, यह जानने के लिये ही इस 
अध्याय का उपक्रम किया गया है॥ १-२ ॥ 

अथ खलु गुरु: शिष्यममिगतं विद्याथिनं शिष्य- 
गुणान्वितं विधिनोपनयेदुदगयने पुर्षाहे नक्षत्रे5श्वयुजि 
रोहिण्यामुत्तरास्वन्यस्मिन्‌ वा | पुण्ये प्रागुदक्प्रवणदेशे 

८ का० 


गोमयेनाड्विश्व गोचमंमात्रं स्थर्डिलमुपलिप्य; यथोक्त॑ 
तत्र लक्षणोल्लेखनाप्ििप्रणयनपरिसमृहनपयुक्षणत्रद्यप्रणी- 
तास्तरणाज्योत्पवनाघाराज्यमागा गिह्ो मान्‌ कृत्वा, पाला- 
शी: समिधो घृताक्ता जुहोति-अम्ये स्वाहा, सोमाय 
स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, कश्यपाय स्वाहा, अख्िभ्यां 
स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, धन्व्न्तरये स्वाहा, सरस्वत्ये 
स्वाहा, पूणभगाय स्वाहा, अम्ये स्विष्टकते स्वाहा, इति 
ह॒त्वा; ब्राह्मण हविष्योदनेन दक्षिणावता तपयित्वा, 
देवांश्व बलिभिः, गुरवे पूणकुम्म॑ दक्षिणां दक्ष्ा, द्धि- 
क्राव्ण' इति प्राहमुखा दधि प्राश्य, उपस्प्रश्याद्धिः, परि- 
क्रम्य प्रदक्षिणं, गुरोबांहूं संरप्रस्य त्रयातू-असाबहं पुत्र 
इति, पादो संस्पृश्य त्रुयात्‌ू--असावहं शिष्य इति ॥३॥ 


सबसे प्रारम्भ में आचाय॑ को चाहिये कि वह समीप आये 
हुए, विद्या के इच्छुक तथा भागे कहे गये शिष्य के गुर्णो से 
युक्त शिष्य का उत्तरायण काल में प्रशस्त दिन तथा अश्विनी, 
रोहिणी, उत्तरा या अन्य किसी नज्ञन्न में विधिपूर्वक उपनयन 
करे। फिर पूर्व या उत्तर की ओर पुण्यकारक स्थान में गोबर 
तथा पानी से गोचर्म के प्रमाण की एक चौकी या फर्श को 
लीपकर तथा यथोक्त लक्षणोह्लेखन ( लक्षण के अनुसार भूमि 
खोदना आदि ), अभिप्रणयन ( अप्लि का लाना ), परिसमूहन 
(इधर उधर बिखरी हुई वस्तुओं को एकत्र करना ), पर्युक्षण 
( जल छिड़कना ), ब्रह्मप्रणीत-आस्तरण ( यज्ञ के बच्मा के 
निनित्त बनाया हुआ आसन बिछाना ), आज्योत्पवन ( षृत 


को पविन्न करना अथवा पिघलाना ), आधधघाराज्याहुति, 


( १) उपनयन का अर्थ अध्ययन के लिये शिप्य को आचाये 
के समीप लाने से हे--अध्ययनाथमाचार्यसमीप॑ नीयतेडननेत्युप- 
नयनम्‌ ॥ 
(२ ) गोचर्म --४१०० हाथ लम्बे-चौड़ें स्थान को कहते हैं । 
कहां भी ऐ-- 
सपहरतेन दण्डेन त्रिंशदण्डेनिवत नम्‌ । 
दश ताम्येव गोचर्म दत्त्ण स्वगे महीयते ॥ अनुवादक । 
(३ ) मुख्य होम के आदि ओर अन्त में जो आह्ु'त दी जाती 
हैं उनमें से यज्ञ कुण्ड वे; उप्तर भाग में जो एक आइुति और यज्ञ- 
कुण्ट के दक्षिण भाग में दूसरी आइति दी जाती है उसे “आधारा- 
ज्याहुति' कहते है। जैसे “अं अग्नये स्वाहा। श्दमग्नये-एृदन्न मम 
के द्वारा उप्तर भाग में तथा आ सोमाय स्वाहा। इद सोमाय-हृदन्नगम' 
के द्वारा दक्षिण भाग में आहुति दी जाती है । अनुवादक 


पट 


भागाहुति तथा अन्य जाहुतियां आदि तेयार करके घृत 
युक्त पकाश ( ढाक ) की समिधाओं से निम्न देवताओं तथा 
ऋषियों के नाम से आहुति देवे-अम्ये स्वाहा, सोमाय स्वाहा 
प्रजापतये स्वाहा, कश्यपाय स्वाहा, अशिवर्भ्या स्वाहा, इन्द्राय 
स्वाहा, घन्वन्तरये स्वाहा, सरस्वत्य स्वाहा, पूर्णंभगाय स्वाहा 
अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । फिर दक्षिगा सहित हविष्य ओदन 
के ह्वारा ब्राह्मणों तथा बलि के द्वारा देवताओं को तृप्त करके 
तथा गुरु को घड़ा भरके धन आदि की दक्षिणा देकर 'दधि- 
क्राइण? इत्यादि मन्त्र बोलकर पूर्व दिशा में मुख करके दधि का 
सेवन करके, जल का स्पर्श करके तथा अपक्‍्लनि को दक्षिण में 
रखकर परिक्रमा करके गुर का हस्तस्पश करके वह कहे-यह 
में आपका पुत्र हूं तथा गुरु के परों को स्पर्श करके कहे यह में 
आपका शिष्य हूं । चरक वि. अ. ८ में शिप्योपनयन-विधि 
निशक्ष प्रकार से दी है -एवं विधगध्ययनाथ्थमपरिथतमारि- 
धयिपुमाचाय भानुभावत--अथोद गयले झ्ुक्टपत्ष प्रशस्तष्हनि ति- 
ध्यहस्तश्रवणा ख्युजा मन्यतमैन नक्षत्रेण येगमपगत भगवति शशिन 
कल्याणे कल्याणे च करगे मंत्र मुहूर्त मुण्ड: स्नात' कृतोपवास: 
कषायवमस्प्मंवीतः समधो-ग्निमाज्यमुपलेपनमुःकुम्भाथ गग्धहस्तों 
माल्यदामप्रदीपहिरण्पदे मरजनमरगिसुफ्ताविद्र मक्षी गपरि धिकुश लाज - 
सर्षपाणतांश शुकलांध समनसों ग्रविताग्रथितांशव मेध्याश भव्यान्‌ 
गन्धांश्व पृष्टानादायोपतिष्ठस्वेति, अथ सो5पवि तथा कुर्यात्‌। तमुप- 
स्थितमाज्ञाय समे शुचो देशे प्राकृपवग उदवप्रवणे वा चतुषिकिष्कुमायं 
चतुरक्नंस्थण्डिल गोमयोदकेनोपलिप्त कुशास्तीर्ण सुपरिहितं परि- 
घिभमिश्रतुर्दिशंयथोक्तचन्द नोदककुम्मक्षेमट्महिए प्यरजतम णिमुक्ताधि- 
द्रमालंकृत॑ मेध्यभष्यगन्धशुकुपुष्पठाजसघ 4।क्षतो पशों सित॑ कृर्वा 
तत्र पालाशीमिरिज्जुदीमिरोदुस्बरीमि्ाधुकीमिया सनिद्धिसरिनि- 
मुपसमाधाय प्राढमुख: शुचिस्ध्य/नविधिमनुविधाय मधृसपिभ्यां 
त्रिस्तिजुदुयादग्निमाशीः प्रयुत्तोम-त्रेश्ग्राणमरिन पन्वन्तरि प्रजा- 
पतिमश्िनाविन्द्रमृषी श्ष यत्रकारानमिमन्त्रयमाण: पृर्व स्वाति । 
शिष्यश्वेनमस्वालभेत, इुत्वा च प्रदर्शिणमगिनिमनुपर क्रामैत 
ततोषनुपरि क्रम्य अ्ाह्मणान्स्वस्ति वाचयेल , मिप्रजश्चामिपूजयेत । 
इसी अकार सुश्रत में भी कहा हे--उपनयनीयस्तु बाण: 
प्रशस्तेष॒ तिथिकरणमुद्द त्तेनक्षत्रेप॒ प्रशस्तायां दिशि शुचों समे देश 
चतह स्तं चतुरस्र रथण्टिलमुपलिप्य गो मयेन दर्भ: सबन्‍्तीर्य रलपुष५- 
लॉजभक्तैरन्नैश्व पूजयिव्वा देवता विप्रान्‌ू भिषपजश्च तत्रोछिख्याभ्युक्षय 


( १ )जो कुण्ट के मध्य में आइ्ुुति दी जाती है उन्हें 'आज्य- 
भागाहुति! कहते है । 4-ओं प्रजापतये स्वाहा | इदं प्रजापतये-इृदन्न 
मम । तथा ओ इन्द्राय रवाह। । श्दभिन्द्राय-हदनज्ञ मम | श्यादि 
दो आइुतियां हैं । 


(२ ) स्विष्टक्ृत हो माहुति एक ही होती है जो कि निम्न मन्त्र 
से घत अथवा भात को दो जाती दै--अ यदस्य करमणोषत्यरीरिचं 
यहा न्यूनमिदहाकरम्‌ | अग्निष्टस्स्विष्टकद्वियात्‌ सर्व स्विष्ट सुहुतं करोत्ु 
में । अग्नये स्विष्टक्ृते सुदतहुत सर्वप्रायश्चित्ताइतीनां कामानां सम- 
द्धयित्रे सर्वान्न: कामान्समद्ंय रवाहा । श्दमग्नये रसिविष्टफते-- 
इदन्न मम । 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्श्रम । 


[ शिष्योपक्रमणीयाध्यायः १ 


दक्षिणतों ब्रच्माणं स्थापयरित्वाईरिनिमृपसमाधाय खदिरपलाशदेबदारु- 
बिल्वानां समिह्धि श्वतुर्णा' वा क्षीरिवृक्षाणां न्‍्यग्रोधोड़म्बराश्वत्थमधू- 
कानां दधिमधुष्ठताक्तासिदावीहोमिकेन विधिना सप्रणवामिम॑हाव्या- 
हतिभि: स्र+णाज्याइती जुडुयात्‌ । प्रतिदेवतमृ्पीश्य स्वाहाकार जुहु- 
यात्‌। शि'यमप कारयेत्‌ ॥ ३ 


अथ शिष्यगुणा: -क्षान्तिर्दाच्यं दाक्षिण्यसानुकूर्य॑- 
शौच कुले जन्म धमसत्याहिंसासामकल्याणज्ञानविज्ञा- 
नस्थितिविनिवेश: पाटवं यथोक्तकारित्वं ब्रह्मचयमनु- 
त्सेको लं।भेष्याविवजनमिति; अतोडन्यथा दोपे: स- 
वज्यः ॥ ४॥ 


शिष्य के गुण--क्षमा, निपुणता, चतुराई, अनुकूलता, 
( आचाय॑ के अनुकूल होना ), पविन्नता, उत्तमकुल में जन्म 
( कुलो नता ), घम, सत्य, अहिंसा, साम (शान्ति ), कल्याण, 
ज्ञान तथा विज्ञान की स्थिति प्रवेश, पटुता, यथोक्तकारित्व 
( आचार्य की आज्ञा के अनुसार कार्य करना ), बह्ायचर्य, 
उत्सेक ( गर्ब-अहंकार > का अभाव और लोभ तथा ईष्या 
का त्याग--ये शिष्य के गुण हैं। इसके विपरीत दोपों से 
युक्त शिष्य का त्याग कर देना चाहिये। अर्थात्‌ उपयुक्त गुर्णो 
से रहित शिष्य का ग्रहण नहीं करना चाहिये। चरक वि० 
अ० ४ में शिष्य के निम्न गुण दिये हैं--अध्यापन क्रतबद्धिरा- 
चार्यः शिष्यमेबादित: परीक्षेत । तथथा -प्रशान्तमार्यप्रकृतिम छाद्र- 
कर्माणमृ जुचक्षम तनासावंशं तनुरक्तविशद जिद्द मविकृतदन्ती ए म॑ मि- 
ण्मिगं घृतिमन्तमनढंक़ृत मैथधाविनं वितकस्सृतिसम्पन्नमुदार स्व 
तद्वियकुलजमथवा तद्वियवृत्त तत्वामिनिबेशिनमवब्यब्ञमध्यापरनेब्द्रियं 
निभृतमनुद्धतत्रे शमव्यस न नमथैतवभावकमकोी पन॑ शोलणशोौचाचा 
रानुरागदाक्ष्यप्राद क्षिण्यों पपन्‍न मध्ययना सिका ममर्थविज्ञान कर्मदर्शने 
चानन्यकाय मलुब्वमनलसं स्वभूतहितेषिणम।चार्यसर्वानुशिष्टप्रतिप- 
त्तिकर मनुरक्तमैवगुणसमदितमध्याप्यमेव हु: । इसी प्रकार सुश्रत 
सू० आ० २ में कहा है-लाहाण्नत्रियवेश्यानामन्यतममन्वयव- 
: शाडशायशाचाचार विनय शक्तिबलमेष।धघृतिस्मृनिमतिप्रतिपक्षियुक्त 
तनुजिल्लोष्ठदन्ताग्रमृ जुवस्क्रा क्षतासं प्रस-न चिक्तत्राकूचेष्ट. क्लेशसहं 
च भिपक्‌ शिष्यमुपनपेत | अतो विपरोतगुर्ण नं।पनयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ गुरुः-धमज्ञानविज्ञानोहापोह प्रतिपत्तिकुशलो 
गुणसंपन्न: सोम्यद्शनः शुच्िः शिष्यहितदर्शी चोपदेष्टा 
च भिपकशास्रव्याख्यानकुशलस्तीर्थागतज्ञानविज्ञान: क- 
ल्यो5नन्यकर्मा व्यावृत्त: शिष्यगुणान्त्रितश्व |, अतो5- 
न्यथा दोषवज्य: ॥ ४ ॥ 

गुरु या आचार्य के गुण--धमं, ज्ञान, विज्ञान, ऊहापोष्द 
( तर्क वितक ) तथा प्रतिपक्ति ( प्रागरभय, प्रागुस्पन्नमतित्य 
अथवा युक्ति ) में कुशल, गुणसम्पन्न (गुणी ), जिसका 
दर्शन या भाकृति सौम्य हो, पविन्न, शिष्यों के हितों का 


१, पूर्वोक्तेः शिष्यगुणैरपि यथासंभविभियुंक्त श्त्यथ॑: 


शिष्योपक्रमणीयाष्यायः १ ] 


ध्यान रखनेवाला, उपदेशक, चिकित्सा शाखत्र के व्याख्यान में 
कुशल, ज्ञान तथा विज्ञान जिसे कण्ठस्थ हों, कक्य ( मंगल- 
कारी ), जो और कोई कार्य न करता हो ८ भर्थात्‌ शिष्यों को 
अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई आजीविकार्थ काये न करता 
हो ), जिसने अध्यापन काय छोड़ा हुआ न हो ( जिसे 
अध्यापन कार्य में रुचि हो » तथा जो पूर्वोक्त शिष्य में होने 
वाले गुणों से भी युक्त हो ) इनके विपरीत दोषों से युक्त गुरु 
( आचाय ) का त्याग कर देना चाहिये। अर्थाव्‌ उपयुक्त 
गुणों से रहित आचार्य अध्यापन कार्य के योग्य नहीं होता 
है। चरक वि० अ० ८ में आचार्य को निम्न गुणों से युक्त 
बताया है--ततोउनन्तरमाचारय परीक्षेत । तथथा--पर्यवदातश्रत 
परिदृष्टऊर्माण दक्ष दक्षिण शुचि जितहस्तमुपकरणवन्तं सबन्द्रियों 
पपन्‍न प्रकृतिज्ञ अ्तिपत्तिश्षमुपस्कृतवि्मनहडकृतमनभयकमकोपन 
क्लेशक्षम शिष्यवत्सलमध्यापव जशापनसमर्थ चेति, एवंगृणों ध्या- 
चार्यः सुक्षेत्रमातंवों मैध इव सस्यग्रुण: सुशिष्यमाशु वेचगुणेः 
सम्पादयति ॥ ५ ॥ 

अथ शिष्यानुशासनं-भो: सोम्येनानुकूलेन धार्मि 
केण जितेन्द्रियेणाहताध्यायिना च भवितव्यं, सवनि- 
वेदिना समानदु:खेन देशकालज्ञेन धृतिमता च भवि 
तव्यं, लोभक्रोधमोहेषर्याप्रहासवेर मद्ममांसखीभ्यो नित्र 
त्तयि(त्ति)तव्य, गुस्शुश्रपाउवशेपेणाध्येतव्यं, न चानसु 
ज्ञातेन न चानभ्यच्य वा गुरुमसमाप्तविद्येन वा प्रचरि- 
तव्यम्‌ ॥ ६ || 

क्षिप्य के प्रति उपदेश--वत्स | तुझे सौम्य, अनुकूल 
( आचाये के अनुकूल ), घामिक, जितेन्द्रिय, अध्ययन के 
लिये जिसे बुलाया जाय, सब कुछ मुझे कह देनेवाला (अर्थात्‌ 
मुझसे कुछ न छिपाने वाला ), समान दुःख वाले € अर्थात्‌ 
मेरे दुख को अपना दुख समझने वाला ), देश तथा काल का 
ज्ञान रखने वाला और शतिमान्‌ होना चाहिये। लोभ, क्रोध, 
मोह, ईर्ष्या, प्रहास ( दूसरे की हंसी-मजाक उड़ाना ), वेर, 
मद्य, मांस तथा ख्री से दूर रहना चाहिये। गुरु की सेवा 
करते हुए अध्ययन करना चाहिये । गुरु से आज्ञा लिये 
विना, उनकी अभ्यचेना किये बिना तथा विद्या को पूर्ण 
रूप से समाप्त किये विना चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त नहीं होना 
चाहिये। चरक वि० अ० < में शिष्य के प्रति उपदेश का अत्य- 
न्‍त विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है-अधैनमरिनिसकाशे आाह्मण- 
सकाशे भिषक्सकाशे चानुशिष्यात-बद्ाचारिणा इमश्रुधारिणा 
सत्यवादिना5मांसादेन मैध्यसेविना निमत्सरेणाशलधारिणा च 
भवितव्यम्‌ , न च ते मद्बचनात्किचिदकार्य स्यादन्यत्र राजद्विष्टा- 
व्ाणहराद्विपुलादधर्म्यादन थैसम्प्रयुक्तादाप्प्यर्थात , मदर्षणेन मत्य- 
धानेन मत्प्रियद्तितानुवर्तिना च शश्रद्धवितत्यं पुत्रवध्धासवदथधिव्चोप- 
चरता5नुवस्तव्यो5ह मनुत्सुत्केनावहितेनानन्यमनसा विनीतेनावेक्ष्य- 
कारिणाइनसयकेन, न चानभ्यनुश्ञातेन प्रविचरितन्यं, अनुज्ञातेन 


१, चिकित्सार्थ व्यवहृतंव्यमित्यर्थ: । 


विमानस्थानम्‌ । 


3१ 


प्रविचरता पूर्व गुवेर्थोपान्वाह रण यथाशक्ति प्रयतितव्यं, कर्मसिद्विम- 
थैसिद्धि यशोलामं प्रत्य च स्वर्गमिच्2ता त्वया गौजाह्मणपमादो कृत्वा 
सवप्राणभृतां श्माशासितव्यमहस्हरुत्तठझना चोपविशता च सर्वा- 
त्मना चातुराणामागोग्ये प्रयतितव्य॑ जीवितदेतोग्पि चात्रेभ्यो 
नाभिद्रोग्घव्य, मनसो-पि च परग्त्रियो नामिगसनीयास्तथा स्वमैव 
प्रसव, निभूतवेद्यपरिव्छदेन भवितव्यमशॉण्टेनापापेनापापसहायेन 
च इलह्णशुक्लधग्यंबन्यस यशम्येहितमितवचला देशकालविचारिणा 
स्मृतिमता ज्ञानों -थानोपकरणसम्पत्सु नित्य यत्नवता, न व कदा चि* 
द्राजद्विष्टानां राजद्रपिणां वा महाजनष्ट्रिनां महाजनद्वषिणां वा5- 
प्योपधमनुविधातत्य तथा सर्वेपामत्यथे बक्षतदुष्ट:खशी लाचारो* 
पचाराण|मनपवादअतीवाराणां सुमूप्ुणां च तववासब्रिहितेश्वराणां 
नीणामनध्यक्षाणां वा, न वे कदाचित्जोदप्तमागिपमादातन्यमननु- 
ज्ञात भर्ताउथवाउष्यक्षण, आतुरकुरुं चानुपविशता त्वया विदितेना- 


| नुमतप्रवेशिना सार्थ पु*पेण सुसवीतेनावाक्शिरसा स्सृतिमता स्तिमि- 


तेनावैद्यावेक््य मनसा सवंमाचः ता बुढया सम्यगनुप्रवेश्व्यं, अनु- 
प्रविश्य च वाडमनोव॒द्धीन्द्रियाणि न क्षचित्‌ प्रणिधानब्यान्यत्रातुरा+ 
दातुरोपकाराथदि5:तुरगरतैध्वन्येपु था भावेपु न चातुरकुलश्रवृत्तयो 
बहिनिश्वारयितल्याः, एसितं चायुपः प्रमाणमातुरग्थ न वर्णयरितब्यं 
जानताएपि तत्न यत्रोच्यमा।नमातरस्याग्यस्थ वाष्प्युपधाताय सपचते, 
धानवता5ई च नात्यथमात्मनों ज्ञाने विकत्थितस्यं, आप्तादपि हि 
विकत्थमानाद'यर्थम॒द्वि जन्त्यनके । इसी प्रकार सुश्रत सू० अ० 
२ में कहा है-ततोउप्नि त्रिः पिणीय/ग्निसाक्षिक शिप्यं श्रयात- 
काम्क्पले।भमोहमानाहडूरेष्यपारुष्यपेशुस्यावुतालस्यायशस्या नि 
हिल्बा, नीचनखरोग्णा शुतिना कपायवाससा सल्यव्रतब्रद्मचर्याधभि- 
वादनतत्परेणाउवश्य भवितत्य, मदनुमतसथानगमनशयनासनभोज- 
नाध्ययनपरेण भूखा, मत्यियहित[ वतितध्यम्‌ , अतोष्न्यथा ते वर्त- 
मानस्याधर्मो भवति, अफला च विद्या, न च प्राकाइय प्राप्नोति ॥६॥ 

अथाध्ययनविधि:- गुरु: शुचिरुद्धतहस्तः शुचो देशे 
तद्च्छिष्यायावहितायाथशब्दमोझ्लारं बा पृ प्रयुज्य 

व्याह्ृतीरनूच्य साविन्नीं च॒ त्रिरभ्यस्याउधीष्य भो 
इत्युक्तेक्त्वा) रूपमेक॑ निगदेत्‌ , त॑ चानुपठेत्‌ , तच्छि- 
ध्यो रूपहतं संस्थाहत॑ च कुर्यात्‌, अ्रहणशक्त्यवेक्ष 
खण्डनसंदशनापूवग्रहणानि सोह यथोक्तश्रवर्ण तस्या- 
भ्यासो धन्यः, धघारणाध्यापनेनाथतत्त्याधिगमनं तु 
मोक्षाय । नानध्यायेष्यधीयीत, न गुरुव्यलीकेथु, 
पवसु, न सन्ध्यायां, न विद्यदुल्कानश्रवर्षाइसूय- 
दशनेषु ( ? ), न महोत्सवे न भुक्तवान ; नाड्तदशने 
न गोत्राह्मणगुरुपरात्मपीडायां, न पक्षिणीषु, नाप्यष्ट- 
कासु; नाव्युच्ननीचप्रतक्की बस्वरे:, नामुखादू गुरो:, नाल- 
ज्षितं, न संदिग्धं, न च क्षुत्पिपासाव्याधिवेमनस्यादि 
युक्तो5भयसेत्‌ ॥| ७ ॥ 


१. ग्रुरुरेकेकविपयस्थरूपमुपदिशेत्‌ , पुनरप्युपदेशं सुबोधाया- 
वतयेत्‌ , शिष्यस्तमुपदेश दशब्दस्वरूपावृध्या च दृढीकृया दिति भावः ॥ 


६० 


अध्ययन विधि--सबसे पूच गुरु पवित्र एवं उद्धत-हस्त 
होकर पविन्न स्थान पर सावधान हुए. शिष्य के प्रलि 'अथ! 
शब्द या ओछ्वार शब्दपू्वंक महाब्याहृतियों ( ऑ भू: स्वाहा, 
ओ भुवः स्वाहा, आओ स्वः स्वाहा, ऑ भूभुवः स्वः स्वाहा इति ) 
का उच्चारण करके तथा सावित्री ( गायत्री मन्त्र ) का तीन 
वार अभ्यास करके, 'वस्स पढ़ो! यह कहकर पहले किसी एक 
रूप ( विषय ) का उपदेश करे तथा उसको एकवार पुनः 
पढ़ाये ( अर्थात्‌ उसकी पुनः आवृत्ति कराये )। फिर उस 
उपदेश को शिष्य शब्द के स्वरूप तथा विषय की आंबदुृत्ति 
हारा दृढ़ करे अर्थात्‌ शिष्य उस उपदेश को अच्छी प्रकार 
याद करे । ग्रहणशक्ति के अनुसार खण्डन तथा संदर्शानपू्वक 
ग्रहण किये हुए को सहना तथा यथोक्त श्रवण किये हुए का 
अभ्यास करना प्रशस्त होता है । उसके बाद उसे घारण करने 
तथा अध्यापन के द्वारा विषय के तत्त्को जानने से मोक्ष की 
प्राप्ति होती है। अनध्याय ( अवकाश ) के दिलों में, यदि 
गुरु-आचार्य को पीडा-रोग हो, पव्व ( त्यौहारों ) में, दोनों 
सन्ध्याकालों में तथा बिजली गिरने, उल्कापात, अनश्र-वर्षा, 
तथा सूर्य के दर्शन न होने पर, महोत्सव में, खाने के बाद, 
अद्भुत वस्तु के दर्शन के बाद, गौ-ब्राह्मण-गुरु-अन्य व्यक्ति 
या स्वयं ( अपने आप ) को पीडा ( कष्ट ) होने पर तथा 
पक्षिणी ( अमावस्या तथा पूर्णमासी ) और अष्टका (अष्टमी ) 
आदि की उपस्थिति में नहीं पढ़ना चाहिये। तथा पढ़ते समय 


कांश्यपसंहिता वा वृद्धजीवंकीय तन्श्रम॒ 


[ शिष्योपक्रमणी ध्यायायः 


ब्रयातू, न च ताभिः संव्यवहारमतिप्रणयं वा कुर्यात्‌ ; 
न च भतुरविदितं सल्लीभ्यः किब्निदादद्यात्‌; न चावि 
दित: प्रदि(वि)शेत्‌, न च रहसि स्लिया सह ब्रयादा- 
सीत वा, न चनां विवृतां प्रेक्तेत विहसेद्वा, प्रणयन्तीं 
चोपेक्तेत, न च प्रकाशयेत्‌ । न चातुरकुलगुह्य॑ बहिः 
प्रकाशयेत्‌ , नातुरकुलदोषान्‌ प्रथयेत्‌ | दृष्टारिष्टसपि 
चातुरं न तत्त्व भयात्‌; नित्यमाश्वासयेत्‌ | न मृत्युप- 
रिगतशरीरमसाध्यरोगमनुपकरणं चोपगच्छे तू, नौष- 
धमक्रमे णोपदिशेत्‌ , न पराधीनं कुर्यात्‌ । न स्वयं कृत- 
कमोषधं प्रयुक्चीत, शरीरोषघठया धिवयसां चावस्थान्त- 
रज्ञ: स्यात्‌ । नित्यसंभ्रतघूपात्ननीपध: स्यात्‌ | न चान्य 
भिपग्सिविरोधं गच्छेत्‌ । संयुक्तश्न तरीपधघं प्रकल्पयेत्‌। 
प्रगल्‍्भा नि:ःशक्ूू उपस्थितपदे विम्पष्टे विचित्र मद पन- 
यवद्ग्राहकमबविरुद्धं घम्य सदा ब्रयात्‌। प्रजानां हि 
स्वस्तिकामों भिषगिह चाम़ुत्र च नन्दत इति ॥ ८ ॥ 
शिक्षा ग्रहण करने के बाद आचार्य से अनुमति लेकर, 
शुभ्र वर्त्रों को धारण करके, बालों को ठीक करके, अ्रमरहित, 


. युग ( चार हाथ ) मात्र दूरी तक देखने वाला ( धर्थाव्‌ नीच 


न अत्यन्त ऊंचे, न नीचे, न लुप्त तथा न क्लीब ( नपुंसक ) 
स्वर से पढ़ना चाहिये । गुरुमुख से बिना पढ़े, अलक्षित (जो , 
बताया नहीं गया है ) तथा संदिग्ध स्थल को भी नहीं पढ़ना 
चाहिये ( अर्थात्‌ उसका अभ्यास नहीं करना चाहिये ) तथा . 
भूर, प्यास, रोग तथा उदासीनता के समय भी नहीं पढ़ना 


चाहिये। चरक वि० अ० ८ में कहा है--तत्रायमध्ययनविधि:-- 
बल्य: कृल्क्षण: प्रातरुत्थायोपव्यूष वा कृत्वाउडश्यनमुपस्पृश्योंदव 
देवगोब्ाय णशुरुवृद्ध सद्धाचा यभ्यो नमस्कृत्य समे शुचा देश सुखोंप- 
ब्िष्टो ।मनःपुर सराशिवां र्समः खत्मनुर्पाएक्रामन्पुन: पुनरावर्तयैद्‌ 
बुद्धया सम्यननप्रविद्यार्थतत्व॑ स्वदोषपरिहासरपरदोषप्रमाणाथेम्‌, एवं 
मध्यन्दि नडपराह णे रात्रों थे शयबदप रहापयन्नध्ययनमम्यस्थेदित्य- 
ध्ययन वि: | इसी प्रकार चरक सू० अ० ८ में भी कहा है-- 
न विस स्वनातंवीपु नाभ्यु।दतास दिल नाग्निसंप्लव ने भूमिकम्पे 
ने गहत्सये नोल्कापात न महायहोपगमने न नष्टचच्धायां तिथी 
न सन्ध्यये।न|मुग्द गुगोनावपतितं नातिमात्र न तानत न विस्व॒र 
नानव स्थतपर नातिदत ने विलखितं नातिक्लीबं नात्युच्चेर्नाति- 
नाच: रखररध्ययनमभ्यसेत्‌ ॥ ७॥ 


अधीत्यानज्ञातः प्रचरेच्छकुवासा: संह(य)तकेशो 
उनुद्धान्ता युगमात्रावलोकी पृर्वाभिभाषी समुखः। न 
चातुरकुलमनाहूत: प्रविशेत्‌, प्रविशंश्व निमित्तानि 
लक्षयेत्‌ । न च सत्रतोडब॒लोकयेदन्यत्रातुरात्‌ | न चातु 
रकुलेपु स््रीसि: प्रेष्याभिरपि सहोपहासं गच्छेत्‌ 
चासामपूजापुरस्कृतं नाम गृद्वीयात्‌; मान्यस्थानेनेब तु 


मुंह किये हुए ), पहले बोलने वार ( अर्थात्‌ परस्पर मिलने 
पर दूसरे के बोलने से पहले सत्कारयुक्त वचर्नों को बोलने 
वाला ), तथा उत्तम एवं सुन्दर बात बोलने वाला होकर 
चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश करे। रोगी के घर में बिना बुलाये 
प्रवेश न करे । तथा भ्रवेश करते हुए निमित्तों को देखे। 
रोगी के अतिरिक्त भनन्‍्य वस्तुओं का अवलोकन न करे। 
रोगी के घर में स्त्रियों के साथ उपहास न करे। उनके 
हारा दी हुई पूजा ( भेंट ) को स्वीकार न करे । उचित 
टंग से ही उनसे बातचीत करें। उनके साथ अत्यन्त 
व्यवहार तथा प्रीति न करे। पति के ज्ञान के बिना सत्रीसे 
कोई वस्तु न ले | बिना ज्ञान क॑ घर में प्रवेश न करे अरथांत्‌ 

गमन की सूचना दिये बिना रोगी के घर में प्रवेश न करे। 
स्त्रियों के साथ एकान्त में बातचीत न करे तथा उनके 
पास न बेटे। वरस्त्रों से रहित अर्थात्‌ नम्न अवस्था में उन्हें न देखे 
न हंसे । यदि वह प्रीति करे तो उसकी उपेक्षा करे तथा उसके 
प्रति अपने भार्वों फो प्रकट न करे। आतुरकुछ की गुप्त 
( )!१९७५८ ) बातों को बाहर प्रकाशित न करे । जातुरकुछ के 
दोषों को न बढ़ाये । रोगी में अग्शिलक्षणों का ज्ञान हो जाने 
पर भी रोगी से इस तत्त्व ( वास्तविकता ) का उल्लेख न करें | 
उसे सदा आश्वासन देता रहे। मरणासन्न, जसाध्य तथा 


कलम ८ 


१. कृतकंक्त्रिमम । 

२, आजकल कुछ लोग इस सिद्धान्त को मानने लगे है कि 
रोगी को रोग को वास्तविकता का शान अवश्य करा देना चाहिये 
जिससे वह अच्छीप्रकार परहेज तथा संयम से रह सके अन्यथा रोग 
की गम्मीरता का ज्ञान न होने पर वह उसको उपेक्षा कर सकता है। 


शिष्योपक्रमगीयाध्यायः १ ] 


उपकरण (घन आदि अथवा चिकित्सा के उपकरण ) से 
रहित रोगी के पास न जाये तथा औपधक्रम ( व्यवस्था ) का 
उपदेश न करे। दूसरे के आधीन न रहे। स्वयं क्त्रिम ओषधि 
का प्रयोग न करे । शरीर, औपध, रोग तथा उम्र आदि की 
भिन्न २ अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करे । घूप, अज्षन आदि 
ओपषधियां पास में सदा तेयार रहनी चाहिये। दसरे 
चिकिस्सकों के साथ विरोध न करे अपितु उनके साथ मिलकर 
ओऔपषध व्यवस्था करे । अवसर उपस्थित होने पर सदा प्रगह्म 
एवं निःशह्ू ( सन्देह रहित ) होकर अत्यन्त स्पष्ट, विचित्र, 
मद, उपनयवत्‌ ( नीतियुक्त ), ग्रहण करने वाली, अविरुद्ध 
( जो परस्पर विरुद्ध न हो ) तथा धमयुक्त वचन बोले । लोगों 
के कल्याण की कामना करने वाला वेद्य इदलोक तथा परलोक 
में सुबी होता है। चरक सू० अ० ८ में अत्यन्त विस्तार के 
साथ इन सब कर्तंब्य कर्मो का निर्देश किया गया है ॥ ८ ॥ 


रु 7 ष्डेे 
अथान्यो मिषगभिषदेत्तस्म क्षमेत, साम्रा चानुन- 


येत्‌ | पुनः पुनः कुत्सयन्तं तु विग्रद्यादितों अन्धे नाउ- 
वकिरेत्‌, न चास्य वाक्यावकाशं ददष्यात्‌ | ब्रव॒तो5पि 
प्रोक्त च ब्रयातू-नंतदेवमिति | परिहसेत , अपशबूदां- 
श्रास्य विग्रह्लीयात , अर्थ कच्छे चनमवतारयेत्‌ , न 
चनमवबश; परुपयेत , स्तोत्रगभरेवनं घपयेदिति ॥६॥ 
( इति ताडइपन्नपुस्तके ७७ तम॑ पत्रम | ) 
इसके बाद यदि कोई दूसरा वे उसके साथ संभाषण 
करे तो उसे सहन करे तथा शान्ति द्वारा उसे समझ्नाये । परन्तु 
यदि वह बार २ कृुत्सित वचन बोले तो उसके साथ विगृद्य 
संभाषा का प्रयोग करे । तथा ग्रन्थों से भिन्न २ वाक्य उसके 
सामने बोले । और उसे बोलने का धवकाश (अवसर-मौका) 
ही न दे। यदि वह बोलता भी हो तो उसे कहे--यह ठीक 
नहीं है । उसकी हंसी करे, तथा उसके अशुद्ध शब्दों को पकड़ 
ले। तथा उसे कठिन विषय में ले जाये। अपने वश अथवा 
सीमा से बाहर होकर बहुत कठोर वचन न कहे । तथा स्तुति- 
गर्भ वाक्यों के हारा ही उसे नीचा दिखाये। चरक वि० अ० 
८ में विवाद के विषय में लिखा है--तद्विधिन च सह कथयता 
आधिद्धदीध॑ यत्रसकुलर्बाक्यदण्डकीः कथवितव्यं, अतिहृष्ट! मुहमुंहुरुप 
हसता पर रूपयता थे परिषद्रभाझारबबता चास्य वाक्यावकाशों न 
देयः, कष्टशब्द मु बता *फायो नोच्यते! इति, अथवा पुनः हीना 
ते प्रतिश।” शति पुन भाइयमानः: प्रतिवक्तत्य:--परिसंवत्सरों भवापि 
शिक्षस्व॒ तावत्‌ पर्भाप्मैतावक्त, सकृद पि हि परिक्षेपिक॑ निह॑ निह- 
तमाहुरिति नास्य योग: कर्तव्य: कथंचिदप्येव॑ श्रयसा सह विश्ृद्य 
वक्तव्य मित्याहुरेफे, न लैब ज्यायसा सह विग्नहं प्रशंसन्ति कुशलाः ॥९ 
भो भिपक्‌ ! आयुः किं, किमायुर्वेदस्यायुवेंदत्व॑, 
कि चायुरित्युच्यते, कत्यद्रश्वायुर्वेदः, कथं चाध्येय:, 
किमथ चाध्येय:, किन्नास्याय् तन्त्रं, कश्नेषां धुये:, 
कतम॑ं च बेदं श्रयति, कि नित्योडनित्य:, किमाश्रय- 


१, अभ्यागच्छेदित्य रथ: । 


विमानस्थानम्‌ । 


| 


६ १ 


श्वायुवंद:, कानि चपां सु (स्व्र)लक्षणानि तत्प्रकृतीनां, 
तिसणां च तदनानामतीतवत्तमानानागतानां कतमां 
भिपक्‌ चिकित्सति, कि चास्यायुर्वद्स्य)साथनं, कि 
पुण्योड्पुण्यः ! इति प्र॒ष्टो वा प्रतित्रयात-भोः तत्रायु- 
जीबितमित्युच्यते ।। “ब्रिद' ज्ञान घातुः, बिदूलू! 
लाभे च, आयुर्नन ज्ञानन विद्यते ज्ञायते, विन्दते 
लम्यते नम रिप्यतीत्यायुरवेद: कत्यड्रश्वायुर्वेद इति 


 अष्टाज्र:; तस्य कं।मार भ्रुत्य॑ कायचिकित्सा शल्याहतृक 
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शालाक्य विपतन्त्र भृततन्त्रमादतन्त्र रसायनतन्त्र- 
मिति॥। अज्नाह-आज्ञान्यतानि, शरीरसस्य कतमत्‌ , 
यदाश्रयन्त्यड्रानि; अज्ञननि हि शरीराभ्रयाणि भवन्ति; 
अतन्राह तस्य शरीर थम: घर्माश्रयं स्यस्मिस कस सिध्य- 
तीति ॥ कथ्थ चोत्पज्न इति; आह- अथवदेदापनिपत्सु 
प्रागुत्पन्न:; स्वयंभृत्रद्या प्रजा: सिखल्लुः प्रजानां परिपा- 
लनाथमायुबदमेदाग्रे उस्रजत सबधित, ततो विश्वानि 
भुतानि | ततस्तं पुएयमायुवद मनन्‍्तमायुपा बघनमावा- 
रमाप्यायनमसतमश्रिभ्यां कः भ्रददी, ताबिन्द्राय, इन्द्र 
ऋपिभ्यश्रतुभ्य: कश्यपवशिष्ठातिश्वगुभ्य ; ते पुत्रेभ्य 
शिष्येभ्यश्व प्रददर्शिताथ घर्माथकाममे क्षशक्तिपरिपा 
लनाथ चंति, एबमुत्पन्न: | कथ्थ चाध्यय इत, गुरोर 
नुमतेनति ॥ केन चाध्येय इति, छाह्मगक्षत्रियव श्यशुट्र- 
रायवेंदोउध्येय: ।। तत्राथपरिज्नानाथ पुण्याथ चात्मन 
प्रजानग्रहाथ धहाण', प्रजासंरज्णाथ ज्ञत्रिय:, वृत्ष्यथ 
बेश्येः, शुश्रपार्थमितर: घ्मांथ च सव. | सुखजी वित- 
दानं हि सर्वधमस्याधिकं त्रवते; ततश्र पुण्य एयमायुबद:। 
सुखजीवितदानतुष्टाश्य देदिन: कृतज्ञाय संविभजन्ति 
पुरःस्तुवन्ति च; तदस्य घर्माथकामनिवत्क भवतीति 
किमथ चाध्येय इत्यत्रोक्तप || किचास्यायं तन्त्रमिति ? 
कोमाग्भृत्यमष्टानां तन्‍्त्राणामायमुच्यते | 
आयुवदस्य महतो देधानामिय्र हज्यपः ।। 
खनेन हि संवर्धितमितर चिकित्सनन्‍्ति । बालस्य 
हृद्ममोषधमन्यत्‌ , प्रमाणमन्य ( दन्‍य ) उपक्रमो5न्ये 
च्‌ विशेषा: | कं च चंद श्रयति ? अथववेदमित्याह; 
तत्र हि रक्षाबलिहोमशान्ति' ' "'* * **** प्रतिकमंत्रि धान- 
मुद्दिर्ठ विशेषण, तद्ढदायुत्रेदे, तस्मादथबचेदं श्रयति । 
सर्वान्‌ वेदानिस्येके, पद्मगदकथ्यगेयविद्याश्रयादिति; 
न चैतदेवम्‌ , आयुर्वेदमेवाश्नयन्ते वेदाः। तद्यथा-द- 
क्षिणि पाणी चतस्रणामद्ुलीनामज्नछ आधिपत्यं कुरुते, 
नच नाम ताभिः सह समतां गच्छति, एकस्मिश्र 
९. आयुव दो धर्म्यो5्र्म्यों वैत्यथ:' 
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पाणौ भवति, एवमेवायसृग्वेदयजुर्वेद्सामवेदाथबे वेदे- 
भ्यः पद्चमो भवत्यायुर्वेद इति | कि कारणं ? यथाहि 
वेदेषु सतत त्रद्यज्ञेश्विवगसंयुक्त पुरुपनिश्रेयस चिन्त्यते, 
एवमेवास्मिन्नपि वेदे निदानोत्पत्तिलिड्ारिप्टचिकि- 
त्सिते: सततमेव हितसुखकरं त्रिबरगंसारभूत॑ पुरुषनि 
श्रेयतं चिन्त्यते; तद्यथा च विविधविज्ञानन्नानोपपन्ना 
भाष्यवचनविदोडष्टड्भया बुद्धयोपपन्ना लब्चनमवनस्था- 
नासनगमनागमनसमर्था अपि च नाम मनुष्या अदेश- 
ज्ञानवन्तो नित्यमेव देशज्ञं देशिकमन्बयुरेवमेव खलु 
वेदनापु शिक्षाकल्पसृत्रनिरक्तवृत्तच्छन्दो यज्ञसंस्तर ज्ञा- 
नसमुश्चयविशेषज्ञा आयुर्वेदमेब्रानुधावन्ति, तस्मादूत्र॒मः- 
ऋग्वेदयजुर्वेदसामवेदाथव वेदेभ्य: पद्चमो 5यमायुर्वेद: | 
यतश्रच व्याधितस्यारोग्यमरोगस्य च शोपाः क्रिया 
धर्माथकाममोक्षेषु निबतन्ते | कि नित्योइनित्य इति, 
( नित्य इति त्रुमः ) कुतः ? आपवचन प्रामासण्यादविना- 
शित्वात्‌ साध्यासिद्धेदेशकालसामान्यादिति ।। किमा- 
श्रय इति, वातपित्तकफाश्रयः | ते च हे द्वे देवते श्रिताः; 
मारुतमाकाश च बातः श्रित;; अग्रमिमादित्यं च॒ पित्तं, 
सोम॑ वरुणंच कफ: तास्तेषां देवता: । घमरार्थिकामानि- 
व्येके, सक््चरजस्तमांसीत्येके, साध्ययाप्यासाध्यत्वमि- 
त्येके || कानि चषां स्वलक्षणानि तत्प्रकृतीना मित्यत्रो- 
च्यते | तत्र औेप्मा स्निग्ध० 


+ २ 
( इति ताडपतन्रपुस्तके ७६ तम॑ पम्नम्‌ । ) 
( विमानस्थानस्येतावानेव भाग उपलब्ध: ) 


««<॥... ९४० / >7* 


विवाद प्रारंभ हो जाने पर दूसरे वेच्य से निम्न प्रश्न करे-- 
हे वे ! आयु क्या है ? आयुर्वेद का भरायुर्वेदत्व क्‍या है? 
आयु किसे कहते हैं ? आयुर्वेद के कितने अड्डः हैं? इसका 
किस प्रकार तथा किस प्रयोजन के लिये अध्ययन करना 
चाहिये ? इसका सबसे श्रेष्ठ तन्‍्त्र ( ग्रन्थ ) कौनसा है? 
इनमें घुरी ( अग्रणी ) कौन है ? यह आयुर्वेद किस वेद पर 
आश्रित हे ? यह नित्य है या अनित्य ? आयुर्वद का क्‍या 
आश्रय है ? उनकी प्रकृतियाँ के अपने लक्षण क्‍या हैं ? अतीत, 
वतंमान तथा अनागत ( भावी ) वेदनाओं में से वेच्च किसकी 
चिकित्सा करता है ? इस आयुवंद का साधन क्या है? यह 

१ साध्यसिद्ध! इात पाठो युक्त:, फलनिष्पत्तेरिति तदथः । 
साध्यासिद्धरिति तु वाध्रमिमतरयानित्यलवरूपसाध्यरयासिद्धरित्य- 
थंन संगमनीयम्‌। 

२० अरू॥ग्रे पत्रद्वयग्रन्थों ल॒प्तस्ताडपत्र पुस्तके । 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


॥। 
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[ शिष्योपक्रमणीयाध्यायः १ 


पुण्यकारक है अथवा अपुण्यकारक ? इत्यादि। यदि थे ही 
प्रश्न उससे पूछे जाय॑ तो वह उत्तर देवे--हे वेश | जीवन को 
आयु कहते हैं । आयुरवेद आयु शब्द से “विद ज्ञान! अथब। 
'बिऋ लाभे च' धातु से बना है। इसका अर्थ है “कि जिस ज्ञान 
के द्वारा आयु का ज्ञान प्राप्त हो अथवा आयु.की प्राप्ति हो-- 
उसका नाश न हो उसे भायुवेंद कहते हैं। भायुर्वेद के कितने 
अड्ग हैं इस प्रश्न का उत्तर-उसके आठ अजड्ज हैं। उदाहरणार्थ- 
कोमारभ्ृव्य, कायचिकित्सा, शल्यहरण ( शल्यचिकित्सा ), 
शालाक्य, विषतन्त्र, भूततन्त्र, अग॒दुतन्त्र तथा रसायनतन्त्र । 
यहां यह प्रश्न है कि ये अड्ज हैं तो इसका शरीर कौनसा है 
जिसका ये अड्गज आश्रय लेते हैं क्योंकि अड्ज शरीर का आश्रय 
लेकर स्थित होते हैं । उत्तर--धर्म उसका शरीर है। धर्म के 
आश्रित होकर इसकी क्रियाएं सिद्ध होती हैं। आयुर्वेद केसे 
उत्पन्न हुआ ? हस प्रश्न का उत्तर देते हें--यह पहले अथर्व॑- 
वेदोपनिषत्‌ में उत्पन्न हुआ। सब कुछ जानने वाले स्वयंभू 
ब्रह्मा ने लोगों को उत्पन्न करने की इच्छासे उनकी रक्षा के 
लिये पहले आयुवंद की रचना की। उसके बाद सम्पूर्ण 
प्राणियों की रचना की । तदनन्तर ब्रह्मा ने उस पुण्यकारक, 
अनन्त, आयु को बढ़ाने वाले, आयु के आधार तथा तृप्त करने 
वाले और अम्हृतरूप आयुवंद का अश्विनीकुमारों को उपदेश 
दिया । अश्विनीकुमारों ने इन्द्र को, इन्द्र ने कश्यप, वसिष्ट, 
अन्नि तथा भ्गु नामक चार ऋषियों को, तथा उन्हेंने हित 
के लिये एवं धम, अर्थ, काम, मोक्ष तथा शक्ति की रक्षा के 
लिये अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उपदेश किया। इस प्रकार 
यह आयुर्वेद उत्पन्न हुआ है। इसका अध्ययन केसे करना 
चाहिये ? इसका उत्तर-गुरु की अनुमति से । किसको हसका 
अध्ययन करना चाहिये ? इसका उत्तर-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
तथा शूद्रों को इसका अध्ययन करना चाहिये। ब्राह्मणों द्वारा 
इसका अध्ययन, विषय के ज्ञान, पुण्य तथा अपने और लोक 
कल्याण के लिये करना चाहिये। ज्ञत्रियों ह्वारा लोकसंरक्षण 
के लिये । वश्यों द्वारा वृत्ति ( आजीविका ) के लिये तथा शूद्रों 
हवारा सेवा के लिये अथवा सब वर्णो द्वारा धर्म के लिये इसका 
अध्ययन करना चाहिये। सुख (स्वास्थ्य ) एवं जीवन का 
दान सब धर्मो' से श्रेष्ठ माना गया है इसलिये यह आयुर्वेद 
पुण्य है । ( सुख स्वास्थ्य ) तथ। जीवनदान से सन्तुष्ट हुए 

2, इन आठ अर्ों में वाजीकरणण का उल्लेख नहीं किया गया 
दै। तथा विष विज्ञान के लिये जिषतन्त्र तथा अगद॒तन्त्र दो शब्दों 
का प्रयोग किया गया है। ऐसा संभवतः प्रकाशन के समय अ्रमवश 
हो गया हैं । इसलिये यहां अगदतन्त्र या विषनन्त्र दोनों में से किसी 
एक के स्थान पर वाजीकरण शब्द का पाठ होना चाहिये । 

२. चरक में शूद्रं। की 'शरथक नामपूर्वक आयुर्वेद के अध्ययन 
का विधान नहीं दिया गया है। सूत्र स्थान अ० ३० में कहां है--+ 
स॒चाध्येतव्यों जाह्मणराजन्यवेश्यै: | तत्रानुमहार्थ प्राणिनां आक्षणे:, 
आरक्षार्थ राजन्येः, दृत्यर्थ वेश्येः, सामान्यतों वा धर्मार्थकामप- 
रिग्रहार्थ स्व: । 


शिष्यो पक्रमणीर १] 
लोग क़ृतज्ञ हो जाते हैं तथा स्तुति करते हैं इस प्रकार इसके 
धर्म, अर्थ तथा काम की निवृत्ति होती है। इसका आद्य (श्रेष्ठ 
अथवा प्रारम्भिक ) तन्त्र कौनसा है ? इसका उत्तर देते हैं - 
जिस प्रकार सब देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है उसी 
प्रकार इस महान्‌ आयुर्वेद के आठ तन्‍त्रों में कौमारम्त्य श्रेष्ठ 
माना गया है। इस कौमारभ्ृत्य के द्वारा ही बृद्धि को प्राप्त 
हुए क्षन्य लोग भी चिकित्सा करते हैं। साधारण व्यक्ति 
( 807५ ) की अपेक्षा बाठक की ओषधि हृथ्य ( हृदय को 
अध्छी लगने वाली-रोचक-४+र्श॥) ) होनी चाहिये। उसकी 
ओषधि का प्रमाण (माप्रा ) भी भिन्न होती है, उपक्रम 
( चिकित्सा ) भी भिन्न होती है तथा अन्य भी बहुत से 
अन्तर होते हैं। यह किस वेदके आश्रित है अर्थात्‌ आयुवेद 
का आधार कौनसा वेद है ? इसका उत्तर देते हें--अथव॑वेद। 
अथवंवबेद में विशेषरूप से रक्षा, बलि, होम, शान्ति''“''आदि 
हारा चिकित्सा-विधान का उल्लेस्व किया गया है। उसी प्रकार 
आयुर्वेद में भी रक्षा, बलि, होम, शानित आदि का उल्लेण है । 


इसलिये यह आयुर्वेद अथर्ववेद के आश्रित है अर्थात्‌ आयुर्वद | 
का आधार अथव॑वबेद है । कुछ आचार्य कहते हैं कि आयुर्वेद | 
में पद्य, गद्य, कथा, गेय, विद्या आदि होने से आयुवेदर के आधार | 
सब ( चारों ) वेद हैं । परन्तु यह ठीक नहीं हैं । वेद आयुर्वेद 


के ही आश्रित हैं। उदाहरणार्थ-जिस प्रकार दक्षिण हाथ में 
चारों उंगलियों में अंगूठा अधिपति होता है तथा उन उंगलियों 
के समान नहीं होता अर्थात्‌ उंगलियों से उसकी विशेषता 
रहती है उसीप्रकार यह आयुवेंद भी ऋक्‌, यजु, साम तथा 


?, सम्पूर्ण प्राचोत आयुवेदिक अन्‍्य। में इसे स्थान २ पर पुण्य 
दब्द द्वारा ही कहां गया है वर्योकि इसके द्वारा प्राणिय। का इहलोव 
तथा परलोक दोनों में हित होता है । चरक य० अ» १ में कहा है- 
तस्यायुषों पुण्यतमों बेदी वंदविदां मतः। वह्ष्वत यन्‍मनुष्यागों हं[- 
कयोरुभयोहिंतम्‌ ॥ आयुवद का उद्देइय आयु अथवा स्वास्थ्य प्रदान 
करना है। संसार में इससे बढ़कर पुण्यजनक कार्य और कोई नहां। 
हो सकता है। सश्रुत में कहा है - सनातनचादेदानामच्रत्वात्तथैव 
च। तथा दृष्टफलल्वाच्च हितलादपि देहिनाम्‌ ॥ वाक़्समूहाथंविस्ता- 
रात पूजितत्वाअ देहि।भः। चिर्कि सतात्पुण्पतम न कि व पि शुश्रम: ।, 
इसी प्रकार >यदिद शाख्रतं पुण्य स्वग्य यशरयमायु य वृत्तिकर 
ये।त । अन्यत्र भी कहा है-- झक्षत्रियविट्शुद्वान्‌ थेगार्तान्‌ परि- 
पालल्‍्य च | यत्पुण्यं महृदाप्नोति न' तसव॑मंहामखे: ॥ तस्माद्धोगा- 
पवर्गा्थ रोगार्ते समुपाचरेत्‌ । शत्यादि। अर्थात्‌ यथाविधि आयुवद 
शाम्र का अध्ययन कर उसके अनुप्तार चिकित्सा कार्य के द्वारा 
असीम व्यक्तियों को स्वराध्य प्रदान करने से व्यक्ति अनन्त पुण्य का 
भागी होता है | इसलिये आयुवद पुण्यकारक ही माना गया है। 


२. सुश्रत यू० अ० १ में भो कहा ऐ--शृह खत्बयुवेंद्रों नाम 
यदुपाडगमथव । दस्यानुत्पाथेव प्रजा: इलोकशनसहल्तमध्यायसहस््र॑ च 
कृतवरान्‌ स्वयंभू: । इसीप्रकार चर४ में भी आयुव दको अथव॑तेद का 
उपवेद माना है परन्तु कई आचाय॑ इसे ऋग्वेद का उपबद भी 
मानते हैं । 


विमानस्थानम्‌ । 
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| 
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दे 


अथवंबेदों से भिन्न पांचवां वेद कहलाता है। उसका कारण 
यह है ऊफ्रि जिस प्रकार वेदों से ब्रह्मज ऋषियों द्वारा त्रिवर्ग 
( धमं-अर्थ-काम ) युक्त पुरुष निश्रेयस ( मोक्ष ) का विचार 
किया गया है उसी प्रकार इस वेद ( आयुर्वेद ) में भी निदान, 
रोगोत्पत्ति, लक्षण, अरिप्ट तथा चिकित्सा द्वारा हितकारी, 
सुखकारक तथा त्रिवर्ग के सारभूत पुरुष-निश्रेयस का ही 
विचार किया गया है। और जिध प्रकार विविध ज्ञान-विज्ञान 
से युक्त, भाष्य वचन आदि के पश्डित, अष्टाड़् बुद्धि से युक्त, 
लड्धन ( लांघना ), ५ठवन ( तरना ), स्थान, आसन, गमन 
( जाना ) तथा आगमन ( आना ) आई; क्रियाओं में समथ 
हाते हुए भी मनुष्य देश ( स्थान ) का ज्ञान न हाने पर सदा 
उस स्थान के जानने वाछे तथा वहां के निवासी ( ४४६६० ) 
के ही पास पहुंचते हैं उम्तीप्रकार शिक्षा, कल्प, सूत्र, निरुक्त, 


| बृत्त, छुन्द, यज्ञपंरतर तथा ज्ञानराशि के विशेषज्ञ भो वेदता 


( कष्ट-रोग ) होने पर आयुर्वेद की ही शरण सें आते हैं। इस- 
लिय कहते हैं कि ऋग , यजु, साम तथा अथवंबेद से भिन्न 
यह आयुर्वेद पश्चमचेद कहलाताह। क्योंकि रोगी मनुष्य का 
आरोग्य ( स्वास्थ्य ) तथा स्वस्थ मनुष्य की शेष ( सम्पूर्ण ) 
क्रियाएं धर. अथं, काम तथा मोक्ष में निवृत्त हो जातो है 
अर्थात्‌ स्वस्थ एवं रोगी प्रत्येक व्यक्ति के लिये धर्मा्थकाम- 
मोक्षरूप चतुर्विध पुरुषार्थ ही चरम ध्येय होता है। आयुर्वेद 
नित्य है या अनित्य ? इसका उत्तर देते हैं--आर्ष वचनों के 
प्रमाणों से, अविनाशी होने से, साध्या-सिद्धि-वादी के अभि- 
मत की अनित्यत्व रूप सिद्धि ( 'साध्यसिद्धि! यह पाठ भेद 
होने पर 'फलनिष्पत्ति! यह अथ होगा जो कि अधिक उपयुक्त 
है ) तथा देश ओर काऊ की समानता से यह आयुर्वेद्‌ नित्य 
है। इस आयुवंद्‌ का आश्रय ( आधार ) क्‍या है? इसका 
उत्तर बात, 'पत्त तथा कफ इसके आश्रय हैं। वे वात, पित्त 
तथा कफ दो २ देवताओं का आश्रय करके रहते हैं। वात-- 
मारुत ( वायु ) तथा आकाश देवता के, पित्त-अग्नि 
तथा आदित्य देवता के तथा कफ-पतोम और वरुण 
देवता के आश्रित होता है। ये सब इनके देवता हैं। कुछ 
लोग इस उपयुक्त प्रश्न का उत्तरदेते हैं कि आयुर्वेद के 
आधार घर्म कथा काम हैं । कुछ कहते हैं--सत्व, रज तथा 
तम इसके आधार हैं तथा कुछ कहते हैं--पाध्य, याप्य तथा 
असाध्य इसके आधार हैं॥ इन प्रकृतिस्थ वात, पित्त तथा कफ 
के स्व ( अपने ) लक्षण क्‍या होते हैं ? इसका उत्तर देते हैं - 
इनमें से श्लेप्मा स्निग्ध '“''( होती है ) 


वक्तध्य--यह अध्याय मध्य में ही खण्डित हो गया है। 
यहां पर “तन्न श्लेष्मा ;स्निग्ध/ इस्यादि वाक्यांश को देखते 
हुए यह कहा जा सकता है कि इसके भागे प्रकृतिस्थ श्लेप्मा, 
पित्त तथा वात के लक्षण दिये गये होंगे। तथा अध्याय के 
प्रारम्भ में किये गये प्रश्नों को देखते हुए यह अनुमान किया 
जा सकता है कि इस प्रश्न के उत्तर के बादु-( ) 'तिसणां 
त्ञ॒ वेदनानामतीतवत॑मानान!गतानां कतमां सिपक चिकित्सति” 
तथा (2 ) “कि चास्थायुवद (स्य ) सापनम्‌” हृस्यादि प्रश्नों 


६४ 


के उत्तर दिये गये होंगे। इस ग्रन्थ के खण्डित होने से 


पाठकों के ज्ञान के लिये हम इन प्रश्नों के उत्तर अन्य चरक, , 


सुश्रत आदि आपेग्रंथों के आधार पर यथाशक्ति देने का 
प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रकृतिस्थ बात, पित्त, कफ के 
लक्षण कहते हैं | प्रकतिस्थ कफ के ठक्षण--चरक वि० अ० ८ 
में कहा ह--इलामा हु. स्निग्पएलक्षणस ?मधुरसा सान्द्रमन्द- 
स्तिमित शु शीतपिच्धटिलानछ:, तस्य स्वहांत्‌ इलष्मलाः स्निग्षान्नाः, 
इलक्षणत्वाच्द्र लृ्णा 47 गृदुत्वादू दृष्टसुरुस॒ुकृगारावदातगाया:, माधु- 
यातिप्रभूतय॒क्रत्यवायातत्याट, साहल्शत साससंहतस्थिरशरीराः, 
सान्द्रत्वादपचितपरि पृर्णसवगात्रा:,.. गन! बान्मन्‍्दचेटाहारवि रा, 
स्तेमिस्यद्शाघ्राग्म्भास्पक्षेभ वित्धरा:.. गुरुत्वात्सराधभिए्तावरिथ- 
तगनय:., शत्यादल्पदप्त-णास-न्‍तापर दरापा:, पिछिदिल वाल्सुदिलष्ट- 
सारसन्धिवन्धना', तथापत्टआ्वाएएसन्नदर्शनाननाः प्रसन्नव्णस्व॒रा ल, 
त एवं गणयोगा- छलप्मछा :लब'्नतों सगन्तों विद्यावग्त ओजस्विन: 
शान्‍्ता -युणन्‍्तथय भवाति | कफ स्निग्व, श्लच्ण, मद, मधुर, 
सार ( प्रसादरूप ), सानद्र, मन्द, स्तिमित, गुरु, शीतल, 
पिच्छिल तथा स्वच्छ होता है। श्लेप्माधिक पुरुष उपयुक्त 
गुणों के कारण बलवान, घनवान , विद्यावान , ओजस्वी, 
शानन्‍्त एवं दीर्घायु होते हैं | प्क्ठ तिम्थ पित्त के छक्तण-पिष्त 
मुप्ण तीक्षां द्रव विजमस्ल बढ़॥ का. तस्का्ण्यात्पित्तटा भवन्ति 
उष्णासहा:, रष्णम ला, सकुमारावडानंगात्रा:, प्रभृतप्लु यहति- 
लकपिटरवा:, हि दपासावन्त:, क्षितवर्शपडि।गालित्यद्ोषा:, प्रायो- 
मृद्वल्वकपिलशगश्नलो मकेणा:, - हण्याक्तीदग व ातमा' , तीदेणाग्नयः, 
प्रभूताशनपाना:, क्लेशासहष्णों दल्दथकाः, द्र। वाच्िथि स्मृदु- 
सन्धिबन्वमासा:, प्रभृतसष्टस्तेडमतपरापाश, सिखा प्रभूतपूनिकक्षा- 
स्यद्विरःद्रीर गन्बा:,.. कट स्ल्याइव्पशुक्र यवायापया:, ते एवं 
गुणयोंग[त्पितत्ण गध्यबटा मध्यायुपों मध्यज्ञानविज्ञानविफ्तेपकरगा- 


बन्‍्तक्ष भव॒न्ति । पित्त-उप्ण, तीचण, द्रव, आमगन्धि, 
अम्ल और कट होता है। पित्तात्िक पुरुष टन गुर्णों के कारण 
मध्य बलवाले, रध्यस जायु बाले तथा ज्ञान-विज्ञान एवं 
उपकरण में भी मध्यम होते हैं | प्रकतिग्थ वात के लक्षण-- 
वातरतु रूश्नलपुच लब्हुशाय दीतपर पत्रिददः, तस्यथ रचयाद्वातला- 
रूक्षापचितात्पद्यरीराः, प्रतनरूश्षद्रा मभिन्नमन्द सके जज र स्वरा :, 
जागरूबाश्, लपुत्वाचच, लपृचपडगतिचेटाहारगाः, चलखादनवरन्‍्थित- 
सन्ध्यस्थिश्रहन्वी एजिददादिर:स्कन्धणणिपादा', बहुत्ताद्वहुपलाप 
'कृण्डरासिरापताना:, शीघ्रत्वाच्छीघ्रसमार म्मक्षेभ विकाराट, शीधो- 
त्वासरागविरागा:, श्रतआहि णोइल्यस्सृतसश्व, शंत्याच्छीतासहि'णवः, 
प्रततशी ठकोड पकरतर भ।', पार याव्परपकेशइमसथरों मनखद शन- 
वदनपाणिपादाज्ञा।, वंशयास्फटिताज्ञावयवा: सततसन्धिशवदगा- 
मिनश्व भवन्ति, त एवं सुणयोगादातलाः प्रायेणाल्पव छाश्वाल्पापत्या- 
शाल्यसाधनाधवाधन्याश्र भवन्ति | बात रूक्ष, लघु, चल, बहुत 
शीघ्र, शीतल, परुष तथा विशद होता है। वातलऊ पुरुष इन 
गुणों के कारण अह्पबल, अल्पायु, अल्प सन्तान वाले, अहप 
साधन वाले तथा निर्धन होते हैं। अब हम अतीत, वर्तमान 
तथा भावी वेदनाओं ( रोगां ) में से चिकित्सक किस वेदना 
की चिकित्सा करता है ? इसका उत्तर देते हैं-चरक शारीर- 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ शिष्योपक्रमणीयाध्यायः १ 


स्थान के प्रथम अध्याय में अग्निवेश पुनर्वेसु आन्रेव से प्रश्न 
करते हें--भ्रथ चात॑स्य भगवंस्तिसणां का चिकि सति। णतीतां 
वेदानां वेद्यों ब्तमातां भविष्यतीम्‌॥ भविष्यन्त्या असम्प्राप्तिरती- 
ताया अनागमः । साम्प्रतिक्या अपि स्थान नास्त्यतें: संशयो द्यतः ॥ 


वेद्य रोगी के भूत, वतंमान अथवा भविष्यत्‌ ( भावी ) 
तीन प्रकार के रोगों में से किस रोग की चिकित्सा करता है । 
वास्तव में वह इनमें से किसी भी रोग की चिकित्सा नहीं 
करता है। भविष्यत्‌ की तो चिक्रित्सा वह कर ही नहीं 
सकता क्योंकि वह तो अभी [उपस्थित ही नहीं हुई है। 
अतीत रोग पुनः छोटकर वापिस नहीं आ सकता तथा वर्तमान 
रोग भी “प्रवृक्तिहेतभागनां न निरोधेउस्ति कारणम्‌” के अनुसार 
स्थिर नहीं रह सकता अर्थात्‌ सब भावों का स्वभाव नित्य 
गमन करने वाला है। काल भी नित्य गति करने वाला है। 
इस प्रकार रोगी के रोग की अवस्था तथा संवत्सरात्मक काल 
दोनों के निस्यग होने से वर्तमान रोग की भी चिकित्सा नहीं 
हो सकतो अतः हमें यह सन्देह होता है कि इस अवस्था में 
चेद्य रोगी के किस रोग की चिकित्सा करता है? भगवान्‌ 
आत्रेय इस प्रश्न का उत्तर देते हैं-चिकिप्सति मिपक्‍्सर्वाखि- 
काला वेदना इति | यया युक्तया बदन्येसे सा युक्तिरपरधायताग ॥ 
वेद्य रोगी के तीनों कालों के रोगों की चिकित्सा करता है। 
इसमें निम्न युक्ति है--पुनश्तच्छिरस: शूलं ज्वर: स पुनरागतः । 
पुनः स कालो बल रछदि: सा पुनरागता॥ एप्िः प्रसिदरवचने- 
ग्तीवागमन मतम्‌ । का ध्यमतीतानामार्ती नां पुनरागतः ॥ तमति- 
कालमु दिव्य भेपज यद्युज्यत। अतीतानां प्रशमन वेदनानां तदु- 
च्यते ॥ आपरता: पुनगायुर्मा यामिः शग्य पुरा हतम्‌ । यथा प्रक्रियते 
संतः प्रतिवार्म तथा-श्रथे । अतीत वेदनाओं की चिक्रिस्सा में 
युक्ति अर्थात्‌ फिर वही सिर का दद॑ आगया, फिर वही ज्वर 
आगया, फिर वही खांसी आगई, फिर वही के ( बमन ) 
आगई | इस प्रकार लोक में कहा जाता है। हन प्रसिद्ध वचनों 
से अतीत वेदनाओं का पुनः वापिस आना माना जाता है। 
इन अतीत बेदनाओं के पीडाकाल को लक्ष्य में रखकर जो 
औषध प्रयुक्त होती है वह अतीत वेदनाओं को शान्‍्त करने 
वाली कहाती है। खेती को नष्ट करने वाली अतीत वर्षा का 
ध्यान कर के जिस प्रकार बांध बांधा जाता है उसी प्रकार 
अतीत पीडाकालू को लच्य में रखकर शरीर वा मन में 
चिकित्सा की जाती है | यह अतीत प्रशमन चिहक्नित्सा 
( ?९ए९॥0४ए९ 4788॥776॥॥0 ) कहलाती ह्ठे | 

अनागत ( भावरी ) वेदना की जिकिस्सा में युक्ति-पूर्वरूप 
विकाराणां दृष्टवा प्रादुभ वष्यताम्‌ । या क्रिया क्रियते सा च वेदनां 
हन्त्यनागताम्‌ ॥ उस्पन्न होने वाली व्याधियों के पूर्वरूप को 
देखकर जो चिकित्सा की जाती है वह भावी रोग को नष्ट 
करती है । वततमान रोग की चिकित्सा का सिद्धान्त--पारम्पर्या- 
सुबन्पस्तु दुःखानां विनिवतंते । सुबंग्तृपचारेण सुख चापि प्रवर्तते ॥ 
न समा याल्ति वेपम्यं विपमाः समतां न च। एतुमिः सद॒शा 
नित्यं जायन्ते देहधातव: ॥ सुख या आरोग्य के हेतु के सेवन 
से दु्खों या रोगोंका प्रवाहरूप से अन्नुवन्ध निकृत्त हो जाताहै, 


अध्यायः १ ] 


तथा सुख व आरोग्य की प्रवृत्ति होती है। अर्थात्‌ विषम- 
हेतुओं के सेवन से उत्पन्न हुई दुःखों या रोगों की परम्परा 
सुख हेतु का सेवन करने से दुखों के अभाव में सब भावों के 
क्षणभड्डर होने से स्वयमेव नष्ट हो जाती है। इस प्रकार 
सुखकारक या आरोग्यहेतुओं के सेवन करने से शरीर में सम- 
धातुओं की ही परम्परा चल पड़ती है तथा शारीर स्वस्थ हो 
जाता है । समधातुएँ स्वयमेव विषम नहीं हो सकती हैं. तथा 
विषम धातुएं अपने आप सम नहीं हो सकती हैं। देह की 
धातुएं सदा हैतुओं के सदृश ही उत्पन्न होती हैं अर्थात्‌ यदि 
हेतु विषम हैं तो देहघातुएं विषम हो जायेंगी और यदि हेतु 
(स्वस्थज्ृत्त आदि) सम हैं तो धातुएं सम उत्पन्न होंगी । स्वस्थ- 
घृत्त आदि समहेतुओं के होने से समता का ही अनुबन्ध रहता 
है इसलिये शरीर स्वस्थ रहता है । 

इन उपयुक्त युक्तियों के अनुसार चिकित्सक बत्रिकाल- 
वेदना की ही चिकित्सा करता है । इसलिये भगवान्‌ आश्नेय 
अन्त में कहते हैं--युक्तिमेतां पुरस्क्ृत्य त्रिकालां वेदर्नां भिषक। 


शारीरस्थानम्‌ । 
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अब हम आयुर्वेद के साधन क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर 

देते हैं। साधन कारण को कहते हैं। चरक में धातुसाग्यरूपी 

कार्य अथवा साध्य को निष्पन्न करने के लिये कारणभूत 

६ पदार्थों का वर्णन किया गया है। वे कारण भूत ६ पदार्थ ही 

साधन माने जाते हैं । वे साधन-सामान्य, विशेष, द्वव्य, गुण, 
कम तथा समवाय हैं । इन छुआओं के ह्वारा धातुसाम्यरूपी 

कार्य ( स्वास्थ्य ) सम्पादन होता है। चरक सू० आअ० $ में 
उपयरक्त छर्ओय साधनों ( कारणों ) का विस्तृत विवेचन करने 
के बाद भगवान्‌ आश्रेय उपसंहार करते हुए कहते हैं-द्त्युक्तं 
कारणं, काय पघातुसाम्यमिहोच्यते । धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्‍्त्रस्यास्य 
प्रयोजनम्‌ | थ्आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन धातुसाम्य अथवा 
आरोग्य है तथा उस धातुसाम्यरूपी प्रयोजन अथवा कार्य 
को सिद्ध करने के लिये उपर्युक्त सामान्य आदि ६ कारण साधन 

रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार ये आयुर्वेद शाख के साधन 
बताये गये हैं । 


चतुर्य शारीरस्थानलः । 





तस्मात्‌ पत्नचेव खल ऋतवबो5पि, तदनुपपत्तेर्नास्ति 
पट्त्वमिति; अतन्नोच्यते-रसाथमेषां. पटत्व॑ 
रसविमाने प्रोक्तप्‌ ॥ 


इसलिये ऋतुय भी पांच ही होती हैं। उसकी उपपकत्ति 
न होने से छठी ऋतु नहीं होती । रस के प्रयोजन के छिये 
ऋतुए ६ होती हैं जिसका कि रसविमान ( खण्डित भाग ) 
में वर्णन किया गया है ॥ 


स कः कलासमूहं काल॑ द्विविधमकल्पयतू-शुभं 
चाशुभं च; तो तुल्यप्र(परि)माणी भतवतंमानानागत- 
विभागात्‌ । तत्न शुभ उत्सपिणी', अशुभोडबस्पिणी; ते 
पुनरुभे त्रिविधे युगभेदेन-आदियुगं देवयुगं क्तयुग- 
मित्युत्सपिंणी, त्रेताद्वापरकलियुगान्यबसर्पिणी; तयोरा- 


१. कः मह्मा। २, जो स्वयं दृद्धिको प्राप्त होता दे अथवा क्रमशः 
आयु आदि भावों को बढ़ाता है उसे उत्सपिणी अथवा उन्नतिकाल 
कहते हैं । जो स्वयं क्षीण होता है अथवा क्रमः आयु आदि भार्वों को 
क्ञीण करता है उसे अवसर्पिणी या अवनतिकाल कहते हैं | 

९ का० 


नन्त्यात्‌ परिमार्ण नोच्यते। तत्रादियुगदेवयुगेडचि 
न्त्यप्र(परि)माणोड्वे.. कमंभोजनपानगतिघीयांयुषि 
अनिर्देश्ये | कृतयुगे तु नारायण नाम देहिनां संहनन 
शरीरसुत्पद्मते; तस्मात्तदाहु:-- तस्य घनं निष्कपालं 
शिरः, अस्थीनि च सत्त्वास्पदान्याकृतयो वजगरी- 
यरयः, हृदि चास्थ महासिरा दशेव, त्वगस्यथ शिरश्रा- 
भेद्रमच्छेयं, सबंतो5स्य शुक्र, योजनं चास्योत्सेघः, 
सप्तरात्र चास्य गर्भवासः, सद्योजातरय चास्य सवबवे- 
कर्माणि शकक्‍्यानि भवन्ति, न चेन॑ श्षुत्पिपासाश्रमग्ला- 
निशोकभयेष्या5दघरमंचिन्ताधिव्याधिजरा बाधन्ते, न 
च स्तन्यवृत्तिभेवति, धमंतपोज्ञानविज्ञानस्थितियुक्ति- 
श्वाति भवति। तस्य पलितोपमाध(?)मायुरुत्कृष्टमाहु- 
रिति॥ अ्रथ त्रेतायामधघनारायणं नाम देहिनां संहननं 
शरीरमुत्पयते | तस्येकास्थिप्रायं शरीरमाकुबख्नप्रसा- 
रणुवज्य, गर्भवासोडउस्याष्टरमासिकः, स्तन्‍्यजीबिका च, 
द्वे शिरस्कपाले, पाश्चेयोरेकेक:ः सन्धिः उरसि च) 
अयस्थि प्रष्ठं, कोध्चरय सिरा विशति:, शुक्र च। पलितो 
पम(१)चतुर्भागमायुरुत्कृष्ट पूर्वाच्ाधगुणावसपंणमिति | 
अथ द्वापरे केशिकसंहननं शरीरमुत्पय्षते केशमात्रा- 
गासुषिरास्थि, अतिक्षिप्रसन्धि, महाहस्तिबलः(लं), 
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सिरानवेष्टितगात्र(त्र), गात्रसन्धिषु चास्य शुक्रं, पतलि- 
तोपमा(?) श्रभागमायुरुत्कृष्ट पूर्वाच्नाधगुणावसपंगमितति॥ 
अथ कलियुगे प्रज्॒भिपिशितं संहननं शरीरमुत्पद्मते । 
तस्य षष्टिश्व त्रीणि चास्थिशतानि भ्रशसुपिराणि मज्ज- 
पूर्णानि नलबदासन्नव॒धानि, चल्वारि मांसपेशीशतानि, 
सप्त सिराशतानि हृदयमूलानि, नव स्लायुशतानि 
मस्तुलड्जमूलानि, है धमनीशते तालछमूले, सप्रोत्तर 
मर्मशतं, त्रीणि महामर्माणि, दश प्राणायतनानि, पच्च 
हृदयानि, त्रीणि सन्धिशतान्येकाशीता(त्यधिका)नि, 
चतुर्देश कण्डराः, कूर्चा दिचत्वारिंशत्‌, पट त्वचः, 
सप्त धातवः स्रोतांसि द्विविधानि, जातस्थ प्रथर्दन्त- 
जन्म, दशमास गर्भवासः संवत्सरादूध्य प्रतितिष्ठति, 
वाच॑ च विसजति; तस्य बषशतमा:युरुत्कृष्ट, सुखदुःखा- 

धिव्याधिजरामृत्युपरिगत:,' ' ' सवगात्र:, क्षुत्पिपासा- 
गौरवश्रमशेथिल्यचित्तेष्यारो पानृतलौल्यपरि क्लेशमी ह- 
वियोगप्रायः, संसारगोचर:, आबाधबहुल इति दे द्रे 
युगे सत्त्तरजस्तमोन्चये विद्धि । इति पुरुषस्य 
सषश्टिकारणमुक्तप्‌ ॥ 

ब्रह्मा ने ककाओं के समूहरूप काल को शुभ और अशुभ 
दो प्रकार का बनाया। ये शुभ और अशुभ काल भूत्त, 


होते हैं । इनमें शुभ काल को उत्सपिंणी तथा अशुभ 
कार को अवसपिंणी कहते हैं। ये दोनों पुनः युगमेव 
से तीन प्रकार के हैं। उत्सपिणी के आदियुग, देवयुग तथा 
कृतयुग ये तीन भेद हैं। इसो प्रकार अवसपिंणी के त्रेता, 
ह्वापर एवं कलियुग-ये तीन भेद हैं, युगों के अनन्त होने से 
इनका परिमाण नहीं कहा गया है। आदियुग तथा देवयुग 
का परिसाण अचिन्त्य होने से इनके कर्म, भोजन, पान, गति 
वीये तथा आयु का निर्देश संभव नहीं है । कृतयुग में मनुष्यों 
का नारायण नाम का शारीरिक संहनन उत्पन्न होता है। 


इसलिये उसके लक्षण कहते हैं--उसका सिर घन (ठोस) 


तथा कपाल रहित होता है, भस्थियां सत्व से युक्त होती हैं, 
आकृतियां वच्न के समान श्रेष्ठ ( स्पष्ट ) होती हैं, हृदय में 
इसके दृश महाशिराएं होती हैं, इसकी त्वचा तथा सिर 
अभ्ने्व तथा अच्छेच होते हैं, इसके सारे शरीर में शुक्र हो ताहै । 
इसकी विशालता एक योजन होती है । सात रात्रि 
( सात मास ) यह गर्भ में निवास करता है । उस्पन्न होते ही 
यह सब कर्म कर सकता है । इसे भूख, प्यास, श्रम 
( थकावट ), ग्लानि, शोक, भय, ईप्या, अधर्म, चिन्ता, आधि 
( मानसिक रोग ) तथा व्याथि € श्ञारीरिक रोग ) तथा 
बृद्धावस्था नहीं सताती है, यह स्तन्यबृत्ति नहीं होता भर्थात्‌ 
ब्रारंभ से ही दूध नहीं पीता। इस में धर्म, तप, ज्ञान, 


/नि-+बनबन न उन 








१. नलपऋजु राणीत्यथ: । 


काइयपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्श्रम । 
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विज्ञान, स्थिति तथा युक्ति का आधिक्य होता है। इसकी 
उत्कृष्ट आयु पलितोपमार्थ होती है। इस के बाद त्रेता में 
मनुष्यों का अधेनारायण नाम का शारीरिक संहनन होता 
है। उसका शरीर प्रायः एक अस्थिवाला तथा भाकुश्नन 
( 00#7«०४०/। ) एवं प्रसारण ( |)]80४४०॥ ) से रद्दित 
होता है। आठ मास यह गर्भ में रहता है। स्तन्‍्य (दूध ) 
पर यह जीवित रहता है। इसक सिर में दो कपाल होते 
हैं। पाश्वों तथा छाती भें एक २ सन्धि होती है । 
पीठ तीन अस्थि बाली होती है । ( दो लि8०णपा 
तथा पुक 00०८४5 ), कोष्ठ में बीस शिराएँ होती 
हैं। शुक्र भी होता है । इसकी उत्कृष्ट आयु पलितोपम का 
चौथाई भाग द्वोता है। पहले ( क्ृतयुग ) की अपेक्षा हसमें 
आधे गुर्णो का द्वास हो जाता है। इसके बाद द्वापर में केशिक 
संहनन वाला शरीर उत्पन्न होता है । इसकी अस्थियां कंश के 
समान अणु तथा सुषिर होती हैं । सन्धियां अतिक्षिप्त 
होती हैं। हाथी के समान बड़ा बल होता है, सारा शरीर 
शिराओं से व्याप्त होता है शरीर की सन्धियों में शुक्र ( बल ) 
होता है अर्थात्‌ शरीर की सनिधियां अत्यन्त दृढ़ होती हैं। 
इसकी उत्कृष्ट आयु पलितोपम का आठवां हिस्सा होती है तथा 
पहले ( त्रेता ) की अपेक्षा इसमें आधे गुणों का हंस हो जाता 
है। इसके बाद कलियुग में प्रज्ञत्ति पिशित संहनन वाला 
शरीर उत्पन्न होता है। इसके शरीर में अत्यन्त सुषिर, मज्जा 


ध से युक्त तथा नल की तरह भड्गर तीन सौ साठ भस्थियां 
वतंमान तथा भविष्यत्‌ के भेद से समान परिमाण वाले 


होती हैं, ४०० मांसपेशियां होती हैं, ७०० शिराएं होती 


हैं, जिनका मूल हृदय होता है, मस्तिष्क मूल वाले ९०० 


स्‍्नायु, तालुमूलवाली २०० घमनियां, १०७ मर्म, ३ महाम, 


| प्राणों के १० आयतन, ५ हृदय, २८१ सन्धियां, १४ कण्डराएं, 
. ४२ कूर्च, ६ त्वचा तथा ७ धातुएँ होतो हैं । स्रोत दो प्रकार 
के होते हैं। उत्पन्न होने के बाद उसके दातों का जन्म होता 


है । वह द्स मास तक गर्भ में रहता है। एक वर्ष के बाद 
वह खड़ा होने लगता है तथा बोलने लगता है। इसकी 
उत्कृष्ट आयु १०० वर्ष होती है । वह सुख-दुःख, आधि-ब्याधि, 
छद्धावस्था तथा झत्यु से युक्त होता है अर्थात्‌ वह इन सब से 
घिरा रहता है ।'“'“*“ “इसका शरीर पूर्ण होता है। इसे 
प्रायः भूख, प्यास, गौरव ( भारीपन ), श्रम ( थकावट ) 
शिथिलता, चित्त, ईर्ष्या, रोष ( क्रोध ), असत्य, लोलुपता, 
दुःख, मोह तथा वियोग होते हैं। उसे संसार के सब कर्म 
करने पढ़ते हैं तथा वह कष्टों से युक्त होता है। ये दो २ युग 
सर्व, रज एवं तम से युक्त जानें। इस प्रकार यह पुरुष की 
उत्पत्ति का कारण कहा है। 


वक्तव्य--१. कछासमूहं कालम- छोटी २ कलछार्ओं के 
समूह को ही काल कहते हैं इसीलिये “कला! शब्द के हारा 
ही 'काछ” हाब्द यनता है। सुश्रत सू० अ० ६ में कहा है-- 
पस पृद्ममामपि कलां न लीयते श्ति काल::। इसकी ब्याख्या में 
डक्षण ने कहा है--सः काल: यृक्ष्मामपि स्तोकामपि कलां भागं न 
लीयते गतिमत्वात शिलष्टो न मबति!। इसलिये कई बिद्वान 


अध्यायः १ ] 


कहते हैं--कलाशब्दस्य ककाराकारो लीपातोश्व लकारमादाय काल- 
शब्दनिष्पत्तिः ॥ २. हस अध्याय में बताया गया है कि प्रत्येक 
युग में पुरुष की आयु पुव॑ अन्य गुणों का क्रमशः।हास होता 
जाता है । चरक संहिता में भी प्रत्येक युग में क्रशः भायु के 
दास होने का निर्देश मिलता है। चरक वि० अ० 8 में कहा 
“युग युगे धमंपादः क्रमेणानेन हीयते। ग्रुणपादश भूतानामेव 
लोकः प्रलीयते ॥ संवत्सरशते पूण याति संवत्सर: क्षयम्‌ | देहिना- 
मायुपः काले यत्र यन्‍्मानमिष्यते ॥ गत्येक युग में क्रमशः धर्म 
का एक पाद ( चतुर्थाश ) फम हो जाता है। पश्चमहामभूतों के 
गुणों का भी एक २ पाद नष्ट होता जाता है। भिन्न २ कालों 
में संवत्सर के १०० वें भाग के पूर्ण हो जाने पर मनुष्यों की 
आयु में एक संवत्सर की कमी हो जाती है। जेसे उदाहरण के 
लिये सतयुग का कार ४८०० दिव्य वर्ष माना जाता है। 
४८०० के १०० वें भाग अर्थात्‌ ४८ दिव्य वर्षों के ब्यतीत हो 
जाने पर मनुष्य की आयु में एक वर्ष की कमी आजायेगी। 
इस प्रकार ४८०० दिब्य वर्षों के व्यतीत होने पर श्रेतायुग के 
प्रारंभ में १०० वर्ष की आयु कम हो जायेगी अर्थात्‌ सतयुग 
के प्रारंभ में यदि मनुष्य की आयु ४०० वर्ष थी तो त्रेता के 
प्रारंभ में वह ३०० वर्ष रह जायगी। द्वापर के प्रारंभ में मनुष्य 
की आयु २०० वर्ष तथा अन्त में कलियुग के प्रारंभ में तो 
मनुष्य की आयु १०० वर्ष ही रह जाती है। इसी क्रम से यह 
आगे भी धीरे २ कम होती जायगी तथा अन्त में कलियुग के 
१२०० दिव्य वर्ष बीतने पर संसार नष्ट हो जायगा-प्ररूय 
हो जायगा । ३. उत्सपिंणी तथा अवसपिणी-इन शब्दों पर 
तथा नारायण, अर्धनारायण, केशिक, तथा प्रज्ञप्तिपिशित 
आदि शारीरिक संहननों के विषय में उपोद्धात में विशेष 
विचार किया गया है। इन्हें वहीं देखना चाहिये ॥ 
समुदयकारणं तु त्रूमः-अव्यक्तान्‌ महान, 
महतो5हक्कार; अहड्डारात्‌ खादीनि, ता श्रष्टी भूत- 
प्रकृतयः | चक्षुः श्रोत्रं घाणं रसन॑ स्पशेनमिति पद्ने- 
निद्रयाणि, तान्येव बुद्धीन्द्रियाणि; हस्ती पादी जिह्ना 
गुद उपस्थ इति पच्च कर्मन्द्रियाणि; शब्दस्पशेरसरूप- 
गन्धा: परचेन्द्रियार्था; अतीन्द्रियं तु मनः; इत्येते 
पोडश विकारा: महदादि सब क्षेत्रमब्यक्तमाचक्षते, 
क्षेत्रज्ञ तु शाश्वतमचिन्त्यमात्मानम्‌ | 'अस्य लिज्लानि- 
चेतनाहड्कु रप्राणापानोन्मे षनिमेषसुखदु: खेच्छाहे पस्छ - 
तिधृतिबुद्धयः; तद्भावे सताख्या । शरीरेन्द्रियात्मसक्त्व- 
समुदयं पुरुषमाचक्षते, आत्मानमेके | ज्ञानस्याभावो 
भावश्व मनसो लक्षण, तस्येकलमणुत्व॑ व दी गुणो, 
प्रयल्नज्ञानायोगपद्या देक॑, प्रथक्‌ (न) | समनस्कमिन्द्रिय: 
मर्थभ्रहणसमथ भर्वात | खं बायुस्तेज आप: प्रथिवीति 


चेन "रकक>ककनकत लक: 


१. अत्र मनसोपनेकजवादमाशक्षिप्य णएकत्ववादश्व रके इव व्यव- 
स्थापित: । अस्मिन्नेवार्थ समनस्कमित्युत्तवाक्यं साधकत्वेन संग- 
इछते । अतोउशत्र 'न प्रथंक' इति सनकारपाठश्रेत्‌ साधु । 
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शारीरस्थानम्‌ । 


। 


६5७ 


पग्च महाभूतानि शरीरहेतुरूच्यते । शब्दादयस्तेषां 
गुणा: । गुणवृद्ध्याउवस्थितानि महाभूतानि दिगात्मा 
मन: कालमश्र द्रव्याणि | द्रव्याश्रया गुणा: । खसयाप्रति- 
षेधो लिड्लं, वायोश्रलनं, तेजस ओष्ण्यम्‌ + अपां 
द्रवत्वं, प्रथिव्या: स्थेयम्‌ । मनःषष्ठानामिन्द्रियाणां 
त्रीरि त्रीणि विप्रकृष्टसन्निकृष्टवृत्तीनि । मनश्वल्लठ॒ः श्रोत्र- 
मिति विप्रकृष्ठबृत्ती नि, घाणं रसन॑ त्वगिति सन्निक्ृष्ट- 
वृत्तीनि | ततू सब स्पशनलक्षणमाहु:; तद्था-पुरुषः 
सवेतोगवाक्ष॑ प्रासादमभिरूढस्तांस्तानर्थान्‌ गवा क्षेरालो- 
चयत्येबमयमात्मा शरीरस्थ इन्द्रियेरनुपहतेमनःप० ॥ 
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( हृति ताडपतन्नपुस्तके ७९ तम॑ पतन्रम । ) 


अब हम समुद्यकारण ( सृश्टि उत्पत्ति के क्रम ) को कहते 
हें--अव्यक्त ( मुलप्रकृति ) से महत्त्व ( बुद्धितत्व ) उत्पन् 
होता है, महत्तत्व से अहंकार ( अहं भावना ), अहंकार से 
आकाश आदि पांच सूच्मभूत (पंचतन्मात्राएं) उत्पन्न होते हैं । 
ये आठ भूतप्रकृतियां हैं। चक्षु, श्रोत्र, घ्राण ( नासिका ), 
रसना तथा ध्वचा-ये पांच इन्द्रियां जिन्हें बुद्धी निद्रियां ( ज्ञाने- 
रिद्रियां ) कहते हैं, हाथ, पेर जिह्ला, गुदा ( ॥0०७ ) तथा 
उपस्थ ( जननेन्द्रिय- ९९०४५ ) ये पांच कमनिद्रियां, शब्द 
स्पष्टों रूप रस गन्धघ आदि पांच हन्द्रियों के पाँच विषय तथा 
अतीन्द्रिय (जो इन्द्रियों का विषय न हो ) मन-ये १६ 
बिकार हैं। महदादि सम्पूर्ण अव्यक्तों को क्षेत्र कहते हैं तथा 
शाश्वत एवं अचिन्त्य आत्मा को तेन्रज्ञ कहते हैं। इस 
( आत्मा ) के निम्न लक्षण हैं-चेतना, अहंकार, प्राण, अपान, 
उन्मेष, निमेष, सुख, दु.ख इच्छा, द्वेप, स्म्रति, €ति, बुद्धि 
आदि । इन लक्षणों के अभाव में व्यक्ति रत होता है। (शरीर, 
हन्द्रिय, आत्मा, तथा सत्व (मन ) के समुदाय को पुरुष 
कहते हैं । कुछ छोग आत्मा को पुरुष मानते हैं। ज्ञान का 
युगपत्‌ अभाव तथा भाव मन का लक्षण है। उस ( मन ) 
के एकत्व तथा अणुप्व दो गुण माने जाते हैं। प्रयत्न तथा 
ज्ञान के युगपत्‌ (साथ २) न होने से मन एक है, अनेक 
नहीं । मन के सहित ही इन्द्रियां अर्थ ( विषय ) के ग्रहण 
करने में समर्थ होती हैं। अर्थात्‌ यदि किसी विषय में मन 
लगा हुआ नहीं है तो इन्द्रियां उस विषय के ग्रहण करने में 
कदापि समर्थ नहीं हो सकती । आकाश, वायु, अभि, जल 
तथा प्थिवी--ये पश्चमहाभूत शरीर की उत्पत्ति के कारण कहे 
जाते हैं। शब्द आदि ( शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध ) पांच 
महाभूतों के गुण हैं । शब्द स्पर्श आदि गुणों की क्रमशः वृद्धि 
हारा विद्यमान पद्चमहाभूत, दिशाएं, आत्मा, मन तथा काछ 
( ये नौ ) द्रव्य कद्दलाते हैं। गुण द्रब्य के भाश्रित रहते हैं। 
श्ञाकाश का लिड्ज ( गुण )-अप्रतिषेष ( अप्रतिधात किसी 
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१. अस्याग्र 5० तमं॑ पत्र नुठित ताड्पश्रपुस्तके । 


काश्यपसंहिता वा ध्रृद्धजीवकीय तन्श्रम्‌ । 


प्रकार की रुकावट का न होना ), वायु का लक्षण गति, अशप्ि 
का उष्णता, जल का द्रवत्व (॥/पृर्ण+ ) तथा प्रथिवी का 
गुण स्थिरंता होता है। मन सहित इन्द्रियों (६ इन्द्रियों ) 
में से तीन विप्रकृष्ट ( दूर ) तथा तीन सन्निकृष्ट (समीप) कार्य 
के लिये हैं। इनमें मन, चश्ठु तथा श्रोत्र विप्रकृष्ट तथा 
प्राण, रसना और त्वचा सक्षिक्ृष्ट काय॑ वाली हैं। इन 
सयको स्परष्ठान लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिये जिस 
प्रकार कोई मनुष्य चारों ओर से गवाक्षों ( क्षरोखखों ) 
वाले महल में बेठा हुआ झरोखों के हारा भिन्न २ विषयों का 
ग्रहण करता है ( देखता है ) उसी प्रकार यह आत्मा शरीर में 
स्थित हुआ स्वस्थ इन्द्रियों के ह्वारा मन के" ०४ ० 
( थोग से भिन्न २ विषयों को ग्रहण करता है ) अर्थात्‌ जिस 


[ अध्याय! ९ 


हसलिये दोनों का संयोग आवश्यक है। प्रकृति और पुरुष का 
यह संयोग अन्धे एवं लंगड़े के परस्पर संयोग के समान होता 
है। अन्धे में चलने की शक्ति है परन्तु उसे मार्ग नहीं दिखाई 
देता । इससे विपरीत लंगड़ा मार्ग देख सकता है परन्तु उसमें 
चलने का सामर्थ्य बिलकुल नहीं है | परन्तु पारस्परिक संयोग 
से भर्थात्‌ रंगड़े ब्यक्ति को यदि अन्धे के कन्धे पर बिठा दिया 
जाय तो कार्य सम्यक्‌ प्रकार से सम्पन्न हो जाता है। उसी 
प्रकार प्रकृति एवं पुरुष का संयोग परस्पर सृष्टि उत्पत्तिरूप 
कार्य को करने में सफल होता है । पुरुष प्रकृति के संयोग का 
इच्छुक इसलिये बना रहता है कि बह उससे विवेक ज्ञान प्राप्त 
करके मोक्ष की सिद्धि करता है। और प्रकृति पुरुष से इसलिये 
मिलना चाहती है क्‍योंकि पुरुष (भोक्ता ) के अभाव में 


प्रकार मकान में बेठा हुआ मनुष्य केवल द्वष्टा होता है उसी | प्रकृति ( भोग्या ) की स्वरूप सिद्धि नहीं हो सकती। इस 


प्रकार आत्मा भी वस्तुतः केवल द्र॒ष्ट है 
रूप फो देखता है, कान के द्वारा शब्द को सुनता है, नासिका 
के द्वारा सूंघता है, हस्यादि। मन अचेतन होता हुआ भी 
क्रिया वाला है तथा आत्मा चेतनायुक्त है। जब मन भात्मा 
के साथ संयुक्त होता है तभी क्रिया होती है अत एवं आत्मा 
ब्यपदेश से ही कर्ता कहलाता है। आत्मा के ज्ञान की प्रवृत्ति 
मन एवं ज्ञानेन्द्रिय आदि साधनों के योग से ही होती है। 
यदि आत्मा का मन के साथ योग न हो अथवा इन्द्रिय भादि 
करण निर्मल न हो तो विषय का ज्ञान नहीं हो सकता | इसी 
लिये चरक शा० अ० १ में कहा भी है--आत्मा शः करणयोंगा- 
ज्ञान त्वस्य प्रव्तते । करणानामवंमल्यादयोगाद्वा न प्रवर्तते ॥ 


वक्तब्य--(: ) इसमें सृश्टि उत्पत्ति का क्रम बताया गया 
है। अन्यत्न भी सृष्टि उत्पत्ति का यही क्रम मिलता है। सुश्रत 
शा० अ० १ में कहा है-- 


सवंभूतानां कारणमकारण सत्वरजस्तमोलक्षणमष्टरूपमग्विलस्य 
जगत: संभवरव्त्रव्यक्त नाम। तदेक॑ बहूनां क्षेत्रशानामधिष्ठानं 
समुद्र इवोदकारना भावानाम्‌। तस्माडटव्याक्तान्महानु-पद्यते तलिन्न 
एवं । तलिन्नाच् महतस्तलिजञ ण्वाहकार उत्पबते । सच त्रिविधो 
बेकारिकस्तेजसों भूतादिरिति । तत्र बेकारिकादहंदारात्‌ तैजससहा- 
य्यत्र तलक्षगान्येबंकादशेन्द्रियाण्यु-पद्चनते । त्रथा--श्रोत्रत्वक्‌ च छजि- 
हाप्राणवाग्धस्तो १ स्थपायुपादमन सींति । तत्र पूर्वांणि पत्र वेद्धी- 
निद्रियाणि, श्तराणि पश्च कमन्द्रियाणि, उमयात्मक मनः, भूलादेरपि 
तेजससहाय्याप्तलक्षणान्यैव पद्रतन्मात्राण्युत्पथचन्ते, तथथा शब्दतन्मात्र, 
स्पशतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र , गन्धतन्मान्रमिति, तैपां विशेष: 
शब्द स्पर्शरूप रसगन्धा:; तेभ्यो भूतानि व्योमानिल्यनलजलोथ्य:, 
एवमेपा तत्वचतुर्थिशतिव्याख्याता । प्रकृति और पुरुष के संयोग 
से ही विश्व की सृष्टि होती है। सांख्यकारिका में इसका बढ़ा 
सुन्दर एवं उत्प्रेज्ञात्मक वर्णन किया गया है--पुरुपस्य दरशनार्थ 
बीवल्यार्थ तथा प्रधानस्य । पडवन्धवदु भयोर पि सयोगस्तत्कृत: सर्ग:॥ 
प्रक्ृतेम हस्ततो 5६ का रस्तस्मादू गणश्व घोडशकः । तस्मादपि पोडश- 
कात्पश्नम्यः पंचभूतानि ॥ प्रकृति और पुरुष का संयोग ही सृष्टि का 
उपादक है क्योंकि प्रकृति जड़ है तथा पुरुष स्वभावतः निष्क्रिय 
है अतः ये एथक्‌ २ सृष्टि को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है 


। वह आंख के हारा | प्रकार दोनों का परस्पर संयोग कार्य में साधक होता है । 
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(॥ ) ज्षेत्रज्ञ-छ्षेत्र का वास्तविक शब्दार्थ खेत है। 
दर्शन शाख में चतुविशति तत्व समुसाय ८ < प्रकृति+ १६ 
विकार ) अर्थात्‌ शरीर को ज्षेत्र कहते हैं तथा नज्षेत्न 
के ज्ञाता को कषेत्रज्ष कहते हैं। गीता में कहा है-- 
इद शरार कोन्नय क्षेत्रमित्यमिधीयते । एतद यो वेत्तितं प्राहु क्षेत्र- 
शुमिति तद्विदः ॥ महाभूतान्यदंकारों वेद्धिरव्यक्तमैव च । इन्द्रियाणि 
दर्शैक॑ च पत्न चेन्द्रियगोचराः ॥ इच्छा द्वंषः सुख दुःख॑ सद्बातश्रेतना- 
धृतिः । एतस्क्षेत्रे समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ हसी प्रकार 'चरक 
शा० अ० १ में कहा है--तदेव मावादग्राह्मं नित्यत्वान्न कुतश्वन । 
भावाज्वैयं , तदव्यक्तमचिन्त्यं व्यक्तमन्यथा ॥ अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्नः 
शाश्रतों विभुरव्ययः। तस्माथदन्यप्तदव्यक्त वक्ष्यते चापर द्वयम्‌॥ 
व्यक्त ैन्द्रियक चेव गृद्मते तब्दिन्द्रिय: । अतोष्न्यत्‌ पुनरव्यक्तं 
लिड्याद्यमतीन्द्रियम्‌ू ॥ खादीनि बंद्धिरव्यक्तमह्कारस्तथाष्टमः । 
भूतप्रकृतिरद्धिश विकाराश्ेव पोडशः ॥ बुद्धीन्द्रियाणि पत्नैव पन्न 
कमन्द्रियाणि ज। समनस्काश्व पश्चार्था विकारा इति संशिताः ॥ 


असमानगोन्रीयशारीराध्यायः ९ ] 


इति क्षेत्र समुद्दिष्ट सबंमव्यक्ततजितम्‌ । अव्यक्तमस्य क्षेत्रस्य छषेत्रश- 
मृषयों विदुः ॥ अध्यक्त को छोड़कर शेष मूलप्रकति और विकार 
का नाम क्षेत्र है। तथा इस क्षेत्र के ज्ञाता अब्यक्त आत्मा को 
चेत्रज् कहते हैं। गीता में अव्यक्त शब्द सत्व, रज्ञ, तम इन 
तीनों गुणों के साम्यरूप मूलप्रकति के लिये आया है तथा 
घरक संहिता में अव्यक्त शब्द आत्मसंयुक्त मूलप्रकृति के 
लिये है । (४। ) आत्मा के लिड्र' चरक शा० अ० १ में निम्न 
दिये हैं--प्राणापानो निमैषाद्या जीवनं मनसो गतिः । इन्द्रियान्तर- 
संचारः प्ररणं धारणं चयत्‌॥ देशान्तरगतिःस्वप्ने पश्चेत्वं ग्रह 
तथा | दृष्टस्य दक्षिणेनाकए्णा सब्येनावगमनस्तथा ॥ इच्छा द्वष: सुख 
दु:खं प्रयत्नश्वेतना धृति: । बुद्धि: स्वृतिरहंकारो लिक्ञानि परमात्मन: 
वेशेषिक दर्शन में भी कहा है--प्राणापाननिभेषोन्मेपजीवन- 
मनोगतीन्द्रियान्तरविकारा: सुखदुःखंच्छाद्वषप्रयत्नाशात्मनों लिब्ना- 
नि। ९. मन का लक्षण-चरक द्वा० आ० $ में कहा है-- 
लक्षण मनसों ज्ञानस्य भावों भाव एव च। सतत ह्याल्मेबच्द्ियार्थानां 
सन्निकर्ष न वर्तते॥ वेजृत्यान्मनसो ज्ञानं साहन्निध्याक्तन्च वतते॥ 
जब आएस्मा हारा विषय के ग्रहण के लिये प्रवृत्त किया गया 
मन उस २ विषय के ग्रहण के लिये उस २ इन्द्रिय की ओर 
जाता है तब वह मनोयुक्त इन्द्रिय उस विषय को अ्रहण 
करता है। उसी समय दूसरी इन्द्रियों के विषयों को ग्रहण 
करने में मन प्रवृत्त नहीं होता, अतएव एक ही काल में एक 
ज्ञान का होना तथा दूसरे का न होना यही मन का लक्षण 
है। न्‍्याथदर्शन में भी कहा है--युगपज्जञानानुत्पक्तिमंनसो 
लिज्षम्‌। एक काल में मन के द्वारा एक ही विषय का ज्ञान 
हो सकता है। यदि ऐसा न हो तो आत्मा के विभ्रु एवं सर्वज्ञ 
होने से सदा सब इन्द्रियों के विषयों का एक साथ ही ज्ञान 
होता रहेगा । इसी के साथ आत्मा, इन्द्रिय और विषयों का 
संयोग होने पर भी मन का संबन्ध न हो तो ज्ञान नहीं होता 
और यदि उनके साथ मन का भी संबन्ध हो तो ज्ञान होता 
है। हसी लिये वेशेषिक में भी कहा है-- आत्मेन्द्रया्थसन्नि- 
कर्ष ज्ञानस्य भावश्वाभावश्व मनसी लिशक्षम” । ४ मन के गुण - 
एकरव तथा अणुत्व है। चरक शा० अ० १ में भी कहा है-- 
अशुत्वमथ चेकत्वं द्वो गुणी मनसः स्मृतो | प्रत्येक शरीर में मन 
एक होता है तथा अणु होता है। यदि सन अनेक तथा मह- 
प्परिमाण वाला हो तो युगपत्‌ अनेक ज्ञान होने चाहिये परन्तु 
ऐसा नहीं होता । इसीलिये 'चरक सू० अ० ८ में भी कहा 
है... 'न चानेकत्व॑ नाण्वेक॑ ल्योककालमनेकेषु प्रवर्तते” हृत्यादि। 
इसी प्रकार वेशेषिक दर्शन में कहा है-.प्रयत्नायों गपथाज्ज्ञाना- 
योगप्चाच्वेकम्‌” ४। गुणवृद्धधाउवस्थितानि--आकाश भादि पांच 
महाभूतों में से प्रथम ( आकाश ) में केवल एक गुण ( शब्द ) 
होता है। इसके पश्चात्‌ के भू्तों में एक २ गुण बढता जाता 
है। जेसे--वायु में शब्द और स्पर्श । अग्नि में शब्द स्पर्श 
और रूप। जल में शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस। और 
पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध गुण रहते हैं। 
इसीछिये चरक शा० आअ० $ में कहा है-तेषामेकगुण: 
पू्वों ग्रणवृद्धिः परे परे । पूब॑ः पूर्वंगुणश्वव क्रमशो झुणिपु स्वृतः ॥ 


शारीरस्थानम्‌ । 


। 
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श) द्रव्य तथा उसका छक्षण--चरक सू० अ० १ में कहा है-- 
यत्राश्निताः कर्मग्ुणा: कारणं समवायि यत्‌। तद्‌ द्वब्यं,''' । 
जिसमें कर्म ओर गुण भआआश्रित हैं और जो द्रव्य, गुण, कर्म का 
समवायि कारण है उसे द्वग्य कहते हैं । इसी प्रकार वेशेषिक 
में कहा है--क्रियावद गुणवत्समवायि कारण द्व॒व्यम्‌ । द्वब्यसंग्रह- 
खादीन्‍्यात्मा मनः कालो दिशश्व द्रव्यसंगह: । ये ९ द्रव्य कहलाते 
हैं। रत गुण का लक्षणफ--चरक सू० अ० १ में कहा है--सम- 
वायी तु निश्वेष्टः कारण ग्ुण:। जो समवायी, निष्क्रिय तथा 
कारण हो उसे गुण कहते हैं। समवायी भर्थात्‌ जो द्वव्य-गुण- 
रूप समवाय का आधेय है। इससे ज्ञात होता है कि गुण द्वब्य 
के आश्रित रहते हैं। निश्चेट से अभिप्राय कर्मशून्य का है 
अर्थात्‌ गुण कर्म नहीं करते तथा गुण करण भी नहीं होते हैं । 
गुणसंग्रह- चरक सू० अ० ५ में कहा है--सार्थाः ग़ुर्वादयों 
बुद्धि: प्रयलान्ताः परादय: । गुणाः प्रोक्ता:" *“*“** | शब्द आदि 
५ विषय, गुरु आदि २० गुण, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्न तथा पर आदि १० गुण । ये ४१ गुण कहलाते हैं। इनमें 
शब्दादि ५ गुण वेशेषिक गुण कहलाते हैं क्योंकि ये आकाश 
आदि पांच महाभूतों के विशेष गुण हैं । गुरु आदि २० गुण 
सामान्य गुण कहलाते हैं क्योंकि ये पांचो महाभूतों में सामान्य- 
रूप से रहते हैं । बुद्धि, इच्छा, ढ्वेंप, सुख, दुःख तथा प्रयत्ष-- 
आत्मगुण कहलाते हैं। परत्व आादि १० गुण भी सामान्य गुण 
ही हैं। इनके अतिरिक्त कोई २ आचाये ५ इन्द्रियों के शब्द 
आदि ५ विषयों के साथ छुटे मन के विषयचिन्त्य विचार्य 
आदि का भी समावेश करते हैं इस प्रकार उनके मत में गुणों 
की संख्या ४२ हो जाती है । 





असमानगोत्रीय शारी राध्याय: 


+ ७ ७ ० ३ ७७००७ *४ २ ३ ७ ७ ७ ०७ ७ ७ ९ # ७ ७ # ७ # # ३ 9 ७ ३७ ७ ७ ३५ #७ ७ ७९+५१४+%४०७ ७ ०३ 


> ७० 9०० ०० ० कक ५ ७ ० ०७ $ ७ ७ ७ ७ $ ७ * € ३७ 9 ७ ७ 9 ७ 6 ७ $ 6 ७ $ ७ + क+ ३ ७ ७ $ के 


वक्तब्य--यह अध्याय प्रारम्भ में खण्डित है । अध्याय के 
अन्त में समाप्तिसूचक वाक्य को देखकर ही अध्याय के इस 
नाम का संकेत मिलता है। अध्याय के नाम तथा प्रकरण को 
देखते हुए यह कद्दा जा सकता है कि इसमें गर्भसग्बन्धी 
विवेचन किया गया होगा । गर्भाशय में गर्भ की मासिक बृद्धि 
( [778४९ 0८८८७०ए९॥९७४ ) का विषय इस अध्याय में 
दिया गया है। तृतीय मास से गर्भ की क्रमिक वृद्धि के विषय 
से ही यह खण्डित अध्याय प्रारम्भ होता है। इससे अनुमान 
किया जा सकता है कि इससे पू्े के खण्डित भाग में गर्भ- 
घारण प्रक्रिया एवं गर्भधारण के बाद प्रथम तथा द्वितीय 
मास में होने वाली गर्भ की ब्रृद्धि का विषय इसमें दिया गया 
होगा । पाठकों के ज्ञान के लिये चरक तथा सुश्रुत आदि अन्य 
आप ग्रन्थों के आधार पर हम उस विषय को यहां देने का 
प्रयत्न करेंगे। सबसे पूर्व अध्याय के नाम से यह स्पष्ट है कि 
परस्पर विवाह एवं मेथुन भिन्न गोन्न वार्लों का ही होना 


कफ 


चाहिये। इससे सगोन्न विवाह का निषेध किया गया है। 
यद्यपि समान गोजन्न वाले खत्री पुरुषों के परस्पर मेथुन से भी 
गर्भ स्थित हो जाता है परन्तु उसमें नाना प्रकार के रोग होते 
देखे जाते हैं। इसी लिये मन॒ महाराज ने भी सगोत्र 
विवाह को निषिद्ध ठहराया है--असपिण्टा च या मातुर 
सगोत्रा च या पितः। सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमंणि 
मैथुने ॥ हसी लिये चर्क संहिता में भी शारीरस्थान का 
हितीय अध्याय इसी ( अतुल्य गोत्रीय शारीर ) नाम से दिया 
गया है । अजब हम गर्भधारण प्रक्रिया का वर्णन करेंगे । जब 
पूर्ण युवा तथा अविकृृत शुक्राणु वाला पुरुष पूर्ण युवती तथा 
मासिकख्ाव से शुद्ध हुई खसत्री के साथ मेथुन करता है उस 
समय हे से प्रेरित हुई शरीर की उत्कृष्ट धातु शुक्र रूप में 
प्रवृत्त होती है । शुक्र में स्थित शुक्राणु बाहर निकल कर स्त्री 
के योनिमार्ग द्वारा गर्भाशय में पहुंच कर आतंव ( ०४४४७ ) 
के साथ संयुक्त होता है तथा वहां गर्भ घारण कराता है। यह 
मैथुन ऋतुकाल में ही होना चाहिये। यह काल अप्रिियों में 
सामान्यतया आतंव प्रवृत्ति से ज्ञात होता है। स्लियों में आतंच 
प्रवृत्ति २८ दिन के बाद होती है। रजोंदर्शन से लेकर पहले 
तीन दिन तक स्त्री को ब्रह्मचारिणी रहना चाहिये। इन दिनों 
में ख्रियों को स्नान, शंगार तथा अत्यधिक शारीरिक एवं मान 
सिक भ्रम बिलकुल नहीं करना चाहिये। इसके बाद चतुर्थ 
दिन सत्री को स्नान इत्यादि कर लेना चाहिये। स्नान करने 
के बाद वह शुद्ध कहलाती है। इस प्रकार रजोदर्शन के चौथे 
दिन से लेकर १२ दिन तक खत्री तथा पुरुष को सन्‍्तानोर््पत्ति 
के निमित्त मेथुन करना चाहिये। अन्तिम १६ वां दिन भी 
योनिसंकोच के कारण मेथुन के लिये त्याज्य है। चरक शारीर 
स्थान के द्वितीय अध्याय में विस्तार पूर्वक यथाविधि गर्भा- 
धान का प्रकरण दिया हुआ ह। विशेष ज्ञान के लिये पाठकों 
को यह प्रकरण वहीं देखना चाहिये । इस गर्भ को पश्चभूतों का 
विकार तथा चेतना (भात्मा ) का आश्रय माना गया है। 
अर्थात्‌ जब तक उसमें चेतना या आत्मा का संयोग न हो तब 
तक गर्भ की स्थापना नहीं होती । इसीलिये चरक में कहा हे- 
“झुक्रशों गितजीवसयोरेी तु खलु कुक्षिगत गर्भसंज्ञा भर्वात!'। इस 
गर्भ का धीरे २ गर्भाशय में ऋमिक विकास होता जाता है। 
घरक शा० ० ४ में कहा हं--स सर्वगुणवान्‌ बरभलमावन्न: प्रथमे 
मासि सम्मू।देत: सर्वधातुकलन कृत. खेटमूनो भवत्यव्यक्तविग्रह: सद- 
सदभूताज्ञावयवः । पद्चमहाभूतों के गुणों से युक्त हुआ वह 
आत्मा गभभाव का प्राप्त होकर प्रथम मासमे सब घातुओं का 
उत्पादक होकर रूप में कफ के सदृश होता है। इस समय 
उसका शरीर अस्पष्ट होता है तथा उसके अवयव सत्‌ भी होते 
हैं और असत्‌ भी । अर्थात्‌ प्रारम्भ में जब शुक्राणु तथा डिम्ब 
( (2५४७७ ) का संयोग होता है तब यह बीजरूप से गर्भाशय 
कौ आशभ्यन्तरिक श्लेष्मिक कला में चिपक जाते हैं। हस 
अवस्था में इसके अज्ञ आदि बीजरूप में विद्यमान होने से 
सत्‌ कहलाते हैं तथा रूप में अव्यक्त होने से असत्‌ कहाते हैं । 
यह बीज समयान्तर से बढता जाता है तथा धीरे २ इसमें 


काश्यपसंद्दिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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एक खोखली जगह हो जाती है जिसमें लेसदार द्वव भर जाता 
है इसीलिये प्रथम मास में इसका रूप कफ के सरश बताया है। 
इसी को प्रकट करने के लिये सुश्र॒त शा० अ० ३ में भी 
कहा है--तत्र प्रथमे मासि कललं जायते । दूसरे मास में गर्भाशय 
की श्लेष्मिक कछा मोटी होने लगती है तथा यह बीजरूप 
गर्भ को चारों ओर से घेर छेती है। इसके ऊपर दो आवरण 
बन जाते हैं। इसी समय गर्भ के चारों ओर गर्भोदक 
( [/४2००० 0070० ) एकत्र हो जाता है । इसके दबाव से 
गर्भावरण की दोनों झिलियां परस्पर मिल जाती हैं। चरक 
शा० अ० ४ में कहा है--' द्वितीये मास घन: सम्पद्यते-पिण्ड: 
१इयबंद वा, तत्न पिण्डः पुरुष: स्त्री पेशी अबुद नपुंसकम्‌ ।”” यदि 
वह घनाकार गर्भ पिण्डरूप हो तो पुरुष, यदि मांस पेशी की 
आकृति का ही तो ख्री तथा अब्रुदाकृति हो तो नपुंसक ।गर्भ 
होता है। 
अब हम मूल अन्थोक्त विषय पर आते हैं क्योंकि हस 
अध्याय का प्रस्तुत विषय इस प्रकरण के बाद ही प्रारम्भ 
होता है । 
प्राण्स्तु बीजधातु हि विभजत्यस्थिसंख्य(स्थ)या | 
प्रविष्रमात्रं बीज हि रक्तेन परिवेष्रथते ॥ 
शुक्रादस्थ्यस्थितो मांसमुभाभ्यां स्लायत्र: स्मृता: । 
सर्वन्द्रियणि गर्भेस्यथ सर्वाज्ञावयवास्तथा ।। 
जीवास्मा के प्राण बीजधातु ( शुक्रधातु ) को अस्थि 
संस्थान के अनुसार विभक्त करता है। शरीर में प्रविष्ट हुआ 
बीज रक्त के द्वारा परिवेष्टित हो जाता है। अर्थात्‌ जब पुरुष 
के शुक्राणु ख्री के गर्भाशय में प्रविष्ट होते हैं तब उस शुक्राणु 
के चारों ओर ख्री का आतंव फेल जाता है। शुक्र से गर्भस्थ 
बालक के अस्थि एवं मांस बनते हैं तथा इन दोनों से भर्थात्‌ 
अस्थि और मांस से स्नायुओं का निर्माण होता है। यह गर्भा- 
वस्था में गर्भस्थ बालक की प्रथम दो मास की आन्तरिक 
ब्द्धि का वर्णन क्षिया गया है ॥ 
है के लत 
तृतीये मासि युगपत्निवतन्ते यथाक्रमम्‌ | 
प्रस्पन्दते चेतयति चंदनाश्रावबुद्धथवते | 
तृतीय मास में गर्भ की सब इन्द्रियां तथा सब अवयव 
यथाक्रम युगपत्‌ ( एकसाथ ) प्रकट हो जाते हैं। गर्भ स्पन्दन 
करने लगता है। वह चेतना तथा वेदना का भी अनुभव करने 
लगता है। इस मास में उसकी इन्द्रियां अत्यन्त सृच्म होती 
हैं तथा मन में सुख दुःख का ज्ञान होने लगता है । चरक शा० 
अ० ४ में भी कहा है-ठृतीये मासि सर्वेन्द्रियाणि सर्वाशावयवाश्व 
यौगप्चनामिनिव॑त-त । सुश्रुत शा० अ० ३ में भी कहा है-ठतीये 
हस्तपादशिरसां पत्न पिण्डका निवतन्तउश्नप्रत्यज्ञविभागश्च सक्षमो 
मव॒वि। इस मास में गर्भ के अड्ढ अत्यन्त सूचम रूप में होते हैं । 
चरक में इसी मास में गर्भ के हृदय का विकसित होना सूचित 
किया गया है । वहां कहा है--“तस्य यत्कालमेवन्द्रियाणि सन्ति- 
४नते, तत्कालमैवास्य चेतसि बेदना निबन्ध॑ प्राप्नोति, तस्मात्तरा 
प्रभूति गर्भ: स्पन्दते प्राथयते च, तदू द्वेहृदग्यमाचच्षते बृद्धाः 
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माठज चास्थ दृदयं माठृहदयेनासिसम्बद्ध मवति रसवाहिनोभिः 
संवाहिनीभिः, तस्मात्तयोसरताभिभ क्तिः सम्पद्यते। तद्चेत्र कारणमवरै- 
क्षमाणा न द्वेहदय्यस्य विमानितं गर्भमिच्छान्त करत, विमानने ह्यस्य 
दृश्यते विनाशों विक्नतिरबा, समानयोगक्षामा हि माता तद्दा गर्भण 
कैपु चिदर्थप, तसरमात्य्रियहिताभ्यां गर्मिणीं विशेषेणेपचर न्ति कुशला :।”! 
हस मास में गर्भ स्पन्दन करने लगता है तथा उसी समय मन 
में सुख दुःख भादि का ज्ञान होने छगता है तथा वह पूर्वजन्म 
के अनुभूत विषयों की इच्छा करने लगता है। इस काल में 
गर्भिणी को जो भी इच्छा होती हे उसे दोहद ( दोहद ) कहते 
हैं क्योंकि यह इच्छा दो हृदयों से उत्पन्न होती है। इस दौह्द 
को अवश्य पूरा करना चाहिये क्‍योंकि वास्तव में इस समय 
गर्भगत शिशु की इच्छा के अनुकूल ही माता की इच्छा हुआ 
करती है। उसे यदि पूरा नहीं किया जाता है तो गर्भ में विकार 
उत्पन्न हो जाते हैं। सुश्वत ने इस दोहद को चतुर्थ मास में 


माना है। वास्तव में गर्भ का स्पन्दन तीसरे मास में प्रारम्भ ! 


हो जाता है परन्तु गर्भोदक के कारण उस समय उन स्पन्‍दनों 
का कई बार गर्शिणी को ज्ञान नहीं हो पाता हैे। चतुर्थ या 
पशञ्चम मास में जाकर अधिक स्पष्ट हो जाने पर वह इन स्पन्द्नों 
को अनुभव करती है ॥ 

सूच्रमप्रव्यक्तकरणस्तृतीये तु मनोउघिकः | 

चतुर्थ स्थिरतां याति गर्भेः कुक्ती निरामयः ।। 

चतुर्थ मास में गर्भ गर्भाशय में स्थिर हो जाता है तथा 

उपद्रर्वों से रहित होता है । इस मास में गभिणी का शरीर भी 
अधिक भारी हो जाता है । चरक शा० अ० ४ में कहा है--चतुर्थ 
मासि स्थिरतामापद्यते गर्म, तस्माप्तदा गभिणी ग्म्गात्रत्वगधिकमा- 
पथ्त विशेषेण। इस मास में गर्मिणी को अपनी देह विशेष भारी 
मालुम पड़ने लगती है क्योंक्रि हस समय गर्भ की विशेष बृद्धि 
प्रारम्भ हो जाती है। सुश्नत शा० क्ष० ३ में कहा है--चतुर्थ 
सर्वाज्षप्रत्यक्नविभाग: प्रव्यक्तो. भवति। गर्भहृदयप्रव्यक्तिभाव।च्चे- 
तनाधातुरभिव्यक्तो भवति, कस्मात्‌ तत्स्थानवात्‌। तस्मादूगमश्चतु्थ 
मारयमिप्रायमिन्द्रियार्थपु करोति ॥ 

गुरुगात्रत्यमधिक गभिण्यास्तत्र जायते । 

मांसशो णितवृद्धिस्तु पग्चमे मासि जीवक !॥ 

हे जीवक |! पांचवें मास में गर्भ के मांस ओर रक्त में 

विशेष ब्ृद्धि होने लगती है। इसलिये इस समय गर्भिणी 
अत्यन्त कृश ( दुर्बल ) हो जाती है। भर्थात्‌ इस मास में मांस 
और रक्त की अधिक घृद्धि के कारण गर्भ का स्पन्दुन अधिक 
बढ़ जाने से अधिक स्पष्ट सुनाई देने गता है। चरक ह्या० 
अ० ४ में कहा है--पतमे मासि गर्भसय मांसशोणितोपचयः मव- 
त्यधिकमन्येभ्यों मासेम्य:, तस्माक्तदा गिणी काइयेमापथते विशेषेण। 
परन्तु सुश्रुत में इससे विपरीत इस मास में मन का अधिक 


ब्यक्त होना बताया है। वहां कहा है -पत्चमे मन: प्रतिबुद्धतर 


भवति ॥ 
ग्िंणी पद्चनमे मासि तस्मात्‌ कार्श्येन युज्यते । 
बलबणोंजसां वृद्धि: षष्ठे मातुः श्रमोइघिक: || 
छुठे मास में गर्भ में बल, वर्ण तथा भोज की बृद्धि होती 


शारीरस्थानम 
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है हसलिये माता ( गर्भिणी ) को अधिक श्रम ( थकावट ) 
हो जाती है । चरक शा० अ० ४ में कहा है--पढछ़े मासि गर्भस्थ 
मांसशोणितोपचयों भवव्यधिकमन्येम्यों मासेस्य:, तरमात्तता गमिणी 
बलवर्ग ह्वनिमापथ्चनी विशेषेष | इस मास में गर्भ के बल, वर्ण 
एवं ओज की अधिक घृद्धि होने से गभिणी दुर्बंड हो जाती 
है तथा वर्ण भी पीला पड़ जाता है। सुश्र॒ुत में इस मास में 
बुद्धि का आविर्भाव बताया है। शा० अ०३ में कहा है-- 
“पह्ठ वृद्धि:? ॥ 

सवधात्वज्गसंपूर्णो वातपित्तकफान्वित: । 

सप्रमे मासि तस्मान्च नित्यकलान्ताउच्र गर्भिणी ॥ 

सातवें मास में गर्भ सब घातुओं तथा अर््गी से पूर्ण हो 

जाता है तथा वात पित्त और कफ से भी युक्त होता है। 
इसलिये इस मास में गर्भिणी सदा क्लान्ति ( थकावट ) 
अनुभव करती है। चरक शा० अ० ४ में कहा है -सभमे मासि 
गर्भ: सर्वभावेरप्थाय्यते, तरमाक्त्ता गभिणी सर्वाकारें: क्लास्ततमा 
भव॒ति । परन्तु इस मास में सुश्रुत शा० अ० ३ में कहा है-- 
सप्तमे सर्वाज्नप्रत्यज्नविभाग: प्रन्यक्ततरः ॥ 

अष्टमे गर्मिणीगर्भावाददाते परस्परम्‌ | 

ओजो रसवहायुक्ते: पृणेत्वाच्छुलयत्यपि ॥ 

तस्मात्तन्र मुह॒ग्लाना मुहुद्श्टा च गर्मिणी । 

अत्यय॑ चाप्नुते तस्मान्न मासो गण्यते5ष्टमः ॥ 

आठवें मास में गर्भ के पूर्ण होने से गर्भिणी तथा गर्भ, 

रसवहा नाडियों के योग से ओज का परस्पर आदान प्रदान 
करते हैं तथा ओज के इधर उधर संचरण करने से गर्भ के 
विषय में सदा धोखा होता रहता है । अर्थात्‌ ओज के बार २ 
विनिमय से मन में सदा सन्देह उत्पन्न होता रहता है कि 
गर्भ जीवित है या झत हो चुका है। इसलिये इस मास में 
गभिणी कभी प्रसन्न होती हे तथा कभी ग्लानियुक्त हो जाती 
है तथा उसे अन्य उपद्वव भी होते रहते हैं। इसलिये इस 

आठवें मास को प्रसव के लिये उच्चित काल नहीं माना है। 
चरक शा० अ० ४ में कहा है--अष्ट मे मासि गर्भेश्थ मातृतोी गरभे- 
तथ माता रसवाहिनीभि: सवा|हनी भिमुंहुमुहुरी जः परस्परत आद- 
दाते गर्भस्यासंपूर्ण वात, तस्माक्ता गभिणी मुदुमुंहुमुंदायुक्ता 
भवति मह हुअ्व ग्लाना तथा गर्भ:, तस्माक्तता गर्भस्य जन्म व्याप- 
त्तिमद्भवत्योजसो5नवस्थितत्वात्‌ ; त॑ चेैबममसिस+क्ष्याष्टम मासमग- 
ण्यमित्याचक्षते कुशला:। आठवें मास में गर्भ के अपूर्ण होने से 
( गंगाधर के अनुसार पूर्ण होने से-यही पाठ अधिक उचित 
प्रतीत होता है ) माता से गर्भ तथा गर्भ से माता रसधाहि- 
नियों द्वारा परस्पर ओज का ग्रहण करते हैं। अर्थात्‌ इस 
समय आओज के अस्थिर होने से गर्भ का जन्म संकटमय 
समझा जाता है। सुश्रुत शा० अ० ३ में भी कहा है--अष्टमे5- 
स्थिरीमवत्योजः, तत्र जातश्वेन्न जीवेन्निरोजस्सवान्नेऋतभागत्वाच्च, 


१. रसवहानाडीयोगादित्यथै: । गड्जापर प्रकाशितचरकपाउसं- 
वादादर्थों चित्याच्व पूर्ण॑त्वारिति पाठः साधुरेव । गर्भेस्य पूर्णत्वमों जो - 
ग्रहणे हेतु: संभवति, ओजस श्तस्ततः संक्रमणेन गर्भरछलयत्यपीत्यर्थ: 


छर२ 


ततौ बलि मांसौदनमस्ये दापयैत्‌॥ इस मास में उत्पन्न हुआ 
गर्भया तो झत ही होता है अथवा उसके पालन करने में बहुत 
सावधानो की आवश्यकता होती है / 


नवमादिषु मासेषु जन्म चास्य यथाक्रमप्‌ | 
पूवदेहकृतं कम गर्भावाससुखासुखम ।। 
जातः स्मरति तावब्च यावन्नोपेति जीविकाम | 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ।। 
( इति ) शारीरेडइसमानगोन्रीयं नाम ( शारीरम ) ॥ 


><ब..« री॥((2 ५ >0- 


नवम इत्यादि मास में यथाक्रम इसका जन्म होता है। 
पूर्वजन्म में किये हुए कर्म, तथा गर्भावस्‍था के सुख और 
दुःख को उत्पन्न हुआ व्यक्ति तभीतक स्मरण रखता है जब 
तक कि वह नवीन जीवन को प्राप्त नहीं करता। अर्थात्‌ 
नवजी वन प्राप्त करते ही मनुष्य पूवजन्म की सब बातों को 
भूलकर अपने जीवन की बिलकुल नवीनता प्रारंभ करता है। 

वक्तबन्य--चरक शा० अ० ४ में प्रसवकाल १२ मास 
तक माना गया है। कहा है--तस्मिन्नेकदिवसमतिक्रान्तेडपि 
नवम॑ मासमुपादाय प्रसवकालमित्याइुराद्वादशान्मासात , एतावा- 
न्‍्कालः, वेकारिकमतः पर कुक्षाववस्थान गर्भस्य । सुश्रत शा० अ० 
४ में भी कहा है-नवमदशमेकादरशद्रादशानामन्यतमस्मिन्‌ 
जायते, अतोडन्यथा विकारी भवति | गर्भ के गर्भाशय में रहने का 
साधारणतया समय २८० दिन माना गया है। इससे हम 
गर्भ की आनुमानिक तिथि जान सकते हैं। अर्थात्‌ अन्तिम 
ऋतुकाल की प्रथम तिथि में २८० दिन जोड़कर प्रसव की 
तिथि निकाली जा सकती है। अथवा अन्तिम ऋतुख्राव के 
प्रथम दिन में ७ दिन जोड़ने से जो तिथि भाये वही नवम 
मास में प्रसव की तिथि द्वोगी । उदाहरण के लिये यदि किसी 
स्री को अन्तिम मासिक स्राव + दिसम्बर को हुआ हो तो 
हसमें ७ दिन जोड़कर आगे ९ महीने गिनने से ७ सितम्बर 
आता है जो कि प्रसव की संभावित तिथि होनी चाहिये ॥ 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा है । 
( हृति ) शारीरेडसमानगोन्रीयं नाम ( शारीरम ) ॥ 


गभावक़ान्ति शारीराध्यायः । 


अथातो ग्भांवक्रान्ति शारीर व्याख्यास्यामः || १ || 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः।| २ ।। 
अब हम गर्भाक्राम्ति शारीर का व्याख्यान करेंगे। ऐसा 
भगबान्‌ कश्यप ने कहा है। 
वक्तव्य--इस अध्याय में यह वर्णन किया जायगा कि 
गर्भाशय में गर्भ कंसे उसपन्न होता है अथबा गर्भ में जीव 
किस प्रकार अवक्रमण ( प्रवेश ) करता है। सुश्र॒त शा० अ० 
३ की टीका में डल्लन ने लिखा है--अन्न हि शुक्रशोणितं गर्भाश- 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ गर्भावक्रान्सिशारीराध्यायः "९ 


यस्थमाक्मप्रकृतिविकारसंमूद्धितं गर्भ हत्युच्यते, तस्यावक्रान्तिरूप- 
गमनमवतरणमिति यावत्‌ गर्भावक्कान्तिः, साउस्मिन्नस्तीति ॥ १-२ ॥ 

जीवस्तु खलु भो सबंगतत्वादीश्वरगुणसमन्वितः 
पूवशरीराच्चावक्रामति परशरीर॑ चोपक्रामति युगपत्‌ ; 
न कदाचिदपि बीजशोणितवाय्वाकाशादिमनोबुद्धि- 
भिर्वियुक्तपूव, सर्वंगतत्वाध्च न कस्यांचिद्योनी नोप- 
पद्मते स्वकम फलानुभवादिति ॥ ३ ॥ 

हे बरस ! जीव सर्वंगत होने से ईश्वर के गुणों से युक्त 
हुआ युगपत्‌ पूर्व शरीर से अवक्रमण ( छुटकारा ) तथा पर 
( दूसरे-अगले ) शरीर में उपक्रमण ( प्रवेश ) करता है। 
अर्थात्‌ जीव एक शरीर को छोड़ता है तथा उसके साथ ही 
दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये कार्य युगपत्‌ ही होते 
हैं। बीज ( शुक्र ), शोणित ( आतंब ), वायु, आकाश आदि 
पश्चम दाभूत, मन तथा बुद्धि से कभी भी इसका वियोग नहीं 
होता । अर्थात्‌ गर्भ में इन सबका संयोग होना आवश्यक है। 
यह जीव स्वंगत होने से जिस किसी योनि में नहीं चला- 
जाता अपितु अपने २ ( पूव॑जन्मकृत ) कर्मों के फलों के 
अनुसार ही भिन्न २ योनियों को प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 

गर्भस्य पुनभंगवन्‌ ! के शरीराबयबा आकाशा- 
ब्रिवतन्ते, के बायो:, के तेजसः, केड5द्धयः, के 
प्रथिव्या), के चास्य मातृतः संभवत: संभवन्ति, के 
चास्य पितृतः, किसात्मन:, किंच सात्म्यतः, किच रसतः:, 
किंच सच्त्वतः, कुत्र चेते सबभावा अन्वायत्ता भवन्ति, 
क॑ चाथमवेक्षन्ते; इति प्रष्टो भगवान्‌ कश्यप उबाच-- 
गर्भरय खलु भो शब्दश्व श्रोत्रं च लाघबं च सौच्तम्यं च 
विवेकश्व मुखं च कण्ठश्व कोएं चाकाशात्मकानि 
भवन्ति, स्पशेश्व स्पशेनं च रौच्य॑ च प्रेरणं च धातु- 
व्यूहनं च प्राणश्वापानश्व शरीरचेष्टा च वाय्वात्मकानि 
भवन्ति, रूपं च चल्लुश्व प्रकाशश्व पित्त च पक्तिश्वोष्मा 
च शरीरबृद्धिश् तेजसानि भवन्ति, रसश्र रसनं च 
शेत्यं च मादवं च्‌ द्रवश्व ख्नेहत्य फ्लेदश्व शछेष्मा च 
मेदश्व रक्त च मांसं च शुक्र चाप्यानि भवन्ति, गन्धश्न 
घ्राणं च गौरवं च स्थेय च मूर्तिश्व पार्थिवानि भवन्ति; 
तस्मात्‌ पुरुषो लोकसंमितः प्रोच्यते । लोहित॑ च॑ 
मांसं च नाभिश्व हृदय च क्लोम च यकृच्च प्लीहा च॑ 
वृक्को च बस्तिश्व पुरीषधारणं चामाशयखश्रोत्तरगुदश्व 
क्षुद्रान्त्र च स्थूलान्त्रं चेति माठृजानि, केशाग्र रोमाणि 
च श्मश्रणि च नखाश्न दन्ताश्वास्थीनि च सिराश्र 
स्लायवश्व घमन्यश्व शुक्र चेति पितृजानि, आयुश्ात्म- 
ज्ञानं च मनश्रेन्द्रियाणि च प्राणापानौ च धारणं च 
प्र रणं च चाकृतिश्व स्वर्वर्णापचयविशेषाश्थ सुखदु:रे 


इच्छादेषो च. स्मृतिश्वाहक्वारश्थ॒प्रयत्नश्नावस्थान्तर- 


गर्भावक्रान्तिशारीराध्यायः १ ] 


गमने च सत्वं च नानायोनिषुूपपत्तिश्रेत्यात्मजानि, 
आरोग्यं चोत्थानं॑ च संतोषश्चेन्द्रियप्रसादश्य स्व॒रवण- 
बीजसंपश्च मेधा च प्रहषभूयिष्ठता चेति सात्म्यजानि, 
शरीराभिनिवृत्तिश्न शरीराभिवृद्धिश्व प्राणाश्व॒ बन्धश्व 
वृत्तिम्य पुष्टिश्रोत्साहश्नेति रसजानि | कल्याणरोषमो- 
हात्मक॑ तु सक्त्व॑ त्रिविधमुक्तमग्रें, तत्रौपपादि(दु)कं 
सत्त्वं मनश्वच॒ लयि(!) है नित्यं शुभाशुभसिश्रभावानां 
स्पश इत्युच्यते । ते सवभावा: स्वकमण्यायत्ता: काल॑ 
चावेक्षन्ते । वायुहि कालसहित: शरीरं विभजति संद- 
घात्ति चेति ।। ४॥ 


भगवन | गर्भ के शरीर के कौन से अवयव आकाश से 
उत्पन्न होते हैं तथा कौन से वायु, अग्नि, जल, प्थिवी, माता 


के बीज, पिता के बीज, सात्म्य, रस तथा सत्व से उप्पन्न होते 
हैं ? तथा ये सब भाव परस्पर कहां मिलते हैं तथा इनके 
परस्पर मिलने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है १ इस प्रकार 
प्रश्न करने पर भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया-आकाश तत्व से 
उसपन्न होने वाले भाव--वत्स ! गर्भ के शब्द, श्रोत्र, लघुता, 
सूचमता, विवेक, मुख, कण्ठ तथा कोष्ठ ये भाव आकाश से 
उत्पन्न होते हैं । वायुतत्व से उत्पन्न होने वाले भाव--स्पर्श, 
व्वक्षा, रूछता, प्रेरणा. ( गति देना ), धातुओं का परिवतंन, 
प्राण, अपान तथा शरीर की चेष्टा ( गतियां )-ये वायु से 
उत्पक्ष होने वाले भाव हैं। अग्नितत्व से उत्पन्न होने वाले 
भाव--रूप, चकु, प्रकाश, पित्त, पक्ति ( पाचन ), कष्मा 
( शरीर की गर्मो ) तथा शरीर की बृद्धि--य्रे तैजल--अग्नि 
से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। जलतत्व से उत्पन्न होने वाले 
भाव--रस, रसना ( ज़िह्ला ) शतय ( शीतलता ), रूदुता, 
द्रव, स्नेह, क्लेद ( गीलापन ) श्लेष्मा, मेद, रक्त, मांस तथा 
शुक्र -ये आप्य ( जल से उत्पन्न होने वाले ) भाव हैं | पृथिवी 
तत्व से उत्पन्न होने,वाले भाव-गन्ध, प्राण ( नासिका ), 
गुरुता, स्थिरता, तथा मूर्ति ( आक्ृति-ढांचा ) ये पाथिव 
( पृथिवी से उत्पन्न होने वाले ) भाव हैं । चरक शा० अ० ७ में 
हन महाभूतों से उत्पन्न होने वाले भावों का निम्न प्रकार से 
उल्लेख किया है -तत्र यद्दिशेषतः स्थूल॑ स्थिर मूर्तिमद्गुरुखरकठि- 
नभडं नखास्थदन्तमांसचमंवर्च: केशशमश्रनखलो मकण्डरादि तत्पा- 
थिव॑ गन्धों प्राणं च, यदद्रवसरमन्दर्निग्वमृरुपिचिछिल रसरुघिर- 
बसाकफापत्तमूत्रस्वेदादि तदप्यं रसो रसनं च, यत्त्तमृष्मा यो या 
च भाः शररे तत्सवमाग्नेयं रूपं दशन च, यदुच्छवासप्रश्वासोन्मैष- 
निमेषाकुश्चनप्रसारणग मनप्ररणधारणादि तद्बायवीयं स्पशेः स्पर्शनं थ, 
यद्विविक्तमुच्यते महान्ति चाणुनि स्रोतांसि तदान्तरीक्ष शब्दः 


ओत्रं च, यत्रयोक्त तत्प्रधानं, बुद्धिमनश्वेति । शरीरावयवसंख्या 
यथास्थूलभेदेनावय१।नां निदिष्ट । इसी प्रकार: सुश्रत शा० अ० 


4 में भी कहा है--आन्तरिक्षास्तु--शब्दः शब्देन्द्रियं सर्बच्छिद्- 
समूहो विविक्तता च। वायव्यास्तु-स्वशः, स्पर्शन्द्रियं सब॑चेष्टा- 
समूहः स्वेशरीरस्पन्दन लवुता च, वैजसास्तु --रूपं रूपेन्द्रिये वर्ण: 


१, आत्मनः दारीरान्तरसबन्धकारकमित्यर्थ:। २. स्पश इति 
वेदकमित्यर्थ: । 


१७ का ७ 


शारीरस्थानम्‌ । 


७३ 


सन्तापो अआजिष्णुता पक्तिरमषेस्तेक््यं शौर्य च। आप्यारतु रसो रसे- 
न्द्रियं सवेद्रवसमृद्दो युरुता शेत्य स्नेह्ो रेतश्व । पाथिवास्तु--गन्धो 
गन्धेन्द्रियं सबमूतंसमूहों गुरुता चेति । के यह पुरुष लोक- 
संमत ( जगत के तुश्य ) कहा जाता है । चरक श।० अ० ५ में 
भी कहा है -पुरुषोडयं लोकसम्मित इत्युवाच भगवान्पुनवंसुरा- 
त्रेय:, यावन्तों हि लोके मूनिमन्तो भावविशेषास्तावन्तः पुरुषे, यावन्तः 
पुरुषे तावन्तो लोके” | षडधातवः समुदिता “लोक” शइति शब्द लभस्ते; 
तथथा--प्रथिव्यापस्तेजोी वायुराकाशं जह्य चाव्यक्तमित्यैत एव्र च॑ 
षडध[तव: समुदिता पुरुष: इति शब्द लभन्ते। पुरुष हइस महान 
लोक का ही एक छोटा प्रतिरूप ( )४४7४४४:० ) है । जितने 
भी मूर्तिमान्‌ भाव इस छोक में हैं उतने ही पुरुष में है 
तथा जितने पुरुष में हैं उतने ही छोक में हैं । 
उदाहरण के लिये पए्रथिवी, जरू, अग्नि, वायु, आाकाश 
तथा अब्यक्त ब्रद्धा--ये छः घातुएंँ मिछकर ही छोक कहाता हे 
तथा इसीको चुरुष भी कहते हैं। चरक में आगे लोक एवं 
पुरुष की विभूतियों की विस्तृत तुलना की गई है-तस्य 
पु रुषस्य पृथिवी मूर्ति, आपः कक्‍्लद॒:, तेजा5मिसन्तापों, वायु: प्राणों, 
वियच्छुषिराणि, ब्द्यान्तरात्मा, यथा खलु ब्राह्यी विभतिलोंके तथा 
पुरुषेष्प्यान्तरात्मिकी विभूति:ः, बरह्मणो विभुनिरोंके प्रजापतिन्तरा- 
त्मनो विभूतिः पुरुषे सत्वं, यस्त्विन्द्रों लोक॑ स पुरुषे<ह कछार:, आदि- 
त्यास्तु आदानं, रुद्रो रोष:, सोम: प्रसादो, वसवः सुख, अख्विनौ 
कान्ति:, मरुदुत्साहो, विश्वेदेववा सर्वेन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्थाश्व, तमों 
मोहो, ज्योतिर्शानं, यथा यथा लोकस्य सर्गादिस्तथा पुरुषस्य गर्भा- 
धान, यबा कृतयुगमेव बाल्यं, यथा जेता तथा योवनं, यथा द्वापस्तथा 
स्थाविर्य, यथाकलिरेवमाठुर्य, यथायुगास्तथा मरणमिति, एव्मनुमाने- 
नानुक्तानामपि लोकपुरुण्योरवयवविशेषाणा मग्निवेश ! सामान्यं॑ 
विद्यात्‌ | मातृज भरथांत्‌ माता के बीज से उत्पन्न होने वाले 
भाव-रफक्त, मांस, नाभि » देय, क्लोम, यकृत्‌ ( ॥/ए८ ), 
प्लीहा ( 30)९०० ), बुक ५ ] ।07९%-गुर्दे ) न बस्ति ( मुत्राशय-- 
छा8092 ), पुरीषधारण ( पुरीष-मलछ का जहां धारण 
होता है--3870०१ ०००० ), श्रामाशय ( 5007&०)॥ ), उत्तर 
गुदा ( ण्टिएणा ), अधरगुदा (20००७ ), छुद्धान्श्न ( 8778)] 
]90९४४॥7९5-छोटी. आंते ), स्थूलान्नत्र ( +872९-4ं9४ह5४765 
०ण००-बड़ी आंते )--ये मातृज भाव हैं। चरक शा० अ० ३ में- 
स्वचा, वपा (मेद > तथा वपावहन ( 499056 शंडडप९ ) 
अधिक दिये हैं । कद्दा है-यानि चास्य मातृतः सम्मवतः संभ- 
वन्ति, तान्यनुन्याख्यास्थाम: । तद्यया--त्वक च लोहितं च मांस च 
मैदश्व नाभिश्र, हृदयं च, क्लोम च यह्तच्च प्लीद्या च वृकी च 
बस्तिश्व॒ पुरीषाधानं चामाशयश्र परकाशयश्रोत्तरमुद चापरशणुद च 
क्ुद्रान्त्र च स्थूलान्त्रं च वपा च वपावहनं चेति मातृजानि। सुश्रत 
शा० अ० ६३ में कहा है-मांस शो णितमै दो मण्ज हन्नामियकृ प्की- 
हास्त्रगुदप्रभूतोनि सदूनि मातृजानि। पितृज भ्रर्थात्‌ पिता के 
बीज से उत्पन्न होने वाले भाव--केश, रोम, दाढ़ी, मूंछ, नख, 
दांत, भस्थियां, शिरा, श्नायु धमनियां तथा शुक्र-ये पितृज 
भाव हैं। चरक धशा० अ० ४ में भी इन्हीं का परिगणन 
किया गया है>यानि चास्य पितृतः सम्भवतः  भवन्ति, 





तान्यनुब्याख्यास्यामः । वद्यधा--वेशश्मशुन खलोमदन्‍्तास्थिसिरा- 
स्‍्नायुधमनन्‍्यः शुक्रमि ते पितृजानि । सुश्रत शा० आ० थे में 
भी कहा है-- गर्भस्य केशइमश्रुलोमास्थिनखदन्तसिरास्नाइुध- 
मर्नौरेतःप्रभतीनि स्थिराणि पिंदज नि” । आस्मज ( आत्मा 
से उस्पन्न होने वाले ) भाव--भायु, आध्मज्ञान, मन, 
हन्द्रियां, प्राण, अपान, धारण ( देह का धारण ), 
प्रेरणा ( गति ), आकृति, स्वर तथा वर्ण का उपचय ( बृद्धि ), 
सुख, दुःख, इृच्छा, हेंष, स्मृति, अहंकार, प्रयत्न, अवस्थान्तर 
गमन ( अन्य अवस्थाओं में जाना ), सधत्व तथा नाना 
योनियोँ में उत्पक्ष होना--थे आस्मज भाव हैं। चरक शा० 
अ० ४ में भी कहा है--यानि त खब्वस्य गर्भस्यात्मजानि, यानि 
चास्यात्मतः संभवतः संभवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्यामः; तचथा- 
तासु तासु योनिषूत्पक्तिरायु रात्मश्ञानं मन इन्द्रियाणि प्राणापानों 


€ 


प्रेरणं धारणमाकृतिस्वसवर्णविशेषाः सुखदुःखे शाह पी चेतनाशृतिबुद्धि: 
स्ृतिरहद्वारः प्रयानश्रेत्यात्मजानि । सुश्रुत॒ शा० उ“ ३ में 
कहा है--इन्द्रियाणि शानं विज्ञानमायु: सुखदुःखादिक चात्मजानि। 
सात्म्यज अर्थात्‌ सास्म्य के सेवन से उत्पन्न होनेवाले भाव-- 
आरोग्य, उत्थान ( उन्नति ), सन्तोष, हन्द्रियोँ की प्रसन्नता, 
स्घर, वर्ण तथा बीज का उत्तम होना, मेघा ( बुद्धि ), हर्ष 
(प्रसझ्ता अथवा मैथुन में हष की अधिकता)-ये सात्म्यज भाव 
हैं। चरक शा० अ० दे में कहा है--यानि चास्य सात्म्यतः संभवत: 
संभवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्यामः । तद्दथा--आरोग्यमनालस्यमलो- 
लुपत्वमिन्द्रियप्रसादः स्वर्वरबीजसम्पत्मद ष॑ भू यरत्व॑ चेति सात्य- 
जानि | सुश्रुत शा० ज० दे में भी कहा हे--बीये मारोग्यं बलव्णों 
मैथा च सात्म्यजानि | रसज अर्थात्‌ रस के सेवन से उत्पन्न 
होने वाले भाव शरीर को उत्पन्न करना, शरीर की वृद्धि, 
प्राण, बन्ध ( बन्धन ) बृत्ति ( शरीर की यात्रा ), पुष्टि तथा 
उत्साह--थे रसज भाव हैं । चरक शा० श० है में कहा है-- 


यानि तु खल्वस्य गर्भस्य रसजानि, यानि चास्य रसतः संभवतः 
संभवन्ति तान्यनुव्याख्यास्थाम:ः, . 
सिवृद्धिः प्रागानुबन्धरतृप्तिः पुष्टिरुत्साइश्वति रसजानि || सुश्रत 
शा० अ० रे में भी कहा है--.शरीरो पचयो बल वर्ण: स्थिति्दा- 
निश्च रसजानि | कल्याण, रोष ( क्रोध ) तथा मोहास्मक-- 
तीन प्रकार का सत्व पहले ( लक्षणाध्याय में) कहा जा 
चुका है इनमें आत्मा अथवा जीव का शरीरान्तर के साथ 
संबन्ध कराने वाला सत्व शुभ अशुभ आदि मिश्रित भात्रों 
का सूचक ( ज्ञान कराने वाला ) है। चरक शा० अ० शे में 
भी कहा है--अस्ति खल्वषि सत्वमोपपादुक यजीवस्पक शरीरेणा- 
भिसंबध्नाति, यस्मिन्नपगमनपुरस्कृते शीलमस्य व्यावत॑ते, भक्ति- 
विपर्य॑स्यते, सर्वेन्द्रियाण्युपतप्पन्ते, बल द्वीयते, व्याधय आध्यायर।, 
यस्मादीनः प्राणाअद्याति, यदिन्द्रियाणामभिग्राहुक॑ च मंन श्त्य- 
भिधीयते, तत्त्रिविधमाख्यायति- शुर्द्ध राजसं तामसे चेति। यैनास्य 
खलु मनो भूयिष्ठं तेन दितीयायामजातौ सम्प्रयोगी भवति, यदा तु 
तेववव शुद्धन संयुज्यते तदा जातिरतिक्रान्ताया अपि स्मरति, स्मार्ते 
द्दि शानमात्मनस्तस्येव मनसो६नुबन्धादनुंवर्तते, यस्यानुर्त्ति पुरस्कृत्य 
पुरुषो जातिरमर इत्युच्यते इति सतल्वयुक्तम ! ये सब भाव अंपने 


क्वाश्यपसंहिता वा ढृद्ध जीवकीय॑ तन्त्रम 


[ गर्भावक्रान्तिशारीराध्यायः ! 
फरकनननवकनाााभाा०कमााका थामा +१न्‍ बम ११ करना 

कर्मों के आश्रित हैं तथा काल की प्रतीक्षा करते हैं ॥ काल 
सहित वायु शरीर का विभाजन करता है तथा इसे धारण 
करता है ॥ ४॥ 


तत्र श्लोका:-- 


शोणितादूधुदय तस्य जायते हृदयाद्कऋृत्‌ ।! 
यकृतो जायते प्रीह्म प्लीहः फुप्फुसमुच्यते ॥ ४ || 
परस्परनिबन्धानि सर्वास्येतानि भागव ! ॥ 
तेषामधस्तादिपुलं स्रोत: कुण्डलसंस्थितम्‌ ।। ९ || 
जरायुणा परिवीतं स गर्भाशय डच्यते ॥ 
झामपकाशयौ तस्मिन्नन्नपानाश्रयो गुदः | ७४॥ 
तस्मात्‌ संजायते बस्तिः परिष्यन्दाच् पूयते ॥ 
घमनीमुखसंस्थाने खोतसी चाप्यधः स्मृते | ८ ॥ 
बिश्मृत्रक्रमिपक्तामकफ पित्ताशया: प्रथक ॥ 
सन्त्येते देहिनां कोष्ठे खिया गर्भाशयोउष्टमः ।। ९ ।। 
शुक्रमज्जास्थि पिठतो माठतो मांसशोणितम्‌ ॥ 
षटकोशं प्रव॒दन्त्येके देह० | ॥ १०॥ 
3 पर दे मे 0 रे कस हक ह 
8 पक थे 46 ज दे आरके लेक हि कप 

( इति ताडपत्रपुस्तके 4१ तम॑ पत्रम । ) 


गर्भ के शोगित (रक्त ) से हृदय बनता है, हृदय से 
यकृत्‌ , यक्ृत्‌ से प्लीद्दा, तथा प्लीहदा से फुफ्फुस ( 74०॥४$ ) 
बनते हैं । हे मार्गव (ग्ठगुकुल में उत्पन्न जीवक ) ! ये सब अ्ज 
परस्पर संबद्ध होते हैं । इनके नीचे जरायु से युक्त तथा कुण्ड- 
लिनी चक्र में स्थित एक बढ़ा खोत होता है जिसे गर्भाशय 
कहते हैं । (ख्रीणां तु बस्तिप र्श्यगतो गर्भाशय इति सुभ्ुतः ) । 
इसमें आमाशय, पक्काशय तथा अज्न एवं पान का आश्रय 
गुदा स्थित होती है। उससे बस्ति ( श्रोणि गुहा--९एं: 
००४७ ) बनती है जो स्राव से पूरित होती रहती है। इसके 
नीचे धमनीमुख संस्थान एवं सत्रोतस्‌ 
कोष्ठ में मल, मत्र, कृमि, पंच, आम, 
आशय ( स्थान ) श्थक्‌ ३ होते हैं। तथा स्त्रियों के कोष्ठ में 
हनके अतिरिक्त आाठवां गर्भाशय भी होता है। पिता के अँश 
से गर्म में शुक्र, मज्या तथा अस्थियां बनती हैं और माता के 
श्ंश़् से मांस और शोणित बनते हैं। कुछ छोग देह में ६ कोश 
बताते हैं" '॥ ५-१० ॥| 


वक्तब्य-- यह अध्याय यहीं (मध्य में ही ) समा है! गया 
है। इसलिये विषय का पूर्ण ज्ञान होना कठिन है। उपलब्ध 
विषय से ही सन्‍्तोष करना पता है। 


कफ तथा पित्त 


.......>०म कारक 2 कि: कमल 


१ अस्याग्रे पत्रद्यात्मको भनन्‍थी लुपस्ताडपत्रपुस्तके । 


शरीरविचयशारीराध्यायः ? ] 
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* रारीराविचयश्ञारीराध्यायः | 
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( द्वात्रिशत्त मता दन्तास्तावन्त्यू ) खलिकानि च | 

पाणिपादाडगुलास्थीनि षष्टिः स्युर्विशतिनेखाः | 

पाणिपादशलाकास्तु विंशति: परिकीतिता: । 

पाणिपादशलाकानामधिष्ठानचतुष्टयम | 

दे पाण्ण्योरस्थिनी कूचश्वित्वारः पादयो: स्मृता: | 

द्वावेव हस्तमणिकौ चत्वायोहुररल्निषु । 

जान्वस्थिनी दे संख्याते चत्वायस्थीनि जह्डयो: | 

हावूरुनलको है च ख्याते जानुकपालिके | 

द्वावंसावंसफलकावपि द्वावेव चाक्षकों । 

द्वे बाहुनलके द्वे दे श्रोणितालुषके तथा । 

एक जत्रु भग स्थ्येकं ग्रीवा पद्चदशास्थिकी । 

भागंवाइस्थीनि प्रष्ठयानि चत्वारिंशच्च पम्न च | 

चतुदशास्थीन्युरस हन्वस्थ्येक॑ तु निदिशेत्‌ । 

शिरसस्तु कपालानि चत्वार्याहुमंनीषिण: । 

चतुर्विशति: पार्श च तावन्ति स्थालकानि च | 

चतुविशतिरेबाहुः स्थालकाबुदकानि च । 

दी शट्भी परिसंख्यातों दे हनुमूलबन्धने । 

ललाटनासिकागरण्डकूटार्थ्येक॑ विनिदिशेत्‌ | 

इत्यस्थिसंख्या सामान्याद्‌ वृद्धिहासी निमित्तजों | 

वक्तव्य--यह अध्याय प्रारंभ में खण्डित है। हस अध्याय 

में शरीर के विशेष ज्ञान का वर्णन किया गया है। 'शरीरविचय' 
शब्द की व्याख्या करते हुए चरक की टीका में चक्रपाणि ने 
कहा है-- शरीरस्य विचयनं विचय:, शरीरस्य॒प्रविभागेम श्ञान- 
मित्यथ: ।” शारीरस्थान के प्रथम अध्याय में पूव॑ ३६० 
अस्थियों का उल्लेख किया गया है । यहां सर्वप्रथम उन्हीं का 
पृथक २ परिगणन करते हैं । यह परिगणन स्थूल रूप में दिया 
गया है । यह संख्या पूर्णरूप से ठीक नहीं मिलती है। यह 
संख्या ३६३ होती है । 


दांत ३२ 
दांत के उलूखल ( गड्ढे ) ३२ 
हाथ तथा पेर की अगुलियों की हडिडयां ६० 
(8 । ० 
हाथ तथा पेर की शलाकास्थियां ( !९४०७7.90७ रे 

77९€(3(,87308 00768 ) २० 
उपयुक्त शलाकास्थियों के अधिष्ठान ४ 
पाष्णि देश की अस्थियां २ 
पेरों की कृर्चास्थियां ४ 
हाथ की मणिबन्ध देश की ( मणकास्थि ) २ 
अरत्नि ( प्रबाहु ) की अस्थियां ४ 
जानु की अस्थियां २ 
जह्ाओं की भस्थियां ४ 


शारीरस्थानम 
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७७ 
उस देश की नलकास्थियां २ 
जानु कपालिका ( ?४९॥& ) २ 
अंस रे 
अंसफलक २ 
अस्तकार्थि ( 000॥0700768 ) ्‌ 
बाहु की नलिका र्थियाँ २ 
श्रोणि की अस्थियां २ 
तालु की अस्थियां २ 
शत्रुदेश में ५ 
भगास्थि १ 
ग्रीवा की अस्थियां १७ 
पीठ की अस्थियां ४७ 
छाती में उरोस्थियां १७ 
हन्वस्थि १ 
शिर की कपालास्थियां ४ 
पाश्वास्थियां २४ 
पार्शास्थियों के स्थालक (80९५ ) ९७ 
अब्लुदाकृति स्थालक २४ 
शह्भुरेश की अस्थियां 2 
हनुमूल को बांधने वाली अस्थियां २ 
ललाटास्थि १ 
नासिका में १ 
गण्डास्थि १ 

कूटास्थि _ 

कुछ- -३६३ 


वक्तव्य--यहां पर पूर्व अस्थियों की संख्या ३६९० बताई 
गई है परन्तु प्रथक्‌ २ गिनने पर वे १६४ हो जाती हैं। चरक 
शा० अ० ७ में भी ३६० अस्थियों का उल्लेख किया गया है 
परन्तु उन्हें भी प्रथक २ गिनने पर वे ३६८ होती हैं। जयदेव 
विद्यालंकार ने अपनी चरक की टीका में हाथ पेर की शला- 
कास्थियों के ४ अधिष्ठान ( चत्वायंघिष्ठानान्यासां ) तथा 
हाथ और पेरों के ४ प्ृष्ट ( चत्वारि पाणिपादष्ृष्ठानि ) को 
नहीं गिना है। हस प्रकार ३६० संख्या पूरी की है। यहां भी 
यदि हम शलाकास्थियों के अधिष्ठानों को न गिरने तो संख्या 
कुछ अंश तक पूरी हो सकती है। चरकोक्त भस्थियां निम्न 
प्रकार से हैं--त्रोणि पष्ठ यपिकानि शतान्यरथ्नां सह दन्तोलूखल- 
नखे:; तथथा-दांत्रिंशदन्ता:, द्वात्रिशदन्तोलूखलानि, विशतिन॑गखा:, 
विश्ञति; पाणिपाद शलाका:, चत्वाय॑धिष्ठानान्यासां, चत्वारि पाणिपाद 
पृष्ठानि, ४यड्ुल्यस्थी नि, दे पाण्यों:, दे कूर्चाष:, चत्वारः पाण्यों- 
मंणिकाः चत्वारः पादयोग्रल्फा:, चत्वायेरल्योरस्थीन,, चत्वारि 
जब्जयो:, दे जानुनो:, दे कूपरयो:, द्वे ऊों:, बाहों! मासयोद्व, द्वाव- 
क्षकौ, दे तालुनी, ढं श्रोणिफलके, एक मगार्थि, पुसां मेड़ास्थि, 
एक॑ ब्रिक्स श्रितम्‌ एक गुदास्थि, पष्ठगतानि पश्चनिशत, पदञ्नद शास्थीनि 
ग्रीवार्या, है जञ्ुणि, एक दन्वरिथ, ह. हनुमूंलबन्धने, द्वे ललाटे, हे 
अद्षणो:, गण्डयो दे, नासिकायां श्रीणि घोणाख्यानि, दयो: पाइव॑यों- 
श्रतुविशतिश्रतुविशतिः पञ्वरास्थीनि च पाइ्वेकानि, तावस्ति चैषां 


७६ 


स्थालिकान्यबंदाकाराणि तानि द्विसप्ततिः, द्वो शघको, चत्वारि 
शिरःकपालानि, वक्षसि सप्तदश, श्ति त्रीणि षष्टयधिकानि शता- 
न्यस्थ्नामिति । इस प्रकार हमें प्रकृत अन्थ तथा चरक की 
अस्थि गणना में निम्न अन्तर मिलता है-- 


चरक काश्यपसंहिता 
पाणिपादपृष्टानि ४ 2 
कृर्चास्थियां २ ४ 
हाथों की मणकास्थि ४ २ 
गुल्फास्थि ४ >< 
कृपरास्थि २ भर 
अंसफलक 9८ २ 
बाहु १८ २ 
मेढास्थि १ ५८ 
ब्रिकास्थि ९ >९ 
गुदास्थि १ >< 
पृष्ठास्थि इज ४५ 
जन्नु अस्थि २ १ 
ललाटास्थि २ १ 
आंखों की अस्थियां २ ८ 
गण्डास्थि २ १ 
नासिकास्थि ३ १ 
छाती में १७ १७ 
जानुकपालास्थि >< २ 
कूटास्थि हक मिल 

८र्‌ ७८ 


इनके अतिरिक्त अन्य सब अस्थियां परस्पर मिलती हैं। 
सुभ्रुत ३६० अस्थियाँ स्वीकार नहीं करता। वह केवल ३०० 
अस्थियां मानता है । वह दांत के उलूखल तथा नखों को 
भस्थियों में नहीं गिनता । आजकल के शरीरशाख के ज्ञाता 
शरीर में कुछ २०६ अस्थियां मानते हैं । इस प्रकार काश्यप- 
संहिता, चरक तथा सुश्रत सब में ही भष्थियों की संख्या 
बहुत अधिक दी हुई हैं तथा गिनने पर उनकी संख्या ठीक 
भी नहीं बेठती है तथा बहुत से स्थानों पर उनमें परस्पर 
समानता नहीं है । उन्होने अस्थि शब्द से संभवतः शरीर के 
सभी कठिन पदार्थों का ग्रहण कर लिया है तभी इतना 
अधिक अन्तर हो गया प्रतीत होता है। आधुनिक विज्ञान एक 
पूर्ण युवा मनुष्य में निम्न भस्थियां मानता है-- 


बाहुओं में ३०३८ २ व्ड ६० 
सक्थियों में ३० २८ २ दे ६० 
शिर और ग्रीवा में ब्य ३६ 
मध्य देह ब्द ७० 
शरद 


इसका विशेष विवरण शरीर-शासत्र की किसी पुस्तक में 
देखना चाहिये । यह साधारण रूप में अस्थियों की संख्या 
कही गई है। इसमें कारणवश ब्ृद्धि अथवा द्वास भी हो 
सकता है ॥ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्श्रम्‌ 


[ शारीरविध्यशारीराप्यायः ९ 


दशेवायतनान्याहुः प्राणानां तानि मे श्र | की 

मूर्धाथथ हृदय बस्तिः कण्ठोजः शुक्रशोणितम्‌ । 

शट्जी गुदं ततरख्रीणि महामर्माणि चादित: | 

प्राणों के दस आयतन कहे गये हैं । इन्हें तू मुझे से सुन । 

१-मुर्धा २-हृद्य ३-बस्ति ४-कण्ठ ५-ओज ६-शुक्र ७-शोणित 
८-९ दोनों श्ड प्रदेश ( 7९४7ए07७]! ॥ै€ट2वॉ०0०७ ) १०-गुदा 
चरक सू० अआ० २९ में भी ये ही १० प्राणायतन गिनाये हैं-- 
दरीवायतनान्याहु: प्राणा येपु प्रतिष्ठिता: । शह्ली ममंत्रय कण्ठी 
रक्त शुक्रोजसी गृदम्‌ ॥ परन्धु चरक शा० अ० ७ में शक्कुप्रदेशों 
के स्थान पर नामि तथा मांस को गिना गया हे--दश प्राणय- 
तनानि तथथा-मूर्धा कण्ठो हृदर्थ नाभि: शुद बस्तिः ओजः शुक्र 
शोणितं मांसमिति । श्रष्टाइ्डसंग्रह शञा० अ० ५ में मांस के स्थान 
पर जिद्वाबन्धन पढ़ा गया है-दश प्राणायतनानि-मूर्धा जिह्ा 
बन्धनं कण्ठो हृदय नाभिबेस्तिगुदः शुक्रमाजो रक्त च। तेषामाद्यानि 
स्त पुन्महाममंसंशानि | इनमें से प्रथम तीन महामर्म 
कहलाते हैं अर्थात्‌ मूर्धा, हृदय ओर बस्ति को महामर्म कहते 
हैं। अशइ्संग्रह में महामर्म ७ गिनाये हैं-१-मूर्घा २-जिद्ढा- 
बन्धन ३-कण्ठ ४७-हृदय ५-नामि ६-बरित ७-गुदा । इनका 
ऊपर प्राणायतर्नों में निर्देश किया गया है ॥ 

नाभि: प्लीहा यक्ृत्‌ कछोम हृद्वृक्को गुदबस्तयः । 

क्लुद्रान्त्रमथ च स्थूलमामपक्काशयो बपा | 

कोष्ठाड्रगनि बर्दुन्त ज्ञा: प्रत्यज्ञानि निरबं।ध मे । 

कोछ के अड़--१-नामि ००४०॥0००७५ ) २-प्लीहा ( ७छ- 

८९० ) ३-यकृत्‌ ( जिगर-/४९०" ) ४-कलोम २-दृदय 
( पृ८७०७ ) ६-दोनों घकक (गुदूं-60॥/295 ) ७-गुदा ( 400७ ) 
८-बस्ति ( 3]80667 ) <-न्ुद्रान्त्र . 87७)। 40|650763 ) 
१०-स्थूलान्त्र ( [,७70८ 7८9.2८5 ) १६-आमाशय ( 30077- 
8०) ) १२-पक्‍्वाशय १ऐ-वपा (हृदय के चारों ओर की 
मेद्‌ू-"४॥५५४ ]7957065 ) चरक शा० अ० ७ में कोष के अंग 
१५ दिये हैं--प»दश कोष्ठटाज्ञानि, तथथा -- नाभिश्व हृदयं च, छोम 
च, यक्ृ्् , प्लीहा च, वृबकी च; बस्तिश्च, पुरीषाधारश्च, आमाश-* 
यश्न, पकाशयश्वथ, -फ्तरगुद च, अधरणुद च, छुद्रान्त्रं च, रथूलान्त्र 
च, बपावहन चेति । इनमें एक पुरीषाधार को अधिक गिना है 
तथा गुदा के दो भाग उत्तरगुदा तथा अधरयुदा-करके 
प्रथक २ गिने हैं-इसलिये ये १५ होते हैं ॥ १२ ॥ 

अक्षिणी नासिके कर्णो स्तनावोष्ठी कुकुन्दरों। 

हस्तो पादो अरबों कूटो बाहुजब्लोर्रापण्डिका: | 

सक्षिणी कणशष्कुल्यौ कणपुत्राज्षितार के | 

वृषणी दन्तवेष्टो च शट्डकावुपजिहिके । 

दन्तलोहाधिमूलानि ढ्े ढे सर्वाणि निदिशेत्‌ | 

बस्तिबस्तिशिरः शेफ: पृष्ठ सचिबुकोदरम्‌ | 

ललाटमास्यं गोजिह्ा शिरो हृदयमेकशः | 


जल +>- 53. 


१ 'स्फिसों गण्डौ वंक्षणी च! शति पाठश्रेत साथु । 


शरीरविचयशारीराध्यायः १ ] 


पाणिपादतलेष्वेव चत्वारि हृदयानि तु । 
शाखाहदयसंज्ञानि पद्नमं चेतनाश्रयम्‌ | 
अक्तिबन्धानि चत्वारि विद्याहिंशतिरछुलीः । 


अब तू मुझसे प्रत्यजज्ञों को सुन--२ आंखे + २ नासिका + 

२ कणे+ १ सतन+२ ओष्ट+२ कुकुन्दर ( जघनास्थियों के 
बाहर की ओर का निम्न भाग-5०४)०। $एफ९७7००४०९४ ) +२ 
हाथ+ २ पेर+ २ भू ( भौहें ) + २ कूट ( अशिकूटक-जहां 
अज्षिगोलक रहते हैं ) +२ बाहु की पिण्डिकाऐे + २ जद्ढा 
की विण्डिकाऐे +२ ऊरु देश की पिण्डिकाऐे +२ सक्किणी 
( होठों के किनारे ) +२ कर्णशष्कुलियां-( बाहर से दीखने 
वाले कान-शिं00७ ०६ ९७४ ) +२ क्णपुशत्रक ( कर्णशष्कुली 
के सामने का उभार-77०9४2०७४ ) + २ अज्वषितारक ( आंख की 
पुतलियां-?०एा)9 )+ २ ब्रषण ( अण्ड-7०5४0०९७ )+२ दन्त 
वेश्ट (मसूड़े >) +२ शह्डृदेश ( 7००ए७०७)। ३6008 ) 
+ २ उपजिह्विका ( 700»)8 ) + २ स्फिक्‌ ( नितग्ब-चुतढ़- 
97॥00:8 ) + रे गण्ड ( गाल ) + २ वंकत्षण ( रानें-(7०४४७ ) 
+१ बस्ति ( 0080067 ) +१ बस्तिशिर ( नाभि के नीचे का 
प्रदेश ) +१ शेफ € मूत्रेन्द्रिय ) +१ एष्ट+१ बचिबुक 
( ठोडी ) + $ उदर ( पेट )0+१ ललाट+१ भास्य ( मुख ) 
+ 9 गोजिह्ना ( जिह्नला के नीचे की छोटी जीभ 9) +१ शिर 
+४ पाणितल तथा पादतलर के हृदय & ( इन्हें शाखाहदय 
भी कहते हैं ) + $ हृदय ( चेतनाश्रय ) +४ अल्‍िबन्धन 
+ २० अंगुलियां + <७ प्रत्यज्ञ होते हैं । चरक शा० भ० ७ में 
निम्न ७६ प्रत्यज्ग गिनाये हैं -- पटण्ज्ाशस्त्यज्ञान पट रवब्नेपूपनि- 
बद्धानि यानि यान्यपरिसंमख्यातानि पूवमक्नपु परिसंख्यायमानेपु 
तानि तान्यन्येः पर्यायेरिद् प्रकाश्य व्याख्यातानि भवन्ति; तथथा-- 
दूँ जद्टापिण्डिके, ढ ऊ*पिण्डिके, द्वो ग्फिचो, द्वौ वृषणो, एक शेफः, 
हें उखे, दो वदक्षगौ, दो कुकुन्दरो, एक बस्तिशीषम्‌ , एकमुदरं, द्ौ 
स्तनौ, द्वो इलेष्मभुवो, हू बाहपिण्डिके, चिदुकमेक द्वावोष्ठो, ढ 
उब्कण्यौ द्वो दन्‍्तष्टकौ, एक ताल, एका गलशुण्डिका, दूं उपजि हके, 
एका गोजिहिका, द्वो गण्डी, दूं कर्णशप्कुलिके, द्वी कर्णपुश्रको, द्वे 
अक्षिकूटे, चत्वारि अध्षिवर्त्मा नि, दे अज्विकनीनिके, दे अ्रुवों, एको- 
इवढ़ः. चल्वारि पाणिपादह्दयानि । सुश्रत में निम्न प्रत्यज्ञ 
गिनाये हैं--मरतकोदरपृष्ठनाभिललाटनासाचिबुकबस्तिग्रीवा इत्येता 
एकैकाः । कर्णनेत्रश्नुशहांसगण्डकत्तस्तनवृषणपा:श्रेस्फिग्जा नुवाहूरु- 
प्रभृतवों हू 6,  पिंशतिरब्लुलयः, स्नौतांसि वध्यमाणानि, पष 
प्रत्यन्भविभाग उक्त: ॥ 

स्रोतांसि द्विविधान्याहु: सूच्माणि च महान्ति च । 

महान्ति नव जानीयादू दे चाधः सप्त चोपरि | 

नाभिश्र रोमकूपाश्न सूच्मस्रोतांसि निदिशेत्‌ । 


स्रोत दो प्रकार के होते हें। १-सूचम २-महान्‌ । महास््रोत 


न्‍अंमजमन>«रीनकाजनककन+माक-+ फामननफकमिना---72“ जकजीननलण “५. किभाजण ब्नओलत+ ++ जन ऊना टू आ न्‍  खवीलण।ओ  ््जाशज ्डध तचलत अाखिनओन- - 
जिन एणिजण | "ापएडए बन 


# इन्हें सुश्रुत ने तलहदय नामक मे कहा दे जो कि दोनों 
हाथों तथा पैरों के तले में होते हैं. ( मध्यमाज्लुलीमनुपूरवेण मध्येपाद- 
तलस्य तलहदयं नाम-सुश्रुत शा० ० ६-२४ )। 





शारीररथांनम्‌ । 


७७ 





नो होते हैं जिनमें दो नीचे ( मृश्रेन्द्रिय अथवा जननेन्द्रिय 
ओर गुदा ) तथा सात ऊपर शिर में (२ आंखें + २ नाक + 
२ कान+ १ मुखविवर ८७ )-ये कुछ मिलाकर ९ होते हैं। 
चरक शा०अ० ७ में कहा है-नव महास्ति चिउ््वाणि सम शिरसि दे 
चाघः नाभि तथा रोमकूप सूचम स्त्रोत समझते जाते हैं ॥ 


हृदयात्‌ संप्रतायन्ते सिराणां दश मातरः । 
ऊध्व चतस्रो हे तियेक्चतस्रो5घोवहाः सिराः | 
व्याप्नुवन्ति शरीरं ता भिद्यमानाः पुनः पुनः | 
पणनामित्र सीवन्य: सरणाश्व॒ सिरा: स्मृता: । 


हृदय प्रदेश से शिराओं की $० माताएँ ( मुख्य या मूल 
शिराऐं -१४०५७०० 70008 ) निकलती हैं जिनमें चार ऊपर की 
ओर, दो तिर्यक्‌ ( तिरछी ) तथा चार अधचोवहा शिरायं होती 
हैं । ये दस शिरायें ही पुनः २ विभक्त होती हुई सारे शरीर 
को व्याप्त कर लेती हैं । जिस प्रकार पत्तों में सीवनियां होती 
हैं उसी प्रकार सारे शरीर में सरण ( गति ) करने के कारण 
इन्हें 'सिरा' कहते हैं । 
वक्तव्य- पूर्व शारीर स्थान के प्रथम अध्याय में शिराओं 

की संख्या ७०० बताई हैं । यहां ये ५० बताई हैं । इसका 
अ्भिप्राय यह है कि मूल में ये शिरायें १० ही होती हैं जो 
कि धीरे १ विभक्त होकर ७०० या इससे भी अधिक संख्या 
में होकर सारे शरीर में ब्याप्त हो जाती हैं । सुथ्रुतत शा० 
अ० ७ में छोटी २ जलद्दारिणियों ( नालियों ) का उदाहरण 
देकर बताया है हि जिस प्रकार छोटी २ एवं कृत्रिम असंख्य 
नालियों द्वारा उद्यान में पानी दिया ज्ञाता है उसी प्रकार 
इन शिरार्ओों से सारे शरीर का पोषण द्वोता है । कहा है-- 
सप्त सिराशतानि भवन्ति, याभिरिद शरीरमाराम इतर जलल्‍हा- 
रिणीमिः केदार श्व चर कुल्या,भण्परिनध्मतेपनुगृह्यते चाकुब्चन- 
प्रसारणादिभिविशेषे:, द्वमपत्रसेबनीनामिव च तासां प्रतानाः तासां 
नाभिमूलं, ततश्व प्रसरन्त्यूध्वमघस्तियंक्‌ च। तथा आगे फिर कहा 
है-व्यप्नुवन्त्यभितो देहं नाभितः प्रसुताः सिराः। प्रतानाः पश्चिनी- 
कन्दादिसादीनां यथा जलम्‌ ॥ 

यथा काए्उठमयं रूप॑ तृणरज्ज्बोपवेष्टितम | 

भरवेज्लिष्तं मृदा बाह्यं तथेदं देहसंज्ञकम्‌ । 

अस्थीनि स्रायुबद्धानि स्ायवो मांसलेपना: । 

सिराभिः पुष्यते नित्य तस्य सब त्वचा ततम्‌। 


जिस प्रकार एक लकड़ी का बना हुआ मकान पहले 
तिनकों तथा रज्जु ( रस्सियों ) से बांधा जाता है तथा फिर 
ऊपर से मिट्दी ह्वारा लीपा जाता है उसी प्रकार यह देह 
( शरीर ) रूपी मकान दे । इसमें सबसे पूर्व अस्थियां 
सनायुओं ( /8%7९०/७ ) हारा बंधी हुई हैं। स्नायुओं के 
ऊपर मांस (९८९३) चढ़ा हुआ है । शिराओं के ह्वारा 
इसका निरन्तर पोषण होता है । तथा इसके ऊपर त्वचा 


( 807 ) फेछी हुई है ॥ 


७८ काइयपसंहिता वा बृद्धजी उकीय तन्त्रस्‌ । 


त' ““तः (संत्त) कणमूलाभ्यां धमनीनां शत शतप | 
तासु नित्योडनिलस्तिष्ठन्नप्नीषोमी बिभत्यंघि ॥ 
प्रत्येक कर्णभुल से सौ-सो घमनियां फेली हुई हैं। हनमें 
नित्य वायु रहता हुआ अप्नि तथा सोम को धारण करता है। 
वक्तत्य--सुश्रुत शा० अ० ९ में 'घमनी” शब्द की ब्युत्पत्ति 
करते हुए टीका में डल्लग ने लिखा है--“ध्मानादनिल्पू! णाद्- 
मत्य:” उसने भी घमनियों में वायु का होना स्वीकार किया 
है। वहीं टीका में उसने ''शब्दरूपरसगन्धवहत्वादिकं धमनीनाम्‌”! 
हारा धमनियों का कार्य शब्द आदि का वहन दिया है । 
इस प्रकार ये धमनियां वातवाही नाडियां प्रतीत होती हैं 
जिन्हें आधुनिक विज्ञान की भाषा में हम ?९८०५४८५ कष्ट सकते 
हैं। आजकल व्यवहार में धमनी शब्द 277५४ ( रक्तवाहिनी ) 
के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वह यहां अभिप्रेत नहीं है ॥ 


साग्रे शतसदख्रे 6 बहिरन्तश्व कूपका: । 
रोमकूपानि तावन्ति जातान्येकेकशो यदि ॥ 
वृद्धिहासी निषेकाच्च स्व॒भावाद्विश्वकमेणः | 
चतुर्भागत्रिहीनानि स्लीणं विद्धि स्वभाषतः | 
कृपके कूपके चापि विद्यात्‌ सूच्मं सिरामुखम | 
प्रस्तिद्यमानस्ते: स्वेदं विमुख्नति सिरामुस्ते: ॥ 
जातस्‍्य वधमानस्य यूनो वृद्धस्य देहिन: । 
स्वेनाख्नलिप्रमाणेन द्रवाणि प्रमिमीमहे || 
इसके आगे दो लाख बाह्य एवं आशभ्यन्तरिक कृप (छिद्र) 
होते हैं। रोमकूप भी इतने ही होते हैं। इनमें जन्‍म से ही 
अथवा विश्वकर्मा के स्वभाव से वृद्धि एवं हास हो सकता है। 
अर्थात्‌ इस संख्या में यदि वृष एवं हास हो तो वह जन्म से 
एवं विश्व के बनाने वाले परमात्मा के स्वभाव से ही समझना 


चाहिये । स्त्रियों में यह संख्या स्वभाव से चतुर्थाश कम होती | 


। प्रत्येक रोमकूप में एक २ सूचम शिरा होती है। रवेद : ५ 
द व्येक रोमकूप में ए . रा होती है। स्वेद ! गया है। मध्य व्यक्तियों का मध्यम ( '८)आंएए ) तथा अधम 


( पस्तीना ) आने पर उन शिराओं के हारा ही पसीना बाहर 
निकलता है । शरीर से पसीना आने के विषय में आधुनिक 
विज्ञान भी इसी सिद्धान्त को मानता है। हैलिबटन की 
फिजियोलोजी में कहा है--8७४८४६72 0 &0007087760 ४ए 
& 0॥]80%8007 छत (6 9]000-ए€३५९।$ ०0 (॥6 7€/00, 97635प- 
7080) 06 ॥€उग 6. धैढ एए0वैपलाता 0 परश॑&00]0 
ए7007०/५. अब हम उत्पन्न हुए २( सथ्ोजात ), बढ़ने वाले, 
युवा तथा बृद्ध पुरुष के शारीरिक द्ववों का अपनी २ अज्ञलि 
के अनुसार प्रमाण बताते हैं ॥ 
मज्जमेदोबसामूत्रपित्तरलेप्माणि विद तथा | 
एकद्वित्रिचतुष्पदत्बषटसप्राश्नलिका: स्मृता: || 
शोणिताझ्जलयोउटष्टो तु नव पक्तिरसस्य तु | 
दशेवाक्नलयः प्रोक्ता उदकस्य त्वगाश्रया: ॥ 
तेनोदकेन पुष्यन्ति घातवो लोहितादय: | 
अतीसारे पुरुष च ततो मूत्र प्रवतेते ॥| 


[ शरीरविचयशारीराध्यायः ? 


ब्रणे लसीका पूर्य च पिच्छा चातः प्रवतते | 

भवन्ति तस्मिन्‌ दुष्टे च दद्ृकण्ड्ूविचचिकाः | 

त्वगामया: किलासानि पामा केशवधस्तथा । 

तद्भिमारुतोदिद्ध ( कू ) पके: स्वेद उच्यते ॥ 

'ेष्मणस्तु प्रमाणेन प्रमाणं तुल्यमो जसः | 

शुक्रस्याधाश्नलिंदेदे मस्तिष्कस्य तथेत्र च ॥ 

एतत्‌ प्रमाणमुद्दिष्मुत्कृष्टं सबमेब तु । 

प्रज्ञाप्रपितीयस्य ततो मध्य ततोडघमम्‌ ॥। 

मज्जा, मेदू, वसा, मूत्र, पित्त, श्लेष्मा तथा मल ये क्रमशः 

एक, दो, तीन, चार, पांच, छः तथा सात अञ्जलि होते हैं । 
शोणित ( रक्त ) की आठ अज्जलियां तथा पक्तिरस ( भाहार 
के परिणत होने-पकने पर जो सबसे पूर्व धातु बनती है तथा 
जिसे 'रस” कहते हैं ) की ५ अअ लियां होती हैं। त्वचा के आश्रित 
उदक ( जल ) की १० भक्जलियां होती हैं । इसी उदक (जल) 
के द्वारा ही शरीर की रक्त आदि धातुओं का पोषण होता है । 
यही अतिसार में पुरीष के रूप में तथा मुत्र के रूप में शरीर 
से बाहर निकलता है । यह जल ब्रण में लसीका (7,07 ), 
पूय ( ?०७ ) तथा पिच्छा (लेसदार द्रव्य) के रूप में निकलता 
है। इस उदक ( जल ) के दूषित हो जाने पर दुवु, कण्दू 
( खुजली ), विचचिका, किलास ( श्रिन्न-श्वेत कुष्ठ ) तथा 
पामा ( ५००९॥)७ ) आदि स्वग्नोग तथा केशवध ( बालों का 
झड़ना ) आदि होते हैं । यही उदक अप्नि एवं वायु के संयोग 
से जब रोमकूरपों के द्वारा बाहर निकलता है तब स्वेद 
( ४७९५५ ) कहलाता है । श्लेष्मा ( कफ ) के प्रमाण के समान 
ही अर्थात्‌ ६ अज्जनलि ओज का प्रमाण है। शरीर में शुक्र का 
प्रमाण आधी अक्षलि है तथा मस्तिष्क का भी इतना ही 
(आधी अअलि ) है। यह प्रशप्तिपिशित ( पूर्व निर्षिष्ट ) 
नामक शारीरिक संहनन वाले ( फलियुगी ) पुरुष के 
सम्पूण शरीर के द्वर्वों का उत्कृष्ट ( १४४७)४४४० ) प्रमाण कहा 


व्यक्तियों का अधम ( थाफांएए० ) प्रमाण भी होता है। 
घरक शा० अ० ७ में भी शारीरिक द्वब्यों का इसी प्रकार 
अअलि प्रमाण दिया गया हे-यच्अलिसंख्येय तदुपदेदयाम:, 
तत्पर प्रमाणमभिज्षैयं, तश्च वृद्धिहासयोगि, तक्येमेव; तद्यथा-दशो- 
दकस्याझलयः शरीरे स्वेनाअलिप्रमाणेन यक्तत्‌ प्रच्यवम।नं पुरीषम- 
नुबध्नात्यतियोगेन तथा मूत्र रुधिर मन्यांश्व शरीरधातून्‌ , यक्षत्‌ सब॑- 
शरीरचर बाह्या वगूविभर्ति, यक्त त्वगन्तरे जणगतं ऊसीकाशब्द 
लभते, यश्चोंष्मणा5नुबद्धं लोमकूपेभ्यो निष्पतत्स्वेदशब्दमवाप्नोंति, 
तदुदक॑दशाशलिप्रमाणं, नवाशलयः पूर्स्याह्रपरिणामधातोय त॑ 
रस हत्याचछते, अष्टो शोणितस्य, सप्त पुरीषस्य, षट इलेष्मणः, पन्न 
पिफ्तस्य, चत्वारों मृत्रस्य, श्रयो वसायाः, द्वो मेदस:, एकः मज्शञ:, 
मस्तिष्कस्याधाशलि:, शुक्रस्य तावदेव प्रमाणं, तावदेव इलेष्मणश्रौ- 
जप्त श्त्येतच्छरो रतत्त्वमुक्तम्‌ ॥ 





१ यज्चोष्मणा5नुबद्ध रोमकूपेभ्यी निष्पतत स्वेदशब्दमवाप्नौति' 
इतिं चरकः (शा, भअ, ७)। 





जातिसूशत्रीयशारीराध्यायः ? ] 


शुक्र तु षोडशे वर्ष संपू् संप्रवर्तेते । 
अन्योन्यसंश्रयाण्याहुरन्योन्यगुणबन्ति च ॥ 
महाभूतानि दृश्यानि दाबंभितिलतेलवत । 
सोलहव वर्ष में पुरुष में शुक्र सम्पूर्ण ( पूर्ण परिपक्क ) 
रूप से प्रवृत्त होने लगता है । जिस प्रकार छकड़ी में अग्नि 
तथा तिलेों में तेल होता है उसी प्रक्रार ये पश्चममहाभूत भी 
परस्पर एक दूसरे के आश्रित तथा एक दूसरे के गुणों 
वाले होते हैं ॥ 
शरीरसंख्या निर्दिष्टा यथास्थूलं प्रकारतः ।। 
देहावयब्सूच्मं तु भेदानन्त्यं सुदुबंचम | 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: | 
इति ( शारीरस्थाने ) शरीरविचयं नाम शारीरम । 


यह स्थूछ (मोटे ) रूप से शरीर के अवयव इत्यादिकों 
की संख्या का निर्देश किया है | देह के सूचम अवयवों के भेद 
तो अनन्त हैं इसलिये उनका परिगणन करना हो तो 
अत्यन्त कठिन है ॥ 

ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 


इति ( शारीरस्थाने ) शरीरविचयं नाम शारीरम्‌ । 





जातिसत्नीय शारीराध्यायः । 
अथातो जातिसूत्रीयं व्याख्यास्यामः ॥| १ || 
इति ह सपाह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥ 
अब हम जातिसूत्रीय शारीर का व्याख्यान करेंगे। ऐसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। अर्थात्‌ इस अध्याय में जन्म- 
शास्त्र या उत्पत्तिशाखत्र की व्याख्या की जायेगी ॥ १-२ ॥ 
जातो जाती खलु स्वभाव एवबाकृतिभेदनिवतयिता 
भवति | स्वभावतो हास्य वायुपरमाणवः संयोगविभाग- 
चेष्टाधिकारा आकुग्धनप्रसारणकोषाब्रश्रत्यद्गधातुचेतना- 
स्रोतांसि विभजन्ति । समत्यके धातुरिव निषिक्तः 
पुरुष: पुरुषमभिनिवेतेयति, गौगामश्रो5श्वमेवमादि | 
नृणामपि तु मध्ये गर्भनिवेत्ति:। तत्र द्वयोदम्पत्यो: 
स्वभावात्‌ स्वकमपरिणामाद्दा प्रजाभिवृद्धिभेबति, तो 
धन्यो; अतो5न्यथा भिषजितञ्यपो । ख्नेहस्वेदवमन विरे- 
चनास्थापनानुवासने: क्रमश उपचरेन्मधघुरोषघसिद्धा- 
भ्यां च्वीरघृतपुष्ट पुरुष, स्त्रियं तु तेलमांसा ( साषा ) 
भ्या मित्ये के; सास्म्येरेवेति प्रजापति: ॥ ३॥ 
( इति ताढपत्रपुस्तके ८४ तम॑ पत्रम । ) 
१ तथथा-कनकरजतताम्रन्रपुसीसकान्यवसिच्यमानानि तेषु तेषु 
मधूच्दिष्टबिम्बेषु ( मधूच्चिष्टविग्रहेपु ) तानि यदा मनुष्य बिम्बमापथस्ते 
तदा मनुष्यविग्नदेश जायन्ते! इति चरकः ( शा, अ० १) 


शारीरस्थानम्‌ 


७९ 


प्रत्येक जाति में स्वभाव से ही आकृति भेद होता है। 
संयोग, विभाग तथा चेष्टा को करने वाले वायु के परमाणु 
स्वभाव से ही इसके आकुश्न (सिकुड़ना', प्रसारण (फैलना), 
कोष्ट के अड्ढ, प्रध्यड़, घात, चेतना तथा स्रोतों का विभाजन 
करते हैं । जिस प्रकार सांचों में ढला हुआ पुरुष-पुरुष को 
उत्पन्न करता है और गौ-गी को तथा धोड़ा-घोड़े को उत्पन्न 
करते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों में भी गर्भ की निदृंत्ति होती है । 
पति और पत्नी दोनों के स्वभाव से अथवा अपने कमों के 
परिणाम से यदि सन्तान उत्पन्न होती है तो वे ( पति तथा 
पत्नी ) धन्य ( प्रशस्त ) हैं। यदि इसके विपरीत हैं अर्थात्‌ 
किसी कारण से सनन्‍्तान की उत्पत्ति नहीं होती है तो उनकी 
चिकित्सा करनी चाहिये। स्नेहन,-सवेदन, वमन, विरेचन, 
आस्थापन तथा अनुवासन द्वारा क्रमशः शुद्ध करके दूध तथा 
घृत से पुष्ट हुए २ पुरुष को मधुर ओषधियों से सिद्ध छत का 
तथा खी को तेंल और मांस ( माप पाठ होने पर उड़द अर्थ 
होगा ) का सेवन करायें-ऐसा कुछ लोग कहते हैं परन्तु 
प्रजापति कश्यप के मत में से जो सात्म्य हो उसे उसी का 
सेवन करायें। चरक शा० अ० ८ में भी कट्दा है--अथाप्येतौ 
सत्रीपुस्पों स्नेहस्वेदाभ्यामुपपाथ वमनविरेचनाभ्यां संशोध्य क्रमेण 
प्रकृतिमापादयेत, संशुद्धों चास्थापनानुवासनाभ्यामुपाचरेत्‌, उपाचरे- 
च मधुरषपसंस्कृताभ्यां पुरुष, ख्ियं तु॒ तेलमापाभ्याम्‌। अष्टाज् 
संग्रह में भी कहा है--विशेषतरतु धतश्ीरबद्धिमंथुरोषधसंस्कार: 
पुरष॑, तैलेन नारीं पित्तलैश्व मांसें: शुक्र एवं रज को शुद्ध करने 
तथा उनको पूर्ण करने के लिये यह तिधान दिया गया है ॥३॥ 


यथा च॒ पुष्पमध्ये फलमनिवृत्त सुसूह्ममस्ति न 
चोपलभ्यते, यथा चा प्रिदरिषु सबंगतः प्रयत्ाभावान्नो- 
पलभ्यते, तथा ख्रीपुंसयोः शोणितशुके कालावेक्ते स्वक- 
मविक्ते च भवतः | षोडशवषयोहिं शोणितशुक्रयोमेध्ये 
प्रभवतः; अर्वागपि यदाहारविशेषादारोग्या ब पूर्ण भवत 
इति परिषत्‌ ॥ ४ || 

जिस प्रकार पुष्प में फल सूच्म तथा अनुस्पन्न ( [,&९५६ ) 
या अद्श्य अवस्था में होने से उपलब्ध नहीं होता अथवा 
जिस प्रकार लकडढ़ियों में सब जगह अग्नि होने पर भी प्रयस्न 
के बिना प्राप्त नहीं होती है उसी प्रकार स्री एवं पुरुष में 
क्रमशः शोणित ( आतंव ) तथा शुक्र ( वीय॑ ) कार तथा 
अपने कर्मों की अपेक्षा रखते हैं अर्थात्‌ उचित समय पर प्रकट 
होते हैं। सत्री एवं पुरुष के १६ धर्ष के होने पर शोणित तथा 
शुक्र कार्य करने में समर्थ होते हैं भथवा पृर्ण होते हैं। १६ वर्ष 
की अवस्था से पूर्व भी आहार की विशेषता तथा जआारोग्य के 
कारण शोणित और शुक्र पूर्ण हो सकते हैं । अर्थात्‌ साधारण- 
तया १६ वर्ष की अवस्थामें शुक्र एबं शोणित पूर्ण परिपक्क 
होता है परन्तु यदि पोष्टिक आहार मिले तथा स्वास्थ्य उत्तम 
हो तो इससे पूर्व भी शुक्र एवं शोणित पूर्ण हो सकते हैं । 


१ 'शोतणि्ञुक्रे पूणं मवतः इति पाठक्षेत्‌ साधु । 
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वक्तम्य-सुश्रत में पुरुष के २९ वर्ष तथा खी के १६ वर्ष 
का होने पर ही मेथुन का विधान दिया गया है। शोणित 
एवं शुक्र की उपस्थिति इससे पूर्व भी होती है परन्तु वे पूर्ण 
अवस्था में नहीं होते हैं। शारीर स्थान के दश्वें अध्याय में 
कहा है--ऊनपोडशवर्षायामप्राप्तः पद्नविशतिम्‌ | यव्ाघत्ते पुमान्‌ 
गर्भ कुक्षिस्थः स विपय्यते ॥ जातो वा न चिरश्ीवेज्जीवेद्दा दुबबले- 
निद्रियः ॥ इस अवस्था में जो गर्भ की स्थिति होगी वह या तो 
गर्भाशय में ही मृत हो जाता है अथवा उत्पन्न होने के बाद 
झूत हो जायगा या अत्यन्त ही दुरबंठ सन्‍्तान उत्पन्न होगी। 
सत्री में १६-२० वर्ष तक की अवस्था में सनन्‍्तानोस्पत्ति की 
शक्ति सबसे अधिक होती है। उससे पूर्व अपक्कावस्था होती 
है तथा उसके बाद वह शक्ति क्रमशः ज्ञीण होने छगती है। 
हसी प्रकार बुरुष में २० वर्ष की अवस्था से लेकर प्रायः 
३०-३५ वर्ष की अबस्था तक सन्‍्तानोत्पत्ति की शक्ति सबसे 
अधिक विद्यमान होती हे। उसके बाद वह शक्ति क्रमशः 
स्ीण होने लगती है । यह सामान्य नियम है। इसके अपवाद 
भी हो सकते हैं तथा वाजीकरण ओषधियों के द्वारा इस 
शक्ति को बहुत बड़ी अवस्था तक भी स्थिर रखा 
जा सकता है ॥ ४ ॥ 


रजस्वलायाश्रेत्‌ प्रथमेडहनि गर्भ आपसद्येत त॑ वात- 
गर्भमाचक्षते विफल बातपुष्पमिवोद्धिदानां; द्वितीये5- 
हनि चेत्‌ स्लंसते च्यवते वा; तृतीये5हनि सूतिकासने 
प्रियते, न वा दीर्घायुभेवरति, हीनाड्श्व जायते; अत- 
ऊध्यमृतुद्रदिशाहं ब्राह्मणीनाप्‌ , एकादशाहं क्षत्रियाणां, 
दशाहं बैश्यानां, नवरात्रमितरासाम | ऋतु्ब,जकालम- 
वेक्षत इत्याहुमेहपयः | अत ऊध्यमकालजमाहु: । 
अकालजं हीनं दुबेलमस्थिरमहढमपीनभड्डुरं धान्य- 
मिब भवति ॥ ५४ |। 


यदि रजस्वला स्त्री के रजोदर्शन के प्रथम दिन ही गर्भ 
की स्थिति हो जाय तो उसे च्ृक्षों के वातपुष्प की तरह 'बात- 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम । 


[ जातिपूत्रीयशारीराध्यायः 


दीर्घायु नहीं होता तथा हीन भ्जग वाढा उत्पन्न द्वोता है। 
चरक० शा० अ० ८ में भी रजोदर्शन के बाद की प्रथम तीन 
रात्रियों में सहवास करना निषिद्ध है। कहा है--ततः पृ"्पातर- 
भूति त्रिरात्र मासीत अह्मचारिण्यधःशायिनी षराणिभ्यामन्नमजजंर- 
पात्रे भुआना न च कांचिदू मृजामापथेत । सुश्रत शा० अ० २ में 
भी कहा है--ऋतो प्रथमदिवसात्‌ प्रभ्भति अह्मयचारिणी दिवास्तरप्ना- 
अनाश्रपातस्नानानुलेपन भ्यश्ननखच्छेदन प्रधावनहसनवथनातिशब्द- 

श्रवणावलेख नानिलायासान्‌ परिहरेत्‌ ' कि कारण ? दिवा स्वपन्त्या: 
खापशीलः, अज्ननादन्धः रोदनाहिकतदृष्टिट, स्‍्नानानुलेपनाद दुःख- 
शील:, तैलाभ्यज्ञत्‌ कुष्ठी, नखापकतेनात्‌ कुनखी, प्रधावनाज्च- 
आर, हसनाच्छ यावदन्तौष्ठतालुजिह:, प्रलापी चातिकथनात्‌ , भति- 
शब्दश्रवणाइ्वधिर:, अवलेखनात्‌ खलतिः, मार्तायाससेवनादुन्मत्तो- 
गर्भो भव्रतीत्येवमैतान्‌ू परिहरेत । इन तीन रात्रियों के बाद 
ऋतुकाल होता है जो कि ब्राह्मणी के लिय्रे १२ दिन, झ्षश्रिय 
सखी के लिये ११ दिन, वेश्य खी के लिये १० दिन तथा अन्य 
शुद्र भादि स्त्रियों के लिये ९ दिन होता है। सुश्र॒त शा० अ०२ 


में भी कहा है--तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मैथुनमनापुष्य पुंसां 


भवति, यश्व तन्नाधीयते गर्भ: से प्रसवमानों विमुच्यते, द्वितोयेष्प्येव 
सृतिकागृहै वा, वृतीयेः्प्येवम पूर्णाह्नोउल्पायुर्वा भवति, चतुर्थतु 
संपूर्णान्ञी दीपयुश्व भव त। न च प्रवर्ंमाने रक्ते बीज प्रविष्ट गुण- 
कर भवति, यथा नवयां प्रतित्नोतः प्लाविद्रव्यं प्रक्षिप्तं प्रतिनिवत्तते 
नोध्वं गच्छति तह देव द्रष्टयम्‌ । तस्मान्नियमवर्ती त्रिरात्रं परिह- 
रेत अतः पर मासादुपेयात्‌। चतुर्थ दिन से लेकर अगले रजो* 
दर्शन तक ख्त्री-पुरुष परस्पर सहवास कर सकते हैं। यदि 
रजोदर्शन न हो तो इसका अभिप्राय यह है कि गर्भ की 
स्थिति हो चुकी है। उस अवस्था में पुनः मेंधुन नहीं करना 
चाहिये। ऋतु-बीज (शुक्र भौर शोणित ) तथा कार की 
भी अपेक्षा रखता है-ऐसा महर्षियों ने कहा है। अर्थात्‌ केवल 
ऋतु के यथोचित होने मात्र से ही गर्भोत्पत्ति नहीं होती है 
अपितु उसके साथ स्त्री-पुरुष का शोणित तथा शुक्र शुद्ध एवं 
पूर्ण होना चाहिये तथा काल भी यथावत्‌ होना चाहिए तब 
गर्भ की स्थिति होती है। सुश्रुत शा० अ० २ में गर्भोष्पत्ति की 


गर्भ! कहते हैं तथा वह फलशून्य होता है अर्थात्‌ उस गर्भ के | भह्लरोत्पत्ति के साथ बढ़ी सुन्दर तुलना की गई दै--भरवं चतुण 


सन्‍्तान की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि (रजोदर्शन के ) 
दूसरे दिन गर्भाधान किया जाय तो गर्भपात ( स्राव अथवा 


पतन& ) हो जाता है। रजोदर्शन + तीसरे दिन यदि गर्भा- | काल ), चेन्र ( खेत-भूमि ), भग्बु ( जल ) तथा बीज पर 


घान हुआ हो तो उत्पन्न बालक की सूतिकागृह में ही रूध्यु 
हो जाती है अथवा यदि रूत्यु नभी हो तो वह बालक 


जि -+++--+ 


# झुश्रुत निदान अ० ८ में गर्भपात तथा गर्भाखाव का निम्न 
भेद दिया दै-आचतुर्थात्ततों मासात्‌ प्रस्नरवेद्गर्भ बिद्रबः | ततः 
स्थितर शरीरस्य पातः पद्चमषष्ठयो: ॥ अर्थात्‌ गर्भाधान से चतुर्थमास 
तक गर्भज्राव होता दे अर्थात्‌ गर्भ, स्राव के रूप में गिरता है 
तथा उसके बाद पांचव और छूटे मास में स्थिर (घन ) गर्भ का 
पात द्ोता है। आधुनिक विज्ञान के अनुस्तार गज्ञाव को 400 - 
धांठछ तथा गर्भपात को ए०४808४7896 कहते हैं । 


' सान्निध्याद गर्भ स्याद्धिधिपूबकः। ऋतुक्षेत्राम्य बीजानां सामग्रयाद- 


हुरो यथा। जिस प्रकार अंकुर की उतपसि ऋतु ( वर्षा आदि 


निर्भर है उसी प्रकार गर्भ की उत्पत्ति भी,ऋतु ( रजोकाल ) 
क्षेत्र ( गर्भाशय का शुद्ध होना ), अम्बु ( आहार के परिणाम 
से उत्पन्न होने वाली रसधातु) तथा बीज (शुक्र तथा भआर्तव) 
पर निर्भर है। भर्थात्‌ ये चारों अवस्थायें दीक हों तभी गर्भ की 
स्थिति सम्यक्‌ प्रकार से हो सकती है। इन उपयुक्त १२ रात्रियों 
के अतिरिक्त समय “अकाल! कहलाता है अर्थात्‌ इन में मेथुन 
नहीं करना चाहिये। इसीलिये सुश्रुत में कहा है --'त्रयोद शी प्र- 
भूतयों निनन्‍धा:””, हस अकाल में स्थित गर्भ अकाल में होने बाले 
भान्‍्य की तरह दीन गुणों बाला, दुर्बछ, भरिथिर, जदृढ ( कम- 


जोर ), पतला तथा भद्भुर होता है ॥ ९॥ 


जातिसूतन्नीयशारीराध्यायः ? ] 


युग्मेष्चह:सु पुत्रकामो5न्यत्र कन्यार्थी हृषितस्तृप्तो- 

5नुरुद्ध: ख्रियमुपेयादिति सिद्धप्‌ ॥ ६॥। 

पुरुष यदि पुत्रोत्पक्ति का इच्छुक है तो ह्षयुक्त ( प्रसन्‍न 
अथवा ध्वजहर्ष होने पर ), तृप्त तथा अनुरुद्ध ( किसी अन्य 
सत्री की न चाहता ) हुआ युग्म दिनों में अर्थात्‌ 
रजोदर्शन से चौथी, छुठी, आठवीं, दसवीं तथा बारहवीं 
रात्रि में स्री से सहवास करे । यदि वह कन्या की 
उप्पत्ति का इच्छुक है तो अयुग्म ( पांचवीं, सातवीं, नवमी 
इृग्यारहवीं, तेरहवीं ) रात्रियों में मथधुन करना चाहिये। चरक 
शा० आ०८ में कहा है--रनाना त्पर्भात युग्मे प्वह सु सबसंता 
पुत्रकामो, अयुस्मेपु दुहितुकामो । सुश्रत शा० अ० २ में भी कहा 
हे--नारीमुपेयाद्रात्री सामादिमिरभिविश्वास्य । विकल्प्मैवं चतुर्थ्या 
पष्ठ थामष्ट म्यां दशम्यां द्वादश्यां चोपेयादिति पुत्रकाम: । पएपृत्तरोत्तर 
विद्यादायुरारोग्यमैव च। प्रजासोभाग्यमेश्वर्य बल च दिवसेपु वे ॥ 
अतः पर पश्नम्यां सप्तग्यां नवम्यानेकादश्यां च म्वीकामः, त्रयोदशी- 
प्रभृतयों निन्धा: ॥ ६ ॥ 


अथ शुद्धल्नातां (ता ) ख्रियं ( श्री) चतुर्थ5हनि 
स्नानगृहे श्रेतेन एवाउन्येन वाससा5वगुण्ख्यानवलोक- 
यन्ती शुचिर्देवग्हं प्रविश्योद्टापि प्रज्वलन्तं घृताक्षते 
नाभ्यच्य ब्राह्मणमीश्वरं विष्णु स्कन्द॑ च संप्रेच्याभिवाद्, 
निष्क्रम्य सूयोचन्द्रमसा विति, न तु प्रेतपिशाचरत्षांसि; 
शुद्धल्लातमात्रा हि खत्री यं वा पश्यति मनसा वा5भिध्या 
यति तादशाचारवपुप॑ं प्रायेणश जनयति; तस्माहेवगोब्रा- 
ह्मगगुरुवृद्धाचार्यानू सतः पश्येत्‌, कल्याणमनाश्र 
स्यात्‌। न तु सन्ध्ययो: स्रानं मेथुनं वोपेयान्नान्यमना 
इति ॥। ७ ॥। 

हसके वाद स्नान आदि के द्वारा शुद्ध हुई खत्री चौथे 
दिन स्नानगृह में अन्य श्वेत ( शुक्र ) वस्त्र से अपने] आपको 
ढककर इधर उधर न देखती हुई पवित्र मन से देवगृह 
( मनिरिर ) में जाकर प्रज्वलित तथा हवन की हुईं अग्नि की 
घृत तथा अस्त द्वारा अभ्यचेना (पूजा ) करके, ब्राह्मण 
ईश्वर, विष्णु तथा स्कनद को देखकर तथा उनका अभिवादन 
करके, सूर्य एवं चन्द्रमा को नमस्कार करे। बह प्रेत, 
पिशाच तथा राक्षस आदिकों को नप्तस्कार न करे। स्नान 
द्वारा शुद्ध हुई सत्री सब से प्रथम जिसे देखती है अथवा 
जिसका ध्यान करती है उसी प्रकार के आधार प्‌ुव॑ हारीर 
वाली सन्‍्तान को उत्पन्न करती है। इसलिये सब से पहले 
यह खी-देवता, गौ, ब्राह्मण, गुरु, घृद्ध पुरुष ( गुरुजन ) तथा 
आचार्य का दर्शन करे एवं कक्याणयुक्त मन वाली रहे अर्थात 
मन में सदा कक्याण की ही हच्छा करे । सन्ध्या काल में स्त्री 
स्नान तथा मेथुन न करे। तथा उसे अन्यमना ८ पति के 
अतिरिक्त किसी दूसरे ब्यक्ति में मन वाली ) नहीं होना 


१, 'उद्बाहार्रिन! इति पाठश्रेत साधु । 
११ का ० 


शारीरस्थानस्‌ । 


८१ 


चाहिये | सुश्रुत शा० अ० २ में कहा है--पूर्व पश्येद्‌ ऋतुस्नाता 
यादृश नरमइना | ताइशं जनयेत्पुत्र' भर्तार दर्शयेदतः ॥ ७ ॥ 

तत ऋत्विक पुत्रीयामिष्टि निबपेत्‌। सिद्धमांसौ- 
दना वातन्नी (? ) वबा55ज्यभागी, यवमयः पुरोडाशो- 
इष्टाकपालो, त्रीहिमयश्वरु:, उभी वागायुयुती प्रजायेते; 
नत्वदे' "(४ ' के, 'आन्रह्मन॒त्राह्मग! इति यजमा- 
नमसागमभिमन्श्य शेपं दम्पती प्राश्नीयाताम्‌ | श्वेत ऋष- 
भोउ्ख्ो वा हिरण्यं वा भिपजे सेव दक्षिणा, संवमना- 
हिताग्ने:, शालाग्नी नित्य होम॑ ह॒त्वा, तेनेत्र मन्त्रेण 
ह॒तशेष॑ तौ प्रा ( भीतः ) | शयनीये म्रदुस्वास्तीर्णोपहि- 
ता न त्र लक्ष्मणाम- 
द्विरालोल्य, 'सोमः पवत' इत्येतेन शतजप्रेन साविश्या 
व्याह्ृनतिभिः अपो देवीरुपस्ज” इति सन्त्रेण नस्य॑ 
दक्त्वा, वामदेव्य जपित्वा, दक्षिणेन पाश्चवन स्रियं शाय 
यीत, वामपार्श्नन पुमानूर्ध्वोत्तरेणोपशयीत । शने 
प्रजाथ चाचरेत्‌। बीजेडबसिक्ते विधायविसर्पेत्‌ । 

शीतोदकेन च शौच कुर्यात्‌ | तत ऊध्वमप्मिकम प्रतापा- 

यासव्यायामशोकादिवजनमिति || ८ ॥ 

इसके बाद ऋपत्विक्‌ पुत्रीय इष्टि ( पुत्रेष्टि यक्ष ) को करे। 
एतदर्थ आज्याहुति के निमित्त वातनाशक एवं सिद्ध किये हुए 
मांस और ओदन, आठ कपालों में संस्कृत होने घाठा यव का 
बना हुआ पुरोडाश ( पूड़ा-भपूप ) तथा श्रीहि के बने हुए 
चरू ( हविविशेष ) इत्यादि पदार्थों को तेयार करे। इससे वे 
दोनों ( पति तथा पत्नी ) वाणी और आयु से युक्त द्वो जाते 
डैं। फिर “आओ आख्रह्मन्‌ बाह्मण? इत्यादि मन्त्र बोलकर उस 
से यजमान के भाग को अभिमन्त्रित करके शेष भाग को 
दम्पती ( पति-पत्नी ) खाये। अनाहितागरिन ( जिसने अग्नि का 
आधान नहीं किया है ) वच्च को सफेद बेल, घोड़ा अथवा 
घन की दक्षिणा देवे । तदनन्तर शालाग्नि ( गाहंपत्य अग्नि ) 
में भाहुति डालकर उसी मन्त्र के द्वारा दोनों पति तथा परनी 
यज्ञशेष को खायें। इसके बाद पति झूदु तथा आरस्तीर्ण युक्त 
बिछौने पर पत्नी को लिटाकर रूचमणा ( पुत्रदा-श्वेत कटेरी ) 
नामक ओषधि को जल में घोलकर “सोमः पवत” इत्यादि 
मन्त्र को १०० वार जपकर सावित्री (गायत्री ) मन्त्र की 
“सुभु वः स्वः महः”? इस्यादि व्याहृतियों के हवारा 'अपो देवी - 
रुपसज! इत्यादि मन्त्र से ( लक्षमणा,ओषधि का ) नस्य देवे । 
तदनन्तर घामदेव ( सामगान ) को गाकर दाई' ओोर स्त्री को 
लिटाये तथा बाई' जोर पुरुष लेटे। फिर ऊपर तथा नीचे की 
स्थिति में होकर लेट जायें और शनें: २ सन्तानोत्पत्ति के 
मिमित्त आचरण करें अर्थात्‌ मैथुन करें। चरक में भी पुत्रेष्टि 
का विधान दिया गया है। शारीर स्थान के आठवें अध्याय 
में कष्टा है--ततस्तस्या आशासानाया ऋत्विक प्रजापतिमभिनिर्दिश्य 
योनौ तस्वाः कामपरिपूरणार्थ काम्यामिष्ट निबंपेत 'विष्णुयोनि कर्प- 
यतु” इत्यनया ऋचा। ततश्रेवाज्येन स्थालोपाफ्रममिधार्य त्रिजुहु- 
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यात्‌ , यथा55म्नायं चोपमन्श्रितमुदकपात्रन॑ तस्ये दद्यात्सवोदकार्थान्‌ 
कुरुष्वेति। ततः समाप्ते कमणि पूर्व दक्षिगपादमभिदरन्ती प्रदक्षि- 
णमग्निमनुपरिक्रामेत्‌ । ततो ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति सह भत्रा55ज्यशेषं 
प्राश्नीयात्‌ , पूर्व पुमान्‌ पश्चात्ज्ी, न चुच्छिष्टमवशेषयेत्‌ ; ततस्तो 
सद्द संवसेतामष्टरात्र तथाविधपरिच्छदापेव च रयातां, तथेष्टपुत्र 
जनयेताम । 

वक्तगय- सन्‍्तानोस्पत्ति के लिये मेधुन के समय पुरुष 
को ऊपर तथा ख्री को नीचे लेटना चाहिये। केवल मेथुन के 
आनन्द के लिए यद्यपि कामशाखर के अनुसार अनेक प्रकार 
के आसनों का प्रयोग किया जाता है तथापि उनका उद्देश्य 
केवल आनन्द मात्र ही है । सन्तानोत्पत्ति नहीं । सन्तानोस्पत्ति 
के लिये तो सर्वश्रेष्ठ आसन पुरुष को ऊपर तथा स्त्री को नीचे 
लेटना ही है । इसी लिये चरक शा० अ० ८ में कहा है--न च 
न्युब्जां पाश्वगतां वा ससेवेत, ग्युब्जाया वातों बलवान्‌ स योनि 
पीडयति, पार्वंगताया दक्षिणे पाश्व इले'मा सच्युतो5पिदधाति 
गर्भाशयं, वामे पिप्त पार्थ तस्था: पीडित विदहति रक्तशुऋ्रं, तस्मादु- 
तताना सती बीज शह्लीयात; नग्या हि यथारथानमबनिष्ठते दोपा: । 
बीज ( शुक्र ) के योनि में अवर्िचन द्वो जाने पर सत्री को उसे 
घारण करके अलग सो जाना चाहिये । उसके बाद मेथुन के 
समाप्त हो जाने पर टण्डे पानी से शुद्धि करनी चाहिये। 
ठण्डे पानी से योनि की मांसपेशियां सिकुडेंगी जिससे धारण 
किये हुए वीय॑ की योनि में स्थिरता होकर गर्भोत्पत्ति की 
संभावना अधिक होगी । इसीलिये चरक में कहा है- 'पर्याप्त 
चैनां शीतोदकेन परिपिचेत” इसकी व्याख्या में 'गडज्भाधर” ने 
लिखा है-एनां कृतरमणां स्रियं मेथुनश्रमोष्मप्रशमार्थ शीतोदकेन 
मुखनयनादिपु योनिपु चर परिपिश्नेत्‌” | सुख, नेन्र तथा योनि 
में शीतठ जल के छींटे देने चाहिये । इसके साथ ही चरक 
शा० अ० ८ में गर्भस्थापनकारक ओषदियां दी हुई हैं, इनका 
सेवन किया जा सकता है । कहा है-अत उध्व गर्भथापनानि 
याख्यास्याम:--ऐन्द्री बाद्यी शतवायासहस्रवीर्या5मो घाइन्य वाशिवा ब- 
ला<रिष्टावाट्यपुष्पी वि'वा्सेनकान्ता च, आसामोपभीनां शिरसादक्ति- 
णेन पाणिना धारणम्‌ , एतामिश्नैत्र सिद्धश्य ययसः सपिपो वा 
पानं, एतामिदचत्र पृष्ये पृष्ये स्‍्नानं, सदा समालभेत च ताः, तथा 
सर्वासां जावनीयोक्तानामोपधीनां सदोपयोगरस्तैस्तेरुपयोगविधिमिः, 
इति गर्भस्थापनानि व्याख्यातानि भवन्ति । इसके बाद अप्िकर्म 
( अग्नि के पास बेठकर कार्य आदि का अधिक करना ), घूप, 
आयास ( परिश्रम ), व्यायाम तथा शोक भादि का त्याग कर 
देना चाहिये अर्थात्‌ इनका अधिक सेवन नहीं करना चाहिये। 
चरक शा० अ० ८ में भी कहा है-तस्मादहितानाहारविहारान्‌ 
प्रजासम्पदमिच्छन्ती क्रो +िशेषेण बजयेत्‌ , साधथ्वाचारा चात्मानमुप- 
चरेडद्धिताभ्य|माहा: विहा।भ्याम्‌ | ८ ॥ 

सा चेदिच्छेद्‌ गोरमोजस्विनं शुचिमायुष्मन्तं पुत्र 
जनयेयमिति, तस्या एवं शुद्धल्लानात्‌ प्रश्नति शुक्रयत्रस- 
क्तनां मधुधताभ्यां श्वेताया: ख्वेतपुंबत्साया गोः त्षीरेण 
संसज्य मन्थं राजते पात्रे कांस्ये वा सदा पाययेत्‌, 
शालिगोरयवन्षीरद्धिधृतप्रायं च काले मात्रया श्रश्नी- 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्नत्रम । 


[ जातिपृत्नीयशारीराध्याय: ९ 


यात्‌ , पुष्पाभरणवासांसि च शुक्तानि बिश्वयात्‌ , साय॑ 
प्रातश्व श्वेतमश्व वृषभ वा पर्येत , सोम्यहितप्रियकथा- 
भिरासीत, अनुकूलपरिवारा च स्यथादिष्टमपत्यं जन- 
यति । या तु श्यामं लोहिताज्षं व्यूढोरस्क॑पुत्रमिच्छेत्‌ 
कृष्णं वा तत्रतादगुपचारो भोजनबसनकुसुमालकझ्लाराणां, 
ताहग्देशानुचिन्तनं चेति। यत्रागूं तु कन्याथिनीभ्यो- 
दद्यातू; क्षीरोदकतिलसिद्धारतु वर्ण्या:। गौरश्याम- 
कष्णेभ्यो5न्ये वर्णा निन्दिता: ॥ ६ ॥ 


यदि वह सखत्री गौरवर्ण, ओजस्वी, पवित्र तथा दीर्घायु पुत्र 
पुत्र को उत्पन्न करना चाहे तो उसे स्नान द्वारा शुद्ध होने के 
पहले दिन से ही मधु तथा घृत (असमान मात्रा ) सहित 
सफेद जो के सत्तओं से बनाये हुए मन्ध में श्वेत रंग की तथा 
जीवित श्वेत रंग के बछुड़े वाली गो का दूध मिलाकर चांदी 
अथवा कांसी के पात्र में सदा पिछाये। तथा यथासमय 
शालि, सफेद जो, दूध, दही तथा घो मिलाकर मात्रा में सेवन 
करे । बह श्वेत पुष्प एवं वस्तरों को धारण करे, सायं तथा प्रातः 
काल श्वेत घोड़े तथा बेल का दर्शन करे। सौग्य, हितकारी तथा 
प्रिय कथाओं (बातचीत) से युक्त रहे अर्थात्‌ उससे सौग्य तथा 
प्रिय बातचीत ही करनी चाहिये तथा उसके पास उसके मन के 
अनुकूल परिवारके व्यक्ति ही रहने चाहिये। इस प्रकार चह,अभिल- 
पित पुत्र को उत्पन्न करती है। चरक ह्वा० अ०८ में भी कहा है- 
सा चेदेवमाशासीत बइहन्तमवदातं हयक्षमोजस्विन शुचि सत्वसंपन्नं 
पुत्रमिच्छेयमिति शुद्धस्नानात्यभृत्यस्थे मन्थमवदातयवानां मधु- 
सर्िम्यों संसूज्य रवेताया गो: सरूपवत्सायाः पयसाउडलो स्थ राजते 
कांस्ये वा पात्रे काछे काछे सप्ताह सतत प्रयच्छे'पानाय, प्राप्ततश्र 
शालियबान्नविकारानू दधिमबुसर्पिमिः पयोभिवा ससज्य भुज्ञीत, 
तथा सायमवदातशरणशयनासनयानवसनभूषणा च स्यात्‌, साय॑ 
प्रातश्व॒ शश्रच्दबत महान्तमृप्रभमाजानेय हरिच-दनाज्द पर्येत्‌, 
सौम्यामिश्वनां कथामिर्मनोउम्लुकूल,भिरुपासीत, सौम्याकृतियचनों- 
पचारचेशंश्व स्त्रीपुरुपानितरानपि चेन्द्रियार्थोनवदातानू पर्येत्‌ , 
सदचर्यश्वनां प्रियहिताभ्यां सतहमुपचरेयुः, तथा भर्ता, न च मिश्री- 
भावयापथ्रयाताम्‌ । जो खत्री श्याम बण के, लाल आखों वाले, 
विस्तृत एवं उन्नत छाती वाले भथवा कृष्ण वर्ण के पुत्र को 
उत्पन्न करना चाहे तो उसके लिये भी भोजन, वस्त्र, पुष्प 
तथा अलंकार आदिका उसी प्रकार का उपचार करना चाहिये 
तथा उद्रीप्रकार के देश (स्थान) का चिन्तन भी करना चाहिये। 
अर्थात्‌ जिस वर्ण के पुत्र को चाहे उसी वर्ण के वस्त्र, अलंकार 
भोजन भादि होने चाहिये। चरक शा० अ० ८ में कहा है-- 
या तु खो श्याम लोहिताच॑ं व्यूढोरस्क मद्बाबाहु च पुत्रमाश।सीत, या 
वा कृष्ण कृष्णमृदुदीधकेश शुक्लाज, शुक्लदन्तं तेजस्विनमात्मवन्तम्‌, 
एप शवानयोर पि होमविधि:, किन्तु परिव धबर्ज्य स्यात्‌, पुत्रवर्णानुरूपस्तु 
यथा55शीः परिवहों-न्यकाय: स्थात। परिवहं ( भोजन, पुष्प, आसन, 
बिछौना इत्यादि बाह्य वस्तुओं ) को छोड़कर उसके लिये भी 
शेष होम आदि की वही पूर्वोक्त विधि ही है। इसके भागे 
सत्री जेसे भी वर्ण के पुत्रों क्षो चाहती हो उसके लिये चरक में 


जातिसूत्रीयशारीराध्यायः १ ] 


विधान दिया गया है-या या च यथाविधं पुत्रमाशासीत तस्या- 
स्तस्यास्तां पुश्राशिषमनुनिशम्य तांस्ताण्‌ जनपदान्‌ मनसाइनुपरि- 
क्रामयेतू, ताननुपरिक्रम्य या या येषां जनपदानां मनुष्याणा- 
मनुरूप॑ पुत्रमाशासीत सा सा तेषां तेषां जनपदानामाहारविहारो- 
पचारपरिच्छादाननुविधस्स्ति वाच्या स्यात; श्यैतत्सवं पुत्राशिषां 
समृद्दिकर कम व्याख्यातं भवति। कन्या को चाहनेवाली स्त्री को 
यवागू देना चाहिये। सिद्ध किये हुए क्षीरोदक तथा तिल 
वर्ण्य ( वर्ण को बढ़ाने वाले ) होते हैं । गौर, श्याम तथा कृष्ण 
वर्णों से भिन्न वर्ण ( रंग ) निन्दित माने गये हैं ॥ ९ ४ 
आहारब्वतुविध:, षड़साश्रयो, जिंशतिव्िकल्पो गुरुल- 
घुशीतोष्गस्मिग्धरूक्तमन्दतीचणस्थिरसरमसृदुकठिनविश' 
दपिच्छिलःऋदगखरसूक्षमस्थूलसान्द्रद्रवत्रिकल्पात्‌ ; तेन 
लगादय!ः शुक्रान्ता धातव आप्यायन्ते । तेषां समान 
वर्धनमविरुद्धाशनम्‌ | वातादीनां तु धातूनामन्ये घातव- 
आप्यायिता ( रो ) भवन्ति; सुज्यमानं सांस सांसस्य, 
शोणितं शोगितस्थेति; तदधर्ंभयादनिष्ट, तदूगुणम्तु 
शुचिभिराहार: क्षीणघानूनाप्याययेत्‌ | शुक्रक्षये क्षीर- 
घृतोपयोगो मधुरल्त्रिग्यजीवनानां चान्येषामपि द्रठ्या- 
णामविदाहिनां प्रशस्यते, मूत्रक्षये पुनरिक्षुरसवारुणी- 
मण्डद्रवमधुराम्ललत्रणतक्रगुडत्रपुसो पक्‍्लेदिनां, पुरी- 
पत्तये यत्रान्नतिकृतिकुल्माषमाषषष्टिकयावकगोरसाम्ल- 
लबणर्त्रिग्शाको पयाग:, बातक्षये कदुतिक्तकपायलचघु- 
रूत्तशीतयवान्नोपयोग:, पित्तक्षये कठुलवणाम्लतीच्ण- 
एाक्षाराणां, कफक्षये स्विग्धमधुरशुरुसान्द्रादीनामू ।१०॥ 


(इति ताडपन्रपुस्तके ८५ पत्रम । ) 

आहार चार प्रकार का ( पय, लेझ्ा, भच्य तथा भोज्य ), 
होता है । यह मधुर आदि ६ रसों के भाश्रित होता है तथा 
गुरु-लघु, शीत-उ«्ण, व्निग्ध-रूक्ष, मन्द-तीचण, स्थिर-सर, 
सुदु-कठिन, विशद्‌-पिच्छिल, श्लत्रण-खर, सूचम-स्थूल, 
सानद्र-द्वव भादि विकल्पों ( भेदों ) से २० प्रकार का होता 
है। उस जाहार से त्वचा से लेकर शुक्र पर्यन्त सम्पूर्ण 
धातुओं का पोषण होता है । समान गुण तथा समान गुण 
भूयिष्ठ द्रब्यों के सेवन से उनकी बुद्धि होती है परन्तु विरुद्धा- 
शन नहीं होना चाहिये। बात आदि धातुओं को अन्य 


धातुएँ बढ़ाने वाली होती हैं। मांस का सेवन करने पर मांस 
धातु की बृद्धि होती है, शोणित का सेवन करने पर शोणित 


की बृद्धि होती है। परन्तु अधर्म के कारण इसका सेवन इृष्ट 
( हितकर ) नहीं माना जाता है |: इसलिये उन्हीं घातुओं के 
गुण वाले अन्य पवित्र आहारों के हारा क्षीण हुई धातुओं 
को बढ़ाना चाहिये । शुक्र के क्षय में क्षीर एबं घत का उपयोग 


१० अस्याग्र ताडपश्रपुस्तके 5६ तमं पत्र चुटितम्‌ । 


शारीरस्थानम्‌ । 


८३३ 


तथा अन्य भी मधुर स्निग्व एवं जीवनीय आदि अबिदाही 
द्रव्यों का सेवन प्रशस्त माना जाता है । मूत्र के क्षय में ईख 
का रस, वारुणी, मण्ड, द्वव, मचुर, अम्ल, छूब्रण, तफ्र, गुड, 
श्रपुस आदि उपक्लेदी ( शरीर को गीला रखने वाले ) द्वब्य 
हितकर होते हैं। पुरीष के क्षय में यवाज्न ( यवक्ृतभक्त ) 
विकृति, कुल्माष ( कुलत्थ ), माष ( उढ़द ), षष्टिक ( सांदी 
के चावल ), यावक ( यवागू ), गोरस ९ गोदुग्ध आदि ), 
अम्ल, लवण तथा स्निग्ध शार्कों का प्रयोग करना चाहिये। 
वात के ज्ञय में कट, तिक्त, कषाय, लघु, रूच एवं शीत द्वव्य 
तथा यवाज्नका, पित्त के क्षय में कट, लवण, अम्ल, तीचण, 
उष्ण तथा क्षार द्रव्यों का भौर कफ के क्षय में स्निग्घ, मधुर, 
गुरु तथा सान्द्र आदि द्वव्यों का प्रयोग करना चाहिये । 


वक्तन्य--आहार विहार आदि की समानता होने पर 
शारीर धातुओं में वृद्धि होती है । चरक सू० अ० १ में कहा है- 
सर्वदा सवभावाना सामान्य वृद्धिकारणम्‌। गुरू धातुएु गुरु 
आहार-विहार से तथा लघु धघातुएं लघु आाह्ार-विहार के 
सेवन से वृद्धि को प्राप्त होती हैं। इसीलिये चरक शा० अ० 
६ में कहा है-- 'रवर्मंव सवंधाउगुणानां सामान्वयोवाद बृद्धिविप- 
यासाद्‌ हास:, एतस्मान्मांसमाप्याय्यते मांसेन भूयस्तरमन्यैभ्य: 
शरीरधातुभ्यस्तथा लोहित॑ लोहितन, मेदो मेदसा, वसा वसया, 
अस्थि तर्णास्थ्ना, मजजा मजया, शुक्र शुकेण गर्मस्वामगर्भेण”?। 
मांस के सेवन से अन्य धातुओं की अपेक्षा मांस अधिक 
बढ़ता है। रक्त से रक्त, मेद से मेद, बसा से वसा, तरुणास्थि 
से अस्थि, मजजा से मज्ञा, शुक्र से शुक्र तथा कच्चे गर्भ से गर्भ 
की घ्रद्धि होती है। परन्तु इस सामान्य नियम के अनुसार 
यदि किसी धातु की बृद्धि के लिये तत्समान धातु न मिल सके 
अथवा मिलने पर भी घणा अथवा अन्य कारणों से उसका 
प्रयोग न किया जा सके तो उस अवस्था में उसके समान 
गुण वाले अन्य द्वब्यों का भी प्रयोग क्रिया जा सकता है। 
उदाहरण के लिये शुक्र के क्षीण होने पर उपर्युक्त सिद्धान्त 
के अनुसार उसकी स्वश्रेष्ठ एवं आदर्श चिकिध्सा तो शुक्र का 
प्रयोग करना ही है इसीलिये नक्र के वीय॑ श्षथबा बकरे 
के अण्डों (०४४०९५) का सेचन कराया जाता है। 
परन्तु घृणा के कारण यदि कोई व्यक्ति इसका सेवन 
न कर सके तो उसको शुक्र के गुर्णों के समान गुणवाले 
दूध एवं घी का प्रयोग कराना चाहिये। चरक शा० अ० 
६ में उसका विस्तार से बढ़ा सुन्दर वर्णन किया गया है-- 
यत्नलेबं लक्षणेन सामास्येन सामान्यत्रतामाहार विका र।णामसानि- 
ध्यं स्थात्‌ संनिदहितानां वाष्प्ययुक्तत्वाप्नीपयोगी घणित्वादन्यस्माद्दा 
कारणात्‌ ,स च पातुरमिवर्धयितव्य: रयात्‌ तस्य ये समानगुणाः 
सथुराहार विकारा असेव्याश्व, तत्र सशनगुणभूविष्ठानामन्यप्रक्न तीना- 
मप्याहारविकाराणामुपयोगः श्यात्‌ , तथथा -शुक्रक्षये क्षीरसपिषोरुप- 
योगो मधुरस्निग्धसमाख्यातानां चापरेषामेव द्र॒व्याणां, मूश्रक्षये 
पुनरिच्तुरसवारुणीमण्डद्रवमवुराम्लल4णो पकक्‍लेदिनां, पुरीषक्षये कुल्मा- 
पमापकुष्कुण्डाजमध्ययवशाकधान्याम्लानां,. वातक्षये कट्ठतिक्त- 
कपायरुच्लूघुशीतानां,.. पित्तक्षयेप्ग्ललवणकठकक्षारोष्णती क्षणानां, 


 । क 


८४ 


इलेप्मक्षये स्निग्पयुरुमपुरसान्द्र पिच्छिलानां द्र॒व्याणां, कर्मापि च 
यद्यथस्य धातोढ्द्धिकरं तक्तदासेग्यं, एवमन्येषामपि शरीरधातूनां 
सामान्यविपयेयाभ्यां वृद्धिहासी यथाकालं कार्यों, इति स्वंधातूना- 
मेकैकशो5तिदेशतश्र वृद्धिकराणि व्याख्यातानि भवन्ति ॥ १० ॥ 
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यानि द्रव्याणि पुण्यानि मज्गल्यानि शुचीनि च | 
नवान्यभग्रखण्डानि पुन्नामानि प्रियाणि च ।। 
गर्भिण्ये तान्युपहरेद्रासांस्याभरणानि च + 
न ख्रीनपुंसकाख्यानि धारयेद्वा लभेत वा ॥ 
गभिणी का भ्ाचार व्यवहार--पृुण्यकारक, मड्गरलमय, 
पवित्र, नवीन, अभम्न तथा अखण्डित, पुरुष नाम वाले 
(अथवा पुल्िंग ) एवं प्रिय द्वव्य तथा वस्त्र आभरणादि 
गर्शिणी को देवे । स्त्री अथवा नपुंसक नाम अथवा लिछऊ्ज वाले 
द्रब्यों को गर्भिणी न धारण करे और न प्राप्त करे ॥ 
धूपिताचितसंम्ृष्टं सशकाद्यपवजितम्‌ | 
ब्रह्मघोषे: सवादिश्रेबादितं वेश्म शस्यते | 
( प्रातरुत्थाय )शौचान्ते गुरुदेबाचने रता । 
अचेंदा दित्यमुग्यन्तं गन्धधूपाध्येबाजपे: ॥ 
क्तीयमाणं च शशिनमस्तं यान्तं च भास्करम्‌ | 
न पश्येद्रभिणी नित्य नाप्युभी राहुदशने ॥ 
सोमार्कों सम्रही श्र॒त्वा गर्भिणी गर्भवेश्मनि । 
शान्तिहोमपरा55सीत मुक्तयोगं तु याचयेत्‌ ॥ 
न द्विष्यादतिथि भिक्षां दण्चान्न प्रतिवारयेत्‌ | 
स्वयं प्रज्वलिते चाप्नौ शान्त्यथ जुहुयादूघृतम्‌ ॥ 
पूणकुम्भं घृतं मालये पूणपात्र घृतं दि | 
न किद्वित्‌ प्रतिरुध्तीयान्न च बध्नीत गर्भिणी ।। 
सूत्रेण तनुना रज्ज्या स्तम्भनं बन्धनानि च । 
वजयेद्रभिणी नित्य काम बन्धानि मोक्षयेत्‌ ॥ 
गर्भिणी जिस घर में रहती हो उसमें सदा घूप जलामी 
चाहिये, पूजा होनी चाहिये, घर मच्छुर आदि से रहित होना 
चाहिये तथा गाजे बाजों सहित घर में सदा गाना-बज़ाना 
होता रहना चाहिये । गभिणी को प्रातः उठकर शौच स्नान 
आदि नित्य कर्म से निद्वत्त होकर गुरु तथा देवता की अर्चना 
करमी चाहिये तथा गन्ध, धूप, अर्ध्य ( नेवेथ्व ) तथा जप 
आदि के हारा उदय होते हुए सूर्य की पूत्रा करनी चाहिये। 
ग़रभिणी को चाहिये कि वह क्षीण होते हुए ( कृष्ण पक्ष के ) 
चन्द्रमा तथा अस्त होते हुए ( सायंकालीन ) सूर्य को न देखे 
तथा दोनों राहुओं ( राहु तथा केतु ) को भी न देखे। चन्द्र 
ग्रहण तथा सूर्यग्रहण का ज्ञान होनेपर गर्भिगी को गर्भग्ृह में 
जाकर शान्ति होम भादि कार्यो में लगकर सूर्य तथा चन्द्रमा 
की ग्रह ह्वारा मुक्ति की प्राथना करनी चाहिये। वह अतिथि 
से ट्वेष न करे, उसे भिक्षा देवे, अतिथि को कभी खाली न 


काश्थपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम । 


[ जातिसूत्नीयशारीराध्यायः 


| छोटाये तथा स्वयं शान्ति के निमित्त प्रज्वलित अग्नि में छत 
| की आहुति देवे । गर्भिणी ख्री को जल से भरे हुए घड़े, घृत, 
| माला, तथा छत एवं दृही से भरा हुआ पात्र दृष्यादि 
| किसी चीज का प्रतिरोध नहीं करना चाहिये। तथा गर्भिणी 
ख्री को घागे अथवा पतली रस्सी आदि से स्तग्भन तथा 
| बन्धन आदि नहीं बांधना चाहिये तथा उसे अपने सम्पूर्ण 
 बन्धरनों को ढीका रखना चाहिये। अर्थात्‌ गर्भिणी सत्री को 
कोई भी बस अथवा अन्य बम्धन जादि बहुत कस कर नहीं 
बांधना चाहिये ॥ 


अथ हीमानि रूपाणि गर्भिण्या उपलक्षयेत्‌ । 
| 





यानिरद्ठा विजानीयाद्वालजन्मा(न्म)न्युपक्रमेत(मम )॥ 
इसके बाद गर्भिणी के निम्न लक्षणों को देखकर यह 
जान ले कि अब बालक का जन्म होनेवाला है भर्थात्‌ अब वह 
| उपस्थित प्रसवा है ॥ 
मुखग्लानिः छुमोउद्भानामकच्तिबन्धनमुफ्तता । 
कुक्तेश्व स्यादवस््रंसस्त्वघो भागस्य गौरवम !। 
पृष्ठपाश्चकटी बस्तिवंक्षणं चातितुद्यति | 
योनिप्रस्वणोदायभक्तद्वे षार्रातक्ु॒ ता: ॥ 
उपस्थितप्रसवा के लक्षण--मुख की ब्लानि अथवा मुख 
का मुरक्षाना, अज्ञो का कलम या शिधिलता, अक्षिबन्धन की 
शिथिलता, कुक्षि का शिथिल होना ( उरोदेश से गर्भाशय के 
नीचे खिसक जाने से ), अधोभाग ( शरीर के निचले हिस्से ) 
का भारी होना, पीठ, पाश्व, कटि, बस्ति तथा वंक्षण ( रानों ) 
में अत्यन्त पीडा होना, योनिस्राव, उदारता, भक्तद्ेंष ( भोजन 
में अरुचि ), भरति ( अरुचि ) तथा थकरावट-ये उपस्थित 
प्रसवा के लक्षण हैं। चरक श्ञा० अ० ८ में कहा है--तस्यास्तु 
खत्विमानि लिड्ानि प्रजननकालमणितों भर्वान्त, तथथा--कलमो 
गान्नाणां, ग्लानिराननस्य, अक्षणो: शैथिल्यं, विमुक्तबन्धनत्वमिव 
पक्षस:, वुक्षेरवर्नंसनं, अधोगुरुत्वं, वंक्षगबस्तिकर्टिकुक्षिपा श्वपृष्ठ- 
निस्तोदो, योनेः प्रस्वव्णं, अनन्नामिलाषश्रेति, ततोइनन्तरभावीनां 
प्रादुभावः प्रसेकश्च गर्भोदकस्य । इसी प्रकार सुश्र॒त शा० अ० १० 
में भी कहा है--जाते हि शिथिले कुक्षो मुक्ते हृदयबन्धने। सशूले 
जधना नारी शैया सा तु प्रजायिनी ॥ तथा हसके आगे फिर कहा 
हे--तम्रोपस्थितप्रसवाया: कंटीशं प्रति समन्ताइदना भवत्यमीक्षणं 
पुरीपप्रवृत्तिमृत्रं प्रसिष्यते योनिमुखाच्छलेष्मा च ॥ 
एतानि दृष्ठा रूपाणि कृत्वा ब्राक्मणनाचनम्‌ | 
प्रविशेयु: ख्रियो वृद्धा: कुशला: शस्तधाविता: ॥ 
इन उपयुक्त लक्षणों को देखकर ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन 
करवाकर घृद्ध, कुशल, प्रशस्त तथा स्नान द्वारा शुद्ध हुई 
स्त्रियां गर्भिणी के पास गर्भंगृह में प्रवेश करें। चरक शा० 
अ० ८ में भी कहा है--तां ताः समन्ततः परिवार्य यथोक्तगुणा: 
लस्लरियः प्युपासीरननाश्वासयन्त्यों वाग्मिर्माहिणीयामिः सान्त्वनी- 
याभिः । इसी प्रकार सुश्रत शञा० अ० १० में भी कहा है--प्रज- 
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१, शस्ताः प्रशस्ताः, धाविताः शुद्धाश्रेत्यथ: । 
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नयिष्यमाणां कृतमझलस्वस्तिवाचनां कुमारपरिदृता पुन्नामफलहस्तां द 
स्वभ्यक्तामुष्णोदकपरिषिक्तामथैनां सम्भूतां यवागूमाकण्डात्‌ पाय- 
येत्‌ । ततः क्ृतोपधाने मृदुनि विस्ती्ें शयने स्थितामाभुग्नसब्थीमु- 
त्तानामशकुनीयाश्वतस्र: खियः परिणतवयसः प्रजननकुशलाः: के ति- 
तनखाः परिचरेयुरिति ॥ 
गर्मिणीं सान्त्वयेयुस्ता हृषयेयु: प्रियंवदाः । 
आयश्ासयेयुधर्माथों चोद्यन्तं प्रजापतिम्‌ ॥ 
लोकान पुत्रततीनां च सुखानि विविधानि च | 
कीतयेयुरपुत्राणां दुःखानि निरयादिषु ॥ 
अदिति कश्यपं देवमिन्द्राणीमिन्द्रमश्विनो । 
आयुष्मतां पुत्रवतां मद्भल्यानां च फीतेनम्‌ ॥| 
प्रिय वचनों को बोलने वाली वे खरियां धर्म और अर्थ के 
निमित्त प्रजापति ब्रह्मा को प्रेरित करती हुई गर्भिणी को 
सान्त्वना दें, उसे हर्षित ( प्रसन्‍न ) करें तथा उसे आश्वासन 
दें। उसके सामने पुश्रवती ख्त्रियों के विविध सुख्खों तथा अपु- 
त्रवती ( पुत्र रहित ) ख्रियों के दुःखों का वर्णन करें। तथा 
उसके सामने अदिति और कश्यप देवता, इन्द्राणी, इन्द्र अश्विनी - 
कुमार तथा भन्य आयुष्मान्‌ पुत्रवान्‌ तथा मद्अलकारी देवताओं 
का कीतेन करना चाहिए ॥ 
तन्त्रीवर्णाइल्पशे: स्राव: पिच्छिलः पुत्र॒जन्मनि । 
किंशुकोदकसंकाश: पुत्रिकाजन्म शंसति ॥ 
पुत्र की उत्पत्ति में ख्री की योनि से गिलोय के रस के 
समान थोड़ा २ तथा चिपचिपा स्राव निकलता है। तथा कन्या 
( पुश्री ) की उत्पत्ति में किंशुकोदक ( पछाशढाक के फूल ) के 
समान स्राव होता है ॥ 
सूतेरूध्य तु ये ख्रावा निन्दिताओ्‌ शमयेत्तु तान्‌ | 
तस्या अस्यामवस्थायामुपयाचेत देवताः ॥ 
प्रसव के बाद खी की योनि से जो स्राव ( 4)0007708) 
])80087/०३ ) होते हैं, वे निन्दित माने गये हैं अतः उनको 
शान्त करे अर्थात्‌ उनकी चिकित्सा करे। इस अवस्था में उसके 
लिये देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिये ॥ 
अब्यावृते ख्रिया गर्भ विव्वते चापरामुखे । 
ग्राहीषु वतमानासु सा विवर्तत गिणी ॥ 
सत्री के गर्भ के अध्यावृत ( संकुचित ) होने पर, जरायु के 
मुख के फैल जाने पर तथा ग्राही ( प्रसववेदनाओं [४0०ए 
280 ) के उपस्थित होने पर गर्भिणी को इसके लिये तैयार 
हो जाना चाहिये ॥ 
न तीच्ण ग्राहिशुलेषु क्षिप्रं नारी प्रजायते । 
विलम्बिताभिरावीमिगंभः क्लेशयते ख्लरियम्‌ ॥ 


१ गुदूथी रस सदृश श॒त्यर्थ:। २. भपरामुखे जरायुमुखे श्त्यथः। 
३, 'आवीधु' इति पाठश्व त्‌ साधु । 
४, न तीक्ष्णं' शत्यत्र 'तीक्ष्णेषु' इति पाठ्श्वत्‌ साधु । 


शारीरस्थानम्‌ । 
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प्रसव वेदनाओं के तीच्ण ( तीघ्र-4००/९ ) हो जाने पर 
गर्शिणी को ज्ञीघ्र ही प्रसव हो जाता है। परन्तु यदि प्रसव 
वेदनायं ठीक समय पर न होऊर देर में हो तो गर्भिणी की 
भव्यन्त क्लेश होता है ॥ 


केचिद्॒स्यामवस्थायां व्यायाम मुसलादिकम्‌ | 
जम्भाचछक्रमणायं च भिषजो ब्रुबते हितम्‌॥ 
कुछ वेद्य इस अवस्था में अर्थात्‌ प्रसव वेदनाओं के देर मैं 
होने पर कहते हैं कि गर्भिणी को मूसल आदि द्वारा व्यायाम, 
जंभाई तथा इधर उधर चलना फिरना हितकारी है। अर्थात्‌ 
इन क्रियाओं द्वारा शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। चरक शा० 
अ० < में भी कहा है -सा चद।वीमि: संक्लिश्यमाना। न प्रजाये- 
ताथनां ब्रुयात्‌ उक्तिष्ठ मुसलमन्यतरत्‌ गृहणीप्वानेनेतदुलूखलंधान्य- 
पूर्ण महमुं हरभिजहि, मुहुमुंदु॒रवजम्भस्त्र, चढ़क्रमरत्र चान्तरान्तरा, 
इत्येवमुपदि शन्त्येके ॥ 
बजनीय॑ तु तत्‌ सब भगवानाह कश्यप: | 
नार्या: प्रसवकाले हि शरीरमुपम्ृयते ।। 
त्रयो दोपाः प्रकुप्यन्ति विचाल्यन्ते च धातवः | 
ग्िणी तदवस्था हि यत्रधार्या विशेषतः ॥ 
परन्तु भगवान्‌ कश्यप कहते हैं कि मूसर आदि द्वारा 
व्यायाम, जंभाई एवं चडक्रमण आदि सब क्रियाओं का त्याग 
करना चाहिये अर्थात्‌ प्रसव को शीघ्र करने के लिये उपयुक्त 
क्रियाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिये। क्योंकि प्रसवकाल 
के समय ख्री का शरीर अत्यन्त झदु होता है, वातपित्त कफ 
तीनों दोष प्रकुषित होते हैं तथा उस समय शरीर की 
सब धातुएऐँ अपने स्थान से विचलित हुई होती हैं | गर्भिणी 
की वह अवस्था अत्यन्त यत्नपूर्वक घारण करने योग्य 
होती है ॥ 
अधिक सौकुर्मायं हि गभिण्या: क्लेद्ममेष च । 
स्रावकाले विशेषेण विषादभयसंश्रयः ।। 
एकपादो यमकुलते पाद एक इह स्थित: । 
दृष्टा दुःखं खियस्तस्या इत्येवं ब्रुवते मिथः ॥ 
उस समय गर्भिणी अत्यन्त सुकुमार होती है तथा उसमें 
बलेद की दृद्धि हुई होती है। उपयुक्त क्रियाओं से जब गर्भ 
का स्राव होता है उस समय विशेष विषाद तथा भय होता 
है। उस समय अन्य ख्तरियाँ उसके दुःख ( कष्ट ) को देखकर 
परस्पर कहती हैं कि इसका एक पेर यम के घर में तथा एक 
पैर इस लोक में है अर्थात्‌ इसकी इस प्रसवावस्था में कभी भी 
र॒ध्यु हो सकती है ॥ 
तस्यास्त्वस्यामवस्थायां व्यायामो न प्रशस्यते | 
व्यायाम: सेव्यमानो हि गर्मिणीमाशु नाशयेत्‌ ॥। 
अतिचस्क्रमणेनापि हन्याद्रभमुपरिथतम्‌ | 
अत्ययं प्राप्नुयाद्धोरं देहान्तकरणं महत्‌।॥। 
इसलिये गर्भिगी की हस अवस्था में घ्यायास हितकर 
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नहीं है। व्यायाम करने से गर्भिणी को झ॒ध्यु हो सकती है। 
अतिचड्क्रमण ( अधिक इधर उधर घूमने ) से भी उपस्थित 
गर्भ नष्ट हो जाता है। उस ख्री को देह का अन्त करनेवाले, 
महान्‌ तथा भयंकर रेग हो जाते हैं। उपयुक्त मूसू आदि 
के व्यवहार तथा चड़क्रमण आदि *क्रियाओं का चरक में भी 
निषेध किय! गया है। चरक शा० अ०८ में कहा है--तन्नेत्याह 
भवगवानात्रैय:-दारू4व्यायागवजन दि ग-भग्या: सततथुपदिश्यते, 
विशेषतश्ष प्रजननकाले प्रचलितसवंधातुरोषायाः सुकुमाया नार्या 
मुसल्व्यायामसमीरितो वायुरन्तर लब्ध्ा प्राणान्‌ दिस्‍्यात्‌ , दुष्प्र- 
तीकारा हि तस्मिन्‌ काले विशेषेश भवति गभिणी, तस्मान्मुसलूग्रहणं 
परिहायमृषयों मन्‍्यन्ते, जम्भण चडक्रप्रणं च पुनरनुछठे यमिति ॥ 


उपविष्टा उसक्ृत्तस्माद निविण्णा(5) त्रपान्त्रिता | 
वृद्धल्बीद्रव्यसंपन्ना प्रजायेत प्रजाधिनी ।॥। 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम । 


[ जातिसूत्रीयशारी राध्यायः 
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यदा गर्भोदक॑ योनी सझशूलं संप्रततते । 
कालेन चोदितो गर्भो विमुच्य हृदयोदरम ।॥ 
बस्तिशीपमधोभागमधगहाति जन्मनि | 
ग्लानिश्व जायते5त्यथ योन्युत्पीडनभे दनम्‌ || 
इत्येते: कारणेविद्याट्रभस्य परिषतेनप्‌ । 
अथाध्या: प्रसवश्चेति ततः पयद्ठमारुहेत्‌ ॥। 
प्रावारमुपधानं वा. ......... ...... . 
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6 १ 
( इत्ति ताडपत्रपुस्तके ८७ तम पतन्नम । ) 
( शारीरस्थानस्येतावानेव भाग उपलब्धः ) 
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जब शूल सहित गर्भोदक योनि में आ जाये तथा 


इसलिये प्रसव की इच्छा वाली रत्री को चाहिये कि वह | काल से प्रेरित हुआ गर्भ हृदय प्रदेश को छोड़कर 
प्रसन्‍न सन वाली, लज्जा से रहित तथा बुद्धख्त्रियों एवं घन से | नीचे आ जाता है, बस्तिशीर्ष तथा उसके अधोभाग को पकढ़ 


युक्त हुई बार २ बेठी हुई प्रसव ( प्रजननकार्य ) को करे ॥ 


वचा लाड्रलिकी कुप्ठं चिरबिल्वेलचित्रका: | 
चूरणितं मुख(हु)राजिधेत्तथा शीक्रं प्रजायते ॥ 
आजिप्र द्भूजवृपं वा नमेरोगुग्गुलोस्तथा । 
अथ(घः) प्रपच्यते गभस्तथा ज्षिप्रं त्रिमुच्यते ॥। 
पाश्वंसन्धिकटीप्रए्ठ तेलनोप्णेन म्रक्षितम्‌ । 
मृद्गीयुरवकर्पयु: शने: प्रायः खियः सुखा:(खप्‌)॥ 


चिरप्रधव की चिकित्सा अथवा उपाय--वचा, कलिहारी, 
कुष्ठ, चिरबिल्व ( करश्ष ), छोटी इलायची तथा चित्रक का 
सूच्म चुण बार २ सूंधने के लिये देने से शीघ्र ही प्रसव हो 
जाता है। अथवा भोजपन्न के घुएँ को या सरल देवदारु और 
गूगल के घुएँ को सूंघने से गर्भ शीघ्र ही नीचे की और आ 
जाता है तथा अपने स्थान से छूट जाता है। तथा बीच २ में 
निपुण स्त्रियां उसके पार्श, सन्धियां, कटी तथा पृष्ट देश में 
धीरे २ सुखपूवक उप्ण तेल चुपड़कर मालिश करें तथा अच- 
कषंण करें अर्थात्‌ गर्भ को नीचे लाने का प्रयत्न करे । चरक 
शा. अ. ८ में भी ये ही विधियां दी हैं-अथास्यें दयालुपैलारा- 
हलिकोवचा चिशत्र।चि <ल्पचूणमुपाप्रातुं, सा तन्मुहुमुंहुरुपजिश्नेत्‌ , 
तथा भूज॑प्रत्रधूम॑ शिशपाधूम वा, तस्याश्रान्तरान्तरा कटीयार्श॑वृष्ठ 
सक्थिदेशानीपदुष्णेन तेलेन।भ्यज्यानुसुखमवमृदूनीयात्‌ , इत्यनेन तु 
कमणा मर्भाव्वाक्प्रतिपद्यते ॥ 


दुबलां पाययेन्मगमित्ये के, नेति कश्यप: । 

पूथक्किष्टा तथवास्था(5सो)यवागूं तृषिता पिजेत्‌ | 

उपयुक्त चिकरित्साओं के अतिरिक्त कुछ लोग कहते हैं कि 
यदि वह दुर्बल हो तो उसे मद्य ( 7870४ ) पिलाये, परन्तु 


भगवान्‌ कश्यप कहते हैं कि यह ठीक नहीं है। ह्लान्त एवं 
तृथित ( प्यासी ) होने पर उसे यबागू पीना चाहिये ॥ 


| ज्ञाना जाता है कि गर्भ का नीचे की ओर परिवर्तन हो गया है 


| 


! 
| 
| 
! 


| 


| 


लेता है, ग्लानि अव्यधिकर होती है, योनि में उत्पीडन तथा 
मेदन ( वेदना ) अनुभव हो-तब इन उपयुक्त लक्षणों से यह 


तथा प्रसव होने वाला है। इस कवस्था में उस उपस्थित- 
प्रसवा स्त्री को प्रावार ( चादर ) तथा उपधान ( तकिया ) 
लगे हुए पलंग पर लिटाकर-( प्रवाहण करना प्रारग्भ कराये ) 

वक्तव्य-चरक शा, अ. ८ में कहा है -स यदा जानीयाद्वि- 
मुन्य हृदयमुदरमस्यारवाविशति, बस्विशिरोथ्वगृह्वाति, व्वस्यन्त्ये- 
नागावयः, परिवतेते अघों गर्भ इति, श्रस्यामवरथायां पर्यडू मैं नामा- 
गोप्य प्रताहितमुपक्रा मयेत्‌ । यह अ्रध्याय यहीं पर मध्य में ही 
खण्डित हो गया है। प्रकरण को देखते हुए कहा जा सकता है 
कि सम्भवतः इससे आगे इसमें प्रवाहण ह्वारा गर्भ की उप्पत्ति 
( 000८०४ ) अपरापातन तथा माता एवं शिशु के जातकर्म 
का उल्लेख किया गया होगा। पाठकों के ज्ञान के लिये हम इन 
विषयों को अन्य ग्रन्थों के आधार पर संक्षेप से देते हैं। उप- 
स्थित प्रसवा खत्री के प्रवाहण के लिये चरक शा. अ. ८ में कहा 
हे--ताश्नां यथोक्तगुगाः जियो5वुशिप्यु:-अनागताबी र्मा प्रवाहिष्ठाः, 
या छानागतावीः प्रवाहयते व्यर्थमैवास्यास्तत्करम भवति ,/ प्रजा चास्या वि- 
कृतिमापन्ना श्वासकाशशो पप्डीह प्रसक्ता वा भवति, यथा हि क्षवथूद्गार- 
वातमूत्र पुरीषवेगान्‌ प्रयतमानो प्प्यप्राप्तकालान्न लभते कच्छ ण वाष्य- 
वाप्नोति तथाप्नागतकालं गर्भमपि प्रवाहमाणा, यथा चपामैत्र क्षव- 
थ्वादीनां सनन्‍्धारणमुप्घातायोपपथते तथा प्राप्तकालस्य गर्भस्याप्रवा- 
हणं, सा यथानिरेश कुरुष्वति वक्तत्या, तथा च कुर्व॑ती शनेः शने: 
पूर्व प्रवादेत ततो5नन्तर बलवत्तरं, तसयां च प्रवाहमाणायाँ ख्रियः 
शब्द कुयु: प्रजाता प्रजाता धन्य धन्य॑ पुत्रम्‌! शति, तथाउस्या हवंणा- 

१, अर्स्मिश्व॒ पत्र ताडपत्रीयपुस्तके आपाततों दशने २९ किलर 
पत्नाक्वाः प्रतिभानित, परमत्रपूर्वापरसस्थसन्निकर्षोंचित्यैन ८७ समझ्ु- 
टितपश्रस्थानी य लेने द॑ निर्दिष्टम्‌ 

२, अस्याग्रे क्‍्तुप्पन्नात्मको ग्रन्थः खण्डितस्ताडपश्रपुस्तके । 


जातिसूश्रीयशारी राध्याय: १ ] 


प्यायन्ते प्राणा:। जब उसे प्रसववेदनाएं हो रही हों उस समय उसे 
प्रवाहण करना चाहिये। जब वेदनाएं न हो रही हों उस समय 
प्रवाहण का कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार बेदनाओं के 
साथ १ धीरे २ प्रवाहण को भी बढ़ा देना चाहिये। इससे गर्भ 
विशेष कष्ट के बिना बाहर भा जाता है। अपरापातन-गर्भ के 
बाहर आने के बाद परिचारिकाओं का सबसे प्रथम कतंब्य 
यह देखना है कि अपरा ( !8०९७ ) बाहर आई है या नहीं। 
प्रसव के ४० मिनिट के बाद तक भी वह यदि बाहर नहीं 
आई है तो उसे निश्न विधि से गिराने का प्रयत्न करें । एक ख््री 
प्रसूता के पेट की दीवार में से गर्भाशय को इसग्रकार पकड़े 
कि उसका अंगूठा सामने तथा अंगुलियां गर्भाशय के पीछे रहें। 
अब गर्भाशय के आकुशल्चन ( 0०7(7४०४४०॥ ) के समय गर्भाशय 
को सामने से पीछे तथा नीचे की ओर दबाये। आकुश्चन के 
साथ ही यह क्रिया करनी चाहिये। इस विधि में गर्भाशय को 
पाश्व से नहीं पकड़ना चाहिये। इससे अपरा बाहर आ जाती 
ह्ठे । इस विधि को ( (४९७९४ 70९))०0 ) कहते हैं। योनि में 
तेल का अनुवासन तथा आस्थापन बस्ति द्वारा भी वायु के 
अनुलोम हो जाने से बात मूत्र एवं पुरीप क॑ साथ ही अपरा 
भी बाहर आ जाती है। शिशुपरिचर्या-इस अपरापातन के 
साथ २ दूसरी ओर सद्योजात शिशु का भी ध्यान रखना 
चाहिये । अपस्यमार्ग से आते हुए शिशु को बहुत क्लेश उठाने 
पड़ते हैं अतः बालक कुछ मूच्छित सा होता है तथा पूरा श्वास 
भी नहीं लेता रहता है। उत्पन्न होने के बाद शिशु स्वयं 
रोता है। यह रोना (079 ) उसके लिये बहुत अच्छा एवं 
आवश्यक होता है क्योंकि इस रोने के ट्वारा वह प्रथम बार 
श्वास लेता है तथा उसके फुपफु्सों ( .0723 ) में हवा जाती 
है। यदि बालक स्वयं न रोये तथा होश में न आये तो उसे 
होश में छाने तथा डराकर रुलाने का प्रयत्न किया जाता है। 
हसके लिये चरक में उसके कानों के पास पत्थर बजाने तथा- 
काले रंग के छाज़ से हवा करने को लिखा है। कहा है-- 
अश्मयों: संधट्टनं कर्ण योमूंले, शीतोदकेनोष्णोदकेन वा मुखे परि- 
पेकः, तथा संक्लेशविहितान्‌ प्राणान्‌ू पुनलंभेत, क्ृष्णकपालिकाशूपेंण 
चैनममिनिष्पुणीपुर्यय चे?: स्थात्‌ यावत्प्राणानां प्रत्यागमनम्‌। सच्चो- 
जात शिशु ऐसे स्थान से बाहर आता है जहां कि बाह्य वायु- 
मण्डल का किसी प्रकार का संसर्ग नहीं होता । बाहर आकर 
वह अपना स्वतन्त्र जीवन ब्यतीत करता है। जीवन की ध्ष्टि 
से उसका अब माता के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता है। 
उसके जीवन को प्रारम्भ करने के लिये ही उपयुक्त विधि से 
उसमें ( 07५ ) उत्पन्न की जाती है। इसके साथ ही शिशुके 
गले में श्लेष्मा आदि फंसी हो तो उसे भी अंगुली में कपड़ा 
लपेट कर उससे साफ कर देना चाहिये जिससे श्वास प्रश्वास 
टीक तरह से हो सके । जब यह निश्चित रूप से मालुम 
हो जाय कि शिशु जीवित दै अर्थात्‌ स्वतन्न्न रूप से वह 
श्वास प्रश्वास लेने लगा है तब नाभिच्छेदन करना चाहिये। 
नाभिच्छेदन-- शिशु की उत्पत्ति के कुछ ही देर बाद नाभि: 
नाछ ( 070॥०») ००० ) के स्पन्दुन बन्द हो जाने पर नासि 


शारी रस्थानम्‌ । 


८७ 


से २ इश्न तथा ३ इशच्च दूर-दो बन्धन लगाकर बीच में से 
नामिनाठ को काट देना चाहिये। ये बन्धन रक्तस्राव को 
रोकने के लिये लगाये जाते हैं। दूसरा बन्धन गर्भ में कहीं 
दूसरा शिशु ( यमल-णा। ) न हो-उसकी रक्षा के लिये 
साधधानी के रूप में लगाया जाता है। नाभिनार को काटने 
से पूर्व उसके स्पन्दर्नों का बन्द हो जाना आवश्यक है। 
उसके बाद नाभि पर ( 0७४7४ 70४0९7 ) या कोई धन्य 
अवचूर्णन ओषघ लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिये। इसके 
बादु उसकी आंखों की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। 
उन्हें अच्छी प्रकार !070 ॥0४0०) से साफ करके उसमें ३५% 
0४४७४० की एक २ बूंद डाल देनी चाहिये क्योंकि यदि माता 
को कोई ओऔपसर्गिक रोग द्वो तो उससे मुख्यरूप से शिशु की 
आंख में विकृति ( (20ए४॥8|777% 2५९०४५॥०0पघ७ ) होने का डर 
रहता है। इन सब आवश्यक कार्यो को करके अब बच्चे को 
सुला देना चाहिये क्योंकि वह प्रसबंजन्य श्रम के कारण 
पर्याप्त थका हुआ होता है। इनके अतिरिक्त शिशु को 
साधारण जीवन प्रारंभ करने से पूव अन्य भी कई उपद्र॒व 
होने का डर रहता है । इनकी ओर परिचारिकाओं को ध्यान 
देना आवश्यक है। नवजात शिशु में कई दिन तक उष्णता 
का नियन्त्रण दीक तरह से नहीं होता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप उनको सर्दी-जुकाम आदि ( फ्रिफठडच्मा७ (0 ०00 ) 
बहुत जल्दी होते हैं तथा यदि सावधानी न रखी जाय तो 


ये अत्यन्त घातक परिणाम तक उत्पन्न कर देते हैं। इसी 
प्रकार उप्णता का नियन्त्रण न होने से उनके तापमान में 
वृद्धि भी बहुत जल्दी हो जाती है। शिशु को दो चार दिन 
तक तो यद्दि तापमान में थोड़ी वृद्धि ( १००९ तक ) रहे तो 
उसे सामान्य अवस्था ही समझनी चाहिये परन्तु यदि बिना 
किसी विशेष कारण के लगातार तापमान सें अधिक बृद्धि 
( १०३ ” या इससे अधिक ) रहे तो शरीर में द्वव की कमी 
समझनी चाहिये | शिशु के इस उज्वर को 4)श॥ए07800॥ 
6०९८० कहते हैं । इस भवस्था में शिशु को आधी शक्ति वाला 
२००7७) 5007/2 580]700/ थीरे २ कई वार देना चाहिये 
जिससे यह ज्वर की अवस्था ठीक हो जाती है। दूसरा मुख्य 
उपद्रव शिशु को श्वासावरोध का होता है। यदि शिशु के गले 
की श्लेष्मा (४०८०५) अच्छी तरह साफ होने पर भी नासिका 
( ९७६७। ए9&550/९०3 ) में बाधा हो तो उसे श्वास लेने में 
कठिनाई होती है। यद्यपि वह मुख से श्वास ले सकता है 
तथापि शिशु को नासिका से श्वास लेने की एक स्वाभाविक 
प्रवृत्ति होती है इसलिये उसका श्वासावरोध होने छूगता है। 
]80,८८४ 9४४०४४०४ ने अपनी पुस्तक ॥0368.५23 ० ८ण07९॥ 
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70070 इस अवस्था में एक रबड़ केथेटर ( 0४४067 ) नाक 
के द्वारा बालक के गले में डालऋर मार्ग को साफ कर देना 
चाहिये। भोजन--साधारणतया प्रथम तीन दिनों तक माता 
के स्तनों में शुद्ध दूध नहीं होता है अपितु एक भारी तथा 
पीछा सा द्रव होता है जिसे खीस ( 00॥0%०7७ ) कहते हैं । 
यह भारी तथा विरेचऋ ( 7,०५४४०९ ) होता है। इसलिये 
प्रारंभ में यह दूध नहीं दिया जाता है। आयुर्वेद में इस समय 
मधु एवं घृत ( असमान मात्रा में ) चटाने को लिखा है। 
चरक शा० अ० ८ में कहा है-- ततो5नन्तरं जातकम 'कुमारस्य 
कार्य मू, तद्था --मथुसपिषी मन्त्रो पमन्त्रिते यथाम्नायं-प्रथम प्राशितु- 
मस्मे दब्यात | स्तनमत उद्यम?” | सुश्रत शा० अ० १० में उस 
समय सुबर्ण प्राशन का विधान दिया है--/अथ कुमार शौता- 
भिरद्धिराश्वास्य जातकर्मणि कृत मश्ुसपिरनन्ता ब्ाह्यौस्सन सुत्र्ण- 
चूर्णमड्डुल्याउना मिक्रया लेहयेत्‌”। परन्तु इसके विपरीत कई 
चिकित्सक शिशु को उन दिनों भी माता का दूध देना ही 
पसन्द करते हैं। उनकी राय में वह खीस वाला दूध भारी 
होने पर भी विरेचक होने से शिशु के पेट को साफ कर देता 
है। आंतों में जो सूखा हुआ मर जिसे )४४००४४० कहते 
हैं--एकत्रित होता है वह निकल जाता है। तथा स्तन को 
मुंह में देने से दूसरा लाभ यह होता है कि प्रत्यावतंन क्रिया 
( 8८९८ 80४०7 ) द्वारा माता का गर्भाशय भी सिकुढ़ता है 
जिससे गर्भाशय का स्राव (.००४४७) निकलता रहता है। इसके 
बाद कुछु काल तक शिशु के तापमान, खास प्रश्वास॒ गति, 
नाड़ीगति तथा मलमूत्र आदि का अवश्य ध्यान रखना 
चाहिये। प्रारंभ में शिशु का तापमान कुछु अधिक ( 99.59, 
के लगभग ) रद्दता है परन्तु कुछ ही समय में छटकर यह 
08.8-7. हो जाता है। यदि चार दिन तक शिशु का तापमान 
007, या इससे अधिक रहे तो ध्यान पूवंक इसका कारण 
मालूम करने का प्रयत्न करना चाहिये। शिशु की श्वासगति 
६०--६० तक तथा नाडीगति १४०--१५० तक रहती है। 
शिक्ठु का भार ( तोल ) तथा ऊंचाई आदि भी उसके स्वास्थ्य 
की निश्चित पहचान है। उत्पत्ति के समय शिशु का भार 
लगभग ६ से ८ पौण्ड होता है। प्रारंभ के दो तीन दिनों में 
यह भार थोड़ा सा घटता है परन्तु सप्ताह भर बाद यह फिर 
बढ़ जाता है तथा आगे नियमपूर्वक बढ़ता रहता है। शिक्षु 
के भार में यदि प्रतिसप्ताह वृद्धि न हो तो उसका कारण 
ढुंढना चाहिये। प्रथम ३ मास तक शिशु का भार ७ ओऑस 
प्रति सप्ताह बढ़ता है। जन्म के समय उसकी लग्वाई लगभग 
१९३ इश्न होती है। शिशु के छिये सबसे आवश्यक उसका 
भोजन ( माता का दूध ) तथा निद्रा है। नियमित समय 
पर शिशु को स्तनपान कराना चाहिये। शिशु जब रोये तब 
ही मुंह में स्तन दे देने की प्रथा अच्छी नहीं है। एतदर्थ हसे 
घरमच भर पानी अथवा अजवायन के अक में मधु मिलाकर 


काश्यपर्सहिता वा वृद्धजीवकीय तनन्‍्न्रम । 


[ जातिपृत्रयी शारीराध्यायः ९ 


दिया जासकता है। अधिक दूध से बालक को अजीण, वमन, 
अतिसार भादि उपद्वव हो जाते हैं अतः दूध देने का समय 
निश्चित होना चाहिये। यदि माता का दूध न हो तो यथोक्त- 
गुण वाला धान्नी का दूध या कृत्रिम दूध भी आवश्यकता' 
नुसार दिया जासकता है। शिशु को दूध कितना, कितने 
अन्तर से तथा कब देना चाहिये इ सके लिये निम्न तालिका है-- 
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निन्‍द्रा-शिशु अपना अधिक समय सोने में बिताता 
है। प्रारंभ में वह २१ घण्टे सोता है तथा धीरे २ कम करते 
हुये ६ मास के बाद यह १४-१६ घण्टे पर पहुंच जाता है। 
नींद के लिये बालक को अफीम आदि का प्रयोग 
कराना कभी अच्छा नहीं होता है। शिशु के साथ २ माता 
के स्वस्थद्ृत्त का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये। इस समय 
माता के शरीर में वायु की वृद्धि हुई होतो है। 
इसलिये उसे भोजन में लघु आहार तथा सातयानुसार घृत 
आदि किसी स्नेह में पश्चकोल चूणे मिलाकर देना चाहिये 
अथवा ५-७ दिन तक लगातार दशमूल के क्राथ में घृत अथवा 
एरण्ड तेल को योग्य मात्रा मिलाकर दोनों समय पीने को देनी 
चाहिये । इससे प्रकृपित हुआ वायु शान्त हो जाता है तथा 
विकार नहीं हो पाते हैं। फिर क्रमशः पुष्टिकारक आह्वार देकर 
उसके शरीर को पुष्ट कर दें। माता को २-४ दिन साधारण 
सा ज्वर दो जाना स्वाभाविक है जो उपयुक्त उपचार से ठीक 
हो जाता है परन्तु यदि ज्वर अधिक दिन तक जगातार बना 
रहे तो उसे प्रसूति ज्वर ( 7९७०७ #९९०/ ) समझ कर प्रमाद 
रहित होकर सावधानी से चिकित्सा करनी चाहिये। दस दिन 
बाद बालक का नामकरण संस्कार किया जाता है। चरक तथा 
सुभ्र॒त में बालक के दो नाम रखने को लिखा है। (३) नत्त्र 
नाम-अर्थात्‌ जिस नक्षन्न में बालक उसपन्न हुआ है उसके अनु. 
सार तथा (२) अभीष्ट नाम । सुश्रुत शा. अ. १० में कहा भी 
है--ततो दशमे5हनि मातापितरो कृतमहलकौतुकी स्त्रस्तिवा- 
चन॑ कृत्वा नाम कुर्यातां यदमिग्रेतं नक्षत्र नाम वा। इसके बाद 
चरक तथा सुश्रुत में शिशुके बस्छ, आभूषण, मणिधारण तथा 
खिलौने आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है यह सब पाठकों 
को वहीं से देखना चाहिये ॥ 
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ओषध भेषजान्द्रियाध्याय! । 
( अथात ओषधभेषजीयमिन्द्रियं व्याख्यास्याम:॥ १॥ ) 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: || २ ॥ 
अब हम औषधमभेषजीय हन्द्रिय अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे। ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। अर्थात्‌ इस 
अध्याय में औषध तथा मेष ज्ञरूप विकिस्सा संबन्धी इन्द्रियों 
( अरिष्ट लक्षणों ) का वर्णन किया जायगा। 
वक्तव्य--हस इन्द्रिय स्थान का केबल यही ( भ्न्तिम ) 
अध्याय ही उपलब्ध हुआ है। इससे पूर्व के सब अध्याय 
खण्डित हैं। इस स्थान का नाम इन्द्रिय स्थान इसलिये रखा 
गया है कि हसमें इन्द्र ( जीवात्मा ) के ज्ञापक लिड्ठ (लक्षण) 
दिये गये हैं । इन्द्र जीवास्मा को कहते हैं। जीवार्मा के अन्य 
बहुतासे शापक लिछ्लों में 'रत्यु होना” मुख्य लिड् है। इस 
स्थान में झृत्यु के निदर्शक चिह्न दिये गये हैं अर्थाव जिन्हें 
देखकर वेध यह जान सके कि रोग असाध्य है तथा रोगी की 
सुस्यु होने वाली है--उन २ लक्षणों, पूर्वरूपों, भावों तथा 
अवस्थाओं का इस स्थान में समावेश किया गया है। इसी 
लिये इस स्थान का नाम हन्द्रिय स्थान है। रूत्यु के निदशंक 
चिह्नों को रिष्ट या करिष्ट भी कहते हैं। कहा भी है--रोगिणो 
मरणं यस्मादवश्य भावि लक्ष्यते। तलक्षणमरिष्ट स्याद्विष्ट चापि 
तदुच्यते ॥ चिकित्सा से पूव इन अरिष्ट लक्षणों का जानना 
आवश्यक है। रोगों की साध्यासाध्यता का विचार करके ही 
चिकिस्सा में प्रदत्त होना चाहिये क्योंकि मरणासन्न, असाध्य 
अथवा गतायुष रोगी की चिकित्सा से कोई लाभ नहीं होता। 
इसके विपरोत अपनी प्रतिष्ठा की ही हानि होती है। इसी 
लिये सुभ्रुत सू० अ० २९ में कहा है--असिद्धिभाष्तुयाछके प्रति- 
कुवन्‌ गतायुष:। अतोषरिश्वनि यत्नेन लक्षयेत्‌ कुशलो भिषक्‌॥ 
इसीलिये चिकिश्सा से पूर्व हन्द्रियस्थान दिया गया है। चरक 
संहिता में भी इसी दृष्टि से चिकिश्सास्थान से पूर्व हन्द्रिय 
स्थान दिया गया है ॥ १-२ 
ओषध॑ भेषजं प्रोक्त द्िश्रकारं चिकित्सितम्‌ ! 
तयोरविशेष॑ वच्यामि भेषजीषध योहयो:॥ ३ ॥ 
विकित्सा दो प्रकार की कही है (१) भोषध चि७किध्सा। 
(२) भेषज विकित्सा। अब में ओषध तथा भेषज दोलों के 
अन्तर-भेद को कहता हूं ॥ ३ ॥ 
ओषध॑ द्रव्यसंयोगं ब्रुबते दीपनादिकम | 
हुतब्रवतपोदानं शान्तिकम च भेषजम्‌ ॥ ४ ॥ 
१२ का ० 


ओऔषध तथा भेषज का अन्तर-दीपन भादि द्वब्यों के 
संयोग से जो चिकित्सा की जाती है उसे ओषध कहते हैं तथा 
हो म, व्रत, तप, दान एवं शान्ति कम आदिको सेषज कहते हैं ॥ 
उभयं तदथ्दा जन्तोः कृत न कुरुते गुणप्‌ | 
त्ञीणायुरिति सं(तज्ञात्ता न चिकित्सेद्विचत्षण: ॥५॥ 
इन दोनों चिकित्साओं हारा चिकित्सा किये जाने पर भी 
यदि रोगी को लाभ न हो तो बुद्धिमान ध्यक्ति उसे ज्षीणायु 
( गतायु मरणासन्न ) जाने तथा उसकी चिकित्सा न करे। 
चिकित्सा ह्वारा गतायुष रोगी को लाभ क्यों नहीं होता इसके 
ढिये सुश्र॒त सू० अ० ३१ में कहद्दा है-प्रेता भूताः पिशाचाश्च 
रक्षंसि विविधानि च। मरणाभिमुखं नित्यमुपसपेन्तिम नवम्‌ ।) 
तानि भेषजवीरयांणि प्रतिष्नन्ति जिघांसवा। तस्मान्मोघा: क्रियाः 
सर्वा भवन्त्यैव गतायुषपाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्य गोमयघूर्णाम चूण मूर्धनि जायते । 
सर्रेहें भ्रश्यते चेष मासान्तं तस्य जीवितम्‌ ॥। ६॥ 
जिस मनुष्य के सिर पर गोबर के चूर्ण के सदृह तथा 
स्निग्ध चू्ण हो जाता है और स्वयं विछीन हो जाता है, उसका 
जीवन एक मास अवशिष्ट समझना चाहिये। चरक हन्द्रिय 
अ. १२ में भी यह श्लोक बिलकुल इसी रूप में दिया गया है। 
इसी प्रकार सुभ्रुत में भी कहा है--गोमयचूणप्रकाशस्य वा 
रजसो दर्शनमुफ्तमाह़ विलयनन्न ॥ ६ ॥ 
कुक्तिः ्लातानुलिप्तस्य पूष यस्य विशुष्यति । 
आर्द्रेषु सवंगात्रेषु मासाध तस्य जीबितम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस पुरुष के स्नान तथा अनुलेपन ( चन्दुन आदि का 
लेप ) के बाद अन्य भक्कीं के गीला रहते हुए सबसे पूर्व कुक्ि 
(कोख ) सूख जाती है। वह १५ दिन तक जीवित रहता है। 
चरक हन्द्रिय स्थान १२ में कुक्षि के स्थान पर उर (छाती ) 
पढ़ा गया है--यस्य स्नानानुलिप्तस्य पूर्व शुष्यत्पुरोभश म्‌ । आद्रषु 
सबंगात्रैपु सोअधमार्स न जीवति॥ इसीप्रकार सुश्रुत सू० भ० 
३२ में कुक्षि के स्थान पर हृदय पढ़ा है--'प्रागविशुष्यमाण- 
हृदय आद्रंशरीरः” ॥ ७ ॥ 
स्वप्नाधिपानगो नाशो ज्योतिषां पतनानि च | 
अग्निदाहोपशान्तिश्व पतन ग्रहवृक्षयो: || ८ ॥ 
गुहाटबीप्रवेशश्र स्वप्न॑ स्पप्ने विगहितम्‌ | 
कृष्णां दृर्डधरां नम्मां मुर्डां लोहितलोचनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
थ् 
खप्ने दृष्टबव जानीयाद्मदूतानुपस्थितान । 
जो मनुष्य स्वप्न की शबस्था में नग ( पव॑त ) का नाश, 
श्योतिवाछे पदार्थों का गिरना, जपिदाह से शान्ति, गृह एवं 
बृ्चों का पतन, गुफा तथा जंगल में प्रयेश और निनिदृत स्वप्न 
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देखता है तथा जो स्वप्न में काले रंग वाली, दण्ड को धारण 
करने बाली, नम मुण्डित ( सिर जिसका मुंडा हुआ है ) तथा 
लाल आंखों वाली सत्री को देखता है-वह यम के दूर्तों को 
उषस्थित जाने अर्थात्‌ रत्यु को सन्निकृष्ट समझे ॥ ८-९ ॥ 
दीघकेशस्तननखी विरागकुसुमाम्बराम्‌ ॥ १० ॥ 
स्वप्ते दृट्टा स्वियं कष्णां कालरात्रीं निवेदयेत्‌ | 
स्वप्न में लग्बे बाल, लग्बे स्तन तथा लम्बे नखों बाली, 
बिराग ( विकृत रंग अथवा छाल रंग के ) पुष्प एवं नक्षत्रों 
वाली, काली स्री को देखकर उसे कालरात्रि समझे भर्थाव्‌ 
उस रात्रि को कालराब्ि अथवा अन्तिम रात्रि समझे ॥ १० ॥ 
गन्धान्‌ पुष्पाणि वासांसि या रक्तानि निषेवते ॥११॥ 
यदा स्वप्ने शिशुर्वाउपि तदा स्कन्दग्रहाद्भ यप्‌ । 
मयूरं कुक्करट बस्तं मेपं बा योडघिरोहति ॥ १२॥ 
क्र 
रक्ता्चितः सहेतर्वा तत्रापि स्‍्कन्दतों भयम । 
घण्टां पताकां यः स्वप्ने विध्चस्तां भुवि पश्यति ॥१३॥ 
शयनं शोणिताक्त वा तत्रापि रकन्दतो भयपर | 
अब ग्रहों हारा आक्रान्त शिशु के छक्षण कहे जाते हैं-- 
स्कन्दप्रह--जब माता या शिशु स्वप्न में गन्ध वाले पदार्थ 
तथा लाल रंग के पुष्प एवं वर्रों को धारण करते हैं। अथवा 
बालक स्वप्न में मोर, मुर्गे, बकरे तथा मेंढे पर सवार होता है 
तथा रक्तचन्दन द्वारा उसका शरीर भत्रित हो । अथवा बालक 
स्वप्न में घण्टे तथा पताका को भूमि पर बिध्वस्त हुआ 
(फटा हुआ तथा नीचे गिरा हुआ) देखे तथा शयन (ब्रिस्तरे) 
को रक्त से गीला देखे तो उस अवस्था में स्कन्दग्रह का भय 
समझ्नना चाहिये॥ ११-१३ ॥ 
रक्तपुष्पाम्बरघरा रक्तचन्द्नरूषिता ॥ १४ ॥ 
नृत्यते सह भतर्बा स्कन्दापस्मारतों भयम्‌ । 
यदि माता स्वप्न में लाल पुष्प तथा बर्तनों को धारण 
करके तथा शरीर पर रक्तचन्दन का लेप करके भू्तों ( पिशाल 
आादियों ) के साथ नृत्य करे तो उस अवस्था में स्कन्दापस्मार 
(स्कन्द्सखा अथवा विशाख) का भय समझना चाहिये ॥१४॥ 
रक्तपद्मवनं प्राप्य धाव्यात्मानं यदाइचति ॥ »५ ॥ 
बाल॑ बा पद्ममालाभिस्तदा स्कन्दपितुभयम्‌ | 
यदि धान्नी लाल कमल के वन में पहुंच कर पद्ममालाओं 
के हारा अपनी अथवा बालक की भचना करे तो स्कनन्‍्द के 
पिता अर्थात्‌ त्रिपुरारि महादेव का भय समझना चाहिये ॥१५॥ 


रक्तपुष्पवनं धात्री स्वप्नेउपिं वा यदा विशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
दह्मते वाउप्नमिना बालः पौण्डरीकांद्भयं तदा | 


पुण्डरीक-यदि धास्री स्वप्न में लाल फूर्लों बाले बन में 
अथवा अप्क्‍्निमें प्रवेश करे तथा उसका शिशु अप्क्‍रि में 
अलाया जाता हो तो उस अचस्था में पुण्डढरीक का भय 
समझना घाहिये ॥ १६ ॥ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धनीवकीय तन्श्रम्‌ । 
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समुद्रादिषु तोयेषु निमग्ने रेबतीमयप्‌ ।। १७ | 
रेवती--स्वप्न में यदि बालक समुद्र आदि में अथवा 
अन्य जलें में डुबे-तो रेबती का भय समझना चाहिये ॥१७॥ 
शुष्ककूपनदीदश निहन्याच्छुष्करेवती । 
मांसादान्‌ पक्षिणो दृष्टा शकुन्या ब(व) ध्यते शिशुः॥१८॥ 
शुष्क रेवती--यदि स्वप्न में सूखे हुए कूंए तथा नदी का 
दर्शन हो तो शिशु शुष्क रेवती से भाक्रान्त हुआ मर जाता 
है। शकुनी - यदि स्वप्न में मांसभज्षी पत्चियाँ (गिद्ध-बाज 
भादि) को देखे तो यह शकुनि द्वारा मार दिया जाता है ॥१८॥ 
अवडीनाभिदष्टस्तु सद्यो मरणमृच्छ ति । 
हरितालादिभी २ ज्ञेमण्डित: पीतकाम्बर: ॥ १६ ॥ 
मांसलोइलडकृत: स्वप्ने तं हन्ति मुखमण्डिका | 
मुखमण्डिका--यदि बालक स्वप्न में किसी पक्षी के द्वारा 
काटा जाता है तो वह शीघ्र र॒त्यु को प्राप्त हो जाता है। 
स्वप्न में हरिताल आदि के रंगों से मदि भाकाश को पीछा 
रंगा हुआ ,देखता है तथा मांस का सेवन ,और अलंकारों 
( आभूषणों ) को धारण करता है--उसे मुखमण्डिका नामक 
ग्रह मार देता है ॥ १९॥ 
नज्षत्रम्रहचन्द्रा कतारका5क्षिकनीनिका: ॥ २० ॥ 
द॒ष्ठा प्रपतिता: स्वप्ने पृतनाभ्यों भय॑ भवेत | 
पूतना-यदि स्वप्न में नक्षन्न, ग्रह, चन्द्र, सूय, तारे 
तथा भांखों की पुतलियां नीचे गिरी हुई दिखाई द-तो पूतना 
का भय समझना चाहिये ॥ २०॥ 
सर्वाण्येतानि रूपाणि नेगमेष्यां प्रपश्यति || २१॥ 
नेगमेष-ये ही पूर्वोक्त सब लक्षण नेगमेष ग्रह के होते है॥२१॥ 


कीटवृश्विकसपपर्वा दृष्ट: स्याद्विषमृत्यु:क | 
श्वभिदुष्टे: खरेबापि दक्षिणां याति मुण्डितः ॥२२॥ 
कृष्यते मृयते तेर्बा ज्वरस्यान्तस्तदुच्यते । 
उ्वर के मारक रूप--यदि स्वप्न में कीढ़े, बिच्छू अथवा 
सर्प के द्वारा कारा जाकर बिष से झरूध्यु हो जाय अथवा 
मुण्डित हुआ कुत्ते, दुष्प्राणी अथवा गदहों हारा दक्षिण 
दिशा कौ ओर ले जाया जाता हो तथा उन्हीं के ह्वारा रोगी 
खींचा जञाता हो तथा उसका मर्देन किया जाता हो तो बह 
रोगी ज्वर के द्वारा समाप्त हो जाता है। भर्थाव्‌ ज्वर के ड्वारा 
उसकी मरयु हो जाती है ॥ २२ ॥ 
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१. यहाँ कीटादि का दंश विष के द्वारा मृत्यु का सूचक बताया 
गया हैं । इसके बिपरीत सुश्र॒त में 'उरगो वा णलौकों बा अमरो 
वाषपि य॑ दशेत । आरोग्य निदिशेक्तस्य धनलाभं च बुद्धिमान ॥ 
इत्यादि शुभ फर्कों का सूचक इछोक मुद्रित पुस्तक में मिलता है 

| परन्तु सुश्रुत की तादपन्न पुस्तक में यह इलोक नहीं है। 
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प्रार्थितं कल्पितं दृष्टमनु भूतं श्रुत॑ च यत्‌ ॥ २३ ॥ 
० छः 
भावितः पशर्यति सप्ने हस्वं दीघ दिवा च यत्‌ | 
अफला: सब एवेते निदानोक्तास्तु दोषजाः | २४ ।। 
स्वरप्नों के प्रकार-जो स्वप्न (१) प्रार्थित (२) कहिपत 
(३) दृष्ट (४) अनुभूत (५) श्रुत एवं (६) भावित होते हैं तथा 
(७) जो अत्यन्त छोटे (८) जो अत्यन्त छम्बे (५) जो स्वष्न 
दिन में देखे जाने वाले तथा (१०) जो निदान स्थान में 
दोषज ( वातादि दोषों से उस्पन्न होने वाले ) कहे गये हैं-- 
ये सब स्वप्न निष्फल होते हैं। चरक इन्द्रिय अ० ५ में ७ 
प्रकार के स्वप्न कहे हैं--दृष्टं श्रतानुभूतं चर प्राथितं कल्पितं। तथा 
भाविक॑ दोषजं चंत्र स्वप्न सप्तत्रिधं विदुः॥ तत्न पतद्मत्रिधं पूवमफल 
भिषगादिशेत्‌ । दिवा स्वप्तमतिहस्वमतिदीर्ध तथव च॥ अरुणदृत्त 
ने इन सातों स्वप्नों का अपनी टीका में निग्न विवरण दिया 
हे-.१. दृष्ट--यश्च छुषा जाप्रदवस्थायां किंचिद वस्तुजातं दृश्टवा 
तदानीं-सुप्रावरथायां तादूशं वस्तुजातं संवित्तिरूपतया5नुभूयते स दृष्ट! 
उच्यते | दृष्ट स्वप्न वह होता है जिसे हम कभी भी जाग्रृत 
अवस्था में देख चुके हों। २. श्रत -यश्च॒ शब्दमात्रेण बस्तुजात॑ 
श्रोजेन्द्रियेण गृहद्यते तदिदानीं सुप्तावस्थायां तादइकसवित्तिरूपतया५5नु- 
भूयते स “श्रत' उच्यते | जिसे हम पहले कभी सुन चुके हों। 
३. अनुभूत--यस्तु जागदवस्थायां यथायथमिन्द्रियरनुभूयते सुप्ता- 
वस्थायां तादूगन्तः संवित्तिरूपतया८नुभूयते सो5नुभूत” उच्यते | जो 
कभी हमारे अनुभव में आया हो । ४ प्रार्थित--यस्मिन्‌ दृष्टे 
श्रतेषनुभूते वा यत्पूर्व जायदवस्थायां वस्तुजात मनमाथ्भ्यथ्यते तथैव 
च सुप्रावर्थायामन्तः संवित्तिरूपतयापनुभूयते स 'प्राथित! उच्यते । 
जिसकी हमें जागृत अवस्था में आकांच्ा होती है । ५. कल्पित- 
यस्तु षदमिः प्रत्यक्षानुमानादिभिन दृष्टी नापि श्रुतों नाप्यनुमतों 
वृष्टश्रतानुभूतत्वाभावादेव न च प्राथितो5पि तु केवल मनसा यथेच्छ- 
त्पेध्य यव्किचनरूपामिः कद्यनाशि: कल्ियतो जाग्रदवस्थायां 
वस्तुजातान्तः संवित्तावुपारूढस्तदानीं सुप्तावस्थायां तादगनुभूयते स 
“क्रित:”। जिसकी पहले हम कभी कहूपना कर जुके हैं। 
६. भाविक--यश्व दृष्श्न तादिभ्यः स्वप्नेभ्योउन्यो विलक्षण: स्वप्नो 
यथा दइ्यते सुप्तावस्थायामुत्तरकाल तथरैत्र स्वप्नदशिना नरेण तन्मु- 
खाव्रगततदर्थरपि प्रत्यक्षतों दृश्यते स भाविक:?। जो भावी शुभ 
या अशुभ फलों के सूचक होते हैं। ७. दोषज--दोषजः स 
स्वप्नो यो वातज: पिष्तज: कफजी वा यथायथं दोषाणामनुरूपो5न्त: 
संवित्तावनुभूयत्ते स 'दोषज” उच्यते। अर्थात्‌ जो वातादि दोष 
से उत्पन्न होते हैं। हन उपयुक्त ७ प्रकार के स्वप्नों में से 
प्रथम पांच (अर्थात्‌ रृष्ट, श्रत, भनुभूत, प्रार्थित तथा कल्पित) 
तथा अत्यन्त लग्बे, अत्यन्त छोटे तथा दिवास्वप्न निष्फल 
माने गये हैं अर्थात्‌ इन स्वप्नों का कोई फल नहीं होता है। 
शेष दोनों अर्थात्‌ भाविक और दोषज फलप्रदु होते हैं। अरक 
संहिता में दोषज स्वप्न को फलप्रद माना है परन्तु इस 
संहिता में उपयुक्त श्लोक में दोषज स्वप्न को भी निष्फल 
माना है। क्ष्टाजड्दय में भी प्रकृति के अनुकूल दोषज स्वप्न 
को निष्फछ ही माना है। यदि पित्त प्रकृति के मनुष्य को 
पित्तानुकूछ स्वप्न आये तो बह दोषज़ होने पर भी प्रकृलि के 


इन्द्रियस्थानम्‌ । ९१ 


अनुकूल होने से निष्फल ही होता है । वहां कहा है-- तिष्वा- 
द्या निप्फलाः पश्च यथा स्वप्रकृतिदिवा विस्मृतो दीघहस्वो5ति” ॥ 


यथा तु फलवानू स्वप्नो वृद्धजीवक ! तच्छगु | 
अरृष्टमश्रुतानुक्तमकल्पितमभाषितम्‌ ॥ २५ ॥ 
कार्यमात्रं च यः स्वप्नो जीर्णान्ते फलवांस्तु सः | 
एतांश्रान्यांश्व दुःस्वप्नान्‌ हृष्ठा रोगी विनश्यति॥२६॥ 
सस्थरतु संशयं गत्वा घमंशीलो विमुच्यते । 
हे वृद्धजीवक ! जिस प्रकार के स्वप्न फल वाले ( फल- 
प्रद ) होते हैं वे तू मेरे से सुन। 4 अदृष्ट--जो कभी देखा न 
हो । २ अश्रुत--जो कभी सुना न हो। ३ अनुक्त--जो कभी 
कहा न गया हो । ४ अकल्पित - जिसकी कभी करपना न 
की गई हो तथा ५ अभाषित- जिसका कभी भाषण न किया 
गया हो। तथा ६जो केवल कायमात्र हों अर्थात्‌ जिनका देखना 
सुनना आदि फोई कारण विद्यमान न हों। समाप्त होने के 
बाद ये उपयुक्त स्वप्न फलवाले होते हैं। इन उपयुक्त तथा 
अन्य भी दु स्वप्नों ( बुरे स्वप्नों ) को देखने से रोगी नष्ट 
हो जाता है अर्थात्‌ जो रोगी इन घुरे स्वप्नों को देखता है 
उसकी म॒त्यु हो जाती है तथा स्वस्थ व्यक्ति का जीवन संशय 
में पड़ जाता है। इससे केवल धर्मपरायण व्यक्ति ही बच 
सकता है। चरक इन्द्रिय अ० ५ में कहा है--इन्येते दारुणाः 
स्पप्ना रोगी यैययाति पश्च॒ठाम्‌। अरोगः सशर्य गवा कश्चिदेव विमु- 
च्यते ॥ इसी प्रकार सुश्रत सू० अध्याय २९ में भी कहा है-- 
स्वस्थ: स लभते व्यापि त्याघितों मसृत्युमृच्छति ॥ २५-२६ ॥ 
यद्यदेव द्विजादीनां स्वप्ने शीतकृशात्मनाथ्‌ ॥। २७ ॥| 
मलिनाम्बरपुष्पाणां दशन न प्रशस्यते | 
तेषामेव तु हृष्टानां शुद्धपुष्पाम्बरात्मनाम्‌ ॥। रे८ || 
दशनं शस्यते स्वप्ने तेश्व संभाषणं शुभम्‌ । 
अब शुभ फछ वाले स्वप्न कहे जायेंगे-शीत ( ठण्डे ) 
एवं क्ृश शरीर वाले जिन द्विज्ञ ( ब्राह्मण ) आदियों का मेले 
वख्र तथा मेले रंग के पुष्प धारण किये हुए दर्शन प्रशस्त 
नहीं माना गया है। वे ही यदि स्वप्न में प्रसन्न तथा शुद्ध 
( श्वेत ) पुष्प एवं वस्र धारण किये हुए दिखाई दें तथा 
उनसे बातचीत हो तो शुभ माना जाता है ॥ २७-२८ ॥ 
प्रासादबृत्तशैलांश्व हस्तिगोवृषपृरुषान्‌ ॥ २६ ॥ 
अधिरोहन्ति ये स्वप्ने तेपां स्वस्त्ययनं क्ृतम्‌ । 
स्वप्न में जो प्रासाद्‌ ( महरू ), बृक्ष, पवेत, हाथी, गौ, 
बूष ( बेंल ) तथा पुरुष की सवारी करते हैं उनका स्वस्व्थयन 
( कल्याण ) होता है ॥ २९ ॥ 
सूयसोमाप़िविश्राणां नूणां पुर्यक्ृतां गवाम्‌ू ॥ ३० ॥ 
मत्स्यामिषस्य चाषस्य दशन पुण्यमुच्यते । 
स्बप्न सें सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, विप्र ( ब्राह्मण ), पुण्य- 
वाले मनुष्य, गो, मछुछी के मांस तथा चाष नाम की मछछी 
के दृशन शुभ माने जाते हैं ॥ ३० ॥ 


९२ 
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शुक्भपुष्पादशेच्छत्रप्रहणं तोयलज्लनम्‌ ।। ३१ ॥ 
स्वरक्तदशेनं चेष सुरापानं च शस्यते | 


स्वप्न में श्वेत पुष्प, आदर्श (दर्षण-शीशा ) तथा छद्र 
( छाते का धारण करना ) एवं पानी (नदी आदि) को 
रांघना, अपने रक्त का दर्शन तथा सुरापान प्रह्मस्त माना 
जाता है ॥ ३१ ॥ 


गवाश्व रथयानं च यान॑ पूर्वात्तरेण च ॥ ३२ || 
रोदन पतितोत्थानं रिपूर्णां निम्रहस्तथा | 
पह्ुकूपगुहाभ्यश्र समुत्तारो5ध्चनस्तथा ॥ ३३ ॥॥ 
एवंविधानि चान्यानि सिद्धये मुनयो5अवन्‌ | 


गो तथा घोड़े के रथ पर सवार होना, पूर्व तथा उत्तर 
दिशा की शोर जाना, रोना, गिर कर पुनः उठना, शत्रुओं 
का दमन, की चढ़, कुएं, गुहा तथा मार्ग से पार होना-हत्यादि 
सथा इसी प्रकार के अन्य स्वप्नों को मुनियों ने सिद्धि (फल) 
बाला कहा है ॥ ३२-३३ ॥ 


अदारुणत्वं रोगाणां वेद्यमेपज्यसंभवम्‌ ॥। ३४ ॥ 
धृतिजन्मानुकूल्यं च सत्त्व॑ धमंश्र भूतये ॥ 

इस प्रकार के स्व८नों से रोग भयंकर नहीं होते। बेथ 
तथा भेषज्य द्वारा अष्छे हो जाते हैं। धारण शक्ति बढ़ती है, 
जन्म की अनुकूलता होती है आर्थात्‌ व्यक्ति स्वस्थ होकर 
जीवित रहता है तथा सत्तत, धर्म एवं भूति ( कल्याण ) की 
बृद्धि होती है। चरक इन्द्रिय भ० ५ में शुभ फलवाले निम्न 
स्वप्न दिये हैं--दृष्ट: प्रथमरात्रे यः स्वप्त:ः सोडल्पफलो भवेत्‌ । न 
स्वपेथ:ः पुन द्रा स सच्ः स्यान्महाफल:॥ अकल्याणमपि स्वप्नं दृद्ठा 
तत्रेव यः पुनः । परयेत्सौम्य शुभाकारं तस्य विद्याच्छुभ॑ फलम्‌ ॥ 
रात्रि के पहले प्रहर में देखा हुआ स्वप्न अरप फलवाला 
होता दे । परन्तु स्वप्न देखने के पश्चात्‌ यदि फिर 
निद्रा न आये तो वह स्वप्न महाफर वाला होता है। 
इसी प्रकार अशुभ स्वप्न देखने के पश्चात्‌ यदि उसी समय 
दूसरा शुभ स्वप्न आ जाय तो उसका अशुभ फल नष्ट होकर 
शुभ फल ही होता है। इसी प्रकार सुश्रुत सखू० अ० २५ में भी 
शुभ स्वप्नों का निर्देश किया गया है-अत ऊर्ध्व॑ प्रवक्ष्यामि प्रश॒स्त॑ 
स्वप्तदशैनम्‌। देवान्‌ विद्वान्‌ गोबृूषभान्‌ जीवित: सुहृदो नृपान्‌ ॥ 
समिद्धमर्रिन साधूंश्ष निमंलानि जलानि च | पश्येत्‌ कल्याणछाभाय 
व्यापिरपगमाय च ॥ मांस मत्स्यान्‌ ख़ज: रवेता वॉसासि च फलानि 


से। लभन्ते पनलाभाय व्यापेरपगमाय च | महाप्रासाद सफलवृक्ष- 
बारणपवेतान्‌ । आरोहेद्‌ द्रव्यलाभाय व्याधेरपगमाय च॥ नदौन- 
दसमुद्रांत्ष छुमितान्‌ कलषोदकान्‌। तरेत्‌ कल्याणलाभाय व्याधेर- 
पामाय च ॥ उरगो वा जलौको वा अमरो वा$पि य॑ दशेत । 


काश्यपसंहिता वा बवृद्धजीवकीय तन्त्रम । 


[ औषधमेषजेन्द्रियाध्याथः ९ 


भारोग्यं निर्दिशेत्तस्य धनलाभं च बुद्धिमान्‌ ॥ एवं रूपान्‌ शुभान्‌ 
स्वप्नान्‌ यः पश्येद्‌ याधितों नरः। स दोर्धायुरिति शेयस्तस्मे कर्म 
समाचरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


ट॒ट्ठा सप्नान्‌ दारुणान्वेतरान्‌ वा 
पूतः र्लातः सपपान प्रिवर्णान्‌ | 
ह॒त्वा साविश्या सर्पिषाक्तांस्तिलांग् 
पूतः पापेमुच्यते व्याधिभिश्व ।। ३५ ॥ 
अशुभ स्वप्नों का परिहार-इन दारुण अथवा इसी 
प्रकार के अन्य स्वप्नों को देखने के बाद व्यक्ति को स्नान 
हारा पविन्न होकर अग्नि के वर्ण वाले सषप (सरसों ) तथा 
घी से मुक्त तिलों को साविन्नी ( गायत्री मन्त्र ) के हारा अग्नि 
में आहुति देनी चाहिये। इससे वह पविघत्र हो जाता है तथा 
पाप एवं व्याधियों से मुक्त हो जाता है। सुश्रुत सू० अ० २९ 
में भी अशुभ स्वप्नों फा परिहार विया गया है--छप्नानेवं 
विधान दृष्टवा प्रातरुत्थाय यत्नवान्‌। द्ान्माषास्तिलाल्लोइं विप्रेभ्यः 
काञ्जनं तथा ॥ जपेच्चापि शुभान्‌ मन्त्रान्‌ गायत्रीं त्रिपदां तथा। 
दुष्टवा तु प्रथमे यामे स्वप्याद्‌ ध्यावा पुनः शुभम्‌॥ जयैेद्वापन्यतमं 
देव मह्चारी समाहित: । न चाचच्षीत कसौ चिद्‌ दृषट्वा स्रृष्तमशो- 
भनम्‌ ॥ देवतायतने चत्र वसेद्राजिश्रयं तथा। विप्रांश्व पूजयेश्नित्यं 
स्वप्नात्‌ प्र।वमुच्यते ॥ ३५ ॥ 
कौमारभ्ृत्यमतिवधनमुक्तमेत- 
ज्ञात्वा हि देहगतमिन्द्रियमादिरूपे: । 
श-श्रविकित्सितपरांस्तु विवजयध्व॑ 
शासत्रंच धमंमतय:ः परिपालयथ्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यह कोमारभ्ट॒स्य सब से अधिक विशिष्ट ( प्रशस्त ) कहा 
गया है। अपने प्रारं भिक रूर्पो ( लक्षणों ) के द्वारा रोगी के 
देहगत इन्द्रियों ( अरिष्टो ) को जानकर सब चिकित्सकों को 
चाहिये कि वे रोगी को छोढ़ दें अर्थात्‌ उसकी चिकित्सा न 
करें तथा धरमंमति ( धर्म में बुद्धि वाला ) होकर शाखों का 
पालन करना चाहिये। अर्थात्‌ भ्रिष्ट लन्षण उस्पन्न हो जाने 
पर चिकित्सा से कोई लाभ नहीं होता है इसलिये इस अवस्था 
में व्यर्थ में चिकित्सा के पीछे न पढ़कर धर्म-कर्म एवं श [स्तरों 
में मन लगाना चाहिये। संभवतः हससे कुछ लाभ हो सके । 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 


(हृति) बृद्धजीवकीये कोमार>्टस्ये वास्प्यप्रतिसंस्कृते इग्द्रियस्थाने 


ओऔषधभेषजीयं नामेन्द्रियम्‌ ॥ 
समाप्तानि चेन्द्रियाणि ॥ 


( इन्द्रियस्थानस्थायमम्तिमो 5ध्याय एवोपछब्धः ) 
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प्ठ विकित्सितस्थानम्‌ । 


ज्मकान्‍मकाती 
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ज्वरयिकित्सिताध्याय! । 
अथातो ज्वरचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप/। २॥| 


अब हम उवर चिकित्सा का ब्यास्यान करेंगे। ऐसा भर्ग- 
वान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


प्रजापति समासीनमृषिभि:ः पुण्यकमेभिः | 
पग्रच्छ विनयाद्विद्वान्‌ कश्यपं बृद्धजीवक: |। ३ ॥| 


पुण्यकर्मा ऋषियों के साथ बेठे हुए प्रजापति कश्यप से 
विद्वान बृद्धजी वक ने विनयपूवक पूछा ॥ ३ ॥ 


सूत्रस्थाने भगवता निदिष्टो द्विविधो ज्यर: | 
पुनरष्टविधः प्रोक्तो निदाने तत्वदशिना ।| ४॥ 


भगवन्‌ ! सूत्र स्थान में पहले तत्त्वदर्शी आपने दो प्रकार 
के ज्वर का निर्देश किया है। तथा पुनः निदानस्थान में 
८ प्रकार के ज्वर बतलाये हैं । 


वक्तग्य --यद्यपि इस संहिता के सृूत्रस्थान के खण्डित 
होने से यह विषय यहां नहीं मिलता है तथाएि ज्वरों के दो 
प्रकारों का चरक में भी उल्लेख मिलता है। चरक चि० अ० हे 
में कहा है--द्विविधो विधिभेदेन ज्यरः शारीरमानसः । पुनश्च द्वि- 
विधो दृष्ट: सौम्यश्चाग्नेय एव च ॥ अन्तवंगो बहिवंगो द्विविधः पुन- 
रुच्यते । प्राकृतो बेकृतश्रैव साध्यश्वासाध्य एव च ॥ अनेक भेदों से 
उबर के दो प्रकारों का वर्णन क्रिया गया है। सब से मुख्य 
शारीर एवं मानस सेद से ज्वर दो प्रकार का होता है। जब 
केवल शरीर में आश्रित होता है तब शारीर ज्वर कहलाता 
है। जब शरीर के साथ २ मन भी आक्रान्त होता है तब मान- 
स उबर कहलाता है। सौम्य तथा आग्नेय भेद से भी ज्वर दो 
प्रकार का है। वेग के अनुसार भी अन्तवेंग तथा बहिंवग भेद 
से ज्वर दो प्रकार का है। इसी प्रकार प्राकृत-वेक्ृत तथा 
साध्य-असाध्य भेद से भी ज्वर दो प्रकार का होता है। ज्वर 
के भाठ प्रकार 'चरक नि० अ० १ में कहा है--अथ खसत्वष्भ्य: 
कारणेभ्यो ज्वरः संजायते मनुष्याणाम्‌ ,तथ्यथा-वातात्‌ , पित्तात्‌ , 
कफात्‌ , वातपित्ताश्यां, वातकफाशभ्यां, पिक्तइ्लेष्माभ्यां, वातपित्तइले- 
ध्मभ्यः, आगन्तोरष्टमात्‌ कारणात्‌। आठ कारणों से ह्वर उत्पन्न 
होता है। १-वबात, २-पित्त, ३-कफ, ४-वात पित्त, ५-वातकफ, 
६-पित्तकफ, ७-बातपित्तकफ ( सान्निपातिक ), <-भागन्तु, 
इसी प्रकार च० चि० अ०9 8 में भी कहा गया दै-भिन्नः कारण- 
भेदेन पुनरध्विभो स्वरः | ४ ॥ 





तेषां ज्वराणां कतमो जातमात्रस्य जायते | 

पूबरूपं च रूपं च किद्न तस्य चिकित्सितम्‌ ॥ ५॥ 
इतरेषां ज्यराणां च पूवरूपं सलक्षणम्‌ | 

चिकित्सितं च कि तेषामामजीणेज्व रेषु च | ६ ॥ 
क्तीरपस्य च कि पथ्य पथ्यं किंचान्नभोजिनः । 
चीरान्नमोजिनः किंच ज्रितस्य शिशोहितम्‌ ॥ ७॥ 
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( इति ताइपत्रपुस्तके ९२ तम॑ पत्र॒म । ) 
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नवजात शिशु को उन उपयुक्त द्विविध तथा भ्रष्टविध जबरों 
में से कौनसा ज्वर होता है।उस ज्वर के पूर्वरूप, रूप (लक्षण ) 
तथा चिकिस्सा क्‍या है? अन्य ज्वरों के भी पूर्वरूप, रूप 
(लक्षण ) तथा चिकित्सा क्या है? भामज्वर तथा जीर्णज्वर 
में क्षीरप ( दूध पीने वाले अर्थात्‌ एक वर्ष तक के ), अन्न- 
भोजी ( अन्न खाने वाले अर्थात्‌ दो वर्ष से बढ़े ) तथा क्षीराज्न- 
भोजी ( दूध तथा अन्न दोनों का सेवन करने वाले अर्थात्‌ एक 
से दो वर्ष तक के ) बालकों को ज्वर में क्या पथ्य है? उस 
ज्वर की घृत्ति ( भ्रश्वत्ति ) क्या है ॥ ५-७ ॥ 

वक्तव्य--पाठकों के ज्ञान के लिये उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर 
हम अन्य ग्रन्थों के आधार पर देने का प्रयत्न करेंगे। शारीर 
उवर--शारीर ज्वर वातादि के प्रकौप से पहले देह में होता है 
उसके बाद पीछे से मन भी आक्रान्त हो जाता है तथा 
इन्द्रियों की विक्ृति ही देहसन्ताप का मुख्य लक्षण है। 
इन्द्रियों की विकृति से ही देह की विक्ृति का ग्रहण हो जाता 


| है। कहा भी है-इन्द्रियाणां च वक्षत्यं देहसन्तापरक्षणम्‌। मानस 


ज्वर-यह सर्वप्रथम मन में आश्रित होता है तथा तमोगुण एवं 
रजोगुण के कारण होता है । यह पीछे से शरीर को भी 
आक्रान्त कर देता है । चरक चि० अ० 9 में कहा है- 'बैचित्य- 
मरतिग्डॉनिमनप्तस्तापलक्षणम्‌” अर्थात्‌ चित्त का विश्विप्त 
होना, किसी काय में सन न लगना तथा ग्लानिये मानस 
उबर के लक्षण होते हैं। सौर्य तथा आग्नेय उ्वर-ध्वरक सि० 
क्ष० दे में कहा है-वातपिप्त[त्मकः शोतमुष्णं वातकफात्मकः । ईच्छ- 
त्युमयमेतत्त ज्वरो व्यामिश्रलक्षण: ॥ योगवाद्वी पर वायुः संयोगादु- 
भयाथथकृत | दाहकक्तेजसा युक्तः शीतइत्सों मसंश्रयात्‌ ॥ जिस ज््वर 
में वात के साथ पित्त का भनुबन्ध होगा वह आग्नेय तथा 


१ अस्याग्रे अध्पन्नातमकों ग्न्‍थः खण्डितस्ताडपत्रपुस्तके । 
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जसमें वात के साथ कफ का अनुबन्ध होगा वह सौम्य ज्वर 
कहलाता है। आय ज्वर में रोगी शीत को तथा सौम्य ज्वर 
में उष्णता को चाहता है । यद्दि मिश्रित लक्षण हों तो वह 
शीत एवं उष्ण दोनों को चाहता है। अन्तर्वेगज्वर चरक चि० 
अ० हे में कहा है--अन्तर्दाइ5पिकरतृष्णा प्रलाप: श्वसन अमः । 
सन्ध्यस्थिशुलमस्बेदो दोषवर्चो विनिश्नहः॥ अन्तर्वेगस्य लिझ्लानि 
ज्वस्स्येतानि लक्षयेत्‌ । अन्त्वंग ज्वर में शरीर के अन्दर अधिक 
दाह, तृष्णा, प्रछाप, श्वास का अधिक वेग से चलना, भअ्रम, 
सन्धियों तथा अस्थियों में शूल, पसीना न आना तथा दोष 
एवं पुरीष ( मल ) का अन्दर रुक जाना-ये लक्षण होते हैं। 
बहिवेंग ज्वर--सन्तापोष्म्यधिको बाह्मस्तृष्णादीनां च मादवम्‌। 
बंहिवेंगस्य लिज्लानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ बहिवेग ज्वर में-बाह्य- 
ताप ( "९०७७९:४००९ ) बहुत अधिक होता है तथा तृष्णा 
आदि लक्षण झदु होते हैं तथा यह सुखसाध्य होता है। प्राकृत 
तथा वेक़ृत ज्वर चरक चि० णअ० ३ में कहा है--प्राकृतः रुख- 
साध्यस्तु वसन्तशरदुद्धव: | कालप्रकृतिमुद्दिश्य प्रोच्यते प्राकृतो ज्वरः। 
प्रायेणानिलणों दुःख: कालेष्वन्येपु बेक्ृतः ॥ काल की प्रकृति ( स्व- 
भाव ) के अनुसार ही ज्वर प्राकृत कहा जाता है। वसनन्‍्त 
भौर शरद ऋतु में होने वाला प्राकृत ज्वर सुखसाध्य होता है। 
वबसनन्‍त कफ का प्रकोप-काल है इसलिये वसन्‍्त में कफज्वर 
प्राकृत होता है । शरद्‌ पित्त का प्रकोप-काल है इसलिये शरद 
ऋतु में होने वाला पित्तज्वर प्राकृत होता है। ये दोनों ज्वर 
सुखसाध्य होते हैं। परन्तु वात के प्रकोप-काल ( वर्षा ) में 
उत्पन्न वातिक ज्वर प्राकृत होते हुए भी कष्ट साध्य है। अन्य 
कार्छों में वेक्कतज्वर कष्टसाध्य होते हैं। जेसे वसन्‍्त में पेत्तिक 
अबर अथवा शरद में कफज्वर का होना बेकृत ज्वर कहलाते हैं। 
ये कष्टसाध्य होते हैं। साध्यज्वर-बलवत्स्त॒ल्पदोषेपु ज्वर: साध्यो5- 
नुपद्रवः। बलवान्‌ तथा अल्प दोष वाके पुरुषों में उपद्र्नों से 
रहित जो ज्वर होता है उसे साध्य कहते हैं। असाध्यज्वर-- 
हेतुभिबेदुभि्जातो बलिमिबंदु॒लचण:। ज्वरः प्राणान्तकृद शव शाघ्रामि- 
न्द्रियनाशनः ॥ जो ज्वर बहुत से प्रबल कारणों से उत्पन्न हुआ 
हो, जिसमें बहुत से लक्षण हों तथा जो शीघ्र इन्द्रियशक्ति 
को मष्ट करने वाला हो वह असाध्य होता है। अष्टविध ज्वरों 
के लक्षण १. वातज्वर-चरक नि० अ० ५ में कहा है - तश्येमानि 
लिज्ञानि भवन्ति, रद्यथा- विषमार म्भविसगित्वम्‌ , ऊप्मणो वेषम्यं, तीज- 
तनुभावानवस्थानानि ज्वरस्य, जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते घर्मान्ते 
बा ज्वरास्यगमनमभिवृद्धिर्या ज्वरस्य, विशषेण परुष/रुणवर्ण त्व॑ नख- 
नयनवदनमृत्रपुरोषत्वच मत्यर्थ क्लप्तीभावश्च, अनेकविधोपमाश्व रा- 
चलाश्व वेदनास्तेषां तेषामज्ञावयवानां, तथथा-पारादयो: सुप्रता, 
पिण्डिक्योरुद्व शनं, जानुनों वेबरलानां च सनन्‍्धीनां विश्लेषणं, ऊर्वों: 
साद:, कटीपारवंपृष्स्कन्धबाहसो रसां च भम्रुग्णमृदितमथित 
चदितावपीडितावनुन्नत्वमिव, इन्वोश्थाप्रसिद्धि: स्वनश्व कर्णयो:, शझ्- 
योनिस्तोदः, कषायास्यता55स्यवेरस्थं वा, मुखतालुकण्ठशोष:, 
पिपासा, द्वदयग्रह:, शुष्कच्छदि:, शुप्ककलि:, क्षवथूदगारविनि- 
भहः, अन्नरसखेदः, प्रसेकारोचकानिपाका:, विपादविजुम्माबि- 
नामवेपशुअमअमप्रढापजागरणरो महृषदन्तहर्षास्तथो ष्णा भिप्रायता, नि- 


काश्यपसंहिता वां वृद्धजीवकीय तन्तश्रम्‌ । 


[ ज्वरचिकित्सिसाध्यायः ९ 


निदानोक्तानानुपशयो विपरीतोपशयश्वति वातज्वरलिज्ञानि । 
२. पित्तज्वर--युगपरेव केवले शरीरे ज्वराभ्यागमनमभिवृद्धिर्बा 
भुक्तस्य 4िदाइकाले मध्यन्दिनेःर्धरात्र शरदि बा विशेषेण, कड़का- 
स्यवा, प्राणमुखकण्टोष्ठतालपाकः, तृष्णा, अमो मदों मृच्छा, पित्त- 
च्छदनम्‌, अतीसारः, भन्नद्वष:, सदन, स्वेद:, प्रलापो रक्तकोठाभिनि- 
वे त्ति: शरीरे, हरितदारिद्र॒त्वं नखनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचाम्‌, अत्यथै- 
मृष्मणस्तीत्रभावो5तिमात्र दाह: शीताभिप्रायता, निदोनोक्तानामनु- 
पशयो विपरितोपशयश्व ति पिफ्तज्वरलिज्ञनि भयन्ति | ३« श्लेष्म 
ज्वर--युगपदेव केवले शरारे ज्वराभ्यागमनमभिषृद्धिर्वा भुक्तमात्रे 
पूवरात्रे बसन्तकाले वा विशेषेण, ग़ुरुगात्र॒वं, अनन्नाभिलाष:, इलेप्म- 
प्रसेको, मुखस्य च माधुर्य, हलासो, हृदयोपलेप:, स्तिमितत्वं, छदि:, 
मृदग्निता, निद्राधिकयं, स्तम्भ:, तन्द्रा, श्वातः, कासः, प्रतिश्यायः, 
शेत्यं, इबेत्यंच नवनय नवदनमूत्रपुरी पत्वचामत्यर्थ, शीतपिडकाश्व 
भुशमरजस्य उत्तिए्टन्ति, उष्णाभिप्रायता, निदानोक्तानामनुपशयो 
विपरीतोपशयश्च ति स्ले'मज्वरलिक्षञानि भवन्ति । ४- बातपित्त ज्वर 
चरक चि० अ० ६ में कहा है--शिरो स्क पव॑णां भेदों दाहो रोग्णां 
प्रहष णम्‌ । कण्ठास्यशोषों वमथुस्तृष्णा मू््छा अ्रमो५रुचच:॥ स्वप्त ना- 
शो5तिवागजम्मा वातपिक्तज्वराकृतिः॥ ७५. बातकफ ज्वर--शीत- 
को गौरव तन्द्रा स्तैंमित्यं पर्णां च रुक । शिरोमहः प्रतिश्यायः 
कासः स्वेदाप्रवतेनम्‌ ॥ सन्‍्तापो मध्यवेगश्थ वातइलेप्मज्वराकृतिः ॥ 
६. कफपित्त ज्वर--पुहुर्दाहों मुह: शीत॑ स्वेदस्तम्भो मुदुमुंहुः । 
मोहः कासो5रुचिरतृष्णा रलेध्मपित्तप्रवक्तनम्‌ ॥ तिप्ततिक्तास्यता 
तन्द्रा इलेष्मपिक्तज्वराक्ृति: ॥ ७. सन्निपात ज्वर--क्षणे दाह: क्षणे 
शीतमस्थिसन्धिशिरोरुजा। साख्रावे कलपे रक्त निर्भग्ने चापि दर्शने॥ 
सस्वनों सरुजो कर्णो कण्ठः शुकेरिवाबृतः । तन्द्रा मोह: प्रलापश्वच 
कासः श्वासोइसचित्र: ॥ परिदग्या खरस्पर्शा जिद्मा स्स्ताज्ता 
परम्‌। ऐीवन रक्तपित्तरय कफेनोन्मिश्रितस्य च॥ शिरसो लौठनं 
तृष्णा निद्रानाशो हृदि त्यथा। स्वेदमूत्रपुराषाणां चिराइशन पल्पश:॥ 
कृशत्व॑ नातिग्ात्राणां प्रततं कण्ठकूंजनम । कोठानां श्थावरक्तानां 
मण्डलानां च दशनम्‌॥ मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्य च । 
चिरात्पाकश्व दोषाणां सन्निपातज्वराक्तति: ॥ <« भागन्तु ज्वर 
चघरक चि० अ० ४ में कहा है--आगन्तुरप्टमो यस्तु स निर्दिष्टश्च- 
तुविधघ:। अभिधातामिष्न्नाभ्यामभिचारामिशापतः ॥ ते पूर्व केवलाः 
पश्चान्िजेव्यामिश्रलक्षणा: । हेतवीषपविशिष्टाश्थ भवन्त्यागन्तवों 
ज्वरा: ॥ आगन्तु ज्वर पूर्व स्वतन्त्र होते हैं तथा पीछे से 
इनमें वातादि दोष भी प्रकुपित हो जाते हैं । आामज्यर 
के लक्षण--अरुचिश्राविपाकश्ध गुरुत्वमुदरस्य च | हृदयस्या- 
विशुद्धिथ्व॒तन्द्रा चालसयमैव च ॥ ज्वरोधविसर्गी बलवान्‌ 
दोषाण[मप्रवप्तेनम्‌। लालाप्रसेको हृल्लासों क्ुन्नाशों विरसं मुखम्‌॥ 
स्तब्धसुप्तगुरुत्व॑ च गात्राणां बहुमूत्रता। न विडजीर्णा न च ग्लानि- 
ज्वंस्स्थामस्य लच्षणम्‌ ॥ आमज्वर में उपयुक्त अरुचि, अपच्न 
आदि लक्षण होते हैं। उसकी चिकित्सा निरन प्रकार से की 
जाती है। चिकित्सा-भामज्वर में दोषों को पचाना ही मुख्य 
उद्द श्य होता है। इसीलिये चर# में कहा है-“ज्वरे लब्घनमे- 
वादौ? । लक्कन कराने से भरामरस की उप्पत्ति नहीं होती है 
इखलिये दो्षो का पाचन भी शीघ्र होकर ज्बर से भुक्ति हो 


रासिणीचिकित्सिवाध्यायः ? ] 


जाती है। इसीलिये अष्टाइसंग्रह में कहा है--आमाशयस्थो- 
हत्वाउग्निं सामो मार्गोनू पिधापयत्‌ । विदधा लि ज्वर दोषस्तस्माहल- 
उधनमाचरेत्‌ ॥ आमदोषों में दोपों का पाचन किये त्िना कभी 
वमन नहीं कराना चाहिये। जीण॑ज्वर की चिकित्सा--जोणेज्व- 
राणां ख़क्‍षां पयः प्रशमनं परम्‌। पेय॑ तदुष्णं शीत वा यथास्व॑ 
भेषजे: शरतम्‌ ॥ तथा--अभ्यड्ञांश्व प्रदेहश्व सस्नेह्दान साबगाहनान्‌ 
विभज्य शीतोष्णनया कुर्याज्जीर्ण ज्वरे भिषक्‌॥ जी्णज्वर में 
रोगी को दुग्धपान कराना चाहिये तथा अवस्थानुसार शीत 
एवं उष्ण अभ्यद्ञ आदि देने चाहिये। ज्वर की बृत्ति ( प्रवृत्ति 
या उत्पत्ति ) चरक चि० अ०१ में कहा है-प्रवृत्तिग्तु परिगम्र 

हात्‌ । निदाने पूव मुद्दिटा रुद्रकोपाच्च दारुणात्‌ | ज्वर की उत्पत्ति 
दो प्रकार से मानी गई है १-परिग्रह १-रुद्रकोंप से । परिग्रह 
से अभिप्राय धन के एकत्र करने से है। चरक वि० अ० ३ में 
परिग्रह द्वारा ज्वर की उत्पत्ति निम्न प्रकार से दी है--श्रर॒थाति 
तु कृतयुग केषांचिदत्यादानाससापन्निकाना शरीरगौरबमासीत , 
शरीर्गौरवात्‌ श्रम:, श्रमादालस्यम्‌, आलस्यात्‌ सनयः, संचयात्‌ 
परिग्रह, परिमरहार्ठोत्र:ः प्रदुभूंतः । ततस्त्रेतायां लोभाद भिद्रोह:, 
अभिद्रोहदनुतवचनम्‌, अनुतवचनात्‌ कामक्रोबम।नद्वेषपारुष्यामिधा- 
तमयतापशोकनजित्तोद्दगादय: प्रवृत्ता:, ततस्त्रेतायां धर्मपादो5न्तर्पा- 
नमगमत्‌ , तस्यान्तर्थधानात्‌ ( युगवर्षप्रमाणस्य पादह्माप्त: ) प्रथिव्या- 
दीनां गुणपादप्रणाशो5भूत्‌ , ततप्रणाशकृतश्च सस्यादां स्नेहवे मल्य रस- 
वीयेविपाकप्रभावगुणपादअंशः, ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीनगुणपा- 
देश्चाहार विहार रयथापूब॑मुपष्टभ्यमानान्यरिन मारुतपरी तानि_प्राग्व्या- 
धिमिज्व॑रादिभिराक्रान्तानि । भधर्म के कारण छोगों में आलस्य 
उत्पन्न हो गया तथा आलस्य से संचय तथा संचय से परि- 
ग्रह ( भर्थात्‌ भरछे बुरे सब तरह के उपायों से घन लेने 
की इृरछा ) हो गया। ओर परिग्रह से लोभ, असत्य, काम, 
क्रोध, भहं कार, हंष, भय, ताप, शोक आदि उत्पन्न हो गये। 
तथा क्रमशः पृथ्वी आदि के गुणों में द्वास हो जाने से मनुष्यों 
के शरीर का पोषण कम हो गया जिससे ज्वर आदि व्याधियां 
उत्पन्न हो गई । (२) रुद्रकोप से ज्वर की उत्पत्ति चरक 
चि० अ० ३ में निम्न वर्णन मिलता है--द्वितीये हि युगे सर्वम- 
क्रोपत्रतमास्थितम्‌ । दिव्य सहस्न॑ वर्षाणामसुरा अशभ्निदुद्रयु: ॥ तपोवि- 
ध्ताशना:ः क॒तुं तपोविष्न॑ महात्मनाम्‌ । पर्यन्‌ समर्थश्रोपेक्षां चक्रे 
दक्ष : प्रजापति: ॥ पुनमहिदवर भाग धुबं दक्ष: प्रजापति: | ये न 
कल्पयामास प्रोच्यमानः सुररपि॥ ऋच: पशुपतेर्याश्व शैव्यश्नाहुत- 
यश्व या: । यशसिद्धिप्रदास्ताभिद्दीनं चैव स इृष्टवान्‌ ॥ अथौत्तीणं- 
ब्रतो देबो बुद्घ्वा दक्षव्यतिक्रमम्‌ । रुद्रो रोद्र पुरस्कृत्यं भावमात्म- 


विदात्मन: ॥ सृष्टवा ललाटे च्तुबं दरध्वा तानसुरान्‌ प्रभुः। बाण 
क्रोधाग्निसंततमसजत्सत्रनाशन म्‌ ॥ ततो यज्ञःस विध्यस्तों व्यथि- 
ताश्व दिवोकसः । दाहव्यथापरीताश्व आन्ता भूतगणा दिशः॥ मधथे- 
श्र देवगणः सह सप्तपिभिविभुम्‌ । तमृग्मिस्स्तुवधावच्छित्रे भावे 
शिवः स्थित:॥ शिव शिवाय भूतनां स्थित॑ श्ञात्वा कृताअलि: । 
भिया भमस्मप्रहदरणल्लिशिरा नवलोचनः॥ ज्ञालामालाकुलो रौद्रो 
हस्बजहो दर: क्रमात्‌ | क्रोपाग्निरक्तवान्‌ देवमहं कि करवाणि ते ॥ 
तमुवानेश्वरः क्रो ज्वरों लोके मविष्यति | जन्मादों निवने जे त्वम- 


चिकिल्सितश्यानम्‌ । 


हज 


पचारान्तरेषु च | इसमें रुद्र के कोप से उत्पन्न हुई क्रोधारिन 
से ज्वर आदि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। 
इसी प्रकार अष्टाज्नसंग्रह में भी ज्वर की उत्पत्ति का वर्णन 
किया गया डै-.ज्वरस्तु स्थाणु शापात्‌ प्राचेतस वमुपागतस्य 
प्रजापते: क्रती भागमपरिकल्पयतस्तद्विनाशार्थ पू+नन्‍्मावमानितया 
रुद्राण्या प्रेरितस्य पशुपतेदिव्यमब्दसहुस्रं परिरक्षितवतः क्रोषमति:- 
चिरकालसम्भतों वतान्ते रोषाप्िः किंहृररूपेण किल पिण्डितमून्ति- 
ब्ींरभद्रनामा भस्मप्रहरणखिशिरो5श्षिबाहुपाइ: पिज्नललोचनो द '्ट्री 
शह्ूूकर्णः कृष्णतनुरुक्तमान्नान्निश्वचार। स देवीविनिमितया सह 
भद्रकालया प्रतिरोमकृपमभिनिःसतैबिविधविकृताकृतिमि रनस्तेभैया- 
नकवात्यक्रियावपुर्मिरनुचरं:. परिदृतश्चत्युगान्तकरकालाम्भोदसह- 
क्षनिनदोइनुनादयन्‌ रोदसी ज्वालागर्भंग परीतः कलकलारावेण 
महभूतपंप्लवकारिणा विधाय दानववधम श्रम पाष्वरविष्य॑ सन ख्व॒प्राकन 
लिपिशञापयामास शिव्रम | शिवोभूतो5सि देवदेव, देवेः पितामहप्रभृ- 
तिभिजंगतः पित्रा च धात्राउभिष्टूयमान:। सम्प्रत्यदं कि करघाणीति। 
त॑ शुली क्रोषमादिदेश । यस्मात्‌ त्रिदशरप्यजय्य ! मत्कोध ! जत- 
बिघ्त चिकीषुर त्यसैन्य दक्षो दक्षदृ॒गयं च त्वया जीर्णमतो जगतो<स्य 
सस्थावरस्य ज्वरयिता ज्वरों भवान्‌ भत्॒तु। त्वं हि सवेरोगाणां 
प्रथम: प्रवरों जन्ममरणेषु तमोंमयतया महामोहः प्राग्जन्मनों 
विस्मारयितापचारान्तरेषपु . चोष्मायमाणल्वात्सन्तापात्मा दयरेष्वपि 
प्रवो भवेति | इसीप्रकार सुभ्रुत उत्तर अध्याय ३९ में भी कहा 
है-5द्रकोपा पिसं भूत: स्वभूतप्रतापन: | इसप्रकार हमने अध्याय 
के खण्डित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है । 
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वक्तव्य--इस अध्याय में गर्मिणी स्त्री के भिन्न २ रोगों की 
चिकित्सा दी गई है। यह अध्याय प्रारंभ में खण्डित है। 
खण्डित भंश में अन्य भी कई रोगों की चिक्रित्सा दी गई होगी। 
संयोज्य मधुना शीतं ज्ञीरं मधु-रसाधिक(त)पू । 
शकरा मधु तेल च॒ यष्टीमघुकफाणितम्‌ ॥ 
एते हि लेहिता प्नन्ति तथेष परिकर्तिकाम्‌ | 
परिकर्तिका रोग--मधघुर द्वब्यों से सिद्ध किये दूध को 
शीतल करके उसमें मधु मिक्राय तथा उसमें शकरा, मधु, 
तिलछतैल मुलहदी तथा फागित& ( राब या काकबी ) मिछा- 
कर दिये जाते हैं । इनके छेहन करने (चाटने) से परिकतिका 


रोग नष्ट हो जाता है । 
वक्तब्य--( + ) परिकर्तिका रोग में गुदा, नामि तथा 


बस्ति आदि में परिकर्तनवत्‌ पीडा होती है। सुश्रत चि० अ० 
३४ में कहा है--तत्र युदनाभिमेदबस्तिशिर:सु सद्ाई प्ररिकर्त- 
नमनिलसक्गों वायुविध्म्मो मक्तारचिश्व भ्रवति ॥ 


नजलिश्लिकि न टाल । 
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#फाणित का लक्षण आयु में त्तिम्न दिया है-- 
इत्तो रसस्तु यः पकः किब्निदगाठो बचुद्रवः । 
स एवेक्तुविकारेषु ख्यातः फाणितसंशया ॥ 


९६ काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम । 


फाणितं तिलकरक च शकरा मधुक तथा ।। 
तण्डुलोदकसंयुक्तं सद्यो हन्ति प्रवाहिकाम्‌ | 
काश्मयेवृत्षतक्कल्क॑ श्यामामूलं तथेव च ॥ 
यवागूं दधिमण्डेन सिद्धामल्पघृतां पिबेतू | 
किराततिक्तक लोधं यट्टीमधुकमेव च ।। 
पात5यं मधुसंयुक्त सद्यो हन्ति प्रवाहिकाप्‌ । 
प्रवाहिका रोग--फाणित, तिलूकल्क, शकरा तथा मुऊलहटी 
में सण्डुलोदक मिलाकर देने से प्रवाहिका श्वीघ्र ही नष्ट हो 
जाती है। तथा गरभारी घृत्ष की त्वचा का कल्क, श्रिवृत्‌ 
(निशोत ) की जड़ तथा यवागू को दृह्दी के मण्ड के साथ 
सिद्ध करके उसमें थोड़ा घी मिलाकर पिलायं। चिरायता, 
लोध तथा मुलहटी के चू् को मधु के साथ देने से भी 
प्रवाहिका शीघ्र ही नष्ट हो जाती है । 
वक्तब्य--प्रवाहिका रोग का लक्षण सुश्रत चि० अ० ३४ में 
निग्न दिया है--तश्र सवातं सदाहं सशुलं गुरु पिच्छिलं इवेत॑ 
कृष्ण सरक्त वा भृशं प्रवाहमाण: कफमुपविशति। भर्थात्‌ मल 
में शुलसहित बार २ रक्त एवं पिच्छुछ कफ भाता है तथा 
दाह होती है ॥ 
वषभिमूलनिष्कार्थ योजयेहदेवदारुणा ॥ 
तत्‌ पिबेन्मघुसंयुक्त शूना खली मृबया सह । 
शोथरोग- शोथ वाली स्त्री को पुननंवा की जड़ के क्राथ 
में देवदारु चूण, मरोइफली तथा मधु मिलाकर सेवन 
करना चाहिये ॥ 
पिप्पल्यक्कोठमूलानि वाजिलेण्डरसं तथा ॥। 
माहिषेण पिबेदज्ना कामलायां चिकित्सितम्‌ | 
कामलारोग ( पीलिया--9%५००.6 )--कामला रोग में 
पिष्पली तथा अड्लोठ की जड़ को घोड़े की लीद के रस में मिला- 
कर भेंस की दहौ के साथ सेबन करना चाहिये ॥ 
मातुलुज्नरसः पेयः सेन्धवेन सुयोजितः ॥ 
हृदि शूलस्य भेषज्यं श्रेष्ठमित्याह कश्यपः । 
पिप्पलीमूलकल्कस्तु पत्र गन्धप्रियन्ञवः ॥। 
मातुलब्नरसग्व हृदि शूलस्य भेषजमू | 
प्रियद्वनो5थ पिप्पल्यों भद्रमुस्तं हरेणब:ः ॥ 
क्षौद्रं बदरचूण च पड हल हृदयौषधम्‌ | 
हृदयरोग ( 7८७70 05९2% )--भगवान्‌ कश्यप कहते 
हैं कि मातुल॒क़ (बिजौरे) के रस में उचित परिमाण में सेन्धव 
डालकर पिछाना हच्छुल की श्रेष्ठ श्रोषधि है। पिप्पलीमूछ 
का कक, तेजपतन्र तथा गन्धग्रियज्लु ( फूल प्रियज्भजु ) को 
मातुलुड् के रस के साथ हस्छूल में देना चाहिये तथा प्रियड्जु, 
पिष्पली, भद्गमुस्ता, हरेणु, मधु तथा बेर का चूर्ण थे ६ हृदय 
रोग की झोषधियां है ॥ 
स््िग्थो सांसरसः पथ्यः सेन्धवेनावचूर्णितः । 
माहिषे षष्टिका वाउपि स्यादम्ले त्वचि मारुते | 


[ गभिणीचिकित्सिताध्यायः 


स्वचागत वायु रोग में सैन्धव नमक डालकर स्निग्ध 
मांसरस अथवा सांटी के चावक् भस के दृही के साथ मिला 
कर देना पथ्य है । 


भद्रदारुददरीतक्यो सेन्धवं कुछमेव च | 
सफाणितं घृतं चेष लेह ऊर्ध्वानिलापह: । 
ऊध्वंबात में- भद्धदारु ( देवदारु ), हरढ़, सेन्धव, कुछ 
तथा फणित (राब ) में घी मिलाकर अवलेह बनाकर देने से 
ऊध्ववात रोग नष्ट होता है ॥ 
पिप्पल्यो गैरिक भार्गी हिड्डः ककंटकी तथा | 
समात्तिको भवेज्लेहो हिक्काश्वासनिबहणः । 
हिक्का तथा श्वासरोगमें--पिप्पछी, गेरु, भारजी, हींग तथा 
काकड़ाश्शड्जी के चूण को मधु के साथ अवलेह बनाकर देने से 
हिक्का तथा श्वासरोग नष्ट होते हैं ॥ 


पिप्पली पिप्पलीमूलं मुस्ता नागरमेव च | 
दीपनीय॑ पिबेदेतं पयसा शकराउन्वितम ॥ 
पिष्पली, पिप्पलीमूल, नागरमोथा तथा सॉंठ के चूर्ण को 
हार्करायुक्त दूध के साथ पीने से अग्नि दी होती है ॥ १४॥ 
नित्यं स्राता च हष्टा च शुक्रवश्नधरा शुचिः ॥ 
देवविप्रपरा सौम्या गर्भिणी पुत्रभागिनी ॥ 
नेवोन्नता न भ्रणता न गुरु धारयेश्विरम्‌ ॥। 
उद्देजन तथा हास्य संघातं चापि बजयेत्‌ | 
गर्भिणी का आचारण--पुन्न की इच्छा करने वाली गर्भिणी 
को चाहिये कि वह नित्य स्नान करे, प्रसन्न रहे, शुभ्र वरस््रों 
को धारण करे, मन को पवित्र रखे, देवताओं तथा ब्राह्मणों 
का सम्मान करे, सौग्य रहे और उसे बहुत ऊँचा उठना, 
यहुत झुकना, बहुत देर तक भारी पदार्थो' को उठाना, 
कांपना, अधिक हंसना तथा संघात ( चोट ) का ध्याग कर 
देना चाहिये। अर्थात्‌ गर्भिणी को उपयुक्त क्रियाएं नहीं 
करनी चाहिये क्योंकि इनसे गर्भपात का भय रहता है। 
वक्तब्य - चरक ज्ञा अ. ८ में गर्भोप्धातकर भावों का वर्णन 
किया गया है-गर्भापधातकरा र्त्विमे भावा भवन्ति; तथथा-उत्कड़क- 
विषमकणिनासनसैविन्या वातमूत्रपुरीषवेगानुपरुन्धत्या दारु णानुचित- 
व्याय।मसे विन्यास्तीक्षणो 'णातिमात्रसेविन्या थ गर्भों भ्ियतेषन्तः कुक्षेर- 
काले वा स्नंत्ते शोषी वा भवति, तथाउभिघातप्रपीडने: श्वभकूपप्रपातो- 
देशावलोकनेवा 5मीक्ष्ण मातुः प्रपतत्यकाले, तथा5तिमात्रसंक्षो मितियाँ- 
नेरप्रियातिमात्रश्रवर्ण वा, प्रततोपत्तानशायिन्याः पुनर्गभैस्य नाभ्याश्रया 
नाठी कण्ठ्मनुवेष्टयति, विशृतशायिनी नक्तत्नारिणी चोन्मष्त जनयति, 
अपस्मारियं पुनः कलिकलइ शीला, व्यधायशी लादुब॑पुष्पमहीक॑ स्रैणं 
वा, शोकनित्या भीतमपचितमल्पायुष॑ वा, भ्रभिध्यात्री परोपतापि- 
नमीष्युं स्त्रेण वा, स्तेनात्वायाबसहुलमतिद्रोहिणमकर्मशीर वा, 
अमपिणो चण्डमोपधिकमसयक॑ वा, स्वप्ननित्या तन्द्राहुमबुधमश्पा्सि 
वा, मथनित्या पिपासालुमब्पस्मतेमनवस्थितचित्त वा, गौधामांस- 
प्रिया शाक॑रिणमदमरिणं शनेमेहिन था, वराद्वासप्रिया रक्ता॑ 


दुष्प्रभाताचिकित्सिताध्यायः ? 


क्रवनमनतिपरुषरोमाणं वा, मस्यमांसनित्या चिरनिमिष स्तव्धाक्ष॑ं 
वा मधुर नित्या प्रमेद्िणं मूकमतिस्थूलं वा, अम्लनित्या रक्तपित्तिनं 
त्वगक्षिरोंगियं वा, लवणनित्या शीप्रवलीपलितं खालित्यरोगिणं वा, 
कडकनित्या दु्बंलमल्पशुक्रमनपत्यं वा, तिक्तनित्या शोपितमबलम: 
पचितं वा, कपायनित्या शयावमाना(हनमुदावर्तिनं वा, यथ्द्च यरय 
यस्य व्यापेनिदानमुक्त तप्तरासेवमानापन्तर्वली तद्दिकारबहुलमपस्‍य॑ 
जनयति, पितृजास्तु शुक्रोपा मातृजेरक्‍चारन्याख्याताः, इति गर्भो- 
पधातकरा भावा व्याख्याता: ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ।। 
इति गर्भिणीचिकित्सितम्‌ ॥ 


>> ००/०>क च चि/ क। चर, औ./पै.//९८ तन 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
॥ हृति गर्भिणीचिक्ित्सिताध्याथः ॥ 


औ७/७“. ६/६४८४----० 





दुष्प्रजाताचिकित्सिताध्यायः । 


अथातो दुष्प्रजाताचिकित्सितं व्याख्यास्याम: || १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥| २॥। 
अब हम दुष्प्रजाता की चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। अर्थात्‌ इस अध्याय में 
प्रसव के ठोक तरह न होने के कारण जो व्याधियाँ प्रसूता को 
हो जाती हैं उनकी चिकित्सा का वर्णन किया जायेगा ॥१-२॥ 
ये ख्रीणां दुष्प्रजातानां व्याधय: संभवन्ति हि | 
नामतस्तान्‌ प्रत्ष्यामि तेषां चेत्र चिकित्सितम्‌ ॥३॥ 
दुष्प्रजाता खत्रियों को जो रोग हो ज्ञाते हैं उनका में नामो- 
ल्‍लेख सहित वर्णन करूंगा तथा चिकित्सा कह्डूंगा ॥ ३ ॥ 
या: कृच्छेण प्रजायन्ते प्रसूताश्चामयन्ति या: | 
र्नेहस्वेदेस्ततस्तासां ज्षिप्रं वायु: प्रशाम्यति ॥ ४ | 
यवागूं दीपनीयां तु स्वृतिमान्‌ दातुमहति । 
यथा शेते सुर्ख नारी नीरुजा शयने सुखे ॥ ५ ॥ 
जिन प्रसूता खत्रियों को कष्टपूवंक प्रसव होता है तथा जो 
रुग्ण हो जाती हैं, स्नेहन तथा स्वेदन के हारा शीघ्र ही उनका 
वायु ( वायु का प्रकोप ) शान्त द्वो जाता है। ( क्योंकि प्रसव 
के बाद प्रायः वायु का द्वी प्रकोप होता है ) स्घतिमान्‌ व्यक्ति 
उन्हें दीपनीय ( अग्नि को प्रदीध्त करने वाली ) यवागू दे 
सकता है। हससे वह स्त्री रोग रहित होकर सुखकारी शयन 
( बिस्तर ) पर सुखपू्वक सोती है अर्थात्‌ उसके रोगों की 
शान्ति हो जातो दे जिससे वह भाराम से सो सकती है ॥४-७॥ 
रात्रो निगेमनाआसात्‌ सहसोत्पतनाद्पि। 
ईरष्याशोकभयक्रोधाज्ञाना वेगविधारणात्‌ ॥। ६॥ 
एतैश्वान्यैश्व नारीणां व्याघय: संभवन्ति हि । 





२ रणा सउन्‍्तीत्यथेः । 
१३ का७ 


चिकिध्सास्थानम्‌ । 


९७ 


सूतिकानां दिवारूप्रादजीणड्ियशनादपि ॥ ४ | 

रोगों के निदान-रात्रि को घर से बाहर निकलने, डरने, 
सहसा गिरने, ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, वाना वेगों को धारण 
करने, दि्वास्वप्न ( दिन से संने ), अजीण, अध्यशन जआादि 
तथा अन्य भी कारणों से प्रसूता खियों को रोग हो जाते हैं । 

वक्तब्य--अध्यशन-पहले खाये हुए जाहार के पूर्णरूप से 
न पचने पर यद्दि उस पर जार भजन फर लिया जाय तो 
वह अध्यशन कहलाता है । चरक चि० अ० १» म॑ कहा है -- 
“अुक्त पूर्वान्नशेपे तु पुनरध्यशन मतम्‌र! ॥ ६-७ ॥ 


योनिप्रष्ठकटी भे दशाखावायु रसग्द र: । 

वाताप्ठीला च गुल्मश्र ढृदि शूल प्रवाहिका ॥ ८ ।॥। 
पुरीपमृूत्रसंरोध आध्सानं शूलसेव च | 

शूयते दुष्यते योनिर्योमिशुल थे दारुणम ॥ ६ ॥ 
वेपथुश्छुदन मोहो मन्यास्तम्भो हनुप्नह: । 
ज्यरातिसागो बेसर्पो दद्ध॒पामाधिशचिकाः ॥| ६० ॥| 
किटिभान्यथ विस्फोटा गात्र चार्धेशिरोरुजा । 
हृद्ोगाशाचिरागाश्व फ्रीहा खयथुकासल ॥ ६१॥ 
एते चान्ये च बहयो दुष्प्रजाताशरीरजा: | 

व्याथय: संप्रकुप्यन्ति चिकित्सितमतः परम || १२॥ 


रोगों के नाम--दुष्प्रजाता ख्रियों को योनिभेद, पष्ठमेद, 
कटी भेद, शाखावायु, रक्तप्रदर, वाताष्टीला, शुद्म, हृच्छूल, 
प्रवाहिका, पुरी परोध ( मल का रुक जाना ), मृत्नरोध (मुत्र 
का रुक जाना ), आध्मान, शूछ, योनिशोथ, योनिदोष, 
भयंकर योनिशूल, वेपथु ( कंपकपी ), वमन, मोह, मन्या' 
स्तम्भ ( 7०0707००॥५ ), हनुग्रह, ज्वर ओर अतिसार ( अथवा 
ज्वरातिसार ), विसर्प, दद्, पामा, विचचिका, किटिभ ( कुष्ठ- 
भेद ), शरीर में विस्फोट, जाघासीसी ( जावे पिर में दर्द ), 
हृद्दोग, अत्ििरोग, प्लीहा, श्वयथु, कामछा तथा अन्य बहुत 
से रोग हो जाते हैं। इसके बादु इनकी चिकित्सा कही जायगा। 


वक्तव्य--वाताष्टीडा--बह वातरोग भी है तथा सूतन्राघात 
का भेद भी है। सुश्र॒त में इनके निम्न लक्षण दिये हें--वाता- 
छीला ( वातरोग ) - भ्टी ता द्वू्न झन्चिमूब्वावः तत्व । बाता- 
छंला विजानोवादूहगर्मिविरोधिनीन ॥ (सु०वमि० ० १) 
सुश्रत की टीका में घाणेकर जी ने इसे 0७७८९: ए (0० 4.०-६- 
पा 07 ?7००७४० कहा है। वाताष्ठीला ( मूत्नाघात का भेद्‌ )- 
शक मार्नस्य वस्ते-य वायुरसतस्माशओितः । अठीरावउस + न्थि व्ैज्य- 
चलमुन्नतम्‌ ॥ िण्मूत्रानि"सत तत्रध्मानं च जायते। ददना च 
परा *सतौ वाताएलेति ता विदु:॥ ( सु० उ० अ० ०८ ) विच- 
्चिंका सुश्रत नि० अ०५ में कहा हे--राज्यो:तिकण्टबर्नि-ज: 
सरूद्या भयन्ति गात्रेवु चचिकाया। ॥ इससें हाथ पांव जादि 
में अस्यन्त खाज होती है. इसे !:0०४७१९5 कहते हैं । किटिभ- 
यत्‌ ख्ावि वृत्त घनमुग्रकण्डु। तव्‌ लिग्पक्र'णुं 4िटिभ वदन्ति ॥ (सु० 
नि० अ० ५) यह एक कुष्ठ का भेद है जो ख्रावयुक्त, गोल, 


९८ 


ठोस, अत्यन्त खाजयुक्त, चिकना ओर काला हो उसे किटिभ 9 प्रस्थ, दूध ५ प्रस्थ, दही १ प्रस्थ, 
कद्दते हैं। इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में ?507935 कह तथा आम्न की पेशी का रस आधा प्रस्थ | इन 
धीरे २ स्दु अभि पर पकाये तथा सिद्ध होने पर उतार र्लें। 
यह योग अभ्यक्षन ( नेत्रों में अअ्षनार्थ ), पान ( पीना ) तथा 
बस्तिकर्म में उत्तम है। प्रसुता स्तनियों के वात से उत्पन्न जो भी 
उपद्वव होते हैं उन सबको शान्त करने के लिये यह उत्तम 
त्रैज्ञत योग है ॥ १३-२४ ॥ 


सकते हैं ॥ ८-१२ ॥ 

ढ्वे पद्बमूले भार्गी च मधुशिम्रु: शतावरी | 

उशीरं चन्दन चेव खद॒ंट्रा मदयन्तिका ॥| १३ ॥ 

दें बले वसुकः पाठा पयस्या ह्ममृता तथा | 

वृषादनी सुगन्धा च तथा कार्या पुननंत्रा ॥ १४ ॥ 

मूर्वा ग्रभनखी मुस्ता मोरटस्तिल्वकस्तथा । 

इत्येतासां तु मूलानि यथालाभं समानयेत्‌ ॥ १५॥ 

यत्रकोलकुलत्थानां त्रयः प्रस्था: समास्तत्तः | 

एतान्यष्टगुणे तोये पाचये द्धिपगुत्तमः ॥ ९६॥ 

अपष्टभागस्थितं तं तु परिपृर्त निधापयेत्‌ | 

तत्राबापमिदं दद्यान्मुप्टिकान्योषधानि तु ॥ १७॥ 

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रक हस्तिपिप्पल्ली । 

चढय हे रजनी चेव झज्ञगेरं वचाउभया ॥ १८॥ 

कुछ रास्लाउजमोदश्ध विडज्भं मरिचानि च | 

भद्गदारुरथेला च भागीकुटजतण्डुला: ॥| १६ ॥ 

एतेषां कार्पषिका भागा लवणानां पल भवेत्‌ | 

तैलप्रस्थं वसाप्रस्थं निष्काथो द्विगुणों भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

क्तीरप्रस्थो द्धिप्रस्थो जलप्रस्थस्तथत्र च 

मा लुड्डाम्रपेशीनां रसप्रस्थाधयोजितम्‌ ॥ २१ ॥ 

शनेपदर्मिना सिद्धमथेनमव॒तारयेत्‌ | 

अभ्यञ्ञनेपु पानेषु बस्तिकमेणि चोत्तमम्‌ ॥| २२ ॥ 

ये तु वातसमुत्थानाः सूतिकानामुपद्रवा: | 

सर्वेषां शमन श्रेप्ठमे तत्त्रेवृतमुत्तमम्‌ ।। २३ ॥ 

इनको चिकित्सा-दोनों पदश्ममूछ ( स्वढप तथा घरहत्‌ ) 

भारंगी, मीठा सहिजना, शतावरी, खस, चन्दन, गोखरू, 
मदयन्तिका ( नवमश्लिका-मेंहदी-77९००७ ), दोनों,बला (बला 
और अतिबला या नागबला ), वसुक ( बकपुष्प ), पाठा, 
पयस्या ( क्षीरकाकोली अथवा जीवन्ती ), अम्छता ( ग्रिलोय ) 
घृषादनी ( इन्द्रवारुणी ), सुगन्धा ( कालाजीरा ), पुननंवा, 
मरोडफली, गंध नखी ( कण्टकपाली अथवा बेर ), नागरमोथा, 
मोर ( मुर्वामेद-क्षीरचूरीनि ), छोप्न-इनमें से जिन २ की 
मुऊल मिल सके वह लेले तथा यव, कोल ( बेर ) और कुछत्थ 
के सम्मिलित तीन प्रस्थ लेवे । इन्हें भाठ गुने जल में पकायें 
अष्टमांश शेष रहने पर उसे उतार कर छान कर रख लें। 
इसमें निश्न ओपधियों का मुष्टिक प्रमाण में प्रच्ेप डा्ं-- 
पिष्पली, पिप्पलीमूछ, चित्रक, गज़पीपल, चब्य, हरिद्वा, 
दारुहरिद्रा, आद्वक, बच, हरड़, कुष्ठ, राजा, अजमोद, विदज्ज, 


मरिच, देवदारु, छोटी, इलायची, पी चेक सथा तण्डुर- 
प्रत्येक ९ कषे, पांचों लवण १ पल, १ प्रस्थ, बसा 


अननीनीनीतीी न ननिन तनमन >न+++ ९०-म» 


१, मोरट--मोरटः क्षीरबहुलो मधुर: सकषायकः । पिक्तदाह- 
ज्वरान्‌ हन्ति दृष्यो बलविवर्धन:॥ ( राजनिषण्डु )। 


काश्यपसंद्धिता वा बृद्धजीवकीय तन्श्रम्‌ । 


[ बालग्रह्दचिकित्सिताध्याय; ९ 


जल १ प्रस्थ, मातुल॒ड़ 
सबको मिलाकर 


एतेपामेव सर्वेषां कल्क॑ निष्काथ्य पाययेत्‌ । 
यः कश्चित्‌ सूतिकाव्याधिरतं त्रिरात्रेण साधयेत्‌ ॥२४॥ 
इन्हीं उपयुक्त द्रव्यों के कल्‍्कों का क्राथ बनाकर पिलानेसे 


प्रसूता की व्याधियां तीन दिन में ठीक हो जाती हैं ॥ 


द्व यद्बमूल्यो भागी च रास्ता द्व चच्‌ पुननवे । 
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( इति ताडपन्नपुस्तके १०१ तम॑ पत्रम । ) 


>-++++०४/क/औ/के/ है कफ /घऔध0३४ भा 


दोनों पद्चमूछ, भारंगी, रास्ना, दोनों पुननंवा (श्वेत तथा 


रक्त ), सहिजना तथा हंसपदी''”**'** ( इत्यादि ओषधियों 
का सेवन कराने से भो सूतिका रोगों में छाभ होता है ) ॥२५॥ 


( इति ताडपन्रपुस्तके १०१ तम॑ पत्रम्‌ ) पर अध्याय यहीं 
बीच में ही खण्डित हो गया दे । 


श///७/%१९८४:४०-० 





बालग्रहचिक्रित्सिताध्यायः । 
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ब्रह्मण्यभावात्‌ क्रद्धाउपि प्राह सानुप्रह वचः । 

एपां व्यतिक्रमागां त्वं फलमाप्नुहि रेवति !॥ 

सर्बग्रह्मणामेका त्वं तुल्यवीयेबलदुतिः । 

भविष्यसि दुराधर्षा देवानामपि पूजिता ।। 

वक्तव्य - यह अध्याय प्रारम्भ में खण्डित है। इसमें 
बालकों के ग्रहों का तथा उनके द्वारा आक्रान्त बालकों ही 
चिकित्सा का वर्णन किया गया है। ये ग्रह संख्या में ५ होते 








१. मूलताडपन्रपुस्तके एतत्पत्रप्रान्तस्य कीटदृष्टतया शतस्थानीय 
एको5कछो दृश्यते । लिपिरप्येतदीया पूर्वापरालोचने अत्रेव ब्रटितभागे 
पूरणे संवदति। पश्चात्‌ खिलभाग अन्तवैत्नीचिकित्सितस्योस्लेखेन 
तेन स्द विपयसंगमने5पि तत्र पत्रतुटेरभाविन लिपिविसंवादेन पूर्वो- 
क्तविषयस्य खिलभागे पूना रूपान्तरेण निरूपणस्य दशनेन, अत्र 
ग्रहपूतनाविषयात्‌ पूर्व गर्मिणीदुष्प्रजाताचिकित्सितप्रदर्शन स्यौचित्येन 
व १०१ तमें किलेततपतश्रमित्यत्र संनिवेशितम्‌। अस्याग्रे पत्रद्ययात्मको- 
ग्नन्‍्थः खण्डितस्ताडपश्रपुस्तके । 


यारप्रहेचिकित्सिताध्यायः १ ] 


हैं। कहते हैं कि जिस घर में देवयोग तथा पितृयोग आदि न 
हो, देवता, ब्राह्मण तथा अतिथियों का सत्कार न हो, आचार 
विचार आदि का ध्यान न रहता हो, उस घर में इन ग्रहों में 
से कोई घुसकर गुप्तरूप से बालक की हत्या कर ढालते हैं 
अथवा उसे रोगों से भाक्रान्त कर देते हैं । सुश्रुव उ० अ० २७ 
में कद्दा गया है -धात्रीमात्रो: प्राकृपदिशपचाराच्छोचश्रष्टान्मज्नला- 
चारहीनान्‌ । त्रस्तानू दृष्टांस्तजिताँस्ताडितानू वा। पूजाहेतोहिंस्यु- 
रेते कुमारान्‌ ॥ ग्रहों के नाम-9१- स्कन्द, २-स्कन्दापस्मार, 
३-शकनी, ४-रेवती, ५-पूतना, ६-अन्धपूत ना या गन्धपूतना, 
७ शीतपुतना, ८ -मुखमण्डिका, ९-नेगमेष । इनमें से कुछ ग्रह ख्री 
हारीर,वाले तथा कुछ पुरुष शरीर वाले होते हैं। इनकी उत्पत्ति 
के विषय में कहा जाता है कि ये ग्रह देवसेनानी कुमार कार्तिकेय 
की रक्षा के लिये महादेव तथा पावंती हारा उत्पन्न किये गये 
थे। कातिकेय की रक्षा के लिये उत्पन्न हुए ये ग्रह बालकों को 
किस लिये आक़ान्त करते हैं इसके लिये सुश्रुत में निम्न 
वर्णन दिया दहै--ततो भगवति स्कन्दे सरतेनापतों ते । उपतस्थु- 
ग्रह्मः सर्वे दीप्रशक्तिधर गुहम्‌ ॥ ऊचुः प्राभल्यश्रैनं वृक्षि नः संवि- 
धत्स्व वे । तेपामर्थ सत: स्कन्दः शिव देवमचोदयत्‌ ॥ ततो ग्रहास्ता- 
नुवाच भगवान्‌ भगनेत्रह्वत्‌। तियंग्योनि मानुष॑ च देब॑ च श्रितयं 
जगत ॥ परस्परोपकारेण वत॑ते धायते5पि च। देवा मनुष्यान्‌ प्रीणन्ति 
तैय॑ग्योनीस्तयैव च॥ वर्व मानेयथाकाल शीतवर्षोष्णभारुते: । इज्या': 
अलिन मस्कारजपह्दो मत्रता दिभि: ॥ नराः सम्यक्‌ प्रयुक्तेश्व प्रीणन्ति 


त्रिदिवेश्वरानू । भागपेयं विभक्त च शेष॑ किंचिन्न वियते॥ तथुष्माक 
शुभा वृत्तिबलिष्वेव भवि'यति | कुलेपु येपु नेज्यन्ते देवाः पित्तर एव 
च्‌ ॥ बाह्णाः सापवश्वेव गुरवोउतिथयथस्तथा । निवृष्ताचारशौचेपु 
परपाको पजी विपु ॥ उत्सन्नतलिभिन्तेपु मिन्नकांस्योपभोजिपु । गृहेपु 
तेपु ये बालास्तानू गृह्नीष्वमशह्लिताः ॥ तत्र वो विपुला वृत्ति: पूजा 
चैब भविष्यति। एवं ग्रहाः समुत्पन्ना बालान्‌ गृहन्ति चाप्यतः ॥ 
ग्रहोपसष्टा बालास्तु दुश्चिकिरयतमा मताः॥ अन्यत्र इनका 
प्रयोजन न होने से बालकों से ही इनका सम्बन्ध होता है। 
इस्लीलिये ऊपर कहा है-- तथुप्माक शुभा इृत्तित्रलिष्वेव 
भविध्यति” वास्तव में ये भिन्न २ प्रकार के बालकों के रोग 
ही हैं जिन्हें ग्रहों का नाम दे दिया गया है। प्राचीनकाल में 
स्वस्थवृत्त ( त5६८०८ ) की दृष्टि से खुतिकागारों का संभवतः 
उचित प्रबन्ध न होने से बालकों को अनेक प्रकार के रोग 
घेर लेते थे उन्हें ही सम्भवतः ग्रहरोगों का नाम दिया गया 
है । रावणकृत बालतन्त्र में इन बालपग्रष्टों का भस्यन्त विस्तार 
से वर्णन किया गया है । ये ग्रह बालकों को जन्म से लेकर 
१२ वर्ष की अवस्था तक पीडित करते हैं। उससे ऊपर की 
अवस्था वालों को ग्रहों की विशेष शांका नहीं रहती है। वहां 
निग्न वर्णन मिलता है--प्रथम दिन, प्रथम मास वा प्रथम 
वर्ष में जब नन्‍दा नामक मातृका बालकों पर भाक्रण करती 
है तब ज्वर हो जाता है आंखें बन्द हो जाती हैं, शरीर सदा 
दु/ःखी होता है जिससे बालक शयन नहीं कर सकता। सदा 
रोता ही रहता है उसे शब्द अच्छा नहीं छगता तथा वह 
हाब्द करता है। हितीय दिन, मास वा वर्ष में खुनन्दा 


चिकित्सासरथानम | 
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नामक मातृका बालक पर आक्रमण करती है जिससे उपयुक्त 
ही लक्षण होते हैं । तृतीय दिन, मास वा पघर्ष में पूतना नामक 
भातृका के आक्रमण करने से उबर, चछु उन्‍्मीलन, गाश्रोहे जन, 
मुद्रियों का बन्द हो जाना, क्रन्दुन, ऊध्व॑ निरीक्षण आदि 
लक्षण द्ोते हैं। चतुर्थ दिन, मास व वर्षमें मुखमण्डिका 
नामक मातृका के आक्रमण करने से ज्वर, चक्त उन्‍्मी छन, ग्रीवा - 
नमन, तथा रोदन आदि लक्षण होते हैं। बच्चे को नींद नहीं 
आती तथा वह दूध नहीं पीता । पश्चम दिन, मास व वर्ष में 
कटपूतना नामक सातृका बालक पर आक्रमण करती है जिससे 
ज्वर हो जाता है। छुटे दिन मास व वर्ष में शकुनिका नामक 
मातृका बालक पर आक्रमण करती है जिससे शरोर में पीढा 
तथा ऊध्व निरीक्षण आदि लछ्वण हो जाते हैं। सातवें दिन, 
मास व वर्षमें शुष्करेचती आक्रमण करती है जिससे ज्यर, 
गान्रोद्ेजन तथा मुश्विद्धता आदि लक्षण होते हैं । आठवें दिन, 
मास व वर्ष में अयंका मातृका, नवम मास दिन व वं॑ष में 
स्वस्तिकामात॒का, दुसर्व दिन वर्ष व मास में निफऋ्रेतामाठ॒का, 
ग्यारहवें दिन, मास व वर्ष में कामुकामातृका बालक पर 
आक्रमण करती है । इन सबके आक्रमण से बालक भ्रस्वस्थ 
हो जाते हैं । इनके प्रतीकार के लिये इनकी पूजा एवं बलि 
आदि देनी चाहिये इसका विस्तृत विवेचन रावणकृत बाल- 
तन्त्र में देखना चाहिये । प्रत्येक ग्रह के अपने २ भिन्न २ लक्षण 
होते हैं । परन्तु कुछ लक्षण सब ग्रहों के सामान्य होते हैं। 
योगरत्नाकर में ग्रहों के सामान्य लक्षण निम्न दिये हैं-- 
क्षणादुद्दिजते बाल: चाणात्‌ त्रर्यति रोदिति। नखेद न्तेंदरयति 
धात्रीमात्मानमैंत्र च ॥ उच्ध्व॑ निरोक्षते दन्तान्खादेत्कूजति जम्भति। 
अभ्रवो क्षिपति दन्तोष्ठं फेन॑ वमति चासक्ृत्‌ ॥ क्षामोध्तिनिशि 
जागति शूनानी भिन्नविटस्वर:। मांसशौणितगन्धिश्च॒ न चारनाति 
यथा पुरा ॥ दुबे लो मलिनान्नश्व नश्संज्ञीपषपि जायते। सामभान्यग्रह- 
जुशनां लक्षणं समुदाहतम्‌ ॥ अब हम मर अध्यायोक्त विषय 
पर जाते हैं--अक्वण्य भाव से क्रद्ध हुई भी उसने अनुग्रह 
पूर्वक वचन कहा कि रेवति । तू इनके ध्यतिक्रम के फल को 
प्राप्त कर । वीर्य एवं बल में समान होने से तृ सब ग्रहों की 
अपेक्षा दुर्धर्ष होगी तथा देवताओं ह्वारा भी तू पूजित द्ोगी ॥ 


नामभिबहुमिश्रैव ताां वच्यन्ति जना भुत्रि | 

वारुणी रेवती ब्राह्मी कुमारी बहुपुत्रिका ॥ 

शुष्का षष्ठी च यमिका धरणी मुखमण्डिका | 

माता शीतबती कण्डूः पूतनाउथ निरुख्विका ॥ 

रोदनी भृतमाता च लोकमातामहीति च | 

शरण्या पुण्यकीतिश्व नामानि तव विंशतिः ॥ 

संसार में छोग तुझे अनेक नामों से जानंगे। तेरे ये निग्न 

२० नाम हैं--१ वारुणी २ रेषती े ब्राह्मी ४ कुमारी ५ बहु- 
पुत्रिका ६ शुष्का ७ षष्ठी < यमिका ९ घरणी १० मुख- 
मण्डिका ११ माता १२ शीतवती १३ कण्डू १४ पूतना 
१५ निरुश्षिका १६ रोदनी १७ भृूतमाता १८ लोकमातामद्दी 
१९ द्वारण्या २० पुण्यकोर्ति तेरे ये २० नाम होते हैं ॥ 
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ये च त्वां पृजयिष्यन्त श्रदेधाना जना भुवि | 
५ 5 ९ ह ४ डि 
नतेपां सवभवतेश्यों भविष्यति भय॑ं कचित | 
संसार में जो छोग भ्रद्धापूर्वक तेरी पूजा करेंगे उन्हें किसी 
भी भूत ( प्राणी ) से कभी भय नहीं रहेगा ॥ 


साय॑ प्रातश्चव नामानि यो जपेत्तव विंशतिम्‌ ॥। 
शुचिनेरः प्त्ञास्तस्य वधिष्यनिति विपाप्मनः । 
जो मनुष्य शुद्ध एवं पविन्न होकर सायं प्रातः तेरे २० नार्मो 
का जप करेगा उसकी सनन्‍्तान रोग रहित होकर बृद्धि को 
प्राप्त करेगी ॥ 
तत उग्रेण तपसा स्फनद्माराधयन्‌ पुनः | 
तस्या मनीषितं ज्ञात्वा रेतती मत्रवीदू गुहः ॥। 
श्रात॒गां च चतुणा वे पशञ्नमो नन्दिकेशखर: । 
आता त्व॑ भगिनी पट्टी लोके ख्याता भर््रिष्यसि ॥ 
उसके बाद रेवती की मनोगत इच्छा को जानकर उम्र 
तपस्या द्वारा स्कन्द की आराघना करते हुए गुह ( कातिकेय ) 
ने रेवती से पुनः कहा कि चार भाइयों के साथ पांचवां भाई 
नन्दिकेश्वर तथा छुटी तू बहन के रूप में प्रसिद्ध होगी ॥ 


यथा मां पूजग्रिष्यन्ति तथा त्वां सबदिहिन: | 
ध्यम्मत्तन्यप्रभाग तां श्राद्मध्यगता सदा ॥ 
जिस प्रकार सम्पृर्ण प्राणी मेरी पूजा करेंगे उसी प्रकार 
तेरी भी पूजा करेंगे। हमारे ही समान प्रभाव बाली त सदा 
भाईयों के साथ रहेगी ॥ 


पण्मुखी निःयललिता बरदा कामरूपिणी | 

पट्टी च ते तिथिः पृज्या पुए्या लेके भविष्यति ॥। 

त्‌ ६ मुर्खो वाली, सदा प्रसन्न, वर देने वाठी तथा काम- 
रूपिणी ( इच्छानुरूप रूप घरने वाली ) होगी। तथा लोक 
में पुण्यकारक पष्ठी तिथि को तेरी पूजा हुआ करेगी। अर्थात्‌ 
षष्ठी तिथि तेरी पूजा का दिन साना जायगा ॥ 


प्ए शी 
ज्् 


बेब भगिनी जज्ने पष्ठी स्कन्द्रय घीमतः । 
तस्मात्‌ सा सतत प्रज्या सा दि मूल सुखायुपरो: ॥ 

इस प्रकार पष्ठी ( रेवती ) बुद्धिमान्‌ स्क्रनद की वहन के 
रूप में जाती है । इसलिये उल्की नित्य पूजा करनी चाहिये। 
क्योंकि वह सुख तथा आयु का सूल है अर्थात्‌ वह सुख और 
आयु का कारण है ॥ 


तस्माच्च सूतिकापष्टीं पक्पष्ठी च पूजयेत्‌ । 

उद्दिश्य पण्मु्खीं पष्टों तथा लोकेपु नन्दति ॥ 

इसलिये सूतिकापष्ठी ( प्रसव के बाद छुटी तिथि ) तथा 
पत्षपष्ठी ( प्रययक् शुक्न तथा कृष्ण पन्ष की छुठी तिथि ) 
को पण्झुखी ( ६ सुम्बों वाली ) पष्ठी ( रेवती ) की पूजा करनी 
चाहिये । इससे वह संसार में प्रसन्न रद्दती है । इस प्रकार 


ट्राण 
दे ही 


काश्यपसंहिता बा वृद्धजीवकीयं तन्न्रम्‌ । 


[ यालप्रहचिकित्सिवाध्यायः ? 


देवता तथा असुरों द्वारा भी नमस्कार की गई (आहत ) 
रेवती असिद्ध हुई है ॥ 

इत्येव॑ रेवती जश्ले सुरासुरनमस्कृता | 

पृद्धजीवक ! कर्माणि श्र तस्याः प्रधानतः ॥ 

हे वृद्धनीवक ! अब मुख्यरूप से तू उस ( रेवती ) के 
कमों को सुन। क्षर्थात्‌ उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले 
रोगों को सुन ॥ 

ज्वरातिसारो बेसपं: पीडनेन्द्रियदूषणम्‌ | 

आनाह: शूलमरुचिमि' ' 'नं श्रासकासत्ट | 

निद्रानाशो5तिनिद्रा च मुखपाको त्रणोद्धवः | 

एकाड्भकः पक्षचधः क्ञीरालसविसूचिका: ।। 

हिक्का मूर्च्छ मदो मोहो रोदनं स्तब्धनेत्रता । 

स्॒खवर्णा भिभेद्श्व पाण्डुत्ं कामलाउरतिः ॥ 

क्षीरदूषणनाशो च शिरोरुग्घृद्यद्रवः । 

नासा ्षिकणरोगाश्व त्रासकुद्धनरोदनम्‌ ॥ 

ये चान्ये चेब बिविधा ये रोगा नानुकीतिता: | 

रेबतीरोषसंभता भयिए्ठ त उदाह्नताः ॥ 


रेवती ग्रह के हारा होने वाले रोग-ज्वर, अतिसार, 
विसपं, पीड़ा, इन्द्रियों का दूषित होना, आनाह, शूल, 
अरुचि, श्वास, कास, तृषा ( प्यास ), निद्रानाश ( अनिद्रा- 
][75०फा०» ), अतिनिद्रा, मुखपाक, वणोस्पत्ति, एकाज्ववात, 
पक्ताघात, क्षीरालसक ( बालरोग विशेष ), विसूचिका, हिका, 
मूच्छा, मद, मोह, रोदन (रोना ), नेन्रों का स्तब्ध होना, 
स्वर्भेद, वर्णभेद, अभिभेद, पाण्डु, कामलछा, अरति, '्षीरदोष, 
त्तीरनाश, शिरोरुक ( शिरःशूल ), हृदयद्वव ( ४४४०0 
० ॥९७/$ ), नासारोग, अज्षिरोग, कर्णरोग, बन्रास ( ढरना ), 
कुख्चन ( 00708४'-३०७५ ), रोदन-थे तथा अन्य भी बहुत 
से रोग जिनका वर्णन नहीं किया गया है-उन्हें रेलती के क्रोध 
से ही उत्पन्न हुए समझना चाहिये। 


वक्तब्य--क्षी राठसक एक बालरोग होता है। अश्टाक़ हृदय 
उ० आ० २ में इसके निदान एवं लक्षण निम्न प्रकार से दिये 
हैं-स्तन्ये त्रिदोषमलिने दुर्गन्ध्याम॑ जलोपमम्‌। विवद्धमच्छ 
4 चछले फेनिलं चोपवेश्यते ॥ शक्कन्नानाव्यथावर्ण, मूत्र पीत॑ सितं 
पघनम्‌ | ज्वरारोचरठट्छदिशुष्को हर विजम्मिका: ॥  अद्गमब्नोडड- 
विज्ञेप: कूजनं वेपथुश्रमः। प्राणाक्षिमुखपाकाथा जायन्तेसन्यैदपि त॑ 
गदम्‌ ॥ क्षीराल्सकमित्यादुरत्यय चातिदास्णम्‌। तत्राशु थात्रीं बाल 
च वमनेनोपपादयेत ॥ 

तस्मात्‌ साधारणी तस्या: क्रियां कुर्याद्बिचक्षण: । 

अतश्व रेवतीमेके ग्रहमेके वदन्त्यपि । 


इसलिये बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इसकी साधारण चिकित्सा करे। 
कई लोग रेवती को ही सम्पूर्ण ग्रह मानते हैं । 


अखश्वगन्धाउजशद्भी च सारिवे हे पुननेवे ॥ 


बाल्ग्रहाचिकिस्सिताप्यायः ९ ] 


क्षुद्रा सहा त्रिदारी च कषायः परिषेचने । 
विकित्सा--अश्वगन्धा, अजश्चड़ी ( मेषशडज्जी ), दोनों 
अनन्तमूल ( कृष्ण तथा रक्त ), दोनों पुननंवा ( सफेद तथा 
छाल ), छुद्रा ( कटेरी ), सहा ( माषपर्णी या घृतकुमारी ), 
विदारीकन्द-इनके कपाय का परिषेचन करना चाहिये ॥ 
पलद्भुपा सजरसः कुछ गिरिकद॒म्बकः ॥ 
देवदारु समझ्िएं सुरा तेल सुवचिका । 
नलदं तुम्बरु ्वक च समभागानि कारयेत्‌ ॥ 
एतेन गात्रम॑भ्यज्य ततः संपययते सुखी । 
गुगल, राल, कुष्ट, गिरिकदग्ब ( महाकदग्ब ), देवदारु, 
मंजीठ, सुरा, तिलतेल, सुवधिका ( हुलहुछ ), नलद 
( जटामांसी ), तग्जुरु (तेजबल-नेपाली धनिया ), स्वक्‌ 
(दालचीनी) दनके समभाग लेकर तेल पकाकर मालिश करने 
से व्यक्ति सुखी ( स्वस्थ ) हो जाता है ॥ 
अश्वकणस्य पुष्पाणि धातस्यास्तिन्दुकस्य च ॥ 
ककुभरय च पुष्पाणि दाडिसस्य घबसय च। 
त्वक्त्तीरी मधुक॑ चेत्र क्षीरेण सह पाचयेत्‌ | 
ततो मात्रां पिबेद्वर/लस्ततः संपद्मते सुखी | 
अश्वकर्ण ( गद॒भाण्ड ) के फूल, घाय के फूछ, तिन्दुक, 
ककुम ( अर्जुन ), अनार तथा धघत्र के फूल, स्वक॒क्षीरी 
( वंशलोचन ), मुलहठी इन्हें दूध के साथ पाक करे। इस 
क्षीरपाक की यथोचित मात्रा पीने से बालक सुखी ( स्वस्थ ) 
हो जाता है ॥ 


एतेष्वेब घृतं पकमतीसा रमरोचकप ॥ 
हन्ति वृष्णाउरुचिच्छद: शकरामधुसंयुतम्‌ । 
इन्हीं उपयुक्त अश्वकर्ण आदि ओषधियों के साथ छत को 
पकाकर देने से अतिसार तथा अरुचि को नष्ट करता है। इस 
उपयुक्त घृत में शकरा तथा मधु मिलाकर देने से तृष्णा, 
अरुचि तथा छुदि ( बमन ) नष्ट होते हैं ॥ 
उलूकग् 4रोमाणि कट्वलापूस्तथा5जटी ॥ 
यत्रा: श्वेता घृत॑ गठये पेयो5यं रेवतीनुदे । 
उल्ल तथा ग्रध के रोम ( बाल ), कड़वी अलाबू ( लौकी ), 
अजरदी ( भुग्यामलकी ) तथा सफेद जो को गोघृत में मिलाकर 
पिलाने से रेवती रोग नष्ट होते हैं ॥ 
परुणारिष्टको चोभो पुत्रश्लीवकचि(त्र)कौ || 
एतेषां तु ल्चं बालो माता धात्री च घारयेत्‌ 
उपद्रवाँश्व शमयेहय्रा स्वेः स्वेश्विकित्सिते: ॥ 
नक्तत्रे चास्य रेवत्यां पुष्टिकर्माणि कारयेत्‌ । 


वरुण, दोनों भरिष्ट ( निग्ब तथा महानिम्ब ), पुश्रल्लीवक 
( जग्बीर के समान पर्त्तो बाला छृक्ष-पितोंजिया ) तथा 
चिन्रक--हनकी त्वचा (छाक ) को बालक, माता तथा 


चिकित्धारथानस । 


१०१९ 


: ध्वान्नो को घारग करना चाहिये। तथा अपनी २ चिकिध्सा के 


हारा उपव्रवों को शान्त करना चाहिये। इसके अतिरिक्त 
रेवती नक्षत्र में इसके पुष्टिकर्मों को करे। सुश्रुत उ० अ० ३9 में 
भी हसकी छग़भग ऐसी ही चिकित्सा विस्तार से दी है। 


अतगश्ोध्व प्रव्यामि पूतनायाश्रिकित्सितम्‌ ॥ 
यदुतक्त पूवभेषज्यं तथ् सब प्रचारयेत्‌ | 
इसके याद अब में पूतना नामक अ्रह्द की चिकित्सा 
कहूंगा। जो पूर्व रेवतीग्रह में चिकित्सा कही है वह सब 
यहां करे ॥ ३० ॥ 
असुरो दुन्दु्िर्नाम सुरासुरभयक्ु रः ॥ 
स्कन्द्मायोधयन्मोहात्‌ क्रद्धं रृष्टा च षण्मुखम्‌ | 
विवेश क्रौश्वस्य गुहां मातुलस्य महागिरेः ॥ 
स्कन्दस्तं च महाशेलं मातुलं,तं च दानवम्‌ । 
शक्त्या जघान युगपत्ततों गुहवधादू गुहः ॥ 
आसीद्णपरि भ्रष्टस्तं समेत्य सुरासुरा: । 
दिशः समुद्रा: सरितों महाभूतानि तोयदाः ॥ 
पूत्यथ घूपया मासुस्ततः पूतोउभवद्‌ गुहः । 
यस्मिन्‌ देशे तु भगवान्‌ पूतः स्कनदोी महाबल: || 
संजज्ञे पूतना तस्मात्‌ सबलोकभयदझ्लुरी । 
ताभब्रबीदू गुहः पुण्यां पूतनामग्रतः स्थिताम्‌ ॥। 
याहि त्वं भिन्नमयांदा(न ) चेत्युक्ता55ह तथा5स्त्विति। 
मलजा पूतना कोश्ली (क्रोन्जी) वेश्व इवी च पावनी ॥ 
पद्चनामेति चाप्युक्ता श्र॒रगु तस्याश्रविकित्सितमू । 


पूतना की उत्पत्ति--देवता तथा राक्ष्सों में भयंकर 
शर्थात्‌ अत्यन्त शक्तिशाली दुनदुभि नामक राक्षस स्कन्द 
( कारतिकेय ) से युद्ध करता हुआ उसे क्रुद्ध देखकर अज्ञान से 
अपने मामा क्रौज्ध की विशाल पर्वत ( हिमालय में स्थित ) 
गुहा ( गुफा ) में घुस गया । स्कन्द ने अपनी शक्ति से युग- 
पव्‌ ( एक साथ ) उस दुन्दुभि नामक राक्षस, 'उसके मामा 
( कौज् ) तथा विशाल पर्वत तीनों का संहार कर दिया। 
इसलिये गृह (गुफा ) का वध करने के कारण वह गुह 
कहलाता है। इस युद्ध से कार्तिकेय का वर्णनाश हो गया । 
इसलिये उसे पवित्र करने के लिये सब देवता, असुर, दिशाय, 
समुद्र, सरिताएं ( नदियां ), महाभूत तथा बादुरों ने उनके 
पास जाकर घृपन किया। इस प्रकार गृह ( कातिकेय ) पविश्न 
हो गया । जिस प्रदेश ( स्थान ) में महाबली भगवान्‌ रकन्द्‌ 
( कुमार कार्तिकेय ) पवित्र हुए वह देश सब लोकों में भयंकर 
पूतना नामक ग्रह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तब गुह ने अपने 
सामने स्थित उस पुण्यकारक पूतना को कहा कि तू भिन्नम- 
र्यादा ( यज्ञ, बलि, कम, पवित्रता आदि की मर्यादा का 
पालन न करने वाले ) वाले लोगों के पास जाकर उनमें 
प्रवेश कर। उसने उत्तर दिया--ऐसा ही होगा। उसके मलजा, 
पूलना, कोशी ( क्रोश्ली ), वेखदेवी तथा पावनी ये पांच नाम 


१०२ 


कहे गये हैं । अब तू उसकी चिहझित्सा सुन ॥ 


करज्लशोभाशजनकावारफेटा ह्याटरूपकः | 

सप्तपणश्व निम्बश्च भार्गो च परिषेचनम्‌ | 

पूतना की चिकित्सा--करञ्ञ, कड़वा तथा मीठा सहिजना, 
सारिवा, बांसा, सप्तपण, नीम तथा भारंगी-हन ओषधियों 
से शरीर का परिषेचन करना चाहिये ॥ 


सुरासोवीरकाभ्यां च हरितालं मनःशिला 

कुछ सजरसं चेव तेलमभ्यञ्जनं पचेत्‌ । 

सुरा, कांजी, हरताल, मनःशिला, कूठ तथा राल इनसे 
सिद्ध किये हुए तेल का अभ्यज्ग (मालिश) करना चाहिये ॥ 


पिप्पली पिप्पलीमूलं बहती कण्टकारिका ॥। 

शालपर्णी प्ृश्चिपर्णी मधृक मधुकस्तथा । 

एत॑ संभृत्य संभारं ज्ञीरे सर्पिविपाचयेत्‌ |। 

छ॒दिं हिक्कां च शमयेदेतत्‌ सपिनिषिेवतः । 

पिप्पली, पिप्पलीमूल, बृहती, कटेरी, शालपर्णी, प्रश्न- 
पर्णी, महुआ तथा मुलहदी इन सबको दूध में डालकर इनके 
द्वारा घत सिद्ध करे। इस छत के सेवन करने से छुर्दि तथा 
हिक्का शान्त होती है ॥ 


कुक्कूटस्य पुरीपं च केशाश्रर्म पुराणकप्‌ ॥ 

जीणी च भिश्लुसट्लाटीं सपनिर्मोचनं घृतमू । 

घूपमेतं प्रयुश्नीत सन्ध्याकाले सुखझ्डरम्‌ |॥ 

कुक्कुट (मुर्गे ) की पुरानी पुरीष ( बीट ), केश तथा 
चर्म, पुरानी भिक्षुसंघाटी (शाक्य तथा बोद्धमिक्षुओं का 
जीण॑वख ), सांप की केंचुली तथा घृत सायंकाल में इनका धूप 
( एणण/:(४४०० ) देना सुखकारी है ॥ 

अनन्तां कुक्कुटीं बिम्बीमरिष्टामथ ककटीम । 

सूत्रेण ग्रथिता एता घारयेत्‌ पाणिपादयो: ॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके १०४ तम॑ पत्रम । ) 


अनन्ता ( सारिवा ), कुक्कुटी ( मुर्गी के भण्डे के समान 
कन्द वाली एक बेल ), ब्रिग्बी, अरिष्ट ( नीम ) तथा काक 
ढा्ंगी-इसहें धागे में पिरोकर हाथों तथा परों में घारण करे ॥ 


यो यश्चाभिभवेद्दयाधिस्तं च तं च निबतयेत्‌ | 
तथा उस रोगी को और भी जो २ ब्याधि हो जाय उसकी 
विकित्सा करे | सुश्रुत उ० अ० ३२ इसकी निम्न चिकित्सा 


१ मूठताडपत्रपुरतके अनयोः १०४ १०५ संख्यतया स्वीकृतयों: 
पत्रयो: प्रान्तस्य कोटदशेन आदिमे शतस्थानीयः, द्वितीयोंउन्तिमः 
पश्चाद्वो दृश्यते; लिपिरपि पूर्वापरालोचने एतद्भाग एव संवदति, पश्चा- 
द्रवतीप्रकरणमत्त॑वन तेन सहास्य थिपयसंगमने5पि तत्र पत्रत्ुटरभावेन 
लिपिविसंवादेन च अन्न ९२-११४ योरन्तरा ज्टितभागे १०४॥१०५ 
संख्यत्वेन नि्ोर्य समावेश: कृत: ॥ 


काध्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्न्नम्‌ । 


[_ बालग्रहचिकित्सिताध्यायः 


दी है--कपोतवद्बा5र लुको वरुणः पारिभद्रकः। भास्फोता चेव 
योज्या: रयुवालानां परिषेचने ॥ वचा वयः्स्था गोलोमी हरिताल 
मनःशिला । कुष्ठ सर्जरसश्रेव तैलाथ वर्ग श्ष्यते ॥ हित॑ घर तुगा- 
क्षीयों सिद्ध मधुरक्रेप च। कु3तालीशखदिरचन्द्रनस्यन्दने तथा॥ 
देवदार बचा हिल्लु कुप्ट गिरिकदम्बक: । एला हरेणवश्थापि योज्या- 
उद्धूपने सदा ॥ गन्धनाकुलिकुम्भीके मण्जानों बदरस्य च। ककरटा- 
थ्थिध्वृतं चापि धूपनं सर्प: सह॥ काकादनीं चित्रफलां बिम्बों 
गुझ्ञां च धारयेत । मत्स्यौदनं च कुवींत कृशरां पलले तथा ॥ शराब 
संपुरे कझृत्वा बलि शुन्यग्रद्दे हरेत्‌ । उच्च्िष्टेनाभिषेकेण शिशों: स्नपन- 
मिष्यते ॥ पूज्या च पूतना देवी बलिभिः सोपहारकेः। मलिनाम्बर- 
संबीता मलिना रूक्षमूपेजा॥ शृत्यागाराश्रिता देवी दारक॑ पातु 
पूतना । दुदशना सुदुर्गेन्धा कराला मेघकालिका ॥ भिन्नागाराश्रया 
देवी दारक पातु पूतना ॥ 

अत्तिरोगचिकित्सामि: शमयेदन्धपूतनाप्‌ ॥ 

शीतड़ारचिकित्सामि: शमयेच्छीतपूतनाम्‌ । 

अज्षिरोग की चिकित्सा से अन्धपूतना की शान्ति करे तथा 
शीतकारक चिकित्सा द्वारा शीतपूतना की चिकित्सा करे ॥ 


पिप्पलीपिप्पलीमूलचठ्यचित्रकनागरे: ॥ 
पचेदू घृतं पद्चमूल्या सेन्धवेन च परिडतः । 
दीपनीयमिति प्रोक्तं सपिरेतन्महात्मना | 
सक्षौद्रशकरं लेह्यं शमयेच्छीतपूतनाम्‌ । 

शीतपूतना की चिकित्सा--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चब्य, 
चित्रक, सोंठ, लघु पशत्चमूल तथा सेन्धव से साधित घृत 
दीपनीय कहा गया है। मधु तथा शकरा के साथ इस घृत 

का सेवन करने से शीतपूतना का शमन होता है ॥ 


रास्त्रा पुननवा कुछ तगरं देवदारु च ॥ 
पत्रागुरुदरेण्वश्व॒ गुड़ूची त्रिफला सिता । 
द्शमूलं च ते: सर्पि: पचेत्‌ क्षीरे चतु्गुणे ॥ 
विशुद्ध लेहयेड्राल शाम्यते कटपूतना | 
रास्ना, पुननंवा, कुष्ठ, तगर, देवदारु, तेजपन्न, अगर, 
हरेणु, गिलोय, त्रिफला, खांड तथा दशमूल इनको चतुर्गुंण 
तीर ( दूध ) में पकाकर घृत सिद्ध करें। बारऊक को इसका 
सेवन कराने से कटपूतना ( शीतपूतना ) शान्त हो जाती है । 
सुश्रुत उ० अ० ३४ में इसकी निम्न चिकित्सा दी दै-कपित्य॑ 
सुवहां बिम्बीं तथा बिल्व॑ प्रचीबलम्‌ । नन्‍्दीं भछातक॑ चापि परिषेके 
प्रयोजयेत्‌ ॥ बस्तमूत्र गवां मूत्र मुस्तं च सुरदारु च। कुष्ठ व स्॑ग- 
चांश्व तैलार्थमबचारयेत्‌ ॥ रोहिणीमजेखदिरपछाशककुमल चः । 
निष्काथ्थ तस्मिश्निष्काथ सक्षीर विपचेद्‌ घतम्‌ ॥ ग्ृभीलूकपुरीषाणि 
बस्तगन्धामहेस्त्वच: । निम्बपत्राण मधुक थूपनार्थ प्रयोजयेत्‌ ॥ धार- 
येदपि लम्त्रां च गुझां कराऊझादनीं तथा । नयां मुदगछृतैश्वार्नैस्तप॑ये- 
च्छीतपूतनाम्‌ ॥ देव्येद यश्वो पहारो वारणी रुधिरं तथा। जलाशया- 
ते बालरय स्नपनं चोपदिश्यते ॥ मुदगौदन।शना देवी सुराशोणित- 
पायिनी । जलाशया लया देवी पाठु त्वां शीतपूतना ॥ 


बालग्रहचिकित्सिताध्यायः ] 


बिल्वाह्लोठी कपित्थाकों कार्पासमटरूषकप्‌ ॥। 
उरुवूकस्य पत्राणि वंशस्याश्मन्तकस्य च । 
प्रपोण्डरीक मधघुक शतपुष्पा पुननंवा । 
एतेस्तैलं घृतं बाउइथ पयसा योजितं पचेत्‌ | 
एतेन गात्रमभ्यज्य सक्षारं पाययेदिदम्‌ ।। 
मृद्वीकां च पयस्यां च श्रीपर्णी सारियां तथा | 
मधूक॑ नागपुष्पं च शीतपाकीयुत॑ पिबेत्‌ ॥ 
शकरामघुसंयुक्तं तदा संपयते सुखी ॥। 
अथास्य धूपनं दद्यात्‌ साय॑ प्रातरतन्द्रितः । 
गोलोमीसपेनिर्मोक॑ बचां सिद्धाथ कॉस्तथा ।॥। 
संरज्य सर्पिषा तेन धूपयेत्‌ सन्ध्ययोभिंषक | 
इत्यन्धपूतनायाग्तु बिल्वाकह्लोठादि भेषजम्‌ ॥। 
अन्धपूतना की चिकित्सा--ब्िल्व्र, अद्वोठ, केथ, आक, 
कपास, बांसा, उरुवूक ( रक्त एरण्ड ), बाँस तथा अश्मन्तक 
के पत्र, पुण्डरीक ( कमल ), मुलहठी, सोंफ, पुनरनंवा इनको 
दूध के साथ मिलाकर तेल अथवा घृत में पकाये। इसके द्वारा 
शरीर का अभ्यज्ग ( मालिश ) करके ज्ञार मिलाकर इसी को 
पिलादे | मुनक्का, पयस्या ( क्षीरकाकोली या जोबन्ती ), श्री 
पर्णी, सारिवा ( अनन्तमूर् ), महुआ, नागपुष्प (नागकेसर), 
शीतपाकी ( गुझ्ा ) तथा शकरा और मधु मिलाकर सेवन 
करने से व्यक्ति सुखी होता है। इसके बाद उसे सायं-प्रातः 
श्वेत दूर्वा, सांप की केंचुली, बचा तथा श्वेत सरसों को घृत 
में मिलाकर धूप देवे । इस प्रकार अन्धपूतना की यह बिल्व 
अज्लोट आदि ओषधियां हैं। सुश्रुत उ० आ० ३३ में इसकी 
निम्न चिकित्सा दी है--तिक्तकद्वुभपत्राणां कार्य: काथोष्वसेचने । 
सुरा सोवीरक कुष्ठ हरितालं मनःशिला ॥ तथा सजरसबश्रेव तेलार्थमु- 
पदिश्यते। पिप्पल्यः पिप्पलीमूल वर्गो मधुरको मधु ॥ शालूपणीं 
बृहत्यों च श्तार्थमुपदिश्यते । सवंगन्धे: प्रदेहध गात्रेष्यश्णोंश्व 
शीतल: ॥ पुरीष कौवकुट केशांश्वर्म सपत्वचं तथा । जीर्णा च मभिक्तुसं- 
घाटी धूमनायोपकर्पयेत्‌ ॥ कुक्कुटों मत्रौटों शिम्बीमनन्‍्तां चापि धार- 
येत्‌ । मांसमामं तथा पक्‍व शोणितं च चतुष्पधे ॥ निव्रेधमन्तश्व गृहे 
शिशौ रक्षानिमित्ततः। शिशोश्व स्नपन॑ कुर्यात्‌ सवगन्धोदकेः शुभ: । 
कराला पिड्नला मुण्डा कपायाम्बरवासिनी । देवी बालमिमं प्रीता 
संरक्षत्वन्धपूतना ॥ 
जातमात्र पुरा स्कन्द्मुमाशड्वरसन्रिधो | 
गन्धालद्भारपुष्पाद्यमेस्डयामास पण्मुखम्‌ | 
इपुक॑ चित्रकं चास्य लज्ञाटचक्षुषि ( व्यधात्‌ ) | 
नासिकागण्डचिबुकवक्े चित्रविशेषकान्‌ ॥ 
गन्धर्वाप्सरसश्वेनं रमयन्ति गणास्तथा | 
ततोउब्रवीद्वालभावान्मातरं भगवान्‌ गुहः ॥ 
एतमेव महादेवजटाभारं विभूषणम्‌ | 
देहीति न च लेभे त॑ पुनः पुनरपि ध्रवम्‌॥ 
गुहस्त्वलभमानस्तं रुषितो ललितः सदा | 


चिकित्सास्थानम्‌ । 
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अपविद्धथ ज्षिती सब निमेज्य मुखमण्डलम्‌ | 
तत:ः क्षुब्धाखयों लोका नष्ठज्ञाना विचेतसः । 
दम्पती चापि संविग्नो ददतुश्वास्तोद्भवबम | 
ततः प्रभ्न॒ति सप्तानां चन्द्र: शिरसि रृश्यते । 
रुद्रस्‍्कन्दा दिनन्दीनां रेचत्याश्व महात्मन: ।। 
अपविद्धं तु यत्‌ क्रोधात्‌ स्कन्देन मुखमण्डलप | 
ततो ग्रह: सा बभूव दारुणा मुखमण्डिका । 
निद्हिष्यन्निव क्रोधात्ततस्तामत्रवीहुह: 
अन्न कुरु महाभागे सड्लीर्णाकारकर्मणाम | 
तथा5स्त्विति च सा प्राह स्कन्दस्य परिचारिका | 
एवं मुखाचि(का) जज्ले शरु तस्याश्चिकित्सितम | 
पहले किसी समय उत्पन्न हुए छे मु्खों वाले स्कन्द को 
पावंती तथा महादेव के समीप गन्धवाली वस्तुओं, अलंकार, 
( आभूषण ) तथा पुष्प आदि के द्वारा अलंकृत किया 
( सज्ञाया गया ) था । उसके ललाट तथा चक्षुओं पर बाण 
का निशान तंथा अन्य चित्र आदि बनाये गये । इसी प्रकार 
नासिक्रा, गाल, ठोडी तथा मुख पर भी विशेष प्रकार के चिह्न 
बना दिये गये । तथा गन्घवं, अप्सराय एवं गण लोग इसके 
साथ क्रीडा करने लगे। उस समय भगवान्‌ गृह बालभाव 
( बालस्वभाव ) से माता से कहने लगे कि-महादेव जी 
की जटाओं में यह जो आभूषण ( घचन्द्रमारूपी आभूषण ) 
है वह मुझे दे दो । परन्तु बार २ मांगने पर भी जब कुमार 
कार्तिकेय को वह नहीं मिला तब सदा प्रसन्न रहने वाले 
कातिकेय ने क्रुद्ध होकर उस अलंकृत किये हुए मुखमण्डल को 
विक्ृृत एवं मलिन करके भूमि पर फेंक दिया। इससे तीनों 
लोकों में विज्ञोभ उत्पन्न हो गया। उनका ज्ञान नष्ट हो गया 
तथा चित्त विश्वरम हो गया। इससे पावंती तथा महादेवजी 
भी उदास हो गये तथा उन्होंने उसे अम्गत से उत्पन्न हुआ 
चन्द्रमा दे दिया। तब से लेकर रुद्र ( महादेव ), स्कन्द 
( कुमार कार्तिकेय ), नन्‍दी तथा रेवती आदि ७ के सिर पर 
चन्द्रमा दीखता है। क्रद्ध होकर कातिक्रेय ने जिस मुखमण्डल 
को विक्ृत कर दिया था वह मुखमण्डिका नाम का दारुण 
( भयंकर ) ग्रह बन गया। तब क्रोध से मानो जलाते हुए 
गुह ( कुमार कार्तिकेय ) ने उससे कहा कि हे महाभागे 
( महान्‌ ऐश्वर्य बाली ) तू उन लोगों को अपना अन्न (भोजन) 
बना जिनके आकार एवं कर्म ( बलि-हवन आदि ) संकीर्ण 
हैं। तब स्कनद की उस परिचारिका अर्थात्‌ मुखमण्डिका 
ने कहा-ऐसा ही होया। इस प्रकार मुखाचिका ( मुखम- 
णिडका ) उत्पन्न हुई ॥ 
कपित्थबिल्वतर्कारीबिम्बीगन्धव हस्तका: । 
तेलमेतेस्तु संयुक्त हितमभ्यख्जनं शिशो: ॥ 


अब इसकी चिकित्सा सुन--कपिस्थ (केथ ), बिल्व, 
तर्कारी ५ अभिमन्थ-भरणिका ) बिम्बी (्‌ कनूरी ) तथा गन्ध- 
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वंहरतक ( एरण्ड ) इनसे सिद्ध किये हुए तेल का शिशु की 
शआंखों में अज्लन करना चाहिये ॥ 


खुड्डाक पद्चमूल च श्योनाको5थ_ मधूलिका | 
मधूकानि त्चः ज्ञीरी पिप्पल्यस्तघृ त॑ पचेत्‌ ॥ 
गव्य क्षीरं गयवां पक्क शकरामधघुसंयुतम्‌ | 
पिबेत्‌ कोलमितं बालस्ततः संपद्यते सुखी ॥ 


स्वढप पश्चमूल, श्योनाक ( अरलु ), मधूलिका ( मकंट: 
हस्ततृण-गुडतृण), महुआ, क्षीरी वृक्षों ( दूध वाले बृक्षों ) की 
व्वचा तथा पिप्पली इनसे गो का घृत सिद्ध करे। इसमें गो 
का दूध डालकर पाक करे तथा झाकरा एवं मछु मिलाकर 
बालक को एक को ल ( ६ माशा ) मात्रा में देने से वह सुखी 
( स्वस्थ ) हो जाता है ॥ 


कुष्ठ सजरस॑ चेध यवाः सर्पिश्व धूपनम्‌ । 
सपंत्रीरल्लचाषाणां जिह्ानां धारणं मणेः ॥ 
जीर्ण भोजनमप्यस्य ततः शस्तं प्रदापयेत्‌ । 


कुछ ( कूठ ), राल, जी तथा घृत का घूपन देना चाहिये। 
सर्प, वीरब्न (सुश्रत में वीरन्न के स्थान पर “चिरज्लि? दिया 
हैजो कि चित्ब के लिये आया है ) तथा चाष ( कर्णायस ) 
की जिद्मा और मणियों का घारण करना चाहिये। तथा पहले 
भोजन के जीण हो जाने पर उसे दूसरा भोजन देना चाहिये। 
सुश्रुत उ श्र. ३७ में इसकी निम्न चिकित्सा दी है--+पित्थवि- 
स्वृतर्कारीवांशीगन्धवहस्तका: । कुबेराक्षी च योज्या: स्थुवलिानों 
परिषेचने ॥ स्वरसेमज्वृचत्ताणां तथाउजहरिगन्धयों: । तेल वर्सा च 
संयोज्य पचेदमभ्यज्षने शिशों: ॥ मधूलिकायां पयसि तुगाक्षीर्या गणे 
तथा। मधुरे पद्चममुले च कनोयसि शत पचेत्‌॥ वचा सर्जरसः कुष्ठ 
सपिश्नोद्धूपन हितम्‌। घारयेदपि जिह्लाश्व॒ चाषचीरहिसप॑जाः ॥ 
बरणक चूर्यक॑ माल्यमअझनं पारद तथा। मनःशिला चोपहरेद गोछ्ठ- 
मध्ये बलितथा॥ पायसं सपुरोडारं बल्यथंमुपसंहरेत्‌ । मन्त्रपृतामि- 
रक्निश्व तत्रैव स्नपर् दितम्‌॥ अलड्कृता रूपवती सभगा कामरूपिणी। 
गोष्ठमध्यालयरता पातु त्वां मुखमण्डिका ॥ 
( 

अतग्रोध्व प्रवच्यामि शीतपृतनया5दिते ॥ 

नादेयी सुरसा बिम्बी कपित्थं जीवकस्तथा । 

नदी मल्लातक॑ श्यामा बिल्वं शीतशिवं तथा ॥ 

एत॑ (भि:) कषाये निष्काथ्य परिषिज्वेत्‌ सुखाम्बुना | 

एतेन परिषिक्तस्य तेलमभ्यञन श्र ॥ 

गोमूत्रं बस्तमूत्रं च मुस्तक देवदारु च | 

कुष्ठ च सवंगन्धाश्व तेलमभ्यल्ननं पचेत्‌ ॥ 

अब में शीतपूतना से पीड़ित बालक की चिकित्सा कहूंगा- 

नादेयी (नागरमोथा ), सुरसा ( तुलसी ), बिम्बी (कन्दूरी), 
केथ, जीवक, नदी भन्लातक ( नदीपिष्पली- गण्डोपली ), 
त्रिष्ठत, विस्व तथा शीतशिव ( सेन्धव या शेलेयपुष्प ) हनका 
क्राथ बनाकर इसके कवोष्ण ( ईषदुष्ण ) जरू से परिषेचन 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


[ बालग्रहचिकित्सिता वयायः 


करना चाहिये। इस क्रवाथ से परिषेचन करने के बाद निम्न 
तेल का अभ्यक्षन करना चाहिये। गोमूत्र, बकरे का सूत्र, 
नागरमोथा, देवदारु, कुष्ठ तथा छोटी इलायची आदि स्व: 
गन्ध की ओषधियों से अभ्यञ्ञन के लिये तेर पाक करे । 

वक्तध्य-सर्वंगन्ध-सुभ्रुत सू भ॒ ४६ में कहा है--चार्टर्जा- 
तककपूँर कक्ोलायुरुक॒ुड्ूमम्‌ । लवज्ञसहितज्ेतव सर्वगन्ध॑ विनि- 
दिशेत्‌ ॥ 


खदिर रोहिणीसारं पलाश ककुभत्वचम्‌ | 
एत॑ संभ्रृत्य संभारं क्षीरे सर्पिरविपाचयेत्‌ ॥ 
तत्‌ सिद्ध लेहयेत्‌ काले शकराक्षौद्रमात्रया । 
शीतपृतनया अस्तो मुच्यते पथ्यभोजन: ।। 


खदिर, कटफल का सार, पलाश (ढाक ) तथा अजुन 
की छाल इनका क्राथ बनाकर तीन भाग में एक भाग दूध 
डालकर छृतपाक करे। इस से पिद्ध हुए घृत में शकरा तथा 
मधु मिलाकर उचित काल में सेवन करने से तथा पथ्य का 
सेवन करने से बालक शीतपूतना ग्रह से मुक्त हो जाता है ॥ 


ग्रधोलूकतरत्तृणां पुरीषाणि समानयेत्‌ | 
अग्निको बस्तलोमानि पिचुमन्दश्व घूपनप्‌ ॥। 
शीतपूतनया ग्रस्ते तच्चेदं च चिकित्सितपम्‌ । 


ग्रभ (गीघ), उल्न तथा तेंदूबाघ की पुरीष (मर), चित्रक, 
बकरे के बाल तथा पिचुमन्द ( नीम ) की घूप देनी चाहिये। 
इस प्रकार शीतपूतना ग्रह से आक्रान्त बालक की पूर्वोक्त 
तथा यह चिकित्सा है। 

वक्तब्य--पहले छोको में भी शीत पूतना ग्रह का प्रतिषेध 
दिया हुआ है। अब भो पुनः शोतपूतना ग्रह की ही चिहित्सा 
दी है । यहाँ के श्लोक भी यदि-पूर्वोक्त छोकों के साथ हो दिये 
जाते तो अधिक विषयशुद्धि प्रतीत द्वोती है ॥ 


अत ऊध्व तु सर्वेषां शरण सामान्यभेपजम्‌ ॥ 
अपग्रिसन्थः कुरबको वरुणः पारिभद्रकः | 
निशाउनलः पोटगलः पूतिका रोहिषस्तथा || 
एतेन परिषिक्तस्य तेलमभ्यश्ननं शराु | 
प्रियज्ञ रोचना चेब शतपुष्पा कुटज्नट 4 ॥ 
तालीसपत्र॑ नलदं तथा चन्दनसारिवे ' 
मधूकाक्लोठमज्िश्लाएथ्वीका भूतिकानि च |। 
एतैस्तैलं सम॑ सिद्धं मुद्राम्लोद्कसंयुतम्‌ | 
एतेन बालमभ्यक्तं मुग्ब॒त्याशु पितृग्रह: ॥ 
बिम्बीकाश्मयमधुक कुलत्था बदरा यत्रा: | 
खुड़डाकपग्नमूलस्य निष्क्वाथं चात्र दापयेत्‌ | 
खजेरं मुस्तक चेव नारिकेलफलानि च । 
नालिकाहुरमृदीका मधू्क मछुक तथा ॥ 


प्लीहहलीमकचिकिन्सिताध्यायः ९ ] 


एतानि शुष्कचूर्णानि' 


( हृति ताइपत्रपुस्तके १०५ तम॑ पत्रम्‌। ) 


अब सब ग्रहों की सामान्य चिकित्सा सुनो- अभिमन्थ 
( अरणी ), कुरबक ( रक्तश्षिण्टी-लालकटसरेया ), वरुण, 
पारिभद्गर ( पव॑तनिस्व ), हरिद्रा, चित्रक, पोटगल ( नछ ), 
पूतिका ( चिरबिल्व ) तथा रोदिष ( कत्तण-ध्यामक )-हनके 
क्राथ से परिषेक करने के बाद निम्न तेल से भभ्यज्ञ (मालिश) 
करनी चाहिये-प्रियड्ड, रोचना ( कम्पिज्न अथवा कंकुष्ठ ) सोंफ, 
कुटक्षट ( तगर ), तालीश्वपन्र, नल॒द ( जटामांसी ) रक्तचन्दन, 
सारिवा, महुआ, अज्लोठ, संजिष्ठा, प्रथ्वीका ( बड़ी इलायची ) 
तथा भूतिक ( भूनिम्ब )-इनसे तेछ सिद्ध करके इसमें मूंग 
तथा कांजी डालकर अभ्यड्ग करने से पितृग्रह बालक को शीघ्र 
ही छोड़ देते हैं । बिग्बी, गग्भारी, मुलहटी, कुरूष्थ, बेर, जौ 
तथा छघु पश्चमूल (शालिपर्णी आदि ) का क्राथ देना चाहिये। 
तथा खजूर, नागरमोथा, नारियक का फल, कमलनाछ के 
अहछुर, मुनक्का, महुआ तथा मुलछहटी का शुष्क चूर्ण देने से 
भी ग्रहों की बाधा दूर हो जाती है'*"*“*“** 

( हृति ताडपन्रपुस्तके १०५ तम॑ पत्नम्‌ ) 


प्रोहहलीमकाचिकित्सिता ध्याय! । 
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* ०००० ६ &:०:६: 6 ७5 कै ७ ७०% दो5ग्निबलसंक्षय: | 
मूच्छा तृष्णा अ्रमस्तन्द्री विषादारुचिगौरवम्‌ | 
हलीमक के लक्षण--अप़्नि एवं बल अथवा जाठराप्मि का 
स्तीण होना, मूर्च्छा, तृष्णा, भ्रम, तन्द्रा, विषाद, अरुचि तथा 
शरीर का भारीपन-ये हलीमक के लक्षण होते हैं ॥ 
तस्य,प्रतिक्रियां/कुयोद्वातपित्तहरी बुधः । 
गुड्चीस्वरसे सिद्ध सक्षीरं माहिष॑ घृतम्‌ ॥ 
उपस्निग्घं ततस्तं तु स्लंसयेद्रलकालवित्‌ | 
रसेनामलकानां तु त्रिवृय्युक्तेन:युक्तित: ॥ 
मधुराण्यविदाहीनि विरिक्तं नित्यमाशयेम्‌ | 
दुर्बेलस्य प्रयोज्या तु नित्यं गुडहरीतकी ॥ 
बुद्धिमान ब्यक्ति को हनकी वात तथा पित्तनाशक चिकि- 
सता करनी चाहिये अर्थात्‌ यदि रोग वातिक है तो बातनाशक 
तथा पेत्तिक है तो पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। 
पेत्तिक हलीमक की चिकित्सा-गिलोय के स्वरस में जैंस के 
घृत तथा दूध को यथाविधि सिद्ध करके रोगी को देवे | हस 
घृत के सेवन से स्नेहन हो जाने पर बछ तथा काछ को जानने 


१ अस्थामे अष्टपत्नात्मको ग्रन्थः, खण्डितस्ताडपत्रपुस्तके । 
१४ का७ 


सिकित्सास्थानम 
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वाला वेद रोगी को आंवले के रस में त्रिवृत्‌ चूर्ण मिलाकर 
युक्तिपूवंक विरेचन कराये। तथा विरेचन हो जाने के बाद उसे 
मधुर एवं अविदाही पदार्थों काही सदा सेवन कराना चाहिये । 
यदि रोगी दुबंछ हो तो उसे सदा गुडहरीतकी का प्रयोग 
कराये ॥ 


रक्तपित्तोषधं यद्व तथ्चाप्यत्र प्रशस्यते । 
धात्रीफलानां पकानां स्वरसस्याढक भवेत्‌ | 
पिप्पल्यो मधुक द्राक्षा चन्दनोशीरबालकप । 
घृतप्रस्थं पचेदेते: पक्के दद्यात्ष शर्कराम ।। 
तल्निहेन्मघुना प्रातः पथ्याशी नीरुजी भवेत््‌ । 
एतत्‌ पित्तोत्तरे काये, शरा वातोत्तरेडपि तु ॥ 
तथा जो रक्तपित्त की चिकित्सा ( अवस्था के अनुसार 
लद्बन एवं तपंण बृंहण तथा पेया आदि का प्रयोग ) है, वह 
भी इसमें उपयोगी है। पके हुए आंवर्लों के १ आढ़क (४ प्रस्थ) 
रस में ५ प्रस्थ घृत तथा पिष्पली, मुलहठी, द्वाक्षा, चन्दन, 
खस तथा नेत्रबाला आदि ओषधियों का कल्क डालकर घृत 
पाक करे । घृत तेयार होने पर उसमें शर्करा तथा मधु मिल्ा- 
कर रोगी प्रातः काल चाटे तथा पथ्य का सेवन करे। इससे 
रोगी नीरोग हो जाता है । यह पित्त की अधिकता में चिकित्सा 
कही गई है ॥ 
कल्याणक बलातेलं कोौमार वा प्रयोजयेत्‌ । 
कामलापाण्डुशोथानां तुल्य॑ कुर्याश्न भेषजम्‌ ॥ 
पथ्याशिना च सतत सेव्याड्गस्त्यहरीतकी । 
वातिक हलीमक की चिकित्सा--इसमें कक्याणकारक 
बलातेलऊ, तथा कुमारकक्याण घछृत का प्रयोग करना चाहिये, 
इसकी कामला, पाण्डु एबं शोथ रोग के समान चिकित्सा 
करनी चाहिये तथा पथ्य का सेवन करते हुए अगस्त्यहरीतकी 
का प्रयोग करना चाहिये । 
वक्तन्य--(  ) चरक चि. अ. १८ में अगस्त्यहरीतकी का 
निम्न योग दिया है--दशमूलीं स्वयंगुप्तां शह्नपुष्पी शर्दी बलामू। 
हस्तिपिप्पश्यपामार्ग पिप्पलीमूलचित्रकान्‌ ॥ भागी पुष्करमूल च 
द्विपलांशं यवाढकम्‌ । हरीतकीशार्ट भद्र जले पश्चाढके पत्‌ ॥ यवे 
स्विन्नेकषायं त॑ पू् तच्चा मया शतम्‌ | पचेद गुडतुलां दत्त्ता तुडव च एथक्‌ 
घृतात्‌ ॥ तैलात्सपिप्पलीचूर्णात्‌ सिद्वशीते च माक्षिकात्‌ | लिझ्याद्‌ द्वे 
चाभये नित्यमतः खादेद्रप्तायनात्‌। तद॒लीपलितं हन्ति वर्णायुबेलब- 
धनम | पशन्नकासान्‌ क्षय श्वास इित्कां च विपमज्वरम्‌॥ हन्याक्तथा5- 
शोग्रहणी हृद्रोगारुचिपौनसानू भ्रगस्त्यविहित श्रेष्ठ रसायनमिदं 
शुभम्‌॥ (7 ) चरक वि. अ. १६ में भी हलीमक रोग की 
चिकित्सा निम्न प्रकार दी है-गुडूचीस्वरसक्षीरसाधितं माहिषं 
घतम्‌ । स पिबेत्‌ त्रिदृतां स्निग्पी रसेनामलकस्य तु॥ विरिक्तो मधुर- 
प्राय भजेत्पित्तानिलापह्दम्‌ ॥ द्वाक्षालेह च पूर्वोक्त सर्पीषि मधुराणि 
। यापत्रन्धोरबस्तीश्व शीलयेत्सानुवासनानू॥ मृद्वीकारिष्टयोर्गाश्व 


१. कुमारकल्याणघुत सित्यथ: 
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पिवेद्क्त्याउश्निवृद्धये। कासिकं चाभयालेह पिप्पलीं मधुक॑ बलाम्‌ । 
पयमसा च प्रयुश्ञीत यथादोष यथाबलम ॥ 


इति ह स्माह भगवान कश्यपः || 
(इति) प्लीहाहलीमकचिकित्सतस्‌ । 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 


वक्तव्य--हस अध्याय में नाम के अनुसार प्लीहारोग 
€ प्लीहोदर-प्लीहाबुद्धि )» तथा हलीमक रोग की चिकित्सा 
होनी चाहिये। परन्तु इस अध्याय के प्रारम्भिक भाग के 
खण्डित होने से उपलब्ध अध्याय में प्लीहारोग का बिलकुल 
वर्णन कहीं है। इसमें केवल हलीमक रोग की चिकित्सा ही 
है। हलीमकरोग-पाण्डु, कामछा वथा कुम्भकामलछा का ही 
प्रशद्ध रूप है। चरक चि. अ. १६ में हलीमकरोग का निम्न 
स्वरूप दिया है-यया त॒ पाण्डोबर्ण: स्वाद्रितरपावपीतकः । बलो- 
त्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दा प्िित्व॑ मृदुज्यरः ॥ स्प्रीष्यटरपोंडज्ञ गद थे श्वासस्तृ 
ध्णा-रुचिश्रात: | हलीमक तदा तस्य विद्यादनिलवित्तत: ॥ सुश्रुत 
उ. अ. ४४ सें भी कहा है--त॑ वातरिक्ताइरिपीतनीले हलीमकं 
नाम बदन्ति तजज्ञा:॥ अर्थात्‌ हलीमक रोग वात तथा पित्त 
से होता है। इसीलिये प्रकृत ग्रन्थ में वातिक तथा पेसिक 
हलीसक रोग की पृथक चिकित्सा दी है। अब हम प्लीहारोग 
का वर्णन करते हैं प्लीहारोग से अभिप्राय प्लीहा ( 80'०९४ ) 
ष्की ब्ृद्धि ( 4; 08'(९।7९॥ ) ह्ले । चरक चि. अ. ९ ३ में इस 
यृद्धि के निम्न कारण दिये हैं--अशितस्यातिसंक्षोभायानपापाति- 
चेष्टिते:। अतिव्यवायभाराध्ववमनव्याधिकरशनेै: ॥ वामपार्श्रश्नितः 
प्लीहा च्युतः स्थानात्प्रवर्धते | शोणितं वा रसादिभ्यों विवृद्धं त॑ विब- 
पयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ भोजन के पश्चात्‌ सवारी आदि अत्यधिक शारी: 
रिक चेष्टाओं के कारण प्लीहा की घृद्धि हो जाती है। प्लीहा- 
शृद्धि का स्वरूप-तम्य प्लोह्या कठिनो:प्रीलेवादा वर्धमान: 
कच्छपसंरथान एपलम्पते, स॒चोपेज्षितःक्रमैण कुक्षि जठरम 
स्यधिष्ठानं च्‌ परिश्षिप-नुदरममभिनिव्तेवति । अर्थात्‌ प्लीहा 
कठिन होकर आकार में बढ़ जाती है तथा कुक्षि आदि को घेर 
लेती है। प्लीहाबूद्धि के लक्षण--तस्य रूपाणि--दौव ल्यारोचका- 
विपाकवर्चोमूत्रमह तमः प्रवेशपिपासान्ष मद च्छ दिमूच्छ क्िसा द कासश्वास 
मृदुज्वरानाहा भिनाशक्रारया स्यवेग्स्यपर्वमे दा: कोष्ठे वातशूल चापि 
चौदरमरुगवर्ण विवर्ण वा नीलहरितहारिद्रराजिमद्धवति। सुश्र॒त 
नि. अ. ७ में इस रोग की सम्प्राज्ति निम्न प्रकार से 
दी है--विदाह्यममि्यन्दिरतस्य जन्‍्तोः पग्रदुष्टमत्यथमसक्‌ कफश्न । 
प्लीहाभिवृद्धि सतत करोति प्लीहोदर तत्पवदन्ति तज्ज्ञा:॥ वामै 
च पाहइव परिवृद्धिमेति विशेषतः सोदति चातुरोउश्न । मन्दज्व- 
रापि: कफपिश्तलिक्लेरुपदुत: क्षीणवलो$ तिपाण्डः ॥ प्लीहा घृद्धि की 
चिकित्सा च० चि० अ० १३ में कहा है-चिकित्सां संप्रकुर्बीत 
यथादोष॑ यथावहुम्‌ । स्नेह रवेदं विरेके च भिरूहमनुवासनम्‌ ॥ 
समीक्ष्य कारयेद्वाहो वामे वा व्यधयेत्‌ शिराम्‌ ॥ अर्थात्‌ प्लीहा- 
बद्धि मैं स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, अनुवासन कराना चाहिये 
तथा बाम बाह में शिरावेध कराना चाहिये ॥ सुश्रुत चि० अ० 
१४ में भी कट्दा है--प्लीहोदरिण: स्निग्धस्विज्नस्य, दर्नां भुक्त- 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ उदावतंचिकित्सिताध्यायः ९ 


वतो धामवाहौ कृपराभ्य-तरतः शिरां विध्येद्विमद यैत्‌ पाणिना प्लीहा- 
ने रुधिररयन्द नाथंम्‌” । इसी प्रकार इसमें पटपल अथवा क्षीरप' 
ट्पल घृत, रोहितक घृत, गुडहरीतकी, पिप्पलीवर्धमान, 
आदि का भी प्रयोग किया जाता है। तथा वात और कफ की 
प्रधानता में चरक में अग्निकर्म का विधान भी दिया है कहा 
भी है -“अग्निकर्म च कुर्वीत मिषस्वातकफो लवण ।? 


( हृति ) प्लीहाहलीमकचिक्ित्सिताध्यायः । 


उदावतेचिकित्सिताध्याय: । 


अथात उदावतंचिकित्सितमध्यायं व्याख्यास्याम:ः ॥।१॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २ || 

अब हम उदावर्त चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। ऐसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


कपायकदुतिक्तरूक्षशीतपूतिशुष्कशा कवल्ल्ू रपि- 
र्याकसुनिषण्णकदु ग्धिकाको द्रवश्यामा कनीवा र॒यब कक १ 
(!) वेन्नाग्रककेन्यूकपित्थबिल्वकरी रगान्लेरुकी लिकुचपा- 
रावतभव्यका झिकशुक्ता रनालतुपो द कमुद्रक ला या तसी - 
प्रश्नतिनिषेतरणाद्धक्ञात्मनो व।तभूयिष्ठप्रक्ृतेव॑गविधारणा- 
दनिलः प्रकुपितो देहमूध्यमुदामुत्य वरायुनोदानेन पत्या- 
हतो गुदमासाद्याशर्य कृत्वाउधोवहानि ख्रोतांसि दूप- 
यित्वा विस्मृत्रकफपित्ता निज्ञशुक्रमार्गानुपरुणुद्धि, तत 
आनाहमुपजनयति प्राण॒हरं, तल्लक्ष्ग वा | क्षीरमुपसे- 
वमानर्य शिशोरचिरं वा कटीधारणाद्ठ स्तिगुद्संरोध- 
नादतिरोदनात्‌ श्रजञागरादर्लेहात्त्वीरानुपसेवनादेंगवि- 
धारिण्या उपवासप्रमिताशनत्रिपमा शनप्रजागर चित्तेष्य[- 
व्यायामनित्याया: क्षीरमामोयते बायुना; तत्‌ पीयमान- 
मुदावर्ताय संपद्मयते । तत्र पडुदावर्ता: | वातविस्मूत्रशु- 
क्रच्छर्दिक्ञवथूनां संधारणादप्रवृत्तेश्व षण्णां पदुच्यन्ते । 
तदुदावतंसामान्यात्तु तमेकमेवाहुरेके | तेषां नवेगा- 
न्धारणीये5ध्याये लक्षणान्योपधानि चोक्तानि | तानी- 
हापि तु दारुणत्वादस्य व्याघेयत्किब्िदुपदेच्याम:ः । 
शूलमूच्छादाहानाहाध्मानानि, प्रवृत्तिद्नेषो, बेवरय, 
संज्ञानाशरखलनपतनविलपनतठ५्णा हिका खास प्रस्वेदा5- 
ह्रारपरिकर्तिकाभिरभीचर्ण बाध्यते, बस्तिगुदह्द्यवाश्थे- 
वंक्षणोद्रशुलमूरुसादो व्यथा चेत्युदावतेलक्षणानि । 
पत्चादी पूजरूपाणि भवन्ति ॥ ३॥ 

आनाह का हेतु-कषाय, कट, तिक्त, रूक्ष, शीत, पूति 
( दुर्गन्धयुक्त ) द्रव्य, सूखे शाक, बर्लूर ( सूखा मांस ), 
विण्याक ( खल ), सुनिषण्णक ( चोौपतिया '(873]९४-)ं 07६- 
१त०& ), दुण्धिका ( दुदूधी ), कोद्व ( क्ोदों ), श्यामाक, 


उदावत्त चिकित्सिताध्यायः १ ] 


नीवार, जौ, ककट्ट (?), वेत्नाग्न ( बेंत का अग्रभाग ) कक-न्‍्धु, 
केथ, बिहव, करीर ( टेंट ), गांगेरुकी ( गंगोठ ) कटद्व, पारा- 
वत ( कबूतर अथवा एक प्रकार का फल-फालसा ), भव्य 
( एक प्रकार का फल ), कांजी, तिरका, आरनाछ ( कांजी 
का सेद ), तुषोदक, मूंग, कलाय ( मटर )> तथा अलसी 
आदि के सेवन से रुक्ष तथा वातप्रकृति वाले पुरुष के मलमू- 
त्रादि के वेगों को घारण करने से प्रकुपित हुआ वायु शरीर 
के ऊपर की भोर रुका हुआ उदानवायु हारा आहत होकर 
गुदा में पहुँच कर वहां अपना स्थान बनाकर अधोवाही खोतों 
को दृषित करके मल, मृतन्न, कफ, पित्त, वायु तथा शुक्र के 
मार्गों को बन्द कर देता है जिससे प्राणनाशक आनाह अथवा 
उसके लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। सुश्रत में आनाह का निम्न 
स्वरूप दियाहै--'आमं शक्कद्वा निश्चित क्रमेण भूयो विबद्ध॑ं वियुणानि- 
लेन । प्रवर्तमानं न यथास्वमैन॑ विकारमानाहमुदाहरन्ति ॥ तस्मिन 
भत्रत्याम समुद्धवे तु! अर्थात्‌ आनाह आमदोष से उत्पन्न होता है। 
दूध पीने वाले बालक को बहुत देर तक कटि पर धारण करने 
से अर्थात्‌ गोद में उठाये रखने से, बस्ति तथा गुदा के वेग 
अर्थात्‌ मल तथा मूत्र को रोकने से, अधिक रोने से, जागरण 
से, स्नेह की कमी से, तथा दूध के सेवन न करने के कारण 
मलमूत्र आदि के वेगों को धारण करने वाली तथा निशष्य 
उपवास, प्रमिताशन ( मपा हुआ आहार करना ) विषनाशन 
(विषम भोजन ), जागरण, चित्त में ईर्ष्या तथा व्यायाम 
करने वाली ख्री का दूध वायु के द्वारा विकृत हो ज्ञाता है। 
उस दध के पीने से शिशु को उदावत हो जाता है। चरक 
चि० अ० २६ में उदावत का हेतु तथा संप्राप्ति निम्न प्रकार 
से दी है--कपायतिक्तोपणरूक्षमो थः संघारणोदीः ण»थुन 
पकाशये कुप्यति चेदपानः स्रोतस्यधोगानि बली स रुद्धवरा ॥ 
करौति विण्मारुतमृत्रसक्ू क्रमादुदाव्तमतः सुघोरम्‌ ॥ अर्थात्‌ 
कषाय तिक्त आदि भोजनों तथा वेगसंघारण आादि से पक्का- 
शय में कुपित हुआ अपान वायु अधोगामी सखरो्तों में 
रुकावट पेदाकर देता है जिससे पुरीष, मृत्र एवं वायु भादि 
की प्रबूत्ति बन्द हो जाती है । इसे ही उदावर्त कहते 
हें | ह्सी प्रकार सुश्रत उ० जअ० ५७५ मे भी कहा ह्ले | 
उदावर्त ६ प्रकार के होते हैं। वात, पुरीष, मूत्र, शुक्र, 
छुदि ( वमन ) और क्षवथु ( छींक )। इन ६ के रोकने तथा 
अप्रश्धत्ति से ६ प्रकार के उदावर्त होते हैं। इन सबमें उदावर्त 
के सामान्य होने से कुछ छोग एक ही प्रकार का उदावर्त 
मानते हैं। चरक सू० अ० १९ में भी ६ प्रकार का ही उदावर्त 
दिया है-पडुदावर्ता इति-'वातमून्रपुरीपष शुक्रच्छुदिक्ष वथु जा! 
सुभथ्रत उ० झ० ५० में वात मल मूत्र, जग्भा आदि के रोकने 
से १३ प्रकार का उदावतं दिया है। “न वेगान्धारणीय? 
अध्याय में उपयुक्त ६ प्रकार के उदावर्तों के छक्षण तथा 
चिकित्सा दी गई है। इस ध्याधि के दारुण ( भयंकर ) होने 
से उनमें से कुछ लक्षण यहां भी कहे जाते हैं--शूलछ ८ पेट में 
दर्द ), मूर्छा, दाह, आानाह तथा भाध्मान ( अफारा-३४प 
]80०८ ), प्रश्श्िट्वंष ( किसी चीज में प्रद्त्ति-रुचि न होना ), 


चिकित्सास्थानम्‌ । 


१७ ७ 


विवर्णता (वर्ण का विकृत होना ), संज्ञानाश, स्खलन 
( फिसलना ), पतन ( गिरना ), विलपन ( विलाप करना ), 
तृष्णा, हिक्का, खास स्वेद्र ( अधिक पसीना आना ), भद्गारों 
की तरह जलना, तथा परिक्तिका ( गुदा में कतंनवत्‌ पीड़ा 
अ्रथवा 0०४० ) द्वारा रोगी निरन्तर कष्ट पाता है। बस्ति, 
गुदा, हृदय, प!श्व, वंक्षण ( कटि ) तथा उदर में शूल होती 
है । उरुसाद (घुटनों में वेदना ) तथा व्यथा ( पीडा ) 
इत्यादि उदावतं के लक्षण होते हैं। इनमें से प्रारंभ के 
पांच शर्थाव्‌ शूल, मुद्दों, दाह, आनाह एवं आध्मान- 
उदावतं के पूर्वरूप होते हैं । चरक चि० अ. २६ 
में उदावर्त के निम्न लक्षण दिये हैं--रग्वस्तिहत्कुश्षयु द- 
रेप्वमीक्णं सफ्ठपाश्वष्वतिदाम्णा स्यात्‌। श्राध्मानहलासविकर्ति- 
काश्व तोदो5विपाकश्व सवस्तिशोथ: ॥ वर्चो5प्रवृत्तिजंटरे चर गण्डान्यू- 
घ्वेश्व वायुविहतो युदे स्यात्‌ । कच्छ ण शुक्ररय विरात्प्रवृत्ति: स्याद्रा 
तनुः स्यात्खररूक्षशीता || 

वक्तब्य-- आानाह के लिये माधवनिदान में कहा है--आमं 


शक्ृद्वा निचितं क्रोेण भूवी विबद्ध विशुणानिडन । प्रवर्तेमानं न 
यथास्वमैनं विकारमानाइमुदाहगन्ति ॥ आध्मान--के लिये सुश्रत 
में कहा है--साटोपमत्युमरुजमाश्मातमुदर भ्ृशम्‌ । आध्मानमिति 
जानोयादू घोर वातनिरोधपजम्‌ ॥ २ 
पद्चजनमादावुप्णलव॒णतेलाभ्यक्तं यथायोगं स्विश्न- 
शरीरं फलवतिभिरुपक्रमेत्‌ । विस्नेंसत च संतमुष्ण- 
स्निग्धमघुरलवणप्रायमशनं यवगोधूमषष्टिकशाकघृ तप्रा- 
यमानू पीदकमांसप्रार्य वाष्डहार्मनुपद्रवाय बलिने डप- 
कल्पयेत्‌ । कोशातकीकप्टलाबुबी जपिप्पलीसन्धवहिड्ज- 
वचाहरितालमनःशिलामापचूर्गगोमूत्रपिफ्ः फलवत्य 
उपवाता ( क्लप्ता ) धृवाक्ते कटुतलाक्ते वा गुदे शला- 
कया प्रणयेत्‌ । पूथवदेव चोपचारः | प्रक्षणाच्छादनप- 
रिषेकाशनानि तानि चास्य स्िग्घोष्णानि विदध्यात्‌ ! 
सक्तत्राव्यकुल्माषापृपदास्तुकववशाकसुघा पत्र त्रिवृच्छा - 
क़पग्वाइुलश्रीवारिकाश्री फलासुतचलाकाकमाची कलाय 
पालड्ु-यादिमिश्व शाकेघ्रृतसिद्धेभोजयेयवान्ञप्‌ । त्रिवृ- 
त्पीलुयबोत्कारान्‌ वा गोमू त्रेण पाययेत्‌ । जिवृद्ध रीतकी 
श्यामासुधा: त्षीरेण युक्ता मृत्रवा55नाहभेदनम्‌ । त्रिफ- 
लादन्तीश्यामात्रिवृत्कम्पिल्लकपीलुस्वणक्षी रीवचा सप्ला- 
नीलिकाग्रहन्नीचूर्गानि सुधाक्षीरण गुटिका आमलक- 
मात्री: कृत्या तत एकां भक्षयित्वोष्णोदकम्‌ त्रानुपाना- 
दानाहैमुच्यते | एतान्येव त्रिफलादीनि क्षीरमृ त्रवर्जि- 
तानि पद्चकटुकपद्ललवणहिल्लुकुछक्षा रह यशतपुष्पापाठा- 
श्रीफलयुतानि चूर्णानि कृत्वा बिडालपदकं क्षीरमद्ो 
ध्णवारिगोमूत्रान्यतमपीतसानाह शूलगुल्मभगन्द राशेसां 


निर्णाशनं चूण, नाराचकमित्युच्यते ततू॥ ४ ॥ 
सबसे पूर्व उष्ण तथा लवणयुक्त तेल से अभ्यक्त ( मालिश 


१0०८ 


किये हुए ) उस पश्चजन ( मनुष्य-रोगी 9) को आवश्यक 
तानुसार स्वेदन करके फलवत्तियां ( गुद्वर्तियो--5णए०ए०आ०- 
९5 ) द्वारा चिकित्सा करे । विरेचन हो जाने के याद यदि 
कोई उपद्रव न हो तथा रोगी बलवान दो तो उसे उष्ण, 
स्निग्ध, मधुर एवं कवण रस प्रधान, जौ, गेहूं, षष्टिक, शाक 
तथा घृतयुक्त एवं आनूप तथा औदक पशुओं के मांस वाला 
आहार देना चाहिये। तथा कोशातकी, कड़वी तुग्बी के बीज, 
पिप्पछी, सेन्धानमक, हींग, हरताल, मनःशिला तथा उड़द 
के चूर्ण को गोमूत्र में घोटकर बनाई हुई फलवरतियां घी 
अथवा कड़वा तेल लगाकर गुदा में शलाका के हारा भन्दर 
प्रविष्ट कर दे । इनका उपचार पहले के समान ही करना 
चाहिये । इसके लिये म्रद्षण ( मालिश ), आच्छादन ( बस्तर ), 
परिषेक तथा भोजन आदि सब स्निग्ध तथा उष्ण होने 
चाहिये । सत्त , वाठ्य ( यवमण्ड-अथवा जौ का दलिया ), 
कुल्माप ( अधत्विन्न मुद्र आदि घुघुनी-?०४१९:९०९ र४७7]९ए 


08७ 00|९व व] रक्काता एऋाटए गाते तीशा शाढते€ 7700 
८8९९५ 5 000९0 ]:प॥७७७॥७ ), अपूप ( मालपुआ ), बथुआ 
यव, शाक, सेहंण्ड के पत्त, त्रिवृत्‌ शाक, पन्चाडुल ( एरण्ड ), 
श्रीवारिका ( शितावर शाक ), श्रीफला ( बिह्व ), सुबचचला 
( हुलहुल ), काकमाची ( मकोय ), कलाय ( मटर ), पालड्डूय 
(पालक ) हत्यादि घी में बनाये हुए शाकों के साथ यवाक्ष 
(जो का अज्न ) रोगी को खिलाये । त्रिब्ृतू, पीलु, एवं 
यवोत्कार गोमूत्र से पिलाये | त्रिश्वत्‌, हरी तकी, श्यामा, सुधा 
( थूहर ) को दूध अथवा गोमूत्र के साथ देने से जानाह नष्ट 
होता है । त्रिफला, दनन्‍्ती ( जमालगोदा ), श्यामा ( काली 
निशोत ), त्रिष्चत्‌ , कमीला, कपी लु, स्वणज्ञीरी (सत्यानाशी), 
वचा, सातला, नीलिका ( नीली ), ग्रहष्नी ( श्वेत सपपप ) के 
चूर्णो को सेहुण्ड ( थूहर ) के दूध में घोटकर आंवले के प्रमाण 
गुटिका बनाकर उष्ण जल अथवा गोमूत्र के अनुपान से 
क गोली का प्रयोग करने से आनाह शान्त हो जाता है । 
क्षीर (दूध ) तथा गोमूत्र से रहित इन्हीं उपयुक्त त्रिफला 
आदि को पतन्चकटु ( पशन्चर्नोल-पिप्पली, पिप्पलीमूल, 'चब्य, 
चित्रक, सोॉठ ), पत्चलवण ( संन्धानमक, कालानमक, विड 
लवण या नौसादर, सामुद्र तथा सांभरनमक ), हींग, कुष्टे, 
स्ारहय ( सज्जीक्षार तथा यवत्षार ), सॉफ, पाठा तथा श्रीफल 
( बिलव ) के सहित चू्ण करके इसको बविडाल (१ कर्ष ) 
मन्ना में दूध, मद्य, उप्णजल, अथवा गोमूत्र में से किसी के 
अनुपान से पीने से आनाह, शूछ, गुढ्म, भगन्दर तथा अर 
का नाश करता है-इहसे 'नाराचक! चूर्ण कहते हैं ॥ ४ ॥ 
तत्र श्लोकाः-- 
९ 
यदि व्यतिक्रमेदेतानुदावत उपक्रमान्‌ | 
युक्तोष्णलवर्ण तस्य निरूहमुपकल्पयेत्‌ | 
आस्थापनं च' '*'** ४ ००००००००५० 
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_.. (६ हति ताडपन्नपुस्तके ११४ तमं॑ पत्रम ) 
१. अस्थाग् पन्रद्वयात्मकों अन्यस्थुटितस्ताडपत्रपुस्तके । 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्श्रम । 


[ राजयच्रमचिकित्सिताध्याय! १ 


यदि उदावत रोग इन उपयुक्त उपक्रमों-( चिकित्साओं 
ठीक न हो तो उस्ते उष्ण तथा उचित परिमाण में लवण 
से युक्त निरह तथा आस्थापन बस्ति देनी चाहिये''“'*“*"१ 
वक्तत्य--चरक चि० अ० २६ में उदावत का निश्न चिक्ि- 
त्साक्रम दिया है--त॑ तैलशीतज्वरनाशनाक्त रवेदयंथोत्तेः प्रविली- 
नदोषम्‌। उपाचरेद्वतिनिरूदबस्तिस्नेदविरेकेरतु लोमनान्रेः ॥ हससे 
आगे चरक में'कई फलवर्तियों तथा प्रधमन चूर्णों का उपयोग 
देने के बाद लिखा है--तेषां विधाते तु मिषरिविदध्यात्स्वस्य- 
क्तसुस्विनज्ञतनोनिरूहम्‌ । ऊर्ष्वानलोमोपधमूज्रते लक्षीराम्लवा तध्नयुत 
स॒ुतीक्षमम्‌ ॥ अर्थात्‌ यदि इन वर्तियों तथा प्रधमन ःणों से 
लाभ न हो तो देह पर अभ्यज्ञ एवं स्वेदन करके वमन, 
विरेचन, ओषध, गोमूत्र, तछ, दूध तथा कांजी आदि से युक्त 
अच्छी तीचण निरूहबस्ति दे। इसके बाद दोषभेद से निरूह 
बस्ति में भिन्न २ द्वब्यों की योजना दी हे--वातेडपिकेउम्लं 
लवण सेल क्षीरेण पिलेतु कफे समुत्रम्‌। स मूत्रवर्चोंनिलसब्न माशु 
गद सिराश्व प्रगणीकरोति॥ भर्थात्‌ वात की अधिकता में अग्ल, 
लवण तथा तेल-युक्त, पित्त की अधिकता में दूध तथा कफ 
की अधिकता में गोमूत्र युक्त बस्ति दी जाती है ॥ ५॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके ११४ तम॑ पत्रम ) 


ल+-+++०४७ ७७८ / कफ .//७८९५/४४०००7८ 


राजयध्मचिकित्सिताध्याय; । 
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«० ०००००००००००० » (रोगा) नीकविनाशनम्‌ | 
पिप्पल्यो विंशतिः,श्रेष्ठा उदकाधढि के खता: ॥ 
चतुर्भागावशेषं त॑ छागक्ती रेण तावता । 

श्वृतं नित्य पिबेच्छोषी तेनेवाशीत नित्यदा ॥ 
विना वाउन्नोदकक शक्तया तत्रधानो बिमुच्यते | 


वक्तब्य--हस अध्याय में राजयदमा रोग की चिकित्सा 
का वर्णन है । राजयचमा 'ज्ञयः रोग को कहते हैं। क्‍योंकि यह 
रोग सब से पूर्व नक्षत्रराज चन्द्रमा को हुआ था इसलिये 
इसका नाम राजयच्मा है । चरक चि० अ० ८ में कहा है-- 
यस्मात्स राक्ष: प्रागासाद्राजयक्ष्मा ततो मतः । खुभत उ० अ० 
४१ में भी इसी प्रकार कहा है। इस रोग को शोष भी कहते हैं 
क्योंकि इस रोग में शवारीर के रस का शोषण हो जाता है । 
कहा भी है--संशोपणाद्रसादीनां शोष शत्यमिधीयते। क्रिया क्षयक- 
रत्वाच्च क्षय श्व्युच्यते पुनः ॥ यह अध्याय प्रारंभ में सण्डित है। 
इस खण्डित भंश में राजयचमा के हेतु, सम्प्रापि, पूर्वरूप 
तथा लक्षण ह॒त्यादि होंगे । राजयचम्ता रोग के मुख्य चार 
कारण माने जाते हें--( १) अपने यर या शक्ति से अधिक 
काय करना, (२) वेगों को रोकना, (३) धासुक्षय, 
(४ ) विषम भोजन । 





१. सवदा इत्यमिसन्धिः । 





राजयद्मचिकित्सिताध्यायः ? ] 


अब हस अध्यायोक्त विषय पर आते हैं--बीस उत्तम 
पिप्पलियों को आधे आाढक-( २ प्रस्थ ) जल में पकाया 
जाय । जब चतुर्थाश जल।शेप रहे तब उतार कर फिर 
उसमें उतना ही बकरी का दूध डालकर पकाया जाय। 
सिद्ध होने पर उस दूध को शोष रोग के रोगी को नित्य पीना 
चाहिये तथा अपनी हाक्ति के अनुसार भ््ञ और जल का 
स्याग करके केवल उसी दुग्ध का आहार करना चाहिये । इससे 
वह रोग दूर हो जाता है ॥ 


द्वादशाब्दानतीतो वा स्नरिग्धस्विन्ञो वशोधितः॥ 

पिवेत त्ञीरेण पिप्पल्य: (ली:)पश्च पग्च च वधेयेत्‌। 

शतं तथेव हसयेड्भोजनों दकवजित: ॥। 

पिप्पलीवधमानं तु सबरोगबत्रिनाशनम्‌ 

यदि रोग १२ वर्ष का पुराना हो गया हो तो रोगी स्नेहन, 
स्वेदन तथा शोधन ( पश्चकम द्वारा ) करके दूध के साथ 
पिप्पलियों का सेवन करें । प्रतिदिन पांच पांच पिप्पलियां 
बढ़ाकर १०० तक ले जाये तथा फिर उसी प्रकार क्रमशः 
घटाये । भोजन (अज्न ) तथा जल का त्याग कर देना 
चाहिये । यह 'पिप्पली वर्धमान! योग सब रोगों को नष्ट 
करने वाला है । 

वक्तव्य--यक्षमा रोग के रोगी को वमन तथा विरेचन 
यथासंभव नहीं कराने चाहिये और यदि कराने ही पड़े तो 
बहुत संभल करके कराने चाहिये । चरक में कहा है-“यज्ञ 
कर्षणम? अर्थात्‌ वमन विरेचन ऐसे होने चाहिये जो शरीर 
का क्षण न करें ॥ 


पिप्पलीनां शत वाउपि शत तोयाढ के सदा ॥ 

पादशिष्ट समत्षीरं श्रपयेत्‌ पुनरेव ततू | 

कफाधिके तु सन्तौद्रं, सघृतं पत्रनाधिके ॥। 

पित्तोत्तरे शकरया सेवमान:ः सुखी भवेत्‌ | 

अथवा १०० पिप्पलियों की $ आढक जल में पकाकर 
चतुर्थांश शेष रहने पर उतना ही दूध मिलाकर पुनः पकाया 
जाय । कफ की अधिकता में इसमें मछु, वायु की अधिकता 
में घृत तथा पित्त की अधिकता में शकरा ( खाण्ड ) मिलाकर 
सेवन करने से रोगी स्वस्थ हो जाता है ॥ 

पिप्पलीवधमान तु वातश्लेष्मोत्तरे हितम्‌॥ 

सबत्र पिप्पलीक्षीरं हित॑ं कालादिद्शनात्‌ | 

वायु तथा कफ की अधिकता में “पिप्पली वर्धभान योग! 
हितकर दे तथा कार आदि. के अनुसार पिप्पलीक्षीर! 
( पिप्पलियों के द्वारा श्वत-पकाया हुआ दूध ) सब जगह 
द्वितकर है ॥ 

शरन्मुख नागबलामूलान्युद्धत्य शोषयेत्‌ ॥ 

सप्निधाय नवे भाण्डे ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 

खीशूद्रवर्जी विजने चण क्षीरेण पाययेत्‌ ॥ 

प्रथमे दिवसे कष ततश्रोध्व विवर्धयेत्‌ । 


चिकित्सारथानम्‌ 


१०९ 


ततः पल पल नित्य पाययेत्‌ पयसा शुचिः ॥ 
जीण तस्मिन्‌ पिबेत्‌ क्षीरं भक्तोदकविवजित: | 
मासात्‌ सोपद्रव॑ शोप॑ हन्ति नागबला नृगाम्‌ ॥ 
प्रजामायुबलं मेधां प्रयताय दृदात्यपि । 
पण्मासेन श्रुतधर: सबरोगविवजित: ॥ 
अशीतिको5पि च युवा भवेत्‌ संवत्सरान्नरः । 


शरद ऋतु के प्रारंभ में नागवला की जड़ों को उखाड़कर 
सुखाले । उनका चूर्ण बनाकर एुक नवीन वतंन में रखले। 
तब रोगी को जितेन्द्रिय होकर, ब्रह्मचय पूर्वक वन में रहकर 
इस चूण का दूध के साथ सेवन करना चाहिये। तथा उन 
दिनों स्री एवं शूद्र का सहवास नहीं करना चाहिये। पहले 
दिन चूर्ण की १ कर्ष मात्रा होनी चाहिये। तथा उसे बढ़ाकर 
प्रतिदिन शुद्ध तथा पवितन्न होकर दूध के साथ नित्य $ पल 
मात्रा सेवन करनी चाहिये। इसके जीर्ण हो जाने (पच जाने) 
पर दूध का सेवन करना चाहिये तथा अन्न एवं जल का 
त्याग कर देना चाहिये। नागबला का एक मास तक सेवन 
करने से मनुष्यों का उपद्रव युक्त शोष रोग नष्ट हो जाता है 
तथा सन्‍्तान, आयु, बल और मेघा की बृद्धि होती है। 
६ मास के अन्दर रोगी सब रोगों से छुटकारा पाकर श्रुतघर 
( सुनी हुई चीज को धारण करने वाला ) हो जाता है तथा 
उसकी स्मरण एवं घारणाशक्ति बढ़ जाती है। तथा एक वर्ष 
तक हसका सेवन करने से ८० वर्ष का वृद्ध भी युवा (जवान) 
हो जाता है ॥ 
मण्डूकपर्ण्या: शुण्ख्याश्व ब्राह्मययाश्व मधुकरय च ॥ 
तदूगुणः सवरोगन्नो विधिनागबलासमः । 


इसी प्रकार मण्डूकपर्णी सॉठ, ब्राह्मी तथा मुलहठी का 
भी प्रयोग करना चाहिये। ये भी सब रोगों को नष्ट करने 
वाले हैं। इनकी प्रयोग विधि नागबछा के समान ही है ॥ 


उद्धर्तितस्त्वजालेण्डे रजामू त्राभिषेचित: ॥। 
अजात्तीरं पिवेन्नान्यदजाभिश्व वसेत्‌ सह । 
अधरतादवटे5जानां वसच्छोषी विमुच्यते ॥ 
आज रसायन होतत्‌ चयध्नं बलवधेनम्‌ | 


क्षय रोग के रोगी को बकरियों की मेंगनियों ( पुरीष ) 
के रस से उद्वतन कराना चाहिये, बकरी के मूत्र से परिषेचन 
करना चाहिये। बकरी के दूध के अतिरिक्त दूसरे वृष का 
सेवन नहीं करना चाहिये। बकरियों के साथ ही रहना 
चाहिये तथा जहां बकरियां बांधी जाती हैं उस छुप्पर आदि 
के नीचे ही उसे सोना चाहिये। इससे क्षय रोग से छुटकारा 
हो जाता है। यह उपयुक्त बकरियों का रसायन क्षय को नष्ट 
करता है तथा बल को बढ़ाता है। सुश्रुव सू० अ० ४१ में 
कहा है--अजाशकृन्मृत्रपयोश्तासड्मांसाल्यानि प्रतिसेवमानः । 
स्‍्तानादिनानाविधिना जहाति मासादशेैष नियमेन शोषभ । राज- 
यक्षमा में बकरियों के मद्दत्व के विषय में अन्यन्न भी कहा दै- 
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दाग मासं पयश्छागं छाग॑ सपिःसशकरम्‌। छागोपसेवाशयनं छाग: 
मध्ये तु यक_्ष्मनुत्‌ ॥' 
हरीवकीनां श्रेष्ठानां ढें शते जजरीकृते ॥ 
दशमू लसुधादन्तीकर ख्लाघोगुडासना: | 
मयूरक॑ देवदारु निचुलं कुटजाटजी (९) ॥ 
कटकझूटेरी बहती रास्ता श्योनाऋचित्रको | 
वरुण चेति संकुम्य पत्नविंशतिकेः पलेः ॥। 
षडद्रोणेउपां पचेदेतद्यावत्‌ पन्चाढक स्थितम्‌ । 
तस्मिन्‌ पूते गुडतुलां दक्त्वा भयश्व साधयेत्‌ ॥ 
परिवृत्तं समालचय घृतभाण्डे निधापयेत्‌ । 
मरिचानि विडड्भानि भागी शक्रयवांस्तथा | 
आवपेत्‌ कुटबीजानि पिप्पलीप्रस्थमेव च। 
मधुप्रस्थं च संखज्य मासादृध्च्र प्रयोजयेत्‌ ॥ 
पथ्याशी मात्रया काले मुच्यते कफजेंगंदे: | 
महाभयारिष्ट इति कश्यपेन प्रकल्पित: ॥ 
यवकुट की हुई ( कूटी हुई ) २०० उत्तम हरढ़, दशमूल, 
सुधा (थूहर ), दन्ती ( जमालगोटा ), करक्ष, अधोगुड, 
जसन ( विजयसार ), अपामार्ग, देवदारु, निचुल ( हिजल- 
समुद्रफल ), कुटज, अटजी (१), कटझूटेरी ( दारुहलदी ), 
खुद ती, रास्ना, श्योनाक ( अरलु ), चित्रक तथा वरुण-इन्हें 
कूटफर सम्मिलित २५ पल लेकर ६ द्रोण जल में पकाये। 
५ आाठक जल दोष रहने पर उतारकर छान लें | उसमें १ हुला 
शुद्ध डालकर पुनः पाक कर । पाक हो जाने पर उसे पहले से 
घी का लेप किये हुए बतंन में डालदें। इसमें मरिच, विडड्ढ, 
भारंगी, इन्द्रजी, कुट ( गुवाक बीज ) तथा पिप्पली का चूर्ण 
१ प्रस्थ प्रज्ञेप के रूप में डालदें। अब हसमें १ प्रस्थ मधु 
मिलादें। मात्रा एवं काल के अनुसार एक वर्ष तक पथ्य 
सेवन पूर्वक इसका प्रयोग करने से श्लेप्मिक रोग नष्ट हो 
जाते हैं । यह कश्यप द्वारा प्रयुक्त 'महाभयारिष्ट' है ॥ 
अपामार्गोउश्वगन्धा च नाकुली गोरसपपा: । 
तिला बिल्ब॑ च कल्कः स्यात्‌ क्षयेषूद्रतनं हितम्‌ | 
सुयरोग में अपामार्ग, अश्वगन्धा, गन्धनाकुली, श्वेत 
सरसों, तिछू तथा बिल्व के कलक का उद्गर्तन हितकर होताहे ॥ 
लशुनानां पलशतं निस्तुषं जजरीक्नतम्‌ । 
जलद्रोणेषु दशसु श्रपयेत्‌ पादशेषितम्‌ ॥ 
घृताढकद्वयं तत्र विपचेज्जीवने: सह । 
आजस्य पयसो द्रोणं काथं च दशमू लिकम्‌ ॥ 
आवपेत्तद्धघृतं गोप्यं प्रयोज्य मासतः परम ! 
इन्द्राणीघृतमित्येतद्राजयच्मबिनाशनमू | 
वन्ध्यापण्ढकवृद्धानां कामदं पथ्यभोजिनामू | 
एुक सी ( १०० ) पछ लछहसन के छिलके उतार कर 
यवकुट. के १० द्रोण पानी में पकाकर चतुर्थाश शोष रहने 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ 
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पर उतार ले। इसमें जीवनीय ओषधियों के सहित २ भाढक 
घी, एक द्रोण बकरी का दूध तथा दशमूछ का क्राथ डालकर 
पकाये | घृत सिद्ध होने पर उतार कर गुप्तस्थान ( धान्यराशि 
आदि ) में रखदें। एक मास बाद हसका सेवन करना 
चाहिये। इसका नाम 'हन्द्राणी घृतः है। यह राजयचमा को 
नष्ट करता है तथा पथ्य का सेवन करने वाले वन्ध्या (बांझ ), 
नपुंसक तथा द्वृद्ध पुरुषों की कामशक्ति को बढ़ाता है ॥ 


लशुनं वाउपि कल्पेन यथोक्तेनोपचारयेत्‌ । 
घृतस्यार्धाढके गग्ये जजरं लशुनाढकम्‌ ।। 
घृतभारडे समावाप्य वष धान्येषु गोपयेत्‌। 
पण्मासमष्टमासं वा चतुर्मासमथो ततः ॥ 
पेयं नागबलावच्च सबरोगेबिंमच्यते । 

अथवा यथोक्त कल्प के हारा लशुन का उपचार करे। 
आधे आढक (२ प्रस्थ ) गोघृत में एक आाठक (४ प्रस्थ ) 
यवकुट किया हुआ लद्टसन डालकर उसे घी से लिपे हुए बर्तन 
में डालदं। वर्ष भर तक उसे धान्यराशि में पड़ा रहने दें। 
इसका आवश्यकतानुसार ६ मास ८ मास अथवा ४ मास 
तक नागबला के समान सेवन करने से सब रोग नष्ट हो 


जाते हैं ॥ 


इन्द्राणीघृ त कल्पेन द्राक्ासपिबिपाचयेत्‌ || 

तथा पीलुघृतं चेब स्वरोगेविमुच्यते | 

“इन्द्राणी घृतः के समान ही 'द्वाक्षा घृतः' तथा 'पील छत! 
का पाक करें। इनके सेवन से भी सब रोगों की शान्ति 
हो जाती है ॥ 

इष्टयो रोहिणीस्ान तयोम॑ज्ञलसेवनम्‌ | 

रुद्रपूजा घृतिः शौच त्रह्मचय च शान्तये | 

इस रोग को शान्ति के लिये इष्टियां ( यज्ञ ), रोहिणी 
नक्षत्र में स्नान तथा उनका मंगल, रुद्र की पूजा, थेये, 
पविन्नता तथा ब्रह्मचय का पालन करना चाहिये। चरक 
चिकित्सा अध्याय ८ में कहा है-यया प्रयुक्तया चष्टया राजयक्ष्मा 
पुराजित:। ता बेंदविहितामिश्मारोग्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥ श्रर्थात्‌ 
इसमें वेदविहित इष्टि का विधान दिया गया है ॥ 


पडकादश चोक्तानि यानि रूपाणि यक्षमिणः ॥ 
त एवोपद्रवास्तेषामशान्ती स्व॑ चिकित्सितम्‌ | 


यचमा रोगी के जो ६ तथा ११ रूप (लक्षण ) कहे हैं वे 
ही इसके उपद्रव होते हैं । उन उपद्रर्वों के होने पर उन २ की 
चिकित्सा करनी चाहिये। 


वक्तव्य-यह अध्याय प्रारंभ में खण्डित है। उस अंग में 
यच्मा के ये ६ तथा ११ रूप दिये गये होंगे। चरक चि० अ० 
८ में ये १५ तथा ६ रूप निम्न दिये हें--कार्सोइसतःपो वैरवर्य 
ज्वरः पाश्वेशिरोरुजा | शोणितश्लेष्मणोश्छदि: श्वासः कोष्ठ। मयो- 
रुचि: ॥ रूपाण्येकादशेतानि यथ्िणः षष्टिमानि था। कासोौं 
उबरः पारवेशूलं स्व॒रवर्चो गदो5रचिः ॥ अर्थात्‌ १. कास २. अंसा- 
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मिताप ३. स्वरभेद ४. ज्वर ५. पार्शशूछ ६. शिरःशूल ७. रक्त- 
घमन ८. कफ का थूकना ९. श्वास १०. कोष्टामय ( अतिसार ) 
११. अरुचि-ये यध्मा रोगी के ११ रूप हैं। तथा १. कापत 
२. ज्वर ३ पाश्वशूल ४. स्वरभेद्‌ ५. मलमेद ६. अरुचि--ये ६ 
रूप होते हैं। अर्थात्‌ यदि दोष अत्यन्त प्रबल हों तो रोग के 
उपयुक्त ११ रूप प्रकट होते हैं अन्यथा ६ रूप होते हैं। 
सुश्रत उ० अ० ४१ में यक्ष्मारोग के क्रशः ११, ६ तथा ३ 
रूप दिये हैं--स्वरभेदो5निलाच्छूल संलोचश्रांसपाश्वैयो: । ज्वरो 
दाह्ोउतिसारश्न पिक्षाद्रक्तय चागमः ॥ शिरसः परिपूर्णलगभक्त- 
च्छून्द एव च। कासः कण्ठस्य चोद्थ्बंसो विशेयः कफकोपतः ॥ 
एकादशमिरेतेर्वा पदमिर्यापि समन्वितम्‌ । कासातिसारपार्श्वाति 
सस्‍्व॒र॒मैदारुचिज्वरे: ॥ त्रिमिर्ता पीडित॑ लिपैज्वैरकासासगामये: । 
जद्याच्छोपादित जन्तमिच्छन सविपर्ल यशः ॥ अर्थात्‌ यहाँ 
यध्मारोग के ११ तथा ६ रूपों के अतिरिक्त १. ज्वर २. कास 
३. रक्ततमन-ये तीन रूप भी दिये हैं ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः || 
(इति ) चिकित्सितेपु राजयचमचिकिस्सितम्‌ ॥ 
( हति ताडपतन्रपुस्तके ११७ तम॑ पत्रम | ) 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
(हति ) चिकिस्सितेषु राजयच्मचिकित्सिताध्यायः ॥ 
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अथातो गुल्मिनां चिकित्सितं व्याख्यास्याम: || १॥। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥ 
अब हम गुरुम रोगियों की चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


वातादिसवररक्तोत्था: कुक्षिहत्पाश्वेबर्तिजाः । 
पत्न पद्चापदामग्रया गुल्माः सूत्र निदर्शिताः ॥ ३ ॥ 
वातादि दोषों से एथक ( वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक ), 

सम्मिलित ( सानब्षिपातिक ) तथा रक्त से उत्पन्न होने वाले 
सब रोगों के अग्रणी ५ गुरलुमों का सूत्रस्थान में निर्देश किया 
गया है जो कि १ कुक्षि २ हृदय ३-४ दोनों पाश्वे तथा ५बस्ति 
में पेदा होते हैं। चरक चि. अ. ५ में भी गुल्मों के ये ही पांच 
स्थान दिये हैं- बसतो च नाभ्यां हृदि पार्वेयोश्व स्थानानि गुल्मस्य 
भवन्ति पन्न॥ ३२ ॥ 


चेष्टान्नपानसामान्या दोषा: प्रकुपिता नृणाम्‌ | 
आमाशयमधिष्ठाय ततो गुल्मान प्रकुबते॥ ४॥ 


चेष्टा तथा सामान्य अक्षपान से मनुष्य के प्रकुपित हुए 
दोष आमाशय में पहुंचकर गुएमों को उत्पन्न करते हैं। चरक 
थि. अ. ५ में गुर्म रोग की निदान तथा सम्प्राप्ति निन्न प्रकार 
से दी है--विट्इलेष्म्रपित्तातिपरिस्तवाद्या तेरेव वृद्धरतिपीडनादा । 
वेगेरुदीणें|वहतरघो वा बाह्याभिधातेरतिपीडनेवा ॥ रुक्षात्नपानेरति- 
सेम्रित्रैवा शोक़ेन मिथ्प्राप्नतिक्रमणा वा। विचेष्टितेवा विषमातिमात्रे: 


विकिस्सास्थानम्‌ । 


१११ 


कोछ प्रकोप समुपेति वायु: ॥ कफ च पित्त च स॒ दूपयित्वा प्रोद्वृष- 
मार्गान्विनिबद्धवतास्याम्‌ । दन्नासिपाश्चोदरवस्तिशुल करोत्यथों 
याति न बढ़मार्ग: ॥ भर्थात्‌ पुरीष, कफ, पित्त आदि के अत्यधिक 
स्राव अथवा अन्य उदार हुए वेगों को रोकने इत्यादि कारणों 
से कोष्ठ में वायु का प्रकोप हो जाता है। वह प्रकुपित वायु 
कफ तथा पित्त को अपने स्थान से विचलित करके मार्गों को 
रोक देता है जिससे हृदय, नाभि, पाश्व उदर तथा बस्त र्भें 
शूल उत्पन्न हो जाता है तथा मार्ग के रुके होने से वह नीचे 
की ओर नहीं जाता ॥ ४ ॥ 


वातलेप्वन्नपानेपु वातलो यः प्रसज्जति | 

धावति प्रवतेडघीते भ्रशं गायति नृत्यत्ति ॥ ४ ॥ 
शीतवाताम्बुसेवी च शीतरूच्षकदुप्रियः | 

व्याधिकछिष्ट: ऋशो रूक्ष: सेवते तीदणमीषघम || ६ ॥ 
उदीरयति च्छुदिं च बलाच्छुदयतेडपि वा | 

निरुगद्धि च वातादीन तृप्त: पिबति वा बहु ॥ ७॥ 
शीघ्रयानेन वा यति व्यवायं वाउतिसेवते | 
व्यायामाध्ययनस््रीषु बालो रूच्ष॒श्व यो रत: ॥ ८॥ 
एतश्रान्येश्व कुपितो मारुतो दोषसंचयपू | 

करोति यत्र तत्रास्य स्थाने गुल्मो निचीयते ॥ ६ ॥ 


वातगुढ्म का निदान- जो वात प्रकृति वाला मनुष्य घात 
प्रधान अज्नपानों का सेवन करता है, अधिक दौड़ता है, 
तेरता है, पढ़ता है, गाता है, नाचता है, शोतल वायु एवं जल 
का सेवन करता है, शीतल सूक्ष तथा कट पदार्थ जिसे प्रिय 
हों, जो व्याधि से भाक्रान्त हो, कृश तथा रुच्च हो, जो तीचण 
ओपधियों का सेवन करता हो, जो वमन के वेग को उदीणणं 
करता हो तथ। बलपूर्वक चमन करता हो, जो वातादियों के 
वेगों को रोकता हो तथा तृप्त होने के बाद भी बहुत अधिक 
जल पीता हो, जो शीघ्र चलने वाली सवारी पर चलता ही, 
अत्यन्त मेंधुन करता हो, जो बालक एवं रूक्त ध्यक्ति धष्यायाम, 
अध्ययन तथा सत्री में रत रहता हो-हन कारणों से सथा अन्य 
भी कारणों से कुपित हुआ वायु जिस २ स्थान में दोर्षो को 
संचित करता है उसके उन*२ स्थानों में गुल्म कर देता है । 
चरक नि. अ. दे में इसकी निदान तथा सम्प्राप्ति निम्न प्रकार 
से दी है--यदा पुरुषो वातलों विशेषेश ज्यरवमनविरेचनातीसा- 
राणामन्यतमेन वशनेन कशितो वातलमाहारमाहरति शीत वा 
विशेषेणातिमात्रमस्नेहपूर्व॒ वा वमनविरेचने पिवयनुदी्णों वा 
छट्टिमुदीरयति वातमृत्रपुरीषवंगान्निस्णद्धयत्यशितों वा पिषति 
नधोदकमतिमात्रगतिमात्रसंक्षो भिणा वा यानेन यात्यतिव्यवायब्या- 
याममथरुचिवा5मिधातमृच्छति वा विषमाशनशयनासनस्थानचड़ः 
क्रमणसेवरी मवत्यन्यद्वा किचिरेवंबिधं विषममतिमात्र व्यायामजात- 
मारभते, तस्यापचाराद्दातः प्रकोपमापथवते स प्रकृपितों महाल्नोत्तो5- 
नुप्रविश्य रोक्ष्यात्कठिनीभू तमाप्लुत्य पिण्डितोधवस्थानं करोति ह्ृदि 
ब्रस्तौ पाश्व॑योर्नाम्यां वा, स शुल्मुपजनयति यन्धीश्वानेकविषानू , 
पिण्डितश्चावतिष्ठते, स्‌ पिण्डितत्वाद युल्म्‌ इत्युच्यते ॥ ५-५ ॥ 


११२ 


अप्निनाशो5रुचिः शूलं च्छयू द्वारान्त्रकूजनप्‌ | 
पुरीषवत्तन काश्य गुल्मानां पूवलक्षणम्‌ ॥ १५० | 
गुर्म के पूर्व रूप--अभिनाह, अरुचि, शूल, छुर्दि, उद्‌गार 

( डकार ), आन्त्रकूजन (आंतों में गुडगुड शब्द होना ), मल 
का रुक जाना तथा कृशता ये गुल्म रोगों के पूर्वरूप होते हैं 
चरक नि. अ. ३ में कहा है--एपां तु खल॒ पश्चानां ग॒ल्मानां प्राग 
भिनिवृत्तिरिमानि पूवरूपाणि भवन्ति, तद्था-अनन्नाभिलषणं, अरो- 
चकाविपाकौ, अग्निवष॥म्यं, विदाह्दो भुक्तस्य, पाककाले चाथुक्तया 
छ्येदगारो, वातमूत्रपुरीपवेगाणामप्राइर्भावः प्रादुभूतानां चाप्रवृत्तिः 
ईपदागमन वा, वातशुलाटोपान्त्रकूजनापरिदहष णातिवृक्तपुरीषता, बुम- 
६, दौर्बल्यं, सौदहिप्यस्य चासह्वगिति ग्रुल्मपूर्वरूपारि भवन्ति। 
सुश्रुत उ. अ. ४२ में भी इसी प्रकार कहा है ॥ १० ॥ 


शूलंमूर्च्छा ब्वरस्तोदः काश्य तृ(क)५णाउरुणात्म(भ) ता। 
पाश्वोसाक्षकशूलं च बातगुल्मस्य लक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
वात गुरम के लक्षण - शूल, मुर्च्छा, ज्वर, तोद ( पीडा ), 

कृशता, प्यास ( अथवा काला ) और अरुण भा (रंग ) 
का होना, पार्श्व अंस (कन्घे ) तथा अज्षक ( हंसली ) में शूल 
होना-ये वातगुल्म के लक्षण हैं। चरक नि अ. ३ में इसके 
निम्न लक्षण दिये हैं -स मुहुराधमति, महुरस्प॒त्वमापथते, अनियत- 
विपुलाणुवैदन श्र भवति चलल्वाद्ययो:, पिपीलिकासश्वार श्वाह्नेंप, 
तोदस्फुरणायामसक्की चस॒प्तिहप भलयोदयबहुल:, तदातुरश्च॒ यज्येव 
शह्रनेव चातिविद्धमात्मानं मन्यते, अपि च दिवसास्ते जीयति शु यत्ति 
चास्यास्य, उच्च वासश्रोपरुध्य ते, हृष्यन्ति चास्य रोमाणि वैदनाया: 
प्रादुर्भावे, प्लीहाटोपान्त्रकूजनाविपाकोदावर्ताज्षमद॑ मन्या शिरःशल्न- 
शूल्ध्नरोगाइचेनमुपद्र4न्ति,. #'ण/रुणपरुषत्वरनखनयनवदन- 
मूत्रपुरीपश्च भवति, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि 
चोपशेरत इति वात्युल्म:। इसी प्रकार चरक नि. अ. ५ में भी 
कहा है ॥ ११ ॥ 

ऊषायएणं ज्वरो दाहस्तृष्णाविडभेदेपीतता: । 

पित्तगुल्मे विजानीयात्‌ पित्तलान्नोष्णसेबिन: ॥ १२॥ 


पित्त गुढ्म के लक्षण--पित्त प्रधान अन्न तथा उष्ण 
पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति के पेत्तिक गुल्म में बहुत 
उच्णता ( जलन ), ज्वर, दाह, तृष्णा, विदभेद ( अतिसार ) 
तथा शरीर का रंग पीला होना-ये पेत्तिक गुह्म के लक्षण 
होते हैं। चरक नि० अ० ३ में इसके निम्न छक्षण दिये हैं-- 
पित्त त्वेनं विदहति कुश्नी द्यरसि व.्ठे च, स विदह्ममानः सधूम- 
मिवोदगारमुद्गिरति अम्लान्बितं, युल्मावकाशश्वास्य दश्धते श्यते 
धृष्यते ऊष्मायते स्वरिद्यति क्लिद्यति, शिथिल शव च स्पर्शासद्दीउल्प- 
रोमाज़ो भवति, ज्वरअश्रमदवथुपिपासागलवदनतालुशोषप्रमोहवि- 
ट्मेदाश्व नमुपद्रवन्ति,. हरितदारिद्रत्वडनखनयनवदनमृत्रपुरीषश्च 
भवति, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि चोपशेरत इति 
पिक्तगुल्म: | इसमें निदानोक्त आहार-विहार असास्म्य होते हैं 
तथा इससे विपरीत सातय होते हैं। इसी प्रकार घरक चि० 
अ० ५ में भी कहा है--ज्वर: पिपासा वदनाज्वरागः शूल महज्जी- 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ गुल्मचिकित्सिताध्यायः ९ 


य॑ति भोजने च । स्वेदों विदाहों ज्रणवच्च गुल्मः स्पर्शासहः पेत्तिक- 
गुल्मरूपम्‌ | १२ ॥ 
रोमहर्षों ज्वरश्छदिरसचिहृदयग्रहः । 
मूत्राज्षिनखविदशौछुथं शेत्यंच कफगुल्मिनः ॥ १३॥ 
कफ गुएम के लक्षण--रोमहपं, ज्वर, छुदिं, अरुचि, हृद- 
यग्रह: ( हृदय प्रदेश का जकड़ जाना ), मुत्र, आंखें, नाखून 
तथा मल का सफेद होना तथा शीतलता-ये कफगुरु्म के 
लक्षण होते हैं। चरक नि० अ० ३ में इसके निम्न लक्षण दिये 
हैं--इलप्मा ववस्य शीतज्वरारोचकाविपाका# मर्द हृव ह दो गच्छ दि- 
निद्रालस्यस्तेमित्यगौरवशिरो भितापानुपजनयति, अपि च गुश्मस्थय 
स्थेयंगोरवकाउठिन्यावगादसुप्तता:,. तथा. कासश्वासप्रतिश्यायान्‌ 
राजयक्ष्माणं चातिप्रवृद्धट, श्वेत्यं च त्वड्नखनयनवदनमूत्रपुरीषे- 
पूपजनयति, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, तद्विपरोतानि चोपशे« 
रत इति इलेश्गगुल्म:। भर्थात्‌ अन्य लक्षणों के साथ २ जिन 
आहार विहार आदि से श्लेष्मगुल्म उत्पन्न होता है वे असा- 
उय तथा उनसे विपरीत सात्म्य होते हैं। इसी प्रकार चरक 
चि० अ० ५ में भी कहा है ॥ १३ ॥ 
सर्वाण्येतानि रूपाणि लक्ष्यन्ते सान्निपातिके | 
सान्निपातिक गुल्म के लक्षण-साज्निपातिक गुल्म में ये 
सब लक्षण होते हैं। चरक नि० अ० ३ में कहा है--त्रिदोषहेतु- 
लिब्नसन्निषातरतु सान्निपातिक गुल्ममुपदिशन्त कुशलाः। स विप्र- 
तिषिद्ोपक्रमलादसाध्यो निचयगुल्म:। इसी प्रकार वरक चि० 
अ० ५ में भी कहा है। ॥ १४३ ॥ 
रक्तगुल्म: खत्रिया योनो जायते न नुणां कचित्‌॥ १४॥ 
रक्तगुढ्म--रक्तगुल्म केवल स्त्रियों की योनि (रत्रीजाति) में 
ही द्टोता है । पुरुषों में कमी नहीं होता। चरक नि० अ० ४ में 
भी कहा है--शोणितगुल्मरतु खलु झख्रिया एव भवति न 
पुरुषस्य, गर्भकोष्ठटातवागमनवेशेष्यात्‌ । भर्थाव्‌ दृषित आतंब के 
कारण जो रक्तगुल्म होता है वह केवल स्त्रियों को ही होता दै। 
अन्यन्न भी कहा है--ज्रोणामात॑वजों गुस्मो न पुंप्तामुपजणायते। 
अन्यस्त्वसूग्भवों गुरमः स्रीणां पुंसात्र जायते ॥ भर्थात्‌ सामान्य 
रक्त की दुष्टि से पुरुषों में भी रक्तमुल्म हो सकता है परन्तु 
रक्त के दृष्य होने से इसका अन्तर्भाव पित्तगुर्म में ही हो 
जाता है ॥ १४॥ 
दुष्प्रजाता (55म)गर्भा च गर्भखूबेहुमेथुना । 
अन्वक्तगभकामा च बहुशीतातवा च या ॥ १५॥ 
रे 
उदावतंनशीला च वातलाज्ननिषेबिणी | 
या ख्री तस्याः प्रकुपितो बातो योनिं प्रपद्यते ॥ १६ ॥ 
निरुणद्धथातबं तत्र मासिकं संचिनोति च | 
रक्ते च संस्थिते नारी गभिण्यस्मीति मन्यते || १७॥ 
रक्तगुक््म का निदान पुव॑ सम्प्राप्ति--जो स्त्री! दुष्प्रजाता 


१, अन्वगन्वक्षमनुगेडनुपदम शत्यमरः । भतिशीघ्रमिति यावत्‌ । 


गुर्मचिकित्सिताध्यायः ९ ] 


( जिसका प्रसव सम्यक्‌ प्रकार न हुआ ) हो, जिसका गर्भ 
अभी करचा हो, जिसका गर्भ्राव हो गया हो, जो बहुत 
मेथुन करती हो, जो बहुत शीघ्रता से गर्भ को घारण करती 
हो, जिसका आतंव बहुत शीतल हो, जिसे प्रायः उदावर्त 
होता हो, जो वातकारक अन्नों ( आहारों ) का सेवन करती 
हो-उसका प्रकुपित हुआ वायु योनि में पहुँचकर आतंव को 
रोक देता है जिससे मासिक स्राव इकट्ठा,हो जाता है। इस 
प्रकार वहां रक्त के स्थिर हो जाने से सत्री अपने आपको 
गर्भमिणी समझने लगती है। चरक चि० अ० ५ में कहा है-- 
ऋतावनाहारतया भयेन विरूक्तरोर्वेंगविनिग्रदेश्व। संस्तम्भनोल्‍्लेखन- 
योनिदोषगुर्मः ख्रियं रक्तभवोःभ्युपैति | अर्थात्‌ ऋतुकाल में 


आहार न करने से, गर्भस्थिति के भयमातन्र से रूक्त आहार 


विहार आदि से, 'वेगों को रोकने से, रक्तस्तम्भक_ आहार 
विहार अथवा औषध के प्रयोग से तथा वमन एवं योनि रोगों 
के कारण खत्री को रक्तगुल्म हो जाता है। इसी प्रकार घरक 
नि० अ०३ में और सुश्रुत उ०अ० ४२ में भी कहा है ॥१५-१७॥ 


सस्‍्तनमण्डलकृष्णत्वं रोमराजि: सदोहदा। 

गर्भिणीरूपमव्यक्तं भजते सबमेव तु ॥ १८॥ 

वि(अ्र)पाकपारण्डुकाश्यानि भवन्त्यभ्यधिकानि तु | 

इत्येबं लक्षण ख्लीणां रक्तगुल्म॑ प्रचक्षते ॥| १६ ॥ 

रक्तगुल्म का लक्षण- उस स्त्री के स्तन के मण्डल ( अग्न- 

भाग ) काले हो जाते हैं, लोमराजि प्रकट हो जाती है, दोहद्‌ 
( विशेष इच्छायें जो गर्भावस्‍था के समय गर्भिणी को हुथआा 
करती है ) के रूक्षण प्रकट होने छगते हैं तथा अव्यक्त (अ- 
स्पष्ट ) रूप से गर्भिणी के सभी लक्षण उसे प्रतीत होने 
रूगते हैं। उसे अपचन, पाण्डु तथा कृशता बिशेषरूप से हो 
जाती हैं। इस अकार के लक्षणों वाला स्त्रियों में रक्तगुल्म 
कहलाता दे । चरक नि० अ० 8 में कहा है--तस्याः शूलका- 
सातिसारछचरोचवविपाकाबमद॑ निद्रालस्यस्तमित्यकफप्रसेकाः समृ- 
पजायन्ते, स्तनयोश्र स्तन्‍्यं, श्रोष्ठयो: स्तनमण्डलयौश्ध काष्ण्यं, 
ग्लानिश्च छुषो:, मूर्च्छा, हरूल|सो, दोहद:, शवयथुः: पादयो:, ईष- 
उचोद्गमो रोमराज्या:, योन्याश्वारालत्वं, अपि च योन्‍्या दौगैन्ध्य- 
माल़ावश्लीपजायते, केवलश्वास्या: गृल्म: पिण्डित एव स्पन्दते, ताम- 
गर्भा गभिणीमित्याहुमूंढा: | चश्क चि० अ० ४ में और सुश्रत उ० 
अ० ४२ में भी ऐसा ही कहा है ॥ १८-१६ ॥ है 


अनेकदो षसंघातो गुल्मघद्गल्म उच्यते | 


सिकित्सास्थानम । 


११३ 


इत्यभिधीयते | अर्थात्‌ सब गरमों का मूल कुपित घाय के होने 
से, मूल ( उत्पत्ति कारण ) के गढ़ ( गुृप्त-अनिश्चित ) होने से, 
तथा गुल्म ( वनस्पति संघात ) के समान चघिशाल होने से इसे 
गुएस कहते हैं ॥ ॥ २० ॥ 

गुल्मिनं प्रथम वेद: स्नेहस्वेदोपपादितम्‌ । 

ब्रे बट 
यथास््रदोषशमनरीषधेः समुपक्रमेत॥ २१ ॥ 
सर्वप्रथम वेच्य स्नेहन तथा स्वेदन किये हुए गृरुम शेगी 

की भिन्‍न २ दोषों की शामक ओपषधियों से चिकित्सा करे। 
चरक चि० अ० ५ में कहा हे--भोजन स्यञ्षर्न : पाननिरूदेः सा- 
सुवासने: । स्निग्धस्य मिपजा स्वेद: कत॑व्यो गुल्मशान्तये ॥ अम्यश्र 
भी कहा हे-सवंत्र गल्मै प्रथम स्नेहस्वेदोपपादिते। या क्रिया 
क्रियते सिद्धि सा याति न विरुक्षिते ॥ २१ ॥ 


बंहणं चातिगुल्मेषु भ्र्श चातिविरूक्तणम । 
अतिसंशोधन चेव गुल्मिनां न प्रशस्यते || २२ | 
ग॒ुष्मरोगी में अतिब्हण, अतिरूक्षण तथा अतिसंशोचन 
( वमन-विरेच्चन ) हितकर नहीं होता है। लरक चि० अ० ७ 
में भी कहा है-स्मान्ना नातिसौहित्य कुर्या-्नातिविल्डघनतम्‌ ॥२२॥ 
अभया पिप्पली व्योपं यात्शूको5थ चित्रकः 
सोवचलं विड्ड्रानि बचा चेन्यक्षसंमिता: ।। २३ || 
सम्यकपक्क घृतप्रस्थं ततू पिवेश्च यथाबलप । 
धृतं दशाज्ञमित्येतद्वातगुल्मनिवारणम्‌ ।। २४ ॥। 
वातगुल्म की चिकिस्सा--हरड, पिप्पली, त्रिकटु ( सॉठ, 
मरीच, पीपल ), यवक्षार, चित्रक, काछा नमक, विडकज्ञ तथा 
बच प्रत्येक १ कर्ष । १ प्रस्थ-घत । इसे अच्छी प्रकार पकाकर 
अपनी शक्ति के अनुसार सेवन करें। यह दशाहृ घत कहकाता 
है। यह बातगुल्म को नष्ट करता है॥ २३-१४ ॥ 
सेन्धबं यावशुकश्च पिप्पली हस्तिपिप्पली | 
शुण्टी चित्रक इत्येपां पडभागाः पलिका प्रथक ।। २५॥। 
तुल्यत्तीरं घृतं प्रस्थं पक पटपलमुच्यते । 
पटपलं सबगुल्मेषु वेद्या: प्राहुअथाउमृतम्‌ ॥| २६ | 
सेन्धथ, यवक्षार, पिष्पली, गजपिष्पली, सोंठ तथा चित्रक 
हनके ६ भाग एथक एक २ पल ( अर्थात्‌ सब मिलाकर ६ पर 
लें) दूध-१ प्रस्थ | घृत-१ प्रस्थ । यथाविधि घृत पाक करे। 
यह षटपल घृत कहलाता है। वेंद्य सब गुरमों में षटपल घुत 


त्रिदोषजाहते गुल्माः सिद्धयन्ति न चिरोत्थिता:।।२०॥। रे अमृत के समान मानते हैं। चरक चि० अ० ५ में भी कह्दा 


गुह्म का स्वरूप--गहछम के समान अनेक दोषों का संघात 
होने से इसे गुल्म कहते हैं। सब चिरोतिथित गर्म न्रिदोष के 
बिना नहीं हो सकते हैं। सुशत उ० अ० ४२ में भी कहा है-- 
कुपितानिलूमूलत्वादू गूढमूलोदयादपि । ग़ुल्मवद्दा विशालत्वाद्‌ गुल्म 


/ जन» कमा ७०. >-रअक. ७ ५... ?५कननकककाओ, 


के " एवंआाय एबं विषयश्चवरके निदानस्थाने तृतीयाध्यायै मुद्तित- 
भेडसंहितायां चिकित्सस्थानस्थ पत्चमाध्याये ( गरुश्मचिकित्सायां ) 
च प्रपश्चित: । 


१५ का ७ 


“-पटपलं वा पिबेत्सपियंदुक्त राजयक्ष्मण ॥ २५-२६ ॥ 
श्ः 
अभया पिप्पली द्वाक्षा गुड्ची सपुननत्रा | 


| लबणज्षारगन्धवभार्गीरास्तारसाख्ननम्‌ ॥। २७ ।। 


तुल्यक्चीरं पचेदेतैक्ृतमक्षसमेभिषक्‌ | 
शेशुर्क नाम तत्‌ सर्पिवातगुल्मनिवारणम्‌ ॥ ६८॥ 
हरड़, पिप्पछी, द्वाक्षा, गिलोय, पुनरनंबा, सेन्घच नमक, 
सर्जक्षार, गन्धर्ण ( श्वेत एरण्ड ), भारंगी, गरना, तभा 


१९४ काश्यपसंहिता वा वृद्ध तीवकीयं तनन्‍्त्रम [ गुल्मचिकिस्सिताध्याय! 0 


रसोंत-प्रत्येक ५ कर्ष। दूध तथा घृत समान मात्रा में लेकर गदिरा सर्पिवरतियुश्मभिषग्नितम्‌ ॥ हितमुष्णं द्रव॑ स्निग्ध॑ भोजन 
यथाविधि घृत पाक करे। यह शशुक घतल ( शिशुसपि ) कह- वातगुल्मिनाम्‌। समण्टवारुणीपानं पक्क॑ वा धान्यकेजलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
लाता है। यह बातगुक्म को नष्ट करता है ॥ २७-२८ ॥ यदि तु स्रिह्यमानस्य वातगुल्मो न शाम्यति | 
स्त्रिग्धस्विन्नसमाश्वस्त गुल्मिन स्रंसयेत्ततः । हितमास्थापनं तस्य तथेवाप्यनुवासनम्‌ | 
विरेचनेन मृदना तेलेनेरएडजेन वा || २६ ॥ त्तीरानुपानामभयां सगुडां संप्रयोजयेत्‌॥ ३७ ॥। 


स्नेहन तथा स्वेदन किये हुए गृढ़म रोगी को आश्वासन 


यदि स्नेहन करते हुए भी रोगी का वातगृल्म शान्त न 
देकर किसी मद विरेशन ( 0 7,९६४४४२९ ) या ऐरण्ड तल हृ हुए गु 


हो तो उसे आस्थापन एवं अनुवासन बस्तियां देनी चाहिये 


से विरेचन कराये ॥ २९॥ तथ! दूध के अनुपान से गुढ़ और हरढ़ को मिलाकर प्रयोग 
विरिक्तं च यथाकालं नातिरूक्ताणि भोजयेत्‌ | करना चाहिये। चरक चि० अ० ५ में सी गुल्म ( वातिक > में 
यक्ताम्नलवणोष्णा नि युक्तरनेहरसानि पच्च। ३०॥ बस्ति की श्रेष्ठता बताई है--बस्तिकर्म पर विद्याद्‌ गुरुमघ्ने तद्ि- 
भोजयेदगल्नमिन नित्य निदानगरुतजकप । | मारुतम्‌। स्वे स्थाने प्रथम जित्वा सद्यो गुल्ममपोहति ॥ ३७ ॥ 
ज् ; ५ + न € ५ | हे !॒ 
न चातिभोजन नित्य शम्यते सबंगुल्मिनाप ॥ ३१॥ | गुल्मिनां बद्धवर्चानां' 7 777१7 | 
बिरेश न ष्टो | पर उचित काल में रोगी को ऐसे पदार्थ ७ ० ०० ७० ९००+००००७००७ ०७ ० ० ७ ० ७० ०० ० ७१० ० ० ०» ० ७ «८ ० ९० ० ७86 ७ ७ 
विएछारे जो अत्यन्त ख्क्षन | तथा जिनमें योग्य परिमाण में ४5 ७७७४७ 3०००७ के ५ 55 0 ४७३०७ ४४, 2-3.» ४7०५ हाइवे ५:०८ $ 
अरछ तथा लथण पड़ा हो, जो उष्ण हो तथा अच्छी प्रकार ( इति ताडपत्रपुस्तके ११८ तम॑ पत्रेम ।) 


स्निग्ध हों। रोगी को सदा निदान ( वाहिक गुल्म के कारण ) 
शथा गरु पदार्थों का त्याग कर देना चाहिये । सब प्रकार के 
गुल्मरोगियों को अधिक भोजन करना हितकर नहीं है॥३०-३१॥ . तथा जिन्हें मलबन्ध रहता हो उन गुल्म रोगियों की''' 


| 
पिप्पलों पिप्पलीमल चव्यं चित्रकनागरम । मा हा (( स्नेहन के हारा चिकित्सा करनी चाहिये )। 
बिल्ब॑ कपित्थं बदरं व्ृषक गणिकारिकाम ॥ हैरे॥ | ६...........७५०५०-००७-०-००७-०००००५००००५५००--- 
हिड्डदाडिमजीवन्तीवृत्षाम्लं साम्रवेतसम्‌ | । 
पौच्करं शटिदन्त्यौ च लवखणानि च सवशः॥ १३॥ .. वक्तब्य--यह अध्याय उपयुक्त श्लोक के मध्य में ही 
दी क्ञारावजमोदं च तुल्य शप्काणि चूणयेत्‌ |  खण्डिस हो गया है इसलिये उसी श्लोक के शब्दों को बत- 
वैसे वेज अड परम: ' छाना तो कठिन है परन्तु फिर भी चरक चि. श्र. ५ में कहा 
मात॒लड्ग रसेनेते वटका बदरोपमाः ।। ३४ ।। किए लक 
: सुखाम्ब॒ना पेया मग्रेर्म्लेल वा भिषक्‌! |... है--बह॒विण्मार्त स्नेदैरादितः समुपाचरेत | इसीके अजुसार 
जंगल कप" हो व , उपयुक्त छोक के भावार्थ को पूर्ण किया गया है। अथवा सुश्रत 
घातगुल्ममुदावत प्रीहशूल च नाशयेत ॥ ३५ || | उ. अ. ४२ में कहा है--प्रदवर्चोंनिलानां त साद्क क्षीरमिप्यते । 
पिप्पलौ, पिप्पछोमूछ, चब्य, चित्रक, सोंठ, बिल्व, केथ- | भर्थात्‌ उन्हें दूध में अदरख डालकर देनी चाहिये। इससे आगे 
फल, थेर, बाँंसा, गणिकारिका ( क्ुद्र अग्निमन्‍्थ ), हींग, इस अध्याय में अन्य गुरुमों की चिकित्सा दी जानी चाहिये। 
अनारदाना, जीवन्ती, ब्क्ताग्ल ( विषांबविल ), अग्लवेत, पुष्क" परन्तु हस अध्याय के मध्य में ही खण्डित हो जाने से वे उप॑- 
रमृल, झाठि ( कप्रकचरी-या कचूर ), दन्ती ( जमालगोटा ) रूब्ध नहीं हैं। अतः हम पाठकों के साधारण ज्ञान के लिये 
पांचों नमक, दोनों क्षार ( स्जज्ञार तथा थवत्षार) तथा अन्य आप ग्रन्थों के आधार पर शेष गुढ्मों की सामान्य 
अजमोद-इन सब को समान मात्रा में लेकर शुष्क चूर्ण करे। िक्ित्सा लिखेंगे। पित्तगुढ्म की चिकित्सा चरक थि. जे. ५ में 
विजौरे के रस में भावना देकर हसकी बेर के समान गोलियां . कहा है--लिग्पोष्णेनोदिते गल्मे पैक्िके स्लंसनं हितम्‌ । रूक्षेप्णेन 
बनाये। इन्हें वेश गरम पानी या मद्य के अनुपान से हर , तु संभते सर्पिः प्रशमनं परम्‌ ॥ अर्थात्‌ पित्तगुर्म में संसन कराना 
कराये । इससे वातगुरम, उदाचर्त, तथा प्लीहाशूल, नष्ट हो. आाहिये। तीघ्र विरेचन नहीं देना चाहिये। सुश्रत उ. भ. ४२ 
जाता है॥ ३२-४५॥ | में कहा है--पित्तग॒ल्मादितं स्तिग्धं काकोल्यादि धतेन तु। विरिक्त 
मयूरांस्तित्तिरीन्‌ क्रौद्ान्‌ कपोतान्‌ वनकुक्कटान्‌ । | मधुरौयोंगैनिरूहैः सानुवासने: ॥ अर्थात्‌ काकोल्थादि घृत अथवा 
यवगोधूमशालींग् वातगुल्मी सदा5शि(भी) यात्‌। ३६॥ , अन्‍य मधुरगण युक्त निरूहों से रद विरेचन देना 'चाहिये। 
हम में पथ्य--बाहशुक्म का रोगी सदा मयूर, 6 यदि गुल्म के विदग्ध होने की सम्भावना ही तो विदाह से पूर्व 
हल री कर कं कगी मे का से के जौ ही रक्तावसेचन कराना चाहिये। इससे गुर्म विदाह को प्राप्त 
3 / नहीं होगा। रक्तावसेथन के बाद जांगल पशुपक्षियों के मांस 
गेहूं तथा शाक्ति चावक्कों का सेषन करे। चरक चि० अ० ५में शक गज अर कर 
भी कहा है--कुक्कुटाश्व मयूगाश्व॒ तित्तिरिक्रौद्ववर्तकाः । शालयो | १, अस्याग्रे पत्रमैक खण्डितं ताडपत्रपुस्तके। 
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रखों से त्पण करे। यदि किसी कारण से गुरुम में विदाह हो 
ही जाय तो उसमें शर्ख्कर्म ही करना चाहिये। धरक में कष्टा 
है रक्तपित्तातिइद्धत्वात्तिया मनुपलभ्य च। यदि गुल्मी विदद्मंत 
शस्त्र॑ तत्र भिषग्जितम्‌। क्षफ गुढ्म की चिकिस्सा चरक लि. अ. 
५ में कहा है--शीतलेगुंरुमि: खिग्वेगुंस्मे वाते कफात्मके । श्रवम्य- 
स्याल्यकायार्: कुर्याललइ्नमादितः॥ इसके बाद रोगी को उष्ण, 
कटु तथा तिक्त द्वष्यों का सेवन कराना चाहिये। यदि रोगी 
को आनाह तथा विबन्ध हो तो उसको युक्तिपुवंक स्वेदन 
कराना चाहिये। इस प्रकार र्डन, वमन, एबं रवेदुन से भ्रप्मि 
के प्रदीत हो जाने पर क्षार तथा कट्ुु द्रग्यों से युक्त धी का 
प्रयोग करे । यदि गुरम बहुत हठी हो भर्थात्‌ ठीक न होता हो 
कोर जड़ जमाली हो तो उसमें देश, काल तथा ऋतु के अनु- 
सार क्षार प्रयोग, अरिष्टपान तथा अप़्लिकर्म कराना चाहिये। 
चरक चि. अ. ५ में कहा है--कतमूल महावास्तुं कठिनं रितमित 
शुरुम। जयेत्कफक्ृतं गुरुमं क्षारारिष्टाप्रिकममिः ॥ दोपप्रकृतिगुरुम- 
तुयोगं बुद्ध्वा कफोल्वणे । बलदोंपप्रमाणज्ञः क्षारं गुस्मे प्रयोजयेत ॥ 
एकान्तर द्वयन्तर वा त््यहं विश्रम्य वा पुनः | शरोरबलदोपषाण्ां दृद्धि- 
क्षपणकोीविदः ॥ छझशलेष्माणं मधुर स्निग्धं मांसक्षीरश्ताशिनः । 
भिल्वाभित्वा5डशयात्क्षारः क्षरत्वात्कारयत्यथः ॥ भन्देष्ग्नावरुचौ 
सात्मये मद्ये सस्नेहमश्नताम्‌। प्रयोज्या मा्गशुद्धवर्थमरिष्ठाः कफ - 
गुल्मिनाम्‌ ॥ लड्डू नोस्लेखने: स्वेद: सर्पिष्पानेबिरेचने: । बस्तिभियु- 
टिका चूणंक्षारारिष्टगणैरपि॥ इलेष्मिकः कृतमूलत्वाथस्य ग्रुल्मो न 
शाम्यति। तस्य दाहो हते रक्ते शरलोहादिभिदितः ॥ औष्ण्यात्ते- 
ध्ण्याश्व शमयेदभिगुल्मे कफानिलो | तयोः शमाशच्च संधातो गुल्मस्य 


विनिवर्तते ॥ साक्षिपातिक गुह्स की चिकित्सा-व्यामिश्रदोषे- 


व्यामिश्र॒ एप एवं क्रियाक्रमः। अर्थात्‌ सान्निपातिक गुल्म में 
दोषों के भनुसार उपयुक्त मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिये। 
रक्तगुक्स की जचिकित्सा-रक्त गुढ्म की चिकित्सा पित्तगुल्म की 
तरद्द ही की जाती है। सुश्रत उ. अ- ४२ में कहा दै--पित्तवद्र- 
क्तगुल्मिन्या नार्याः कार्य: क्रियाविधि: । पिशेषमपर चास्याः श्रणु 
रक्तविभेदनम्‌ ॥ पलाशक्षारलोपेन सिद्ध सपिः प्रयोजयेत्‌ ॥ दद्यादु- 
ससरवरस्ति च पिप्पल्यादिश्तेन तु । उचष्णवां भेदयेद्धिन विधिरासग्द- 
रोहितः ॥ भर्थात्‌ इसमें अंधोगत रफक्तपित्त की चिकित्सा करनी 
घाहिये। रक्तगुएम की चिकित्सा का विधान १० मास ब्यतीत 
हो ज्ञाने के बाद दिया गया है। चरक चि. अ. ५ में कहा है-- 
स राधिर: ख्रीभव एव ४स्मी। मासि व्यतीते दशमे चिकित्स्य: ॥ 
क्योंकि उस समय ही यह सुख साध्य होता है। कहा भो है-- 
(क्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्पस्य लक्षणम्‌! । इसे देखकर कई 
लोग कहते हैं कि प्राचीन आचायों' को रक्तगुढ्म तथा गे 
की सेदक पहचान न होने से ही १० वे मास € गर्भ काल ) 
के व्यतीत हो जाने पर चिकित्सा करने का छिखा है। परन्तु 
उनका यह विचार ठीक नहीं है क्योंकि “यः स्पन्दते पिण्डित 
एव नाहेः, हारा उन्होंने गुल्म का गर्भ से स्पष्ट भेद दिखाया 
है। इसलिये प्राचीन आाचाय इससे अनभिज्ञ नहीं थे अपितु 
१० थे मास के बाद जो चिकित्सा का विधान छिखा है वह 
उसके खुखसाध्य होने के कारण ही छिखा है। १० मास ब्य- 


चविकित्सास्थानम । 


११७ 


तीत हो जाने के बाद रक्तगुल्म के रोगी (खत्री ) को स्नेहन 
तथा रबेदन के बाद एरण्ड तेल अथवा किसी अन्य स्नेह का 
विरेचन देना चाहिये | चरक में कहा है--रोधिरस्थ तु गुल्मस्य 
गर्भकालव्यतिक्रमे । स्निग्पस्विन्नशरगीराये दद्यात्सेहविरेचनम ॥ 
गुल्म को शिथिल करने के लिये पछाशच्ञारयममक--( पलाश 
सार के साथ समभाग तिलतेल तथा घृत का पाक करने से 
बनता है ) का प्रयोग करना चाहिये। यदि इन प्रयोगों से भी 
गुल्म का भेदन न हो तो रोगिणी को उत्तरवस्ति ( दशमूछ 
क्राथ की ) तथा योनिविशोधन करना चाहिये । योनि से रक्त 
के प्रवृत्त होने पर उसे मांसरस और ओदन खाने को दे तथा 
घी और तेल की मालिश करे तथा पीने के लिये मद्य दे। भागे 
प्रकृत ग्रन्थ के खिलस्थान के रक्तगुएमविनिश्चयाध्याय में इस 
विषय का विशद्‌ विवेचन स्वयं आचार्य ने किया है। वहां 
गर्भ से रक्तगुल्म का भेद, उसके लक्षण पुव॑ चिकिस्सा भादि 
| का विस्तार से वर्णन किया है। इस विषय को पाठक वहां 
पर देखे । 


कुछचिकित्सिता5ध्याय:ः । 
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स्वेदो वाइतिखरत्वमज्ञानामतिशलद्णता वा बेबरय 

ढ़ १ हि | ० कर | 
रौद्ययं लोमहपेः पिपासा गौरवं रागो दौबल्यं वेपथु: 
पिडकारुषां संभवश्वातिवेदना च ज्षतविसपंणमिति ॥॥ 


वक्तव्य--इस अध्याय में कुष्ठ रोगों की चिकित्सा कही 
गई है । यह अध्याय प्रारंभ में खण्डित है । उस अंश में 
कुष्ठ रोग के उत्पन्न होने के कारण तथा सम्प्राप्ति इत्यादियों 
का वर्णन किया गया होगा । तथा स्वेदों वाइतिखरत्वं! 
हत्यादि अध्याय के प्रारंभिक वाक्य द्वारा कुष्ठे के पूर्वरूप 
दिये गये हें । अब हम अध्यायोक्त विषय पर आते हैं-- 

कुष्ठों के पृवरूप-स्वेद ( स्वेद का अधिक आना या बिलकुल 
न जाना ), भक्नी की खरता ( खुरदरापन ) अथवा अभ्रश्यन्त 
चिकना होना, वर्ण का विकृत हो जाना, रूच्तता, छोम (रोम) 
हर्ष, प्यास, शरीर का भारीपन, उस स्थान का छाल होना, 
दुर्बखता, कंपकंपी, पिडकाओं तथा छोटी २ फुम्सियों की 
उस्पस्ति, अत्यन्त वेदना तथा चआतविसर्प-ये कुष्ठों के पूर्वरूप 
होते हैं। चरक नि० अ० ५ में कुछ्ठ के निम्न पूर्व रूप दिये हैं-- 
तेषाभिमानि खलु पृबरूपा ण; तथथा-अस्वंदन-प्र।तस्तेदन-पास्थ्य- 
मतिशइलद्षणता वेबर्ण्य कण्डूनिस्तोद: सुप्तता परिदाइः परिहृषों लोम- 
हर्ष: खरत्वमुप्मायण गौरव श्रपशु विस तनन मर्मा क्षण कायण्िछिट्रं(देह- 
पकदग्पदष्ट तो पस्खलितेष्वतिमात्र वेदना स्वल्पानामपि च अणानां 
दुष्टिसंरोइणं चति कुठपूर्वरूपाणि भवन्ति । चरक चि० अ० ७ में 
भी कह्दा है-स्पशशित्वमतिस्वेदों न वा बेवण्य॑मुन्नति: । ब्ोठाना 
लोमइष शव कण्डूस्तोद: अमः कप: ॥ अणानामधिक शूलं शीघ्रोत्पत्ति- 
श्रिरस्थितिः । दाइः सुप्ताइता चति कुष्ठलक्षणमग्रणम ॥ इसी प्रकार 


११६ 


सुश्रत्त नि० अ० ५ में भी कह्दा दहै--त्वकूपा रष्य मकर्माद्रो महष: 
कण्डू: स्वेदबादुश्यमस्वृदन॑ वाइब्नप्रदेशानां स्वापः चतविसर्पणमसज: 
कृष्णता चेति ॥ 

तत ऊध्वेमक्रियावतां कुछानि जायन्ते | तत्र, 
श्यावारुणशूलकण्ट्ट चिमिचिमखरत्वपारुष्यसंस्तम्भा या- 
मेत्रतोत्तराणि विद्यात्‌ ; दाहवेदनाज्वरत्रिड भेदोषायन- 
पाकसत्रावकोठा निकर्णा (?) ज्षित्रोत्था नें: शीतमघुरकपाय 
सर्पिरनुशयैश्र पित्तोत्तराणि विद्यात्‌ ; श्वेतपाण्डुघनो- 
त्सेघगुरुस्तेमित्यस्तम्भमहापरिय्रहा ग्न वादे: शीतादित- 
रानुशयेः कफात्तराणि विद्यात्‌ ; व्याविद्धरूपबहुस्फुटि- 
तपरिस्रावकृमिदाहरु जो पेतशरीरावयवपातनमशुचिति- 
गन्धिशोथबहुलमनकापद्रव॑ सान्नितातिक रक्ततात्‌ 
काकणमित्युच्यते । द्विदोपजानीतराणि। तान्यनु- 
ब्याख्याम.-ब्रातोत्ते कपालकुप्े, पित्तात्तर ल्वीदु- 
म्बर, कफात्तरे मण्डल़कुष, वातपत्तिकमृष्याजहं, 
पित्तरलेष्मिक॑ पौण्डर।क॑ सिध्म॑ च, इति समा- 
सलक्षणन्‌ | विस्तरतस्त्वष्टाद्श कुप्ठानि; तान्यनुव्या- 
ख्यास्याभ:-सिध्म॑ च विर्चाचका च पाभमा च दद्रश्न 
किटिभं च कपाल॑ च॒ स्थूलारुषकं च मण्डलकुप्ठ च 
विषजं चेति नव साध्यानि; पौण्डरीक॑ च श्वित्रं च 
ऋष्यजिद्ठ च शतारुष्क॑ चोदुम्बर च काकर्ण च च्म- 
दल चेककुएं च विपादिका चेति नवासाध्यानि | सब 
तु कुछ ल्मांसरुधिरलसी काश्रय स्पशध्न॑ चेति; बर्धे- 
मान च बेरूप्यकरं भवति | तत्त(त्र) रजोध्वस्तमलाबु- 
बारणपुष्पीपुष्पसहर्श सिध्मं; श्यामलोहितवब्रणवेदना- 
स्रात्रपाकतती वि्चाचका; कण्दूतोदपाकस्त्राआरुष्मती 
पामा; रोचयकरडूदा हसत्रात्रवन्ति मण्डलानि वृद्धिमन्ति 
दद्र;; कृष्णश्यावारुणखरपरुषस्राववृद्धिमन्ति गुरूणि 
प्रशान्‍्तानि च पुनः पुनरुत्पच्मन्ते किटिभानि; कृष्ण- 
सख्वरपरुषमलिनमनेकसंस्थानमण्डलं मण्डूलमृतुसन्धि- 
पू“णे चातिबाघते कपालाकृति कपालं; पिच्छास्रातवे- 
दनादाहकरड्टतोदस्वरवेसपंमहाजणपरिम्रह मृदुखरनिर्भ 
महारुष्कं; मण्डलेबन्धुजीवकुसुमपमेदरहिकरण्डूयेदना- 
स्राववद्धिमण्डलकुष्ठ; द्धताकीटपतज्भसपंदशनदोष्टमुपे 
ज्षितं वयभिचा रेण खरीभवति कृच्छु लाध्य विषज; महा- 
शयसमुस्सेधं जातं चिराद्भेदि पुण्डरीकपलाशत्रण पौ- 
ण्डरीक; श्वेतभावाच्द्ित्रं पद्चविधमुत्तरत्रोपदेक्ष्याम:; 
ऋष्यजिद्वोपम॑ पारुष्यवेवण्यंगीरवणविल्केदेऋष्य- 
जिद) नीललोहितपीतासित रनेकेर रुद्धि: खरं: ख्रावि- 
भिरुपद्रुत॑ शतारुष्क पकोदुम्बरफलसदशमस्रावि 
जडमनेकमोदुम्बरं व्याख्यातं; काकर्णं हस्तिचमेसद॒शं 
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खरं; वृद्धिमच्चमंदरं बसर्पोद्भबं नित्यविस्पि ख्राववे- 
दनाक्रिमिमदेककुष्चं: पाणिपादाडुष्ट्रोष्ठ जद्जा द र्ड देशेषु- 
स्कुटितस्राधिवेदनावती मविपाकिनी विपादिकां विद्यात्‌। 
सबेरोगाश्नैव मोहादुपेच्यमाणा असाध्यतां यान्ति, 
असाध्यास्त्वाशु नृणां प्नलन्ति; तस्मादात्महितायाशु 
प्रयतेत । 

इसके बाद यज्ञ, बाग, होम, बकि, अतिथि-सेवा आदि 
क्रियाएं न करने वाले व्यक्तियों को कुष्ठ उप्पन्न हो जाते हैं। 
चरक चि० अ० ७ में कुष्ठी का निदान देते हुए अन्य कारणों 
के साथ “विप्रानू ग़ुरूनू धषंयता पाप कम च कुवेताम्‌” भरी 
दिया हुआ है । बातिक कुछ्ठ के छक्षण-श्याव (काला ), 
अरुण ( छाल ), शूछ, कण्हू ( खुजली ), चिमचिमाहर, 
खरता ( खुरद्रापन ), पारुष्य ( कढारता ), संस्तम्भ ( स्व- 
ब्यता ), आयाम ( फेलाब ) इत्यादि लक्षणों से बातिक 
कुष्ठ ज्ञाने। सुश्रव नि० अ० ५में भी कटद्दा दै-'कुषं पु तु 
उर्क्संकाचस्वापस्वद शोफभेदकॉष्ण्यस्वरोपघाता बातेन' । चरक 
चथि० अ० ७ में भी कहा है--रोक्ष्य शापस्तोदः शुूल संकोचन 
तथाइड्यास: । पारुष्य खर्भावों हृष: श्यावास्णत्व च ॥ कुष्ठेपु 
बातलिज्ञ ॥ पेत्तिक कुष्ठ के लकक्षण-दाह, वेदुना, ज्वर, विडभेद्‌ 
( भतिसार ), ऊषायन ( जरून ), पाक ( पकना ), स्राव, 
कोष्ठ, निकर्णा, शीघ्र उत्थान ( उत्पत्ति, बृद्धि ) तथा शीतल 
मधुर कषाय व्ृब्य एबं घृत से शान्ति द्वो जाना-ये पेत्तिक कुष्ट 
के लक्षण हैं । सुश्रुत नि० अ० ५ में भी कद्दा है--“पाकावदर- 
णाज्ु ठिपतनकय नासा नन्नाक्षिरापसलोत्पत्तव: पिप्तन? । यहां 
'सत्वात्पत्तय:' से भ्रभिप्राय कृमियों की उत्पत्ति से है। चरक 
चि० अ० ७ में भी कहा है--दाहों रागः परिस्तत्र: पाकः । विश्लौ 
गन्ष; क्‍्लेटस्तवाउज्नतृतन च पिफ्तक्ततम्‌ ॥ श्लेष्मिक कुष्ठ के लक्षण- 
श्येत, पाण्दु, घन, उत्सेष (ऊँचाई ), गुरु ( भारीपन ), 
स्तिमितता, स्तम्भ, महापरिग्रह ( बड़े मु बाला होना ), 
अग्निसाद ( अग्निमांध )>, तथा शीत के विपरीत अर्थाव 
उष्णता स्रे ल्वान्ति धोना ये श्छेष्मिक कुछ के लक्षण हैं। 
सुश्रत नि० अ० ५ में कहा दै--कण्डूवर्ण मेद शो फात्नावगौरवाणि 
इलष्मणा । चरक थि० अ० ७ में कहा दै-रबेत्य शेत्य कण्डूः रथेर्य 
सोत्सेचगीरवस्नेद्दा:। कुष्ठपु तु कफलिह्ल जन्तुनिर|भभक्षरणं क्‍्लेद:॥ 
सान्निपातिक कुष्ठ के लक्षण--लक्षणों का मिश्रित होना, बहुत 
स्फुटित ( फटा हुआ ) होना, परिसत्राव ( बहना ), कृमि तथा 
दाह रोग से युक्त होना, शरीर के अवयवों का गिरना, अप- 
विन्न, दुर्गन्धि तथा शोथ की अधिकता, अनेक उपद्रवों से 
युक्त होना-ये साक्षिपातिक कुष्ठ के लक्षण हैं । यह छाल होने 
के कारण काकणक कद्दाता है ( काकणक रत्ती को कहते हैं 
जिसका रंग छाल होता है-हसीलिये छाछ होने के कारण इसे 
काकणक कहते हैं ) इसके अतिरिक्त द्िदोषन (दो २ दोषों 
के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले अर्थात्‌ बातपित्त, पित्तश्क्ेष्म 
तथा बातश्लेष्म ) होते हैं । उनकी दम आगे व्याख्या करेंगे। 
बात की अपेक्षाकृत अधिकता होने पर कपाछकुछ् पित्त के 
अधिकता द्वोने पर औौदुम्बर कुछ, कफ़ के अधिकता होने 


कुष्ट चकिल्सिताध्यायः १ ] 


पर मण्डल कुष्ठ, चात भोर पित्त की अधिकता होने 
पर ऋष्य जिह्न, तथा पिस और श्लेष्मा की अधिका होने पर 
पौण्डरीक और सिध्म कुष्ठ होते हैं-ये संक्षेप से लक्षण कहे 
हैं। वास्तव में सभो कुष्ठ तीनों दोषों से उत्पन्न होने के कारण 
त्रिदोषज ही हैं तथापि भिन्न २ दोषों की प्रधानता के कारण ही 
ऐसा निर्देश किया गया है। घरक में पित्त और श्लेप्मा की 
अधिकता में पुण्डरीक तथा वात और कफ की अधिकता में 
सिध्म कुछट-ये थक २ दिये हैं। चरक थि. अ. ७ में कहा दै-- 
वात5डपिकऊतरे कुष्ठ कापाछ मण्डल कफ । पित्ते त्वीदम्बर विद्या-का+ण 
तु त्रिदोपजम्‌ ॥ वातपित्ते इले'मण्क्ति वताइलेप्माण चा|पिके | ऋण 
जिह्द पुडरोक सिध्मकुएं च जाथते॥ अब हम विस्तार से जो 
१८ प्रकार के कुष्ठ हैं उनकी व्याख्या करेंगे--$ सिध्म 
२ विचचिका दे पामा ४ दवु ९ किटिम ६ कपाल ७ स्थूला 
रुषक ८ मण्डल ९ विषज-ये नो ९ साधथ्य कुष्ठ हैं। तथा 
$ पौण्डरीक २ श्रित्र ३ ऋष्यजिद्व ४ शतारुष्क, ५७ औदुम्बर 
६ काकणक ७ चमंदर ८ एककुष्ठ ९ विपादिका ये नो ५९ 
असाध्य कुष्ठ हैं। चरक तथा सुश्र॒त में क्षुद्रकुछ तथा महाकुष्ठ 
भेद दिये हैं । छुद्वकुछ ११ तथा महाकुष्च ७ हाते हैं। चरक के 
अनुसार--१ कपाल २ ओऔदुग्बर ३ मण्डल ४ कऋष्यजिद्न 
५ पुण्डरीक ६ पिध्म तथा ७ काकणक-ये ७ महाकुष्ठ हैं। 
तथा १ एककुष्ठ २ चमकुष्ठ ३ किटिभ ४ विपादिका ५ अलसक 
६ दबु ७ चर्मदक ८ पामा ९ विस्फोटक १० शतारू १३ विच 
चिंक्रा--ये ११ छऋुद्रकुष्ठ दिये हैं। प्रकृत ग्रन्थोक्त १८ प्रकार के 
कुष्ठों में से चरक में स्थूलारुष्क, विषज्ञ तथा श्रिनत्र का उद्लेख 
नहीं है । तथा चरक में आये हुए चर्माष्य, अछसक तथा 
विस्फोटक कुष्ठ का इस ग्रन्थ में उछ्लेख नहीं हे। चरक में 
श्रित्र ( किकास ) का वर्णन इनसे प्रथक दिया है। इस 
ग्रन्थ के समान इसका इन १८ प्रकार के कुष्ठों में परिगणन 
नहीं किया गया है। हसी प्रकार सुश्रत के अनुसार--+ अरुण 
२ ओऔदुम्बर ३ ऋष्यजिद्न ४ कपाक ५ काकणक ६ पुण्डरोक 
७ दृबु--ये ७ मद्दाकुष्ट हैं। तथा १ स्थूछारुष्क २ महाकुष्ट 
३ एककुष्ठ ४ चमंद्ल ५ विसप ६ परिसपप ७ सिध्म ८ विचचिका 
५ किकिभ ( मे ) १० पामा तथा ११ रसका--ये ११ महाकुष्ठ 
होते हैं। ये सब कुष्ठ त्वचा, मांस, रुधिर ( रक्त ) तथा 
लसीका के आश्रित होते हैं ओर स्पर्श ज्ञान को नष्ट करनेवाले 
हैं तथा बुद्धि को प्राप्त होने पर विरूपता कर देते हैं। अर्थात्‌ 
दूषित बात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त, मांस एवं लसीका को 
दूषित कर देते हैं। अर्थात्‌ ये चारों दूषित घातुएं कुष्ठ के 
आश्रय हैं चरक लि. अ. ७ में कहा दै--।तादयस्तयो दुष्तरूब- 
ग्रक्त मांसमम्वु च । दूषर्यान्त स दुष्टानां सप्तको द्रव्यसंग्रह: ॥ इसी 
प्रकार चरक नि. अ. ५ में भ्री कट्दा है--दृष्याश्व शरीरधात- 
बस्त्वद्मांस शोणितलसीकाश्रतुर्धा दोपोपधातविक्ता: । ( विसपे में 
भी ये ही तीनों दोष तथा त्वचा, रक्त, मांस एवं लसीका 
आदि चारों दृष्य भाग लेते हैं। इन दोनों का भेद हमने 
खिलस्थान के विसपंचिकित्साध्याय की ब्याख्या में दिया हे। 
इसे वहीं देखें ) सिध्म कुछ के लक्षण--जिसपर धघूलि छगी 
हुई प्रतीत हो, तथा जो घियाकदूदू' एवं बारणपुष्पी के फूल के 
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समान हो-वह सिध्मकुष्ठ है। चरक नि- अ. ५ में कहा हे-- 
परम्षा<णरतरि शाणब हस्तनून्यन्त:र्निस्धा नि शुकलरक्तावभासानि 
बहून्यत्पवदनान्यब्पक"्डूदाहपूयलसाकानि लमुसमुत्यथानान्यव्पनेद- 
कृमोण्यलापुपुप्पसझ्ाशानि सिध्मकुष्लानीत विधात्‌ । चरक चि. 
अ. ७ में भी कहा दै--श्वैत ताम्र तनु चर यद्रनो प्रष्ट चिम्ुर्ताति । 
अटाउपुष्पवर्ण तत्‌ सिध्म॑ प्रायेण चोरसि | भर्थाव्‌ थह छाती में 
होता है इसे अंगरेजी में (४78४3 ए९०ञआं००० या ?६578033 
८०४५४७ कहते हैं । सुश्रत नि. अ. ५ में भी कहा है-- 
कण्ड्वन्बित श्वतभपाति सिध्त विधात्तनु प्रायशश ऊष्वेकाये । यहां 
घिध्म को साध्य कुछ्ठों में गना है। चरक में इसे महाकुष्ठ 
तथा सुश्रुत मे चुद्कुष्ठ के रूप में दिया है। इस विरोध के 
निराकरण के लिय सुश्रुत की टीका में डल्हण ने छिखा दे कि- 
'जिष्मकुछए द्विव१-लिष्य पुपकासिष्य च। प१पपकासध्वस्य 
उुखसाध्यजात्‌ सुश्रुत छुद्ग॒कुछपु पाठ:, सिष्मस्य दुःखसाध्य - 
चाच्च एके मह।कुछ पाठ इयदापः। अथांतू सिध्मकुष्ठ के दो 
भेद हें १ सिध्म २ पुष्पिका घध्िध्म। पुष्पिका सिध्म के सुख 
साध्य होने से उसके भनुसार सुश्रत में इसे क्षद्रकुष्ठों में दिया 
गया हे तथा सिध्म के कष्ट खाध्य हाने के कारण चरक में इसे 
महाकुष्ठोी में गिना गया द्व। इस ग्रन्थ में भी पुष्पिकासिध्म 
को दाष्ट से रखते हुए ही इसे साध्य कुष्ठो में दिया गया 
है । विचचिका का लक्षण--इसमें कृष्ण तथा छोहित 
( छाछ ) वर्ण के न्नरण हाते हैँ जिसमें वेदना ( पीडा ) 
स्राव तथा पाकहोता हँ । चरक चि. श्र. ७ में कहा हें-- 
सक/डुनिडका सेयावा बहुलाव। विचाचका। सुश्रुत नि. अ. 
५ में भी कहा हैँ -राज्यो5ति+ण्डवरतिस्ज: ,सरूक्षा भवसन्ति 
गात्रेपु वि्चाचकायाम । कण्डूमती दाहरज!पपन्ना ॥ इसे 
अंगरेजी में ( ?९:०७४४४०५ ) कहते हैं। पामा का लक्षण -- 
इ पमें कण्डू, तोद, पाक, स्नाव तथा छोटी २ फुन्सियां ट्वोती 
हैं। चरक वि. अ. ७ में कह्दा हैे--पामा इ+तारुणश्यावा: प्िडका 
कदुठा भूशम्‌ । इसी प्रकार सुश्रत नि. अ. ५ में कहा है-- 
पाल्लाउकण्ट्परिदादकासि: पराशाउसुकासिः विंडकामिरुधा: ॥ इसे 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार ( !/००४7७ ) कहते हैं। दुद्र 
का लक्षण--ये रूच्त ता, कण्डू, दाह एवं ख्ाववाके मण्डराकार 
तथा बढ़ने वाले होते दें। चरक चि. भर. ७ में कहा है-- 
सकण्डुवगपिटक दहु्म'डलमुद्तम्‌। सुश्रत नि. भ्र. ५रमें भी 
कहा है--अतसपुष्पवर्णान ताआणि वा विसर्पाणि पिडकार्वान्त च 
दकुछानि । इसे ( शिंए/७००7 ) कहते हैं । दद्ुकुष्ठ को चरक 
में छुदकुष्ों में तथा सुश्रत में महाकुष्ठों में गिना गया है। 
सिध्म की तरह इसके भी सित तथा असखित दो भेद हैं। 
असित ( ददु ) कुष्ठ के असाध्य होने से सुश्रत में महाकुष्ठ 


में तथा खित के सुखसाध्य होने से इसका 'चरक में क्षुद्र कुष्ठों 


में परिगणन किया गया है। सुश्रत नि. झ. ५ की टीका में 


| डएहण ने लिखा है -दद्रकु४ द्विविधं सितमसितं च, अधितस्य 


मदो५क्रमसाध्यत्वादनुबन्धि. व 4कर्पोच्च मद्दाकुण्ठे पु मध्ये सुश्रते पाठ :) 
सितदद्र॒कुषस्य झुखमाध्यत्वादुत्त तत्तरघाखनुप्रवशाभावात्तयाउत्यथ- 
पीढारहितित्वाब्वच चरके क़ुद्धकुष्टपु मध्ये पाठ शत्यदोष:”?। किटिभ 
का छत्षण-ये कृष्ण, श्याव पूवं अरुण धर्ण बाले, ख़ुरदरे, 
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कठोर, स्रावयुक्त और बढ़ने वाले होते हैं। बढ़े होते हैं, तथा 
एक बार शान्त होकर पुनः २ हो जाते हैं। चरक चि. भर. ७ में 
कहा है-ध्यावं किणखरस्त्श परुष किटिभस्मृतम्‌ । अर्थात्‌ ये 
किण (5००7 ) के समान खुरदरे तथा कठोर होते हैं । सुश्रत 
नि.अ. ५ में भी कहा है--यत्‌ ख्राजि इृत्त पनमुग्रकण्डु। तत्‌ 
ट्निग्पक्ष'णं किटिभं ( में ) बदन्ति ॥ इसमें खुजली बहुत क्षघिक 
होती है, इसे ( /2070»9 ) कहते हैं । कपालकुष्ठ के लक्षण- 
यह कृष्ण वर्ण का, खुरद्रा, कठोर तथा मेला, अनेक स्थानों 
वाला तथा मण्डलाकार होता है। इसमें खुजली होती है । 
दो ऋतुओं की सन्धियों ( जहां दो ऋतुओं का मेल होता 
हैे-एक ऋतु समाप्त होती है तथा दूसरी प्रारंभ होती है ) में 
ओर उष्णकाल में अत्यन्त कष्ट पहुंचाता है। तथा कपाल 
( घड़े के ठीकरे ) की आकृति वाछा होता है। चरक सि. अ. 
७ में कहा हे--क'णारुणकपालाभ यद्रक्ष परुष तनु । कपाल तोद- 
बहुल तत्कुष्ठं विपम॑ स्मृतम्‌ ॥ इसी प्रकार चरक नि. अ. ५ में 
भी कहा हे-रूक्षारुणपरुपाणि विपमविसतानि खरपयेन्तानि 
तनून्युद्वृत्ता हिस्तनूनि सुप्रसुप्तािन हृषितलोमाचितानि निस्तोद- 
बहुलान्यल्वकण्डूदाहपूय लसंकान्याशुगतिस मु त्थानान्या शुभेदी नि ज- 
न्तुमन्ति कृष्णाश्णक१लवणौनि कापालऊुष्ठानीति विदाव्‌। सुश्रत 
नि. भ. ५ में भी कहा है--कृष्णापालिकाप्रकाशानि कपाल- 
कुष्ठानि” | स्थूछारुष्क या महारुष्क कुष्ठ का लक्षण-जो पिच्छा 
(चिपतचिपापन ), स्राव, वेदुना, दाह, कण्डू, तोद, ज्वर, विसर्प 
( ॥7एआं०९७७ ) तथा जो मुल में बड़े २ च्र्णों से युक्त द्वो तथा 
रदु एवं खुरद्रा हो उसे महारुष्क कहते हैं। सुश्रत नि. अ. 
५ में भी कहा है-स्थूलानि सन्पिष्वतिदारुणानि । स्थृूलारुपि 
स्थुः कठिनान्यर<षि ॥ अर्थात्‌ इसमें अत्यन्त दारुण एवं बड़े २ 
त्ण होते हैं । चरक में इसका परिगणन नहीं किया गया है। 
मण्डलकुष्ट-इसमें दुपहरिया के फूर्लों के सहश ( छालरंग के ) 
मण्डल होते हैं तथा दाह, कण्डू, वेदना ओर ख्ाव होते हैं । 
चरक चि, अ. ७ में कहा है--२वेत रण्तं स्थिर स्त्थान रिनस्प- 
मुत्सन्नमण्डलम्‌ | कृन्छूमन्योन्यसतक्त कुष्ठ मण्डलमुच्यते ॥ शरर्थात्‌ 
इसमें मण्डलपरस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। चरक 
नि. अ. € में भी कहा है--रिनिग्वानि युरूश्यु सेघवन्ति इलक्ष्ण- 
स्थिरपीनपर्यन्तानि शुक्लरक्तावमासानि शुकक्‍लरोमराजीसन्ततानि 
बहुबहुलशुऊपिच्छिलस्रवीणि बहुक्लेदकण्डूकृम्ीणि सक्तगतिसमु- 
त्थानभेदीनि परिमण्टलानि मण्टल्कुछ्ठानीति विद्यात। ( बन्धुपुष्प 
एक कक्ष होता है जिसका फूल मध्याह् में विकसित होता है 
इसे दुपहरिया ( ?87090९(९३ 770९7०९७ ) कद्दते हैं । इसका 
फूल लाल रंग का होता है। रा. नि. में कहा है--अस्य पुष्प 
मध्याह विकसति पराहे च सर्योदये शुष्धति | विषज कुष्ठ के 
रक्षण-मकड़ी, कीड़े, पतंगे, तथा सांप के दांतों से काटे हुए 
की यदि उपेक्षा की जाय तो वह स्थान खर (खुरदुरा) हो जाता 
है-इसे विषज कुष्ठ कहते हैं यह कृष्छु साध्य होता है। पौण्ड: 
रीक कुष्ठ के लक्षण-जो बड़े आशय वाला एवं उन्नत हो, जो 
देर में उत्पन्न हो तथा देर में ही फटे, जो पुण्डरीक ( रक्त: 
कमक ) तथा पछाश के वर्ण का दो उसे पौण्डरीक कहद्दते हैं । 
घरक सि. श्र. ७ में कद्दा है--सरवेतं रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकद- 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्श्रम । 


के 
हे 


+ 


॥॥॒ 


[ कुष्ठचिकित्सिताध्यायः ९ 


लोपमम्‌ । सोत्सेधं च सरागं च पुण्ड्रोक॑ तदुब्बत ॥ चरक नि. 
अ. ५ में भी कहा है--शुक्लरक्तावभासानि रक्तपर्यन्तानि रक्त- 
राजनीसन्ततान्यु सेघवन्ति बहुबहुलरक्तपूयलसीकानि क॒ण्डूकृमिदादइ- 
पाकवन्त्याशुमतितमुत्थ; न भंदीनि पुण्डरोकपलाशसद्राशानि पुण्डरी- 
काणीति विध्यात्‌ | सुश्रुत नि. अ. ५ में भी कहा है--पुण्डरीक- 
पत्रप्रवाशानि पौण्डरीकाणि इलेप्मणा | श्वश्रवकुष्च-श्वेत होने से 
हसे थ्विनत्र कहते हें। इसझे ५ प्रकारों का भागे बर्णन करेंगे । 
चरक में १८ प्रकार के कुष्ठों से भिन्न थिन्रकृष्ठ का बर्णन किया 
है। इसे किलास भी कहा है। सुश्रुत नि. अ. ५ में कहा दै- 
“किलासमत्रि कुछविकल्प एवं. तल्थिविधं वातेन, पिसिन, 
इलेप्मणा चेति।” अर्थात्‌ इन दोनों में भेद यह है कि कुष्ठ 
तो स्वचा, रक्त तथा मांस में अधिष्ठित होकर स्वचा में प्रकट 
होता हे परन्तु इसके विपरीत किछास केवर् श्वचा में ही 
अधिष्ठित होता है । कहा है--'कु४ठकिलासयोरनन्‍्तरं त्वग्गत- 
मेव किलासमपरिखावि च?। कुछ लोग त्वचा में स्थित होने 
पर उसे किलास कहते हैं तथा उसी के धातुर्भों में प्रवेश करने 


पर शि्विन्न कहते हैं। कद्दा भी है--वग्गतन्तु यदख्रावि किलासं 
तत्पकातितम्‌। यदा त्वचमतिक्रम्य तद्भातूनवगाइते ।। हित्वा 


फिलाससंज्ञां व शिवन्नसज्ञां लभेत तत्‌ || घरक चि. अ. ७ में श्रिश्र 
के ३ भेद दिये हैं--दारुणं चारुणं खित्रं किलासं नाममिखिसिः। 
यदुच्यते तत्‌ जिविधं त्रिदोष प्रायशश्व॒ तत्‌॥ भ्र्थात्‌ किलास 
( श्विन्न ) के दारुण, चारुण और श्त्रिश्न थे तीन भेद हैं। 
भालुकितन्त्र में भी धात्वाश्रय के भेद से किलास के तीनों 
भेद दिये हैं-वारणं तत्त विश्वेयंम्रांसवातुसमाश्रयम्‌ । मैद: श्रित॑ 
भवेच्छू वित्रं दाग्ण रक्तसंश्रयम्‌ | अर्थात्‌ जब किलास का आश्रय 
मांस होता है तब उसका नाम वारुण ( अरक के अनुसार 
चारुण ) होता है । मेद में आश्रित होने पर श्विन्न तथा रक्त 
में आश्रित द्वोने पर दारुण कद्दते हैं । यह रोग जेंसा कि पहले 
कहा जा चुका है, केवछ त्वचागत ही होता है। यहां दी हुई 
मांस मेद्‌ तथा रक्त धातुर्भों का यही अभिप्राय है कि दोष 
उन रधातुओं में आश्रित रहता हुआ ही त्वचा में क्रमशः ताम्र, 
श्वेत तथा रक्तवर्णों को उस्पन्न करता है। अन्य कुष्ठों की तरह 
इसमें धातुसंबन्धी विशेष विकार उस्पन्न नहीं होते हैं। 
श्रित्र या किकास को आधुनिक विज्ञान के अनुसार 7,५०० 
१९77७ कहा जा सकता है । ऋष्यजिह्वू--जो ऋष्य ( नीले 
अण्डकोष वाले हरिण ) की जिह्नला के समान, कठोर, विवर्ण, 


| गौरवर्ण एवं कलेद से युक्त होता है उसे ऋष्यजिद्न कहते हैं । 


चरक चि० भ्र० ७ में कहा है-ककोेशं रक्तपय-तमन्तःव्यावं 
सवदनम्‌ । यददृश्यजिह्ासंस्थानमृष्यजिह्म तदुच्यते ॥ इसी प्रकार 
चरक नि० अ० ५ में भी कहा है--परुषाण्यरुणवर्णानि बहिरिन्तः- 
स्यावानि नीलपीतताम्रावभासान्याशुगनिसमुत्थानान्यल्पकण्डुक्लेद- 
कर्मीणि दाहमभे रनिस्तोदपाकबहुलानि शूकोपहतोपम वेदना'न्‍्युत्सन्नम- 
ध्यानि तनुपयग्तानि क+शपिडकाचितानि दीधेपरिमण्डलानि ऋष्य- 
जिह्ृकृरतानि ऋष्यजिहानीति विद्यात्‌ | खुश्रत नि० अ० ५ में कहा 
हे--ऋष्यजिह्ाप्रकाशानि खराणि ऋष्य/जढ्ानि। कोई ऋष्य- 
जिद्न के स्थान पर ऋच्षजिद्न पढ़ते हैं उस अवस्था में ऋछ्ष का 
अथ रीछु करना होगा । शतारुष्क कुष्ठ का छक्षण--त्नावों से 


कृष्ट चकित्सिताध्यायः ९ ] चिकित्सास्थानम्‌ । ११९ 


युक्त नीले, छाल, पीले, काले आदि अनेक वर्णों वाले कठोर मनुष्यों को मार देते हैं अर्थात्‌ वे घातक हो जाते हैं। हसलिये 
वर्णों से युक्त होता है । चरक थि० श्ष० ७ में कहा है--रक अपने हित को दृष्टि में रखते हुए शीघ्र ही प्रयरनशील होना 
धयाव॑ सदाहाति शतारु: रयाद बहुअणम । इसे ।*०ए७० कहते हैं। चाहिये अर्थात्‌ यथा शीघ्र चिकिस्सा का प्रयर्न करना 
भौदुग्घर कुष्ठ का लक्षण-जो पके हुए गूलर के फल के चाहिये। 


समान, बिना स्राव वाला तथा अनेक जड़ों ( [00०७3 ; वाला | कुप्रष्वादी वातोत्तरेषु घृताच्छुपानमनेकशो मण्डा- 


आप हक भी दुम्बर है क्‍ कहते रे । चरक के दा  न्तरित प्रशस्यते, तिक्तसपिष इतरोत्तरयोः, वसनबिरे- 
ब्््यप्ाविदाहरुण तिल र्‌ उड़ 7 20 तर । कर 7 आजा डाक लक 5 5 आज हक 4००० 
हृ #ण्ट्विदाहरुगआगपरीत लोमपिशरम्‌ । उद्म्बर | चनास्था (पन)०' * 5 


कुप्मौदुम्बर विदु: ॥ घरक नि० ० ० मेंभी कहा है--  .,....... 2 22222 
ताप्राणि ताम्रवररों मराजीमिरवनद्धा न बहलानि बहुबहलरक्तपूयल- 
सीकानि कण्टक्लेदकोथदाहपाकवन्त्याशुगतिसमुत्थानभैदी नि सस- 
न्तापकृमी णि पक्कोदु वरफलवर्णाण्यूडम्वर कुछ नीति विद्यात्‌ । सुश्रत 
नि० अ० ५ में भी कहा है--पित्तेन पक्कोदुम्बरफलाकृतिवर्णान्यौ- 
बुम्बराणि” । काकण कुष्ठ का लक्षण--यह हाथी के चमड़े के 

। 








( इति ताडपन्रपुस्तके १२० तम॑ पन्नस ) 
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वातिक कुष्ठ की चिकित्सा-वातिक कुष्ठों में सबसे पूच 
मण्ड से रहित अच्छ ( स्वच्छु--केवल ) घृत का पान कराना 
, चाहिये। तथा पेत्तिक एवं श्लेष्सिक में तिक्त घत-पिलाना, 
। बमन, विरेचन, आस्थापन' '"'“*"“*"*( आदि का आवश्य- 
| कतानुसार प्रयोग करना चाहिये ) 
| 
| 


समान खुरदरा होता है । चरक चि० अ० ७ में कहा है-- 
यत्काकणन्तिकाबण मपाक तीववेदनम । त्रिदोंपलिएजृ तत्कृष्य काकरं 
नेव सिध्यति ॥ अर्थात्‌ यह असाध्य माना गया है । चरक 
नि० अ० ५ में भी कहा है--कराकणन्तिकावर्णान्यादों पश्चात्सबेकु 
हलिक़समन्वितामि पापीयर्सा सर्वकृष्ठलिज्वसंभवेनानेकवर्गानि काकण- 

वक्तब्य--यह भ्रध्याय बीच में ही खण्डित हो गया है। 


कानीति विद्यात्‌, तान्यसाध्यानि । सुश्रुतनि० अ०५ में भी + अवॉलिए अन्य जाप भन्यों के के 
कहा है--काकणस्तिकाफटसदशाण्यतीवरक्तकृष्णानि । अर्थात्‌ | हज अत पु मगस्य के आधर पर हम इन सुस्य रे कु 


रत्ती के समान चारों ओर से अत्यन्त लाल तथा बीच में | के सामान्य चिकिस्सा क्रम का उल्लेख करते हैं ।चरक चि० ० 
काला होने के कारण ही इसका यह नाम है । चमंदक-यह | * ऊदा हँ--वातात्तर४ स्पिवेमन के अप कम | पित्तोत्त' 
वृद्धि वाझा होता है--अर्थात्‌ यह निरन्तर बदुता चछा जाता |... गोक्षो रक्तस्य विरेचन चाग्रे॥ अर्थात्‌ वातिक कुष्ठ में छत 
है । चरक चि० अ० ७ में कहा है--रक्त सकण्डुसस्फोर्ट सरग | पान, पंत्तिक में रक्तमोक्षण अथवा विरेचन तथा श्लष्मिक में 
दृ०ति चापषि यत | तत्न्मदलमाख्यात संस्पर्शासहमुच्यते ॥ अर्थात्‌  पेंमन कराना चाहिये। आवश्यकतानुसार उपयुक्त विधियों 
इसमें हाथ आदि के स्पर्श से तीमर वेदना होती है । सुश्रुत 'े कोष्ठ के शुद्ध हो जाने पर उसे वातप्रकोप से बचाने के 
नि० अ० ५ में कहा है-स्यर्यन वण्टव्यथनौषचोपास्तलेप लिये स्नेहपान कराना चाहिये। चरक चि० अ० ७ में कहा हे- 
तच्र्म॑दल वदन्ति | यह हार्थों तथा पैरों की तलियों में होता है। “देय पानमिष्ट शुद्धे कोष्टे प्रवाहिते रुपिरे। वायुहि शुद्धको्ं 
हसे आधुनिक विज्ञान के अनुसार 267०१0९70५ कहते हैं । कृष्ठिनमवर्ल विशति शीघ्र म्‌!। इस सामान्य चिकित्सा ( 0श6- 
एककुष्ट-जो विसर्प से उत्पन्न हुआ हो, सदा विसर्पण करता ८४०९ ) के साथ ही स्थानिक चिकित्सा ( ॥.00०8! 
हो ( फेलता ही ) तथा स्राव, वेदना एवं कृमियों से युक्त हो। ॥0॥00000 ) भी करनी चाहिये । उस स्थान को च्छी 
घरक चि० अ० ७ में कहा है--अरवेदन महावाल् यन्मत्स्यश- अकार स्वेदन कर के कूचेशर्त्र ( 50७7९7 ) से अच्छी प्रकार 
कलौपमम । तदैककुषं , डक 2026 २ ७6 ह 4 ॥2ढढ ४ टेक है कह |! लेखन ( 807प]06 ) करे जिस से रक्त का उत्ललेश कम हो 
सुंश्रत नि० अ० ५ में भी कहा है--कृष्णाग्णं येन भवेच्चरीरं जाय । इस प्रकार शुद्धि हो जाने के बाद आवश्यकतानुसार 
तरेककुष्ट प्रददन्ति कुषम ॥ विपादिका का लक्षण-जो हाथ, लेप लगाने चाहिये । लेप लगाने से पूर्व उपर्युक्त स्थानिक 
पैर, अंगुष्ट, ओोष्ठ, तथा अह्याओं में फट जाता हो, जिसमें. 7 जाशय संवन्धी शुद्धि करना आवश्यक है। कुष्ठ रोग 
स्राव तथा बेदना होती हो तथा जिसका पाक न होता हो । आभ्यन्तरिक एवं बाह्य सब प्रकार से विडड़् तथा खदिर 
शर्थात्‌ पकता न हो उसे विपादिका कहते हैं । चरक चि० _ जग माता गो दै। र शा» अ९ 3 में कहा 
अ० ७ में कहा है--्पादिक पराणिपादस्फुटनं तीजवेदसम्‌ । है “भानाहारविधाने असैचने बृपने प्रदेहे च। झमिनाशन कक 
सुथ्र॒त नि० अ० ५ में भी कहा है-विपादिका पादगतेयमेव। ० जे श्ित्र चिकित्सा--िन्न रोग में सब 
दुक्षण ने इसकी टीका में लिखा है-इयमेव विचर्चिका पादगता से पहले वमन विरेचना आदि द्वारा रोगी के जाय का 


यदा स्थात्तदा विचर्चिकासंज्ञां विहाय विपादिकासंझां प्राप्तोन करने के बाद सवर्णकरणलेपों का प्रयोग करना चाहिये। 


तीस्यर्थः” । भर्थात्‌ जब विचर्चिका ही पेरों में हो तो उसे जा जो भी कुष्ठनाशक प्रयोग हैं उन का ब्यवहार करना 


विपादिका कहते हैं । आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसे 
]008800०७ कहते हैं। सभी रोग अज्ञान पूर्वक उपेक्षा किये 
जाने पर असाध्य हो जाते हैं तथा जो असाध्य होते हैं वे १. अस्थाग्र पत्रचतुष्यात्मको गनन्‍्धस्नटितस्ताडपत्रपुस्तके । 


१२७० 


सतच्रकच्छाभाकित्सिताध्यायः । 
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कटीस्कन्धातिधरणात्‌ पित्त क्रद्धं कफानिली | 

अनुसत्य यदा बरित दूपयन्ति तदाश्रया: ॥ 

मूत्रकुच्छं तदा जन्तोदारुणं संप्रवतते । 

वक्तष्य--यह भ्याय प्रारंभ में खण्डित है। इस में मृत्र 
कृष्छ रोग की चिकित्सा कही जायगी। मूत्र कृच्छू से अभि 
प्राय मूत्र के कष्ट पूर्वक आने से है । 

मूत्न कृष्छु का निदान-कटि तथा स्कन्ध पर अत्यन्त 
अधिक भार के घारण करने से कपित हुआ पित्त कफ तथा 
वायु का अनुसरण करके जब बस्ति ()80067 ) को दूषित 
कर देता है तब उस प्राणी को भयंवर मूत्र कृष्छू रोग हो 
जाता है। चश्क चि० अ० २६ में इस का निदान निश्च प्रकार 
से दिया हे--व्यायाम्तीहणोपपरूक्षमथप्रसज्ञ नत्यद्व॒तश8यानात्‌ | 
आनूपमत्स्याध्यदनादजीर्णाल्युमूत्रकृत्छा णि नृण्णमिहाष्टो ॥ 

सफेनमल्पमरुण कालं वा शूलसंततम ॥ 

मूत्रमानद्धवचेस्त्व॑ वाताघातस्थ लक्षणम्‌ | 

वातिक मुश्रकृस्छु के लक्षण--इसमें मूत्र फेन ( झाग ) 
वालछा तथा थोड़ा २ भाता है, रंग अरुण ( इंट जेसा लाल ) 
तथा काला होता है, मृत्र त्याग के समय बेदना होती है, तथा 
मल भी रुक जाता है। चरक थचि० आ० २६ में कहा हँ-- 
तीव्रा हि रग्वक्षणबस्ति मैे स्वयं गहुमूत्रयतीह बातात्‌ । 
सुध्रत 3० भ्र० ५९ में कहा है - अल्पमत्प समुन्पीड्य मुष्कमैहन- 
बस्तिभिः | फलडद्धिरिव #च्छ ण वातावतेन मैहति ॥ 


सदाहवेदनं पीतमत्युष्णं बाप्पसंहितम | 
स्विद्यमानमुखो मृत्र॑ कुरुते पेत्तिके शिशुः | 
पेत्तिक मृत्रकृच्छु के छक्षण--इस में बालक को मुत्र दाह 
एवं बेदना से युक्त आता है, रंग अत्यन्त पीला होता है ( पित्त 
के कारण ), अत्यन्त उष्ण तथा वाष्प से युक्त होता है तथा 
मूत्र त्याग के समय मुख पर पसीना आजाता है। चरक चि० 
क्ष० २६ में कहा है--पीठं सःक्त साज सदाह कृच्छास्मदुमूत्र 
यतीह पिक्तात्‌ । सुश्नत उ० ० ५९ में भी कहा है-हारिद्र मुष्ण 
रक्त वा मष्कमेहनवस्तिभिः। अग्निना दष्यममानाभ:, पिक्ताधातैन 
मैहति ॥ 
बहुल कुरुते मूत्रमल्पबाध॑ सितं घनम्‌ | 
बस्तिगीरवशोथो च मृत्राघाते कफात्मके | 


श्लेष्मिक मृत्रकृरछू के लन्षण--इस में रोगी को मूत्र बहुत 
भाता है तथा मृत्रत्याग के समय कष्ट कम होता है । मूत्र का 
रंग श्वेत भौर घना (सान्द्र) होता है तथा बस्ति में भारीपन 
एबं शोथ हो जाती है। चरक चि० अर० २६ में कहा है--पस्ते: 
सलिज्ञस्य गुरुत्वाशोथों मूत्र सपिच्छ कफमृत्रकृच्छे | सुश्नत उ० 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तम्श्रम । 


! 
। 
। 


[ मूत्रकृष्छ चिकित्सिताध्याय: 0 





अ० ५५ में भौ कहा है--स्निर्धं शुक्लममुष्णं च मुप्कमैहनवस्ति- 
भिः। संहृष्टरोमागुरुभिः इ्लेष्माघातेन मैहति ॥ 


ठन्द्दजं द्रन्द्ररूपेभ्यः सर्वभ्यः सानब्निपातिकम्‌ ॥ 
रक्तजं पित्तवज्ज्ञेयं सरक्तस्य च मृत्रणात्‌ | 
दो २ दोषों के मिले हुए रूक्षणों से मृत्रकृष्छु को इन्द्रज 
तथा सब दोषों के सम्मिलित लक्षणों से उसे साक्षिपातिक 
जाने | चरक चि० क्र० २६ में कहा है-सर्वाणि रूपाणि तु सक्नि- 
पाताद्धवन्ति तल्ूब्छृतमं तु कृष्छुम्‌। सुश्रत उ० अ्र० ५५ में 
कहा है--दाहशीतरजाविष्टो नानावर्ण मुहुमुंहः । ताम्यमानस्तु 
कृच्छ ण सन्निपातेन मेहति ॥ रक्तञ्ञ मृत्रकृच्छु का लक्षण--रक्तत् 
मूश्रकृच्छ पेत्तिकमूतश्रकृष्छ के समान लक्षणों वाला होता है तथा 
इस में मूत्र में रक्त आता है। चरक चि० अ० २६ में कहा हे- 
क्षताभिषातासक्षतजं क्षयाद्वा प्रकोपितं बस्तिगतं विबद्धम्‌ू । तीतज्राति 
मूत्रेण सहाल्पमल्पमायाति तस्मन्नतिसज्िते च ॥ भाध्मातर्ता विन्द॒ति 
गौरवं च १स्तिलपुत्वं च विनिःसूतेईस्मिन ॥ हू 
विशेषाः सन्निपातोत्थे मूच्छ ्रिमविलापकाः ।|। 
सर्वेपु काश्येमरतिररुचि: सानवस्थितिः | 
तृष्णाशूलविपादातिस्त एब स्युरुपद्रवा: ।। 
सल्लिपातज मूत्रकृच्छु में मूछां, भ्रम तथा प्रछाप-विशेष 
लक्षण होते हैं सब प्रकार के मूत्रकृष्छों में कराता, अरति 
( ग्लानि ) अरुचि, मन की अस्थिरता, तृष्णा, शूछ, विधाद, 
अति( पीड़ा ) आदि उपद्रव ( लक्षण ) होते हैं । 
वक्तब्य--इस प्रकार यहां १ वातिक २ पेत्तिक ३ श्लेष्मिक 
४ वातपेत्तिक ५ वातश्लेप्मिक ६ पितश्लेष्मिक ७ साक्षिपातिक 
८ रक्तज--ये आठ भेद दिये हैं । चरक में-१ घ।तिक २ पेत्तिक 
३ श्छेष्मिक ७ सान्निषातिक ५ अश्मरीज ६ शर्कराज ७ शुकज 
८ रक्तज-ये आठ भेद दिये हैं। सुश्र॒ुत में--१ वातिक २ पेत्तिक 
३ श्लेष्मिक ४ सान्निपातिक ७ अभिघातज ६ पुरीषज ७ अश्म- 
रीज तथा ८ शर्कराज--ये आठ भेद दिये हैं । 
चिगत्‌ प्रमेहा: कुप्यन्ति सद्यः कच्छाणि देहिनाप्‌ | 
विशेषः कृच्छु मे हानां कच्छे दाहोउति चेन्द्रिये ॥ 
कुच्छारयाशु निवतन्ते प्रमेहास्तु प्रसब्निनः । 
पित्तप्रायाणि कृच्छाणि वातस्थानाश्रयाणि च !। 
प्रमेह तथा मृत्रकृचच्छू में मेद--प्राणियों में प्रमेह रोग बहुत 
देर से प्रकृपित होते हैं जब कि मूश्नकृस्छु शीघ्र ही कुपित हो 
जाते हैं। इसके अतिरिक्त मृत्रकृष्छ तथा प्रमेह में यह भेद है 
कि मृत्रकृच्छ रोग में मुश्नन्द्रिय में अर्यन्त दाह होता है। मृच्- 
कृच्छु होग शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं तथा प्रमेह धीरे २ ठीक 
होता है। मृत्रकृष्छ में पित्त की प्रधानता है तथा वायु के स्थान 
हस के आश्रय होते हैं ॥ 
तस्मात्‌ सामान्ययोगेन चिकित्सा ह्पदेच्यते | 


इस लिये दोनों की चिकिस्सा समानरूप से कही जा 
यगी ॥ 


हे 


मूत्रकृत्छ चिकिस्सिताध्यायः १ ] 


शरमूलानि निष्काथ्य शीतं पूत॑ च तज्जलमू । 
शकरामधघुसंयुक्तं पिबेत्‌ कच्छीपशान्तये | 
अब मूत्रकृच्छू की सामान्य चिकित्सा कही जायगी--मृत्र- 
कृच्छू की चिक्रिस्सा-मूत्रकृच्छू रोग की शान्ति के लिये शर- 
मूलों का क्वाथ बनाकर उसे शीतल कर के छान कर उस में 
शकरा एवं मधु मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ 


मधुक शरमूल च त्रिफला सितवारिका | 
श्वतं सशकराक्षोद्रं मत्रक़च्छनिवार ण॒प््‌ | 
समुलहठी, शरमूठ, तिफला, सितवारिका (सिंहल पिप्पलछी) 
इन के क्वाथ में शर्करा एवं मधु मिलाकर पीने से मूत्रकृच्छ 
दूर होता है ॥ 
ताणस्य पश्चमू लस्य रसं निष्क्राथ्य पायय्रेत्‌ ॥ 
शकराक्तौद्रसंयक्त सवेकृच्छ निवारणप्‌ । 
पद्चतुण मूल के रस का क्वाथ करके उस में शर्करा एवं 
मधु मिलाकर पिलाने से सब प्रकार के मूत्रकृष्छों की शान्ति 
होती है ॥ 
शतावरी प्रथकपर्ण। कुलत्थबरराणि च | 
शकरामधुसंयुक्ती लेहो मृत्रग्रह्मापह: | 
शतावरी, प्रथकपर्णी ( पृश्निपर्णी ), कुलत्थ तथा बेर इन 
का शकरा एवं मचु के साथ अवलेह बनाकर देने से मृत्रग्रह 
( मूत्रकृच्छु ) नष्ट होते हैं ॥ 
विपरीत प्रमेहेभ्यो मूत्रक्रच्छरेषु कल्पयेत्‌ ॥। 
ओपधं पानमन्नं च सुर्रग्धं मदु शोधयेत्‌ | 
मूत्रकृच्छु में प्रमेह के विपरीत ( भिन्न ) औषध, पान तथा 
अन्न ( आहार ) का व्यवहार करना चाहिये तथा छब्छी 
प्रकार स्निग्ध एवं झदु शोधन ( वमन-विरेचन ) कराये ॥ 
मधुराणगीक्षुव्रिकृतीस्मपुसानि घृतं पयः ॥ 
सेवेत वजये न्नित्यं यत्‌ संग्राहि विदाहि च | 
मूत्रकृत्छ में पथ्यापथ्य मधुर पदार्थ, गन्‍ने के विकार 
( गुड आदि ), न्नपुस ( खीरा ), घो तथा दूध का सेवन 
करना चाहिये तथा संग्राही (/७४४९९६ ) एवं विदाही 
पदार्थों का त्याग करना चाहिये। चरक चि० अ० २६ में इस 
का निम्न परहेज बताया है--यायामसंधारणशुष्पमक्षपिशन्नवा- 
ताकऊरब्यवायान्‌। खर्जूरशालूककपित्थजग्बूबिस कपाय॑ न रस भजेत 


ऊषको5थ बृहत्यो हे ख्रदंड्रा बसुकाबुभी ॥ 

शृद्गवेरं यत्राश्वेत दर्भो वृत्तादनी बला | 

पिप्पली तेः श्वतं क्षीरं घृतमात्रादि(वि)मूर्च्छितम्‌ ॥ 

सरक्ते पाययेत ऋच्छे ज्षिश्रमेतेन सिथ्यति | 

रक्तन मुत्रकच्छू की चिकित्सा--दूषक ( कलर नामक 
कृष्य कन्द ), छोटी कटेरी, बड़ी, कटेरी, गोखुरु, दोनों कुटज 
(मीठा और कड़वा ), आद्रक, जो, दर्भ ( ढास ) बृक्षादनी 
( बन्दाक ), बछा ( खरेदी ) तथा पिप्पछी-हन के ह्वारा दूध 
१६ का० 


चिक्रित्सास्थानम्‌ । 
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को पकाकर उसे थोड़े से घृत से मूद्धित करके पिछाने से 
रक्तज मुत्रकृष्छु शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ 
कनीयरसी पत्चमलीं कुलत्थं बदराणि च ॥ 
शकरामघुसंयुक्तो लेहो मूत्रग्नहे हित: । 
स्वल्प पन्चमूल ( शालिपर्णी, प्रश्निपर्णी, छूहती, कण्टकारी 
तथा गोखुरु ), कुलत्थ तथा बेर-इन का शकरा एवं मधु से 
अवलेह बनाकर मूत्रग्रह ( मृत्रकृच्छ ) में देना चाहिये ॥ 
ससेन्धवो रसः कार्यो मृत्राघाते घृतायु(न्विेतः ॥ 
सताणपश्चम लो वा रास्नागोश्षुरकेण वा | 
पत्चतूृण मूल के रस में नमक्र एवं घृत मिलाकर अथवा 
रासना एवं गोखुरु के साथ मून्रकृच्छ में देना चाहिये ॥ 
दी करज्ी निगभा(?)च कार्पासों मधुशिग्रुकः ॥। 
खदंट्ा बसुकी ढो च मृणाल चोत्पलानि च । 
पिप्पल्य: सेन्धव॑ चेब्र सच्मेला मरिचानि च ॥ 
एते: सिद्धां पिवेद्रालो यवार्गूं ससुतरचेलाम्‌ । 
दोनों करक्ष ( करञ्ञ तथा पूतिकरञ्ञ ) निगर्भा 0, कपास, 
मीठा सुहांजना. गोखरु, दोनों कुटज (मीठा और कड़वा ) 
सणाल ( कमलनाल ), उत्पल ( नील कमल »), पिप्पली, 
सेन्धा नमक, छोटी इलायची, मरिच, तथा सुवर्चका 
( हुल्हुल ) इन से सिद्ध की हुई यवागू को बालक पीये ॥ 
एतेरेबोपपेर्लहं शकरामघुसंयुतम्‌ ॥। 
प्रयुक्लीत घृत॑ चेत्र पक ऋच्छूनिवार णम्‌ । 
इन्हीं उपर्युक्त ओषधियों से शकरा एवं मधु के साथ 
अवलेह बनाकर अथवा घृत पाक करके प्रयोग करने से 
मृत्रकृस्छू रोग नष्ट होता है ॥ 
कनीयसी पश्चमू ली पदत्चकोलयबे: सह | 
कुलत्थमधघुशिप्रुणि कार्यश्व सतिलो भवेत्‌ ॥। 
मन्दस्नेहो रसस्त्वेष सौवचलयुतो भवेत्‌ । 
मूत्राघाते प्रयोक्तत्यः शकरासु विशेषतः ॥। 
लघु पत्चमूल, पतश्चकोल ( पिप्पली, पिप्पलीमूछ, चब्य, 
चित्रक सोॉठ ), जे, कुलत्थ, मीठा सुहांजना, तथा तिरू-हन के 
रस में थोड़ा स्नेह ( घृत ) तथा सोचर्चछ ( कालानमक ) 
मिलाकर मूृत्राघात ( मृन्नऋच्छू ) तथा विशेषरूप से शकरा 
( शर्कराजन्य मूत्रकृच्छू ) में प्रयुक्त करना चाहिये ॥ 
एकत्रिदोषजें: कृच्छे: शकरास्तुल्यलक्षणा: । 
सुवर्णचुशस दृशास्तथा सषपसन्निभा: ॥| 
रोचनेव गवां पित्ते संभवन्त्यनिलात्मनाम्‌ । 
वातेनोन्मथितं मूत्र खजितं पापकमणाम्‌ !। 
शकेरा: स्युव्वृद्धास्ता अश्मयः संभवन्त्यथ । 
जिस प्रकार गौ के पित्त ( 00० ) में क्रमशः गोरोचना / 
बन जाती है उसी प्रकार वात की अधिकता वाले व्यक्तियों 
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में एक दोषज अथवा त्रिदोषज मृत्रकृच्छों से पापकर्म वाले 
व्यक्तियों में वायु के हारा सथा जाता हुआ मूत्र शकरा के 
समान लक्षणवाली सुचर्ण के चूर्ण तथा सरसों के समान 
शर्फरा (8000 ) उत्पन्ञ कर देता है । तथा वे ही शाकराये 
बढकर अश्मरियां ( 807८5 ) बन जाती हैं । चरक चि. अ. २६ 
में कहा है - 'क्रमेण पिक्तेष्विय रोचना गो: सुश्रत नि. अ. ३ में 
अश्मरी किस प्रक'र बनती है इसका एक अन्य उदाहरण 
दिया है--अप्सु स्वच्छा / स्था ) स्त्रपि यथा निषिक्ताछ नवे घटे। 
काल।न्तरेण पद्म: स्थादश्मरीसंभवरतथा | अर्थात्‌ घड़े में रखे हुए 
साफ पानी में भी जिस प्रकार कुछ समय के पश्चात्‌ कीच 
( /6०ंएं५४० ) जमा हो जाता है उसी प्रकार बस्ति में 
स्थित मूत्र में अश्मरी बनती है। इस विषय में आधुनिक 
विद्वानों की भी यही राय है | वृक्‍्कस्थ नालियों हवारा जब मूत्र 
मे यूरिक एसिड, ([780€5, 0४७७(९, )000५ए)8(९5 आदि रुचवण 
मात्रा में उत्पन्न होते हैं | मूत्रस्थ जलीयांश में इनका विलयन 
होना असंभव हो जाता है। भीर हनका कुछ अंश सूचम 
0,ए908)५ के रूप में बस्ति या गुर्दो में भवलिप्त हो जाता है 
ओर उसके चारों ओर अन्य लवण एकत्रित होने लगते हैं तथा 
धीरे १ अश्मरी बनजाती है । कभी १ ये लवण सूम्बी हुई 
श्लेष्मा, सूखे रक्त या कृमियों के अण्डों पर भी एकत्रित हो 
जाते हैं। यदि मूत्र की प्रतिक्रिया ( :८४०४०॥ ) अम्लीय 
होगी तो ( ए7० «०१ ) और उसक लवण निक्षिप्त होंगे तथा 
प्रतिक्रिया क्वारीय होनेपर ( ?॥०५/४/८ ) निक्तिप्त होंगे। 
अश्मरी का केन्द्र ( ४४०९७ ) प्रायः शुप्क श्लेष्मा होता है। 
इसीलिये सुश्रुत नि. अ. ३ में कहा है-- चतमस्नो:श्ग्य: भवन्ति 
इलेप्माधिठानाः:' , आयुववेद के मतानुसार अश्मरियां चार प्रकार 
की होती हैं ५ वातज २ पित्तज ३ कफज ४ शुक्रज । इनमें से 
बालक को प्रथम तीन तथा बृद्धों मं अन्तिम अर्थात्‌ शुक्रज अश्मरी 
होती है।पाश्चात्य विज्ञान में रासायनिक संगठन के अनुसार अश्म 
रियों के भेद किये गये हैं । श्लेष्मिक अश्मरी को हम रंग रूप 
आदि के अनुसार !0080560 ८४०पप७ कह सकते हैं। यह 
श्वेत एव चिकनी होती हे । पत्तक अश्मरी को एाणं० बलंते 
९8०0।४५ कहा जा सका हे-- इसका रंग कुछ लाल भूरा सा 
होता हे । वातिक अश्मरी को हम (25७]8(€ ०७)०पौप३ कह 
सकते हैं । इसका रंग कुछ काला होता है । यह कठोर होती 
है तथा खुरदरी होती है। इसमें नोकीले उभार बने होते हैं। 
यह रोगी को अत्यन्त पीडा देती है। अश्मरियों के अनेक 
कारण होने पर भी आयुर्वेद में इसके मुख्य कारण दो माने 
गये हैं । ५ शोधचन का अभाव तथा २ आहार विहार का 
अपथ्य ॥ 


तदेतल्लक्षणं तासां नित्यमेव तु वंदना ।। 

शकरा सहमत्रेण निधवित्यपि कस्यचित्‌ | 
शल्यवत्यश्मरी बस्ती वधमानाउवतिष्ठते ॥ 

त्तीयते क्षीयमाणस्य पुष्यमाणस्य पुष्यति | 
क्षश्मरी तथा शर्करा के कक्षण-निस्य बेदुना होती है किसी २ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवफीय तन्श्रम्‌ 


[ मृत्रकृस्फ़चिकित्सिताध्याय! १ 


के मूत्र के साथ शर्करा (5000 ) आती है। वह शक्यरूप 
अश्मरी बस्ति (380१6 ) में ब्ृद्धि को प्राप्त होती ज्ञाती 
है। वह अश्मरी ज्यों २ रोगी क्षीण होता जाता है-श्यों २क्षीण 
होती जाती है तथा रोगी की पुष्टि के साथ २ अश्मरी भी 
पुष्ट होती जाती है अर्थात्‌ बढती जाती है। सुश्रुत नि. भर. 
३ में अश्मरी होनेपर निम्न लक्षण दिये हें--अथ जातासु नाभि“ 
बस्तिसेवनीमैहनेष्वन्यतमस्मिन्‌ मेहतो व दना मूत्रधारासजः सरुधिर- 
मूत्रता मूत्रविकिरणं गोमेदकप्रकाशमत्याविलं ससकत  विसजति, 
घावनलद्डू नप्लवनपृष्ठयानोष्णाध्वगमनेश्षास्य वेदना भवन्ति । भ्र्थात 
मूत्र ध्याग के समय नाभि, बस्ति, शिश्न, सीवनी आदि में 
वेदना, मूत्रका बीच २ में रुक जाना, मूत्र में रक्त आना, तथा 
दौड़ने चलने आदि से बरित में पीड़ा होती है। अष्शड्रहदय में 
इसके निम्न लक्षण दिये हैं-स|मान्यलिज्ञ रडनामिसेवनीवस्ति- 
मूधघंतु। विशीर्णधारं मूत्र स्याक्तयामागनिरोधने ॥ तव्पायात्सुव॑ 
मेहेदच्छ गोमेदकोपभम । तत्सक्षोभात्‌ छ्षते सासम्रमायासाच्चाति- 
रुग्भवत्‌ ॥ 


तस्मान्न नित्यं रुजति तस्योद्धरणमिष्यते ॥। 
अश्मयुद्ध रण तीच्णमीषधं स्रोत ईरणम्‌ । 
साहसादतिबालेषु सव नेच्छति कश्यप: ॥ 


इसलिये रुग्ण अवस्था में अश्मरी ( पथरी ) को नहीं 
निकालना चाहिये। उस अवस्था में स्रोतों को प्रेरित करने 
वाली तीचण ओषधियों से भी अश्मरी का उद्धरण नहीं करना 
चाहिये। तथा महषि कश्यप के मत मे अत्यन्त छोटे बाकक 
में साहसपूर्वक अश्मरी को बिलकुल नहीं निकालना चाहिये। 
सुश्रत थि. अ. ७ में अश्मरी का निग्न चिकित्सा सूम्र दिया 
है-औपसधेस्तरुणः साध्यः प्रवृद्धरछेद महंति। तस्य पूवधु रूपेपु स्नेह 
दिक्रम इष्यते ॥ शर्थात्‌ यदि अश्मरी के अभी पूर्वरूप ही है या 
अश्मरी अभी प्रारंभ ही हुई है तो स्नेहन आदि के क्रम के बाद 
भिन्न २ अश्मरीघ्र ( 7/00007५० ) ओषधियों के प्रयोग से वह 
बस्ति मे स्वयं घुलकर मुत्र के साथ शकरारूप में बाहर निकल 
भ्ाती है। परन्तु यदि वह बहुत अबृद्धावस्था में पहुंच चुकी 
हो तो उसे शख््रकर्म द्वारा ही निकालना पढ़ता है। सुथ्रुत में 
कहा है -४तै: क्षारे: कपायश्र क्षौर: सोत्तरबस्तिमिः। यदि नोप- 
शर्म गच्छेच्छेदस्तत्रो त्तरो। विधि; ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ ( कश्यपः ) | 
(इति चिकिस्सास्थाने मृत्रकृष्छूचिकित्सिताध्यायः ॥ ) 
(इति ताडपश्रपुस्तके ११५ तम॑ पत्रम । ) 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
( इति चिकित्सास्थाने मृत्रकृच्छूचिकिश्सिताध्यायः ) 


द्वििणीयचिकित्सिताध्याय: १ ] 


( अधथ द्विवृरणीपरतचिकित्सिताध्यायः ? ) 
अथातो द्विव्रगीय॑ं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ।। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥ 
अब हम हिद्रिणीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे। 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
वक्तव्य--हस अध्याय में दो प्रकार के ( भर्थात्‌ दो प्रकार 
के कारणो-निज तथा आगन्तु-से उत्पन्न हुए ) चर्णों तथा 
उनकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है । इसलिये इसका 
यह नाम है । सुश्रत चिकित्सास्थान प्रथम अध्याय में लिखा 
--तत्र तुल्ये त्रणस्तामान्ये  द्विउ्वरणों थानप्रयोजनसामथर्पादू 
“द्विव्रणो य! इत्युच्यते । इसकी ब्याख्या करते हुए डल्लण ने लिखा 
>अबरणसामान्यं त्रणजातित्रणलमित्यर्थ:, तश््मिस्तुल्ये सत्यपि द्विका- 
रणोत्थानप्रयोजनसामर्थ्यांदू (द्वितणीय' हत्युच्यते; | द्विकारणं दडेतुकं 
यदुत्यानमुत्पक्ति: तस्य प्रयोजन शीनक्रियादि, तस्य सामथ्य शक्ति:, 
तस्माद्‌ द्विवणीय' इत्युच्यते ॥ १-२ ॥ 
सूत्रस्थाने भगवता द्वो त्रणी परिकीर्तिती | 
तयोविस्तरमिन्छामि श्रोतुं लक्षणमेव च ॥ ३ ॥ 
अनुग्रहाय बालानां चेष्टाहारोषधानि च | 
इति प्रष्ट: स शिष्येण संपृज्याह प्रजापति: ॥ ४ ॥ 
भगवन्‌ सूत्र स्थान में आपने दो प्रकार के बर्णों का 
उल्लेख किया था। बालकों के अनुग्रह की दृष्टि से उनके लक्षण, 
चेष्टा, आहार तथा ओपधि आदियों को में विस्तार-पुर्वक 
सुनना चाहता हूं । इस प्रकार पूजा करके शिष्य द्वारा पूछा 
जाने पर प्रजापति-कश्यप ने कहा--॥ ३-४ ॥ 
तरतन्त्रस्य समय प्रब्र॒वन्न च विस्तरम । 
न शोभते सतां मध्ये लु6ब्ध: काक इबाचितः ॥ ४ ॥ 
अवश्य भिपजा! त्वेतज्ज्ञातग्यमनसूयया । 
तस्मात्‌ समयमात्र भो शरणु बालहितेप्सया ॥ ६॥ 
परतन्त्र ( अन्य प्रस्थान ) के विषय में संक्षेप से ही कहना 
चाहिये । उसके विषय में विस्तार पू्वंक कहने वाला ब्यक्ति 
पूआ किये गये छोभी कौए की तरह सज्मनों के बीच में शोभा 
नहीं देता । तथापि अखूया ( दूसरे के ग्रुर्णो में दोषों को 
ढूंढना ) न करते हुए वैद्य को इस विषय में भी ज्ञान भवश्य 
होना चाहिये । इसलिये बालकों के हित की दृष्टि से इस 
विषय का संकेत मात्र मेरे से सुन ॥ ५-६ ॥ 


_. अथ्‌ खजु दो श्रगो निजश्चागन्तुश्च । निजो वाता 
गंकेकसवहन्द्रज: | क्षतभनज्ञ(ग्न)विद्धपाटितदग्धच्छिन्न- 
निष्पिष्टा भिरू ( लू ) नशख्रतृणकाप्ठाग्निविषदन्तनख- 
शापमन्त्रमूलकर्मा दिज आगन्तु. । तस्य निजवदेव लक्ष- 
णमीषधं च स्व॒तर्केशानुविदृध्यात्‌ || 3 ॥ 

निज और जागन्तु सेद से ब्रण दो प्रकार के होते हैं । 
इनमें से निज प्रण बातादि वोषों से प्रथक्‌ २, सर्वज्ञ ( त्रिददो- 


विकित्सास्थानम्‌ । 
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षज ) तथा इन्हज होते हैं । तथा आगन्तु बण क्षत भप् 
( टूटना ), विद्ध (बींचा जाना ), पाटन '( भसेदन ), दग्घ 
( जलना ), दिल्न, निष्पिष्ट ( पिस जाना ), अभिल्‍न ( काटा 
जाना ) तथा शख, पृण, काष्ट, अप्नि, विष, दांत, नाखून, 
हाप, मन्त्र, मूठ आदि कर्मों से उत्पन्न होते हैं । इन आगमन्तु 
च्र्णों के लक्षण तथा ओषधि अपनी बुद्धि के अनुसार निम्न के 
समान ही समझें । सुश्रत चि० अ० $ में कहा है--द्ो त्रणौ 
भवतः शारीर आगन्तुश्चति । तयों: शारोर: ५वनपिष्तकफशोणित- 
सन्निपातनिभित्त-, आगस्तुरपि प्रुषपशुपश्षि्याल्सरीसपप्रपतन- 
पी३नप्रह्ारापिच्षार विषतीक्षी पपेशकट कपा ७ शज्ञचक्रेप._ परशुशक्ति- 
कुन्ताधायुधाभिघातनिशित्त: । इसी प्रकार अशज्ञसंग्रह में 
भी कहा है--स च ४विधरों निज आगन्तुथ । तत्र निजों दोप 
समुत्य: । आगन्तु: शख्रानश्तोा प्रल्लुटतखद शनविपाणविपार- 
प्करादि निमित्त: । यहां शारीर से अभिप्राय निज च्ण से है। 
निन्न घ्रण को सुश्रत में वातादि दोपों के अतिरिक्त रक्तज भी 
माना है | आगन्तु घर्णो की भी औपध तथा लक्षण आदि 
निज ब्रण के समान ही द्वोते हं क्योंकि उनका प्रत्यक्ष हेतु 
भिन्न होने पर भी पीछे से इनमें वातादि दोपां का अनुबन्ध 
हो जाने से वे निज च्रण ही हो जाते हैं । चरक चि० अ० २० 
में कहा है--जणाना निजउतूनामाग-तूनामशाग्यताम्‌ । कुर्यादीप- 
बलावेक्षी निजानाभो पं यथा ॥ इसी प्रकार अष्टाड्डसंग्रह में भी 
कहा है--'सो5पि पुनर्वातादिभिरधिप्रितों निजयां लभते । सुश्रत 
चि० अ० $ में भी कहा है--<पत्तरदारू ( दोषोपप्डवपिशेषाच्छा- 
रोरबत्‌ प्रतीकार: ॥ ७ ॥ 
स्तम्भकाटिन्याल्पस्रावशूलतोदस्फुरणकपायास्यत्व- 
बतिकं॑ बिद्यात्‌ , ज्वग्दाहमोंरतृष्णाशुपाकली हित्याव- 
दारगारुचिदोगन्ध्यः पेत्तिक विद्यात्‌ , स्तैमित्यशेत्यमाद- 
पमन्दवेदनाखेहपाएड्याचिर कारित्वा तिस्लाबेः कफजं 
विद्यात्‌ ; सबरूप॑ सान्निपातिकं, द्विदोप॑ं संसृर्प्र विद्यात्‌ ॥ 
वातिक ब्रण के लक्षण--स्तम्भ ( जकडूना ), कठिनता, 
अल्पस्राव, शूल, तोद ( सूचीब्यधनवत्‌ पीडा ), स्फुरण, मुख 
का कसला स्वाद होना-ट्वन लक्षणों से ब्रण को वातिक जाने । 
चरक चि० अ० २५० में कहा है--स्तन्घः कठिनसब्पणों मन्दल्ावों- 
5तितीअ*्क | तुबत ₹फुरति श्यावों त्रणो मारुतसभव: ॥ अ्रष्टाज्ल- 
संग्रह उ० अ० २९ में कहा है--तल शयाबो5रुण. क्ृष्णे। भस्मा- 
स्थिकपोतगलाग्यतमवर्णा वा दबिगरतुशाराम्युमांसपावनपुलाकों- 
दरकनिभारपस्रावों रूक्षअ्नट्चटाय गान शी ल्येडवर मा द्विविवशू लरफुर - 
णाथामतोदभेदस्वापवहुलो |नर्मासश्व वातात्‌ । सुश्र॒त चि० अ० १ 
में भी कहा है--तत्र श्यावारुणामस्तनु: शीतः ॥५5छलो5श्पत्नावी 
रूक्षधटटचटायमानशीलः स्फुरणायामतोद नदवेदनावइलछो निर्मौस- 
इचति बाताव । पेत्तिक ब्रण के छक्षण-ज्वर, दाह, मोह, दृष्णा, 
आशुपाक ( ब्रण का शीघ्र पकना ), छालिमा, अवदारण, 
( ब्रण का विदीर्ण द्वोना ), भरुचि तथा दुगन्धि इन लक्षणों 
से ब्रण को पेत्तिक जाने । चरक चि. अ. २८ में कट्दा है--तणा- 
मोइज्यरक्लंद्दाइदुष्टय-दारण:। जअणं॑ पिक्तकृत॑ उिधादगम्पै: 
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स्रवैश्व पूतिकः ॥ अशंग संग्रह उ. अ. २५ में कहा है-छिप्रजः 
पीतनीलहरितक्ृष्णकपिलपिड्नलो गोमूत्रभस्मशह्नकिशुकोीद कमा - 
द्वींक वलाभोष्णभू रिक्लेदो दाहोंपाज्यररागपाक्रावदर णभूमायनान्वित: 
क्षारो क्षतक्षतोपमवेदनः पिटयाजुश्थ पिष्तात्‌ु। सुश्रत थि. 
अ. १ में भी कहा है- क्षिप्ज: पीतनीटाभः किशुंकोदकामोष्ण- 
स्रावी दाहपाकरागविकारी पीतापटकाजुश्श्वेति पित्तात्‌। 
श्लेष्मिक ध्रण के लक्षण-स्तिमितता ( चिपचिपा होना), 
शीतलता, स्दुता, मन्दवेदना, स्निग्धता, वर्ण में पाण्डु होना, 
चिरकारिता ( देर में पकना ) तथा स्राव की अधिकता इन 
छक्तणों से चण को श्छेप्सिक जाने | चरक चि. श्र. २० में कहा 
हैे--बहुपित्छो गुरु: रिनग्वः स्तिगितों मनन्‍्दवेदनः। पाण्डुबर्णो5- 
स्पसंक्लेदश्चिरकारी कफाण:॥ अष्टाइ्संग्रह उ. अ. २५ में 
कहा हे--रिनः्घः स्थृलोएट: पाण्डुध'व्कण्: ननीतवसा मज्जपिष्ट 
तिलनारिकेलासखुसद शइबन शी तववह टपि कल लि : रवापस्तम्भ- 
स्तैमित्यगीरवोपदेहयूक्त: सिरास्तायुजान्गवततों मन्द्रबदनः कठि- 
नश्व कफात्‌। सुश्रुत थि. अ. $ में कहा है--प्रताचण्डकण्डू- 
बहुल: स्थूलोप्र: स्तब्धसिरास्नायुजालायलतः कठिन: पाण्वयभासों 
मन्दवेदन: शुक्लशीतसान्द्रपिच्छि राखावी सस्शेति कफात्‌।हन 
सब (वात, पित्त तथा कफ ) के सम्मिलितरूप होने पर 
श्रण को साकन्नषिपातिक तथा दो दोषों के लक्षणों से संसष्ट 
( ह्िदोषज ) जाने। सूश्रत चि. अ. $ में इनके अतिरिक्त 
रक्तज च्रण भी दिया है जिसके लक्तण निम्न होते हैं--प्रवाल- 
दलनिचयप्रकाशः.. क्ृष्ण्स्फेटपि :47जालो+खितस्तग ड्स्थानगन्धि: 
सबेदनों पघृमायनशीलो रत्ताख्रावी पिफ्तलिश्श्य ति रक्तात्‌ ॥ ८ ॥ 


इत्यत्र कीक-- 
सर्वत्रणानां प्रकृतिनरुक्ता दोपदशनात । 
न हि दोपाननाश्रित्य ब्रणगः कश्विच्छरी रिण॒ः ॥ ६ ॥ 
दोषों के अनुसार सब वर्णो की प्रकृत्ति कही गई है। 
क्योंकि प्राणियों का कोई भी ब्रण दोपों का भाश्रय किये 
बिना नहीं होता ॥ 8६ ॥ 


तेषामुपक्रमं घात्रीबातनिम्रहो, संशमनं, बन्धनप्‌ 
उत्छिन्नप्षालनं, कल्कर्पागिवानं, शोधनं, रोपणं, सवर्णी- 
करणम्‌ ; इत्येते: स्लेत्पानसंभोजनोपनाहस्वेदो८णपरिपे- 
कमघुराम्ललबणः दब्रएं, शीतोदकदुग्धपरिपेकशीतप्र- 
लेपनमधुरकपायतिक्तककघृतपानमुद्रशा लिजाइलोप- 
चार रुप्णाम्लकटुलबंगबन्चनसं५रणवजनश्च पत्तिकब्र- 
णम्र + उष्णतीरणतिक्तकद्ुुकपायक्षारसंशो धनोपना हस्वे- 
दनेष्णवारिपरिपेकलब्डनबन्धनस्रावणेः कफन्नणं शम- 
येत्‌ | अतो युकत्येतरान्‌ | ख्रावणपाटनद्हनसीवनेषण- 
साहसादीन्यनिबालेपु न कुर्यादिति ॥ १०॥ 

ब्र्णो के उपक्रम-धघान्री तथा बाछक की चिकिश्स', 
संशमन, बन्धन, उत्क्लिज्न मांस का प्रत्चालन, कल्कप्रणिश्रान 
( औषधि का कक्क-०४८ बनाकर बांधना ). शोधन, 


काश्यपसहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्न्नम्‌ । 


[ छित्रणीयचिकित्सिताध्याय$ ९ 


रोपण, सवर्णोकरण ( स्वचा के समान वर्ण करना ) इत्यादि 
त्र्णो के उपक्रम होते हैं। सुश्रत चि. अ. १ में बर्णों के ६० 
उपक्रम दिये हैं--तस्य त्रणस्य पश्टिस्प्रमा भवन्ति। तथथा-- 
अपतपंणमालेपः परिषेको5भ्यज्षः स्वेदों विम्लापनमुपनाह: पाचनं- 
विख्रावर्ण स्नेह्दो वमन॑ विरेचन छेरन भेदनं दारणं लेखनमेषणमा- 
हरणं व्यधनं विश्लावण्ण सीवन सन्धानं पीडन शोणितास्थापन निर्वा- 
पणमुत्कारिका कषायो वर्तिः कल्कः सर्पिस्तैल रसक्रियाधवचुणैन 
ब्रणधूपनमु.सादन मवसादनं मृदुकर्म दाम्णवम क्षा कर्माभिकमे 
कृष्ण; में पाण्डकर्म प्रतिसारणं रोमसअननं लोमापहरखणं बस्तिकर्मो- 
तरबस्तिकरम वन्‍्धः पत्नदान कृरमिध्नं बुंहणं विषध्तं शिरोंविरेचन 
नस्यकवलधा! ण॑ धूगी मधु सर्पियन्त्रमहारों रक्षाविधानमिति। 
चरक सि० अ० २० म त्रणों के ३६ उपक्रम दिये हें--यथाक्र म- 
मतश्रोध्व शणु रावनिपक्रमान्‌ । शंफध्नं पट्विध चेव शख्रकर्मावपी- 
डनम ॥ निर्वाप्ण ससम्धानं स्रदः शमनमेषणम्‌ । शोधनारोपणीयी 
च कपायौ सप्रलेपनो ॥ दूँ तेले तदूयुणे पत्रण्दादनं दे च बन्धने। 
भोज्यमुत्सादनं दाहो द्विविध:ः साउसादनः॥ दवरटिन्यमाद करे 
धृपने लेपने शुभे। प्रणावचूणनं वर्ण्य लेपनं लोमरोहणम्‌ ॥ इति 
पट त्रिशदुद्धिष्टा जणानां समुपक्रमा:॥ वातब्रण की चिकित्सा-- 
इनमें से वातब्रण की स्नेहपान, स्निग्धभोजन, स्निग्ध उपनाह 
( पुलटिस ), स्निग्धस्वेद, उप्णपरिपेक तथा मधुर, अम्ल एवं 
लवणद्गव्यों से चिकित्सा करे । चरक चि० अ० २५ में कहा है-- 
पूर्व कपाये: सपिभिजयेद्दा मारुतप्ततन्‌ । तथा--संपूरण: स्नेह- 
पाने: स्निग्धे: स्वेदोपनादहने: । प्र:है: परिषेवेश्थ वानवणम॒ुपाचरेत्‌ ॥ 
पेत्तिक ब्रण की चिकित्सा-शीतरठूजल, दूध का परिषेक, 
शीतललेप तथा मधुर कषाय एवं तिरू द्वव्यों द्वारा प्रस्तुत 
कर्क, घृतपान, मूंग, शालि चावल, जांगलर पशुपक्षियों के 
मांस रस से तथा उष्ण अम्ल कहु छवण, बन्धन, संपूरण 
( बृंहण ) आदि के स्याग के द्वारा पेत्तिक बरग को चिकित्सा 
करें । चघरक चि० अ० २५ में कहा है--:7तलेमंध र रितक्तेः प्रदे- 
हपरिषेचने:। सपिष्पानविरेकश्व पतक्तिक शमयेद वणम्‌॥ कफन्रण की 
चिकिस्सा--उष्ण, तीचण, तिक्त, कटु, कषाय, क्षार, संशोधन, 
उपनाह, स्वेदन, उष्णजल का परिपेक, लद्धन ( उपवास ) 
बन्धन तथा सख्रावण के द्वारा कफतन्रण को छश्ान्‍त करे। चरक 
चि० अ० २० में कहा है--+पायक्टरूक्षोगी: प्रदेहपरिषेचने: । 
कफव्रण प्रशमयेत्तथा लक्षनपाचने: ॥ इसी युक्ति से अन्य ब्रणों 
की चिकित्सा करे । स्रावण ( 0/07782९ ), पाटन ( भेदन- 
॥09ं॥00 ), दहन ( जलाना-0872735&70) ), सीबन 
( 3०प)॥/-४0037,/ ), एपण ( इलाका द्वारा अन्वेषण- 
ए7०0आ78४-१4% ए०घा४ ) तथा साहस भाद्ि का प्रयोग अत्यन्त 
छोटे बालकों में नहों करना चाहिये ॥ १० ॥ 


अतन्र शछोका-- 


/ दि बे एल + ५] 
जीण: प्रधालितवद्चस्तथा बद्ध॑ निधापयेत्‌ | 
यथीषधं न पतति बालकं च न पीडयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


पुराने तथा घोए हुए वर्खों के द्वारा तरण पर इस ढंग से 


ट्विरणीयचिकित्सिता व्याथः ९ ] 


बन्ध ( पट्टी ) बांधकर रखे जिससे औषधि नीचे न गिरे 
तथा बालक को अत्यन्त पीडा नहीं देनी चाहिये ॥ 


बेसप: ख्वयधुर्दाहो ज्वरस्तृडतिबन्धनात्‌ | 
शिथिलादनवस्थानं मध्यमस्तु प्रशस्यते ॥ १२॥ 
यदि पट्टी बहुत जोर से बांधी जाय तो विसप॑, श्वयथु, 
दाह, ज्वर तथा तृषा हो जाती है। यदि पट्टी बहुत ढीली 
बांधी जाय तो भौषधि आदि अपने स्थान पर ही नहीं 
ठहरेंगी । ह्सलिये यही मध्यम (अर्थात्‌ न बहुत जोर से 
तथा न बहुत ढीली ) प्रशस्त मानी जाती है ॥ १२ ॥ 
ताकत णकाष्टाम्बुमक्षिकादिभयादूब्रणम 
धो रक्षति शीघ्र च दह्मयते न च खादति ॥ १३ ॥। 
पद्टी--वा यु, घूप, तृण, काष्ट, पानी तथा मकक्‍खी आदि के 
भय से चरण की रक्ता करती है । इससे त्रण का दहन नहीं 
होता तथा यह कृमरि आदियों ह्वारा खाया नहीं जाता। 
सुश्रत चि० आ० १ में कहा है-यस्पापष्युध्यति वन वगी याति 
मादवम्‌ ! रोदहत्यपि च नःशदूरतरमाइन्पो विधीयत ॥ *३॥ 
ज्वरबंसपंदाहात रक्तपित्ताल्वर्ण ब्रगम्‌ | 
न बच्लीयाद्द्वर हस्तु सब प्रक्षालयेद्ब्रणप्‌ | १४॥ 


ज्वर, विसप तथा दाह से युक्त एवं रक्तपित्त की अधि: | 


कता वाले वर्णो पर बन्ध ( पट्टी ) नहीं बांधनी चाहिये। 
इस प्रकार के सब चथर्णों का दिनमें दो बार प्रत्षालन 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

द्वे हरिद्रे तिला: सर्पि: सेन्धव॑ मधुकं त्िवृत्‌ | 

अरिप्टपत्रमित्येष कल्कः शोधनरोपणः ॥ १४॥ 

हरिद्रा, दारुहरिद्रा, तिल, घी, सेन्धव, मुलहठी, त्रिवृत्‌ 

तथा नीम के पत्तें-इनका कर्क बण का शोधन एवं रोपण 
करता है। सुश्रुत थि० अ० $ में कल्कप्रणिधान का निम्न 
प्रयोजन कहा है--पूर्तिमांसप्रतिच्छन्नानू महादोप।श्च शोपयेत । 
कल्क्रीकृतेयंथालामं "' *"॥ 


शोधने रोपणे चेब युकक्‍त्या क्षौद्ररसक्रिया | 
तन्न निर्वापणे चोक्ता घृतेनोदकसक्तवः | १६॥। 


ब्रण के शोधन तथा रोपण में युक्तिपूवंक क्षोद्र ( मधु ) 
तथा रसक्रिया ( 49:078० ) का प्रयोग करना चाहिये। तथा 
निर्वापण के लिये पानी में तेयार किये हुए सत्तुओं का घी के 
साथ प्रयोग करना चाहिये । निर्वापण से अभिप्राय दाह को 
शान्त करने वाले लेपों से है। सुश्रत थि० क्र० १ में चरण 
में छोद ( मधु ) का निम्त स्थानों पर विधान दिया है-- 
क्षतीष्मणो निग्रहार्थ सन्‍्धानाथ तथैव च। सश्ो अशेष्वायतेपु क्षौद्र- 
सर्पिविधीयते | सुश्रत में रसक्रिया का निम्न प्रयोजन बताया 
है--तेलेनाशुष्यमानानां शोधनंयां रसक्रियाम्‌। ब्रणानां स्थिर- 
मांसाना कुर्याद्‌ द्र्यरुदी रब: ॥ सुश्रत में निर्वापण का निम्न 
प्रयोजन दिया है--दाहपाकज्व रवर्ता अणनां पित्तकोपतः । रक्तेन 


चखिकित्सास्थानम । 


१२७५ 


चामिभूतानां कार्य नि पिणं भगेत्‌॥ यथोक्तें: शीत द्रव्य: क्षीर- 
पिश्घृवप्लुत: | दि्याउवह ( हु) लानू सेकानू सशीतांश्रातचारयेत ॥ 
इसके द्वारा सेक और लेप दो प्रकार का निर्वापण कहा है। 
निर्वापण के लिये चरक चि० अ० २५ में भी कहा है--सर्पिषा 
शतधौतेन पयसा मधुकाम्वुना। निर्वापयेत्‌ सुशतेन रक्तपित्तोत्तरान्‌ 
व्रणान्‌। अर्थात्‌ रक्त भौर पित्त श्रधान ब्रणों में निर्वचापण 
किया जाता है ॥ १६ ॥ 


समड्भाधातकीपुष्पमग्रस्थामलकीत्वचप्‌ । 
घृत॑ क्रष्णास्तिला मांसी कल्को5य॑ ब्रगरोपणः | १७ |। 
मंजिष्ठा, धाय के फूल, अग्रस्था, आंवले की छाल, घी, 
काले तिल तथा जशामांसी का कल्क ब्रण का रोपण करते हैं। 
कपाय, लेप आदियों से शोधन हो जाने पर चत्रण का रोपण 
करना चाहिये। सुश्रुत में रोपण का उद्देश्य एवं विधान निम्न 
प्रकार से बताया है--पिक्तरफतिधागन्तून्‌ नम्भीरानपि च बणान्‌ । 
रोपयेद्रो पणी पेन छीरशिद्धत सापिता ॥ कफवारासिमूतानां अणानां 
मत्रिम।नू मिक | कारयेद्रोपण तेल भें +जे/ववथो ते: | १७ ॥ 
है रेबी बे थ्धै(र * कर 
एतरेवीपथ: सब: सपिस्तेलमयों पचेत्‌ | 
ब्रगर।पगमित्याहु: कटफल॑ वाउबचूणितप ॥ *८॥ 
इन्हीं मंजिष्ठा आदि उपयुक्त भौषषियों से ही घो तथा 
तेल का पाक करे। ये चगरोपग कहलाते हैं। अथवा इन पर 
कटफलछ चूण का अवचूणन ( /2०४४7९ ) करना चाहिये ॥१4॥ 
ज्यरदादपिपासात्पा पच्यसान ब्रगं बदत्‌। 
तेषां निवृत्ती जानीयात्‌ पक्क पीन|न्नताकृतिप्‌ ।। १६ |। 
पच्यमान ब्रण का छक्षण -ज्वर, दाह, एवं पिपासा से 
युक्त होने पर प्रण को पच्यमान ( पकने की स्थिति में 
विद्यमान ) जाने । तथा इन उपयुक्त दाह आदि लक्षर्णों के 
निवृत्त हो जाने ( हट जाने ) पर मांटे तथा उठी हुई आाक्ृति 
वाले ब्रण को पक्क ( पका हुआ ) समझे ॥ १९॥ 
ममस्थश्रेदुपेक्ष्य: स्याद्वालं धात्रीं च पूरयेत्‌ | 
गोदन्ना म्रक्षितं चने अन्नीयाज्लगणान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि चरण मर्मस्थान पर हो तथा यदि रोगी धात्री और 
बालक हो तो उस्रको उपेक्षा करनी चाहिये अर्थात्‌ उसे 
चीरना नहीं चाहिये। अपितु न्रग को पहले थोड़ा रगड़ कर 
उन पर गो की दही म॑ नमक मिलाकर बांध दे तथा इसके 
हारा व्रण का पूरण करे ॥ २० ॥ 


अममर्ज पाटयेद्दा नेः बंदशनात्‌ । 
रक्तक्षयाइलपभागाद्धन्याद्रालं कुपणिडतः ॥२१॥ 
यदि बग ममस्थान पर न हो तो उसका पाटन ( दारण 
( [00»०॥ ) कर देना चाहिये। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व 
दुशन ( अच्छी प्रकार देखे बिना अथवा पहले हस्त कार्य को 
अच्छी प्रकार जब तक देखा हुआ न हो ) के विना इस पाठन- 
भेदन के कार्य को न करे। क्योंकि जो अज्ञानी वेद है वह 
रक्तक्षय ( 0!९230४ ) तथा रक्त के कम होने से बाकक को 


१२६ काश्यपसंहिता वा वृद्ध जीवकीय तन्त्रम्‌ । [ द्विवरणीय चिकित्सिताध्यायः ? 


मार देता है। अर्थात्‌ बालक में पहले ही रक्त की कप्ती होती विद्रधिश्व ता; पित्ताधिका;, बिनता वाताधिका, सबढो- 
है उस अवस्था में यदि रक्तल्लाव (7०47४) अधिक हो पज्ञा तरुंषिका | तासां लक्षणानि-मध्ये निम्ना शरा- 
जाय तो बालक की रूस्यु हो सकती है। त्रण का पाटन बिका, ऋदणोन्नता कच्छु पिका, सिराजालतन च्छिद्रवती 


( भेदन ) करने के बाद ( उसे स्नेहपान तथा स्निग्य जालिनी,सर्पपाभाउल्पाउ5शुपाकिनी बहुला वा सर्षपिका, 
कम जज जल जल ज क बहूपद्रवाउउशुपाकबैसर्पाइलजी, विनता तूदरे प्रष्ठे बाउ- 
पा टत वा गाज 2०5 देव किक ४ कक 20 5 ० धगाढनीला रुजावती ; मांसपाकर्तु पित्तप्रकोपो वा 
$3:3# 5० के कह डॉ डक जज 2 क ३ 302 के आज # 2४ के २ पढ़ के शक उत्पद्मयते, स एव सन्धिपु ममसु वा विद्रधिरित्युच्यते, 


७ ७ # € से ७ के के ७ ७ ७ ७ 8 $ €७ # ७ ९ ७ ७ &७ हक # रछ 9 ७ ० के ७ ३७ 6७ ४६७ ७ $ # # ७ ७ ७ 


विदय्ाशु अद्ग विदीयत इति विद्राधि:, सा बहिरन्तश्रो- 
त्दम ते; ते चाभे बालानां कृच्छूसाध्ये। श्रिदोषजा 
त्वरुंषिजा चतुर्विधा दोषभेदादेकेकाधिकसमदोषत्वात्‌ ; 
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ललित ( मश्ति ) छ्ाउथ मनःशिला ' गत दा 9 क गाना आस बातलिज्ञानि, उ्वरत्ष्णा- 
प्रलेप: सघृतक्षोद्र: सर॒णेकरण: परम्‌ ॥। दाहमोहमदगप्रणापाः पित्तलिब्ञानि, शेत्यपेच्छिल्यबह- 


५ ह क्लदारुचिस्तेमित्यानि कफलिज्ञनि, सबवें: समदोष- 
सवर्ण करण योग-मंजिष्ठा, मनःशिला'*'“*हत्यादि का की वि वयह गी वक्ता कट 
घी एवं मधु के साथ मिलाकर लेप करना उत्तम सवर्णररण | 7? पे पे त्रणे पृवाक्तान च लक्षणानि ॥| 


( श्वचा के वर्ण के समान वर्ण का करना ) योग है ॥ बालका को अपने शरीर के दोष से अथवा अपने ही दोष 
ही ही * क्र एं हे यू 
त्रिफला जातिपुष्पाणि कासीस लोहपन्निका । के कारण हक हक हे ३ 7 रा 8 
के क ्‌ € , लः चुके । 
लेप: सगोमयरसः सवर्गकरणः परय ॥। कण पहले कहे जाचु व हम उनके नाम, 

हे हि ५ | स्वरूप, तथा चिकित्सा कहँगे । इनमें शराविका, कच्छुपिका, 

त्रिफला, आय (ले ग ), कासीस तथा लोहचूर्ण | तथा जालिनी--ये तीन कफ की अधिकता वाली, स्षेषिका, 

हनका गोबर के रस ( पानी ) के साथ मिलाकर लेप करना | अलजी तथा विद्रधि-ये तीन पित्त की अधिकता बाली, 

उत्तम सवर्णकरण माना गया है। ब्रण का रोहण होने के विनता वात की अधिकता वाली तथा अरूंषिका त्रिदोषज 

याद त्वचा आजाने पर यदि उस नवीन त्वचा का वर्ण देह होती है । चरक सू अ. १७ में अरूंषिका को छीड़कर शेष 

सा त्वचा के साथ न गे तो उसका रंग उसके समान ७ विडकाएं दी हैं ज्ञो कि प्रमेह पिडकाएँ कहलाती हैं। ये 
क न १ हे | 4 द 

ने कपल करा लहिये इसे सवपकरण कहे हं। शो की उषा से हो जाता ह। चुमव नि भ « ह 

सुशुत हम है गह कम 5 आओ द्व्त । १० पिडकाओं का उल्लेख किया गया है- तत्र वसामैदोस्याम- 

भवैत । सम्तरात् का क्षर छागल रोहिसीफलम ॥ तेनेव पिष्ट स्पन्नशरीर्स्य त्रिभिदषिदानुगतवातो: प्रमेहिणो दश पिडकाः 

के शक कक पी हे इसी प्रकार चरक चि. अ २५ में जायन्ते | तथथा-शराबि+ सष,पका कच्छ, पका जालिनी विनता 
र ग़ दि रे | रि ४ का 

सवणणकरण योग दिय हैं । पुत्रिणी मयरिका अलजी विदारिका विद्रधिका चेति। हन पिड- 


चतुप्पदानां त्वग्रोमखुरखद्ठार्थि भम्मना | , कार्शों के छक्षण निम्न हैं । शराबिका का छक्षण-बीच में 
तलाक्ता चूणिता भूमिभ॑वेज्लेमरुहा पुनः ॥ ' से दुबी हुई होती है। चरक सू . भ. १७ सें इसका निम्न 


० है | लक्षण दिया हं-अन्तोन्नता मध्यनिश्ना श्यावाउलेदरजान्विता। 
ते लोमोत्पादन-जहां लोम उत्पन्न करने हों उस स्थान पर | शराविका स्पात्पिडका श बाकृतिसंस्थिता ॥ अर्थात्‌ जिस पिडका 
छ चुपड़कर गो घोड़े आदि चौपाये पशुओं की त्वचा, रोम | + किनारे ऊंचे उठे हुए हों, बीच में से दबी हुई हो, श्याम: 
( बाल ), खुर ( सींग ) तथा अस्थि की भस्म का अब चुर्णन कक जग हा 8062 
करे हससे उस स्थान पर पुनः बाल उग जाते हैं पञ्नत की हो तथा जिसमें बलेद और बेदना हो उसे शाराविका 
शिज बा ली यह जो दे | सुश्नत कहते हैं। इसकी भाकृति शराव ( सकोरे ) की तरह होती 
मी "है रड़ोक इसी रूप में दिया गया है। है। हसी प्रकार सुश्रत नि. भ. ६ में भी कहा है। कच्छपि 
ह्सी प्रकार चरक च्ि अ. २५ में भी यह श्लोक बिलकुल इसा प्रकार सु शर्त ४ ६ से न ॥ है कच्छापका 
की मा] रा में कहा दै-- न कक यश । है ली 
शो हे -+->+ ८ त्तोद ४ दल 
हा जड़ बालानामष्टो पिडका: स्रशरीरदोपात्‌ कच्छपप्र्ठाभा पिडकावचछपीमता ॥ अर्थात्‌ जिस पिडका में 
सदोषाश्ोत्पग्रन्ते | तासां निदानलक्षणे प्रोक्ते; नामरू- ब्षर्ति ( पीडा ), तोद ( सुई चुभने के समान वेदना ), हो 
पचिकित्सां च ब्रम:-शरादिका च कच्छुपिका च जिसका आश्रय बहुत बड़ा हो, जो चिकनी तथा कछुए की 
जालिनी च ता: कफप्रायाट, सषेपिका चांउलजी च॑ पीठ के समान उभरी हुई हो उसे कच्छुपी कद्दते हैं। सुश्रुत 
मु नि भर. ६ में भी कहा है--सदाहाकूमंसंस्थाना शैया कच्छपिका 
३ अस्याम्म १२७ तमं पत्र खण्डितं ताडपत्रपुस्तके बुधे: ॥ जालिनी के छक्षण--यह्‌ एशिराभों के जाक से युक्त 


हिप्रणीयचिकित्सिताध्यायः १ ] 


होती है तथा इसमें छोटे २ ढिद्र होते हैं। चरक सू. भ. 
१७ में कहा है--स्तबव्ध। शिगराजालवती ख्ग्पस्रावामहाशया । 
स्जानिस्तो दबहुला यह्षमच्छिद्रा च जालिनी ॥ अर्थात्‌ जो स्तब्ध, 
शिराओं के जाल से युक्त, ख्रिग्य ल्लाव युक्त, बड़े आशय 
वाली हो, जिसमें पीड़ा तथा तोद ( सूचीवेध वत्‌ पीडा ) 
हो, जिसमें सूदम छिद्र हों उसे जालिनी कहते हैं। सर्षविक 
का लक्षण--जो सरसों के आकार की होती है तथा जो छोटी 
शीघ्र पकने वाली और संख्या में बहुत सी होती हैं। भर्थात्‌ 
सरसों के प्रमाण की छोटी २ बहुत सी पिडकाओों के एकत्र 
मिलने से जो एक पिडका बन ज्ञाती है। तथा जो बहत बड़ी 
न हो भर शीघ्र पक जाती हो उसे सर्षपिका कहते हैं । चरक 
सू. अ. १७ में कहा है-पिडवा रातिमहती क्षिरपाका 
महास्जा । सपंपी संपघपाभाशिः पिडकामसिडिता मभवेत्‌॥ 
हसी प्रकार सुश्रुत नि. अ. ६ में भी कहा है। अलजी 
का लक्षण जो अनेक उपव्रवों से युक्त हो, ज्ञीघ्र पक 
लाती हो तथा चारों ओर फेलती जाती हो उसे अलज्ी 
कहते हैं । चरक घू० अ० १७ में कहा है--दहति ववचमुत्थाने 
तृष्णामोहज्वर प्रदरवा । विसपंत्यनिशं दःखादह्यप्नि रतालजी ॥ 
अर्थात्‌ अलजी नामक पिडका के उत्पन्न होने के समय त्वचा 
में दाह होती है। इसमें प्यास, मोह तथा ज्वर भी हो जाता 
है | यह चारों ओर फेलती जाती है तथा इसमें अभि के 
समान अत्यन्त दारुण दाह होता है । सुश्रत नि० अ० ६ में 
कहा है--रक्ता सिता स्फोटवती दारुणा त्वल्जी म्रेत । विनता 
का लक्षण--जो पेट और पीठ पर होती है, जो वर्ण में गहरी 
नीली हो, तथा जिसमें पीडा होती हो उसे विनता कहते हैं। 
चरक सू० अ० १७ में कहा है--अवगाढ*जाक्लेदा पृष्डे वाःप्प- 
दरेपिवा। महती बिनता नीला पिडका +िन्ता रता ॥ विद्गधि 
का रक्षण--इसमें जब मांस का पाक हो जाय तथा पित्त 
का प्रकोप हो और यह सन्धि एवं मर्मस्थान पर हो तब उसे 
विद्रधि कहते हैं । यह शीघ्रही विदाह को प्राप्त हो जाती है 
तथा अझ्लों को विदीर्ण करती है इसलिये इस का नाम विद्रधि 


है। विद्रषि दो प्रकार उस्पन्न होती है । १-शरीर के बाहरी 
भाग में ( बाह्य विद्रधि ) तथा २-शरीर के अन्तः भाग में 
( अन्तविद्रधि ) । बालकों में ये दोनों विद्रधियां कृष्छुसाध्य 
होती हैं । ( विद्रधि को 2६०८४५ कहते हैं ) चरक सू० अ० 
१७ में हन दोनों प्रकार की विद्रधियों का स्वरूप दिया है-- 
विद्रधि द्विविधामाहुबद्यामाभ्यन्तरों तथा ! बाह्य विद्रधि के 
छकत्तण--वाह्या लक्रनायुमांसोत्या कण्डराभा महारुणा । श्रर्थात्‌ 
यह शरीर के बाहर श्वचा स्रायु एवं मांस में होती है । 
यह कण्डरासदह॒श तथा अतिवेदना युक्त होती है । आगे चरक 
में अन्तविद्रधि के निम्न लक्षण दिये हैं--अन्तः शरारे मांसा- 
सगाविशन्ति यदा मा: । तदा संजायते ग्रर्थिगंम्भीरस्थ, सदा- 
रुण: ॥ ढ्दये कछोम्नि यक्ञति प्लीहि कुक्षी च वृक्षयो: ॥ शर्थात॒ 
भिन्न २ कारणों से कुपित हुए दोष जब शरीर के भन्दर 
मांस तथा रक्त में प्रविष्ट होते हैं तब हृदब, क्लोम, यकृत 
भ्रादि अवयरों में गम्भीर एवं अत्यन्त कष्टकर ग्रन्थि उत्पश्न 


चिकित्सासथानम । 
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हो जाती है | इसमें तीव्र वेदना होती है [॥ अरूषिका का 
लक्षण--त्रिदोषज्ञ अरूंषिका चार प्रकार की होती है । दोष 
भेद से एक २ दोष की अधिकता से तीन तथा तीनों दोषों के 
समान होने से चौथी होती है। अर्थात्‌ त्रिदोषज होने पर भी 
वात, पित्त तथा कफ की क्षघिकता होने से तोन तथा चौथी 
जिसमें तीनों दंष समान मात्रा में बढ़े हुए हों-ये चार 
होती हैं। अरूषिका के विषय में सुश्रत नि० अ० १३ में कहा 
हे-भरूपषि वहुवक्राणि बहुक्लेदानि मूर्ध न । कफासक कमिकोपेन 
नृगां विद्यादर विकाम ॥ अर्थात्‌ कफ रक्त और कृमियों के प्रकोप 
से मनुष्यों के शिर में अनेक मुख वाले जोर खावयुक्त ब्रण 
हो जाते हैं उन्हें अरुंषिका कद्दते हें। हसे |८०९।०७ 0१ ))९ 
५०७।० समक्षना चाहिये। वातिक् अरूषिका के लक्षण- शूल, 
तोद ( सूचीब्यधवत्‌ पीडा ), आटोप, स्फुरण ( फड़कना ), 
आनाह तथा पामा ये वातिक अखरूंषिका के लक्षण हैं। पेत्तिक 
अरूंषिका के लक्षण-ज्वर, तृष्णा, दाह, मोह, मदु तथा प्रलाप - 
ये पेत्तिक अरूंपिका के लक्षण हैं । श्लेष्मिक अरूंषिका के 
लक्षण--शीत, पिब्छिलता ( चिप्चिपापन ), बहुत बलेद 
( गीलापन ), अरुचि तथा स्तिमितता ये श्लंष्सिक अरू षका 
के लक्षण हैं । समदोपज अरूषिका के लक्षण-समदोषजञ 
अरूंषिका में उपयंक्त सब लक्षण होते हैं। अन्यत्र ब्रणों के जो 
पहले लक्षण कहे ०" वे लक्षण भी इनमें होते हैं ॥ 

तत्र कोका:-- 

पूष सराविकाद्यासु सुस्तिग्धस्य विरेचनम्‌ । 

शम्यते च भिषक ! तासु ब्रणगकर्म यथोचितम ॥ 

चिकिस्सा-सव प्रथम शराविह्वा आदि पिडकाओं में 
अच्छी प्रकार स्नेहन करके विरेचन देना चाहिये । तदुपरान्त 
उनमें यथोचित ब्रगकर्म ( ब्रगचिकित्सा ) करना चाहिये । 
सुश्रुत चि० अ० १२ में भी कहा है--तत्र शस्त्रपणिषानमुकतं 
त्रण क्रयोपसैवा च। अर्थात्‌ शख हारा आवश्यकतानुसार छेदन 
सेदन आदि करके ब्र्णों को जो चिकित्सा है वह करनी 
चाहिये ॥ 

निवतेनमपकासु पिडकासु प्रयोजयेत्‌ । 

परिषेके: प्रलेपेश्व घृतपानेहिताशने: ॥ 

अपक् पिडकार्थों में परिषेक प्रलेप, घतपान तथा हितकर 
अन्न द्वारा उनको शान्त फरने का प्रयल करना चाहिये। सुश्रत 
चि० अ> १३२ में कहा है-- '“अपकानां पिडकानां शोौफबत प्रती- 
कार:” । सुश्रत थि० अ्र० २४ में शोफ की सामान्य चिकित्सा 
का वर्णन है ॥ 

अरुंषिकासु सतत शिरसो मुण्डनं हितम्‌ | 

स्रापनं म्रक्षणं चेष प्रणतेलेरनेकशः ।। 

अखरूंषिका की चिकिश्सा--अरूबिका ( 07९) 8 0६ 46 
5८७)9 ) में सिर का मुण्डन करवाकर अच्छी प्रकार खान 


कराये तथा ब्रण तेलों के हारा बार २ सिर की मालिश करनी 
चाहिये ॥ 
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काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्न्रम्‌ । 


[ द्वित्रणीयचिकित्सिताध्याथः ९ 
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द्वे हरिद्रे त्रिकठुक सेन्धवं वा ( च ) मनःशिला । 

सुब्णजो जपा जातिबचा कुष्ठ रसक्रिया ॥ 

अश्वन्नभूलोदकगाद शमूलं फलत्रयम | 

एतेर्गोमृत्रसंयुक्तेः प्रमद्रीयादरु षिकाय्‌ ॥ 

एतैरेत पवेत्तेलं हन्ति तच्चाप्यरुंपिकाप्‌ । 

हरिदा, दारुहरिद्रा, ब्रिक्टु, सेन्धव, मनःशिला, सुवर्ण के 
वर्ण वाला जपा ( जवाकुसुम ), जाति ( जायफल ) बच «था 
कूठ--हनकी रसक्रिया, कनेर की जड़, जल पिप्पली, दशमूल, 
बत्रिफछा - इनके चू्ों को गोमूत्र में मिलाकर अरूपिका का 
मर्दन करना चाहिये । तथा इन्हीं उपयुक्त ओपधियों हारा 
बनाया हुआ तेल भी श्लरूंपिका को नष्ट करता है ॥ 


अथ चेद्वेदनां दद्यात्तिलेरइनतेयेत्ततः ॥ 
स्वादुना ब्रगतेलेन नवनीतेन वा दिद्ेत्‌। 
यदि इन अरूंषिकाओं में वेदना होती हो तो तिलों के 


हारा उनका उद्र्तन ( उबटन ) करना चाहिये । श्रथवा उस 
पर स्वादु बग तल या मक्खन का लेप करना चाहिये ॥ 

अथो सलोहितां छिन्नां क्षुरेगाहंषिकां मिषक्‌ || 

तुल्याभ्यां क्षीरमत्राभ्यां सिद्धेष्णाभ्यां प्रलेपयेत्‌ । 

यदि अरूंपिका रक्तपूर्ण हों तो वेध को चाहिये कि उसे 
उस्तरे के द्वारा काट करके उन पर समान मात्रा में गोदुभ्च 
एवं गोमूत्र पकाकर गरम २ ही उनका लेप करना चाहिये ॥ 

न चेदेव॑ नित्रतर न स्रावर्ण तु ततः परप ॥ 

उपर्युक्त चिकित्सा के द्वारा भी यदि वे ठीक न हों तो 
उनका स्रावण करना चाहिये। सुश्रत वि० अ० २० में हनकी 
निम्न चिकित्सा दी है--अरूंपिकां हते सकते सेचप्रेन्निम्बवारिणा । 
महज इत्यादि ! श्र्थात्‌ रक्तमोत्षण तथा नीम के पानी से सेचन 
करके अश्वपुरीप रस से युक्त रूवण का अथवा हरताल भआदि 
का छेप करना चाहिये ॥ 


यदा पक्केष्टक| चूर्ण रभीरणं गुण्ड्यते शिशुः । 
त्रपुसेवररिबीज वा खादतोउच्लेपु शुष्यति ॥ 
मेदो5मिवधेन चान्न॑ दिवास्वप्नं च सेवते | 
तस्य मेदः प्रकुपितं वायुना त्नचमाहतम्‌ ॥ 
मेद:पुणेत्वचानद्धा जनयत्यरकीलिका: | 
लब्॒कतेन(त्रेता)द॒श्यन्ते च कचित्‌ कचित्‌ | 
ककन्धुगोस्तनप्रर्या ब्धभाना भवन्ति च | 
अभरकीलिका ( शकाकाकार कील ) का निदान एवं 
सम्प्राप्ति-जब बारूक के शरीर पर निरन्तर पकी हुई ई'ट का 
चूर्ण छगता रहे । खीरे या ककड़ी के बीज खाने से जिसके 
अ्ड़ ( भवयव ) सूख जाय | जो मेदबर्धक भ्ज्ञ का सेवन 
करता हो तथा दिन में सोता हो। उसका मेद्‌ प्रकृपित होकर 
बायु के ह्वारा स्वचा में पहुंच जाता है । तथा सवा के मेद से 
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१, अरशलाकाकाराः कीलिका हत्यर्थ: । 


पूर्ण ( युक्त ) हो जाने पर अरकीलिका उत्पन्न हो जांती है। 
प्रारंभ में ये छोटे २ उभार से कहीं २ दिखाई देते हैं तथा 
घीरे २ बढ़कर ककन्धु ( ककरोंदे ) और मुनक्के के समान बढ़े 
हो जाते हैं। अन्य ग्रन्थों में इनका चर्मकीछ के रूप में वर्णन 
किया गया है । सुश्रत नि० अ० २ में कहा है--व्यानस्तु 
प्रकु पित: इलेष्नाणं परिगृद्य बढिः स्थितणि कीौलवदर्शासि निवतेयति, 
तानि चमकीलान्यशीसोत्याचन्ञते | कर्थात्‌ छुब्ध ब्यान वायु कफ 
को ग्रहण करके बाह्य त्वचा पर न बढ़ने वाले कील के समान 
मस्से उप्पन्न करते हैं । भश्न्नह्द्य में इसे मस्सों का ही एक 
रूप कहा है--मशेस्यस्तृन्नततरान्‌ चककीलान्‌ सितासितानू॥ 

तासां दहनमेवाग्े तप्नेः स्नेहैगुडेन वा ॥ 

एकेकशो हित॑ जन्तोश्छित्वा वा क्षारसारणम्‌ | 

बन्धन क्षारसूत्रेवा त्रणकर्म ततः परम्‌ ॥ 

अरकी लिका की चिकित्सा--स्व प्रथम उष्ण स्नेह अथवा 
गुडों के हारा हुनका दृहन ( 087८लंब्४ंणा ) करना 
चादिये । अथवा एक २ कीलिका को काटकर उन पर न्षार 
का प्रतिसारण करना चाहिये । अथवा ज्ञार सूत्रों के द्वारा 
इन्हें बांध देना चाहिये । तथा उसके बाद ब्रण में उपयोगी 
कर्म करना चाहिये अर्थात्‌ फिर उसकी न्रण के अनुसार चिकि- 
स्सा करनी चाहिये ॥ 

विरुद्धाद्धथशनपूतिपयुषितात्युषणविषमाशनात्तुर '** 
''गादवलब्डनादवधघूननाद्वी जानां. कोद्रबशणबीज- 

मूलकातसीकार्पसानां तुवरीकुलत्थादीनां दह्ममानानां 
गन्धाध्राणातू तथा वस्रावकतनालभल्लातका स्थि 

उपयुक्त गद्यांश बीचमें ही खण्डित हो जाने से यह कहना 
कठिन है कि प्रस्तुत वाक्य किस विषय में कहे जा रहे हैं। 
फिर भी यह तो क॒द्दा ही जा सकता है कि ये किसी त्वग्रोग 
के ही निदान प्रतीत होते हैं-विरुद्ध भोजन, भ्षध्यद्ान, पूर्ति 
( दुर्गन्‍्धयुक्त ), पयुषित (ब.सी ) अत्यन्त उष्ण, एवं 
विषमाशन' लह्वन, बीज आदि के श्वधूनन तथा जलते 
हुए कोदों, शणबीज, मूछो, अछसी, कपास, तुवरी, तथा 
कुलत्थ भादि की गन्ध के सूंघने से और बच्चों के द्वारा काटने, 
आाल ( हरताल ) भन्लातक और अस्थि ४9०५7 « ५३ ७:०० ४ हे न 
भादि से यह रोग हो जाता है ॥ 
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“*****'**'शालिपिष्टकसाधितम्‌ । 
शीत सशकरक्षोद्रनवनीतं' ' '** **** 
'“'लेहयेन्नबनीतं वा लेहयेद्वा तपश्चितम्‌ (१) 
दीप्राभिमवसन्नाभि स्तन्येनेब तु घारयेत | 


२. अस्यागरे पश्रत्रयात्मकोी ग्न्ध: खण्डि/स्ताबपन्रपुस्तके | 


ड्िविगीबचिकित्सिताध्यायः ९ ] 


यह प्रसज्ञ भी ऊपर खण्डित है अतः निश्चित रूप से हसके 
विषय में भी कुछ कहना कठिन हैं । यह किसी रोग के लिये 
कोई भवलेह दिया हुआ प्रतीत होता है--दीघत अग्नि वाले 
बालकों की ***“** को शालि चावब्रलों की पिशि से सिद्ध 
करे, ठण्डा होने पर उसमें शकरा, मधु तथा मक्खन मिलाकर 
चटाये अथवा उसे नवनीत (मक्खन) और तपश्चित (मलाई) 
चटाये । परन्तु मनद अग्नि वाले बालकों को केवल दूध ही 
देना चाहिये ॥ 
चपलानां तु बालानां सपतां वा तथा भ्रशम्‌ 
बच ० 
तृणुकाष्ठेष्टका शस्त्र रन्यवदिपि क्षतं॑ भवेत्‌ । 
आमच्छेदवदे (वेद) दारुणुस्तस्य चात्यय: ॥ 
चपल एवं बहुत अधिक सर्पण करने वाले ( इधर उधर 
चलने फिरने वाले ) बालकों को तृण, काष्ठ ( लकड़ी ) इंट, 
शस्त्र अथवा: अन्य किसी वरतु से क्षत ( 7007ए ) हो जाता 
है। यह उसके लिये आमच्छेद ( कचा छेदन-कटना ) की 
तरह भयंकर रोग हो जाता है ॥ 
संदृध्यात्तं विनिमृज्य सिब्चेदुष्णोदकेन च | 
अथातिरुधिरख्रावे संस्तम्भ्यः शीतवारिणा ॥ 
अदछी तरह साफ करके उष्ण जलसे उसका परिषेचन 
करे । यदि रक्तल्नाव ( ८८०72 ) अधिक हो तो शीत जरू 
के हारा उसका स्तग्भन करना चाहिये ॥ 
स्वेदयेद्वा प्रसद्गे तु दहनं क्षारमेव वा | 
सहित मधुसर्पिभ्यां बध्नीयात्‌ पथ्यमोजिन३ ॥ 
उभयोघृतपानं च विद॒ध्याद्‌ त्रणवत्‌ क्रियाम्‌ | 
आवश्यकता के अनुसार उसका स्वेदन, दहन ( (#ण॑श- 
4380॥ ) एवं क्षारकम करके मधु एवं घी के ह्वारा उसे बांध 
दे तथा पथ्य का सेवन करे। हन दोनों को घृत का पान 
कराना चाहिये। तथा व्रण की तरह क्रिया ( उपचार ) 
करनी चाहिये ॥ 
शीतकालेषु भूयिष्ठं बालानां कुक्तिशायिनाम्‌ | 
स्वमूत्रोपहताड्डानां मूत्रसंक्िन्नवाससाम्‌ | 
तृणेषु वा शयानानां स्लानोद्तनर्वाजनाम्‌ ॥। 
कृमिमत्कुणयूकानां संभवात्तेश्व भक्षणात्‌ । 
गात्रं ददुलतां याति कटिदेशे विशेषतः ॥ 
शीतकाल में प्रायः कुक्षि ( गोद ) में शयन करने वाले, 
अपने ही मूत्र के द्वारा भीगे हुए भ्ञों वाले, मूत्र के हारा गीले 
वर्ों वाले, तिनकों ( घास-फूध ) पर सोने वाले, स्नान एवं 
उयटन से रहित (अर्थात्‌ जिन्हें स्नान नहीं कराया जाता तथा 
उबटन नहीं लगाया जाता ), कृमि, खटमल एवं जूंके हो 
जाने से तथा उनके हवारा काटा जाने से बालक का द्वारीर 
विशेषकर कटिप्रदेश दद ( दाद ) युक्त हो जाता है॥ 
म्रक्षणोद्वतनस्त्रानं गन्धधूपनिषेषणम्‌ | 
बालानां शस्यते तत्न शय्यायाग्र,विकल्पनम्‌ |। 
१७ का ७ 


खिक्रित्सास्थानस्‌ । 


१२९ 


नित्यमेव तु बालानां निशि स्लनेहपिसदनम्‌ | 
हित॑ निद्राकरं बल्य बधनं श्रमनाशनम ॥ 
तसमाश्च शस्यते नित्यं बालानां परिमदेनम । 
इनका उपचार--हस अवस्था में बालक को मालिश, 
उबटन एवं स्नान कराना चाहिये तथा गन्ध एवं धूप का 
प्रयोग करना चाहिये। तथा शय्या को बदल देना चाहिये। 
राश्रि को प्रतिदिन बालकों को तेल की मालिश करनी चाहिये। 
तेल की मालिश से बालक को नींद आ जाती है । मह बल्य, 
बृद्धि, कास एवं श्रमनाशक दे इसछिये बालकों को नित्य तल 
का मर्दंन करना चाहिये ॥ 
महासेनस्य तुप्नथथ सष्टः शक्रेण घीमता ॥ 
कुछनरो दुस्सहो नाम ऐरावण(त)बलद्ूतिः । 
स स्कन्देनोपवाह्यश्व कृत: शाखविशाखयो: ॥ 
आशभ्यां परमतुष्टाभ्यां आमपो5स्व्यश्ममिः कृतः ॥ 
उपग्रहाणां सर्वषामाधिपत्यं च लम्भितः । 
महासेन को तुष्ट करने के लिये बुद्धिमान्‌ इन्द्र ने ऐरावत 
के समान बलवाले दुस्‍्सह नाम के हाथी को उत्पन्न किया। 
वह स्कन्द्‌ के ह्वारा वहन किया जाने योग्य होने से शाख॒ एवं 
विजशाख ग्रहों में उत्पज्ञ किया गया। अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हुए 
इन शाख ओर विशाख के द्वारा वह दुस्सह्द नामक हाथी 
ग्राम का अधिपति बना दिया गया। इसको सब उपग्रहों का 
आधिपत्य मिकछ गया भर्थात्‌ यह सब उपग्रहों का अधिपति 
हो गया ॥ 
स यदा कऋ्रध्यते जन्तोः पृजाकालेप्बपूजितः ॥ 
पत्तच्छिद्रेषु संध्यासु समाजेपूत्सवेषु च । 
स्वप्ने त्रासयते बाल॑ चतुद रा महागजः ॥ 
सुबुद्धाथते त्रास्यमान: सहसा विन्रसन्‌ द्वुतम्‌ | 
जब यह पक्त, छिंद्र, सन्ध्या, समाज, एवं उत्सव आदि 
पूजा कार्लों में पूजा न किया जाने पर क्रुद्ध होता दे तब यह 
चार दुष्ट्राओं वाला मदह्गज बालक को स्वप्न में डराता है। 
बालक डरकर सहसा शीघ्र ही जाग जाता है ॥ 
यत्रेतमड्जं स्प्शति गण्डस्तत्रास्य जायते । 
मेदोलसीकापूर्णानि प्रसज्यन्ते बहून्यपि ॥। 
पच्यन्ते कानिचित्तेषां निरायान्त्यपरास्यपि । 
दुःसहं पूजयेत्तत्र पद्चम्यां नागसत्तमम्‌ |। 
कुलोचितेन न्‍यायेन तथा नश्यन्ति तान्यपि | 


बालक के जिस अद्ज का यह स्पर्श करता दे उसके उस 
स्थान पर फोड़े बन जाते हैं । इनमें से बहुत से मेद्‌ एवं 
लसीका से पूर्ण होते हैं इनमें से कुछ पक जाते हैं तथा कुछ 
शान्त हो जाते हैं । अपनी कुलोचित मर्यादा के अनुप्तार उस 
दुःसह नामक विशाल ह्वाथी की पद्चमी तिथी में पूजा करनी 
चाहिये । इससे थे गण्ढ ( फोड़े ) नष्ट दो जाते हैं ॥ 


१३० 


घृतत्षीराशिनो नित्य श्लेष्मिकस्यातिभोजिन: ॥ 
स्ववतो मांसमेदोउसम्व्द्धः संचतते गदः । 
जो सदा घृत एवं दूध का सेवन करते हों, श्लेष्म प्रकृति 
वाले हों, अधिक भोजन करते हों तथा जो अधिक सोते हों 
या दिन में सोते हों उनके मांस, मेद एवं रक्त में वृद्धि होती है 
सथा रोग भी बढ़ जाता है ॥ 
तस्मान्मातासुतो चात्र वमनेनोपपादयेत || 
शाल्यन्नमुट्रमण्डांस्तु सप्राहं चोपचारयेत्‌ | 
इसलिये माता एवं पुत्र दोनों को वमन कराकर एक 
सप्ताह तक शालि अन्न, मूंग की दाल तथा मण्ड का सेवन 
कराना चाहिये ॥ 
ध्शाम्यत्सु विवधत्सु शरदाहो5पि शस्यते ॥ 
तथेषां छिद्यते मृलं पक्तेषु त्रणवत्‌ क्रिया | 
इस प्रकार यदि यह रोग शान्त न हो तथा बढता चला 
जाथ तो शलाका के हारा हसका दाष्ट ( 0&एरॉथपंब्कांणा ) 
करमा चाहिये। इससे इनकी मूल ( जड़ ) नष्ट हो जाती है 
तथा यदि ये पक जांय तो घण की तरह क्रिया करनी चाहिये॥ 
इति विविधरोगभेषजं मुनिः 
शिशुजनहिताय कश्यपोउब्रवीत्‌ । 
तदिदमुपलइ्य पणिडतो भिष- 
क्छिशुजनहिताय घारयेत्‌ सदा ॥ 
इति ह स्माह भगवान कश्यप: ॥ 
इति ( चिकित्सास्थाने ) द्वित्रणीयो5ध्यायः ॥ 
इस प्रकार कश्यप मुनि ने बालकों के हित के लिये 
बिविध रोगों की चिकित्सा का उपदेश किया। इसे देखकर 
विद्वान वेथ को चाहिये कि वह बालकों के हित के लिये इसका 
सदा घारण करे। ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ 
इति ( चिकित्सास्थाने ) द्विब्रणीयो5ध्यायः ॥ 
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प्रतिश्यायचिकित्सिताध्याय; । 

आअथातः प्रतिश्यायचिकित्सितं व्याख्यास्याम: || १॥ 
इति है सस्‍्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥ 

अब हम प्रतिश्याय चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। ऐसा 
भगवान्‌ कश्यपने कहा था ॥ १-२ ॥ 

गुरुमघुरशीतरूच्षाभ्यवहारात्‌ू सतत द्विविधं वा 
स्तम्यं पीत्वा पीत्वा स्वपतो नित्य गुरुत्वाजीणेयोश्व 
स्‍नानात्‌ सश्लेष्मणश्व शीतोदकपानादवगाहनाश् भुक्ते 
चातिपिबतो वेगविधारणाश्व सतत संरुद्धवेगस्याभ्यवहा- 
राश्व नित्यं चानुपहितशायिनो5तिपाश्वेशयनशा यिनो5- 
पावृतमुखशायिनोन्येश्व निदानेमन्दाग्नेविंषमाशिनो , 


काश्यपर्सहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम । 


[ प्रतिश्यायचिकित्सिताध्यायः ९ 


वातः प्रकुपित ऊध्वंकफाशयं प्रदूष्य ख्रोतांसि प्रतिश्या: 
ययति; स यदा मुखसत्रोतांसि दूषयति तदा मुखरोगा- 
जायन्ते, यदा श्रोत्रं तदा कणरोगाः, यदा नासिकामूलं 
प्रति कर्फ पित्तमसग्या श्याययति तदा प्रतिश्याय- 
इत्युच्यते ॥ ३ ॥ 
प्रतिश्याय का निदान तथा सम्प्राप्ति-गुरु, मघुर, शीत 
एवं रूत्त पदार्थों के सेवन से, लगातार दो प्रकार के दूध 
(मां का तथा ऊपर का दूध ) को बार २ पीकर सोने से, 
प्रतिदिन गुरु पदार्थ खाकर तथा अजीर्ण में स्नान करने से, 
श्लेष्मा से युक्त व्यक्ति के ठण्डे पानी के पीने तथा ठण्डे प।नी 
में ही अवगाहन ( डुबकी लग।ना ) करने से, खाने के बाद 
द्रव पदार्थों को बहुत अधिक पीने से, वेगों को रोकने से, 
निरन्तर वेगों के रुके रहने से, सदा ठीक ढंग से न सोने से, 
लगातार एक ही करवट से सोने से, मुख्य ढककर सोने से तथा 
अन्य कारणों से मन्द अप्रि वाले तथा विषम भोजन करने 
वाले व्यक्ति का कुपित हुआ वायु ऊध्च॑ कफाशय ( मूर्चा ) 
को दूषित कर के स्रोतों के प्रति गमन करता है। वह दृषित 
हुआ वायु जब मुख के स्रोतों को दूषित करता है तब 
मुखरोग हो जाते हैं । जब कानों के स्रोतों को दूषित करता 
है तब कर्णरोग और जब नासिका मूल में स्थित कफ, पित्त या 
रक्त के प्रति गमन करता है तब वह प्रतिश्याय कहलाता है। 
सुश्रत उ. श्र. २४ में प्रतिश्याय का निदान एवं संप्राप्ति 
निम्न प्रकार से कही है--नारीप्रसड़: शिरसोउमितापो धूमो रज: 
शीतमतिप्रताप: । संधारण मृत्रपुरीषयोश्व सच्यः प्रतिश्यायनिदान 
मुक्तम्‌ । चयं गता मूवैनि मारतादवः एथक्‌ समस्ताश्व॒ तथेव शो णि- 
तम्‌ । प्रकोष्यमाणा विविधे: प्रकोपणनूणां प्रतिश्यायकरा भवन्ति हि ॥ 
चरक चि. अ. २६ में कहा है -सन्धारणाजीण॑रजो5तिमाष्यक्रो- 
धातुवेषम्यशिरोडमितापे:। प्रजागरातिस्वपनाग्जुशीतरवश्यया में थुन- 
वाष्पपूमे: ॥ संस्थानदोषे शिरसि प्रवृद्धों वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेत्त॥ 
तस्य प्रतिनद्धा इब शिरोमुखनासिका भवन्तीश- 
निष्टाव्यक्ताश्व ग(न्धा:)' * *ते तस्य बातात्‌ प्रतिबन्ध:, 
कफादवेशय्ं, रक्तात्‌ परिक्लेद:, पित्ताहौर्गन्ध्यं त्रोतस- 
उपजायते ।| ४ | 
उसका शिर, मुख एवं नासिका वायु से पूर्ण होकर मानों 
रुक से जाते हैं हसलिये उसे इृष्ट अथवा भनिष्ट गन्धें अव्यक्त 
हो जाती हैं अर्थात्‌ उसे किसी भी प्रकार की गन्धों का ज्ञान 
नहीं होता । उसमें वायु से स्नोतों का प्रतिबन्ध ( रुकावट ), 
कफ से विशद॒ता का अभाव, रक्त से परिक्लेद्‌ तथा पित्त से 
दुग्गन्धि हो जाती है ॥ ४ ॥ 
९ 
स एतद्वस्थो जाब्यारोचकहल्लास प्रतिघाताथ भ्रशो- 
धणतीचणाम्ललवणेषु प्रसब्यते, ततोडस्य पित्त प्रकुप्यति | 
बलाभिवधनात्तस्य ज्वरं तृष्णामन्तद्हिमरति'***** नी 
$ ५ ९ द्वि ९ 
स्नोतसां वेगन्ध्यं पाक॑ च दिवाकराबत चोत्पाद्यति ॥५॥ 
इस अवस्था में वह जबृता, अरुचि तथा दइल्लास 


प्रशिश्यायचिकिरिसितांध्यायः १ ] 


( ज्ञीमचलाना ) को दूर करने के लिये अत्यन्त उष्ण, तीचण, 
अम्ल एवं लवण पदार्थों का सेवन करता है। इससे उसका 
पित्त प्रकुपित हो जाता है । पित्त के अधिक बलवान होने से 
उसे ज्वर, तृष्णा, अन्तर्दाद्द, अरति ( ब्छानि ), स्रोतों में 
दुर्गन्धि, पाक तथा सूर्यावर्त हो जाते हैं । 
वक्तन्य--सूर्यावर्त-यह एक प्रकार का शिरःशूल होता है- 
जिसमें सूथ के उदय होने के साथ २ सिर में वेदना बढ़ती 
जाती है तथा सूर्यास्त के साथ ही वेदुना की भी शान्ति हो 
जाती है । सुश्र॒त उ. अ. २५ में हसका स्वरूप निम्न प्रकार 
दिया है--यर्योदर्य या प्रति मन्दमन्दमक्षिश्रुवं रुक समुपेति 
गांढम्‌ । विवर्धते चांशुमता सहैव यर्यापवृत्ती विनिवततेच॥ 
शौतेन शान्ति लभते कदाचिदुष्णेन जन्तुः सुखमाप्नुयाश्च | त॑ 
भास्करावत॑मुदाहरन्ति सर्वात्मिकं कष्टतमं विकारम्‌ ॥ 


अतग्ेन चतुरतविधमृषयों वदन्ति-वातिकः) पेत्तिक:, 
श्लेष्मिक:, सान्निपातिक इति | तद्यथा-यो रीति न 
रमते जागत्यभीच्रण क्तोति नासिका चोत्तानस्थापि 
तनुश्लेष्म ८ ३ ५५ ७ हउ 2८ कै 5 ७ ०2०३४ के २ व: ०% ० ४००८७ ४ ४ ०7० 
( इति ताढपश्रपुस्तके १३२ तम॑ पत्रम । ) 
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भवति स्रिग्योष्णलवणाम्लोपशयि चेत्त प्रतिश्यायं 
वातिक विद्यात्‌; ज्वरदाहपिपासाप्रलापितातालुशोष- 


४5 ४8% ६ जे 8०00 5७-४0 46 | 5 दब बेध 5 जा ध ॥ 57% 7 (पेत्ति ञ्कं 
विद्यात्‌; चिरकारित्वारोचकहल्लासशिरोगौरवातिख्रा- 
वमन्दक्षवथुमन्याग्रहह्ृद्यप्रलेपाविपाकेरुष्णक टुकपा य रू 
क्षणोपशयेः प्रतिश्यायं कफ विद्यात, स्बरूप॑ ख्रोतो- 
ष्दे ० 
वंगन्ध्यक्रसि' * ** **** * ( सान्निपातिक॑ विद्यात्‌ ) ॥६॥ 
ऋषियों ने चार प्रकार का प्रतिश्याय माना है। १ चातिक 
२ पेत्तिक रे श्लेष्मिक ४ साज्निपातिक । वातिक प्रतिश्याय के 
छरत्षण--जो रोता रहता द्वे, प्रसन्न नहीं होता, निरन्तर जागता 
रहता है, छींकता है, सीधा लेटने या सोने पर भी उसकी 
नापसिका में पतली श्लेष्मा का स्राव होता रहता है तथा 
यदि उसे स्निग्च, उष्ण एवं छवण युक्त द्वष्यों से आराम हो 
जाता हो तो उस प्रतिश्याय को वातिक जाने | घरक चि. अ. 
२६ में कहा है--प्राणातितोदौः क्षवथुजंलाभः: स्रावोउनिलात्सस्वर- 
मूधेरोगः । अर्थात्‌ इसमें नासिका में वेदना और तोद, छींक, 
जल के सदृद्य स्लाव का बहना तथा स्व॒रभेद और घिर में 
पीढा होती है। पेत्तिक प्रतिश्याय के लक्षण-ज्वर, दाह, 
पिपासा, प्रलाप, तालुशोष, मुख, भांखों तथा नासिका का 
पकना और कफ के शीघ्र पक जाने से प्रतिश्याय को पेसिक 
जाने | चरक चि. अ. २६ सें कहा है--न।साग्रपाकज्वरवक्त्रशोष- 
तृष्णोष्णपीतस्नरवणानि पिक्तात्‌ | श्छेबष्सिक प्रतिश्याय के छक्षण-- 
उसे चिरकारिता ( बहुत देर में अच्छा होना), भअदृचि, 


खिकित्सास्थानम्‌ । 


१३१ 


हल्कास ( जीमचलाना ), सिर का भारी होना, अत्यन्त स्राव, 
हलकी २ छींके आना, मन्याग्रह, हृदय प्रलेप ( हृदय का कफ 
के द्वारा लिप्त सा रहना ), अविपाक ( भोजन का न पचना ) 
होते हैं तथा उसे उष्ण, कटु, कषाय एवं रुक द्रष्यों के सेवन से 
आराम हो जाता हो तो उसे श्लेष्मिक प्रतिश्याय जाने । चरक 
चि. अ २६ में कहा है--+#सारुचिस्रावधनप्रसेकाः कफाद गुरु 
स्नोतसि चापि कण्ड्रः। सान्निपातिक प्रतिश्याय के छक्षण-- 
इसमें उपयुक्त सब छक्षण विद्यमान होते हैं, तथा ख्रोतों में 
दुर्गन्धि एवं कृमि आदिकों की उपरिथति से प्रतिश्याय को 
सान्निपातिक जाने । चरक चि० अ० २६ में कहा है--सर्वाणि 
रूपाणि तु सन्निपातात्य्यु: पीनसे तोव्ररुजे5तिदु:खे ॥ ६ ॥ 

(तत्र) आओोका:--- 

वातश्लेष्मोत्तर: प्रायः प्रतिश्यायख्रिदोषजः । 

र्‌ः हर 

बलाभिवणशमनो निहन्ता चाप्युपेज्षितः: ॥ ७ ॥ 

वात एवं श्लेष्मा की अधिकता वाला प्रतिश्याय प्रायः 
त्रिदोषजञ होता है अर्थात्‌ प्रतिश्याय में यथपि वात एवं श्लेष्मा 
की प्रधानता होती है तथापि वह साधारणतया त्रिदोषज ही 


होता है । वह बल, जठराप्मि एवं वर्ण को कम करता है तथा 
उपेक्षा किया हुआ वह मनुष्य को भार डालता है ॥ 


तस्मात्‌ प्रथमतस्तस्मिन्नुपवासः प्रशम्यते । 
सुखोष्णं दीपनीयाम्बु पिबेद्दा पाग्वमूलिकम्‌॥ ८॥ 
इसलिये इसमें प्रारम्भ से ही उपवास कराना चाहिये। 


अथवा पत्चमूल का दीपनीय ( अपन को दीघ्त करने बाछा ) 
एवं सुखोष्ण क्राथ पिलाना चाहिये ॥ 


यथाशक्त्य' * ** * ****८-०८००००*०-०५००५** व 
३:७१ ७८७ ७?४ ४ ७ ७४:७६: हे ७४: ५ ४००० हे: ७ ७ दकेडपि वां | | 
यवागूं रक्तशालीनामुष्णां त्रिलबणान्विताप | 
पिवेद्ययानामथवा दृष्ठा दोपबलाबलम्‌ ॥ 
दोष ओर बल के अनुसार रक्त शालि चावलों की उष्ण 
यवागू में तीनों नमक ( सेन्धब, सौवर्चल एवं विडू ) मिला 
कर पिलाये भथवा जो की यवागू पिलाय॑ ॥ 
अम्निप्रावरणोपेतो निवातशयनासन: । 
लघ्वन्नमुष्ण भुख्लानो मुच्यते नातिसंपिबेत्‌ ।। 
वेष्टन॑ धूमपान पच्‌ «* ० ००००० ० 9 ० ७ + ० ० ० ० ७ ० 0 # ७ 
७० ४३ हे 5 ७ शक 03 कह % 5 300 7600 के गुडहरीतकीम्‌ । 
जिस ब्यक्ति के सोने एवं बेठने का स्थान भ्म्नि एवं उच्ण 
बर्तरों से युक्त हो तथा ऐसे स्थान पर द्वो जहां सीधी हवा न 
आती हो, जो लघु एवं उप्ण अन्न का ही सेवन करता हो 
वह व्यक्ति प्रतिश्याय से मुक्त हो जाता हे । उस व्यक्ति को 
बहुत अधिक जल नहीं पीना चाहिये। उसे वेशन ( उष्णीष ) 
घारण करना चाहिये तथा धूम्रपान और गुडहरीतकी का 
सेवन करना चाहिये। सुश्रुत उ० अ० ३४ में निम्न पथ्य का 
सेवन बताया है-निवातशय्यासनचेष्टनानि मूष्नों युरूष्णं च 
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तथेव वास: । तीक्ष्णा विरेका: शिरसः सधूमा रूद्ध यवान्न विजया 
च सेव्या ॥ विजया से अभिप्राय हरीतकी से है ॥ 
जीण च सर्पिषः पानं निशि भुक्त्वा प्रशस्यते ॥ 
अ्शाम्यमाने तेनापि पुराणं पाययेद्घृतम्‌ । 
षटपल पश्नगढठय वा कल्याणगकमथाभयम्‌ ।। 
यवान्नं च सदा5त्युष्णं लवणर्नेहव(घि)तमू । 


3:६6 ७४: ७: ६४ ७४७ हो $ ४ :« सं पिबेद्वा मरिचान्वितपू | 
जीर्ण प्रतिश्याय में राद्षि को भोजन करके घी पीना 
बाहिये | यदि इससे भी यह शान्त न हो तो उसे पुराना 
घषट्पल, पशञ्चगष्य, कल्याणक तथा अभय घृत का सेवन करना 
चाहिये तथा सदा लवण एवं स्नेह ( घृत ) से युक्त यवाज्ञ 
(जौ का भात) खिलाना चाहिये तथा मरिच से युक्त पिप्पली 
आदि के क्राथ का पान कराना चाहिये ॥ 
मरिचानि मुखे नित्यं धारयेदापरिक्षयपम्‌ | 
सेन्धबोष्णोदकोपेतां पिवेच्छुण्ठीं बिमुच्यते ॥ 
रोग के नष्ट होने तक मुख में सदा मरिच्र को घारण करना 
बाहिये। अर्थात्‌ मरिचों को मुख में रख कर सदा चूसते रहना 
चाहिये | तथा सेन्चा नमक एवं उच्ण जल के साथ सॉंठ का 
सेवन करना चाहिये ॥ 
पिप्पलीवधमान वा युज्ञानो वा गुडाभयाम्‌ ! 
पथ्याशी रोगतसरवज्ञ: सात्म्यज्ञश्व बिमुच्यते ॥ 
रोग के तर्व एवं सात्य को जानने वाला व्यक्ति पथ्य 
सेवन पूवेक वर्धभान पिप्पछी तथा अभयागुड का सेवन करने 
से रोग से मुक्त हो जाता है ॥ 
पटोलपतन्नत्रिफला *» ० ०००७० ०+०+०» ० ००० ०७०० ७००७ ० 
6 ०७०० ५० ० ७० ७ ७५ ० # ७ ० + ० प्रतिश्यायाद्विमुच्यते | 
पटठोलपतन्न, त्रिफला '''''आादि का सेवन करने से प्रति: 
श्याय से मुक्ति ( छुटकारा ) हो जाती है ॥ 
अपांन सपिषाउभ्यज्य निवाते स्वेदयेत्‌ सदा |। 
विष्टम्भिगुरुशीतान्नं दिवास्वप्नं च वजयेत्‌ | 
प्रतिश्याय के रोगी को जलू का स्याग कर देना चाहिये 
तथा उसे शरीर पर घी की मालिश करके निवातस्थान में 
स्वेदन करना चाहिये। तथा उसे विष्टस्मि, गुरु पृवं शीतल 
अज्ञ तथा दिवास्वप्न का त्याग कर देना चाहिये। सुश्रत 
उ. अ. २७ में निम्न परिहार बताया है--शीताग्जुयोषिच्छि- 
शिरात्रगाह«चिस्तातिरूक्षाशनवंगरोधान्‌ । शोक॑ च मद्यानि नवानि 
चेब विवजयेत्‌ पीनसरोगजुष्ट: ॥ 


प्रतिश्यायस्य य॒त्‌ प्रोक्तमेतत्‌ सब चिकित्सितम्‌ ॥। 
झतिबालस्य तत्‌ सब धात्री कुर्यादशह्लिता । 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ 

( इति चिकित्सास्थाने प्रतिश्यायचिकिस्सितम । ) 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजी वकीयं तन्त्रम । 


[ उरोधातचिकिस्सिता ध्यायथः १ 


प्रतिश्याय की यह जो कुछ भी चिकित्सा कही है । 
अत्यन्त छोटे बालकों के लिये धात्री उस सबको निःशंक 
होकर कर सकती है। ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ 


(इति चिकित्सास्थाने प्रतिश्यायचिकित्सितम )। 


उरोधाताचिकित्सिताध्यायः । 


(अथात उरोघात)चिकित्सितं व्याख्याध्यास: | १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः || २॥ 
अब हम उरोघात चिकित्सा का व्याख्यान करगे। ऐसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
वक्तव्य--उरोधात से अभिप्राय उरःक्षत से है। चरक 
तथा सुश्रत में उरोघात शब्द नहीं आया है। वहां उरः/्त 
ही दिया है। यह क्षय अथवा राजयचमा रोग का अगला 
रूप है जिसमें फुफ्फुस में ( ०७४५८०३ ) बन जाती हैं तथा 
उसमें स्थान २ पर घनी भाव ( 0095079४0४०० ) हो जाते हैं ॥ 
स्रहेतुकुृपिता दोषा उरोघातं चतुर्विधम्‌ | 
कुबन्ति सेबमानानां लोल्यमध्यशनादि च ॥ ३ ॥ 
उरोघात का हेतु-जिद्बाछौल्य एवं अध्यशन आदि का 
सेवन करने वाले व्यक्तियों को अपने २ कारणों से कुपित 
वातादि दोष चार प्रकार का उरोघात कर देते हैं। चरक 
चि. अ. ११ में हसका निम्न निदान दिया दहै-पनुषाउज्यस्यतों5- 
त्यर्थ भारसुदृदता भुन्म्‌ । *"''इत्यादि। भर्थात्‌ नानाप्रकार के 
अति परिश्रम युक्त कर्मों को करने से छाती ( फुफ्फुस ) में 
चत हो ज्ञाता है जिससे यद्द रोग प्रारंभ हो जाता है। इसमें 
छाती विदीर्ण हो ज्ञाती है तथा उसमें विदाह उत्पन्न हो जाता 
है उसके बाद पारश्वों में पीडा होने लगती है तथा अह्ड सूखने 
लगता दे। धीरे २ वोयं, बल, वर्ण, रुचि और अप्क्‍्वनि हीन 
हो जाती है। ज्वर, वेदुना, मानप्तिक दीनता, अतिसार, 
जाठरापिनाश ये लक्षण उपस्थित होते हैं। उसके खांसने 
पर दूषित श्यामवर्ण का, पीला, दुगन्धित तथा अत्यन्त गाढ़ा 
एवं रक्त मिश्रित कफ निकलता है। वह रोगी शुक्र एवं ओोज 
के क्षीण होने से अत्यन्त क्षीण द्वो जाता है ॥ 


शीतज्वर: प्रतिश्यायः कण्ठ: शुकेरिवाबृत: । 
उत्कासिक(का)मन्दक ० ० ००० ००५० ०० ७ 8०० ००० ०» | | 
इस रोग में शीतज्वर तथा प्रतिश्याय होता है और कण्ड 
ऐसा प्रतीत होता है मानों शूकों (घान या गेहूँ की बालियों ) 
से युक्त हो। तथा उसे कास एवं मन्दुक रोग हो जाते हैं। 
चरक थि. अ. ११ में कहा है--उरोरुक शोणितच्छदि: कासो 
वेशेषिक: क्षते । क्षोणे सरक्तमूश्र॒त्वं पाश्व॑एष्ठ कटिग्ह: ॥ 


'समेति समारुयाता सबरोगबिनाशिनी ॥ 


शोफचिकित्सिताध्यायः ! ] 


एपेब व्योषसहिता हन्त्युरोघातमुद्गलम्‌ ।। 

४५४ इत्यादि द्रष्य मिलाकर प्रयोग करने से सब 
रोग नष्ट होते हैं । इसी उपर्युक्त योग के साथ श्रिकट्ु ( सोढठ, 
मरिच, पीपल ) मिलाकर देने से यह भयंकर उरोघात को नष्ट 
करता 

कफाधिके तु सक्षौद्रा लीढा55रोग्याय कल्पते | 
कफाधिक उरोघात के उपयुक्त योग को मधु के साथ चटा 
देने से रोगी आरोग्य को प्राप्त करता है ॥ 
पित्तरलेष्मोत्तरो व्याधिर्रोघातस्रिदोषज:ः || 
तस्मात्‌ पित्तकफन्नानि धात्री ( नित्य समाचरेत्‌ ) । 


( इृति चिकिस्सास्थाने उ ) रोघातचिकिरिसितम्‌ ॥ 


थ्रिदोषज उरोधात--पित्त एवं श्लेष्मा की अधिकता 
( प्रधानता ) वाछा होता है इसलिये धात्री को नित्य पित्त 
एवं फफनाशक द्वव्यों का प्रयोग करना चाहिये। चरक चि 
अ« ११ में इसका निम्न चिकित्सा सूत्र दिया है-उरों मत्वा 
क्षतं लाक्षां पपसा मधुसंयुताम्‌ । सद्य एव पिबेज्जीगं पयसाघ्यात्स 
शकरम ॥ अर्थात्‌ उरोधात रोग में लाक्षाचूर्ण विशेष स्थान 
रखता है । इसके अतिरिक्त एलादिग्रुटिका, यथ्टयाह्धादि घृत, 
अम्वतप्राशघृत तथा अनेक प्रकार के स्पिंगुंडों का प्रयोग प्रशस्त 
माना गया है ॥ 


इति चिकित्सितस्थाने उरोधातचिकित्सितम्‌ ॥ 


( अथ शोफचिकित्सिताध्याथ! । ) 


अथात: शोफचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ।। १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥| २॥। 
अब हम शोफचिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। ऐसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था॥ $१-२॥ 
वमनविरेचनोपवासव्याधिकशनापथ्याजीर्णषु य 
सदा5त्यरथलवणाम्लकदुक्षारोष्णोपसेवी भ(वति)' ' **** 
७७ ७५७ 5:66 5 5७ ७ ४७ के ७४-४०: ३७ रे «४७ 5० यनान्ते वा लवणादिषु 
प्रसज्यते, यथेष्ट च शीतोदकरस्नानपानशयनव्यवा यव्या- 
यामादिभिव्यभिचरति तथा त्तद्‌गुणक्षीरा वा भ्रवति 
तस्याः श्वयथुर्नाम रोग उत्पद्यते दारुणश्रतुर्विंध: | दोषा 


डक पथ: कृष्णारुणवर्णोउल्पो रूक्षः पिपीलिकापृण 
इव सवेदनः पीडितश्व निम्नो भवत्यनिमित्त(रुज़) 
खोष्णस्नेहाभ्यां प्रशाम्यति तं वातिक॑ विद्यात्‌; नील- 
लोहितपीत & ०५६ ४7 ७» 7: # % ७ % ७.३: ४ ४. ००७- ७-४ ४ ७ ७ कह # ७४ ० ०४०८ 5 


चिकित्सास्थांनम। 


६३३ 


( इति ताडपन्नपुस्तके १३३ तम॑ पत्नम्‌ । ) 


श्वयथु का निदान--जिन बालकों का वमन, विरेचन, 
उपवास तथा व्याधि से अत्यन्त क्षण हो चुका हो भर्थाव 
जो अस्यन्त कृश हो गये हों उनमें, तथा अपध्य एवं अजीर्ण 
रोग में जो सदा अत्यधिक लवण, अम्ल, कट॒ु, क्षार एवं 
उष्ण पदार्थों का सेवन करते हैं'*“*“*'जो लवणयुक्त पदार्थों 
में अत्यधिक आसक्त रहता है । तथा जो धात्री यथेष्ट शीतल 
जल का स्नान एवं पान, शयन, व्यवाय ( मेथुन ) तथ। 
व्यायाम आादि करती हो, अथवा उसी गुण वाला उसका 
दूध हो गया हो । उन्हें चार प्रकार का श्वयथु ( शोथ 
या शोफ ) नामक भयंकर रोग हो जाता है। ज क 
( चरक चि. आअ. ११ में साधारणतया तीन प्रक्रार का शोफ 
दिया है। १ वातिक २ पत्तिक ह श्लेप्मिक । तथा इन्हीं के 
पुनः निज और आगन्तु भेद दिये हैं। निज ( वातिक, पेत्तिक 
तथा श्लेप्मिक ) शोथ के साथ आगन्तु शोथ को मिलादेने 
से ४ भेद हो सकते हैं। सुश्नत थि अ. २४ में ५ प्रकारका शोथ 
दिया है। १ वातिक २ पेत्तिक ३ श्लेष्मिक ७ साक्नषिपातिक 
५ विषज। इनमें प्रथम चार को निज्न तथा अन्तिम को आगमन्सु 
शोथ कद् सकते हैं| अन्य ग्रन्थों में शोथ के 8 भेद दिये हैं-एक 
दोषज ३१ द्िदोपज ३+त्रिदोषज १+ अभिघातज १+ 
विषज १८९ इनमें से अभिघातज एवं विषज आगन्तु के 
भेद हैं। तथा ;_न्द्ज एवं त्रिदोष को पृथक पढ़ने का विशेष 
प्रयोजन नहीं होता है। इस प्रकार एकदोषज़ ३ ( वातिक, 
पंत्तिक एवं श्लेष्मिक ) तथा आगन्तु-ये मिलाकर मुख्यरूप 
से ४ ही शोथ होते हैं। इन्हीं चार का ही यहां निर्देश किया 
गया प्रतीत होता है । तथा यह। मुख्य रूप से होने के कारण 
निज शोथ का ही निदान दिया गया प्रतीत होता है। इसमें 
आगन्तु का निदान नहीं दिया है। चरक चि० अ० १२ में निज 
शोथ का निम्न निदान दिया है--शुद्धवामयाभक्तकृशाबलारनां 
क्षाराम्जतीक्ष्मी प्णमुरूपसवा । दध्याममृच्छाकविरोधिदुष्टगरोपसशान्न 
निषेवणं च ॥ अर्शास्यचेश न च देहशुद्धिममोंपधातो विषमा प्रयतिः। 
मिथ्यपचारः प्रतिवमेणां च निजरय हेतु: श्रयथो: प्रदिष्ट: ॥ इसी 
प्रकार चरक सू० अ० १८ में और सुशत्रत चि० अ० २३१ में भी 
कहा है। वातिक शोथ के लक्षण--ज्ञों कृष्ण एवं भरुण 
( लाल ) वर्ण का होता है, अल्प ( थोड़ा ) एवं रूच्च होता 
है तथा ऐसा प्रतीत होता है मानो शोथ प्रदेश पिपीलिकाओओं 
( चिउंटियों ) से पूर्ण हो, जो वेदुना एवं पीडा से युक्त होता 
है, निम्न ( नीचे झुका हुआ ) होता है, जो बिना किसी कारण 


के ही हो जाता है तथा जो उष्ण द्वब्यों एवं स्नेह के प्रयोग 


मूलताडपत्र पुस्तकें अस्मिनू १३३ तमे पपत्रे अग्रेतनेपु १३५ 
तमपश्नतः १५० तमपतन्रपर्यन्तपत्रेप्वणि एकपा्व विशेषती मूपकर्दशात्‌ 
किल शकलापगमनेन प्रायः प्रतिपन्निन्यूनाधिकभारेन अन्धावयवा 
विल॒प्ता: सन्ति, तेनेत्थ बिन्दुमालाः पुनः पुननिवेशिता: । 

२, भ्रस्याथे पत्रद्वयात्मको अन्थो लघ्तस्ताडपत्रपुस्तक 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम । 


से शान्त हो जाय उसे वातिक शोध समझना चाहिये। चरक 
चि० अ० १२ में कहा दै--चलस्तनु +कृपरुषो5०णी उलित: असुप्ति- 
हर्पातियुताइनिमिक्ततः । प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवाबली च 
श्रयथरु: समीरणात्‌ ॥ पैत्तिक शोथ के छक्षण--यह नील, लोहित 
एवं पीत वर्ण का "२० **०*** ( होता हे ) ५००४६ 

वक्तव्य--यह अध्याय यहीं खण्डित हो गया है। अगले 
खण्डित अंश में पेत्तिक, श्लेष्सिक एवं आगन्तु शोथ के लक्षण 
उनकी साध्यासाध्यता एवं चिकित्सा आदि का वर्णन होना 
चाहिये। पाठकों के ज्ञान के लिये उन्हें हम अन्य श्ाषंग्रः थों से 
उदुष्टत करते हैं । 

पैत्तिक शथ का लक्षण चरक चि० अ० १२ में कहा है-- 
मृदु:ः सगनन्‍्धो5सितपीतरागवान्श्रमज्वरस्वेदतृघामद।न्वितः: । य- 
उष्यते स्परशरु गक्षि/गद्वत्स पित्तशोथो भुशदाहपाकवान्‌ ॥ अर्थात्‌ जो 
शोथ मद, गन्धयुक्त, काले एवं पीले वण वाला हो जिसमें 
रोगी भ्रम, ज्वर, स्वेद, प्यास एवं मद से युक्त हो। जिसमें 
दाह हो, छने से ही वेदना होती हो तथा जिसमें रोगी की भांखें 
रक्तवर्ण की हों, जिसमें अत्यन्त दाह हो तथा जो पक्र जाता 
हो वह शोथ पेत्तिक होता है। चरक सू० अ० १८ में कहा 
है--स श्षिप्रोत्थानत्रशमो भवति कृष्णपीतनीलवाम्नावभास उच्णो 
मृदु: कपिलताम्नलोमा उष्यते दूयते दह्मते धृष्यतेऊ ष्मायते स्विद्वति 
क्‍्लिये न च स्पर्शमु'णं वा सपूयत इति पित्तशोथ:। इसी प्रकार 
सुञ्रत चि० अ० २३ में कहा है--/पित्तश्रयशुः पीतो रक्तो वा 
शाप्रानुसायोपचोषाद यथ त्र बदनाविशेषा:” | अशाड् संप्रह में भी 
कहा है--पीतरक्तासताभातः पित्तादशताम्ररोम$त्‌ | शप्रानुसार- 
प्रशमों मध्ये प्राग्जायते तने: ॥ सतृडदाहुज्वरस्ते ददवफ्लेद मद अर मः। 
शीतामिलापी विडभेदी गनन्‍धी स्पशासहों सृदुः ॥ 

इलैब्मिकशोथ का लक्षण--चरक चि० अ० १२ में कहा है... 
गुरु: रिथर: पाडग्रॉचक्रान्वित:-प्रसेकनिद्रावमिवरह्विमान्यकृत्‌ू । स 
क़च्छजन्मप्रशमो निपीोडितो-न चोजमैद्राजिवली कफात्मकः॥ अर्थात्‌ 
श्छेष्मिक शोथ--गुरु, स्थिर एवं पाण्डु वर्ण होता है। इसमें 
अरुसि, छालाखाव, निद्रा, वमन तथा अग्निमान्ध होता है। 
यह शोथ देर में ही उत्पन्न होता है तथा देर में ही शानन्‍्त 
होता है तथा शोथ को दबाने पर पुनः उन्‍नत नहीं होता 
( 2४02 ०७ 77655707€ ) तथा यह रात्रि को अधिक होता 
है। चरक सू० अ० १४ में कहा है-स कृच्छोत्यानप्रशमो मवति, 
पाण्डु: इवेत|वभा।सः स्निग्ध: इलदंणी गुरु: स्थिर: स्त्यान: शुबलाग्र- 
सैमा स्पर्शोप्णसहश्रेति | इ्लेष्मशोथ: । इसी प्रकार सुश्रुत चि० 
अ० २३ में भी कहा है-- इले'मश्रयथुः पाण्डु: शुक्लो वा स्निग्ध: 
कठिनः शौतो मन्दानुसारी कण्डवादयश्चात्र वेदनाविशेषा: ।? अष्टा- 
ड्संग्रह में भी कहा है--#ण्डू मान्‌ पाण्डुरो मत्वक्कठिनः शीतलो 
गुरु:। स्निग्प: इलद्ृणः रिथरः र्त्यानों निद्राउ्छ्ग्निसादकंत ॥ 
आक्रान्तो नोज्मेत्‌ कृष्छशमजन्मा निशाबलः। खवैन्‍्नासक चिरा- 
त्पिच्छां कुशशम्त्रादिविक्षतः ॥ स्पर्शोष्णका इक्षी च कफादू ॥ शोथों 
की साध्यासाध्यता--जिसका मांस 'छलीण नहीं है ऐसे पुरुष को 
हुआ एकदोषज, नवीन और बलरहित शोथ “सुखसाध्य' 
होता है तथा जो शोथ झृश एबं दुर्बक ब्यक्ति को हो, जो 


[ क्मिचिकित्सिताध्याय। ९ 


वरमन आदि उपद्रवों से युक्त हो, मर्मदेश में पहुंच गया हो 
तथा जो सर्वाझ्ष में फेला हुआ हो वह शोथ असाध्य होता है। 

शोर्थों का चिकित्साक्रम-साध्य शोथ का निदान, दोष 
एवं ऋतु-विपरीत चिकित्सा करनी चाहिये । चरक चि० 
अ० १२ में कहा है--अथामज लल्जूनपाचनक्रमेविशोंधनैरुस्वण- 
दोषमादितः । शिरोगतं शाषविरेचने थधोविरेचनेरूध्व॑ मधस्तथोध्ब॑गम्‌ 
उपाचरेत्‌ स्नेहकत॑ विरूच्षणे: प्रकल्पयेन्सनेहविधि च॑ रूक्षजे ॥ 
अर्थात्‌ आम दोप से उत्पन्न शोथ में प्रारम्भ में लद्दन॒ तथा 
पाचन कराना चाहिये। यदि दोष अत्यन्त प्रवृद्ध हो तो दोषों 
के अनुसार प्रारग्भ में वमनविरेचन हारा संशोधन कराये । 
यदि शोथ शिरोगत हो तो नस्य द्वारा तथा यदि शरीर के 
अधोभाग से हो तो अधोविरेचन तथा ऊध्वभाग में स्थित 
हो तो वमन द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये। यदि शोथ 
अधिक स्निग्ध द्वब्यों के सेवन से उत्पन्न हुआ हो तो रोगी 
का रूक्षण करना चाहिये तथा यदि शोथ रूक्ष पदार्थों के 
अधिक सेवन से उत्पन्न हुआ हो तो स्निग्ध पदार्थों द्वारा 
चिकित्सा करनी चाहिये। अष्टाइ्संग्रह में भी कहां है--श्वय- 
थुपु दाषजे-ु सवंधु सर्वप्तरेप्वामानुबद्धजु लद्बनपाचनशोधनान्या दौ 
योजयेत्‌ । स्नेहजेपु विरूश्षणान्यौषधानि । विरूक्षणो प्थेपु स्नेहनानि। 
तदुपरान्‍त भिन्न ३२ दोपों के लिये भिन्न २ चिकित्सा का 
विधान दिया गया दे। सुश्रत चि० अ० २३ में कहा है--तत्न 
वातश्ययों त्रेबृतमेरण्डतैल वा भासम॑ मास वा पाययेत्‌ , न्‍्यग्रोषा- 
दिककपाय सिद्ध सर्प: पिक्तश्वयथी, आर्वधादिसिद्धं इलेष्मश्यथो, 
सन्निपातश्रयथी स्लुद्दोश्नोरपात्र द्वादशमिरम्लपात्रे: प्रतिसंसूष्ठ 
दन्तीप्रतीवापं सर्पि: पाचयित्वा पाययेत्‌ । इसके अतिरिक्त सब 
शोर्थों में गण्ढीराद्यरिष्ट, पुननंवासव, फलत्रिकाग्यरिष्ठ, गुडा' 
द्वंकप्रयो ग, शिलाजतु प्रयोग, कंसहरीतकी आदि का प्रयोग 
करना चाहिये। इन आभ्यन्तर प्रयोगों के अतिरिक्त दोषों के 
अनुसार भिन्न २ बाह्य प्रलेप, प्रदेह एवं परिषेक आदि का भी 
प्रयोग करना चादहिये॥ ३ ॥ 

“०४... 902. /3/०- 


कृसिचिकित्सिताध्याय:ः । 
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पक कर च लाभतः समुपानयेत्‌ । 

पादशेष जलद्रोणे ख्ते सर्पिविपाचयेत्‌ ॥ 

प्रस्थं सेन्धवसंयुक्त तत्‌ परं क्रमिनाशनमू । 

विडब्नधुतमित्येतल्लेह्मं शकरया सह ॥ 

सबकृमीन्‌ प्रणुदति वज्जो मुक्त इबासुरान । 

वक्तन्य--ह_ुस अध्याय में उद्रक्ृमियों की चिकित्सा कही 

जायगी। यह अध्याय प्रारम्भ में खण्डित है। उस खण्डित 
अंश में सम्भवतः कृमियों के सेद, उनका निदान तथा छक्षण 
आदि का वर्णन होना चाहिये। अन्य ग्रंथों के आधार पर 
हन उपयुक्त विषयों को हम अध्याय के अन्त में पाठकों के 
ज्ञान के किये देगें। 


मदात्ययचिकित्सिताप्यायः १ ] 


विडज्घत _ ( विडड् आदि ) *«०००१०» »» » भें से झो २ 
ओपषधियां मिल जाय उन्हें लेकर एक द्वरोण पानी में पकाकर 
चतुर्थाश शोष रखे । उसमें एक प्रस्थ घत डालकर सिद्ध फरे। 
इस घृत में थोड़ा नमक मिला दे। यह घृत अत्यन्त कृमि 
नाशक है। इसे 'विडड़ घृत” कहते हैं। जिस प्रकार वच्च छोड़ा 
जाने पर अपुरों को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार शकरा के 
साथ इसका लेहन ( चाटना ) करने पर यह सब प्रकार के 
क्मियों को नष्ट कर देता है। 

बक्तब्य--'घृन्दमाघव” तथा “चक्रदत्त! आदि में कृमिरोग 
अधिकार में (विडड़ घृव” का निम्न योग दिया हुआ दै--त्रिफला 
याखयः प्रस्था विडक्भप्ररथ एव च। द्विपल दशमुलज्न लाभतः सम 
पाचरैत्‌ ॥ पादशेषे जलद्रोणे शत सपिविपाचयेत । प्रस्थोन्मितं सिन्धु 
यथुतं तत्पर कृमिनाशनम ॥ विडब्नश्तमेतच्व लेहां शवौरया सह । 
सर्वान्‌ क़ृरमीन्‌ प्रणदति वज्ज मुक्तमिवासुरान ! उपयुक्त खण्डित 
भाग बाला यही योग प्रतीत होता है। विड्गड का क़ृमिनाशन 
के लिए अन्य रूपों में भी प्रयोग चरक-सुश्रत आदि में अनेक 
स्थानों पर किया गया है ॥ 

तिक्तोष्णकटुरूक्षाणां मृत्राणां लवणरय च ॥ 
स्नेहस्वेदो पसेवा च प*्यं च कृमिनाशने | 

क्ृमियों के नाश के लिये तिक्त, उष्ण, कटु, एवं रुक्त 
पदाथ, गोमूत्र, सन्धव तथा सनेहन एवं स्वेदन का प्रयोग पथ्य 
माना गया है ॥ 

बहि:कृरमीणां स्नानाय॑ दविब्रणीये प्रकीतितम्‌ ॥ 

अतिबालस्य तु शिशोर्धान्नी सब समाचरेत्‌ । 

द्विब्रणीय अध्याय में बाह्य कृमियों के लिये स्नान आदि 
( बाह्य शुद्धि ) का निर्देश किया गया है। अत्यन्त छोटे शिशु 
के लिये घान्नी यह उपयुक्त सम्पूर्ण चिकित्सा करे ॥ 

संशोधनेविंशुद्धं च पथ्यान्नेश्य लघुक्तम्‌ ।। 

भावितं चोषधेः क्तीरममृतत्वाय कल्पते । 

चवमन विरेचन आदि संशोधनों से शुद्ध हुए तथा पशथ्य 
आहार के द्वारा लघु ( हलके ) हुए रोगी के लिए भिन्न २ 
ओषधियों से सिद्ध किया हुआ दूध अमृत के समान माना 
जाता है ॥ 

५ बे क दे 
अ(ना)वत्युष्णं कट्ठतेलं तु गुदे दक्त्या ससेन्धवम्‌ |। 
स्वेदयेद्‌ गुदमहुल्या तथा55शु लभते सुखम्‌ | 

जो बहुत अधिक गरम नहीं है ऐसे कड़वे तेल ( सरसों 
के तेल ) को सेन्धव सहित गुदा में लगाकर गुदा का अक्लुलि 
के द्वारा स्वेदन करे ( अर्थात्‌ उँगली से रगड़कर स्वेदन करे ) 
इससे रोगी शीघ्र ही सुख ( जारोग्य ) को प्राप्त करता है ॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ।। 
इति चिकित्सास्थाने कृमिचिकित्सितम्‌ ॥ 
ऐसे भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
वक्तब्य--चर॒क तथा सुश्रुत में कृमियों की ३२० जातियां 


चिकित्सास्थानम्‌ । 
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दी गई हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से चरक थि. अ.७ में इन्हें 
चार प्रकार का माना है। १ पुरीषज, २ श्लेष्मज, ३ रक्तज 
४ मलज ( बाह्ममलज ) परन्तु सुश्रत उ. अ. ७५४ में ये तीन 
प्रकार $ ही दिये हैं-विशतेः कृमिजात॑नां व्रविधः संभव 
स्मृत:। पुरीषकफरक्तानि | अर्थात्‌ इसमें मरूज कृमियों को 
नहीं दिया गया है। क़ृमियों का सामान्य निदान सुश्रत उ 
७५७ में कहा है--»जीर्णाष्पशनासात्म्यविस्द्धमाग्टनाशने: । 
अव्यायामदिवास्वप्नगुवेतिरिनग्वज्लीतल: ॥ माषपिष्टान्नविदलण 
शालूकसेरुवे: । पणशावसुगशुक्तदषिक्षीर यटेसमि: ॥ पललानूप- 
पिशितपिण्याकपृथुकादिसि: । स्वाहम्लद्रवपानेथ श्लेष्मा पित्त च 
कृप्यति॥ कृमीन्‌ बहुविधाकारान्‌ करोति विविधाश्रयान्‌ । आमपक्‍वा- 
शये तेपां कफविडजन्मनां पुनः॥ धमन्याँ रक्तजानां च॒ प्रसव: 
प्रायशः र्मृत: । हस सामान्य निदान के अतिरिक्त सक्नत में 
प्रस्येक का पृथक २ पिशेष निदान एवं सामान्य लक्षण निम्न 
प्रकार दिया है -माषपिशन्नवि-लपण्ण शाकेः पुरषजा: । मांसमाप- 
गुडक्षीरदथितले: कफोद्धवा:॥ विरुद्धाजोर्णशाकार्य: शोणितोत्या 
भवण्ति हि | ज्वरों विवर्णता शूल हृद्गरोगः सदन अ्मः! भक्तद्वंपों८- 
तिसार%॥ संजातकृमिलक्षणन्‌ ॥ चिकित्सा चरक वि. आअ. ७ में 
कहा है-तत्र स्वकृमीणामपकषणमैतरादितः: कार्यम्‌, ततः प्रकृति- 
विधातः, अनन्तर निदानोक्तानां भाषानामनुपरुंवनम । अर्थात्‌ 
सबसे पूव क्ृमियों का अपकर्षण करना चाहिये। ये हाथ से 
पकड़कर निकाले जा सकते हैं अथवा आमाशय एवं पक्काशय 
में ही स्थित होने पर वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, आस्थापन 


आदि से निकाले। इसके पश्चात्‌ उनके उत्पत्ति कारण का 
' नाश करना चाहिये। यह कटु, पतिक्त, कषाय, क्षार तथा 
| उष्ण पदार्थों के सेवन से होता है । तथा अन्त में उन्हें पुनः 


उस्पन्न न होने देने के लिये निदान पषरिवर्जन करना चाहिये 
अर्थात्‌ निदानोक्त पदार्थों का व्याग करना चाहिये। इनका 
विस्तृत विवरण चरक वि अ. ७ तथा सुश्रत उ. अ. ५४ में 
देखना चाहिये। 

हति चिकित्सास्थाने कृमिचिक्रिस्सितम ॥ 


मदात्ययचिकित्सिताध्याय; । 
अथातः पानात्ययचिकित्सितं व्याख्यास्याम:।| १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥| २॥ 
अब हम पानात्यय ( मदात्यय ) चिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे। ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
मद्यप्रवृत्तो रोगस्तु प्रोच्यते त्रिविधो नृणाम्‌ | 
पानात्ययो विश्रमश्व पानापक्रम एव च ॥ ३॥ 
मद्य की प्रवृत्ति में मनुष्य को तीन प्रकार के रोग हो 
जाते हैं। १ पानात्यय २ विश्रम (पानविश्वम ) ३ पानापक्रम ॥ 
तत्र योथध्युषिते पाने त्वजीर्ण पिबते नर: | 
ततू पानमत्ययं ग्राति तस्मात्‌ पानात्ययो मतः || ४ ॥ 
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पानात्यय का हेतु-जो व्यक्ति पहले पीये हुए मद्य के 
ऊपर अथवा उसके जीर्ण न होने पर पुनः मद्य पी लेता है-- 
उसका पीया हुआ वह मद्य अत्यय (रोग ) को प्राप्त हो जाता 
है इसलिये इसे पानात्यय ( मदात्यय ) कहते हैं ॥ ४ ॥ 


विश्रान्तानां तु पानानां सेवनात्‌(पानविश्रम:) | 
सहसा पानविच्छेदः पानापक्रम उच्यते ॥ ५ || 


पानविश्रम का हेतु-विश्लान्त मद्य के सेवन से पानविश्रम 
हो जाता है । ( मद्य के कारण चित्तबृत्तियों की अनबस्थिति 
या अस्थिरता को पानविश्रम कहते हैं।) पानापक्रम का हेतु- 
मद्य का सहसा विच्छेद ( न मिलना ) हा जाने से पानापक्रम 
कहाता है। भर्थात्‌ जो व्यक्ति सदा मथपान करता हूं। उसे 
सहसा यदि मद्य न मिले ता उस अत्रस्था को पानापक्रम 


कहते हैं ॥ ५॥ 


दीपन॑ रोचन वृष्यं रतिबेशद्यकारकम्‌ | 
काश्यचित्तश्रमहरं हपेण बलवधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
युक्तोपसेवितं मद्य सात्त्विकानां विशेषतः । 
प्रमोदारोग्यपुष्टीनां तन्मूलं चान्नभोजनम्‌ || ७॥ 


युक्तिपूवंक सेवन किये हुए मद्य के गुण-सात्ततिक पुरुर्षो 
में युक्तिपृवक सेवन किया गया मद्य दीपक, रोचक ( भोजन 
में रुचि को बढ़ाने वाला ), बृष्य, रत € मैथुन शक्ति ) को 
विशद्‌ करने वाला अर्थात्‌ मेंथुन शक्ति को बढ़ानेवाला, 
कृशता एवं चित्त की थक्रावट को दूर करने वाला, तथा हर्ष 
एवं बल को बढ़ाने वाला होता है। यह प्रमोद ( आनन्द ) 
एवं भारोग्य ( स्वास्थ्य )का मूल (कारण ) है तथा यह 
अज्न एवं भोजन है। चरक सि अ. २७ में कहा है--'किन्‍्तु 
मं स्वमावेन यथतरान्न तथा स्मृतम! । श्र्थात मद्य में भोजन के 
गुण विद्यमान हैं। इसी को प्रकट करने के लिये चरक में 
धानान्नयुगदशक: शब्द भी दिया हुआ है । घोष की मेटेरिया 
मेढिका में भी लिखा है क्ि-- [४९ (ए९३४०त. जरी।शगलः #॥- 
ढगश 48 8 7000 45 6860. गरपणी पेाउएप७-९३, &0 पे ५6 
काल एणीा)0 48 शाशीहर 7 ८छ७॥ ७९ 7677प९0९ 8५ & 970- 
का) 30877, 40 0905525883 6 ए90फ7/€7' ० ]6556076 77070- 
हशा००७ ए॥/९, रा0पड्ठी) वाहिप07 ६0 ठक्क0000एव७६ ७ 
५, 70 8 जाशायांवकोए. बसे ६0 उपड़दा' छाते.. प्रावश-हु०९5 
00फ%फघ४ांणा 370 णा€ 9009, (767860076,. पि"7ं४6९५9 50706 
शाश-ए( ५० पार काछुब्रांउण पे ऐ९ ठोंर 0७० 0 ७]. 
0णा> 85 & 000 व35 वैप€ ६0 णिह बिल घा ॥ छा ॥6 
60 5प्रएण0 ॥6 ॥ हरंपएट॥ 3009 जाप 0067 6000, 


स्तन्यक्षये च घात्रीणामुत्पन्ने चाप्य' ''*** | 
'**** *बातशुलेषु शीतके विषमज्बरे || ८॥ 
नारीणां सुकुमारीणां रोगेषु विविधेषु च । 
सूतानां दुष्प्रजातानां योनिश्नंशे5तिमेथुने ।। ६ ॥। 
दन्तजन्मनि बालानां पीडितानां पिपासया | 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम । 


[ मदात्ययचिकित्सिताध्याय! ९ 


तालुकण्ठोष्रशोषे च रोदितेडतिप्रजागरे ॥। १० ॥ 
वातश्लेष्मात्मके व्याधो मद्यमाहुयंथाउम्रतम्‌ | 
मद्य का सेवन कहां २ करना चाहिये-थातन्री के दूध का 
चुय हो जाने पर, वातिक शूल में, शीतज्चर तथा विषमज्वर 
में, नारियों एवं सुकुमारियों के अनेक प्रकार के रोगों में, 
सूतिका एवं दुष्प्रजाता ( जिन्हें प्रसव ठीक तरह से न हुआ 
हो ) स्त्रियों के यो निश्रंश ( ?7708]056 0 ए89म7708 07 प&"'08 ) 
तथा अत्यधिक मथुन में, बालकों के दन्तोत्पक्ति के समय, 
उनके पिपासा (प्यास ) से पीड़ित होने पर, तालु, कण्ठ 
एवं ओछष्ठ के शोष (सूख जाने ) में, रोने के बाद, अत्यन्त 
जागरण करने के बाद तथा वातश्लेप्मिक व्याधि में मथ्य को 
अमृत के समान कहा है। चरक चि. अ. २४ में कहा है-- 
सुश्रत उ. अ. ४७ में भी कहा हे--स्निग्वैस्तदलै्मातेश्व भश्येश्व 
सह सेवितम्‌। भवेदायु: प्रकर्पाय बठायोपचयाय च ॥ 
तदेवातिप्रसद्षेन पीयमानं पुनः पुनः ॥ ११॥ 
स्वव्याधिमुखं प्रोक्त॑ विषवत्‌ कारयत्यपि । 
मदात्ययं वातकर कृच्छुसाध्यं करोति वा ॥ १२॥ 
वह्दी मद्य जब मात्रा से अधिक तथा पुनः २ पीई जाती है 
तब उसे सब रोगों का मुत्र (कारण ) कहा गया है तथा 
विष की तरह यह वायु को बढ़ाने वाले तथा कृच्छुसाध्य 
मदात्यय रोग को उत्पन्न कर देता है। चरक थि अ २४ में 
कहा है--अयुक्तियुक्त रोगाय युक्तियुक्त यधाउमृतम्‌ ॥ ११-१२ ॥ 
तरुण वाउप्यजीर्ण वा यो मद्यमतिसेबते । 
लघुसत्तो निराहारो रसस्तस्य विदुष्यति ॥ १३॥ 
अनिल रूच्षतीदणत्वात्‌ पित्तमोष्ण्याद्रिपाकत: | 
युगपत्‌ कुपितो दोपी प्राप्तावामाशययं ततः ॥ १४ ॥ 
विष्टब्घश्लेष्मणा(5)त्यक्तो विप्रुवेते मह्ासिरा: । 
ततो हृदयमूलासु विप्लुतासु सिरासु च ॥ १५ ॥ 
शरीरं छिश्यतेउत्यथ तस्य वच््यामि लक्षणम्‌ । 
मदास्यय रोग की सम्प्राप्ति--जो लघु सत्व ( साधारण 
मन वाला ) तथा निराहार व्यक्ति नवीन मद्य का सेवन 
करता है अथवा अजीर्ण में मद्य का अतिमान्रा में सेवन करता 
है, उसका रस दूषित हो जाता है। हस रस के रूक्त एवं 
तीचण होने से वायु तथा उष्ण विपाक होने से पित्तदोष 
युगपत्‌ प्रकुपित होकर आमाशय में पहुँचते हैं। उसझे 
बाद दूबित हुई श्लेष्मा के कारण वे दोष महासिराओं में 
तथा वहां से विप्लुत हुई हृदय मर वाली प्रिराओं में 
पहुँचते हैं । इससे शरीर को अस्यन्त क्लेश द्ोता है। उसके में 
लक्षण कहूँगा ॥ 
मुद्यते घृष्यते रोति ददह्मयते ज्वयते श्रशम्‌ ॥ १६ ॥ 
हृद्द्र॒यों वेषथुहषः पाश्वेशुलं शिरोरुजा | 
अरुचि: स्वेद्विष्टम्भो विह्लत्यतिसायेते || १७॥ 
शुष्यते ' '" ' ****'*'याति विलपत्यपि | 
एवं मदात्यर्य विद्यात्तत्य वच्यामि लक्षणम्‌।॥| १८॥ 


मदात्ययचिकिस्सिताध्यायः १ ] 


मदात्यय के लक्षण--मदात्यय में मनुष्य मूढ हो जाता 
है, उसका धर्षण किया जाता है, वह शब्द करता है, उसे 
दाह एवं ज्वर हो जाता है। उसे द्ृदुद्बव ( र०ए॥४#० ० 
(06 ॥€&7$ ), वेपथु ( कंपकपी ), हर्ष, पाश्वेशूछ, शिरो रोग, 
रुचि, स्वेद तथा विश्ग्भ हो जाता है तथा रोगी भत्यन्त 
विद्वल हो जाता है और उसे अतिसार हो जाता है। उसका 
शरीर सूखजाता है, तथा वह अत्यन्त विलाप करता है। इन 
लक्षणों से मदात्यय रोग को जाने। अब में उनके ( दोष भेद 
से पएथक २ ) लक्षण कहूंगा ॥ 
हत्पाध्वपवरुजनं प्रलापोडतिप्रजागरः | 
उन्मत्त इब चाभाति पवनोत्थे मदात्यये ॥ १६ ॥ 
वातिक मदात्यय के लक्षण--वातिक मदात्यय में रोगी के 
हृदय, पाश्व तथा जोड़ों में दर्द होता है। रोगी प्रल्ाप ( /00ा- 
7धा। ) करता है, वह अत्यन्त जागरण करता है ( उसे निद्रा 
नहीं आती ) और वह उन्मत्त ( पागल ) की तरह प्रतीत 
होता है । चरक सि अ. २४ में कहा है--हिक्काइवासशिर:कम्प- 
पाश्वेशलप्रजागरी: । विद्याद्रहुप्रलापस्य वातप्रा्य मदात्ययम्‌ ॥ सुश्रत 
उ० अ० ४७ में कहा है--स्तम्माझ्मद दृदयग्रहतो दकम्पाः पाना- 
त्ययेषनिलकृते शिरसो रुजश्र ॥ 
स्रोत:पाको ज्वरों दाहो विडभेदः स्वेदपीतता । 
ल्‍् ५ पेरि 
छदी रक्तप्रकोपो वा पीत॑ पश्यति पेत्तिके ॥ २०॥ 
पेक्तिक मदात्यय के लक्षण--पेत्तिक मदात्यय में रोगी के 
स्रोतों का पाक, ज्वर, दाह, बिड़भेद्‌ ( अतिसार ), स्वेद 
( पसीने ) का पीला होना, छुदिं एवं रक्तप्रफोप हो जाता है 
तथा उसे पीला दिखाई देता है। चरक चि० अ० २४ में कहा 
है---त्णादाइज्वरस्तेदमू5छातीसार विश्रमे: । विद्याद्धरितवर्णस्य पिप्त- 
प्राय मदात्ययम्‌ ॥ 
हि 2 2 38228 सेकच्छदिंशीतज्बरालसा: | 
तन्द्रा स्तम्मो विसंज्ञत्वं विषादश्य कफात्मके || २१॥ 
श्वासका सश्रमोत्सादविड भेदानाहवे पका: । 
शूलमोही च सामानन्‍्यी सबरूपस्तु सबेज्रः || २५॥ 
श्लेष्मिक मदात्यय के छत्तण--श्लेष्मिक मदाध्यय में सेक 
( कफप्रसेक ), वमन, शीतज्वर, अलसरोग, तन्द्रा (भालस्य), 
स्तम्भ, संज्ञा का अभाव, विषाद, श्वास, कास, भ्रम, उत्साद, 
अतिसार, आनाह, कम्पन, शूल तथा मोह होते हैं। चरक 
च० अ० २४ में कहा है-छव रोचकहलासतन्द्रास्तेमित्यगौरनै: । 
विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ 
ब्रिदोषज मदास्यय सब रूपों वाला होता है अर्थात्‌ उप 
युक्त सब छक्षण सम्मिलित होते हैं-सुअश्रत उ० अ० ४७ में 
कहा है--सर्वात्मके मवति सर्वविकारसम्पत्‌ ॥ 
भूयिष्ठमाम्रप्रभवं प्रबदन्ति मदात्ययप्‌ | 
तस्मान्म॒दात्यये पूष हितं लब्बलनमेव तु ., २३॥ 


मद्त्यय रोग को विशेषरूप से आमजदोष से उत्पन्न हुआ 


१८ को ७ 


चिकित्सास्थानम । 


१३७ 


माना जाता है। इ पलिये मदास्यप्र रोग में सर्वप्रथम लद्न कराना 
हितकर माना गया है। चरक चि० आ० २४ में इसे त्रिदोषज 
मानकर हो चिकित्सा का विधान किया गया है--सर्व मदा- 
त्ययं थिद्यात्‌ तिदोपमधिक तु यम | दोष भदात्ययें परयेत तमादों 
प्रतिकारयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ मदात्यय के शत्रिदोषज होने पर भी जिस 
दोष की प्रधानता हो पहले उसकी चिक्रिप्सा करनी चाहिये। 
अथवा वहीं पर ही पहले कफ दोष की चिक्रित्सा का विधान 
दिया है--+फस्थानानुपूर्न्या वा क्रिया कार्या मदात्यये | पित्तमारु- 
नपर्य॑न्तः प्रायेण हि मदात्ययः ॥ अर्थात्‌ पहले कफ की चिकित्सा 
करें । उसके बाद क्रमशः पित्त और वायु की चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ २३ ॥ 

प्रकाकत्ता लाचवं स्थेयमिन्द्रियागां प्रसन्नता । 

रोगोपशान्तिर्याक्छुद्धी रूपं सम्यग्विशोपिते || २४ ॥ 

लड् न हारा आम दोप के सम्यक प्रकार से शोषण हो जाने 

पर प्रकांक्षा ( आहार की अभिलापा ), लघुता, स्थिरता, 
हन्द्रियों की प्रसन्नता, रोगों की शान्ति तथा वाणी की शुद्धि 
हो जाती है ॥ २४ ॥ 

एतानि कृत्वा विरृति याति चातिव्रिशोषणात्‌ | 

असंप्राप्रिमर्थेतेषां जानीयात्तमलड्विते || २४ ॥ 


आम के अधिक शोषण होने पर उपयुक्त लक्षणों के उत्पन्न 
होने के बाद उनमें विकार हो जाता है । तथा यदि लड्न कम 
हुआ हो अथवा ठीक तरद्द से न हुआ हो तो उपयुक्त लक्षण 
उत्पन्न नहीं होते हैं ॥ २० ॥ 


इत्येतें: कारणैदट्ा विदग्धमद्पीडितम्‌ । 
पाययेत्तपंण काले शीत दाडिमवारिणा ॥ २६ ॥ 


उपयुक्त कारणों से रोगी को विदृभ्ध मदसे पीडित जानकर 
उसे यथासमय अनार के रस के साथ शीतल तपंण पिछाना 
चाहिये॥ २६॥ 


येनेब मद्येन भवेत्‌ समुत्पज्नों मदात्ययः । 

तथेवोपहरेत्‌ पातुं बहुशीतोदकान्वितम्‌ ॥ २७ ॥ 

काया प्रिस्तन्मयो ह्यस्य सिरा रसवहास्तथा | 

मनश्व भावितं तेन तस्मात्तद्धयर्य भेषजम | रे८ | 

जिस मद्य के द्वारा ही रोगी को मदात्यय रोग उत्पन्न 

_आ हो उसे बहुत अधिक तथा शीतल जलूके साथ मिकाकर 
बही अर्थात्‌ सजातीय मद्य पीने को देना चाहिये। क्योंकि 
उस मनुष्य की कायाग्नि, सिरा तथा रसवहा नाडियां तन्‍्मय 
( उसी मद्य के ही अनुकूल ) होती हैं तथा मन भी उसी 
( मद्य ) से ही भावित ( ओतप्रोत ) होता है। इसलिये यही 
इसकी चिकित्सा है। चरक चि० अ> २४ में कहा है--मिशथ्या- 
तिहीनपीतेन यो व्याधिरुपजायते । समपीतेन तेनेव स मथनोंपशा- 
म्यति ॥ इसी प्रकार अशक्जसंग्रह (चि. ७० अ. ७) में भी कहा दे ॥ 


अथवा क्लान्तबिक्लिष्ट यथतुसुखबारिणा । 


१३८ 


स्नातानुलिप्न प्रयतं मनोज्ञासनवेश्मगम्‌ ॥| २५ ॥ 
पाययेत्तपणं युकत्या हृत्यपात्रोपनायकप्‌ । 
अ्रथवा थके हुए एवं क्लेशयुक्त रोगी को भिन्न २ ऋतुओं 
के अनुसार सुखकारक पानी से स्नान कराकर तथा चन्दन 
आदि का लेप करके प्रयत्नपू्वक एवं सुन्दर आसन तथा घर 
में बेठे हुए को हथ ( मन को अच्छे लगने वाले ) बर्तनों में 
रखकर युक्तिपूवेक तर्पण पिलाये ॥ २९॥ 
सक्तत्र: पारणा दद्या अथवा ल्ञाज्लसक्तत: ॥ ३०॥ 
विडसीवचलाजाज्यः सुशीतं दाडिमोदकम्‌ । 
तन्मद्यमल्पतक्र च रूपिता: सक्तत्रोडन्पशः ॥| ३१ ॥ 
अथवा उसे हृदय को भच्छे लगने वाले सत्त , पारणा, 
लाजसत्त ( चावलों के सत्त ) देवे । तथा विडनमक, सौवर्चल 
नमक ( कालानमक ) तथा अजाजी (जीरा ) युक्त शीतल 
दाडिमोदक ( अनार का रस ) का मद्य बनाकर उसमें थोड़ा 
तक्र मिलाकर देवे अथवा थोड़े २ करके सत्त देवे ॥ ३०-३१ ॥ 
कुठे रभूस्तृगक्षोद्र जम्बी रसुमुखाद यः । 
( इति ताडपत्रपुस्तके १३६ तम॑ पत्रम ) 
युक्काम्ला: षाइवा मुख्या: पक्कापका: सुगन्धिनः ॥३२। 
कुटर ( सिताजंक नामक श्वेत तुलसी सेद ), भूतृण, मधु, 
जम्बीर ( बिजीरा ) तथा सुमुख ( पर्णाससेद -बनबबरी ) से 
युक्त एवं खट्टे, पक्त तथा अपक्क भौर सुगन्धित पाडव ( अचार 
आदि ) उसे देवे ॥ ३२ ॥ 
केशरं मातुलज्ञानामाद्रक जीव(र)दाडिमम । 
शकरागुडटखण्डानि जाड्नलान्यामिपाणि च || ३१॥ 
अम्लानम्लानि सिद्धानि संस्क्रतानि विभागशः | 
उसे बिजौरे के केशर ( पराग ), भार्द्वक, जीरा, अनार, 
हाकरा तथा गुड़ के खण्ड ( टुकड़े अथवा गुड और खाण्ड ) 
तथा अम्ल ( खट्टे ) अनग्ल ( जो खट्टे न हों ) क्रमशः सिद्ध 
एवं संस्कृत किये हुए जांगल पशु-पक्षियों का मांस देवे ॥३३॥ 
उपोदिकां तक्रसिद्धां सिद्धां वा गुडचुक्रयो: ॥ ३४० ॥ 
एवंविधां त्ववत्षीरीं पानात्ययनिपीडितम्‌ । 
पानात्यय रोग से पीडित रोगी को तक्र से अथवा गृड 
और चुक्र के साथ सिद्ध की हुई उपोदिका ( पोई-पत्रशाक- 
बिशेष-/0780 #9790)) अथवा अवक्षीरी देनी चाहिये ॥३४॥ 
यथालाभोपसंपन्नां पाययेत्‌ सिद्धये भिषक्‌ ॥ ३५॥ 
इन उपयुक्त प्रयोगों में से जो २ भो वस्तुएं मिल जांय 
उन्हें चिकित्सक रोगसिद्धि के लिये रोगी को पिलाये ॥ ३५ ॥ 
कानिचिद्धथत्र भच्याणि कानिचित स्वादयेद्‌ वुधः । 
जिध्रेत्‌ पश्येत्‌ पिवेत्‌ किश्विच्छुद्धाजननका रणात्‌ ।। 
जो भी उस रोगी के लिये भच्य पदार्थ हों वे उसे अश्छी 


प्रकार खिलाये | जिस वस्तु में उसकी श्रद्धा ( रुचि ) हो उसे 
सूंघे, देखे तथा पीये ॥ ३६ ॥ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम । 


[ मदात्ययचिकित्सिसाध्यायः ९ 


सुखं चास्यानुजानीयाहतुयोग्यं यथाक्रमम्‌ | 
यज्न य्चानुशेते5रय तत्तदेवोपचारयेत्‌ ॥ ३७ || 
प्रय्येक ऋतु के अनुसार उसके सुख या स्वास्थ्य को जान- 
कर जो भी आहार-विहार आदि उसके अनुकूल हो उसका उसे 
सेवन कराये ॥ ३७ ॥ 
क्रमेण चास्य संसगमन्नपानेपु योजयेत्‌ । 
दुकूलक्षोमकदलीपदयपत्रादि सेवयेत्‌ || 5८ ॥ 
चन्दनानि च मुक्तानि शीतानि विविधानि च | 
उसे धीरे २ संसर्जन क्रम से अन्न एवं पान देवे । तथा 
दुकूल ( उत्तरीय बख्र ), क्षोम ( रेशमी बख ), कदली तथा 
कमल के पत्र, चन्दन तथा अनेक प्रकार के शीतल मोती 
आदि का प्रयोग करे । चरक चि० अ० २४ में कहा है-- 
कुमुदोत्पलपत्राणा सिक्तानां चन्दनाम्नना । हिताः रपर्शा मनोज्ञानां 
दाहे मदयसमुत्यिति ॥ कथाश्य विविधा: शीताः शब्दाश्व शिखिनां 
शिवा: । तोयदानां चर संशब्दाः शमयन्ति मदात्ययम्‌ ॥ जलयन्त्रा- 
मिवर्षोणि वातयन्त्रवहानि च । कल्पनीयानि मिषजा दाहे धारा- 
गृहाणि च ॥ १८५॥ 
उष्णानि लन्नपानानि रूक्ताणि च गुरूणि च ॥ ३९॥ 
अभिमूर्यापसेवां च दिवास्वप्नं विशोषणम्‌ | 
क्र $ 
शोकाध्वमेथुनायासान्‌ व्यायामांश्व विवजेयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
मण्डा यवाग्वो यूपाश्व न शस्यन्ते मदात्यये । 
मदात्यय रोग में अपथ्य--मदात्यय का रोगी उष्ण, रूक्ष 
तथा गुरु अश्न-पान, अग्नि तथा सूर्य ( धूप ) का सेवन, दिन 
में सोना, लद्डन आदि द्वारा शोषण, शोक, मार्गगमन, मेथुन, 
अधिक परिश्रम तथा व्यायाम का त्याग कर दे तथा उसे मण्ड, 
यवाग एवं यूष का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ३९ ४० ॥ 
एवं चेन्नोपशास्येत तत्रेमां कारयेत्‌ क्रियाम्‌ |। ४१ ॥ 
यदि इन उपयुक्त उपचारों से भी मदास्यय रोग शान्त न 
हो तो उसमें निम्न चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 
उशीरं तिन्तिडीक च दाडिमिस्ररसं मधु | 
बन] ्‌ः 
पानात्यये पित्तकृते श्रेष्ठ तपंणपानकप्‌ ॥| 2२ | 
पेत्तिक मदात्यय में खस, इमली तथा अनार के स्वरस 
में मचु मिलाकर देना श्रेष्ठ एवं तृप्तिकारक पानक है ॥ ४२॥ 
6 ० ९ 
काश्मय दाडिमं द्राक्चा: खजूगाणि परूषकप्‌ । 
दूद्यात्‌ कुडत्शततानि लोध्रादीनि तु युक्तितः ॥ ४३ ॥ 
गरभारी, अनारदाना, द्राक्षा, खजूर, फालसा तथा लोध 
आदि को युक्तिपूवंक पुक कुडवमातन्रा में रोगी को देवे ॥ ४४ ॥ 
लोधामलकमश्चिठा: सूच्तम पि(ट्रा)' *'*' । 
तोयाढ के प्लुतं स्थाप्य सजाति वा सकेशरव्‌ ॥ ४४ ॥ 
तृथ्णां छर्दिमतीसारमदमृच्छाविलापकपू | . 
# ब्य 
अझनवस्थानमरुचि ग्लानि चतदपोहति ॥ ४५ ॥ 


फकक्‍्कसचिकित्सिताध्यायः १ ] 


लोध, आंवला, मंजीठ, जायफल तथा नागकेसर को 
सूचम पीसकर एक आढ़क जल में डालकर रख दें । इसका 
सेवन करने से तृष्णा, छुदिं, अतिसार, मद, मूर्च्छा, प्रलाप, 
अनवस्थान ( मन की अस्थिरता ), अरुचि तथा ग्लानि दूर 
हो जाते हैं ॥ ४४-४५ ॥ 


लामज़कमणालत्व्यघुकान्युत्पलं तथा । 

पल॑ पल॑ गुड़च्या हे अष्टो गुडपलानि तु ॥ ४६ ।। 
जलाढके नवे भागण्डे गोपयेत केशरान्बितम । 
वातपित्तोत्तरं हन्ति मदं सोपद्रवं नुणाम्‌ || ४७ ।। 


चिकित्सास्थानम्‌ । 


लामजक, म्णाल, दालचीनी, मुख्हदटी तथा उत्पलू 


( नील कमल )-प्रत्येक । पख। गिलोय-२ पल, गुड-< पल 
तथा जल-१ आढक। इन्हें एक नये बतन में डालकर ऊपर से 


थोड़ी केसर मिलाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखदे । 


इसके प्रयोग से उपद्ववयुक्त वातिक एवं पेक्षिक मद नष्ट 
हो जाता है ॥ ४६-४७ ॥ 
लोकसिद्धानि चान्यानि पानकान्युपकल्पयेत्‌ | 
समग्यान्यन्नपानानि भयिष्ठ चोपपादयेत ॥| 9८ ॥ 
अन्य भी जो लोक में प्रसिद्ध पानक हैं, उनका रोगी को 
प्रयोग कराये । तथा उसे मदयसहिन अज्ञपान का पर्याप्त मान्ना 
में सेवन कराये ॥ ४८ ॥ 
अथानुबन्धं कुत्ीत स रोगी च बली भवेत्‌ | 
यथादोष॑ ततस्तम्य कुर्यात्‌ संशोधन बुध! ।। ४६ ॥ 
इसके साथ ही अनुबन्धरूप से कोई दूसरा रोग हो जाने 
पर यदि रोगी बलवान है तो दोष के अनुसार बुद्धिमान ध्यक्ति 
उसका संशोधन करे ॥ ४९॥ 
० पु * 
मद्ययुक्त त्रिवृच्चूण पेयं स्यादनुलो मनप्‌ । 
पानकेनाप्यवत काय समग्यगुडयुक्तया । ४०॥ 
मद्य के साथ त्रिज्वत्‌ का चूण देने से अनुलोमन हो जाता 
है। तथा मथ् एवं गुड मिले हुए पानक से भी यही प्रयोजन 
सिद्ध हो जाता है ॥ ७० ॥ 


बैसर्पदाहज्वरयोरेवं चोक्ता परिक्रिया | 
पिपासाज्वरदाहातें सं कार्या मदात्यये || ५१ ॥ 
विसप॑ एवं दाह ज्वर में जो चिकित्सा कही गई है, 
मदात्यय रोग में पिपासा, ज्वर एवं दाह होने पर वही चिकि- 
स्खा करमी वाहिये ॥ ५१ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: || ५२॥ 
इति चिकित्सास्थाने पाना(मदा)स्‍्ययचिकित्सितम्‌ ॥ 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था॥ ५२ ॥ 
हति सिकित्सास्थाने पाना ( मदा ) ध्ययचिकित्सितम्‌ ॥ 


| 


3३९ 


फक्काचिकित्सिताध्याय;। 
अथातः फकचिकित्सितं व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ।। २॥। 
क्षष हम फकचिकित्सा का व्याख्यान करेंग । ऐसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था । 
वक्तव्य--रोग के लक्षणों को देखते हुए आधुनिक ४०६८ 
रोग से इसकी समानता है । अतः इसे बालकों का धिंणः० 
रोग कहा जा सकता है ॥ १-२ ॥ 
बाल: संवत्मरा(पन्न:)पादाभ्यां यो न गच्छुति | 
स फकक इति विज्ञेयरतम्य वच्ष्यामि लक्षगम || ३ ॥ 
एक वर्ष की अवस्था तक यदि बालक स्वयं अपने पेरों से 
न चल सके तो उस अवस्था को फक्‍्क रोग कहते हैं। उसका 
में लक्षण कहूंगा ॥ ३ ॥ 
५० ि | 
धात्री श्लष्मिकदुग्घा तु फक्कटग्घेतिसंज्ञिता । 
तत्त्तीर॒पो बहुव्याधिः काश्यात्‌ फकतमाप्नुयात्‌ ॥9॥ 
स्तीरज फक्क के निदान, सम्प्राप्ति एवं लक्षण--जिस धाश्री 
का दुग्ध श्लष्मिक होता है उसे 'फक्कदुग्धा? कहते हैं । उस 
धान्री के दुग्ध का सेवन करने वाला बालक अनेक व्याधियों 
से आक्रान्त हो जाता है तथा कृशता के कारण उसे 'फक्क्‌- 
रोग! हो जाता है ॥ ४ ॥ 


पित्तानिलप्रक्ृतिकी पदुक्तीरा पटुप्रजा । 
कुतः पहुजडा मृका त्रिदोपक्षीरभोजिनः ॥| ५ ॥ 
पित्त या वातप्रकृति वाली स्री, जिसका दुग्ध लवण युक्त 
हो तथा जिसके सन्‍्तान अधिक हो-उसके दूध के सेवन से 
अथवा त्रिदोषज दूध के सेवन से बालकों में पहुता, जड़ता 
तथा मूकता ( 2070॥:655 ) आ जाती है ॥ ५॥ 
» ९ <_ 
हृदयात्‌ संप्रवतन्ते मन:पूर्वाणि देहिनाम्‌ । 
इन्द्रियाणीनिद्रियावश्वोद्ा(?)'  '*** * हितम ॥ ६ ॥ 
हृदय से ये लक्षण मनसहित इन्द्रियों में पहुंचते हैं अर्थात्‌ 
मन और इन्द्रियों में भी इस रोग का प्रभाव हो जाता है ॥ ६॥ 
तत्न वागिन्द्रियं त्वेक द्विधा भिन्‍ने यथा करो । 
अर्धन शब्दं वदति गृह्त्यर्घव त॑ पुन+॥ ७॥ 
हन इन्द्रियों में एक वाक हन्द्रिय होती है । इसके हाथों 
के समान दो भाग होते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य के 
हाथ दो होते हैं उसी प्रकार वाक हन्द्रिय के भी दो भाग 
होते हैं । उनमें से एक भाग के हवारा वह बोलता है और दूसरे 
के ह्वारा उसे पुनः ग्रहण करता है अर्थात्‌ सुनता है ॥ ७ ॥ 
तस्मान्न मूका भूयिप्ठ भवन्ति बधिरा नरा: । 
बाडमलं हि स्मृतं श्रोत्रं वाग्श्रंशे श्रश्यते हि तत्‌।। ८ ।॥ 
मूल वाच्छोत्र म' *'*' क्ष बधिरों नरः । 


१४० 


ब्रवीति मूले हि हते हतावा' **'* '**' | ६ | 
इसलिये जो बालक मूक ( !207) ) होता है वह साथ 
ही प्रायः बघिर ( बहरा-2९७/ ) भी होता है। श्रोत्र ( श्रवण - 
शक्ति ) वाढ मूल में स्थित होती है। इसलिये वाणी ( वाक्‌- 
शक्ति ) के नष्ट होने पर श्रवण शक्ति भी स्वयमेव नष्ट हो 
जाती है । इस प्रकार मूल के नष्ट होने पर व्यक्ति बचिर 
(बहरा ) हो जाता है । क्योंकि मूल के नष्ट होने पर उसके 
आश्रित भाव भी नष्ट हो जाते हैं । 
वक्तग्य--आधुनिक विद्वानू भी बोलने तथा सुनने का 
परस्पर घनिष्ठट संबन्ध मानते हैं। प्रारंभ में बालक को बोलना 
सिखाने के लिये आवश्यक है कि वह शब्दों को सुन सके । 
जिस व्यक्ति ने जो बात कभी सुनी नहीं है वह उसे निश्चित 
रूप से बोल भी नहीं सकता । एक बार सुनने के बाद ही 
वह बोल सकता है। इसलिये बोलने की शक्ति उत्पन्न होने से 
पहले जो बालक किसी कारण से बहरा (१९४6 ) हो जाय 
वह बोल भी नहीं सकता । इसे 4)९४-७००७॥४० कहते हैं । 
बोलने की शक्ति उत्पन्न होने के बाद जो ब्यक्ति बहरा होता 
उसके बिपय में यह सिद्धान्त लागू नहीं होता है । क्‍योंकि 
तब तक वह बोलना सीख चुका है । अब उसे कोई बात 
बोलने के लिये सुनने पर आश्रित नहीं रहना पड़ता जेसा कि 
बालक की बिलकुल प्रारंभिक अवरथा में होता है । यहां यह 
स्मरण रखना चाहिये कि वाणी ( वाक ) शक्ति के नष्ट होने 
पर श्रवण शक्ति नष्ट नहीं होती है जेसा कि ऊपर मूल शोक 
में कहा गया अपितु इसके विपरीत श्रवण शक्ति के नष्ट 
हो जाने पर वाकशक्ति नष्ट हो जाती है ॥ ८-९ ॥ 
चीरज॑ं गर्भजं चंब तृतीय व्याधिसंभवम । 
फकत्व॑ त्रिविध प्रोक्त क्तीर॒ज तत्र वणितम्‌ ॥ १०॥ 
फक्‍्क रोग तीन प्रकार का होता है । १ क्षीरज् २-गर्भज 
तथा ३-व्याधिजन्य । इनमें से क्षीरज फक्‍्क रोग का व्णन 
कर दिया गया दे ॥ १० ॥ 
गर्भिणीसात्‌कः ज्षिप्रं सतन्यध्य विनिवतेनान । 
कि (एः 
क्ीयते प्नरियते वाएपि स फक्को ग़भपीडित: ॥ ११॥ 
गर्भज फक्‍्करोग-- जिसकी माता ग्िणी है--उसका दूध 
शीघ्र ही समाप्त हो जाने से भर्थात्‌ ग़र्भ क कारण उसका दूध 
बन्द हो जाने से वह बालक क्षीण हो जाता है अथवा उसकी 
मृत्यु हो जाती है। यह गर्भ द्वारा पीडित फक्क रोग है ॥३१॥ 


निजेरागन्तुभिश्चेत्र'* “* * “रो ज्वरादिभिः । 

अनाथ: क्लिश्यते बालः ज्ञीणमांसबलद्युति:।! १२॥ 
संशुषप्करिफिचबाहुरुमहो द रशिरो मुख: । 

पीतात्तो हृपिताड्श् दृश्यमानास्थिपल्लर: ॥ १३ ॥ 
प्रम्लानाधरकायश्व नित्यमृत्रपुरीपकृत्‌ । 
निश्चेष्ठाधरकायों वा पाणिजानुगमोडपि वा १४॥ 
दौबल्यान्मन्दचेष्टश्व मन्दत्वात्‌ परिभृतकः । 


काश्यपसंहितवा वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्म्रम ) 


चतज-+-+त........ 


[ फक्चिकित्सिता प्यायः 0 


मत्तिकाकृमिकीटानां गम्यश्वासन्नमृत्युरुक्‌॥ १४ ॥ 

विशीणह्ृष्टरोमा च स्तब्धरोमा महानख: | 

दुगन्धी मलिनः क्रोधी फक्कः श्रसिति ताम्यति ॥१६॥ 

अतिविष्मृत्रदूषिकाशिव्वएणकमलो द्रव: । 

इत्येत का रगैरविद्याहयाधिजां फकतां शिशो: ॥१७॥ 

व्याधिज फक रोग के लक्षण--निज तथा आगन्तु ज्वर 

आदि रोगों से अनाथ बालकों को क्लेश होकर उनका मांस, 
बल एवं यति (तेज ) क्षीण हो जाता है। उस बालक के 
स्फिच ( नितम्ब-20॥00००]७ ), बाहु तथा जंघायें शुष्क हो 
जाती हैं तथा उदर ( पेट ), पिर और मुख बड़े हो जाते हैं, 
उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, अद्ग हर्ष ( रोमहर्ष ) युक्त 
होता है तथा शरीर केवछ अस्थियों का पश्चर (ढांचा ) ही 
दिखाई देता है। उसका अधर काय (शरीर का निचलछा 
भाग ) ग्लान दिखाई देता है, उसका मृत्र एवं मर सदा 


। निकलता रहता ह्द अर्थात्‌ [7०णाएंप्रद्मारर ० प्रापंपट ७0 
। हे 2 
| 40०००० हो जाता है ) उसका निचला भाग निश्चेष्ट ( ?8४- 


]95९0 ) हो जाता है तथा वह हाथों और घुटनों के बल चलता 
है। दुर्बलता के कारण उसकी चेष्टाएँ मन्द हो जाती हैं तथा 
चेष्टाओं के मन्द हो जाने से मक्खियां, कृमि एवं कीड़े आदि 
उसे आक्रान्त करके शीघ्र मृध्यु कर देने वाले रोग उत्पन्न कर 
देते हैं। फक्क रोगी के रोम ( बाल ) विशीर्ण ( सूखे हुए ), 
हृष्ट तथा स्तब्ध होते हैं, उसके नख बड़े २ होते हैं तथा उसके 
पास से दु्शन्धि आती हे। वह सलिन एवं क्रोधी होता है 
तथा वह विशेष प्रकार से श्वास लेता है। मल-मूत्र की 
अधिकता, दूषित सिंह्वाण ( नासिका का मर ) एवं मल 
आदि लक्षणो को देखकर बालक के व्याधिजन्य फ्क्क रोग 
को जाने ॥ १२-१७ ॥ 


ग्‌ भिंणीमातृ केनेव 200 इक व 0० 2 आज 258 ७०७ 2६ । 
(इति ताडपश्नपुस्तके १३७ तम॑ पत्रम । ) 


$, 8 ६८६४-७४ २६९४-३४ कह 27६; 26 ४5) ४ 2६ *५ मनाथानां विशेषत: | 

प्रदुष्प्रहणीकाश्र प्रायशों बहुभोजिन: || 

फक्का भवन्ति तस्मान्न मुक्त तेषामपाथकम्‌ । 

मन्दा प्रिव्वाद्रबों (सो)त्सगांद्रहुमूत्रपुरी षिण: ॥ 

जिसकी माता गर्भिणी है ऐसे बालक-'''*'तथा अनाथ, 

दुष्ट ग्रहणी रोग वाले और प्रायः अधिक भोजन करने वाले 
बालक फकक्‍क रोगी होते हैं इसलिये उनका खाया-पीथा सब 
व्यर्थ हो जाता है । अग्नि के मन्द होने से तथा रस का उस्सर्ग 
होने से उन्हें मूत्र एवं पुरीष अधिक होता दे ॥ 


|| 
४४८८-३७ 4७३७ ४-७ # #% ०४ &# «४७ ७ कारयेत्‌ क्रियाम्‌ | | 


इन रोगियों में निम्न चिकित्सा करे ॥ 


फकषचिकित्सिताध्यायं: १ ] 


कल्यागक्क पिबेत्‌ फक्क: पटपलं वा यथाउम्रतम्‌ | 
सप्ररात्रात्‌ पर चने त्रिवृत्तीरेण शोघयेत्‌ ।। 
शुद्धकोप्स्ततः फकः पि'*****'****' । 


न तु न्राह्मीघरृतं शूद्र: पिवेत्तद्धयस्य नाशनम्‌ | 
प्रजाक्षयेण युज्यन्ते शुद्रा ब्राह्मीं पिबन्ति ये ॥ 
मृता: स्त्रग न गच्छुन्ति पमश्वपां विलुप्यते | 
सिकित्सा--फकक्‍्करोगी कर्याणकछृत, घटपलघृत अथवा 
अध्वतघृत का पान करे। इससे स्नेहन हो जाने पर ७ दिन के 
बाद रोगी का त्रिवृत्‌ क्षीर के द्वारा शोधन करे। कोष्ठ का शोधन 
हो जाने पर फक्करोगी (ब्राह्मीघृत ) का सेवन करे। 
'''परन्तु शूदों को ब्राह्मी घृतका सेवन नहीं करना चाहिये। 
इससे उसका नाश हो जाता है। जो शूद ब्राह्यो (घृत) का सेवन 
करते हैं उनकी सन्‍्तान का क्षय ( नाश ) हो जाता है। वे 


रुत्यु के उपरान्त स्वग में नहीं जाते हैं तथा उनके घर्म का 
भी लोप हो जाता है ॥ 


अप आजम ल्‍या वा रासत्रया मधुकेन वा | 

पुननबेकपर्णा भ्यामे रएड शत पुष्पयो: । 

द्राक्ञापीलत्रिवृद्धिवा श्षतं च्षीरं प्रयोजयेत्‌ ।। 

एतानि त्वेव सर्बाणि संभ्र॒त्य मतिमान्‌ मिपक्‌ | 

“तथा रास्ना, मुखहठी, पुननंवा तथा एकपर्णी, एरण्ड और 

सोंफ तथा द्राक्षा, पीलु ओर त्रिबृत्‌ के द्वारा पकाये हुए दूध 
का प्रयोग करना चाहिये। बुद्धिमान वेध्य को हन सबको 
एकत्र करके रखना चाहिये ॥ 


0 पुनयूप॑ संस्कृत च्ञीरमेव वा | 
शाल्यन्नेन सहाश्नीयात्‌ पिवेत्तं चापि नित्यशः ॥ 
तेन प्राणं च लभते याति रोगेश्व मुच्यते | 
तेनेत्र तेल विपचेत्‌ फक्कानां सबंथोदितम्‌ ॥ 
इसके अतिरिक्त मांस'''यूष तथा संस्कार किया हुआ दूध 
शालि अन्न के साथ नित्य सेवन करना चाहिये । इससे प्राण- 
छाभ होकर रोग नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं उपयुक्त ओषधियों 
से ही तेल सिद्ध करके सम्पूर्ण फक्‍्क रोगों में प्रयुक्त करना 
बाहिये॥ 
राखामघु १ * | 
धृतं वा तैलं वा ज्ञीरं यूपमथो रसम्‌॥ 
द्वि:संस्कृतं प्रयुक्षीत सबरोगैर्बिमुच्यते | 
इसी प्रकार रास्ना, मधु''"' आदि ओपषधियों से बथा- 


चिकित्सास्थानस। 


१४४ 


विधि घृत, तेल, दूध, यूष या मांसरस को दो बार संस्कार 
करके प्रयोग करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ 

कफाधिक चेन्मन्येत मृत्रमिश्र॑ पयः पिबेत्‌ ॥। 

प्रयोगेण हिताशी च फकागेनिमुच्यते | 

यदि इस रोग में कफ की प्रधानता हो तो दूध में गोमूत्र 

मिलाकर पीना चाहिये। इसके प्रथोग तथा पथ्य सेवन से 
फकक्‍्क रोग दूर हो जाता है ॥ 

एरण्डांशुमती बिन्य ४-७ ७. है ७ ४ & ७ ४ > ४०% ४ | | 

आय शास्ते कार्या दशपला: प्रथक्‌ | 

यवकालकुल थाना प्रस्थ॑ प्रग्थं समात्रपेत्‌ ॥ 

अपा पचनच्चतद्र;णे कराये पादशेपितम । 

तलप्रस्थं दरधिप्रम्धं कपायं च पुनः पच्रत्‌ ॥ 

ततू सिद्ध गोपयेद्रन्नात्‌ सत्रथा संप्रयो जयेत्‌ । 


की 3 ते इच्चाकोः सुबाहो: सगरस्य च | 

नहुपस्य दिलीपस्य भरतस्य गयस्य च || 

एतेन लेभिरे पुत्रा गतिमायुबलं सुख । 

राज्ञां पृतापदेशाब्र राजतलमिति स्मृतम्‌ ।। 

अनुग्रहप्रवृत्ता हि राज्ञामासी' ' ''***** | 
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राजतेल का प्रयोग--एरण्ड, अंशुमती ( शालूपर्णी ) तथा 

बिल्व “आदि प्रत्येक १० पछ। यव, कोल ( बेर ) तथा 
कुलत्थ १-१ प्रस्थ । जल ४ द्रोण । इन सबका क्वाथ करके 
चतुर्थाश शेष रखे। अब १ ग्रस्थ तेंल तथा १ प्रस्थ दही 
के साथ उपयुक्त कपषाय का पुनः पाक करे । तेल सिद्ध होने पर 
उसे यत्नपुवक सुरक्षित स्थान पर रखे। इसका सम्यक प्रकार 
से प्रयोग करने से बन्ध्यात्व, पहुत्व, जादि नष्ट होते हैं। इस 
तल के प्रयोग से इचवाकु, सुबाहु, सगर, नहुष, दिलीप, 
भरत, गय जादि वाजार्ओो के पुत्रों ने गति, आयु, बल तथ। 
सुख को प्राप्त किया था । राजाओं को पहले उपदेश किया 
जाने से इसे राजतेल कहते हें राजाओं के भअनुग्नह के लिये 
इसका प्रयोग प्रशस्‍्त माना गया है ॥ 

त्रिचक्र फकरथक प्राज्ञ: शिल्पिकनि मिंतमू | 

विदृध्यात्तेन शनकेग्रहीतो गतिमभ्यसेत्‌ ॥। 

उपर्युक्त चिकित्सा के अतिरिक्त बुद्धिमान वेदध्य को किसी 

शिल्पी ( बढई-कारीगर ) से एक तीन पहियों वाला फक्क रथ 
( [0४०९ ) बनवाकर उसके सहारे घीरे २ उस फक्क रोग 
से भाक़ान्त बालक को चलने का अभ्यास कराना चाहिये ॥ 


बसतय: स्नेहपानानि स्वेदाश्ोद्दतेनानि च॒ | 
वातरोगेषु बालानां संसष्टेषु विशे (पतः) |। 
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५०००५ '*' * * 'जन्तो: सुखाश्व शय्यासनबर्तियोगाः।। 


१४९ 


यदि इसके साथ में वात रोगों का संसर्ग हो तो उन 
बालकी को बस्ति, स्नेहपान, स्वेदुन तथा उद्व॒र्ततन ( उबटन ) 
आदि कराना चाहिये।' * तथा उसे सुखकारी शय्या (चारपाई- 
बिस्तरा ), आसन तथा बस्ति योगों का प्रयोग कराना 
चाहिये ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: | 
इति ( चिकित्सास्थाने ) फक्कचिकित्सतम्‌ । 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
हति ( चिकित्सितसथाने ) फक्कचिकिस्सितम्‌ । 


>> >>» ऋ है, थे. के, के, है. ०3१ ०एे 


धात्रीचिकित्सताध्याय; । 
अथातो धघात्रीचिकित्सितं व्याख्यास्याम: । १ ॥। 
इति ह स्माह भगदान्‌ कश्यप: || २ )। 
अब हम धात्री-चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे । ऐसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
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बह रि $ र्‌ः 
धात्रीचिकित्सां निखिलां वक्तमहसि मे मुने ॥। 
सुख दुःग्वं हि बालानां घात्रीमृतमपंशयप | 


हे महर्षि ! आप मुझे सम्पूर्ण धान्नी-चिकित्सा का उपदेश 
कीजिये। क्योंकि वालकों के सब दुःख और सुख ( रोग भौर 


आरोग्य ) धात्री पर ही आश्रित होते हैं ॥ 
इति प्रष्ट: स शिष्येण स्थविरण महातपा: ॥ 
धात्रीचिकित्सितं कृत्नं प्रीवाच बदतां बरः ॥ 


हस प्रकार ज्ञानी शिप्य द्वारा प्रश्न किपे जाने पर महा- 


तपस्वी एवं भ्रष्ट विद्वान महरषिं कश्यप ने उसे सम्पूर्ण धाद्री 
चिकित्सा का उपदेश क्रिया ॥ 
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हक (पु)ष्पिकी धात्री तीछ्णाग्िर्वातपेत्तिकी । 
समधातुः: समाभिस्तु विपमंर्तिषमाशिकी | 
“'जिसधान्नी को मासिक स्राव नियमपूर्वक होता हो तथा 
वात और पित्त की प्रधानता हो वह धात्री तीचण अश्नि 
वाली होती है। वातादि धातुओं के समावस्था में होने से 
भप्ति सम होती है तथा उनके विषम होने से अभि 
विषम होती है। चरक वि. अ. ६ में चार प्रकार की अग्नि 
( जाठरापक्‍्ि ) का वर्णन किया है -अभ्निपु तु शारीरेपु चतुविधो 
विशेषों वलभेदेन भवति तथथा-तीक्ष्णो भन्‍्दः समो विषम श्ति! 
तत्र तीक्ष्णोईर्िनि: सर्वापचारसह:, तद्विपरीतलक्षणो मन्द:, समस्तु 
खल्वपचारतों विकृतिमापच्चतेइनपचारतस्तु प्रकताववतिष्ठते, सम- 


|| 
| 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तह्श्रम् । 


[ धान्रीचिकित्सिताध्यायः ९ 


लक्षण-बिपरीतलक्षणस्तु विषमः, इत्येते चतुविधा भवन्त्यग्नयश्र- 
तुविधानामैव पुरुषाणाम्‌। तत्र समवातइलेष्प्णां प्रकृतिर्थानां समा- 
भवन्त्यप्नय:, वातलानां तु वाताभिभूतेष्ग्न्यधिष्ठाने विषमा भवन्त्य- 
म्य:, पिफ्तलानां तु पिक्ताभिभूतेःग्न्यधिए्ट ने तीक्षा मवन्त्यप्नयः, 
इलेष्मलानां तु रलेष्मामिभूते धग्न्यधिष्ठाने मन्दा भवन्त्यभ्नयः। 
अथांत्‌ शारीर भप्मियां बल भेद से चार प्रकार की होती हैं। 
| १ तीचण, २. मन्द, ३. सम, ४. विषम । जिन पुरुषों में 
वात, पित्त तथा कफ समावस्था में हों उनकी सम होती है। 
वातप्रधान पुरुषों की अप्नि विषम होती है। पित्तप्रधान पुरुषों 
की अप्मि तीचण होती है तथा श्लेप्मप्रधान पुरुषों की अप्नि 
मन्द होती है ॥ 
आयुरागेग्ययोमुलं प्रजानां च समाप्निता ॥| 
। विपमः सबरोगाणां मूलं हास “7 7“ ** 
( इति ताडपत्रपुस्तके १३८ तम॑ पत्रम्‌ । ) 
|. सम भप्ति प्राणियों की क्षायु एवं आरोग्य का कारण द्वोती 
| है तथा विषम अधप्लनि सब रोगों का मूल है और शरीर का हास 
' करती है ॥ 


मकर लि मिल सपा आर तक मि 


तीच्णस्य ब्रंहण नित्य मन्दाग्नेदीपनक्रिया ॥ 
पथ्याशनं तु सततं विपमाग्तें: सुखावहम्‌ । 
कल्याणक पटपल वा प्रयोगेनोपयुज्यते ।। 
यथाबलं यथायोगं पश्चक' ''*' ****' | 
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| य 'तीचण अप्नि वाले पुरुष का सदा घृंहण करना चाहिये। 
| सन्दाग्नि का दीपन तथा विषम अभिवाले को सदा पथ्य का 
सेवन कराना सुखकारक होता है। इनमें कल्याणघृत अथवा 
षट्पल घृत का प्रयोग करना चाहिये। तथा आवश्यकता- 
नुसार बल को देखकर यथाविधि पश्चकर्म करना चाहिये ॥ 


न तृपयोजयेत्‌ ्ञारं क्ञारप्रायोपधानि वा | 
प्रजाविनाशनः ज्ञारो धान्नीणां स न शस्यते । 


इनमें ज्ञार अथवा ज्ञारप्रधान ओषधियों का उपयोग 
नहीं करना चाहिये। क्षार सन्‍्तान का नाश करने वाला होने 
से धात्रियों के लिये प्रशस्त नहीं माना गया है। चरक वि. 
ञअ. १ में भी क्षा का अधिक प्रयोग पुंस्वधातक कहा गया 
“जारः पुनरोष्ण्यतेक्षण्यलाघवोपपन्न: क्लेदयत्यादो पश्चाद्विशो- 
पयति, स पचनदहनमेद नार्थमुपयुज्यते; सो5तिप्रयुज्यमानः केशा- 
क्षिददयपुंस्वोपधातकरः संपश्चते, ये होन॑ आमनगरनिगमजनपदा: 
सततमुपयुञ्ञते ते ह्यान्ध्यपाण्च्यखालित्यपालित्यभानों हृदयापकर्ति- 
नश्व भवन्ति, तथथा-प्राध्याश्रीनाश्व, तस्मात्वार नात्युपयुज्जीत ॥९॥ 
प्र्षणोद्रतनस्रानं शुह्माम्बरनिषेवणम्‌ || 
मृष्टमन्न सुखा' ' *' **!** 8:७० ४.80 8 ७ २४: डक ४. «65% ७४ | 





धान्नीचिकित्सिताध्यायः १ ] 


अटल हलक (ध)मेर तिर्धान्नीणां सुखद्देतवः । 
उनका म्रक्षण ( मालिश ), उद्ृर्तव ( उबटन ), स्नान, 
शुभ्र ( श्वेत ) वस्त्रों का धारण करना तथा पवित्र भ्ज्ञ 
( भोजन )''ये धान्री के धर्म, रति (भोगविलास) एवं सुख 
के कारण हैं ॥ 
मेद स्थिनीनां धात्रीणां सिराकम प्रशरयते || 
तथा जो धात्री मेद ( चर्बी ) बाली अर्थात्‌ स्थल होती है 
उसका सिराकर्म ( सलिराब्यध ) करना चाहिये ॥ 
स्नेहम्वेदो पपन्नानामृध्व चाधश्र शोधनप | 
ततः सा मेदसि क्षीणे स्रोतःसु विवृतेषु च ॥ 
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कृशां च नष्टपुष्पां च ब्रंहयेत्तेन सिद्धयति । 
सस्‍्नेहन एवं स्वेदन कराकर घाश्नी का ऊध्च एवं अथः 
शोधन ( वमन एवं विरेचन ) कराना चाहिये। इससे वह 


चिकित्सारथानम्‌ । 


१४३ 


« ०००० ०+७ ९००००० ००००० ० ०० ० ७२ ० » नि चच्‌ | | 
शट्डपुष्पी विशल्या च वृश्चिकाली मधूलिका | 
दाडिमानि चाम्लानि गुग्गुल्बादि सुगन्धि च | 
अत्तोटटं पनसं भव्य प्राचीनामलकानि च || 
शतावरी विदारी च मधुपर्णा विषा(णिका) | 


४००४-४४ ६7४: $:7% (क)पायाधांढ कं भवेत । 
लबड्भपुप्पं कपूर स्प्रकाइथ कटुकाफलप | 
आदठक तिलतेलम्य क्षीरद्रोणं च पाचयेत्‌ | 
तत्‌ सिद्ध प्रतिसंहत्य बलातेलं निधापयेत्‌ || 
धृतभाण्डे ह्टे दान्ते ९, 2 2 हक 86 ७260 % ९60०४ | 


व न अर सां म्रत्तरोपु(प्र) शस्यते | 


वलातेल निर्माण विधि--धोकर शुद्ध की हुई बलामुल 
( खरेटी की जड़ )-१ तुला ( १०० पल ) | दशमूल, शता* 


मेद के क्षीण हो जाने से तथा स्रोतों के खुल जाने से' ''स्वस्थ | बरी, गिलोय, राहिपतृण, रास्ता, दृश्चिकाली ( वरहंटा-मेफ- 
हो जाती है। कृश एवं नष्टपुष्पा ( जिसका आतंव नष्ट हो | #ंगी का मेद ), पुनर्नवा, बांसा, सहचर ( पियाबांसा ), 
गया हो अर्थात्‌ '९०००७०७९ हो गया हो ) धात्री को बृंहण , खस, सारिवा, सूर्वा ( चव्य ) '"'", काकजंधा, अंशुमती 


कराने से वह स्वस्थ हो जाती है ॥ 


बलामूलतुला घोता दशमूलं शताबरी ॥ 

गुड्डची रोहिपं राख्रा वृश्चिकाली पुननेवा | 
सु ए 

वृष: सहचराशीरसारिवामूबंच' ' '' ''***॥ 
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रु काकजद्वांडशुमत्यपि |। 
अश्वगन्धा सगेवरि: कालाउथ नवमालिका | 
अतिमुक्तकशाद्लेष्टाकपित्थ॑ त्रिफलेति च ॥। 
दशमूलात्‌ प्रभ्नृत्येते भागा दशपला: स्मृता: | 
यवा: कुलत्था माषाश्र ' "(८ **** | 
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| 

2 कर डक (जल) द्रोणे चतुर्भागावशेषिते ॥। 
त॑ कषाय॑ परिस्राव्य पुनरमावधिश्रयेत्‌ । 
अथेमान्योषधान्यत्र पलिकानि निधापयेत्‌ ॥ 

ह्वे मेदे दे हरिद्रे च काकोल्योी वृषज्जीवकौ | 


माषपर्णी >% 0० ००००० ०७ ०० ० $० ० # ० + #॥ » # $ ० # ०७ ०७०७० | | 


त्वक्पत्रचन्दनोशीरं दे बले लवणद्यम्‌ ।। 
मूर्वां श्वदृष्टा शाज्नष्टा श्यामा द्राक्षा सुरोहिणी । 
मधुक हस्तिपिप्पल्यः कुष्ठं व्याधन्ख बचा ॥। 
सुच्रमेलागुरुकाश्मयेः शतपुष्पा परूषकम । 


( शालपर्णी ), अश्वगन्धा, झगेरवारु (श्वेत अथवा बढ़ी 
इन्द्रवारुणी ), काला ( त्रिव्ृतू-काली निशोत ), नवमालिका 
( वासन्ती-नेवारी-वनमोगरा ), अतिमुक्तक ( तिनिश श्ृवक्ष 
अथवा नवमल्लिका भेद ), शाइरष्टा ( काकमाची-मकोय 
अथवा गुंजा ), कपित्थ ( केथ ), त्रिफला तथा दृशमूछ- 
प्रय्येक १० पछ । तथा यव (जी ), कुछर्थ और उढ़दु। 
'"'जल $ द्रोण (४ जाढक )। इन्हें पकाकर चतुर्थांश रहने पर 
उस कक्षाय को छानकर पुनः अप पर रख दे। इसके बाद 
इसमें निम्न ओषधियां प्रत्येक $ पल डालें-मेदा, महामेदा, 
हरिद्रा, दारुहरिद्रा, काक़रोली, क्षीरकाकोली, धांसा, जीवक, 
माषपर्णी, ' * "दालचीनी, तेजपत्र, चन्दन, खस, बला, अतिबला 
(अथवा नागबला ), दोनों छवण ( सेन्चव तथा सौवर्चछ ), 
मूर्वा ( मरोडफली-मोरबेल--चु रनहार ), गोखरू, शार्धे्टा 
( काकमाची-मकोय अथवा गुंजा ), श्यामा (काली बत्रिब्वत्‌), 
द्राक्षा, कुटकी, मुखहठी, गजपिप्पली, कुष्ट, व्याप्रमख, बच, 
छोटी इलायची, अगर, गंभारी, सोंफ, परूषक (फालसा)', 
शह्गुपुष्पी, विशक्या (लांगली ), इश्विकाली ( बरहंटा ), 
मधूलिका ( गिलोय-अथवा नृत्यकुण्डक नामक तृण धघान्य 
विशेष-मर्फकट ), अनार भादि अम्लपदार्थ, गुग्यगुल भादि 
सुगन्धित पदार्थ, अखरोट, कटहल, भव्य ( फलविशेष, ओट- 
])॥678 ॥7009 ), पुराने भांवले, शतावरी, विदारीकन्द, 
मघुपर्णी ( गिलोय ), विषाणिका (अजश्टृंगी-उत्तरवारुणी) “' 
तथा छोंग के फूल, कपूर, स्प्क्का ( सुगन्धशाक विशेष- 
असवर्गनधणिंप्रए0 एीं५ं०४)७ ), कटठुकाफकछ _( कहुतुम्षी 


१४४ 


या कुटकी)-हनका कपाय आाघा आढ़क। तिलतैछ-$ आढ़क, 
दूध-१ दोण (४ आढ़क )-ह_न सबको मिलाकर पढकाये। 
सिद्ध होने पर इस बला तल को एक दृढ एवं हाथी दांत के 
बने हुए छत युक्त ( जिसमें पहले से घी का लेप किया गया 
हो ) बतन में डालकर रख दें । *"'मालिश करने के छिये यह 
तैल प्रशस्त माना गया है ॥ 


शाखागतं कोपष्ठगतमस्थिमज्जसिरागतम ॥ 
बहिराभ्यन्तरायामं हनुम्तम्भं शिरोश्रमम | 
एकपक्षव्धं शोषम्लानकादितगुल्मिनम | 
बधिरं वेप ( मानंच )''*'*'***** | 


““““(5) पस्मार मुन्मादं कटपूतनाम । 
कणंशलं शिर:ःशूलं व्रध्नं मारुतकुणडलप ।। 
अशीति वातिकान रोगान्‌ योनिदोषांर्च विंशतिम 
रेतोदोषान ग्रहान सर्वान्‌ बलातेलमपोहति ।॥॥ 


कमीज ज्वरे जीण तृतीयकचतुथके । 
नारीणां दुष्प्रजातानां योनिशूले श्रमेषु च ॥ 
नानातिसारज्वरयो: कफरोगेपु सबश: । 
नाजीगकृशमर्च्छासु न च्छदो च प्रयोजयेत ।। 
( इति ताडपत्रपुस्तके १३९ तम॑ पतन्नम । ) 
बला तेल का उपयोग-यह बलातैल शाखा, कोष्र, 
भस्तथि, मज्जा, एवं पिरागत रोगों, बाह्यायाम तथा अन्तरा- 
याज, हनुस्तग्भ, शिरोश्रम, एकाड्रवध ( 787८5 ), प्तवध 
( ?&78ए89 ), शोप, म्लानक, अदित ( छि08)] &7४)9५7$ ) 
गुएम, बघिरता ( बहरापन-2८४7८७५ ), कंएकंपी, अपस्मार, 
उन्माद, कटपूृतना ( ग्रहरोग ), कर्णशूछ, शिरःशूल, ब्ध्न 
( आन्न्रबृद्वि- ९०78 ) वातकुण्डलिका, ८० चवातरोग, 
२० योनिदोष, बीयंदोष तथा सम्पूर्ण ग्रहरोगों को नष्ट करता 
है। इनके अतिरिक्त श्रृद्धि,  जीर्णज्वर, तृतीयक तथा चअतुर्थक 
ज्बर, दुष्प्रजाता नारियों के योनिशूछ एवं श्रम ( थकावट ) 
अनेक प्रकार के अतिसार एवं ज्वरों तथा सम्पूर्ण श्छेष्मिक 
रोगों में इसका प्रयोग करना चाहिये । परन्तु अज्ञीण, कृशता, 
मूच्छा, एवं छदि रोगमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
वक्तब्य - शाखा-रफ्त आदि धातु तथा त्वचा को 'शाख्रा! 
शब्द से कहा जाता है। चरक सू. अ. ११ में कहा है 
शाखा रक्तादबों धातवस्त्वक्‌ च, स बाह्यो रोगमार्ग:। यह रोग का 
बाहायमार्ग समझा जाता है ॥ 
एतेनेव विधानेन रास्नातेलं विपाचयेत | 
निहन्ति रोगान्‌ भूयिष्ठ॑ य एते परिकीर्तिता: ॥ 
इसी उपयुक्त विधान से ही रास्नातेछ का पाक करे। यह 
भी उपयुक्त रोगों को नष्ट करता है ॥ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्श्रम । 


[ धाश्रीचिकित्सिताध्यायः ९ 


शतावर्या बदर्यश्र गुडूच्या मधुकस्य च | 

पुननवाया द्वात्ताया: पीलो: सहचरस्य च || 

वृषस्य नागवीर्याया अनन्ताशतपुष्पयो: । 

स्वनामपाकतलानामेप एवं ( विधि: स्मृतः ) | 

इसीप्रकार भपने २ नाम के अनुसार शतावरी, बद्री 
(बेर ), गिलोय, मुझृहठी, पुननंवा, द्वक्षा, पीलु, सहचर 
( पिया बांसा ), यांसा, नागवीर्या, अनन्ता ( सारिवा ) तथा 
शतपुष्पा (सोंफ ) आदि के तेल के पाक की भी यही 
विधि है ॥ 


२5७ है बेड डक 7 हे ले पर्क तेले सहाचरे | 

दद्यान्निमथ्य सततमेतदत्र विशेषणप । 

-“'हुसी प्रकार सहाचर ( नीली कटसरेया-काछा बांसा ) 
का भी तेल बनाया जाता है। इनमें भनन्‍्तर इतना ही है कि 
उसे पानी में मधकर तेल में डाला जाता है ॥ 

श्योनाकतेलस्य विधि: स एत्र परिकीर्तितः ॥ 

कषाये मधुमांसस्य दद्ात्‌ त्रिंशत्पलानि तु | 
श्योनाक तेल की भी यही निर्माण विधि है। इसमें श्यो- 
नाक के कषाय ( क्वाथ ) में ३० पल मधु ( शहद अथवा 
सुरा ) और मांस डालना चाहिये ॥ 

कपित्थतैलस्य विधि: स एव परिकीतितः | 

कपित्थानां तु पक्कानां तुलां दण्बात्‌ स 

कपिस्थ तेल की भी यही निर्माण विधि है। इसमें पके 
हुए कपित्थ ( केथ ) एक तुला ( १०० पल ) लेना चाहिये''* ॥ 

देव प्रकीतितम्‌ ॥ 

केतलं स्व॒रसस्यात्र दद्यात्तेलाच्चतुगुणप्‌ | 

इसी प्रकार इस श्लोक में भी किसी अन्य ओषधि के 
तेल का निर्माण दिया हुआ है जो कि उपयुक्त विधान के 


अनुसार ही तेयार किया जाता है। भेद केवल हतना ही है 
कि इसमें स्बरस की मात्रा तेल से चतु्गुंण ली जाती है ॥ 


मीनतेलं च मीनानां कपायेण रसेन च ॥ 
पक्क बलातेलमिव वातव्याधिषु शस्यते | 
मछुली के कषाय तथा रस से पकाकर मीनतैछ बनाया 
जाता है । इसका भी बलातेल के समान वातब्याधि में प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 


बलाकाहंसवल्गूनां क्रोख्वसारसयोरपि ॥ 
आटीशकुनकानां च तंलान्याहुः स्वनामभि! | 
इसी प्रकार अपने २ नाम के अनुसार बलाका (बिस 
,ण्ठौ बगुली ), हंस, बश्यु, क्रौद्च, सारस तथा आदी ( दृलदुरू- 
के स्थान में रहने बाला पक्षी बिशेष-]&70५५-ट६7080॥8 7708 
जादि पक्षियों के हवारा सेक बनाये जाते हैं । 


धान्नी चिकित्सिताध्यायः ९ ] 


४३४४४ ४७४७ ४ ४६ ॥ # ४०% (दौग) न्ध्यनाशनम | 
विधान कीतित॑ परण्यं एणट्बन्ध्याप्रजाकरम | 
'"'ये दर्गन्धिको नष्ट करते हैं। नपुंसक तथा बन्ध्या स्त्री 
के पुत्रोत्पत्ति के लिये इनका विधान दिया गया है ॥ 
योनिनासामखश्रोत्रदोगन्ध्ये पिल्छिलेषु च ॥ 
कपित्थनेलं पिचुमिर्धारयेयु: सदा ख्रियः । 
योनि, नासिका, मुख तथा श्रोत्र की दुर्गन्धि एवं 
पिच्छिलता में स्त्रियों को सदा पिचु (8ए४७० ) के द्वारा 
कपित्थ तेल को घारण करना चाहिये ॥ 
सह्काररसेनापि तद्गत्तेल प्रशग्यते ॥ 
विविधानां च तेलानां हद्या' '** * “** 
8७ ४४४०७ होइत३ ७४०१७ हे ५ ४ ७ न्धानां न्च निपेवणप । | 
सहकार ( आम्र ) के रस से भी तेल का निर्माण किया 
जाता है हसी प्रकार अनेक तरह के हृदय को अरछे लगने 
वाले तेलों का प्रयोग करना चाहिये *****' ॥ 
अत ऊध्व प्रतत््यामि घातणां शेषकर्म यत्‌ | 
स्नेहपानात प्रसूतानां पश्ठीमललकभत्तात्‌ | 
अतिमात्राशनान्चेत्र विरुद्धाजीणभोजनात्‌ 
घष्ठिग्रह: कुमाराणां जायते देहनाशनः | 
छखरसाध्ण श्रानपड़ि च) है७/ ४2 बट ५ अप के % 
जद डक (मिता) हारा घर्मश ला तपस्विनी । 
जीणाशिनी च सततं षप्ठीमतितरत्यसो | 
प्राप्तायां वद्च॒नायां च पद्चकर्माणि कारयेत्‌ ॥ 
अथवा तपसोग्रेण शिव स्कन्दं च तोषयेत्‌ | 
इसके बाद अब में घात्रियों कौ शेष चिकित्सा कहूंगा। 
प्रसता स्त्रियों के स्नेहपान, सांठी के चावल और मन्नक ( मत्स्य 
विशेष ) के खाने, अधिक मात्रा में खाने, विरुद्ध भोजन तथा 
अजीं ( पूर्व भोजन के न पचने पर ) भोजन से-देह को नष्ट 


है। यह रोग असाध्य एवं अनुषड्जी ( बहुत देर तक रहने 
घाला ) होता है इसमें मित ( मात्रा में ) आहार करने वाली, 
घामिक स्वभाव वाली, तपस्विनी तथा पूर्व भोजन के जीर्ण 
हो जाने पर अगछा भोजन करने वाली धात्री षष्ठी नामक 
ग्रह रोग से मुक्त हो जाती है। तथा हन उपयुक्त उपचारों से 
ठीक न होने पर पद्चकर्म करना चाहिये। अथवा तीच तपस्या 
हारा भगवान्‌ शिव एवं स्कन्द्‌ ( कातिकेय ) को तुष्ट करना 
चाहिये ॥ 


अजीण चापि धात्रीणां नित्यमेव न शम्यते ॥ 
अजीणदूषि ( ता दोषा घात्रीणां जनयन्ति हि ) | 
20 (5)रुचिग्लानिमद्मोहविच चिका: || 
पामाकुछालजीगुल्महद्रोगशध्वासकासका: | 
हिक्कतन्द्राश्रमश्वासच्छुद्पसरमा रविप्रह्म: ॥| 

१९ का७ 


खिकित्सास्थानम्‌ । 
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रक्तपित्तश्रमोन्मादशुलशोषगलग्रहाः । 

ऊरुम्तम्भ: समंन्यासम्तथापन्ये च महागदा! || 

धात्री को कभी भी अजण नहों होना चाहिये। अजीणण 
से दपत हुए दोप धात्री में अरूसि, ग्लानि, सद, मोह, 
विनचिका, पामा, कष्ट, अलजी, गत्म, हद्रोग श्वास, कास, 
हिक्का, तन्द्रा, श्रम-श्रास, छुर्दि, अपस्मार, ग्रहरोग, रक्तपित्त, 


भ्रम, उन्माद, शल, शोप, गलग्रह, ऊरुम्तग्भ, संन्यास तथा 
अन्य भी बहुत से भयंकर रोग हो जाते हैं ॥ 

सिनपथ्याशनान्मातु: पुत्रे तेपामसंभव: ।। 

सखोदयश्य धात्रीणां तस्मात्तद्‌ पपादयेत्‌ । 

माता के परिमित एवं पथ्य आहार करने पर पुत्र में 
ये उपर्युक्त ब्याधियां नहीं हो सकती हैं तथा धात्रियों को 
भी सुख / स्वास्थ्य ) की प्राप्ति होती है इसलिये मित एवं 
पथ्य आहार का सेवन करना चाहिये ॥ 

बृद्धजीगःक ! लोके 'स्मिस्रयों दुष्करग्कारिण: ।। 

भिषम्धात्री च बालख त एवं सुख्बदुःखिताः: | 

हे वृद्धतीवक | इस संसार में तीन व्यक्ति ऐसे हैं जो 
दुष्कर कार्यों को करने वाले होते हैं । १ भिषक ( वंद्य ), 
२ धात्री, ३ बालक । ये हो सुग्वी एवं दुःग्वी होते हैं। अर्थात्‌ 
संसार में ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें भव्यन्त कठिन से 
कठिन कार्य करने पढ़ते हैं ॥ 

परिज्ञानं विना वाताद्योषधकन्पने शिशो: ।। 

शाम्रानुसारचेष्टामिरिड्वितनित्यदशन!: ।। 

कत्तंव्यं भेपज॑ बाले स कथ नाउपराध्नुयात्‌ | 

शिशुमें वातादि दोषों को बिना जाने ही ओषध की कल्पना 
करनी पड़ती है। इसलिये सदा शाख के अनुसार चेष्टा, 


करने वाला बालकों का षष्ठी नामक ग्रहरोग उत्पन्न हो जाता . इंगित ( इशारे ) तथा दर्शन के द्वारा बालक॒की चिकित्सा 


करनी चाहिये | इसमें गलती नहीं होनी चाहिये ॥ 
मिपक्क मार श्रृत्यस्तें: कारणनित्यदु:खितः ॥ 
दुष्करं चापि कुरुते यु्नन्‌ साधारणाः क्रिया: | 
गमिणया: सह गर्भेण घाव्या: सह सुतिन च) ॥ 
'"* “** जातुमदूषकम्‌ | 
कौमारम्व॒त्य ( कुमारों का भरण पोषण करने वाला ) वेद 
उन २ कारणों से नित्य दुःखी होता हुआ साधारण चिकित्सा 
को करता हुआ गर्भसहित गर्भिणी तथा पुन्नस॒ह्दिित धान्नी 
के लिए अत्यन्त दुष्कर कार्यों को करता है ॥ 
धात्री पुत्रशरीराथ खशरीरोपशोषणम्‌ ॥ 
स्नेहात्‌ प्राप्नोति सुबहून्‌ क्लेशांश्वान्यान्‌ सुदारणान्‌। 
आशास्नेहक्ृपाधमद्रित्षणाथ च मातरः | 


१४६ काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तस्त्रस । [ राजपुत्रीया सिद्धि! १ 


सहन्ते सबंद:खानि मानिनी चात्र कीत्यते। प्रकार के कष्टी से पीढित होता है। इसछिये धात्री निरन्तर 
अपनी शुभ चेष्टा तथा आहार-ष्यवहार के हारा अपने पुत्रों 


गर्भात्‌ प्रश्नति बालोडपि'' “० *॥ 
( इति ताडपश्रपुस्तके १४० तम॑ पत्रम |). » माता होकर पुत्ररूपी फलों का उपभोग करती है ॥ 
अधिक पीड्यते दुःख रकुत्नन्नपि ततू स्त्रयम्‌ । इति हू स्माह भगवान कश्यपः ॥ 
तस्माच्च धात्री सततं शुभचेष्टाइशनस्थिति: ॥ ( इति ) ब्ृद्धजीवकीये कौमारग्हत्ये चिकित्सास्थाने घाश्री- 
माता भवति पृत्राणां मंक्ते पुत्रफलानि च | चिकित्सिताध्यायः ॥ 
धात्री स्नेहवश पुत्र-शरीर के लिये अपने शरीर का शोषण (स)माप्तानि वर चिकित्सितानि ॥ 
करती है तथा अन्य अनेक दारुण कलेशों ( कष्टों ) को प्राप्त के 


करती है। आशा, स्नेह, कृपा, धर्म तथा बालक की रखा के 
लिये माताएँ सब प्रकार के दुःखों को सहन करती हैं तथा ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 

इसमें वे अपना मान ( गौरव ) अनुभव करती हैं। गर्भ से इति बृद्धजी वकीये फोमारग्ठस्ये चिकिस्सास्थाने 
लेकर बाऊक भी स्वयं प्रतीकार न कर सकने के कारण अनेक . धाम्रीचिकिस्पिताध्यायः । 


समाप्तानि च चिकित्सितानि ॥ 


०++«»०४«क/%/%/ है के. के के च/लि/3 बीए. का 


अथ सप्तम खिड्िस्थानम्‌ । 
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राजपत्रीया सिद्धिेनाम प्रथमो 5ध्याय: । | है ? ३-उनके लिये कौन सी बस्तियाँ हितकर हैं ?। ४-किन 
ेु | रोगों में बस्ति देनी चाहिये ? | ५-किन में नहीं देनी चाहिये ९ 
अथातो राजपुत्रीयां सिद्धि वक्ष्यामः ॥ १॥ | ६-आस्थापन बस्ति किस अवस्था में तथा किन रोगों सें 
इति ह म्माह भगवान कश्यप: ॥ २॥। | करनी चाहिये १। ७-बस्ति का क्या प्रमाण है अर्थात्‌ कितनी 
अब हम राजपत्रीय सिद्धि का व्याख्यान करेंगे। ऐसा. बस्तियां देनी चाहिये ! । <-बस्तियों के हित, अहित तथा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। वमन आदि कर्मों के यथावत्‌ . ब्यापत्तियां (विक्ृति-उपद्रव) तथा हनकी चिकिस्सा क्या है !। 
प्रयक्त न होने से उत्पन्न हुए विकारों की सिद्धि ( चिकित्सा) ऋषियों के बीच में इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर महपिं- 
का हस स्थान में उल्लेग्व किया गया है इसलिये इसे सिद्धि कश्यप ने निम्न उत्तर दिया ॥ ३-६ ॥ 
स्थान कहते हैं। चरक सि अ. १२ में कहा है--ऊर्म्णा वमना-. निबोध सम्यर्भवता महत्काय प्रचोदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
दौनामसम्यक्करणापदाम | यत्रोक्त साधन स्थाने सिद्धिस्थानं तदुच्यते | | यस्तिकर्म हि दुर्शान बाल (केपु विशेषतः) | 


अर ०५५००, 


भगवस्‌ राजपुत्राणामन्येषां वा महात्मनाप । ०४३४७ ००% पी के) 
कतिवत्सर (यक्तम्य बम्तिकम समीरि) तम्‌ || ३ |. इन्हें सम्यक प्रकार सुनो ! आपने महान्‌ (गरभीर-विकढ) 
स्नेहप्रमा्ं कि बस्ती बम्तय: के च तद्धिता: । प्रश्न पूछा है। बस्तिकर्म का शान, विशेषकर ब।छकों में 
केषु रोगेषु शस्यन्ते बस्‍्तयः केपु गर्हिता: ॥ ४ ॥ अस्यन्त कठिन है ॥ ७-८ ॥ 

आस्थापनमवस्धायां का्यां केषु गदेषु च | शिशूनामशिशूनां च बस्तिकमस्ित यथा | 
बस्तिकमप्रमाणं कि. ' *" ******* "| ४५॥ भिपजामथयशसी, शिशोरायु:, प्रजां पितुः ॥ ६ ॥ 
४३:४० ७४४४७ ४ * ४: ७ 28363 #:४७ ७७ ५४४७३४ ४४ है ४०:४६ | द त्रयमेकपदे हन्ति भेषज दरनष्ठितम्‌ | 

हिताहित॑ व्यापदः का: कि च तासां चिकित्सितम्‌ ॥३॥ तस्मादापन्नरोगेषु वातप्रायेषु देहिषु ॥ १० ॥ 
ऋषिमध्ये तथा प्रष्ट: प्रश्नान्‌ प्रोवाच कश्यप: | शिशुओं तथा अन्य युवा आदियों के लिये बस्ति अस्त 


जीवक ने कश्यप से निम्न प्रश्न पूछे--१--है भगवन्‌ ! के समान है | इस बरिति से वे को घन एवं यश, शिशु को 
राजपुत्र अथवा अन्य महापुरुषों को कितने वर्ष की अवस्था आयु तथा पिता को सनन्‍्तान की प्राप्ति होती है। और यदि 
में बस्ति कर्म करना चाहिये। अर्थात्‌ किस अवस्था के बाद भोषधि ( बस्ति ) का ठीक प्रकार से प्रयोग न हो तो उपयुक्त 
बस्ति दी जानी चाहिये?। २-बस्ति में स्नेह का क्या प्रमाण होता तीनों पुर साथ नष्ट द्वो जाते हैं। भर्थाव्‌ चिकित्सक का घन 


राजपुशत्रीया सिद्धि: १ ] 


एवं यश, शिशु की आयु तथा पिता की सन्तान ये तीनों एक 
साथ समाप्त हो जाते हैं । अतः वातप्रधान रोगों में प्राणियों 
को बस्त देनी चाहिये ॥ ९-१० ॥ 
पा । 
(जन्मप्रभ्ृति बालानां) बस्तिकर्मोपकल्पयेत्‌ || ११ ॥ 
इत्याह गाग्या नंत्याह बालत्वादि (द)ति साठर१। 


मासेन शस्यते मासाद्‌ बालो हि स्यादवस्थितः ॥१२।) 
गाग्य ने कह्टा--बालकों को जन्म से ही बस्ति दी जा 
सकती है । 
माठर ने कहा--यह दीक नहीं है क्योंकि उस समय वह 
अत्यन्त बाल ९ छोटा ) होता है। एक मास के बाद उसे 
बस्तिकर्म कराना चाहिये क्‍योंकि मास भर के बाद बालक 
स्थिर हो जाता है ॥ ११-१२ ॥ 


अल्पान्तरत्वान्नत्याह तमाओेय! पुनवसः | 
चतुर्मास्थो5नुवास्य (स्तु)''' “ | १३ ॥ 
आत्रेय पुनर्वसु ने कहा- यह ठीक नहीं है क्योंकि उस 
समय उसके अन्तःअवयव अथवा भ्षान्तरिक शब्द बहुत अल्प 
( थोड़ा कम ) होता है । अतः चार मास की अवस्था होने 
पर उसे अनुवासन ( बसरिति ) देनी चाहिये ॥ १३ ७ 


********”' ग्राह स्तन्यत्षीरघृताशनात । 
ऊर्ध्वाधो बृंहमाणरतु रोगेः संतर्पणोद्धजः ॥। 
क्च्छसाध्यो भवेद्अस्तस्तस्मात्‌ संवत्सराषद्धितम्‌ 
दा शक्यश्र शक्तश्व बालो शत्रजति जल्पति ॥ 
मंति ००० ०० ० न | 
हक तल न्नभुक्‌ | 


थह् ठीक नहीं है (यहां पर भाचाय का नाम खण्हित है) । 
स्‍्तन्य (माता के स्तनों का ) दूध, एबं घृत के सेवन द्वारा 
ऊध्च एए्ं अधोमार्ग द्वारा बृंहण किया जाता हुआ संत- 
पंण जन्य रोगों से आक्रान्त होने से यालक क्ृच्छृसाध्य 
होता है अर्थात्‌ उस अवस्था में बस्ति ह्वारा बृंहण करने से 
उसे संतपंण जन्य रोग हो जाते हैं जो कि कृष्छुसाध्य होते हैं । 
घरक सू० श्र० २३ में संतपंण जन्य रोग निग्न दिये हैं-- 
प्रमेहकण्डु पिडकाः कोठपाण्डवामयज्वराः । कुष्ठान्यामप्रदोषाश्व मूश्र- 
कृच्छमरोचकः ॥ तन्द्रावलब्यमतिस्थील्यमालस्य युरुगानश्नता। इनद्रय- 
स्नोतर्सा लेपो बुद्धमोंह: प्रमीलक: ॥ शोफाब्वबंविधाश्वान्ये शीघ्रम- 
प्रतिकृवत: ॥. अतः पुक वर्ष की अवस्था के बाद बस्तिकर्म 
कराना चाहिये । उस समय बालक समथ एवं शक्तिमान्‌ दो 
जाता है तथा वह चलने-फिरने एवं बोलने लगता है और 
श्रश्ष का सेवन प्रारंभ कर देता है ॥ 


पाराश यस्‍्तु नेत्याह तदा दुलंलितो हि सः ॥ 
त्रिवषस्येब तु हित 
पारशाशर ने कष्टा--यह ठीक नहीं है क्योंकि उस समय 


सिद्धिस्थानम । 


१४४५ 


बालक का पालन-पोषण ठीक नहीं होला है। इसलिये तीन 
वर्ष के बाद बस्तिकर्म करना उचित है। 
नेति मेलस्तमत्नवीत्‌ | 
पान्तरत्वाव्याघाताद्वि भ्रमाणामसंसहात्‌ ॥। 
पड्वपप्रभश्नतीनां तु भल पक डक कक" | 
सेल ने कहा--यह दीक नहीं है-क्योंकि उस समय तक 
बालक की आन्तरिक दाक्ति थोड़ी होती है तथा वह व्याघातों 
पए॒व॑ विश्वर्मों को सहन नहीं कर सकता है । इसलिये सेल मे 
कहा ६ वर्ष के बालकों को बस्तिकर्म कराना चाहिये ॥ 
पु पक्तेषु सच्मेष्वपि पुनः पुनः ।॥। 
निश्चयाथ ततः सब कश्यपं पयचादयन्‌ | 
स तेभ्यो निश्चयं प्राह शिशूनां बस्तिकमंणि॥ 
ग्धस्तनाउन्नभोक्ता च चयदावा '' **'*' | 
इस प्रकार बार २ जत्यन्त सूचम पत्तों ( वादों ) के उत्पन्न 
हो जाने पर, उन सबने इसके विषय में निश्चय करने के लिये 
महषि कश्यप से प्राथना की । तब महषिं कश्यप ने शिशुओं 
के बस्ति कम के लिये अपना निर्णय दिया कि जो बालक नीचे 
चलता-फिरता ह्ो तथा अन्न खाता हो भर्थात्‌ जिस की गोद 
की भ्रवस्था व्यतीत हो गई हो और जिसने भश्न खाना 
प्रारंभ कर दिया हो-उसे बस्तिकर्म कराना चाहिये । भर्थात्‌ 
जब तक बालक गोद में हे तथा उसने अन्न खाना प्रारंभ न 
किया हो तब तक बस्ति नहीं देनी चाहिये । उसके बाद ही 
बस्तिकम कराना चाहिये ॥ 
भिषक्‌ पुण्याहे कनकरजतताम्रकांस्यन्रपुसीसलो 
हगजदन्ततरुवरुश्ज्ञास्थिनलाना सन्यतमस्यो पपक्त्या म- 
न्रक॑ कारयेच्छुलच्णमत्रणमजु गुलिकामुखं गोपुच्छ “ 
बस्तिनेन्र ( )९०८४)८ )- वेध पुण्य ( मंगछकारक ) दिन 
में सोना, चांदी, ताम्र, कांसा, बंग, सीसा, लोहा, हाथी दांत, 
बत्ती को लकड़ी, बांस, सींग, अस्थि तथा कमल नाल में से 
किसी का बिकना, अश्वण ( जिस पर ब्रण न हो अथवा जो 
प्रण उत्पन्न न करे ) तथा सीधा, गुलिका के समान गोलाई 
लिये हुए मुख वाला और गोपुषच्छु के आकार का बस्तिनेन्न 
बनवावे । चरक सि० अ० ३ में भी कहा है--सु4र्णरूप्यश्रपुता 
अरातिकास्यार्थिलोइ:«वैणुदन्ते: । नछविषाण भणिमिश्र तेस्ते 
कार्याणि नेत्राण त्रिकणिकान ॥ इसी प्रकार सुश्रत चि० अ० दे५ 
में भी कहा है ॥ 


& $ क$ ७ # & ७ # &# # 6 ७ 9७ ७ ॥$ ९ ७ 6 # ३ ३ 4 ३ (६७०७ #७ हक 


( इति ताडपन्नपुस्तके १४१ तम॑ पत्रस । ) 


'नोष्णोदकपरिषेकगन्धशुक्ध_सनकुसुम रो चना प्रति- 
(१ ) भस्यामे पश्रमैक खण्डितं ताडपत्रपुस्तके । 
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सराभ्यलड्डरणभोजनविनोदान्‌ क्रमेण सुखानाप्नुयात्‌ । 
म्रत्तणोत्सादनोष्णोदकप रिषेकभो जनान्यहन्यहनिप्रा- 
गनुवासनादिष्यन्ते । पश्चान्निरूहेभ्य अ'''' "न 
'***''कोष्णोदकोपचारब्रह्मचर्यो पसेवर्न॑च विरिक्त- 
वदिति परिषत््‌ ॥ 


जिस रोगी को बस्ति देनी हो उसे क्रमशः उष्ण जल का 
परिषेक, गन्ध, श्वेत बच्चा, एवं फ़छ का धारण, रुवकारक 
प्रतिसर (शुद्धि ), जलंकार ( आभूषण ), भोजन तथा 
विनोद आदि सुखकारक भावों का सेवन कराव । फिर 
अनुवासन बस्ति से पूर्व, स्नेह की मालिश, उबटन, उष्ण 
जल का परिषेक, एवं उप्ण भाजन प्रतिदिन देना चाहिये । 
इसके बाद जिनका निरूह ( आस्थापन बस्त 2 किया जा 
चुका हो ''' ००० ७००९ ० ०० ० ०० ० ०० ० ०० ५ ०० » ०» ० *( उन्हें सम्यक प्रकार से 
अनुवासन देवे )' *“*“*“*“* “फिर अनुवासन के बाद विरिक्त 
( जिसे विरेचन दिया गया हो ) रोगी की तरद्द उपण जल 
द्वारा उपचार तथा बह्मचर्य का सेवन इत्यादि करना चाहिये। 
भर्थात्‌ जब तक वह रोगी बल एवं वर्ण से युक्त न हो जाय 
तब तक विरेचन में कहे गये विधान के अनुसार कम करे। 
भुख-पेर भादि का धोना, निवात गृह में रहना, ऊंचे बोलने 
आदि का व्याग तथा पेया आदि का क्रम उसी प्रकार करना 
चाहिये । इसमें धूम्रपान नहीं करना चाहिये क्योंकि विरेचन 
के बाद धूम्रपान का निपेघ है । चरक सू० अ० ५ में कहा है-- 
प्त जिश्क्तः पिवद्धमम! । तथा चरक खु० ण० १£३में भी 
विरेचन के उपरान्त धूम्रपान का निपेष किया गया है-- 
पम्यग्विरिक्त चने वमनान्‍तर|क्तेन पूमर्जत विधिनो4पादयेदवल- 
वर्णप्रतिकाभात्‌ ।! इसके बाद रोगी के लिये निश्न विधान दिया 
हे-3 लवर्णोपपन्न चेनमनुपहतमनतमभिसनाध्ष्य सुखोंषितं सु4जो- 
णैभक्त शिगरःस्नातमनुलिपगात्र स्नग्विगमनुपहतवस्तसवात मनुरूप।- 
लंकारालकृतं सुद्ददा दर्शयित्रा ज्ञाताना दश्शयत्‌ , अथैन कामैष्वब- 
सजेत्‌ । यह सारा कर्म अनुवासन के बाद रोगी को कराना 
चाहिये। यह कर्म ( पथ्य आाहार-विहार आदि ) बस्ति काल 
के समय से दुयुने समथ तक होना चाहिये। चरक सि०अ० $ 
में कहा है--'कालस्तु बस्त्यादिवु याति यावास्तवानू भर्वेद्ध परि- 
हारकालः ॥ 


तत्र छोकाः-- 
एतेन विधिना बस्तीन्‌ दद्मादिकान्तरं मिपक्‌ | 
अ्रहन्यहनि बस्तीनां प्रणिधानं विनाशनम्‌ ॥ 
र्रेहो गुरु: स्वभावेन बहुलाद्व । 
* ३७४ ७२७ ० शोर नल 2 च्छूल उ्यरोडरुचि: | 
आनाहाथ्मानकृरमयो विड़भेदः कुछसंभवः | 
अपस्मा रजडत्वाद्यास्तस्मादेकान्तरं हितः ॥ 
इस विधि से वच्च एक २ दिन छोड़कर ( 4]।९०7॥० 


१999 ) बस्तियां देवे । प्रतिदिन बस्तियां देना अद्वितकर होता 
है। क्‍योंकि स्नेह के स्वभाव से ही अत्यन्त गुरु होने से 


काश्यपसंहिता वा वृद्दजीवकीय तन्प्रेम ) 


[ रॉजपुत्रीया सिद्धि: १ 


( प्रतिदिन अन्ुवासन किया हुआ पचता नहीं ) ओर शूल, 
ज्वर, अरुचि, आनाह, आध्मान, कृमि, अतिसार, कुष्ट, अप- 
स्‍्मार तथा जड़ता आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इसलिये 
एक दिन छुड़कर ही बस्ति देनी चाहिये ॥ 
एकान्तरमपि प्राप्त बस्तो दये शरीरिणाव । 
न देयो धातुवेषम्ये घातनेब स सादयेत्‌ ॥| 
एक दिन छोड़कर ( 4॥:67080८ १४५५ ) बस्ति देते हुए 
भी यह ध्यान रखना चाहिये कि रोगी की घातुएु समा वस्था 
महों। धातुओं की विषमता होने पर दिया गया अनुवासन 
घातुर्ओो को हूं। नष्ट कर देता हे ॥ 
०.० 8 67%6.:6:७:. ० ३5% ४6% ४ 5 ४2७ ४४ ७-७ ४ 5 (वि) चत्तण' | 
निरूहयेदथत-तु हासवृद्धचा निरूहयन्‌ | 
इसके याद ज्ञानी वंध को चाहिये कि रोगी को निरूह 
( आस्थापन ) बस्ति देवे । निरूह बसल्ति क्रमशः धीरे २ बढ़ावे 
तथा घटावे ॥ 
जडीभवन्ति ख्रोतांसि स्नेददानात्‌ पुनः पुनः ॥ 
उद्घाटनाथ शुद्र्यथ तेपामास्थापनं हितम्‌ ॥ 
बार २ अनुवासन बस्ति के हारा रनेह्र का व्यवहार कराने 
से रोगी क स्रोत जड़ हो जाते हैं। उन ख्रातों को खोलने तथा 
उनकी शुद्धि के लिये उन्ह आस्थापन ( निरूह ) बस्ति देनी 
चाहिये ॥ 
निरूहकाले संप्राप्ते यो बालो न निरूह्यते । 
सं ॥ 
निरूह ( आस्थापन अथवा शोघन ) बस्ति के काछ के 
उपस्थित होने पर भी जिस बालक को निरूह ( आस्थापन ) 
बस्ति नहीं दी जाती **'***** ( उसे अनेक प्रकार के रोग हो 


जाते हैं ) ॥ 
स्विन्न॑ पथुषितं जीण निवातशयनादिकपू । 
स्वभ्यक्तमकृताहारं भिषग्बालं निरूहयेत्‌ | 
जिसने स्वेदन किया हुआ है तथा जिसका पहले दिन का 
भोजन जांर्ण हो चुका है, जो निवात ( जहां सीधी वायु न 
आती हो ) स्थान में शयन करता हो, जिसने शरीर पर तेल 
की मालिश की हुई है तथा जिसने भोजन नहीं किया है-- 
ऐसे बालक को चघेंच निरूह बस्ति दे ॥ 
वातं मूत्रं पुरीपं च देहिनां विषमस्थितम्‌ । 
अनुलेमयते शीघ्र निरूहः साधु योजित: ॥ 
सम्यक्‌ निरूह के छक्षण--सम्य्क्‌ प्रकार से श्रयुक्त किया 
गया निरूह प्राणियों के विषम अवस्था में स्थित बात, सूत्र 
एवं पुरीप का शीघ्र ही अनुलोमन कर देता है अर्थात्‌ वात, 
मूत्र, पुरीपष आदि की गति को अनुलोम कर देता है । चरक 
सि० आ० १ में कहा है--प्रसर्शवष्मृत्रसमीरणत्द रुच्यपिवृज्याश- 
यलाघवानि । रोगोपशान्तिः प्रकृतिस्थता च बल चर तत्स्यात्सुनि- 
रूढलिक्षम ॥ 
आम॑ जडत्वमरूचि विष्टम्भ दो'******** | 
«०००० ०6००५ ०००१०००००+०१००० ०० ० 'दीपयत्यपि | | 


ब्रिलक्षणा सिद्धि! २] सिद्धिस्थानम्‌ | 


१४९ 
सम्यक प्रकार से प्रयुक्त किया हुआ निरूह आमरोग, बस्ति के गुण-योग्य काल में किया गया बस्तिकर्म 
जड़ता, अरुचि तथा विष्टम्भ को दूर करता है और अ्रप्ति को बालकों के लिये अमृत के समान होता है। यह वर्ण, तेज, 
प्रदीक्त करता है ॥ ५ मु बल, आयु तथा शुक्र को बढ़ाता है। योनि का प्रप्तादन 
वश्बस्य घावनमित्र दर्षणस्पेब माजनप्‌ | (स्वच्छुता ) करता है, बन्ध्या स्त्रियों को भी पुश्र देने के 
आस्थापन नृगां तद्घत्‌ प्राज्न: कालोपपादितम्‌ | कारण यह धन्य है अर्थात्‌ हसझे प्रयोग से बन्ध्या स्त्रियों को 
बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा प्राणियों में उचित काल में प्रयुक्त ! भी पुत्र हो जाता है। तथा बालकों के लिये यह अमृत के 
किया गया आस्थापन ( निरूह ) वस्र को धोने तथा दर्पण । “मान है। बस्ति वातिक एवं वातसंसष्ट ( वायु मिले हुए ) 
को साफ करने के समान हैं। अर्थात्‌ बख्र को घाने एवं दर्पण , रोगों को नष्ट करती है तथा यह सम्पूर्ण रोगों के बीजों को नष्ट 


को साफ करने के समान ही आस्थापन (निरूह) वस्ति रोगी 

की आन्तरिक सफाई कर देती है ॥ 
अनुवासनवच्चास्य विधि: सवः प्रशस्यते । 
निरूह: पुनरावृत्तान्न तु वेगान्‌ विधारयेत्‌ ॥ 


| 


निरूहबरित के बाद भी अनुवासन के समान ही सम्पूर्ण 


विधि करनी चाहिये। निरूह पुनः प्रवृत्त हुए वेगों को धारण 
नहीं करता ॥ 
निरुपद्रवमाश्वस्त *%. 4३७० ७ 0० ० 0० ० ७० ० 0० ० ७ + ७ | 
“१ **** वां विकारे स्लानमिष्यते | 
उपद्रर्वा से रहित रोगी को आश्वासन देकर '*' 
में स्नान कराना चाहिये ॥ 
हृद्गोगे पाश्वशुलंषु कुष्रेषु कमिकाड्रिपु | 
प्रमेहोदरगुल्मेपु वातशूने सकुण्डले ॥ 
संसष्टदीपरोगेपु लीनगम्भीरगेपु च | 
रक्ते श्लेष्मणि वा दुष्ट निरूहमुपकल्पयेत्‌ ।। 
निरूद किन रोगों में करना चाहिये--हद्गोग, ;पार्श्रशुल, 
कुष्ठ, क्ृमिरोग ( उदरकृमि ), प्रमेह, उदररोग, गुल्म, वात- 
शूल, वातकुण्डल, संसृष्ट ( मिले हुए ) दोषों वाले, छिपे हुए 
तथा गम्भीर रोगों में और रक्त एवं श्लेष्मा के दूपित होने पर 
निरूह ( आस्थापन ) बस्ति की कशपना करे ॥ 
७४४३३ ५५६ ४७४४, ०००००:७०७ 3०४४-७४ हे ०० ढ़ येत्‌ | । 
आकेशाग्रनखाग्रेभ्यो बस्तिब्रेहयते नरान। 
बस्ति मनुष्यों के केशों ( बालों ) के सिरों से लेकर नखोँ 
के अग्रभाग तक अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीर का बूंहण करती है। 
चरक सपि० क्र० ७ में कहा है--आपादतल्मूधर्था-दोपान्‌ पका- 
शये स्थितः। वीयेंण बस्तिरादक्ते खस्थो5॒वों भूरसानिव॥ भर्थात्‌ 
जिस प्रकार आकाश स्थित सूय भुमिस्थित रसों को खींच 
लेता है उसी प्रकार पक्काशय में स्थित होती हुई बस्ति भी 
अपने वीर्य के कारण सम्पूर्ण शरीर के दोषों को खीच लेती है। 
इसी प्रकार सुश्रत चि० अ० रे५ में भी कहा है ॥ 
वणतेजोबलकर मायुष्यं शुक्रउ्धनम्‌ || 
योनिप्रसा दन धन्य वन्ध्यानामपि पुत्रदम्‌ ॥ 
बस्तिकर्म (कृत) काले बालानामसृतोपमम | 
वातिकान्‌ वातसंस् ( ष्टान्‌ )' ' ''*''*'॥ 
“*************'हबीजं सब बस्तिरपोहति | 


कर देती है ॥ 
यासां च गर्भा: स्ंसन्‍्ते जाना बा न हढाः स॒ता: । 
सुकुमायेश्व या नाय. सुभगा नित्यमैथुना: ॥ 
बहुखीकाश् ये बाला इश्वराणा मयोवना: । 
संक्तीयन्त उतिसद्भाड़ा ये च' ' ******* | 
कल कक क कक कप जल हि आ तेपां प्रशस्तममसृतं यथा ॥ 
जिन स्रियों के ग्भका स्राव ( 2]).0700॥ ) हो जाता 
है, अथवा उत्पन्न होने पर भी जिनके पुत्र हृढ नहीं होते, जो 


| खतरियां बहुत अधिक सुकुमारियां ( नाजुक ) तथा सुभगा 
विकारों . हैं) जो नित्य मेंधुन कराती हैं, जो बहुत स्त्रियों वाले पुरुष 


हैं अर्थात्‌ जिन पुरुषों के कई खत्रियां हों तथा घनी पुरुषों के 
जो बालक यौवन से पूर्व ही अत्यन्त ख्रीसज़् (मैथुन )से 
क्षीण हो गये हॉ-उन सबके लिये बस्ति का प्रयोग भ्रम्नत के 
समान है ॥ 
इति हू स्माह भगवान्‌ कश्यप: । 
(इति सिद्धिस्थाने) राजपुत्रीया सिद्धिर्नाम प्रथमोड्ध्यायः ॥१॥ 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
हति सिद्धिस्थाने राजपुतन्नीया सिद्धिर्नाम प्रथमोड्ध्यायः ॥१॥ 


चिलक्षणा सिद्धिनाम द्वितीयोष्च्यायः । 
अथातब्िलक्षणां सिद्धि व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥ 
अब हम त्रिलक्षणा ( तीन लक्षणों वाली ) सिद्धि का 
ब्याख्यान करेगे । ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था॥ १-२॥ 


त्रिविधं लक्षण पश्येन्नणां पत्नसु कमसु | 
( इति ताडपन्नपुस्तके १४३ तम॑ पतन्रम । ) 

प्राणियों के पदश्चकर्म ( वमन, विरेचन, जास्थापन, अनु. 
वासन एवं शिरोबिरेचन ) में तीन प्रकार के लक्षणों को 
देखना चाहिये-१-दुर्योग ( अयोग ) २-अतियोग ३-सम्यक- 
योग ॥ 

०0००० ००० ००००० ०७० ० » का 0::७ ७ %- ४४८ ४ प्च परिडत: | 

शरीरयात्रां कायाप्रि शक्ति वणे बल॑ स्वरम || 


ध ७ ७ 


दोपांश्व विक्रृतान्‌ दृष्टा यथादोप॑ व्िशोधयेत्‌। 
सवदोषा: प्रशाम्यन्ति बलमायुत्रपुवयः | 
ध्ग्रग्मि पं यह लि जग हज ली रे क 2 ० का तक के | 


पण्डित ( विद्वान वेध ) शरीर-यात्रा, जटरापि, शक्ति, 
वर्ण, बल, स्वर॒तथा विक्ृत दोषों को देखकर यथादोष 
( दोष के अनुसार ) उनका शोधन करे। इससे सब दोप 
छान्त हो जाते हैं तथा बल, आयु, शरीर, वय ( अवस्था ), 
अपि तथा प्रज्ञा ( सन्‍्तान ) की बृद्धि होती है॥ 
विरेचनेन शुद्धबन्ति प्रसीइनन्‍्तीन्द्रियाणि च॒ | 
घातवश्च विशुद्धथन्ते बीज॑ भवति कामुकप्‌ ॥ 
विरेचन से इन्द्रियां शुद्ध तथा प्रसन्न होती हैं, रस, रक्त 
आदि धातुय शुद्ध होती हैं,लथा बीज ( शुक्राणु अथवा डिग्ब ) 
अधिक कार्य करने में समथ हो जाता है ॥ 
मेद।दीगन्ध्यकफज रागेवान्तश्व मुच्यते । 
रोगापशान्तिर्हासो वा विशुद्धिल।घवासु 
बमन के हरा रोगी मेद, दुगल्धि एवं कफज रोगों से 
मुक्त हो जाता है, रोग की शान्ति अथवा उसमें कमी हो 
जाती है, शरीर की शुद्धि हो जाती है तथा शरीर में रूघुता 
ञआा जाती है॥ 
0 ४३७३३ ३७ * 4३४ २ हे ३२३४ क ४४ क 
(आमाश)यस्य पूणत्वं गोरवं हृदयस्य च ॥। 
शीतज्वरागमाध्मानं प्वीवन च मुहमुंहः । 
शिरोग्रहो5रूचिर्जा स्यमभिसादाऊ।तनिद्रता ॥। 
आलस्य॑ व्याधिवृद्धिश्व॒ विद्याददुर्वान्तलत्षणम्‌ | 
दुर्वान्त अथवा घमन के अयोग के लक्षण-आमाश्नय 
का पूर्ण ( भरा ) द्दोना, हृदय का भारीपन, सर्दी से ज्वर का 
आना, आध्मान, बार र थूकना (मुख से पानी आना ) 
शिरोग्रह, अरुचि, जड़ता, भप्निमांथ, अतिनिद्वा, भालस्य तथा 
रोग की बृ द्धि-ये दुवान्त अथवा वमन के अयोग के लक्षण 
होते हैं । चरक सि. अ. १ में कहा है--4३थदित स्फट+कोंट- 
कण्डुहृत्वाविशुद्धियुरुगात्रता च। अर्थात्‌ वमन के ठीक प्रकार 
न होने से स्फोट, कोठ, कण्डू, द्वदय, खोतों एवं इन्द्रियों का 
शुद्ध न होना तथा देह का भारीपन ये छक्षण होते हैं ॥ 


सर सां च व्ययनमतिबान्तस्य लक्षगम्‌ । 
अतिवान्त अथवा बमन के अतियोग के लक्षण-वमन 
के अतियोग में सम्पूर्ण स्रोतों में ब्यथा ( पीडा ) होती है। 
चरक सि. अ- १ में कटद्दा है- तृण्मीहमूच्छानिलकोंपनिद्राबलाति 
दानिवेमनति च स्यात' अर्थात्‌ बमन के अतियोग से तृषा 
मोह, मूच्छा, वातप्रकोप, निद्रानाश तथा निर्बंठता भादि 
छक्षण होते हैं 
यदा तु पित्त रक्तं वा पुरीष॑ मिश्रमेव वा ॥ 
बमत्यविरसं शूली न स सिद्धयति कुबंतः । 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम 


[ ब्रिकक्षणा सिंद्धिं! २ 


जब वमन में पित्त, रक्त, अथवा पुरीष ( मर ) मिला 
हुआ आता हो, वमन बहुत पतला होता हो तथा शूलू 
( उदरशूल ) होता ह्टवो-उस रोगी की चिकित्सा करने पर भी 
आराम नहीं होता ॥ 


आमपकाशयो पित्त गुदो गर्भाशयास्जी ।॥। 


३ कक छा हे व 24 85376 576 :४- 8:78 छ्लुद्आातमूत्रानुलोमता | 

लाघवं चाभिदीप्रिश्व॒ सम्यक्खसितलक्षणम्‌ || 

सम्यक विरेचन के छक्षण--आमाशय, पकक्‍वाशय, पित्त 
गुदा, गर्भाशय एवं रक्त ठीक अवस्था में रहते हैं। भूख लगती 
है। वायु एवं मूत्र की गति अनुलोम हो जाती है। देह में 
लघुता आता दे एवं अप़्रि दीप्त होती हं-ये सम्यक विरेचन 
के लक्षण हं।ते हैं। चरक घि. अ. १ से कहा है-ख्राताविशुद्धी- 
न्द्रयतप्रसारी लव॒ुत्वनूओं ,भिरनामयलभ्‌। प्राप्िश्व विट्‌पिप्तकफा- 
निलाना सम्यग्यिरिक्तस्थ भवन क्रमे ग ॥ अर्थात्‌ विरेचन के सम्यक 
यांग में स्रोतों की शुद्धि, इन्द्रियों की प्रसन्नता, छारीर में 
लघुता एवं उत्साह, जग्नि की दाधघि, भारोग्य आदि लक्षण 
हांत हैं तथा उसमे क्रमशः पुरीप, पित्त, कफ और वायु 
निकलते हं ॥ 


कृच्छु विण्मूत्रता त्वक्तपिडका ज्वरसंभव: | 
अरुंचर्गोरिवाध्माने दुविरिक्तध्य लक्षणप्‌ ॥। 
विरेचन के अयोग के छक्षण-मल एवं मूत्रत्याग में कष्ट 
( कठिनाई ), त्वचा पर पिडकाएं, ज्वर की उत्पत्ति, अरुचि, 
शरार का भारोपन तथा आध्मान ये दुविरिक्त अथवा विरेचन 
के अयोग के लक्षण हैं । चरक स्रि. अ० १ में कहा है-स्यावछूल- 
5्म्रपिष्तानिलसप्रकोप: सादस्तथापगरुता प्रतिश्या। तन्द्रा तथा 
छदिररोचकश्व वातानुलोम्य न च दुविरिक्ते ॥ शअर्थात्‌ विरेचन 
के अयोग में कफ पित्त तथा वायु का प्रक्रोप, अभिमांध, शरीर 
का भारी होना, प्रतिश्याय, तन्द्रा, वमन, अरुचि तथा वायु 
का अनुलोम न होना-ये लक्षण होते हैं ॥ 


विरेचन के अतियोग के लज्षण-विरेचन के अतियोग से 
मूच्छा, शूछ, गुदश्नणश तथा अन्य वातिक विकार भादि हो 
जाते हैं। चरक पस्ि- भ्र.१ में कहा दै-कफास्रपित्तश्ष यजानि- 
लोत्थाः सुप्त्यक्षमदबलमबवेपनाया:; ।. निद्राबलाभावतमःप्रवशाः 
सोनन्‍्मादहिकाश् पिरेचितेद्ति ॥ अर्थात्‌ विरेचन के अधिक होने 
पर कफ, रक्त एवं पित्त का क्षय हो जाता है जिससे वायु 
के प्रकृपित हो जाने पर सुप्ति (शरीर का सुशन्न होना-सोया 
हुआ द्वोना ), अड्जम्द, कलम, कम्पन, निद्रानाश, कमजोरी, 
आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, उन्माद्‌ तथा हिक्‍का 
आदि उपद्रव उप्पन्न हो जाते हैं 

बृंहणं कशन चेत्र द्विविधं नस्यकमे तु । 

बृंहणं बातरुक्प्राये कफाधिकयें तु कशनम्‌ ॥। 


ब्रिलक्षणा सिद्धि! २ ] 


बंहणं विविध: स्नेह्ैमधरोषधसंस्कृते: । 

रूचेर्ग कटमिद्ै् स्नेहैः कर्शनमच्यते ॥ 

मस्यकर्म ( शिगोविरिय्न ) दो प्रकार का होता है- 
१ दुँहण २ कर्षण | बूंहण नस्य वातप्रधान तथा कर्षण नस्‍्य 
श्लेष्मप्रधान रोगों में दिया जाना है। अनेक प्रकार की मधुर 
ओषधियों से संस्क्रत स्नेह ( तैल आदि ) द्वारा ब्रंहण तथा 
रूत्त एवं कद ओपषधियों से सिद्ध स्नेहों द्वारा कर्षण नस्य 
दिया जाता है ॥ 

ते गुणा ब्रंहण' **' ४ ४० ००००५०००५०-० ०-५: । 
अप मम नम्यमुच्यते । 

उपयक्त गुर्णो से युक्त बृंहण तथा कर्षण नस्य प्रशस्त 
माने गये हैं ॥ १९५ ॥ 

रोगशान्ति: प्रमोदश् देहयात्रान॒वर्तनम । 

स्प्रतिमेधाबला ग्न्याप्रिरिन्द्रियाणां प्रसन्नता || 

विद्धि सम्यक्कृते नस्ये दुर्योगस्तदलक्षणे: । 

सम्यक 'नस्य ( शिरोविरेचन ) के लक्षण-रोगों की 
शान्ति, प्रमोद (आनन्द), शरीर-यात्रा का अनुवर्तन (शरीर 
यात्रा का ठीक होना ), अरति, मेघा, यल, जाटराप्मि की 
भाप्ति (तृप्ति) तथा इन्द्रियों की प्रसन्नता-सग्यक प्रकार 
से किये गये शिरोविरेचन में ये रक्षण होते हैं। घरक सि. 
, १ में कहा हे-उर:शिरोलाघवमिन्द्रियाच्छय स्रोवोविशुद्ध 
व भवेद्रिशुद्ध ' शिरोविरेचन के अयोग के लक्षण-उपर्युक्त 
लक्षर्णों का न होना दुर्योग का लक्षण है। चरक सि. अ. ५ में 
कहा है-गलोपलेपः शिरसों गुरुत॑ निष्रीवर्न चाप्यथ दुविस्क्ति। 
अर्थात्‌ इसमें गला कफ से लिप रहता है, सिर भारी रहता 

तथा थूक बहुत आता है ॥ 
उन्मादवात पित्ताँश्व 


# कक के 


१० ००७०७ ७०७०७ ७० ७ ०००७७ 


|| 
(हू) द्द्रवी | 
सर्यावर्तो न तृप्रिश्व नस्येनात्यपतपिते ॥ 
शिरोविरेचन के अतियोग के लक्षण-उन्माद, वात तथा 
पित्त का प्रकृपित होना, हृद्द्व ( ?28फॉ४धांत ०१ पाप७ 
धिहआा *, सूर्यावतरोग तथा तृत्रिका न होना-ये छक्तण 
नस्य ( शिरोविरेचन ) के अतियोग के होते हैं। चरक सि 
अ, १ में कहा है-“दिरोडचिशहश्रवणा तितो दाव त्यर्थ शुद्ध तिमिर 
च पश्येत । अर्थात्‌ इसमें सिर, आंखें, शडुप्रदेश और कान में 
पीडा एवं तोद होता है तथा आंखों के सामने अंधेरा 
भाजाता है ॥ 
अभिदीपिवेय:थान पुष्टिवर्ों ध्रतिबलम । 
वबातानुलोमता शान्ति: स्वनवासितलत्तणम्‌ | 
सम्यक अनुवासन के रक्षण-अप्नि का दीघ्त होना, आयु 
का स्थिर होना, पुष्टि, वर्ण, एति ( घारण 
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सिद्धिस्थानम । 


शक्ति ), बल, वायु . 


का अनुलोम होना तथा रोग की शान्ति-ये सम्यक्‌ प्रकार 


से हुए अनुवासन के छक्षण हैं। चरक सि. थ, $ में कहा है- 
मत्येत्वसक्त सशइच्च तेल रक्तादिबुद्दीन्द्रियसंप्रसादः । खप्तानु- 


१५९ 
वृक्तिलेवुता बल च सृश्टाश् बेगा: स्वनवासिते स्थुः ॥ भ्र्थात्‌ यदि 
अनुवासन अच्छी प्रकार हो जाय तो तेल पुरीप सहित बिना 
किसी रुकावट के लौट*र निकल आता है। रक्त आदि धातुएं 
बुद्धि एवं हन्द्रियां प्रसन्‍न हो जाती हैं। नींद टीक प्रकार से 
आती है, शरीर हलका हो जाता है, बल की प्राप्ति होती ह्डै 
तथा वेग बिना बाधा के अच्छी प्रकार प्रवृत्त होते हैं इसी 
प्रकार सुश्रत में भी कहा है ॥ 


त्रैषादस्त प्रिररुचिर ३-७५ ७ «7० :७८० ४०४४४ के ४-9 7४ | 
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अनुवासन के अतियोग के छक्षण--अनुवासन के अति- 
योग में विषाद, तृप्ति तथा अरुचि'*“*'आदि लक्षण होते हैं- 


चरक सि० अ० $ में कहा है--' हल्लासमोहसलमसादमर्छावरिक- 
निका चात्यनुकासिते स्पु:?। श्षर्थात्‌ इसमें जी मचलना, मोह, 
कलम, अग्निसाद, मुर्च्ड तथा गुदा में परिकर्तनवत्‌ बेदना 
होती है ॥ 
विष्टम्भी गाढवचस्त्व॑ं रोगबृद्धित्िवणता | 
वेपथुवतिवृद्धिश्व रूपं दुरन॒ुवासिते ॥ 
अनुवासन के अयोग के लक्षण-मलबन्ध, मल का घना 
( कटिन ) होना, रोगों में बृद्धि, विवर्णता, कंपकंपी तथा वात 
की वृद्धि--ये अनुवासन के अयोग के लक्षण हैं। चरक सि० 
अ० १ में कहा है--अध:शरीरोदरवाहुएएपारवपु स्गरुक्षखर च 
गान्रम । सहक्ष विए्मूबसमीरणानामसम्यगतान्यनुवासिते स्थु ॥ 
अर्थात इसमें शरीर के निचले भाग, उदर, बाहु, पृष्ठ और 
पाश्वों में बेदना, देह का रूच् और खर होना तथा पुरीष, मूत्र 
और वायु का रुक जाना-ये लक्षण होते हैं ॥ 
शद्धग्फटिकसंकाशं यदा श्लेप्म विरिच्यते । 
बिना मृत्रपुरीपेण & ३१६४ ६-४ ७ 
अप । 
निरुपद्रवता प्लुब्च निरूढः सम्यगुष्यते । 
सम्यग्‌ निरूढ ( आस्थापन ) के रूक्षण-जब मूत्र एवं 
पुरीप न आकर केवल शुद्ध स्फटिक के समान श्छेष्मा का ही 
विरेचन होता हो उपद्र्वों का अभाव हो जाय तथा भूख 
लगती हो-तब रोगी सम्यग निरूढ कहलाता है। चरक सि० 
अ० $ में कहा दै-प्रसृष्ट व' मूत्रसमीरणत्व रुच्यरिनिवृद्ध या रा यला- 
पर्वान । रोगोपशाल्तिः प्रकृतिस्थता च बल च तस्स्यात्सुनिरू- 
इलिब्नम ॥ 
विण्मृत्रनिय्रह: शूलमानाहो ठणघिसन्नति: | 
तन्द्री निद्राउसचिस्तप्तिदुनिरूढम्य लक्षणम्‌ || 
निरूह ( आस्थापन ) के अयोग के लक्षण--मल एवं मृत्र 
की रुकावट, शूल, आनाह, व्याधि का बढ़ना, तन्‍्द्रा निद्रा, 
अरुचि तथा तृप्ति (विना खाये पिये ही तृप्तिका अनुभव 
होना )-ये निरूह के अयोग के लक्षण हैं। चरक सि० अ० ९ 
में कहा है--त्याद्रकशिरोहद्‌यदबश्तिलिक शोफः प्रतिश्यायविक- 
तिके च। दृल्टासिकामासर्तमूत्रसज्ः इवासो न सम्यक्‌ च निरू- 
दिते स्थात्‌ ॥ 


$ ७ 6 + ४०५ ७ 


१०३ 


बातप्रकोपो बलवान्‌ सबदेहो' ' *' 
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( इति ताडपतन्रपुस्तके १४४ तम॑ पत्रम ) 


निरूह ( आस्थापन ) के अतियोग के लक्षण-सम्पूर्ण 
शरीर में बलवान्‌ वायु का प्रकोप होना'**' इत्यादि निरूह 
के अतियोग के लक्षण हैं। चरक सि० अ० ५ में कहा है-- 
(लिकु यरेत्र निबिरे चितस्य भःक्तरेग़ातिनिरूहितस्या । अर्थात जो 


अति विरेचन के लक्षण होते हैं वे ही इसके भी होते हैं ॥ 


४ ह> आफ ह ॥ ४४% (ब) स्तय' कमसंज्िता: । 
अन्‍्तरेपु निरूद्या: स्युग्तश्वोध्च न दापयेव ॥ 
कर्मसंश्क बस्तियां भी होती हैं। इनके वीच में निरूह 

बस्तियां दी जाती हैं जिनके बाद अन्य बस्तियां नहीं दी 
जातीं। चरक सि० अ० १ में तीन प्रकार का अन्य बध्त्ति 
समुदाय दियाहै १ कर्म २ काल ३ योगः । कहा भी है-- 
त्रिशस्मृता: कासु बस्ती हि कालस्ततो८घन ततश्व ये।थः । सान्‍वा 
सना द्वादश वे निरूहदाः प्राक स्नेह एव: परतश्व पतञ्न ॥ काले त्रयो 
पन्‍ते पुरतस्तथैकः स्नेहा निरूदान्तरिताश्न पट स्थु:। योगे निरूदा 
खय ०व देया: स्नेहाश्व पन्‍्चव परादिम्ध्ण: ॥ प्रकृत ग्रन्थ के 
खिलस्थान के बस्तिविशोषणीय नामक आठवें अध्याय में भी 
यह तीन प्रकार का बस्ति समुदाय दिया हुआ है । 


इति ह स्माह भगवान कश्यप: | 

( हति सिद्विस्थाने ) त्रिलक्षणासिद्वि्नाम द्वितीयोड्यायः ॥२॥ 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कह्दा था। 

इति सिद्धिस्थाने त्रिलक्षणासिद्िनाम द्वितीयो$ध्याय:॥२॥ 


७ ४७“४/%/४४:शआा) 





# [० ना श्र 
वमनविरचनीपासिद्धिनाम 
तृतीयोउध्याय: । 


अथातो वमनविरेचनीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥१॥ 


इति ह स्माह भगवान कश्यप: ॥ २ ।।| 
अब हम वमन-विरेचनीय सिद्धि का व्याख्यान करगे। 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ 


४७४ ७ हडर के बुजऊ #क है #क ३:६४ मयस्वलक्षणबमने नोपपाद- 
येद्विघिवदुपरिनग्धमग्निबलावेक्षी वा यथाशक्तिसन्न 
मुपितमपरेद्यविजीणभक्तं प्रातरेव दन्‍तकाठ्ायनु' '*'*' 

०४४४६७४४ ६५ ७३४०७०७३३:७ & कटफलनिचु नशिरीपादीनां ला- 


भतः पल्चचान्‌ सबशों वा55हत्यापां द्रोणमात्रेडधिके 


वारिय्युत्काथ्य. प्रहन्नीकृतवेधनवचासन्धवपिप्पलीव 
त्सकत्न पुसमद्नबीजा 3 02०28 2 80206 4858 (उप) विष्ट- 


काह्यपसं हिता वा वृद्धजीवकीय तन्श्रम । 


| 


[ वमनविरेचनीया सिद्धि! ३ 


मासने प्राहमुखो भिषगालोड्य त॑ फषाय॑ ग्रहष्न्यादिक- 
ल्के्नातिघनोष्णशीतमाकण्ठात्‌ पाययेत्‌ , यथावलम- 
रिट्टं गा पद्नपटकालोत्तरमथ विधायोत्पलकु (मुद) 

#30 3७ आक ५ १५ अजाक कक + कोड न॒वेगमुत्पन्नमव्गह्ीयात्‌ , न 
वेगान्तरे विश्रमथ्रेत्‌े, उपसंग्रहीतपाश्य:ः स्यादीप- 
न्त्यब्जः 


अपने २ लक्षणों के अनुसार रोगी को वमन देवे। एलदर्थ 
यथाविधि स्नेहन करके अग्नि और वल को देवकर यथाशक्ति 
जिसने स्वेदन किया हुआ है तथा जो रात्रि को सोया है ऐसे 
रोगी को अगले दिन रात्रि के भोजन के जीण हो जाने पर 
प्रातःकाल दन्तधावन भादि के बाद कटफल, निचुल 
( समुद्र फल ) तथा शिरीष आदि सबके अथवा हममें से 
जो मिल सक्र उनके पसे लेकर एक द्रोण अथवा अधिक 
जल में क्वाथ बनाये तथा ग्रहष्नी ( गोरसघप ), कृतवेधन 
( कोषातकी अथवा अमलतास ), बचा, सेन्धव, पिप्पली, 
हन्द्रजी, खीरा तथा मदनफल के बीज *' “इत्यादि का 
कह्क बनाये । फिर पूव की ओर मुख कराकर उत्तम आसन 
पर रोगी को बिठाकर चेद्य उस कपाय का जो न ॒श्त्यन्त 
गाढ़ा हो, न अन्यन्त उष्न तथा न अत्यन्त शीत 
हो--भालोडन करके पूर्वोक्त ग्रहध्नी आदि के कल्क के साथ 
कण्ठ पर्यन्त पिलाये। अथवा ५-६ काल के बाद भ्ररिष्ट पिलाये 
इसझे बाद उनपर (नील कमल) तथा कुमुद्‌''''( आदि की 
नाल बनाकर उस से कण्ठ को स्पर्श करते हुए सुखपूर्वक 
वमन कराये ), उत्पन्न हुए वेग को न रोके, वमन के वेगों 


के वीच में विश्वाम न करे। पाश्वों को सिकोड कर थोड़ा आगे 
को झुक कर चमन के लिये बेठना चाहिये ( जिससे सुख 
पूर्वक वन हो सके )। चरक सू० अ० १५ में वमन का निम्न 
विधान दिया है--“'ततस्तं पुरुष रनेहस्वेदंपपन्नमनुपष्ठ तमनसम- 


मिसमीह्ंय सु धितं सुतरजीण॑भक्त शिर.रनातमनु लप्तगात्र ्ग्वि- 


) हर ञ ५ श्र + २ 
| णमनपहलतवम्भसवीत देवताप्निद्विजगुरुवृद्बंय्यानचितवरन्त, इश्े गक्ष- 


तअतिधिकरणमहते कारयिल्या ब्राह्मणान स्वश्तिवाचन प्रथु कामिरा- 
शीमिरभिमन्त्रितां मधुसधुकसेन्धवफ णितोपहितां मदनफलकपाय- 
मात्रां पाययैत्‌”। तदनन्तरं-पौतवन्तं तु खल्वेनं मुह ते मनुका इक्षे व्‌ । 
तस्य यदा जानीयाटबदपप्रादुभ विण दोष प्रविलयनमापश्चमानं, लोम- 


 हृ्षण च रथानिभ्यः प्रचलितं, कुश्षिपमाध्यापनेन च कुक्षिमनुग्तं, 
' इलासास्यस्रवणान्यामपचितोच्ब मुखीभूत॑, अथार्म जानुसममसंत्राध 
_ झुझयुक्तास्क णोत्त पच्छरोपणन स्वापाशत्रयमास न मपवेष्द' प्रयन्छेत ॥ 


वमन॑ त॒ द्विज्रिवेग कनीयः, चतुष्पख्लपेगं मध्यमं, 


. पटसमप्रवेग्मुत्तममिति कात्स!, श 
. महतां कृशमध्यबलवतां योग्यमिति पाराशय!ः 


व्याध्यव्रेज्ञभिति भयांस: || 


कौस्सने कह्ा--वमन की कनिष्ठ ( छघु या अह्प ) मात्रा 
में दो या तीन वेग होते हैं । मध्य मात्रा में चार-पांच वेग 
तथा उत्तम मात्रा में ६-७ देग होते हैं। पाराशर ने कहा-« 


वमनविरेचनीया सिद्धि: ३ ] 


वमन की मात्रा कृश, मध्य एवं बलवान व्यक्ति के अनुसार 


होती है अर्थात्‌ क़ृश व्यक्ति को कम तथा बलवान व्यक्ति को 
अधिक घमन होना चाहिये । बहुत से विह्यान्‌ कहते हैं कि 
भिन्न २ ब्याधि ( रोग ) के अनुसार वमन की मात्रा होती है। 
चरक सि० अ० $ में वमन के वेगों के विषय में कहा है-- 
'जघन्यमध्यप्रवरे तु वेगाश्वत्वर इष्टा बमने पडष्टो' अर्थान जघन्य 
( अवर ) वमन में ४, मध्य में ६ तथा प्रवर ( उस्कृष्ट ) 
वमन में ८ वेग होने चाहिये । वमन में निकले हुए दोषों का 
प्रमाण क्रमशः १, १३ तथा २ प्रस्थ होना चाहिये अर्थात्‌ 
अवर ( निक्ृष्ट ) वमन में १ प्रस्थ, मध्य में १६ प्रस्थ तथा 
उत्कृष्ट वन में २ प्रस्थ होना चाहिये । सुश्रत में यह मात्रा 
निम्न प्रकार से दी है--हीन चमन का प्रमाण ३ प्रस्थ, मध्य 
का १ प्रस्थ >था उत्तम वमन का प्रमाण ३२ प्रस्थ होना 
चाहिये । यहां प्रस्थ १३३ पल का माना जाता है । कहा भी 

। वेमने च जिरेके च तथा शो णवभोत्षणे । सर्ध॑न्रयोंदशपलं प्रस्थ- 
माहुमनीषिण: ॥ अर्थात्‌ वमन, विरेचन तथा रक्तनिह॑रण में 
प्रस्थ १४३ पल के बराबर होता है । 


अथैन बान्तमुष्णाभिरद्धिराचाम्य निवाते प्राक- 
शिरसं शाययित्वाउपामार्ग पिप्पलतीशिरीषान्यतमतरडु- 
ला हक 00 कक ३200 कक दे ००5 रितविलप्नस्य कफपस्याक- 
पंणाथ संक्षम्य तिप्न्‌ प्रतिश्यायशिरोरोगाक्ष्यभिष्यन्द- 
कणशूलकणपाकमन्याग्रहदन्तपुप्पुटकदन्तमू लशो थक ए्ठ- 


गलियह "5 *>२8३०७०%>+ >जज ३3 ० ४ ८५७ >> ५ ४० २५ २२७० » स्‍्य 


मण्डादिदिवाजागरोष्णोदको पचार उपदिष्ट: पथ्यतम: | 
खज्नवेरस्शतमुदक॑ पिपासित: पिवेदीपदुष्णम्‌ । अल्प- 


शो5पि शीतं द्यस्य प्रतिश्यायादीन्‌ प्रको (पयति) 2 | 


8०१ ४३४ ७०७० ३९०५ ७ ९०७७० ०७ ० ०» ७ ७ + ० ६ ० ७ ७० 


द्रातन्द्रीसपजनयति; तस्मादित्येतत्‌ . षड़्वर्षादीनामर्थे 


तदुपदेच्यामो5तिबालो ह्शक्त एनं विधिमनुष्ठानहिते 


चक्षुराख्याति में 232०3 अलक ७ ००००००००००००७ ०७० दुपग्ह्म 
देयमातछुशमनं विडक्षमात्र बदरास्थिसात्र बदरमत्र- 
मामलकमात्रमीपधं सबमेव संभ्नतं स्थात्‌ । वमनोपमं 
विरेचनोपगं वा चातु्मास्याष्टम' “४०००-५५ 


( इति ताडपत्रपुस्तके १४१ तम॑ पत्रम । ) 


““”“** 'वु सवोधि सशकराणीति ब्ृद्धकाइयपः । 
तेषां पलाध्यधेपलब्वित्रिपलान्यालोडनानि युक्तया वा 


ततो विधाय भिषस्धात्री वा कुशला क्लप्तनखयाउल्ज- 


ल्याञउच्त पे खान यता ह ००० ०७७०७०७००७००७०७०००००००७०००००७ ७ 


चिकित्सास्थानम्‌ । 








अथ खलु बल लन हनन बज 
तिबाले हि भगवन्‌ | भिपरवमनादी नि प्रयुक्चान: काल- 
मात्रावयोब्याधिबला बलानामनभिज्ञों बालविनाशाया- 


त्मघधमंविनाशाय हि 2॥ संपय्यत घ्त्या (5) * ० ०७००७ ०७०७ ७००० 
४४२७७ के ७७ ही हक: ढ ४ ७७ जे: के ० >> के बडी बन कै ७ 6०७7५ २० ७४ ७ 5 ४ द | मिति 
वायोविदः, धात्रीगुरुलघुल्रहेतोरिति रथ३, 


धात्रीशमेणि शिशुशर्मेति भयांसः ॥ 
अथ भगवान्‌ कइसपोउन्नवीदसम्यगेतन्‌ सबे- 
मप्यसाधकम ' *' ** ** ६४००५ ०६-८० ०५ «*»«»5५«*४०«»««* मिति | 


वमन हो जाने के बाद रोगी को उष्ण जल पिलाकर 
निवात ( जहां हवा सीधी न आती हो ) स्थान में पूर्व दिशा 
की ओर सिर करके सुला दे । फिर अपामार्ग, पिप्पली तथा 
शिरोष धादि में से किस्ली एक को चावल के साथ मिलाकर 
शेष बचे हुए कफ को निकालने के लिय्रे रोगी को सेवन कराये। 
क्योंकि अन्दर बचा हुआ कफ होने से प्रतिश्याय, शिरोरोग, 
अक्षिरोग, अभिष्यन्द, कर्णशल, कर्णपाक, मन्याग्रह, दन्त- 
पुप्पुटक, दन्तमूल शोथ ( (7:87५05 ), कण्टठग्रह तथा गलग्रह 
इत्यादि रोग हो जाते हैं। चरक सू० अ० १५ में वमन के ठीक 
प्रकार न होने पर निम्न उपद्रव दिये हैं -तत्रातियोगायोगनिमि- 
त्तनिमानुपद्रवान्‌ बिद्यात्‌ आध्मान परिकक्षिका परिसख्रावों हृदयों प- 
सरणमन्नग्रह्दो जीवादान विश्वंशः स्तम्मः क्लमः, उपद्रवा इति । इसी 
प्रकार चरक सि० अ० ६ में भी कहा है। दमन कराने के बाद 
रोगी को मण्ड आदि का सेवन तथा दिन में नसोना और उष्ण 
जल आदि का उपच!र पथ्य माना गया है। प्यास लगने पर 
आद्ंक से पकाया गया कोष्ण जल पीने को देवे । यदि जल 


कुछहल्लासज्वरारुचिनि- | थोड़ा भी शीतल होगा तो वह उसके प्रतिश्याय आदि का 
| प्रकोप कर देगा । चरक सू० अ० १५ में वमन के बाद निम्न 


पथ्य का विधान दिया है--योगन तु खल्वेनं छुदित३-तममिस- 
मीक्ष्य सुप्रक्षालितपाणिपादास्य मुहूतंमाश्वास्य स्नेहि4,वे रेचनि को प- 
शमनीयानां धूमानामन्यतमं सामशथ्येत: परायथिला पुनरेबीदकमु- 
पस्एशेत्‌ ॥! अर्थात्‌ थोड़ा आश्वासन देकर उसे धूम्रपान कराये । 
तदनन्तर--“उपरण टोदक चेन निवातभागारमनुप्रवेश्य संवेश्य 
चानु शष्यात्‌ - उच्चेभा'यमत्यासन म निस्थ न मति बद क्र मं करोष- 
शोकहि मातपाबश्याय तिप्रवातान्‌ यानतयान ग्राम्यधर्म मन्वय4नं निशि 
दिबा स्वष्न॑ विरुद्वाजीर्णासात्म्याकालप्रमितातिही न गुरुविषमभौ जन 
वेगसंधारणोदीरणमिति भावानेतानू मनसाध्प्यसेवमानः सर्वमद्दोग- 
मयस्वति । स तथा 'कुर्यात्‌ । शर्थात्‌ बमन के बाद रोगी को 
ऊंचा बोलना आदि विषम भाषों का ध्याग कर देना चाहिये। 
अ्ष्टाकदृदूय सू० अ० १८ में कहा है--सम्य्योगेन वमितं क्षण- 


30003 ले '****थ सर्पण गौतमी बाउड़ली हीना स्यान्न- | माश्वास्य पाययेत । घूमत्रयस्यान्बतम स्नेह चारमथा दशेत्‌ ॥ अत्यन्त 


स्थमे केनेति श्रृद्धकाइय पः, अतिबालस्य सत्तौद्रश- 
फेरमपामार्गतस्डुलद्य॑ त्रय वेति चैदे हो जनकः॥ 
२० का७ 


छोटे बालक को प्रयोग कराया गया वमन कुष्ठ, हज्लास ( जी 
मचलाना ), अरुचि, निद्रा तथा तन्द्रा को उत्पन्न करता है । 
हसलिये ६ वर्ष की अवस्था के धाद वमन का प्रयोग करना 


१७५४ 


चाहिये । अत्यन्त छोटा बालक अशक्त होने के कारण इस 
विधि का प्रयोग करने पर उक्तुरोग से पीड़ित हो ज्ञाता है। 
खालक को पकडकर उसके रोग को शान्त करने के लिये 
विडड्रफल, बेर की गुठली, बेर अथवा आंबले के प्रमाण के 
समान आवश्यकतानुसार ओषधि पिलानी चाहिये । हसी 
संहिता के सूत्राध्याय के लेहाध्याय में भी पूर्व बालक की 
ओषधि की मात्रा का निर्देश किया जा चुका है । वहां कहा 
है--विल (ड)ज्ञफलगात्र त जातमात्रस्य देहिन:। भेषजं मधुसपि्या 
मतिमानुपकल्पयेत्‌। वर्धमानस्य तु शिशोमासे मासे विवर्धयेत्‌ | अथा- 
मलकममात्र तु पर॑ विद्वान्न वर्धयेत ॥ बृद्धकाश्यप ने कहा--बालकों 
को वमन एवं विरेचन में सहायता देने वाली सब ओपधियां 
चतुर्थ अथवा अष्टम मास में तथा उसमें शर्करा मिलाकर 
देनी चाहिये। वह वमनद्रृध्य युक्तिपूवंक तथा आवश्यकता नु- 
सार एक, छेढ़, दो अथवा तीन पल अच्छी प्रकार पानी में 
मिलाकर पिला दें। तथा उसके बाद वद्य अथवा कुशल धात्नो 
नाखून कटी हुई उंगली बालक के गले में डालकर भ्रन्तमुख 
हुए वेगों को प्रवृत्त करे। चरक सू० अ० १५ में भी कहा है- 
अथनमनुशिष्यात-विवृतौष्ठणालुकण्ठो नातिमहता व्यायामैन वेगा- 
नुदीणानुदीरयनू. किचिदवनम्य ग्रीवामूर्धशरीरमुपवे गमप्रवृत्तान्‌ 
प्रवतेयन्‌ सुपरिलिखितनखाभ्यामड्डुलीभ्यामत्यलकुमुद सौगन्धिकनाले- 
वॉकिण्ठममिस्पशन्‌ सम प्रवतंयस्वेति ।” चेदेह जनक ने कहा-- 
अत्यन्त छोटे बालक को मधु एवं शकरा के साथ अपामार्ग 
के दो या तीन निस्तुष ( छिलके उतरे हुए ) बीज सेवन 
कराने चाहिये । ( इसके आगे जिस आचाय॑ का मत दिया 
हुआ ह्टे उसका नाम लुप ले ) ६ 502८४ ४ ३४४ ७ ३४ हो ओोड ने कहा-- 
भगवन्‌ ! क्काल, मात्रा, अवस्था तथा रोग के बलाबल से 
अनभिज्ञ वेद्य द्वारा अत्यन्त छोटे बाछकों में वमन आदि का 
प्रयोग कराने पर उस बालक तथा चिकित्सक के अपने धर्म 
का भी नाश हो जाता है अर्थात वेध के अज्ञान के कारण 
बालक को तो हानि उठानी ही पड़ती है, साथ २ वेद्य का 
अपना धर्म भी नष्ट हो जाता है क्‍योंकि हसक द्वारा वह पाप 
का भागी होता है । ( हसके आगे वार्यो विद का मत खण्डित 
है जोकि प्रमट्न के अनुसार धान्नीविषयक प्रतीत होता है ) 
वात्स्य ने कह्दा- धान्नी की गुरुता तथा लरूघुता के कारण 
बालक को रोग होते हैं इसी लिये अनेक भआचार्यों का मत है 
कि धात्री के कल्याण ( स्वस्थ ) होने से शिशु भी स्वस्थ हो 
जाता है। इसक बाद भगधान कश्यप ने कहा यह ठीक 
नहीं हे-क्योंकि आप सब लोगों के मत पृथक २ रूप में साधक 
नहीं है भ्र्थात्‌ प्रथवू २ रूप से किसी सिद्धान्त को स्थिर 
नहीं कर सकते हैं । 


तत्न शलोका-- 
शिशोदग्याधो समुत्पन्ने धात्रीणामेष शोघनम्‌ । 
अलं बालसुखायेति को लोके नावबुद्धथते ॥ 
यस्तु कायगतस्तस्य दोषाणां पूवसंचय: | 
झनुद्धते क्थ तरिमिन 2004 


काक्र्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्श्रम्‌ 


[ वमनविरेचनीया सिद्धि! ३ 


' '(व्याधिस्तस्य) प्रशाम्यति ॥। 
अनागतविघातस्तु न वधयति वाइडशयम्‌ | 
हस तथ्य को कौन नहीं जानता है कि बालक को रोग 
होने पर धात्री का शोधन करने से ही बालक स्वस्थ हो 
जाता है । परन्तु बालक के शरीर में जो दोषों का पू्वंसंचय 
होता है उसे हटाये या दूर किये विना उसका रोग किस 
प्रकार शान्त हो सकता है । उससे बालक के भविष्य का 
विधात (नाश ) हो जाता है तथा उसके आशय ( शरीर 
आदि ) की बृद्धि नहीं होती है । भर्थात्‌ स्वयं बालक का 
शोघन भी इसलिये आवश्यक है । 
उभयोस्तु यदा सम्यक शोधनं कुरुते भिषक्‌ ।। 
तदाउ5रग्यं भवत्याशु शिश/लिखा यथाउश्मनि | 
जब वेद्य इन दोनों ( धात्री तथा बालक ) का अच्छी 
प्रकार शोधन करता है तय शिशु को शीघ्र ही भारोग्य लाभ 
टी ० श्फे 
हो जाता है । यह यात पत्थर की लकीर के समान सत्य हैं । 
दोषाणामाशयो धात्री भूधराः सरिता(मिव) ।। 


सी अल अल जम रोभूतो दोषो बाल॑ प्रबाधते ॥ 
तयोः संशेधनमृते न शान्तिरिति धारणा | 
जिस प्रकार पर्वत नदियों के आशय ( उद्गम स्थान ) 
होते हैं उसी प्रकार धात्री ( शिशु के ) दंषों का आशय होती 
है । प्रकृपित हुए दोष धाञ्नरी से बालक में पहुंचकर उसे 
कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिये उन दोनों का संशोधन किये बिना 
निश्चित रूप से बालक के रोगों को शान्ति नहीं होती हूं । 


स्वयं छुदयते यस्तु पीत॑ पीत॑ पयः शिशु: !। 

न त॑ कदाचिद्वा धन्ते व्याघयो देवमानुण: । 
जो बालक बार २ दुग्ध का पान करके स्वयं वमन कर 
देता हैँ उसे दंवी (ग्रह आदि से उत्पन्न होने बाली ) 
तथा मानुपषी ( मनुष्य--सुलभ ) वध्याधियां कभी कष्ट 


नहीं देती हैं । 


मुख पाक च बालानां कुयद्धात्र्या ज्यरं तथा । 
तस्माद्वलादिवाचूच्या दद्यादृवोपघं शिशोः ॥ 
स्तन (स्तन के ह्वारा निकलने वाले दूध ) के द्वारा दोष 
बालक में पहुंच जाता हैं और बालकों को मुखपाक प्‌व॑ं 
धात्री को ज्वर इत्यादि कर देता हैं । इसलिये बालक को 
बल पूर्वक चूचक (स्तन के दूध ) के द्वारा ही भोषधि 
देनी चाहिये। 


अथ खलु त्रिधित्रदुपस््रिग्धस्थिन्नसुखोषितजीर्णा 


वसनविरेचनीया सिद्धि: ३ ] सिद्धिस्थानम । १णणज 


(द)नतीश्यामाकम्पिल्लकनीलिकासप्रलावचातिषाणिका- में जो २, ३ तथा ४ वेगों की संख्या दी है वह बालकों के लिये 


दीनां पूर्वाक्तानां लाभतः कषियां भांगानधपलिनां वा दी गई है। इस से अधिक थेग होने पर विरेवन का अति 
प्रस्थद्विप्रस्थमात्रीप्वप्सु चतुमोगावशेष' '*'*** «-- योग कहलाता है। विरेचन के याद भी वमन के समान ही 


मूत्रसंयुक्त नातिद्रवोष्णशीतं पाययेत्‌ कालबलबयोगदा- _ शी उपहार करना था हिये। चरक सू० अ० १५ में कहा 


| ८ 5५ है सम्यग्बिरिक्त चेन वमनान्‍्तरोक्तेन धूमवर्जे विधिनोपपादयेदाब- 
। बाल तु पूव्रवदाडूके | | हु 
वेज्ञ््‌ ह तु “दा ड़ पे है प्रपाययेन्नननीतेन हक लवर्णप्रतिलाभात्‌ ।” श्रर्थात्‌ विरेचन के सम्यक प्रकार से होजाने 
साधमेत॑ं लेहयेत्तपश्चित्त नित्य द्वित्रिवेगं चतु''''*' 5 


हल अल ५५०५. ... .. . ................... ४ बाद धूम्रपान को छोड़ कर वमन में कहे गये विधान के 

| अनुसार कर्म करे जब तक कि उस संशोध्य पुरुष में बल एवं 

( इति ताडपन्रपुस्तके १४६ तम॑ पत्रम । ) वर्ण की प्राप्ति न हो जाय । परन्तु इसे विरिक्त पुरुष के समान 
! 


मेकद्वित्रिप्रस्थप्‌ | अत ऊध्वेमतियोगमाचक्षते | तत्रापि | पश्रपान कराना निषिद्ध है। 
बसनवदुपचार: सब इति | तत्र शछोका:-- 
अब विरेचन की विधि का वर्णन किया जायगा। वमन पित्तान्तं बमन॑ कुर्यात्‌ कफान्तं च विरेचनप । 
कराने के १५ दिन बाद विरेचन देना चाहिये। सुश्त में कहा ' स्वयं चोपरतं श्रेएटमनाबाधं त' * ' * * *'***** || 
है-'पक्षाह्विरिको वान्तस्य!। हन १५ दिनों में रोगी को पेयादि 

का सेवन तथा स्नेहन एवं सर्वेदन आदि कराना चाहिये। 

इस के बाद जिस का विधिपूर्वक स्नेहन एवं स्वेदन किया ' 
गया है , जो रात्रि को सुख्बपृर्वक सोया है, जिस का पूर्व 
भोजन पच गया है उसे पूर्वोक्त दन्‍्ती ( ज्रमालगोदा ), श्यामा 
( ब्रिव्वत्‌ ), कम्पिल्ल ( कमीला ), नीलिका, सप्तछा (सातला), 
बचा तथा विषाणिका ( अज्ञश्गी ) आदि में से जो मिल सके मादा समयक कार से शेह्विहाने के बाद वेमन एव विरेचल 
उन की एक कप या आधापल ( २कर्ष ) मात्रा को एकया प्रवृत्त हुए वेगों का स्वयं रुक बज विशेष कष्ट न 
दो अस्थ पानो में पकाकर चततुर्थाश शेष रहने पर “उसमें गोमूथ होता जावश्यक है अन्यथा ज्ोधन का अतियोग होजायगा। 
मिलाकर न अत्यन्त द्वव, न अत्यन्त उच्ण तथा न अस्यन्त (रक्क सू० अ० १९ में कहा है--काले प्रवृत्तिरनतिमदहता व्यथा 
णीत अवस्था मं का ( समय ), बल, जी एवं रोग के : यथक्रमं दोषहरणं स्वयं चानवस्थानमिति योगलक्षण,नि भर्वान्त”? । 
अनुसार उसे पिछाये । चरक सू० अ० १५ में विरेचन विधि अर्थात्‌ उचित काल में बेगों का प्रवृुत्त होना, अत्यधिक कष्ट न 
निम्न प्रकार दी है--'भर्थन पुनरे। स्नेहस्वेदाभ्यामुपपाधानुपहृतम- होना, क्रमशः दोषों का निकठना तथा शुद्धि हो जाने पर 
नसममिसमीक्ष्य सुसोषित सुप्रजीभक्त काहोमबलिमद्ञलजष्यप्रा- देगों का स्वयं कक जाना-सम्यक्‌ योगके लक्षण होते हैं। वमन 
यश्चित्त मष्टतिथि- क्षत्रसरग मुद॒ते आद्मणान्‌ू स्रत्ति वाचयित्वा अ॑ दोषों के निकलने का क्रम चरक सि० अ० $ में कहा है-- 
त्रिवृत्कल्काक्षमात्रां यवाहालोीटनप्रतिविनीतां पाययेत्‌ प्रसमीक्ष्य क्रमात्कफः पिक्त/थानिलश्व यर्यति सम्यगवमितः स इष्ट. ” इसी 
दोपभेषजदेशकालब 2 शरीराहार सात्म्यसत्त्वप्रकृतिवय सामवस्थान्तराणि प्रकार सुश्रत चि० अ० ३३ में कहा है। विरचन में दोषों के 
विकाराश् । सम्बग्विरक्त चने बमनानतरक्तेन धूमवर्जेन निर्कलन का आम नलरेक, लत शव आज बहा है पमिय 
लिधित आर दिल वेग तिडीआंय । आलेबेग पर, रमनुपहतरः 5 काका लिटशेता सगय से सतय भवेत्‌ क्रमेण ” इसी प्रकार 
गनसममिलमीइय सु, पते इपनीगंभक्त शिःःस्नातमलुःठ्षगात्रसुश्रतत चि० आ० ३३ सें कहा है--रवं विरेचसे मूत्रपृरीष वेत्तापय- 
ल्ग्विणमनुप्ददत_स्त्रसंवी ।मनुरूतालड्काराड्डकृत सुदृदां दश- ढकफा:।' अर्थात्‌ इसमें पहले पित्त तथा अन्त में कफ निकलता 
यित्वया शातोीनां दर्शयेत्‌ पु अधीन च्‌ृ मिष्ववसजेत्‌ ॥। बालक को पूवे- ले । इस प्रकार आमाशय ष्फ खाली ह्ठो जाने पर वमन तथा 
वत्‌ शंखाक्ृति पान्न के द्वारा ओपधि का कपाय बनाकर [विरेचन दानों में अन्त में वायु निकलता है । वायु तो अन्त में 
पिलादे--अथवा मक्खन में मिलाकर या मराई के साथ स्वाभाविक रूप से निकलेगा ही । इस का दोर्षा में परिगणन 
खटादे। विरेचन के सम्यक योग में दो तीन या चार वेग नहीं किया गया है। इसी लिये चरक घहिता के सूत्रस्थान में 
आाने चाहिये भर्थात्‌ हीन वेग दो, मध्य वेग तोन तथा उत्कृष्ट | वायु का निर्देश होने पर भी इस प्रकृत ग्रन्थ ( काश्यपसं 
बेग चार होने चाहिये। अथवा प्रमाण के अनुसार ' हिता ) तथा चरक संहिता के सिद्धि स्थान में वमन को 
ये क्रमशः १, २ या ३ प्रस्थ होने चाहिये। यहां यह स्मरण | भ॑वेत्तान्तः तथा विरिचन को 'कफान्त' कहा गया है । 

रखना चाहिये कि चरक सिद्धि० अ० ५ में “दरशाव ते द्वित्रियुणा ब 

बिरेके प्रस्थास था द्वत्रचतृ गुणा ५ ' द्वारा विरेचन के वेगों की जो... न तु वेगान्‌ विधारयेत्‌ । 

१३०, २० तथा ३० संख्या तथा विरेचन का प्रमाण द्यि ह्दै प्रवृत्त हुए वमन तथा विरेचन के >6॥॥ को रोकना नहीं 
वह्द पूर्ण युवा पुरुष ( 400।६ ) के लिये है । यहां इस संद्िता चाहिये। वेगों को घारण न करने का चरक में विस्तार पूर्वक- 


चिकित्सक लोग पित्तान्त वमन तथा कफान्त तिरेचन को, 
जो कि स्वयं रुक जाते हों तथा बाधा (उपद्रव) रहित हाँ 
श्रेष्ठ मानते हैं । अर्थात्‌ वमन इतना होना चाहिये जिस में 
अन्तिम वेग सें पित्त आजाय तथा विरेचन हतना हाना 
चाहिये जिस में अन्तिम वेग में कफ आजाय । चरक सि० अ० 
१ में कहा है-- पित्तान्तमिष्ट वमन विरेकादर्ध कफान्तं च बिरेक- 


१७०६ 


वर्णन किया गया है। वहां “न वेगान्धारणीय! नामक एक पूरा 
अध्याय ही दिया गया है जिसमें प्रदृत्त हुए वेगों को धारण 


करने का निषेध क्रिया गया है तथा उन्हें धारण करने से 


उत्पन्न रोग एवं उन की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। 
उपयुक्त अध्याय ( चरक सू० अ० ७ ) में कहा है--न वेगान्धा- 
रयेद्वीमाञञतान्मूत्रएुरीषयो: ' न रेतसो न वातस्य न बम्या: क्षेवथोन 
अर ॥ नोदूगारस्य न जम्मायाः न वेगान्‌ दृत्पिपालयो:। न वाष्यस्प 
न निद्राया निःशासस्य श्रोण च। यहां बिरेचन ( पुरीष ) 
तथा घमन का प्रकरण है पुरीष के वेग को रोकने से जो रोग 
( उपद्रव ) हो जाते हैं वे चरक सू० भ० ७ में निम्न दिये हैं-- 
बकक्‍्तनाशयशिर:शूल वातबर्चोनिरधनम्‌ । पिण्डिकोद्वेब्टनाध्मान 
पुरीषे स्थाद्विधारिते॥ वमन के वेग को रोकने से निम्न रोग उस्पन्न 
हो जाते हैं --कण्डूबो या चव्यज्ञशोथपाण्ड्वा मयज्वराः । कुछहछा 9 
बीसप॑इदठ दि नि'[हुजाः गंदा: ॥ 


हस्तस्वेदं च शुलेपु बालकानां विधापयेत्‌ ॥। 
षड़वषप्रभ्नतीनां तु पटस्वेद: प्रशस्यते | 


बालकों को यदि शोधन काल में शूल होतो उन्हें हस्त- 
स्वेद देना चाहिये अर्थात्‌ हार्थों को गरम करके उन के द्वारा 
स्थेदन करना चाहिये। तथा ६ वर्ष से अधिक अवस्था वाले 
बालको में पटस्वेद्‌ दिया जाना चाहिये। वस्त्र द्वारा स्वेदन 
करने में हस बात का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होसकता है कि 
धालक को कितना स्वेद दिया जा रहा है। छोटे बालकों में 
अधिक स्वेदन नहीं क्रिया जाना चाहिये इसीलिये उन में 
हस्तस्वेद का विधान किया गया है। हस प्रकार स्वेदन करने 
पर इस बात का पूर्ण ज्ञान हो सकता है कि बालक को 
कितमा स्वद पहुच रहा है। हार्थों द्वारा दिये गये स्वेदन की 
हम पूर्णरूप से नियन्त्रित ( (८०८५)७४५८ ) कर सकते हैं । प्रकृत 
ग्रन्थ के सूत्रस्थान के स्वेदाध्याय में चार-मासर तक के बालक 
के लिये हस्तस्वेर का विधान दिया गया है। कहा है-- जातस्य 
चतुरो मासान्‌ हस्तरू; प्रयोजयेत्‌ ; अप्रमादी निवातस्थी विधृमा- 
ग्न्यूष्मणा शने ॥ निवर्त माने बालस्य सौकुमार्य यथाक्रमम्‌ । प्रब्े- 
माने काटिन्ये तेषां स्वर ध्बध येत्‌ ॥ 


अथ खल्वतिम्रंहगादरतिरोच्यादतिकारश्यादतिमांस- 
मेदो है; ० बाई बिल इंए4 4 7-59» ७ 2: 6 ४ 0 (5)त्यल्पी पधत्वादी षध- 
स्यातिघनलादननिद्रव॒त्वादत्युष्णत्वादतिशी तत्वादतिमधु 
रत्वादतिकटुलादतिलवणत्वादतिकपायत्वादत्यम्लत्वाद 
तिक्षारत्वादतिबीभत्सरूपरसगन्ध( त्वात्‌ )'** **** 
मी कक जड़ ज्नर्य पीतोषधस्य वा प्रचलायत: प्रस्व- 
पतो5न्यमनस: शीतबातशीतग्रहशीतोदकशीताम्बरो- 
पसेब्नादुपानत्पादुकाग्निवजनादेगविधा रणाद्वेगग्रे र 
णात्‌ * ००४०० ००५० ०००५ ००० ०+ ० ० ०० » (धमनबिरेच) नोषधानां 
दुर्यगातियोगावुत्प थेते; तयोलेक्षणानि भरवन्ति-- 


आध्मानप्रतिश्यायविबन्धहृदयोपग्रहशूलपरिकर्तिकाच्छ - 


काश्यपर्साहता वा वृद्धजी वकीय तन्श्रम 


[ वमनविरेचनीया सिद्धि: ३ 


दिशिरोप्रहप्रवाहिकाहिकाश्रासकासतालुशो षकरएठ'' * * 
मा (मुखवे)रस्यनिष्ठी विको 
रोघातज्वरविषादसख्रोतोमलप्रादुर्भावा दुर्योगलक्षणोप 
द्रवा: | श्रमदोबेल्यविषादमोहस्मतिश्रोत्र भ्रंशवाक्तनुत्व- 
विप्रलापजीवादानपक्काशयशूुलाप्लवन 

जज लक मुखहृदय रो पमन्यापार्ख तक्तिपह्नद्य- 
कम्पकेशमुखाद्भरूक्षताकटिबस्तिवडक्तणशू नमेढ़दा हगु- 
दशूलपाकअश्रंशातीसारोरुकम्पजानुघातजब्बावा' * *' ** चचः 
महागदा अतियोगादुत्पयन्ते ॥ 


वमन तथा विरेचन के अयोग तथा अतियोग के कारण-- 
अतिबंहण, अतिरूक्ष, एवं अतिकृशता से तथा मांस और मेद्‌ '' 
का भधिकता से, ओषधि के अस्यल्प, अत्यन्त गाढा (सान्द्र), 
अस्यन्त द्रव, अत्यन्त उष्ण, अत्यन्त शीत, अत्यन्त मचुर, अ 
स्यन्त कटु, अत्यन्त लवण, अस्यन्त कषाय, अत्यन्त अम्ल ओर 
अत्यन्त क्षारयुक्त होने से तथा ओषधि के रूप, रस एवं गन्ध 
के अत्यन्त बी भस्स होने से **, पी हुई ओषधि के अपने स्थान 
से प्रचलित हो जाने से, दिन में सोने से, अन्यमनस्क होने से 
( मन के दूसरी ओर लगा होने से ), शीतल वायु, शीतलगृह, 
शीतलजल तथा शीतल वर्तरों के सेवन से, जृते-खड़ाऊं तथा 
अ्नि के स्याग से, प्रवृत्त बेगों के घारण करने से तथा अप्रवृत्त 
वेगों को प्रबृत्त करने इत्यादि के द्वारा ' वमन एवं विरेचक 
ओषधि का दुर्योग ( अयोग ) तथा अतियोग हो ज्ञाता है। 
उन के निम्न लक्षण होते हैं। अयोग के लक्षण--आध्मान, 
प्रतिश्याय, विबन्ध, हृदयोपग्रह, शूछ, परिक्रतिका, छुदि 
शिरोगग्रह, प्रवाहिका, द्विक्का, श्वास, कास, तालुशोप, कण्ठ '* 
एवं मुखवरस्य, बार २ थूक आना, उरोघात, ज्वर, विषाद, 
तथा स्रोतों के अयोग के लक्षण एवं उपद्रव हैं। अति 
योग के लक्षण--श्रम, दोबल्य, विपाद, मोह स्मृतिभ्रंश, जीवा- 
दान ( जीव--शुद्ध रक्त का निकलना ), पकवाशय में शुल, 
आप्लवन, ''मुखशोष, हृद्यश!|ष, मन्याश्रय, पारश्चक्षेप, हृदय 
का कांपना, केश, मुख एवं अडड्ली की रूत्षता, कटि, बस्ति 
तथा वंक्षण ( 07०7 ) में शूल, मेढदाद्द, गुदशूछ, गुदपाक, 
गुद्भ्बरंश ( ?7०४[५९ ० ४८०८४० ), अतिसार, ऊरुकम्प, 
जानुघात इत्यादि महारोग--अतियोग से हो जाते हैं । 
घरक सू. अ. १९ में इन अयोग तथा अतियोग के छक्षण 
एकत्र द्वी किये गये हैं। कहा है--तत्रातियोगायोगनिमित्तानि- 
मानुपद्रवान्‌ विद्यात्‌, आध्मानं परिकर्तिका परिस्रावो, हृदयो पसरणम- 
कमही जीवादानं विभ्रशः स्तग्भ: कलम उपद्रवा इति ? चरक सि. 
श्र. ६ में भी कहा दै। 


बमन॑ च बिरेकाय, विरेको बमनाय | 
यदा भवति त॑ प्राहुरतियोगविपयेयम्‌ ।। 


जब वमन कराते हुए विरेचन हो जाय तथा विरेचन 
कराते हुए चमन हो आय तब उसे अतियोग के कारण झ्ञानना 


वमनविरेचनीथा सिद्धि: ३ ] 


चाहिये। चरक पि. अ. ६ में कहा है-रलेप्मोत्क्लिष्टेन दुर्गन्ध- 
महृद्यमति वा। बहु विरेचन गजीर्ण च पीतमूध्व प्रवरतते ॥ चुधात॑मृदु- 
कोष्ठाभ्यां स्वल्पो रिक्लिष्टकफेन वा | तीक्ष्ण पीत॑ स्थित द्चुब्धं॑ वमन॑ 
स्यादइिरेचनम्‌ ॥ अर्थात्‌ अतियोग में विरेचन वमन के रूप में 
तथा वमन विरेचन के रूप में निकल आती है ॥ 
करकोष्उनुपरिन्रिग्घोडल्पे नीपचेन मृदुना'  '** 
बाज कक ( प्रति )श्यायानाहकफप्रसेका: | सश्लेष्मणि 
ज्यरे5तीसारे चौपध॑ कुबतो विबन्ध उत्पद्मते संद्ल्पोष- 
घेन वा | अतिविश्नंसनादगुदश्रंशानिलप्रकोपसंज्ञा- 


( परि )कतिकाः | स्नेहस्तेदहीनसयाजीर्ण पिबतश्थोषधं 
प्रवाहिकाशुलच्छदि हिक्काध्मानश्वासकासा रो चकह़ल्लास- 
प्रहा; । अतिस्निग्धस्य शुलतन्द्रीनिद्रागुदस्तावशिरो' * 


७ ७० ७ ७ ० ७ # ० # # + # ७ ७५ $ ७ ०» ७ ५ ०» ७ & 6 # ७ ० ७ ७ ७ ७५ 6६६ + ७ ७ ७० ० ७००७० 


(इति ताडपन्रपुस्तके १४७ तम॑ पतन्नम्‌ । ) 


दाहोएसंवेष्टा क्‍झिसादयक्ष्माण: । वेगविधारणाद्दोपन्नय- 
प्रकोपश्वाल्पजीवादानोन्सा द श्रमा: | स्नेहस्वेदो पपन्न॑ सृदु- 
कोएमपि बहुनीषघेन य उपक्रमते तस्योषधं जीवादा 
नाय[संपद्मयते) *'**'*'*** गुणमवाप्रोत्यनिल॑ चास्य 
प्रकोपयति; स प्रकुपितः प्रलापोन्मादहिकाश्वासकास- 


तालशोपतृष्णाशुलबाधियवा ग्प्रहबीजो पघाततिमिर पुष्पो- 


पघाताय( संपद्मते ) « ०» ००५ ०५६० ०६ « ०५ ०» ०» ०» » ०० ० ०० ० ० » ० » 
मतिलवणमतिकपायमतिप्रतान्तकालमनुदी रितमवशे षि- 
तमौपधं वमनीयमुपकल्पितमस्य विरेचनाय संपयते | 
अजीण सश्लेष्माण वाइतिद्रवमतिशीत' ''** 
यतो वा बिरेचन वमनाय संपश्चते; तमीपघत्रिपयय- 
माचक्षतेठतियोगं॑ं च । स्नेहनिरूहयोश्रोध्यंभाव॑ च 
दोषाणां मन्दप्रवृत्तिट्यगोउप्रबृत्तरयोग: | तयो 

शोध(न)मिप्यते निरूहो वा। त(द)सस्‍्य परिकतिका 
ध्मानपरिस्रावाटोपशलनिद्रातिविपादर।गो पशमाय भ- 
बति। त्रिफलाचित्रकोंरुपूगदन्तीश्यामासिद्धं चन॑ धृर्त 
पाययेत्‌ प्रयोगेण; ( अथवा जीवनीयीषघसिद्धं॑ सर्पि- 
स्तैलं पयो वा बस्तिना दद्याद्‌ विबन्धाटोपशुलपरिसख्राव- 
प्रवाहिकामारुतोपशान्तये 77 
त्रिफलाकाश्मयमद्वीकागन्धत्वडमूलम्वतं वा पयो विबन्ध- 
परिस्रावयोबस्ती प्रशस्यते । गन्धवतेल चास्यानुवासने 
प्रशस्यते सर्वानिलामयोपशमनं सिद्ध वा गन्धवकषा 


येण हिडडुदारु 275 8 86 8 06% ४ कह 
दारुबिल्वशलाटुपथ्यापूतिककल्केनाम्लक सझ्लिकयो पसि- 
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१ अवेत्यादिमार्तोपशान्तये इत्यन्तों भागों मूषकर शलुप्तोडपि 
आादर्शताडपत्रपुस्तके प्रान्तमागे कुतश्रिदानीय पूरितो दृश्यते । 





सिद्धिस्थानम्‌ । 


१०७ 


७ (्‌ः ही कः ९ बे 
द्वेन पूबबदेवानुवासनं सर्वोपद्रवशमनमाहरेतद्वन्धबत- 
मिल्युच्यतेब्नुवासनीयमिति | 


जिसका कोष्ट क्र है तथा जिसे अच्छी प्रकार स्नेहन 
नहीं क्रिया गया है ऐसे व्यक्ति को जरूप दथा झरूदु औपच 
से भी * प्रतिश्याय, आनाह तथा कफ असेक हो जाते हैं। 
श्लेप्मा के प्रकोप, ज्वयर तथा जतिसार भें ओषध का प्रयोग 
करने पर अछप एवं सद ओपध से भी विबन्ध हो जाता है। 
अतित्रिरेचन से गृरभअ्ंश ( 4॥09/६8€ ० फिलपा) ), वात 
प्रकोप, संज्ञानाश,' ' "तथा परिक्तिका रोग हो जाते हैं। स्नेहन 
तथा स्वेदन से रहित व्यक्ति की तथा जीर्ण ( भोजन के न 
पचने पर ) में ओपध का सेवन करने से प्रवाहिका, शूल 
छुदि, हिक्का, आध्मान, श्वास, कास, अरुचि, हृत्नास (जी 
मचलाना ) तथा हद ग्रह रोग हो जाते हैं । अत्यन्त स्नेहन 
करने से शूल, तन्द्रा, निद्रा, गुदखाव, शिरो'''( भ्रम ), दाह, 
ओछएसंवेष्ट ( गुदाए-007॥7०९४ #ांपा।ए०७० ०७५ में एंडन होना ), 
अग्निमांच तथा यच्मारोग हो जाते हैं । बेर्गों को रोकने से 
तीनों दोषों का प्रकोप, थोड़ा जीवरक्त (शुद्ध रक्त ) का 
निकलना, उन्माद तथा अमराग हो जाते हैं। अच्छी प्रकार 
सस्‍्नेहन तथा रवेदत किये हप्‌ भी झदकोप्ट व्यक्ति को अधिक 
ओऔषध का सेवन कराने से रोगी का जीवरक्त निकलने छगता 
है, गुण की बृद्धि होती है तथा वायु प्रकुपित हो जाता है, 
वह प्रकुृपित हुआ व'यु, प्रछाप, उन्‍्माद, हिक्का, श्वास, 
कास, तालुशोप, तृष्णा, शूल, बधिरता, याग्प्रह ( वाणी का 
जकड़ा जाना ), बीजोपघात (वीये का दूपित होना) 
तिमर ( नेन्नरोग ) तथा प्रष्पोषात ( आतंव दुष्टि ) आदि 
रोग उत्पन्न कर देता है । जब वमन के लिये प्रयुक्त की हुई 
अत्यन्त लवण एवं अत्यन्त कपाय रसयुक्त, लगातार बहुत 
समय तक प्रयुक्त की हुई, अदगुदीारित तथा अवशिष्ट ( बची 
हुईं ) अप घ निरेचन कराती ह, तथा जब विरेचन के लिये 
प्रयुक्त की हुई ओपधि णजांण तथा श्लेप्मा की अधिकता में 
प्रयुक्त कराने ऑर अत्यन्त द्रव तथा शीत होने से वमन 
कराये तब्र उसे ओपषध विपयथ्र अथवा ओपधि का अतियोग 
कहा जाता है । स्वेहत ( अनुवासन स्नेह ) तथा निरूह 
( क्षास्थापन बस्ति ) के ऊध्व भाव होने पर श्रर्थात्‌ लौटकर 
नीच न आने से दोर्षा की प्रवृति मन्द होती हे उसे औषध 
का दुर्योग, अप्रवृत्ति अथवा अयोग कहते हैं। उन दोनों में 
(अर्थात्‌ औौषध के अतियोग तथा अयोग में ) रोगी का 
शोघन कराना चाहिये अथवा निरूह बस्ति देनी चाहिये। 
इससे उस+ परिकरतिका, आध्मान, परिस्राव ( गुदा से स्राव 
होना ), आटोप, शूछ, निद्रा, अतिविपाद आदि रोगों की 
धान्ति हो जाती है । उसे त्रिफला, चित्रक, उरुपूग ( प्रण्ड ) 
दुन्‍्ती तथा त्रिवृत्‌ से सिद्ध घृत का प्रयोग के अनुसार सेवन 
कराये ( अथवा विबन्ध आटोप, शूल, परिस्राव, प्रवाहिका 
तथा वायु की शान्ति के लिये उसे जीवनीय ओषधियों से 
सिद्ध घृव, तेल अथवा दूध का बसिति के द्वारा प्रयोग कराये) 
अथवा त्रिफला, गंभारी, मुनक्‍्का तथा गन्धपाषाण-आदि 


१५८ क्राश्यपसंहिता वा वृद्धनीवकीयं तन्न्रेंस । [ वमनविरेचनीया सिद्धि: ३ 


स्वचा एवं मूर्लों से सिद्ध दूध का विबंध तथा परिख्राव में बस्त वमन के अयोग में उपयुक्त दृब्यों के साथ ही जल को 
के रूप में प्रयोग करे | सम्पूर्ण वात रोगों की शान्‍्त के लिये पकाकर उप्तमें आधे परिमाण में बकरी का दूध डालकर उसके 
रोगी को अनुवासन के लिये गन्धव ( एरण्ड ) कषाय से सिद्ध द्वारा शालि तथा उत्तम लछाज ( चावर्छों ) की पेया सिद्ध कर 
गन्धरव तेल ( प्रण्ड तेल ) का प्रयोग कराना चाहिये | हींग, के' रोगी को देने से वमन की शीघ्र ही प्रवृत्ति हो जाती है। 
दारुहरिद्रा' *देवदारु, बिल्वशलादु (कच्चा बिल्व ), पथ्या यदि वन का वेग बहुत थोड़ा २ तथा घीरे २ हो तो उसे 
(हरड़ ) तथा पूतिक ( लताकर ञ्न ) के कल्क एवं खट्टी कांजी शीतल कषाय पिलाना चाहिये ॥ 

से सिद्ध तंछ का पूतेवत्‌ अनुवासन सब उपद्र्वों को शान्त फल्ाम्लवल्कश्व रसाश्ननं च लोध॑ च तत्तण्डुलवारियुक्तम्‌ 
करता है। यह गन्धर्व तेल कहलाता है इसका अजुवासन पिबेद्विरेके वमनेन वृद्धे तेनाशु शान्ति लभते (हि बालः )।॥ 


मा ! वमन के द्वारा प्रवृद्ध विरेचन में अर्थात्‌ वमन के अतियोग 
तत्र ्ाका: में जब विरेचन प्रारंभ हो जाय तब खट्ट फर्लों के छिलके, 

४:६8 ७: ७ ७ ७-७ के» ७ हू ७ ३ «6४७ ०७ ७त्ज ७ ८+को& ७ बंका के 0 कह «हू २९: ६: # कं; 0४ ७: ९ | रसाअन तथा लोधर को चावलों के पानी के साथ पीसकर 
'“मानस्य तथाउतिमात्र शीताम्भसा लेहनमेत्र पथ्यम्‌।। पिछाना चाहिये। इससे बालक को शीघ्र ही शान्ति प्राप्त 

तथोभयो: शीतकपायपान' ' "तन हो जाती है ॥ 

घृतेन चेन सशिरस्कमाशु दिग्धं सुशीतेन जलेन सिद्धेतू्‌॥ 7६६६5 तामू | 

पादो च घाव्यो शिशिरो(दकेन) '""* *'******** तत्‌ स्थापन श्रेठ्टमुदाहरन्ति कपित्थ सिद्ध श्व रसश्व मध्या।। 

बी पक तह तय पद दर 5 पद न पट छः । < 780० ००७ ४७ 'इत्यादि औपषदधियां प्रवृत्त प्रवृत्त हुए २ वमन को 


'' द्वोनों में अथात वेग के अभतियोग तथा उपयोग में अत्यन्त रोकने में श्रेष्ठ मानी गई हैं अथवा कवित्थका सिद्ध किया हुआ 
४ 'क्त औषधियं रस मधु के साथ देने से भी वमन का स्थापन (शमन) होता है॥ 

शीतल जल के साथ उपयुक्त औषधियों का लेहन कराना दा 
घाषहिये ओर शीतल कपाय का पान कराना चाहिये। “पिर जम्ब्वाम्र वेतसपयोद्रमा प्ररताय॑ विपक्रमथ दुग्धमिश्रम्‌ | 
सहित सम्पूर्ण घरीर पर घरृत की मालिश कर के उसे शीतल भूयः शत प्रवरमाहुरेतत्‌ पाने तथा बस्ति( विधा प्रयुक्तप्‌ )॥ 
जल का सिद्चन ( परिपेचन ) कराये तथा शीतर जल से जामुन, आम, जलवेतस तथा क्तीरीघृत्नों के अग्रभाग 
परों को घोये ॥ द्वारा जऊ को पकाकर उसमें दूध मिलाकर पुनः पकाना 
सकटफल पद्मययतासम'चं स केशगाशीरस मद्भग युक्त] || चाहिये । यह पीने तथा बस्ति के ह्वारा प्रयुक्त किया हुआ 
एते सुपिट्र: शि शा म्प्रयुक्तेः कल्केस्तथा शीनपयो2माणापू्‌ रे है अतियोग में श्रष्ठ माना गया दे ॥ 
प्रलिप्यमान सशिरम्कपाद बंप कह है ।हैं। ५०४४४ ४:०७ के ४» ४ | | | ० के हैं ४5 5 कह ह ७ ४ ८७८३७, ४ ५ कै: 5 ४ हो ४ ०७ ४7 न्नमोच] | 
आपकी हक डक अक ज३8 श्व शय्याशनपानभोज्ये: । | धातक्यभरैतेरुदक पयो वा खत यवागूश्व हिताउतियोगे ? 
संस्थापयेद्त्ययमाशु विद्वान यूह यथा प्रज्वलितेकदेशम्‌ | प्ांसानि . खुयानि च जाड्नलानि संस्कृत्य युषाम्रसकापयम्च 

कटफल, प्झ ( कमल ) बासा, मोचरस, कंशर ( नाग साञ्ये विदद्धबाद तियोगशानरत «गा ७ ४-३ ४ ४ ७ «5० के ४. ० ८ ढ | 
केसर ), खस तथा मजीठ इत्यादि को शीतरू जल से पीसकर वमन के अतियोग में घ्न(ग्रहष्न-गोरसर्पप), मोचरस, 
अथवा शीतल दूध वाले बूत्ञों क॑ कल्कों के सहित रोभी के ,॥तकी ( घाय के फूल अथवा हरीतकी ) हृत्यादि के द्वारा 
सिर से लेकर पंर तकलेप करना चाहिये।तथा' ''शीतछ शय्या जल, दूध अथवा यवागू सिद्ध कर के देनी चाहिये। तथा 
( सोने का स्थान ), शीतछू आसन (बंठने का स्थान ), तथा मुख्य जांगऊ पशुपक्षियाँ के मांस, यूप, आम्रसका( ? ) 
शीतल पान ( पीने की वरतु ) तथा शीतल भोजनों के द्वारा, तथा दूध मिद्ध कर के तथा उसमें घो डारुकर अतियोग की 
जिस प्रकार एक भाग जले हुए घर की रक्षा की जाती है शान्ति के लिये देने चाहिये *' | 
उच्ी प्रकार विद्वान्‌ वध को चाहिये कि उस रोग को भी शीघ्र 


ही शान्त करे ॥ 3000४ सी विरेको गुदशुलपाको । 


हा न उपद्रवाश्वापि न कीतिता थे सर्बे शमं यान्ति भवत्यरोग:॥ 
द्रव्यस्तु तरव यथोपपत्त्या खते जले छागपयोड्घमिश्रे | हर ह 
उपयुक्त उपचार के द्वारा विरेचन, गुदशूल, गुदपाक 


कल 50 जज जज ली ले तह महक | आदि तथा अन्य भी जिनका उश्लेख नहीं किया गया हैं वे सब 
( इति ताढपत्रपुस्तके १४८ तम॑ पतन्नम्‌ । ) उपद्रव शान्त हो जाते हैं तथा रोगी रोगरहित हो जाता है ॥ 

कक '''***** 'द्रते च्छर्दिसदीयेते छवि | स्वभ्यक्तगात्रस्य तु वातशूल स्वेदं यथायोग्यमुशन्ति बद्या: 
अल्पाल्पक चेव विलम्बितं च॒ शीतं कपायं तु पिवेद्रिष्ठम्‌॥ पेयां पिबेद्दीपन ३ 


नस्तः कर्भीया सिद्धि: ४ ] 


वातिक शूल में शरीर अच्छी प्रकार मालिश कर के रोगी 
को वेच्य र्वेदन कराये तथा दीपन भ्रग्नि को प्रदीधक्त करने 
वाली ) पेया का सेवन करना चाहिये'*' ॥ 


(इ)ति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: । 
( इति सिद्धिस्थाने ) वमनविरेचनीयासिद्धि- 
( नाम तृतीयोड्ध्यायः ॥ ३ ॥ ) 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 


( इति सिद्धिस्थाने ) वमनविरेचनीयासिद्धि 
( नाम तुतीयोडध्यायः ॥ ३ ॥ ) 


>++ ०५७७ ५ ओ है 3 ओ चऔ ८५६१४“ 7: 


नस्तःकर्मीयासिद्विनोस चतुर्थोच्चया यः । 
ग्रथातों नस्तःकर्मीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः | १ । 
इति ह स्माह भगवान कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम नस्तःकर्मीय सिद्धिका व्याख्या करेंगे। ऐसा 
भगवान्‌ कश्यप ने ठाहा था। अर्थात्‌ इस अध्याय में नस्य 
या शिरोविरेचन का वर्णन किया जायगा। शिरोगत रोगों 
को नष्ट करने के लिये शिरोविरेचन दिया जाता है। नासिका 
शिर का द्वार है अतः शिरोगत रोगों के लिये नासिका के मार्ग 
से ही ओपधि दी जाती है। चरक सि. अ. ९ में कहा है- 
नस्तः कम चे कृर्वीत शिरोरोगप शास्त्रतित्‌ | द्वारं हि शिरसों नासा 
तैन तद्रथाप्य हन्ति तानू ॥ १-२ ॥ 
शोधन प्रणं चेत्र द्विविधं नस्यमुच्यते ।। 
नस्य दो प्रकार का होता है-$ शोधन २ पूरण (बूंहण )। 
चरक में नस्य के पर्व-) नावन २ अवपीड ३ ध्मापन 
( प्रधमन ) ४ घूम ५ प्रतिमप आदि ५ सेद देकर पुनः कर्मे- 
भेद से उसके १ रेचन २ तर्पंण ३ शमन तीन भेद दिये गये 
हैं। चरक सि. आअ, ९ में कहा है-एवं तद्रेचनं कर्म तणंशमन 
त्रिश!ः। चघरकोक्त तपंण तथा अष्टाइसंग्रह ( सू० अ० २९ ) 
में दिया हुआ बरृंहण नस्य इस ग्रन्थ में आये ,हुए पूरण 
नस्य को प्रकट करते हैं ॥ 
कफानिलाधिकत्ने हू 58226 ककेडई कहे: 8 ४५७ ७ 
कवृश्चीकापिप्पली क्ष्वाकुक्षएकप्रय र कशिग्र दी जशिरी ष- 
बीजापामागबीजनक्तमालबीजलसुनबी जमयूर कसेन्यव- 
सौवचलबराज्डत्वग्म्योतिष्मतीविश्वभेषजायन्यतमं हे 
श्रीणि' ७ है 6-७ क ०» हो ७ 5 ७ ७४ 5 0०० ००० ० (थी) तायाँ हषदि बीज- 
पूरकस्वरसमूर्छितमाद्रकस्वर समूच्छितं वा तयोर्वाउन्य- 
तम॑ ज्षौद्मद्दीकासंयुतमाडुके समवाप्येषदुष्ण कृत्वा55- 
तुराय प्राक्शरसे शयानायोन्न ( तनासाग्राय )'***** 
# ०७०० ३००० ०७० ० ७० ७ ३५० ० ७१० « १७० ० + गलघमनीमुखललाटना- 
सिकाशिर:शमश्रुमुखमन्या देशानहँतः स्वेद्यित्वा सिष- 
ग्मिषगनुमतो वा वामेनाडुप्ेनावनम्य नासिकाम्र 


। 
| 
! 
। 
। 
। 


१ 
| 
॥ 


| 
| 
। 
| 
॥ 
। 
। 
॥| 





सिद्धिस्थानम्‌ 


१५९ 


लीक, 


दक्षिणे' & ४४७ ३४:७५: ७ ४३ ४५ 
'“**' ' 'त्वन्यत्राल्पशोल्‍ल्पशो दच्त्वा 
श्लेष्माणमाकपयेदभीचणं च दृदयादीनड्भावयवान स्वेद्‌- 
येत परिमृद्वीयादनु त्वल्पकफप्रसेचनात । त्रिचतुष्पन्न 
कृत्वेति बीए न 0 08 डक कब 23 92083 83% 08 कहे: शुष्क- 
चू नि प्रधमनानि जिध्तो वस्पपुटिकाबद्धानि भवन्ति | 
क्षोद्युतानि स्व०पीडः स्यात्‌ । शुखनासिक ॥रलं कफं 
विघातयतीति परिषत्‌ ।। 
कफ तथा वायु की अधिकता में" 'वृश्रीका ( प्रश्निपर्णी ), 
पिप्पली, हच्चाकु ( कटुतुम्दी फल ), क्षजक ( नकछिकनी ), 
प्रवरक ( अगरुकाछठ ), सहिजने के बीज, शिरीप के बीज, 
अपामाग के बीज, अमलछतास के बीज, लहसन के बीज, 
मयूरक ( अपामार्ग ), सेन्धव, सोचछ नमक, वराक़ ( अस्ल- 
वेतस्‌ ), दालचीनी, ज्योतिष्मती ( मालकंगनी ) तथा विश्व- 


शिरस्तो भव्रेद्‌ 


| भेषज ( सेठ ) इत्यादि सें से जो दो था तीन ओपधियां 


मिल' ''जांय उन्हे पानी से धोये हुए पत्थर पर पीसकर बिजोरे 
के रस अथवा आवक स्वस्‍स में से किसी एक के साथ मूच्छित 
करके मधु तथा मुनक्क के साथ मिलाकर एक शंग्वाक्रति पात्र 
में रखकर थोड़ा गरम कर छे। तब रोगी को पूर्व दिशा की 
ओर सिर करके तथा नासिका ऊपर करके छिटा >> । 
रोगी के गले के धमनियों के मुग्ब, छल्लाट, नासिका, सिर, श्मश्र 
( दाढ़ी मंछ ), मुखर तथा मन्या प्रदेश को आवश्यकतानुसार 
स्वेदन करके वद्य अथवा वेद्य से अनुमति प्राप्त कोई अन्य 


| व्यक्ति बांये हाथ के अंगूठे से नामिका के अग्रभाग को सिर से 


थोड़ा झुकाकर दायें हाथ से पिचकारी के द्वारा' “थोड़ा २ करके 


स्नेह नासिका में डाले तथा श्लेप्मा को निरन्तर बाहर निका- 


लता जाय । इसके बाद बचे हुए श्लेप्मा का सेचन करने के 


लिये हृदय आदि अक्नों का बार २ स्वेदन करे तथा धीरे २ 


मर्दंन करे । इस प्रकार तीन, चार, पांच बार करे ।' * 'उसके 
बाद वख््र की पोटली में बंधे हुए ओपधियों के शुप्क चर्ण का 
प्रधमन नस्य देवे । उन्हीं में मधु मिलाकर अवपीड नस्य देना 
चाहिये | इनसे मुख एवं नासिका में स्थित कफ नष्ट हो जाता 
है। ऐसा विद्वानों का कथन है। 
वक्तव्य--प्रधमन नस्य के विषय में चरक सि. आअ. «५ में 
कहा है- चणेस्थ ध्मापनं नाम दे 'स्रो  झोव-्म ।' अर्थात्‌ चूर्ण 
का मुख की वायु अथवा यम्त्र आदि की सहायता से नासिका 
में फू कना ( [050/2800॥ ) प्रधमन या ध्मापन कहलाता 
है। यह देह के स्रोतों का शोधन करता है। अवपीड के लिये 
चरक सि. अ. ५ में कहा है- सेव वीड्य पत्र कल्कादीन दौयन्ते 
इत्यवपीड; !' अष्टाड्डसंग्रह सू अ. २९५ में कहा है- वल्कीकृता- 
दोषधादवपीडितः खुतो रसो5१पाड इत्पपरेषाम “अर्थात्‌ ओषधियों 
के कलक का अवपीडन करके जो नस्य दिया जाता है उसे 
अवपीड़ नस्य कहते हैं ॥ 
तेरेब कठुतेलमजामृत्रसिद्ध 
( इति ताडपन्नपुस्तके १४९ तम॑ पत्रम । ) 


*$ ७ ७ $ 9 ३ ० 6७ + ७ ७ 68०» ०७७ 


अरब 


१६० 


बालाय धाञ्यड्टुगताय बलादुपग्रह्म देय; व्याधिष्मपे- 
क््यमागणो विषत्रत परिणमति, तस्मान्नतिद्रत॑ नातिवि- 
लम्बितं नातिघन नातिनरुं नात्युष्णं नातिशीत॑ '' * 
- ०००» द्वा पिपासतः पीतबतो वा नापके 
प्रतिश्याये नाजीर्णे न वातशिरारोगज्वरयोने श्रमे न 
शिर:स्नातुकामस्य न सद्य.शिर स्लातन्‍्य न रजस्व- 
कर्म विदध्यादन्यत्रास्ययात्‌ । तम्यातिद्र॒ुतं दत्तमोषधं 
प्राणानुपरुणद्धि, खानि चाम्योपतप्यन्ते, धासकासहिक्ा- 
लालाखावबाग्प्रहायासाश्रे त्पचन्ते , ता 
०“ वबाब्त्युण्ण दाह बरणान्‌ दिवाकरावत चोत्पा- 
दयति! अतिशीतं विष्टम्भयति | अतिबटहूँ सक्दाशु 
प्रत्यागच्छुति । अल्पं शश्वदायेजयति | अतिबहुशोा 
जस स्मृतिश्रंशोन्मादवातादीन्‌ प्रकोपयति | एतेनेत्रो- 
पचारों व्याख्यात:ः !! 
उपर्युक्त ओपधियों को ही कद॒तेल, मणज्जा तथा गोमूत्र 
आदि में सिद्ध करके'''उसका नस्य बालक को धात्री की गोद 
में बिटाकर उसे बत्पपर्चक पकड़कर देना चाहिये। व्याधि की 
उपेक्षा करने पर उसका विष की तरह परिणाम होता है 
अर्थात्‌ वह विष की तरह घातक सिद्ध होती है। इस लिये 
बालक को न अस्यन्त शीघ्रतापूर्वक्, न बहुत धीरे २,न 
अत्यन्त घना ( सानद-००7६०७४४४९६ ), न अत्यन्त पतला, 
न अत्यन्त उष्ण तथा न अत्यन्त शीतल नस्य देना चाहिये। 
“तथा यह नस्य कम अत्यन्त आत्ययिक अवस्था (छह १७शाए३) 
को छोड़कर साधारणतया प्यास होने पर, पानी पीने के 
बाद, अपक्त ( नवीन ) प्रतिश्यात्र में, अजीण, वातरोग, 
शिरोरोग, ज्वर तथा श्रम में, शिरसहित स्नान करने की 
इच्छा वाले, जिसने अभी शिरसहित स्नान किया है तथा 
रजस्वला' ' "को नहीं कराना चाहिये। चरक सि. ज. ९ में भी 
कहा है-अजार्ण मुक्तमक्ते ले तोबपीनिद्थ दुदि।। । प्रतिश्याये अंवे- 
स्‍्ताने स्नेहपानेपनु वासने "| नावर्स स्मेहन रोगान्करोंति इलैध्मि- 
कान्बरहून्‌ । रोगी को बहुत झ्ीघ्रता से दी गई औषध उसके 
प्राणों का रोध कर देती है तथा उसके स्रोतों को पीडित 
करती है। उसे श्वास, कास, हिक्‍्का, लाछहाखाव, वाग्ग्रह 
तथा आयास ( परिश्रम-थकावट ) आदि उत्पन्न हो जाते 
हैं| * अत्यन्त उप्ण नस्य से दाह, ब्रण तथा सूर्यावर्त हो जाते 
हैं। अत्यन्त शीत से विष्टम्भ हो जाता है। एक साथ बहुत 
मात्रा में दिया गया नस्य शीघ्र ही बापिस आ जाता है। 
अल्पमात्रा में दिया गया नस्य निरन्तर क्लेश पढ़ुँचाता है। 
बार २ दिया जाने से वायु प्रकृपित हो जाता है ।'''अत्यन्त 
तीचण नस्य से निरन्तर स्मृतिश्नंश, उन्‍्माद तथा दात आदि 
सम हो जाते हैं । इन्हीं के द्वारा इनका उपचार कह दिया 
गया है ॥ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तम्न्नमं 


[ नस्तःकर्मीया सिद्धि: ७ 


अथ पीतवतो नस्यकमंणा नासाख्रावशिरोरोगगौ- 
रबकफ प्रसेका' 20% 57४0० 40७ ७ ५ छह, के डे 4226 8 % ४ पक्के प्रति- 
श्याये पघ्राणोपघातपूतिनाससोर्मीर (मिन्मिन ९) नासा- 
शोसि | अजीणप्रतिश्याये पार्शपरोधकण्टठोद्ध्वंसका- 
सश्वासच्छुदिज्वरारोचका रतय: । शिर:ःस्नातस्य' * **** 
“११११ (5घा)वभेदकज्वराभपिनाशा: । 
वातज्यरादिषु तानेव रोगान्‌ संतनोति। रजस्व॒लाया 
ऋतुव्र्यापग्यते | शुद्धल्लाताया योनिरुपशुष्यति । गभि- 
ण्या हीनाड्स्य' & 9३ | अप कक ८ के है 2४ की ह>% पघातारोचकोी | 
बुभुज्षितर्य कुमारुची। तृपितस्य कासश्वासकफच्छदय: | 
अथ खल्वेपां यथाथमीषघमुपदेद्याम:-रूच्त॑ स्रिग्घ॑ 
बोभयं हि नस्तःकर्म' 88% # ##%४४४४४ जड़े: | कोट जोडों | ४ (ते) 
षां स्‍व॑ स्‍्व॑ं चिकित्सितमविरुद्धमू | अय॑ चात्र विशेष:-- 
मृद्रीका दा डिम जम्ब्या म्रमुस्तश्वत॑ कगाय॑े शीत खुत॑ पू्ं 
सतक्तौद्रशकरं पाययेच्छयांम्‌ । पूववच्च ४: ३७७ हे #ू-हे-भ+ कह हे; » है 
:“*" अ्शस्यते । २क्तशालिमुद्रमण्डसेन्धबोष्ण- 
भोजनं च स्वेदलट्डनकवलग्रहातपीडप्ठीवनानि च 
घूपनधूमपाने च प्रतिश्याये ल्ठनमिति परिपत्‌ ॥ 


( इति ताडपत्रपुस्तके १०० तम॑ पत्रम ) 


जल पीने के बाद नस्य कर्म करने से नासास््राव, शिरो- 
रोग, शरीर का भारीपन, कफप्रसेक इत्यादि हो जाते हैं।' ' पके 
हुए प्रतिश्याय में नस्य कर्म से घ्राण शक्ति का नाश, नासिका 
से दुर्गन्ध आना, सोर्मीर (? ), मिन्मिन ( मिनमिनाना ) 
तथा नासार्श आदि हा जाते हैं। नवीन प्रतिश्याय में नस्य 
कर्म से पाश्वोपरोध, कण्ठोद्धूंस, कास, श्वास, छदिं, ज्वर, 
अरुचि तथा अरति ( किसी चीज में मन न लगना ) आदि 
हो जाते हैं । शिरसहित स्नान किये हुए में नस्यकर्म करने 
से' ' 'अर्धांवमेदक ( आधा सीसी-46।00&7098 ), ज्वर तथा 
अप्रिनाश हो जाते हूँ । वातञज्वर आदि में नस्य कम करने से 
वे ही रोग बढ़ जाते हैं । रजस्वला को नस्य कम कराने से 
ऋतु ( आतंव ) संबन्धी रोग हो जाते हैं। स्नान द्वारा शुद्ध 
होने के बाद नस्य कर्म से योनि का शोषण हो जाता है। 
गरशिणी को नस्य का प्रयोग कराने से उत्पन्न बालक अड्गहीन 
हो जाता है'' 'तथा उसे अरुचि उत्पन्न हो जाती है। भूखे होने 
पर नस्य कर्म करने से कलम ( थकावट ) तथा अरुचि उत्पन्न 
हो जाती है। प्यासे होने पर नस्य कम करने से कास, श्वास 
तथा कफ की वमन हो जाती है। अब हम इनकी यथार्थ 
ओषधि का उपदेश करेंगे। नस्यकर्म (शिरोविरेचन ) रूक्ष 
तथा स्निग्ध अथवा दोनों प्रकार का किया जाता है ।'''उनकी 
अपनी २ अविरुद्ध चिकित्सा की जाती है। तथा इसमें निम्न 
विशेषता होती है-छुर्दि (वमन ) में मुनक्का, अनारदाना, 
जामुन तथा आम की गुठली और नागरमोथा इत्यादि ओष- 


नहतःकर्मीया सिद्धि! ४ ] 





धियों से सिद्ध कषाय को शीतल, तिर्यकपातित तथा छान- 
कर उसमें मधु एवं शकरा मिलाकर पिलाना चाहिये ।*'प्रति- 
श्याय में रक्तशालि, मुंग का मण्ड, सैन्धव युक्त तथा उष्ण 
भोजन, स्वेदन, लद्वडन, कवलधारण (सुखं संचाय॑ते या तु 
मात्रा सा कवलग्रहः ), अवपीड तथा प्टीवन ( थूकना ) और 
घूप ( 7४०४४४४०॥ ) एवं धूम्रपान देना चाहिये ऐसी विद्वानों 
की राय है ॥ 
कफप्रसेके त्रिफलाधूण ससैन्धव सन्तौद्र वा लिश्ात | 
० 
चक्षुषोरक्त सेन्धवमरीचरसाश्ननमनःशिला वाउजा- 
क्षीरपिष्टा वत्यः क'डूतिमिरोपदेहदूषिकाशभन्या भव- 
न्ति | रसक्रिया वास '*(***«<*८*४८८*८“*८*८"»*४*५*५*५४००»*»«» 
शिरोविरेचनधूमपानावपीडब्रमनविरेचननिरूह पथ्यभो- 
जनानि शस्यन्ते । देवदारनतालीसमांसीमुस्तशिग्र गन्ध- 
वंबासकपुननजाकल्क: सक्षौद्रेस्तेल पकम्भीदणमुपचा- 
यमाणमम्य योइतिनस्या' ' "5 ब ३ न न ०5०० 
की ये तृष्णालो: शीततो वेपमानस्य तीच्णं शिरो- 
विरेचनमनिलशब्डूहनुस्तम्भदिवाकरात्र्तातिमोहानुपज 
नयति ज्यरं वा सोपद्रवं; तेषु कुमारतैलं यष्टीमधुकतैलं 
पुननवातेलं घृतं वा तद्टत्संस्क्ृतं वा * "* * * *** *' * नरक 
प्रशस्यते, जाज्ञलश्व संस्क्रतों रसः | निद्रानाशे मत्स्य- 
मांसद्धघियत्रगोधूमशालिषष्टिकान्नगु डसंस्कृतानि स्तेह 
लबणवेषणोपदंशयुक्तान्यानयन्ति निद्राम्‌ । रजस्व- 
लाया: स्ाताया गभिश्याश्न पुष्पाध्याययू(पाध्याय). . . 
“११  येभ्योड्ध्यायेभ्यो भेपज॑ विद- 
द्धयात्‌ | क्षीरं वा जीवनीयोपसिद्ध मति परिषत्‌ || 
जीर्ण " कफप्रसेक में त्रिफला चुर्ण में नमक अथवा मधु 
मिलाकर देना चाहिये । आंखों के रोगों में सेन्धव, मरिच, 
रसौंत तथा मनःशिला को बकरी के दूध में पीसकर बनाई 
हुई वर्तियां आंखों की कण्डू ( खुजली ), तिमिर तथा उपदेह 
आदि दोषों को शान्त करने वाली कही गई हैं । अथवा इन्हीं 
की रसक्रिया का प्रयोग किया जाता है। 'तथा उसके बाद 
शिरोविरेचन, धूम्रपान, अवपीडनस्य, वमन, विरेचन, निरूह 
( भास्थापन बस्ति ) एवं पथ्यभोजन भादि का प्रयोग प्रशस्त 
साना गया है। नस्य के अधिक प्रयोग करने से उत्पन्न हुए 
उपब्रवों में देवदारु, तालीशपत्र, जटामांसी, नागरमोथा, 
सहिजना, गन्धव ( श्वेत एरण्ड ), बांसा, पुनर्नवा तथा मधु 


के साथ तेल को पकाकर उसका निरन्तर सेवन करना चाहिये।' * 


प्यासे तथा ठण्ड से कांपते हुए रोगी में तीचण शिरोविरेचन 
देने से वायु के कारण शझ्छु तथा हनुप्रदेश में स्तम्भ, सूर्यावतं, 
अतिमोद् तथा उपद्रव युक्त ज्वर हो जाता है। इनमें कुमार 
तेल, यह्टीमधु तैल, पुननवा तैल अथवा उन्हीं के द्वारा संस्कृत 
घी तथा'''संस्कार युक्त जांगल पशु-पक्षियों का मांसरस प्रशस्त 
माना गया है। निव्रानाश में संस्कारथुक्त एवं स्नेह, रूवण, 


त्रिकडु तथा उपदृंश ( भाचार-मसाछे आदि ) से युक्त मछुली 
दे) काो७ 


सिद्धिस्थानम्‌ । 


१६१ 





का मांस, दही, जौ, गेहूं, शालि, पष्टिक अन्न एवं गुड आदि 
के प्रयोग से निद्रा उत्पन्न हो जाती है। रजस्व॒ला, स्नान द्वारा 
| शुद्ध हुई तथा गर्भिणी खत्री की पुष्पाध्याय, यूपाध्याय''* 
| आदि अध्यायों में कही हुई ओषधियों द्वारा चिकित्सा करे। 
' अथवा जीवनीय ओपधियों से सिद्ध दूध का सेवन कराये-- 
ऐसी विद्वानों की सम्मति है ॥ 
है तत्न कोका:-- 
कुमा रतलमेतेपां व्याधीनां शमनं परम । 
नस्ये पाने तथाऊभ्यड्ढे पुराणं घृतमेव च ॥। 
लट्डन॑ धृमधूपी च स्वेदोष्णपरिषेचनम्‌ । 
उपनाहो5वपीडश्व जो 33 के आवक कक जप ह कक 8 ॥ 
उपयुक्त व्याधियों में नस्य॒ पान तथा अभ्यज् के द्वारा 
कुमार तेल अथवा पुराण घृत € पुराने घृत ) के प्रयोग से ये 
रोग श्ञान्त हो जाते हैँ । अथवा लद्जन, धूम्रपान, धूप 
( #प्रण्पांटुषध07 ), स्वेदद, उष्णपरिपेचन, ( जिए। 07%शा- 
गण ), उपनाह ( पुलटिस ) तथा अवषपीड का प्रयोग 
करना चाहिये । 
चक्तव्य--पुराण घृत के विषय में प्राचीन आचार्यों में मत- 
भेद दिखाई देता है। कुछ आचाय एक वर्ष पुराने घृत को, 
कुछ १० वर्ष पुराने तथा कुछ १० वर्ष पुराने छत को पुराण 
घृत! कहते हैँ । इसका विस्तृत विवेचन हमने इस ग्रन्थ में 
अन्यत्र किया है। पाठक इसे वहों देखते ॥ 
यवाजन्न॑ शालयो मुद्गधात्रीदाडिमसेन्धवम्‌ । 
हित॑ं नस्यविधौ भोज्यं तदा ह्यातेस्थ विश्रमे ॥ 
नस्य कम में रोगी को विश्रम हो जाने पर यवाक्ष 
(जो का भात ), शालिचावल, मंग, हरड़, अनारदाना तथा 
सेन्धव का सेवन कराना चाहिये ॥ 
नस्यकमंणि बालानां स्तनपानां विशेषतः | 
कटुतैल प्रयुश्नीत घृत॑ वा सेन्धवान्बितम्‌ ॥ 
बिन्दुं बिन्दुमथो द्वो हो त्रींखीन्‌ वा रोगदशेनात्‌। 
अड्भुल्या नासयोद्द्यादपिद्ध्यातू्‌ क्षणं ततः ॥ 
तेनास्य पच्यते ेष्मा छेष्मणा न च बाध्यते | 
नस्य कम में विशेष कर दूध पीने वाले बारूकों को कह्ठ- 
तेल अथवा सेन्धवयुक्त छत का प्रयोग कराना चाहिये । इसके 
लिये जब तक रोग दिग्बाई देवे तव तक उंगलियों के हारा 
नासिका में दो २ तीन ई कर के स्नेह की बूंदें डाले तथा थोड़ी 
देर के लिये नासिका को बन्द करदे । इसके हारा इसके 
केष्मा का पाक हो जाता है। तथा वह रूप्मा उसे कोई कष्ट 
| नहीं पहुंचाता ॥ 
स्ानादीन्‌ परिहारांतश्व यथोक्तानुपचारयेत्‌ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: । 
( इति सिद्धिस्थाने ) नस्तःकर्मीयासिद्धि 
( नाम चतुर्थोहध्यायः ॥ ४॥ ) 
की 
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१६४२ 


इसके बाद स्नान आदि यथोक्त परिहारों का आचरण करे ॥ 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
(इति सिद्धिस्थाने ) नस्तःकर्मीया सिद्धि 
( नांस चतुर्थोडध्यायः ॥ ४॥ ) 


><5०%... सि#? / अत 7० 


क्रियासिद्धिनाम पश्चमोष्ध्यायः । 
अथातः क्रियासिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १॥। 
इति ह स्माह भगवान कश्यप; ॥ २॥। 
अब हम क्रियासिद्धि का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था । इस अध्याय में पश्चकर्म के द्वारा किस 
प्रकार रोगसिद्धि होती है तथा उसमें किन २ भावों का त्याग 
करना चाहिये इत्यादि बातों का वर्णन होगा ॥ १-२ ॥ 


क्रियाणां सिद्धिमन्विच्छन्नित्यं त्रुयाद्धिघहनरः । 
तेलपात्रमिवास्मानं' ' “** “' ' 'रोगदशनात्‌ ॥ ३ ॥ 


वमन, विरेचन आदि क्रियाओं की सिद्धि को चाहता हुआ 
व्यक्ति अपने आपको रोग की उपस्थिति पर्यन्त ( अर्थात्‌ जब 
तक रोग विद्यमान है ) तेल के पात्र के समान' ' 'समझे। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार तेल से भरे हुए पान्न में से सदा तेल के गिरने 
का डर रहता है उसी प्रकार वह व्यक्ति अपने आपको समझे । 
चरक सि. अ. १२ में कहा है--अथ खल्वात॒रं वें: संशुद्धं वमना- 
दिभि: | दुर्बल कृुशमब्या्ि मुक्तसन्धानवन्धनम्‌ ॥ निद्ध तानिल- 
विण्मृत्रकफपिप्त कृशाशयम्‌। शन्यदे्ट प्रतीकारासद्विष्णुं परिपालयेत्‌ ॥ 
यथाण्ड तरुण पूर्ण नैडपात्र यग्रेव ये | गौपाल इव दण्डी गाः सवे- 
स्मादपचारतः ॥ १ !! 


ऐ जे «० 
अजीण मेथनं यानमुच्चेर्भाष्य॑ दिवाशयम्‌ । 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम । 


[ क्रिया सिद्धि। 


तथा पाण्डुता हो जाती है। चरक सि० अ० १२में कहा है-- 
व्यवायादाशु बरलसादोरुसादबस्तिशिरोगुदमैद्कूषणवल्क्षणी रुजानु जच्ची- 
पादशुलह्दयर्पन्दननेत्रपीडाइरीथिल्य शुक्रमार्गशोणितागमनकासश्वा- 
सशोणितप्लीवनस्व॒रावसादकटोदौव॑स्यैकाइसव जरोगमुध्कयशुवात_- 
चौमूत्रसज्शुक्रविसर्गजाड्यवैपशुवाधियेविषादादयः स्थुः, उत्पाय्यत- 
इव ग़ुदस्ताड्यत शव मेद्मवसीदतीव मनी वेपत्ते हृदय पीड्यन्ते 
सन्धयस्तमः प्रवेश्यत इब च । इसी प्रकार अष्टाज संग्रह कल्प- 


' स्थान में भी कहा है ॥ ५॥ 


अतिचसक्रमणस्थानमसात्म्यादि च वर्जयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


, जब तक व्यक्ति प्रकृतिस्थ न हो जाय तब तक-१ अजीण 
२ मंथुन ३ यान ( सवारी ) ४ ऊंचा बोलना ५ दिन में सोना 
६ अतिचडक्रमण ( बहुत चलना ) ७ बहुत बेठना ८ असात्म्य 
( अहित ) भोजन-आदि भावों का उसे त्याग करना चाहिये। 
चरक सि० अ० १२ में भी कहा हे-तां प्रकृतिमप्राप्त: सर्ब- 
बज्यौनि वजयेत्‌ । महादोपकराण्यष्टविमानि तु विशेषतः ॥ उदच्चे- 
भ्भाष्यं रथक्षो ममतिचद्क्रमणासने । अजीर्णाहितभोज्भे व दिवास्वप्नं 
च्‌मेथुने॥ ४ ।॥। 


अजीर्ण बधते व्याधिः पुनः काश्य च जायते । 
क्रियायां मेथनाच्छाणढ-थं पाण्डुत्वं च निगच्छति |। 
पत्चकर्म के समय अजीर्ण होने से व्याधि की पुनः 
यृद्धि हो जाती है तथा शरीर में कृशता हो जाती है। चरक 
सि० अ० १२ में कहा ह--अजीर्णाष्यशनाभ्यां तु मुखशोषाध्मान- 
शूलनिस्तोदपिपासागात्रसाठच्छ्ैतीसार मुर्छाज्वर प्रवाहणामविषादय: 
स्युः।! इसी प्रकार अष्टाड्नसंग्रह करूप स्थान में भी कहा 
है। वमन आदि क्रियाओं के समय मेथुन करने से नपुंसकता 


| 
॥ 


। 
| 


+ 
+ 


योउतीव नित्यं रमते यानाद्वातश्व कुप्यति | 
अग्निसादो दिवास्वप्नात्‌ कफबृद्धिब्बेरोईरुचिः ।॥।६॥ 


जो यान ( सवारी ) के द्वारा नित्य खूब रमण ( घेर ) 

करता है उसका वायु प्रकुषित हो जाता है। चरक सि० अ० 
१२ में कहा है--रथक्षोमात्‌ सन्धिपवेरीथिल्यहनुनासाकणशिरः- 
शुल्तोदकुक्षिक्षो भाटोपान्त्रकूजना ध्मान हद वे न्द्रियो परोधस्फिक्पादवे व- 
लक्षणवृषणकटोपृ8वेदनासन्धिस्कन्धग्रो१ दोब॑ल्याड्राभितापपाद शी फप्र- 
स्वापहरपणादग: |! इसी प्रकार अष्टाइसंग्रह कल्पस्थान में भी 
कहा है। दिन में सोने से अभिमांद्य, कफ की बृद्धि, ज्वर तथा 
अरुचि हो जाते हैं। चरक सि. अ. १२ में कहा ह-दिवास्वप्नाद- 
रोचका्विपाकार्निनाशस्तैमित्यपाण्डुकण्डू पामादाहच्दय॑ज्ञमदंह॒त्स्तम्भ- 
जाइयतन्द्रानिद्राप्रसकग्नस्थिजन्मदौब॑ल्यर क्तमत्राक्षिताताललेपाः ( पिपा- 
सा च) इसी प्रकार अष्टाज़ः संग्रह के कल्पस्थान तथा सूल- 
स्थान में भी कहा है । ॥ ६ ॥ 

मन्यास्तम्म: शिरःशूलं वाक्पाश्वेहनुसंप्रह: । 

कण्ठोदूध्बंसः श्रमो ग्लानिब्बरश्रात्युश्रभाषणात्‌ ॥७॥ 

बहुत ऊंचा बोलने से मन्यास्तस्भ, शिरःशूल, वाग्ग्रह, 

पाश्वग्रह, हनुग्रह, कण्ठोद्ूंस, श्रम, ग्लानि तथा ज्वर हो 
जाते हैं। चरक सिद्धि अ. १२ सें कहा है-तत्र उच्च््रष्याति- 
भाष्याभ्या शिरस्तापकर्णशर्श्ानस्तोदश्रोत्रोपरोधमुखताछकण्ठ्शोषते- 
मिर्यपिपासाज्यरतमकहनुमन्याग्रहनिष्ठीवनो र-्पाइवेशूलस्वर भेद हि क- 
इबासादयः स्युः ॥ ७ || 

कटीबह्बलुणपादो रुजानुबस्त्यनिलामयः | 

शकराश्मरिखरलयाथा अरतिचक्क्रमणोद्धवा: ॥ ५ ॥ 


अति चढक्रमण ( बहुत अधिक चलने ) से कटी, वहक्षण, 


; पाद, ऊरु (जंघा ), जानु, बस्ति तथा वातरोग, शकरा 


' ( 8870 ), अश्मरी (08०७५ ४7९९5 ) तथा खली 
' ( खक्‍ली तु पादजझ्लोरुकरमूलावमोटिनी )- आदि रोग हो जाते 


हैं। चरक सि. अ. १२ में कहा है-अतिचद्क्रमणात्‌ पादजब्बोरु- 
जानुबह्नणश्रोणीएृष्ठशूलसक्थिसादनिस्तोदपिण्डिकोद्वेष्टनाइ्मदी साभि - 
तापसिराधमनीहर्षश्वासकासादय: स्युः । इसी प्रकार अशड्ज संग्रह 
क. अ, ७ में भी कहा है ॥ 4 ॥ 


सुप्तताउधरकायस्य तन्द्रीजाब्यादिविश्वमाः । 
बातशोणितहल्लासप्रे' " ""* *******'**''"॥ ९॥। 
( यहुत अधिक बेठने से ). शरीर के निचक्के भाग का 


क्रिया सिद्धि! ५ ] 


सो जाना (सुन्न होना-77०/४०४१7७ ), तन्द्रा, जड़ता, विश्रम, 
वातरक्त (७०0, हल्लास'' “"''तथा कफप्रसेक आदि रोग हो 
जाते हैं। चरक सि. अ. १२ में कहा है-अत्यासनात्‌ रथक्षो मज[: 
स्फिकपाश्वेबल्लृ गवृषणकटीएवेद नादयः स्युः ॥ ९ ॥ 


वेबस्येमरुचिग्लॉनिः कण्डुपाणडुज्वरश्रमाः | 
बे 
कामलाकुषवेसपपामादयाम्थाप्यसात्म्यजा: ॥ १० ॥ 


असात्म्य अथवा अहितकर भोजन से विवर्णता, अरुचि, 
ग्लानि, कण्डू, पाण्डु, ज्वर, भ्रम, कामलछा, कुष्ठ, विसप पामा 
( ४८०७ ) आदि रोग हो जाते हैं। चरक सि. अ. १२ में 
कहा है-विषमाहिताशनाभ्यागनन्नामिलापदौब॑ल्यवैवण्य॑कण्डू पामा- 
गात्रावसादा वातादिप्रकोपजाश्व ग्रहण्यशोविकारादय:। अष्टाड्नसंग्रह 
क. अ, ७ में भी कहा है-(अहितान्नाथ्थादोप॑ रोगाः स्युः ॥ १० ॥ 
तेषां चिकित्सितं स्वं स्रमविरुद्ध विधापयेत्‌ | 
कशान्‌ संबूंहयेश्वापि कशेयेत्‌ परिब्रंहितान्‌ ॥ ११॥ 
उनकी परस्पर अविरुद्ध चिकित्सा करनी चाहिये। एतद्थ 
कृश (दुर्बल ) व्यक्तियों का बृंहण तथा बूंहित ( पुष्ट ) 
व्यक्तियों का कर्षण करना चाहिये। चरक सि. अ. १२ में 
इन उपयुक्त आठ त्याज्य भावों के सेवन से उत्पन्न होने वाले 
रोगों की एथक्‌ २ चिकित्सा का विधान दिया गया है। कहा 
ह-तेपां सिद्धि:-उच्चेर्भाष्यातिभाष्यजाना मभ्यद्वस्वदो पनाह धू मन- 
स्योपरिभक्तस्नेहपानरसश्षीरादिभिर्वातहर: सर्वो विधिमो् च। 
रथक्षो भातिचडक्रमगात्यासनजानां स्नहस्वेदादि बातहरं कम सर्वे 
निदानवर्जन च। अजीर्णाध्यशनजा।नां निरवशेपतरछदन रूश्षः स्वेंदो- 
लड्जूनीयपाचनीयदीपनायोपषधावचारण्णं च। विपमाहिताशनजानां 
यथास्त्र दोपहराः क्रिया:। दिवास्वप्नजानां धूमपानलब्भनवमन- 
शिरोविरेचनव्यायामरूश्ाशनारिष्टदीपनीयोपधोपयोग: .. प्रधप॑णो- 
न्‍्मदंनपरिषेचन[दिश्व इलेष्महर: सर्वों विधि: । मेथुनजानां जीवनी- 
यसिद्धयो: क्षीरसपिपोरुपयोगस्तथा वातहराः स्वेदाभ्यड्ञोपनाहा 
वृष्याश्वाहाराः स्नेहाः स्नेह विधयो यापनाबस्तयो5नुवासन च, मूत्र- 
वेक्तबस्तिशुलेषु चोत्तरबस्तिः विदारीगन्धादियणजीवनीयगणक्षोर- 
संसिद्धं तेल स्‍्थात्‌ ॥ ११॥ 
अतिदीघमतिस्थूलं जजरं स्फुटितं तनु | 
कुटि(लं)' कलश 8 हम 570 अज 8 डक बजयेत्‌ | | १ २ | । 
बस्तिनेत्र के दोष-१ अतिदी्ध २ अतिस्थूल ३ जजंर 
( जी ) ४ स्फुटित ( फटा हुआ ) ५ तनु ( बहुत पतला ) 
६ कुटिल ( बक-टेढा होना )''“' 'इन दोषों से युक्त बस्तिनेत्र 
( ०7226 ) का त्याग करना चाहिये। चरक सि. अ. ५ में 
कहा है-हस्व॑ दी तनु स्थूल जीण शिथिलबन्धनम्‌ । पाइबच्त द्रं 
तथा वक्रमष्टी नेत्राणि वर्जयेत्‌॥ अर्थात्‌ यहां ये उपर्युक्त आठ 
दोष गिनाये हैं। सुश्नुत थि. अ. ३५ में ११ नेन्नदोष बताये 
हैं-अतिस्थूलं ककशमवनतमणु भिन्न॑ सन्निक्ृष्टविप्रकृष्कर्णिक॑ दुक्ष्मा- 
तिच्छिद्र मतिदीध॑मतिहस्वमस्रिमदित्येकादश नत्रदोषाः || १२ ॥ 


अतिहस्वः खरः स्थूलस्तनुदीघेचिरस्थिता: । 
छिद्टी महानुपहतो बज़िता बस्तयों नव ॥ १३ ॥ 


सिद्धिस्थानम्‌ । 


१६३ 


बस्ति के दोष-१ अतिद्दस्व २ खर ३ स्थूल ४ तनु (पतला) 
५दीध ६ बहुत देर का होना ७ छिद्वयुक्त होना «८ महान 
९५ उपहत ( खराब हुआ होना ) इन ९ दोषों से युक्त 
बस्तियों का त्याग कर देना चाहिये। चरक सि. अ. ५ में 
बस्तिपुटक के ८ दोष गिनाये हैं-म/सलस्तिस्थाविषमरथूलजालिदः 
वातला: । छिज्नः क्लन्न थ तानष्टी वसस्‍्तीन्‌ कमगु वर्जयेत्‌॥ अर्थात्‌ 
 मांसल होना २ स्निग्ध होना ३ विषम होना ४ स्थूल होना 
५ शिराजाल से व्याप्त होना ६ बातल होना ७ कटा होना 
तथा ८ क्लिन्न होना-ये < दोप हैं। सुश्रुत नि. अ, देण में 
बस्ति के ५ दोष गिनाये हँ-वहुलता अस्पत। सच्छिद्गता प्रस्तार्णता 
दुबंद्धतेति पश्च बस्तिदोपा: ॥ १8 
अग्राप्तमतिनीतं च विन्यस्तमतिपीडितमू | 
खत बिलग्नं शिथिलं रुद्धबातं चिराचिरम्‌ ॥ १४ ॥। 
प्रज्ञापराघजा दोपाः प्रणेतुबस्तिकमंणि । 
"००४०० ००० ००० +-* भगन्दरम ॥ १५॥ 
बस्तिकम में वस्ति के बनाने वाले के प्रज्ञापराध 
( अज्ञान ) से निम्न दोष होते हैं--$ बस्ति का पूरा न 
पहुंचना, २ बसिति का अधिक पहुंच जाना ३ वस्ति का विन्य- 
स्‍त ( उल्टा हो जाना ) ४ अत्यन्त पीडा पहुंचाना ५ खाव- 
होना ६ अन्दर ही रूगा रहना ७ शिथिल < बस्ति के द्वारा 
वायु का रुक जाना ९ चिर ( बस्ति में बहुत देर होना ) तथा 
१० अचिर ( शीघ्रता-बस्ति कर्म का बहुत शीघ्र हो जाना ) 
इनसे' '“ ' “भगन्दर आदि रोग हो जाते हैं ॥ १४-१४ ॥ 
जीवकषभसिद्धेन त॑ घृतेनानुवासयेत्‌ । 
निरूहयेत्‌ ख्ंसयेद्वा ततः संपद्यते सुखी | १६ ॥ 
चिकित्सा--इसमें जीवक, ऋषभक, आदि ओषधियों से 
सिद्ध किये हुए घृत से अनुवासन कराना चाहिये। उसे 
निरूह वस्ल्ि देवे तथा स्लंसन ( विरेचन ) कराये । इससे 
रोगी स्वस्थ हो जाता है ॥ १६ ॥ 
चीरंयवान्नशाकानि जड्गलान्यामिषाणि च | 
भोजयेत्‌ स्नेहयुक्तानि गुदरोगोड्भवे शिशुम | ?१७॥ 
यदि बालक को गुदा के रोग हो जांय तो उसमें दूध, 
यवाज्न ( जी का भात ), शाक, स्नेह ( घृत ) युक्त जांगल 
पशु-पक्षियों के मांस का भोजन कराना चाहिये ॥ १७ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्य५: | 
( इति सिद्धिस्थाने ) क्रियासिद्धि (नाम 
पश्चमो उध्याय:॥ ५॥ ) 


( इति ताडपत्रपुस्तके १५१ तम॑ पत्रम ) 


न++-+>> ९२४2, 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
(इति सिद्धिस्थाने) क्रियासिद्धि (नाम पश्चमो5ध्यायः ॥ ५ ॥) 


०.0 कि कि. कै कफ पे. किम.“ 


१६४ 


बस्तिकर्मी या पद्धिनाम पष्ठोउ्च्यायः । 
(अथातो बस्तिकर्मोयां सिद्धि) व्याख्यास्यामः | ९॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: | २ ॥ 
अब हम बस्तिकर्मीय सिद्धि का व्याख्यान करेंगे। ऐसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। अर्थात्‌ इस अध्याय में बस्ति 
के अयोग तथा अतियोग से उत्पन्न होने वाले लक्षण एवं 
उनकी चिकित्सा कही जायगी ॥ १-२ ॥ 
कक की गुदे मलाभिभूते गुदे सम 
पस्थितानिले बोपस्थितपुरीषे वा संस्थितश्लेष्मणि वा 
नेत्रे वा जिहों शिथिलवत्यपीडिते न स्नेह! पक्काशय- 
मनुप्राप्नोति | तमयोगं विद्यात्‌ ॥। ३ ॥ 
धस्ति का अयोग--''"' 'जब गुद मल से युक्त हो अर्थात्‌ 
शुदा में मल भरा हुआ हो, गुदा में वायु, पुरीष एवं श्लेप्मा 
विद्यमान हो, बस्तिनेत्र ( १००४९ | टेढा हो, अथवा बस्तिपुटक 
शिथिल हो तथा दबाया न गया हो तो वस्तिकार्य में प्रयुक्त 
स्नेह पक्काशय में नहीं पहुंचता । इसे अयोग कहते हैं। चरक 
सि० आ० १ में कहा हें--वदध प्रगाते विषम च नेत्र माग तथा: 
इ्कफविड्विवन्ध । न याति वर्रितिन सुर्ख निरेति दोषादतो$ल्पो 
यदि वाल्पबीय: ॥ ३ ॥ 
य बातपित्तकफपुरी “मृत्र भिभतरय * *** * 
३ 38888 8.73 गन्छन्नध्च वा प्रपद्मयते, विरि 
'क्तस्रतविशो पिततृपित्बु 7 ज्षितश्रान्त|चन्ते प्याया सशो 
कभयातस्य वा न प्रत्यागनछ ति. तमतियोग॑ विद्यात्‌ | 
धस्ति का अतियोग जो''“'“'स्नेह रोगी की गुदा के 
घांत, पित्त, कफ, पुराप तथा मूत्र से व्याप्त होने के 
कारण ' "ऊपर जाना हुआ पक्काइाय से भी ऊपर चला जाता 
है अथवा जो स्नेह विरिक्त ( जिसे विरिचन दिया गयाहे ) 
खत ( जिसका स्राव हो रहा ह ), जिसका शोपण हुआ है 
जो प्यासा, भूखा, थका हुआ, चिन्ता, ईर्ष्या, परिश्रम 
शोक एवं भय से युक्त है-ऐसे व्यक्ति का, लोटकर वापिस नहीं 
आता है। उसे अतियोग जाने ॥ 
तयोस्तृष्णामृषच्छाइल्लासज्य रदाहहद्रोगश्वयथशु लाश: 
पांण्डुका (म)ला तिस्तमत्या दा 
रोग उत्पय्नन्ते | तत्रापि यथाद॑ पं स्नेहस्वेद्व मनविरे- 
चनास्थापनफलवतिहितमिताशनादि भि: शममापद्यते | 
उन दोनों अर्थात्‌ अयोग एवं अतियोग से युक्त व्यक्तियों 
को तृष्णा, मूर्च्छा, हल्लास, ज्वर, दाह, हृद्रोग, श्वयथु, शूल, 
अशें, पाण्डु, कामला,''“*'स्तिमितता आदि रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं ॥ 
इनमें दोष के अनुसार स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, 
अास्थापन, फलवति तथा हितकारी एवं परिमित आहार 
भादि के ह्वारा शान्ति होती है ॥ 


#श्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्न्रम ! 


[ बस्तिकर्माया सिद्धि! ६ 


तन्न छलोकाः-- 
भ्रशमुत्पीडितो बस्तिर्बाहुल्‍याद्वातमूच्छित: 
'॥। 
पी पित्तकफसंमिश्री मुखे निपतितेडपिया | 
विष्टम्भयति वा तीत्रे प्राणानुपरुणद्धि वा।॥ 
बहुत अधिक दवाई हुई बस्ति अधिकता के कारण वायु 
से मूच्छित हुई "पित्त ओर कफ से मिलकर बस्ति के मुख को 
नीचे को झुका देती है। इससे वह तीत्र विश्टग्भ उत्पन्न कर 
देती है--अथवा प्राणों का रोध कर देती है अर्थात्‌ रोगी की 
व्यु हो जाती है ॥ 
तृस्मूच्छास्वेदहल्लासदाहगौरबविश्रमाः | 
ऊध्य मागच्छतस्तस्य रूपाण्येतानि लक्षयेत्‌ ॥ 
बस्ति के ऊध्वमार्ग में आने पर अर्थात्‌ अधोमार्ग से बस्ति 
के वापिस न लौटने पर निग्न लक्षण होते हँ--रोगी को प्यास 
लगती है, मूच्छा हो जाती है, पसीना आता है तथा जी मच- 
लाना, दाह, शरीर का भारीपन और विश्रम हो जाते हैं ॥ 


एतानि रूपाण्युप(लभ्य) जज कक] 

| ' '(विश्रा)म्य विश्राम्य पुनः पुनश्च ॥ 

निपीडयेज्ञातबलं बलेन शीताभिरद्धिः परिषेचयेश्व | 
ब्िज्रासयेद्वीषयेद्रोद यथ्व ब्रयान्मृतान था स्वजनेष्टबन्धून्‌ |। 
बद्धान हतान्‌ विश्रकृतांस्तथेव शीताम्बुसिक्तेव्यजन ' 

|| 
रोगी में उपयु क्त लक्षण दिखाई देने पर अर्थात्‌ बस्ति का 

अतियोग हो जाने पर'' उसे बार २ विश्राम दे तथा बल की 
वृद्धि होने पर उसका बलपूवंक पीड़न कर और शीतल जल 
के द्वारा परिपेचन करे । उसे डराये, धमकाये, रुलाये तथा 
उसके मत, बद्ध, हत एवं विहत अवस्था में विधमान हृष्ट, 
बन्घु आदि स्वजनों का समाचार सुनाये ओर शीतल जल से 
युक्त पंखों के ह्वारा उसे हवा करे'*"*५॥ 


कुएं सुपिष्ट कुम॒ुदेन साध गव्यंच पित्त प्रपिबेजजलेन । 
गोमूत्रयुक्तामभयां पिबेद्ठा युक्त त्रिवृत्‌ सन्धवसप्रलाओ: ।। 
अब बस्ति के अयोग की चिकित्सा लिखते हैं--रोगी को 
कुमुद ( नील कमल ) के साथ अच्छी प्रकार पीसे हुए कुष्ठ 
अथवा गोपित्त को जल के साथ सेवन कराये । अथवा गोमूत्र 
से युक्त हरीतकी या सेन्धव, सातऊा आदि के साथ युक्ति 
पूवक ब्रिवृत्‌ का सेवन कराये ॥ 
विरेचनद्रब्यकषायसिद्धं सतेलमुष्ण॑ लवणीकृतं च | 
निवृत्तदोषस्य सपग्नमूलमास्था पने उत्यन्तमुशन्ति(वृद्धा:)॥ 
म्बुयुत्तेन रसेन चेनम्‌ | 
संभोजयेजाबडलकेन शालीन्‌ स्लानादि सब परिह्यारयेश्॥ 


जिसके दोष निदृत्त हो गये हैं ऐसे रोगी को भ्रृद्ध वेश तेल 


पश्चकर्मीया सिद्धि! ७ ] 


एवं लूवण मिले हुए तथा विरेचन द्र॒व्यों के कषाय से सिद्ध 
किये हुए पत्ममूल के क्राथ का गरम अवस्था में आस्थापन 
( निरूह बस्ति ) देने का विधान बतलाते हैं'*'तथा जल 
मिश्रित जांगल पशु-पक्षियों के मांसस के साथ शालि 
चाव्ों का सेवन कराये । ओर स्नान आदि सम्पूर्ण भावों का 
स्याग करे ॥ 
ततोथरस्य सात्म्याप्रिबलादवेक्तय संत्रृंहयेद्वस्तिभि रेव बालम्‌ 

इसके बाद बालक के साव्म्य, अम्रि, बल आदि को देखकर 
बस्तियों के ह्वारा उसका बृंहण करे ॥ 
आानाहिन शूलरुजापरीत॑ सुस्निग्धगात्रं फलवतियोगेः ॥ 
विस्नेंसयेत्‌ पथ्यभुजं यथो त्तं 8 ९७० ७ $० ७ ७० ० ७० ७ ७० ७ ७ | | 

आनाह तथा शूल रोग से युक्त रोगी क॑ सम्पूर्ण शरीर का 
अच्छी प्रकार से स्नेहन करके फलवर्तियों ( गुदवतियों- ' 
5097०४५076५ ) के द्वारा सल का खंसन कराये तथा-यथोक्त '! 
पथ्य का सेवन करे॥ 
७ 9७ ७७९७ ७ + ७ ७ ७ ७ ७0० ७ «3 हो सै इ 

३ गंश्व सकिण्वस्िद्धाथकमाषचूर्ण: || 
च् ३३४ बेर रश्ड 

ससेन्धवेस्तेलगुडोपपन्नेयेबोपमा: फलवर्तीविदद्ध-यात्‌ ! 

फलवर्ति का निर्माण विधि. ....किण्व ( ४८७७ ) सिद्धा- 
थंक ( श्वेत सरसों ), उड़द, सेन्धव, तेल तथा गुड़ को मिला , 
कर उससे यव ( जो) के समान ( अर्थात्‌ दोनों ओर से पतली . 


। 


तथा बीच से मोटी ) फलवति ८ गुद॒वर्ती ) बनाये ॥ 
आनाहिनस्ता: प्रगयेदपाने पट सप्र पग्चेति वयोनुरूपम्‌ | 
तामिविरिक्ते लभते स शम विरेचयेत्तदसिद्धो तु तीच्णे:॥। 

आनाह रोग के रोगी की गुदा में अवस्था के अनुसार ६,७ 


सिद्धिस्थानम्‌ । 
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साध्या; ? के न; के विरेचनसाध्या: ? के न; के5नुवा- 
सनसाध्या: ? के न; के निरूह (साध्या: ? के न;)'*' 
मा ९ ॥ के ७ कफ हे डे (भ)गवान्‌ कश्यपः-- कफ- 
ज्यरारुचिमुखवे रस्यकफप्रसेकक फह द्रोगविधूचिका का स- 
खासगलग्रहगलशुण्डिकागलगण्डर।ण्ड मालारोहि णिका- 
विदारिकाधोरक्तपत्तद्ल्लासप्रमेहहली ( मक ) *'** 
वा 3007 0 हो स्कन्दग्रहस्कन्दा परमा रस्कन्द पित- 
नेगमेषक्षी रगोरवक्तीरवृद्धिक्षी रघनत्वा जी णर्परि कतिकाह- 
ल्ञासशूलाटोपातिविरिच्यमानगरितविषपीतादया बमन- 
साध्या इति || ३ ॥ 

बृद्धजीवक ने प्रश्न किया--भगवन ! प्राणियों की कौन- 
सी व्याधियां ( रोग ) वमन साध्य हैं तथा कौनसी वमन- 
साध्य नहीं हैं ? कौनसी व्याधियां विरेंचन साध्य हैँ तथा 
कौनसी विरेचन साध्य नहीं हैं ? कौनसी व्याधियां अनुवासन 
साध्य हैं तथा कोनसी नहीं ? कीनसी व्याधियां निरूहसाध्य 


हैं तथा कोनसी नहीं? (कौनसी व्याधियां शिरोब्रिरेंचन 


साध्य हैं तथा कौनसी नहीं (--यह अंश खण्डित है )'"। इन 


| प्रश्नों को सुनकर भगवान्‌ कश्यप ने कहा--वमनसाध्य 


व्याधियां--कफज्वर, अरुचि, मुख्वरस्य, कफप्रसेक, कफज 
हृद्ोग, विसूचिका, कास, श्वास, गलग्रह, गलशुण्डिका, गल- 


| गण्ड, गण्डमाला, रोहिणिका ( 990॥९४१७ ), विदारिका ( प्रमैहद- 


पिडकाविशप: -विदार[कच्द सत वृत्त। कटिन। थे विदारिका ), अधोर- 
क्तपित्त, हल्लास, प्रमेह, हलीमक,  स्कन्दग्रह, स्कन्दापस्मार, 
स्कन्दपिता, नंगमेष, क्षीरगौरत्र ( दूध का भारी होना ), 
सीरघृद्धि, क्षीरघनत्व ( दृध का घना-सानद्र-(००"8९०धफांट्त 


अथवा ५ गुदवर्तियां डाले। उनके द्वारा विरेचन हो जाने पर , होना ), अजीण, परिकतिका, हज्लास, शूल, आदोप, अतिवि- 


रोगी को शान्ति हो जाती है। यदि इन फलबतियों के द्वारा 


विरेचन न हो तो तीचण ओषधियों द्वारा विरेचन कराये ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: । 
( इति सिद्धिस्थाने ) बस्तिकर्मीयासिद&९(र्नाम 
पष्टोइध्याय: ॥ ६ ॥ ) 
०-32 0७४८(-7 « 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
(इति सिद्धिस्थाने) बस्तिकर्मीया सिद्धि (र्नाम पष्ठो 5घ्यायः) ॥६॥ 


९/७/%/४/७४४०-- 





पश्च कर्मीया सिद्धिनाम सप्तमोष्ध्याय:ः । 
अथातः पद्चकर्मीयां सिद्धि व्याख्यास्यास: ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप; ॥ २॥ 
अब हम पश्चकर्मीय ( पश्चकर्म सम्बन्धी ) सिद्धि का 
व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था॥ १-२॥ 


अथ खलु भगवन्‌ देहिनां व्याघयः के वसन- 


रेचन ( जिसे विरेचन अधिक होता हो ) जिसने गर ( सयोगज्ञ 
विष ) तथा विष का पान किया हो--इत्यादि रोग वमनसाध्य 
हैं--वमन के द्वारा अच्छे होनेवाले हैं। अर्थात्‌ उपयु क्त रोगों 
में वमन कर।या जा सकता है । चरक सि. अ. २ में कहा है-- 
पीनसकुष्ठनवज्वर्स/जवक्ष्मकासब्वासगल्‍ू्ग्रहगल्गण्ट इठ पद मद मन्दा भि 
विगस्द्धा्जाणोन्नवियचिकाल्सक्िपगर पीतदष्टदिग्4विद्ध: 4 : शो गितपि- 
फसप्रसेकहलछ।सारोचकाविपाकापन्यपस्मार। नमादा तिसार दे षपण्डुगोग- 
मुग्यपाकदुष्टस्तन्यादय:. इलेष्म यावयोी विशषेण सहारो।ध्यायों- 
क्ताश्न, तेपु हि बमने प्रवानतममिस्युक्त, के सेतुभदे शाल्याद्य- 
शोपदोपविनाशवत्‌ । इसी प्रकार सुश्रुत थि. अ. रे३ में 
भी कहा है ॥ ३ ॥ 
अन्न क्ीकः-- 
जिन रोगों सें कफ की अधिकता होती हे......( उनमें 
वमन कराना चाहिये ) अर्थात्‌ श्लेप्सप्रधान रोगों में वमन 
श्रेष्ठ माना गया है। चरक सू. अ. २० में कहा है--मर्न त्‌ 
सर्वोपक्रमेभ्य: इलेप्मणि प्रधानतमं मन्यन्त सिपज. | तद़ तादित णबा- 
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माशयमनुप्रविश्य केवल वैकारिक इलेप्ममूलमपकर्षति। ततन्नावजिते 

इकैेष्मण्यूपि शररीरान्तर्गताः इलेष्मविकाराः प्रशान्तिमापच्चन्ते ॥ 
वृद्धजीवक ! पुष्पिएयतुमती गभिणी कुटीगताउलल्‍प- 
क्षीरा लघुज्ञीरा नष्टक्षोरा छीरच्डदनपुत्रा प्रच्छदिनी 
सुभगा पण्डितमानिनी जाठरी वातज्वरी रथूलो5 ज्षिरो- 
गीतष्णालुमूच्छावान्निरूढे 5नुवासितः ज्ञतः त्तीण:सो प- 
( इति ताडपत्रपुस्तके १५२ तम॑ पत्रम ) 


४५ 60 अत्ल४-% मे #०३ गेन्नो5तिबालो5तिवृद्धो गुल्मप्री- 
होध्वरक्तलोमव्यापत्कगरोगशिरःकम्पार्दिताधांव भेदक- 
सूर्यावत रेबतीपौण्ड रीकशकुनी प्‌ तनामुखम ण्डिकार्ताश्व 
न वाम्या:, अगर्भा गर्भकामा विव्रणक्षीरा खबत्त्ीरा 
बे. ै ७. 
मन्दाग्ययो ' '''*' *' वेसपशोणितार्शो विषमा प्रिकुछ- 
खयथुश्चित्रोध्वेरक्तदीहगुल्ममधुमेहहली मकका मला पा- 
ण्डुरोगहद्रोगक्मिकोणापस्मारोपस्तम्भोदावर्तकफोन्मा- 
दविद्रधि'क्लीपदयोनि ४५ ४४. हे ७: गो गो कह कं ७ ०-5 दया इति || 
किन्ह वमन नहीं कराना चाहिय-है बुद्धजी वक ! पुष्पिणी 
( जिसे रजोदर्शन होता है ), ऋतुमती, गर्भिणी, जो कुटी में 
स्थित है, जिसके स्तनों में दूध कम आता है, जिसका दूध 
हलका होता है, जिसका दूध नष्ट हो गया है अर्थात्‌ सूख गया 
है, जिसका पुत्र दूध का वमन कर देंता है, जिसे पहले से ही 
बमन होता हो, जो सुभगा एवं अपने को पण्डित समझने 
वाली है, जिसे उदररोग हो, वातज्वरी, स्थूछ, अज्षिरोग, 
तृष्णालु ( जिसे प्यास बहुत लगती हो ), जिसे मूच्छा हो 
जाती हो, जिसने निरूह तथा अनुवासन किया हुआ हो, जो 
क्षत तथा क्षीण हो,'' 'जोा अतिबाल हो अर्थात्‌ जिसकी अवस्था 
बहुत छोटी हो, जो अतिबृद्ध हो तथा जो गुल्म, प्लीहा रोग, 
ऊध्वरक्त ( मुख से रक्त आना ), लोमव्यापत्‌ ( बाल-बेश 
सम्बन्धी रोग, ) कणरोग, शिरःकम्प, अदित ( गिएंब्री एश'7५ 
४9 ), अर्धावभेदक ( आधा सीसी-८ए/.१8०७ ), सूर्यावते 
और रेवती, पुण्डरीक, शकुनी, पूतना तथा मुखमण्डिका आदि 
ग्रहों से पीड़ित व्यक्तियों को वमन नहीं कराना चाहिये। चरक 
सि. आ. २ में कहा हे--अवराम्यासावत-्षनतक्षीण[तिरथूलक्ृश- 
बालवृद्धदुब उश्षान्तिपिया।सिनधुवितक मभाराष्यहतो पवासऊ थु नाध्य य न- 
व्यायामचिन्ताप्रसक्तक्षमगर्भिणासुकुमाररंइ्तको एदुर द दे नो ध्वैर क्तपि- 
प्तप्रसक्तन्‍्छर्यृध्ववातास्थापितानुवमितह॒द्रोगोदा व॒तमृत्राघातप्ली ह गु- 
स्मोदराप्टीलास्व॒रो पघाततिमिरशिर:शह्नकर्णाक्षिपाश्वशुलार्ता: । इसी 
प्रकार सुश्रुत चि. अ 8३ में भी कहा हे । 
किन्हें विरेचन कराना चाहिये ?-जिसे गर्भ न ठहरता हो, 

जो गर्स की कामना करती हो, जिसका दूध विवर्ण (वर्ण रहित 
अथवा विक्ृत वर्ण वाला ) हो, जिसका दूध निरन्तर निक- 
छता रहता हो, जिसकी अभि मन्द हो,'' तथा विसप, रक्ताश, 
विषमाप़ि, कुष्ट, श्वयथु ( शोथ ), शिवन्र ( श्वेत कुछ-९००० 
१९०७७ ), ऊध्वरक्त, प्लीहावृद्धि, गुक्म, मधुमेह, हलीमक, 
कामला (2५००)०८), पाण्डुरोग, हृद्दोग, कृमिकोष्ठ ( जिसके 


काप्यपसाहता वा वृद्धजीवकीय तन्श्रम । 


[ पश्चकर्मीया सिद्धि! ७ 


पेट में क्रमि हों ), अपस्मार, उपस्तम्भ, उदावर्त, कफोन्माद, 
विद्रध्षि, श्लीपदु तथा योनि'''रोग आदिकों में विरिचन 
कराना चाहिये । चरक सि. अ. २ में कहा है-कुछज्वर 
मेहोध्वरक्तपित्त नगन्दरों द राशत्रिध्चप्ली ह्‌ भुग्माबुदभलग-पग्रन्थिविस: 
चिकरालसकमूत्राघातकृमिको छ8वीसपपाण्डुरों गशिरःपाश्वेशूलो दावतने - 
त्रास्यदाहहद्रोगव्य ज्ञनी लिकानत्र नासिकास्यश्रवणरी गगुदमेद पाकदहली - 
मवर््वासकासकामलापच्पपस्मारोंन्म|दवानरक्तयोनिरेतोदोपनैमिर्या रौ- 
चक्ाविपाकल्ददिस्वय थुगरविरफी टकादय: पिप्तव्याघयी.. विशेषेण 
मदारोगाध्यायोक्ताश, एतेवु दि विरेचन प्रधानतममित्युक्तमस्न्यु- 
शमेष्मरिगृहवत्‌ । इसी प्रकार सुश्रत चि. अ. ३3३ में भी 
कहा है ॥ 

अतन्र शी कः-- 
व्याकुलान सन्निपातोत्थान्‌ पेत्तिकान्‌ कफपेत्तिकान्‌ । 
संस्रष्टान्‌ कफमूलांश्व ख्ंसनेनाभ्युपक्रमेत्‌ |। 

सन्निपात से उत्पन्न हुए पेत्तिक, कफपेत्तिक, संस्ृष्ट 
( जिसमें दो दोष मिले हुए हो ) तथा कफ की भूल (प्रधा- 
४5 ) वाले रोगों से युक्त रोगियों की विरेचन द्वारा चिकित्सा 

॥ 


अनुपर्न्रिग्धरिक्तकोष्ठशस्थूलदुष्णाफ(दुबल ? ) 
ललित सुकुमा रश्री धननष्ठट' ' '* ******४*०*८*४***-० पक्षत- 
पक्तहततृष्णातालुशोपोरुस्तम्भादितहनुग्रहवातह द्रोग रे- 
वतीकेवलवातातश्वि न विरेच्या: ।। 

किन्हें विरेचन नहीं करना चाहिये ?--जिसने स्नेहन नही 
किया है, जिसका कोष्ट रिक्त (खाली ) हो, कूश, स्थूल, 
दुष्णाफ ( दुर्बल ? ), ललित ( जिसका अच्छी प्रकार छारून- 
पोषण किया गया हो ), सुकुमार (न।जुक-02॥०७४/८), जिसका 
श्री ( कान्ति ) एवं धन नष्ट हो गया हो,'' 'जो क्षत, पक्षाघात 
तृष्णा, तालशोप, ऊरुस्तम्भ, अदित, हनुग्रह, वातिक हृद्धोग, 
रेवती तथा शुद्ध वायु के प्रकोप से पीडित रोगियों में विरेचन 
नहीं देना चाहिये । चरक. सि. अ २ में कहा है--अविरेच्या- 
स्तु --सुमर्क्षसगुदभुक्तनालाथो मागरक्तडित्तविलट्ठि ददु बेलेन्द्रियाल्पा- 
पझिनिरूदकामादिययग्राजीगनवज्वस्मदात्ययिताध्मातशस्यादितामिहता- 
तिस्निग्धरूक्षा दार्णकोष्ठा: क्षतादयथ्व ग्मिण्यन्ता:। इसी प्रकार 
सुभ्रुत चि. अ. ३३ में भी कहा है ॥ 


प्रतिश्यायकासख्वासशोष हि क्कामुख शो षा पसमा र गल- 
ग्रहरोहिणिका' ' *'**'* २२४०० ०***** तिमुखाबे- 
दाधिमन्थनासार्शालज्युपजिहिकागलगण्डगरण्डमाला- 
गलशुरण्डिकादयभिष्यन्दाश्व नस्ततो विरेच्या: ॥ 
किन्‍्हें शिरो विरेचन देना चाहिये (-प्रतिश्याय, कास, श्वास, 
शोष, हिक्का, मुखशोष, अपस्मार, गलग्रहठ, रोहिणिका,' ' 'मुखा- 
बुंद ( मुख में रसीली-0'५०००५ ), अधिमन्ध, नासार्श, अलजी, 
उपजिद्विका, गछशण्ड, गण्डमाला, गलशुण्डिका तथा भांखों 
के अभिष्यन्द रोगों में नस्य के ह्वारा विरेचन कराना चाहिये । 


पत्चकर्मीया सिद्धि! ७ 


चरक सि. अ. २ में कहा है--विशेषतस्तु शिरोदन्तमन्यास्तम्भ- 
हनुमहपीनसगलशुणिडिकाशालूकशु क्रतिमिखवत्मरोगब्यज्ञो पजिहाप व - 
भेदकग्रीवास्कत्तास्य नासिकाकर्णा प्षिमूबक व बशिरोरो गा दितापतन्‍्त्रका- 
पतानकगलगण्टदन्तशूलह॒पचालाक्षिराज्यबुद खर भेदवा ग्प्रद गद गद क्र ध - 
नादय ऊध्वेजब्ुगता वावादिविकाराः परिपक्वाश्च, ऐतेपु शिरोविरेचन 
प्रधानतममित्युक्त तड़थुत्तमान्नमनुप्रविश्य मुजादिपीकामिवास्का 
वीबल विकारकर दोपमपक्षति ॥ 
रु €₹ 

दन्तचालहनुस्तम्भमन्यास्तम्भ शिरोग्रहबाधियकग- 
शूलाधबिभेदकलूर्यावर्तापता( नक )'** '* '* 
कह अब मा स्व॒रभे दवाग्महीप्रस्फुरणतिमिर मुखना सिका- 
दौगन्ध्याकालपलितखालित्यानिलात्मकारतत्वच नस्तत 
उपल्नेक्या इति ॥ 

. किन्‍्हें नस्य के द्वारा स्नेहन कराना चाहिये ?--दांतों का 
हिलना, हनुस्तम्भ, मन्यास्तरभ, शिरो ग्रह, बाधिये (बहरापन, 
]0९४0685 ), कर्णशशूल, अर्घावमेदक, सूर्यावर्त3, अपतानक, 
'"'स्वस्भेद, वाग्ग्रह, ओष्ठस्फुरण ( होठों का हिलना ), तिमिर, 
मुख, एवं नाक से दुर्गन्ध आना, असमय में बालों का सफेद 
होना तथा झड़ना ( गंजापन-0४१४९०४5 ) तथा वायु के 
रोगों से पीडित रोगियों में नस्य के द्वारा स्नेहन कराना चाहिये 
अर्थात्‌ तर्पण नस्य देना चाहिये ॥ 

अन्न ह्लोकः--- 

सस्‍्नेहयेद्ातिकान्नस्त: कफजांस्तु विरेचयेत्‌ | 
ऊध्वजत्रुगतान्‌ रोगांस्तद्धि तेपा परायणप्‌ | 
ऊध्वंजतञ्रुगत रोग यदि वातिक हों तो नस्य के द्वारा स्नेहन 
करे | तथा यदि श्लेष्मिक ( कफज ) हों तो नस्य के द्वारा 
विरेचन कराये । यही इनकी मुख्य चिकित्सा है ॥ 

६:३७ 7, हो. 78 हक अरे कं ढाई 5४ जे ४३२४ शोषममवातप्लीहवातगु- 
ल्ममूत्रकच्छ पकाशयशुलकुक्षिवा तकुण्ड लयो निशूलो द्‌।- 
वत॑सन्धिग्रहगा त्रवेष्टगात्रभेदापतानकार्दिताल्पपुष्पान४- 
पुष्पानष्टनी जाकमंण्य बी ज्परीता' "** ** * * * ४ * ४ ८***** 
# ० ००००००५०००० (अनुवास्या इति ) | | 

किनका अनुवासन करना चाहिये ?'''शोष, मर्मवात, 
( यदि ममंस्थानों में वात का प्रकोप हो ), प्लीहवात, गुल्म, 
मुत्रकृच्छ, पक्काशयशूल, कुक्षिशूल, वातकुण्डऊ, योनिशूल, 
उदावत, सन्धिग्रह, गान्रवेष्टन, गात्रभेद, अपतानक, अदित, 
अर्पपुष्पा ( आतंव-मासिक स्राव का कम होना ), नष्टपृष्पा 
( मासिकस्राव का बन्द हो जाना-रध०००७७०७९ ), नष्टबीज 
( जिसका वीर्य नष्ट हो गया हो ), जिसका वीर्य अकर्मण्य 


( कार्य में असमर्थ ) हो गया है तथा जिसका वीय॑ दूषित 


शिकित्सारथानम्‌ । 


नी नलित+-. -+-त तल क--त-ज+-++ ८० “०-० 


१६७ 


अत्र कोक--- 
वातिका वातभयिप्ठा: शोषणाः स्तम्मना गदा: । 
हण्डना भञ्जनाश्रेत्र तेउनुवास्या हितेषिणा | 
हित को चाहने वाले वेद्य को चाहिये कि वातिक, वात- 
प्रधान तथा जिनका शोषण एवं स्तम्भन करना है, जिनका 
हुण्डन ( मस्तक आदि के अन्दर प्रवेश ) करना हो एवं भश्वन 
( विभक्त ) करना हो उनका अनुवासन करना चाहिये ॥ 


हृदयग्रहपाण्डुत्वश्वयथूदर प्रमेहकुष्ठरो गा शे मिगन्द्‌- 
रराजयक्मबेसप कक न लक मम किट कक मर कफरोगातौ- 
श्व नानुवासयेत | 
किनका अनुवासन नहीं करना चाहिये ?-हृदयग्रह, पाण्डु, 
श्वयथु, उदररोग, प्रमेह, मचुमेह, कुष्ट, अश, भगन्दर, राज- 
यच्मा, विसरप “'' तथा कफज रोगों में अनुवासन नहीं 
करना चाहिये । सुश्रत चि. अ, ३५ में कहा है-उदरी च प्रमेही 
च कुष्ठी रधूल थे मानवः । अवरय स्थापतीयास्ते नानुवास्था: कथश्वन || 
हृद्दोगोदावतबातगुल्मबातोदरबिबन्धमूत्रप्रहबस्ति- 
कुएडलप्रमेहरक्तगुल्मयोनि जाड्यो परो धपा श्वरु जा मधु - 
मेहकु9ब्ित्रभगन्द्रापस्तम्भसंसछ' ' *********«** न्‍े 
पी "' ' 'हृदयद्रवकशव्याधिपरिगतरक्तातीसार- 
मूच्छाशोथमेथुनश्रमभयचिन्तेर्ष्याप्रजागरहताश्र न 
निरूद्या इति ॥ 
किनका निरूह ( आस्थापन ) करना चाहिये ?--हद्बोंग, 
उदावत, वातगुल्म, वातोद्र, विबन्ध, मूत्रग्रह, बस्तिकुण्डल, 
प्रमेह, रक्तगुल्म, योनि की जड़ता, योनि के मार्ग का रुकना, 
पाश्वेशूछ, मधुमेह, कुष्ठ, श्वित्र, भगन्दर, अपस्तम्भ तथा 


' संसृष्ट' * 'रोगों में निख्ह कराना चाहिये। चरक सि. अ.२ 


ते 


| 
! 


हो गया है'''  हत्यादिकों को अनुवासन करना चाहिये। 
शरक सि. अ. १ में कहा है-ल्‍य एवास्थाप्यास्त णवानुवास्याः, | 74पीतस्नेहोत्क्लिष्टदोपास्पाध्षियान क॥न्तातिदुबलक्षुत्तष्णाश्रमार्ता तिकृश- 
विशेषतस्तु रूश्षतीक्रगाग्नयः केव्लबातरोगार्तताँश्व, एततेपु ह्मनुवासन  भुक्तगक्तपीनोदकब॒मितविरिक्त कतनस्तः कर्मब्रुद्धभीतमप्तमूकिंलसप्रसक्त- 
प्रधानतममित्युक्त वनस्पतिमूलच्छेदनवत्‌, मूले द्माणां प्रसेकवच्चेति। ' उद्धदिनिप्रीविकाशवासकासहिक्काबड्धच्छिद्रदकोदर|ष्मानालसकपिस- 


इसी प्रकार सुश्रुत थि. अ. ३६ में भी कहा दे ॥ 


में कहा ह-पर्वा्नकाज्कक्षिरोगवातवर्चोमूत्रशुक्रसब्बलवणंमांस 
रेतःक्षयदोपाध्या नाइ् सप्रिक्रिमिया हो दाव तंस्तब्धा ज्ञनिसार सर्वाज्ञा सिता- 
पप्लीह गुल्महृद्रोगभगन्दरोन्मादज्वरज ध्नशिर:कर्ण शूल हृदय पा श्व॑ पृ छ- 
करटाग्रहवेपनाक्षेपकगो रवातिलाघवर ज: क्षयानातव॒विपमाशभिस्फिग्जानुज- 

बीरुगुल्फराष्णिप्रवदयों निवाह्कुलिस्तनान्तदन्तनखपर्वा स्विशुलशो- 
थस्तम्भान्त्रकूननपरिकातिकाब्पास्पसशब्दो ग्रगन्धोत्थानादयो वातव्या- 
बयो विश्वेषेण महारोगध्यायोक्ता ।, एतेध्वास्थापन प्रधानतममिस्युक्त 
वनरपतेमूलच्छेदवत ॥ 

'“'किनका निरूह (आस्थापन) नहीं करना चाहिये !-हृदय- 
द्रव(?७)७॥७० तु पि९बा ५), कृश, व्याधि से युक्त, रक्ताती- 
सार, मूच्छा, शोथ, मैथुन, श्रम, भय, चिन्ता, ईपप्या एवं रात्रि- 
जागरण से पीडित व्यक्तियों को निरूह नहीं कराना चाहिये। 

चरक सि. अ, २ में कहा है--अन/स्थाप्यास्तु-अजीण्य॑तिस्नि- 


चिकामप्रजातामातिसारमधुमेह कुछर्ताः ॥ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तम्श्रम्‌ । 


अन्न कछोका:-८ 
स्नेहप्रमाणं यद्गस्तो निरूहश्िगुणस्ततः । 
एके तु सममेवाहुबयःकालादिदशनात्‌ ॥ 
बस्ति में जितना स्नेह डाला जाता है निरूह में उससे 
तिगुना डालना चाहिये तथा कुछ आचाय अवस्था तथा 
काल के अनुसार निरूह में भी बस्ति के समान ( समप्रमाण ) 
ही स्नेह डालने को कहते हैं ॥ 
निरूहं यदि वा बस्तिमल्पम॒ल्पं महषयः । 
प्रशंभन्ति बह लज्ना: प्रभूतादत्ययों घ्रुवः ॥ 
महर्षि लोग निरूह तथा बस्ति के कार्य को थोड़ा २ करने 
को अच्छा मानते हैं क्योंकि अधिक करने से निश्चित रूप से 
रोग या उपद्वव हो जाते हैं ॥ 
य एते कफजा रोगा एते संतपणोद्धवा: । 
ते चापतपंणीया: म्यलड्डनीयास्त एब च !। 
( इति ताइपन्नपुस्तके १७३ तमं॑ पत्रम्‌। ) 
जो कफज तथा सन्‍्तपंण से उत्पन्न होने वाले रोग हैं उनमें 
अपतर्पण तथा लद्गन कराना चाहिये ॥ 
य एव वातिका रोगास्ते 5पतपंणजा: स्मृता: | 
त एब ब्ृहणीया: स्युः संस्ृष्टास्तु ततः परम्‌ | 
जो वातिक रोग होते हैं उन्हें अपतर्पणजन्य माना जाता 
है । उनका बूंहण करना चाहिये । उसके बाद संसष्ट ( मिश्रित 
दोष वाले ) रोगों की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
स्नेहम्वेरोपपन्नानामृध्य चाधश्व शोधनम्‌ | 
सबसंसष्टरोगाणां स्नेहनं न तु बस्तिभि: ॥| 
इन सम्पूर्ण संसष्ट रोगों में स्नेहन एवं स्वेदन कराके ऊध्च 
तथा अधः शोघन ( वमन तथा विरेचन ) करना चाहिये। 
इनमें बस्तियों के द्वारा स्नेहन नहीं कराना चाहिये ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ 
( इति सिद्धिस्थाने ) पद्मकर्मीयासिद्धि (नाम 


सप्तमो5ध्यायः ॥७॥ ) 
++9०-2/950-५०-- 


ऐसा भगवान कश्यप ने कहा था। 


( इति सिद्धिस्थाने ) पद्चकर्मीयासिद्धि ( नाम 
सप्तमो5ध्यायः ॥ ७॥ ) 
*जरब 087 /३7०- 


मड़लसिद्धिनासाष्टमोष्च्यायः । 
श्थातो मक्ललसिद्धि व्याख्यास्याम:॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥ 
अब हम मद्गलसिद्धि का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


[ महलसिद्धि! ८ 


मद्गलान्येव सतत॑ प्रजानामभिव्रधयेत्‌ । 
सर्वे ग्रहस्था: सेवेरन्‌ दानानि च तपांसि च ॥३॥ 
बालकों के मड्जलकारी भावों की ही निरन्तर बृद्धि करे । 
प्रत्येक ग्रहस्थ को दान, तप आदि का सेवन करना चाहिये ॥ 
मज्गलाचा रयुक्तानां नित्यं च नियतात्मनाम्‌ | 
ददतां जुह्नतां चेब विनिपातो न विद्यते ॥ ४॥॥ 
मज़ल ( शुभ ) आचरण करने वाले, नित्य संयम से रहने 
वाले ( जितेन्द्रिय ), दान एवं हवन करने वाले व्यक्तियों को 
रोग आदि आपत्तियां नहीं आती ॥ ४ ॥ 
आम: पकोउपि वा स्नेहो बस्ति' '''''**"। 
“"******* नित्ये च तश्ोक्तमनुवासनम्‌ ॥ 
वालक को आम अथवा पक्क स्नेह की बस्ति तथा. नित्य 
अनुवासन देना चाहिये ॥ 
कवायेविविधेमिश्रः स्नेह: स्नेहेश्व मूच्छितः । 
सक्षौद्रमू त्रलचणो निरूहो दोषवाहनात्‌ | 
नाना प्रकार के कपायों से मिश्रित तथा स्नेहों के हारा 
मूर्चिछुत किये हुए स्नेह का-जिसमें मधु, गोमूत्र तथा सेन्चव 
डाला गया है-निरूह (आस्थापन) दोषों को निकाल देता है)॥ 
त्रिफलाश्वगन्धाभूतीकद्शमू लपुननेञ: । 
बलागोक्षुरकोशीर' ' *"**'***** 5] 
428 4, कह जल क आह लीनानि कुट्ट येत । 
अष्टभागावशेषं तं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ 
ततस्तेन कवायेण द्वी प्रस्थी तेल्सपिषो: । 
पचेश्वतुगुणे ज्ञीरे कल्क॑ चेम॑ समावपेत ॥ 
सेन्धवं मधुक द्वाक्षां शतपुष्पां महासहाम्‌ । 
बीजानि चात्मगु(प्ाया) मोर्वारुकस्य च ॥ 
विडड़कुश्चिकवचाबूषक॑ शिरिवारिका | 
जीवनीयानि सर्वाणि दद्यात्‌ खरबुपामपि ॥ 
शेशुकी नाम स रनेहो बस्तिकर्माण शस्यते | 
बालानां सबरोगजप्नो निदिष्ट: पुए्यकर्मणा । 


त्रिफला, अश्वगन्धा, भूतीक, दशमूरू, पुननंवा, बरा, 
गोखरू, खस,'' इत्यादि को कूटकर एक द्रोण जल में पका- 
कर आठवां भाग शेष रखे। उस कपाय में दो प्रस्थ 
तथा घृत के तथा कषाय से चतुर्गुण दूध डाले | इसमें सेन्धव, 
मुलहटी, द्वाक्षा, सॉफ, महासहा ( माषपर्णी ), कौंच के बीज, 
ककड़ी के बीज, विडड्र, स्थाह जीरा, बचा, बांसा, शिरि- 
वारिका ( चांगेरी ), सम्पुर्"ण जीवनीय गण तथा खरबुष 
( मरुवा-मरुबक ) इत्यादि का कर्क डालकर पकाये । इसका 
नाम शिशु स्नेह है । यह बस्ति कर्म में उत्तम कहा गया 
है। पुण्यकर्मा महर्षि कश्यप ने इसे बालकों के सम्पूर्ण रोगों 
को नष्ट करने वाला कहा है ॥ 


मड़लसिद्धिः ८ ] 


वमन॑ स्ंसनीयानि दशमूलं च शोधयेत्‌ | 
तत्कषाय॑ परिस्लाठय गोमूत्रलवणान्वितम्‌ |। 

थे 
घृततलाधयुक्तोष्णं निरूहमुपकल्पयेत्‌ | 
तेनास्य त्रिलयं दोषा यान्ति वहिश्व दीप्यते || 


वमन, स्लंसन ( विरेचन ) तथा ओषधियों और द्शमूल 
का शोधन करके उसका कपाय बनाये। इसे छानकर उसमें 
गोमूत्र, छवण तथा कपाय से आधे परिमाण में घी और 
तेल डाले । इस स्नेह से उष्ण अवस्था में ही निरूह ( आस्था- 
पन बस्ति ) देवे। इससे रोगी के दोष विलीन हो जाते हैं 
और अभ्नि प्रदीक्त होती है ॥ 
श्रेष़्ामदनबीजानामाढक॑ निम्तुषीकृतम । 
विपाचयेदपां द्रोणे चतुर्भागात्रशेषितम्‌ || 
उपकुख्बी खरब॒ुषापिप्पल्य: सेन्‍्धवं बचा | 
त्रपुसो नि शतपुष्पा यवान्यपि ॥ 
स कषायः समायुक्तः त्ञीरगोमूत्रका जि के: ॥ 
सर्तानिलामयहर: स निरूहो5धेतेलिकः | 
श्रष्ठा ( त्रिफला अथवा स्थलपश्मिनी ) तथा मदन फल 
के बीजों को निस्‍्तुष ( छिलके रहित ) एक आढठक लेकर 
एक द्रोण पानी में पकाकर चनुर्थाश शेष रखे । इसमें उपकुन्धी 
( स्याह जीरा ), खरबुप ( मरुतवा-मरुबक ), पिप्पली, सेन्धव, 
बच, खीरे के बीज, सौंफ तथा अजवायन, दूध, गोमूत्र, 
कांजी, तथा कषाय से आधा भाग तिल तेरू डालकर पुन 
पकाये, यह कषाय सम्पूर्ण बातरोगों को नष्ट करता है । 
त्रिफला सारिवा श्यामा बृहत्यो बत्सकत्वचम्‌ ।। 
त्रायमागाबलारासनागुडूची निम्बकूलकप्‌ । 
हम न आम अल (क)₹पयेत्‌ | 
महासहा शक्रयवा: शतपुष्पाइथ ब॒त्सकः । 
मधूकांशुमतीद्राक्षा: समुद्रान्ताघथथ बालकप्‌ || 
क्तीरक्षोद्रपृतोपेतो निरूहः पित्तनाशनः | 
त्रिफला, सारिवा ( अनन्तमूल ), श्यामा ( त्रिबृत्‌ ), 


सिद्धिस्थानम्‌ | 
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कषाय में दूध, मु तथा घत डालकर दिया गया निरूद्द 
फैत्तिक रोगों को नष्ट करता है ॥ 
त्रिफलादारुभतीककर झद् यचित्रकान्‌ |। 
एकाप्ठीलां विधागीं च' ' *** ("१ ४ *' | 
(कणा)मूलं त्रिवृद्दन्त्यों पूबरकल्पेन शोधयेत्‌ | 
ऊर्धवाव :शोधने: कल्केयुक्तोी लब॒णतेलयोः । 
ईषदुष्णः सगोमूत्रो निरूहः कफनाशन:ः ॥ 
त्रिफला, देवदारु, भूनीक, करक्ष, पृतिकरञ्ष, चित्रक, 
एकाप्ठीला ( बक अथवा पाठा ), विषाणी ( क्षीरकाकोली ) 
पिप्पलीमूल, त्रिघ्चत, दन्‍्तीमूल, द्ववन्ती, इन ऊध्च एवं अच 
शोधक ओपषधियों के कल्क में लवण, तल एवं गोमूत्र मिला- 
कर बनाया हुआ उष्ण निरूह कफ रोगों को नष्ट करता है ॥ 
अये॑ तु सबदोषप्नो निरूह: कत्तगादिकः । 


निम्नलिखित कत्तण आदि का निरूह सब दोपों (त्रिदाष) 
को नष्ट करने वाला है ॥ 


कतृणोशीरभतीकत्रिफला' ' '' ;। 
रास्नाश्वगन्धाश्वदंष्टा शिग्रश्यामा: शतावरी | 
एलापुननंबाभाग्ट: सपटोला गुड्च्याप ॥ 


त्रिपलीनां जलद्रोणे पचेत्‌ पादावशेपिते | 
ततस्तेन क्पायेण पेप्याणीमानि याजवेत्‌ ॥ 
वचाजमंदे मदनपिप्पली' **' ******** । 
( इति ताडपत्रपुस्तके १५४ तम॑ पत्रम ) 
( अस्याग्रे ह्वादशपत्रात्मको गनन्‍थो लुप्तस्ताडपन्नपुस्तके ) 


( सिद्धिस्थानस्थेतावानेव भाग उपलब्धः ॥ ) 


०५४१७ १, हे, रे ",/७//०९/४ीयनलाा+ 
4 


कत्तण, खस, भूतीक, त्रिफला,'''रास्ना, अश्वगन्धा, 
श्वदुष्ट्रा ( गोखरू ), सहिजना, त्रिवृत्‌, शतावरी, छोटी इला- 
यची, पुननंवा, भारंगी, पटोलपन्न तथा गिलोय, इत्यादि 


दोनों बहती कुटज की छाल, त्रायमाणा, बला, रास्ना, ओपधियों के ३ पल लेकर एक द्रोण जल में पकाकर चतुर्धथाश 


गिलोय, नीम, कूलक ( पटोलपतन्न )' ' महासहा ( माषपर्णी ), 
इन्द्रजी, सोंफ, कुटज महुआ, अंशुमती ( शालपर्णी ), 
द्राक्षा, समुद्रान्ता ( अपराजिता ), नेन्नबाका इत्यादि 


शेष रखे। इस कपाय में बच, अजमोद, मंनफल तथा पिप्पली 
( आदि ओषधियों का कल्‍्क पीसकर डाले। यहद्द निरूद सर्वे 
दोषध्न माना गया है )॥ 


( सिद्धिस्थानस्येतावानेव भाग उपलब्धः ॥ 


- ्च्य-फ उठे 268फ:७०-“८* 
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कल्पस्थानम्‌ | 


>> 


घूपकल्पाध्याय! । 
4800 800 4 3 5 कक तप || 
१-१ “(कुष्ठ पूतिकमम्बरं बचा |... 
े + 
स्पा बस्तलोमानि धूपः स्याद्धिड्ड[संयुतः । 
“''कुष्ठ, पृतिक ( करक्ष ), अम्बर ( कपास ), बच, सरसों । 
बकरे के बाल तथा हींग-इनका धूप देना चाहिये ॥ क्‍ 
घृतं मेपविपाणं च वाजिकु्लर यो: खुरो ॥ 
कपिशल्यकब श्रूणां लोसमिधूप उत्तम: । 
घी, भेड़ के सींग, घोड़े तथा हाथी के खुर, बन्दर, शल्पक | 
( गोघाकार झग विशेष ) तथा बश्न ( नेवला )-के लोमों का 
घूप उत्तम माना जाता है॥ 
धृतं सजरस: कृष्णो भल्लातकशिलेयके | 
द्वें हरिद्रे जतूशीरसषपाः पुष्पमाजकम्‌ | 
विडज्ठ तगरं पत्र बचा हिड्डः सबालकम्‌ | 
कोौमारो नाम धूपो5यं युक्तो वधयति प्रजा: | 
घी, राल, कृष्ण ( सीवीराज्नन ), | भिलावा, शिलेयक 
( सिलारस ), हरिद्रा, दारुहरिद्रा, छाक्ष, खस, सरसों, 
अर्जक ( तुलसी ) का फूल, विढड़, तगर, तेजपन्न, बचा, 
हींग तथा नेन्नबाछा, यह कुमार नामक धूप है। इसका 
सम्यक प्रयोग करने से बालकों की वृद्धि होती है॥ 
घृतं सपस्य निर्मोको गृश्रकौशिकयोश्र विद || 
वचा हिह्ु च धूप: स्यादपस्मारप्रहापह: | 
घी, सांप की केचुली, गिद्ध तथा उल्लू की विष्ठा, बच 
तथा हींग-इनका धूप अपस्मार तथा अहरोगों को दूर 
करता है। 
घृतं गुग्गुलु बिल्व॑ च देवदारु नमेरु च || 
एप माहेश्वरो धूपो यवयुक्तो ग्रहापह: । 
घी, गूगल, बिल्व, देवदारु, नमेरु ( सरल देवदारु ) तथा 
जो--यह माहेश्वर घूप कहलाता है। यह ग्रहरोगों को नष्ट 
करता है ॥ 
आग्नेयरतु स्मतो धुपो गोबाला घृतसंयुताः ।। 
ब्राक्षणानां विशेषेण सबेरोगेषु शस्यते | 
गो के बाल धी में मिलाकर जलाने से आग्नेय धूप कह- 


लाता है । ब्राह्मणों के बाल विशेष रूप से सब रोगों में प्रशस्त 
माने गये हैं ॥ 


। 
। 


घृतं हयखरोष्टाणां बाला: केशाश्व माठ्का: ॥। 
नखाश्रतुष्पदां लाभादूधूपो भद्रह्डरः स्मृतः | 
पिशाचयक्षगन्धवभूतरकन्दकफार्दिते ॥ 
धूपमेत॑ प्रयुश्नीत यमिच्छेदगदं क्षणात्‌ | 
घी, घोड़े गदहे तथा ऊंट के बाल एवं रोम, मातृका 
(ऋषभक ) तथा चतुप्पादों ( चौपाये-पशुओं ) के जिन २ 
के मिल सके उनके नख-इनका घृष कल्‍्याणकारक माना गया 


| है। पिशाच, यक्ष, गन्धवं, भूत, स्कनद्‌ तथा कफ रोगों से 
| पीड़ित व्यक्तियों में इस धूप का प्रयोग करने से रोगी शीघ्र ही 


रोगमुक्त हो जाता है ॥ 
घृतं सिद्धाथकों हिड्ड देषनिमोल्यमक्षता: | 
सपंत्वग्मिक्षुसंघाटी धूपो रक्षोन्न उच्यते । 


घी, श्वत सरसों, हींग, देवनिर्माल्य, अक्षत ( चावल ), 


' सांप की स्वचा ( केंचुली ) तथा भिक्ुसंघाटी (बौद्ध भिश्ुुक 


का प्राचीन बख्र )-इनका धूप रक्षोष्न कहलाता है ॥ 

पृतं॑ सिद्धाथंकाः क्षौद्रं मेषश्रज्ञमजापयः ॥ 

खरस्य मृत्रं बालांश्व सोम॑ चेवात्र योजयेत्‌ । 

एप धूपोत्तमो नाम्ना पर: प्रेतनिवारण: ॥| 

परः प्रेताभिभृतेषु पृत्तनायां च शस्यते । 

घी, श्वेत सरसों, मधु, भेढ़ के सींग, बकरी का दूध, 
गंदहे के मूत्र तथा बार और सोम ( कपूर अथवा रक्तचन्दुन) 
यह उत्तम धूप है जो कि प्रेतों को दूर करता है। प्रेतों तथा 
पूतना नामक ग्रह द्वारा आक्रान्त रोगियों में हसका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 

घृतं सिद्धाथका: श्वेता: कुछ भल्लातकं बचा ॥ 

बस्तलोमानि तगरं भूर्जावत सगुग्गुल । 

द्शाज्ञे नाम धूपो5यं प्रयोज्यः सबेरोगिषु ॥ 

अपस्मारे विशेषेण ग्रहेषूपग्रहेषु च | 

घी, श्वेत सरसों, कूठ, भिलावा, बच, बकरे के छोम, 
तगर, भोजपतन्न तथा गूगल--यह दशाड्न नामक धूप सब 
रोगों में-विशेषकर अपस्मार, ग्रह तथा उपग्रह रोगों में प्रयुक्त 
करना चाहिये ॥ 


घृत॑ सिद्धाथकाः श्रेताश्नोरक॑ सपलडझुषम्‌ ॥ 

शूकरी जटिला चेति धूपो मोह इति स्मृतः | 

घी, श्वेत सरसों, चोरक ( ग्रन्थिपर्णमेद-भटेउर ), 
गूगक, शूकरी ( वराहीकन्द ) तथा जटिक! ( ज़टामांसी )-- 
यह घूप मोहित करनेवारा कहलाता है ॥ 


जूपकस्प: ९ ] 


स्मृतं श्रीवेशका ' ' ' रलाज्ञापहकचन्दनम्‌ | 
सदेवदारुसुरसं शालजं चेति योजयेत्‌ । 
धूपो5यं वारुणो नाम अ्रीष्मकाले प्रशस्यते ॥। 
शकुन्यां पौण्डरीके च रेवत्यां च कफाधिके । 
श्रीवेशटक ( सरल निर्यास ),  'लाज्षा, पद्मक, चन्दन, देव- 
दारु, तुलसी तथा शारल-इस वारुण नामक घृूष का शकुनी, 
पुण्डरीक, रेवती एवं श्लेष्मिक रोगों में ग्रीष्मकाल में प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 
घृतं मज्जा वसा लाक्षा धृपो5यं चतुरक्षिकः |। 
अल्पदोषे कृशे बाले प्रयोज्यो ग्रहबेकृते । 
बत, मज्ना, वसा तथा लाक्षा-इस चतुरज्ञिक (चार अड्ढे- 
घटकों वाले ) धूप का अल्प दोष वाले ब्यक्ति, कृश, बालक 
तथा ग्रहों के विकारों में प्रयोग करना चाहिये ॥ 


घृतं बचा तरक्षोश्व विष्ठा लोमानि चम च || 
प्रसहानां पुरीषं च धूपो नन्‍्दक उच्यते | 
घी, बच, भाल्‌ ( रीछ ) की विष्टा, लोम एवं चर्म तथा 
प्रसह ( चील आदि झपद्दा मारने वाले ) पक्तियों का पुरीष 
ननन्‍्दक धूप कहलाता है । 
वक्तव्य--अपने भच्य को जबरदस्ती पकड़ कर खाने वाले 
प्राणियों को प्रसह कहते हैं। कहा भो है-प्रसह्य भक्षयन्तीति 
प्रसहास्तेन संज्ञिताः ॥ 
घृतं कणा त्रीहितुषा: कपिलोमत्वचं बचा || 
सषपाः कुष्ठमेला च कणधूपो ग्रहापह: | 
घी, पिप्पली, चावलों के छिलके, बन्द्र के बाल तथा 
स्वचा, बच, सरसों, कुष्ठ तथा एका-इसे कणधूप कहते हैं। 
यह ग्रहरोगों को नष्ट करता है ॥ 
धृतं सपंत्वचं बिल्ब॑ सर: सिद्धाथका जतु ॥ 
श्रीधूप इति निदिष्ट: श्रीकामेषूपयोजयेत्‌ | 
घी, सांप की त्वचा ( केंचुली ), बिल्व, सर (महापिण्डी), 
श्वेत सरसों तथा लाक्षा-यह घी धूप कहलाता है। ऐश्वय को 
चाहने वा्लों में इसका प्रयोग करे ॥ 
श्वविण्मूत्रं मयूराणां लोमान्यथ बचा घृतमू ॥ 
सषपाश्रेति धूपो5यं ग्रहन्न इति विश्रुतः | 
कुत्ते की विष्ठा तथा मूत्र, मोर के बाल, बच, घृत तथा 
सरसों-यह ग्रहष्न ( ग्रहों को नष्ट करने वाला ) घूप है॥ 
घृतं कुछ्वरदन्तं च तनुजान्यजमेषयो: ॥ 
गोशज्ञमिति धूपो5यं पुर्यः पुएयजनावह: । 
घृत, हाथी दांत, बकरी तथा भेड़ के बाल तथा गौ के 


सींग-यह पुण्यकारक धूप पुण्यजनों के लिये प्रयुक्त करना 
चाहिये ॥ 


कृल्पस्थानम । 
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घृत॑ स्थौणेयक्क मांसी तगरं परिपेलवम्‌ | 
हीबेरं शतपुष्पां च हरितालं मनःशिलाम | 
मुस्तं हरेशुकामेलां धृपाथमुपकल्पयेत्‌॥। 
शिशुकों नाम धूपो5य॑ सबरोगग्रहापह: । 
धूपने चानुधूपे च प्रतिधूपें च भागे !॥ 
घृत, स्थीणेयक ( ग्रन्थिपर्ण-भटेउर ), जटामांसी, तगर, 
परिपेलव ( कुटश्नट-जलमुस्ता ), ढीयेर ( हाऊबेर », सौंफ, 
हरताल, मनःशिला, नागरमोथा, हरेणुबीज तथा छोटी हला- 
यची इनको धूप के लिये प्रयुक्त करे । यह शिशुक नाम का 
धूप सब रोगों तथा ग्रहों को नष्ट करता है। है भार्गव ! इसका 
घूप, अनुधूप तथा प्रतिधूप तथा प्रतिधूप के रूप में प्रयोग 
किया जाता है ॥ 
घृतं सिद्धाथका लाजा: कुशा: सह '**** | 
सवतुल्या भवेद्‌ ब्राह्मी धृपो5य॑ ब्राह्म उच्यते । 
ब्राह्मणत्षत्रवेश्येषु प्रयोज्यो भिषजञा भवेत्‌ | 
सबरोगेषु सतत क्षिग्न॑ रोगान्निरस्यति ॥ 
घृत, श्वेत सरसों, लाजा (खील), कुश, तथा सह (१) 
और इन सबके समान ब्राह्मी लें। यह ब्राह्मघूप कहलता है। 
बेच को ब्ाह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य में सब रोगों में इसका 
निरन्तर प्रयोग करना चाहिये। यह शीघ्र ही रोगों फो नष्ट 
कर देता है ॥ 
घृतं श्वदृट्रा बसुका हरिद्रे परिपेलवम्‌ । 
बचा भागी च धूपो5यं प्रतिधपः सुखावहः ॥। 
घृत, गोखुरु, वसुक ( बकपुष्प ), हरिद्रा, दारुहरिद्रा, 
परिपेलव ( कुटक्षट-जलमुस्ता ) बच एवं भारद्ञी-यह धूप 
के रूप में सुखकर ८ स्वास्थ्यप्रद ) माना गया है ॥ 


घृतं च पद्मकोशीरं वालफं केसर रसम्‌ | 
प्रतिधूप इति ख्यातः सबरोगेषु शस्यते | 
घृत, पद्मक ( नीलकमल ), खस, बालक (८ नेत्रवाला ), 
नागकेसर तथा रस ( सजरस अथवा बोल )-यह प्रतिधूप 
सब रोगों में प्रशस्त माना गया है ॥ 
घृतं वानरक्षोमानि कुक्कुटाए्ड बचा यत्रा: | 
( इति ताडपत्रपुस्तके १६७ तम॑ पत्रम। ) 
सिद्धाथकाश्र धूपो5यं प्रतिधूपमहोद य: ॥॥ 
घृत, बन्द्र के बाल, कुक्कुटाण्ड (मुर्गी का अण्डा), यच, 
जो तथा श्वेत सरसो-महान्‌ उदय वाला यह धूप प्रतिधूप 
के रूप में प्रशस्त माना गया है ॥ 
घृत॑ निम्बस्य पत्राणि मूलं पृष्पं फलं त्वचम्‌ | 
अरिप्टो नाम धूपो5यमरिष्ट कुरुते क्षणात्‌ ॥। 
घृत तथा नीम के पन्न, मूल, पुष्प, फल एवं त्वचा (छाल) 
यह अरिष्ट नाम का धूप रोशी को क्षण भर में रोग रहित 
कर देता है ॥ 
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घृत॑ं निम्बस्य पत्राणि खरमूत्र चचा जतु | 

सषपाश्चात्र धूपो5यं प्रतिधूपश्च शस्यते ॥ 

घृत, नीम के पन्न, गदहे का मूत्र, बच, लाज्षा, तथा 
सरसों इसका धूप एवं प्रतिधूप के रूप में प्रयोग प्रशस्त माना 


गया है ॥ द 
घृतं निम्बस्य पत्राणि जतुसजरसाकज्षताः | 


भासोलछकशक्रधेति धूपो5पस्मारनाशनः | 


घृत, नीम के पत्र, लाक्षा, सर्जरस, ( राल ), अज्षत 


( चावल ), भास ( ग॒ध विशेष ) तथा उल्लू की विष्ठा-यह 
धूप अपस्मार को नष्ट करता है ॥ 
घुतं निम्बस्य पत्रागि सुरसाश्रन्नयोस्तथा | * 
गोमेपबस्तबालाश्व भूपो5ययं सबरोगहा ॥ 


घृत, नीम, तुलसी तथा कनेर के पत्ते, और गो भेड़ तथा 


बकरी के बाल-यह धूप सब रोगों को नष्ट करता है ॥' 
घुताज्षतं जातिपुष्पं मधु सिद्धार्थका बचा | 
गणधूप इतिख्यातः सबभूतरुजापहः || 
घृत, चावल, चमेली के फूछ, मधु, श्वेत सरसों, बच- 
यह गणधूप कहलाता है जो सब भूर्तों के रोगों को नष्ट 


करता है ॥ ह 
घृतं शल्लकिधूपश्च पुष्प॑ जातिशिरीषयो: | 


नमेरुणा समायुक्तो घूपः स्वस्तिक उच्यते ।। 
घृत, शज्ञकी ( शालविशेष-सालई-77088 ०09७४७॥ ) 
धमेली तथा शिरीष के फूल, एवं नमेरु ( सरल देवदारु ) से 
युक्त स्वस्तिक धूप कहलाता है ॥ 
घृत॑ गुग्गुलसंयुक्त, देवदार घृतान्वितम्‌ । 
कालागुरु च सपश्च, सपपाश्चापि सर्पिषा ॥ 
तृणमृ लस्य पत्रागि सार पुष्पफलं त्वचम्‌ | 
पञ्च घूृगा: समाख्याता: सघृता ग्रहनाशना: ॥ 
घृतयुक्त गूगल, घृतयुक्त देवदारु, कालागुरु ( कृष्ण अगरु) 
और घृत, घृतयुक्त सरसों तथा पश्चतृणमूल के पत्र, सार 


( ॥0:57७५ ६ ), पुष्प, फल ओर त्वचा। घृत के साथ ग्रहों को ' 


नष्ट करने वाले उपयुक्त ५ धूप कहे गये हैं ॥ 
6 ५ « 
गुग्गुल्वादीनि चतानि दशाज्लं च समापयेत्‌ | 
गृट्घूप इति रूतवतो न क्चित्‌ प्रतिहन्यते ॥ 


उपयुक्त गुग्यगुल आदि तथा दशाह्ज घूप को मिलाने से गृह , 


घूप कहलाता है जो कभी नष्ट ( खराब ) नहीं होता ॥ 
सिद्धाथाश्वात धृपास्ते चत्वारिशदुदाह्मता: । 
भिपक्सिद्धिकरा नुगां पुत्रदा रोगनाशना: ॥ 
इस प्रकार ये अव्यर्थ फल वाले ४० घूप कहे गये हैं। ये 
चिकित्सा में सिद्धि को करते हैं तथा पुत्रों के देने वाले और 
रोगों को नष्ट करने वाले हैं ॥ 


अंक ० "्रिवकनननन--+ “कक. 


:, एते वत्वारिशद्धूपा: सिद्ध / अब्यथे) फला इत्यथे: | - 








नानक बल न 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्श्रम ! 


[ धूपकछ्षपः ? 


एतेर्बालान्‌ समापन्नानरिष्टागारमेष च | 
वद्गनशय्यासनायं च बालानां धूपयेद्धिषक ॥ 
इन उपयुक्त धूर्पों से बालकों को युक्त करके उसके रोगी- 
गृह, वरत्र, शय्या तथा आसन आदि का घधूपन (४0एां/९8- 
| (00 ) करे ॥ 
पूबमेव भिषम्धूप॑ पुष्ययोगेन संहरेत्‌ । 
उपोषितः शुचिः स्नातो मेत्राग्नेयोत्तरासु वा ॥ 
वाचयित्वा बलि कृत्वा श्रुत्रा शब्दान्मनो5नुगान्‌ | 
चतत्रः शुचयः कन्याः कुट्टयेयुर (तन्द्रिता:) ॥ 
'““'**“तं धूपं निदध्याद्धाजने ने । 
गोपयेच्च सुपिहितं काले चेन॑ प्रयोजयेत्‌ ॥। 
तत्कालमपि चापन्न: संभ्रत्याशु प्रयोजयेत्‌ | 
ननु तस्मिन्‌ ध्रुवा सिद्धियथापूर्तोपकल्पिते ॥| 
आधघ्रातपरधूपस्तु यदि न प्रतिधृष्यते । 
आशु तं रोगमाप्नोति तद्थ धृष्यते पुनः ॥ 
सर्वप्रथम वेद्य को चाहिये कि वह अच्छे प्रकार उपवास कर 
. स्नान से पवित्न होकर मेत्र, आम्रेय तथा उत्तर दिशा में से 
पुष्य नक्षन्न में घूप के द्वव्यों को उखाड़ कर लाये। तथा 
स्वस्तिवाचन, एवं बलिकर्म करके और मन के अनुकूल शब्दों 
को सुनकर पवित्र हुईं चार कन्याएँ प्रमादरहित होकर “उस 
घूप को कूटकर नवीन पात्र में डालकर अच्छे प्रकार ढककर 
सुरक्षित स्थान पर रख दे तथा आवश्यकता होने पर इसका 
प्रयोग करे । यदि उसी समय उसका प्रयोग करना हो तो भी 
अच्छी तरह संभालकर उसका शीघ्र ही प्रयोग किया जा 
सकता है। इस पूर्वकल्पित ( पहले से तेयार किये हुए ) 
: धूप से निश्चित रूप से सिद्धि होती है । यदि एक बार धूप 
देने के बाद उसका फिर प्रतिधूपन ( पुनः धूपन ) नहीं क्रिया 
' ज्ञाय तो उसे शीघ्र ही रोग हो जाते हैं अतः उसका पुनः 
धूपन करना चाहिये ॥ 
घूपश्वेत्रानुधूपश्च प्रतिधूपश्च जीवक ! । 
त्रिविधों धूप उद्दिष्ट: कमभेदाश्विकित्सके: || “ 
हे जीवक ! चिकित्सकों ने कम भेद से तीन प्रकार का धूप 
' कहा है--+ धूप २ अनुधूप रे प्रतिधूप ॥ 
कामारभृत्यास्त्वपरे जन्नमस्थावराश्रयात्‌ | 
द्वियानि ब्र॒वते धूपं कश्यपस्य मते स्थिताः ॥ 
अन्य जो कौमार भ्ृत्य के आचाय हैं वे कश्यप के मतानु- 
' सार धूर्पो के जड़म और स्थावर भेद से दो उत्पत्ति कारण 
| मानते हैं ॥ 
|. कुतो घूपा: समुत्प्ना: किंदेवत्या: किमाश्रयाः । 
'. केनाम्भिमतास्तेषु दह्ममानेषु कि जपेत्‌ ॥ 
एवं महाजनगतश्रोच्यते मिषजा भिषक्‌ | 
तस्मान्निणयमेतेषां प्रभानां शग़ु तक्त्ततः |। 


पृपकक्षप: ) ] कल्परथानंम्‌ । १७३ 


! धू 
धूप कहां से उत्पन्न हुए हैं? इनका देवता कौन है? अप्निस्ता धूपयतु, ब्रह्मा त्वा घूषयतु, शिवस्त्वा 


इनका आश्रय क्‍या है ९ इनके क्या नाम हैं ? उन्हें ,जलाने के. धृपयतु, वसवस्त्वा धपयन्तु, रुद्रस्त्वा धपयतु, अदि- 
हि क्या जाप करना चाहिये १ इत्यादि प्रश्न एक की दूसरे त्यस्त्वा घूपयतु » मरुतस्त्वा धूपयन्ठ॒, साध्यस्ता घूपयतु, 
वेद्य से करता है। इसलिये तृ. इन प्रश्नों का यथार्थ निणय देवा ऋभवस्त्वा धूपयन्तु, विश्वे त्या देवा धूपयन्तु, सर्बे 


( उत्तर ) सुन ॥ ' ( इति ताडपत्रपुस्तके १६८ तमं॑ पत्रम्‌ | ) 
जाता जाता ऋणषिसुता हियन्ते राक्तसैयेदा।.. त्वा देवा धूपयन्तु, छन्दांसि त्वा धूपयन्तु, प्रथिवी 
तदा महपंयः सर्वे वह्ि शरणमन्वियुः | त्वा धूपयतु, अन्तरिक्ष॑ त्वा धूपयतु, योम्त्वा धृषयतु, 
हो मजापतपोयुक्तास्ततस्वृष्टो5 भिरत्रत्रीत्‌ । _ दिशस्त्वा घृपयन्तु, दिशां तथा पतयो धृपयन्तु, देवी- 
इमान्‌ धूपान्‌ प्रयच्छ॒ध्य॑ प्रयुडध्यं च मदपितान्‌॥ रापस्त्वा धृपयन्तु, शिवस्त्था पवमानों धुपय॒तु, मित्र- 
रक्षोभतपिशाचेभ्यो न भय॑ वो भविष्यति । सवा सबिता सूर्यो घपयतु, चन्द्रस्वा सोमो धृपयतु, 
जातेषु वधमाने च रोगे धात््यां च युद्ध हू ॥ नज्ञत्राणि त्वा सुप्रजात्वाय धूपयन्तु, नक्षत्राणां त्वा 


जब उत्पन्न हुए ऋषियों के पुत्रों को राक्षसों ने सताना देवता: सुमनसे घृपयन्तु, अहरात्राणि त्वा शान्तये 
प्रारंभ किया तब होम, जाप एवं तप से युक्त हुए सब धृपयन्तु, ऋभवस्त्वा पुण्याय कमणे धूपयन्तु, संब- 
महर्षि अभि देवता के शरण में पहुंचे। इससे प्रसक्ष होकर त्सरास्त्वाउथ्युपे ब्रह्मनचंसे बलाय घृपयन्तु, प्रजापति- 
अप्नि ने कहा-मेरे द्वारा अपित किये गये इन धूपों का तुम॒स्त्या सुप्रजात्वाय घपयतु, अश्विनी त्वाउष्रोग्याय 

ग्रहण करो तथा प्रयोग करो । इससे तुम्हँ राक्षस, भूत, का दे 
दीर्घायुप्राय सहसे शेव(श्रेय)से घपयताम्‌, मातरस्त्वा 


पिशाच, आदि किसी का भय नहीं रहेगा। उस्पन्न हुए है े छ धागे 
बालकों में बढ़ते हुए रोगों में थात्री को इन धर्षों का प्रयोग... रिदी धूपयन्तु, पितरस्ता तनोरच्छेदाय सधाये 


कराना चाहिये | घृपयन्तु, कुमारस्तवा कोमाराय वसवे घृपयतु, शाख- 
सवा योवनाय धूपयतु, विशाखस्त्वा मध्याय वयसे 
धूपयतु, नेगमेपम्त्वा जरेसे धूपयतु, सर्वे त्वा देवा 
दिव्याय धाम्ने धूपय- तु, सर्वे तथा ऋपयो ब्रह्मयचसाय 


5 धूपयन्तु, सर्वास्था नद्यः सुपीताय धूपयन्तु, सर्व त्वा 
वाले महषि कश्यप को ऋषियों का हित करने वाला समझकर हे ) योय . धूः हि व ँ कि हि 
उसे इस कार्य के लिये नियुक्त किया अर्थात्‌ उपयुक्त घूप को कक १ ग्ठु रा ििक घाउन्नाद्यय 
ग्रहण करने के लिये उसे अपना प्रतिनिधि बना दिया। . फॉेन्‍्ठ) स॒ ला उनसतय, सन्नतानों श्रप्नधाय धूप- 
यन्तु, सत्र त्वा पशवः शक्त्ये शान्त्य धूपयन्तु, सत्येन 
ग्ते: सकाशाद्धपान्‌ स संलब्ध्वा चाधि ३ 
जम मन शी हि . ल्वा धूपयाम्यतेन तथा धूपयाम्यत्तसत्याभ्यां त्वा धूप- 

४ 4; | कै कर हु 

के _ यामि; नमो देवेभ्य इति जपेत्‌ | इति ह स्माह भ्रग- 
इस प्रकार अप्नि देवता से धूर्पों को प्राप्त कर के उसने इन्हें . वान कश्यप: |। 


और बढ़ाया तथा सम्पूर्ण भूतों ( प्राणियों ) द्वारा अष्टप्य ' ( इति कल्पस्थाने ) घूपनकहूपः ॥ 
( जो आक्रान्त न किये जा सकें ) बालकों की रक्षा की॥ 


ना बुत: हा प्रजानां हितकाम्यया । अग्नि तेरा धूपन करे, बह्मा तेरा धूपन करे, शिव तेरा 
नदिष्ठाश्वा प्रिदेवत्या जद मस्थावराभ्रया: |॥ घूपन करे, वसु तेरा घूपन करें, रुद्र तेरा घूपन करे, आदित्य 


इस प्रकार लोक कल्याण के लिये ये घूप उत्पन्न हुए। तेरा घूपन करे, मरुत्‌ तेरा धूपन करें, साध्यदेवता तेरा 
इनका देवता अग्नि माना जाता है तथा जज्ञम (चेतन) और धूपन करे, ऋभु देवता तेरा घूपन करें, विश्वे ( ब्रह्माण्ड के ) 


ततस्ते मुनयस्तुष्टाः कश्यपं लोकप्रधनप्र ! 
ऋषिलोकहितं ज्ञात्वा युयुजुस्तत्र कमणि ॥ 
तब प्रसन्न हुए उन मुनिर्यों ने लोकों की वृद्धि करने 


>> ०2० कि के है कै. कै, है ७१ कललजाणएण 


स्थावर ( जड़ ) ये दो इनके आश्रय हैं ॥ देवता तेरा घूपन करें, स्वे ( संकुचित क्षेत्र शरीर आदि के ) 
विधूरस्यनुधाकेन सबमेवाभिमन्द्रय च। देवता तेरा धूपन करें, छुन्द ( वेद्मन्त्र ) तेरा धूपन करें, 
प्रयुख्नीत शिशौ रत्तां दह्ममाने जपेक्तिदम || पृथिवी देवता तेरा धूपन करे, अन्तरिक्ष तेरा धूपन करे, दो तेरा 


धूपन करे, दिशाएं तेरा धूपन करें, दिशाओं के पति (अधिपति) 

विधूरसी इत्यादि अनुवाक का उच्चारण करके उसके द्वारा तेरा घूपन करे, जलदेवता तेरा धूपन करे, पवित्र करने वाला शिव 
सम्पूर्ण घूपों को अभिमन्त्रित करके शिशुओं की रक्षा के लिये तेरा घूपन करे , मित्र, सविता तथा सूर्य नामक आदित्य तेरा धूपन 
प्रयुक्त करना चाहिये। तथा घूप को जलाने के बाद निन्न करे, सोमनामक चन्द्रमा तेरा घूपन करे, नक्षत्र उत्तम सन्‍्तान 
जप करना चाहिये ॥ के लिये तेरा धूपन करें, नक्षत्रों के देबता उत्तम मन के लिये तेरा 


१७४ 


घूपन करें, दिन तथा रात्रि शान्ति के लिये तेरा घूपन करें, 
ऋशभुदेवता पुण्यकम के लिये तेरा घूपन करें, संवत्सर ( वर्ष ) 
आयु, बह्मतेज तथा बल के लिये तेरा घूपन करें, प्रजापति 
उत्तम सन्‍्तान के लिये तेरा घूपन करें, अश्विदेवता आरोग्य, 
दीर्घायुष्य, बल तथा श्रेयस ( सुख ) के लिये तेरा धूपन करें, 
मातृदेवता स्नेह के लिये तेरा घूपन करें, पितर देवता शरीर 
के अज्ञत रहने तथा स्वधा ( अन्न ) के लिये तेरा घूपन करें, 
कुमार ( कार्तिकेय ) कुमारावस्था तथा वसु ( सम्पत्ति ) के 
लिये तेरा धूपन करे, शाख देवता यौवन के लिये तेरा धूपन 
करे, विशाख मध्य आयु के लिये तेरा धूपन करे, नेगमेष जरा 
( चिरक्लीविता ) के लिये तेरा घूपन करे, सम्पूर्ण देवता दिव्य 
धाम ( तेज ) के लिये तेरा धृपन करें, सम्पूर्ण ऋषि ब्रह्मव्चंस्‌ 
के लिये तेरा घूपन करें, संपूर्ण नदियां उत्तम पान के लिये 
तेरा घूपन करें, सम्पूर्ण पवत स्थेयं (स्थिरता ) के लिये 
तेरा घूपन करें, संपूर्ण ओषधियां अन्न के लिये तेरा घूपन करें, 
सम्पूर्ण वनस्पतियां उत्तम ब्रर्ता की श्रेष्ठता के लिये तेरा 
धूपन करें, सम्पूण पशु शक्ति एवं शान्ति के लिये तेरा घूपन 
करें। तथा सत्य के द्वारा तेरा घूपन करता हूँ, ऋत के द्वारा 
तेरा धूपन करता हूँ, ऋत और सत्य के द्वारा तेरा घूपन करता 
हूं, तथा देवताओं को नमस्कार करता हूं। ऐसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था ॥ 
( इति कल्पस्थाने ) घृूपनकल्पः ॥ 


लश्ुनकल्पाध्यायः । 
अथातो लशुनकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह सस्‍्माह भगवान्‌ कश्यपः॥ २ ॥ 
अब हम लशुन कछप का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान 
कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
ह॒ता प्रिहोत्रमासीन गज्जाद्वा रे प्रजापतिम्‌ | 
पप्रच्छ स्थविर:ः काले प्रजानां हितकाम्यया ।। ३ ॥ 
जिसने अमप्नमिह्ोत्र में आहुति दी है ऐसे तथा गड्जाद्वार 
पर स्थित (अर्थात्‌ गड्ढा के आसपास के प्रदेश में रहने वाले) 
प्रजापति कश्यप से ज्ञानी व्ृद्धजीवक ने लोककल्याण की 
दृष्टि से उचित काल में निम्न प्रश्न किया॥ ३॥ 
भगवंज्लशुनोत्पत्ति प्रयोग चोपयोजने । 
श्रोतुमिच्छामि कालं च रोगान्‌ ,येषु न येषु च ॥४॥ 
व्यापदश्थास्य का: सन्ति, कि च तासां चिकित्सितम्‌ | 
अन्नपानं च कि तत्र, परिहार: फलं च किम्‌ ॥४।। 
हे भगवन ! में लशुन की उत्पत्ति, प्रयोग, उपयोग और 
काल को जानना चाहता हूं । तथा इसका किन रोगों में 


प्रयोग करना चाहिये तथा किन में नहीं ? इसके प्रयोग से 
कौन से उपद्रव हो जाते हैं? उनकी चिकित्सा क्‍या है? 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं॑ सन्त्रम । 


[ लशुन॑कंतपः ९ 


चाहिये ? उस काल में परहेज ( स्याज्य ) क्या हैं तथा इसके 
फल क्या हैं ?॥ ४-० ॥ 
इति प्रष्टः स शिष्येण मुनिराह प्रजाहितम्‌ | 
श्रतु सौम्य ! यथोत्पन्नं लशुनं सपरायणम्‌ | ६ ॥। 
इस प्रकार शिष्य द्वारा प्रश्न किये जाने पर महषि कश्यप 


ने लोक कल्याण की दृष्टि से उत्तर दिया-है सौम्य ! रशुन की 
' उत्पत्ति को तू ध्यानपूर्वक सुन ॥ ६॥ 


न लेभे गर्भमिन्द्राणी यदा वषशतादपि | 
तदेनां खादयामास शक्रोउम्ृतमिति श्रुति: | ७॥ 
सब्येन परिरभ्यैनां बाहुनां चारुणा रिनिहा | 
त्रीडन्ती सान्त्वयन्‌ देवीं पतिभोर्या मपाययत्‌ | ८ ।॥। 
तस्यास्तु सौकुमार्यण हिया च पतिसब्निधो | 
अमृतरय च सारत्वादुद्वार उद्ययदा || ६ || 
यटच्छ॒या च गामागावमेध्ये निपपात च | 
ततोउत्रवीच्छचीमिन्द्रो बहुपुत्रा भविष्यसि ॥१०॥ 
एतश्चाप्यमृतं भूमो भविष्यति रसायनम्‌ | 
स्थानदोषात्त दुगन्धं भविष्यत्यद्विजोपगम्‌ ॥११॥ 
लशुनं नामतस्तश्च॒ भविष्यत्यम्ृृतं भुवि | 
एबमेतत्‌ समुत्पन्नं, आरा तस्य क्रियाविधिम्‌॥१२।। 
ऐसा सुनने में आता है कि जब सौ वर्ष तक भी इन्द्राणी 
को गर्भ की प्राप्ति नहीं हुई तब इन्द्र ने उसे अम्गत का पान 
कराया । पति € इन्द्र ) ने शरमाती हुई पत्नी-देवी शची को 
अपनी सुन्दर बांई भुजा से स्नेह पूवेक पकड़कर सान्त्वना 
देते हुए भम्दत पिछाया | इन्द्राणी को सुकुमार होने के कारण 
तथा पति की उपस्थिति में शर्म ( लता ) के कारण तथा 
अमृत का सार होने के कारण जब डकार आई तब उस डकार 
के द्वारा वह अमृत सहसा भूमि पर अपविन्न स्थान में गिर 
पड़ा | तब इन्द्र ने इन्द्राणी से कहा तू बहुत पुत्रोंवाली होगी 
तथा यह अम्गृत भी भूमि पर रसायन के रूप में उत्पन्न होगा। 
परन्तु स्थान के दोष के कारण वह दुर्गन्धियुक्त होगा तथा 
उसे द्विज ( ब्राह्मण ) सेवन नहीं करेंगे। तथा वह अख्ूत 
भूमि पर लशुन नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार लशुच 
उत्पन्न हुआ। 
वक्तध्य--इसी प्रकार हमारे अन्य प्राचीन शास्त्रों में भी 
लशुन की उत्पत्ति भिन्न २ प्रकार से लिखी है। गदनिग्रह 
में कहा है--राहोरच्युतचक्रेण लना्ें पतिता गलात्‌ । अमृतस्य 
कणा भूमी ते रसोनत्वमागताः ॥ द्विजा नाइनन्ति तमतो दैत्यदेह- 
समुद्भधवम्‌ । साक्षात्तमृतसंभूत॑ ग्रा्मीणकरसायनम्‌ ॥ अर्थात्‌ अमृत 
पीते हुए राह्डु के गले को भगवान्‌ विष्णु हारा कांटे जाने पर जमी न 
पर गिरी हुईं अरूत की बूंदों से छहसुन की उत्पत्ति हुई। नाव- 
नीतक में कष्ठा दै--पुरा5मृतं प्रमथितमसुर-द्रः स्वयं पी । तस्य 
चिच्छेद भगवानुत्तमाडंं जनादनः ॥ कण्ठनाडीसमासन्न विच्छिन्ने तस्य 


लशुन के प्रयोग काल में किस अश्नपान का सेवन करना मूघेनि | विन्दवः पतिता भूमावाद्यं तस्येह जन्म तु॥ न भक्षयन्त्येन- 
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मतश्र विप्राः, शरीरसम्पकविभिस्सतवात्‌ । गन्धोग्नताभावत एव 
चास्य वदन्ति शास्त्राधिगमप्रवीणा: ॥ इसी प्रकार भावप्रकाश में 
भी कहा है ॥ ७-११ ॥ 


रसोउस्य बीजे कटुको नाले लवणतिक्तक्ो | 

पत्राण्यध्य कषायाणि, विपाके मधुरं च तत्‌।॥१३॥ 

अब तू उसकी क्रिया ( कम ) की विधि को सुन ॥ १२॥ 

इसके बीजों में कट्टु रस, पुष्प नाल में लवण एवं विक्त 
रस तथा पत्तों में कषाय रस होता है। भर इसका विपाक 
मधुर होता है । 

वक्तव्य--भावप्रकाश का मत इससे भिन्न है। उसके 
अनुसार कन्द ( मूल ) में कटुरस, पत्तों में तिक्तरस, पुष्प- 
नाल में कषायरस, नाल के अग्रभाग में लवण रस तथा 
बीजों में मधुर रस होता है। कहा भी है--कद्धभ्रापीद मूलेपु 
तिक्तः पत्रेषु संस्थितः। नाले कपाय उदिष्टो नालाग्रे लवण: स्मृतः ॥ 
बीजे तु मधुरः प्रोक्तोी रससस्‍्तदगुणवेद्धिभिः ॥ १३ ॥ 

स्वादुस्तिक्तः कटुश्वात्र यथापरपरोत्कटा: । 

स्थादुत्वादरू सस्नेह बूंहणं लशुन परम्‌ ॥१४॥ 

इसमें स्वादु, तिक्त एवं कट्टु रस क्रमशः बलवान होते हैं । 
स्वादु होने से गुरु तथा स्नेह युक्त होने से लशुन अत्यन्त 
ब्रृंहण होता है। नावनीतक के लेखक ने इसे गुरु नहीं अपितु 
लघु माना है, कहा भी है--एसे च पाके च कढः प्रदिष्ट: पाके तथा 
स्वादुरुदाहतोउन्य: । लघुश्व॒ गन्धन स दुजरध वीर्येण चौष्ण: 
प्रथितश्च वृष्य: ॥ १४ ॥ 

रससाधारणत्वाध॒ साधारणरुजापहम्‌ । 

आयुष्यं दीपनं वृष्य धन्यमारोग्यमग्रिसम्‌ ।|१५॥ 

स्मृतिमेधाबलवयोवणचक्षु:प्रसादनम्‌ | 

मुखसोगन्ध्यजननं स्रोतसां च विशोधनम्‌ ॥१६॥ 

शुक्रशोणितगरभोणां जनन॑ हीनिषेधयोः । 

सोकुमायेकरं केश्य वयसः स्थापनं परम्‌ ||१७॥ 


तथा अन्य साधारण रसों के कारण वह साधारण रोगों 
को नष्ट करता है। यह आयु को बढाने वाला, दीपन, बृष्य, 
धन्य, एवं आरोग्य का देने वारा है। स्मृति, मेधा, बल, 
अवस्था एवं वर्ण को बढ़ाने वाला तथा चक्षुओं के लिये हित- 
कर है। यह मुख की दुर्गन्धि को नष्ट कर के उसे सुगन्धित 
करता है, स्रोतों का शोधन करता है, शुक्र शोणित (रक्त ) 
एवं गर्भ को बढ़ाता है। लूज़ा पुवं निषेध का उत्पादक है। 
यह सुकुमारता उत्पन्न करता है, बालों के लिये हितकर है तथा 
आयु को स्थिर करता है॥ १५-१७ ॥ 


अमृतोद्धतममृत लशुनानां रसायनम्‌ । 
दन्‍्तमांसनखश्मश्रकेशबणेबयोबलम्‌ ॥१८॥ 

न जातु अश्यते जात॑ नृणां लशुनखादिनाम्‌ | 

ने पतन्ति सतना: स्लरीणां नित्यं लशुनसेबनात्‌।॥॥१६॥| 


कर्पस्थानम्‌ । 
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न रूप॑ भ्रश्यते चासां न प्रजा न बलायुषी | 
( इति ताडपन्नपुस्तके १६९५ तम॑ पत्रम । ) 
सौभाग्य बधते चासां दृं भवति यौवनम्‌ ॥२०।| 
अमृत से उत्पन्न हुआ यह लशुन रूप अम्ृत-रसायन 
है। लशुन का सेवन लरने वाले व्यक्तियों के उत्पन्न हुए 
दांत, मांस, नस, श्मश्न, केश, वर्ण, अवस्था, एवं बल 
कभी क्षोण नहीं होते । तथा लशुन का सेवन करने वाली 
स्त्रियों के स्तन कभी ढीले होकर नीचे नहीं लटकते। खियों 
के रूप, सन्‍्तान, बल एवं आयु क्षीण नहीं होते । उनके 
सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा यौवन दृढ़ होता है ॥१८-२०॥ 
प्रमदाउतिविधायापि लशुने: प्राप्नुते मृजामू | 
नचनां संप्रबाधन्ते ग्राम्यधर्मोद्धता गदा:॥॥२१॥ 
खतरियां लशुन का अत्यन्त सेवन करके भी शुद्ध रहती हैं 
तथा उन्हें ग्राम्यघर्म ( मैथुन ) से उत्पन्न होने वाले रोग नहीं 
होते हैं ॥ २१ ॥ 
कटीश्रोण्यज्वमूलानां न जातु वशगा भवेत्‌। 
न जातु बन्ध्या भवति न जाल्वप्रियद्शना ॥२२॥ 
लशुन का सेवन करने से ख्रियां कटि, श्रोणि तथा अन्य 
अड्नों के रोगों के वशवर्ती नहीं होती हैं अर्थात्‌ उन्हें कटि, 
श्रोणि एवं अन्य अड्लों के रोग नहीं होते हैं। स्री कभी बन्ध्या 
( बांँझ ) तथा अप्रियदशेना ( जिसका दशेन प्रिय न हो ) नहीं 
होती ॥ २२॥ 
टढमेधाविदीर्घायुद्शनीयप्रजा भवेत्‌ | 
अश्रान्तोीं ग्राम्यधर्मेषु शुक्रधाश्व भवेज्नरः ।२३॥ 
लशुन के सेवन से पुरुष भी दृढ़, मेधावी, दीर्घायु, एवं 
दर्शनीय, ( सुन्दर ) सनन्‍्तानयुक्त होता है, मेथुन में थकता 
नहीं, तथा शुक्र को धारण करने वाला होता है अर्थात्‌ इस के 
प्रयोग से शुक्र की भी वृद्धि होती है ॥ २३॥ 
यावतीभिश्च समियात्ताबत्यो गभमाभ॒युः | 
नीलोत्पलसुगन्धिश्व॒ पद्मवर्णश्व जायते ॥ २४ | 
जितनी भी सख्रियों से वह मेथुन करता है सबको गर्भ- 
स्थिति हो जाती है। तथा गर्भ भो नील कमल की सुगन्धि 
वाला तथा पद्म के वर्ण का होता है ॥ २४॥ 


गात्रमादेवमाप्रोति कण्ठमाधुरयमेव च | 

प्रहणीदोषशमन परं कायाप्रिदीपनम्‌ ॥ २४५॥ 

इस के सेवन से शरीर रूदु एवं कण्ठ मधुर हो जाता है, 
ग्रहणी के दोषों की शान्ति होती है तथा जाठराग्नि प्रदीक्त 
होती है॥ २९ ॥ 

च्युतभग्मास्थिरोगेषु सर्वेष्यनिलरोगिषु | 

पुष्परेतोश्रमे कासे कुष्ठरोगेषु सबेशः ॥ २६ ॥ 

क्रिमिगुल्मकिलासेषु कण्ड््ां विस्फोटकेषु च | 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


बैवण्येतिमि रश्वासनक्तमान्ध्याल्पभोजने ॥ २७ | 
जीणज्बरे विदाहे च तृतीयकचतुथ के | 
स्रोतसामुपघातेषु गात्रजाइयोपशोपयोः ॥ २८॥ 
अश्मरीमूत्रकृच्छेषु कुण्डलेडथ भगनदरे। 
प्रदर प्लीहशोपेपु पा्ुल्ये वातशोणिते ॥ २६ ॥ 
लशुनान्युपयुश्ञीत मेधाग्रिबलवृद्धये | 
मुच्यते व्याधिभिः ज्षिग्न॑ वपुश्चाधिकमापुते ॥ ३०॥ 
किन रोगों में छशुन का प्रयोग करना चाहिये--अस्थिच्युत 
( [)9]0080070 ), अस्थिभग्न ( 77800 ) ण्व अन्य अस्थि- 
रोग, सम्पूर्ण बातरोग, पुष्प ( आर्तव संबन्धी ) रोग, वीर्य 
संबन्धी रोग, भ्रम, कास, कुष्टरोग, क्ृमि, गुल्म, किलास, 
कण्डू, विस्फोटक, विवर्णता, तिमिर ( नेत्ररोग ), श्वास, नक्ता- 
न्थ्य (205 ॥)॥70/235), अल्प भोजन (कम भोजन करना), 
जीणे ज्वर, विदाह, तृतीयक एवं चातु्थिक सन्‍्तत ज्वर (70- 
पंत 00वें (0000९॥ 77889] #९ए९)), स्रोतों का बन्द होजाना, 
शरीर की जडता, उपशोष, अश्मरी, मूत्रकृच्छू, कुण्डल (बस्ति- 
कुण्डल ), भगन्दर, प्रदर, प्लीहारोग, शोप, पहुता ( चल न 
सकना ), वातरक्त ( ७०० )--इत्यादि रोगों में मेधा, अग्नि 
एवं बल की बृद्धि के लिये लशुन का उपयोग करना चाहिये। 
इससे रोगी शीघ्र ही रोगमुक्त हो जाता है तथा उस के शरीर 
की बृद्धि होती है ॥ २६-३० ॥ 
नान्‍्यत्तच्छ लैप्मिके व्याधो पेत्तिके वा प्रयोजयेन | 
हसिए्ः स्थविरोडनपक्‍िः सूतिका गभिणी शिशुः ॥३१॥ 
आमे ज्वरेउतिसारे च कामलायां तथाउशसि | 
ऊरुस्तम्भविबन्धेपु गलवकऋरुजासु च | ३३ ॥। 
सद्योवान्ते बिरिक्ते च कृतनस्थे विशोषिते | 
तृष्णाच्छर्दिपरीतेषु हिक्काश्वासातिवृद्धिषु || ३३ ॥ 
अधृतिष्वसहायेपु दरिद्रेषु दुरात्मसु | 
दत्तबस्तिनिरूहेपु लशुनं न प्रयोजयेत्‌ ॥ ३४॥ 
किन रोगों में लशुन का प्रयोग नहीं करना चाहिये-- 
श्लैप्मिक एवं पेत्तिक रोग, शरीर का द्वास, स्थविर ( घृद्धा- 
वस्था ), अग्निमान्द, सुतिका, गर्भिणी, शिशु, आमरोग, ज्वर, 
अतिसार ( अथवा ज्वरातिसार )), कामला ( ४४०॥९०४ ) 
अर्श, उरुस्तम्भ, विबन्ध, गले एवं मुग्ब के रोग, सद्योवान्त 
( जिसने अभी वमन किया हो ), विरिक्त ( जिसे विरेचन 
दिया गया हो), जिसने नस्य ९ शिरोविरिचन ) लिया है, 
शोष, तृष्णा, छुर्दि, हिक्का एवं श्वास की अधिक बृद्धि, घैर्यर- 
हित असहाय, -दरिद्र एवं दुरात्मा रोगी तथा जिसे बस्ति एवं 
निरूह ( आस्थापन ) दिया गया है--हन में लशुन का प्रयोग 
न करे ॥ ३१-३४ ॥ 
अक्तीणाभिबलानां तु सवरोगेषु शस्यते | 
पौषे,माघे5थवा मासे लशुनान्युपयोजयेत्‌ ॥ ३४ ।॥। 
जिनकी जाठरागिनि एवं बऊ क्षीण नहीं हुए हैं उनके सब 
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रोगों में लशुन का प्रयोग किया जा सकता है। पौष एवं माथे 
के महीने में आयु को स्थिर करने वाले, हृदय को अच्छे लगने 
वाले तथा छिल के रहित छशुन का प्रयोग करना चाहिये। 
नावनीतक में चेत्र एवं वेशाख में रुशुन के प्रयोग का विधान 
दिया है। कहा है--अथ बढ़ुविवमधमासस ियेवगोधूमभुजा सुखा- 
त्मकानाम्‌ । अयमिह लशुनौत्सवः प्रयोज्यों हिमकाले च मधो च 
माधवे च ॥ ३५ |॥ 


वयस्थानि सुहृद्यानि निस्तुपाण्यविशोधितम्‌ | 
कायाप्रिकालसात्म्येन मात्रा स्यथान्नियमो5पि च ॥३६॥ 
इसकी मात्रा तथा सेवन का नियम जाठराग्नि, काल एवं 
सातम्य के अनुसार होता है ॥ ३६ ॥ 
चतुष्पली भवेन्मात्रा लशुनानां कनीयसी | 
पटपली मध्यमा, श्रेष्ठा पलाष्टोी च दशाथ वा ॥३७॥ 
लशुन की लघु ( निक्ृष्ट ) मात्रा चार पल, मध्यम मात्रा 
छुः पल तथा श्रेष्ठ ( उत्तम ) मात्रा आठ या दस पल होती है ॥ 
शतं पष्टि: शताध च मात्रा: स्थुगंणितेष्वपि । 
शुष्केषु बद्धबीजेपु, पलवद्धरितेषु तु ॥ र२े८॥ 
अथवा याव॒दुत्साहं भक्तयेदपि मूच्छित: । 
अथवा शुष्क एवं बद्धबीज ( जिन के बीज अन्दर स्थिर 
हो गये हैं ) लशुनों की गणित ( संख्या ) के अनुसार श्रेष्ठ, 
मध्यम तथा निक्ृष्ट मात्रा क्रमशः १००, ६० तथा ५० होती 
है। परन्तु हरे छशुनों की मात्राएं प्ले के अनुसार ही होती हैं। 
अथवा जबतक खाने का उत्साह (रुचि ) हो तथा खाते २ 
रोगी मूर्च्छुत न हो जाय तबतक खा सकता है ॥ ३८॥ 
पुण्येडहनि नरो ( धीरो ) लशुनाननुपचारयेत्‌ ॥३६।॥ 
बहमपिके निरुद्वेग निवातशरणः सुखी | 
मार्गकौशेयकार्पासकोवया(१) जिनकम्बले: ॥ ४० ॥ 
बासोभिनिमेलैयुक्तो श्रशं चागरुधूपित: | 
धूपश््णश्व युक्त: स्यान्नित्यं ( विधृत ) पादुकः ॥४१॥ 
लशुनान्यान येदन्यरत्वथान्य उपकल्पयेत्‌ | 
पत्राणि बजयेदेपां बीज नाले च कल्पयेत्‌ ॥ ४२॥ 
सूच्ष्मच्छिन्ननि कृत्वा च सर्पिषा प्लावयेद्धशम्‌ | 
हेयड्डवीनं तु घृत॑ तेलं बालोचितं नवम्‌ ॥ ४३ ॥॥ 
प्रावनं यावदुत्साहं तिप्ठेयुश्राउतान्यपि | 
द्विन्निपब्चद्शाष्टाहं प्रशस्तस्नेहभावितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आत्मचिन्तामनुस्त्राप॑ दन्तकाएं विवज्य च | 
जीणाहारः सुखोत्थायी ब्राह्मणान्‌ स्नस्तिवाच्य च।॥४५।॥। 
आसित्वा भक्तयेत्तानि सेव्यमुष्णोदर्क सदा | 
उपदंशे5पि दातव्यमाद्रक॑ विश्वभेषजम्‌ ॥ ४६ ॥ 
केसरं मातुलुन्नानामथ वा जीवदाडिमम | 
म्रूलक वजेयत्वा च द्याद्धारतकान्यपि ॥ 8७ ॥ 


१७७ 


छशुनकल्पः ९ ] कल्पस्थानम्‌ । 


तथा रोगों के हेतु, जाठराग्नि, रोग तथा सात्म्य को जाननेवाले 


लशुन सेवन विधि-पुण्य दिन में बहुत अग्नि से युक्त हो 
व्यक्ति को किसी दूसरी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिये॥०१॥ 


कर घीर मनुष्य को लशुन का सेवन करना चाहिये। उस 


समय रोगी को उद्देग रहित ( शान्त मन वाला ) होना, 
निवात स्थान में सुखपूर्वक रहना, झरूगचर्म, रेशम, कपास 
( सूत ), कोवय (१) तथा अजिन के कम्बलों अथवा निर्मल- 
वर्ों से युक्त होना, अगुरु के द्वारा घूपित, घूप एवं चूर्णों से 
युक्त होना तथा नित्य पादुकाओं ( खड़ाऊं ) का धारण करना 
चाहिये। लशुन लाने का काम एक व्यक्ति करे तथा खाने के 
लिये तैयार करने का काम दूसरा ही व्यक्ति करे। इस के 
पत्तों को प्रथक छोड़ दे तथा उसके बीज एवं नाल के छोटे २ 
टुकड़े करके घी में अच्छी प्रकार भून ले। इसके लिये रुग्ण 
बालक के अनुसार मक्खन का घी अथवा नवीन तेल को उप- 
योग में लाना चाहिये। घी अथवा तेल में उन्हें तबतक भून- 
ना चाहिये जबतक #ि थे तेरना बन्द करके नीचे न बैठ जांय। 
तब शरीर का अच्छी प्रकार स्‍्नेहन करके आवश्यकतानुसार 
दो, तीन, पांच, दस अथवा आठ दिन तक आत्मचिन्ता सेवन 
के बाद दिन में सोना तथा दन्‍त घावन आदि के स्यागपूर्वक 
पूर्व आहार के जीणं होजाने पर सुखपूवंक शयन के बाद उठ- 
कर, ब्राह्मणों का स्वस्तिवाचन करके तथा बेठकर इनका सेवन 
करना चाहिये। और सदा गरम जल का सेवन करना 
चाहिये। अचार आदि में भी आर्द्क, सोंठ, बिजोरे के केसर 
( पराग ), जीवनीय गण के पदार्थ तथा अनार दाने के साथ 
इसको देना चाहिये। तथा मूली को छोड़कर हरित वर्ग के 
सब पदार्थ उसे खाने को दिये जासकते हैं ॥ ३९-४७ ॥ 


अद्जननामपि भ्रृष्टानां चूण स्यादवचुणेनम्‌ | 
त्वक्पत्रशुण्ठीमरिचसूक्मैलाजातिमिश्रितम्‌ ॥ ४८॥ 
लवणान्यपि सर्वाणि लाभतस्तत्न चूणयेत्‌ | 
भूने हुए लशुन में भी दालचीनी, तेजपतन्र, सॉठ, मरिच, 
छोटी इलायची, जायफल तथा रूवण आदि में से जो २ मिल- 
सके उनका चूण डालकर प्रयोग करे ॥ ४८ ॥ 
सुजातं मद्यमप्यस्य युक्तितः समुदानयेत्‌ ॥ ४६ ॥। 
तथा अच्छी प्रकार से तेयार हुए मद्य का भी युक्तिपूर्वक 
सेवन कराना चाहिये ॥ ४९॥ 
लशुनान्यन्तरा खा ,त्‌ पिबेन्मद्ं तथाउन्तरा | 
सुखमप्रिमुपासीनो भक्तयेत्तुप्तये शनेः॥ «० ॥ 
सुखपूर्वक अग्नि के पास बेठकर लशुन तथा मद्य का 
बारी २ से एक दूसरे के बीच में सेवन करे । अर्थाव्‌ पक बार 
कशुन खाये फिर मथ्य पिये, फिर लशुन खाये तथा पुनः मद्य 
हत्यादि क्रम से सेवन करे। इस प्रकार धीरे २ तृप्तिपर्यन्त 
इनका सेवन करे ॥ ७५० ॥ ह 
उष्णोदक॑ वा मद्यं वा खतं वाउनुपिबेत्‌ पयः | 
हेत्वग्निरोगसात्म्यज्ञो द्वितीयं न च भक्षयेत्‌ || ४१॥ 
इस के बाद उष्णजर, मद्य अथवा पकाया हुआ दूध पिये। 
२३ का०७० 


ततः कलायचुंणन हस्तभुष्णोदकेन च | 
( इृति ताडपत्रपुस्तके १७० तम॑ पत्रम )। 
प्रत्चाल्य मुखमोछ्ी च गुरुप्रावरगो5उग्निमान्‌ ॥ ४२ ॥ 
ताम्बूलपत्र सस्वाक(?)सजातीकटुकाफलम | 
लवड्भपुष्पकपूरकक्ो लकफलान्धितभ्‌ ॥ ४३ ॥ 
निष्ठीवन्‌ धारयेदास्ये न च निद्रां दिवा भजेत्‌ | 
तेनास्‍्य बिलय॑ श्लेष्मा याति मू््छा च शाम्यति ||५४॥ 
सीगन्ध्यं जायते चास्य दोगेन्ध्यं च विनश्यति | 
तृपितस्तु पित्रदुष्णं दीपनीयश्वतं जलम्‌ ॥। ४५ ॥ 
अत्यन्तपैत्तिको वाउपि कदुष्णं पातुमहँति । 
श्वृत॑ मुस्तकशुण्टीभ्यां सशुण्टीबालकेन वा ॥| ४६ ॥ 
शुर्म्या वा केवलं कोष्णं निशि पीत्या सुग्बं स्पेत्‌ | 
एतेन विधिना खादेत्‌ पक्तं मासमृतुं तथा ।| ५७ ॥ 
त्रिमासं हैमन॑ वाषपि चतुरो वा जितेनिद्रयः । 
द्रव्यमासादय रोगं च यथाकालं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४८ ॥।। 
रूत्नाणि तु न भच्याणि तानि पित्तभयाद्वें: | 
अन्नमप्यल्पशो देय॑ श्वणु यादशक हितप्‌ ॥ ५६ ॥ 
उसके बाद मटर के आटे तथा उष्ण जल के साथ हाथ, 
मुख तथा ओछ्ठ का प्रत्षालन करे, भारी वस्त्र पहने, अप्लनि का 
सेवन करे, सस्वाक (१), जायफल, कटुकी, लोंग, कर्पूर 
तथा शीतलचीनी आदि मसालों से युक्त पान को मुख में 
घारण करे तथा पहला पीक बाहर थूक दे। दिन में नींद 
न ले। इससे उसकी श्लेष्मा विलीन हो जाती है तथा मृच्छां 
शान्त हो जाती है । मुख में दुर्गग्ध नष्ट होकर सुगन्ध हो 
जाती है। प्यास लगने पर दीपनीय ओपधियों से पकाया 
हुआ उषच्ण जल पीये । यदि अत्यधिक पित्त का प्रकोप हो तो 
भी ईषदुष्ण जल पिया जासकता है। अथवा नागरमोथा और 
सोठ से या सॉठ और नेत्रवाला से अथवा केवल सोठ के ह्वारा 
पकाया हुआ ईषदुष्ण जल रात्रि को पीकर सुख से सोये। 
इस विधि से एक पक्त, मास अथवा सम्पूर्ण ऋतु में इसका 
सेवन करना चाहिये । अथवा हेमनत ऋतु के तीन या चार 
मास तक जितेन्द्रिय होकर रोग तथा काल के अनुसार इस 
द्वब्य का प्रयोग करे । बुद्धिमान व्यक्ति पित्त के प्रकृपित होने 
के भय के कारण रूच्ष पदार्थों का सेवन न करें तथा हितकर 
अन्न भी थोड़ा २ कर के जिस प्रकार देना चाहिये-वद्द अब तू 
मेरे से सुन ॥ ५२-५९ ॥ 
कपालश्ृष्ट पक्का: स्युयेवगोधूममण्ड का: । 
रूच्षाः सुगन्धयो हृद्या: पुपटा लवणेयुता: ॥ ६०॥ 
शालीनां पोलिकाश्रोष्णा मुट्कुल्माषसंस्कृति: । 
सक्तुपिण्व्य: सुलवणाः कुस्नेहा: पद्ल्नपद्टिता: ॥ ६१ ॥ 
लावैणतित्तिरिशशकपिश्ललचको रका: । 


१७८ 


मांसाथ जाड्नलाश्रान्ये त्रिधेया मृगपतक्षिणः || ६२ ॥ 

अभ्युष्णा: संस्कृता नम्ललवणरनेहवेपण: । 

मांसं शस्तं फलाम्लं वा कोलामहकदाडिसे: ॥ ६३॥ 

वाग्तुको दाडिमे सिद्धश्वाज्रेयामलकेन वा | 

बुबु (?)बृषस्य वा पुष्पसथवा वालमृूलकप्‌ ॥| ६४ ॥ 

सुगन्धित, हृदय को अच्छी ठगने वाली, नमकीन व्य अनों 

के साथ, मिट्टी के घड़े कं कपाछ सें सेक्कर पकाई हुई जो 
तथा गेहूँ की रूक्ष ( बिना चुपड़ी हुई ) रोटियां, शालि- 
चावलों की बनाई हुई उप्ण पोल्कि ( रोटी ), मूंग तथा 
कुल्माष के बने हुए पदार्थ, अच्छी तरह नमक पड़े हुण 
परन्तु कम स्नेह ( तेझ या घृत ) वाली तथा पांच पहट्टियों 
वाली अर्थात्‌ पांच रेखाओं से चिह्नित सत्तुओं को पिज्नियां 
देनी चाहिये तथा लाव ( बटेर ), एण ( मगविशेष ), तीतपर, 
खरगोश, कपिश्षल ( सफेद तीतर », चकफ्रोर तथा अन्य भी 
जांगल पशु-पक्षियों का मांस देना चाहिये, तथा वह मांस 
उष्ण एवं अम्लरहित, लब॒ग, स्नेह एवं वेषण ( मसार्लो ) 
से तथा कोछ, आंवटा और अनारदाने से संस्कृत होना 


चाहिये। तथा दाडिम, चांगेरी ओर आंबले से सिद्ध बथुए 


का शाक, बुब्चु (१ ) या बांसे के फूट अथवा कच्ची मूछी का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ६०-६४ ॥ 
यः स्नेह बहु भुञ्जीत रूत्षान्म तस्य शस्यते । 


अल्पस्नेहाशिना भाज्यं सुस्निग्धं तु निधापयेत्‌ ॥६५॥ 
जो स्नेह का बहुत प्रयोग करता हो उसे रूच्ष अज्ञ देना 
चाहिये तथा जो अल्प स्नेह का व्यवहार करते हाँ उन्ह अच्छी 


तरह खिग्ध किया हुआ भोजन देना चाहिपे ॥ ६०५॥ 
कुष्ठी खासी तमी कासी प्रमेही वातकुण्डली | 


ध्यायी प्लोअशसा गुल्सी भक्तयेयुविनाउम्भसा ॥६३॥ 


कुष्ठ, श्वास, तसमक श्वास (28770 ), कास, प्रमेह ' 
रे ७ रा की 
वातकुण्डल, प्लीहा, अश तथा गुल्मरोग से पीडित व्यक्तियों ' 


को लशुन खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिये। रशुन 
खाने क बाद कुछ दिनों तक इन्हें यूष का सेवन करना 
पवाहिये॥ ६६ ॥ 

भत्षितान्ते ततो यूप॑ विदध्यात्‌ पानभोजने । 

लशुनानां पतन पष्ठ [ठरपलं दा|डमस्य च ।। ६७॥ 

हिपल॑ द्विपल॑ं दद्यान्मांसस्य घृततेलयो: । 

सुवेषणं सुलब्ण सोष्णं क्षुघरतमाशयत्‌ ॥ ६८ ॥ 

भूख लगने पर लशुन एक पल तथा अनारदाना, मांस, 

घृत तथा तल-प्रत्येक दो २ पल--इन्ह पीसकर इसमें अच्छी 
तरह कसोंदी तथा नमक डालकर गरम २ सेवन कराये ॥ 

शालिपष्टिकगोराणां भक्त तेनाल्पशों भजेत्‌ | 

अयहं सदधितक्र तु यूपमस्योपपादयेत्‌ ॥ ६६॥ 

ततस्थ्यहे सशुक्त तु मुद्रमण्डाद्यतः परम । 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम । 


[ लशुनकरुपः 


न पयुपितमश्रीयाद्यूषं नित्यं तु साधयेत्‌ || ७० ॥ 
शालि तथा सांदी के सफेद चावरलों का भात थोड़ा २ 
तोन दिन तक दही तथा तक्र ( मठे ) के साथ खाये तथा 
| उसके बाद यूप का सेवन करे । इसके बाद तीन दिन तक 


' शुक्त और तदनन्तर मुद्ग मण्ड आदि का सेवन करें। पर्युषित 
| ( वासी ) पदार्थों का सेवन न करे तथा यूप भी नित्य नवीन 


तेयार करे॥ ६९-७० ॥ 
विरुद्धानि विदाहीनि वजयेच्छाकगोरसान | 
अभिष्यन्दीनि चाजन्नानि मांसं भक्येक्षवाणि च ।|७१॥ 
बन मेथुनं चिन्तां शोकव्यायामशोषणम्‌ | 
आहत बजयतू सब प्‌ नवातशयनासन: | ७२ || 
लशुन सेवन के बाद अपथ्य--विरुद्ध तथा विदाह उत्पन्न 
रनेवाले शाक तथा गोरस (दृध अथवा दूध से बने 
वाज्ष आदि ), अभिष्पन्दी अन्न, मांस तथा इतक्षुत्रिकार 
गन्ने से बने पदार्थ ) खाने को न दें। अध्य ( मार्गगमन ), 
धुन, चिन्ता, शोक, व्यायाम, शरीर का शोषण करने वाले 
तथा अन्य भी सम्पूर्ण अद्वितकर भावों का त्याग करे। और 
निवात स्थाए से शयन करे तथा बठे ॥ ७१-७२ ॥ 


व्यजब्छीतोपचारांश्व लशुनान्युपयोजयेत्‌ | 
शीतोपचारात स्नेहाच्च जलोदरमवाप्नयात ।। ७३ ॥ 

लशन के सेवन काल में होनेबाले उपह्व--लशन का 
: सेवन करते हुए शीतल उपचारों का त्याग करना चाहिये। 
शीत उपचार तथा स्नेद्द क सेवन से रोगी को जलोदर हो 
' जाता है ॥ ७३॥ 


सस्‍्तेहादण्डोपचाराच्च पाण्डशोफरुजाभयम्‌ । 
सतेहाद गुवन्नपानाच प्रहणीदो पका म ते ।। ७४ ॥ 
स्नेह तथा अण्डे & रूय८ पर रोगी को पाण्डु तथा शोफ 
रोग हो जाते हैं । तथा रूह एवं गुरु अनज्नपान के सेवन से 
' रोगी को ग्रह विकार तथा कामछा हो जाता है॥ ७४ ॥ 


मद्यमत्स्यगग्यस्तु ज्वरकुछन्न याइति: | 
रूतेभ्यश्रोप्णकाल॑ च सवपित्तरुजाभयपम्‌ || ७५ | 
शूलातसागर्साध्मानह ल्लासच्छटदराचका: | 
हिक्का विसूचिका धासनिद्रउन्यउत्राप्युपद्रवा: ॥ ७६ ॥ 
वृषित मद्य, मछुछी एवं गी के दूध आदि के सेवन से 
_ ज्वर, कुष्ठ तथा क्षय रोग हो जाते हैं। रूक्ष व्यक्तियों तथा 
उष्ण काल में लशन के सेवन से सम्पृण पेत्तिक रोग हो 
जाते हैं। तथा अन्य भी शूछल, अतिसार, आध्मान, हलज्लास, 
 छर्दि, अरोचक, हिक्का, विसूचिका, श्वास तथा निद्रा आदि 
, उपद्रव हो जाते हैं ॥ ७५-७६ ॥ 
उपद्रब प्रतीकार: कार्य: स्त्रे: स्वेश्विकित्सिते: | 
छ््येजीणेविदाहेषु गोरवे कफसंभवे || ७७ ॥ 


कः 
प्‌ 
(५ 


लशुनकल्पः १ ] 
लब्बयित्वा यथायोगं पथ्याशी पुनराचरेत्‌ । 
विरेक॑ वमन॑ नस्य॑ कुर्या्न कबलग्रहान्‌ |। ७८ | 
देहज्याधिबलापेन्नी तीदरणांम्त्वस्य विवजयेत्‌ | 
श्रदधानों भवेद्धीमान्न त्युरेतोदिजेत वा | ७६ | 
अपनी २ चिकित्पा के अनुसार इन उपद्रवों का प्रतीकार 
करना चाहिये। छुर्दि, अजीण, विदाह तथा कफ के कारण 
शरीर के भारी होने पर आवश्यकतानुसार लड्ठन (उपवास) 
करके पथ्य के सेवनप्वंक देह और व्याधि के बल के अनुसार 
विरेचन, वमन, नस्य ओर कवछग्रह का प्रयोग करे तथा 
तीदण वस्तुओं का परित्याग करे। शरीर के स्वस्थ हो जाने 
का विश्वास रखे तथा शीघ्रता और उद्देंग से दूर रहे ॥७७-७५९॥ 
अथ पथ्याशने बृत्ते सप्ताह्त्‌ सवभोजिनम्‌ | 
निरुपद्रवमा श्वस्तं बलिन लशुनादिनम्‌ ॥ ८० ॥| 
पाययेत्रिफलायुक्तं सर्पि: सलवगं ज्यहन । 
( इति ताडपन्नपुस्तके ५७१ तम॑ पत्रम | ) 
न विहन्यागथा 55हारः पक्कमन्नं च भाजयत्‌ ॥ ८१॥ 


टूस के बाद पथ्य सेवनपूवक सप्ताह भर मे सम्पूर्ण | 


भोजन का सेवन करने वाले, उपद्रवशून्‍न्य वलवान्‌ तथा 
लशुन का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को आश्वासन देकर ब्रिफ- 
ला युक्त घृत में लवण डालकर तीन दिन तक पिलाये। इसकी 
मात्रा इतनी होनी चाहिये कि भूग्ब न सारी जाये तथा भोजन 
में कमी न आये । उस के बाद पकाया हुआ अन्न खिलाय ॥ 
काये दोपोउस्य यो लीन: स तेनाशु प्रशाम्यति । 
न च स्नेहक्ृतोी दोपः पश्चात्त संप्रबाधते . ८२॥ 
रोगी के शरीर में जो लीन (छिपे ) हुए दोप शेप 
होते हैं वे इस से शीघ्र ही नष्ट हो जाने हैं तथा स्नेह से उत्पन्न 
होने वाले दोष इसे पीछ से कष्ट नहीं पहुंचाते ॥ <२ ॥ 
पामा विस्फोटका: कण्डूबघिय जाइ्यसुप्तते । 
एते झ्त॑ प्रबाधनते यद्यसी न बिरिच्यते ॥ ८३॥ 
यदि रोगी को बिरेचन न दिया जाये तो उसे पामा 
विस्फोटक, कण्डू, बाधिय (बघिरता-2०४70९५७), जड़ता एवं 
सुप्ति ( अड्"ीं का सो जाना ) रोग हो जाते हैं ॥ ८३ ॥ 
तस्मान्मृदु विरक: स्याशिवृत्त्रिफलया घृतम | 
विदृध्यात्‌ सोष्णलवणमनु चोष्णोदर्क पिबेत्‌ || ८७ ॥ 
इसलिये त्रिबूत्‌ तथा त्रिफलायुक्त घृत में छवण मिलाकर 


गरम करके उस के द्वारा म्ृदु विरिचन देना चाहिये। तथा उस 
के बाद अनुपानरूप में उष्ण जल पीना चाहिये ॥ ८४ ॥ 


गुरुरेवाग्निपूजाश्व भत्तयन्‌ वजयेदूबुध: । 
स्ात्वा सुर्गान्धिहद्यात्मा पूजयेद्‌ गुरुद॒बता: ॥ ८५ ॥ 


लशुन का सेवन करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति गुरु, देव तथा 
भप्नि की पूजा न करे। स्नान करने के बाद सुगन्धयुक्त तथा 


कहपसथानम्र । 


। 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
। 
। 
| 


को 
| कहा हे-मास: 


६७९ 


प्रसन्‍न आव्मा वाला होकर गुरु तथा देवता आदि की पूजा करे। 
वक्तन्य-शोढलऊल तथा नावनीतक में भी पूरा लशुन का 
करुप दिया हुजा है। नावनीतक में छित्रा ह--अथ शुद्धतनुः 
शुविविविकः सुरविप्रान्यनिपृत्य पाक 4 । टश्षुनात्खर सं पटठान्तपूत॑ 
प्रपिबेदह्ि शुभम्रहृक्षत्ुक्त ॥ कुएं कुटबादथाधि चांब कुडब॑ सार्प- 
मता5पि वालियाब्रस । चियता ले 6 कालचिडत्र मात्रा प्रपिवेद्रोषव- 
वामपानि इंड्ढा ॥ सता ”द्न्तस्यजनानिलः श] भ। पिवन्नमेन समझि- 
सपृरेच्यन: । वध मूड पिवतो८विवा यदि स्ृशत्ततः शीतजले: 
राव वीवांशउमू७5, ४ तरय गण्डपरमक प्रपिवेद्रसस्यथ । 
पृ+ सखतीडिविवानइतोी: सिवा गुट ठ्य पिबेल्सशपम ॥ शोढल 
ने इसका एक मास तक सेवन करने को लिखा हैं। आवश्यक- 
तानुसार कम अथवा अधिक अवधि भी की जासकती है। 
परायरय सतत निर्षवणाय स्वच्छन्दमप्युपदि- 
दशन्ति चिकित्सकास्तु ॥ पण्तासमशवि।ना तमठु शासत्रमाहु: पश्चु- 
प्रयोगमषि हीनतर रसोने | ८५ || 
अत ऊध्त प्रवच््यामि लशुने शपकर्म यत्‌ | 
बीजाढकं जलड्राण जजरीक्ृतमावपेत ॥| ८६॥ 
जलानित्येडग्नि' ' "(?)व्रा गापयेत्‌ पश्टिकेषु वा | 
अव्याधिरमरप्रख्यो जीवेद्रपशत नरः ॥| ८७ ॥ 
यावद्वपंस्थितं खादत्तावद्रपशतान्यपि । 
जहाति च त्वचं जीणो जीणो त्व्चामबोरग: ॥| ८८ ॥ 
इसके बाद में छुशुन के शेप कर्मों को कहूंगा--एक द्वोण 
जल में एक आढक ठुूशुन के बीजों का कूटकर डाल दें तथा 
उसे अमि पर पकाछे। तव उसे सांठा के चावल ( घान्य- 
राशि ) में रखद | इसके सेवन से मनुप्य व्याधिरहित एवं 
अमर हाकर सो वष तक जीवित रहता ह। जितने वष तक 
मनुष्य इसका संवन करता है उतने सो वर्षा तक वह रोग 
रहत होकर अमर के समान जींवित रहता ह । जिस प्रकार 
सांप अपनी पुरानी त्वचा ( कंचुला ) को छाड़कर मवीन त्वचा 
प्राप्त करलेता है उसी प्रकार वह जितने वर्ष पुराने इस घृत का 
प्रयोग करना है उतने ही सी वर्षो तक वह अपनी पुरानी त्वचा 
उतारता जाता है तथा नवीन प्राप्त करता जाता ह ॥८६-८८॥ 


लशुनाना पत्न नत्य पत्न ह वा घृतस्य तु | 
मधुनः किद्िर॒व स्यात्तह्लीठवाउनु पिबेत्‌ पयः ८६॥ 
संवत्सरमजीर्णान्ते भुज्जीत पयसीदनमू । 
सो5पि सवरुजाहीनः शतवर्पाणि जीवति ॥| ६० ॥ 
लशुन--१ पल । घत--२ पल | इसम थोड़ा मधु मिला- 
कर अवलेह बनाकर नित्य सेवन करे तथा उसके बाद दूध 
पिये । एक वर्ष तक इसका भोजन के जीर्ण होजाने पर सेवन 
करे और दूध तथा चावरू का भोजन करे। इससे वह 
व्यक्ति सम्पूर्ण रोगों से रहित होकर १०० वर्षो तक जीवित 
रहता है ॥ ८९-९० ॥ 


आमानि यो न शक्तोति तस्य भ्रष्टानि सर्पिषि ! 


रह 4१ ॥] 


१८० 


पत्रपूपलिकावच्च संस्कृतान्युपयोजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
जो व्यक्ति कच्चे लशुन का प्रयोग न कर सके उसको घी 
में भूनकर तथा शाक के पत्तों की बनी पकोड़ियों की तरह 
संस्कृत करके प्रयोग कराये ॥ ९१ ॥ 
सिद्धानि सह मांसेवां यवाग्वा दाधिकेन वा | 
निमन्दकाश्व शस्यन्ते नानाद्रव्योपसंस्कृता: || ६२ |। 
अथवा मांस, यवागू और दुधि के साथ सिद्ध करके तथा 
नाना द्रव्यों से संस्कृत करके बनाये हुए निमन्दक ( पूणरूप से 
न जमा हुआ दही ) का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
लशुनानां पलशतं जलद्रोशेपु पद्चसु । 
काथयेद्द्रोणशेषं तं पचेद्यो घृताढके ॥ ६३ ॥ 
आढकं पयसो दद्याद्रभ चेम॑ समावपेत्‌ | 
शुनानां पलशतं बीजाना श्लचणसंस्क्ृतम्‌ ।|६४॥ 
दीपन॑ जीवन वृष्यं यत्किश्वित्‌ सबमावपेत्‌ | 
अक्षवद्दशमूल च तत्‌ सिद्धमवतारयत्‌ ॥ ९४ ॥ 
एतत्‌ पाने च भोज्ये च॒ हित॑ समधुशकरम्‌ ।| 
१०० पल लशुन ५ द्वरोण जल में डालकर पकाये | एक द्रोण 
शेष रहने पर उसमें एक आदृक घृत डालकर पुनः पाक करे । 
इसमें एक आदक दूध तथा १०० पर चिकने एवं संस्कृत 
लशुन के बीज तथा अन्य जो भी दीपनीय, जीवनीय एवं 
दृष्य ओषधियां मिल सके, तथा एक अक्ष ( कर्ष ) दशमूल 
डालकर पकायें। सिद्ध होने पर इसे उत्तारलें। इसमें मधु एवं 
शकरा मिलाकर पान तथा भोजन के रूप में प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ९३-९५७॥ 
तेनेव विधिना तेल बस्तिकर्माण शस्यते ॥ ६६ ॥ 
उपर्युक्त विधि से ही इनका तेल बनाकर उसकी बस्ति 
देनी चाहिये ॥ ९६ ॥ 
क्लीबबन्ध्यातिवृद्धानामपि वीयप्रजाप्रदम | 
विरकवमनद्रव्यः संस्कृत कुछम्रत्वणम्‌ ।। ६७ || 
यह नपुंसक, बन्ध्या तथा अत्यन्त वृद्ध व्यक्तियों को भी 
वीये एवं सन्‍्तान का देने वाला है। तथा विरेचन एवं वमन 
द्रव्यों से संस्कृत करने पर यह कुष्ठ पर रगड़ने के लिये 
हितकर है ॥ ९७ ॥ 
खित्रनाडीक्रिमीणां च पानभोजनम्रक्तरों | 
प्रयुक्तमा रोग्यकर गन्धसपपिरनुत्तममभ्‌ ॥ ६८ ॥ 
श्विन्न, नाडढीघ्रण एवं कृमिरोगों में पान, भोजन एवं म्रत्षण 
( रगड़ना-स्थानिक प्रयोग ) के लिये गन्धसपिं का प्रयोग 
श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ९८ ॥ 


१. शाकपन्नकृतपोलिका ( पकौडी ) वदित्यथे: । 
२. मन्दजातं ( अव्यक्तरसेपद्धनीमभूतक्षीररूपं ) दथि मन्दकं, 
तद्ग॒पा इत्यथ: । 


काश्यपससंहिता वा वृद्धजी वफीय तन्न्रम्‌ ! 


[ लशुनकह्पः ९ 


अथ गन्धमहन्नाम धनिनामुपदिश्यते । 
य॑ दृष्टा भज्यते शीघ्र साक्षादपि सदागतिः ॥६६।॥ 
रोगानीकेन सहितः सहितश्च मरुद्रणें: । 
अब धनियों के लिये गन्धमहत्‌ ( महान गन्ध उपचार ) 
का वर्णन किया जाता है जिसे देखकर रोगसमूह--तथा मरुत 
गण के साथ साज्षात्‌ वायु भी शीघ्र ही भाग जाता है॥ ९५ ॥ 
लशुनं न्यायतः खादेन्मुकुट्ट रचयेद्पि ॥ १०० ॥ 
कुर्याज्लसुनमालां च शिरस: कणयोरपि | 
बहिः प्रावरणस्यापि कुयोल्लशुनकम्बलम्‌ ॥| १०१॥ 
हस्तयोः पादयो: कण्ठे बच्नीयाद्गच्छितान्यपि | 
अधस्ताद्वांससश्चापि विदद्धयाच्छयनाशने ॥१०२॥ 
दय्यान्नशुनचीराणि गृहद्वारेषु सबशः । 
भायांणां अ्रातृपुत्राणां दासीनामुपचारिणाम्‌ ॥१०३॥ 
सर्वेपामात्मवत्‌ कुर्यांत्‌ कृते गन्धवरे बुधः । 
अन्नपानानि सर्वांणि कुर्याल्लशुनवन्ति च ॥| १०४॥ 
वादयन्तु च वादित्र॑ गान्तु गीतानि चेच्छया । 
नटा भल्लाश्च मल्लाश्च दशयन्त्वात्मशित्षितम्‌ १०५ 
गन्धमाल्यान्नपानानि यथाहमु पकल्पयेत्‌ । 
हृष्टा गन्धमहं वातो द्वारादेव निवतते ॥ १०६॥ 
छशुन का विधिपुवंक सेवन करे, लशुन का मुकुट बनाकर 
घारण करे, सिर तथा कानों में लशुन की माला पहने, ऊपर 
ओढने के उत्तरीय वख्र एवं कम्बल में भी रशुन सिये हुए 
हों, हाथों परों कण्ठ में लशुन के गुच्छे बांधे। शयन 
तथा आसन के अधोवस्र भी लशुन युक्त बनाये। घर के द्वारों 
पर लशुन युक्त वख्र टांगे । तथा इस गन्धवर ( महागन्ध ) 
कल्प में पत्नी, भ्राता, पुत्र, दासी, तथा अन्य उपचारक आदि 
सबको भी अपने ही समान ( लशुनवान्‌ ) कर दे अर्थात्‌ 
उनके भी सम्पूर्ण अन्न-पान आदि लशुन युक्त कर दे। मन 
बहलाव के लिये वहां बाजे बजने चाहिये, गीतों का गान 
होना चाहिये, तथा वहां नट, भील एवं मज्न अपनी २ विद्या 
का प्रदर्शन कर रहे हों । गन्धद्रव्य, माला एवं अश्लनपान भी 
यथाशक्ति लशुन युक्त कर देने चाहिये। इस प्रकार गन्धमद्द 
को देखकर वायु द्वार पर से ही वापिस लौट जाता है अर्थात्‌ 
उसे वातरोग बिरूकुरू नहीं हो सकते हैं ॥ १००-१०६ ॥ 


देवदारुवने भेक्तं चरता छन्नरूपिणा | 
अवज्ञातेन रुद्रेण मुनिभाया निरीक्षिता: ॥१०७॥ 
ततस्तासां प्रजा नासीत्ततस्ताः शरणं ययुः | 
भद्गकालीमुर्मां देवः स च तुष्टोउत्रवीद्वचः ॥१०८॥ 
अय॑ गन्धमहो नाम त॑ कुरुष्यमृषिद्धियः | 
सवरोगविनाशाय बलरूपप्रजाकरम्‌ || १०६ || 
उन्‍्माद्विषशापकन्न॑ बातानीकॉबिशातनम्‌ | 
अश्मनीव ध्रुवा लेखा प्रजाउवश्यं भ्रविष्यति ॥११०॥ 


कटुतलकल्पः १ ] 


ततस्ता ब्रह्मवादिन्यश्रक्रगेन्धमहं तदा | 
लेभिरे चेप्सितान कामाआ्छास्न॑ चेद प्रचक्रिरे |१९१॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७२ तमं पत्रम । ) 


देवदारु के वन में प्रच्छुन्न रूप वाले तथा अज्ञात अवस्था 
में भिक्ता के लिये विचरण करते हुए ( महादेव ) ने मुनियों 
की स्त्रियों को देखा । उन ख्त्रियों के सन्‍्तान न होने से वे देव 
( महादेव ) की शरण में पहुंचीं। महादेव ने प्रसन्न होकर 
भद्रकाली उमा से कहा कि तुम इन ऋषियों की पत्नियों को 
सम्पूर्ण रोगों के नाश के लिये बल, रूप एवं सनन्‍्तान को 
देने वाले महान्‌ गन्ध का प्रयोग कराओ। यह उन्माद, विष, 
शाप तथा वबातरोगों को नष्ट करता है। तथा पत्थर की लक्रीर 
के समान निश्चित रूप से इसके प्रयोग से इन्हें अवश्य सन्‍्तान 
उत्पन्न होगी । तब भगवान्‌ का नाम लेनेवाली उन ऋषि- 
पत्नियों ने महान्‌ गनध का प्रयोग कर के अभीष्सित मनोरथों 
को प्राप्त किया तथा इस शास्त्र का प्रारंभ क्रिया ॥१०७-१११॥ 


आख्यातं गुरुपुत्नाय रहस्यं ह्ेतदुत्तमम्‌ | 
भिषजा न प्रमादेन वक्तव्य यन्नकुत्रचित्‌ ॥ ११२॥ 
आचार्य द्वारा गुरुपुत्र के लिये यह उत्तम रहस्य प्रकट 


किया गया है इसलिये बेद्य को प्रमादवश इसको सब जगह के 
नहीं कहना चाहिये अर्थात्‌ प्रकाशित नहीं करना चाहिये॥११२॥ अर 


सम्यक्‌ सुभूषितश्राहं तवयेदं प्राप्नुवन्मुन ! । 
ये पठित्वा भिपग्लोके न क्रियास्ववसीर्दात ॥११३॥ 
हे भगवन्‌ ! अच्छे प्रकार भूषित हुए मेंने आपके द्वारा 
यह प्रयोग प्राप्त किया है जिसे जानकर वेद्य चिकित्सा में 
अवसन्न ( मूढ ) नहीं होता ॥ ११३ ॥ 


गिरिज क्षेत्रजं चैव द्विविध लशुनं स्मृतम्‌ | 
अमृृतेन सम॑ पूवे तदलाभे पर हितम्‌ ॥ ११४॥ 


लशुन दो प्रकार का होता है--$ गिरिज ( पहाड़ी ) 
२-क्षेत्रज ( देशी )। इनमें प्रथम अम्इत के समान लाभदायक 
है तथा उसके अभाव में दूसरे (ज्षेत्रज ) का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ११४ ॥ 


देववेयद्विजपरेरुपयोज्यं च सिद्धये । 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥| ११५॥ 


( इति ) कल्पेप छशुनकल्पः ॥ 


देवता, वेद एवं ब्राह्मणों द्वारा सिद्धि ( कार्यसाधन ) के 
निमित्त इसका प्रयोग करना चाहिये। ऐसा भगवान्‌ कश्यप 
मे कहा था ॥ ११५॥ 


( इति ) कलछ्पेषु रशुनकरूपः ॥ 


कंल्पर्थानम्‌ । 


१८९१ 


कटुतैलकल्पाध्याय!) । 
अथातः कटुतेलकल्प॑ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः || २॥ 
अब हम कटतेल के कल्प का व्याख्यान करेंगे। ऐसा 


भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। कटुतेल से अभिप्राय कड़वे तेल 
अर्थात्‌ सरसों के तेल से है ॥ १-२ ॥ 


कटुतेलोपदेशं तु वच्यामि प्लीहनाशनमू । 
न ह्मतः परम किब्िदोपधं प्लीहशान्तये ॥ ३ ॥ 
प्लीहा (/39)८९॥ ) को नष्ट करने वाल्ले कट तैल का में 
उपदेश करूंगा। प्लीहा ( 0]87/९70९॥( ० ५.९९॥ ) की 
शान्ति के लिये इससे बढ़कर कोई ओपदि नहीं है ॥ ३॥ 
प्लीहोदरिणमादी तु बलिन॑ निरुपद्रवम्‌ | 
कल्याणुकेन वा स्निग्धं सर्पिपा पटपलेन वा ॥ ४ ॥ 
मात्रया पायग्रेत्तेलं पथ्यवेष्टाशनस्थितिम । 
प्नप्रयोगास्त्वस्योक्ता मात्रासातत्यभो जनेः ॥ ५ | 
सर्वप्रथम बलवान्‌ एवं उपह्रव रहित प्लीहोदरी का 
कल्याण घृत अथवा पट्पल छत के द्वारा सस्‍नेहन करके मात्रा 
अनुसार तेल का पान कराये। तथा उसके बाद चेष्टा, 
हार एवं निवास में पथ्य का सेवन करे। मात्रा सास्म्य 
एवं भोजन के अनुसार इसके पांच प्रयोग कहे हैं ॥ ४-५॥ 
पलानि द्वादश ज्येष्ठा, मध्यमा पटपला स्मृता । 
मात्रा चतुप्पली हस्व्रा, यावद्वाउग्निबलं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इसकी ज्येष्ठ मात्रा ( 00५7 १06 ) १२ पल, मध्यम 
मात्रा ६ पछ, तथा हस्व मात्रा ७ पल होती है। अथवा अस्ि 
एवं बल के अनुसार मात्रा का निश्चय करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
स्नेहपीतोपचारं च विदृध्याद्खिलं भिपक | 
प्रजागरनिवाता भिस्वातन्त्याम्बरसेविनाम्‌ || ७ ॥ 
इसके बाद वेद्य रोगी को स्नेहपान के बाद का सम्पूर्ण 
उपचार अर्थात्‌ जागरण, निवातस्थान, अग्नि तथा स्वतन्न्नता- 
पूवेक आकाश का सेवन इत्यादि कराये ॥ ७ ॥ 
पीतमात्रे क्रम॑ विद्याद्‌ व्यथा तन्द्री च जीयेति । 
उद्गारशुद्धिवशद्यलाघवानि जरां गते ॥ ८ ॥। 
स्नेह का पान करने पर व्यथा होती है। स्नेह के जी 
होते हुए तन्द्रा तथा उसके जीर्ण हो जाने पर शुद्ध डकार 
विद्ञद्ता एवं लघुता हो जाती है ॥ ८ ॥ 
कृशं चातिविरिक्त च मण्डादिभिरुपक्रमेत्‌ । 
बली मन्द्विरिक्तश्व भुल्लीत मदुमोदनम्‌ ॥ ६ | 
कृश तथा अत्यन्त विरिक्त ( जिसे बहुत विरेचन हुए हों ) 
व्यक्ति का मण्ड क्षादि के द्वारा उपचार करे तथा बलवान 
एवं मन्द विरिक्त ( जिसे कम विरेचन हुआ हो ) ब्यक्ति को 
सखदु ओदन का सेवन कराये ॥ ५ ॥ 


१८२ 


ईपत्स्तेहाम्लयूपण संस्कृतेन यथाबलमभ । 
रोहीतमोचये.वंश्यं कुयांत काम्बलिकं सदा ।। १० || 
बल के अनुसार दैषत्‌ स्नेह एवं अम्लयुक्त यूष द्वारा 
संस्कृत तेल से रोहीतक ( रोहेड़ा ) एवं मोचरस को वज्ञ सें 
करे तथा काम्बलिक ( दधिमस्तु प॒व॑ अम्ल से सिद्ध यूष ) का 
सेवन कराये । 
वक्तव्य--काम्बलिक का लक्षण सुश्रत सू. अ. ४६ से निम्न 
क्द्दा है--ह्ाय। मर पम्लसिद्धस्तु यूष: का मे प्लिवः रसतः। तथा 
अन्यत्र कहा है--क्र कपिलनाजूरी-गरिवाजाजिचित्रव: । सुफ्क्त 
खट्यूषोड्यमर्य काम्यलिको पर: ॥ १० ॥ 
फलाम्लदीपनोपेत॑ कटुनेलोपमंस्कृतम । 
तेनेनं भोजयेन्नित्य यावत्थाणो यथा भवेत्‌ ॥ ११॥ 
इसे प्राणों के यथास्थिर होने तक नित्य फलाम्ल एवं 
दीपनीय द्रव्यों से युक्त तथा कट्तेल से संस्कृत भोजन कराये॥ 
लब्धप्रा्ण ततश्चनं मात्रया पाययत सदा । 
कट॒तेलं यथाशरक्ति संस्क्रतं नवमेत्र वा । १२ ॥ 
इसके बाद पग्राणों के सम्यक स्थित हो जाने पर इसे 
उचित मात्रा में यथाशक्ति संस्क्रतव अथवा नवीन कटुतल का 
पान कराये ॥ १२ ॥ 
द्रान्‍्नकाश्मयमधघकबालकोशी र चन्दन: । 
कटतेल पेन चीरे प्लीहि दाहोत्तरे नणाम।|। १३ | 
द्राक्ञा, गम्भारी, मुलहटी, नेतन्रवाला, ग्यस तथा चन्दन के 
साथ कटुतेल का क्षीर पाक करे तथा इसका प्लीहा और दाह 
से पीडित रोगियों को सेवन करासे ॥ १३॥ 
जीरण5पराह्ने चोद्रत्य लघुराणोदकाप्लतः | 
अभयां कटतेलेन भ्रष्ठां दथनि साधिताम ॥ १४ ॥ 
शाब्योदनेन भश्ज्ीत तथा काम्बलिकेन च | 
तथेद्रिदाहं जनयत पित्रेत कल्याणकं ततः ॥ १४५॥। 
स्नेह के जीर्ण हो जाने पर अपराह्न काल सें उद्गर्तन कर के 
लघु तथा उष्ण जल पीकर कट तल मे भनी था दही के 
साथ सिद्ध की हुई हरड को शाली चावर्ोों तथा काम्बलिक 
के साथ खिलाये । यदि इससे विदाह उत्पन्न हो तो कल्याण 
घृत पिलाना चाहिये ॥ १४-१० ॥ 
मत्या: कटुकतलं च दथि मापान घृत॑ पयः | 
क्षारेग पारिजातस्य तन पक्रमबचारयेत्‌ | १६॥। 
एतत्तेलघ॒ृतं प्रोक्त प्लीहगुल्मनिवारणम | 
दीपन॑ स्नेहन बन्य॑ ग्रहणी णश्वरोगनत ।। १७ ॥ 
मछली, कटुतेल, दही, उड़द, घृत तथा दूध को पारिजात 
( रोहीतक-रोहेडा ) के ज्ञार के साथ पकाकर प्रयोग करे। यह 
पैल तथा घृत प्रीहा और गुल्म का नाशक, दीपन, स्नेहन, बल्य 
तथा ग्रहणी और पा.रश्व के रोगों को नष्ट करते हैं ॥ १६-१७ ॥ 


२, दविमस्लम्लसिद्धस्तु यूप: काम्बलिक: स्मृतः इति सुश्रुतः । 


काश्यपर्सहिता वा वृद्ध जीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


[ कटुतलकल्पः ९ 


कणिकारलवचतुलां चतुद्रोंणे पचेदपाम्‌ | 
कक. कप कु 

पादशेपे समन्नीरे कपाये तत्न पाचयेत्‌ || १८ ॥। 

प्रस्थं कटु कतेलस्य दी प्रस्थी दधिमाषयो: | 

दशमूलोपसंसिद्धरोहीतरसमावपत्‌ ॥ १६ ॥ 

दारजीवनवग च सेन्धवबं दीपन च यत््‌ | 

एतत्‌ सिद्ध प्रयोगेण कणिकारीयमुत्तमप्‌ ॥ २० ॥ 

कनेर की छाल १ तुला ( १०० पछ ), ४ द्रोण जल में 

डालकर पकाये । चतुर्थाश शेष रहने पर उससें समान दूध, 
कटुतल १ प्रस्थ, दुधि तथा माप ( उड़द ) २ श्रस्थ, दशमूल 
से सिद्ध रोहित मछली का मांसरस, ज्ञार, जीवनीय वर्ग 
सेन्धव तथा अन्य दीपन द्वव्य डालकर पाक करें। सिद्ध हो 
जाने पर इस उत्तम कर्णिकार तेल का प्रयोग करे ॥ १८-२० ॥ 


तन॑ श्रह्माचय कटठुतलोपसेवनन । 
सुखा: शय्यासनस्थप्राश्विन्ते प्याभयवजनम ॥ २१ ॥ 
कटुतेल के सेवनकाल में उद्बतवन ( उबटन ), बह्मचय, 
सुखकारी दइय्या तथा आसन, स्वप्न, चिन्ता, ईरप्या तथा भय 
का त्याग करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
वामपाश्वापशयन द्धिमत्स्थोपसेवनम्‌ | 
लध्वल्वस्निग्धसेवा च शमयन्ति प्लिहोदरम्‌ ।। २२॥ 
वाम पाश्व ( बाई करवट ) से शयन, दधि एवं मत्स्य का 
सेवन तथा लघु अल्प एवं स्रिग्थ पदार्थों के सेवन से प्लीहोदर 
शान्त हो जाता है ॥ २२॥ 
कणिकारम्य वा कल्कश्रणितः स्वरसो5पि वा | 
न नर चि का 
कटुतलेन तक्रता सेवितः प्लीहनाशनः ॥ २३ ॥ 
कनेर के कल्क, चूर्ण अथवा स्वरस का कटनेल अथवा 
तक्र के साथ सेवन करने से प्लीह्ा नष्ट हो जाती है ॥ २३॥ 
गागसपपतेल वा पूत्रबत्‌ प्लीहनाशनम । 
सेवितं मात्रया नित्य दधघिमापीदकाशिनाम ।। २४ ।) 
नित्य मात्रा के अनुसार दही, उड़द तथा भात का सेवन 
करने वाले व्यक्तियों में पीली सरसों का तेल पूर्वोक्तानुसार 
सेवन करने से प्लीहा को नष्ट करता है ॥ २४ ॥ 
रागसपपमुष्टि तु पिष्ट काश्जलिकयोजितम ।। 
पिबेत सलवणत्षारं भोज्यं काम्बलिकेन च ॥ २५ ॥ 
सप्राहादतिबृद्धो5पि प्लीहा प्रशममच्छति | 
कह * 
दाहश्रेदतिबाघेत रसक्षीरं च भोजयेत्‌ ।। २६॥ 
एक मुष्टि ( मुद्दीभर ) पीली सरसों कांजी के साथ पीस- 
कर उसमें लवण तथा कज्ञार मिलाकर पीना चाहिये तथा 
काम्बलिक के साथ भोजन करना चाहिये। इसके एक सप्ताह के 
प्रयोग से अत्यन्त बढ़ा हुआ ( ४7]७7/2८० ) श्रीहा भी शान्त 


हो जाता है। यदि इसके प्रयोग से बहुत दाह हो तो रोगी को 
मांसरस तथा दूध पिछाना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 


पटकलप! १ ] कल्पस्थानम्‌ । ३५३ 


इत्याह भगवान ब्रद्धों जीवको लोकपूर्जित | !।... वक्तष्य--आश्रोतन का छक्षण--उग्मी लितेः्क्षिदद्मध्ये बिन्‍्दु- 
बालानां महतां चेतर प्ल्ीडो दरनिवतन य॥ २७ | भिद्दज्ुलाद्धितम्‌ू । कानश्षद्वासास्नेदमिन्दू्नां थकत्त परातनस॥ 
इति ह स्माह भगदान कश्यप: | तदद्व बहु लोन्मित नेते प्रीक्तमाशीतने दितम ॥ ६-७ ॥ 

( इति कल्पस्थाने ) कटुतेलकल्पः ॥ दूषिका चोपलेपग् दृष्टिब्याकुलता:र तिः । 


एतानि दृक्ष रूपाणि कुर्यात्‌ संशमनं विधिम | 
स्तनप॑ सह धात्या च स्थापयेत्‌ पथ्यभो जने ॥ ६ ॥ 


है, छ ५ ५ ३८४४० 


| गेथ:ः 2 शेप ८ 
( इति ताइपन्नपुस्तके १७३ तम॑ पत्रम | ) | बत्मशोथः शिरारोग: स्रावशेपेउक्िपदमणि ॥ ८ ॥ 
| 


इस प्रकार बालकों तथा बड़े व्यक्तियों के प्लीहोदर की ' 


शान्ति के लिये लोकपजित भगवान्‌ बृद्धजीवक ने प्रवचन दृपिका (नेत्रमत्ट), उपलग (मुखल्घिता), दृष्टिव्याकुलता, 
किया । ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ २७ ॥ अरति, वसमंशोथ ( 8७९॥॥॥९८ ४४ ॥0५ ), शिरोरोग, आंखों 


| की पछकों से स्राव का आना-हुत्यादि लक्षण होने पर संशमन 
| विधि का प्रयोग करना चाहिय। तथा स्नान-पान करनेवाले 
| शिशु और धात्री दोनों को पथ्य भोजन वा सेवन कराना 


( इति कल्पस्थाने ) कट्वुतेठकल्पः ॥ 


-* ५, कै ५, ै ह 


पघट्कलप ध्यास; । | चाहिये ॥ <-९ ॥ 
अथातः पटकल्प॑ं व्याख्यार्याम: | १ | | चदश्षुष्या पुष्पक साता राचनाउथ रसाजनम | 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ कतकस्य फल पए्ठं तेपां कए्पान्निबोध मे ॥ १०॥ 
अब हम पटकरुप का व्याख्यान दरेंगे। ऐसा भगवान्‌ चत्तुरोगों में चक्तुय्या (याचु बीज), पुप्पक (जस्ते के फूल), 


कश्यप ने कहा था। इससे ६ ओगधियों के कल्प का विधान | माता ( हरडइ ), रोचता (गंरोचन ), रसाअ्नन (रखेंत ) 
दिया गया है इसलिये इसका नाम पटकल्पाध्यार है ॥-२॥ | तथा कतक ( निर्मली बीज ) का फल-इन ६ द्वव्यों के कल्प 
मारीचमृपिमासीन सूयय्र्वानरशतिम्‌ | | को तू मेरे से सुन ॥ १० ॥ 
विनयेनोपसड्डम्य प्राह स्थविरजीवक: ।। ३ ॥ । जन्मतश्चतुरा मासान पन्न पड वार्डषाज्षरोगिणापू । 
सूर्य एवं वेश्वानर की कान्ति जाले, बेठे हुए महर्षि कश्यप | विधृष्य नारीस्तन्येन चश्लुपी प्रतिपूरयेत्‌ ॥ ११॥ 
के पास जाकर नम्नताएवंक छद्धजीवक ने प्रश्न किया ॥ ३ ॥ |. जन्म के वाद चार, पांच या छु मास तक उपर्युक्त ओष- 


भगवन्नज्षिरोगेण परिछ्चिप्टस्य चल्लुपः | थियों को सत्रीके दूध में घिसकर अत्तिरोगियों की आंखों 
कदा संशमन <ये किम्न संशमनं हितम्‌ ॥ ४ ॥ | में डाले ॥ ११॥ 
कः प्रयोगश्व तत्रोक्तः किद्च तत्र हिताहितम्‌ | कांस्ये हिस्ण्यशकलं सस्तन्यक्षोद्रनामिकप्‌ | 
इति प्रष्ट:ः स कल्याणं भगवान्‌ प्रश्नमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ घृष्ठा -क्षिणी पूरयेद्रा सर्वानज्षिगदाओ्येत्‌ ॥ १२ || 
हे भगवन्‌ ! अज्षिरोग से पीडत बालकों की आंखों में कांसी के वर्तन में दूध, मश्रु एवं शंखनाभि के साथ स्वर्ण 


कब तथा कौनसा संशमन देना चाहिये? कौनसा ध्रयोग को घिसकर उससे आंखों का प्रण करना चाहिये। इससे 
कराना चाहिये ? उसमें क्या हितकर है तथा क्‍या हितकर सम्पूर्ण अत्षिरोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १२ ॥ 
नहीं है १ इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर भगवान्‌ कश्यप ने एतेः कल्याणकेर्यागावरपिभि: संप्रकीतितो | 

ण ९५-' कर कर न १ 
कह्याणकारक उत्तर दिया ॥ ४-५ ॥ नाभ्यश्लननकृती मुख्यो कश्यपेन महषिणा ॥ १३ ॥ 


अत्तिरोगेण बालेषु छ्न्ष्ट टाउड्थ्योतनादिभिः | इन उपयुक्त कल्याण कारक ओपधियों में से महषि कश्यप 
रागश्वयथुशूलासनिवृत्तों पडह्मत्‌ परम्‌ ॥ ६ ॥ ने नाभि एवं अज्षन के दो मुख्य प्रयोग बतलाये हैं ॥ १३॥ 


अल्पशो वा निवृत्तेपु बाधमानेषु वाउल्पशः | शरद्वेमन्‍्तयो: पक्का चल्लुय्यां ग्राहयेद्धिपक | 
रागादिषु प्रयुज्नीत काले संशमनं हितम्‌ || ७ ॥ नवे कमण्डलौ चेनामनुगुप्तां निधापयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
बालकों में अज्षिरोग से पीडित आंख में राग ( छाल्मा- . ततः फलान्युपत्रिशद्यवांश्व दर साधयेत्‌ । 
(00726९४(४07 ), शोथ ( 0४९)।॥92 ) » शूछ ( एव) ) तथा शरावे पूतिकां बद्ध्वा गोमयालोडितां प्लुताम्‌ || १ न 


अश्रुओं ( [,80777%90०/ ) के शान्त हो जाने पर ६ दिन के द्रो भवेत्सिड ४ 
बाद आश्रोतन ( नेश्रलेचन-आंख का स्नेह द्वारा पूरण ) यवसिद्धी भवेत्सिद्धा ततस्तां निस्तुषपीकृताम्‌ । 


कराना चाहिये । अथवा लालिमा आदि के थोड़ा निदृत्त हो. पिन्यपिष्ठां प्रयुक्नीत विशेषश्वोपदेद्यते ॥| १६ ॥ 
जाने पर या थोड़ा कष्ट शेष रहने पर उचित काल में हितकर_ शरद्‌ तथा हेमन्त ऋतु में वेद्य पकी हुई चल्लुष्या (कुलथी) 
संदामन का प्रयोग करना चाहिये। का अहण करे इसे नवीन कमण्डलु (बतंन) में सावधानीएूरव॑ंक 


१८४ 


रखदे । हसके बाद शराव में वस्र बांधकर गोबर से आलोडित 
कर के उसमें चक्षुष्या के ३० फलों तथा ५० यों (जौ) 
को सिद्ध करे। जो के सिद्ध हो जाने पर इन्हें भी सिद्ध हुआ 
जानकर छिलके उतार कर दूध में घिसकर उसका लेप करना 
चाहिये । इसका विशेष प्रयोग आगे कहा जञायगा ॥ १४-१६ ४8 
सरागे रोचनोपेता सस्रावे च ससेन्धवा | 
दूपिकामलशोथेषु प्रयोज्या सरसक्रिया | १७॥ 
सपुप्पकां सगामूत्रां ससेन्धवरसक्रियाथ्‌ | 
पिल्लिमाशोथजाइथेपु चल्लुप्यां संप्रयोजयेत्‌ ॥ १८ ॥। 
छाल्मियुक्त आंखों में रोचना ( गोरोचन ) से युक्त, 
स्रावयुक्त में सेन्चव सहित तथा दूपिका, मछ एवं शोथ में 
चक्तुष्या की रसक्रिया का प्रयोग करना चाहिये । तथा पिन्निमा 
( पिन्चरोग ), शोथ एवं जड़ता में पुष्पक ( जस्ते के फूल ), 
गोमूत्र तथा सेन्धव से युक्त चक्ुष्या की रसक्रिया का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १७-१८ ॥ 
अम्ल ताम्र च कास्यं च विघृष्य मरिचं तथा | 
चप्लुप्यया समायुक्त शमयरत्यक्तिभूनिमान्‌ ॥ १६ ॥ 
उपयुक्त अत्तिरोगों में किसी अम्ल में चक्षुप्या के साथ 
ताम्र, कांसी तथा मरिच को घिसकर प्रयोग करने से आंखों 
के रोग अच्छे हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 
चल्लुप्यां रोचनां स्तन्‍्य पुष्पक च समानयेत्‌ | 
सवाक्षिरोगशमना योगोउय्य॑ संप्रकीतितः ॥ २० ॥ 
चच्तुष्या, रोचना, दूध तथा पुष्पक--इनको एकत्रित कर 
के योग बनाया जाता है । यह सम्पूर्ण अक्षिरोगों का ज्ञामक 
कहा गया है ॥ २० ॥ 
एकाउंपि स्तन्यसंयुक्ता चक्षुष्या संप्रशस्यते । 
चह्ुप्याकल्प इत्येप, पुष्पकल्पं निबोध मे ॥ २१॥ 
दूध में मिलाकर अकेली चक्षुप्या का प्रयोग भी आंखों के 
लिये हितकर माना गया है। इस प्रकार यह चक्ुप्या का फल 
कहा गया हू । अब तू मेरे से पुष्पक कल्प को सुन ॥ २१॥ 
निवाते पुष्पक पूतमपराहे प्रयोजयत्‌ । 
निशि वा शुप्कचृणस्य पूर्रायत्वाउक्षिणी स्वपेत्‌ ॥२२॥ 
निवात स्थान में अपराह्न काल में पवित्र होकर पुप्पक का 
अयोग करे । अथवा रात्रि में इसका शप्क चूर्ण ( !"०४०९ ) 
आंखों में डालकर सो जाय ॥ २२ ॥ 
रसाझनेन वा साध पुष्पक मधुनाउपि वा | 
स्तन्‍्येन वा समायुक्त सर्वानन्षिगदाज्ञयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पुष्पक का रसाक्षन, मधु अथवा दूध के साथ मिलाकर 
प्रयोग करने से यह सम्पूर्ण अक्षिरोगों को नष्ट करता है ॥२शा। 
एत एव त्रयो योगा: स्तन्यक्षौद्ररसा ख़ने: | 
रोचनाया: अशस्यन्ते सर्वाक्षिगद्शान्तये || २४॥ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्श्रम । 


[ पटकल्पः ? 


सम्पू्ण आंखों के रोगों को शान्त करने के लिये रोचना के 
भी दूध, मधु और रसाअन के साथ ये ही तीन योग प्रशस्त 
माने गये हैं ॥ २४ ॥ 
रसाझनस्य चाप्येते त्रयो योगा: सहाम्भसा | 
कतकस्य फलस्यापि योगाश्रत्वार एब ते ॥ २५॥ 
रसाअन के भी ये ही तीन योग माने गयेहें तथा निर्मली- 
बीज के उपयुक्त अनुपानों के साथ जल को मिलाकर चार योग 
होते हैं अर्थात्‌ निर्मलीबीज का दूध, मधु, रसाअ्षन तथा जल 
के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिये ॥ २५॥ 
अत्तिरोगप्रशमनाश्रश्लुषश्च प्रसादनाः । 
उक्तसुत्रानुसारेण बालानां हितकाम्यया ।| २६ ॥ 
उक्त सूत्रों के अनुसार बालकों के हित की दृष्टि से चक्षु- 
रोगों को शान्‍्त करने वाले तथा नेत्रों के प्रसादक योग 
कहे गये हैं ॥ २६॥ 
स्वादुविकासिनी शीता त्रिदोपशमनी शिवा | 
कपाया स्तम्भिनी स्निग्धा चक्षुष्या चक्षुषे हिता ॥२७॥ 
हरीतकी-स्वाठू, विकासिनी ( शरीर का विकास करने 
वाली ), शीत, त्रिदोषशामक, कपाय, स्तम्भक तथा स्निग्ध 
होती है । तथा चक्षुष्या आंखों के लिये हितकर होती है॥२७०॥ 
रूक्तोष्णतिक्तलवणाउनलध्नी पिच्छिला घना | 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७४ तम॑ पत्रम्‌। ) 
मड्गल्या पापनाशनी राचना पद्मवधनी ॥ «८ ॥ 
रोचना--रूज्ष, उष्ण, तिक्त, लऊवण, वातनाशक, पिच्छिल, 
घन, मज्जलकारक, पापनाशक एवं पच्म ( पछक-५४९०)७७)७३ ) 
को बढाने वाली है ॥ २८ ॥ 
तीच्णमुष्णं मलहरं रक्तपित्तकफा पहम्‌ । 
दृष्टिप्रसादनं चाशु पृष्पकं शीतमन्ततः ॥ २६ ॥ 
पुप्पक--तीचण, उप्ण एवं मलनाशक है । यह रक्तपित्त 
ओर कफ को नष्ट करता है। दृष्टि का शीघ्र ही प्रसादन करता 
है तथा इसका आन्तरिक गुण शीत है ॥ २५ ॥ 
जिदोषशमन रूक्तं पड़सं चानुसारि च | 
शोधनं पच्मजनन चक्षुष्यं च रसाञ्ननम्‌ ॥| ३० ॥ 
रसाअन--यह त्रिदोषनाशक तथा रूक्ष है। यह छुओं 
रसों का अनुसरण करता है । यह पच्षम ( पलकों ) का शोधक 
एवं जनक ( उत्पन्न करने वाला ) है तथा आंखों के लिये 
हितकर होता है । 
कषायमधुरं शीतमाशुरृष्टिप्रसादनम्‌ | 
विकासि हादनं स्निग्धं चक्षुष्यं कतक॑ बिदुः ॥ ३१॥ 
निर्मेलीबीज--कषाय, मधुर एवं शीत होता है। शीघ्र ही 
दृष्टि का ग्रसादन करता है। यह विकासी, हादुन ,( प्रसन्नता 
को उत्पन्न करने वाला), स्निग्ध एवं चनत्च॒ष्य माना गया है ॥३१॥ 


शतपुष्पाशलावरीकल्पः ९ ] 


इद॑ तेल॑ तु वच्ष्यामि नाम्नोक्त पाग्नभौतिकप्‌ । 
प्रोक्त तीथेकरे: सर्व: पद्नेन्द्रियविवर्धनम्‌ ।। ३२ ॥। 
अब में पागश्चमौतिक नामक तेल का वर्णन करता हूं । सब 
आचार्यों ने इसे पांचों इन्द्रियों की शक्ति की ब्द्धि करने 
वाला कहा है ॥ ३२ ॥ 
जीवकषभको द्राज्ञा मधुक॑ पिप्पली बला | 
प्रपोण्डरीकं बृहती मश्लिष्ठा त्वक्‌ पुननंवा | ३३ || 
शकरांडशुमती मेदा विडह्ठं नीलमुत्पलम । 
श्वइंष्टा सेनधवं रास्रा भवेदपि निदिग्धिका ॥ ३५ ॥ 
समभागेः पचेदेतेस्तैलं वा यदि वा घृतम्‌ | 
चतुगुणेन पयसा सम्यक्सिद्धं निधापयेत्‌ || ३४ ॥। 
जीवक, ऋषभक, द्रात्ता, मुलहठी, पिप्पली, बला, पुण्ड- 
रीक ( कमल ), बृहती ( बहंण्टा ), मंजीठ, दालचीनी, पुन- 
नंवा, शकरा, अंशुमती ( शालपर्णी ), मेदा, विढड़, नील- 
कमल, गोखुरू, सेन्धानमक, रास्ना, निदिग्धिका ( कटेरी ) 
इनके समभाग लेकर चत॒गुण दुग्ध से घी या तेल को अच्छी 
प्रकार सिद्ध करके रखें ॥ ३३-२८ ॥ 


नस्यमेतत्‌ प्रयश्लीत यथा सिद्धो निदशेनम्‌ | 
अक्तिरोगेश्रिरोत्पन्नेनेस्येनानेन मुच्यते | ३६ ॥ 
इस घृत या तेल का नस्य के रूप में प्रयोग करे । इस 

नस्य के प्रयोग से अत्यन्त प्राचीन अक्षिरोग भी अच्छे 
हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ 

तिमिरं पटलं॑ काचं पिल्लमान्ध्याकुलाज्षिताम्‌ | 

दूषिकां स्रावरागों च शोथं शूलं च नाशयेत्‌ ॥। ३७ ।॥ 

खालित्यं पलितेन्द्रार्यो शिरोरोगमथार्दितम | 

दुन्‍्तचालं हनुव्याधि पूतित्व॑ं स्रोततामपि ॥ ३८॥ 

प्रजागर प्रलापं च वाग्ध्यंसं मूकतां जडम्‌ | 

बाधिय हनुसंदंशं स्मृतिलोप॑ च नाशयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति स्मृतिर्मधा वपुबेलम । 

ख्रेहेनानेन व्धन्ते मझ्जल्यं पाह्वभौतिकम्‌ || ४० ॥ 

इति हू स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 


इति कल्पस्थाने षंट्कलपः ॥ 
*ब ० सिह +७- 


इसके प्रयोग से तिमिर रोग ( छिड्न नाश नामकनेत्न रोग- 
नजलछा ), पटल, काच, पिज्न ( क्लिन्न नेन्ररोग ), अन्धेपन से 
युक्त दृष्टि, दूषिका, स्राव, राग, शोध, शूल इत्यादि अक्षिरोग, 
स्वारिस्य ( गंजापन-७।१॥९५५ ), परित ( बालों का सफेद 
होन। ), इन्द्रल॒प्त ( बालों का झड़ना ), शिरोरोग, आर्दित 
( 780७) 9७72५ ), दांतों का हिलना, हनु के रोग, ख्रोतों 
का दुर्गन्धित होना, जागरण ( निद्रानाश ), प्रछाप, वाग्ध्वंस 
( वाकहाक्ति-वाणी का नाश » गूँगापन -( 00770:९६ ), 


२४ का० 


कल्पस्थानम ।. 


१८० 


जड़ता, बहरापन, हनुसन्दंश तथा स्म्तिनाश इत्यादि रोग नष्ट 
होते हैं। इस स्नेह के प्रयोग से इन्द्रियां प्रसन्न ( निर्मल ) 
होती हैं, स्मृति, मेघा, शरीर एवं बल की बृद्धि होती है तथा 
यह पात्चभीतिक स्नेह मझलरकारक है । 

वक्तनब्य--तिमिर का लक्षण--तिमिराख्य: स्‌॒थ दोपश्षतुर्थ- 
पटल गत: । रुगद्धि सबतो दुर्ि लिज्नाशमतः परम्‌ ॥ अस्मिन्नेषि 
तमोभूते नातिरूढे महागदे । चन्द्रादित्यों सनक्षत्रावन्तरीक्ष चर पिंथु- 
तम्‌ ॥ नि्मलानि च तेजांसि आजिष्गून्यथ परंयति। जिरानुसारिणि 
मले प्रथम पटल श्रिते ॥ अव्यक्तमीक्षते रूप व्यक्तमंप्यनिमित्ततः: । 
प्राप्त द्वितीय पटलमभूतमपि पश्यति ॥ भूतन्तु यगनादासन्न दूरे सक्षम 
च नेक्षत । दूरान्तिकरस्थ रूपत्न विपयसिन मन्यते ॥ दोषे मण्डल- 
संस्थाने मण्डलानीव पद्यति | द्विपेकदृष्टिम्रथ्यस्थ बहुधा बहुघारियते॥ 
दृष्टरभ्यन्तरगते हस्ववृद्धविपर्ययम । नान्तिकस्थम4:संर्थ दृरगं नोप- 
रिस्थितम || पाशव पश्येक्ष पाश्वस्थ तिमिराग्योडयमामय: ॥ 
पटल रोग का लक्षण--अधस्तादुपरिष्ठाद्ठा पटर्ल यस्य जायते। 
रुणड्धि नयने सच्च:॥ काचरोग का रक्षण--तृतीय पटलगत नेन्न 
रोग ( 5९०४०॥ ० ०४४० ८7७८ ) को काच रोग कहते हैं । 
वाग्भट उत्तर० अ० १२ में इसके निम्न लक्षण दिये हैं-- 
प्राप्नोति काचरता दोपे तृतीयपटलाश्िते । तेनंध्वंमीक्षते नाथस्तनु- 
चलावृतो पमम्‌ ॥ यथावर्ण च रज्येत इृष्टिकीयेत च क्रमात्‌ ! इसी के 
चतुर्थपटल में पहुंचने पर लिब्ननाश अथवा पूर्वोक्त तिमिररोग 
कहलाता है ॥ ३७-४० ॥ 

ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 

इति कल्पस्थाने घटकरूपः ॥ 
“-ज>० सी />०- 


दालपुष्पादातावरीकल्पाध्यायः । 
अथातः शतपुष्पा( शता )वरीकल्पं व्याख्यास्यास: ।। १॥ 
इति ह स्साह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २ ॥। 
अब हम शतपुष्पा ( सोंफ ) तथा शतावरी के कल्प का 
व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
शतपुष्पाशतावरयों रसवीयेविपाकत: । 
प्रयोगतश्थ भगवब्छीतुर्मिच्छामि तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ ! में शतपुष्पा तथा शतावरी के रस, वी, विपाक 
एवं प्रभाव को पूर्णरूप से जानना चाहता हुँ ॥ ३ ॥ 
इति प्रष्ट: स शिष्येण स्थविरेण प्रजापति: । 
शतपुष्पाशताबर्यों प्रोवाच गुणकमंतः ।। ४॥ 
इस प्रकार ज्ञानवृद्ध ( ज्ञानी ) शिष्य द्वारा प्रश्न किये 
जाने पर प्रजापति कश्यप ने शतपुष्पा तथा शतावरी के गुण 
एवं कर्मी का वर्णन किया॥ ४॥ 
मधुरा बृंहणी बल्या पुष्टिवर्णाभिवधेनी । 
ऋतुप्रवतनी धन्या योनिशुक्रविशोधनी ॥ ४ ॥ 
ऊष्णा बातप्रशमनी मन्नल्या पापनाशनी | 


१८६ 


पुत्रप्रदा वीयकरी शतपुष्पा निदर्शिता ॥ ६ ॥ 
शतपुष्पा के गुण--यह रस में मधुर, बृंहण तथा बलदायक 
है। पुष्टि, वर्ण और जाठराग्नि को बढ़ाती है। आतंव को प्रदृत्त 
करती है। धन्य है । योनि और धुक्र का शोधन करती है। 
यह उष्ण, वातशामक, मझलकारक, पापनाशक, पुत्रों को उत्पन्न 
करने वाली तथा वीय॑वर्धक है ॥ ५-६ ॥ 


शीता कषायमधुरा ख्ग्धा वृष्या रसायनी | 

वातपित्तविबन्धन्नी व्णॉजोबलवघनी | ७ | 

स्तृतिमेधामतिकरी पशथ्या पुष्पप्रजाकरी | 

भूतकल्मषशापन्नी शतवीयां शतावरी ॥ ८॥ 

यह वीय॑ में शीत, रस में कषाय एवं मधुर तथा स्तनिग्ध 

क्ृष्य और रसायन है। वात, पित्त तथा विबन्ध ( मलबन्ध ) 
को नष्ट करती है । वर्ण, ओज एवं बल की ब्ृद्धि करती है। 
स्मृति, मेघा एवं मति को बढ़ाती है। पथ्यकारक है। पुष्प 
( मासिक स्राव ) तथा पुत्र को उत्पन्न करती है। भूत, पाप 
तथा शाप को नष्ट करती है तथा यह सेकड़ों वीर्यों वाली है॥ 


तयो: प्रयोग ब्रवते कृत्ता दोषविशोधनम्‌ | 
प्रावटशरदसन्तेषु ध्ृतिपथ्यान्नसेविनाम्‌ || ६ || 
दोषों का शोधन करके, प्राह्ूट , शरद्‌ तथा वसन्‍्त ऋतु 

में रति ( घैर्य-धारणशक्ति ) एवं पथ्यभोजन के सेवन पूर्वक 
इनका प्रयोग करना चाहिये ४ ९॥ 

आतेव॑ या न पश्यन्ति पश्यन्ति विफलं च या: । 

अतिप्रभूतमत्यल्पमतिक्रान्तमनागतम्‌ !। १० ॥ 

अकमंण्यमविश्लंसि किल्लातमृतयश्वथ या: । 

दुबला5टदढपुत्राश्य कशाश्व वपुषाउथ या:॥ ११॥ 

प्रस्कन्दना विवर्णाश्व याश्र प्रचुरमूतय: | 

स्पशे च या न विन्दन्ति याश्र स्युः शुष्कयोनयः ॥१२। 

शतपुष्पा शतावर्यों स्यातां तत्राम्ृतं यथा । 

पुमानप्युपयुश्नानो यथोक्तानाप्रुते गुणान्‌ ॥ १३ ॥ 


जिन स्त्रियों को आतंव ( मासिक ऋतुस्ताव ) नहीं होता 
है, अथवा जिनका मासिक स्राव विफल होता है ( अर्थात्‌ जो 
फल शून्य हो-जिसका गर्भप्राप्ति रूप कोई फल नहो), 
जिन्हें बहुत अधिक या बहुत कम मासिक स्राव आता हो, 
जिनका मासिक स्राव समाप्त हो गया हो ( ?४७४७.७॥७७० ), 
जिनको अभी मासिक स्राव प्रारंभ न हुआ हो, जिनका मासिक 
स्ताव अकमंण्य ( कर्मशून्य-0&०४०७ ) तथा ज्ावरहित हो, 
जिन्हें अनेक प्रकार का स्राव होता हो, जो दुर्बल हों, जिनकी 
सन्‍्तान कमजोर हो, जो शारीरिक दृष्टि से कृश ( ?९३०७।।५ 
४९७ . हों, जिन्हें अतिसार रोग हो रहा हो अथवा जो विवर्ण 
तथा प्रचुरमूतिवाली हो, जो स्पर्श का अनुभव न करती हो 
तथा जिनकी योनि शुष्क हो--उन स्त्रियों में शतपुष्पा तथा 
झतावरी अम्टत के समान गुणकारी होता है। पुरुष भी इनका 
सेवन करने पर उपर्युक्त गुर्णो को प्राप्त करता है ॥ १०-१३ ॥ 


काध्यपसहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्न्रम । 


[ शतपुष्पाशतावरीकछपः ९ 


चूणितायाः पलशतं नवे भार्डे निधापयेत्‌ | 

कण शतपुष्पाया: प्रातरुत्थाय जीणबान्‌ ॥ १४ ॥ 
पलाधांध पलाध वा पलं वा सर्पिषा लिह्देत | 
शक्त्या वा तसय जीणान्ते भुन्नीत पयसीदनम्‌ | १४५॥ 
विद्नंसितोपचारं च विदृध्यादत्र परिडतः | 
उपयुक्ते पलशते यथेष्टाह्लमते सुतान ॥ १६ ॥ 

१०० पल चूर्ण की हुई शतपुष्पा को एक नवीन पात्र में 
रखें। प्रातःकाल उठकर पूर्व भोजन के जीर्ण हो जाने पर इस 
चूण का डेढ़, एक अथवा आधा पल की मात्रा में अथवा शक्ति 
के अनुसार घृत के साथ लेहन करे तथा उसके जीर्ण हो जाने 
पर दूध और चावल का भोजन करे। विद्वान व्यक्ति यहां 
विरिक्त ( जिसे विरेचन दिया गया है) मनुष्य के समान 
उपचार करे । इस प्रकार १०० पल का सेवन करने पर यशथेष्ट 
पुत्रों की प्राप्ति होती है ॥ १४-१६॥ 

अपि बन्ध्या च षण्ढा च सूयेते शतपुष्पया | 
युवा भवति वृद्धोडपि बलवर्णों लभेत च ॥ १७ ॥ 
तेजसा चोजसा बुद्धया दीर्धांयुष्केण मेघया | 
युज्यते प्रजया धृत्या बलीपलितबर्जित: ॥ १८॥ 
शतपुष्पा के प्रयोग से बांझ एवं नपुंसक ख्री को भी पुत्रो- 
त्पत्ति हो जाती है। छूद्ध व्यक्ति भी बल और वर्ण को प्राप्त 
करके युवा हो जाता है। वह झुर्रियों तथा सफेद बालों से 
रहित होकर तेज, ओज, बुद्धि, दीर्घापुष्य, मेधा, सनन्‍्तान एवं 
धति ( धारण शक्ति ) से युक्त हो जाता है ॥ १७-१८ ॥ 
अतो बिडालपदक लिह्यान्मधुधृताप्लुतम्‌ | 
मेधावी शतपुष्पाया मासाच्छुतधरो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७१ तम॑ पत्रम्‌ । ) 
बुद्धिमान मनुप्य एक सास पयन्त एक कर्ष (२ तो० ) 
मात्रा में शतपुष्पा के चूण को मधु एवं घृत के साथ मिलाकर 
सेवन करने से श्रुतधर ( सुनी हुई बात को धारण करने वाला 
धतिमान्‌ ) हो जाता है ॥ १९॥ 
अग्निकामस्तु मधुना, रूपार्थों क्तीरसपिषा | 
बलकामस्तु तैलेन, छ्ठीहकी कटुतेलयुक्‌ ॥। २० ॥ 
कामलापाण्डुशोथेषु महिषीक्षीरमृत्रवत्‌ | 
गुल्मी चेरण्डतेलेन, कुष्ठी खदिरवारिणा ॥ २१ ॥ 
शुष्कविण्मत्य्यवसया पिबेन्मांसरसेन वा 
जीणेमांसरसेनायान्मुद्रमण्डेन कुछ्ठिकः || २२॥ 
जाठराभि की बृद्धि के लिये मधु के साथ, रूप ( सौन्दर्य ) 
की वृद्धि के लिये दूध तथा घी के साथ, बलबृद्धि के लिये 
विछतेल के साथ, प्लीहोद्री ( प्लीहा रोगी ) को कट्ठते 
( सरसों के तेल ) के साथ, कामछा, पाण्डु तथा शोथरोगी 
को भेंस के दूध तथा मृश्न के साथ, गुरम रोगी को एरण्ड तेल 
के साथ, कुष्टरोगी को ख़द्रि के स्वरस अथवा क्वाथ, शुष्कमरू, 


रेचतीकसपः ९ ] 


मछली की वसा ( चर्बी ), मांस रस, जीण मांसरस अथवा 


कश्पस्थानम । 


१८७ 


प्रारंभ में प्रजापति ( ब्रह्मा ) ही अकेला सब कुछ था । 


मुद्गमण्ड के साथ शतपुष्पाका सेवन करना चाहिये ॥२०-२२॥ उसने सर्वप्रथम काल को उत्फ्भ्ष किया। उसके बाद देव, 


शतपुष्पापलशतं जलद्रोणेषु पद्बसु | 

पादावशेषं निष्क्वाथ्य पूत॑ भूयो विपाचयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
धात्रीचिकित्सिते बगे: सामान्यो य उदाह्नतः । 
तेलाढक॑ पचेत्तेन शनेः क्षीरे चतुगुणे | २४ ॥ 

तत्‌ पक्क नस्यपानायरलनेहम्रक्तणबस्तिषु | 
प्रशस्तम्षिणा नित्यं यथोक्तगुणलब्धये ॥ २४ ॥ 

१०० पर शतपुष्पा को ५ द्रोण पानी में पकाकर चतुर्थांश 
शेष रखें। उसे छान कर धान्नी चिकित्सा में कहे सामान्य वर्ग 
के साथ उसे पुनः पकाये। फिर उसमें एक आढ़क लैल चतुगुंण 
दूध के साथ डालकर पाक करे। सिद्ध हो जाने पर यथोक्त 
गुणों की प्राप्ति के लिये उसे नित्य नस्य, पान, स्नेहन, मालिश 
एवं बस्ति आदि के द्वारा प्रयोग करने के लिये महर्षि कश्यप 
ने श्रेष्ठ माना है ॥ २३-२५॥ 

य एवं शतपुष्पाया विधिदंष्टोडत्र सबश: | 
स एवबोक्तः शताबर्या घृतं पाके तु शस्यते।। २६ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: | 
( इति कल्पस्थाने ) शतपुष्पाशतावरीकशपः ॥ 
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ओ शतपुथ्पा के सेवन की विधि बताई गई है, वही 
सम्पूर्ण विधि शतावरी के घत पाक आदि की भी समझनी 
छआाहिये॥ २६ ॥ 

ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 

( इति कएपस्थाने ) शतपुष्पाशतावरीकछपः ॥ 


लक 8 0 आर 8 5 शशि 


रवतीकल्पाध्यायः । 

अथातो रेबतीकल्पं व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 

इति हू सस्‍्माह भगवान्‌ कश्यप:॥ २॥ 

अब हम कछप का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 

प्रजापति खल॒ ह स्मैक एवेदं सर्वमासीत्‌। स 
कालमेवाभे5स्जत । ततो देवॉश्ासुराँश्व पितृ श्र मनु- 
ध्योश्व सप्त च प्राम्यान्‌ पशूनारण्यानोषधींश्व वनस्प- 
तींश। अथो स॒प्रजापतिरेक्षत, ततः क्षुदजायत, सा 
क्षुत्‌॒ भ्रजापतिमेवाबिवेश, सो5ग्लासीतू, तस्मात्‌ 
छुधितो ग्लायतीति | स ओषधी:ः क्षुख्तीघातमपश्यत्‌ | 
स ओषघीरादतू। स ओषधीरुषित्वा क्लुधो व्यत्यमु- 
च्यत। तस्मात्‌ प्राणिन ओषधीरशित्वा क्षुधो व्यति- 
मुच्यन्ते | कमेस्ु च युज्यन्ते ॥। ३ ॥ 


असुर, पितर, मनुष्य, सात ग्रामीण [एवं जंगली पशु तथा 
ओषधियों एवं वनस्पतियों की रचना की । तब प्रजापति ने 
इच्छा की जिससे छुधा ( भूख ) की उत्पत्ति हो गई। वह 
क्षुधा प्रजापति में ही प्रविष्ट हो गई जिससे उसे ग्लानि 
( खिन्नता ) हो गई इसीलिये क्षुघधित (भूखे ) व्यक्ति को 
ग्लानि होती है। उसने कुधा के प्रतीकार के लिये ओषधियों 
को देखा | सब उसने ओषधि का सेवन किया। वह जोषधि 
का सेवन करके छुथा से मुक्त हो गया। हसीलिये सब 
प्राणी ओषधियों को खाकर छुधा से मुक्त हो जाते हैं तथा 
अपने २ कार्यों में छगे रहते हैं । 

वक्तव्य--(। ) इससे काल की महिमा बतलाई गई है। 
अथवंबेद के १९ वें काण्ड में भी काल की विशेष महिमा 
का वर्णन किया माया है। वहां ७३ तथा ५७ पूरे सूक्त काल 
के विषय में दिये हैं । वहां काछ का घोड़े के रूप में वर्णन 
किया गया है । वे सृक्त निम्न प्रकार हैं--कालो अरबो वह॒ति 
सप्तरर्मिः सहस्नाक्षो अजरो भूरिरेता:। तमारोहन्ति कवयो विप- 
थ्वितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्क॥ सप्तचक्रानू वहुति काल एप 
सप्तास्य नाभीरमृतं न्वक्षः। स श्मा विश्वां भुवनान्यअत्कालः: स 
इयते प्रथमो नु देवः ॥ पूर्ण: कुम्मीषचिकाल आहितस्तं वे पश्यामो 
बहुधा नु सन्‍्तः: | य इमा विश्वा श्रुबनानि प्रत्यड्ाल तमाहुः परमे 
व्योमन्‌ ॥ स एवं स भुवनान्यभरत्स एव स॑ भुवनानि पर्येत्‌ | पिता 
सन्नभवत्पुश्र एपां तस्मादूँ नान्यत्परमस्ति तेज:॥ कालो5मूं दिवम- 
जनयत्काल इमाः प्रथिवीरुत। काले हू भूत॑ भव्यं चेष्टितं हू वि- 
तिष्ठते ॥ कालो भूतिमस॒जत काले तपति सये:। काले हु विश्वा 
भूतानि काले चक्षुविपश्यति ॥ काले मनः काले प्राण: काले नाम 
समाहितम्‌ । कालेन सवो नन्दयन्त्यागतेन प्रजा इमा:॥ काले तप: 
काले ज्येष्ठ काले ब्रह्म समाहितम्‌ । कालो ह सवस्येश्वरो यः 
पितासीत्प्रजापते: । तेनेषितं तेन जात॑ तदु तस्मिन्प्रतिष्ठितम्‌ । कालो 
ह ब्रह्म भूत्वा बिभति परमेष्ठिनम्‌॥ काल: प्रजा असृजत काली 
अग्रे प्रजापतिम्‌ । स्वयंभू: कश्यपः कालात्तपः कालादजायत ॥ अथवे० 
का. १९ सूक्त _१३.-कालादाप: समभवन्कालाबूब्रह्म तपी दिशः। 
कालेनोदेति सयेः काले निविशते पुनः॥ कालेन वातः पवते कालेन 
पृथिवी मही | बौमेही काल आहिता ॥ कालो ह भूतं भव्यं च पुत्रो 
अजनयत्पुरा । कालादइच: समभवन्‌ यजुः कालरादजायत ॥ कालो 
यज्ञ समंरयद्दवेभ्यो भागमक्षतिम्‌ । काले गन्धर्वाप्सरस: काले लोकाः 
प्रतिष्ठिता: ॥ कालेड्यमक्षिरा देवो5थर्वा चाधपितिष्ठतः । इमं च लोकं 
परमशन्न लोक पुण्यांश्व लोकान्विधृती श्र पुण्या: | सवील्लोकानभिजित्य 
ब्रह्मणा काल: स इयते परमो नु देवः ॥ (# ) सप्त पशुन--बेदों में 
भी प्रारंभ में पशुओं को उत्पन्न करने का वर्णन मिलता है 
परन्तु वहां सात के स्थान पर ५ पश्चुओं का वर्णन मिखता है । 
रद ( पश्ुपति ) का वर्णन करते हुए अथवंवेद में कहा 


है--पशुपते नमस्ते । तवेमे पन्च पशवों विभक्ता गावों अश्वाः पुरुषा 


अजावयः:॥ (४४ ) ओकधि--ओषधि का अभिप्राय गेहूँ, 
चावरू, जो, तिरू तथा मूंग आदि अज्न से है जो फल के पक 


१८८ 


जाने पर नष्ट ( समाप्त ) हो जाते हैं। सुश्रुत सू. अ. + में 
कहा है--फलपाकनिष्टा ओषधय”ः इति । इसी प्रकार 
मनुस्मति में भी कहा है--ओपध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्प- 
फलोापगा:? ॥ ३ ॥ 

स॒प्रजापतिरग्रीयमेव रसमासां यस्मादग्रहीत्‌ , 
तस्मात्‌ स तृप्त एवं स्थात्‌। ऋजीषं प्राणिन ओषधीनां 
रसमश्नन्ति | तस्मादहरह:ः छ्लुध्यन्ति प्रजा: || ४ ॥ 

उस प्रजापति ने क्योंकि प्रारंभ में ही इन ओषधियों के 
अन्न का आदान (अहण ) कर लिया धा इससे वह तृप्त 
हो गया । अन्य प्राणी ओषधियों के नीरस ( रस-साररहित ) 
चूर्ण ( कल्क ) को ही खाते हैं इस लिये प्राणियों को निरन्तर 
चुधा ( भूख ) सताती ( लगती ) रहती है ॥ ४॥ 

प्रजापतिह्य|सां सारमघसत्‌ , स प्रजापतिस्तृप्स्तां 
क्षुधं काले न्यद्धात्‌ू। ततःस काल: श्षुधितो देवा- 
श्चासुरॉश्च प्राभज्षयत ॥ ४ ॥ 

प्रजापति ने इसके सार का भक्षण कर लिया इससे तृप्त 
होकर उसने क्षुधा ( भूख ) का काल में आधान कर दिया। 
इससे घह काल कुधित ( भूखा ) हुआ देवता तंथा असुरों 
का भक्तण करने लगा ॥ ५॥ 

ते देवाश्चासुराश्व कालिन भक्ष्यमागाः प्रजापति- 
मेव शरणमीयु: | स एभ्योडमृतमाचख्यो, तेउमृतं मस- 
न्थुम्तदभवरदिति । का न्विदमप्रे भत्तयिश्यतीति | त॑ 
दवा ज्वाभक्तयन्त | ततो दवा अजराश्थवामराश्राभवन । 
ते देगा अमृतेन छ्लुध॑ काल चानुदन्त । स काल: प्रति 
मुन्न इमानि भूतानि तस्मादादत्ते, ततो दवानसुरा- 
अभ्यपजन्त; तेउन्यो5न्यं युयुधिरे। अथो दीघेजिद्वी 
नामाउ्सुरकन्या सा देवसेनामत्षिणोत्‌। ते देवाः रक- 
न्द्मत्रुवन्‌-दीघजिह्ली नो बल क्षिणोति, तां शाधीति | 
सोउत्रवीत-बरं बृरुतेति, ते देवा ३० मित्यूचु:। सो5- 
ब्रवीत-वसुष्तेको रुद्रेष्वेक आदित्येष्वेकोी5हं स्यामिति | 
ते देवा ३» मित्यूचु: स तथाउभवत्‌ | सोमो घरो5ग्नि 
मांतरिश्वा प्रभास: प्रत्यूषश्वेते पुरा सप्त वसच आसन , 
तेषामष्टमो धवो नामाभवत्‌, धरवो भवसत्येषु लोकेषु य एवं 
वेद | अज एकपादहिब्रध्नो हरो वेश्वानरों बहुरूपखय- 
म्बको विश्वरूपः स्थारुः शिवो रुद्र इत्येते पुरा दश 
रुद्रा आसन्‌ , तेपां गुह एकादशो5भवच्छुछूरों नाम; 
सम एपु लोकेष्वस्य भवति (य एवं वेद)! इन्द्रो भग 


प्रुषाउस्मा सित्रावरुणी घाता विवस्थानंशों भास्करस्त्व- 


ष्टा विश्णुरिति द्वादश पुरा आदित्या आसन। तेषां 


मी 


४ ऋताप नाम साराशे गृदीतेथ्वरिर्ट नीरसचूणंम्‌ , 'ऋजीष॑ 
नौरसं सौमलतापूर्णम! इति वेददपे । सत्र सौमप्दमुपलक्षणम्‌ । 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्त्रम । 


[ रेवतीकदपः १ 


त्रयोदशों गुहोउभवदहस्पतिर्नाम, तस्येष त्रयोदशों 
मासो5घिकस्तस्मात्तत्र तपति भुच्यते सर्वेभ्योडतिभ्यो 
य एवं वेद ! तस्मात्‌ सर्वेषु लोकेषु सरब्बषु छुन्दःसु 
सर्वासु देषतासु स्कन्दो राजाउधिपतिरित्युच्यते । तस्मे 
नमो नम इत्युक्त्वा सबोनथोनारभेत, सिध्यन्ति, 


एवं वेद | ६ ॥ 
( इति ताडपत्नपुस्तके १७६ तम॑ पत्रम्‌ ) 


काल के द्वारा भक्षण किये जाते हुए वे देवता एवं असुर 
प्रजापति की ही शरण में पहुँचे। प्रजापति ने इनके लिये 
अम्त का उपदेश किया । उन्होंने अमृत का मन्थन किया 
तथा उसे प्राप्त किया। फिर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि 
पहले इसका कौन सेवन करे। तब देवताओं ने ही इसका 
सेवन किया । इसके सेवन से देवता अजर ( जरा-बृद्धावस्था 
से रहित ) तथा अमर हो गये । अम्त के द्वारा देवताओं ने 
छुधा एवं काल दोनों को पराभूत कर दिया। पराजित होकर 
काल ने प्रजापति से इन भूतों को छीन लिया। तय असुरों 
( राक्षसों ) ने देवताओं पर आक्रमण किया। वे परस्पर युद्ध 
करने लगे । तब दीघेजिल्ली नाम की असुरकन्या देवताओं 
की सेना का संहार करने लगी । वे देवता स्कन्द ( कारतिकेय ) 
के पास जाकर कहने लगे--दीरघेजिल्ली हमारी सेना का 
संहार कर रही है, उसे आप वश्ञ में करें। स्कन्द्‌ बोला-- 
आप लोग मुझे वर देवें। देवताओं ने आओ का उच्चारण किया। 
तब घह कहने लगा कि वसुओं, रुद्रों तथा आदित्यों में में 
एक हो जाऊँ अर्थात्‌ में वसु, रुद्र एवं आदित्य इन सबसें 
व्याप्त हो जाऊं। उन देवताओं ने ऊँ का उच्चारण किया तथा 
वह वेसा ही हो गया अर्थात्‌ वह सम्पूर्ण बसु, रुद्र एवं 
आदिव्यों में व्याप्त हो गया। प्राचीन काल में सोम, धर, 
अग्नि, मातरिश्वा, प्रभास, उत्यूष तथा आह--ये सात बसु 
थे। इनमें आठवां ध्रव नाम का वसु हो गया। सम्पूर्ण प्राणियों 
में निश्चित रूप से हेने के कारण उसका ध्रुव नाम हुआ। 
प्राचीनकाल में अज, एकपात, अहिब्ंष्न, हर, वश्वानर, 
बहुरूप, भ्यम्बक, विश्वरूप, स्थाणु तथा शिव-ये १० रुद्र थे । 
इनमें गुह ( कार्तिकेय ) शक्कर नाम का ११ वां रुद्र हो गया। 
समः एपु लोकेप्वस्थ भवति-अर्थात्‌ इन लोकों में इसका 
कल्याण हो इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका यह नाम हो 
गया प्राचीनकाल में इन्द्र, भग, पूषा, अर्य॑मा, मित्र, वरुण, 
धाता, विवस्वान , अंश, भास्कर, त्वप्टा तथा विष्णु--ये 
१२ आदित्य थे। इनसे कार्तिकेय अहस्पति नाम का १४ वां 
आदित्य हो गया । इसका वर्ष में १३ वां मास अधिक होता 
है इस लिये उस मास में वहद्द अहस्पति नामक आदित्य 
तपता है। तथा सम्पूर्ण पीडाओं ( रोगों ) से मुक्त हो जाता 
है। इस प्रकार सम्पूर्ण कोक, छुन्द ( मन्त्रों ) तथा देवताओं 
में स्कन्‍द ( कार्तिकेय ) राजा एवं अधिपति माना जाता 
है।'उसे नमस्कार करके सम्पूर्ण काये प्रारंभ करने चाहिये। 
जो इस प्रकार जानता है उसके सम्पूर्ण कार्य सिद्ध दो जाते हैं। 


रेकतीकक्षपः ९ ] 


वक्तब्य--ऐतरेय ब्राह्मण में भी दीर्घजिल्ली आसुरी का 
त्रणेन आता है। वहां कहा है--आस॒र। थे दो्धजिही देवानां 
प्रातः सत्रनमवालेट” ॥ ऐ. बा. २-३ ॥ वहां असुरों को वाणी 
को दीरघजिह्ली नामक कुतिया कहा है जो कि क्पणता की 
शिक्षा देती है ॥ ६॥ 

अथो स दीघजिहये रेत्रतीमेव प्राहिणोत्‌। सा 
शालाबूकी भूल्वाध्सुरसेनामभ्यत्रतेत । अथो दीघेजि- 
हीमेवाग्रेडभक्षयत्‌ | तां हत्वा शकुनिभूत्वा सोल्का 
सविद्युत्साउश्मवर्षा सवश्रहरणवर्षिणी ब/रूपाउसुरान- 
भ्यजयत्तेउसुरा वध्यमाना बहुरूपया गर्भानीयुर्मानुपीणां 
चामानुषीणां च । अथो रेवती तानसुरान्‌ गर्भेष्नपश्यत्‌ 
मानुषीणां चामानुषीणां च | तत एनानवधीज्जातहारिणी 
भूला | तस्माज्ञातहारिणी पुष्पं हन्ति बपुश्च हन्ति 
ग्भाश्व हन्ति जातांश्व हन्ति जायमानांश्व जनिष्यमा- 
गांश्व हन्ति, यद्भवत्यासुरमघामिकाणामपत्यमधर्मो- 
पहत॑ विशेषेण। सेपा बृद्धजीवक ! रेबती बहुरूपा 
जातहारिगी पिलिपिनच्छिकेति चोच्यते, रीद्रीति 
चोच्यते, वारुणीति चोच्यते । सेपा स्कन्दवराक्षया स्व 
'जातिपु भूता याउधार्मिकाणि मूढयत्यसतां विच्छेदाय । 
वृद्धजीवक ! तसस्‍्यास्तु निदानं चागमर्न च पृत्ररूपं नव 
निवतेनं च भेपजं चोपदेक्ष्यामः । कस्मात्‌ , संस (जेने) 
होपामासुराणामसतां सनन्‍्तो5पि वध्यन्ते । संसंगे हि 
' जातहारिणी दिव्येन चश्लुपा दृश्यते। तस्यास्तु धर्म- 
'एवं निवृत्तिकारणमुक्त मिंति ॥ ७॥ 

उसने दी्धजिद्दी के लिये रेवती को भेजा। उसने शाला- 
बृकी होकर (गीदड़ या वनंबिछाव का रूप धारण करके ) 
असुरों की सेना का संहार प्रारम्भ किया। तथा सबंसे पहले 
वह दीर्घजिल्ली का ही भक्षण कर गई। उसे मारकर उसने 
शकुनि बनकर उल्का, विद्युत्‌ ( बिजली ), पत्थरों की वर्षा 
करने बाली तथा सम्पूर्ण प्रहरर्णो ( आयुर्धों ) की वर्षा करने 
बाली-इत्यादि अनेक रूपों वाली होकर असुरों को पराजित 
किया। इस प्रकार अनेक रूपों वाली शकुनि द्वारा संहार 
किये जाते हुए वे असुर मनुष्यों तंथा अन्य प्राणियों के 
गर्भों को प्राप्त हुए अर्थात्‌ उनके गर्भों में स्थित हो गये । 
रेवती ने मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के गर्भों में उन्हें 
देख लिया । तब उसने जातद्दारिणी (उत्पन्न हुए प्राणियों 
का संहार करने वाली ») बनकर उनका संहार किया। इस 
प्रकार वह जातहारिणी पुष्प ( आतंवरूप में विद्यमान गर्भ ), 
वषु ( शरीर-पिण्ड ), गर्भ, उत्पन्न हुए, उत्पन्न होने चाले 
तथा उत्पन्न किये जाने वाले-प्राणी को .नष्ट करती है। विशेष- 
रूप से वह असुरों, अधार्मिक व्यक्तियों के पुत्रों तथा अधर्म 
'युक्त आणियों को नष्ट करती है। हे वृद्धजीवक ! इस प्रकार 


' यह अनेक रूपों बाली तथा जातहारिणी ( उत्पन्न हुपु प्राणियों क्‍ 


कश्परथानम । 
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का हरण करने वाली ) रेवत्ती-पिलिपिच्छिका, रौद्री तथा 
वारुणी आदि नामों से कहलाती है। यह रेवती स्कन्द्‌ की 
आज्ञा से सम्पूर्ण जातियों में उत्पन्न हुए अधार्मिक व्यक्तियों 
को मूढ कर देती है तथा दुष्टों का विच्छेद ( नाश ) करती है। 
है बृद्धजीवक ! अब इस रेवसी'का निदान, आगमन (संप्राप्ति), 
प्‌वरूप, निवृत्ति तथा ओपधि (चिकित्सा ) आदि का 
उपदेश किया जायगा क्योंकि असुरों एवं दुष्टों के संसर्ग से 
सज्जन ग्राणियों का भी वध हो जाता है। संसर्ग होने पर 
यह जातहारिणी ( रेवती ) दिव्य चक्चुओं के द्वारा ही दिख- 
लाई देती है तथा घर्म ( धार्मिक कृत्य ) ही उसको निश्नत्ति 
का उपाय माना गया है ॥ ७ ॥ 
अथ खलु या म*्थी व्यक्तथममड्नलाचा रशौचदेच- 
क्रिया देवगोत्राह्मगगुरुवृद्धसदूद्रेपिणी दुराचारा पहड्कू- 
ताउनवस्थिता बेरकलिमांसहिंसानिद्रामेथुनप्रिया चण्डा- 
5रुन्तुदा दन्दशूका वावदृका विगतसाध्वसा5थो5करमा- 
त्पहसनाउथो 5कस्मालपरोद नाउथो 5 कस्साच्छी चना उनू- 
तवादिनी घस्मराउथो आहुः सर्वाशनी स््रमतकारिणी 
पथ्यत्रचन भोजन त्यागिनी भ्रशमश्नद् धाना परबिजातो- 
पहिंसिका स्वाथपरा परा्थविलम्बिनी प्रतीपा भर्तरि, 
पुत्रेपु च निःस्नेहा, तेश्व नित्यशपथा, स्वश्वगुरननन्दा- 
देवरानृत्विजमन्यान्‌ वा तत्स्थानीयान्महतो बाइबम- 
न्‍्यते तथेना-्मन्युना निदंहन्त्यभिशपन्ति वा, सपक्लीं 
वा दुःशीला पापचक्षुरभिध्यायति, मन्त्रासदौषधकर्म- 
भिवेनामभिचरति, मूध्नि चामिहन्ति बालं, न चेर्षां 
सुखदुःखज्ञा भवर्ति, मित्रद्रोहिणी ह्ममज्ञलवादिनी शा- 
न्तिहो मजपदानबलिकमंस्वस्ययनावष्टीवनपरि चुम्बन प- 
रिष्वजनपरिवजिता स्थानेष्वपि भवति; तस्या एसि: 
९. जे करे पूने के जे ्े 
कममिरन्यश्राशुभेः पूतरकेश्रेह क्ृतेरतिपानभोजनस्प्न- 
व्यायामसेवनेश्च हछिद्देष्वेदरेष्वधर्मद्रारेष जातहारिणी 
सज्जते | अथो पतिरस्या एबंशीलो भवति | तयोरसा- 
ध्यां जातहारिणीं विद्यात्‌। अथो दम्पत्यो-- 
( इति ताडपन्रपुस्तके १७७ तम॑ पत्रम ) 


रेकतरोउधार्मिको भरवति कृच्छा भवति । उभयोस्तु घा- 
मिकयोराजेबयोरनभिमानिकयोर रोगयोश्व प्रजा वर्धते । 
यदा वा सत्री प्रथमगर्भिणी पम्रियमाणापत्याभिराज्िभि- 
वॉउन्याभिरचौक्षामिरशुभामिरसतीभिरमानुषपरियूही- 
ताभिजातहारिणीसक्ता भिर्वा संयोगमुपैति, सह भुड्के, 
सह स््ाति, वस्नालड्वारं वा दुद्ाति, तासां स्नानमूत्रब- 
लिभूमीराक्रामति, विशेषादातंवो पहतानि चैतानि केश- 
लोमनखोद्गतनकजीणेबख्बा+ कर्तनान्याक्रामति, भोजन- 
शेष पानशेषमोषधशेषं गन्धशेष॑ पुष्पशोषं॑ जी्णोपानहो 
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वा दधाति, तदा जातहारिणी सज्जते। यदा केनां 
प्रथमगर्भिणीं वा दशेनीयां वपुष्मतीमरोगां पीनश्रोणिप- 
योधरोरुबाहुबदनामभिजायमानसोभाग्यां सुकेशीं 
विशालरक्तान्तलोचनामभिवधेमानलोमराजि रस्निग्ध- 
करचरणनखटद्ृष्टित्वच मतिसुकुमारी मक्लेशसहा मनाया - 
सपरमां कालयोगादभिवधमानगर्भामुपचीयमानवपुष- 
माप्यायमानपयसं ख्थियं गर्मिणी दशा दुरात्मानो5न्त्री- 
क्न्तेन चास्या: शान्तिकम क्रियते तदा5स्या जातहा- 
रिणो सज्जते | एतस्मात्‌ कारणात्‌ पुत्रीया काम्येष्टिरह- 
न्यहन्युक्ता, सा दह्यस्या: पापं शयमति तस्माज्जनन्या5पि 
सह भोक्तं नाहँति गर्मिणी || ८ ॥ 


जातहारिणी किन्हें आक्रान्त करती है--? जिस स्त्री ने 
धर्म, मज़्लाचार, शौच ( शुद्धि ») तथा देवताओं के पूजन 
आदि आवश्यक कर्मों का त्याग कर दिया है। जो देवता, 
गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध तथा सज्जनों से ह्वेष करती है, जो 
दुराचारिणी, अहंकारयुक्त एवं अस्थिर चित्त बाली है, बेर, 
कलि ( लड़ाई-झगड़ा ), मांस, हिसा, निद्रा एवं मेथुन आदि 
जिसे प्रिय हैं, जो चण्डा ( भयंकर ), अरुन्तुदा (मर्मस्थलू पर 
प्रहार करने वाली ), दन्दशूका ( बार २ खाने वाली ), वाव- 
दूका ( बकवाद करने वाली ) तथा विगतसाध्वसा ( भय- 
रहित ) है। जो सहसा हंसने, रोने, एवं शोक करने छगती 
है, जो असत्य भाषण करती है, जो घस्मरा ( बहुत खाती ) 
है, जो सब कुछ खा जाती है, अपनी इच्छा के अनुसार 
ही कार्य करती है, पथ्य वचन एवं पथ्य भोजन का जिसने 
त्याग किया हुआ है, जो बिलकुल श्रद्धा ( विश्वास ) नहीं 
करती है, जो दूसरों की उत्पन्न हुई सन्‍्तान को मार देती 
है। जो अस्यन्त स्वार्थिनी है, परार्थ में विलम्ब करने वाली है, 
जो पति के प्रतिकूल रहती हो, पुत्रों से स्नेह ( प्रेम ) न करती 
हो, तथा सदा उनको शपथ खाती हो, जो अपने श्वशुर, 
ननद, देवर, ऋत्विज अथवा उनके समान अन्य बड़े व्यक्तियों 
का अपमान करती हो, इन्हें क्रोधपूवंक मारती हो तथा 
शाप देती हो । जो दुश्चरित्र ख्री अपनी सौत के विषय में 
पापयुक्त विचार करती हो अथवा मन्‍्सत्रों, दूषित ओषधियों 
एवं दूषित कर्मो के ह्वारा उसका अभिचार ( मान्त्रिक क्रिया 
जादू टोना आदि ) करती हो, जो बालकों के सिर पर प्रहार 
करती है तथा उनके सुख एवं दुःख का जिन्हें ज्ञान नहीं 
होता है। जो मित्रों से द्रोह करती है, अमज्नछ भाषण (प्रवचन) 
करती है, जो उचित स्थान पर भी शान्ति, होम, जप, दान, 
बलिकर्म, स्वस्व्थयन, अवष्टीवन ( थूकना ), चुम्बन तथा 
जआालिम्डन आदि से रहित होती है--उस खत्री को इन कर्मों 
अथवा पूर्व जन्म के या इस जन्म के अशुभ कर्मों, अतिपान 
( पेय पदार्थ का अत्यन्त सेवन ), अतिभोजन, अतिस्वप्न, 
तथा अति व्यायाम आदि के सेवन के कारण उत्पन्न हुए दोषों 
अथवा अन्य अधार्मिक कार्यों के कारण जातद्वारिणी 


काक्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्त्रम । 
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करती है। इससे उसका पति भी इसी स्वभाव अथवा 
आचरण वाला हो जाता है। उन दोनों में असाध्य जात- 
हारिणी को जाने । यदि हन दोनों पति-पत्नियों में से एक 
व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है तो वह जातहारिणी हृच्छ होती 
है। यदि वे दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले, सरल प्रकृति के, 
अभिमानशून्य तथा रोगरहित हों तो उनकी सन्‍्तान की 
वृद्धि होती है। अथवा जब स्त्री को प्रथम गर्भ हो उच्त समय 
म्रियमाण ( जिनकी सन्‍्तान मर जाती है ) पुत्रों वाली 
सखियों के साथ तथा अन्य अच्चौक्ष ( असुन्दर ), अशुभ, 
असती तथा मनुष्यों ने जिन्हें स्वीकार नहीं किया ऐसी तथा 
जातहारिणियों से युक्त ख्रियों के साथ संयोग करती हो, उनके 
साथ भोजन तथा स्नान करती हो, वरत्र तथा अलंकार प्रदान 
करती हो, उनके स्नान, म्रृत्र तथा बलिस्थान को आक्रान्त 
करती है, तथा विशेषरूप से इनके आतंब ( मासिक ख्राव ) 
से युक्त केश, लोम, नख, उबटन, जीर्णवस्र तथा कटे हुए 
नाखून-बाल आदि पर आक्रमण करती है, उनके भोजन 
शेष ( भोजन के अवशिष्ट अंश ), पानशेष, औषधरेष, गन्ध- 
शेष, पुष्प (आतंव ) शेष पर आक्रमण करती है तथा 
पुराने जूतों को घारण करती है तब उन पर जातहारिणी 
आक्रमण कर देती है। अथवा जब प्रथम गर्भ वाली, दर्शनीय 
शरीर वाली, रोगरहित, मोटे श्रोणि, स्तन, ऊरु ( जंघा ), 
बाहु तथा सुन्दर मुख वाली, सौभाग्यवती, उत्तम बालों 
वाली तथा नेत्र के अन्तः भाग जिसके विशाल एवं रक्तवर्ण 
के हैं, जिसके लोम (शरीर के बाल ) बहुत बढ़े हुए हैं, 
जिसके हाथ, पेर, नख, दृष्टि तथा त्वचा अत्यन्त स्नि्ध हैं, 
जो अत्यन्त सुकुमारो है तथा छेश और परिश्रम को सहन 
नहों कर सकती है, कालयोग से जिसका गर्भ बृद्धि को प्राप्त 
हो रहा है, जिसके दरीर तथा दूध की बृद्धि हो रही है-- 
ऐसी गर्मिंणी सत्री को देखकर दुष्ट लोग ईर्ष्या करते हैं, अथवा 
नजर लगा देते हैं और यदि उसका शान्ति कर्म न किया 
जाय तो उस पर जातद्दारिणी आक्रमण कर देती है। इसी 
कारण से प्रतिदिन पुत्रीय (९ पुत्रोत्पत्ति ) के लिये काम्येष्टि 
( उत्तम फल की इच्छा से यज्ञ करना ) करने का विधान 
कहा गया है। इससे उसके पाप शान्त हो जाते हैं। इस 
लिये ग्भिणी स्त्री को अपनी जननी (माता ) के साथ भी 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥ < ॥ 


विशेषात्‌ प्रथमे गर्भ प्रमादं चातन्र वजयेत्‌ | 

बहुयाज्यस्य विप्रस्य संप्रसक्तस्य याजने ।। ६ ॥ 

विदुषो5पि स्वदोषेण सज्जते जातहारिणी | 

आत्तेप्ता यश्व वादेषु दाम्भिकोदहझ्कृतश्व यः ॥१०॥ 

सर्वे ते जातद्वारि्या भच्यभूता: सयाजका: | 

विशेष कर प्रथम गर्भ में प्रमाद नहीं करना चाहिये। 

क्योंकि बहुत यज्ञ करने वाले ब्राह्मण तथा यज्ञ-याग में लगे 
हुए बि्वान्‌ व्यक्ति पर भी अपने दोष से ही जातद्दारिणी 
आक्रमण कर देती है। विषाद में बहुत आाश्षेप करने वाला, 
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बहुत दम्स करने वाला, अहंकारी तथा याजक आदि सब 
व्यक्ति जातहारिणी के भचय होते हैं ॥ ९-१० ॥ 
रात्री यदा गतो मार्गात्‌ पतिः पांसुलपादकः ॥ ११ ॥ 
स्प्रशेट्तौ वा गर्भे वा तदाउ5विशति रेबती | 
जब रात्रि में मार्गस्खलित पति पांवों में घूल लगे हुए 
अथवा ऋतुकाल में स्नी का स्पश करता है तब गर्भ में रेवती 
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प्रविष्ट हो जाती है अर्थात्‌ रेवती गर्भ पर आक्रमण कर देती है | 


ग्रहीतां जातहारिण्या सेवित्वा यः ख्रिय॑ँ पति: |।१२॥ 
भार्यामुपेति तत्कालं सजते जातहारिणी | 
जब पति ज्ञातहारिणी से आक्रास्त स्त्री से संभोग करके 
अपनी पत्नी के पास जाता है तब उस समय जातहारिणी 
आक्रमण कर देती है ॥ १३॥ 
ग्रहीत॑ जातहारिण्या गृह नित्य च व्जयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
आददानं ततः किब्निदुगह्वीते जातहारिणी | 
जातहारिणी से आक्रान्त घर का सदा त्याग कर देना 
चाहिये अन्यथा उस घर में से कुछ भी लेने वाले व्यक्ति 
को जातहारिणी अहण कर लेती है अर्थात्‌ उसे आक्रान्त 
कर देती है ॥ १३ 
वधभेदाह्वकरणेगवां बन्धनदोहने: ॥ १४ ॥ 
गोपालस्य प्रजा हन्ति गोमाता जातहारिणी । 
महिष्युष्रथजपा लाना मेवमेव प्रजाक्तयमू।। १४ ॥। 
करोत्यधमेसंजाता प्रसक्ता जातहारिणी | 
गोओं के वध, अड्गसेद तथा बन्धन, दोहन इत्यादि कारणों 
से जातहारिणी रूप गोमाता गौभों के पालन करने वाले 
( ग्वाले ) की सन्‍्तान का हनन कर देती है। इसी प्रकार 
अधम से उत्पन्न हुई जातहारिणी भेंस, ऊंटनी तथा बकरी 
के पालन करने वाले व्यक्तियों की भी सनन्‍्तान को नष्ट 
कर देती है ॥ १४-१५ ॥ 


ब्रह्मस्वह्यरिणां लोके विषमाणां दुरात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्कराणां शठानां च श्रजा हन्त्युअ्ररेबती | 
उग्रस्वरूप वाली रेवती लोक में ब्रह्म ( ज्ञान ) का हरण 
करने वाले विषम, दुष्ट, चोर तथा धूत॑ ब्यक्तियों की सन्‍्तान 
को नष्ट कर देती है ॥ १६ ॥ 
रसनाः पापकायांणां दुष्कुला भिन्नसेतवः १७ ॥ 
ये भवन्त्यनयप्राया निदया: सबेजातिषु । 
अरत्तिणस्तीचणद्ण्डा वृद्धानां शासनातिगा: ॥ १८॥ 
अनपेक्षितबृत्तान्ता अधमेस्य प्रवतेकाः । 
रा्षो यस्य च दौबेल्यात्‌ क्षयं यान्तीह च प्रजा: ॥१६।॥| 
गोत्राह्मणं विशेषेण हन्ति त॑ जातहारिणी । 
जो व्यक्ति पाप कार्यों में रत रहते हैं, नीच कुछवाले होते हैं, 


कश्पस्थानम्‌ । 


जो व्यक्ति मर्यादा न उलंघन करने बा हें जो आस्वेयि, करते 


हैं और सम्पूर्ण जातियों के प्रति दयारहित होते हैं, जिनकी 


कोई रक्षा नहीं की जाती, जो तीचण दण्डों को घारण करते 

/ जो ध्रृद्ध व्यक्तियों के शासन ( वश ) में नहीं रहते, 
जिनका बृत्तान्त अपेक्षित नहीं होता, जो अधर्म के प्रवर्तक 
हों तथा जिस राजा की दुर्बलता के कारण प्रजा-बिशेषकर 
गो एवं बाह्यणों का नाश होता हो--उन्हें जातहारिणी नष्ट 
कर देती है ॥ १७-१९ ॥ 


एबमेव दुरात्मानो राजमात्रा नृपाज्ञया | २० || 
प्रजा यदा प्रबाधन्ते हन्ति ताख्लातहारिणी | 
इसी प्रकार जब दुष्ट दुष्ट छोग राजा की आज्ञा से प्रजा 
को सताते हैं तब उन्हें जातहारिणी नष्ट कर देती है॥ २० ॥ 
वणिक्‌ पस्योपघाती यो यश्वाष्यस्य प्रतीक्षक: || २१ || 
अतिवाधुषिकश्गैव हन्यन्ते बहुरूपया । 
जो बनिया बाजार का व्यतिक्रम करता है ( अर्थात 
(80: 787)८७४०08 करता है ) अथवा जो इसीका अनुगामी 
है, तथा जो अत्यन्त धन की वृद्धि का इच्छुक है वह अनेक 
रूपों वाली जातहारिणी के द्वारा विनष्ट हो जाता है॥ २१॥ 
कन्याया यश्र भूमेश्व हिरिस्यस्याश्ववाससाम्‌ ॥ २२॥ 
कुबन्ति येउन्तान्येषां (घातिनी) जातहारिणी | 
जो ब्यक्ति कन्या, भूमि, स्वर्ण, अश्व तथा वर्तरों के विषय 
में अनृत ( असत्य ) व्यवहार करते हैं--उन्हें जातहारिणी 
नष्ट कर देती है ॥ २२॥ ढ 


सन्ध्ययोरप्सु रजसि शून्यदेवालयेषु च ॥ २३ ॥ 


मेथुन यान्ति ये मोहाद्धन्ति ताज्ञातहारिणी | 
जो ब्यक्ति अज्ञानवश दोनों सन्ध्याओं में, नदी तालाब 
आदि के पानी में, घूल में तथा खाली मन्दिरों में मेधुन करता 
है--उन्हें जातहारिणी नष्ट कर देती है ॥ २३ ॥ 
अधमद्यरमासाद यदा विशति रेवती ॥ २४७ | 
नारीं तदा भवन्त्यस्या रूपाणीमानि जीवक ! | 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७८ तर पत्रम ) 
है जीवक ! उपयुक्त अधर्मयुक्त मार्गों से जब रेवती ख््री 
में प्रवेश करती है तब उसके शरीर के मलिन होने पर निम्न 


रूप ( लक्षण ) होते हैं ॥ २४ ॥ 


अम्लायतस्तनोस्तस्या रूपाणीमानि, हीयते ॥ २४५ || 
दृष्टिव्याकुलतां याति यथाकालं न पुष्यति ॥ 
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१, तदनुगामीत्यर्थः । 
२. मूलताडपत्रपुस्तके ७८-७९ पत्रयो 5, <०»*८१ पत्रयौश्व मिथः 
पश्राक्षुव्यत्ययो इश्यते, पर ग्रन्थसंलापने लेखकप्रमादादयत्ययमव- 


धाये सम्बद्धो ग्रन्थपौर्वापयविन्यासस्तदनुसारी पत्नाबू विन्‍्यासश्ात्र 
निर्दिष्ट: द 
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अष्टसत्त्वा निरुत्साहा कुक्षिशूलनिपीडिता ॥ २६ ॥। 
भवत्यश्रियरूपा च तेस्ते रोगेरुपद ता ॥। 
विपरीतसमारम्भा विपरीतनिषेविणी || २७ | 
उच्छिष्टा विकृता धृष्टा सर्वार्थेपु प्रवतते ॥। 
अ्थसिद्धिन भवति संपचास्या: प्रलुप्यते || २८ | 
गोजातविमसहिषीप्यस्या न जीवन्ति च वत्सकाः ॥ 
अयशः ग्राप्रते घोरं बंधठयं दवा निगच्छति | २६ ॥ 
कुलज्ञय वा कुरुते प्रसक्ता जातहारिणी | 
जातहारिणी के हारा उसक शरीर के म्लान होने पर निम्न 
लक्षण होते हैं--उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, व्याकुलता 
रहती है, ठीक समय पर पोषग़ नहीं होता, उसका मन पतित 
हो जाता है, कार्य में उत्साह नहीं होता है, तथा वह क॒क्षि- 
शूल से पीडित रहती है। उसका रूप ( आकृति ) अग्निय हो 
जाता है तथा अनेक प्रकार के रोगों से वह व्याप्त हो जाती है। 
उसके सब कार्यों के प्रारम्भ विपरीत होते हैं तथा वह विपरीत 
ही आचरण करती ह। वह उन्छिष्ट, विक्रत तथा एृष्ट होती 
है। सम्पूर्ण विषयों में वह ग्रवृत्त हो जाती है। उसे अर्थ 
( घन ) की प्राप्ति नहीं होती तथा उसकी सम्पत्ति ( प्रशस्त 
गुण) लुप्त हो जाती है। इसकी गो, बकरी, भेड़ तथा भेंसआदि 
के बच्चे जीवित नहीं रहते। उसे भयंकर अपयश्ष प्राप्त होता है 
वह विधवा हो जाती है तथा प्रसक्त हुई जातहारिणी उसके 
कुछ का क्षय ( नाश ) कर देती है ॥ २८-२९ ॥ 
शाश्रतम्निविधामाहुमुनयो जातहारिणीम ॥ ३० | 
साध्यां याप्यामसाध्यां चतासां लक्षणमुच्यते | 
शास्त्रों के अनुसार ऋषियों ने तीन प्रकार की जातहारि- 
णियां कही हैं । १. साध्य २. याप्य ३, असाध्य । अब 3 के 
लक्षण कहे जाते हैं ॥ ३० ॥ 
आपोडशवपप्राप्ता या स्त्री पुष्पं न पश्यति ॥ ३१॥ 
प्रम्लानबाहरकुचा तामाह: शुप्करेबतोप ॥। 
पहले साध्य जातहारिणी ( रेवती ) के भेद तथा उनके 
लक्षण कहे जाते हैं-- 
शुप्क रेवती के छलक्षण--सोलह वर्ष की अवस्था तक भी 
जिस खत्री को रजोदर्शन नहीं होता तथा जिसके बाहु एवं कुच 
( नितम्ब ) पतले होते हैं उसे शुष्क रेवती कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
बिना पुष्पं तु या नारी यथाकालं प्रणश्यति ॥ ३२ ॥ 
करशा हीनबला क्रद्धा साउपि चोक्ता कटम्भरा ॥ 
कटम्भरा के लछक्षण--बिना रजोदरन के ही जो ख्री उचित 
काल में नष्ट हो जाती है, जो कृश, द्दीनबल वालो एवं शुद्ध 
होती है उसे कटम्भरा कहते हैं ॥ ३२ ॥ 
वृथा पुष्पं तु या नारी यथाकालं प्रपश्यति ॥ ३३ |। 
स्थूललोमशगरडा वा पुष्पन्नी साउपि रेबती ॥ - 
पुष्पन्नी के लक्षण--जिस खत्रीको यथासमय रजोदर्शन होता 


काश्यपसंहिता वा चृद्धजीवकीय॑ तन्त्रम्‌ । 
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है परन्तु वह व्यर्थ ( बिना फल वाला ) होता है। जिसके 
गण्डस्थल ( कपोल ) स्थूल एवं लोम युक्त होते हैं उस रेबसी 
को पुप्पध्नी कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
कालवणप्रमाणर्या विपम॑ पुष्पमच्छति ।। ३४ ॥ 
अनिमित्तबलग्लानित्रिकुटा नाम सा स्मृता. | 
विकुट के लक्षण--जिस स्त्री का पुष्प ( ऋतुस्राव ) काख 
वर्ण एवं प्रमाण से विषम हो अर्थात्‌ विषम काल में, विषम 
वर्ण वाला नथा प्रारंभ में भी विषम हो । बिना कारण के ही 
जिसे बल एवं ग्लानि हो जाती हो उसे विकुटा कहते हैं ॥३४॥ 
अभीरणं खप्ते यस्या नायां योनि: कशात्मन: ॥३४॥ 
परिस्नतेति सा ज्ञेया नारीणां जावहारिणी || 
परिस्रता के लक्षण--जिस कृश सखत्री की योनि से निरन्तर 
स्राव बहता रहता है । उस जातहारिणी को परिखता कहते हैं॥ 
यस्यासत्वालच्यमालम्रमण्ड प्रपतति ख्रिया; ।। ३६ ॥। 
अण्डप्नीमिति ह्याहस्तां दारुणां जातहारिणीम्‌ ॥| 
अण्डघ्नी के लक्षण--जिस स्त्री का लक्ष्ययुक्त तथा 
चिपका हुआ अण्ड (गर्भ) गिर जाता है-उस दारुण 
( भयंकर ) जातहारिणी को अण्डध्नी कहते हैं ॥ ३६॥ 


नातिनिवृत्तद्हाड्लो यस्या गर्भों विनश्यति ॥ ३७ ॥ 
दुधरा नाम सा ज्ञेया सुघोरा जातहारिणी ॥ 
द्धरा के लक्षण--जिसके देह के भद्ग अधिक प्रकट नहीं 
हुए हैं ऐसा गर्भ जिस खत्री का नष्ट हो जाता है उस अत्यन्त 
भयंकर जातहारिणी को दुधरा कहते हैं ॥ ३७ ॥ 


संपूर्ण“ यदा गभ हरते जातहारिणी ॥| ३८ ॥ 
कालरात्रीति सा प्रोक्ता दुःखात्‌ स्री तत्र जीवति ॥ 
काछरात्रि के लक्षण--जब जातहारिणी सम्पूर्ण भड्ढों 
वाले ( अर्थात्‌ पूर्ण रूप से बने हुए ) गर्भ का हरण कर 
लेती है उसे कालरात्रि कहते हैं। इसमें र्री बड़े दुःख से जीवित 
रहती है ॥ ३८ ॥ 
यया विषज्जते ग्भः प्रतीतो बाउथ मुच्यते ॥। ३६ ॥। 
स्वीविनाशाय सा प्रोक्ता मोहिनी जातहारिणी ॥। 
मोहिनी के छक्षण--जिसके ह्वारा गर्भ आक्रान्त होता है 
अथवा वह अपने स्थान से मुक्त हुआ प्रतीत होता है 
उस जातहारिणी को मोहिनी कहते हैं। इससे खत्री बिनष्ट 
हो जाती है ॥ ३५ ॥ क्‍ 
यस्या न स्पन्दते गसे: स्तुम्भनी नाम सा स्मृता॥ ४० ॥ 
स्तम्भनी के छक्षण--जिसकरा गर्भ स्पन्दुन नहीं करता 
उसे स्तम्भनी कद्दते हैं ॥ ४० ॥ 
उद्रस्थो ययाक्रोशेत्‌-क्रोशना नाम सा समता ।। 


जिस जातहारिणी के कारण उद॒र सें स्थित हुआ. ग्रभ 
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आक्रोश करता दै (चिल्लाता ) है उसे क्रोशना कहते हैं। 


दर्शेता जातह्ारिश्यो जीवमानासु माठ्पु | ४१ ॥ 
असाध्या: पुष्पघातिन्य- साध्या गर्भाषधातिकाः ॥। 


कल्पस्थानम्‌ | 
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यस्यास्तु गभरूपाणि पद्च पट सप्त वा मुने ! | 
म्रियन्ते उनन्तरं वश्या असाध्या जातहारिणी ॥ ४६ ॥ 
अब असाध्य जातहारिणियों के भेद एवं लक्षण कहे 


इस प्रकार जीवित माताओं में ये दस जातहारिणियां कही जाते हैं-- 


गई हैं अर्थात्‌ इनमें माताओं की मध्य नहीं होती। इनमें 
पुष्प ( आतंव ) को नष्ट करनेवाली असाध्य होती है तथा 
गर्भ को नष्ट करने वाली साध्य होती हैं ॥ ४१ ॥ 
जायते तु म्॒तं नित्य यस्‍्या नार्या: सवे सवे ॥ ४२ ॥ 
नाकिनीमिति तां विद्याद्यरुणां जानहारिणीम ॥। 
अब याप्य जातहारिणी के मेद्‌ एवं छक्षण कहे जाते हैं-- 


नाकिनी का लक्षण--जिस ख्री का गर्भ नित्य मत उत्पन्न 
होता है उस दारुण जातहारिणी को नाकिनी कहते हैं ॥ ४२ ॥ 


जात॑ जातमपत्य तु यस्या: सद्रो विनश्यति ॥ ४३ || 
पिशाची नाम सा घोरा मांसादी जातहारिणी ॥ 
पिशाची का लक्षण -जिस स्त्री के पुत्र उत्पन्न होते हो 

नष्ट हो जाते हैं उस मांस भक्तण करनेवाली जातहारिणी को 
पिशाची कहते हैं ॥ ४३ ॥ 

द्वितीये दिवसे यक्ती, तयीयेडहनि चासुरी ॥ ४४ ॥ 

कलिनाम चतुर्थ 5ह्वि, पद्चमेउद्नि च वारुणी ॥| 

पष्ठेपहनि स्मृता पष्टी, सप्तमेडहनि भीरुका ॥ ४५ || 

अष्टमे दिवसे याम्या, मातड्ी नवमे5हनि | 

दशमे भद्गकालीति, रोद्री त्वेकादशे5हनि | 

द्वादशे वधिका प्रोक्ता, त्रयोदशे च चरिडिका ।। ४६ ॥ 

कपालमालिनी नाम चतुद॒शे च रेबती | 

ततः पक्षात्‌ परे काले विज्ञेया पिलिपिच्छिका || ४७ || 

जिस स्त्री के पुत्र जन्म के द्वितीय दिवस नष्ट हो जाते हें, 

उसे यक्षी, तृतीय दिवस नष्ट हो जाने वाली को आसुरी 
चतुर्थ दिवस नष्ट हो जाने वाली को कलि, पांचवें दिवस नष्ट 
हो जाने वाली को वारुणी, छुटे दिवस नष्ट हो जाने वाली को 
पष्ठी, सातव दिवस नष्ट हो जाने वाली को भीरुका,आठवे दिवस 
नष्ट हो जाने वाली को याम्या, नवें दिवस नष्ट हो जानेवाली 
को मातड्ढी, दसवें दिवस नष्ट हो जानेवाली को भद्गकाली 
११ वें दिवस नष्ट हो जानेवाली को रौद्री, १२ वें दिवस नष्ट 
हो जानेवाली को बिका, १३ वें दिवस नष्ट हो जानेवाली को 
चण्डिका, १४ वें दिवस नष्ट हो जानेवाली रेवती को कपाल- 
मालिनी तथा एक पक्ष के बाद जिसका गर्भ नष्ट होता है 
उसे पिलिपिच्छिका कहते हैं॥ ४४-४७ ॥ 


एता: षोडश निर्दिष्टा नामभिः कमेमि: प्रथक्‌ । 
दारुणा जातहारिण्यो याप्या धर्मक्रियावताम्‌ || ४८॥। 


इस प्रकार धर्म-कर्म से युक्त स्त्रियों में नाम एवं कर्म के 
अनुसार ये १६ प्रकार की दारुण याप्य जातहारिणियों का 
निर्देश किया गया है ॥ ४८ ॥ 


२० का ७ 


वश्या के लक्षण--जिस स्त्री के गर्भरूप बालक ५, ६ या 
७ मास की अवस्था में नष्ट हो जाते हैं उसे वश्या नाम की 
असाध्य जातहारिणी कहते हैँ ॥ ४९ ॥ 
म्रियन्ते दारका यस्या: कन्या जीव्न्त्ययन्नत: | 
कुलक्षयकरी नाम साउसाध्या जातहारिणी ॥ ४० ॥ 
कुलक्षयकरी का लक्षण--जिसके पुत्र मर जाते हैं तथा 
कन्याएं बिना यल्त के भी जीवित रहती हैं उसे कुलच्षयकरी 
नाम की असाध्य जातहारिणी कहने हैं ॥ ५० ॥ 
जात॑ जातमपत्यं तु यस्याश्र प्रियते ख्लिया: | 
घोरा पुण्यजनी नाम साटसाध्या जातहारिणी | ४१॥ 
पुण्यजनी का लक्षण--जिस स्त्री की सन्तान उस्पन्न होते 
ही मर जाती है उसे भयंक्र पुण्यजनी नाम की असाध्य 
जातहारिणी कहते हैं ॥ ५१ ॥ 
निष्पन्न॑ प्नियतेउपत्यं यस्याः प्राक पोडशाब्दत:ः । 
पीरुपादिनी सा प्रोक्ता असाध्या जातहारिगी ॥ ४२ | 
पीरुषादिनी का छक्षण--जिसका पुत्र १६ वर्ष की अवस्था 
से पूब मर जाता है उसे पौरुषादिनी नाम की असाध्य जात- 
हारिणी कहते हैं ॥ ५२ ॥ 
५ 0 का. 
बिभत्येन्यं यदा गर्भ तदा पूजः प्रमीयते | 
संदंशीति वदन्त्येनामसाध्यां जात( हारिणीम ) |। ४३ ॥ 
इति ताडपन्नपुम्तके ५७५ तम॑ पत्रम ) 
संदंशी का लक्षण--जब स्त्री दूसरे गर्भ को धारण करती 


है तब उसका पहला गर्भ ( पुत्र ) नष्ट हो जाता हैं। तब उसे 
संदंशी नाम की असाध्य जातहारिणी कहते हूँ ॥ ५३ ॥ 


गर्भेणेकं ग्रहेणेक॑ मृन्युनकन युज्यत | 
एपा कर्कोटकीत्युक्ता दारुगा जातहारिणी ॥ ४४ ॥ 
ककोटकी का छक्षण--कभी व्यक्ति गर्भ, कभी ग्रह तथा 
कभी मत्यु से युक्त हो जाता है। उस भयंकर जातहारिणी 
को कर्कोटकी कहते हैं ॥ ५४ ॥ 
यमजं प्रियते यस्या एक बोभयमेव वा | 
तामाहुरिन्द्रवडवामसाध्यां जातहारिणीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इन्द्रवड़वा का लक्षण--जिसके एक या दोनों यमज 
( जुडवां-।'७705 ) मर जाते हैं उस असाध्य जातहारिणी को 
इन्द्रवडवा कहते हैं ॥ ५५ ॥ 
एकनाभिप्रभवयोरेकश्नेन्म्रियते पुरा | 
म्रियते तद्गदष्येकस्तामाहुबेडवामुखीम्‌ ॥। ४६ | 


१९४ 


बडवामुख्बी का लक्षण--एक नाभि से उत्पन्न होनेवाले 
अर्थात्‌ यमज में से यदि एक की पहले झूत्यु हो जाय तो दूसरे 
की भी रूस्यु हो जाती है। उसे बडवामुग्बी कहते हैं ॥५६ ॥ 


अधेबंबादिनमृपिं कश्यपं॑ लोकपूजितम्‌ | 
पुनरेव महाप्रश्नमप्रच्छद्‌ वृद्धजीवकः । ४७ ॥ 
इस प्रकार उपदेश करते हुए लोकपूजित महषि कश्यप 
से वृद्धजीवक ने पुनः निम्न प्रश्न किया ॥ ५७ ॥ 
एकन/भिकयोः कस्मात्तल्य मरणजीवितम्‌ | 
रोगागोग्यं सुर दःखं न तु ठ॒प्ति:ः समानजा ।।| ४८ ॥। 
एक नाभि से उत्पन्न होने वाले ( अर्थात्‌ यमरूजजुड॒वाँ- 
ग'७१॥ ५ ) पुत्रों की तृप्ति-पोषण समान न होने पर भी झत्यु 
जीवन, रोग, आरोग्य एवं सुख दुःख आदि समान क्यों होते 
हैं। अर्थात्‌ उनमें से एक की रूृत्यु होने पर दूसरे की भी 
रूस्यु इत्यादि क्‍यों हो जाते हैं जब कि उनको पोषण समान 
नहों मिलता है ॥ ५८ ॥ 


अथ खनलु भगवान्‌ कश्यप उबाच- 
एकपेव हि तद्‌ बीज॑ भिन्न॑ वायुबलादथ | 
समानकमंकत्वात प्राडनाइ्येकत्वं च जन्म च ॥ ५६ || 
तुल्यं निपकाद्‌ वृद्धेश्व जन्मनः स्तनसेवनात्‌ | 
तस्मातुन्यं वयः प्रोकक्त सु दुःखं भवाभवी ॥ ६०॥ 
लक्षणाक्ृतिवर्णाज्रबलप्रकृतितुल्यता ।। 


न तु ठृप्तिविसगांणां प्रथग्भावात्‌ समानता ॥ ६१॥ इति, 


भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया--गर्भ में वह बीज एक ही 
होता है । वह समान कर्मों के कारण वायु द्वारा दो भागों में 
विभक्त हा जाता है। इन दोनों के नाडी तथा जन्म एक 
समान होते हैं । इनके निषेक ( गर्भाधान ), वृद्धि, जन्म तथा 
स्तनपान आदि तुल्य ह।ने से वय (अवस्था-.१४०), सुग्ब, दुःख, 
भव (कल्याण-आरोग्य) तथा अभव (रोग) आदि सब समान 
होते हैं । इनके लक्षण, आकृति, वर्ण, अड्र, बल, प्रकृति आदि 
सब समान होते हैं । परन्तु एथक्‌ होने से उनकी तृप्ति (पोषण) 
तथा विसर्ग ( मलरू-मूत्र आदि का त्याग ) में समानता नहीं 
होती है ॥ ५९-६१ ॥ 


अथ खलु वृद्धजीवक ! त्रिविधेव जातहारिणी 
प्रोच्यते लोकभेदतः-देवी, मानुपी, तिरश्रीनेति | तस्मा- 
अयो ले का भगवत्या रेबत्या बहुरूपया व्याप्रा: | इत्य- 
तश्व सवलोकभयझ्लुरी रबती पण्यते। तां देवा अ(म) 
न्यन्त, तत एपां प्रजा: प्रावृध्यन्त; न एपां प्रजा विच्छे- 
दमगमत। नास्य प्रजा विच्छिययते य एवं वेद | तामथ 
रबती सवलोकगुरुमभिव्या पिकां सत्रर्पीणां कश्यप एवापे 
तपसोग्रेणाउविन्दत । तस्में प्रजां बहुलामाशीरायुष्मती- 
मविच्छिन्नां प्रादात्‌। ततः सर्वेभ्योडभ्यधिको5भवत्‌ | 


काश्यपसंहिता वा वृद्ध जीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


[ रेवतीकल्पः ९ 


रेवतीमेकशोडभिज्ञश्व रेबतीकल्पं शिष्येभ्यः प्रादाज्ग- 
द्विताथम्‌ ॥ ६२॥ 
हे कृद्धजीवक ! लोक भेद से पुनः तीन प्रकार की ही 
जातहारिणियां कही गई हैं। $ दंवी २ मानुपी ३ तिरश्रीना 
( पशु-पत्षिसंबन्धी )। इस प्रकार तीनों ठोक अनेक रूपों 
वाली भगवती रेवती के द्वारा व्याप्त हैं । इसलिये रेवती सम्पूर्ण 
लोकों में भयंकर कही जाती है। देवता उसका सम्मान करते 
हँ इसलिये उनकी सन्‍्तानों की बृद्धि होती हैे। उनकी 
सन्‍्तानों का विच्छेद ( वियोंग ) नहीं होता है। जो इस 
तथ्य को जानता है उसकी सन्‍्तान का विच्छेद नहीं होता। 
सम्पूर्ण लोकों की गुरु तथा व्यापक इस रेवती को सब ऋषियों 
से पूत महर्षि कश्यप ने ही उम्र तपस्या के द्वारा प्राप्त किया 
था। इससे रेवती ने कश्यप को आज्ञीर्वाद दिया तथा उसके 
बहुत सारी आयुप्मती सन्‍तान हो गई जो अविच्छिन्न थो। 
इससे उसके सबसे अधिक सन्‍्तान हो गई। रेवती को 
एकान्तरूप ( पूर्णरूप ) से जानकर कश्यप ने लोक कल्याण 
के लिये शिप्यों को रेवतीकल्प का ज्ञान प्रदान किया ॥ ६२॥ 
अतो वृद्धजीवक ! निरुक्ता दवी रबती; मानुपीमत्र 
व्याख्यास्थाम:-तत्र यथोक्तिरघर्मद्वारेयों यां ख्रियमत्र 
प्रविशति, तां तां ख्रियमनुवतयिष्यामः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार हे बृद्धजीवक ! देवी रेवती का वर्णन कर दिया 
गया है । अब हम मानुषी रेवती का व्याख्यान करेंगे। यथोक्त 
अधर्म उपायों के द्वारा जिस २ ख््री में वह प्रवेश करती है 
उस २ स्त्री का हम अनुवर्तन करेंगे ॥ ६३ ॥ 
कस्मिन्‌ वयसि काले वा कस्मिन्‌ कमेणि वा मुने । 
ज्लियमाविशते क्र॒द्धा भगवश्जातहारिणी ॥ ६४॥ 
हे भगवन्‌! कद्ध हुई जातहारिणी (रंचती) किस अवस्था, 
काल तथा कर्म में स्त्री म॑ प्रविष्ट होती है ॥ ६४ ॥ 
अथोवाच भगवान्‌ कश्यपः-- 
रजस्वलां गशिणीं वा प्रसूतां वा कुटीगताम । 
स्लरियमाविशते क्रद्धा त्रिपु कालेपु रेबती ॥ ६५ ॥ 
न चाधमम्ते नारीं विशते जातहारिणी | 
मातुः पितुः सुतानां च साउधर्मण प्रवतते ।| ६६ ॥ 
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आयु: ज्ञयं च बालानां करोत्येषा स्वकमेंजम्‌ ॥। ६७ ॥ 
भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया-्र॒द्ध हुई रेवती तीनों 
कालों में रजस्वलछा, गभिणी, श्रसूता तथा कुटी में स्थित 
अर्थात्‌ कुटी प्रावेशिक नामक रसायन का प्रयोग करनेवाली 
खत्रीमें प्रवेश करती है। यह जातहारिणी माता, पिता अथवा 
पुत्रों के अधर्म के बिना ख्री में प्रविष्ट नहीं होती है। इसकी 
प्रवृत्ति क| कारण अधर्म ही है। यह अपने कर्मों के कारण 
माताओं की सन्‍्तान का तथा बालकों की आयु का नाश 
करती है ॥ ६०७५-६७ ॥ 


शेवतीकलपः १-] 


अथ खलु वृद्धजीवक ! इमाः ख्रियश्वतुविधा जात- 
हारिण्याविश्य ख्लियमत्र प्रविशति | वणी, वर्णान्तरां 
लिड्लिनीं, कामकी मिति । ताः खल्वतो व्याख्यास्याम: | 
अथो वृद्धजीवक ! ब्राह्मणीं समाविष्टां ग्रहनागतां 
स्त्री प्रत्युपतिप्रतेडभिवादयते संव्यवहरते संवदरति 
संस्प्रशति संभड्लेंडभिहन्त्याक्रोशत्युपशेते पदमृतुनिर्मा- 
ल्यवासोलट्टारमाक्रामति वा तस्या ब्राह्मणी जातहारिणी 
भवत्रति | अथो आहः-सेचेनां ्राह्मगा ऋतुमतीमवरसि- 
खेत । सेव तत्र प्रायश्रित्ति:। स्वेनेबेनां भागधेयेन 
प्रजाबतीं करोति | नास्या ब्राह्मणी जातहारिणी भत्रति, 
या एवं वेद | अथो वृद्धजीवक ! ज्ञत्रियां जातहारिणीं 
समात्रिष्टां गृहानागर्तां ख्विय॑ प्रत्युपतिष्ठते उभिवादयते 
संव्यवहरते संबदति संस्रशति संमुडक्तेषभिहन्त्याक्रोश- 
त्युपशेते पदमृतुनिर्माल्यवा सोलझ्वारमा- 

( इति ताडपत्रपुस्तके १८० तम॑ पत्रम्‌ । ) 
क्रार्मात वा तसया: ज्षत्रिया जातहारिणी भवति | अथो 
आहुः-सेवेनां क्षत्रिया ऋतुमतीमवर्सिब्-चेत्‌ , सेव तत्र 
प्रायश्वित्ति:। स्वेनबेनां भागधेयेन प्रजाबतीं करोति | 
नास्या: क्षत्रिया जातहारिगणी भत्रति, या एवं वेद | अथो 
वृद्धजीवक ! वेश्यां जातहारिण्याउडविश्वमथो महा- 
श॒द्रीं ह्नीं प्रत्यपतिप्तेडभिवादयते संव्यवहरते संबर्दात 
संस्प्रशति संभुखक्ते-भिहन्त्याक्रोशत्युपशेते पदमृतुनिर्मा- 
ल्यवासोलद्भारमाक्रामति वा तस्या वेश्या जातहारिणी 
भव॒ति, अथो शूद्रा, अथों महाशूद्री वा। अथो आह:- 
सनां वश्याइथो शूद्राइ्यो महाशूद्री ख्रियम्रतुमतीम- 
वसिम्नेव | सेव तत्र प्रायश्वित्तिः। स्वेनेबेनां भागधे- 
येन प्रजातरती करोति | नास्या वेश्या वा शूद्वा वा महा- 
शुद्रा वा जातहारिणी भवति, या एवं वेद | अथो वृद्ध- 
जीबक ! सूतमागधवेनपुक्कसाम्बप्ठप्राच्यकच ण्डालमुष्टि- 
कमेत(द)डोम्बडबाकद्रमिडसिंहलोड्खशशकयवनपह्न- 
बतुखा(षा)रकम्बोजावन्त्यने मका भी रकहणपारशबकुलि : 
न्दकिरातशवरशम्बरजा जातहारिश्यो भ्रवन्ति | अथो 
आहुः-तामेबनां(ना)स्तिकनिषादअभ्ृतीनां बर्णसंकराणां 
वा था श्लथियो जातहारिण्याउ5विष्टा ग्रहाणीयुस्ता: स्त्री: 
प्रत्युपतिष्ते, अभिवादयते, अभिनन्दयते, संव्यवह- 
रति, संवदति, संसप्रशति, संभुछक्तेडभिहन्त्याक्रोशति, 
उपशेते पदमृतुनिर्माल्यवासोलझ्लारमाक्रामति वा तस्या: 
एता वर्णसंकरजा जातहारिण्यो भवन्ति। अथो आहुः- 
तामेबेनां ख्रियम्तुमतीमवसिद्चेत्‌। सेव तत्र प्रायश्वि- 


त्ति:। सेनेवेनां भागधेयेन प्रजावती करोति | नास्‍्या 


फल्पस्थानमस्‌ 
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वर्णसछुरा जातहारिणी ख्री जातहारिणी भवति, या एवं 
वेद | अथो वृद्धजीवक ! लिह्लिनी परिव्राजिका श्रम- 
णका कण्डनी निग्नन्थी चीरवतकलघारिणी तापसी च- 
रिका जटिनी माठ्‌ मण्डलिकी देवपरियारिका वेत्ञाणिका 
वा जातहारिण्यो वा जातहारिस्या55विष्टा वा गृहानुपे- 
यातू तां प्रत्युपतिप्रतेडभिवादयते वा संव्यवहरते वा 
संस्प्रशति संभुडक्तेडमिहन्त्याक्रो शत्युपशेते पदमृतुनि मो- 
ल्यवासालझ्डार्माक्रामति वा त्स्या लिज्निनी जातहा- 
रिणी भव॒ति | अथो आह:-सेबनां लिज्जिनी खियसतु- 
मतीमवसिख्ित्‌ | सेव तत्र प्रायश्वित्ति: | स्वनंबनां भा- 
गधेयेन प्रजावती कराति | नास्या लिब्लिनी जातहा- 
रिणी भव॒ति, या एवं बेद। अथो बृद्धजीवक * अयस्करी 
जातहारिण्याउडविष्टा काप्णायसेनाहणे नाभ्येत्यथा त्‌- 
चणी दारवेणाथो कुलाली मार्तिकेनाथोी पदकरी चाम- 
णेनाथो मालाकारी मुक्तवुसुमेनाथी कुविन्दी तानुके- 
नाथो सौचिकी स्यृतेनाथो रजकी सुरक्तेनाथोी। नेजिका 
निर्णिक्तेनाथो गोपी तक्रेणाथो कारुकुणी की)स्वेनाहणेन 
जातहारिण्याविष्टा ग्रहानपेयात्‌ तां म्वी प्रत्युपतिप्ठते 5- 
भिवादयते संव्यवहरते संवर्दात संसप््शति संझ ड्ले:मि- 
हन्त्याक्रोशत्युपशेते पदम्॒तुनिर्माल्यवासालझ्डारमाक्रा- 
मति वा तस्या: कारुकुणी(की)जातहारिणी भरते | अथो 
आहुः-सेवैनां कारुकी ख्लरियम्रतुमतीमवसिच्-चेत्‌ | सेव 
तत्न प्रायश्वित्तिः। स्वेनेबेनां भागधेयन प्रजावती क- 
रोति। नास्याः कारकी जातहारिणी भव॒रति, या एवं 
वेद ॥ ६८ || 
( इति ताडपतन्नपुस्तके १८१ तम॑ पत्रम्‌ । ) 
हे वृद्धजीवक ! ये खरियां वर्णा ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
तथा शूद्ध वर्ण वाली ), वर्णान्तरा (वर्ण संकर से उत्पन्न 
हुई ), लिड्जिनी तथा कारुकी आदि चार प्रकार को जात- 
हारिणी स्त्रियों में प्रवेश करके पुनः खत्रियों में प्रविष्ट होती है । 
उनका अब हम व्याख्यान करेंगे। जो ख््री घरों में आई हुई 
तथा ब्राह्मणी जातहारिणी द्वारा आविष्ट ख्री के पास बेठती 
है, उसका अभिवादन करती है, उससे व्यवहार करती है, 
उससे बोलती है, उसका स्पर्श करती है, उसके साथ बंठकर 
खाती है, उसे मारती है, उसे गाली देती है, उसके साथ 
सोती है, अथवा उसके पर, ऋतु, माला, वस्त्र तथा अलूुकारों 
पर आक्रमण करती है उस ख्री में ब्राह्यणी जातहारिणी प्रवेश 
करती है। इसका प्रायश्रित्त ( उपचार ) यही है कि वही 
ब्राह्मणी इस ऋतुमती ख्री का अवसिंचन करे। तथा अपने 
भागधेय ( अंश ) से उसे समन्तानयुक्त कर दे । जो इस तत्त्व 
को जानती है उसे ब्राह्मणी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती 


१, अहेणेन उपहारेणेत्यथ: स्यात्‌ । 
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है। है बृद्धजीवक ! जो स्त्री घर में आई हुई तथा क्षत्रिय जात- 
हारिणी हारा आवधिष्ट ख्री के पास बेठती है, उसका अभि- 
बादन करती है, उससे व्यवहार करती है, उससे बोलती 
है, उसका स्प्श करती है, उसके साथ बेठकर खाती है, 
उसे मारती है, उसे गाली देती है, उसके साथ सोती है 
अथवा उसके पेर, ऋतु, माला, वसत्र तथा अलंकारों पर 
आक्रमण करती है उस ख्तरी में क्षत्रिय जातहारिणी प्रवेश 
करती है। इसका प्रायश्रित्त ( उपचार ) यही है कि वह क्षत्रिय 
(ख्री ) इस ऋतुमती स्री का अवसिचन करे, तथा अपने 
भागधेय ( अंश ) से उसे सनन्‍्तानयुक्त कर दे। जो इस तरतर 
को जानती है उसे ज्ञत्रिय जातद्वारिणी आक्रान्त नहीं करती । 
हे चृद्धजीवक । जो जातहारिणी द्वारा आविष्ट वेश्या अथवा 
महाशूद्री खी के पास बेंठती है, उसका अभिवादन करती 
है, उससे व्यवहार करती है, उससे बोलती है, उसका स्पशे 
करती है, उसके साथ बेठकर राती है, उसे मारती है, उसे 
गाली देती है, उसके साथ सोती है अथवा उसके पेर, ऋतु, 
माला, बख तथा अलंकारों पर आक्रमण करती है उसे वेश्या, 
शूद्रा अथवा महाशूद्वरी जातहारिणो आक्रान्त करती हैं। 
इसका प्रायश्रित्त ( उपचार ) यही है कि वे ही वेश्या, शूद्धा 
अथवा महाशूद्वी स्लियां इस ऋतुमती खत्री का सिश्चन करे 
तथा अपने ही भागधेय ( अंश ) से इसे सनन्‍्तानयुक्त करें। 
जो इस तथ्य को जानता है उसे वेश्या, शूद्रा अथवा महा- 
शूद्दी जातहारिणियां आक्रान्त नहीं करतीं। है बृद्धजीवक ! 
इसके अतिरिक्त सूत, मागध, बेन, पुक्कस, अभ्बष्ठ, प्राच्यक, 
चण्डाल, मुष्टिक, मेत ( द ) डीम्ब, डवाक, तुमिड, सिंहल, 
उड़, खश, शक, यवन, पहुत्र, तुखा (या )र, कम्बोज, 
अचन्ती, अनेमक, आभीरक, हूग, पारश, वकुलिन्द, किरात, 
शबर तथा शम्बर आदि देशो में उत्पन्न हाने वाली जात- 
हारिगियां भो होती हैं। जो ख्रियां इन नास्तिक निपाद 
आदि वणसंकर जातहारिणियों से आक्रान्त अथवा ग्रहण की 
हुई खिय। के पास बेठती हैं, उनका अभिवादन करती हैं 
उनसे व्यवहार करती हँँ, उनसे बालतो हैं, उनका स्पर्श करती 
हैं, उनके साथ बठकर खाती हें, उन्हें भारती हैं, उन्हें गाली 
देता हैं, उनके साथ सोती हैं, अथवा उनके पेर, ऋतु, माला, 
चस्त्र तथा अलकार्रों पर आक्रमण करती हँ-उन्हेँ वे वर्गसंकर 
जातहारिगियां आक्रान्त कर देती हैं। उनका प्रायश्रित्त 
(उपचार ) यहो है किये वणसंकर सखतरियां इस ऋतुमती 
स्री का अवर्सिचन करें तथा अपने भागधेय ( अंश ) से उसे 


सनन्‍्तानयुक्त कर दें जो इस तत्त्व को जानती हैं उसे 
घर्मसंकर जातहारिगियां आक्रान्त नहीं करती हैं | है 


वृद्धजीवक |! जब लिड्विनी, परिव्राजिका, अश्रमणका, 
कग्डनी, निम्रन्था, चारत॒क्कऋबारिणा, तापसी, चरिका, 
जटिनी, मातृमण्डलिक्री, देव-रिवारिका, वेक्षगिका, आदि 
जातहारिगियां अथवा इन जावह।रिगियों से भाक्रान्त 


खियां घरों में अय-उन ख्रियों कं पास जा बंठती है, उनका 
अभिवादन करती है, उनसे व्यवदार करती है, उनसे बोछूती 
है, उनका स्पश करता है, उनके साथ बेठकर खाती है 


काश्यपरसदिता वा बृद्धजी वकीय तन्त्रम ! 
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उन्हें मारती है, उन्हें गाली देती है, उनके साथ सोती है 
अथवा उनके पेर, ऋतु, मारा, वस्त्र तथा अलंकारों पर 
आक्रमण करती है-उन्हें लिड्लिनी जातहारिणी आक्रान्त कर 
देती है। उनका प्रायश्रित्त ( उपचार ) यही है कि वही 
लिड्विनी ख्री इस ऋतुमती स्ली का अवर्सिचन करे तथा अपने 
भागधेय से इसे सन्‍्तानयुक्त कर दे जो इस तत्त्व को जानती 
है उसे लिड्रिनी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती है। हे 

द्जीवक ! जब अयस्करी जातहारिणी से आक्रान्त खत्री क्रष्ण 
लोह के बने तथा तचगी (बढ़हन) दारव (लकड़ी के बने शस्त्र ) 
सहित उपहार से, कुछाली ( कुम्हारिन ) मिट्टी के उपहार से 
तथा पदकरी ( चमारिन-जूते बनाने वाली ) चमड़े के, माला- 
करी ( माछा बनाने वाली-मालिन ) युक्तकुसुम के, कुविन्दी 
तानुक के, सोचिकी स्यूत के, रजकरी (रंगरेजिन) अच्छी प्रकार 
रंगे हुए बख्र के, नेजिका (घोविन) निर्णिक्त के, गोपी ( ग्वाले 
की स्त्री ) तक्र के तथा कारुकुगी ( की ) आदि अपने २ उप- 
हारों के सहित जातहारिणियों से आविष्ट हुई ख््रियां घरों में 
आय उन ख्रियों के साथ जो ख्री बठती है, उनका अभिवादन 
करती है, उनसे व्यवहार करती हैँ, उनसे बोलती हे, उनका 
स्पश करती है, उनके साथ बंठकर खाती है, उन्हें मारती है, 
उन्हें गाली देती हे, उनके साथ सोती है अथवा उनके पेर, 
ऋतु, माला, वख्र तथा अलंकारों पर आक्रमण करती है उसे 
कारुकुणी ( की ) जातहारिणी आक्रान्त करती है। इसका 
प्रायश्रित्त ( उपचार ) यही है कि वही कारुकृणी ( की ) 
इस ऋतुमती स्री का अवसिंचन करे तथा अपने भागधेय 
(अंश ) से उसे सनन्‍्तानयुक्त कर दे। जो इस तस्व को , 
जानती है उसे कारुकी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती है ॥ 


अत ऊध्त चृद्धजीवक ! तिरश्वीं जातहारिगीमनु- 
व्याख्यास्यामः-पश्चविधा ह्यपा प्रेच्यते । तद्यथा -शकु- 
नी, चतुः्पदी, सपा, मत्सी, वनस्पतीरिति | ता एता 
प्रायेण सतामेव प्रस जन्ते | बृद्धजीवक ! ये शकुनीं बद्धन्तीं 
ध्नन्ति घातयन्ति वा तेपां शकुनिरूपा जातहारिणी 
प्रसज्ञते महाग्रह:। सा काकी भासी कुक्कुटी मरी 
चापी सारिका तेलपायिक्रा उद्की भालन्तका गृप्री 
श्येनी भारद्राजी ततोउन्यतमा वा भूला सप्नेडपूतरोन्‌ 
दृशयति, गर्भिणीं सूतिकां बिभीपयरति, बालं चोत्त्रा- 
सयति, महावेगा मद्मप्राग घोररूपा रोद्राउइनायतपत्षा 
बञ्अतुण्डनखदशनदंः्टा वदूयज्वलनस दशलाचना बहु- 
धिचित्रमहापत्रा करठे कतक्रमगिविचित्रगुगधारिणी 
विविधकुसुमगन्धवसनमुसलेोज्ज्वलधारिगी वरमुकुटा 
नूपुरकविकम्बूकदाज्( टका )दकुएडलवामघण्टापताका- 
55तपत्रोल्काविद्युन्मेघ मालाउलडकता, भगवतः कुमार- 
वरस्य ग्रानी (?) च स्‍स्वसा च स्वप्न धपयत्वा 
रोगागममनन्तरमस्यथ कराति ! ततो भध्याहे- 


रेवतीकएपः ? ] 


धेरात्रे वा संध्ययोर्वा सुप्ते था बालग्रहे निलीयते यथो- 
कतानामेकतमा; ततो बाल उच्च्रे: क्रोशति रोदिति 
त्रसते वेपते बिभेति ज्वयते विहलति निस्तनति मुद्य- 
ति विस्खलति सूच्यते शून्यते बिख्॑ंस्यते रोगेरन्येश्रोप- 
द्रयते | या त्वयभीच्णं शकुनीं ख्री स्त॒प्ते पश्यति ततः सा- 
इस्या: शकुनी जातहारिणी सज्जते। तस्या एवं शकु- 
न्‍्या निभीतस्या ( निलीनाया ? ) एवं पुरीषेण पतक्षोद- 
केन बेनां वृद्धल्ली शकुनिना(नीं) म््रीं तत्रावसिल-चेत्‌ | 
सेव तन्न प्रायश्वित्ति:। स्वेनेबनां भागधेयेन प्रजाबतीं 
स्वयं करोति | नास्या: शक्रुनी जातहारिणी भवति या 
शकुनीं न हिनस्ति, या एवं बंद । अथो वृद्धजीवक - 
ये गां ध्नन्ति घातयन्ति वा; गोमांस चोपयखन्ते तेपां 
गोमाता जातहारिणी प्रसज्जते | एपा एनां स््रप्ते उभि- 
द्रवति मोपालो वा वत्सकपालो वा; असाध्या तस्या गो 
माता जातहारिणी प्रसज्जति | अथो आहर्गोमिध्य एनां 
गोमूत्र पुरीपाभ्यामुपोधितां स्नपयेत्‌ , सेब तत्र प्रायश्रि- 
त्ति:। स्वेनबनां भागधेश्नन गोः प्रज्ञाव्ती करोति। 
नास्‍या गोमाता जातहारिगी भवरति, या गां न हिनस्ति, 
[ एवं वेद । एबसमेव महिपीणामजानामविकानां गद- 
भीनां खाख्वतरीणामुष्ट्रीणां सूकरीणां मूपिकाणां शुनीनां 
गलगोलिकानां गोपानां विष्वम्भराणां म्गादीनां चव- 
मेष विधिरुक्त: ॥ अथो वृद्धजीवक ! सर्पी गृहचारिणी 
मगृहचारिणीं दा स्त्री हन्ति घातयात वा, तस्याः सर्पी 
जातहारिणी प्रसज्जतेड्थोी बिपमृत्युमस्या: प्रजञाया 
आह: । एनां बल्मीके नागकुले वा सिद्धदथा आहुब- 
ल्मीकशतमध्य इति। सब तत्र प्रायश्चित्तिः | स्वेनेवनां 
भागधेयेन प्रजावतीं करोति, नास्या: सर्पी जातहा- 
रिणी भवति | या सर्पांन न हिनस्ति, नास्या: प्रजाया 
विपमृत्युभेवति या एवं वेद ॥ अथो बृद्धजीवक ! या 
मत्स्यमकरतिमिन्निलनक्र शब्ब॒शम्बूकसुखनकादी नि भूता- 
( इति ताडपन्नपुस्तके १८२ तम॑ पत्रम्‌ ) 

न्युदकचराणि हन्ति, तस्यास्तेनाधर्मण रेबरती क्रद्धा 
प्रजा हिनस्ति; मत्सी वा मकरी शुक्ति: शद्डी भूत्वा 
स्वप्ने पूत्रे हपयति, ततो हिनसिति भूयिष्ठं; तस्था अप्सु 
प्रजा॒विनश्यात, जलत्रासेन एककरोगेबा | अ्रथों 
आह:-रोहिणीरनानेनेवनां प्रत्युदियात्‌ , सेव तत्न प्राथ- 
श्वित्ति:। या मप्स्यानू न हिनस्ति नास्या मत्सी जात- 
हारिणी भवति, या एवं वेद्‌ ॥ अथो वृद्धजीवक ! ये 
वनरपतीन हिंसन्ति परियहीतानपरिग्रृहीतान्‌ वा, तेषां 
वनस्पतिद्वता अभिक्र.धथन्ति | अग्निवश्वानरों नाम, 


कंद्पस्थानम । 
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सोमः पितृमान्नाम, स्वधिति शित्रों नाम, आपो वरुणों 
नाम, भूमिनिऋतिनांम, गौवियज्नाम, गोः श्लोको 
नाम, दव पव(मा,ना नाम, आदित्यः पूपा नाम, 
दिशः काप्टा नाम, इन्द्रो बरुगो नाम, वायः प्राणों 
नाम; ता व द्वादश वनस्पतीनां दवताः | एता एवं वन- 
स्पतीन्‌ प्नन्तं न्नन्ति| अथा आह६बनस्पतिमध्ये विवृत्तेपु ता 
एव देवता: स्थालीपाकयजेत । अग्निमाज्येन, सोम॑ श्या- 
माकेन, शित्रं पायसेन, आपो दक्ना, भूमि सप्रान्नकेन, 
प्रामधूपः गां वाउग्नि पत्रमान॑ पिशितेन, पुपागमन्ना:; 
दिशा मद्ये:, इन्द्र हविष्यभोजनेनति | अथा अस्या बन- 
स्पातिदवता: प्रज्ञामेत्र प्रयच्छान्‍ति, या वनस्पतीन्‌ न 
हिनस्ति। नास्या वनर्पतिदेवता जातहारिण्यों भर्वान्त, 
एबं बचदति || ६६ ॥ 


हे बृद्धजीवक | इसके बाद अब हम तिरश्रीन ( तिर्यक 
जाति ) जातहारिणियों का व्याख्यान करेंगे। ये पांच प्रकार 
का होती हं--१ शकुनी २ चत॒प्पदी ३ सर्पा ४ मत्सी तथा 
५ वनस्पति | ये जातहारिणियां प्रायः सज्जन व्यक्तियों को 
ही आक्रान्त करती हं | है बृद्धजीवक ! जो बृद्धि को प्राप्त होते 
हुए शकुनी ( पक्षी ) की स्वयं हिंसा करते हैं अथवा दूसरों से 
हिंसा करवाते हं उन्द महाग्रह वाली शकुनीरूप जातहारिणी 
आक्राप्त करती है। वह शकुनी रूप जातहारिणी काकी 
भासी, कुकक्‍्कुटी, मयूरी, चापी, सारिका, तेलपायिका, उन्दकी 
भोलन्तिका, ग्रु्नी, श्येनो, भारद्वाजी आदि पक्षियों अथवा 
अभ्य रूपों को धारण करके स्वप्न में अपूर्न ( पहले कभी न 
देखी हुई ) आक्ृतियों को दिखाती है, गर्भिणी तथा सूतिक 
खत्री को भय दिखाती हैँ ( डराती है ), बालक को संत्रस्त 
करती है, तथा महावेग, महाप्राण, भयकर रूप, भयावनी 
अनायतपत्षा ( जिसके पंख विस्तृत नहीं हँ ), वज्ध के सरश 
सुरढ नख, दांत तथा दंप्ट्रा वाली, बंदूर्य मणि की ज्वाला के 
समान नेत्रों वाली, अत्यन्त विचित्र तथा बड़े पत्र ( पंखों ) 
वाली, गले में सोने तथा मग्रि की विचित्र माला को चारण 
करने वाली, विविध प्रकार के पुष्प, गन्ध, बख््र, मुसलू तथा 
उज्ज्वल पदार्थों को धारण करने वाली, श्रेष्ठ मुकुट वाली तथा 
नुपुरक, विकम्बूकत्‌, अद्गद, कुण्डल, वामघण्टा, पताका, 
आतपत्न, उल्का, विद्यत्‌ , एवं मेघमाला आदि से अलंकृत 
भगवान्‌ कातिकय की भ्रानी (१) तथा बहन (स्वप्न में 
डराकर बाद में रोगों को उत्पन्न कर देती है। उसके बाद 
उपयुक्त जातहारिगियों में से कोई एक मध्याह्न, अर्धरात्रि, 
सन्ध्या समय अथवा साने के बाद बालग्ृह में छिपकर स्थित 
हो जाती है । इससे बालक उच्चस्वर से चिह्लाता है, रोता है 
डरता है, कांपता है तथा भयभीत होता है। उसे ज्वर हो 
जाता है, वह विह्नल होता है, लम्बे २ सांस लेता है, मोहित 
हो जाता है, छड़खड़ाता है, दुःखी द्वोता है, शून्य के समान 
हो जाता है, उसे मल आदि का स्राव होने लूगता है तथा 
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उसे उपद्रव स्वरूप अन्य रोग भी घेर लेते हैं। इस प्रकार जो 
स्त्री स्वप्न में निरन्तर शकुनी को देखती है, उस पर यह 
शकुनी नाम की जातहारिणी आक्रमण कर देती है। उसका 
यही प्रायश्रित्त है कि शकुनी नामक जातहारिणी से आक्रान्त 
खी को कोई अन्य वृद्ध खरी उस शकुनी ( पक्ती ) के घोंसले 
में स्थित पुरीष ( मल ) तथा पक्षोदक (पंखों में लगे हुए 
पानी ) के द्वारा सिंचन करे तथा वह अपने भागधेय ( अंश ) 
से उसे सन्‍्तानयुक्त कर दे। जो इस प्रकार जानती है तथा 
शकुनी ( पक्षी ) की हिंसा नहीं करती उसे शकुनी नामक 
जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती । हे वृद्धजीवक ! जो ख्री गो 
की स्वयं हत्या करती है अथवा दूसरों से हत्या करवाती है 
तथा गोमांस का प्रयोग करती है उन पर जातहारिणी 
का रूप धारण करके गोमाता आक्रमण कर देती है 
तथा यह जातहारिणी स्वप्न में गोओं अथवा बडडों 


की पालना करने वाले ग्वाले को दौड़ाती है। इस पर 
गोमाता रूप असाध्य जातहारिणी आक्रमण कर देती है। 
इसका यही प्रायश्रित्त है कि इस स्त्री को गौओं के बीच 
में बिठाकर गौओं के मूत्र तथा पुरीप ( गोबर ) के द्वारा स्नान 
कराये । उस स्त्री को गौ माता अपने भागधेय (अंश ) से 
युक्त करती है। जो इस तथ्य को जानती है तथा गी की 
हसया नहीं करती उसे गोमाता रूप जातहारिणी आक्रान्त 
नहीं करती है। इसी प्रकार भेंस, बकरी, भेड, गधी, खब्चरी, 
ऊंटनी, सूअरी, चुहिया, कुतिया, गलगोलिका ( विषयुक्त 
कीट विशेष ), गोप ( ग्वाले ), विश्वम्भर (सोम्य कीट विशेष) 
तथा मझूग आदि पशुओं की भी यही उपयुक्त ही विधि कही 
गई है। हे बृद्धजीवक ! जो स्त्री घर में अथवा घर से बाहर 
विचरण करने वाली सर्पिणी की स्वयं हत्या करती है अथवा 
दूसरों से हत्या करवाती है उस पर सर्पिणी रूप जातहारिणी 
आक्रमण कर देती है । इसकी सन्‍्तान की विष से झुश्यु हो 
जाती है। इसका यही प्रायश्रित्त हे कि सौ बांबियों के मध्य 
में वल्मीक (वांबी ) अथवा नागकुल में इसका सिश्चन 
करना चाहिये। वह सर्पिंणी रूप जातहारिणी इस स्त्री को 
अपने अंश से सन्‍्तान युक्त कर देती है। जो इस तथ्य को 
जानती है तथा सांपों की हिसा नहीं करती, उसे सर्परूप 
जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती तथा उसको सन्‍्तान की 
विष से रूस्यु नहीं होती । हे दद्धजीवक ! जो स्त्री मत्स्य, मकर 
( मगरमच्छ ), तिमिड्ल्‍िल, नक्र ( नाका ), शह्भ्ु ( घोंघा ) 
इम्बूक तथा सुखनक आदि जलचर प्राणियों की हत्या करती 
है, उसके इस अधार्मिक कृत्य से कुंद्ध हुई रेवती उसकी 
सन्‍्तान का हनन करती है। स्वप्न में मछुली, मगरमच्छी, 
शुक्ति अथवा शद्भी का रूप धारण करके पहले हष उत्पन्न 
करती है । तदनन्तर अस्यन्त हनन करती है ( कष्ट पहुंचात॑ 
है) उसकी सन्‍्तान का जलत्रास ( म947०/४०४४४ ) 
अथवा अन्य रोगों से जल में नाश होता है ( रत्यु होती है )। 
इसका यही प्रायश्रित्त है कि रोहिणी स्नान के द्वारा इसका 
उपाय करे । जो इस तथ्य को जानती दे तथा मछलियों की 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्व्रम्‌ । 
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हिसा नहीं करती उसे मत्सी जातहारिणी आक्रान्त नहींकरती। 
हे वृद्धजीवक ! जो सत्री अहण की हुई अथवा ग्रहण न की हुई 
वनस्पतियों की हिसा करती है उससे वनस्पति देवता क्रद्व हो 
जाते हैं। वेश्वानर नाम वाला अप्लि, पितृमान्‌ नाम वाला सोम, 
शित्र नाम वाला स्वधा, वरुण नाम वाला अप्‌ (जल), निऋति 
नाम वाली भूमि, वियत्‌ नाम वाली गौ, श्लोक नाम वाली गौ, 
पवित्र करने वाला वायु, पूषा नाम वाला आदित्य, काष्टा नाम 
वाली दिशायें, वरुण नाम वाला इन्द्र तथा प्राण नाम 
वाला वायु इत्यादि ये १२ वनस्पतियों के देवता माने जाते 
हैं। ये देवता वनस्पतियों की हत्या करने वालों का हनन कर 
देते हैं । इनके उपचार के लिये वनस्पतियों अथत्रा वृर्ञों के 
समूह के मध्य में इन्हीं देवताओं की स्था।लीपाक के द्वारा 
पूजा करे | अप्लि देवता की घृत के द्वारा, सोम देवता की 
श्यामाक ( धघान्य विशेष ) के हारा, शिव की दूध अथवा खीर 
के द्वारा, जल देवता की दही के हारा, भूमि देवता की सप्तान्न 
के द्वारा, गी अथवा अग्निदेवता की ग्रामधूर्पों के हवारा, पवमान 
(वायु ) की पिशित ( मांस ) के ह्वारा, पृषा देवता की अज्न 
आदि के द्वारा, दिशाओं की मद्यों के द्वारा तथा इन्द्र देवता 
की हविष्य भोजन के द्वारा आराधन करना चाहिये। जो 
वनस्पतियों की हिंसा नहीं करती हैं उनको ये वनस्पति देवता 
सनन्‍्तान से युक्त करती हैं। जो इस तथ्य को जानती है उनके 
लिये ये वनस्पति देवता जातहारिणी ( उत्पन्न हुए को 
मारने वाले ) नहीं होते ॥ ६५ ॥ 
तत्र क्वोकाः-- 
अधमस्यातिसंवृद्धथा रेचती लभतेउन्तरप | 
लब्ध्वान्तरमतिक्रुद्धा नानारूपेयंथ दिते: ॥ ७० ॥ 
अन्येश्व दारुणतरेस्ततो हन्ति प्रजा इमाः | 
योगपद्मेन भार्या वा प्रियन्ते वा प्रथक प्रथक |७१ । 
अधम की दृद्धि के कारण रेवती अन्तर ( अवकाश छिंद्र॒ 
अथवा दोषों ) को प्राप्त करती है तथा दोपों को प्राप्त करके 
क्रद्व होकर ऊपर वर्णित किये हुए. अथवा वर्णित न किये हुए 
भी अनेक प्रकार के रूपों को धारण करके इनकी सनन्‍्तानों की 
हस्या करती है। उसी के साथ अथवा उससे एथक स्त्री की भी 
स॒ध्यु हो जाती है ॥ ७०-७१ ॥ 
प्रस्तस्य जातहारिण्या शिशो रूपाणि में शृरु | 
सद्यो रूपं तु तत्रेक यदुश्चे ब्रस्तवोशितम्‌ | ७२ ॥ 
स्तन्यदूषणमेवाग्रे ज्वरस्तन्द्री प्रमीलकः | 
शिरोभितापो वेबरस्य भ्रृशं वा पाण्डुपीतता ॥ ७३ ॥ 
तृष्णा5तिसारो बेस्वय तालुशोषः प्रहपंणम्‌ । 
मुखपाको मुखस्फोटो वेसपे. पाण्डुकामले | ७४ ॥ 
जागर्ति रोदिति भ्रृश॑ पीड्यते च मुध्मु६: | 
श्रसते कासते क्षीति शीतीभवति च क्षणात्‌ । ७४ 


१, सन्रास रोदनमित्यथेः । 
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निश्चेण्रो म्तकल्पश्च मुहः स्थित्वा प्रचेष्टते । 

न पुष्यति यथाकाल स्तन न प्रतिनन्दति ।| ७६ ॥ 

अपूब च जन रश भ्रशमुद्विजते शिशुः | 

बिडालनकुलाखूनां शब्देनाशु प्ररोदिति ॥ ७७ ॥ 

मृदुनाउपि च रोगेण पीडामाप्रोति दारुणाम । 

अभीच्ण त्रसते सुप्रो न शर्म लभते सुखान | ७८ || 

जातहारिणी से भाक्रान्त शिशु के लक्षणों को तू मेरे से 

सुन-उसका तास्कालिक रूप तो यही होता है कि शिशु भय 
सहित उच्चस्तर से रोता है । तथा उसके बाद स्तन्‍्य (दूध ) 
का दूषित होना, ज्वर, तन्द्रा, प्रमीलक ( मूढता ), शिरोति- 
ताप, विवर्णता, अत्यन्त पाण्डु एवं पीलापन, तृष्णा, अतिसार, 
विक्रतस्वर, तालुशोष, प्रहरषष, सुख्रपाक, मुखस्फोट, विसपं, 
पाण्डु, कामलछा आदि हो जाते हैं तथा बालक बहुत अधिक 
जागता रहता है, रोता है, उसे बार २ अत्यन्त पीड़ा होती 
है। उसे श्वास तथा कास रोग हो जाते हैं। वह छींकता है 
तथा क्षणभर में ठण्डा पड़ जाता है। वह निश्रेष्ट एवं म्ततुल्य 
हो जाता है तथा कुछ देर बाद उसे संज्ञा प्राप्त होती है। 
उसका ठीक समय पर पोषण नहीं होता तथा वह दूध से 
प्रसन्न नहीं होता । वह बालक जब किप्ती अपरिचित व्यक्ति 
को देखता ह तो अस्यधिक डर जाता है। विडाल ( बिलाव ), 
नेवले तथा चूहों के शब्दों को सुनकर वह शीघ्र ही रोने 
लगता ह | बहुत स्वल्प ( मामूली ) रोग से भी उसे भयंकर 
पीडा होती है । वह निरन्तर डरता रहता है तथा सोने पर 
उसे सुख ( आराम ) नहीं मिलता ॥ ७२-७८ ॥ 


रूपाण्येतानि संलक््य भेषजं न प्रणोति यः | 
५ (९ ब बे ९ कौ 
सो 5पत्यः कुरुते काय स्वप्रलब्धधनरिव ।। ७६ | 
जो उपयुक्त लक्षणों को देखकर इनकी चिकित्सा नहीं 
कराता, उसकी सन्तान उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस 
प्रकार स्वप्न में प्राप्त हुए धन नष्ट हो जाते हैं ॥ ७९ ॥ 


अत ऊध्च वरणबन्धमुपक्रमिष्याम: | बन्धों हि 
गर्भिण्या: क्षयति प्रागष्टमान्मासातूु, अत ऊध्व 
प्रतिषेधस्तस्यान्यत्र । वृद्धजीवक ! श्रद्धधानानां 
( इति ताडपन्नपुस्तके १८३ तम॑ पतन्नम्‌ | ) 

धमक्रियात्रतां त्रिरात्रोपोषितानां भिषक्‌ छुचिरुपोषित:ः 
प्रजातरणं बन्नीयातू; बद्धे चेनां दक्तिणामिरिश 
भिरचेत्‌, सा हास्याः प्रजा: प्रयच्छुति । तत्न संभारा 
रोहिणीलीन स्नाता | स्रपनमप्येके रात्री चेत्‌ कुर्याद 
गृहेषु, दिवा चेद्रण्येउनुगुप्तमुभयं दिग्बन्ध॑ कृत्वाउउत्मर 
क्षामत्र विधायारभेत्‌ तत्कम | अथ शुचौ देशे गोचमे- 
मात्र गोमयेनाडिश्व स्थरिडलमुपलिप्य भिषगहतवासा: 
स्नातोउलसक्ृतः प्राइ्मुख उपस्पश्योद्धृतहस्तस्तृष्णी- 
मुपरप्शेदशब्दवतीमिरफेना भिरनुष्णाभिर द्विज्राक्षेण ती- 


कल्परथागम्‌ । 
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्थन त्रिः प्राशयात्‌ ; द्विरोष्ठी परिमजेत्‌ , तभिरित्येके | 
अक्षिणी कर्णों नासिकेउप्यपानं चोपस्प्रशेत्‌ | दु्य- 
(दृश्ये)महति सूर्य स्थर्डिलमभ्युद्य, हिरण्यपाणिद में 
पिल्ललीनां गर्भवती ग्रहीत्वा, तया लक्षणमुल्लिख्य दर्भे- 
पिज्जुलीमभ्युद्य बहिनिरस्यति, तत्राप्तमि प्रणयति । 
यथापूर्वोक्तं परिसमूह्य, परिसंमृत्तय, प्रदत्षिणं बहिषा 
परिस्तीर्याग्ने: पुरस्तात्‌ काग्नीं राजतीमुशीरमयी द्भे- 
मयीं वा प्रतिक्ृति प्रतिष्ठाप्य कुमार पष्ठी विशाखं च, 
दक्तिणतो त्रह्मागमुत्तरत उदपात्रं, द्वाभ्यां दर्भाग्याम- 
चिछन्नाम्राभ्या समाभ्यां विष्टरबद्धाभ्यामाज्यमुत्पूय, 
आज्यमसि देवभोजनमसि तेजोउसि चक्षुरसि श्रोत्र- 
मसीन्द्रियमस्यायुरसि सत्यमसि हविर्सीति। अथ 
जुहोति दर्भश्न वेण आघारोी हुत्वा गर्मिणीं स्त्रियं स्लाता- 
मुपितां शुक्बसनोपसंबीतामलडकृतां दक्षिगत उद- 
डमुखी सुखे पीठे थोपवेश्य द्वो दर्भो हस्ते दच्त्वा, 
सा तूष्णीमासीत | अथ भिषगनुज्ञातो नित्य होम॑ 
हुत्वाउञ्ज्यभागी हुत्वा मातद्भया विद्यया जुहुयात्‌ । 
मातज्ली नाम विद्या पुण्या दुःस्प्तकलिरत्तोन्नी पाप- 
कल्मपाभिशापमहापातकनाशनी पातकी ब्रह्मपिराज- 
पिंसिद्धचारणपूजिताउचिंता मतद्जेन महर्षिणा कश्यप- 
पुत्रेण कनीयसा महता तपसोग्रेण पितामहादेवासा- 
दिता सबभयनाशनी सबलोकवशीकरणी स्वस्तिकरणी 
शान्तिकरी प्रजाकरी बन्धनी विमला अमोघकल्याणी; 
य इमां विद्यां शुचिरावतेयति सन्ध्ययोः पूतो भवति, 
नास्य सवभूतेभ्यो भय॑ भवति; य एनां शुचिरहन्यहनि 
जपति बहुपुत्रो बहुधन आयुष्माननसीया सिद्धार्थश्र 
भवति, य इमां विद्यां श्राद्ध आवाहयत्यक्षयमस्य पितरश्व 
श्राद्ध अवतायन्ते | य इमां गोमध्ये जपेद्‌ बह्नयोउ्स्य 
भवन्ति गाबः | य इमां ख्ियमृतुस्तातां श्रावयते 
गर्भिणी भवति। य इसमां गर्भिणीं श्रावयति पुत्रवती 
भवति।| य इर्मा कृच्छप्रसवां श्रावयत्याशु मुच्यते । 
य इमां म्रियसाणपुत्रां श्रावथति जीवप्पुत्ना भवति | 
यत्र चेव वेश्मनि सर्पांन्‌ रक्षांसि च गुह्यकान वा 
बिद्यात्‌ तत्र सपपानष्टशताभिमन्त्रितानवकिरेत्‌ , सर्वे 
नश्यन्ति | यो वा द्विष्यात्‌ तस्य वा द्वारेउवकिरेदश: 
पूबमाक्रामति, स आरतिमाप्रोति | दुर्गुषु जपतस्तस्कर- 

( इति ताडपत्रपुस्तके १८४ तम॑ पतम्रम्‌। ) 
मृगव्यालभर्य न भवति | रूपे रूपे5श्वमेघफलमवा- 
प्रोति | सवतीर्थेषु श्लातो भवति। सर्वोपवासा: कृता- 
भरवन्ति | सर्वाणि दानानि दृत्तानि भ्रवन्ति | अ्थे- 
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[ रेवतीकरपः ९ 
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विद्या, नचेतामूहेत्‌ । नमो मातज्ञस्य ऋषि(वय स्य 
सिद्धकध्य नम आस्तीकस्य, तेभ्यो नमस्कृत्वा इसां 
विद्यां प्रयोजयामि, सा मे विद्या समृद्धयतां, सत्थव 
हिलि मिलि मद्ामिलि कुरुट्रा अड्डे ममटे तुम्बिपसे 
कस्टे गन्धारि केयूरि भुजज्ञमि ओजहारि सपपच्छे- 
दनि अलगणिलगणि पंसुमसि ककिकाकरिड हिलि 
हिलि बिडि बिडि अट्रे मट्टे अजिहट्े कुक्‍्कुकुक्कुर्मात 
स्वाहा |! इत्येतया मतड़विद्यया 
समिधानमष्टशत्ं पालाशीनामश्रत्थमयीनामष्टशत्तं 
श्वेतानां पुष्पाणामष्टशत सपपाणाम पिवर्णानामष्टशतं 
घृत॑ तेल वसामित्युपकल्प्य, 
मालोड्य, युगपत्तिस्र: समिधों टृत्वा मन्त्रान्ते चाज्यं 
जहोति; एच्मप्रशतं हुत्वा प्रतिसरं लच्मणापुत्रश्जीव- 
फलसमुद्रफेनश्रतिम्रथिता(तं)लम्बा(म्बं)प्रहन्नीगमशक्ति- 
जीवोणानां रुद्रमातड्गया विद्ययाउभिमन्ध्य कण्ठे 
विसजयेत | अभैपा विद्या रुद्रमातज्ली भवति। नेना- 
मूहेत्‌ । नमी भगवतो रुद्रस्य मार्ताज्न कपिले जटिले 
रुद्रशामे रक्ष रक्षेम॑ रिस्प्ुमाज्ञापयेति स्वाहा | इत्येतया 
रुद्रमातज्ञ-था प्रतिसरं बन्नीयात्‌। बड़े प्रतिसरे अजा- 
बरण बद्धं भवति | नास्याः सबभूतेभ्यो भय भर्वति) 
आशा समद्धते, जीवत्पुत्ना सुभगा चाबिधवा च 
भवति | ततः स्विष्ठकृ्त छुत्वा, यथा पृवोक्तं शान्ति 


बलि कत्वाउम्रिमभ्युच्य, तृष्णी ब्राह्मणान्‌ साधून्‌ पुत्र- 
बत आयुष्मतश्न्नवासोदर्िणामिरभ्यच्य , तत उपब- 
सेत्‌। तत्सवमाहव्नमुपसंगृद्य चतुप्पथे बोदके वा 
क्ञीखूच्ते वा निदेधाति । एच्रमेतेन विधिना प्रजावरणं 


बद्धं भर्वात, नासस्‍्या; प्रजा न भवतीत्याह भगवान्‌ ' 
 रसि, इत्यादि 


कश्यप:॥ अत ऊध्य सप्तरात्रं प्राजापत्य॑चरुं पर्यास 
शत प्रजापतये जुद्ययात्‌+ पूर्वोत्ति गोघृतमित्ये के । 
प्रजाकामपशुकामा55युप्कामानामिति वा || ८० || 


अब हम वरण बन्ध का वर्णन करेंगे। ( जिस बन्धन 
के द्वारा गर्भ स्थित होता है तथा गर्भपात का भय 
नहीं रहता उस बन्धन को वरणबन्ध कहते हैं ) गभिणी 
स्री को आठवें मास से पूर्व यह बन्ध लगाना चाहिये। 
इसके बाद इसका 
पवित्र है तथा जिसने उपवास किया है ऐसा वेद्य श्रद्धा करने 


बाली तथा घर्मयुक्त आचरण करने वाली स्त्रियों को तीन दिन ' 
( सन्‍्तान को स्थिर 


तक उपवास कराकर उनमें प्रजावरण 


समध्वाज्यमेकध्य- 


| 


। 


अर्चना करे । इससे उसे सनन्‍्तान 
संभारा तथा रोहिणी नक्षत्र में 
लोग कहते हैं कि स्नान भी यदि 


तज्ञषिणाओं के द्वारा उसकी 
की प्राप्ति होती है। इसमें 
स्नान करना चाहिये। कुछ 


| शात्रि में किया जाय तो घर के अन्दर करना चाहिये तथा 


यदि दिन में करे तो जंगल में करना चाहिये। परन्तु दोनों 
अवस्थाओं में स्नान का कार्य गुप्तरूप से तथा दिग्बन्ध ( चारों 


, ओर दिशाओं का बन्धघन करके अर्थात्‌ चारदिवारी के अन्दर 


| 


| 
। 


बन्द होकर ) द्वारा भपने को सुरक्षित करके करना चाहिये । 


शमीमयीनां . इसके बाद पवित्र स्थान में गोबर तथा पानी के द्वारा गोचर्म & 
; प्रमाण ( २५०० हाथ लम्बा ) वेदी को लीप कर नवीन वस्त्र 


| पहन कर स्नान करके तथा अलंकृत होकर वेच्य पूर्व दिशा 


की और मुख्य करके आचमन करे तथा ऊपर हाथ उठाये हुए 
और शान्त हुए शब्द एवं झागरहित तथा शीतल जल के द्वारा 


: अड्डस्पश करे तथा ब्राह्म तीर्थके द्वारा तीन बार भक्तण करके दो 
वार ओोष्ठो का परिमार्जन करे। कुछ लोगों के मत में तीन 


' महान सूर्य के दिखाई देने पर 
: हिरण्यपाणि ( हाथ मे 
: होकर दर्भपिज्लुलि 


वार ओष्ठो का परिसार्जन करना चाहिये। दोनों चह्च, 


' दोनों कर्ण, दोनों नासिका तथा गुदा का स्पश करे। फिर 


वेदी पर जल के डींटे देकर 
स्वर्ण अथवा स्वर्णमय पदार्थ युक्त ) 
( कुश के गुच्छे-७॥/०)। 0 (४०४8 ) युक्त 


कक 


: गर्भवती को छेकर तथा उसके द्वारा लक्षणों को लिखकर दुर्भ- 
_ पिक्लुल्ति को जल के छींटे देकर बाहर आ जाये तथा अप्नि को 


' नमस्कार करे। फिर पूर्वोक्तानुसार सब 


सम हैं, ऐसे 


जपित्या, महाव्याह्ृतिभिष्वेत्वा, देवतामभ्यच्य विसज्य, रजत (चांदी ), खस अथवा 


सामान एकत्रित 
बहिं (कुश ) के 
अग्नि के सामने 
द्भ की बनी हुई 
कुमार, पष्टी अथवा विशाख की प्रतिक्ृति ( मूर्ति ) स्थापित 
कर के तथा दक्षिण की ओर यकज्ष के ब्रह्मा तथा उत्तर की ओर 
जलपात्र को रखकर जिनके अग्नमभाग कटे हुए नहीं हैं, जो 
तथा परस्पर बंधे हुए दोनों दर्भों के द्वारा छत 


कर के तथा उन्हें पवित्र कर के तथा 
हारा चारों ओर प्रदक्तिणा कर के 


को पवित्र कर के “आज्यमसि, देवभोजनमसि, तेजो5सि, 


| 


चक्तुरसि, श्रोत्रमसि, इन्द्रियमसि, आयुरसि, सत्यमसि, हवि- 
बोले। तथा दर्भख॒वों (दर्भ की बनी हुई 


 ख्ुवाओं ) के द्वारा ।/आधारों ( अग्नि के एक स्थान से दूसरे 


, स्थान तक मन्त्रोच्वारण पूर्वक छत 


, शुक्ल वर्त्ों को 
दक्षिण की ओर से उत्तर को 


करने वाला ) बन्ध बांघे । तथा वन्धन बांधने के बाद दृष्ट 
। 
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कनिजिब लक तन तप: 


, १, आइवन हृवनोपकरणमिति यावत्‌ । 


का डालना ) में आहुति 
तदनन्तर स्नान एवं उपवास कर के तथा 
पहन कर अलंकृत हुई गर्भवती स्त्री को 
ओर मुख कर के सुखकारक पीठ 
में दो दर्भ देंचे । वह गर्भवती 


देकर हवन करे | 


( आसन ) पर बिठाकर हाथ 


हि :स्री श्ञान्त बैठी रहे। इसके बाद आज्ञा लेकर वैद्य नित्य होम 
निषेध किया गया है । है बृद्धजीवक ! जो - - दे . .  -. 


ज बन अकिननननाक 0७०७-२० +#०५०३५०ाममकक >न्‍नक 


+गोचर्म--२१०० द्वाथ टम्बा चौड़ी भूमि को कहते दै-- 
सप्तहस्तेन दण्डन त्रिंशइण्टैनिवतनम्‌ । 
दश तान्येव गोचर दत्त्ता स्वर्ग महीयते ॥ 
अर्थात्‌ ७१५ ३०% ५०६३ २५०० हाथ ( अनुवादक ) 
। वहः कब्निद्देशमारभ्य देशान्तरपर्यन्त॑ समन्‍्त्रकम्‌ आज्य- 
धारायाः आइरणं प्रक्षेपणम्‌ आधार इत्युच्यते । ( अनुवादक ) 


रेवतीकल्पः १ ] 


कर के उसमें आज्यभाग डालकर मातड्ी विद्या के द्वारा 
आहुति डाले। मातड्ी नामक पुण्यकारक, दुःस्वप्न, कलि 
( रोग ) तथा राक्षस ( कृमि ) आदियों को नष्ट करनेवाली 
पाप, कल्मप (पाप विशेष), अभिशाप तथा महान्‌ पार्षो को नष्ट 
करनेवाली, पातक, ब्रह्मपिं, राजपिं, सिद्ध एवं चारणों के द्वारा 
पूजित एवं अर्चित विद्या को कश्यप के कनिष्ठ पुत्र महर्षि 
मतड़ ने महान एवं उम्र तपस्या के द्वारा सीधा पितामह 
ग्ह्मा से प्राप्त किया था। यह विद्या, सम्पूर्ण भयों को नष्ट 
करनेवाली, सम्पूर्ण लोकों को ब्रश में करनेवाली, कल्याण एवं 
शान्ति करनेवाली, सन्तान को उत्पन्न करनेवाली, गर्भ का 
बन्धन करने वाली ( जिससे गर्भगात न हो ), व्रिमल तथा 
अत्यन्त कल्याण युक्त है। जो व्यक्ति दोनों सन्ध्याकार्लों में 
स्नान आदि द्वारा शुचि (पवित्र ) होकर इस विद्या की 
आवृत्ति करता है वह पवित्र हो जाता है। इसे सम्पूर्ण प्राणियों 
से भय नहीं रहता । जो पवित्र होकर प्रतिदिन इस विद्या का 
जाप करता है वह बहुत पुत्रों एवं घन से युक्त होता है, 
दीर्घायुष्य को प्राप्त करता है, रोग रहित हो जाता है तथा 
उसके सब अभीण्सित प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति 
श्राद्ध में इस विद्या को स्मरण करता है उसका कभी, क्षय 
( नाश ) नहीं होता तथा उसके पितर श्राद्ध में अवतीर्ण 
हो जाते हैं । जो गीओं के मध्य में इसका जाप करता है 
उसके बहुत सी गौएँ हो जाती हैं। जो ऋतुस्नाता खत्री को 
इस विद्या को सुनाता है वह ख्री गर्भवती हो जाती है। जो 
गर्भवती को सुनाता है वह ख््री बहुत पुत्रों वाली हो जाती 
है। जिस ख्री का प्रसव कष्ट से हो रहा है उसे यदि इसक 
श्रवण कराया जाय तो उसे शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। 
जिस स्त्री के पुत्र मर जाते हों उसे यदि इस विद्या का श्रवण 
कराया जाय तो उसके पुत्र जीवित रहते हैं। जिस 
घर में सर्प, राक्षस तथा गुद्य आदि को जाने वहां आठ सो 
मम्त्रों से अभिमन्त्रित सरसों को विखेर दे। इससे वे सब नष्ट 
हो जाते हैं। जो द्वेष करता हो उसके द्वार पर उनको 
( सरसों को ) बिगेर दे, जो सर्व प्रथम उन्हें लांघेगा वह.रोग 
से पीडित हो ज्ञायगा । दुगों ( दुर्गंम स्थानों ) में इसका जाप 
करने से चोर, मुग ( पशु आदि ) तथा सर्प आदि का भय 
नहीं रहता । इसके प्रत्येक रूप में अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल 
जाता है अर्थात्‌ अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है वह उसके 
देखने मात्र से मिल जाता है--इससे सम्पूर्ण तीर्थों में स्नान 
हो जाता है, सम्पूर्ण उपवास किये हुए के समान हो 
जाते हैं, सम्पूर्ण दान दिये हुए हो जाते हैं। अर्थविद्या 
( धन प्राप्ति की विद्या ) की उसे अपेक्षा (आवश्यकता ) 
नहीं रहती अर्थात्‌ इस मातड्डी विद्या से वे सब पुण्य 


एवं फल प्राप्त हो जाते हैं जो अश्वमेघ यज्ञ, सम्पूर्ण तीथों 

के स्नान, सब उपवास तथा सब भश्रकार के दानों से मिलते 

हैं। ऋषिवर मातड़, सिद्धक तथा आस्तीक को नमस्कार है। 

इन सबको नमस्कार करके में इस विद्या को प्रयुक्त करता 

हूँ। वह विद्या मेरी समृद्धि करे। 'सत्थव द्विलिमिलि महामिलि 
२६ का० 


कर्पस्थानम्‌ । 


२०१ 


कुरुद्टा अटटे ममटे तुम्बिपसे करटे गनन्‍्धारि केयूरि भुजज्नलमि औज- 
हारि सर्पपच्छेदनि अलगणिलगणि पंसुमसि ककिकाकण्डि हिंलि 
हिलि बिडि बविडि अट्डे मट्ढें अज़िडडें कृक्कु कृककुमति स्वाहा 
इस मतहड्ढ विद्या के द्वारा शमी, पछाश (ढाक ) तथा 
अस्वत्थ की समिघाएं आठ सौ, श्वेत पुष्प आठ सौ, अग्नि 
के वर्ण वाले सरसों आठ सौ, तथा घृत, तेल एवं वसा को 
एकत्रित करके इन सबका मधु एवं छत के साथ आलोडन 
करके युगपत्‌ तीन समिधायें अप्लि में डालकर मन्त्र के अन्त 
में छत की आहुति देवे। इस प्रकार आठ सी बार आहुति देकर 
लच्मणा, पुत्रश्नीवफल (पितोंजिया अर्थात्‌ पतजिव) तथा समुद्र 
फेनसे ग्रथित लम्बी ग्रहष्ती ( श्वेत सरसों ) वासु, शक्ति, जीव 
तथा ऊर्गा ( ऊन ) की बनी हुई माला को रुद्रमातड्डी विद्या 
के द्वारा अभिमन्त्रित करके गले में डाल दे। रुद्रमातड्री 
विद्या निम्न होती है। इसमें अधिक तर्क न करें अर्थात्‌ तक 
न करके इसे श्रद्धाप्वंक मान ले। 'नमों भगवते रुद्रस्य मानन्नि 
कऊपिले जटिले रुद्रशामे रक्ष रक्षम रिग्क्षुमान्नापयेति स्वराह्ा इस 
रुद्रमातज्ली विद्या के द्वारा ग्रतिसर ( माला ) को बाँघे। प्रति- 
सर के बांधा जाने पर प्रजावरण वन्ध बंधा हुआ समझा 
जाता है। इससे उसे सम्पूर्ण प्राणियों का भय नहीं रहता 
है। आशा में वृद्धि होती है। उस खी के पुत्र जीवित रहते 
हैं, वह उत्तम ऐश्वर्य वाली होती है तथा विधवा नहीं होती 
है। उसके बाद स्विष्रकृत आहुति देकर पूर्वोक्तानुसार शान्ति 
का जाप करके महाव्याहृतियों ( भूः, भ्रुवः, स्व, महः इत्यादि ) 
के द्वारा आहुति देवे। फिर देवताओं की अभ्यचेना तथा 
विसर्जन करके, वलि देकर, अग्नि में जल के छीडदे देकर शान्त 
हो जाये। फिर चुपचाप ब्राह्मण, साधु, पुत्रवान्‌ तथा आयुष्मान्‌ 
व्यक्तियों को अन्न, वखर एवं दक्षिणा के द्वारा अभ्यचेना करके 
बेठ जाये । उस सम्पूर्ण हवन के उपकरण आदियों को लेकर 
किसी चौराहे पर, जल ( नदी आदि ) में अथवा किसी 
क्षीरी वृक्त पर रख दे । इस प्रकार उपयुक्त विधि से प्रजावरण 
( बन्धन ) बांधा जाता है। इसके द्वारा सनन्‍्तान उत्पन्न न 
हो ऐसा नहीं हो सकता--ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था 
अर्थात्‌ इससे अवश्य सनन्‍्तान उत्पन्न होती है। इसके बाद 
सात रात्रि तक प्रजापत्य चरु ( हृथ्यान्न ) को दूध में भ्यत 
( पका ) करके प्रजापति के लिये आहुति देवे। कुछ छोग 
कहते हैं कि इसमें गोघ्ृत की भाहुति देवे। तथा प्रजा 
( सन्‍्तान ) को चाहने वाले, पशुओं को चाहने वाले तथा 
आयु को चाहने वाले, व्यक्तियों को उपयुक्त आहुतियां 
देनी चाहिये ॥ 4० ॥ 


इति प्रधानाथमुदाहतं पर 
न्‌णां हिताथे भिषजां यशस्करम्‌ | 
अलइ्ठनीयं हि रहस्यमुत्तमं 
शुचिः प्रयुक्नीत न तु प्रकाशयेत्‌ ॥ ८५१॥ 
यह उपर्युक्त वरणबन्ध का विधान मनुष्यों के हित के लिये 
प्रधानरूप से कहा गया है। तथा यह वेदों के लिये यश का 


बे०२ 


देने वारा है। इस उत्तम रहस्य का लड्डन नहीं करना 
चाहिये। पवित्र होकर इसका प्रयोग करना चाहिये तथा 
इसे किसी दूसरे पर प्रकट नहीं करना चाहिये। अर्थात्‌ इसे 
रहस्य के रूप में ही रखना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को यह 
रहस्य नहीं बताना चहिये ॥ <१॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: | 
( इति कल्पस्थाने ) रेवतीकल्पो नामाध्यायः ॥ 
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ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
( इति कल्पस्थाने ) रेवतीकल्पो नामाध्यायः । 


भसाजनकल्पाध्याय। । 


अथातो भोजनकन्पं वद्याम: ॥ २ |। 
यथोवबाच भगवान कश्यप: ॥ २॥ 
अब हम भोजन कल्पाध्याय का व्याख्यान करेंगे। ऐसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
मारीचमासीनमपि पुराण 
हुतागिहोत्र॑ ज्वलनाकतुल्यप । 
तपोदमाचारनिधि महान्तं 
पप्मन्छ शिप्यः स्थविरो5नुकूलम्‌ ॥ ३॥ 
कि लक्षण भो: क्षुधितस्य जन्‍्तो: 
पिपासितस्थाथ तथोभयस्य | 
भूशे च मन्दे च कथ्थं न॒ विद्यात्‌ 
तृपाक्ष॒घे तत्र च कि हितंस्यात ॥ 9 ॥ 
भोज्यानपूर्तरी च कथं हिता स्यादू 
भक्त क दशे परिपच्यते च | 
कि लक्षण भुक्तततो महात्मन ! 
मन्दाशितात्याशितयोश्र कानि ॥ ५॥ 
गुणाश्व दोपाश्व हि तत्र के स्यु- 
र्युष्णशीताशनयोश्र के च | 
विपयेये के च भवन्ति दोषा: 
क्षुत्तप्णयोभोजनपानयोगात्‌ ॥ ६ ॥ 
( इति ताडपन्रपुस्तके १८५ तम॑ पत्रम ) 
मण्डश्व केपां भवति ग्रशस्त: 
केपां प्रशस्तो भगवन्न मण्ड:ः | 
मण्डस्य सम्यक्‌ च निषेवितस्य 
गुणाश्न दोषाश्व विपयेये के ॥| ७॥ 
केषां यवागूरहिता हिता वा 
कृताकृतौ चाप्यथ मुद्गमण्डौ | 


काश्यपर्सहिता वा वृद्धजीवकीय तम्त्रम्‌ । 


[ भोजनकरुपः १ 


यूषश्र कस्मे बिरसः प्रदिष्टः 
समूलको वाइथ सदाडिमो वा || ८॥। 
सजाड्लो वा रसकौोदनो वा 
संभोजनस्लानमथो हितं क | 
इत्येबमुक्त्वा स बभूव जोष॑ 
प्रजापतिबौक्यमथों बभापे ॥| ६ ॥ 


अग्निहोत्र करके बेठे हुण, देदीप्यमान सूर्य की समान 
कान्ति वाले, तप, दम एवं आचार के निधि ( कोश 
खजाने ), मरीचिपुत्न प्राचीन महर्षि कश्यप से ज्ञानी शिष्य 
वृद्धजीवक ने अनुकूल अवस्था में देखकर निम्न प्रश्न किये-- 


4. जिस व्यक्तिको भूग्व लगी है उसके क्‍या लक्षण है? 
२. प्यासे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? ३, इन दोनों के क्‍या 
लक्षण हैं ? ७. पिपासा एवं क्षधाके तीच्र एवं मन्द होने पर क्या 
लक्षण होते हैं? ५. उस अवस्था में क्या देना हितकर होता है? 
६. भोजन के समय भोज्य पदार्थों का क्या क्रमहोना चाहिये ? 
७. खाया हुआ भोजन किस रथान में पचता है? ८. है महा- 
त्मन्‌ ! भोजन किये हुए व्यक्ति के क्‍या रूक्षण हैं ? ५१. मन्द्‌ 
अशित ( अल्प भोजन किये हुए ) तथा अत्यशित ( अधिक 
भोजन किये हुए ) के क्या छक्षण होते हैं ? १०. अत्यन्त उष्ण 
तथा अत्यन्त शीव भोजन के गुण एवं दोष क्‍या हैं ? 
११. भोजन एवं पान के योग से क्षुधा एवं तृष्णा के विपर्यय 
( विपरीतावस्था ) के क्या दोप हैं ? १२. मण्ड किन्हें हितकर 
है तथा किन्हें नहीं? १३. सम्यक्‌ प्रकार से सेवन किये हुए 
मण्ड के क्या गुण हैं ? तथा असम्यक्‌ प्रकार से सेवन किये हुए 
के क्या दोप हैं? १७. यवागू किन्हें अहितकर तथा किन्हें हित- 
कर हैं १ १५-क्ृत एवं अक्ृत यूप किन्‍्हें हितकर एवं अहितकर 
हैं? १६-मुद्दमण्ड किन्हें हितकर तथा किन्हें अहितकर हैं? 
१७-विरस ( मसाले आदि से रहित ) तथा मूली एवं दाडिम 
युक्त यूप किलके टिये हितकर कहा गया है? १८-जांगल मांस 
रस तथा ओदन किने लिये हितकर है? १९-भोजन तथा 
स्नान किनझे लिये हितकर है १.इस , प्रकार प्रश्न करके वह 
शान्त हो गया। तब प्रजापति कश्यप ने उत्तर दिया ॥३-५९॥ 


नासवंबिन्नो खलु मांसचक्षुः 
प्रश्नानिमान्‌ वक्तमिहोत्सहेत । 
असर्ववित्‌ ( सब कुछ न जानने वाला-असर्वज्ष ) व्यक्ति 
केवल इन मांस चल्षुओं के द्वारा इन सब उपयुक्त प्रश्नों का 
उत्तर नहीं दे सकता है। अर्थात्‌ दिव्य चक्ुओं के हारा इनका 
उत्तर दिया जा सकता है, इसलिये सर्वसाधारण ध्यक्ति इसका 
उत्तर नहीं दे सकता है । 
उत्साहवणस्ररटष्टिहानि- 
विषादकाश्यश्रमवाग्विकारा: || १० ॥ 
भृशं च पीडा हृदयस्य जन्तो- 
गर्लानिमुखस्यातिबुभुक्षितस्य | 


भौजनकरूपः १ ] 


बुभुक्षित ( भूखे ) व्यक्ति के लक्षण-अत्यन्त भूखे व्यक्ति 


में उत्साह, वर्ण, स्वर तथा दृष्टि की कमी हो जाती है, शरीर में , एक दम पानी पी लेने से पूणरूप से तृप्ति हो जा 


कहैपस्थानम | 
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कुछ वध छोग विचार करके कहते हैं कि-प्यास लगने पर 
ती'है। परन्तु 


विषाद, कृशता तथा थकाबट होती है, वाणी विक्ृत हो जाती | सहसा जल से आप्लुत हुई प्रथ्वी के समान एक दूम जल 


है, रोगी के हृदय में अत्यन्त पीडा तथा मुख में ग्लानि होती है१० 


ताल्वोष्ठजह्ागलगण्डशोपः 
श्रोत्राक्षिदीबल्यविषपादमोहा: ॥| ११॥ 
स्मृत्यप्रिमे घासुखवाक्यहा नि- 
जिह्न विवृद्धिश्व पिपासितस्य | 


पिपासित ( प्यासे ) व्यक्ति के छक्षण-प्यासे व्यक्ति के | 
| शिर में पहुँचकर उदीर्ण हुआ पित्त को लेकर ओज को 


ताल, ओष्ट, जिह्ना, गला तथा गण्डप्रदेश सूख जाते हैं, कर्ण 
एवं नेन्न दुग्ल हो जाते हैं, विषाद एवं मोह होता है स्मृति- 
शक्ति, जाटराप्िि, मेधा एवं सुख ( स्वास्थ्य ) एवं वाणी शक्ति 
नष्ट हो जाते हैं तथा जिह्दा की वृद्धि हो जाती है ॥ ११॥ 
एतानि रूपाण्युभयानि विद्यात्‌ 
पिपासिते चेव बुभुज्षिति च ॥ १२॥ 
विशोषणं तत्र शिरोरुजाति- 
मूत्रमहोीं भुक्तततश्र भेद: । 
तत्रान्नपानानि यथोपजोप॑ 
सात्म्यानि भोज्यानि वदन्ति तज्ज्ञा: ॥१३॥ 
प्यासे एवं भूखे दोनों व्यक्तियों म॑ सामान्यरूप से शरीर 
का शोपण, शिरोरोग, मन्नग्नह तथा भोजन करते ही मल 
का आ जाना-इत्यादि लक्षण होते हैं। इस अवस्था में विद्वान 
लोग आवश्यकतानुसार सात्म्य अन्न पान का भोजन करने को 
कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ 
तृष्णाबुभुत्ताभ्रशपीडिते तु 
सकृत्‌ कृत पूरणमप्रशस्तम्‌ | 
ओजो हि दर्धं ज्यलनानिला४्यां 
पुनः पुनः शोपयते च पीतम्‌ | १४ || 
लोहं यथा तप्रमपोनिषिक्त 
तत्रान्नपानस्य गतिः कथ॑ स्यात्‌ | 
तृष्णा (पिपासा ) एवं बुभुक्षा (भूख ) से अत्यन्त 
पीडित होने पर एक दम पेट भर के खाना या पीना प्रशस्त 
नहीं माना गया है। क्योंकि अशपि एवं वायु के द्वारा जला 
हुआ ओज जो कुछ पिया जाता है उसे बार २ सुखा डालता 
है। उस अवस्था में अज्नपान की गति केसे हो सकती है 
अर्थात्‌ किसी प्रकार नहीं हो सकती है। एक गरम किये हुए 
लोहे को पानी में डबो देने से उसकी जो अवस्था होती है 
वेसे ही इस व्यक्ति के अन्नपान की होती है॥ १४ ॥ 
८. ० के 
सकृत््रपीतस्य वर्दान्त चके 
तृप्ति प्रशस्तां भिषजोउनुचिन्त्य ॥ १४ ॥ 
सक्क्पीतस्य हि नश्यते श्षुद्‌ 
यथा प्ृथिव्या: सकृदाप्लुताया: | 


पीने से रोगी की भूख नष्ट हो जाती है ॥ १० ॥ 


आदाय पित्त पवनो ह्यदीण- 

ओजोदरहां संजनयेद्धि तृष्णाप ॥ १३६॥ 
शिरोगतः स्थाननिरुद्ध वेगो- 

द्रत्क्तोम संतापयते ततस्तृट | 
अपने स्थान पर जिसका वेग रुक गया है ऐसा वायु 


जलाने वाली प्यास उत्पन्न कर देता है। जिससे हृदय एवं 


' क्लोम में सन्ताप उत्पन्न होता है तथा अन्त में प्यास 


लगती है ॥ १६ ॥ 
शूला रताध्मानगुदप्रकोप- 
ज्वराद्गभदाहश्रममोहतृष्णा: || १७ || 
शय्यासनब्रीविपयेष्वभक्ति- 
भेवन्ति रूपाण्यपतपितस्य | 
अपतर्पित व्यक्ति के लक्षण--शूल, ग्लानि, आध्मान॑, 
गुद रोग का प्रकोप, ज्वर, अड्गें में जलन, थकावट, मोह, 
तृष्णा, शय्या, आसन एवं मंथुन में इच्छा न होना ये अपतर्पित 
व्यक्ति के लक्षण होते हैं ॥ १६ ॥ 


आदातुमिच्छ॒त्यपि यस्तु भूयो 
सध्यस्थता चेद्धवतीप्सितेपु ॥ १८ ॥ 
तद्देशकालो भजते च युक्तया 
मन्दाशितं त॑ प्रवदन्ति तज्ज्ञा: | 
मन्द अशित ( कम भोजन किये हुए ) व्यक्ति के छक्षण- 
जो बार २ भोजन को ग्रहण करना चाहता हो, ईप्सित 
पदार्थों में मध्यस्थता हो, उस २ देश एवं काल का युक्ति- 
पूवंक सेवन करता हो-उसे विद्वान लोग भनन्‍्द जशित 
कहते हैं ॥ १८ ॥ 
अत्याशितानां वमन प्रशस्तं 
मन्दाशितानामशन तु युक्तथा ॥ १६॥ 
काल च देशं च बयो बलं च 
समीक्ष्य चोपद्रवभेषज च | 
अत्यशित तथा मन्द्‌ अशित का उपक्रम-कारू, देश, 
अवस्था, बल, उपद्वव तथा ओऔषध को दृष्टि में रखते हुए 
जिसने बहुत भोजन कर लिया दह्वो उसे वमन कराना चाहिये 


तथा जो मन्द अशित है अर्थात्‌ जिसने कम भोजन किया है 
उसे युक्तिपृवंक भोजन कराना चाहिये ॥ १९॥ 


दृष्टिप्सादो बचनप्रर्सिद्धिः 
स्त॒रस्य गाम्भीयेमदेन्यमूर्जा: ।। २० ।॥| 


२०४ काश्यप्सहिता वा बृंद्धजीवकीय॑ तम्त्रेम । [ भौजनकल्पः 


इष्टेन्द्रियार्थपु मनःप्रहषः से उचित पेय पदार्थों के द्वारा पहले प्यास को शान्त करे अर्थात्‌ 
 स्निगम्ध मुख भुक्तत्रतश्च विद्यात्‌ | कुक्षि के तृतीय ( 3 ) भाग को पानी (॥/ंँणं१ ) से भर ले । 


इसके बाद कुक्षि के तृतीय ( 3) भाग को भोजन ( अजन्न- 
भुक्ततान ( जिसने भोजन किया हुआ है ) व्यक्ति के ३५ ४० ) से पूर्ण करे। तथा एक भाग को अवशिष्ट रहने 


लक्षण-भोजन करने के बाद उसके नेत्र निमेल हो जाते दे अर्थात्‌ कुक्षि के एक भाग को वातादि दोषों की गति के 


हैं, वचन ( वाणी ) में प्रसिद्धि होती है अर्थात्‌ जो कुछ वह 
कहना वहतो व उस कहे मे समय होलो दि स्वर तीर एज ल्यि खाली रहने देना चाहिये जिससे वातादि दोषों की गति 
( ए)्रण्ण्णांगड़ णघा०7८०९7॥५ ) के कारण भोजन सम्यक्‌ प्रकार 


दीनतारहित हो जाता है तथा छरीर में ऊर्ज ( बल ) घर । हा 
न्द्रिय ता है तथा 3 सके। इस प्रकार भोजन एवं जल ( अन्न तथा पान ) 
बढ़ता है, इन्द्ियों के इृष्ट विषयों में मन प्रसन्न होता है का सेवन करने वाले जितेन्द्रिय एवं साहस रहित व्यक्ति को 


मुख स्निग्ध हो जाता है ॥ २० बा आरोग्य, आयु, बल, अभिदीप्ति, उत्तम सन्‍्तान एवं सुख 

कान्तिबलस्मृतिमे घाव ( स्वास्थ्य ) की ग्राप्ति होती है । 
प्रमोदसत्त्वस्थितिरड्भवृद्धि: । २१ ।। वक्तन्य--चरक वि. आ. २ में भी कुक्षि को उपयुक्त चार 
हलेन्द्रियत्वं स्थिरता55युपश्व | प्रकार से ही अन्न एवं जल से पूर्ण करने को कहा है--त्रिवि 
सम्यग्गुणा भक्तवतो नरस्य | कुक्षी स्थापयेदवकाशांशमाहारस्याहारसुपयुशानः, तचथा--एकमव- 


काशांश मूतीनामाहारविकाराणाम्‌ , एक द्रवाणाम्‌ , एक पुनर्वातपित्त- 


क प्रकार से भोजन किये हुए व्यक्ति के ठक्षण-अच्छी हे हे 28 
आय ५ हद. इलेष्मणाम्‌ । एतावनीं हाहारमात्रामुपयुज्ञानो नामात्राहार्ज किंचिद- 


प्रकार भोजन करने के बाद मनुष्य के शरीर में कान्ति, बल, हक कि पलक 2 
स्मृति, मेधा वय, ( अवस्था ) की प्राप्ति होती है, प्रमोद, : 35... उे दोनों ग्रन्थों में यह क्रम त्रिभाग 


सक््वस्थिति ( मनः स्थिति ) तथा अह्ञ में बृद्धि होती है, | सीहित्य की है के से कहा है। रत में 

इन्द्रियां दढ होती हैं तथा आयु स्थिर होती है ॥ २१॥ पल हक की ५ द्ष्टि से दिया है--भन्नेन कुक्षेद्रॉव॑शी 

े ' पाननेक प्रपूरयेत्‌ | आश्रय॑ पवनादीनां चतु्थमवर्शषयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ 

भोज्यस्य काल॑ मुनयो बुमुन्नां ' कुक्षि ( आमाशय ) के चार भाग करके उनमें से दो को 

वर्दन्ति तृष्णामपि पानकालम्‌ ।। ९२ ॥। अन्न ( 50)0 778/(67 ) से, तथा एक को जल आदि पेय 

मुनिगण बुभुक्षा ( भूख-/77०/९ ) को भोजन का काल ' पदार्थों से भरे तथा चौथा भाग वायु आदि के लिये रिक्त 

तथा तृष्णा ( प्यास ) को पान ( पानी पीने ) का काल कहते रखना चाहिये ॥ २४-२५॥ 

हैं। अर्थात्‌ जब भूख लगे तब भोजन तथा प्यास लगने पर बुभुज्षितोी यस्तु पिवेतू पुरस्ता- 


पानी पीना चाहिये॥ २२ ॥ दक्ाति चान्नानि पिपासित: सन्‌ | 
भोज्यालपूर्वी तु यथा हिता स्थात्‌ तस्थाशु रोगा: प्रभवन्ति घोरा 
तां तु प्रवक्ष्य मि निबे घवत्स- | विपययादानभवा अपाया: ॥ २६॥ 
तृष्णाक्षुधी चेद्युगपद्धवेतां ज्वराड्रदाहश्रमक! श्यकुप- 
तयोभिंपक्‌ तां प्रथमं चिकित्सेत्‌ ॥ २३ ॥ च्छर्दिभ्रमानाहविसूचिकास्तृट | 
भोजन में कौनसा द्रष्य पहले तथा कौनसे पीछे अर्थात थक्ष्मातिसारी गलतालुशोषो... 
फिस क्रम से खाना हितकर होता है-वह में बतलाता हैँ, दे हेन्द्रियार्थन्द्रियवणहानि: ॥ २७ ॥ 


हे वस्स! इसे तुम सुनो--यदि प्यास और भूख दोनों इकटटी 


लगें तो वेद्य को इन दोनों में से प्रथम अर्थात्‌ प्यास की पहले जो व्यक्ति भूख की अवस्था में पानी पीता है तथा प्यास 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २३॥ लगने पर अन्न ( भोजन ) खाता है, उसे इनके विपर्यय 


( विपरीत अवस्था ) के कारण शीघ्र ही अपाययुक्त एवं 


क्र री] शमयेदिपश्चित्‌ भयंकर ज्वर, अज्भदाह, श्रम, कृशता, कुष्ठ, छुर्दि, भ्रम, आनाह, 
त्रिभागसात्म्योचितपा नयोगे: | विसूचिका, तृषा, यचमा, अतिसार, गरशोष और ताछुशोष 
ततोडशनेः कुज्षितृतीयभागं आदि रोगों की प्राप्ति तथा शरीर, इहन्द्रियों के विषय ( शब्द 
संपूरयेद्धागमथावशिष्यात्‌ ॥ २४ || स्पर्श भादि ) तथा इन्द्रियों एवं वर्ण का नाश आदि झञीघ्र ही 
एवं हि भुख्नानमथो पिबन्तं हो जाते हैं ॥ २६-२७ ॥ 
जितेन्द्रिय साहसवजिनं च । प्रतान्‍्तभोक्तुविषमा शिनश्र 
आरोग्यमायुबलमग्निदीपिः तोयातिपस्यातिमहा शनस्य | 
प्रजा च मुख्या भजते सुखं च ॥ २४ ॥ विरोध्यजीणाघिविभोजनस्य 


घुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि त्रिभागसात्म्य की दृष्टि ; प्रशाम्यत्यपि चाननकाले | २८ ॥ 


भोजनकशपः ? ] 


तस्माच्च पूर्व न जल॑ पिवेयुः 
स्नेहोपरिष्ठान्न न चातिभुक्त्वा | 
( इति ताडपत्रपुस्तके १८६ तम॑ पत्रम ) । 
पीत॑ हि सद्यः शमयत्युद्य 
ततो ज्वराब्या: प्रभवन्ति रोगा: || २६ ॥। 
बार २ भोजन करने वाले, विषम भोजन करने वाले, 
अधिक पानी पीने वाले, बहुत अधिक भोजन करने वाले, 
विरुद्ध भोजन करने वाले, अजीर्ण पर भोजन करने वाले, 
एवं अध्यशन करने वाले व्यक्ति क्री अप्नि अन्नकाल में शान्त 
हो जाती है। इस लिये भोजन से पूर्व जल नहीं पीना 
चाहिये । इसी प्रकार स्नेह के ऊपर तथा अधिक भोजन करने 
के बाद भी जल नहीं पीना चाहिये। इन अवस्थाओं में जल 


के पीने से जाटरापि शीघ्र ही शान्त ( मन्द ) हो जाती है 


तथा ज्वर आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २८-२० ॥ 
स्नेह समाक्रम्य विचित्रभोज्ये 
जेल॑ पिबेन्मध्य इवा(हा!शनर्य | 
भुक्त्वाउपि पित्तप्रकृति: पिवेच्च 
मात्रां च सबंत्र हित॑ च सात्म्यप्‌ ॥। ३० ॥। 
जिह्नौष्ठताल्वन्त्रगलो दरीजो 
विददह्मयते भुक्तफलं न वेत्ति | 
आनाहदुर्नामजलोद रासग- 
वैसपतष्णाक्षिशिरोरुजश्च | ३१॥ 


पूर्वे सेवन किये हुए स्नेह को नाना प्रकार के भोजनों के 
द्वारा आच्छादित करके भोजन के मध्य में जल पीना चाहिये । 
अर्थात्‌ स्नेहपान के बाद यदि जल पीना हो तो कुछ अन्य 
सस्‍्नेहरहित पदार्थ खाकर बाद में जल पीना चाहिये। भोजन 
करने के बाद भी पित्तप्रकृति मनुष्य को मात्रा में हितकारी 
एवं सासम्य जल का ही पाम करना चाहिये अन्यथा जिद्ठा, 
ओष्ठ, तालु, आंत, गला, उदर तथा ओज का दहन हो जाता 
है, उसे भोजन का फल प्राप्त नहीं होता है तथा आनाह, 
दुर्नाम ( अर्श ), जलोद्र, रक्तविकार, विसप॑ ( अथवा रक्त- 
विसर्प ), तृष्णा, अतिरोग एवं शिरोरोग हो जाते हैं॥ ३०-३१ ॥ 
अत्युष्णपानान्ननिपेवणेन 
रेतोडस्गण्डोपचयश्व दुष्येत्‌ | 
अग्नि: कूयं याति रसं न वेत्ति 
श्लेष्मा च पित्त च निचीयते 5रय ।। ३२ ॥ 


अत्यन्त उष्ण अज्नपान के सेवन से बीये, आर्तव तथा 
बीज दूषित हो जाते हैं, जाठराग्नि क्षीण हो जाती है, रस 
का ज्ञान नहीं होता तथा उसके शरीर में कफ एवं पित्त का 
संचय हो जाता है॥ ३२॥ 
शीतान्नपानातिनिषेवणात्तु 
कफानिलारोचकशुलवाताः । 


कैटपस्थानम । 


२०५ 


हिकाशिरोनेत्रगलग्रहाया 
आलस्यविस्मूत्रगुरुत्ववृद्धि: ॥ ३३॥ 
अत्यन्त शीतल अजन्न-पान के सेवन से कफ एवं वायु के 
रोग तथा अरुचि, वातशूल, हिक्का, शिरोग्रह, नेन्नग्रह, गलग्रह, 


आलस्य, मल, मूत्र एवं शरीर के भारीपन में वृद्धि हो 
जाती है । ॥ ३३ ॥ 


स्निग्धं च पूत्र मधुरं च भोज्य॑ 
मध्ये द्रवं शीतमथो विचित्रम | 
तीच्णोष्णरूत्ञाणि लघूनि पश्चाद्‌ 
भोज्यानुपूर्वी खलु सात्म्यतश्व ॥ ३४॥ 
भोजन में सर्वप्रथम स्निग्ध एवं मथुर पदार्थों का सेवन 
करना चाहिये। भोजन के मध्य में शीतल द्वव्य पदार्थ एवं 
नाना प्रकार के व्यज्षनों का प्रयोग करे तथा अन्त में तीचण, 
उष्ण, रूक्ष एवं लघु पदार्थों का सेवन करना चाहिये अथवा 
अपने सात्म्य के अनुसार भोजन करना चाहिये। यह भोजन 
का क्रम बतलाया गया है ॥ ३४ ॥ 
यः पेत्तिक: क्षीणकफो निरोगों 
मूरच्छाश्रमात्यध्चनिपीडितश्व । 
अत्युण्णपानाज्न निषेवणाब 
हृष्टिहता मय्यनिषेवणानूच ॥| ३४ || 
शुष्क कफं प्लीवात यश्च ऋज्छात 
छ्ीवंश्च यः क्लिश्यति निविकार: | 
क्लेशात्‌ प्रसूते तृपिता च या ख्री 
क्तीणेन्द्रियों यश्च मदात्ययातः ॥| ३६ || 
मन्दाशिनो योपिति जागरूकाः 
संशोधनेयें सदिताइच मर्त्या: । 
दग्धाश्च बेसपविदाहिनश्च 
कासेन कोपेन मदेन चार्ताः || ३७॥ 
उद्भ्रामितः पूगफलेन यश्च 
जम्घेन वा यो मदनेन म॒ढः | 
किंपाकभन्लातविषोपसपष्टा: 
क्तौद्राशिनो ये गरपीडिताश्च ।। ३८ | 
मं पयरतक्रमथो दधीनि 
ये5भ्रन्ति वाराहमथापि मत्सयान्‌ | 
ताम्बूलपूगोन्मथिताश्र ये स्युः 
कालोचिता यरय भवेच्च तृष्णा || १६ ।॥ 
एते तथा5न्येडपि च तद्विधा ये 
तेषां जले शीतमुशन्ति पथ्यम्‌ । 
विष्टम्भवृष्णाग्निनिपीडिता ये 
तथा लभनते बलसच्त्रपुष्ठी: ॥ ४० ॥ 


२०६ 


किन्हें शीतल जल हितकर है ?१--जो पित्त प्रकृति वाला हे 
तथा जिसमें कफ की क्षीणता है, जो रोग रहित है, जो मूर्च्छा, 
श्रम तथा अत्यधिक मार्गगमन से पीड़ित है, अत्यन्त उष्ण 
अज्नपान तथा मद्य के सेवन से जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई है 
अथवा क्षीण हो गई है, जो कष्टपूर्वक शुष्क कफ थूकता है तथा 
थूकते हुए विकाररहित होने पर भी जिसे कष्ट होता है। 
जिस स्त्री को कष्ट से प्रसव हो तथा जिसे प्यास लगी हो, 
जिस व्यक्ति की इन्द्रियां क्षीण हो गई हैं तथा मदात्यय रोग 
से पीड़ित हो, जो कम भोजन करता हो, जो स्त्रियों म॑ जाग- 
रूक हो अर्थात्‌ अधिक मेथुन आदि करता हो, जो व्यक्ति 
संशोधरनों के कारण कमजोर हो गये हों, जो दग्घ हो गये हों, 
जो विसप, विदाह, कास, कोप एवं मद से पीड़ित हैं, जो 
पूगफल ( सुपारी ) के अधिक सेवन से उदभ्रान्त हो गया हो 
जो मदनफल के सेवन से मठ हो गया हो, जो किपाक 
( कुचले ) तथा भिलावे के विष से पीड़ित हों, जो मधु का 
नित्य सेवन करते हों, जो गर ( संग्रोगज विष ) से पीड़ित 
हों, जो मद्य, दृध, तक्र, दही, सूअर का मांस तथा मछली का 
सेवन करते हों, पान एवं सुपारी का जो प्रतिदिन व्यवहार 
करते हों, जिसकी कालोचित तृष्णा हो तथा जो विष्टग्भ, 
तृष्णा एवं अभ्रि से पीड़ित हॉ---इन उपयुक्त तथा अन्य भी 
इसी प्रकार के व्यक्तियों के लिये शीतल जल पथ्य माना गया 


है । इससे उनका बल एवं सत्त (मन) पुष्ट होता है ॥३०-४०॥ 


कोरुक्षेत्रा: कुरवों नेभिपेया: 

पागश्चालमागीचरकीसलेया: | 
हारीतपादा श्ररशोरसेना- 

मत्यया-दशागां: शिशिगद्विजाश्व ॥ ४१ || 
सारस्वताः सिन्धुसोबीर काख्या 

ये चान्तरे स्यमनुजा: कुरूणाम । 
उदग्विपाट सिन्धुबसा तिजा शव 

काश्मीरचीनापरचीनखश्या: || ४२ ॥। 
घाहीकदाशेरकशातसारा: 

सरामणा ये च परेण तेपाप्‌ | 

एपामवत्षायशनादिसुक्ता 

सात्म्योचितत्वाद्भिपजा विधेया ॥ ४३ | 
सा ह्यस्य तृष्णां शमयत्युदीणो 

बलं च पुष्टि च रुचि च धत्ते | 
वातानुलोे म्य॑ प्रक्रातिस्थतां च 

विण्मत्र इहेन्द्रियजां करोति ॥ ४४॥ 
संतपयत्याशु च तेन सेभ्यो 

हिता मता सात्म्यगुणेन चेव । 
कुरुक्षेत्र के रहने वाले, कुरु एवं निमिष के निवासी तथा 

पाज्चाल, माणीचर, कौसल, हारीतपाद, चर, शूरसेन, मत्स्य, 
दशाण, शिशिराद्रि के रहने वाले, सारस्वत, सिन्धु, सौचीरक, 


काश्यपसंध्टिता वा बवृद्धजीवकीय॑ तन्न्रम 


| 


[ भोजनकरषः ? 


तथा कुरुओं के मध्य में रहने वाले मनुष्य, उदग, विपाद , 
सिन्धचु, वसातिज, काश्मीर, चीन, अपरचीन तथा खस के 
निवासी, बाह्मीक, दासेरक, शातसार तथा रामण देश के 
निवासियों के लिये सात्म्य होने के कारण वेद्यों ने च्ञाररहित 
भोजन का विधान बताया है । इससे उनकी उदीण्ण हुई 
पिपासा ज्ञान्त होती है तथा बल, पुष्टि एवं अन्न में रुचि 
बढ़ती है । वायु की गति अनुलोम हो जाती है तथा मल, 
मूत्र और देह की सम्पृर्ण इन्द्रियां प्रकतिस्थ हो जाती हैं। 
इसके द्वारा उस व्यक्ति का जञ्ञीघ्र ही सन्तर्पण हो जाता है। 
सात्म्य गुण के कारण यह इनके लिये हितकर माना 
गया है ॥ ४१-४४ ॥ 
पात्रेपु हृद्येपु सुपृष्पयत्सु 
भुज्जीत देशे च मनोउनुकूले || ४५ ॥ 
तक्रं शुक्तं दधि मस्तग् च 
द्राक्षा मुख्या: सुकताः शक्तवश्व | 
शीतं हित॑ दाडिमवारि चाय 
स्यात्‌ सन्‍्धव॑ भूस्तृणपल्चवाश्व ॥ ४६ ॥ 
तानि त्रिवृद्रासकका रबृन्तादू 
रस: कुठे रादिसमातुलुन्नात्‌ | 
स्यादाद्रकयुता: शक्तवश्च 
सर्पिबरिष्ठ लघबः पाडवाश्व ।। ४७ ॥ 
भक्ष्याश्व मुख्या लघवः सुपक्काः 
सूपा रागाः पानक॑ मद्ययोगाः | 
अतो गणायुक्तिमवेच्य कुर्यात्‌ 
सात्म्यादवज्ञारिमथी विधिज्ञा: || ४८ ॥ 
दृदूय को अच्छे लगने वाले तथा पुय्प युक्त पात्रों में मन 
के अनुकूल स्थान में बैठकर उन्हें तक्र, शुक्त, दुधिमस्तु, गुड़ 
( गुड़ के बने पदाथ ), द्वाक्षा, अच्छी प्रकार बनाये हुए 
पदार्थ, सत्तू , शीतल एवं श्रेष्ठ अनार का रस, सैन्धव, भूस्तृणके 
पलल्‍लव ( कोमल पत्ते ) तथा त्रिब्रृत, बांसा, करेला, कुठेर 
एवं मातुल॒ड़् ( विजारे ) का रस, आह्ृक स्वरस सहित सत्त 
उत्तम घृत तथा लघु पाडब (मधुर अम्ल ) आदि पानक 
विशेष, रूघु एवं सुपक्क प्रधान भचय पदाथ, सूप ( दाल ), 
राग ( अचार आदि ), पानक तथा मद्य के प्रयोग--हत्यादि 
उपयुक्त गण में से विधि को जानने वाला वेद्य सास्म्य के 
अनुसार द्वव्यों का प्रयोग करे | यह अवक्षारि ( क्षाररहित ) 
भोजन कहा गया है ॥ ४५-४८ ॥ 
काशीन्सपुण्ड्राज्रकवड् का चान्‌ 
ससाए(ग)रानानूपकतो (की)सलेयान | 
पूत्र समुद्रं च समाश्रिता ये 
किरातदेश्यानपि पूतशैलान ॥ ४६ ॥ 
शाके: समत्ययामिपशालितैले- 
द्रब्यश्व तीदणेः समुपक्रमेत | 


भोजनकहपः १ ] 


कफो हि तेषां निचितः स्वभावा- 
द्विलीयमान: क्ृशतां करोत्ति | ४० ।। 
इसके अतिरिक्त काशी, पुण्डू, अड्रक, बढ़, कांच के रहने 
वाले सागरपर्यन्त एवं आनूप प्रदेश के कीसऊवासी तथा पूतर 
समुद्र के किनारे रहने वाला तथा पूर्वीय पर्वत के किरात 
देश के निवासियों को मछुली का मांस, शालिचावल एवं 
तेलयुक्त शाक तथा अन्य तीचग द्वव्य देने चाहिये। इनमें 
सब्वित हुआ कफ स्वभाव से विदीन होता ( पिघलछता ) 
हुआ शरीर में क्शता उत्पन्न कर देता है ॥ ४९-०० ॥ 
कलिड्डकान्‌ पट्रनवासिनश्र 
सदक्तिणान्‌ वाउपि च नामंदेयान्‌ | 
उच्चावचद्रव्यगुणान्वितामि:ः 
पेयामिरेतान समुपक्रमेत ।। ४१ । 
हु (इति ताइपन्नपुस्तके १८७ तम॑ पतन्रम ) 
तलानि कड-ग्वाढकीयावकाश्व 
मूलानि कन्दाश्वणकाः कलाया: | 
एतानि सालयानि भवरन्त तेपां 
पेयास्तथोष्णा: परिसिद्धिकाश्व ॥ ५२ ॥ 
कलिड्ग, पद्दन, दुक्षिण तथा नमंदा नदी के किनारे रहने 
वाले व्यक्तियों को नाना प्रकार के द्वव्यों के गुर्णो से युक्त पेयाओं 
का प्रयोग कराना चाहिये। इन छोगों को कडुगु ( प्रियह्ु ), 
आढकी ( अरहर ) तथा यात्रक ( कुछथी ) के तेर, मूल 
कन्दू, चने तथा मटर एवं पेया और उप्ण परिसिद्धिका 
( मण्ढ विशेष ) आदि सास्म्य होते हैं ॥ ५१-५२ ॥ 
पेया हि सिद्धा सह दाडिमेन 
तक्रेण चुक्रेण जलेन चोष्णा | 
ससन्धवा चाशु विहन्ति तृष्णां 
कालोपपन्ना मरियाद्रकाभ्याम्‌ ॥ ४३ || 
अनारदाना, तक्र, चुक् ( सिरका ) तथा उष्ण जल से 
सिद्ध की हुई पेया में सेन्घव, मरिच तथा आद्द्क डालकर 


योग्य काल में प्रयोग कराने से तृष्णा शान्त हो जाती है ॥॥५१॥ 


पित्तात्मन: सरपिपि संस्कृता वा 
क्षीरोदके शकरयाउन्बिता वा | 
ज्वरातिसारश्रममोहका सान्‌ 
हिक्का च तृष्णां च हिनस्ति पेया ॥ ४४ ॥ 
पित्त प्रकृति वाले मनुष्य को छत में संस्कृत की हुई 
अथवा ज्षीरोदक में सिद्ध की हुई पेया में शर्करा मिलाकर 
प्रयोग करने से ज्वर, अतिसार, श्रम, मोह, कास, हिक्‍का 
तथा तृष्णा नष्ट हो जाती है ॥ ५४ ॥ 
ययस्य सात्म्यं च हित॑ च भोज्य 
शरीरदेशभप्रकृतोी स्थितं च । 
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१, परिसिद्धिका मण्डविशेष: । 


कल्पस्थानम्‌ । 


तत्तस्य वेद्यो विदधीत नित्यं 
काले च हग्य॑ लघु मात्रया च || ४५ ॥ 
!।. शरीर, देश एवं प्रकृति के अनुसार जिसक लिये जो भोजन 
सात्य तथा हितकर हो, बेद्य को चाहिये कि बह उसको नित्य 
योग्य समय एवं मात्रा में हृदय को अच्छा लगने वाला 
तथा लघु भोजन देवे ॥ ५५ ॥ 
रतनरय वामरय भन्नत्य व रता - 
दामाशयस्तत्र विपच्यते उन्नपू | 
घातूरसः प्रीगयते विसपन्‌ 
किट्टान्मलानां प्रभवोपखिलानाध ॥ ४६ |। 
वाम ( बांय ) स्तन के नीचे आामाशय (8६०छ७८॥ ) 
होता ह जिसमें अन्न का पाक होता दे वहां से सम्पूर्ण शरीर में 
विसर्पण ( गति ) करता हुआ रस घातओं को तृप्त करता है 
था किद्ठ के द्वारा सारे सर्छों की उत्पत्ति होती है ॥ ५६ ॥ 


दीक्षामरया वणबलाथिनश्र 
व्यायामनित्या बह्भापिणश्र | 
स्रीपु प्रसक्ता: ज्ञयिनों विनिद्रा- 
रोगविमुक्ता: कृशदुबलाश् | ४७ || 
विशुष्कविस्मृत्रकफाध्यखिन्ना- 
नपीड्यमाना विषमज्वस्थ्व | 
एते नरा मांसरसं पिबेयुः 
प्राग्मोजनादातबिकारिणस् || ४८ || 
मांसरस का सेवन ऊिपडें करना चाहिये--जिनकी जाट- 
रापि दीम्तह, जो वर्ण एवं बल को चाहते हैं, जो नित्य व्यायाम 
करते हं, जो बहुत बोलते हैं ( अधिक बोलने का कार्य करते 
हैं ), जो नित्य ख्री-भोग आदि करते हैं, जिन्हें क्षय रोग है 
जिन्हें नींद नहीं आतो हे, जो रोगों से युक्त हैं परन्तु क़ृश 
तथा दुर्बल हैं, जो श॒ुप्क हैं,जो सल, मूत्र, कफ एवं अध्य 
( मार्गगमन ) से खिन्न हुए हैं, जो क्षिपम ज्वर से पीडित 
हैं तथा जिन्हें धायु के विकार हुए हैं-उन व्यक्तियों को 
भोजन से पूर्व मांसरस पिलाना चाहिये ॥ €७-५८ ॥ 
प्रक्न्नकाया गलवक्त्ररागे- 
गताः क्षता: पित्तकफादिताश्र | 
ज्वरातिसारप्रहशोकनिद्रा- 
प्रमेहपाए्ड्वा मयकासलातो; ।। ५६ ॥ 
विपान्विताश्चापि मदान्विता वा 
ये चोपस॒ शा विविधेगरेर्वा । 
छुग्यरुविष्कम्भविका रिणश्र 
नते नरा मांसरसं पिवेयु: || ६० | 


मांसरस का किन्‍्हें सेवन नहीं करना चाहिये--जिनका 


. शरीर किलिन्न है, जो गले तथा मुख के रोगों से पीड़ित हैं, 


२०८ 


जिन्हे क्षत एवं पित्त तथा कफ के रोग हैं, जिन्हें ज्वर, 
अतिसार, ग्रह रोग, शोक, अधिक निद्रा, प्रमेह, पाण्डु एवं 
कामला रोग हैं, जो विष, मद एवं अनेक प्रकार के संयोगज 
विपों से पीडित हैं, जिन्हें वमन तथा ऊरुस्तम्भ रोग हैं-- 
उन्हें मांसस का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ५९-६० ॥ 
तक्र तु तेपां भवति प्रशस्तं 
ससेन्धर्ं शकरयाउन्वितं वा | 
सोवचलेनाथ विडेन युक्त 
मध्येडपि चान्तेडपि सनावनीतम्‌ || ६१ ।। 
इन व्यक्तियों के लिये भोजन के मध्य तथा अन्त में भी 
सेन्धव, शर्करा, सौवर्चल नमक, विडनमक एवं मक्‍्खनयुक्त 
तक्र प्रशस्त मानी गई है ॥ ६१ ॥ 
तक्रं हि सद्यो मथितं सुगन्धि 
रूचि बल॑ पुष्टिमथी दधाति । 
अम्लोप्णवेशग्लघु स्वरो(?) वा 
निपेव्यमाणं ज्वलयत्युदयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ताजा मथा हुआ एवं सुगन्घित तक्र ( मठा ) रुचि, बल 
एवं पुष्टि को बढ़ाता है। यह अम्ल, उरण, विशद॒ता करने 
बाला, लघु तथा स्वर को बढ़ाने वाला है। इसके सेवन करने 
से यह जाठरामि को प्रदीध्त करता है ॥ ६२॥ 
वान्ते विरिक्ते ज्वरिते विशुष्के 
महोपवासशभ्रमपीडिते च | 
तृष्णातिसारोरुगदोपतप्रे 
वेसपपित्तामयघमिते च ॥ ६३ ॥ 
संस प्ररोगेपु महाशतेपु 
विदद्यममानेपु जलोदरपु | 
सद्यःप्रसूतास्रपि चाज्ञनासु 
मण्ड विदध्यादपि कामलासु ॥ ६४ ॥ 
मण्ड का प्रयोग किन्हें कराना चाहिये "--वमन एवं विरेचन 
कराने के बाद ज्वर में रोगी के ज्वर से शुप्क होने पर, दीर्ध 
उपवास एवं परिश्रम से पीड़ित होने पर, तृष्णा, अतिसार, 
ऊरुस्तम्भ, विसर्प, पेत्तिक रोग तथा धूप से पीढ़ित व्यक्ति 
के संसृष्ट दोषों से उत्पन्न रोग में, बहुत अधिक भोजन करने 
वालों को, जिनके शरीर के अन्दर विदाह हो रहा हो, जिन्हें 
जलोदर रोग हो तथा सद्यः प्रसूता स्त्रियों णवं कामला रोग 
में मण्ड का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ६३-६४ ॥ 


आमातिसारज्वरयोविबन्धे 

कफोड़वे श्वासगलामयेषु । 
हिक्कोपजिह्लाग लशुण्डिकासु 

कासे5ज्षिरोगे शिरसो गुरुत्वे ॥ ६५॥ 
छद्िश्रिमोन्मादविसूचिकासु 


काध्यपसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम । 


[ भोजनकहपः 


योन्यामये प्लीहलि च पीनसे च | 
गुल्मेषु हृद्दोगहलीमकेपु 
बातप्रकोपेष्चथ केवलेषु ॥ ६६ ॥ 
धात्न्या: प्रवृद्धे पयसि प्रदुष्ट 
बालस्य निद्राकफवातवृद्धी | 
मूत्राभिवृद्धो हृदयद्रवे च 
निष्ठीविकालस्यविपादकेषु || ६७ | 
छर्देषु सर्वेपु तथा ग्रहेपु 
प्रप्प्रहे यत्मणि हृ/दे' च | 
चिन्ताश्रमोन्‍्मादम दोपतापे 
मण्डं भिपछनोपदिशेद्धिपश्चित्‌ ॥ ६८ ॥। 
मण्ड का प्रयोग किन्हें नहीं कराना चाहिये १-आमातिसार, 
ज्वर, विबन्ध, कफ से उत्पन्न श्वास एवं गलरोग, हिक्‍्का, 
उपजिद्डा (७००४), गलशुण्डि का ( ४79९१ पर०8), कास, 
अक्षिरोग, सिर का भारीपन, वमन, श्रम, उन्‍्माद, विसूचिका, 
योनि रोग, प्लीहा रोग, पोनस ( प्रतिश्याय ), गुल्म, हृद्गोग, 
हलीमक, शुद्ध वायु के प्रकोप, थात्री के प्रवृद्ध हुए दूध के 
दूषित होने, बालक के निद्राधिक्य तथा कफ एवं वायु की 
वृद्धि, मूत्रवृद्धि, हृदयद्रव ( 7 ७)9//8/07 ० ०४० ), निष्ठी- 
विका ( थूक का बहुत आना ), आलस्य, विपाद, छुर्दिरोग, 
पृष्ठम्नह, यच्मा, हृद्रोग तथा चिन्ता, श्रम, उन्‍्माद एवं मद से 
पीड़ित अवस्था में विद्वान वेद्य को मण्ड का प्रयोग नहीं 
कराना चाहिये ॥ ६५-६८ ॥ 
मण्डो हि पीत: कफिना गदे वा 
कफात्मके वध्धयते कफरतान्‌ | 
सोञ्स्या भिमुत्साद गदान्‌ पुनस्तान्‌ 
प्रकोपयन्‌ कष्टतरान्‌ करोति ॥ ६६ ॥ 
यदि कफ प्रक्ृतिवाला मनुष्य कफरोरगों में मण्ड का सेवन 

करता है तो इससे उसके शरीर में कफ की दृद्धि होती है। 
जिससे उसकी जाठराप्मि मन्द हो जाती है तथा वे ही ( कफ 
के ) रोग पुनः प्रकुृपित होकर कष्टसाथ्य हो जाते हैं ॥ ६९ ॥ 


तस्मात्तु तेपां कफिनां नराणां 
न मण्डमाहुमिपज: प्रशस्तप्‌ | 
स्यान्मुद्रमस्डोदक एव तेषां 
ससेन्धवव्योषयुतः सुखाय | ७० ॥ 
इसलिये कफ प्रकृतिवाले मनुष्यों को मण्ड का प्रयोग 
कराना वे प्रशस्त नहीं मानते हैं। हन व्यक्तियों के लिये 
सैन्धव तथा त्रिकटु मिश्रित मुद्गमण्डोदक ही सुखकारी 
माना गया है ॥ ७० ॥ 


कषायतिक्तः:कटुपाकिभाधात्‌ 
कर्फ निहन्त्याशु हि मुहमण्डः | 


भीजनकलपः ? ] 
तस्मात्‌ कृशं रोगविमुक्तदे हं 
दीप्रानलं वा सविलम्बिरोगम्‌ ।। ७१ ॥ 
व्यायामिनं वा बलिन॑ सरोगं 
यश्रोचितो गोरसमांसमत्स्ये: | 
संयोजयेत्तं बिरसेन यूष्णा 
सासखत्रेण वा गोरससाधितेन ॥ ७२ ॥ 
मुद्गमण्ड--रस में कषाय एवं तिक्त तथा विपाक में 
कटु होने के कारण शीघ्र ही कफ को नष्ट कर देता है। इस 
लिये जो कृश हैं, जिसका शरीर रोग से मुक्त हो गया है, 
जिसकी जाठराप्म प्रदी्त है, जिसे विलम्बिका रोग हुआ है, 
जो नित्य व्यायाम करता है, बलवान है तथा रोगयुक्त है, 
जिसे गोरस ( गोदुग्ध ), मांस, एवं मछली सात्म्य हैं--ऐसे 
व्यक्ति को मसालों से रहित तथा रक्त अथवा दूध से सिद्ध 
किया हुआ यूष देना चाहिये ॥ 
वक्तव्य--विलम्बिका रोग-यह विसूचिका का ही एक भेद 


करपरथानम्‌ । 
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पित्त च माधुयेगुणेन हन्ति 


भोज्यान॒पूर्वी क्रमशश्व युडकते ॥ ७६ ॥। 


यवागू लघु होने के कारण शरीर में दाह उत्पन्न नहीं 
करती है तथा इसका उष्ण अवस्था में प्रयोग करने से यह 
दोषों का अनुलोमन करती है। माधुर्य गुण के कारण यह पित्त 
को नष्ट करती है तथा क्रमशः भोजन के क्रम से युक्त द्वोती है ॥ 


सदाडिमा वातकफादितिस्य, 
९ 
सशकरा पित्तकफान्वितस्य । 


रसेन वा जाड्बनलकेन सिद्धा 


सगोरसा वा सह दाडिमेर्या | ७७ ॥ 


हितां नृणां मारुतपीडितानां 


गुल्मे तथा प्लीहि च पीनसे च | 


सभोजनस्लानविहा रयान- 


व्यायामसंभाषणगीतपथ्याम्‌ ।। ७८ ॥ 


है। माधवनिदान में इसके लिये कहा है--दुष्ट च मुक्त कफममा-.. भिन्न २ अनुपान से यवागू सेवन-वात एवं कफ से पीढित 
रुताभ्यां प्रवर्तति नोध्यमधश्व यस्य । विलूम्बिकां ता सुशदुश्चिकित्स्या- रोगी में दाडिस, पित्त एवं कफ से पीडित में ककरा तथा वात 
माचक्षते शाखविदः पुराणा: ॥ ७१-७२ ॥ से पीढित और गुल्म, प्लीहा एवं पीनस रोगों में तथा 
त्रिःप्रख्ततो दीपनतोयसिद्धः भोजन, स्नान, विहार, यान, व्यायाम, संभाषण तथा गीत 
स्वात्तण्डुले *सपरिय की ( गाना ) जिन्हें हितकर है--उनमें भी जांगल मांसरस से 
मुदगैयवैश्वापि बयेब काम सिद्ध की हुई अथवा गोरस ( दूध ) से सिद्ध करके अनारदाना 


पड़ी हुई पेया का प्रयोग कराना चाहिये। स्वस्थ अवस्था 
रुष्णः सुगन्धिर्विशदेन पीतः ॥ ७३ ॥ में भी रोग के निवृत्त हो जाने पर तथा अग्नि के मन्दु होने 
( इति ताडपन्नपुस्तके १८८ तम॑ पत्रम्‌ । ) 


मरडः ज्षणेनास्य बलं दधाति 
कि व्याधिस्तथा मादबमभ्युपेति | 
न्द्रयाणि प्रकृति भजन्ते 
भोज्यानुपूर्वी च तथा कृता स्थात्‌ ॥ ७४ .. 
तीन वार प्रज्गुत किये हुए तथा दीपनीय जल से सिद्ध 
किये हुए भुने हुए तण्डुर ( चावल ), मुदूग, यव तथा 
राजा ( चावलों की खीछ ) के बने हुए उष्ण सुगन्धि एवं 
विशव्‌ मण्ड के पीने से क्षण भर में बल की भ्राप्ति हो जाती है, 
रोंग रूदु ( मन्द्‌ ) हो जाता है तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ प्रकतिस्थ 
हो जाती हैं। इस प्रकार भोजन का क्रम होता है॥ ७३-७४॥ 
मण्ड यथोक्त पिबतो शुणास्ते 
विपयेये चापि विपयेय: स्यात्‌ | 
य एवं मण्डस्य भवन्ति योग्या' *** * *** | ७४ ॥| 
यथोक्त मण्ड को पीने से उपयुक्त गुण होते हैं। इसके 
विपरीत होने से गुणों में भी विपरयय हो आता है। जो व्यक्ति 
मण्ड के योग्य होते हैं (वे ही यवागू के भी योग्य होते हैं)॥७५॥ 
लघ्वी यवागूने विदद्मते च 
. दोषानुलोम्य विद्धाति चोष्णा | . 
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पर इसे हितकारी माना गया है ॥ ७७-४८ ॥ 


तत्स्वस्थवृत्ती च हितां वर्द॒न्ति 

रोगे निवृत्ते ज्वलने च मन्दे | 
रोगे निवृत्ते ज्वलने च दीप 

रोगेविमक्ताः कृशदुबलाश || ७६ | 
त्तीणेन्द्रिया वणबलाभ्रिहीना- 

वातादिताः पित्त निपीडिताश्र | 
ज्वरातिसारोदर पायुरोग- 

चिन्तेष्यपानाध्वगरोगतप्ताः | ८० ॥ 
कासेन शख्नेण विषेण चेत 

निपीडिताः शोकहताश्व नित्यम्‌ | 
व्यायामगेयाध्ययनश्रमातो- 

धूमाग्निवातातपजागराता: ॥ ८१ ॥ 
विदषद्यमानाज्षिगलास्यनासा- 

विषीदमानाः स्मृतिबुद्धिहीना: | 
आनाहिन: शुप्कपुरीपमृत्रा- 

भगन्दराशशंप्रहकुण्डलाता: ॥ ८२ ॥ 
निष्पिष्टभम्रच्युतपी(डि)ताड़े 

शुद्धप्रणे मांसविव्जिते च | 
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जीणज्वरान्येद्यत॒तीय केषु 
नित्यज्बरे चापि चतुथके च | ८३ ॥ 
रक्:पिशाचो रगभूतयक्ष- 
छुद्अतष्णारिनहिमाहताश्व । 
खीबालपुत्राल्पविशुष्कदुग्घा- 
गर्भश्व यम्या न विवधते च ॥ ८७४ ।। 
नाप्यायते यः स्तनपश्चथ बालो 
जागति नित्य भ्रशरोदनश्नव | 
चल्लुहेतियस्य च तीरणनस्ये- 
विशोषगे्वा प्रतिकमंणा वा ॥ ८४ || 
दूध का प्रयोग किन्हें कराना चाहिये-रोग के निवृत्त 
होकर अग्नि के प्रदी्त हो जाने पर तथा जो व्यक्ति रोगमुक्त हैं 
परन्सु कृश तथा दुबबल हैं, जिनकी इन्द्रियां क्षीण हैं, वर्ण, 
बल तथा अप्लनि जिनकी नष्ट हो गईं है, जो वात तथा पित्त से 
पीड़ित हैं, एवं ज्वर, अतिसार, उद्ररोग, गुद्रोग, चिन्ता, 
ईष्यां, पान ( मद्यपान ) एवं मार्गगमन के कारण जो रोगग्रस्त 
हैं, जो नित्य कास, शख्र, विष तथा शोक से पीडित हैं, 
ब्यायाम, गीत तथा अध्ययन के श्रम से जो युक्त हैं; घूम, 
अप्ि, वायु, आतप ( घूप ) तथा जागरण के कारण जो 
पीडित हैं, जिसके चक्ु, गला, मुख तथा नासिका में विदाह 
हो जाता हो, जिन्हें विषाद हो तथा जो स्मति एवं बुद्धि से 
हीन हाँ, जिन्हें आनाह रोग हो, जिनका मल एवं मूत्र शुष्क 
' हो, भगन्दर, अ्श, ग्रह एवं वातकुण्डल रोग से जो पीड़ित हैं, 
जिनका इारीर निष्पिष्ट ([.&०7४८१ ), भ्न ( #८७०ंपा८ ) 
तथा च्युत ( ॥0900०0/070 ) के कारण पीडित हो जिनका 
ब्रण शुद्ध हो, जो मांस से रहित हों अर्थात्‌ जिनके शरीर में 
मांस की कमी हो तथा जीणेज्वर, अन्येद्यष्क, तृतीयक, नित्य- 
ज्वर तथा चातुथिक ज्वर में एवं जो राक्षस, पिशाच, सांप, 
भूत, यक्ष, कछुधा, वज्ञ, तृष्णा, अभप्रि तथा हिम से आहत 
हाँ, जो श्री अथवा बालक हों जिनके पुत्र अल्प हों तथा 
जिनका दूध खूख गया है, जिनका गर्भ बृद्धि को प्राप्त 
नहीं होता है, जो दूध पीने वाला बालक दूध से तृप्त नहीं 
होता है, जो नित्य जागता रहता है तथा अस्यन्त रोता है, 
तीचण नस्यों, शोषणकारक द्वब्यों अथवा चिकित्सा के द्वारा 
जिसको नेन्नरोग हो गया हो तथा जो व्यक्ति विरेचन के योग्य 
हैं--इन सर्बोको श्यत किये हुए दूध का प्रयोग करना चाहिये। 
वक्तब्य--शुद्धत्रण का सुश्रत सू. अ. २३ में निम्न लक्षण 
दिया है--तिभिदोपै रसाक्रान्तः श्पातीछ: पिडकी समः । अवेदनों 
निरास्रावों त्रणः शुद्ध इ्रोच्यते ॥ अर्थात्‌ जो घ्रण तीनों दोषों से 
रहित हैं, जिसके किनारे ( |:0/०5 ) श्याव रंग के हैं, जिसमें 
सूचम पिडकाएँ ( मांसांकुर-०7५४)४/४॥०७५ ) हैं, जिसका तल 
सम है, जिसमें वेदना ओर स्राव अध्यन्त थोढ़ा होता है--वह 
शुद्ध वण कददलाता है ॥ ७९-८० ॥ 
एते शत क्षीरमथाभ्यसेयु- 


रल॑ श्वतं यस्तु विरेचनीयः । 


है 


काश्यपर्सहिता वा ब्रृद्धजीवकीय तन्त्रम । 


[ भोजनकलूपः ? 


तीर हि सत्यो बलमादधाति 
इढीकरोत्याशु तथेन्द्रियाणि ॥ ८5 ॥। 
मेधायुरारोग्यसुखानि धत्ते 
रसायन चापि वदन्ति मुख्यम्‌ | 
पुष्टिटढत्व॑ लभते च गर्भा 
बन्ध्या च षण्ठश्व जरंश्व सूते )। ८७ ॥। 
पायुं पयः शोधयते5नुलो मं 
करोति वात॑ लघुतां नराणाम्‌ । 
तस्माच् सर्वेषु रसायनेषु | 
रोगस्य चान्ते प्रवदन्ति दुग्धम्‌ ॥ ८८ | 
दूध शीघ्र ही शरीर में बल को बढ़ाता है, इन्द्रियों को 
दढ़ करता है, मेघा, आयु, आरोग्य एवं सुख को करता है तथा 
यह प्रधान रसायन माना जाता है। इससे गर्भ पुष्ट एवं 
दृढ़ होता है। इससे बन्ध्या, नपुंसक एवं ब्द्ध स्री के भी 
सन्‍्तान हो जाती है। दूध गुदा का शोधन करता है, वायु 
को अनुलोम करता है तथा मनुष्यों के शरीर में लूघुता उत्पन्न 
करता है इसलिये सम्पूर्ण एसायनों तथा रोग के अन्त में दूध 
को श्रेष्ठ माना गया है ॥ ८६-८८ ॥ 


चीरं सात्म्यं, क्षीरमाहु: पविध्रं, 
क्षीरं मद्गल्यं, क्षीरमायुष्यमुक्तप्‌ | 
त्वीरं वण्य, ज्ञीरमाहुख केश्यं, 
ज्षीरं सन्धानं क्तीरमाहुवेयस्यम्‌ | ८६ ॥ 
दूध शरीर के लिये सात्म्य होता है, यह पवित्र करने 
वाला, मट्नलकारक, आयुष्यकारक, वण्यं, केश्य, सन्धान 
कारक ( टूटे हुए अंगों को जोड़ने वाला ) तथा वयः- 
स्थापक है ॥ ८९ ॥ 
क्षीरं सर्वेषां देहिनां चानुशेते, 
त्तीरं॑ पिबन्तं च न रोग एति | 
क्षीरात्‌ पर नान्यदिहास्ति वृष्य॑, 
त्तीरातू पर नास्ति च जीवनीयम्‌ ।। ६० ॥ 
दूध सम्पूर्ण प्राणियों के लिये अनुकूल होता है, दूध पीने 
वाले ध्यक्ति को रोग नहीं होते हैं, दूध से बढ़कर कोई भी 
कृष्य ( वाजीकरण ) द्वव्य नहीं है तथा जीवनीय द्वश्यों में भी 
दूध से बढ़कर कोई द्रव्य नहीं है ॥ ९० ॥ 
शेत्यात्‌ पयो वर्धयते उनिलं प्राक 
पित्तात्मनस्तेन भिनत्ति बचेः | 
ईषश्व शूलं कुरुते गुरुत्वात्‌ 
स्नेहाद्विपांके शमयत्युभे दे ॥| ६१ ॥ 
दूध शीतल होने से प्रारम्भ में शरीर में वायु की बुद्धि 
करता है पित्त प्रकृति वाज़े व्यक्ति को इससे विरेचन हो जाता 
है तथा गुरु होने से यह थोड़ा शूर उत्पन्न कर देता है परन्तु 
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विपाक में स्निग्ध होने से यह दोनों ( वायु तथा पित्त ) को 
शान्त कर देता है ॥ ९१ ॥ 
माधुयतो वधयते शरीरं 
प्रसादयत्याशु तथेन्द्रियाणि | 
स्थेय पयः सान्द्रतथा करोति 
पेच्छिल्यतः शोधयते5न्तराणि ॥ ६२ ॥ 
मधुर होने से दूध शरीर की वृद्धि करता है ओर इन्द्रियों 
को प्रसन्न करता है। तथा सान्द्र होने के कारण शरीर में 
स्थिरता उत्पन्न करता है एवं पिच्छिल होने के कारण शरीर 
के आन्तरावयवों का शोधन करता है ॥ ९२ ॥ 
विष्टभ्यते चापि कषायभावाद- 
वातात्मनस्तेन करोति शूलम्‌ | 
स्नेहाच्व माधुयेगुणाच्च शूलं 
पयो नियच्छुत्यनुजीयेमाणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कषाय होने से यह शरीर में विश्म्म उत्पन्न करता है 
तथा वातग्रकृति वाले पुरुष में शूल उत्पन्न कर देता है। 
परन्तु स्निग्ध एवं मधुर गुण के कारण दूध जीर्ण होने पर 
शूल को शान्‍्त कर देता है ॥ ९३॥ 


स्नेहाद्‌गुरुत्वात्‌ सकपायशेत्यादू- 
विस्न॑स्य सद्यो बलमादधाति । 
सरनेहशैत्यान्मधुरान्वयत्वात्‌ 
कफात्मनां बधयते कर्फं च ।। ६४ | 
( इति ताडपन्रपुस्तके १८९ तम॑ पतन्नम्‌ । ) 
दूध, स्निग्य, गुरु, कषाय एवं शीतल होने के कारण 
शरीर में शीघ्र ही बलको बढ़ाता है। स्निग्ध शीतल एवं मधुर 
गुण के कारण कफ श्रक्ृति वाले मनुष्यों में यह कफ की 
ध्ृद्धि करता है ॥ ९४ ॥ 
एतद्/ितं सात्म्यकषायभावात्‌ 
पाकस्य तुष्टि कुरुते न दोपम्‌ | 
गौरं च वण कुरुते सितत्वात्‌ 
स्नेह च ससस्‍्नेहतया करोति || ६५॥ 
सात्म्य एवं कषाय होने के कारण यह दारीर के लिये 
हितकर है, यह पाचकाप्मि को सम्तुष्ट करता है तथा शरीर में 
कोई दोष ( विकार ) उत्पन्न नहीं करता है। दूध श्वेत होने 
के कारण वर्ण को गौर करता है तथा स्निग्ध होने के कारण 
शरीर में स्निग्धता उत्पन्न कर देता है ॥ ९० ॥ 
शैत्यात्‌ कषायाद्धनसान्द्रभातात्‌ 
संपकतश्नाभिषवाच्च भाणषडे | 
क्रमेण चोष्मोपचया प्मिरुद्धं 
पयो द्धित्वाय शनेरुपेति ॥ ६६॥ 
पयो हि बातांतपपीडितं द्वा- 


कंलेपस्थानम ! 


३११ 


क्कूर्चीभवत्येष हि तत्र हेतुः । 
ओष्ण्याद्डनवादथ वध्मान: 
संक्तेदनाब्ाभिषवाद्य दृष्नः | ६७ ॥। 
शीतल, कषाय, धन एवं सान्द्र होने के कारण तथा पात्र 
के सम्पर्क प॒वं सन्‍्धान ( 7९०४०८०/७४०४ ) के कारण क्रमशः 
ऊष्मा ( गरमी ) के उपचय ( बृद्धि ) के कारण निरुद्ध हुआ 
दूध धीरे २ दृधिभाव को प्राप्त हो जाता है । अर्थात्‌ दूध दही 
के रूप में परिणत हो जाता है। वायु एवं घूप से पीड़ित होने 
के कारण दूध में शीघ्र ही जो कूृर्चीभाव ( फुट्टियां ) उस्पन्न 
हो जाता है उसका कारण यह है कि उसमें उष्णता एवं 
घनता के कारण धीरे २ क्लेदु तथा सन्धान (#९०ए७7९॥(७(४०7) 
हो जाता है ॥ ९६-९७ ॥ 


निवतेयत्यम्लरसं पयोउ प्मि- 
, मेस्तुं तथा चाप्यतिवतमानः । 
ऊध्य सरश्रोत्प्लवतते स्वभावात्‌ 
किट्टं ततोउघश्व निषीदतेउस्य ।| ६८ ॥ 
अधिक मात्रा में बढ़ी हुई अग्नि ( ऊष्मा ) दूध में अम्ल 
रस एवं मस्तु ( द्धिमस्तु ) को उत्पन्न कर देता है। इसका 
सरभाग ( पतला भाग ) स्वभाव से ही ऊपर तेरता रहता है 
तथा इसका किट्ट भाग नीचे रहता है। अर्थात्‌ यदि उष्णता 
न हो तो दुग्ध में अम्लभाव उत्पन्न नहीं होता है तथा दृही 
नहीं जमती है । दृही जमने के लिये उष्णता का होना 
आवश्यक है । हम व्यवहार में भी प्रतिदिन देखते हैं कि. 
शीतऋतु में हमें दही जमाने के लिये दूध को गरम स्थान पर 
तथा अप्नि के पास रखना पढ़ता है तथा उसके लिये पर्याप्त 
प्रयस्न करना पड़ता है। अन्यथा दही नहीं जम पाती दै ॥९८॥ 


दिव्येन च ज्ञानबलेन रृष्ट 
मुखे:(ख्य:)पुरा मन्थनमस्य युक्तया |. 
ततो घृतोदखिदुपो पलभ्य 
गाव: प्रतिष्ठाः सचराचरस्य ॥ ६६ ॥ 
प्राचीन काल में हमारे मुख्य २ ऋषियों ने दिव्य एवं 
ज्ञान बल से युक्तिपू्वक दही के मन्थन को श्रेष्ठ माना है। 
द॒ही के मन्‍्थन से घृत एवं उदश्वित्‌ ( रस्सी ) प्राप्त किया 
जाता है। इस प्रकार गौएँ सम्पूर्ण चर एवं अचर ( जड़ तथा 
चेतन ) जगत्‌ की प्रतिष्ठा का कारण हैं। अर्थात्‌ गीएँ अपने 
दूध, दही, घत तथा तक्र के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ का पोषण 
फरती हैं ॥ ९९॥ 
तस्माच्चिरव्याधिनिपीडितानां 
मूच्छागतानां पततां नराणाम्‌ | 
परायण त्तीरमुशन्ति वेया 
निद्रासुखायुबलकृत्‌ पयो हि।। १०० ॥ 
इसलिये जो व्यक्त बहुत काल से रोग से पीढित हैं, 
मूच्छा से युक्त हैं तथा जो उपर से गिर पढ़ते हें--उनके ढिये 


२१२. 


कांप्य पसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्श्रंम । 


[ भौजनकरपः 
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वैधलोग दूध को उत्कृष्ट पदार्थ मानते हैं। दूध निद्रा, सुख, 


शायु एवं बल को देने वाला है ॥ १०० ॥ 
मूहस्तु यः स्थान्मद्नस्य बीजे- 
भल्लातके: पूगफलादिभिश्र । 
पयो हि तस्योपदिशेद्विप श्रिद्‌- 
गुडोदक वा शिशिरं पिबेत्‌ सः | १०१ ॥ 
तीरेण चेन॑ सगुडेन नित्य 
संभोजयेत्‌ सरपिषि संस्कृतेन । 
धान्वीरकार्तेंडपि तथेव काय 
त्तीरं हि तस्योषधमुक्तमग्ध्यम्‌॥। १०२ ॥ 
जो मैनफल के बीज, भिलाबे तथा सुपारी के कारण मूढ़ 
हुआ है, उसे विद्वान्‌ व्यक्ति दूध का प्रयोग कराये अथवा 
उसे ठण्डा किया हुआ गुडोदक पिलाये । अथवा उसे घछूृत में 
संस्कृत किये हुए गुडयुक्त दुग्ध का सेवन कराना चाहिये। 
धान्वीरक रोग ( इसका अभिप्राय संभवतः घनुःस्तम्भ आदि 
वात रोग से है ) से पीडित व्यक्ति में भी यह उपक्रम करना 
चाहिये | दूध इसकी श्रेष्ठ औषध कहा गया है ॥०१-१०२॥ 


आनूपजो जाड्जलजो वरिष्ट: 
सुभूमिजातो गुरुबद्ध चप्लुः | 
सामुद्रषण्ढे(पोण्ड्रे)क्षु कबंशकाना- 
मिक्षुः प्रशस्तस्तु परः परो यः ॥ १०३॥ 
उपयुक्त रोग में आनूप एवं जांगल देश में उप्पन्न होने 
वॉला, श्रेष्ट, उत्तम भूमि में उत्पन्न हुआ गुरु एवं बंधे हुए 
चंक्षु ( अंकुर ) वाला तथा सामुद्र, पौण्डू एवं इच्ुक वंश 
( जाति ) वाला इक्त अत्यन्त प्रशस्त माना गया है ॥ १०३ ॥ 


स्वांदुः शीत: पुष्टिक्द्दी पनीयः 
स्निग्धो वृष्यो वणचक्षु:प्रसादी | 
श्लेष्मागमुत्केदयते च जग्धो 
रसस्तु पीतः कुरुते बिदाहम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इक्ष स्वाद ( मधुर ), शीतल, पुश्किरक, दीपक, 
स्निग्ध, वृष्य तथा वर्ण एवं चक्ु को प्रसन्न करने वाला होता 
है। दांत से चबाकर पिया हुआ गज्ने का रस श्लेप्मा को 
बढ़ाता है तथा पिरा हुआ रस (अर्थात्‌ यन्त्र-कोल्कू आदि 
से निकाला हुआ ) विदाह को उत्पन्न करता है। गज्ले का स्थयं 
दांतों से चचाकर निकाला हुआ रस श्रेष्ठ माना गया है। 
कोछ्डू से निकाला हुआ रस शरीर में विदाह उत्पन्न करता 
है। चरक सू० अ० २७ में कद्दा है--वृष्यः शीतः स्थिर: स्निग्धो 
बृंहणो मधुरों रसः:। श्लेष्मलो भश्षितस्येक्षोयान्त्रिकस्तु विदक्मते ॥ 
इसीप्रकार सुश्रुत सू० अ० ४५ में भी कहा दहै। यान्त्रिक 
अथवा कोल्हू से निकले हुए रस के विदाही होने के कारण 
भ्रष्टाड़ददय सू० अ०५ में बताया है--नूलाग्रज-तुजग्धादि- 
पीडनान्मलसक्ूरात्‌ । र्किचित्का विधृत्या च विकृृति याति 
पान्जिकुः ॥ विदाही युरु विधम्भी तेनासौ ॥ अर्थात्‌ यान्त्रिक रस 


ईख के मूल, अग्रभाग, एवं कीटयुक्त अंश के पेरे जाने से, 
उसमें मिद्ठी आदि मल के मिले होने से अथवा कुछ काछ 
पड़ा रहने से विदाही, गुरु एवं विष्टम्भी हो जाता है ॥१०४॥ 


भुकत्वा पिवेदिछ्लु रसं कफात्मा 
प्राग्मोजनात्‌ पैत्तिकबातिको तु | 
संस्ृष्टदोषस्य हितोउन्नमध्ये 
तथाहि सर्वे सुखमाप्नुबन्ति | १०५॥ 
कफप्रकृति वाके मनुष्य को भोजन के बाद तथा वात 

एवं पित्तप्रकृति वाले मनुष्य को भोजन से पूर्व और संघ 
दोष वाले व्यक्ति को भोजन के मध्य में इक्तुरस का पान करना 
चाहिये । इस प्रकार इसके द्वारा सम्पूर्ण व्यक्ति सुख (स्वास्थ्य ) 
को प्राप्त करते हैं॥ १०५ ॥ 


इति प्रक्ृत्येक्षु रसप्रकारा 
रोगांस्तु वक््यामि हिताथमेषाम्‌ । 
ज्वरातिसारासगलामयेषु 
विसूचिकाकुष्ठवि(कि)लासकासे ॥। १०६ ॥ 
पाण्डवामये शुलजलोदरेषु 
छद्यो कफोद्रेकविरिक्तवान्ते | 
नस्तः क्रियावस्तिनिरूहितेषु 
स्वरोपघातक्षयपीनसेषु ॥ १०७॥ 
प्रमेहशोथोरुगदेपु नायादू- 
रोगेष्वभिष्यन्दसमुत्थितेषु । 
ग्रहेषु संवेषु पयो5तिबृद्धो 
बालेउतिनिद्रे कफरोगिते च ॥ १०८॥ 
इस प्रकार प्रकृति के अनुसार हृक्षुरस के भेदों का वर्णन 
किया गया है। अब में इनके हित के लिये रोगों का वर्णन 
करूंगा । इच्चु का सेवन किन्हें नहीं करना चाहिये--ज्बर, 
अतिसार, आमदोष, गलरोग, विसूचिका, कुष्ठ, किलास, कास, 
पाण्दुरोग, शूछ, जछोदर तथा वमन रोग में, विरेचन एवं 
वमन में कफ का उद्बेक ( अधिकता ) होने पर, नस्य, बस्ति 
एवं निरूह कराने के बाद, स्वरोपधात, क्षय एवं पीनस रोग 
में, प्रमेह, शोथ एवं ऊरुस्तम्भ में, अ भिष्यन्द से उत्पन्न हुए 
रोगों में, सम्पूण ग्रहरोग, दूध की अत्यधिक बृद्धि, बालक के 
अत्यन्त निद्रायुक्त होने पर तथा कफ का रोग होने पर दृच्च 
का प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ १०६-१०८ ॥ 


इक्लुः प्रयोगो न हितो, हितस्तु 


येषामिमांस्तानपि मे निबोध | 
जीणैज्बराराचकर-'ंपिप्त- 

कासक्षतत्तीणकफक्षयेषु ॥ १०९ ॥ 
तृप्णाभिवेसपमदात्ययेषु 


मुत्नामये क्णेशिरोक्षिवाते ॥ 


विशेषकक्ष्पः १ ] 


त्वक्ष्मांसवर्णयतिबुद्धिरेतो- 
निद्राबलोजोरुधिर क्षयेपु ॥ ११०॥ 
जिन रोगियों के किये इक्तरस हितकर है वे भी तू मेरे से 
सुन--जीण ज्वर, अरोचक, रक्तपित्त, कास, ज्षत, ज्ञीण एवं 
कफ के क्षय में तथा तृष्णा, अभिविसर्प, मद्त्यय, मूत्ररोग, 
कर्ण, शिर, अक्षि एवं वायुरोग में, त्वचा, मांस, वर्ण, धृति, 
बुद्धि, रेतस्‌ ( वीय ), निद्रा, बल, ओज तथा रक्त के क्षय में, 
तथा जिन २ के लिये दूध हितकर होता है उन सबके लिये 
तथा शिशुओं के लिये इक्षरस हितकर होता है ॥ १०९-११०॥ 
येषामथोक्त च पयः प्रशस्तं 
तेपां हितश्चेक्षुरसः शिशुनाम्‌ ॥। 
कफप्रसेका रुचितृप्तिमोह- 
शूलप्रतिश्यायगलामयातान ॥ १११॥ 
जिन व्यक्तियों को कफप्रसेक ( कफयुक्त लालाखाव 
होना ), अरुचि, तृप्ति, मोह, शूल, प्रतिश्याय, गलरोग, प्रमेह, 
हललास, जडता तथा अप्नलिनाश हो-उनमें अधिक मात्रा में 
पिया हुआ रस ज्वर को उत्पन्न करता है ॥ १११ ॥ 


प्रमेहहल्ञासजडाग्निना शान्‌ 
रसो5तिपीतः कुरुते ज्वरं च ॥ 
इत्येष धन्य: प्रवरश्च कल्पो 
भोज्य॑ प्रति प्रश्न उदाहमतस्ते ॥ ११२॥ 
नणां हिताथ भिषजां च वृद्ध ! 
सुखस्य मूलं प्रवदन्ति धम्यम्‌ ॥ ११३ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: || 
( इति कश्पस्थाने ) भोजनकल्पः । 


-+>-+«+०*“०'स रे ि 





हस प्रकार है वृद्धजीवक ! मनुष्यों तथा वैद्यों के हित के 
ढिये भोजन के प्रति यह धन्य एवं श्रेष्ठ कह्प तुम्हारे लिये कहा 
गया है | इसे सुख एवं धर्म का मूल कहा गया है ॥११२-१११॥ 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ? 
( इति करुपस्थाने ) भोजनकरुपः । 
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विशेषकल्पाध्याय; ॥ 


अथातो विशेषकल्पं नामाध्याय॑ व्याख्यास्थामः | १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥ 
अब हम विशेषकल्प नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे । ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। ( इस अध्याय में 
सन्निपातज्वर के विशेष लक्षण आदि कहे जायेंगे ) ॥ १-२॥ 
हुता प्रिहोत्नमासीनं कश्यपं लोकपूजितम्‌। 
धुद्धो विशेषमन्विच्छुन्‌ पप्रच्छ विनये स्थित: ।। ३ ॥। 


कशपरथानम । 


२१३ 


अगिहोत्र में आहुति देकर बेंठे हुये, ऐसे लोक में पुजित 
महषिं कश्यप से सन्निपातों के विशेषों को जानने को इच्छा से 
विनययुक्त वृद्धजीवक ने निम्न प्रश्न किया ॥ ३॥ 
सूत्रस्थाने भगवता निदिष्टो द्विविधो ज्वरः | 
हेतुलिज्लीषधज्ञाने: प्रतिपन्नोउस्मि त॑ं तथा ॥ ४ ॥| 
संशयस्त्वस्ति भगवन्‌ ! सन्निपातजबरं प्रति | 
तत्र मे संशय छिन्धि विशेषज्ञ ! विशेषणेः ॥ ५ | 
भगवन ! सूत्रस्थान में आपने हेतु ( 08५5९५ ), छिड्ढ 
( 8ए79५०४3 ) तथा औषध ( 7५९४४००७॥$ ) आदि के ज्ञान 
सहित दो प्रकार के ज्वर का निर्देश किया था, उसे मेंने 
सम्यक्‌ प्रकार से जान लिया है। परन्तु भगवन्‌ ! सक्निपात 
ज्वर के प्रति मुझे कुछ संशय है । इस लिये हे सन्निपातज्बरों 
के विशेषज्ञ ! उस विषय में विशेषणों के द्वारा आप मेरे संशय 
को दूर करें ॥ ४-५ ॥ 
किमेकः सन्निपातोडर्य॑ कि वा कि बहवो मुने !। 
( इति ताडपतन्नपुस्तके १९० तम॑ पत्रझ ) 
एकश्रेत्‌ कि समेदोषिरनेकत्वं क्थ पुनः ॥ ६ ॥ 
हे मुनि ! सन्निपात एक ही दह्ोता है अथवा अनेक होते 
हैं ?। यदि दोषों की समानता के कारण वह एक ही होता दे 
तो वह अनेक प्रकार का क्रेसे हो जाता है १॥ ६॥ 
वातपित्तकफानां तु त्रयाणां संप्रकुप्यताम्‌ । 
क एपां प्रथम दोष: प्रकुप्यति महामुने | ॥ ७॥ 
युगपद्ठा प्रकुप्यन्ति दोषाः कि वाउनुपूवशः | 
प्रकुप्यतां वा विषममेकेकश्येन वा पुनः ॥ ८ ॥ 
विशेषा: के महाभाग ! दोपव्याससमासतः | 
सन्निपाता: कियन्तो वा कानि नामानि वा प्रथक्‌ ॥६।। 


उपद्रवाश्व॒ के तेषां परिहारविधिश्व कः । 
उपक्रमश्व कस्तेपां साध्यासाध्यवराश्व के ॥ १० ॥ 
भगवन्‌ ! वात, पित्त, कफ आदि प्रकुपित होते हुए तीनों 

दोषों में पहले कौन सा दोष प्रकुपित होता है ? ये तीनों दोष 
एक साथ प्रकृपित होते हैं अथवा आगे-पीछे करके प्रकुृपित 
होते हैं ? हे महाभ्राग ! (ऐश्वयंशालिन्‌) प्रकुपित होते हुए इन 
दोषों में प्थकू २ क्या विशेषताएँ होती हैं ? दोषों की व्यक्टि 
एवं समष्टि के अनुसार सन्निपातों की संरु्या कितनी होती 
है ? उनके एथक्‌ २ क्‍या नाम हैं? उनके उपद्रव, परिहार 
विधि तथा चिकित्सा क्या हैं ? उनमें से कौन से साध्य एवं 
कौन से असाध्य हैं ? ॥ ७-१० ॥ द 

इति प्रष्टः स शिष्येण स्थविरेण प्रजापतिः । 

सन्निपातविशेषाथमद्भुतं वाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार ज्ञानी शिष्य द्वारा प्रश्न किये जाने पर सब्चि- 
पातों के विशेष ज्ञान के लिये प्रजापति कश्यप ने निम्न 
आश्रयंजनक उपदेश दिया ॥ ११ ॥ 


३१४ 


शरण भागव ! तत्त्वार्थ सन्निपातविशेषणम्‌ | 
जानते भिषजो नेनं बहवोउकृतबुद्धयः ॥ १२॥ 
हे भागव ! तस्वज्ञान के लिये सन्निपा्ों के विशेषों (भेदों) 
को तू सुन क्योंकि बहुत से अज्ञानी वेच्य इसे नहीं जानते हैं ॥ 


शीतोपचारात्‌ सूतानां मेथुनाद्विषमाशनात्‌ | 
प्रजागराद्दिवास्वप्राशिन्तेष्यांलील्यकशनात्‌ ॥ १३ ॥ 
तथा दुःखप्रजातानां व्यभिचारात्‌ प्रथग्विधात्‌ | 
शिशोदुष्टपयःपानात्तथा संकीणभोजनात्‌ ॥ १० ॥ 
विरुद्धकमपानान्नसेविनां सतत॑ नृणाप्‌ | 
अभोजनादध्यशना द्विपमा जीणभोजनात्‌ ॥। १४ ॥ 
सहसा चाजन्नपानस्य परिवताहतोस्तथा । 
विषोपहतवाय्बम्बुसेवनादरदूषणात्‌ ॥ १६॥ 
परवतोपत्यकानां च प्रतिकूले विशेषतः । 
अवप्रयोगात्‌ स्नेहानां पन्नानां चेष कमंणाम्‌ ॥ १७ | 
यथोक्तानां च हेतूनां मिश्रीभावाद्रथोच्दि ता: | 
त्रयो दोषाः प्रकुप्यन्ति क्षीणे चायुषि भागब ! ॥१५८॥ 
हे भार्गव ! प्रसूता तथा दुःखप्रजाता ( जिन्हें कष्टपूर्वक 
प्रसव हुआ हो ) स्त्रियों के शीत उपचार, मैथुन, विषपमाशन 
( विषम भोजन ), रात्रि जागरण, दिवा स्वप्न, चिन्ता, 
ईर्ष्या, जिद्वालीक्म तथा अपक्षण से, नाना प्रकार के 
व्यभिचार से, बालक के दूषित दूध के पीने तथा संकीणण 
भोजन से, मनुष्यों के निरन्तर विरुद्ध कम, विरुद्धपान एवं 
विरुद्ध भोजन के सेवन से, भोजन के न करने से, अध्यशन 
( पूर्व भोजन के ऊपर पुनः भोजन ) करने से, विषम एवं 
अजीर्ण भोजन से, अन्नपान एवं ऋतु के सहसा परिवतंन से, 
विष से दृषित वायु एवं जल के सेवन से, गरविष ( संयोगज 
विष ) से दूषित होने के कारण, विशेषकर प्रतिकूल अवस्थाओं 
में पवेत एवं उपत्यकाओं ( तलहटी-४४)०४ ) में रहने से, 
स्नेहन एवं पश्चकर्म के असम्यक्‌ प्रयोग से तथा उपयुक्त हेतुओं 
के मिश्रित हो जाने से और आयु के क्ञीण होने पर बढ़े हुए 
तीनों दोष प्रकृपित हो जाते हैं॥ १३-१८ ॥ 


ततो अबरादयो रोगा: पीडयन्ति भ्रशं॑ नरम | 
सबंदोषबिरोधाश दुश्चविकित्स्यो महागदः ॥ १६ ॥ 
तब ज्वर आदि रोग रोगी को अत्यन्त पीड़ित करते हैं। 
सम्पूर्ण दोषों के परस्पर विरुद्ध होने से यह महाव्याधि अत्यन्त 
दुश्चिकिस्स्य होती है ॥ १९ ॥ 
यथाउप्मिवजपवनेने स्यादभिहतो द्वुमः | 
बातपित्तकफेस्तद्वत्‌ क्रद्धेदेही न जीवति ।| २० ॥ 
जिस प्रकार अप्नि, वज्ण, एवं पवन के ह्वारा आहत वृक्त 
जीवित नहीं रहता उसी प्रकार वात, पित्त, कफ आदि तीनों 
दोषों के प्रकृपित हो जाने से व्यक्ति (रोगी) जीवित 
नहीं रहता ॥ २० ॥ 


क्ाश्यपसंद्िता वा बृद्धजी वकीयं तन्त्रम । 


[ विशेषकश्पः 0 


विषाग्निशख्नेयुगपन्न जीवन्ति यथा हताः । 
सन्निपातादितास्तद्नन्न जीवन्त्यतपस्विनः ।। २१ ॥ 


जिस प्रकार विष, अप्लनि एवं शर्त्रों के ह्वारा एक साथ 
आहत हुआ व्यक्ति जीवित नहीं रहता उसी श्रकार सक्नि- 
पात के द्वारा पीडित हुए रोगी भी जीवित नहीं रहते ॥ २१ ॥ 


द्वयं तदुपरिष्टान्च यथा प्रज्वलितं ग्रहत्‌ | 
न शकक्‍्यते परित्रातुं सन्निपातस्तथा नृषु ॥ २२॥ 


जिस प्रकार ऊपर एवं नीचे दोनों ओर से जलते हुए गृह 
की रक्षा नहीं की जा सकती उसी प्रकार मनुष्यों में सन्निपात 
से भी रक्षा नहीं की जा सकती ॥ २२॥ 
दिग्धबाणासत्रयो व्याधा: परिवाय यथा मृगम्‌ । 
घ्नन्त्यनीषधयस्तद्भ्रयो दोषा: शरीरिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
जिस प्रकार विष से बुझे हुए बारणों वाले तीन ष्याध 
( शिकारी ) झूग को चारों ओर से घेर कर मार देते हैं उसी 
प्रकार ओषधियों के अभाव में तीनों वात, पित्त, कफ आदि 
दोष रोगी को मार देते हैं ॥॥ २३॥ 


संगता नियत यस्मात्‌ पातयन्ति कलेवरम्‌ । 
अन्यब्ाशु संनिपतत्यतो वा सन्निपातता ॥ २४ ॥ 
क्योंकि ये तीनों दोष मिलकर निश्चितरूप से शरीर को 
नष्ट कर देते हैं इसलिये इसे सन्निपात कहते हैं अथवा शीघ्र 
ही नष्ट करने के कारण सन्निपात कहते हैं॥ २४ ॥ 


अकरमा दिन्द्रियोत्पत्तिरकस्मान्मृत्रदशनमू । 
अकस्माच्छीलवबिकृतिः सन्निपाताप्रलक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 


सक्निपातज्वर के मुख्य लक्षण--इसमें सहसा इन्द्रियों के 

विषयों की उत्पत्ति होती है, सहसा मूत्र आ जाता है तथा 
सहसा स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। ये सन्निपात ज्वर के 
मुख्य छक्षण होते हैं। चरक चि. अ, ३ में सन्निपात ज्वर के 
निम्न लक्षण दिये हैं--क्षण दाहः क्षण शीतमस्थिसन्पिशिरो- 
रुजा। साख्रावे कलपे रक्ते निर्भुग्ने चापि दर्शने | ससस्‍्वनो सरुजौ 
कर्णों कण्ठः शुर्करिवबृतः । लन्द्रा मोह: प्रलापश्च कासः श्वासो5- 
रुनिश्रैमः: ॥ परिदग्धा खरस्पशां जिह्ाा स्रस्ताह्ुता परम्‌। छीवन॑ 
रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितरय च॥ शिरसों लोठनं तृष्णा निद्रा- 
नाशों हृदि व्यथा । स्वेदमूृत्रपुरीषाणां चिरादर्शनमस्यशः॥ क्शत्व॑ं 
नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनम्‌ । कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां 
च दशेनम्‌॥ मुकत्वं स्नोत्सा पाको युरुत्वमुदरस्य च। चिरात्पाकश्न्‌ 
दोषाणा सन्निपातज्वराक्ृतिः ॥ २५ ॥| 

निर्दिष्टास्तस्य भेदास्तु भिषकश्रेष्टख्नयोद्श | 

हीनमध्याधिकसमद्-थुद्वलेकोद् लोद्धवाः ॥ २६ ॥ 


श्रेष्ठ वेचों ने उस सक्निपात के हीन ( निकृष्ट ), मध्य, 
अधिक ( प्रधान ) अर्थात्‌ तरतम आदि के भेद से सम 


१, प्रबलेक्दोष-प्रवलद्विदोषभवा श्त्यर्थः । 


विशेषकल्प! ? ] 


( तीनों दोषों की समावस्था ), दो दोषों की प्रबकता ( प्रधा- 
नता ) एवं एक दोष की प्रबलता के अनुसार ५३ भेद कहे 
हैं। चरक सि. अ. ३ में भी १३ प्रकार के सन्निपात दिये हैं-- 
सन्निपातज्वरस्योध्य॑ त्रयोदशविधस्थ हि । प्राकू सत्रितस्य वक्ष्यामि 
लक्षण वे प्रथक्‌ पृथक ॥ हसी प्रकार अष्टाड्ह्द्य में भी कहा है ॥ 
वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति | 
तस्य ज्वरोउच्ब मदस्तूटतालुशोषप्रमीलिका: ॥ २७ | 
अरुचिस्तन्द्रिविडभेदश्वासकास श्रम श्रमा: | 
ये १३ सेद निम्न हैं--जिसके वातपित्तप्रधान ( कफ 
मन्द ) सन्निपात प्रकुपित हो जाता हे-उसे ज्वर, अड्गमद, 
तृषा, तालुशोष, प्रमीलक ( मूठता ), अरुचि, तन्द्रा, अति- 
सार, श्वास, कास, श्रम तथा अमरोग हो जाते हैं। चरक 
चि. अ. हे में भी कहा है--प्रमः पिपासा दाह्व गौरवं शिरसो५- 
तिरुक्‌ | वातपित्तोल्वणे विद्याल्लिद्न मन्दकफे ज्वरे ॥ २७॥ 
पित्तश्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ र८ | 
अन्तदोहो बहिः शीतं तस्य ठृष्णा च बधते । 
तु्यते दक्षिण पाश्चेमुरःशीषेगलग्रह: || २६ || 
निष्ठीवति कफ सासक्कृच्छात्‌ कण्ठश्व॒ दूयते | 
विभडेदश्वासहिक्काश्व बधेन्ते सप्रमीलका: | ३० ॥ 
जिसके पित्तश्लेष्मप्रधान ( वातहीन ) सक्निपात 
प्रकृपित हो जाता है उसके शरीर के आन्तरिक भाग में गरमी 
परन्तु शरीर का बाहद्यभाग ठण्ढा होता है। उसे प्यास बहुत 
छगती है । उसके दायें पाश्व में वेदना होती है। छाती, सिर 
एवं गला जकड जाता है, उसके थूक में बड़ी कठिनता से 
रक्तसहित श्लेप्मा आती है, कण्ठ में वेदना होती है तथा 
अतिसार, श्वास, हिक्‍्का एवं मूढता हो जाती है। चरक चि. 
अआ, ३ में कहा है--ठदिः शैत्यं मुदुर्दाहरतृष्णा मोहो5स्थिवेदना। 
मन्दवाते व्यवस्यन्ति लिड्ढे पिप्तकफौल्वणे ॥| २८-३० ॥ 
विधुफल्गू च तो नाम्ना सन्निपातावुदाह्॒ती । 
उन दोनों सन्निपातों के नाम क्रमशः विधु और फल्गु है। 
शर्थात्‌ बातपित्त प्रधान सन्निपात का नाम विधु एवं पित्त 
श्लेष्म प्रधान सल्षिपात का नाम फल्गु है ॥ 


श्लेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपात: प्रकुप्यति ॥ ३१॥ 


( इति ताडपन्नपुस्तके १९१ तम॑ पत्रम्‌। ) 

० ७१५१७ ७० ७ ०७७००७०७ सन्निपात: सुदारुणः | । 
श्लेष्म एवं वातप्रधान सन्निपात जिसके प्रकृपित हों''“** 
( उसे शीतज्वर, निद्रा, छुधा, तृष्णा, पारश्व॑ग्रह, सिर का 


न्लल् ््न्ग 


१, अस्थाग्रे १९२ तम पत्र घुटित ताडपत्रपुस्तके । 

२. अन्न झरुटितग्रन्थस्य पूर्वापरभन्थयो्याद्शों विषयस्तादृश एव 
माधवनिदानसंनिपातप्रकरणब्याख्ययोमधुकोशातडूदपणयो माल कित- 

न्त्रनाम्नोड्धतेषु श्लोकेषु दृश्यते। तद्यीयपूर्वांपरभागयोरेतत्संहितायाः 
१९१ पत्रान्त १९३ पत्रादिग्रन्थयोश्व बहुशों लेखविषयसंवाददर्शनेन 
छुप्त १९२ पत्रीयविषयोशपि तदीयमध्यभागगतश्लोकोक्तसंवादी 
स्थादिति विवेचनीयं विवेचकीः । 


कछ्परथानम्‌ | 


२१५ 


भारीपन, आलस्य, मन्यास्तग्भ, मूढता, उदर में दाह तथा 
कटि एवं बस्ति में वेदना होती है। इसे मकरी कहते हैं यह 
अर्थ भालुकितन्त्र के छोकों से पूर्ण किया गया है )। 
वक्तव्य--हससे आगे यह ग्रन्थ खण्डित है। इस त्रुटित 
ग्रन्थ के पूर्वापर भाग में दिये हुए विषय की समाधवनिदान 
के सन्निपात प्रकरण की मधुकोश एवं आतह्ूृदर्पण की व्याख्या 
में भालुकितन्त्र नाम से दिये हुए छीकों के साथ समानता 
मिलती है। इस ग्रन्थ के चुटितअंश से पूर्व एवं पश्चात्‌ के 
विषय में भालुकितन्त्र के छोकों की समानता मिलने से 
मध्य के त्रुटित भाग की भी समानता होनी चाहिये। भालु- 
कितन्त्र में यह विषय निम्न प्रकार से मिलता है--आमो 
ह्याहारदोपात्‌ प्रथममुपचितो हन्ति वह्ि शरीरे-रलेष्मत्वं याति भक्त 
सकलमपि ततोध्सी कफो वायुदुष्ट: ॥ स्रोतांस्यापुर्ण रुन्ध्परादनिल- 
मथ मस्त्कोपयेत्पित्तमन्तः-सम्मूच्छर्यान्योडन्यमैते प्रबर्लमति नुणां 
कृब्ते सन्निपातम्‌ ॥ वातपिक्ताविकों यस्य सन्निपातः प्रकृष्यति । 
तस्य ज्वरो5कझ्ञमर्दस्तूट तालशोपप्रमीलकी ॥ आध्मानतन्‍्द्रारुचय: 
खासकासभ्रमश्रमाः । पिप्तरलेध्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ 
अन्तर्दाह्ों बहिः शत्यं तस्य तन्द्रा च बधते | तुच्चते दक्षिण पाशव॑- 
मुरःशीषगलग्रह: ॥ निष्ठीवेत्कफपिप्तं च कृच्छात्कण्ड्श्व जायते। 
विड्भेदश्वासहिक्काश्व॒ वर्षन्ते सप्रमीलका:॥ विभुः फब्युश्र तौ 
नाम्ना सन्निपातावुदाहती। इलेष्मानिदाधिकों यस्य सन्निपातः 


प्रकृप्यति ॥ तस्य शीतज्वरों निद्रा क्षत्तृष्णापाश्वनिग्नहा: ॥ शिरो- 


गौरवमालस्यमन्यास्तम्मप्रमीलका: । उदर दह्मते चास्य कटिबंस्तिश्व 
दूयते। सन्नियातः: स विज्ेयो मकरीति सुदारुण: ॥ बातोल्वण: सन्नि- 
पातो यस्य जन्‍्तों: प्रकुष्याति। तस्य तृष्णा ज्वरों ग्लानिः पाइव॑रुगू 
दृष्टिसंक्षय: ॥ पिण्डिकोद्व टन दाह ऊरुसादों बलक्षय: | सरक्त चास्य 
विष्मूत्र शुलं निद्राविषययः ॥ निभिशद्ते गुद॑ चास्य बस्तिश्व॒ परि- 
गृह्मते । आयम्यते भिद्चते च हिक्‍्कते विलपत्यपि ॥ मूच्छते स्फायते 
रौति नाम्ना विस्फारकः स्मृतः। पिक्तोल्वणः सक्निपातों यस्य जन्तोः 
प्रकृष्पति ॥ तस्य दाहो ज्वरों घोरों बहिरन्तश्व व्धते। शौतं च 
सेवमानस्य कुप्यतः कफमारुती ॥ ततश्चनं प्रवाधन्ते हिक्‍्काश्वास- 
प्रमील्कि: । विय्यचिका परब॑भेदः प्रलापो गौरव कलम: ॥ नाभि- 
पाश्वरुजा तस्य स्विन्नस्याशु विवधते॥ स्विधमानत्य रक्त च स्रोतोम्य: 
संप्रवर्तती ॥ शुलेन पीड्यमानस्य तृष्णा श्वासः प्रबाधघते। असाध्य: 
सन्निषातो5यं शीघ्रकारीति कंथ्यते ॥ न हि जीवत्त्यहोरात्रमने नाविष्ट- 
विग्रहद: | कफोस्तणः सन्निपातो यस्य जन्‍्तोः प्रकुपष्यति॥ तस्य शीत 
ज्वरः स्वप्नगौरवालस्यतन्द्रिका:। छद्विमूच्छातृपादाहतृष्णारो चकहृदू- 
ग्रह्मयः ॥ छीवन मुखमाधुय॑ श्रोत्रवागृदृध्थिनिग्रह: । शइ्लेष्मणो निम्नह्‌ 
चास्य यदा प्रकुस्ते भिषक्‌ | तदा तस्य भृशं पित्त कुर्या सोपद्रवं 
ज्वरम्‌ | निगृहीते तु पित्ते च भृशं वायुः प्रकृप्पति ॥ निराहारस्य 
सोघ्त्यर्थ मेदोमज्जास्थि बाथते । अथात्र स्नाति भुदकक्ते वा तिरात्न नेव 
जीवति ॥ मेदोगतः सन्निपातों छ्ुल्वणः परिकीतितः । कामान्मोहाच 
लोभाव्व भयाच्चापि प्रपथते ॥ मध्यहीनाथिकैदोंपेः सन्निपातो 
यदा भवेत्‌। तस्य रोगास्त एवीक्ताः प्रायो दौषबलाश्रया: | 
अर्थात्‌ इसमें हुह्वण तथा एकोश्वण सन्निपात का वर्णन किया 
गया है। इनके एथक २ नाम भी दिये गये हैं। यथा-- 


२१६ 


वातपित्ताधिक सनल्षिपात--विभु । 

पित्तश्लेप्माधिक सनब्निपात--फल्गु | 

कफवाताधिक सश्षिपात--मकरी । 

घाताधिक सन्लिपात--विस्फारक ( विस्फुरक )। 

पित्ताधिक सजन्निपात--शी प्रकारी । 

श्लेष्माधिक सलन्निपात--उल्वण ( कफ्फग )। 

इसके बाद एक दोष हीन, णक बृद्ध तथा एक मध्य के 
अनुसार ६ सश्िपात दिये हैं॥ ३१ ॥ 


हीनाभिवृद्धमध्येस्तु सन्निपातो यदा भवेत्‌ । 
तस्य रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाभश्रयात्‌ | 
ई्‌ः ० ० 

सवस्रोतोभवं त्वस्य रक्त पित्त प्रकुप्यति | 
विस्फोट रप्रिदग्धाभैश्लीयते च समन्ततः ॥ 
हृदयोदरमन्त्रं च यक्ृत्प्लीहाउथ फुप्फुसम्‌ । 
पच्यते न्‍्तः शरीरस्थमूध्वोधः पूयमेति च ॥ 
शीर्णदन्तश्र मृत्युश्व॒ तस्याप्येतद्विशेषणम्‌ | 


जब एक ( वात ) हीन, एक (पित्त ) वृद्ध तथा एक 
( कफ ) मध्य दोष वाला ( अर्थात्‌ तरतम आदि भेद से ) 
सश्निषात होता है तब दोष एवं बल के अनुसार उसके वे ही 
रोग होते हैं । उसके सब स्रोतों में स्थित रक्तपित्त प्रकृपित 
होता है । तथा सम्पूर्ण शरीर पर अभिदग्ध के समान विस्फो- 
टक हो जाते हैं। हृदय, उद्रप्रदेश, आन्न्न, यकृत, प्लीहा 
तथा फुफ्कुस का पाक हो जाता है। शरीर के अन्दर ऊरधध्वं 
एवं अधः भाग में पूथ ( पस-४०००००४४०४ ) हो जाती है। 
उसके दांत झड़ने लगते हैं तथा अन्त में म॒त्यु हो जाती है । 
ये विशेष लक्षण होते हैं ॥ 


मध्या भिवृद्धही नैस्तु सन्निपातो यदा भवेत्‌ ॥। 
तस्य रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयात्‌ | 
स्तब्धाड्: स्तब्धदृष्टिश्न स तु शेते हतो यथा ॥। 
विरिच्यते5तिमात्र॑ च पुरीषं बहनभ्तः | 
सर्वेषां खोतसां पाक एतदत्र विशेषणम्‌ |। 


जब एक ( वात ) मध्य, एक (पित्त ) बृद्ध तथा एक 
( कफ ] हीन दोष वाला सन्निपात प्रकुपित होता है तब उसे 
दीष एवं बल के अनुसार वे ही रोग हो जाते हैं। उसके अड्ढ 
एवं दृष्टि स्‍्तव्ध हो जाती है तथा वह सोते ( पड़े ) हुए रत 
ब्यक्ति की तरह प्रतीत होता है। उसे भोजन का अधिक 
सेवन न करने पर भी मर अधिक मात्रा में आता है 
तथा उसके सम्पूर्ण स्रोतों का पाक हो जाता है। ये इसके विशेष 
छक्षण हैं ॥ 
वृद्धाभिह्दीनमध्येस्तु सन्निपातो यदा भवेत्‌ । 
तस्य रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयात्‌ ।। 
जम्माप्रजागरायामविप्रत्ापशिरोरजः । . 


काश्यपसंहिता वा बंद्रेजीवकीय तम्त्रम । 


[ विशेषक॑स्पंः ९ 


मन्यास्तम्भेन मृत्युश्न तस्याप्येतद्विशेषणम्‌ ॥ 
एपषां त्रयाणां नामानि याम्यक्रकचपाकला: | 


जब एक ( वात ) छृद्ध, एक (पित्त ) हीन तथा एक 
( कफ ) मध्य दोष वाला सन्निपात प्रकुपित होता है तब 
उसे दोष एवं बल के अनुसार वे ही रोग हो जाते हैं। उसे 
जंभाई, जागरण, आयाम ( अन्तः एवं बाह्य ), प्रलाप, शिरो- 
रोग तथा मन्यास्तम्भ ( 307 ॥९०८-7००४००)४५ ) होकर रूव्यु 
हो जाती है। ये इसके विशेष लक्षण हैं। इन उपयुक्त तीनों 
सबन्निपातों के नाम क्रमशः याम्य, क्ररच तथा पाकल होते 
हैं। चरक चि. अ. ३ में भी १३ सज्निपात दिये हैं। वातपित्त 
तथा कफ आदि तीनों दोषों के समानरूप से प्रकृपित होने 
पर जो सन्निपात होता है उसके अतिरिक्त १२ सक्निपातों के 
लक्षण निम्न प्रकार से दिये हैं--अ्रमः पिपासा दाहश्व गौरवं 
शिरसो5तिरुक्‌ू । वातपित्तोल्वणे विद्याहिन्नं मन्दकफे ज्वरे॥ शैत्य॑ 
कासो5रुचिस्तन्द्रा पिपासादाहरूग्व्यधा: । वातश्लेष्मोल्वणे व्याधी 
लिद्व पिफ्तावरे विदुः ॥ छार्दिः शेत्यं मुद्दुद। हस्तृष्णा मोदो5स्थिवेदन। । 
मन्दव[ते व्यवस्यन्ते लिछ्कं पिक्तकफोलण ॥ सन्ध्यस्थिशिरसः शुल 
प्रछापो गौरबं अमः। वातोल्वणे स्थाद दयनुगे तृष्णा कण्ठास्य- 
शोषता॥ रक्तविष्मृत्रता दाह: स्वेदस्तुडबलसंक्षय: | मूच्छा चेति त्रिदोषे 
स्पाहिड्ग पित्ते गरीयसि ॥ आलस्यारूचिहृल्ल|सदाहवम्यरतिश्रमः । 
कफोल्वणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत्‌ ॥ प्रतिश्या उछदिरालस्य॑ 
तन्द्राइरुच्यशिमादवम्‌। होनवाते पिफ्तमध्ये चिह्मं शलेष्माधिके मतम्‌।॥ 
हारिद्रमृत्र नेत्रत्ठ दाहरतृष्णा अ्रमोपरुचि:। हीनवाते मध्यकफे लिझु 
पित्ताधिके मतम्‌॥ शिरोरुग्वेपथु:ः श्वासः प्रलापइछथेरोचकी । 
हीनपिप्ते मध्यकफे लिज्नं वाताधिके मतम्‌॥ शीतको गौरबं तन्द्रा 
प्रलापोईस्थिशिरो तिस्क । हीनपिक्ते वातमध्ये लिछ्लं श्लेष्माधिके 
मतम्‌ । श्वासकासप्रतिश्याया मुवशोपो5तिप।इ+रुक। कफ- 
हीने पिफ्तमध्ये लिछू वाताधिके मतम्‌ ॥ पवभेदो5ग्रिमान्यं च 
तृष्णा दाहो5रुचिभ्रेम: । कफहीने वातमध्ये लिह्लं पिफ्ताषिके विदुः ॥ 
इन १२ सक्निपातों के लक्षणों का पाठ काश्मीर से उपलब्ध 
चरक संहिता में दिया है अन्यत्र नहीं। इसे टीकाकार आएं 
नहीं मानते हैं। ये लक्षण प्रकृति समसमवाय से हैं। प्राचीन 
आचार्यों की शेली प्रकृति समसमवाय से विस्तार से लक्षणों 
को देने की नहीं है। भिन्न २ दोषों से उत्पन्न ज्वरों के लक्षण 
कह देने पर सश्षिपातों में प्रकृति समसमवाय से उत्पन्न 
लक्षणों को स्वयं समझा जा सकता है। उन सबको प्रथक्‌ २ 
पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त एक 
बार सन्निपातज उच्यते” कहकर पुनः सन्निपातज्वरस्योध्व॑म' आदि 
का दोबारा कहना भी विशेष अर्थ नहीं रखता है। इस लिये 
यह पाठ अनार्ष माना जाता है ॥ 


समे्दोषेः प्रकुपितं सन्निपातं निबोध मे ॥ 
त्रयाणामन्र दोषाणां सबरूपाणि लक्षयेत्‌ | 
अब वात, पित्त, कफ आदि तीनों दोषों के समानरूप से 


प्रकृपित होने पर जो सपश्निपात होता है उसके छत्तण तू भेरे 
से सुन । इसमें तीनों दोषों के सब ऊक्षण दिखाई देते हैं ॥ 


विशेषकरपः ? ] 


त्रिदए्डवत्‌ समबलान्यथो आहुड्िपादवत्‌ ॥ 
यानि ज्वरचिकित्सायां रूपाण्युक्तानि तानि च | 
कूटपाकल इत्येष सन्निपातः सुदारुणः ॥। 
इसमें तिपाई की तरह तीनों दोपों के सब लक्षण समान 
बल वाले होते हैं इस लिये त्रिपाद ( तीन पर वाला ) कहते 
हैं। तथा ज्वर चिकित्सा में जो लक्षण कहे हैं वे सब इसमें 
होते हैं। इस सन्निपात का नाम कूटपाकल है तथा यह अत्यन्त 
भयंकर होता है ॥ 
ब्याधिभ्यो दारुणेभ्यगश्व वश्नशब्बाग्नितो यदा | 
सद्यो हन्ता महाव्याधिजायते कूटपाकन: ।। 
दारूणश व्याधियों एवं वजद्न, शस्त्र, अप्रि आदि के द्वारा 
शीघ्र प्राणघातक कूटपाक्ठ नाम की महाव्याधि उत्पन्न 
होती है ॥ 
कूटपाकलबिग्रस्तो न शृणोति न पश्यति | 
न स्पन्दते न ब्रवीति नाभिष्टोति न निन्‍्दति ।। 
केब्रलोच्छवासपरमः स्तव्धाड़ः स्तब्धलोचनः | 
त्रिरात्रं परमं तस्य जन्तोभवति जीवितम्‌ | 
फृटपाकल नामक सन्निपात ( सर्वेदोषोल्वण सन्निपात ) 
से पीडित रोगी न कुछ सुनता है, न देखता है, न हिलता 
है, न बोलता है, न किसी की प्रशंसा करता है और न निन्दा 
करता है। वह केवल श्वास-प्रश्वास लेता रहता है। उसके 
सम्पूर्ण अड्ढ तथा नेत्र स्तन्ध होते हैं। वह व्यक्ति अधिक से 
अधिक तीन दिन तक जीवित रहता है अर्थात्‌ तीन दिन बाद 
उसकी मझूत्यु हो जाती है ॥ 
तद्बस्थं तु तं॑ दृड्म मूढो व्याभापते जनः | 
धषितो रतसा नृनमवेलायां चरजन्निशि || 
अन्बयं त्र॒वते चेके यक्षिण्या ब्रह्मराक्तसे: | 
पिशाचेगुट्मकेश्ैब तथाउन्ये विषयोजितम्‌ ।|। 
आक्रष्टमभिशप्त॑ च तथाउन्ये मस्तकाहतमू | 
कुलदेवार्चा विहतं धर्षितं गृहदेवतेः ॥ 
नक्षत्रपीडा मपरे गरकमाणि चापरें | 
बदन्ति सन्निपातं तु भिषजः कूटपाकलम ॥ 
रोगी की यह अवस्था देखकर कुंटपाकल नामक सन्निपात 
के विषय में कई मूर्ख वेश कहते हैं कि रात्रि में असमय सें 
घूमने से इस पर राक्ष्ों ने आक्रमण कर दिया है। कुछ 
लोग इसे यक्ष एवं ब्रह्मराक्षसों, पिशाचों तथा गुझ्कों का 
आक्रमण मानते हैं। कोई इसे विष से पीडित कहते हैं। 
कोई इसे आक्रोश ( निन्‍दा ) एवं अभिशाप के कारण मानते 
हैं। कुछ छोग इस रोग को मस्तक पर आघात लगने से 
उत्पन्न मानते हैं। कुछ छोग इसे कुलदेवता तथा गृहदेव- 
ताओं ह्वारा आक्रान्त कहते हैं। कुछ छोग इसे नसन्र की पीडा 
तथा अन्य ऊुछ लोग हसे संयोगज विष से उत्पन्न मानते हैं ॥ 


२८ का० 


कल्पस्थानम । 


सद्यः स्वस्थ्य युगपद्मदा कुप्यन्ति ते त्रयः | 
तदा निवतते देहे पिडका विषसंक्षिता |। 
सद्यः स्वस्थ व्यक्ति के जब तीनों दोष युगपत्‌ प्रकुपित 


हो जाते हैं तब उसके शरीर में विपसंज्ञक पिडकाएं उत्पन्न हो 
जाती हैं ॥ 
विरुद्धभोजनात्‌ कालात्‌ परिगामाच कमेणाभ्‌ | 
प्रकृष्यव्यनिल:ः शीघ्र सो5स्यार्निमुपहन्त्यनु | 
विरुद्ध भोजन से तथा समयान्‍न्तर से कर्मा के परिणाम 
से प्रकृपित हुआ वायु शीघ्र ही मनुष्य की अभि को नष्ट 
कर देता है ॥ 
तस्योपहतकायाग्नेः पूववत््‌्‌ पिबतोडशभ्रतः । 
कफीभत्रति भूयिए्ठ यदादत्ते चतुरविधम्‌॥ 
कायाभि के नष्ट हो जाने से जब रोगी पहले के समान 
ही अन्न पान का सेवन करता है तब उसका खाया हुआ चतु- 
विंध अन्न ( चव्य, चोष्य, लेझहा, पेय ) विशेषरूप से कफ का 
रूप घारण कर लेता है ॥ 
तं कफ वायुरादाय स्रोतांस्यस्य विधावति । 
तस्य स्रोतांसि सर्वाणि सूच््माणि च महान्ति च ॥ 
पूरयित्वा पिधायास्ते संरुद्ध: पवनस्ततः | 
पित्त प्रकोपयत्यस्य तत्‌ पित्त मारुतेरितम ॥। 
सबंतः श्लेप्मणा रुद्धमन्योन्यमिथुनाश्रयात्‌ | 
ज्वरं हल्लासमरुचि पत्रभेदं विसूचिकाप्‌ || 
रोगान नानाविधाश्ान्यान्‌ कुवन्मद्राति देहिनय्‌ | 
उस कफ को लेकर वायु उसके ख्रोतों में गति करता है 
तथा वह वायु उसके सम्पूर्ण सूचम एवं महान्‌ खोतों को 
पूर्ण करके उनके मार्ग को रोककर स्थित हो जाता है तथा 
पित्त को प्रकुपित कर देता है। फिर वायु द्वारा प्रेरित हुआ 
पित्त चारों ओर से श्लेष्मा से रुका हुआ होने से तथा परस्पर 
एक दूसरे के आश्चय से ज्वर, हललास, अरुचि, पचभेद्‌, 
विसूचिका तथा अन्य भी नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न 
करके रोगी को कष्ट देता है । 
प्रकतेबां विपर्यासात प्रकृत्या वा प्रकुप्यति । 
यथा यथोद्वलत्वं वा प्राप्लुवन्ति गदाधिपा: । 
तथेकद्व-थद्टलाना हुर्दीनमध्याधिकानपि ॥ 
कूटस्थे तु समेदर्षिजायते कूटपाकलः | 
एबमेते विनिर्देश्या: सन्निपाताख्रयोदश ।। 
अथवा प्रकृति के विपर्यास ( विपरीतता ) से या स्वभाव 
से ही दोष प्रकृपित होकर बरू के अनुसार भिन्न २ रोगों को 
करते हैं जिससे एक तथा दो दोषों की प्रबलता वाले तथा 
हीन, मध्य एवं अधिक ( तरतमाधिक्य के अनुसार ) बलवान 
दोषों वाले रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तीनों समान दोषों के 
कूटरथ ( समावस्था ) में होने पर कूटपाकछ नामक सम्िपात 
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होता है। इस प्रकार इन १३ सक्निपातों का निर्देश किया 
गया है। अष्टाड़ हृदय सू. अ. १२ में ये तेरह सन्निपात निम्न- 
रूप से दिये हैं--त्रयोदश समस्तेष पट दइग्रेकातिशयेन तु। एक 
तुल्याषिकेः घट च तारतम्यविकल्पनात ॥ 


(क) हृथरूवण सलन्चिपात-- 


१, चातबृद्ध पित्तकफ अतिदबृद्ध 
२. पित्तवृद्ध वातकफ अतिदृद्ध 
३. कफवृद्ध वातपित्त अतिषृद्ध 

(ख) एकोल्वण सन्निपात-- 
१. वातपित्त वृद्ध कफ अतिवृद्ध 
२. वातकफ वृद्ध पित्त अनिवृद्ध 
३. पित्तकफ वृद्ध वात अनिवृद्ध 

(ग) समसज्निपात-- 
१. वातपित्तकफ समपषृद्ध 

(घ) हीनमध्याधिक ( तरतमाध्रिक ) सन्निपात-- 
१ वात वृद्ध. पित्त वृद्धतवर कफ वृद्धतम 
२. बात वृद्ध कफ वृद्धतर. पित्त वृद्धतम 
३. पित्त वृद्ध कफ घृद्धतर वात घद्धतम 
४. पित्त वृद्ध वात चृद्धतर कफ वृद्धतम 
७५. कफ वृद्ध वात वृद्धतर पित्त वृद्धतम 
६. कफ वृद्ध. पित्त वृद्धतर वात वृद्धतम 


इस प्रकार ये ३+३+१+६५८ १३ सन्निपात होते हैं ॥ 


विपन्नस्तु रसो योडरय धात॒न्‌ यात्यनिलेरितः । 
विषादं गौरबं मूच्छी कुर्याच्चास्याज्ञवेदनाप ।। 
दूषित हुआ रोगी का रस वायु द्वारा प्रेरित हुआ 
धातुओं में पहुँचकर रोगी के शरीर में विषाद, गौरव ( भारी- 
पन ), मूर्च्छा तथा भड्जों में वेदना को उत्पन्न करता है ॥ 
स्वलक्षणेषु दोषाणां भिपक प्राज्ञो न विश्रमेत्‌ | 
उदीरिता हि संस्रष्टा दुबला एकदोपजाः | 
प्रकृपित हुए दोषों के अनेक २ लक्षणों में बुद्धिमान 
वेध्य को अम में नहीं पढ़ना चाहिये। उदीर्ण हुए संसष्ट 
( हिदोषज ) तथा एकदोषज विकार दुर्वल होते हैं ॥ 
सन्निपातेषु दाहात यः सिद्नेच्छीतवा रिणा | 
( इति ताडपन्नपुस्तके १९३ तम॑ पत्रम । ) 
आत॒रः स कथ॑ जीवेद्धिपग्वा स कथं भवेत् ॥ 
सन्निपात रोगों में दाह से पीड़ित रोगी का यदि शीतल 
जल से सिंचन किया जाय तो वह रोगी किस प्रकार जीवित 
रह सकता है तथा उसे वेद्य भी केसे कहा जा सकता है ॥ 
सन्निपातेषु कम्पन्तं विलपन्तं च यो घृतम्‌ । 
पाययेद्धोजयेद्वाईपि तो च स्यातामुभो कथम्‌ ॥। 
सज्निपात रोग में कांपते हुए तथा विलाप करते हुए रोगी 
को यदि छघृत का पान अथवा भोजन कराया जाय तो वह 


काश्यपसहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम । 


[ विशेषकहपः १ 


रोगी किस प्रकार जीवित रह सकता है तथा उसे वे्य भी केसे 
कहा जा सकता है ॥ 
सन्निपातेषु तृष्यन्तं पार्वेरुक्तालुशोषिणम । 
यः पाययेज्नलं शीतं स मृत्युनेरविग्रहः ।। 
सन्निपात रोग में प्यास, पाश्वेशूल और तालुशोष से युक्त 
रोगी में यदि शीतल जल का पान कराया जाय तो वह रोगी 
रूत्यु से आक्रान्त हो जाता है ॥ 


समुद्रतरणं होतद्रदन्ति भिषजोडश्मना | 
मृत्युना सह योद्धव्यं सन्त्रिपातं चिकित्सता॥ 
सन्निपात की चिकित्सा करने को चेच्च लोग पत्थर के हारा 
समुद्र को तेरना तथा झूत्यु के साथ युद्ध करना मानते हैं ॥ 


सन्निपाताणेवे मग्नं योउभ्युद्धरति देहिनम | 
कस्तेन न कृतो धर्म: कां च पूजा स नाहति ॥ 
सन्निपातरूपी समुद्र में डूबते हुए रोगी का जो उद्धार 
करता है, उसने कौन सा धर्म नहीं किया है ? तथा वह किस 
पूजा के योग्य नहीं है ? अर्थात्‌ इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है 
तथा उसकी सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये ॥ 
सन्निपाते समुत्पन्ने किमादावश्युपक्रमेत्‌ | 
एतत्‌ प्रश्नमतश्रोध्च चिकित्सोपक्रमं श्र ॥ 
अब यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि सन्निपात रोग के 
उत्पन्न होने पर प्रारंभ में क्या उपक्रम करना चाहिये अर्थात्‌ 
प्रारंभ में किस दोष की चिकित्सा करनी चाहिये। इस लिये 
अब इसकी चिकित्सा का उपक्रम सुन ॥ 
संमोहमत्र भूयिए्ठ भिपजो यान्त्यनिश्विताः | 
अग्रे मूले च भेपज्यं कुबन्तो ध्नन्ति मानवान्‌ ॥ 
निश्रय के अभाव के कारण वेद्य अत्यन्त मोह को भ्राप्त 
होते हैं तथा कभी प्रारंभ की एवं कभी अन्त की चिकित्सा 
करते हुए प्राणियों को मार देंते हैं। अर्थात्‌ निश्चयाभाव से 
कभी किसी दोष की तथा कभी किसी दोष की चिकित्सा करने 
से रोगी को मार देते हैं ॥ 
यं दोपमुद्र॒लं पश्येत्‌ सन्निपाते स्तलक्षणे: | 
तस्याप्रे निग्रह कुयदित्यन्यभिषजो विदुः ॥ 
कुछ वेद्य कहते हैं कि सन्निपात में अपने लक्षणों के ह्वारा 
जिस दोष को बढ़ा हुआ देखे प्रारम्भ में उसकी चिकित्सा करे ॥ 


वृद्धजीवक ! नेव॑ तु वर्य कुम श्विकित्सितम्‌ | 
असम्यग्द्शिनस्ते तु य एवं भिषजो विदुः ॥ 
हे बृद्धजीवक ! हम इस प्रकार से चिकित्सा नहीं करते 
है। जो वेच् ऐसा कहते हैं वे असम्यकदर्शी होते हैं अर्थात्‌ 
उन्हें यथावत्‌ शञान नहीं होता है ॥ 


श्लेष्मनिप्रहमेवादो कुर्याइ-याधो त्रिदोषजे | 


विशेषकर्पः १ ] 


निरस्ते श्लेष्मणि हास्य स्नोतःसूद्वाटितेषु च । 

लाघव॑ जायते सद्यस्तष्णा चेवरोपशाम्यति ॥। 

शिरोह्दयकणस्य पाश्वेरुक चोपशाम्यति | 

जिह्मागुरुजडत्व॑ च दृष्टिश्नेत प्रसीदति ॥ 

तस्मात्‌ पुनः पुनः कुर्याच्छलेष्मकषणमौषधेः । 

बत्रिदोषज ब्याधि (सन्निपात ) में सर्वप्रथम श्लेष्मा 

(कफ ) की ही चिकित्सा करनी चाहिये। कफ के निकल 
जाने पर अथवा शान्त हो जाने पर सब स्रोत खुल जाते हैं। 
शरीर शीघ्र ही ट्घु (हलका ) हो जाता है। तृष्णा शान्त 
हो जाती है। शिर, हृदय, कान तथा पाश्ों के रोग शानन्‍्त हो 
जाते हैं । जिह्ा गुरु ( भारी ) तथा जड़ हो जाती है और 
दृष्टि प्रसन्न हो जाती है । इस लिये ओषधियों से पुनः २ श्लेप्मा 
( कफ ) का कण करे । चरक चि० आ० ३ में भी सन्निपात 
उ्वर का निम्नचिक्रित्सा सूत्र दिया है-वर्थनेनेकदोषस्य क्षपणे- 
नोच्छितस्य वा। तफस्थानानुपूर्ग्या वा सन्निपातज्वरे जयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ 
एक दोषकी वृद्धि तथा वृद्ध दोष को क्षीण करके सल्निपात की 
चिकित्सा करे अथवा कफ स्थान के अनुसार ही चिकित्सा 
करनी चाहिथे। अर्थात्‌ जब सन्निपात में दोष तरतम भेद से 
यदे हुए विद्यमान हों तो बृद्ध को बढ़ाये परन्तु साथ ही बृद्ध- 
तर तथा बृद्धतम दोषों को घटाने का प्रयस्न करना चाहिये। 
परन्तु यदि सन्निपात में तीनों दोष समावस्था में हों तो उस 
अवस्था में पहले कफ की ही चिकित्सा करनी चाहिये । अर्थात्‌ 
सर्वप्रथम लद्न आदि के द्वारा कफ को शान्‍्त करना चाहिये। 
परन्तु यह क्रम ज्वरों में ही होता है अन्य सन्निपार्तों में नहीं । 
घहाँ प्रायः पूर्व चात की ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 


उदीणदोष॑ प्रथमे दिवसे वामयेन्नरम्‌ ।। 
विशोषितं न वमयेदसेध्यं हि वमेत्तथा | 
पहले दिन जिसके दोष उदीर्ण हुए हैं उस व्यक्ति को 
वमन कराये । जिसका शोषण हुआ है उसे वमन न कराये 
तथा अमेध्य ( अपविन्न ) वस्तु का ही वमन कराये ॥ 


सर्वेषु सन्निपातेषु न क्षोद्रमवचारयेत्‌ ॥ 
शीतोपचारि हि क्षौद्रं शीतं चात्र बिरुध्यते | 
सब प्रकार के सन्निपार्तों में मचु का प्रयोग नहीं कराना 


चाहिये। क्योंकि मधु शीतोपचारी (शीतल उपचार“चिकित्सा 
वाला ) है तथा सन्निपात में शीतोपचार विरुद्ध माना गया है॥ 


उष्णोपचारी सततं सन्निपाती प्रशस्यते 
वजयेच्च दिवास्वप्नं भ्रृति सक्त्व॑ च संश्रयेत्‌ | 
सक्षिपात ज्वर में सदा उष्णोपचार ( उष्ण चिकित्सा ) 
प्रशस्त माना गया है। इसके साथ दिवास्वप्न का ध्याग 


करना चाहिये तथा धेर्य एवं सत्त (मानसिक बल) को स्थिर 
रखना चाहिये ॥ 


लह्ननं स्वेद्न॑ नस्यं मदन कवलग्रहः ॥। 


कल्पस्थानमे । 
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एतान्यादो प्रयुश्नीत सन्निपातेषु युक्तिवित्‌ | 
युक्ति को जानने वाला वेद्य सम्निपात में प्रारम्भ में लद्दन, 
स्वेदन, नस्य, मर्दन (मालिश ) तथा कवलग्रह ( सुर्ख 
संचायते या तु मात्रा स कवलग्रहः ) का प्रयोग करे ॥ 
वक्तव्य -लट्ठडन का अर्थ अनशन के साथ निर्बल मनुष्यों 
के लिये लघु भोजन भी होता है। लद्वन का लक्षण चरक में 
निम्न दिया है--शरीरलाधवकरं यद्‌ द्वव्यं कर्म वा पुनः । तलढूघ- 
नमिति ज्ञयम ॥ 


त्रिरात्र पद्चरात्रं वा दशरात्रमथापि वा 
लब्ठनं सन्निपाते तु कुर्याद्राउडरोग्यद्शनात्त्‌ | 
सक्निपात में लद्दन की मर्यादा--सनज्निपात में तीन, पांच 

तथा दस दिन तक अथवा भारोग्य (स्वास्थ्य ) की प्राप्ति 
पर्यन्त लद्डन कराना चाहिये । अर्थात्‌ जब तक शरीर स्वस्थ 
या रोगमुक्त न हो जाय तब तक लरलड्डन का प्रयोग करना 
चाहिये । चरक चि० अ० ३ में भी लह्ुन की मर्यादा दी है-- 
प्राणाविरोधिना चन लब्घसेनोपपादयेत्‌ । बलाधिष्ठानमारोग्य यद- 
थोषयं क्रियाक्रमः ॥ अर्थात्‌ रूंघन के ट्वारा जक तक प्राण एवं 
बल की क्षीणता न हो तब तक लंघन किया जा सकता 
है। अशंगसंग्रह में रंघन का निम्न प्रयोजन दिया है-- 
आमाशयस्थों दत्वारिन सामों मार्गान्‌ू पिधापयन्‌ | विद्धाति ज्वरं 
दोपस्तस्माछठ्घनमाचरेत्‌ ॥ अर्थात्‌ आमरस के द्वारा ही रोग 
उत्पन्न होते हैं। लट्डन के हारा भामरस का शीघ्र ही पाचन 
हो जाता है जिससे ज्वर आदि रोग शान्त हो जाते हैं। चरक 
में भी कहा है--लड॒घपनेन क्षय नीते दोषे स8 क्षितेइनले । बिज्त्ररत्वं 
लबुत्वं च क्षुर्वेवास्योपजाय ते ॥ 


प्रकाछत्ता लाधवं ग्लानि: स्वच्छता संप्रसन्नता ॥। 
उपद्रवनिवृत्तिश्व सम्यग्लट्डितलक्षणम्‌ | 
सम्यक्‌ ल्धित के लक्षण--लंघन के सम्यक्‌ प्रकार से हो 
जाने पर प्रकांक्षा ( भोजन में रुचि ), लूघुता, ग्लानि, शरीर 
की स्वच्छुता, प्रसन्षता तथा उपद्र्वों की शान्ति ये लक्षण 
होते हैं | सृथ्टभारतविण्मृत्र ध्षुत्पिपासासहं लघुम्‌ । प्रसन्नात्मेन्द्रियं 
क्षामं नरं विद्यात्सुलडडिघतम्‌ ॥ 


अग्लानिगौरवाश्रद्धाविक तिश्वाविशोषिते ॥ 
संमोहत्तामशैधिल्यवातरुक्‌ चातिलक्लिते । 


अतिलछ्वित के लक्षण--लंघून के मात्रा से अधिक हो जाने 
पर ग्लानि का अभाव, शरीर की गुरुता ( भारीपन ), अश्रद्धा 
( भोजन में अरुचि ), विकार, आवश्यकता से अधिक शोषण, 
संमोह ( मूच्छा ), कमजोरी, शिथिलूता तथा अन्य वातिक 
रोग आादि हो जाते हैं ॥ 


रवेदाध्याये यथा प्रोक्ता: स्वेदा: सर्वाज्ञिकास्तथा ॥ 
तश्चास्य स्वेदयेत्‌ प्रायो यत्र यत्रास्य वेदना | 


स्वेदाध्याय में जो सर्वाज्ञिक स्वेदु गिनाये हैं--रोगी के 
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शरीर में जहां २ पीडा हो प्रायः उनके द्वारा स्वेदन' देना 


चाहिये। चरक चि० अ० ३ में भी कहा है--त्रयोदराविधः स्वेदा- 


ध्याये निदर्शितः । मात्राकालविदा युक्तः ॥ 
कफो हि वायुना तज्िप्तो विष्टब्घ: पाश्वयोहोदि ॥ 
खरीकृतश्च पित्तेन शल्यव्रद्वाघते नरम | 
वायु के द्वारा दूर दृदाया गया तथा पाश्व एवं हृदय में 
विश्व्थ हुआ कफ पित्त के द्वारा खर (कठोर) होकर मनुष्य 
को शल्य ( मनःशरीराबाधकराणि शल्यानि ) की तरह कष्ट 
पहुंचाता है ॥ 
तस्याशुप्कस्य लीनस्य बिलग्नस्य कृशात्मन: || 
दुःखनिहरणं कतु तीच्णादन्यन्न भेपजात्‌ । 
उस अशुष्क, लीन ( झुके हुए ), विलग्न तथा कृश शरीर 
वाले रोगीका दुःख ( कष्ट-रोग ) दूर करने के लिये तीचंग 
ओषधियों के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है अर्थात्‌ इस 
अवस्था में तीचंग ओपषधियों का हो प्रयोग करना चाहिये ॥ 
तस्य तीच्णानि नध्यानि तीच्णाश्व कवलग्रहाः || 
स्वेदं दिवाजागरणं विदद्धचात्‌ पार्रेशुलिनः । 
उस व्यक्ति को यदि पाश्वशूल हो तो उसे तीचग नस्य, 
तीचण कवलग्रह, स्वेद्‌ तथा दिनमें जागरण (दिनमें न 
सोना ) इत्यादि का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
मातुलुब्नाद्रंकरसं कोप्ण॑ त्रिलवणान्वितम्‌ ॥ 
अन्यद्वा सिद्धिविहितं तीचर्ण नस्यं विधापयेत्‌ | 
ईपदुप्ण ( हलके गरम ) विजोरे तथा अदरक के रस में 
तीनों नमक ( सेन्धव, सामुद्र तथा विडनसमक ) मिलाकर 
अथवा सिद्धि स्थान में कहे हुए अन्य तीचग नस्यों का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 
तेन प्रभियते श्लेष्मा प्रस्विन्नश् प्रसिच्यते ॥ 
शिरोहदयमन्यास्यं दृष्टिश्वास्य प्रसीद्ति | 
प्रमीलकस्तालुशोपः श्वास: कासश्र शाम्यति ॥ 
पुनः पुनश्च निद्रायां कट्ु नस्याश्जनं हितम्‌ | 
इसके प्रयोग से कफ का भेदन हो जाता है तथा भेदन 
होने के बाद वह कफ स्थिन्न होकर शरीर से बाहर निकल 
जाता है । जिससे शिर, हृदय, मन्या, मुख्य तथा दृष्टि प्रसन्न 
हो जाती है। उसके प्रमीलक ( मूढता ), ताछुशोष, श्वास तथा 
कास शान्त हो जाते हैं। निद्रा आने पर पुनः २ कट्ठु नस्य 
तथा अअ्न का प्रयोग करना चाहिये ॥ 


तीच्णेद्रेव्यः सलवणेमांतुलुब्न रसद्रबे: ॥ 
द्रवाम्लयुक्तेरथवा कोष्णा: स्यु: कत्रलग्रहा: । 
तीचण द्रव्यों से बिजीरे के रस में खवण मिलाकर अथवा 


अम्ल द्वव्यों से युक्त ईपदुण्ण कवरग्रहों ( गरारों ) का प्रयोग 
कराना चाहिये ॥ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय॑ तन्त्रम । 


[ विशेषकहपः ! 


आद्रकस्व॒रसोपेतं सेन्धवं सकटुत्रिकप्‌ ।। 
आकष धारयेदास्ये निष्ठीवेच्च पुनः पुनः | 
सेन्धव तथा त्रिकटु मिले हुए अदरक के स्वरस॒ को जब 
तक कफ न निकले मुख में धारण करे तथा उसे बार २ थूक दे॥ 
तेनास्थ हृदयश्लेष्मा मन्यापाश्वेशिरोगलात्‌ | 
लीनो व्याकृप्यते शुष्के लाघबं चास्‍्य जायते | 
पबभेदो ज्वरो निद्राश्वासकासगलामयाः ॥ 
मुखा ज्षिगो रत जाब्यमुत्केशश्रोपशा म्यति | 
सक्ृदू दि त्रिचतुः कुर्याद्‌ हटा दोपबलाबलमू ॥ 
एतद्धि परम॑ प्राहुभंपजं सन्निपातिनः | 
इससे उसकी लीन हुई हृदयस्थित श्लेष्मा का मन्या, 
पाश्च, शिर तथा गले से कर्षण हो जाता है। उम्त श्लेप्मा के 
शुष्क हो जाने पर शरीर में लघुता हो जाती है तथा पर्वभेद 
( सन्धियों में पीडा ), ज्वर, निद्रा, श्वास, कास, गले के रोग, 
मुख तथा आंखों का भारीपन, जड़ता तथा उत्कलेश शान्त 
हो जाते हैं। दोष के बलाबल को देश्वकर इसका एक, दो, 
तीन अथवा चार वार आवश्यकतानुसार प्रयोग करना 
चाहिये । यह सन्निपात रोग की श्रेष्ठ ओपधि कही गई है ॥ 


श्लेष्मणा कृष्यमाणस्य सततं सन्निपातिनः ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके ५९४ तम॑ पत्रम्‌ । ) 
तृष्णा भवति शुष्कास्यह्॒त्कश्ठगलतालुनः । 


निरन्तर श्लेष्मा के द्वारा क्ृश किये जाते हुए तथा जिसका 


' मुख, हृदय, कण्ठ, गला तथा ताल सूख्व गया है ऐसे सन्निपात 
' के रोगी को प्यास लगती है ॥ 


तस्य तृष्णाप्रशमनं पानीयमुपदेद्यते ॥ 
दीपनं कफवातन्न त्रिदोषध्नमथापि बा | 
उसकी तृष्णा को शान्त करने के लिये दीपन, कफवात 


नाशक तथा त्रिदोपशामक पानीय ( पेय द्रव्य ) का उपदेश 
क्रिया जायया ॥ 


तेनास्य पच्यते श्लेष्मा पक्तः स्थान बिमुश्बति ॥ 
कफे बिमुक्ते च ततो याति बातोउनुलोमतापू । 
इससे उसकी श्लेग्मा ( कफ ) पच जाती है तथा पकने 
के बाद अपने स्थान को छोड़ देती है। इस प्रकार कफ के 
अपने स्थान से हट जाने पर वायु की गति अनुलोम द्वो जाती 
है अर्थात्‌ वायु ठीक प्रकार से नीचे की ओर गति करने लगता है॥ 


कफानिलानुलोम्येन पित्तमल्पबलीकृतम्‌ | 
सुचिकित्स्यं भवत्यस्य तस्य ह्ानुबलः कफः | 

इस प्रकार कफ तथा वायु के अनुलोम दो जाने से पित्त 

का बल भी कम हो जाता है तथा उसकी आराम से चिकिस्सा 


की जासकती है। क्योंकि इस सन्निपात ज्वर में कफ का 
अनुबन्ध होता है ॥ 


विशेषकछपः १ ] 


अथेनं लद्डितं ज्ञात्वा स्रल्पाबाध॑ प्रकाद्वितमू ।। 
दीपनीयोदके सिद्धां पेयामस्योपहारयेत्‌ | 
शालीनां पष्टिकानां वा पुराणानां तु तण्डुलेः ॥ 
भ्श्ेल्लिः प्रख्तता रूत्ता सुखोष्णा लवणेयुंता ॥। 
शरयते नातिबहला नचेनं बहु भोजयेत्‌ | 
स चेज्जीयत्यविष्नेन तं विद्याज्जीवितं नरम । 
तदुनन्तर रोगी का सम्यक्‌ प्रकार से लद्डन हुआ जानकर 
उसके कष्टों के कम हो जाने पर तथा भोजन में रुचि 
उत्पन्न होजाने पर दीपनीय जल में सिद्ध की हुई शालि अथवा 
सांदी के पुराने तथा भुने हुए चावलों की पेया का प्रयोग 
कराना चाहिये। वह पेया तीन वार प्रस्तत की हुई, रूक्ष 
( स्नेह रहित ), ईपदृप्ण तथा रूवणयुक्त होनी चाहिये और 
अतिसान्द्र नहीं होनी चाहिये अर्थात्‌ अधंद्रव होनी चाहिये। 
तथा यह अधिक मात्रा में नहीं खानी चाहिये। यह पेया यदि 
उस रोगी को बिना विष्न ( कष्ट ) के जीर्ण हो जाय तो यह 
समझना चाहिये कि वह जीवित रहेगा ॥ 


मुद्गमण्डस्तु तत्रेव तोये श्लेष्माधिके हितः ।। 

सहाद्रेक: समरिचः ससौत्रचेलसेन्धवः । 

कफ की अधिकता होने पर उसी दीपनीय जल में झुद्ग 
( मूंग का ) मण्ड सिद्ध करके उसमें अदरक, मरिच, सौवचेल 
तथा सेन्धचव मिलाकर देना चाहिये ॥ 

मृदीकां भक्षयित्वाउग्रे शकराक्षोद्रसंयुताम | 

पित्ताधिके च ससितां पेयामेवाबचारयेत | 


पित्त की अधिकता में पूर्व शकरा एवं मधु सहित मुनक्‍्का 
खाकर चीनी मिली हुई पेया का प्रयोग करना चाहिये॥ 


न तु स्नेहान्नपानं वा गुरूण्यन्यानि वा भिषक्‌ | 
भोजयेत्‌ संनिपातेषु तद्धायस्य विषभोजनम्‌ । 
सन्निपात उवरों में वेद्य को स्नेहयुक्त अन्न-पान तथा अन्य 
गुरु भोजनों का प्रयोग नहीं कराना चाहिये। यह इसके लिये 
विषयुक्त भोजन के समान होता है ॥ 
पेयामरोचकार्ताय भिषग्दद्यात्‌ सदाडिमाप्‌ | 
नात्युष्णां नातिलवणां फलाम्लां यूषमेत्र वा | 
प्रदोषे भोजयेच्चेनं भुक्तमात्रे यथा स्वपेत्‌ || 
गुप्ते निवातेउग्निमति सुखप्रावरणास्त॒ते । 
यदि रोगी को अरुचि हो तो वेद्य दाडिमयुक्त पेया का 
प्रयोग कराये जो अस्यन्त उष्ण न हो तथा जिसमें जधिक 
रूवण न पड़ा हो। अथवा अम्लफलों का यूष देना चाहिये। 
सायंकाल इसका भोजन कराये तथा भोजन करके रोगी सुरक्षित 


एवं निवात स्थान में अग्नियुक्त अथांत्‌ गरम तथा सुखकारी 
बिस्तरे पर सोजाये ॥ 


सप्ताहं भोजयेच्चेनमन्नबृद्धथाउल्पमल्पशः ।। 


कश्पस्थानभ । 
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ततो विरसिकां ददण््मात्तक्दाडिमसाधिताम | 
यथादोप॑ कपायांश्व सन्निपातज्वरापहान | 
धीरे २ अन्न की वृद्धि करके रोगी को सप्ताह भर तक इसीका 
भोजन कराये | तदनन्तर तक्र एवं अनारदाने से सिद्ध की हुई 
विरसिका का सेवन कराये तथा दोप के अनुसार सन्निपात- 
ज्वर को नष्ट करनेवाले कपायों का प्रयोग कराये । विरसिका-- 
मुद्र, तक्र तथा अम्लसे सिद्ध किये हुए यूप को विरसिका कहते 
हैं। इसी ग्रन्थ के खिलस्थान-यूपनिर्दशीयाध्याय में कहा है-- 
'मुद्गतक्राम्डसद्धस्तु यूपो विरेश्िका स्सृतः? ॥ 
सम्यक्परिणते चाज्ने विदद्धचाज्जाड्ल रसम्‌ | 
रूत्तोष्णव्योपलवणं तेन वा ह्यहमाशयेत्‌ ।॥ 
ततो बद्रमात्रस्तुस रसख्र्यहमिग्यते | 
इस अन्न के सम्यक्‌ प्रकार से जीर्ण हो जाने पर रूक्ष 
( स्नेह रहित ), उष्ण तथा त्रिकद और लव॒णयुक्त जांगल 
मांसरस का तीन दिन तक बेर के प्रमाण में प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 
९ ९ 
दशमूलादिनियूहे लावाद्यादानसंस्कृत: | 
व्यक्ताम्ललवणसश्नेहो रस: स्यादरनिलो त्तरे | 
वात पधान रोग में दशमूल के क्राथ में लछाव ( बटेर ) 
आदि के द्वारा सिद्ध किया हुआ तथा जिसमें अम्ल, लवण 
एवं स्नेह पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है-ऐसा मांसरस 
डालकर प्रयोग कराना चाहिये ॥ 
सर्पिषा मुद्रनियूह: प्रत्यादानेन संस्कृत: ॥ 
मन्दरनेहाम्ललब॒णः काय: पित्तोत्तर गदे | 
पित्त प्रधान रोग में मूंग के नियूंह (क्काथ् ) को घी के 
ह्वारा संस्क्ृत करके तथा उसमें थोड़ा स्नेह, अम्ठ एवं छूवण 
डालकर प्रयोग कराना चाहिये॥ 


तथा कुलत्थनियूहे शशाद्यादानसंस्कृत: || 
सबालमूलकव्योपः किब्चित्सेहः कफोत्तरे | 
कफ प्रधान रोग में कुलथी के क्राथ में खरगोश के मांस 
द्वारा सिद्ध किये हुये कन्ची मूली के क्राथ में त्रिकह॒ तथा 
थोड़ा सा स्नेह मिलाकर प्रयोग कराना चाहिये ॥ 
जातप्राणं तु दृष्टवेनमीपद्रोगावलम्बितम्‌ ।। 
विस्लंसनेन मृदुनाउ5भोज्य रिनिग्ध॑ बिरेचयेत्‌ | 
दोषशेप॑ तु तद्धयरय षिरिक्तस्योपशाम्यति ।। 
इस प्रकार रोगी को जातप्राण ( लब्घबल ) जानकर रोग 
के अल्पमात्रा में शोष रहने पर विख्रंसन ( विरेचन ) एवं 
रदु भोजन के द्वारा स्निग्ध विरेचन कराये । विरेचन होने के 
बाद इसके बचे हुए दोष भी शान्त हो जाते हैं ॥ 
इति क्रम: समुद्दिष्टः कपायानपि मे शृरा | 
इस प्रकार सन्निपात रोगी के लिये यह भोजन का क्रम 
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कहा गया है । अब तू मेरे से सन्निपात रोग के लिये कपषायों 
को सुन ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरम्‌ || 
दीपनीयः स्मृतो वगः कफानिलगदापहः | 
रोचनो दीपनो हद्यो लघुः सांग्राहिक: पर: ॥ 
पिष्पली, पिप्पछीमूछ, चब्य, चित्रक तथा सॉद--य ह कफ 
तथा वात रोगों को नष्ट करने के लिये दीपनीय वर्ग कहा है। 
यह रुचिक्रारक, दीपक, हेच्य, लघु, एवं अत्यन्त संग्राहक 
होता है ॥ 
शटीपोपष्करपिप्पल्यो बृहती कण्टकारिका | 
शुण्ठी ककंटकी भार्गी दुरालम्भा यवानिका ॥ 
शूलानाहविबन्धध्नं शस्यादं कफवातनुत्‌ | 
शरटी ( कपूरकचरी ), पुष्करमुर, पिप्पली, बृहती ( बढ़ी 
कटेरी ), कण्टकारिका ( कटेरी-रींगणी ), सॉठ, काकड़ाश्टेगी, 
भारंगी, दरालभा, यवानिका ( अजवायन )--यह शबव्यादि 
वर्ग शूल, आनाह, विबन्ध तथा कफ ओर वात रोगों को नष्ट 
करने वाला है । 
मुस्तपपटकोशीरदेवदारुमहीपधम्‌ || 
त्रिफला सदुरालम्भा नीली कम्पिल्लकसखिबृत्‌ | 
किराततिक्तकं पाठा वचा कटुकरोहिणी ॥ 
मधुक॑ पिप्पलीमूलं मुस्ताद्यो गण उच्यते | 
संशोधन: संशमनश्लिदोपध्नो5ग्निदीपनः ॥ 
अष्टादशाब्मुदकमेतद्वा स्थात्‌ सपावतम्‌ | 
पित्तोत्तरे सन्निपाते प्रशस्तं तीथकतृमिः ॥। 
( इति ताडपतन्नपुस्तके ९५ तम॑ पत्रम ) 
नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, देवदारु, सॉट, ब्रिफला 
( हरंद, बहेड़ा, आंवला ), दुरालभा, नीली”, कमोला", 
त्रिबृत', चिरायता' , पाठा , बच , कटुरोहिणी  ( कट्ठुकी ), 
मुलहटी तथा पिप्पलीमूल “। यह मुस्तादि गण कहलाता 
है। यह शोधक, शामक, त्रिदोपनाशक तथा अप्निदीपक है। 
पित्तोत्तर सन्निपात में आचार्यों ने इन उपयुक्त १८ द्वव्यों का 
क्वाथ अथवा उसमें महानिग्व ( वकायन ) मिलाकर प्रयोग 
करने को कहा है । 


दीपन॑ पद्नमूलं वा शटयाद्य॑ वा प्रकल्पितम | 

सपद्बदशमूलं वा शत पेयं लघृदकप्‌ ॥ 

दीपन करने वाले पश्चमूल अथवा शब्यादि कषाय का 
प्रयोग करना आहिये। अथवा पशत्चमूल या दशमूल से सिद्ध 
लघु ( थोड़े ) जल का पान करना चाहिये ॥ 


सुखोष्णं वा भ्रशोष्णं वा दृष्टवा दोषबलाबलम्‌ । 
पावत्या: पद्चमूल्या वा झत॑ तोयं सदीपनम्‌ ॥ 
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१, समहानिम्बमित्यथे:। । 


कनत... आओ -+॥ नम्नजण कान ने 


जा ओओओओ ४ 


[ विशेषकछपः ९ 


महानिग्ब अथवा पश्चमूल द्वारा सिद्ध एवं दीपन जरू का 
दोष और बल के अनुसार हलके अथवा अधिक गरम रूप में 
प्रयोग करना चाहिये ॥ 
समुस्तक॑ पपंटकमथवा सदुरालभम्‌ | 
पेयं पित्तोत्तरे व्याधो कोष्णं सब च शस्यते । 
सम्पूर्ण पित्त प्रधान रोगों में नागरमोथा, पित्तपापड़ा 
अथवा दुरालभा का ईपदुष्ण कपाय पीना चाहिये ॥ 
पिप्पल्यादिवच्ण दारुवयस्था सर(ला)न्वित: । 
पेयः कफोत्तरे सामे सहिद्नत्तारसेन्धवः ॥ 
दोषास्तेनाशु पच्यन्ते विबन्धश्थोपशाम्यति | 
आमयुक्त कफ प्रधान रोग में पिप्पल्यादि गण, बचा, 
देवदारु, वयस्था ( गिलोय ) तथा सरझ ( चीड़ ) के कपाय 
में हींग, क्षार तथा सेन्चा नमक मिलाकर देना चाहिये। 
इससे शीघ्र ही दोषों का पाक हो जाता है तथा मलबन्ध की 
शान्ति हो जाती है ॥ 
अभया कटफलं भार्गी भूतीक देवदारु च ॥ 
बचा पपटक मुस्तं धान्यक विश्वभेपजम्‌ | 
सहिद्डमात्तिकः पेयो व्याधो वातकफोत्तरे ।। 
वात तथा कफ प्रधान रोग में अभया ( हरड़ ), कायफल, 
भारड्ी, भूतीक ( कत्तण ), देवदारु, वचा, पित्तपापड़ा, नागर- 
मोथा, धनिया तथा सॉठ का कपषाय हींग एवं मधु मिलाकर 
पिलाना चाहिये ॥ 
दुरालभा बचा दारु पिप्पली भद्ररोहिणी | 
महोीपधं ककटकी व्रहती कण्टकारिका |। 
काथः सलवण: पेयः सन्निपातज्वरापहः | 
सन्निपात ज्वर को नष्ट करने के लिये दुरालभा, बच, 
देवदारु, पिप्पली, भद्वरोहिणी, सॉंठ, कर्कटकी (काकड़ारंगी), 
बहती ( बड़ी कटेरी ) तथा कण्टकारी ( रींगणी ) के क्वाथ में 
लव॒ण मिलाकर पीना चाहिये ॥ 


त्रिफला रोहिणी निम्बं पटोलं कटुकत्रयम्‌ |। 
पाठा गुड्डूची वेन्राम्म॑ सप्तपण सबत्सकम । 
किराततिक्तक॑ मुस्ता बचा चेत्येकतः शतम्‌ ॥ 
कफोत्तरं निहन्त्येतत्‌ पानादग्नि च दीपयेत्‌ | 
त्रिफला, रोहिणी ( कट्दरोहिणी-कटुकी ), नीम, पटोल, 
त्रिकठु ( सोठ, मरिच, पीपछ ), पाठा, गिलोय, बेंत का अग्न- 
भाग, सप्तप्ण, कुटज, चिरायता, नागरमोथा तथा बच आदि 
एक २ का क्वाथ पीने से कफ प्रधान व्याधि नष्ट होती है तथा 
जारराभ्म प्रदीक्त होती है ॥ 
आरग्वधवचानिम्बपटोलोशीरबत्सकप्‌ ॥। 
शाज्नि्टाउतिविषा मूर्वा त्रिफला सदुरालभा | 
भद्गमुस्ता बला पाठा मधुक भद्ररोहिणी ॥ 
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कषाय एप शमयेज्ज्वरमाशु त्रिदोपषजम | 
जाड्य॑ं सशोफमाध्मानं गुरुत्व॑ चापकषति || 
मन्यास्तम्भमुरोघातमुरःपाश्वेशिरोरुजः | 

अमलतास, बच, नीम, परवर, खस, कुटज, शाइ्रष्टा 
( काकजंघा अथवा काकमाची ), अती स, मरोड्फली, त्रिफला, 
दुरालभा, भद्र॒मुस्ता ( मोथे का भेद ), बला, पाठा, मुलहठी, 
भद्रोहिणी-इनका कषाय शीघ्र ही ब्रिदोषज ( सन्निपात ) 
उबर को शान्त करता है। इसके प्रयोग से जडता, शोथ, 
आध्मान, गुरुता, मन्यास्तम्भ, उरोघात ( उरःत्षत ), उद्रशूल, 
पाश्वशूल एवं शिरःशूल आदि नष्ट होते हैं ॥ 

उपना है: सलवणैरभ्युष्णेरुपनाहये त्‌ ।। 

चिरकालोपवासस्य नस्योष्णकवलग्रहैः । 

हृदयं क्षण्यते जन्तो: पाश्वेकण्ठीए्ठतालु च॥ 

कज्ञतोरस्कोी घनं श्लेष्म सरक्त प्रीवते ततः । 

ष्टयूते चायम्यते मूच्छस्तेन जन्तुविंगच्छति ॥। 


दह्यते जठरं चास्य किश्िब्व परिकूजति | 
निद्रायते च पीत्वाउडशु जीर्ण जागति चोदके ।। 


उपयुक्त रोग यदि चिरकालीन हों तो लवणयुक्त उष्ण 
उपनाहों ( पुलटिसों ) के द्वारा इसका उपनाह (स्वेदन ) 
करना चाहिये। इसके विपरीत नस्य तथा उष्ण कवल ग्रहों 
के प्रयोग से रोगी का हृदय, पाश्व, कण्ठ, ओष्ठ एवं ताडु क्षत- 
युक्त हो जाते हैं। उसे उरःक्षत हो जाता है तथा उसके थूक 
के साथ रक्तयुक्त गाढ़ी श्लेष्मा निकलती है। रोगी बार २ 
थूकता है, वह थक जाता है तथा मूर्च्छित हो जाता है। रोगी 
के उदर में दाह होता है तथा कुछ गुइगुड़ शब्द होते रहते 
हैं। इस कषाय के पीने के बाद रोगी को शीघ्र ही नींद आ 
जाती है तथा फिर कषाय के जीर्ण होने पर रोगी जागता है ॥ 
लह्ठनोष्णोपचाराद्वा व्याधो पित्तोत्तरे नृणाम्‌ | 
तीक्षीषधप्रयोगाच्च पित्तमस्य प्रकुप्यति ॥ 
पित्त प्रधान रोगों में लंघन, उष्णोपचार एवं तीचण 
ओषधियों के प्रयोग से रोगी का पित्त प्रकुपित हो जाता है ॥ 
पित्तोत्तरं सन्निपातमेभिज्ञात्वा तु कारणेः | 
मुस्तादिकथितं तोयं शीत॑ समधुशकरम्‌ ॥ 
पाययेदातुरं काले तेन शर्म लभेत सः । 
विस्नस्यतेउल्पमपि चेत्तेनेवाशु सुखी भवेत्‌ ॥ 
उपयुक्त कारणों ( हेतुओं ) के द्वारा पित्तप्रधान सन्निपात 
को जानकर रोगी को यथासमय मुस्तादि कक्‍्वाथ को ठण्डा 
करके उसमें मधु एवं शकरा मिलाकर पिलाना चाहिये । इससे 
रोगी को शान्ति मिलती है। यदि इससे रोगी को थोड़ा भी 
विरेचन हो जाय तो उसे शीघ्र ही शान्ति मिल जाती है॥ 
त्रिफला पिप्पली श्यामा बे 
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१, क्षतयुक्तं भवतीत्यथ्थ:ः । 


कल्पसथानस्‌ । 


सरं शकरा तिबृत्‌ | 
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सक्षौद्रो मोदको ह्येष पित्तोत्तरमपोहति ।। 
त्रिफला, पिप्पली, श्यामा ( काली ब्रिवृत्‌ ), नागकेशर, 


शकरा तथा अरुण त्रिवृत्‌ के मधु के साथ मोदक ( लडडू ) 
बनाकर प्रयोग करने से पेत्तिक रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ 


यवकोलकुलत्थानां पत्चमृलद्वयस्य च | 
त्रिफलायाश्व निष्काथे सर्पिधीरों विपाचयेत्‌ ॥ 
संह्त्य कल्कानेतांश् सुपिष्टान भागकल्पितान | 
मुस्ता पाठा बचा शुण्टी रोहिणी चठ्यचित्रको ॥। 
शृद्धी दुरालभा शिग्रः केरातो रजनीद्रयम | 
तेजोबती सोमवल्कः सप्तपणः सकेबुकः ॥। 
वयस्था पिप्पलीमूलं पिप्पली गजपिप्पली । 
छिन्नरुह्टा चातिबिपा पत्र निम्बपटोलयो: || 
कण्डोपपुष्पी गोजिह्ा नक्तमालफज्ञानि च | 
तुम्बुरुं पौष्करं मूलं मूलं च मदनाकंयोः |। 
क्ञाराः सपग्बलवणा हिड्डुमात्रासमन्वितम । 

( इति ताडपत्रपुस्तके १९६ तम॑ पत्रम्‌ । ) 
सिद्धमेतेयेथान्यायं सर्पि: कटुकसंजितम्‌ || 
पाययेन्सात्रया काले सन्निपातज्वरादितम्‌ | 


कटुसपिं--यव ( जो ), कोल (बेर ), कुलथी, दोनों 
( लघु एवं बृहत्‌ ) पश्चमूल तथा त्रिफला के क्वाथ में घोर 
व्यक्ति घ्त का पाक करे। इसमें नागरमोथा, पाठा, बच, 
सॉठ, रोहिणी ( कटुकी ), चब्य, चित्रक, काकड़ा#४ंगी, दुरा- 
लभा, सहिजना, चिरायता, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, तेजोबती 
( तेजबल ), सोमवलल्‍क ( श्वेतखदिर ), सप्तपर्ण, केवुक 
( कन्द्शाक-फूलगो भी-(१७७७७४९), वयस्था (हरड़), पिप्पली- 
मूल, पिप्पली, गजपिप्पली, छिन्नरुहा ( गिलोय ), अतीस, 
तेजपन्न, नीम, पटोल, ( परवल >), कण्डोपपुष्पी ( १ ), गाजवां, 
अमलतास की फलियां, तुम्बुरु ( धनिया ), पुप्करमूल, मेन- 
फल तथा भाक की जड़--इनका अच्छी प्रकार पीसकर तथा 
उचित मात्रा में कल्क लेकर ओर इसमें सर्जक्षार, पांचों नमक 
तथा हींग की उचित मात्रा डालकर यथाविधि सिद्ध किया 
हुआ घृत कट्टसपिं कहलाता है। सकन्नलिपात ज्वर से पीड़ित 


रोगी में मात्रा एवं काल के अनुसार इस छत का प्रयोग 
कराना चाहिये ॥ 


लीनदोषावशेषं च विषमज्यरपीडितम्‌ ॥ 
हद्ोग॑ ग्रहणीदोष॑ वातगुल्मं॑ प्लिहोद्रम्‌ । 
शासं कासं च शमयेदट्टलमग्नेश्व दीपयेत्‌ ॥। 
इसके सेवन से विषमज्वर से पीड़ित रोगी के लीन एवं 
अवशिष्ट दोष, हद्गोग, अहणी दोष, वातगुल्म, प्लीहोद्र, 
श्वास तथा कास आदि शान्‍्त होते हैं तथा जाठराभि प्रदीक्त 


होती है ॥ 


१ समाह्त्य एकोकृत्येति यावत्‌ । 
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सन्निपातेषु भूयि्ठे निवृत्तोपद्रवेष्वपि | 
श्लेष्मा च पाश्वशूल च निवर्तत समभञ्मतः ।। 
सन्निपात रोगों में पुनः उपद्र्वों को शान्त हो जाने के 
बाद भी इसका सेवन करने से श्लेप्मा तथा पाश्वेशूछ शान्त 
हो जाते हैं ॥ 


तस्याप्रिं चिरकारिलाद्धिपक्‌ संदीपयेत्‌ पुनः । 


बहुत देर हो जाने के बाद भी वेद्य को चाहिये कि उस 
सन्नियात के रोगी की जाठराभि को प्रदीक्त करे ॥ 


न चातिजिश्वसेह्नद्यों जितो व्याधिमेयेति ह ॥ 
करशे विरुद्धसेवित्वाबििराद्ोष: प्रकुप्यति | 
व्यावृत्तश्न पुनहन्ति सन्निपातों यथा विषम्‌ ।। 
वैद्य पूर्ण रूप से विश्वास न कर ले कि मेंने रोग को जीत 
लिया है क्योंकि कृश व्यक्ति में विरुद्ध आहार आदि के सेवन 
से कुछ देर के बाद भी दोप पुनः प्रकृपित हो जाता है। इस 
प्रकार दोबारा हुआ ( |६९८७] ८१ ) सन्निपात विप के समान 
रोगी को मार देता है । 
वक्तव्य - ज्वर आदि में ( रिटो७0०५४ ) प्रायः भोजन के दोष 
से ही होता है। अधिक अथवा व्रिपम भोजन से इसके होने 
की अधिक संभावना रहती है। (0. 73. 8०५४०००॥ ) की 
( ॥९७०॥९ ) में भी कहा है--02४७५९३ ४९ 0॥076€ 00006॥ 
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सन्नमिपातात्‌ समुत्तीर्णो यदि जीवति मानवः | 
त्तीणीजोबलमांसात्मा शीणरमश्रशिरोरुहः | 
स्रस्स्मृतिपरिश्रष्टः क्षीणशुक्रों हतेन्द्रिय: | 
अव्यक्तवाग्विवर्णश्न मन्‍्दा गिश्व भत्रत्यसी ।। 
सम्लनिपात ज्वर से पार हुआ या बचा हुआ रोगी यदि 
किसी प्रकार जीवित रहता भां ह॑ तो उसके ओज, बल, मांस 
एवं आत्मा क्षीण हो जाती है, दादी-मूं छु तथा सिर के बाल 
झड़ने छगते हैं, उसका स्वर तथा स्म॒ति शक्ति कमजोर हो 
जाती है, वीर्य क्षीण हो जाता है, सब इन्द्रियों की शक्ति नष्ट 
हो जाती है, उसकी वाणी एवं वर्ण अस्पष्ट हो जाता है तथा 
उसकी अम्नि मन्द हो जाती है ॥ 


सन्निपातेन मुक्तस्तु चिरादाप्यायते नरः | 

हृष्टा संभोजनीयश्व पुनजन्म हि तस्य तत्‌ |। 

सन्निपात ज्वर से छूटकारा पाने के बाद रोगी बहुत देर 
में पृष्ठ होता है। उसे देखकर ( ध्यानपूर्वक ) भोजन कराना 
चाहिये क्योंकि वह उसका पुनर्जन्म होता है।अर्थात्‌ सब्निपात 
उबर के बाद यह समझा जाता है कि रूत्यु के मुख से वापिस 
आया है। अतः उसका पुनजन्म हुआ समझना चाहिये ॥ 

तदवस्थो व्यभिचरेद्थदि रोगानवाप्नुते । 

ज्वरशोषारुचिप्लीहयक्मपाण्डून्न जीवति ॥ 


काइयपसंहिता वा बृद्दजीवकीय तन्त्रम्‌ 


[ विशेषकहपः ९ 


इस अवस्था में रोगी यदि इस भोजन क्रम का उहलंघन 
करे अर्थात्‌ भोजन व्यवस्था का ठीक प्रकार पालन न करे तो 
उसे ज्वर, शेष, अरूचि, प्लीहाबूद्धि, यच्मा तथा पाण्डु आदि 


। रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ 


सवलक्षणसंपन्नः सर्वोपद्रवसंयुतः | 
श्रिरात्रोपेज्षितश्बापि सन्निपातो न सिद्धथति | 
सब लक्षणों एवं सब उपद्र्वों से युक्त सन्निपात रोग की 


| यदि तीन दिन भी उपेक्षा की जाय तो फिर वह ठीक 


नहीं होता ॥ 
सन्निपाते निबृत्ते तु यो व्याधिरवलम्बते | 
सोपद्रवॉस्ताँश्विकित्सेय्रथास्त्र: स्वैश्विकित्सिते: ॥। 
सन्निपात रोग के अच्छा हो जाने के बाद पीछे से जो 
रोग हो जाते हैं उन्हें उपद्रव कहते हैं। इन उपद्र॒वों की 
अपनी २ चिकित्सा के अनुसार चिक्रित्सा करनी चाहिये ॥ 


एकाहारत्रह्म चयलघुपानान्नसेवनम्‌ | 
अकमंण्यमनाया सः सुखशय्यासनस्थितिः ।॥। 
दिवाजागरणं सद्धिः सुदृड्धिश्व सहासनप्‌ | 
अभ्यन्ञाच्छादने चित्र॑ं कदाचित्‌ स्नेहमेव तु ॥ 
जाज्नलॉश्व रसानुष्णान्‌ कुलत्थरससाधितान | 
वास्‍्तुक॑ तरडुलीयं च संसक्रतं बालमूलकप्‌ ॥ 
सेवेत विधिवश्चत्र हौ मासी जीवितार्थिक: | 
त्रीन्मासश्वतुरों वाइपि जिह्मत्यादस्य यक््मणः | 


सन्निपात रोग के बाद रोगी को दिन में एक समय भोजन 
करना चाहिये, बह्मचयपूवक रहना चाहिये, तथा लघु अज्न- 
पान का सेवन करना चाहिये। उसे सहसा अधिक कार्य नहीं 
करना चाहिये, उसे सुखपूर्वक सोना तथा बेठना चाहिये। दिन 
में नहीं सोना चाहिये, सज्जन मित्रों के साथ बेठना चाहिये। 
नाना प्रकार के अभ्यज्ञ एवं आच्छादन का प्रयोग करना 
चाहिये। तथा कभी २ स्नेह का सेवन करना चाहिये । कुछूथी 
के रस से सिद्ध किये हुए तथा उष्ण जांगल मांसरसों का 
प्रयोग करना चाहिये। बथुआ, चौलाई तथा संस्कार की हुई 
कच्चो मूली का सेवन करना चाहिये । इस प्रकार इस रोग के 
अत्यन्त कुटिल होने से जीवन को चाहने वाले रोगी को 
उपयुक्त आहार-विहार का विधिपूर्वक दो, तीन अथवा चार 
मास तक सेवन करन! चाहिये ॥ 


सुश्तेन समझीयात्‌ पयसाउउज्येन पैत्तिक: । 
शकरा त्ौद्रयुक्तेन गवां क्षीरेण वा पुनः ॥ 
यदि पित्त की अधिकता हो तो रोगी के ह्वारा अच्छी 
प्रकार सिद्ध किये हुए दूध का सेवन करना चाहिये। अथवा 


शुद्ध गाय का दूध खाण्ड तथा मधुमिश्रित करके सेवन 
करना चाहिये ॥ 


कपूरचूण तृष्णायां बदने धारयेत्‌ सदा । 


संहिताकरुपः ९ ] कछएपरथानम । श्२० 


तेलानि गन्धपुष्पाणि नित्य मुख्यानि धारयेत्‌ | हे मुनि ! इसके अतिरिक्त बिलस्थान में सूतिका-सम्बन्धी 
यदि रो- को प्यास लगती हो तो मुख में सदा कपूर चिकित्सा के अध्याय में जो विधान कहा जायगा, उस सबका 


चूर्ण रखना चाहिये तथा नित्य तेल और गन्धयुक्त फूर्लो का यहां सब्निपात चिकित्सा से भी प्रयोग करना चाहिये ॥ 


धारण करना चाहिये ॥ इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
ओदकानू पर्मासानि मापपिष्टतिलोत्कृतम्‌ | दृति ( कल्पस्थाने ) विशेषकल्पः । 
मन्दजातानि मद्यानि गुरूए्यभिनवानि वा ॥ कक अं 
पायस॑ कसर चुक्र शष्कुल्यो यावर्क दृधि । ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
वर्ज €ः क ३ 
येत्तानि सर्वाणि श्रद्धाभोजनमेव च ॥ इति ( कल्पस्थाने ) विशेषकल्पः । 
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अवश्याय पुरोबातमभ्युष्णं च विवजयेत्‌ ॥ ५ से 
हे हि दम हम संहिताऋलपाध्याय: । 
सन्निपात में अपथ्य--इसमें औौदक तथा जआनूप मांस, सडिताकय हेयास्यो रियो! 
उड़द की पिद्दी तथा तिलों के प्रयोग, मन्दजात (जो ठीक अथातः संहिताकसप व्याख्यास्याम: | १ ॥। 
तरह से बनी नहीं है ), गुरु तथा नवीम मद्य, खीर, खिचड़ी, इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २ ।। 
चुक्र ( सिरका ), जलेबियां, जो के योग, दृही तथा अत्यन्त अब हम संहिता कल्प का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान्‌ 
स्वाद भोजन आदि का ( अधिक स्वादु भोजन होने से जिह्ला- कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
लौल्य है ३ जाता है तथा घुड्सवारी हद संहिताध्ययने युक्तः शुचिः साधुजितेन्द्रिय: | 
ठें द् ०4 ९. 
यायाम के कलेश, झीतरू जल, मदिरा एवं आस, आँख सैशलो वेचकुले जातो ग्रन्थे चार्थ च निशष्ठितः ॥ ३ ॥ 
( भोस में सोना या घूमना आदि ), सामने की हवा तथा गण जेट हिताविरि 
उष्ण पदार्थों के प्रयोग का त्याग कर देना चाहिये । स्‌ प्रष्टाउन्चन वद्यन न के अथ वाघम्‌ | 
यानि तस्थ प्रशस्वन्ते श्रद्धाभोज्यानि जीवक ! | पवित्र, हक जितेन्द्रिय, वयकुल में उत्पन्न हुए तथा 
पथ्यानि चान्नपानानि यथास्वं तानि मे झरणु ॥ | व विश्य में लिठा, जि जाल) रहने वाल वध को 
डर संहिता के अध्ययन में तत्पर होना चाहिये। तथा दूसरे 
हे जीवक | इसके लिये जो २ श्रद्धा उत्पन्न करने वाले वेद्य के पूछने पर वह उसे संहिता की सम्पूर्ण विधि बताये ॥ 
भोजन तथा पथ्यकारक अज्ञ-्पान प्रशंसित माने गये हैं उनको. क्षति स्थानमिद तन्त्रं कस्मात्तन्त्रमिति स्वतम्‌ ॥8॥ 


यथाक्रम तू मेरे से सुन ॥ सथानानां कानि नामानि कमाध्यायानि यानिच | 
गुडसपिषि पिप्पल्य: संस्कृता दधिसाधिता: | ( इति ताडपत्रपुस्तके १९७ तम॑ पत्रम ) 
तथा मुख्य गुडकृतं भच्या मुद्रमयाश्व ये |॥। स्थाननामालुपूर्वी च श्रोतुमिच्छामि तत्त्ततः ॥ ५ ॥ 
यवगोधूमसंस्कारा दाधिकं शुष्कमूलकप | भगवन ! में ठीक प्रकार से सुनना चाहता हूं कि इस 
मुद्रामलकयूषश्र त्तिक्तसूपश्व सर्पिपा | तन्त्र में कितने स्थान हैं ? इसे तन्त्र क्‍यों कहा है ? स्थानों के 
एवं श्रद्धाविनयनं भिषक्कुर्यादरोच के । क्या २ नाम हैं ? उनमें कर्म ( विषय ) एवं अध्याय कौन से 


अप्रमादेन धर्मार्थी चिकित्सेन्मतिमान्‌ भिषक्‌॥ हैं? तथा इसमें उपर्युक्त स्थानों के क्या क्रम है? इत्यादि 
सप्निपात में पथ्य--गृड तथा घृत के साथ संस्कृत की विषयों को मैं तस्वपू्चेक गे हर पर पज 
हुई तथा दही में सिद्ध की हुई पिप्पली, मुख्य २ गुड के . अष्टो स्थानानि वाच्यानि ततोउत्तस्तन्त्रमुच्यते । 
के या अक मूंग के बने हुए भय पदार्थ, जौ तथा गेहूं. अध्यायानां शत विश योडघीते स तु पारग:॥ ६ ॥ 
सं मूली, मूंग बने हुए पा दही के बने हुए इस संहिता में आठ स्थान हैं इस लिये इसे तन्त्र कहते 
का स्‌ः आई सा आंवले का यूष( ४४४५९ ), घत है। इन आठ स्थानों में १३० अध्याय हैं। जो इस संहिता 
ला हुआ तिक्त पदार्थों का यूष आबि--हसके लिये पथ्य हैं। का अध्ययन करता है वह इस भवसागर से पार हो जाता है ॥ 


इस प्रकार अरुचि होने पर उपयुक्त पदार्थों के ह्वारा रोगी की मल्टी काने 
भोजन में रुचि उत्पन्न करनी चाहिये। तथा धर्म की इच्छा सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्यात्मनिश्चयः रा 
करनेवाले एवं बुद्धिमान्‌ चिकित्सक को इस रोगी की प्रमाद-. ईनद्रियाणि चिकित्सा च सिद्धि: कल्पाश्व संहिता।७)॥ 


रहित होकर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ इस संहिता में सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इन्द्विय, 
सूतिकोपक्रमाध्याये यश्व वच्ये खिले मुने ! । चिकित्सा, सिद्धि तथा कल्प-ये आठ स्थान हैं ॥ ७ ॥ 
तदिहापि प्रयोक्तव्यं सन्निपातचिकित्सितम्‌ || सूत्रस्थानं चिकित्सा च त्रिंशद्ध्यायके उभे । 


२६९ का ० 


२२६ 


निदानानि विमानाश्व शारीराण्यप्रकानि तु ' ८।। 
बे 
सिद्धयो द्वादशाध्याया: कल्पाश्चेतेन्द्रियाणि च | 
खिलान्यशीतिरध्यायास्तन्त्र सखिलमुच्यते ॥ ६ ।। 
सूत्र एवं चिकित्सा स्थान इन दोनों में तीस २ अध्याय 
। हैं निदान, विमान एस शारीर स्थान में आठ २ अध्याय 
हैं। सिद्धि, कल्प एवं इन्द्रिय स्थान में बारह २ अध्याय हैं । 
खिलस्थान में ८० अध्याय हैं। इस प्रकार खिलस्थान सहित 
यह सम्पूर्ण तन्त्र कहलाता है ॥ ८-९॥ 
धारणं ह्यस्य तन्त्रस्य वेदानां धारण यथा । 
पुण्यं मद्ग न्यमायुष्य दुःस्वप्रकलिनाशनम्‌ |। १० ॥ 
धर्मांथंकाममोत्ताणां धम्यमायतनं महत्‌ | 
सुखप्रदं नृगां शश्रद्धनमानयशस्करप ॥ ११॥ 
वेदों के धारण के समान इस तन्त्र का धारण करना 
पुण्य एवं मंगलकारक, आयुष्य का देने वाला, दुःस्वप्न एवं 
कलि ( पार्पो ) का नाश करने वाला, धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्ष का देने वाला, धर्म का 'महान आयतन, तथा प्राणियों 
को निरन्तर सुग्ब, धन, मान, एवं यश का देने वाला है ॥१०॥ 
नाधामिक न चापत्रो नाविद्वान्न च गहितः | 
नापूजितो नाविदितों लोके भवति पारग: ॥ १२॥ 
जो व्यक्ति धार्मिक, पुत्रवान्‌ (पुत्र युक्त ), विद्वान, 
अनिन्दित, पूजा ( आदर ) युक्त तथा ज्ञानी नहीं है वह इस 
संसार सागर से पार नहीं हो सकता है ॥ १२ ॥ 
सतत चाप्यधीयान: सम्यगध्यापयन्‌ भिपक | 
इह लोके यशः प्राप्य शक्रलोके महीयते।। १३ ॥ 
निरन्तर इस शास्त्र का अध्ययन करने एवं सम्यक प्रकार 
से अध्यापन करने से वेद्य इस लोक में यश को प्राप्त करके 
इन्द्रलोक ( परलोक ) में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है ॥ १३॥ 
दक्तयज्ञे वधत्रासादेवर्षीणां पलायताप | 
रोगाः सब समुत्पन्नाः संतापाहेहनेतसो: ।। १४ ।। 
प्रजापति दक्ष के यज्ञ में ( रुद्र हारा यज्ञ के धवंस करने 
पर ) झूत्यु के डर से पलायन करते ( दौड़ते ) हुए देवता और 
ऋषियों के देह ( शरीर ) एवं मन के सन्‍्ताप से सम्पूर्ण रोग 
उत्पन्न हुए॥ १४ ॥ 
ज्वरो गुरुत्वाद गुल्मस्तु धावतां प्रवनात्‌ प्लिहा | 
भ्रमो विषादाद्रिडभेदों घावतां वेगधारणात्‌ ॥ १५ ॥ 
तृष्णा च रक्तपित्तं च श्रमादुष्णे च घावताम | 
हिक्काश्वासो फफाधिक्याद्धावतां पिबतां जलमू ॥२१६॥ 
प्रागुत्पत्तिस्तथा 5उन्ये पां रोगाणां परिकीत्तिता । 
७. (्‌ 
कृतत्रेतान्तरत्वेन प्रादुभूता यथा नृणाम्‌ ॥ १७॥ 
धर्मार्थंकाममोत्तिषु विद्याबलयशोहराः | 
शरीर के गुरु होने से ज्वर, उनके दोड़ने से गुढ्म, प्लवन 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्श्रम । 


[ संहिताकश्पः ! 


( तेरने ) से प्लीहा( प्लीहाबृद्धि-शिब्राए९०शाई 00 9छी९शा ), 
विषाद से भ्रम, दोद़ते हुए के वेगों को धारण करने से 
विड्मेद ( अतिसार ), दौड़ते हुए लोगों के उष्णकाल मे 
श्रम ( थकावट ) से तृष्णा एवं रक्तपित्त, कफ की अधिकता 
एवं दौड़ते हुए जल पीने से हिक्का एवं श्वासरोग तथा 
अन्य भी घमं, अर्थ, काम, मोक्ष, विद्या, बल एवं यश को 
नष्ट करने वाले रोग सस्ययुग तथा त्रेतायुग के मध्य में जिस 
प्रकार उत्पन्न हुए हैं, उनकी पूर्व उत्पत्ति का वर्णन किया 
गया है ॥ १५-१७ ॥ 
ततो हिताथ लोकानां कद्यपेन महर्षिणा ॥१८॥ 
पितामहनियोगाच दृष्ठा च ज्ञानचक्षुषा | 
तपसा निर्मितं तन्त्रसषयः प्रतिपेदिरे ।। १६ | 
जीवको निर्गततमा ऋर्चीकतनय: शुचि: | 
जग्रहे5म्रे महातन्त्रं संचित्तेप पुनःस तत्‌ ॥ २० | 
नाभ्यनन्दन्त तत्‌ सर्ते मुनयो बालभाषितप्‌ | 
तब लोक कल्याण के लिये महर्षि कश्यप ने पितामह 
ब्रह्मा के नियोग एवं अपने ज्ञानचक्षओं से देखकर तपस्या के 
प्रभाव से तन्‍त्र का निर्माण किया। तथा ऋषियों ने उसका 
प्रतिपादन किया। उसके बाद सर्वप्रथम तम ( अज्ञान ) 
से शून्य, पवित्र एवं ऋचीक के पुत्र जीवक ने इस महान्‌ 
तन्‍्त्र को ग्रहण करके संज्षिप्त किया। परन्तु सब ऋषियों 
ने बालभाषित ( बालक का वचन ) कहकर उसकी प्रशंसा 
नहीं की ॥ १८-२० ४ 
ततः समक्ष सर्वपामपीणं जीवक। शुचि: ॥२१॥ 
गझ़हदे कनखले निम्न: पद्लत। पिंक: । 
वलीपलितबिग्रस्त उन्‍्ममज्ज मुहृतकात ॥ २२ ॥ 
तब उस पांच वर्षकी आयु वाले एवं पवित्र जीवक ने 
सब ऋषियों के समक्ष कनखल स्थित गड्ढ़ा के कुण्ड में दुबकी 
लगाई । तथा क्षणभर में झुर्रियों एवं सफेद बालों से युक्त 
होकर बाहर निकल आया ॥ २१-२२ ॥ 
ततस्तद्डतं रष्टा मुनयो विस्मयं गताः । 
ब्रद्धजीवक इत्येव नाम चक्रु: शिशोरपि ॥२३॥ 
प्रत्यग्रहन्त तन्‍त्रं च भिषक्च्छेष्ठं च चक्रिरे | 
तब इस अदर्धत घटना को देखकर सम्पूर्ण मुनियों को 
बढ़ा आश्चर्य हुआ तथा उस वारूक का नाम भी उन्हेंनि बृद्ध 


जीवक रखदिया | तथा उसके तनन्‍्त्र को स्वीकार करके उसे 
श्रेष्ठ वेश मान लिया ॥ २३ ॥ 


ततः कलियुगे नष्टं तन्त्रमेतयदच्छुया ।। २४ ॥ 
अनायासेन यक्षेण धारितं लोकभूतये । 
छुद्धजावकचद्य न ततो बात्स्थन धीमता || 


विषमज्वरनिदंशीयाध्यायः १ ] 


अनायास प्रसाद्याथ लब्धं तन्त्रमिद मधहत्‌ | 
उसके बाद सहसा नष्ट हुए इस तन्‍्त्र को छोककल्याण- 
के लिये कलियुग में अनायास नामक यक्ष ने धारण किया। 
तब छृद्ध जीवक के वंश वाले जुद्धिमान वात्स्य ने अनायास 
नामक यज्ञ को प्रसन्न करके इस महान्‌ तन्‍न्न को प्राप्त किया ॥ 
ऋग्यजुःसामवेदाँखीनधी त्याज्ञानि सवशः ॥| २६ ॥ 
शिवकश्यपयज्षांश्र प्रसाद्य तपसा घिया ! 
संस्कृतं तत्‌ पुनस्तन्त्र वृद्धजीवकनिर्मितम्‌ ॥ २७ | 
धर्मकीर्तिसुखार्थाय प्रजानामभिवृद्धये । 
ऋक , यजु, साम आदि तीनों वेदों एवं शिक्षा, व्याकरण 
आदि छुओं अड्»ीं का अध्ययन करके तथा अपनी तपस्या एवं 
बुद्धि के कारण शिव, कश्यप और यक्षों को प्रसन्ष करके धर्म, 
कीति तथा सुख एवं लोकसरूद्धि के लिये उसने बृद्धजीवक 
के बनाये हुए उस तन्त्र का संस्कार किया ॥ २६-२७ 0 





उकृयू नी 
विषमज्वरनिदेशीयाध्यायः प्रथमः । 
अथातो विषमज्वरनिदशीयं नामाध्यायं व्याख्यास्याम: ।। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥। 
अब हम विषमज्वरनिर्देशीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे । ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
कश्यपं सबेशाश्नज्ञ॑ सबमोकगुरं गुरुप । 
भागव:ः परिपप्रच्छ संशय संश्रितब्रतः ॥ ३ ॥ 
सम्पूर्ण शा््रों के ज्ञाता, सब लोकों के गुरु तथा महान 
कश्यप से घत का घारण करने वाले भागंव ( वृद्धजीवक ) 
ने संशय युक्त प्रश्न को पूछा ॥ ३॥ 
प्रोक्त ज्वरचिकित्सायां विषमज्वरभेषजम | 
न निर्दिष्ट भगवता विषमत्वस्य कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
आपने ज्वर चिकित्सा में विषम ज्वर को ओषधि का 
वर्णन किया था परन्तु वहां आपने विषमता का कारण 
नहीं बतलाया ॥ ४॥ 
युक्त सततकादीनां बेषम्यं विषमागते: । 
अविसर्गी ज्वरः कस्मात्‌ संततो विषम: स्मृतः || ५ | 
( इति ताडपत्रपुस्तके १९८ तम॑ पत्रम ) 
प्रेतज्बरो प्रहोत्थश्व विषमः केन हेतुना | 
विषम गति वाले सतत आदि ज्वरों की विषमता तो 
युक्तियुक्त हे परन्तु अविसर्गी ( निरन्तर रहने वाले ) सन्‍्तत 
ज्वर को विषम कहने का क्‍या अर्थ है ? इसी प्रकार प्रेत- 
ज्यर एवं ग्रहोत्थ ज्वर को विषम मानने का क्या कारण है ? ॥०॥ 
तदि्दानी यथाकालं वक्तव्यो 5वययाद्यथा ॥ ६॥ 
वकक्‍तुसहसि तत्त्वेन सबविशेष॑ सविस्तरम्‌ । 


खिलस्थानम्‌ । 
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स्थानेष्वष्टसु शाखायां यद्न्नोक्त प्रयोजनम्‌ ॥ रे८ ॥ 
तत्तद्भुयः प्रवच््यामि खिलेपु निखिलेन ते । 
इस संहिता के आर्ठों स्थानों तथा शाखाओं में जो २ 


विषय नहीं कहा गया है उसका में पुनः खिलस्थान में 
उपदेश करूंगा ॥ २०॥ 

( इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ ) 

( इति ) बृद्धजीवकीये तन्‍्त्रे कोमारभवत्ये वास्स्यप्रतिसंस्कृते 

कल्पेषु संहिताकलपो नाम हवादशः ॥ 
समाप्त च कल्पस्थानम्‌ ॥ पघंमाप्ता चेयं सहिता ॥ 
अतः पर खिलस्थाने भवति ॥ 
“+-०<फटब्किप्रे >-0--- 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था | 
इति कल्पस्थानंसमाप्तम । 


बम खिलस्थानम्‌ 





अब आप यथासमय प्रथक्‌ २ तथा विस्तार पूर्वक इन 
सरबोका वर्णन करने की कृपा करें ॥ ६ ॥ 


इति प्र॒ष्टः स शिष्येग प्रञ्न॑ प्रोवाच कश्यप: ॥ ७ ॥। 
इस प्रकार शिष्य द्वारा प्रश्न पूछा जाने पर महषि कश्यप 
ने उत्तर दिया ॥ ७ ॥ 
अल्पहेतुबंहिर्मार्गों बेकतो निरुपद्रवः । 
एकाश्रयः सुखोपायो लघुपाकः समो ज्वरः ॥ ८॥ 
समज्वर के लक्षण--स्वल्प कारणों वाला अर्थात्‌ अक्प 
कारणों से उत्पन्न होने वाला, बहिर्भाग अर्थात्‌ बहिर्वग बाला, 
वक्त ( विकारों से उत्पन्न होने वाला ), उपद्रव रहित, एक 
आश्रय वाला ( चरक चि. अ. ३ सें--ज्वर के रस, रक्त, मांस, 
मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि ७ आश्रय दिये हें--इनमें से 
जो केवल एक को ही आश्रित करके हो ), सुखपूर्वक जिसकी 
चिकित्सा की जा सके तथा जो लघुपाक वाला होता है वह 
समज्वर कहलाता दै। बहिर्वेग ज्वर के चरक चि.अ.ह में निम्न 
लक्षण दिये हैं--सन्तापोष्म्यदिवा वाद्यमत्तृप्णादीनाँ थे मादवबम्‌ । 
बहिवेंगस्य लिज्ञानि सुखसाध्यत्वमेव च॥ यह सुखसाध्य माना 
गया है ॥ ८॥ 
विपमस्तद्विपयस्तस्तीचणत्वातू संततो मतः | 
तद्ठत प्रेतग्रहोत्था ये चत्वारों विपमागमात्‌ | ६ ॥ 


इसके विपरीत तीच्रण होने के कारण सन्ततज्वर तथा 
प्रेत एवं ग्रहों से उत्पन्न होने वाले सतत आदि चारों ज्वर भी 
विषम गति के कारण विषमज्वर कहलाते हैं ॥ ९५॥ 


दुजयत्वा(दुदुम्रहत्वा)दुम्रमहपरिपहात्‌ | 
वेषम्यं संततादीनां दारुणत्वादुदाह्नमम्‌ ।। १० ॥ 
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दुजय ( दु््रह ) होने के कारण, उम्र ग्रहों द्वारा ग्रहीत 
होने तथा दारुण ( भयंकर ) होने के कारण सन्तत आदि को 
विषमज्वर कहा गया है ॥ १०॥ 
तथा सततकादीनां चतुणों कालकारितमू | 
विषमत्व॑ प्रवच््यामि ज्वराणां जायते यथा ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार सतत आदि चार्रो प्रकार के ज्वर भी काल 
के अनुसार मिस प्रकार बिपम होते हें उनका में वर्णन करूंगा॥ 
समस्ता इन्द्रशो वाउपि घमनी रसवाहिनीः | 
दोषाः प्रपन्ना: कुर्बोन्ति विपमा विपमज्यरम | १२।। 
सम्पूर्ण अथवा दो २ दोष रसवाहिनियों धमनियों में पहुंच 
कर विषम हुए विपमज्वर को उत्पन्न करते हैं ॥ १२ ॥ 


ज्यरितो मुन्यमानों वा मुक्तमात्रश्च यो नरः | 

व्यायामगुबसास्म्यान्नमतिमात्रमथों जलमू ॥ १३ || 

पायसं कृशर पिष्टं पलल दाधि मसन्दकप्‌ | 

पिण्याकमापबिकृतीम्राम्यानूप॑ लथाउ5मिपप््‌ ॥ १४ ॥ 

एवं विधानि चान्यानि विरुद्धानि गुरूणि च | 

सेवते च दिवास्वप्रमजीगाध्यशनानि च ॥ १४५ ॥ 

ज्यरोडभिवधते तस्य विपमो वाड5शु जायते । 

जो व्यक्ति ज्वरयुक्त अवस्था में, जो ज्वर से मुक्त होने की 

अवस्था में तथा जो ज्वर से मुक्त होने के बाद तुरन्त व्यायाम, 
गुरु एवं असात्म्य अन्न तथा अधिक मात्रा में जल, खीर, 
खिचड़ी, उड़द की पिट्टी के बने हुए पदार्थ, मांस, अपूर्ण जमा 
हुआ दही, खल, उड़द के बने हुए पदार्थ, ग्राम्य तथा आनूप 
मांस तथा इसी प्रकार अन्य विरुद्ध एवं गुरु पदार्था" का तथा 
दिवास्वप्न, अजीर्ण एवं अध्यशन का सेवन करता है--उसका 
उबर बढ़ जाता है तथा वह शीघ्र ही विपम ज्वर का रूप 
धारण करलेता है॥ १३-१७ ॥ 


दोपेष्चपरिपक्केपु कपाय यश्वथ सेवते | १६॥ 
लोल्यादा स्नहपानानि ज्ञीर॑ संतपंणानि वा | 
देवतानामभिध्यानाद ग्रहसंस्पशेनादपि || १७ ॥ 
सद्यो वान्तो बिरिक्तो वा स्नेहपीतो नुवासितः । 
शीतोपचार ं गुवन्न॑ व्यवायं यश्व सेवते ॥ १८ ॥ 
तस्यापि सहसा वायुरस्थिमज्ान्तरं गत: | 
कुपितः कोपयत्याशु श्लेष्माणं पित्तमेव च ॥ १६ ॥ 
ततोस्य धातुवेपम्याद्विपमों जायते ज्यरः | 
सततोडन्येय्ुकी वाउपि तृतीय: सचतुर्थकः | २० ॥ 
दोषों के न पचने पर ही अर्थात्‌ आमावस्था या ज्वर की 
तरुण अवस्था में ही जो कषाय का सेवन करता है अथवा 
जिह्लालोल्य के कारण जो व्यक्ति स्नेहपान, क्षीर अथवा 
सन्‍्तर्पण ( बृंहण ) द्वव्यों का सेवन करता है, जो देवताओं 
ह्वारा आक्रान्त तथा ग्रहों द्वारा स्पश किया जाता है अथवा 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्म्रम । 


[ विषमज्वरनिर्देशी याध्यायः १ 


वमन, विरेचन, स्नेहपान या अनुवासन का प्रयोग करने के 
बाद तुरन्त जो व्यक्ति शीत उपचार, गुरु अन्न तथा मेथुन का 
सेवन करता है--उस व्यक्ति के भी अस्थियों की मज्ञा के 
अन्द्र का वायु कुपित होकर शीघ्र ही कफ एवं पित्त को प्रकु- 
पित कर देता है। इस प्रकार धातुओं के विषम हो जाने से 
उसे सतत, अन्येद्यक, वृतीयक तथा चतुर्थक नामक विपम 
ज्वर हो जाते हैं । 
वक्तव्य- कपाय-यहां कषाय शब्द से कसेले द्वव्यों का 
अथवा पांच प्रकार की कपायकलपनाओं में से किसी भी कपाय 
रस प्रधान कर्पना का ग्रहण किया जाता है । क्योंकि कषाय 
रस स्तम्भक ( 45.772८९०७४ ) होने से दोषों की प्रवृत्ति नहीं 
होने देता इसीलिये दोषों की अपरिपक्रावस्था अथवा तरुण 
ज्वर में इसका निषेध किया गया है तथा स्वरस आदि पांचों 
कल्पनाओं में जो कपाय कल्पना है उसका भी व्याग करना 
चाहिये। कहा भी है--चतुर्भागावशिष्टस्तु 4: पोौटशगुणाम्मसा । 
से कपायः कपाय: स्थात्‌ स व्ज्यरवरुणज्यरे | कषाय॑ यः प्रयुजीत 
नराणा तरुणज्वर । स सुपर कृष्णसर्पस्तु कराग्रेग परामशेत ॥ तथा-- 
ने कपाय॑ प्रयुज्ञोग नराणा तग्णे ज्यरे । कपायेगाकुलीभूता दोषा जेतुं 
सदुष्करा: ॥ इसी लिये चरक चि. अ. ३ में भी कहा है--नव्रज्वरे 
दिवास्प्रस्नानास् व ज्ञाज्ममै थुनम्‌ । ऋषप्रबात यायामकपायां श्र विव- 
जंथेत ॥ १६-२० | 
न च नोपशमं याति न च भूयो न कुप्यति । 
प्पय $ तंते 
शमप्रकोपयोः काल॑ न चायमतिवतते ॥ २१॥ 
ये विपमज्वर शान्य न होते हों या पुनः प्रकृपित न होते 
हॉ--ऐसी बात नहीं है अर्थात्‌ ये शान्त हो कर पुनः प्रकुपित 
हो जाते हैं। तथा इनका शमन एवं प्रकृपित होने के समय 
का उद्भंघन नहीं होता अर्थात्‌ ये लगभग निश्चित समय पर 
शान्‍्त होते हैं तथा निश्चित समय पर ही पुनः प्रकुपित 
होते हैं ॥ २१ ॥ 
न च स्वभावोपशमं गच्छत्यनुशयात्मक: । 
न हि स््रभावशान्तानां भावानामसस्ति संभव: | २२॥ 
अनुशय होने के कारण इनका स्वभाव शानन्‍्त नहीं होता । 
स्वभाव के शान्त हो जाने पर पदार्था की पुनः उत्पत्ति नहीं 
होती है अर्थात्‌ इनका स्वभाव नष्ट नहीं होता है इसलिये ये 
पूर्णरूप- नष्ट नहीं हो पाते हैं तथा बार २ ये ज्वर अपना 
रूप प्रकट करते हैं ॥ २२ ॥ 


ज्वरप्रवेगोपर मे दही मुक्त इवेच्यते । 
तथा5प्यश्यामवस्थायामेमिलिज्लेन मुच्यते || २३ ॥ 
मुखबेरस्यकाटुक्यमाधुय्यादिभिरल्पश: । 
नात्यन्नलिप्साग्लानिभ्यां शिरसो गोरवेण च॥ २४ ॥ 
ज्वर के वेग के शानन्‍्त हो जाने पर रोगी ज्वर से यद्यपि 
मुक्त हुआ प्रतीत होता है तथापि इस अवस्था में भी (अर्थात्‌ 
वेग के शान्त होने पर भी ) रोगी मुखवेरस्य ( मुख की विर- 
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सता ) तथा थोड़ा २ मुख का कड़वापन एवं मधुरता, अन्न 
की अधिक रुचि न होना, ग्लामि तथा सिर का भारी होना-- 
इत्यादि लक्षणों से मुक्त नहीं हो पाता है ॥ २३-२४ ॥ 
रः ब - 

पुनः पुनयथा चष जायते तन्निबोध मे | 

निरुद्धमार्गों दोपेण विपमज्वरहेतुना ।। २५ ॥ 

वायुस्तद्योपकोपान्ते लब्धमार्गो यथाक्रमम्‌ | 

दोषशेषं तमादाय यथास्थानं प्रपद्यते )। २६ ॥ 

स दोपशेष:ः स्वे स्थाने लीन: कालबलाश्रयातू | 

रसस्थानमुपागम्य भूयो जनयति ज्वर्मू॥| २७ ॥ 

यह विपषमज्वर बार २ किस कारण से हो जाता है--वह 

अब त्‌ मेरे से सुन--विपमज्वर को उत्पन्न करने वाले दोषों के 
द्वारा जिसका मार्ग रुक गया है ऐसा वायु उस दोष के प्रकोप 
के अन्त में मार्ग को प्राप्त करके क्रशः उस बचे हुए दोष को 
लेकर यथास्थान पहुंच जाता है जिससे अपने स्थान पर छीन 
(स्थित ) हुआ अवशिष्ट दोप काल एवं बल के आश्रय से 
रसस्थान ( आमाशय ) में पहुंच कर पुनः ज्वर को कर देता 
है। अष्टाड़ संग्रह थि. अ. $ में कहा है--आमाशक्षस्थो इत्वाप्नि 


आमाशय में आम रस के साथ मिलकर दोष शरीर में स्रोतों 
के मुर्खो को बन्द कर देते हैं। इससे जाठराप्नि मन्द हो जाती 
है तथा भोजन का पाक नहीं हो पाता है। जितना ही भोजन 
किया जायगा उतनी ही शरीर में आमरस की उत्पत्ति होगी- 
जिससे ज्वर की वृद्धि होगी ॥ २०-२७ ॥ 

उपक्रम विशेपेण स्वबलस्य व्ययेन च | 

क्षय प्राप्रोति वृद्धि च समानगुणसंश्रयात्‌ ॥ २८ ।। 

चिकित्सा की विशेषता के कारण अथवा ज्वर के बल के 

कम होने के कारण समान गुण के आश्रित होने से ज्वर क्षय 
अथवा बृद्धि को प्राप्त करता है ॥ १८॥ 


सो निवृत्ति संप्राप्य यथा दीपः स्वरभावतः । 

पुनः पुनः प्रज्बलति क्षीणतेलेन्धनो5पि सन्‌ ॥ २६ || 

स्वमधिष्ठानमा श्रित्य शान्तः शान्तस्तथा ज्वरः । 

काले बल॑ दशेयति क्षीणदोपषेन्धनो5षपि सन्‌ || ३०॥। 

जिस प्रकार निशृत्ति को प्राप्त होने पर दीपक तेल रूपी 

इन्धन के ज्ञीण होने पर स्वभाव से ही पुनः २ प्रज्वलित होता 
रहता है, उसी प्रकार यह ज्वर अपने अधिष्ठान ( आमाशय ) 
में पहुंच कर शान्त हुआ भी दोषरूपी इन्धन के ज्षीण होने 
पर स्वयमेव समय पर अपने बल को प्रकट करता है अर्थात्‌ 
दोषों के क्षीण हो जाने पर स्वभाव के नष्ट न होने से पुनः ज्वर 
को प्रकट करता है ॥ २५-३० ॥ 

स्वहेतुदीषमाश्रित्य नियतो नियमेन यः | 

अहोरात्रे दशयति कालहेेतुकृतं बलम्‌ ॥ ३१॥ 

द्विकालं स यथादोष॑ ज्वरः सततकः स्मृत; । 


खिलस्थानम्‌ । 


२२९ 


स्थानमामाशयस्तस्य य॑ समाश्रित्य बतेते ॥ ३२ ॥ 


सतत उ्वर--ज्वरोत्पादक हेतु एवं दोष का आश्रय करके 
जी नियमपूर्वेक दिन रात ( २४ घण्टे ) में दो बार निश्चित 
समय पर काल एवं हेतु कृत बल को प्रकट करता है उसे 
सतत ज्वर कहते हैं। इसका स्थान आमाशय होता है इसके 
आश्रित होकर यह बढता है। चरक चि. अं. ३ में इसकी 
सम्प्राप्ति निम्न प्रकार बताई है--'सवात्वाश्रयः प्रायो दोष: सत- 
तक ज्वरम्‌ । सप्रत्यनीकः कुरुते बब्नलवृद्धिक्षतमकम्‌ ॥ अहोराच्रे 
सततको द्वो कालावनुवर्तते । कालप्रकृतिदृष्याणां प्राप्येवान्यतमा- 
दलम्‌ ॥ ३१-३२ ॥ 


उरस्त्वन्येद्युकस्थानमहोरात्रादुरश्च्युतः | 
दोपो रस समासाद्य यदा दशयते बलम्‌ || ३३ ॥ 
तदाउनुपज्ञी स्वे काले जायते उन्‍्येद्युको ज्वरः | 


अम्येथ्रक ज्वर--अन्येद्यक ज्वर का स्थान उर ( छाती ) 
माना गया है। अहोरात्र ( २४ घण्टे ) में छाती से यह दोष 
आमाशयस्थित रस में पहुंच कर अपने बल को प्रकट करता 
है तथा यह अनुपन्नी हुआ प्रतिदिन अपने समय पर होता 
है इसे अन्येद्युक ज्वर कहते हैं। चरक चि. अ. ३ में कहा है-- 
दोपो मैदोबहा रुद्ध्वा नारीरन्येयुक ज्वरम्‌ । सप्रत्यनीकः कुरुते एक- 
कालमहनिशि ॥ अर्थात्‌ २४ घण्टे में इसका वेग एक वार 
होता है ॥ ३३ ॥ 


कण्ठस्तृतीयकस्थानमहोरात्राच्च्युतस्ततः ॥ ३४ ॥ 

( इति ताडपतन्नपुस्तके १९९ तम॑ पत्रम्‌ । ) 
उरः प्रपय्यते उन्यस्मादहो रात्राद्यथाकमम्‌ | 
रसधात्वाश्रितो दोष ऊष्मणा सह म॒च्छितः ॥| ३५ ॥ 
तृतीये5हनि निवृत्ति जनयेत्‌ स तृतीयकः | 

तृतीयक ज्वर--तृतीयक ज्वर का स्थान कण्ठ होता है। 
प्रथम अहोरात्र ( २४ घण्टे ) में दोष कण्ठ से च्युत होकर उर 
( छाती ) में पहुंचता है तथा दूसरे अहोरात्र में वह यथाक्रम 
रसधघातु ( आमाशय स्थित » में पहुंचकर ऊष्सा ( उष्णता ) 
के साथ मूरचच्छित हुआ तीसरे दिन पुनः प्रकट होता है। उसे 
तृतीयक ज्वर कहते हैं । अर्थात्‌ दोष अपने स्थान कण्ठ से 
क्रमशः प्रथम दिन छाती में पहुंचता है तथा वहां से अगले 
दिन आमाशय में पहुंचता है आमाशय में पहुंचकर पूर्वोक्ता- 
नुसार दोष रसवाहिनियों के मार्गो' को बन्द कर देता है तब 
ज्वर की उत्पत्ति होती है। इसलिये तृतीयक ज्वर एक दिन 
छोड़कर अर्थात्‌ तीसरे दिन ( ४८ घण्टे में एकवार ) उत्पन्न 
होता है॥ ३४-३० ॥ 


शिरश्रतुर्थकस्थानं चतुथ समुदाह्मतम्‌ ॥ ३६॥ 
अहोरात्राच्च्युतः स्थानाहोपः कण्ठेउवतिष्ठते | 
ततः पुनरहोरात्रादुरसि प्रतिपयते ॥ ३७ ॥ 
तृतीये चाप्यहोरात्रे रसधातो प्रकुप्यति । 


२३० 


चतुथकः स विज्ञेयश्विरस्थायी महाज्यरः || रे८ | 
गम्भीरस्थानसंभूतो धातुसंकरदूषितः । 

दर्शयित्वा बल॑ काले जन्तोः शिरसि लीयते ॥ ३६ || 
त्रिदोपसंभवत्वाच्च भूतसंस्पशनादपि । 
दुश्चिकित्यतमो ह्येप तस्माद्धयेनमुपक्रमेत्‌ | ४० | 


चतुर्थक ज्वर--चौथा चतुथंक ज्वर होता है इसका स्थान 
शिर माना गया है। प्रथम अहोरात्र में अपने स्थान शिर से 
च्युत होकर दोष कण्ट में पहुंचता है । अगले भहोरात्र में वह 
उर ( छाती ) में पहुंचता है तथा तृतीय अहोरात्र में वह दोष 
आमाशय रिथित रस धातु में पहुंचकर प्रकृपित होता है इसे 
चतुथक ज्वर कहते हैं। यह महाज्वर चिरस्थाय्री होता हे 
अर्थात्‌ यह अत्यन्त कठिनता से ठीक हं।ता है। गंभीर स्थान 
में उत्पन्न होकर तथा अनेक धातुओं से दूषित हुआ यह 
अपने समय पर बलको प्रकट करके अर्थात्‌ चतुर्थ दिन (७२ 
घंटे में एक वार ) प्रकृपित होकर पुनः शिर में लीन हो जाता 
है अर्थात्‌ वहां स्थित हो जाता है। त्रिदोप से उत्पन्न होने 
तथा भूतों का संसर्ग होने के कारण यह दुदष्निकित्स्य होता है 


इसलिये निम्न उपार्यों के द्वारा इसकी चिकित्सा करे। अर्थात्‌ | 


तीन अहोरात्र के बाद दोष अपने स्थान सिरसे यथाक्रम 
आमाशय में पहुंचता है इसलिये चतुर्थ दिन प्रकृपित होकर 


शत हे #- 5 
यह चतुर्थक ज्वर को करता है। तृतीयक तथा चतुर्थक ज्वर | 


के लिये चरक चि० आ०३ में कहा है--दोपो5स्थिमजगः 
कुर्यात्ततीयकचतुर्थकी । अर्थात्‌ अस्थि और मज्मा में पहुंचा 
हुआ दोष क्रमशः तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को करता है। 
वहीं इन ज्वरों की गतियां निम्न प्रकार से कही गई हैं-- 
गतिद्रथकान्तरा येयदो पस्योक्ताइन्यथा पर: । रक्तमैवालिसंसउय कुर्या- 
दन्येग्रक ज्वरम्‌ ॥ मसिस्रोतस्थिनुसनों जनयेत्तु तृतीयकम्‌। ज्वरं 
दोष: संसृतो हि मेदोमार्ग चतथंकम्‌ ॥ अर्थात्‌ दोषों की गतियां 
क्रमशः प्रतिदिन, एक दिन छोड़कर अथवा दो दिन छोड़कर 
कही गई हैं । जब प्रतिदिन एक वार गति होती है तब अन्ये- 
धुक ज्वर होता है। जब एक दिन के अन्तर से होती है तब 
तृतीयक और जब दो दिन के अन्तर से होती है तब चतुर्थक 
ज्वर होता हे । सुशत्र॒त उ० अ० ३९५ में ये गतियां निम्न प्रकार 
दी गई हैं--सन्द्त रसरक्तस्वः सं'उन्मेयु: पिशिताओितः । मेदोगत- 
स्तुतीयेडद्धि त्वस्थिमज्जगत: पुनः ॥ कुर्याश्वतुथंद॑ घोरमन्तवं, शोग- 
सद्डूरम्‌ ॥ १६-४० || 


बलिभि: शान्तिहोमेश्च सिद्धेमन्त्रपदेस्तथा । 

पापापहरणं चास्य कतंव्यं सिद्धिमिच्छुता ॥ ४१ ॥ 

भूतेश्वरं नीलकरठं प्रपद्मयेत वृषध्चजम्‌ | 

सिद्धि को चाहने वाले वेद्य को बलि, शान्ति, होम (शान्ति 

के निमित्त किये जाने वाले यज्ञ ) तथा सिद्ध मन्त्रों के द्वारा 
इसके पाप का निराकरण करना चाहिये। नीलकण्ठ ( नीले 
कण्ठ वाले ) तथा बृषध्वज ( जिसकी ध्वजा पर वृष-बेल का 
चिह्न हो ) भूतेश्वर महादेव की उपासना करनी चाहिये ॥४१॥ 


क्ाश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्श्रम्‌ । 


[ विषमज्वरनिर्देशीयाध्याय: १ 


चिरानुबन्धी विषमो यथाकालं विवधते ॥ ४२ ॥ 
एकाहाच्च द्यहाच्चेव उयहाच्चतुरहात्तथा | 

चिरानुबन्धी (चिरकालीन अनुबन्ध वाला-जीर्ण ) 
विषमज्वर यथासमय एक, दो, तीन तथा चार दिन बाद 
बृद्धि को प्राप्त होता है । 

वक्तव्य--आधुनिक विज्ञान के अनुसार हम विषमज्वर को 
0७४]७०७) 67९: कह सकते हैं। पाश्चात्त्य विज्ञान मलेरिया 
को एक 59९०१७ ए/0७0%2०० ( फैकिब४ंछ! 93ए७४॥९ ) द्वारा 
उत्पन्न हुआ मानता है। मादा +7०ए/श॥९ नामक मच्छर 
के काटने से इसका संक्रमण मनुष्यों में होता है। इस परा- 
श्रयी (?26785(९ ) के दो [॥66 ८४०॥६५ होते हें । १. मनुष्य में 
5९४ पक्ो ०एट€ तथा २. मच्छुर में 3९४०७ ०ए०९। स्वेप्रथम 
मच्छुर के काटने से मनुष्य के अन्दर 3007020 प्रविष्ट हो 
जाता है। वह रक्तकर्णों में प्रविष्ठ होकर धीरे २ बढ़ता जाता 
है तथा अन्त में ९०४०७ के रूप में आजाता है। इस 
प्रकार !'0:४५॥९ का /.5९५४प०७) ०४०९ मनुष्य में पूर्ण हो जाता 
है। अब जब मनुष्य को पुनः मच्छुर काटता है तब ये मच्छर 
के आमाशय में पहुंचकर फिर ब्ृद्धि को प्राप्त होते हैं तथा 
घीरे २ बढ़कर पुनः 0707०८०८९- की अवस्था में मच्छुर की 
लालाग्रन्धियों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार /87५७३६९ का 
5९: घ७४। ०0४०।९ मच्छर मं पू्ण हो जाता हे । इस अ्रकार हम 
देखते हैं कि ?97७५€ के दो 7+6 ८५०]९० हें | इसे हम निम्न 
तालिका से प्रकट कर सकते हैं-- 
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(७४7७! +&7७५(९ तोन प्रकार के होते हैं-- 
], 0]8570व]पए7 ए४।ए४९८४ 9, £, ६७ ]8॥7७] 3, ?, एछ७- 
8४7७७), 


ए ५४।४९४--यह उल्यांडा (6क्‍97 3)७78 को उत्पश्ष 


करता है। इसका 35८५७) ०7०९ ४८ घण्टे का होता है अर्थाव 
यह तृतीयक ज्वर को करता है। 


+, ४७)&77७)-- यह (२०७7५७॥) '४४७)७7७ को उत्पन्न कश्ता 


विषमज्वरनिरदेशी याध्याय: १ ] 


है। इसका 4६७०४ 6ए०९ ७२ घण्टे का होता है। अर्थात्‌ 
यह चातुथ्थिक ज्वर को करता है। 

2, एबीआफएएएणएण--यह ैकातत000 गीत फिष9एं8 
( (१००४०४॥ ) को उत्पन्न करता है। इसका 45९४७] ०ए०९ 


२७-४८ घण्टे का होता है। यह अन्येथक को करता है। जब (बा 


कभी साथ में ही दसरा ( 7)00000/0 ) 77/6८#० हो जाता है 
तब सततज्वर ( 006 ए९-४४७१ ) होता जे । रक्त में ॥[१07८५ 
के आने से जब उनका रक्त विष में मिलता है तब ज्वर का 


आफ्रमण होता हट ॥ 0. 7, ॥0प्त्ताणा+ की 'ै्ठ॑लंए९ में | 


ल्सखिा है-१९ (एश+ व 000८7 0 (076९5 एणातवे छा॥ि 
पे ्रठेटएएं0ा 0 पी€ हफण"४९ 0 शैह ४9000, फुश्गी)89५ 
वैपह€ ६0 #श€शाार ० +फ्ल॑"ए $0च779. फप। िलश-6 एप४ ४2९ ४ 
जि/ल्यातिते रतोपल, 8 तेशीजॉहल दछ्ा0प्रा॥$ ता 4060) फशांग2 
एश्तपाशते वी बताए गाविशातेषक ॥0 एए0तेच66 8. णंप्र ठी (60- 
ए८"४।एा८, इसी प्रकार अखिलरअक्षन मजूमदार की ८त50९ 
६०॥०४८९ में भी लिखा है --९ 70/ पा'€ 7056 (6 7ए/पा'€५ 
बाते एठ0गाए फतवा [ हर"तरतांएह ) काते 8 0र77 8०९ 
ि0एछ7 700 6 छशाशाती ठताठपौकींता, वी काक्ाए बातो 
7हते ९08 #फ्राप्रह गीशकगड्र # तृषक्रा+ ते (ठत, 
8 (097'0रए६8॥ ९ ८ए९' 60)॥0ए5, ॥ ४२॥ 

पद्चमे5हनि पछ्ठे वा कस्मादेष न जायते ।। ४३ ।। 

तस्य त्वामाशयः स्थानमुरः कण्ठः शिरस्तथा । 

स्थानमन्यत्ततो नाम्ति स्थानाभावान्न जायते ।। 9५ || 

यह विषमज्वर पांचवे तथा छठे दिन क्यों नहों होता है ? 

छहसका उत्तर--विषमज्वर के आमाशय, उर € छाती ), कण्ठ 


तथा शिर थे चार स्थान हैं । इनके अतिरिक्त और कोई स्थान 
नहीं है। इसलिये अन्य स्थानों के अभाव से इन चार के 


अतिरिक्त पांचवें तथा छठ दिन यह ज्वर नहीं होताहै ॥४७३-४४॥ 


आग्नेय: स्थात सततको वायव्यो हि द्वितीयकः | 
वेश्वदेवस्तृतीयः स्यादेशानस्तु चतुर्थकः ॥ 9५ ॥ 
सततज्वर आग्नेय ( दक्षिण पूत्र दिशा ) होता है। 
द्वितीयक ( अन्येद्यक ) वायव्य ( पश्चिमोत्तर दिशा ) होता 
है। तृतीयक वेखदेव तथा चतर्थक ज्वर ऐशान (ईशान 
सम्बन्धी पूर्वोत्तर दिशा ) होता है ॥ ४० ॥ 
कस्मात्‌ परिकत्तीणबलः कज्ञीणधातुबलोजस: | 
ज्वरो विवधते जन्तोमोज्काले विशेषतः || 9६ ॥। 
जिसका धातु, बल एवं ओज क्षीण हो गया है ऐसे व्यक्ति 
का क्षीण बल वाला ज्वर विशेष कर मोक्षकाल में क्यों वृद्धि को 
प्रष्त होता है ॥ ४६ ॥ 
गतेरभावाद्वाह्मेन वायुनाउभ्याहतक्रम: | 
संक्तीणबत्येनुगतः स्नेहवाय्यभिमूरच्छित: । 
शान्तो5पि तदुपादानाग्थथा दीपो न (5नु ?) दीप्यते। 
तदद्वातुबले च्षीणे ज्वरः क्षीणबलो5पि सन्‌ | 


खिलसश्थानस्‌ । 
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निरुपादानदोपत्वान्मो क्षकाले विशेषतः ।। ४८ || 
हेतुशेपमशेपेण दहन्‌ दशयते बलम | 
सप्रतीकारवेशेष्यात्‌ प्रशमं याति हन्ति वा ॥ ४६ ।। 

उपयुक्त प्रश्न का उत्तर--जिस प्रकार गति के अभाव में 
ग्रवायु द्वारा आक्रान्त हुआ तथा बत्ती के क्षीण हो जाने 
से अनुगामी हुआ तथा स्नेह एवं वायु से मृच्छित होने के 
कारण शान्त हुआ भी दीपक अपने उपादान कारण के 
विद्यमान होने से प्रदीध्त ( तेजी से जलना ) होता है उसी 
प्रकार घातु एवं बल के ज्ञीण हो जाने पर ज्वर क्षीण बलवाला 
हो जाने पर भी उपादान दोपों के बचे होने से मोक्षकाल में 
विशेष कर बचे हुए दोष रूप हेतुओं को विशेषरूप से दहन 
करता ( जलाता ) हुआ अपने बलको प्रकट करता है। 
यह चिकित्सा की विशेषता के कारण शान्त हो जाता है 
अथवा रोगी को मार देता है अर्थात्‌ यदि टीक तरह से 
चिकित्सा हो जाय तो ज्वर श्ञान्त हो जाता है अन्यथा रोगी 
समाप्त हो जाता है ॥ ४७-४९ ॥ 


पाकाठा शमनाद्राइपि शोधनाद्ा दृताधिके | 
स्वस्थानस्थे नरो दोपे श॒द्धस्नोता विस्तज्यते || ४० ।। 
दोषों के पाचन, शमन अथवा शोधन के द्वारा अपने 


स्थान में स्थित दोषों के नष्ट हो जाने से शुद्ध स्नोतों वाला 
मनुष्य ज्वर से मुक्त हो जाता है ॥ ७० ॥ 


निर्दिष्टो दोपषपाकादेरस्माद्धेतुत्रयात्‌ परम । 
बह 2 5 
अन्यत्र चेव नान्‍्यो5स्ति हेतुज्वेरविमोक्षणो ) ५१ ॥ 
ज्वर से मुक्त होने का इन दोपपाक आदि तीन कारणों 
के अतिरिक्त ओर कहीं कोई कारण नहीं होता है ॥ ७१ ॥ 


कस्माद्दोषपरित्षोभे प्रायशः शीतपूवकम | 
निवतते ज्यरों जन्तोः पश्चाद्याह: प्रवतेते || ४२ ॥ 
दोषों के प्रकृपित होने पर मनुष्य को ज्वर में पहले ठण्ड 
तथा बाद में गर्मी क्यों लगती है ? ॥ ०२ ॥ 


वायुव्यवायी विशदः शीतो रूत्षश्चलः खरः । 
पित्तमाग्नेयमुष्णं च तीचणमल्पं लघु द्रवम्‌ ॥| ४३ ॥ 
सोम्यः शीतो गुरु: स्निग्थी बलवान्‌ कफको बहु | 
कफो मन्दव्यवायी च चिरोत्थाननिवतन: ।। ४ ॥ 
वायुश्व शीतसामान्यात्‌ कफरयानुबलो बली | 
बलवान हि गुणः सौम्य आग्नेयो दुबंलः स्मृतः ।|४५॥ 
हेतुनाउनेन महता श्लेष्मा हि बलवत्तर: | 
तस्मात्‌ पूव ज्वरे शीत पश्चाद्राह: प्रबतते ॥ ४६ || 
उपयुक्त प्रश्न का उत्तर--वायु व्यवायी, विशद, शीत, 
रूक्ष, चल तथा खर होता है। पित्त आग्नेय, उष्ण, तीचण, 
अल्प, रूघ॒ एवं द्वव होता है । कफ, सौम्य, शीत, गुरु, स्निग्ध, 
अत्यन्त बलवान्‌ एवं मन्दृब्यवायी होता है तथा हसकी 
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उत्पत्ति एवं निवृत्ति दोनों देर से होते हैं अर्थात्‌ श्लेष्मिक 
रोग उत्पन्न भी देर में होते हैं तथा समाप्त भी देर में होते हैं । 
शीत की समानता से वायु भी कफ के समान ही बलव्राला 
होता है। सौम्यगुग बलवान होते हैं तथा आग्नेय गुण दुर्बल 
माने गये हैं । हस उपयुक्त महान्‌ हेतु के कारण कफ अधिक 
बलवान होता है | इसी लिये ज्वर में पहले शीत छगती है तथा 
बाद में दाह होता है। विपमज्वर ( मलेरिया ) का जब 
आक्रमण होता है तब पहले 0०१ ४५४९ ही होती है। पीछे 
[00 ४8१९ आती है। अर्थात्‌ पहले ठण्ड लगती है पीछे 
गरमी | (0. !4 ॥68ए7०7 की ९०००९ में कहा है--76 
(6९४ 6०00 8] 0ए९ः छाते गराबए ए0फय, 2ैत९' & रं॥7ए॥2 
ए९०0त ० 800पर 2 ॥0प्रा5 धार छत) ए९९००फ९३ ॥00. &70 
विप्रणशते &70 ।06 ॥९६१७०)९ 45 700:6€ 70॥2॥/ 6. '[]05 ए095€ 
एशआं-08 0 2 00 3 ह0प्रा5 ते ३5 गीष्ा 00र९त फए 
8९७४9 छत ॥0"7९१ ॥शीं्ल 700 प९ 05007 6079. 


स्ववेगपरिणामाच्च क्रियाभिश्व यदा कफः | 

उष्णाभिः प्रशमं याति तदा पित्तं प्रकुष्यति ॥ ५४५७ ॥ 

परीणामक्रियाभित्रां शान्ते तसरिमिन्‌ सुखी भवेत्‌ ! 

हेतुरुक्तो महानेष यथात्रच्छीतपूव के || ४८ ॥ 

अपने वेग के परिणाम तथा उष्ण क्रियाओं के हारा जब 

कफ शान्त हो जाता है तब पित्त प्रकुपित होता है। तथा 
उसके बाद परिणाम एवं क्रियाओं के द्वारा जब पित्त शान्त हो 
जाता है तब मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। ज्वर में प्रारम्भ में 
ठण्ड लगने का यह महान हेतु बतलाया गया है ॥५७-०८॥ 


अथ कश्माज्ज्वरो जन्तोर्जायते दाहपूवकः। 

स एव हेतुरत्रापि बलीयस्त्वादुदाह्मतः ॥ ५६ ॥ 
अत्युदीण यदा पित्त वायुनाउलपेन मूच्छितम्‌ । 
अनुबद्ध रसस्थाने श्लेष्मणाउल्पबलेन च ॥ ६० ॥ 
दाह: पूत्र तदा जन्तो: शीतमन्ते प्रबतते | 
सोह्देपकः सप्रलापस्मृतिबुद्धि प्रमोहन: ॥| ६१ ॥ 


प्रश्न--अब अगला प्रश्न यह है कि मनुष्य को दाह- 
पूर्वक ( जिसमें प्रारम्भ में दाह होती है ) ज्वर क्‍यों होता है ? 
उत्तर--यहां भी वही कारण है। बलवान होने के कारण 
जब उदीणण्ण हुआ पित्त अल्प वायु _ तथा अल्प बलवाले 
श्लेप्मा के द्वारा मूर्चिछुत हुआ रस के स्थान आमाशय में 
स्थित हो जाता है तब रोगी को प्रारम्भ में दाह होता है 
तथा बाद में ठण्ड रूगती है । इस ज्वर में रोगी को कंपकंपी, 
प्रलाप ( ल्‍2क0४० ) तथा स्मृति एवं बुद्धि का व्याघात 
हो जाता है ॥ ५६-६१ ॥ 


तावेती शीतदाहादी ज्वरी संसर्गसंभवी । 
असाध्य: कृच्छुसाध्यो वा दाहपूर्वों ज्वरस्तयो: ॥६२॥ 
इस प्रकार सर्दी एवं गर्मी वाले ये दोनों ज्वर संसर्ग से 
उत्पन्न होते हैं। इनमें दाह पूर्व ( जिसमें प्रारम्भ में गर्मी 


काप्रयपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्न्रस्‌ । 


[ विषमज्वरनिर्देशीयाध्यायः १ 


लगती है ) ज्वर असाध्य अथवा कृच्छुसाध्य होता है॥ ६२ ॥ 
- प्रत्यनीकगुणाः सन्‍्तो दोषा वाताद्य: कथम्‌ | 
संभूय कुबते रोगान्नान्योउन्यं शमयन्ति च ॥ ६३ ॥ 
(इति ताडपत्रपुस्तके २०० तम॑ पत्रम । ) 
प्रश्न--ये वातादिदोप विरोधी ग्रुण वाले होते हुए भी 
परस्पर मिलकर किस प्रकार रोगों को उत्पन्न करते हैं तथा 
विरोधी होने के कारण ये दोष परस्पर एक दूसरे को शान्त 
क्यों नहीं करते हैं ॥ ६३ ॥ 
स्वभावाद्दूषणाहोषा नान्योन्यशमनाः स्मृता: | 
यस्मात्तस्माद्न हुविधा: संसष्टाः कुबते गदान्‌॥ ६४ ॥ 
विरुद्धा गुणतो न्योन्यं काय सक्त्वादयो यथा ! 
उत्तर-क्योंकि स्वभाव से तथा दूषित होते के कारण ये 
दोष परस्पर एक दूसरे को शान्त नहीं करते हैं इसीलिये ये 
मिलकर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। जिस 
प्रकार गुर्णों में विरुद्ध होते हुए सत्त आदि गुण परस्पर मिल 
कर काय करते हैं ॥ ६४ ॥ 


शिरः संतप्यते कस्माज्ज्वरितस्य विशेषतः ॥| ६५ ॥ 
सति सर्वाज्ञतापे च शेत्यं भवति पादयो: | 
प्रश्न--ज्वर के रोगी का विशेष कर सिर क्‍यों गरम रहता 
है तथा सम्पूर्ण शरीर गरम होने पर भी पेर ठण्डे क्यों होते हैं॥ 
दोपेराशृतमार्गत्वादूध्बंगत्वाच्च तेजस: ॥ ६६ ॥ 
बाहुलयादिन्द्रियाणां च शिरः संतप्यते5घिकप्‌ | 
तेजसाउतिप्रवृद्धेन सोमधातु: प्रपीडितः ॥ ६७ ॥ 
अध:ः प्रपद्मते तेन शेत्यं भवति पादयो: । 
उत्तर-दोषों के द्वारा मार्गों के बन्द होने से, तेज के 
ऊध्वंगति का स्वभाव होने से तथा इन्द्रियों की वहुलूुता 
( अधिकता ) के कारण सिर अधिक सन्‍्तप्त ( गरम ) रहता 
है। तथा अत्यन्त बढ़ी हुई तेजबातु के कारण पीडित हुआ 
सोमधघातु नीचे की ओर आता है इसलिये रोगी के पेर 
ठण्डे रहते हैं ॥ ६६-६७ ॥ 
ज्वरोष्मणाउमिसंतप्े प्रागुष्णादिक्रियाविधि: ॥ ६८ | 
क्रियते नेतरः कस्माच्छीत उष्णस्य बाघक: । 
यथा5ग्न्यगारे संतप्ते कपाटपुटसंबृते ॥ ६६ ॥ 
भवत्यत्यधिकरनष्मा सबतः परितापनः | 
स एवोद्भधाटितद्वारे मन्दीभवति तत्लणात्‌ | ७० ॥ 
एवमावृतमार्गेषु दोषे: स्नोत:ःसु देहिनाम्‌ | 
ज्वरोष्मा वधते देहे यथाहेतुबलाश्रयम्‌ || ७१॥ 
उद्घाटनाथ तत्तेपामुष्णोपक्रम इष्यते । 
स्तम्भनो हि गुणः शीत उष्णो विलयनः स्मृतः ॥७२॥ 
ज्वर की उष्णता के द्वारा संतप्त हुए रोगी में सर्वप्रथम 
उद्ण विधि करनी चाहिये, शीत नहीं। क्योंकि शीतविधि 


विषमज्वरनिर्देशीयाध्याय: १ ] 


उष्णता की बाधक होती है। जिस प्रकार संतप्त हुए तथा 
बन्द दरवाजों वाले अग्न्यागार ( अग्निकोष्ठक ) में चारों ओर 
से गरमी पहुंचाने वाली उष्णता अस्यधिक होती है, वही 
उष्णता अ्ग्न्यागार के दरवाजे खोल देने पर उसी क्षण मन्द 
हो जाती है। उसीप्रकार रोगियों के शरीर में दोषों के द्वारा 
बन्द मार्ग वाले स्रोतों में हेतु एवं बल के आश्रय के अनुसार 
ज्वर की ऊष्मा बृद्धि को प्राप्त होती है। उन बन्द स्रोतों को 
खोलने के लिये उष्ण चिकित्सा अभिग्रेत है। शीत गुण दोषों 
का स्तम्भन करने वाला है तथा उष्ण गुण दोषों का विलूयन 
करने ( पिघलाने ) वाला है ॥ ६८-७२ ॥ 


तस्मादुण्णाम्बु पानाय ज्वरिताय प्रदीयते | 

तेनास्य दोषाः पच्यन्ते कायाग्निश्वा भिदीप्यते ।। ७३ || 

ज्वरोष्मा मादव॑ याति विबन्धश्व प्रशाम्यति | 

तृष्णा निव॒तते' चाशु प्रकाछत्ञा चोपजायते ।। ७४ || 

इसलिये ज्वर रोग वाले व्यक्ति को पोने के लिये उष्ण जल 

देना चाहिये। इससे उसके दोषों का पाक हो जाता है तथा 
जाठराग्नि प्रदीक्त हो जाती है। ज्वर की उष्णता कम हो जाती 
है तथा विबन्ध ( मलबन्ध ) दूर हो जाता है। प्यास शीघ्र 
ही शानन्‍त हो जाती है तथा भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाती 
है। चरक वि० अ० ३ में भी कहा है--ज्वरितस्य कायसमुत्थान- 
देशकालानभिसमीक्षा पाचनार्थ पानीयमुष्णं प्रदत्छन्ति मसिपजः, 
ज्वरों द्ामाशयसमुत्यः, प्रायो भेपजानि चामाशयसमुत्थानां विका- 
राण। पाचनवमनापतपंणसम्थानि भवन्ति, पाचनार्थ च पानीयमुष्णं, 
तस्मादेतज्ज्बरितेभ्य: प्रयच्छून्ति भिषजो भूयिष्ठं, 'तद्धय्षां पीत॑ 
वातमनु झोमयति, अग्निमुदर्यमुदीर॒यति, क्षिप्रं जरां गच्छति, रलेष्माणं 
क्र परिशोपय ति, स्रस्थमपि च पीत॑ कृणाप्रदश्यममनायोपपश्चते ७३-७४! 

ऋते पित्तज्बरादुष्णो विधि: सर्वो ज्वरापहः । 

तत्राप्यनुष्णशीतादिरुपचारो विधीयते ॥| ७४ ॥ 

पित्त ज्वर के अतिरिक्त सम्पूर्ण ज्वरों को नष्ट करने के लिये 

उष्ण विधि का योग करना चाहिये तथा पित्त ज्वर में भी 
ऐसा उपचार करना चाहिये जो न उष्ण हो और न शीत हो ॥ 


इति सप्त यथाप्रश्न॑ निर्दिष्ठा विपमज्वरा: | 
वच्ये सततकादीनां चिकित्सां श्वण्बतः परम्‌ ।।७६॥ 
इस प्रकार प्रश्न के अनुसार सात विषम ज्वरों का निर्देश 

किया गया है। अब में सतत आदि विषम ज्वरों की चिकित्सा 
कहूँगा। उसे तू सुन ॥ ७६ ॥ 

उपक्रमे: परिक्लिष्ट ज्ञीणधातुबलौजसप्‌ | 

ज्वरः पुराणो रूक्षत्वादनुबपश्लाति देहिनप्‌ ॥ ७७ ॥ 

. चिकित्सा के द्वारा परिक्लिष्ट हुए तथा जिसके धातु, 


बल एवं ओज क्षीण हो गये हैं ऐसे व्यक्ति को रुच्ष होने के 
कारण पुराण ज्वर पकड़ लेता है ॥ ७७ ॥ 


तस्मादस्य बलाधाने प्रयतेत विचक्षण: | 
रम्येविचित्रेराहारेहथे: श्रद्धोपपादितेः ॥| ७८ ॥। 
४६० कृ० 


खिलस्थानम्‌ । 


रद 


सुरामपानेमोसानां वैष्किराणां च भक्षणेः । 
सपिष:ः पद्चगठ्यर्य पयसो लशुनस्य च ॥ ७६ || 
इसलिये बुद्धिमान्‌ व्यक्ति रम्य, विचित्र, हुथ ( हृदय को 
अच्छे छगने वाले ) तथा श्रद्धा ( रुचि ) उत्पन्न करने वाले 
आहारों, सुरापान, विश्किर जन्तुओं के मांस के भक्षण, पश्चगव्य 
घृत, दूध तथा लशुन के द्वारा रोगी के बठाधान का प्रयत्न करे॥ 
उपक्रमेच्चौषधानां प्रयोगेर्विपमज्वरम्‌ । 
बट 
देवतेज्योपहारेश्च धूपनाभ्यक्ञनाखने: ।। ८० ॥ 
इसके अतिरिक्त ओषधियों के प्रयोग, देवता तथा इज्या 
के उपहार, घूपन, मालिश, एवं अश्ञनों के द्वारा विषम ज्बर 
की चिकित्सा करनो चाहिये ॥ ८० ॥ 
वातोत्तरं स्नेहपानेरभ्य्ल: सावगाहनेः । रु 
बह बह ॒ न 
स्ग्धोष्णेरन्नपानेश्व बलिभिश्चाप्युपक्रम: | ८१ | 
वातप्रधान विषमज्वर की स्नेहपान, अभ्यड्ग ( मालिश ), 
अवगाहन ( ॥ए॥ 0४७॥05 ), स्रिग्व एवं उप्ण अन्नपान तथा 
बलियों के द्वारा चिकित्सा करे ॥ ८१ ॥ 
पित्तोत्तरं तिक्तशीते: शमने: सर्बिरिचने: | 
हे बट यम्जनेजये 
पयसा सपिषा चेव शीतश्चाभ्यश्लन॑जयेत ॥ परे ॥ 
पित्त प्रधान विषमज्वर की तिक्त एवं शीतल शमन द्रव्य, 
विरेचन द्रव्य, दूध, छत तथा शीतल अभ्यक्षन ( मालिशों ) 
के हवारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८२॥ 
वमनेः पाचनीयेश्च लद्नेलघुभोजने: । 
धो 
रूक्तोष्णेश्चाप्युपचरेत्‌ कषायेश्च कफोत्तरम ॥ ८३ ॥ 
कफ ग्रधान ज्वर की वमन एवं पाचन द्रव्य, लड्ड न, लघु- 
भोजन तथा रुक्ष एवं उष्ण कपायें के द्वारा चिकित्सा करे ॥ 


रोमहर्पाउज्भमदश्च वातपित्तोत्तरे ज्वरे | 
महाकल्याणकं सर्पि: पद्नगठ्यमथो पिबेत्‌ || ८४ ॥ 
पीत्वा वा महतीं मात्रां सपिषः पुनरुल्लिखेत्‌ । 
तद॒हर्वा परेद्ुर्वा पेयां समरिचां पिवेत्‌ | ८५ | 
बात तथा पित्त प्रधान ज्वर में रोमहर्ष तथा अड्जमर्द होता 
है। इसमें महाकल्याणक तथा पश्चगज्य घृत पिलाना चाहिये। 
अथवा घृत की बड़ी मात्रा पिलाकर पुनः वमन कराना 
चाहिये। अथवा उसी दिन या अगले दिन मरिच युक्त पेया 
पिलानी चाहिये ॥ ८४-८० ॥ 
राजमूलस्य वा काथ्ं पिवेत्‌ प्रज्वरक हविः | 
क्रितोय॑ ' ***** * “मयोगश्चतुर्थंकमपोहति ॥ ८६ ॥ 
अथवा ज्वर की प्रबलता होने पर राजमूल का क्राथ 
पिलाना चाहिये तथा यज्ञ में "'आहुति देनी चाहिये इससे 
चतुर्थक ज्वर दूर हो जाता है ॥ ८६ ॥ 


धारोष्णं वा पयः पीत्वा तद्मेदिच्छ॒ुया न वा | 
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शीत वा मधुना5शीतं निम्बपत्रोदक॑ पिबेत्‌ ।| ८७ ।। 
अथवा धघारोष्ण दूध पीकर स्वयमेव इच्छा से या अनिच्छा 
से वमन कर देना चाहिये अथवा मधु के साथ शीत या उष्ण 
निम्वपत्रोदक ( नीम के पत्तों का कषाय ) पिलाना चाहिये ॥ 
स्पिवां माहिषं पीत्या हिड्डस्तोकसमन्व्रितम्‌ । 
तस्मिन्‌ विदग्ध एवान्न॑ दकन्ना भुन्नीत केवलम्‌ ।| ८८ ॥ 
अथवा भेंस के घृत में थोड़ी हींग मिलाकर पिलाना 
चाहिये तथा इसके विदग्ध हो जाने पर दही के साथ केवल 
अञ्ष का सेवन करना चाहिये ॥ ८८ ॥ 
नीलस्पन्दशिफा वा5पि सुपिष्टा तण्डुलाम्बुना | 
देया ज्वरतिथी नस्ये मृगराजस्य वा बसा || ८६ || 
ज्वर के आने के दिन चावलों के पानी के साथ नील अप- 
राजिता की मूल को अच्छी तरह पीसकर अथवा मगराज की 
घसा ( चर्बी ) नस्य के रूप में देनी चाहिये ॥ ८९॥ 
हरीतकी बचा कुप्र निम्बपत्र॑ पलड्भपा । 
सिद्धार्थका यवाः सर्पिधूपो जीणेज्वरापह: || ९० || 
हरीतकी, बच, फूट, नीम के पत्ते, गृगल, सफेद सरसों, जौ 
तथा घी-इनका धूप जी ज्वर को नष्ट करता है ॥ ९० ॥ 
मूलानि सहदेवायाः कटुका रोहिणी बचा | 
तण्डुलोदकपिष्टो <य॑ देहो दाहज्वरापह: || ९१ || 


काइयपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्शत्रम्‌ 


सहदेवी की जड़, कुटकी, रोहिणी तथा बच-इन्हें तप्डु-. 
छोदक के साथ पीसकर देने से दाहज्वर नष्ट होता है॥ ९१॥ 


सुरया सवंगन्धेश्च तैलमभ्यञ्ञनं पचेत | 
सषपा लसुनं हिह्ु त्रिव्योपं रोचना बचा || ६२ || 
ऋत्तपित्तं बस्तमूत्रं करश्नस्य फलानि च | 
प्रहज्वराभिभृतानां नस्यकर्माञ्जन हितम ।। ६३॥ 

( इति ताडपन्रपुस्तके २०१ तम॑ पत्रम । ) 


सुरा तथा सर्वंगन्ध की ओषधियों के द्वारा अभ्यड् के 
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लिये तेल का पाक करना चाहिये तथा सरसों, लहसुन, हींग, | 


त्रिकट, गोरोचन, वच, रीछ का 
करअ के फल-प्रहद ज्वर से पीडित 
अक्षन के लिये हितकर होते हैं ॥ ९२-५३ ॥ 


सन्निपातविबन्धे च व्यालदष्टे च शस्यते | 
अशःसु योनिशुले च प्रलेपोडयमनुत्तम: ॥| ६४ || 


५ उपर्युक्त ओषधियों| का ही लेप सज्निपात ज्वर, मलबन्ध, 
सर्पंदंश, अश तथा योनि शूल में हितकर होता है ॥ ९४ ॥ 


ष्‌ बे डर तद्शने 
भीषणेहंषणेश्चेव विचित्राद्धतदर्शनैः | 


पित्त, बकरे का सूत्र तथा 
रोगी में नस्यकर्म तथा 


! 
| 
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| 
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| 
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| 


[ बिशेषनिर्देशीयाध्यायः २ 


पान॑ चेतत्‌ प्रदातव्यं स्निग्धस्न्नस्य देहिनः | 
त्रिभण्टीमजगन्धां च नीलिनीं कटुरोहिणीम्‌ || ६६ ॥ 
कल्क॑ वा कटुरोहिण्याः पिबेद्रोमृत्रसंप्लुतम्‌ | 
चिकित्सायां च यत्‌ प्रोक्त तचूच कुर्याद्रिधानवित्‌ ६७ 
तथा स्निग्ध एवं स्विज्ञ ( जिसे स्नेहन एवं स्वेदन दिया 
गया हो ) रोगी को त्रिभण्टी ( त्रिवृत्‌ ), अजगन्धा, नीछिनी 
तथा कटुरोहिणी का क्वाथ पिलाना चाहिये। अथवा कटुरो- 
हिणी का कर्क गोमूत्र के साथ मिलाकर पिलाना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त विधान को जानने वाला वेद्य चिकिस्सा में 
अन्य भी जो कुछ कहा है उसका प्रयोग करे ॥ ९६-५७ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
(हति) खिलेषु विषमज्वरनिर्देशीयों ( नाम प्रथमो&्थ्यायः » ॥ 


जनक तक । 








ऐसा भगवान कश्यप ने कहा था। 
(इति ) खिलेषु विषमज्वरनिद्दशीयों ( नाम प्रथमो5ध्यायः ) ॥ 


विद्याषानदेशीया ना म द्वितीयोष्च्यायः । 
अथातो विशेषनिर्देशीयं नामाध्यायं व्याख्यास्याम: १ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥ 
अब हम विशेषनिदेशीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे । ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
महर्षि कश्यपं वृद्ध वेदवेदाज्लपारगम्‌ | 
सुखोपविष्टमव्यग्रमप्च्छुदू वृद्धजीवकः ।। ३ ॥ 
वेद वेदाड़ के पण्डित, ज्ञान में वृद्ध, व्यग्नता से रहित 
तथा सुखपूर्वक बेठे हुए महर्षि कश्यप से शृद्धजीवक ने 
प्रश्न किया ॥ ३ ॥ 
विषमाणां ज्वराणां ते सविकल्प॑ सविस्तरम्‌ । 
ययथावबच्च यात्रद्त प्रोक्त वक्तव्यमादितः ॥ ४ ॥ 
पइले आपने विषम ज्वरों के विषय में जो भी सथा 
जितना भी वक्तव्य है वह विकल्प ( भेद ) एवं विस्तार सहित 
सब कह दिया है ॥ ४॥ 
सामान्येनापि सर्वेषां ज्वराणां विगतज्बर !। 
वक्‍्तुमहसि कार्त्स्न्येन परिशेषमतः परम्‌ || ५ | 
हे विगतज्वर ! ( जिसका ज्वर-सन्ताप नष्ट हो गया है ) 


व्याक्षेप॑ं मनसश्चास्य भिषक्कुयोज्ज्वरागमे || ६५।| अब आप सामान्य रूप से सब ज्वरों के विषय में जो कुछ 
ज्वर हो जाने पर चिकित्सक को भीषण ( भयंकर तथा चफन्य है उसका विस्तारए्‌वंक उपदेश करें ॥ ५ ॥ 


हर्षकारक विचित्र एवं अद्भुत दर्शनों के ह्वारा 
का परिवतेन करना चाहिये ॥ ९५॥ 2४०४४ 


इति संचोरद्ति तः प्राह प्रजापविरिदं बचः | 
समासाभिहितं यश (यथ) माशिहितं श्तिम्‌ ॥ 5॥। 


विशेषनिदेशीयाध्यायः २ ] 


ज्वरितानां ज्वराणां च भूयो वच्ष्याम तच्छरा | 
अधघरथालक्षणोद्दशविशेषो पक्रमे क्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार प्रश्न किया जाने पर प्रजापति कश्यप ने निम्न 
वचन कहा--ज्वरयुक्त व्यक्तियोँ तथा ज्वरों के विषय में पहले 
जो संक्षेप से कहा है तथा जो बिलकुल नहीं कहा है वह में 
क्रमशः अवस्था, लक्षण, उददेश तथा विशेष उपक्रम के 
अनुसार अब पुनः कहूंगा | उसे तू सुन ॥ ६-७ ॥ 
भेषज्यमनवस्थायां पथ्यमप्यवचा रितम्‌ | 
गुणं न किख्वित्‌ कुरुते दोषायेब तु कल्पते || ८ ॥ 
विपरीत अवस्था में प्रयुक्त की हुई ओपधि तथा पथ्य 
कुछ भी गुण नहीं करते हैं इसके विपरीत वे दोर्षों को ही 
करते हैं । वे ही अनुकूल अवस्थाओं में प्रयुक्त करने पर अमृत 
के समान गुणकारी होते हैं ॥ ८ ॥ 
प्रयुक्त तदवस्थायाममृतत्वाय कल्पते | 
वाताद्वाह्मादभीघातात क्रोधाचछोकाड्भयात्‌ क्षयात्‌ ६ 
श्रमाद्‌ ग्रहाभिषड्भाब् वेगानां च विधारणात्‌ | 
समुत्पन्ने ज्वरे जन्तोबमनं न प्रयोजयेत्‌॥। १० ।। 
प्रयुक्त कुरुते ज्षिप्रं तीन्रं सोपद्रवं ज्वरम्‌ | 
वायु, बाह्य आधात ( चोट आदि ), क्रोध, शोक, भय, 
क्षय, परिश्रम, ग्रहों के आक्रमण तथा वेगों के धारण करने से 
उत्पन्न हुए ज्वर में रोगी को वमन नहीं कराना चाहिये। उस 
अवस्था में प्रयुक्त कराया गया वमन शीघ्र ही तीच्र उपद्रव- 
युक्त ज्वर को उत्पन्न कर देता है ॥ ९-१० ॥ 
पूरणात्त समु त्पन्ने ज्वरे ह्ममात्रया श्रयेत्‌ ॥| ११ ॥ 
दोषे वृद्धेठतिमात्रा च समुत्क्ति्ट तथेत्र च | 
सन्निपातज्वर्भयात्त्वरितं वामयेड्धिषक्‌ || १२ ॥ 
बामितं लब्बनायन क्रमेणोपक्र मेत्ततः | 
संतर्पणजन्य ज्वर में अह्पमात्रा में वमन का प्रयोग करे । 
दोषों की वृद्धि तथा उतक्‍लेश होने पर सजन्निपात ज्वर का भय 
होने से रोगी को शीघ्र ही अधिक मात्रा में वमन कराना 
चाहिये। वमन कराने के बाद रोगी की लद्न आदि के क्रम 
से चिकित्सा करे । अष्टाज़् हृदय चि० अ० १ में कहा है-- 
तत्रोत्क्लिप्ट समुत्क्िलिष्ट कफप्रायेचले मले। सहलासप्रसेकान्नद्षका- 
सवियनिके ॥ सथोभुक्तस्य सआते ज्वरे सामे विशेषतः। वमने वम- 
नाहंस्य शस्तम्‌ ॥ ११-१२ ॥ 
वमनानन्तरं चास्य कुर्याच्छीषविरेचनम्‌ । १३ ॥ 
तथा55शु शिरसः शूलं गोरबं चोपशाम्यति | 
विबन्धश्रक्षुरादीनामरुचिश्व निवतेते ॥ १४॥ 
वमन के बाद उसे शिरोविरेचन ( नस्य ) देवे। इससे 
उसके सिर का शूल तथा भारीपन शीघ्र ही ज्ञान्त होजाता 
है। तथा विबन्ध और चकछ जादियों की अरुचि दूर हो 
जाती है ॥ १३-१४ ॥ 


खिलस्थानम । 
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जीणज्बरे5प्यथेतेषु विकारेषु प्रदापयेत्‌ | 
बहुदोषे बलवती मध्यदोषेषु मध्यमा ।। १४ ॥। 
, अल्पदोषे ज्वरे मृद्वी क्रिया कार्या विजानता | 
| जी ज्वर में भी इन विकारों के होने पर शिरोव्रिचन 
| देना चाहिये। बुद्धिमान व्यक्ति को ज्वर में दोषों के अधिक 
| होने पर बलवान , दोषों के मध्य होने पर मध्यम तथा दोषों 
' के अर्प होने पर मद क्रिया करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 
स्थानि रूपाणि कारत्स्यन यदा व्याधो विशेषतः ॥१६॥ 
तीत्राणि व्यथितत्व॑ च शरीरश्योपलक्षयेत्‌ | 
बहुदोपं तदा विद्यादल्पदोपमतोउन्यथा ॥ १७ ॥ 
तथा मध्यबलेष्वेषु मध्यदोप॑ विभावयेत्‌ । 
जब रोग में अपने २ सम्पूण लक्षण तीघ्र अवस्था में 
दिखाई दें तथा शरीर व्यथित मारूम पड़े तब दोष अधिक 
मादा में जानने चाहिये । इसके विपरीत दोष अढप समझने 
चाहिये। जब रोगों का बल मध्यम हो तब दोष मध्यम 
समझने चाहिये ॥ १६-१७ ॥ 
विबन्धारुचितृस्मूर्च्छा यात्रभेद: शिरोरुजा | १८॥। 
प्रलापालस्यट्रल्लासतन्द्रीदाह श्रम भ्रमाः | 
मत्रप्रचुरता ग्लानिः पुरीषस्याविपकता ॥ १६ ॥ 
उत्कलेशो गुरुकोएत्व॑ लिड्भान्यामज्वरे बदेत्‌ । 
आमज्वर के लक्षण--विबन्ध, अरुचि, तृष्णा, भूरच्छा, 
गान्रभेद (शरीर का टूटना ), शिर की पीडा, प्रराप, आलस्य, 
हज्लास ( जी मचलाना ), तन्द्रा, दाह, श्रम ( थकावट ), 
भ्रम, मूत्र की अधिकता, ग्लानि, मल का अपकक होना, 
उत्क्‍लेश ( दोर्षों की ऊध्चंगति होना ) तथा कोष्ठ का भारी 
होना-ये आमज्वर के लक्षण होते हैं। चरक चि० अ० ३ में 
कहा है--अर्रुचिश्वाविपाकश्व गुरुतमुदरस्य च। हृदयस्याविशुडिस्ध 
तन्द्रा चालस्यमेव च ॥ ज्वरोषविसगी बलवान्‌ दोषाणामप्रवतेनम्‌ । 
लालाप्रसेको हलासो श्षुन्नाशोी विरसं मुखम्‌ | स्टब्यरुप्तगुरुत्व॑ च 
गात्राणां बहुमूत्रता । नविडजीर्णा नच ग्लानिज्व॑रस्यामस्य लक्षणम्‌ ॥ 


निवृत्तौ प्रायशश्रेषां संजाते ज्वरमाद वे ॥| २० ॥ 
लघुत्वं चाष्टरात्रे च निरामज्वरमादिशेतू । 
निराम उज्वर के लक्षण--उपयुक्त लक्षर्णो के प्रायः दूर 
होजाने पर, ज्वर के मद होजाने पर तथा आठ दिन में शरीर 
के छघु हो जाने पर निरामज्वर कहलाता है। चरक चि० अ० 
३ में कहा है--सव्क्षामता लघुत्व॑ न गात्राणां ज्वरमादबम्‌ । दोपप्र- 
बृत्ति ष्ाद्दों निरामज्वरलक्षणम्‌ ॥ अन्यन्न भी कहा है--सप्ताहेनेव 
पच्यन्ते सप्ततातुगता मलाः । निरामअआप्यत्तः प्रोक्तो ज्बरः प्रायोषष्ट- 
मेडहनि ॥ यहाँ आठवाँ दिन उपलक्षण मात्र है--हससे पूर्च 
अथवा पश्चात्‌ भी निरामता हो सकती है। इसी लिये कहा 
है--न थे निःसप्ततेवैका निरामज्वरलक्षणम्‌ । घिरादपि हि पच्यन्ते 
सन्निपातज्वरे मलाः॥ सतप्तरात्रातिवृद्धिन्ष द्यामतादिस्वलक्षणम्‌ । 
तस्मादेतद्‌ द्यं दृष्ठा निरामज्वरमादिशेत्‌ ॥ थहां भाठवां दिन इसी 
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लिये कहा गया है कि इस समय ज्वर में मुख्य ओषधि दी 
जासकती है। यदि आठवाँ दिन होने पर भी भूख रगना 
आदि लक्षण उपस्थित न हों तो मुख्य ओषधि न देकर पाचन 
ओषधि का ही प्रयोग करना चाहिये। यदि आठवां दिन भी 
ही तथा भूख आदि भी लगे तो शमन ओषधि देनी चाहिये। 
यदि दोषों का पाचन आठ दिन से पूर्व ही होजाय तो मुख्य 
ओोषधि उससे पूर्व भी दीजासकती है। दोषों का पाचन ही 
मुख्य उद्देश्य है। आाठवां दिन तो सामान्यरूप से कह दिया 
गंमा है । इसी लिये सुभ्रुत में कहा है--अजिरज्वरितश्यापि देय॑ 
स्याहदोपपाकतः ॥ २० ॥ 
आपातलक्त्यः स्यादूष्मा तत्क्णादेति मादबम्‌ ॥ २१ |! 
अन्तलंघुत्वमुत्साहो दोषपक्ति: प्रसन्नता | 
तृष्णादीनां मृदुत्व॑ च बहिमांगंगते ज्यरे ॥ २२ ॥ 
पत्राभ्यड्रान प्रदेहांश्व परिपेकांश्व कारयेत्‌ | 
बहिर्मार्गंगत ज्वर के लक्षण--सर्वशरीरसंचारी एवं प्रत्यक्ष 
दिखाई देनेवाली ऊष्मा उसी क्षण रूदु होजाती है, शरीर के 
अन्तः अवयव लघु हो जाते हैं, शरीर में उत्साह होता है, 
दोष पक जाते हैं, शरीर प्रसन्ञ रहता है तथा तृष्णा आदि झरूदु 
होजाती है--ये बहिर्मार्गगत ज्वर के लक्षण हैं। बहिर्मार्गगत 
से बहिवेंग उ्वर का अभिप्राय है। इसके लक्षण चरक चि० 
अ० ३ में निम्न दिये हैं- सनन्‍्तापोष्भ्यधिको बाह्मस्तृष्णादीनां न 
मारदवम्‌ । बहिर्वेगस्व लिब्लानि सुखसाध्यव्वमेव च ॥ इस बहिर्मा- 
गंगत ज्वर में अभ्यड्र, प्रदेह तथा परिषेक आदि करे ॥२१-२२॥ 
अविपकां विपका वा दोपा यस्य न निह्टता: || २३ | 
न च व्याधेरुपशमो न चोत्साहो न लाघवम्‌ | 
श्लानिकार्श्य न चात्यव न च चऋलछुन्दो5शन प्रति २४ 
अप्रकृष्टे (प्रकट) वा स काले दोषदुबलः । 
अतो विपर्थयादेही भवेदीपघदुबेलः ॥| २५ ॥ 
( इति ताडपन्रपुस्तके २०२ तमं पत्रम ) 
जिसके अविपक्क तथा पक्क दोषों का निर्हदरण नहीं हुआ 
ही, व्याधि की शान्ति न हुई हो, शरीर में उत्साह तथा 
छघुता न हो, ग्लानि तथा कृशता बहुत अधिक न हो तथा 
भोजन के प्रति रुचि न हो-अधिक अथवा थोड़े समय में उस 
व्यक्ति को दोषों से दुर्बह हुआ समझा जाता है। इससे 
विपरीत रोगी को औषपध के कारण दुबंरू हुआ समझना 
खाहिये ॥ २३-२९ ॥ 
पाचनेरविपकानां दोपाणां दोषदुबेले | 
शे ० बे 
सम्यक्कुर्यांदुपशर्म पक्कानां च विरेचनेः ॥ २६ ॥ 
दोर्षो से दुर्बल हुए व्यक्ति में अपक दोषों को पाचक 
द्रब्यों तथा पक्क दोपों को विरेचनों के द्वारा श्ञान्त करना 
खाहिये ॥ २६॥ 
इतरस्यामयावेत्त॑ बलाप्यायनमिष्यते | 
समुदीणंषु सहसा दोषेष्वभिनवेषु च ॥ २७॥ 


काश्यप॑संहिता वा बेद्धजीवकीय॑ तन्त्रम । 


[ विशेषनिर्देशी याध्यायः २ 


इनमें से दूसरे अर्थात्‌ औषध से दुर्बल हुए व्यक्ति में 
सहसा उदीण हुए तथा नवीन दोषों में बल की बृद्धि करनी 
चाहिये ॥ २७॥ 


बलवदू दुबले वाउपि कपाय॑ वाउपि भेषजम्‌ | 
+ र्‌ः 
संरक्षन्‌ धमयशसी न प्रयुज्नयात्‌ कदाचन ॥। २८ |। 


धम तथा यज्ञ की रक्षा करते हुए व्यक्ति को दुर्बल रोगी 
में बलवान कषाय अथवा अन्य ओषधि का कभी प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । चरक चि० अ० ३ में कपाय निषेध में निम्न 
हेतु दिया है--स्तम्यन्ते न विपच्यन्ते कुवन्ति विपमज्वरम । 
दोषा बद्धा: कपायेण स्तम्मिज्वात्तरुणे ज्वरे ॥ अर्थात्‌ कषाय रस 
प्रधान ओपधि नवज्वर में निषिद्ध है क्योंकि कपाय के स्तम्भक 
( 4&777/९॥ ) होने से दोष देह में स्तन्च हो जाते हैं-- 
उनका पाक नहीं हो पाता ॥ २८ ॥ 
यथा शरत्सु महतोः क्रद्धयोरभिपक्तयो: । 
न धत्ते दुबला वेगं हस्तिनोरप्रवारणी ।| २६ || 
तथा बल॑ बलवतोस्तद्योषोषघयोदह्व यो: । 
संक्षुब्धयोन सहते संतप्ता देहिनस्तत: ॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु में मद से मस्त हुए महान एवं 
क्रद्ध हाथियों के वेग को दुर्बड हथिनी सहन नहीं कर सकती 
उसी प्रकार बलवान तथा कुभित दोप और ओऔषध दोनों के 
वेग को पीडित प्राणी सहन नहीं कर सकते हैं ॥ २९-३० ॥ 


पृष्णाति दुबल दोषा: कपायः स्तम्भयत्यतः । 

भूयो5भिवृद्धास्ते प्राणा न्निन्नन्त्याशु शरीरिणः || ३१ ॥। 

कपायेणाकुलीभताश्विरं संक्लेशयन्ति वा । 

दोष दुर्बल रोगी को पुष्ट करते हैं तथा कषाय उन दोषों 

का स्तम्भन करता है अर्थात्‌ कपाय के ह्वारा दोष शरीर में 
जड़वत्‌ स्तब्ध हो जाते हैं। तथा फिर बढ़े हुए थे दोष शीघ्र 
ही मनुष्य के प्राणों को नष्ट कर देते हैं अथवा कपाय के द्वारा 
व्याकुल हुए दोष बहुत देर तक क्लेश पहुंचाते हैं। चरक में 
भी कहा है--न कपाय॑ प्रयुज्ञीत नराणां तरुणे ज्वरे । कपायेणाकु- 
लीभूता दोषा जेतु सुदुष्करा: ॥ ३१॥ 


भग्नवेगेषु दोपेषु विधिना ल्बनादिना ॥ ३२२ ॥ 
काले प्रयुक्त भेषज्यं स्याह्विकारोपशान्तये | 


दोर्षो का वेग नष्ट द्वो जाने पर छलड्डन आदि विधि के 
ह्वारा उचितकाल में प्रयुक्त की हुई औषध विकारों को शान्त 
करती है ॥ ३२ ॥ 
लक्लन सवेदनं पेया त्रिविधा दीपनान्त्रिता | 


>++++ +++ जे जन ऑन अत न जज ज़ी +>४र 


१ शगदि मदेन मिथो व्यतिपक्तयो: क्रुड्योहंस्तिनोब्गं दुर्बला 
हस्तिनी न सहते तथैत्र बलवतोदोषौपययोव॑गं पीडिता देहिनः सोदुं 
न शकनुउन्ति, तेन दोषबृद्धप्रवस्थायां दुबले रोरशिणि प्रबरू कषाय- 
मपि न प्रयुज्षीतित्यथ: । 


विशेषनिरदेशीयाध्यायः २ ] 


ओदनखस्तरिविधो यूष: कपायश्रिविधो रसः )। ३३ ॥ 
सर्पिरभ्यश्नन॑ बस्तिः प्रदेहः सावगाहन: । 
ज्वरापहः समुदिष्टी लब्बनादिरयं क्रम: ॥ ३४ ॥। 


लक्न आदि क्रम--छड्ठडन, स्वेदन, तीन प्रकार की दीपन 
पेया, ओदन, तीन प्रकार का यूष, कषाय, तीन प्रकार का 
रस, घृत, अभ्यड्ग, बस्ति, प्रदेह, अवगाहन--यह ज्वर को नष्ट 
करने वाला लड्हडन आदि क्रम कहा गया है ॥ ३३-३४ ॥ 


पच्यन्ते सप्तरात्रेण दोषाः सप्रसु धातुषु | 

तस्मात्‌ कपाय॑ सप्राहे पाचनीय॑ विधापयेत्‌ ।| ३४ ॥। 

शमनं स्लंसनीयं वा यथावस्थमतः परम । 

सात दिन में सातों घातुओं में स्थित दोषों का पाचन 

हो जाता है । इसलिये सात दिन के बाद अर्थात्‌ आठवें दिन 
पाचन कपाय पिलाना चाहिये। पाचन से अभिप्राय अपकछ 
आहार, रस तथा दोषों के परिपाक से है । च० चि० अ० ३ में 
भी कहा है--।थन शमनाय॑ वा कपाय पाययेत्त तम्‌ | ज्वरितं पड- 
हप्तीत ल्घ्वन्नप्रतिभोजितम ॥ छुठे दिन के व्यतीत हो जाने पर 
अर्थात्‌ सातवं दिन जिसने लघु अज्न खाया हो उसे पाचन 
तथा शमनीय कपाय देना चाहिये। ज्वर की तरुणता नष्ट 
होने के बाद ही कपाय के देने का विधान है। यह तरुणता 
प्रायः ७ दिन होती ह । यहां ज्वर के प्रारंभ होने के दिन का 
परिगणन न करते हुए ही कहा गया है इसी लिये सामान्य 
रूप से ही छठे दिन के व्यतीत होने पर कहा ग़या है। यदि 
ज्वर का प्रारंभ दिन गिना जाय तो सातवें दिन के व्यतीत 
होने पर अर्थात्‌ आठवें दिन होगा । इसलिये इस संहिता तथा 
चरक के वर्चनों में परस्पर विरोध नहीं हे केवल थोड़ा सा 
शब्दों का ही अन्तर है। इसी लिये कहा है--आसप्तरात्र तरुणं 
ज्वरमाहुमनीषिण: । इसी लिये पहले इसी अध्याय में सात 
दिन के बाद दोषों के पक जाने पर ज्वर की निरामता बताते 
हुए भी आठवें दिन का परिगणन किया गया है--उघ॒त्वं॑ चाह- 
रात्रे च निरामज्वग्मादिशेत । इसलिये तरुण ज्वर में साधारण- 
तया आठवे दिन ही कषायरूप मुख्य औपध का सेवन कराना 
चाहिये, इसके बाद अवस्थानुसार शमन तया स्लंसन कषाय का 
प्रयोग करना चाहिये॥ ३७० ॥ 

मन्दोष्मत्वात्‌ स्थिरत्वाश्व गुरुत्वात्व कफज्वरः ।। ३६॥। 

परिपाक॑ चिरादेति तस्मादस्योपधक्रमः । 

अष्टाहात्‌ परतो वाउपि यथापाक॑ विधीयते ॥ ३७ ॥ 

ऊष्मा ( उष्णता ) के कम होने से, स्थिर होने से तथा 

गुरु होने से कफ ज्वर का देर में पाक होता है अतः पाक के 
अनुसार आठवें दिन के बाद उसके कषाय रूप मुख्य ओषधि 
का क्रम प्रारंभ किया जाता है ॥ ३६-३७ ॥ 


पकावशेषस्तेनाशु पच्यते प्रिश्व॒ दीप्यते । 
दोषपक्त्याउग्निदीप्त्या च ज्वरस्यापचयो ध्रुवम्‌ ॥३८।॥ 
इससे पचने से वे हुए दोषों का शीघ्र ही पाक हो जाता 


खिलस्थानम । 
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है तथा जाठरागिन प्रदीध्त होती है। इस प्रकार दोषों के पाक 
तथा अग्नि के प्रदीघ्त होने से ज्वर निश्चित रूप से झ्ञानन्‍्त 
हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

तयुक्तल्‍नेहसंस्कारान्‌ रसानतरा वचारयत्‌ | 

ततः संशमन कुयद्वियाधिशेषोपशान्तये !। ३६ ॥ 

फिर बचे हुए रोग की श्ञान्ति के लिये उचित स्नेह के 

संस्कारों से युक्त रसों का प्रयोग करे तथा उसके बाद दोषों 
का शमन करे ॥ २९ ॥ 


प्रसादनाथ घातूनां बलस्याप्यायनाय च | 
देशदोषाग्निसास्म्यतुयुक्तं चात्र प्रशोपणम्‌ | ४० ॥। 
ऋ्यहं चतुरह बाउपि नातिसात्रमतः परम्‌ 
रूक्षत्वाज्ज्ययमाणाय देय॑ सर्पिज्वरापहम || ४१ ॥ 
ज्वरितोडनेन निर्वाति प्रदीप्रं चाग्बुना ग्रहम्‌ । 


धातुओं के प्रसाद तथा बल की प्राप्ति के लिये देश, दोष, 
जाठराप्ि, सात्म्य तथा ऋतु के अनुसार तीन या चार दिन 
दोषों का शोषण करना चाहिये, इससे अधिक नहीं। तथा 
इसके बाद रूच्त होने के कारण ज्वर रोगी को स्वल्प मात्रा में 
ज्वरनाशक घृत का प्रयोग कराना चाहिये। जिस प्रकार 
जलता हुआ घर जल के ट्वारा बुझ जाता है उसी प्रकार 
ज्वर का रोगी छूत के प्रयोग से ज्ञान्ति को प्राप्त करता है। 
चरक चि० आ० ४8 में घृतपान का निम्न अवस्था में प्रयोग 
करने का विधान दिया है--लत ऊध्वे कफे मःद वानपित्तोत्तरे 
ज्वरे । परिपक्वषु दोषेयु सर्पिष्पानं यथाब्मृनम ॥ अर्थात्‌ दोषों के 
पूर्णतया पक जाने पर घृत का पान कराना चाहिये ॥४०-४१॥ 
सर्पि: पित्त शमयति शेत्यात्‌ स्नेहाच्व मारुतम्‌ ॥४२॥ 
समानगुणमप्येतत्‌ संस्काराजीयते कफम | 
शीतल गुण वाला होने के कारण घृत पित्त का तथा 
स्निग्ध होने के कारण वायु का शमन करता है। तथा समान 
गुण वाला होते हुए भी यह संस्कार के द्वारा कफ को शान्त 
करता है। चरक नि० आ०१ में भी कहा है-- जीण॑ज्परेंपु 
तु सर्वेष्वेब सपिपः पान प्रशस्यते यथास्वोषधसिद्धस्य, सर्पिहि रनेडा- 
द्वात॑ शमयति संस्कारात्कफं, शैयात्त्तमूष्माणं च। रनेहाद्वातं 
शमयति शत्यात्पित्त नियच्छति | छृतं तुल्यभुर्ण दोपं॑ संस्काराक्त ज- 
ग्रेत्कफम्‌ ॥ ४२ ॥ हु 
अथ चेद्रहुदोषत्वात्‌ कृतेडपि शमने सति ॥ ४३ ॥ 
पक्काशयगुरुत्वं च स्तिमितत्वं च लक्ष्यते । 
स्वेदो विण्मूत्ररागश्च भक्तस्यानभिनन्दनम्‌ ।। ४४ ॥ 
स्निग्धाय क्षामदेहाय दद्यात्तत्र विरेचनम | 
यदि दोषों की अधिकता के कारण दोषों फा शमन करने 
पर भी पकक्‍वाशय में भारीपन, स्तिमितता, स्वेदु, मल एवं 
मूत्र क्रा रागयुक्त होना तथा भोजन में अरुचि हो तो स्निग्ध 
तथा दुर्ब शरीर वाले रोगी को विरेचन देना चाहिये॥४३-२४४॥ 
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शूले पक्काशयगते पाश्वप्रछ्रकटिग्रहे | ४५ ॥। 
बातविश्मृत्रसज्ढे च निरूहः सानुधासन: । 
बहिर्मागंगते चापि ज्वरेडभ्यड्रादिरिष्यते || ४६ ॥ 
पक्वाशय में शल होने पर तथा पाश्वंग्रह, प्रृष्ठप्रह, 
कटिग्रह तथा वायु, मल एवं मृत्र की रुकावट में अनुवासन 
और निरूहबस्ति देनी चाहिये | तथा यदि ज्वर बहिर्मार्गगत 
( बहिवेंग ) हो तो अभ्यज्ञ ( मालिश ) आदि करनी चाहिये ॥ 
नरस्य वातप्रकृतेयदि स्याद्रातिको ज्वरः | 
ऋती च वातप्रकृती स दुःसाध्यश्िसंकर: || ४७ | 
तथेब पित्तप्रकृतेः श्लेष्मिकस्य च देहिनः | 
विपरीतप्रक्तयः सुखसाध्या ज्वरादय: ॥| ४८ || 
यदि घात प्रकृति वाले मन॒प्य को वातिक ज्वर हो अथवा 
वात प्रकृति वाली ऋतु ( वर्षा ) में ज्वर हो तो वह ॒तीनों 
दोषों के मिल जाने से कष्ट साध्य होता है । इसी प्रकार पित्त 
एवं छेष्स प्रकृति वाले मनप्य को यदि पेत्तिक अथवा 
श्कैप्मिक ज्वर हो या पित्त और श्लेप्म प्रकोषक ( शरद तथा 
वसन्‍्त ) ऋतु में ज्वर हो तो वे कष्टसाध्य होते हैं। ज्वर 
आदि विपरीत प्रकृति वाले सुखसाध्य होते हैं। चरक में 
ध्राकृत ज्वर को यद्यपि सुवसाध्य कहा है तथापि वर्षा ऋतु 
में होने वाला वातिक उ्वर प्राकृत होता हुआ भी कष्ट साध्य 
माना गया है। इसीलिये लि, अ. ३ में कहा है--पायेणा- 
निलजं दुःख कालेष्वन्येपु ठेक्नतम्‌ । ४७-४८ ॥ 
एकद्वित्रिप्रकरतयों व्याधय: सब्र एव हि | 
सुखदःखाश्रिकित्स्या: स्युः प्रायशस्ते यथाक्रमम्‌ ॥४६/ 
एक, दो अथवा तीन प्रकृति वाली सम्पूर्ण व्याधियां प्रायः 
क्रमशः सुखसाध्य अथवा दुःखसाध्य होती हैं ॥ ४९ ॥ 
समुत्छिष्टेषु दोपेषु त्रिविधं कम निश्चितम्‌ | 
शोधनं शमनं चेव तथा शमनशोधनम॥| ५० ॥ 


दोषों का उत्कलेश होने पर तीन प्रकार का कम किया 
जाता है--१. शोधन, २. शमन, ३. शमन-शो घन ॥ ७० ॥ 


तत्र पुंसां बलवतां (मन्द) वह्िमतां सताम | 
तीत्रवेगामयानां च हित॑ शोघनमीषधम्‌ ।। ४१ ॥ 
शोधन ओषधि किन्हें देनी चाहिये--बलवान्‌ तथा मन्द 
अपि वाले पुरुषों को यदि रोग तीत्र वेग वाले हों तो उन्हें 
शोधन ओषधि देनी चाहिये ॥ ९१ ॥ 


बलिनामल्पदोषाणां नातिवृद्धविकारिणाप । 
नातिक्लेशसहानां च शमनं हितमुच्यते || ५२॥ 


शमन ओषधि--बलवान्‌ , अल्प दोष वाले तथा अधिक 
क्लेश न सह सकने वाले व्यक्तियों में यदि विकार अत्यधिक 
बढ़े हू नहीं हैं तो ह़्मन ओषधि का प्रयोग हितकर 
होता है ॥ ५२ ॥ 


काश्यपर्सहिता वा बृ दजीवकीय तन्त्रेम्‌ । 


[ विशेषनिर्देशीयाध्यायः २ 


३] + (ः + 
तथेत्र मध्यदोषाणां दुबलानां शरीरिणाम्‌ । 
बलवद्-याधिजुष्टानां हित शमनशोधनम ॥ ४३ ॥ 


हमन शोधन ओषधि--इसी प्रकार यदि मध्य दोष वाला 
दुर्बल व्यक्ति बलवान्‌ व्याधि से पीडित हो तो उसे शमन 
शोधन ओपषधि देनी चाहिये अर्थात्‌ ऐसी ओषधि का प्रयोग 
करना चाहिये जो दोषों का शमन भी करे तथा उनका शोधन 
भी करे ॥ ७३ ॥ 


ऊध्य हरति यद्दोपानधश्बोभयतश्च यत्‌ | 
द्रव्य विविधवीयेत्वात्तद्धि संशोधन स्मृतम्‌ ।। ५४ ॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके २०३ तम॑ पतन्नरम्‌ ) 
जो द्रव्य ऊध्चे, अधः अथवा दोनों मार्गों के द्वारा दोषों 
को निकालता हो उसे विविध प्रकार के वीय॑ वाला होने से 
संशोधन द्रव्य कहते हैं। अशद्जसंग्रह सू. अ. २४ में इसका 
निम्न लक्षण दिया हे--परदीरयेद्न हिर्दोपान्‌ पद्मथा शोषनं च 
यत्‌ । निरूदो वन कायशिरोरेकोइस्रविल्लति: ॥ अर्थात्‌ यह बाह्य 
एवं आभ्यन्तर दो प्रकार का होता है॥ ९४ ॥ 
नाधो न चोध्य हरति यद्दोपा5छमयत्यपि | 
न चोग्रगुणबीय तदू द्रव्यं संशमनं बिदुः ॥ ५५ ॥ 
जो द्रव्य ऊध्वे अथवा अधोमार्ग से दोषों को निकालता 
नहीं है परन्तु उनका शमन करता है तथा जिसका गुण एवं 
वीये उग्र नहीं है उसे संशमन कहते हैं। अशाड्जढसंग्रह 
सू. अ. २४ में कहा है--त शोवयति यद्दोपानू समान्नोदीरय- 
त्यपि | समीकरोति विषमान्‌ शमने तत ॥ यह तीन प्रकार का 
होता है १-देवव्यपाश्रय-मन्त्रौपधि, मंगल, बलि उपहार 
आदि द्वारा। २-बाह्य लेप, परिषेक आदि द्वारा तथा ३-आभ्य- 
न्तर पाचन, लेखन, बंहण आदि द्वारा ॥ ५५ ॥ 
९ + 
नात्यथ शोधर्यात यद्दोषान संशमयत्यपि | 
तत्र मध्यबलोपेतं द्रव्य शमनशोघ॑नम्‌ ॥| ५६ ॥ 
जो द्रव्य दोषों का अत्यधिक शोधन न करता हो तथा 
शमन करता हो उस मध्य बल वाले द्रष्य को शमन-शोधन 
कहते हैं ॥ ५६ ॥ 


दशमूलशटीराख्रावयस्थापत्बकोलकपू | 

शाब्लेंट्टा रोहिणी पाठा सरलो देवदारु च | 

मुस्ताउम्रता वृश्चिकाली ककंटाख्या दुरालभा ॥ ५७ ॥ 

तआ्रायन्तीत्येवमादीनि शमनीयानि निर्दिशेत्‌ | 

शमनीय द्र्य--द्शमूल, कप्रकचरी, रास्ना, वयस्था 

( हरश ), पतन्चकोल ( पिप्पली, पिप्पलीमूल, चब्य, चित्रक 
तथा सोठ ), शाक्लंष्टा ( काकजंघा अथवा काकमाची ), 
रोहिणी, पाठा, सरल ( चीड़ ), देवदारु, नागरमोथा, गिलोय, 
वृश्चिकाली ( बिछवा घास ), काकड़ाश्ंगी, दुरालभा तथा 
त्रायन्ती ( न्रायमाणा )-हस्यादि शमनीय ओषधियां हैं ॥५ण। 


बचाकोशातकीनिम्बपिप्पल्यः कौटज फलम्‌ ॥ ४८ ॥। 


विशेषनिरदेशी याच्याय: २ ] 


क्षारद्य॑ सगोमत्र॑ मदन लवणानि च | 

त्रिफला5रग्वधो दनन्‍्ती नीलिनी सप्रला त्रिवृत)।४६॥ 

एवमादि तु यच्चान्यद्‌ द्रव्य शोधनमुन्यते | 

शोधन द्रव्य--बच, कोशातकी ( कटु॒तुम्बी ), नीम, 

पिप्पली, कुटज का फल ( इन्द्रजी ), दोनों क्षार ( सर्ज 
सार तथा यवक्षार ), गोमूत्र, मेनफल, पांचो नमक, श्रिफला, 
अमलतास, दन्ती ( जमालगोटा ), नीलिनी, सातला, त्रिदृत्‌- 
इध्यादि तथा इसी प्रकार के अन्य भी शोधन द्रव्य 
कहलाते हैं ॥ ५८-%*%५ ॥ 


काश्मयाँमलकं द्रात्ना शीतपाकी परूपकम ॥| ६० |। 
० ५४ ० + जे 

मधुकं पिप्पलीमूलं विडद्ध  हिह्ु सन्‍्धवम्‌ । 

पाठाउजगन्धा5तिविषा पथ्या मुस्ता कदटुत्रिकम्‌ ॥६९ 

रोहिणीत्येबमादि स्याद्‌ द्रव्य शमनशोधनम । 

शमन-शोधन द्वव्य--काश्मरी ( गंभारी ), आंवला, 

द्राक्ता, शीतपाकी ( काकोली ), फालसा, मुलहठी, पिष्पली- 
मूल, विडड्ड, हींग, सन्‍धा नमक, पाठा, अजगन्धा, अतीस, 
हरड़, नागरमोथा, त्रिकटु तथा रोहिणी इत्यादि-शमनशोधन 
द्रव्य हैं ॥ ६०-६१ ॥ 


त्रिविधं कम निदिष्टमित्येतदोषशान्तये ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार दोषों को शान्त करने के लिये यह तीन प्रकार 
का कर्म कहा गया है ॥ ६२ ॥ 


दोपशान्ती च धातूनां प्रसाद उपजायते । 

मलायनानां सर्वेषामव्याघातक्रियासु च ॥ ६३ ॥ 

दोषधातुमलेस्तस्मात्‌ रवे स्व्रे करमंण्यवस्थितेः | 

स्वास्थ्यमुत्पयते नृणामस्वास्थ्यं तद्रिपयये ॥ ६४ ॥ 

दोषों के शान्त हो जाने पर तथा सम्पुण मल स्थानों के 

ब्याघात ( उपद्रव ) रहित हो जाने पर धातुओं में प्रसन्नता 
उत्पन्न होती है अर्थात्‌ प्रसाद गुण की अधिकता हो जाती 
है। इस प्रकार दोष, धातु एवं मर्लों के अपने २ कार्य में स्थित 
होने पर मनुष्य स्वस्थ रहते हैं तथा इसके विपरीत अर्थात्‌ 
दोष, धातु एवं मर्लों के अपने २ काय में स्थित न होने पर 
मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है ॥ ६३-६४ ॥ 


सम्यगाहारचेष्टाभ्यां यदा सात्म्यं यथेरितम्‌ । 

समानां रक्षण्णं कुर्यादोषादीनां विचक्षण: ॥ ६४५ ॥ 

कुपितानां प्रशमनं क्षीणानामभिवधनम्‌ | 

क्षपणं चेव बृद्धानामेतावद्धि चिकित्सितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

जब सम्यक्‌ प्रकार के आहार पुव॑ चेष्टाओं के हारा साहमय 

हो ज्ञाता हे सथ छुद्धिमान व्यक्ति को समान अवस्था भें स्थित 
दोष आदियों का रक्षण करना चाहिये। तथा कुषित दोषों 
का शमन, क्षीण हुए दोषों की बृद्धि और बढ़े हुए दोषों की 
कमी करती चाहिये। इसे ही चिकित्सा कहते हैं ॥ ६५-६६ ॥ 


खिजलस्थानम । 
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तदेकत्वमनेकत्वमवस्थामुद यव्ययम्‌ । 

दोपाणामातुराणां च संप्रधाये बलाबलम्‌ ।। ६७ ॥। 

यथावदोपधानां च भिन्नानां नामरूपतः | 

रसान गुणांग्व ब्ीय च विपाक॑ च यथातथम्‌ ।| ६५ ॥ 

देश कालमुपायं च प्रमाण व्याधिमेव च | 

ज्ञात्या चिकित्सा भिषजा प्रणेतव्याइप्रमादतः ॥६६॥ 

चिक्रिस्सक को दोष तथा रोगी के एकस्व, अनेकत्व, उदय 

( उद्भव-प्रकट होना ), व्यय ( नाश ) तथा बल एवं अबल 
को देखकर तथा नाम एवं रूप के अनुसार भिन्न २ ओपषधियों 
के यथावत्‌ रस, गुण, वीये, विपाक, देश, काल, उपाय, 
प्रमाण तथा व्याधि को जानकर प्रमादरहित होकर चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ६७- ९ ॥ 


ये यथा च समुहिष्टा योगा: स्वे स्वरे चिकित्सिते | 
ते तथेव प्रयोक्तव्या न तेप्चस्त विचारणा ।। ७० ॥ 
अपनी २ चिकित्सा में जो योग जिस २ रूप में दिय हैं उनका 
उसी २ रूप में प्रयोग करना चाहिये, इसमें विशेष विचार की 
आवश्यकता नहीं है अर्थात्‌ उनमें तक नहीं करना चाहिये॥७०॥ 


को हि नाम प्रणीतानां द्रव्याणां तत्त्वदर्शिमिः | 
नानाविधानामेकत्वे तत्कम ज्ञातुमहति ।। ७१ ॥ 
तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा प्रणीत नाना प्रकार के द्रव्यों 
के एकरव ( एकत्र ) हो जाने पर उनके कर्मों को कौन जान 
सकता है अर्थात्‌ उनके कर्मो को जानना अत्यन्त कठिन है॥७१॥ 


किब्लिदन्यरसं द्रव्यं गुशतः किख्िदन्यथा | 

बीयतश्वान्यथा किद्िद्विद्यादत्र विपाकतः || ७२ ॥ 

अथ चकत्वमागम्य प्रयोगे न विरुध्यते | 

उत्पद्यते यथाथ च समवायगुणान्तरम्‌ || ७३ ॥ 

प्रथकप्रथकप्रसिद्धेषप गन्धे गन्धान्तरं यथा । 

गन्धाज्ञानां मनोह्दि प्रत्यक्ञं सामवायिकप्‌ | ७४ ॥ 

कुछ द्रब्य रस के द्वारा भिन्न होते हैं, कुछ गुण तथा वीर्य, 

एवं कुछ विपाक के द्वारा भिन्न होते हैं। इनकी परस्पर 
एकता हो जाने पर थे प्रयोग में विरुद्ध नहीं होते। समवाय 
में अर्थात्‌ उनके परस्पर मिल जाने पर यथार्थ गुणान्तर की 
उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार प्रथक्‌ २ प्रसिद्ध गन्ध वाले द्वव्यों 
की गन्ध के परस्पर मिल जाने से प्रत्यक्ष रूप से मन को 
भाह्वादित करने वाली भिन्न ही गन्ध उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ 
भिन्न २ रस, वीय एवं विपाक वाले द्वब्यों के परस्पर संयुक्त हो 
जाने पर एक नया ही द्रष्य बन जाता है जो गुर्णो में उन 
सबसे मिश्र ही होता है ॥ ७२-७४ ॥ 


तस्मादाषप्रयोगेषु अक्षेपापचर्य प्रति । 
न भ्रमाद्येद्विज्ञाय दोषोषधबलाबलम्‌ || ७५ || 
इसलिये आपषंयोगों के प्रकेप तथा अपन्चय ( बुद्धि तथा 
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हास ) में दोष तथा औषध के बलाबल को जाने बना प्रमाद 
नहीं करना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
वय: शरीराप्रिबलं त्ववेद्य मतिमान्‌ भिषक | 
मात्रां विकल्पयेदत्र प्रधानावरमध्यत: ।। ७६ | 
बुद्धिमान चिकित्सक रोगी के शरीर तथा अप्रिबल को देख 
कर प्रधान, अवर तथा मध्य के अनुसार मात्रा का निश्चय करे 
इति ज्वशणामुहि प्रो विशेषोड्यमुपक्रमे | 
य॑ विदित्वा तु कार्यपु विविधेषु न संभ्रमेत्‌ || ७७ | 
इस प्रकार ज्वरों की चिकित्सा में यह विशेष क्रम कहा 
गया है। जिसे जानकर विविध कार्यों में मतिश्रम उत्पन्न 
नहीं होता ॥ ७७ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ।। ७८ ॥। 
चू ढ़ ७५ 
(इति खिलेषु ) विशेषनिर्देशीयों नाम ट्वितीयो5ध्यायः ॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके २०४ तम॑ पत्रम ) 
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ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ७८ ॥ 
चू ह ७९ 
( इति खिलेषु ) विशेषनिर्देशीयों नाम द्वितीयोअ्ध्यायः ॥ 


मैषज्योपक्रमणी यस्तरती घाध्या यः । 


अथातो मैपज्योपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः || ९ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: || २ |। 

अब हम भेषःयोपक्रमणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे। 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 

ब्राह्मया श्रिया प्रज्वलन्तं त्रह्मपिममितद्युतिम । 
कश्यपं लोककतारं भागवः परिप्रच्छुति | ३ ॥ 
ब्राह्मतेज के द्वारा प्रज्वबलित, अत्यन्त कान्ति वाले तथा 

१, चु”? इति सप्ततेः, दे इति पत्चकस्य अक्षराष्टूनिदेशरीतिः 
प्राची नपुस्तकैष , तथवात्रापि मूल्ताइपत्रपुस्तके एतदध्यायान्ते श्लो- 
कमानमादाय अक्षगाइूसबुतनिर्दशोडयम्‌ , आद्वन्तगयवाक्यव्जेम- 
ध्यगतश्लोकानामत्र ७५ संख्या5स्ति, एवमेवाग्रे5पि क्वचित्‌ क्वचिदे वं- 
विधा: संख्यासउूता दृश्यन्ते । 

५ प्राचोन पुस्तकों में “चु! द्वारा ७० तथा ह! द्वारा ५ अक्षर 
के निर्देश की रीति है। उसी प्रकार यहां मूल ताडपत्न पुस्तक में 
भी इस अध्याय के अन्त में श्लोकों को संख्या के अनुसार यह 
अक्षरों का संकेत दिया गया है । आदि तथा अन्त के गध वाक्य, 
को छोड़कर बीच के इलोकों की संख्या यहां ७५ है । इसी प्रकार 
आगे भो कृद्दी २ ऐसी संख्याओं के सब्डूत दिये गये हैं । 


काश्यपसहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम । 


[ भषज्योपक्रमणीयाध्यायः ३ 


लोकगुरु बरह्मषिं कश्यप से भागव (बृद्धजीवक) ने प्रश्न किया ॥ 

आबाधकारणं व्याधिर्भेषजं सुखकारणम | 

सम्यग्युक्त तदमृतं स्यात्तदन्यद्विपवद्धवेत्‌ ।। ४ ।। 

व्याधि ( कष्ट ) रोगों का कारण है तथा औषध सुख 

( स्वास्थ्य ) का कारण है। सम्यक्‌ प्रकार से प्रयुक्त की गई 
ओपधि अमूत के समान तथा अन्यथा प्रयुक्त की हुई विष के 
समान होती है ॥ ४॥ 

भेपजोपक्रमं तस्माद्धगवन्‌ ! वक्तमहेसि । 

ओपधं किमघधिए्रानं कथं चाश्योपदिश्यते | 

ओपघज्ञोपघत्व॑ च भेपजत्वमथापि च ॥ ४ || 

मेषज्यत्वागदत्वं च कपायत्व॑ तथेव च | 

यथा च गौण्येन रसा द्रव्ये द्रव्ये व्यत्स्थिता: ॥६।॥ 

प्राधान्येन यथा दृष्टो मधुके मधुरों रसः | 

अम्लः कपित्थे, लवणः सेन्धवे, नागरे कटुः ॥ ७॥ 

तिक्तरितक्तकरोहिण्यां, कपायश्ाभयां प्रति | 

सत्येवं रसनानात्वे संयोग: सर्व एव हि ८ ॥ 

कषायत्वेन निर्दिष्ट: कुतः कि चात्र कारणम्‌ | 

क॒ति के चोपधगुणा भेदाश्वास्य कति स्मृता: ॥ ६ ॥ 

कति चौषघकालाश्व काले काले च को विधि: | 

कस्यां कस्यामवस्थायां पातठ्य॑ भेपजं॑ न वा ॥ १०॥ 

कथं च पेयं पीतस्य परिह्ाय च कि भवेत्‌ | 

जीयेमाणस्य कि रूपं कि च जीणरय लक्षणम्‌ | १९ | 

विभज्य वयसम्तरित्वं कथं मात्रा विधीयते । 

अधोभागोध्वभागानां दोपसंशमनी च या।। १२॥ 

जीवनीया च या मात्रा दीपनीया च या स्मृता । 

मात्रा संशोधनी या च स्नेहमात्रा च या भवेत्‌ ॥१३॥ 

सबमेतद्यथातत्त्व॑ कीतयरत्र महामुने ! । 

जातमात्रमुपादाय यावद्वपशतं परम्‌ | १४ ॥ 

इसलिये हे भगवन्‌ ! आप ओषधियों के उपक्रम का 

व्याख्यान कीजिये। ओषधि का क्‍या अधिष्ठान होता है ? 
ओषधि का ज्ञान, ओपधि, भेषज, भेषज्य, अगद तथा कषाय॑ 
का किस प्रकार उपदेश किया जाता है ? भिन्न २ द्वब्यों में 
गौणरूप से भिक्ष २ रस विद्यमान होते हैं परन्तु प्रधानता के 
कारण मुलहरी में मधुर रस, कपित्थ ( कथ ) में अम्ल रस, 
सेन्धव में लवण रस, सोंठ में कट्टरस, तिक्तरोहिणी में तिक्त 
रस तथा हरीतकी में कपाय रस माना जाता है। इस प्रकार 
रसों के नाना प्रकार होने पर भी उनके संयोग अथवा 
समुदाय को कषायरूप से क्‍यों कहा गया है--इसका क्‍या 
कारण है ? औषध के कितने तथा कौन २ से गुण होते 
हैं? इसके भेद कोन २ से होते हैं ? ओऔषध के कितने 
काल होते हैं? भिन्न र काल में औषध सेचघन की क्या 
विधि है १ किस अवस्था में औषध का प्रयोग करना 


नेषज्यो पक्रमगीयाध्याय: ३ ] 


चाहिये तथा किस में नहीं? ओषधि किस प्रकार पीनी 
चाहिये? ओषधि पीने के बाद क्‍या परहेज होना चाहिये ? 
ओषधि के जीणं होते हुए तथा जीर्ण हो जाने के बाद क्या 
लक्षण होते हैं ? बालक के उत्पन्न होने से लेकर १०० वर्ष 
तक आयु को तीन भागों में विभक्त करके अधोभाग तथा 
ऊध्वभाग द्वारा दोपों का संशमन करने वाली, जीवनीय, 
दीपनीय, संशोधनी तथा स्नेहमात्रा का किस प्रकार विभाग 
किया जाता है ? इन सबका आप सम्यक्‌ प्रकार से उपदेश 
की जिये ॥ ५-१४ ॥ 


इति शुश्रपमाणाय शिष्याय वदतांवरः | 
आचचक्ते यथान्याय॑ भेपज्योपक्रमं प्रति ।| १५ ॥। 


इस प्रकार सुनने की इच्छा वाले शिष्य को ज्ञानी महषि 
कश्यप ने यथायोग्य भेषज्योपक्रम का उपदेश किया ॥ १५७ ॥ 


अय॑ हेतुरिदं लिड्रमस्य चायमुपक्रम:ः | 
इति तावत्‌ पर सूर्म॑ व्याधिज्ञानं प्रचत्षते || १६ || 
रोग का अमुक हेतु, अमुक लिड्डः ( लक्षण ) तथा अमुक 


चिकित्सा है। इस प्रकार रोग का ज्ञान अत्यन्त सूच्म होता है॥ 


अस्मादप्योषधजानमाह: सूच्मतरं बुधाः | 
| शा 6 ०७ 
तदहं तेडभमिधास्यामि कार्स््यनेव निबोध से !। १७ | 
ज्ञानी लोग रोग की अपेक्षा भी ओषधि के ज्ञान को 
अधिक सूचम बतलाते हैं। इसलिये में सम्पूर्ण रूप से ते 
ओषधि के ज्ञान का उपदेश करूंगा। वह तू मेरे से सुन ॥१७॥ 


पथ्यसेविनमारो ग्यं गुणेन भजते नरप्‌ | 
अपथ्यसे बिन त्षिप्रं रोग: समभिमदति || १८ ॥ 
पथ्य का सेवन करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य की प्रापि 


होती है तथा कुपथ्य का सेवन करने वाले को सदा रोग 
घेरे रहते हैं ॥ १८ ॥ 


स रोगो द्विविधश्रोक्तः शारीरों मानसस्तथा । 
आधयो मानसास्तत्र शारीरा व्याधयः स्मृताः |।१६।। 
साध्योउसाध्यश्व याप्यश्व त्रिविधं रोगलक्षणम्‌ । 
वह रोग दो प्रकार का होता हे--१ शारी रिक, २ मानसिक। 
मानसिक रोगों को आधि तथा शारीरिक रोगों को व्याधि 
कहते हैं । साध्य, असाध्य तथा याप्य भेद से रोगों के तीन 
प्रकार के लक्षण होते हैं । 
£. वक्तत्य--वरक सू० अ० ५१ में भी कहा है--शरीर सत्व- 
संश च व्यावी तामाश्रयो मतः” अर्थात्‌ ये दो ही रोगों के आश्रय 
माने जाते हैं। कई रोग केवक शरीर का आश्रय लेकर होते हैं 
जैसे-कुष्ठ । कई रोग कैवछ मन का आश्रय लेते हैं जेसे-काम 
तथा कुछ रोग ऐसे होते हैं जो शरीर तथा मन दोनों का 
आश्रय लेकर होते हैं जेसे--उन्‍्माद । शारीरिक रोग का मन 
पर तथा मानसिक रोग का शरीर पर थोड़ा बहुत प्रभाव 
अवश्य पढ़ता है। चरक में शरीर, मन तथा भात्मा-इन तीन 
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खिलस्थानम्‌ । 
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पर ही लोक की स्थिति बतलाई है भ्षर्थात्‌ ये तीनों आधार- 
स्तम्भ माने गये हैं । इन तीनों के संयोग से ही प्राणी स्थिर 
रहते हैं। इन तीनों में से शरीर तथा मन में तो विकार 
उत्पन्न होते हैं परन्तु निर्विकार होने से आत्मा में विकार 
उत्पन्न नहीं होते । इसीलिये दो प्रकार के ही रोग माने गये हैं । 
चरक सू० अ० ? में कहा भी है--निविकारः परस्त्वात्मा सत्व- 
भूतगुणेन्द्रिये: ॥ १० ॥ 
बातपित्तकफा दोपाः शारीरव्याधिहेतवः ।। २० ॥ 
सतक्त्वेतरं च इन्द्र च मानसामयहेतव: | 
वात, पित्त तथा कफ दोष शारीरिक रोगों के कारण होते 
हैं। तथा सत्व गुण को छोड़कर शेष रज और तम मानसिक 
रोगों के कारण माने जाते हैं । 
वक्तव्य--चरक सू० अ० $ में भी कहा है-वायुः पित्त 
कपा ॥क्तः शारीरों दोपसंग्रह:। मानस: पुनरूद्धिष्टी रजश्न तम एवं 
ये । अर्थात्‌ वात, पित्त तथा कफ शारीरिक रोगों को उत्पन्न 
करते हैं । ये तीनों जब तक समावस्था में रहते हें तब तक 
शरीर स्वस्थ रहता है उस अवस्था में ये शरीर को घारण 
करते हैं इसलिये उसका नाम धातु भी है। परन्तु जब ये 
दूषित हो जाते हैं तब रोगों को उत्पन्न करते हैं उस अवस्था 
में इन्हें दोष कहते हैं। मानसिक दोष रज एवं तम ये दो ही 
माने जाते हैं । यथ्वपि सत्त, रज और तम ये तीन गुण होते है 
तथापि इनमें सच्त के शुद्ध एवं अविकारी होने से इसे दोष 
नहीं माना जाता दे । बृद्ध वाग्भट की टीका में कहा भी हैं-- 
मन: शुद्ध सत््वम्‌ । रजस्तमसा दोपो तस्थोपप्लवावविद्यासम्भूतौ! । 
यदि सच्त्व को शुद्ध एवं अविकारी न मानाजाय तो मोक्ष 
सम्भव नहीं है । क्योंकि सक्त के बिना यथार्थज्ञान नहीं होता 
तथा जब तक यथार्थ ज्ञान न हो तब तक मुक्ति नहीं होती । 
इसीलिये कहा भी है--ऋते शानाज्न मुक्ति” इसलिये सच्तव को 
दोष नहीं माना जाता । केवल रज और तम ही मन को दूषित 
करने के कारण मानसिक रोगों के कारण माने गये हैं। अश्टड् 
हृदय में भी कहा है-- वायुः पिप्तं कफरचेति त्यो दोपा: समासतः 
तथा--रजस्तम «4 मनसे द्वी व दोपाबुदाहनती ॥ २० ॥ 
धृतिवीर्यस्म॒ृतिज्ञानविज्ञानेमानस जयेत्त ॥॥ २१ ॥ 
शारीरं भेपजे: कालयुक्तिदेवव्यपाश्रये: | 
मानसिक रोगों को टति, वीय॑, स्घृति, ज्ञान तथा विज्ञान 
के द्वारा तथा शारीरिक रोगों को कालबव्यपाश्रय, युक्तिव्यपा- 
भ्रय तथा देवव्यपाश्रय ओषधियों के द्वारा जीते । 
वक्तब्य--चरक सू० आ० $ में कहा है--प्रशाम्यत्यौपय: 
पूर्वों देवयुक्तिव्यपाश्रयैः ॥ मानसो शानविज्ञानपेयरमृतिसमाधिमिः ॥ 
अर्थात्‌ शारीर दोष, देवव्यपाश्रयः तथा युक्तिव्यपाश्रय 
ओपधियों से शान्त होते हैं और मानस दोष ज्ञान-विज्ञान 
आदि द्वारा शान्त होते हैं। देवव्यपाश्रय से बलि, मन्त्र, सजरल 
तथा सदाचार आदि का अहण होता है तथा युक्तिव्यपाश्रय से 
दोष आदि की विवेचनापूर्वंक यथावत्‌ औषध प्रयोग का ग्रहण 


२४२ 


होता है। अर्थात्‌ पूर्वकर्मज शारीर व्याधियों की देवव्यपा- 
श्रय तथा दोषज व्याधियों की युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा 
करनी, चाहिये ॥ २१ ॥ 


स पुनद्विविधो व्याधिरागन्तुनिज एव च ॥ २२ || 
आगन्तुर्बाधते पूत्र पश्चाद्दोपान्‌ प्रपद्मते । 
निजस्तु चीयते पूव पश्चाइद्धः प्रबाधते ॥| २३ || 
व्याधि आगन्तु तथा निज के भेद से पुनः दो प्रकार की 
है। आगन्तु व्याधि पहले शरीर को कष्ट ( व्यथा ) पहुंचाती 
है तथा बाद में वातादि दोषों को प्रकृपित करती है। निज 
रोग में पहले से ही दोषों का संचय एवं प्रकोप होता है तथा 
बाद में वे शरीर को कष्ट देते हैं। चरक सू० अ० २० में भी 
कहा है--आगन्तुद्दि व्यभापृव॑स्मु पनत्नो जधन्य वातपित्तइलेष्मर्णा शैप- 
म्यमापादयति, निजे तु वानपिक्तसलेष्माण: पूर्वी वेपम्यमापाथ ते 
जघध-य॑ व्यथामसिनिवयन्ति ॥ २२-२३ ॥ 
तस्मादागन्तुरोगाणां पश्यन्त निजवत्‌ क्रिया: । 
निजानां पूबरूपाणि दृश संशोधन हितम्‌ ॥ २४ ॥ 
इसलिये आगन्तु रोगों की भी निज रोगों की तरह ही 
चिकित्सा की जाती है | आगस्तु रोगों में निज रोगों के पूर्व- 
रूर्पो को देखकर संशोधन कराना चाहिये। अर्थात्‌ आगन्तु 
रोगों में निज रोगों के पूर्वरूप दिखाई देते ही अर्थात्‌ छक्षण 
उत्पन्न होने से पूर्व ही यथायोग्य संशोधन आदि देना चाहिये॥ 
संशोधन सप्नविधं तदायत्तं चिकित्सितम्‌ | 
तच्चायत्त चतुष्पादे पादश्चोपघमुच्यते ।। २४५॥ 
ओषध॑ युक्तयघधिएनं देवाधिष्ठानमेत च | 
युक्तितरमनकर्मादि देव यागादि कीत्यते || २६ ॥ 
संशोधन सात प्रकार का होता है तथा उसी पर चिकित्सा 
निर्भः होती हैे। चिकित्सा चतुप्पाद पर निर्भर है तथा 
चतुप्पाद ही ओषधि कहलाता है। ओपधि युक्ति तथा देव के 
आधीन होती है। वमन आदि क्रियाओं को युक्ति कहते हैं 
तथा यज्ञ आदि को देव कहते हैं । 
वक्तव्य--चतुप्पाद से अभिप्राय वेद्य, ओपधि, परिचारक 
तथा रोगी से है। इन चारों के गुणथुक्त होने पर ही सम्यक 
प्रकार से चिक्रित्सा हो सकती है। इसी संहिता के सूत्रस्थान 
अ० २६ में पहले कहा गया हे--बत्वार: खल पादाधिकित्सि- 
तस्यी +पच्चन्त । ते यदा गुगवन्त उपपद्च ते ता साध्यों व्याविर्नाति- 
बनते । तथथा-मिपक्‌ , भेपजम्‌ , आतुरः , परिचारस्क इति। 
इसी प्रकार च० सू० अ० ९ में भी कहा है--मिषक्‌ द्र याण्युप- 
स्‍्थाता रोगी पादचतुष्टय म्‌ । 4 णतत्कारण शेय विकार- युपशान्तये ॥ 
ओसो नाम रसः सोउस्यां धीयते यत्तदोषधि: | 
ओसादारोग्यमाधत्ते तस्मादोपधिरोपध: || २७ ॥| 
भिषग्विज्ञाननेयत्वाद्भेपज॑ मिषजो विदु: | 
मभिप। ग्जते हितत्वाच्च भेषज्यं परिचत्षते || २८ ॥ 
अगदत्व॑ च युक्तसर्य गदानामपुनभंवात्‌ | 


) 


काश्यपरसंहिता वा वृद्धजी वकीय तन्त्रम । 


[ मेषज्यों पक्रम गीयाध्याय: ३ 


कण्ठस्य कपणात्‌ प्रायो रोगाणां वाउपि कषणात्‌ ॥२६॥ 
कपायशब्द: प्राधान्यात्‌ सबयोगेषु कल्प्यते | 
ओस रस को कहते हैं। यह ( रस ) जिसमें धारण किया 
जाता है वह ओपधि होती है। रस के द्वारा क्योंकि आरोग्य 
का आधान होता है इसलिये रस को धारण करनेवाला द्वब्य 
ओषधि कहाता है। भिपग्‌ ( चिकित्सकों ) के जानने योग्य 
होने के कारण बेद्य लोग इसे भेषज कहते हैं। चिकित्सा में 
हितकारी होने के कारण इसे भेषज्य कहते हैं। इसका युक्ति- 
पूर्वक प्रयोग होने से रोग पुनः नहीं होते हैं इसलिये इसे 
अग॒द कहते हैं। कण्ठ में रगने के कारण अथवा रोगों का 
कर्षण करने के कारण सम्पूर्ण योगों में प्रधान रूप से कपाय 
शब्द का प्रयोग होता है॥ २७-२९५॥ 
शब्दरूपरसरपशगन्धवद्देशजं नवम | ३० ॥ 
अजग्घमविद्ग्धं च द्रव्यं गुणबदुच्यते । 
शब्द, रूप, रस, स्पर्श तथा गन्ध की तरह उस्कृष्ट देश 
( स्थान ) में उत्पन्न हुआ, नवीन, कीट आदियों द्वारा.अदूषित 
तथा विदग्ध न हुआ द्वव्य गुणकारी कहलाता है॥ ३० ॥ 
मात्राउल्लघुपाक॑ च हय॑ दोपप्रवाहणम्‌ ।। ३१ ॥ 
अल्पपेयं महावीय प्रीणनं बलरक्षणम । 
व्यापत्तावल्पदोप॑ च मन्दग्लापनमेव च ॥| ३२ ॥ 
संस्कारगुणसंपन्नं राजाह भेपरज मतम | 
उत्तम ओषधि के लक्षण--जो मात्रा में प्रयोग की जाती 
हो, जिसका पाक लघु हो, जो हृदय को अच्छी लगती हो 
( रोचक हो ), जो दार्षों को निकालती हो, जो अद्पमात्रा में 
ही सेवन की जाती हो, जो प्रबल वीय ( शक्ति ) वाली, प्रसन्न 
करनेवाली तथा बल की रक्षा करनेवाली हो, विपरीत प्रयोग 
करने पर जो अल्प दोष वाली हो, जो ग्लानि कम करती हो, 
तथा जो संस्कार एवं गुर्णो से सम्पन्न हो बह जोपधि राजाओं 
के योग्य मानी जाती है अर्थात्‌ वह उत्तम ओऔौषध मानी 
जाती है ॥ ३१-३२ ॥ 
तद्धि सिद्धमसिद्धं च शीतमुष्णं द्रव॑ धनम्‌ || ३३ ॥। 
कोष्णं सल्नेहमस्नेहसिति 'भिन्नमनेकधा | 
तदामयवयोभेदात्‌ सप्रधेव विभज्यते ॥ ३४७ ॥ 
वह ओषधि सिद्ध, असिद्ध, शीत, उष्ण, द्वव ( /4४ं० ), 
घन (3०॥१ ), ईपदुष्ण, स्नेहयुक्त तथा स्नेह रहित इत्यादि 
अनेक भेदों वाली होती है । रोग एवं अवस्था के अनुसार यह 
निम्न सात प्रकार से विभक्त की जा सकती है ॥ ३३-३४ ॥ 
चूण शीतकषायश्र स्वरसो उभिपवस्तथा । 
फाण्ट: कल्कस्तथा काथो यथात्रत्तं निबोध मे ॥३४।॥ 
ओपषधियों के भेदु--१-चू्ण ( ?०४१९/ ) २-शीतकषाय 
( [70800 ) ३-स्वरस ( ०घां०० ) ४-अभिषव ( मद्य ) 


चीज लव: 


१. कोटाधदूषितमित्यथे: । 


सैषज्यो पक्रमंणी याध्याथः $ ] 


खिलश्थांनम | 
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क्‍ 
०-फाण्ट ( [7एग्रण ) ६-कल्क ( गिपांक्ट्व ००05शेए ए०छप८- ' बारा तथा दुजर ( कठिनता ) से जीर्ण होने वाला-छुष्पच ) 
7९0 त7घ८४ ०० ४०९ ) तथा ७-क्वाथ ( 60०५० )--इन्हें. होता है। तीम्र अभि पर पकाकर चतुर्थाश शेष रखने पर क्वाथ 


तू मेरे से यथावत्‌ सुन । 
वक्तव्य--चरक सू. अ. १ में केवल ५ कछपनाएं दी हैं। 
कहा है--पद्जभविध कपायकल्पनभिति तथ्था-स्स्सः कल्कः शृतः 
शोतः फाण्ट: कपाय इति । भर्थात्‌ वहाँ चूर्ण और अभिषव का 
उल्लेख नहीं किया गया है। चूर्ण का उसने कहक तथा 
अभिषव का शीतकषाय में अन्तर्भाव कर दिया है ॥ ३१ ॥ 
सूच्मचूर्णीकृतं चूण नानाकमसु युज्यते । 
प्रहण्यामविकारेपु त्रणवत्यश्ना दिपु ॥| ३६ ॥ 
शीतः शीतकपाय: स्यादन्तरित्षाम्बुसंप्लुतः | 
स पित्तज्वरदाहासग्विषमूच्छासदापह: ।। ३७ ॥ 
तद्देष निशाव्युट्रो।मिपवः साधु साधितः । 
प्रशान्ताभिबलज्ञोभः सोम्य: स्वरससन्नतः ।। ३८ ॥ 
द्राक्तेत्यामलकादीनां पीडनात्‌ स्त्रस्सः स्मृतः । 
स संशमनसंयोगे नानारोगेषु कल्पते ॥ ३६ ॥ 


! 
| 


! 


] 


( इति ताडपतन्रपुस्तके २०५ तम॑ पत्रम ) | 


कथितस्त्वान्तरिक्षेण वारिणाषर्घावशेपित: | 

सकृद्ठा फा णितः फेनं कपायः फाण्ट उच्यते ।| ४० ॥ 
सोउल्पदोषबले बाले लघुग्याधो च शस्यते । 

कल्कः कल्कीकृतो योज्यः पानलेपावलेहने ॥ ४१ ॥ 
केवलद्रव्यपेयत्वाद्विकार्पी दुजरश्व सः | 

पादस्थितो भवेत्‌ काथों युक्तोड्बह्नग्नति जसा ।।४२॥ 
स वयोबलसंपन्ने शुरुव्याधो च शस्यते | 


सूचम चूर्ण ( 70७१९ ) किये हुए द्वब्य को चूर्ण कहते हैं। 


यह ग्रहणी रोग, आमविकार, वत्रण तथा अज्लनन आदि नाना 
कर्मो में प्रयुक्त किया जाता है। अन्तरिक्त जल के साथ 
मिलाये हुए शीत द्रव्य को शीतकषाय कहते हैं। यह पित्त- 


उ्वर दाह, रक्त, विष, मूर्च्छा तथा मद को नष्ट करने वाला है । | हैं । इसलिये 
पूर्वोक्त द्रव्य को ही यदि रात्रि भर पानी में रखकर अच्छी सुभुत 


प्रकार सिद्ध किया जाय तो वह अभिषव कद्दलाता है। जिसका 
अप्रिबल तथा क्षोभ शान्त हो गया है तथा जो सौम्य है ऐसे 
व्यक्ति को स्वरस के साथ अभिषचव का प्रयोग करना चाहिये। 
द्राल्ा, हु (गल्ला ) तथा आंवले आदि का निष्पीडन 
करके जो रस निक्राछा जाता है उसे स्वरस कहते हैं। यह 
अन्य संशमन ओषधियों के साथ मिला कर नाना रोगों में 
प्रयुक्त किया जाता दे । व्रब्य को अन्तरिक्ष जल के साथ पका 
कर आधा जरू शेष रहने पर अथवा एक बार उच्चाका आकर 
झाग आने पर उस क्वाथ को फाण्ट कद्दते हैं। यह अढप 
दोष एवं अढप बल वाले बालऊ तथा मझदु व्याधि में प्रशस्त 
माना गया है। द्रव्य को पानी के साथ पीसकर कल्क बनाकर 
पान, लेप तथा अवलेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें 
शुद्ध एृब्य का पान के रूप में प्रयोग होने से घद्द कर्षण करने 


| 
| 


कहलाता है। इसका अवस्था एवं बल से सम्पन्न एवं गुरुष्याधि 
में प्रयोग किया जाता है। चरक सू अ. ४ में पञ्नविध कपाय 
कल्पना की निम्न परिभाषाय दी हैं--पन्त्रमपी टनदू द्रध्याद्रसः 
स्व॒रस उच्यते । य॒त्पिण्ई रसपिशना तत्कल्क॑ परिवोर्तिम ॥ तरह्नौ त॒ 
क्त्रथित॑ द्रव्य शूतमाहुथिकि सका: । द्रव्यादापों थिताक्तोये तत्पुननिश्शि 
संस्थितात ॥ कषायो योडमिनिर्याति स शीतः समुद्यहतः । क्षिप्व्वो- 
ध्णतोये मृदितं तत्फाण्ट परिकीतितम्‌ ॥ ३६-४२ ॥ 


सप्रधेव॑ विभज्यतद्शधा प्रविचारयेत्‌ । 

पूर्व भक्तस्थ सध्येउधः समुद्र समुहुमुहुः ॥ ४३ ॥ 

सभक्तं भक्तयोमध्ये ग्रासग्रासान्तरे परः । 

इस प्रकार ओषधियों की कल्पना को सात प्रकार से 

विभक्त करके फिर १० प्रक्रार से पुनः विभक्त करे--१>भोजन 
के पूब्र, २-भोजन के मध्य में, रे-भोजन के अन्त में, 
४-समुद्ग, ५-बार-बार, ६-सभक्त ( भोजन के साथ ), ७-दो 
भोजनों के बीच में, ८-ग्रास के साथ, ९-दो ग्रार्सो के बीच में, 
१०-भोजन किये बिना । सुश्रुत उ., अ. ६४ में भी कहा है-- 
अत ऊर्ष्य दृशौपषपकालान्‌ वक्ष्यामः। तत्राभक्त॑ प्राग्मक्तमधोमक्त 
मध्ये भक्तमन्तराभक्त सभक्तं सामुद्ग मुहमेहः ग्रासं ग्रासान्तरं चेति 
दशौपधकाला:॥ ४३ ॥ 

पूत्र भक्तस्य भेपज्यं न करोति बलक्षयम्‌ ।) ४४ ॥ 

आमाशयगतान दोपान्निहन्त्याशु च पच्यते | 

अन्नसंस्तम्भिते देहे च्छय द्रारव्यथादयः || ४५ ॥ 

न भवरन्ति यतस्तस्मात्तद्ेयं दुबलीयसे | 

१-भोजन से पर्व ली गई ओपध बल का क्षय नहीं करती 

तथा आमाशयगत दोपों को नष्ट करती है और शीघ्र ही पच 
जाती है। अन्न के द्वारा शरीर में ओषधि का स्तम्भन किया 
जाने परे वमन, उद्गार ( डकार ) तथा व्यथा आदि नहीं होते 
इसका दुबल मलुर्यों में प्रयोग कराना चाहिये। 
उ. अ. ६४ में कहा है--ग्भक्त नाम यत्‌ प्राग्मक्तस्थोंप- 
युज्यते । शीघ्र विषाकमुपयाति बल न रिस्थादन्नावृर्त न चे मुहृबंदना- 
ज्िरेति । प्राग्मक्तेवितमथीपधमेतदेव दबाच् वृद्ध शिशुभोरुकशा- 
इनाभ्य: ॥ ४४-४० ॥ 

मध्येभक्तं ह्युभयतो रुद्धमन्नेन भेपजम्‌ ॥ ४६ ॥ 

तदन्तराशये दोषान्‌ सुखेनेव नियच्छति | 

शमयत्याश्वधों भक्तमुरःकण्ठशिरोगदान्‌ ॥| ४७ ॥ 


२-भोजन के बीच में ली गई ओषधि दोनों ओर से अज्न के 
द्वारा रुकी होने के कारण शरीर के भन्दर के आशर्यों ( कोष्ठों 
में स्थित दोषों को सुखपूर्वक निकाल देती है। ३-भोजन के 
बाद सेवन की गई ओषध छाती, कण्ठ तथा शिर में स्थित 
दोषों को शीघ्र ही झञान्त कर देती है। सुश्रुत उ. अ. ६४ में 
हन दोनों के गुण निम्न प्रकार कहे हैं--अपो भर्क्त नाम-यदथो 


२४४ 


भक्तरयेति | मध्ये भक्त नाम-यन्मध्ये भक्तस्य पीयते। पीत॑ यदन्नमुत- 
युज्य तदृूध्यंकाये हन्याद्‌ गदान्‌ बहुविधांश्व बल ददाति। मध्ये तु 


पीतमपहन्त्य विसारिभावादें मध्यदेहममिभूय भवन्ति रोगाः॥४६-४७॥ 


व्यत्यासेन च सामुद्गं दोपे तृध्यमधोगते । 
मुहमेहः ध्ासकासहिक्कातृदछर्दिशान्तये ॥ ४८॥ 


४-जब दोष ऊध्वे तथा अधोमार्ग दोनों में फेले हुए हों 
तब परस्पर क्षेपण के द्वारा सामुद्र का प्रयोग करना चाहिये। 
सुश्रुत उ. अ. ६४ सें कहा है--प्मुदग नाम यक्भक्तस्यादावन्त 
च पीयते। दोपषे द्विवा प्रतिसते तु समुद्गसंजमाथन्तयोर्यदशनरय 
निषेव्यते त्‌! अर्थात्‌ जब भोजन के आदि तथा अन्त दोनों 
संमय औषध ली जाती है तब उसे समुद्र कहते हैं । 
५-श्वास, कास, हिक्का, तृपा तथा छुर्दि ( वमन ) की शान्ति 
के लिये मुहुमृंहः ( बारबार »> ओपधि का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 


हिंतं॑ बलाग्निरक्ञार्थ सभक्तं दुबलात्मनाम । 
खत्रीबालबृद्धललितत्षतत्तीणीपधद्विपाम ।। ४६ ॥। 


६-दुबंल, खत्री, बालक, कृद्ध, ललित ( नाजुक व्यक्ति ), 
शुत्त, क्वीण तथा ओषधि से जिसे द्वेष हे--ऐसे व्यक्तियों को 
बल तथा अप्लि की रक्ता के लिये सभक्त ( भोजन के साथ ) 
ओषधि का ग्रयोग करना चाहिये। सुश्रत उ. अ. ६४ में कहा 
है-समत्त नाम-यत्‌ सह भक्तेत। पथ्यं समक्तमबलाइवलगो हि नित्य 
तदूद्ंपिणामपि तथा शिशुवृद्धरोथ ! अर्थात्‌ शिशु, बुद्ध तथा 
दुरघल व्यक्तियों को जो भोजन के साथ ओपधि का प्रयोग 
या जाता है उसे सभक्त कहते हैं ॥ ४९ ॥ 


ब्याधो मन्देउनल तीच्णे भक्तयोमध्य इष्यते | 
७-व्याधि के मन्द्‌ तथा अप्मि के तीदण होने पर दो 
भोजनों के बीच में ओषधि देनी चाहिये। सुश्रुत उ. अ, ६४ में 
कहा हे--अन्तराभक्त नाम-बदन्तरा परीगते पूर्वापरथोभक्तयो: । 
हथं मनोवबलकरं त्वव दीपन॑ च-परथ्य सरा भवति चान्तरभ- 
क्तक यत्‌ ॥५०॥ 


क्षीणत्तीणाल्पशुक्रागां वाजीकरणमोपथम ।| ५० ॥ 
० ह रः 
ग्रासे विधेयं चूण च यदग्निबलवधनमू | 


८-दुर्बल तथा क्षीण और अल्प शुक्र वाले व्यक्तियों में 
वाजीकरण औषध तथा अप्नि और बल को बढ़ाने वाले चूर्ण 
का ग्रास के साथ प्रयोग करना चाहिये | सुश्रुत उ. अ. ६४ में 
कहा है-प्रासं तु- यत्पिण्डल्यामिश्रमू । आासेपु चूर्णमबल्लप्निपु 
दीपनीयं-वाजीकाण्यपि तु योजथितु यतेत ॥ ७५० ॥ 


ग्रासान्तरे रछदनीय घूमपानं च शस्यते ।। ४१ ॥ 


«-दो ग्रार्सो के बीच में छुर्दनीय ( वमनीय ) धूम्रपान 
का प्रयोग करना चाहिये | सुश्रुत उ. अ. ६४ में कहा है-- 
ग्रासान्तरं तु यद्‌ ग्रासान्तरेंपु | आसास्तरेपु वित्तरेदरमनीयधूमान्‌ 


काश्यपसंहिता वा ध्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ मैषज्यो एक्रमणी याध्यायः ३ 


श्वासादिपु प्रथितहृष्टगुणांश्व लेहानू ॥ इसकी व्याख्या में डल्लण 
ने लिखा है--वमनीयधूमानिति स्नायुचमखुरप्रभृतिभिः कृतान? । 
अर्थात्‌ दो आरसों के बीच में स्नायु, चमे, खुर आदियों 
के द्वारा तेयार किये हुए वसनीय धू्मों का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ५१ ॥ 


अभक्तमोषधं पीत॑ व्याधिमाशु बलीयसाम्‌ । 
हन्यात्तदेवेह बल बलवदबलीयसाम्‌ ॥। ५२ | 


१०-बिना भोजन किये हुए प्रयुक्त की हुई ओषधि शीघ्र 
ही बलवान व्यक्तियों के रोगों को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार 
बलबान्‌ व्यक्ति दुर्बल मनुष्यों के बलों को नष्ट कर देता है । 
सुश्रुत उ अ. ६४ में कहा है--तत्राभक्त तु यत्‌ केवलमेवौषधमु - 
पुज्यत? | अर्थात्‌ जो केबल अन्नरहित ओपधि का प्रयोग किया 
जाता है उसे अभक्त कहते हैं उसके गुण निम्न कहे हैं--वीर्या- 
वि सवति भेपजमश्नहीन हन्याक्तवाउमयमसंशयमाशु चब | तद्वाल- 
वृद्धवनितामदवरतु पीला ग्लानि परां समुपयान्ति बलक्षयं च ॥! 
अर्थात्‌ केबछ अन्न रहित प्रयुक्त की हुई ओपधि अधिक वीर्य 
वाली होती है तथा शीघ्र ही रोगों को नष्ट कर देती है ॥ ५२ ॥ 


एतानोपघकालांग्तु विभजेदशधा दश | 
च्ीणधात्विन्द्रिय शान्ते कलान्‍्ते तान्‍्ते बुभुज्षिते ॥४३॥ 
भेपज्यदग्धक' ऐ च भेपजं नावचारयेत्‌ | 

क्रद्टे तिपण्णे शोकार्ते रात्री जागरिने तथा ॥ ५७ ॥ 
विदग्घाजीणभक्ते च भेपज नावचारयेत | 
कर्मातिभारामिहते निरूदे सान॒वासिते ॥ ५५ ॥ 
उपोपिते विरिक्त च॒ भेपजं नावचारयेत । 
यत्किख्िदप्युपात्तान्ने मूच्छिते घमतापिते ॥ ५६ ॥ 
सद्यः पीतोदके चेव भेषजं नावचारयेत्‌ | 
अवस्थाविपरीत॑ च भेषजं नावचारयेतू || ४७ ॥ 


इन दस ओषर्धों के कारों को दुस प्रकार से विभक्त करे । 
कहां २ ओषधि का अयोग नहीं करना चाहिये--जिसकी धातु 
तथा इन्द्रियां क्षीण हो गई हैं, जो शान्त, क्लान्त (थका हुआ), 
खिन्न तथा भूखा हो,भंपज्य के द्वारा जिसका कोष्ट दग्ध हो चुका 
हो, जो क्रद्ध, दुःखी, एवं शोक से पीड़ित हो तथा जो रात्रि में 
जागा हुआ हो, जिसका खाया हुआ भोजन विदग्ध हो गया 
हो, जिसे अजीर्ण हो, अधिक कार्य तथा भार से जो पीढ़ित हो, 
जिसे निरूह एवं अनुवासन दिया हो, जिसने उपवास किया 
हो, जिसे विरेचन दिया गया हो, जो व्यक्ति जो भी अन्न मिल 
जाय उसका ( अर्थात्‌ प्रत्थेक अज्न का ) सेवन करता हो, जो 
मूच्छित हो तथा जो गर्मी से पीड़ित हो, जिसने कुछु समय 
पूर्व ही पानी पिया हो ऐसे व्यक्तियों को तथा अवस्था से 
विपरीत ओषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ५३-५७ ॥ 


ऊनद्वादशवर्षाणां नैकान्तेनावचारयेत्‌ । 
अवचारितमेकान्तेनाहनयहनि चोषघम्‌ ।| श्८ ॥ 
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एक), ही आएगी 


४ 


खिलसथानम । २४५ 


के 
मषज्योपक्रमणीयाध्यायः ३ ] 


असमत्वागतप्राणदोपधातुबलोजसाम्‌ | 
अत्यन्तसुकुमाराणां कुमाराणां बलायुपी ॥| ४६ || 


१२ वर्ष से कम अवस्था वालों में ओषधि का एकान्त रूप 
से अर्थात्‌ निरन्तर प्रयोग नहीं करना चाहिये। प्रतिदिन 
निरन्तर प्रयोग कराई गई ओपधि--जिनके शरीर में प्राण 
दोष, धातु, बल तथा ओज समरूप में विद्यमान नहीं हैं ज़था 
जो अस्यन्त सुकुमार हैं--ऐसे बालकों के बल और आयु को 
नष्ट कर देती है ॥ ५८-५५ ॥ 


च्षीणातिवृद्धक्रद्धानां क्षीणघालविन्द्रियोजसाम | 
एकान्तेनीपध॑ पीत॑ सूथस्तोयमिवाल्पकपू ।। ६० ॥ 
जो व्यक्ति क्षीण, अत्यन्त वृद्ध एवं क्र्द्व है, जिसके धातु, 
इन्द्रियां एवं ओज क्षीण हो चुके हैं--उनमें यदि ओपधि का 
निरन्तर रूप से भ्रयोग किया जायगा तो वह उन्हें उस प्रकार 
नष्ट कर देती है जिस प्रकार थोड़े जल को सूर्य नष्ट कर देता है। 
व्याधिदोपबलाभ्िभ्यो हीन॑ तेभ्योषघिक॑ च यत्‌ | 
अजिज्ञासितपूवर च गुणश्रोक्तेविवजितम ॥ ६१ ॥ 
अरोगसात्म दुयुक्तमनि्ट मनसश्र यत्‌ | 
यरय पीतस्य पाकान्ते दोपः सुक्ष्मोषपि लक्ष्यते ॥६२॥ 
व्याघधेश्व प्रशमो न स्यात्तन्न वज्य विजानता | 
त्याज्य ओषधि--जो ओपधि-व्याधि, दोष, बल एवं अप्मि 
से हीन अथवा अधिक हो, जिसका पहले से ज्ञान न हो, जो 
यथोक्त गुणों से रहित हो, जो रोग के अनुसार न हो, टीक' 
प्रकार से प्रयुक्त न की गई हो,जो मन के अनुकूल न हो, जिस 
ओषधि के पीने के बाद पाक के अनन्तर भी थोड़ा बहुत दोष 
अवशिष्ट दिवाई देता हो तथा व्याधि शान्ति न हो-बुद्धिमान्‌ 


९, इ्यक्ति को उस ओषधि का त्याग कर देना चाहिये ॥६१-६२॥ 


यन्नातुरबलं हांनत व्याधिवीय निहन्ति च || ६३ ॥ 
तदेवास्यावचाय स्यादाव्याध्युच्छेददशनात्‌ | 
प्रयोज्य ओषधि--जो ओपधि रोगी के बल को नष्ट नहीं 
करती परन्तु रोग के बल को नष्ट करती है उसी ओपधि का 
व्याधि के नष्ट होने प्यन्‍्त प्रयोग करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
काम व्याधी प्रशान्तेडपि शमदानाच्छमीषघम |।६४॥ 
तदेवाल्पं विधातव्यं सकृद्‌ द्विख्चियथाबलम | 
व्याधि के शान्त हो जाने पर भी व्याधि को शानन्‍्त करने 
के कारण उस शामक ओषधि का अल्पमात्रा में बल के अनुसार 
एक, दो अथवा तीन वार प्रयोग करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
पुरयेडहनि नमस्यादी देवद्विजभिपग्गुरून ॥ ६५ ॥ 
पूर्वाहे प्राझ्मुखायास्मे सुखासीनाय साधवे | 
भूषमाणाय भिषडसन्त्रवद्भेषजं शुचि: ॥ ६६॥ 
इ॒दं हन्त पिब चेति संप्रयच्छेदुदछमुखः | 
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१, पत्चयज्ञान्तगंते मनुध्ययशे मनुष्येभ्यों हन्तशब्देन दानविधा- 


ओऔषध प्रयोग विधि--पुण्य दिन में सर्वप्रथम देव, ब्राह्मण, 
वेद्य तथा गुरुओं को नमस्कार करके पूर्वाह्न ( प्रातःकाल ) के 
समय पूर्व की ओर मुख किये हुए, सुखपूर्वक बेठे हुए. सजन 
तथा ओपधि का सेवन करने की इच्छा वाले रोगी को पवित्र 
हुआ तथा उत्तर दिशा की ओर मुख किया हुआ वंद्य कहे कि 
हन्त | ( सम्बोधन ) तू इस मन्त्रयुक्त ओपधि को पी ॥६५-६६॥ 


अतिचडक्रमणस्थानशयना सनभापणम्‌ ।। ६७॥ 

क्राधशोकदियास्प्रविरुद्धान्नहि मातपान्‌ | 

पीतोपधो न सेवेत तथा ख्रीवेगधारणप्‌ ॥ ६८ ॥ 

आपषध सेवन के बाद स्याज्य भाव--ओपधिका सेवन करने 

के बाद अतिचइक्रमण ( अधिक चलना ), अधिक बेठना, 
अधिक सोना, अधिकू बोलना, क्रोध, शोक, दिवास्वप्न, 
विरुद्र भोजन, हिम ( बरफ ), धूप तथा खीसम्बन्धी वेग के 
धारण आदि का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ 


विजम्मा: शब्द विद्वेपो मुखशोपो5रतिः कुमः | 
तन्द्रीरुद्रेट्टनं सादा लिड्>ें जीयति भपजे ॥ ६६ | 
ओपधि के जीण हाने के छक्षण--औपध के जीर्ण होने पर 
जंभाई, शब्दों से विहप, मुख का सूखना, अरुचि, थकावट, 
तन्द्रा, उद्गृष्टन ( हाथ-पर में अकड़ाहट ) तथा आलस्य आदि 
लक्षण होते हैं ॥ ६५ ॥ 


सश्टिवस्भृत्रवातानां शरीरस्य च लाघब्रम्‌ | 
उद्गारशुद्धवशर्य वमूय॑ हृदयस्य च || ७० || 
प्रकाडत्ता कुक्षिशथिल्यमन्नकालस्य लक्षणप्‌ | 
अश्नकाल के छक्षणफ--मल, मूत्र तथा वायु का निकलना 
शरीर का हलकापन, डकार का साफ आना, विशद्ता, हृदय 
की विमलता, भोजन में रुचि, कुक्षिकी शिथिरूता इत्यादि-- 
अन्नकाल ( भोजन के समय ) के लक्षण होते हैं ॥ ७०॥ 


वयब्विधा विभज्यादों मात्रा वच्ष्याम्यतः परम || ७१ ॥| 


पहले अवस्था ( आयु-3-० ) को तीन प्रकार से विभक्त 
करके तदुपरान्त में ओऔषध की मात्रा का निर्देश करूंगा ॥७१॥ 


गर्भबालकुमाराख्यमित्येतश्रिविध वयः | 
योवन मध्यम बृद्धमेतच्व त्रिविधं पुनः ॥ ७२ | 
गभ, बाल तथा कुमार-यह तीन प्रकार की अवस्था 
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नंवदत्रापि मनुष्येभ्य ओप4 दाने आयंसम्प्रदायसम्भवों हन्तशब्दप्र- 
योगः, नप्त्र खेदवा बको दर्षवावकों वाइयं शब्द:, किन्तु त्यागविशे- 
पवराचक इति ध्येयम । 

(१) पञ्चयज्ञ के अन्तर्गत मनुष्य यक्ञ में मनुष्यों के लिये हन्त 
शब्द क॑ द्वारा दान विधान को तरह यहां भी मनुष्यी के लिये 
औपध का प्रयोग करते हुए आय सम्प्रदात् वाले हन्त शब्द का 
प्रयोग किया गया प्रतीत होता है । यद हन्त शब्द खेद अथवा हर्ष 
वायक नहीं है, अपितु त्याग विशेष वाचक ही है । 
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काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम । 


[ मैषज्योपक्रमणीयाध्याथेः ४ 


होती है। यह यौवन, मध्यम तथा बृद्ध के भेद से पुनः तीन है। इसी प्रकार चरक वि. अ. ८ में भी आयु के लगभग ये 


प्रकार की होती है ॥ ७२॥ 
वर्षावर: त्ञीर॒पः स्याद्यात्रत पिबति दा पयः | 
वयस्तद्वालमस्माच्च यावत्‌ पोडशवापिकः || ७३ ॥ 
अन्नादः सब एव स्यात्‌ कोसारे वयसि स्थित: | 
अतः पर धातुसत््वबलबीयपराक्रमः ॥ ७४७ ॥ 
वधमानश्रतुश्चिशद्यवा वपाण्युदकतः | 
धात्वादिभिः स्थिरीभूतयावदासवतिनरः || ७५ !! 


( इति ताइपन्रपुस्तके २०६ तम॑ पत्रम्‌ । ) 
मध्यो घालादिभिः पश्चात्‌ ज्षीयमाणेयेथाक्रमम । 
वृद्धो भवति मन्दात्मा प्रवृत्तियाँवदायुप: || ७: ॥ 


एक वष की अवस्था तक अथवा जब तक बालक दध 
पोता हे तब तक उसे क्षीरप कहते हैं। यह बाल अवस्था 
कहलाती है। इस एक वर्ष की अवस्था से लेकर १६ वर्ष की 
अवस्था तक सम्पूण अज्नाद ( अज्न का सेवन करनेवाले ) 
बालक कौमारावस्था में होते हैं । इसके बाद धात, सत्त्व, बल 
वीर्य एवं पराक्रम के ह्वारा बढ़त। हुआ व्यक्ति उत्तर परिणाम के 
अनुसार ३४ वष की अवस्था तक युवा कहलाता है। धातु 
आदियों के स्थिर हो जाने पर सत्तर वर्ष की अवस्था तक 
मनुष्य की मध्यम अवस्था समझी जाती है। इसके बाद धातु 
आदियों के क्रमशः क्ञीण हो जाने पर मन्द आत्मावाला व्यक्ति 
आयु पयन्त वृद्ध कहलाता है। अथांत्‌ यहां आयुकों पहले 
मुख्य रूप से तीन भागों से बांदा गया ह--१-यावन (३४ वष 
तक ) २-मध्यम अवस्था (३४ से ७० वर्ष तक ) तथा 
३-बृद्धावस्था ( ७० से आयु पर्यन्त ) यावन अवस्था के भी 
तीन भाग किये गये हैं १-बालावस्था ( $ वर्ष तक अथवा 
दूध पीने की अवस्था तक ) २-कौमारावस्था (१ से १६ वर्ष 
की आयु तक ) रे-युवा ( १६ से ३४ वर्ष की अवस्था तक ) 
सुश्रत सू० अ० ३५ में भी अवस्था के ये ही भेद दिये हैं--- 
बयर्तु त्रिविव-बस्यं, मध्य, वृद्धामन । तवोनपो >झार्पीयां बाला: । 
तेइपि त्रिविधाः-क्षीरपा:, क्षीरात्नादा:, अन्नादा इनि। तेवु सव सा- 
पराः क्षीरपा:, द्विसतत्सरपरा: श्लीरान्नादाः, परतोइन्नादा इति। 
पोटशसप्तत्योरन्तरें मध्य बय:। तस्थ विकस्पो ृद्धियौं बने सपूर्णेटा परि- 
हणिरिति। नत्र, आर्विशतेबृड्धि,, आविशतों बोनस आवत्वारिशतः 
स्वेषात्विन्द्रियवल्वीयसंपूर्णता, अत 5ध्यमीप परिहाणियावत सप्त 
तिरिति। सप्रतेरूष्य क्षीयमाण ॥लिन्द्रियवलबा यौत्सादमहन्य हृनि 
बलीपलितखालित्यजुष्ट कासश्वासअभृतिनिन्पद्रव रसिभूयमारन सब 
क्रियास्वसमर्थ जीगागारमिवाशिवृष्मवसोदन्न बृद्माचक्षते । थहां 
भी वर्णन करने के ढंग में थोड़ा बहुत अवश्य अन्तर है 
अन्यथा वे ही भेद दिये गये हैं। मुख्यरूप से यहां भी तीन 
भेद दिये गये हैं । १. बाल्यावस्था ( १६ वर्ष तक ) २. मध्य- 
मावस्था ( ६० वर्ष तक ) तथा ३. वृद्धावस्था ( ६० वर्ष के 
बाद आयुपयन्त ) | इन्हीं के अवान्तर भेद भी पृथक २ दिये हैं 
जिनका प्रकृत ग्रन्थोक्त भेदों में ही अन्तर्भाव किया जा सकता 


ही भेद दिये गये हैं ॥ ७३-७६ ॥ 
विकल्पना उन्या वृद्धस्य तस्य पोडशवाषिकी । 
भवेद्धेपजमात्रा तु क्षीयमाणोत्तरोत्तरा || ७७ || 
शर्तिके शताधिके वाउपि क्षीरान्नादवदिष्यते । 
बृद्ध व्यक्तिकी ओषधि की मात्रा १६ वर्ष के व्यक्ति 
( 40५५ ) की अपेक्षा उत्तरोत्तर क्षीण होती जाती है। तथा 
अन्त में जाकर १०० वर्ष अथवा इससे अधिक अवस्था में 
ज्ञीरानज्नाद बालक के समान होती है। अर्थात्‌ १०० वर्ष अथवा 
उसके बाद की अवस्था में व्यक्ति की ओऔषध की मात्रा 
उतनी ही होनी चाहिये जितने क्षीराज्ञाद (२ वर्ष के ) बालक 
की होती है ॥ ७७ ॥ 
जातमात्रस्य मात्रा स्यात्‌ सपिष्कोलास्थिसंमिता ।।७८॥॥ 
पद्चरात्र भवेद्यावदशाहमधिकं ततः । 
कोलाधसंमितं यावद्विंशद्रात्रमतः परम्‌ ।। ७६ || 
उत्पन्न हुए बालक के लिए घृत की मात्रा छोटे बेर की 
गुठली के प्रमाण के बराबर होनी चाहिये। उसके बाद 
५ दिन तथा १० दिन की अवस्था तक उससे कुछ अधिक 
मात्रा देनी चाहिये। इसके बाद २० दिन तक की अवस्था 
में आधे कोल (बेर) के प्रमाण की मात्रा होनी चाहिये ॥७८-७९॥ 
कॉलमात्र भवेद्यावन्मास मासद्रयेडधिकप । 
द्विकोलसंमितं सपिस्तृतीये मासि शस्यते || ८० ॥ 
एक मास की अवस्था तक एक कोल ( बेर ) के बरावर 
तथा दो मास तक उससे कुछ अधिक मात्रा होनी चाहिये। 
तीसरे मास में घृत की मात्रा दो कोल के बराबर होनी चाहिये ॥ 


शुष्कामलकमात्र तु चतुथ मास्युदाद्रतम । 
पत्चमे मासि पे च ह्याद्रॉमलकसंमितम ।। ८१ ॥ 
तदेवाभ्यधिकं किख्िद्विहितं सप्रमाए्टमे । 
चौथे मास में शुप्क आंवले के समान मात्रा होनी 
चाहिये । तथा पांचवें और छुठे मास में घृत की मात्रा गीले 
आंवल्ले के बराबर होनी चाहिये। सातवें तथा आठवें मास में 
इससे. कुछु अधिक मात्रा होनी चाहिये ॥ ८१ ॥ 
क्ीरान्नादस्य बालस्य ग्रायेणाहारसंकरात्‌ || ८२ ॥ 
भवत्यनियतो वहिः पक्तो बहलनिल्ात्मन: | 
तस्याउग्न्यावेज्षिकी तस्मात्‌ स्नेहमात्रा विधीयते ॥|5३॥ 
वातप्रधान क्षोराज्ञाद ( दूध तथा अन्न दोनों का सेवन 
करनेवाले ) बालक की जाटठराग्नि प्रायः मिश्रित भोजन के 
खाने से भोजन के पचाने में अनिश्रित होती है अर्थात्‌ जाठ- 
राग्नि सम नहीं होती | इसलिये उसके लिये स्नेह की मात्रा 
उसकी अग्नि के अनुसार होनी चाहिये ॥ <२-८३ ॥ 
अन्नादस्य तु भूयिष्ठं समो भत्रति पात्रकः | 
तस्यामलकमात्रस्य सपिष: पानमिय्यते ॥ ८४ || 


भैषज्योपक्रमगी याध्यायः ३ ] खिलस्थानम्‌ । २४७ 


अन्नाद ( अन्न का सेवन करने वाले ) बाऊक की जाठ- प्रग्नतं छदनी यम्य निष्काथस्य प्रदापयेत्‌ || ६२ || 
राभि अपेक्षाकृत अधिक सम होती है। उसे आंवले के प्रमाण. तथा बैरेचनीयस्य प्रस्नतं नात्र संशय: | 
के बराबर घृत का पान कराना चाहिये ॥ <४॥ द्विगुणां जीवनीयर्य तथा संशमनस्य च | 
तदेयाभिबलं वीदय व्धमानस्य बधयेत्‌ | वामक तथा विरेउक क्राथ की मात्रा निश्चित रूप से 
त्वीर॒पस्य कुमारस्य त्तीराज्ञादस्य चोभयोः | ८५ ||. जक़ प्रखूत होनी चाहिये तथा दीपनीय और संशमनीय क्वाथ 
ज्यों २ वह वृद्धि को प्राप्त होता जाय व्यों २ क्षीरप ( दूध की मात्रा इससे दुगुनी होनी चाहिये ॥ ९२ ॥ 
पीने वाले ) तथा छीराज्नाद ( दूध और अन्न दोनों का सेचबन. द्वीपनीयस्य कक तु अज्षमात्र॑ प्रदापयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
करने वाले ) दोनों की मात्रा जग्निबल को देखकर बढ़ानी दिगुण जीवनीयस्य तथा संशमनस्य च | 


! 
| 
| 


चाहिये ॥ढ॥ अक्षाघ छदनीयस्य तथा बेरचिकस्य च ॥ ६५ ॥। 
देय॑ स्रेहचतुर्भागं मेपजस्य यथामयप्‌ । दीपनीय कल्क की मात्रा एक अक्ष ( कर्प ), जीवनीय 
धृतेन पाययेद्रालं यावत् स्यादष्टरमासिकः || ८१ || तथा संशमनीय की इससे दुगुनी तथा वामक और विरेचक 
मासादतोउष्टमाजन्तोजलपिए् प्रदापयेत्‌ | _ कहुक की मात्रा इससे आधी होनी चाहिये ॥ ९३-९४ ॥ 


आठ मास की अवस्था तक बालक को रोग के अनुसार. स्नेंहमात्रामतों वक्ये बसे सबिरिचने । 
स्नेह की चतुर्थाश औपध छत के साथ पिछानी चाहिये। वमने वमनीयाभिरोपधी मिः सुसंस्कृते || ६५ ॥ 
आठ मास के बाद बालक को जल में घुली हुई ओपधि देनी मात्रावत्त घृतं दद्याहमने कफसंभवे | 
चाहिये ॥ ८६ ॥ । अधमात्रा भवेददेया विरेके सपिपस्तथा ॥ ६६॥ 
अतः पर यथाशार्र कुमारस्यान्नसेविन: | ८७ ।।._ वैरेचनैविपकस्य पित्ते प्रकुपते सति | 
वच्तयामि विविधां मात्रां भेपजानां विभागशः | वमन तथा विरेचन के लिगे अब में स्नेह (घृत ) की 
इसके बाद अन्न का सेवन करने वाले बालक के लिये मात्रा का उपदेश करूंगा। श्लेप्मिक वमन में वममीय 


मैं शाख के अनुसार विभागपर्वक ओपधियों की विविध ओपबियों से सुसंस्कृत एत मात्रा में देना चाहिये। तथा 
प्रकार की मात्रा का उपदेश करूंगा ॥ ८9॥ पित्त के प्रकृपित होने से उन्पन्न तिरेचन में विरेचन द्वब्यों से 


१०. ४ पकाये हुए स्नेह की मात्रा इससे आधी देनी चाहिये ॥९५-५६ 
मुचूटि वा प्रकुद्च वा प्रस॒तं वापइथवा प्ललिम्‌ || ८८ ॥ है हक यों ब कर ने 
आतुरस्य प्रमाणेन समेतव्यं चिकि-सिते | कप है ही ट बी मम लक 

चिकित्सा में रोगी के रोग अथवा बल के प्रमाण के... गटिश्ि जावनास्थ्व साधतम | 


अनुसार एक मुष्टि, पल, प्रसृत अथवा अज्जलि प्रमाण ओषधि._, *टेष्मिक वन तथा विरेचन में भी दीपक, शामक 
देनी चाहिये ॥ ८८ ॥ एवं जीवनीय द्वच्यों से साधित स्नेह की इतनी ही मात्रा 


के चूत कल देनी चाहिये ॥ ९७ ॥ 
अग्रपर्वाडगुलिग्राह्मा चूणमात्रा तु पाणिना ॥ ८६ | किम मे बे 
रु % ज कु दर काशय 
चूणानां दीपनीयानामेपा मात्रा विधीयते | तथाताव झुपते बाते दाप पकाशये स्थिते॥ €८॥ 
द्विगुणा जीवनीयानां तथा संशमनस्य च || ६० |! कुज्षिअऑनन्थपु पार्श्व च सक्त दय विरचनम्‌ । 
हि थेव शा अप 
ऊध्यभागे त्वधमात्रा तथेत्र च विरेचने | शमनेर्दी पनीयेश्व पाचनीयैश्न साधितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हाथ की अंगुली के अगले पर्व ( पोर--किशड्ा5 ) के | है वायु के कक हा हा 58 के पक्काशय, कुक्षि- 
समान चूर्ण की मात्रा ग्रहण करनी चाहिये। यह दीपनीय ! हि कक] बे ससि कक ब बा आज 28 कक पुव 
चूर्णो की मात्रा कही गई है। जीवनीय तथा संशमनीय क्‍ कस हक ॥ 


चूर्णा की मात्रा इससे दुगुनी होनी चाहिये। वमन तथा. चतुभांगगुणं दद्यान्मात्राया: कुम्भसपिष: । 
विरेचन के लिये चूणों की मात्रा उससे आधी होनी चाहिये॥ पादार्धहीन पादोनमधे वाउपि यथाक्रमम्‌ ॥ १०० ॥ 


्ी विदिद्या छः ९ धा ९ 
वातपित्तकपन्नानां कषाये तु प्रदापयेत्‌ ॥| ६१॥ सर्पिविदद्याद्वालेषु संप्रधाय बयोबले । 


दी दापयेत प्रमृती शकरामधुसंयुतो | एतदर्थ बालकों की अवस्था तथा बल के अनुसार क्रमशः 
वात पित्त तथा कफ नाशक कपषायों में शकरा तथा मधु हम की मोती चौगुनी, पादार्धहीन, तीन चौथाई ( ६ ) 

के साथ मिलाकर चूर्ण की मात्रा दो प्रसृत लेना चाहिये ॥९॥॥ वा आधी होनी चाहिये । ५ 
“7 धलया था पययय पप्पू 7+““+“++++>- वक्तत्य-कुस्मसर्पि-कुछ छोग १० बर्ष तथा कुछ 
१. मुचूरिमुष्टि: प्रकुश्चः पलम्‌ । १०० वर्ष पुराने घृत को कुम्भसर्पि कहते हैं। यथा--और्भ 


२४८ 


दशाब्दिकम ( चक्रपाणि ) तथा झतवपस्थितं यत्त कुम्मसपिस्त- 
दुच्यते ( योगरत्नाकर ) ॥ १०० ॥ 
निष्काथानां सकहकानां घूर्णानां सर्पिपस्तथा ॥१०१ 
इत्युक्ता विविधा मात्रा मात्रामृलं चिकित्सितम | 
इस प्रकार क्काथ, कल्क, चूण तथा घृत की अनेक प्रकार 
की मात्राये कही हैं क्योंकि मात्रा पर ही चिकित्सा निर्भर है ॥ 
तरमादग्निमतुं सात्म्य देह कोप् वयो बलम्‌ || १०२ 
प्रकृति भेपरज चव दोपाणामुदर्य व्ययप | 
विज्ञायेतद्थोरदिष्टां मात्रां सम्यक प्रयोजयेत्‌ ॥१०३॥ 
इसलिये अग्नि, ऋतु, सात््य, देह, कोष्ट, वय ( अब्रस्था ), 
बल, प्रकृति, ओपधि तथा दोषों के प्रकोष और शान्ति को 
ज्ञानकर ही टीक प्रकार से मात्रा का प्रयोग करे ॥१०२-१०३॥ 


अप्रमत्तः सदा च स्याद्वेपजानां प्रयोजने । 
ओपदधीर्नामरूपाभ्यां जानन्ति वधनगोचरा: ॥| १०४ ।। 
अजपालाश्व गोपाश्व न तु कमंगुणं विद: | 
ओपषधियों के प्रयोग में सदा सावधान रहना चाहिये। 
वनों में घूमने वाले बकरियों तथा गायों के चरवाहे ओपधियों 
के नाम तथा रूप को जानते हैं परन्तु वे उनके कम तथा 
गुणों को नहीं जानते हैं। इसी प्रकार चरक सू० अ० ५ में 
भी कहा है ॥ १०४ ॥ 
योग त तासां योगज्ञा भिषजः शाख्रकोविदा: | १०५॥ 
मात्राबलविधानज्ञा जानते गुणकम च | 
ओपधियों के योग को जानने वाले, शास्त्रों के पण्डित 
तथा उनके मात्रा, बल और विधान को जानने वाले वेद्य 
ओपधियों के योग तथा गुण और कर्म को जानते हैं ॥ १०५॥ 


कर्मज्ञो वाउप्यरूपक्षस्तामां तत्त्तवविदुच्यते ॥ १०१ ॥ 
कि पुनर्यो विजानीयादोपधीः सवथा भिपक्‌ | 
ओपधियों के कर्म को जानने वाला वेद्य उनके रूप को न 
जानने पर भी तक्तवित्‌ ( तत्ततज्ञ ) कहठाता है। और जो 
वैद्य ओपधियों को सर्वथा जानता है अर्थात्‌ उनके रूप, गुण, 
कर्म आदि सब कुछ जानता है उसका तो कहना ही क्या है ॥ 
यथा विष यथा शश्न यथाउमिरशनियेथा ।। १८७ || 
तथौषधमविज्ञातं विज्ञातमम्ृतो पमम्‌ | 
जिस औषध को वेद्य नाम, रूप, गुण अथवा सम्यक्योंग 
द्वारा नहीं जानता है उस औषध को विष, शख्र, अग्नि तथा 
वद्र के समान जानना चाहिये अर्थात्‌ अविज्ञात शोपध विप 
आदि के समान प्राणनाशक है। तथा सम्यक्‌ प्रकार से जानी 
हुई ओपधि को अमृत के समान जानना चाहिये। चरक सू० 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम । 


[ मेपज्योपक्रमणीयाध्याय। ३ 


ठीक प्रकार से प्रयक्त न की गई औषध तीचण विष के 
समान हो जाती है । तथा विधिपूर्वक प्रयुक्त किया गया विष 
भी उत्तम ओपधि हो जाता है इसी प्रकार चरक सू० अ० १ 
में भी कहा है॥ १०८ ॥ 
अभियथा प्रश्बलितः क्रुद्धंश्वाशीविषो यथा ॥ १०६ ॥ 
. असिधारा यथा तीच्णा प्रमिन्नो धाइपि कुझरः | 
तथौपघमसंयुक्तमबेद्रेनावचारितम्‌ । ११० ॥ 
विपयेयेण मात्राया निरुणद्ध-यस्य जीवितम्‌ | 
प्रज्वलित हुई अग्नि, क्रद्ध हुए सर्प, तीचग तलवार तथा 
मदमस्त हाथी के समान सम्यक प्रकार से प्रयुक्त न की हुई 
तथा मूर्ब वेद्य द्वारा व्यवह्त ओपधि मात्रा के विपर्यय के 
कारण रोगी के जीवन को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार चरक 
सू० अ० १ में भी कहा है। अर्थात्‌ इन्द्र के वच्ध के सिर पर 
गिरने से भी शायद मनुष्य बच जाय परन्तु मूर्ख वेद्य ट्वारा 
प्रयुक्त की गई औपध से रोगी नहीं बचता अर्थात्‌ उसकी 
रत्यु हो जाती है॥ १०९-११०॥ 
दृष्टा स्परष्ठा तथा प्रष्टा कार्याकायक्रियां ततः॥ १११॥ 
ओपधानि प्रसिद्धानि यानि स्युबहशों भिषक्‌ | 
रसतो वीयतश्नेव॒ तानि तत्रावचारयेत्‌ ॥ ११२॥ 
अतोडन्यथा ह्यमात्रज्ञो युक्तथागमबहिष्कृतः । 
(इति ताडपत्रपुस्तके २०७ तम॑ पत्रम । ) 
जो भी प्रसिद्ध ओपधियां हैं उन्हे देखकर स्पशे करके 
तथा उनके कार्य ओर अकारय को अच्छी प्रक्रार पूंछ करके 
वैद्य को उनके रस तथा वीर्य के अनुसार प्रयोग करना 
चाहिये। मात्रा को न जानने वाला तथा युक्ति और शास्त्र से 
बहिप्कृत वैद्य इससे विपरीत श्रयोग करता है ॥ १११-११२॥ 


कृशं रोगपरिध्वस्तं सुकुमारं समा त्वि(घि)कम्‌ ॥११३॥ 

तीचणीपघप्रयोगण हन्ति चाप्यतिसात्रया । 

महारोगं महाहारं महासत्त्वं महाबलम्‌ ।। ११४ ॥ 

महल्पीपषधयोगन क्लेशयत्यातुरं भिषक | 

कमजोर, रोग से घिरे हुए, सुकुमार तथा आधि ( मान- 

सिक रोग ) से युक्त रोगी को वेद्य तीचण औषध के प्रयोग 
तथा अधिक मात्रा के द्वारा मार देता है। इसके विपरीत 
महान्‌ रोग, अधिक आहार, महान्‌ सत्त तथा अधिक बल 
वाले रोगी को बेद्य सदु एवं अल्प ओऔषध के प्रयोग से क्लेश 
पहुंचाता है। अर्थात्‌ कमजोर एवं सुकुमार रोगी को तीचण 
औषपध के प्रयोग से हानि होती है तथा महान्‌ रोग और 
महान्‌ बल वाले रोगी को अल्प एवं झूदु ओषधि का यदि 
प्रयोग कराया जाय तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। 
इसलिये रोगी एवं रोग के बल को सम्यक्‌ प्रकार से देखकर 


अ० १ में भी यह श्लोक लगभग इसी रूप में मिलता है॥१०७॥ ही ओषधि का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ११३-११४ ॥ 


ओषध॑ं चापि दुयुक्त तीचणं संपद्मयते विपम्‌ | १८८ || 
विष च विधिना युक्त भेषज्यायोपकल्पते । 


उपक्रम्यो बली तस्मादू दुबलोी निरुपक्रम: | ११५॥। 


१, आधिग्रस्तमित्यर्थ: सम्भवति । 


यूपनिदेंशीयाध्यायः ४ ] 


मध्य॑ युक्तेरुपक्रम्य न चाहाराश्रिवतेयेत्‌ | 
इसलिये बलवान रोगी की चिकित्सा करनी चाहिये ओर 
दुर्बल की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। तथा मध्य बलवाले 
रोगी की योग्य उपक्रमों के द्वारा चिकित्सा करे तथा उसका 
आहार बन्द न करे ॥ ११७५॥ 
कृशं विश्राम्य विश्राभ्य पथ्येरौषधसाधघने: ।। ११६ ॥ 
घारयेद्रधेयेदग्निमग्नी वृद्धे हि जीवति । 
कमजोर रोगी को बार २ विश्राम देकर ओऔषध के द्वारा 
सिद्ध पथ्यों से उसका धारण करे तथा अग्नि को बढ़ाये। 
क्योंकि अप्लि के बढ़ने पर रोगी जीवित रहता है ॥ ११६॥ 
यथाउनिलः पित्तकफास जश्न 
नित्या: शरीरे निहिता नराणाम्‌ ! 
तथेव बालेष्वपि सब॑मेत- 
दूद्रयोस्तु रूप॑ तु तदल्पमल्पम ।। ११७॥ 
जिस श्रकार मनुष्यों के शरीर में वायु, पित्त, कफ और 
रक्त सदा विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार बालकों के शरीर में 
भी ये सब विद्यमान रहते हैं। दोनों में अन्तर इतना ही 
होता है कि बालकों में ये सब अछय मात्रा में होते हैं ॥११७॥ 
यथाउल्पदेहस्य तदल्पमल्पं 
तथाउन्नपानीपधमल्पमल्पम्‌ | 
बुद्धचा विमृश्येह भिपम्विदद्धयात्‌ 
मात्रा हि देहाग्निवयः प्रधाना: ॥ ११८ || 
जिस प्रकार भल्प देह वाले व्यक्ति में ये वात पित्त आदि 
अछ्प मात्रा में होते हैं उसी प्रकार वेच्य को बुद्धि के द्वारा 
विचार करके उसके लिये अन्न, पान तथा ओषध भआादि भी 
अल्प मात्रा में प्रयुक्त करने चाहिये क्योंकि मात्रा मुख्यरूप 
से देहाक्‍ि तथा अवस्था के अनुसार होती है ॥ ११८ ॥ 
इतिह स्माह भगवान्‌ कश्यप: । 
अलप्क ( १३० ) 
( इति ) खिलेषु भेषज्योपक्रमणीयाध्यायस्तृतीयः ॥ ३॥ 
-9-न--+++००००००३०- नाल 2:रफिटर सी िककन--कृणनन-+-न---+- 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। अलष्क ( १३४ ) 
( इति ) खिलेघु भेषज्योपक्रमणीयाध्यायस्तृतीयः ॥ ३॥ 
+. +++++>«० माई बम्ा लि हिट:उकी 7 0-.ककमनक»भन>»999क 
*. अब्र अरूष्क श्ट्यक्षराक्गोब्लेखन १३४ श्लोकमानमायाति, 
परमन्न ११६ श्लोका एवं भर्वान्त, तेन कतिपये एतत्प्रकरणमध्य गता: 
इलोकाः पूवमैव विल॒प्ताः किम्ु । 
यहां अल्ष्फ! रब्द द्वारा यक्षरों का उल्लेख होने से १३४ 
श्लो्कों की प्रतीति होती है परन्तु यहां ११६ इलोक ही हैं। इससे 
अनुमान किया जासकता दे कि इस प्रकरण के बीच के कुछ श्लोक 
उप्त हो गये हैं। इस अध्याय में इलोक की संख्या ११६ नहीं अपितु 
११८ हैं। वीच में संख्या की गड़बड़ी के कारण ११६ संख्या 
आती है। हमने उस-संख्या को ठीक करके ११८ कर दिया है। 
( अनुवादक )-। 


३९ का« 


खिलस्थानम्‌ । 


२४९ 


अथ यूषनिर्देशीयों नाम चतुर्थोड्ध्यायः । 
अथातो यूषनिर्देशीय॑ नामाध्याय॑ व्याख्यास्याम:ः ॥१॥ 
इति ह सस्‍्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥| २॥ 
अब हम यूष निर्देशीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे । ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
वक्तवय--यूष सिद्ध करने के लिये मूंग आदि को कुछ 
भून करके १४ या १८ गुना जल में पकीकर आधा जल शेष 
रहने पर उतार लिया जाता है। कहा भी है--चतुदंशगुणे 
तोये अष्टादशगुणेपथवा । इंपद्भ्रष्ट तु विदर्ल पत्ता यूपोष्धशेषितः ॥ 
यूष तथा सूप में यह अन्तर है कि यूष में केवल मात्र द्वव 
भाग लिया जाता है जब कि सूप में दाल के दाने तथा जल 
दोनों ही रहते हैं तथा जल भी चतुर्थाश रहता है ॥ १-२ ॥ 
यूषादिव्यश्जनोपेतं भोज्यं पथ्यतरं भवेत्‌ | 
स्वस्थानामातुराणां च विशेषारोग्यकारकप्‌ ॥ ३ ॥ 
यूप आदि व्यअ्षनों से युक्त भोज्य पदार्थ स्वस्थ तथा 
रोगी दोनों के लिये पथ्य होता है तथा विशेषरूप से आरोग्य 
को देने वाला होता है ॥ ३ ॥ 
अतश्व सवभूतानामाहारः स्थितिकारणम्‌ | 
न त्वाह्यराहते 5स्त्यन्यत्‌ प्राणिनां प्राणघारणम्‌॥ ४॥ 
इसलिये आहार सब प्राणियों की स्थिति का कारण 
कहा गया है। आहार के अतिरिक्त और कोई वस्तु ऐसी नहीं 
है जो प्राणियों के प्राणों को धारण कराये। सुश्रुत सू. अ. ४६ 
में कहा भी है-प्रागभिहितः प्रणिनामित्यादि, 97 000९7६ (९ 
08775०४ ने भी अपनी पुस्तक 70००१ में आहार प्रयोजन 
बतलाया है ॥ ४॥ 
न चाहारसमं किश्विद्ञेषज्यमुपलभ्यते । 
शक्यतेउप्यन्नमात्रेण नरः कतु निरामयः ॥ ४॥ 
आहार के समान अन्य कोई भी शओोषधि नहीं है केवल 
अन्न ( पथ्य आहार ) के ह्वारा ही मनुष्य को निरोग किया जा 
सकता है। इसीलिये “वेद्यज्नीवन! में कहा है--परथ्ये सठि 
गदातैस्थ किमोौपधनिषेव्णं: । पथ्येइसति गदात॑स्यथ क्रिमौषधनिषे- 
वगै: ॥ भर्थात्‌ यदि रोगी पथ्य का सेवन करता है तो वह 
ओपषधि के बिना केवल उस पथ्य के द्वारा ही स्वास्थ्य लाभ 
कर लेता है। और यदि रोगी पथ्य का सेवन नहीं करता है 
तो चाहे कितनी ही ओपधियों का प्रयोग किया जाय सब 
व्यर्थ होती हैं॥ ५॥ 
भेषजेनोपपन्नोउपि निराहारो न शक्‍्यते । 
तस्माद्धिषग्मिराहारो महामैषज्यमुच्यते ॥ ६॥ 


ओपषधि का सेवन करने पर भी आहार के विना व्यक्ति 
की स्थिति नहीं होती है। इसलिये वेदों ने आहार को 
महामैषज्य कहा है। अर्थात्‌ केवल ओषधियों के सेवन से 
कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। जीवन को स्थिर 


१०५० 


रखने के लिये आहार अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए आज- 
कल भी “आहार ही औषध हैं? (7००१ 70८ ४९३ ००९? इत्यादि 
वचन भी इसी अभिप्राय को प्रकट करते हैं ॥ ६ ॥ 


स ह्याहरणसामान्याद्दष्ट एकविधों बुधेः | 
द्विविधो वीयभेदेन, त्रिविधो दोषभेदतः | ७ || 
भक्ष्यभोज्यादिभेदेन तथत्रोक्तश्वतुविध:ः । 
पद्चभूतात्मकत्वाब पुनः पश्चनविधः स्मृतः || ८ ॥ 
स एव पुनरुद्दिट्ट: पडविधघ: षड़साश्रयात्‌ | 
पुनद्वांद्शधा भिन्नो द्वादशप्रविचारतः | ६ ॥॥ 
विद्वान लोग आहरण! (आहायंते गलादधो नीयते ) 
की समानता के कारण सम्पूर्ण आहार को केवल एक प्रकार 
का मानते हैं । शीत तथा उष्ण वी के अनुसार वह दो प्रकार 
का, वात पित्त कफ आदि दोपों के अनुसार तीन प्रकार का, 
भचय भोज्य ( अशित, खादित, पीत, लीढ ) आदि के अनु- 
सार चार प्रकार का तथा पंचमहाभूतों के अनुसार वह 
५ प्रकार का माना गया है। वही आहार पुनः मधुर अम्ल 
आदि ६ रसों के आश्रय के अनुसार ६ प्रकार का तथा भोजन 
की १२ प्रकार की प्रकृष्ट विचारणाओं के अनुसार आहार 
१२ प्रकार का होता है ॥ ७-९ ॥ 
चतुविशितिधा भूयः कालादीनां विकल्पतः | 
प्रबतते तमाश्रित्य धर्मार्थादिचतुष्टयप्र || १० ॥ 
स्वस्थयात्रा चिकित्सा च तमेवाश्रित्य बतेते ! 
काल आदियों के भेद के अनुसार पुनः आहार २४ प्रकार 
का होता है। उस आहार पर ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
आदि चारों कम आश्रित होते हैं। मनुष्य का स्वास्थ्य तथा 
चिकित्सा भी आहार पर आश्रित होते हैं ॥ १० ॥ 
तुष्टि: पृष्टिध्वतियुद्धिरुत्साह: पौरुष बलम्‌ ॥ ११ ।॥| 
सोस्वयमोजस्तेजश्र जीवितं प्रतिभा प्रभा | 
आहारादेव जायन्ते एबमाद्ा गुणा नृगाप ॥ १२॥ 
तदात्मवान्‌ हितमितं काले भुल्लीत पड़सम ! 
तृष्टि ( सन्‍तोष ), पोषण, थेर्य, बुद्धि, उत्साह, पौरुष, 
बल, उत्तम स्वर, ओज, तेज, जीवन, प्रतिभा, प्रभा आदि 
गुण भी मनुष्य में आहार से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिये 
आयुष्मान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि वह उचितकाल में पडरस- 
युक्त हितकारी तथा परिमित आहार का सेवन करे। स्वास्थ्य 
प्राप्ति के लिये हित एवं मित आहार का माहात्म्य तन्त्रान्तर 
में भी दिया है--होउमकू को5रुक्‌ कोडम्क हितभुझः मितभग 
जितेन्द्रियों नियतः । सोइहक्‌ सोउम्कू सोइरुक्‌ ॥ ११-१२॥ ह 
यथा च यद्च भोक्तव्य ये च भोग्य(ज्य)गुणागुणा:॥१३॥ 
तत्ते भोज्यविभागीये सबब वक्ष्याम्यतः परम्‌ | 
जिस प्रकार से तथा जो २ भोजन करना चाहिये और 
१, सुस्वरतेत्यथः । 7 


काश्यपर्सहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


[ यूपनिरदेशीयाध्याथ: ४ 


भोजन के जो २ गुण एवं अवगशुण हैं वे सब में बाद में भोज्य- 
विभागीय नामक अध्याय सें कहूँगा ॥ १३ ॥ 
अत्र ते संप्रवच्यामि नानाद्रव्योपसंस्क्रतान्‌ ॥ १४ ॥ 
नानारोगोपशमनान्‌ यूषान्‌ स्थविरजीबक ! | 
हे कृद्धजीवक ! अब में अनेक रोगों को शान्त करने वाले 
तथा नाना द्रच्यों से संस्क्ृत यूषों का वर्णन करूंगा ॥ १४ ॥ 
रोचनो दीपनो वृष्यः स्वरवणेबलार्निकृत | १५॥ 
प्ररवेदजननो मुख्यस्तुष्टिपृष्टिसुखावह: । 
यूष के गुण--यूष रुचिकारक, दीपन, ब्रृष्य, स्वर, वर्ण, 
बल तथा अप्नि को बढ़ाने वाला, स्वेद लाने वाला ( /998ए90- 
“3४06 ), मुग्ब के लिये हितकर, तुष्टि, पुष्टि तथा सुखदायक 
होता है ॥ ५०॥ 
यूपः स्नेहोष्णभावाश्व वातं, स्नेहकपायतः ॥ १६ || 
पित्त, कफ कदुष्णत्वात्‌ संस्काराच्च नियच्छति | 
स्निग्ब तथा उष्ण होने के कारण यूष वात को, स्निग्ध 
तथा कषाय रस के कारण पित्त को ओर ईपदुप्ण होने 
के कारण तथा संस्कार के कारण कफ को जशञान्त करता है ॥१६॥ 
यूपधातु वदन्ति ज्ञा द्रवीकरणपाकयोः ॥ १७॥ 
द्रधीकरोति भोज्यानि पक्त: सद्यप इत्यतः | 
विद्वान लोग यूप धातु को द्रवीकरण (/00ं१४#०णा ) 
तथा पाक ( पचाने ) अथ में प्रयुक्त करते हैं। पकाया हुआ 
यूष भोज्य पदार्थों को द्वव अवस्था सें ले आता है॥ १७॥ 
द्रव्य(व)बहुविधेद्रव्येस्तथा चान्येरतण्डुलैः || १८ ॥ 
यूप इत्युच्यते सिद्धो, यवागृस्तण्डुलेः सह | 
तण्डुलों ( चावर्ों ) को छोड़कर अन्य बहुत से पदार्थों 
को अनेक प्रकार के द्ववों के साथ मिलाकर सिद्ध करने पर 
यूष कहलाता है। तथा यदि तण्डुलों के साथ सिद्ध किया 
जाय तो उसे यवाग कहते हैं ॥ १८ ॥ 


मुद््यूपी विरसिका यूषो दाडिमकस्तथा ॥ १६ ॥ 
चित्रकामलकानां च दी यूषो परिकीतितो | 
पत्चकोलकयूपो हो संग्राही दीपनस्तथा ।। २० ॥ 
धान्ययुपो5थ कौलत्थः फलयूषगश्व भाग ! | 
पुष्पयूषः पत्रयूषो वल्कयूपरतथेव च॥२१॥ 
मुख्यः पल्चवयूषश्व महायूषस्तथेव च 

राल्ायूषो महायूपश्ाड्षेयां मूलकस्य च॥ २२॥ 
पुननंवातिबलयोगुंडक(का)म्बलिकस्तथा | 
मुख्यत्रिकटुयू पश्च लशुनेबास्तुकेन च॥ २३ ॥ 
पत्नरविंशतिरित्येते यूषा: कश्यपनिर्मिताः । 


१. गन्थान्तरेषु निर्माणविशेषदशने5पि ग्रुडक/म्बलिकौ5यमत्रैव 
बक्ष्यमाणी ग्राह्मः । 


यूबनिर्देशीयाध्याय: ४ ] 


यूषों के भेद--१ मुद्गयूष, २ विरसिका, हे अनार का 
यूष, ४ चित्रकु यूब, ५ आंवले का यूप, ६-७ पंचकोल के दो 
संग्राही तथा दीपन यूष, < घान्य यूष, ९ कुलत्थ यूष, १० फल- 
यूष, ११ पुष्पयूष, १२ पत्रयुष, १३ वल्कधूष, १३ पहलवयष, 
१५ महायूष, १६ रास्नायूप, १७ चाह्लेरी का यूष, १८ मूली का 
यूष, १९ पुननंवा यूब, २० अतिबला यूष, २१ गुड़काग्वलिक 
यूष, २२ सुख्यत्रिकु यूब, २३ लशुन यूब, २४ बथुएु का-यूष, 
इस प्रकार कश्यप द्वारा निर्मित ये २५ यूष हैं। 
वक्तव्य--उपरयुक्त संख्या को यदि गिना जाय तो ये यूष 
संख्या में २० नहीं होते अपितु २४ ही रहते हैं ॥ १९-२३ ॥ 
यूषा: कषायमधुरा कवायास्लाश्व भागव ! ॥ २४॥ 
द्विविधा विहिता: सर्वे सत्र च द्रवयोनय: | 
है भार्गव ( भगुकुलोस्पन्न वृद्धजीवक ) सम्पूर्ण प्रकार के 
यूष दो प्रकार के होते हें--१ कषाय और मधुर, २ कपाय 
और अम्ल । तथा सम्पूर्ण यूषों का योनि ( उस्पत्ति कारण ) 
द्रव होता है ॥ २४ ॥ 


कृता5क्ृता 5क्ृतकृता: पित्तश्लेष्मानिलात्मसु ॥ २४ | 
रोगेषु स्नेहयोगाच्च ते यूपास्रिविधाः समता: | 
पित्त, श्लेष्म ( कफ ) तथा वातरोगों में स्नेह के योग 
के अनुसार तीन प्रकार के यूष माने गये हैं--१ कृत, २ अक्ृत, 
३ अक्ृतकृत | 'कृतः यूष से अभिप्राय यह है कि जिसे स्नेह, 
नमक या कालीमिच आदि मसाले के साथ सिद्ध किया जाय। 
तथा जिसे उपयुक्त मसालों के साथ सिद्ध न किया जाय उसे 
'अकृत” यूष कहते हैं॥ २५ ॥ 
त एवं पाचना: प्रोक्ताः कषणा ब्ृंहणास्तथा ॥| २६ || 
शीतोष्णमिश्रवीयेत्वान्नानाद्रव्योपसंभ्रयात्‌ । 
वे ही यूष शीत, उष्ण तथा मिश्र वीय॑ के कारण तथा 
नाना द्वव्यों के संयोग से पाचन, कर्षण तथा बृंहण के भेद से 
तीन प्रकार के होते हैं ॥ २६ ॥ 
लवणव्याषणस्नेहपक्तिसंस्कार युक्तय: ॥| २७ || 
सिद्धा यूषेषु विदुपो न बच्यामि पुनः पुनः | 
नमक, त्रिकद्ठ तथा स्नेह के साथ पकाकर संस्कार तथा 
युक्ति के द्वारा सिद्ध किये हुए थूर्षो का में विद्वानों को बार २ 
उपदेश नहीं करूंगा ॥ २७ ॥ 
दोषभेदेन यूपास्ते संख्याताः पद्नसप्तति: ॥ २८ ॥ 
तथेष यापनादित्वात्‌ पत्चाशत्त रसाश्रयात्‌ | 
दोष भेद से ये यूष «५ कहे गये हैं। अर्थात्‌ वात पित्त 
एवं कफ के अनुसार ये ही २५ यूष ( २५१८३ ) ७५ हो जाते 
हैं। इसी प्रकार यापन आदि के अनुसार भी ये ७८ ही होते 
हैं। अथांत्‌ साध्य, याप्य और असाध्य के अनुसार भी ये 


१. चरकसिड्धिस्थानदीकाय। चक्रपाणि:-'अक्ृतयूपः स्नेहुलबणा*« 
चर्सरक्वतः, कृतयूपः स्नेहुलवणादिसंस्कृत' शति । 
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खिलस्थानम्‌ । 


२७०१ 


२५१८३ ८ ७५ ही होते हैं। तथा रसों के आश्रय के अनुसार 
ये ५० होते हैं। अर्थात्‌ पहले २४ वें छोक में जो कपायमधुर 
और कपायाम्ल भेद से दो प्रकार के यूष बताये हैं उसके 
अनुसार ये २०५८ २८५० होते हैं ॥ २८ ॥ 
एके यूबास्तथेकेपां यत्किब्बिदयज्ञनं द्रवम्‌ ॥| २६ | 
अग्नी सिद्धमसिद्धं तु रागखाडवपानकपू | 
कुछ यूप ऐसे होते हैं जिनमें कुछ व्यक्षन आदि डाल- 
कर उसे द्ववरूप में बनाया जाता है। उन्हीं को अपक्‍्तनि पर 
सिद्ध करके अथवा विना सिद्ध किये हुए. राग, खाड़व एवं 
पानक बनाये जाते हैं । 
वक्तन्य--राग पाडव ( खाडव ) का लक्षण--चरक सू. 
अ. २७ में कहा है-क्वयितन्तु गुठोपेत सहकारफल नवम्‌ | तैलना-« 
गरसंयुक्त विज्ञेयो रागपाइबः ॥ २९ ॥ 
यमकस्नेहसिद्धास्तु ते यूषा घृततैलयोः || ३० ॥ 
शप्यन्ते वातरोगेषु वचः शोषाभिघातयो: । 
दीप्ाग्नीनामनिद्राणां भाराध्वश्रममेथुनं: ॥ ३१॥ 
छान्‍्तानां पतनायेश्र यूषोडयमेक इष्यते । 
घृत तथा तेल रूपी यमक स्नेह में सिद्ध किये हुए यूष 
वात रोग, वर्च: शोष ( मल का सूख जाना ) तथा अभिघात 
( चोट ) रोग में और दीघ्त अभिवाले, जिन्हें निद्रा नहीं आती 
है, और भार, अध्व ( मार्गगमन ), श्रम, मेधुन तथा गिरने 
से थके हुए रोगियों में उपयोगी होते हैं ॥ ३०-३१ ॥ 
दधिका झिकशुक्तानि वर्गा यश्वापि दीपनः ॥ ३२ ॥ 
नियूह: स्वेयुपाणामन्यस्मात्‌ पाम्थकमिकात्‌ । 

( इति ताडपत्रपुस्तके २०८ तम॑ पत्रम )। 
काथो नियूह आदानं कषायश्वेति ततू समभ्‌ ॥ ३३ ॥ 
गर्भ: कल्कस्तथा55वापः पाकः संस्कार उच्यते । 

दही, कांजी, शुक्त ( सिरका ) तथा दीपन वर्ग आदि से 
बनाये हुए सम्पूर्ण यूपों का नियूंह पशञ्चकर्म के अतिरिक्त सब 
कार्यों में प्रयुक्त होता है । उसे क्वाथ, नियूंह, आदान, कषाय, 
गर्भ, कल्क, आवाप, पाक तथा संस्कार आदि समान शर्दों 
से कहा जाता है ॥ ३२-३३ ॥ 
निस्तुपागां पुराणानां मुद्रानां दीपनाम्बुना ॥ ३४ ॥ 
मुद्गमण्डस्तनुत्वातू स मुदूगयपों घनोउल्पशः । 
मुद्गतक्राम्लसिद्धस्तु यूषो विरसिका स्मृतः ॥ २४५ ॥ 
स एव दाडिमोदश्वित्कृतो रोचन उच्यते । 
स्मृतो दाडिमयूपश्व मुद्ददाडिमसंस्कृत: ॥ ३६ ॥ 
मुद्ामलकनियूहो धात्रीयूपोडभिधीयते । 
इत्येते पद्न यूपास्तु बिहिताः पाग्वकर्मिकाः ॥ ३७ || 
छिलके सद्दित पुराने मूंगों के दीपन द्वव्य के साथ बनाये 
हुए पदार्थ को तनु ( पतला ) द्वोने के कारण मुद्गमण्ड कहते 
हैं। वही घना एवं अल्प होने के कारण मुठ्यूष कहलाता है। 


रे४रे 


मुंग तथा तक्राम्ल के द्वारा सिद्ध किया हुआ यूष विरसिका 
कहलाता है। वही अनार तथा तक्र के साथ सिद्ध करने पर 
रोचक कहलाता है। तथा मूंग और अनार से सिद्ध किये हुए 
को दाडिमयूपष कहते हैं। मंग तथा आंवले के नियूंह को 
धात्रीयूष कहते हैं। ये पांच यूष पश्नकर्म के लिये प्रयुक्त किये 
जाते हैं ॥ ३४-३७ ॥ 
काम्यांस्त्वन्यान्‌ प्रवदयामि यूपानामयदशनात्‌ | 
सिद्धश्चित्रकनियूहे समूलस्कन्धपत्रके ॥ रे८॥ 
ख्यातश्रित्रकयूपस्तु ग्रहणीदोपशूलनुत्‌ | 
प्लीहार्शोगुल्मकुप्ठन्नो हृद्दोगकफवातजित्‌ ॥। ३६ | 
तदन्मूलकयूषो 5पि स वे संस्कारमीक्षते । 
रोगों के अनुसार में अन्य दृष्ट यूपों का वर्णन करूंगा। 
मूल, स्कन्ध ( तना ) तथा पत्रों सहित चित्रक के क्ाथ में 
सिद्ध किया हुआ यूप चित्रक यूष कहलाता है। यह ग्रहणी 
दीष, शूल, प्लीहा, अश, गुल्म, कुष्ठ, हृद्दोग तथा कफ और 
वात को नष्ट करता है। इसी प्रकार मूलक यूप भी है। यह 
संस्कार की अपेक्षा करता है॥ ३८-३९॥ 
शटीककंटकी बिल्वमाजपौष्करघातकी ।| ४० ॥ 
दधित्थ॑ दाडिमफलं चाद्नेरीससमद्गयो: । 
पद्चकोलकयूषो5यं परः सांश्राहिकः स्मृतः | ४१ ॥ 
स एवं दीपनोपेतो लवणश्वापि दीपन: | 
शटी ( कपूरकचरी-कचूर ), काकड़ाशंगी, बिल्व, अज- 
श्वेंगी, पुष्करमूल, धाय के फूल; दधित्थ ( कपित्थ ), दाडिम, 
चांगेरी, समड्रा ( मझिष्ठा >--यह पश्चकोल यूष कहलाता है 
जो कि अत्यन्त संग्राही (4७77708०॥६ ) माना गया है। 
उसीमें यदि दीपक पदार्थ तथा लवण डाल दिये जायं तो वह 
दीपक हो जाता है ॥ ४०-४१ ॥ 
अखणिडतानां धान्यानां सर्वेषां समभागिनाम्‌ ॥।४२॥ 
नियूह: स्याहते माषतिलनिष्पातसषपात्‌ | 
धान्ययूप: स्मृतो मुख्यो द्वीपदाडिमसंस्कृतः ॥ ४३ ॥ 
अखण्डित धान्यों को समभाग में लेकर तिल, निष्पाव 
( राजशिम्बी ) और सरसों से रहित उनका नियूंह ( क्वाथ ) 
बनाकर उसे चित्रक तथा दाडिम से सिद्ध करने पर धान्ययूष 
कहलाता है ॥ ४२-४३॥ 
दधिमण्डेडथ वा सिद्धस्तक्रे वा रोगदशनात्‌ | 
शिर'कर्णाक्षिरोगेषु हृद्रोगेडबधमिदके ॥ ७७ | 
अरुचो चातिसारे च कायेः सतिलमाषकः | 
दषिमण्ड अथवा तक्र में सिद्ध किया हुआ यूष रोगों के 
दिखाई देने तक शिर, कर्ण तथा अछ्षिरोगों में और हृद्गोग, 
अर्धावभेद, भरुचि एवं अतिसार में तिर एवं माष के सहित 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


कुलत्थानां तु नियुंदे कौलत्थो यूष उच्यते ॥ ४५ ॥ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय॑ तन्श्रम । 


[ थूयनि्देशीयाध्यांयः ९ 


खन्निपातानिलकफव्याधीन हन्ति विरूक्षणः | 
कुलत्थ के क्वाथ को कौलस्थयूष कहते हैं । यह सक्नषिपात, 
वायु तथा कफ के रोगों को नष्ट करता है तथा रूछ्त है॥ ४५॥ 
कपित्थबिल्वबद्रद्राक(?)दाडिमचूतजे: ॥ ४६ ॥ 
फलयूषं(पः)फलेरामेजजीणांतीसारनाशनम्‌ (नः) । 
कपित्थ, बिल्ब, बेर, हक (१), अनार तथा आम के 
कच्चे फर्लो से फलयूष बनाया जाता है जो कि जीर्ण अति- 
सार को नष्ट करता है ॥ ४६ ॥ 
शणशाल्मलिधातक्यः पद्मसौगन्धिके: सह्‌ ॥ ४७ ॥ 
कोविदारात्‌ कबुदारात्‌ पृष्पैयृष॑ प्रकल्पयेतू । 
अखगदरे रक्तपित्ते दाहे चोदरचक्षुपो: ॥ ४८॥ 
तलाम्लाभ्यामृते सिद्ध: पुष्पयूष: सदाडिमः । 
शण ( सन ), शाल्मलि ( सिम्बल ), धाय के फूल, कमल 
तथा सौगन्धिक के साथ कोविदार ( कचनार ) तथा कब दार 
( सफेद कचनार ) के फूलों से यूप बनाये । तेल तथा अम्ल 
से रहित अनार से सिद्ध किया हुआ यह पुप्पयूष प्रदर, 
रक्तपित्त, दाह एवं उदर और चछ्चुरोगों में उपयोगी है ॥४७-४८॥ 
बिल्वशोभाअनेरण्ड बला रास्ताम्रवारिणा ॥ ४६ ॥ 
पत्रनिष्काथयूषः स्यात्‌ पत्रयूषोडनिलापह: | 
पानी में बिल्ब, सुहांजना, एरण्ड, बला, रास्ता तथा 
आम्र के पत्तों को पाककर यूप बनाया जाता है। यह पत्रयूष 
वातनाशक है ॥ ४९ ॥ 
दाडिमाम्रातजम्बूनां चिरबिल्वस्थ च त्वचः ॥ ४० ॥ 
निष्काथ्य दृधिमण्डेन बल्कयूपो5तिसारनुत्‌ | 
अनार, आम्रातक ( अम्बाड़ा ), जामुन तथा चिरबिलव 
( नाटाकरंज ) की छाल का दही के मण्ड के साथ क्वाथ 
करके वलकयूष बनाया जाता है। यह अतिसार को नष्ट 
करता है ॥ ५० ॥ 
न्यप्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लज्ञकालापलाशजे: ॥ ५१ ॥ 
पल्लवेः कमलानां च घृतदाडिमसंस्कृत: । 
पित्तरोगेषु सर्वषु गभच्यवनदाहयो: ॥ ४२ ॥ 
मुख्यः पल्लवयूषो5यं हितः कटुकिनीपु च | 
यढ़, गूलर, पीपछ, पिलखन, त्रिबृत्‌, ढ़ाक तथा कमल 
के पत्तों से घी और अनार के साथ सिद्ध करके पल्चवयूष 
बनाया जाता है। यह सम्पूर्ण पित्त रोगों में, गर्भपात, दाह 
तथा कटुकिनी € ग्रह रोग ) में हितकर होता है ॥ ५१-७२ ॥ 
पुननवाया राज्ायाश्ाड्रेरीबुलयोस्तथा ॥ ४३ ॥ 
प्रथग्यूषा: समाख्याता वातन्ना दधिसपिषा | 
पुननंवा, राखा, चाह्नरी तथा बला के दृह्दी तथा घृत के 
साथ घथक्‌ २ यूष बनाये जाते हैं। ये वातनाशक होते हैं ॥५३॥ 
रोहितापोतमंत्स्यानां नियूहं साधयेज्जले ॥ ४४ ॥ 


१. रोहितायाः पीतमत्स्यानां बालमत्स्यानामित्यर्थ: । 


यूषनिदेशीयाध्याय: ४ ] खिलस्थानस्‌ । २५३ 


त॑ काथं साधयेद्भूयः शुक्तका झ्लिकमस्तुभिः | 

द्रवाणि कुडबीजानि गुडपख्पले श्वतः || ४५ ॥ 

एप काम्बलिको रूच्षः कटुतेलेन वा कृतः | 

वबातरोगप्रशमनो बृंहणो बलवधनः ॥ ४५६ ॥ 

रतिनिद्रारुचिकरस्तिलतेलेन वा कतः । 

रोहित जाति की छोटी मछुलियों को जल में पकाकर सिद्ध 

करे । उसे पुनः सिरके, कांजी तथा दधिमस्तु के साथ सिद्ध 
करे । इसमें द्वव ( /0४५ ) कुडबीज ( कुटजबीज ) लेवे तथा 
५ पल गुड लेकर पकाये । यह रूक्ष अथवा कट्ठ तेछ ( सरसों 
के तेल ) के साथ बनाया हुआ काम्यलिक कहलाता है। यह 
काम्बलिक चातरोगों का शामक, बुृंहण तथा बलवर्घक है। 
अथवा तिल तेल के साथ बनाने पर रति ( कामशक्ति ) 
निद्रा तथा रुचि को बढ़ाने वाला है ॥ ५४-०६ ॥ 


दीपनं पत्चमूलं च फलानि मधुराणि च ॥| ५७ ॥ 

पूबवत्‌ सर्वधान्यानि धान्यकं मरिचानि च | 

काकोलीज्ञीरकाकोलीकाश्मयांणि परूपकप्‌ ॥ ५८ || 

बदराणि कुलस्थाश्र रास्नेरण्डपुननंवा: | 

द्वे पले गोक्षुरः शिग्रुपलाशतरुणानि च ॥ ४६ ॥ 

जलद्रोणे पचेदेत॑ नियहं पादशेषितम्‌ | 

दधिका ख्िकशुक्तानि प्रस्थशम्तेलसपिंषी ।| ६० ॥ 

मूलकानामपत्राणां तरुणानां शत भवेत्‌ । 

एप सिद्धों महायपो व्योपसंरकारसंस्कृतः ॥| ६१ ॥ 

सबरोगेषु भूयिष्ठ॑ संसष्ेषु प्रशस्यते | 

अत्यग्निपु विनिद्नेपु स्तब्धाड्नच्छुब॒ुकाज्षिपु (१) ॥६२॥ 

नियूहेण सम॑ दद्यान्मांसनियूहमेव तु | 

कायेः सतिलकल्को वा जीर्णातीसारशान्तये ॥| ६३ ॥ 

दीपक पद्ममूल, मधुर वर्ग के फल, सब धान्य, धनिया, 

मरिच, काकोली, क्षीर काकोली, गंभारी, फालसा, बेर, कुलत्थ, 
रास्ना, एरण्ड, पुननंवा, दो पल गोखुर तथा तरुण सुहांजना 
और ढाक-इन्हें एक द्वोण जल में पकाकर इस कक्‍्वाथ का 
चतुर्थाश शेष रखे । दही, कांजी, सिरका, तेल तथा घृत--सब 
एक २ श्रस्थ होने चाहिये । पत्र सहित तरुण मूलियां 
३०० होनी चाहिये। यह त्रिकटु के संस्कार से संस्कृत करके 
सिद्ध किया हुआ यूष महायूप कहलाता है। यह सब प्रकार के 
मिश्रित रोगों, भप्नि की वृद्धि, अनिद्रा, स्तब्धाड़' तथा छुब्॒- 
काक्षि (१ ) रोगों में प्रशस्त माना गया है। इस नियूंह के 
समान इसमें मांस का नियूंह और तिरू का कल्क मिलाबवे। 
यह जी अतिसार को नष्ट करता है ॥ ५७-६३ ॥ 

उक्तो लशुनयूपस्तु रत्रकल्पे बातनाशनः | 

सूपाश्य रसकाश्ेत्र त्रिविधा: प्राइनिद्शिता: ॥ ६४ ॥ 

रूशुन कल्प में वातनाशक छशुन थूष कहा गया है। 

पहले तीन प्रकार से सूप तथा रसक कहे गये हैं ॥ ६४ ॥ 


स्वज्ञानि मूलकान्यप्सु निष्पीड्य तरुणो विभुः | 
परिश्वृज्य ततः स्नेहे तत आदानमावपेत्‌ ॥| ६५ ॥ 
एष मूलकयूपस्तु सबरोगविनाशन:ः । 
तरुण एवं सर्वज्ञाता चेद्य पानी में मूली को उबाल कर 
पीस ले। तब उसे स्नेह (घृत या तेल ) में भून ले उसमें 
प्रचेष डालकर यूप बनाये । यह मूलक यूप सब रोगों को नष्ट 
करता है ॥ ६७॥ 
अनम्लोलद्क(लावक?) रसः संस्क्ृतो जलसपिषो:॥६६॥ 
भवेत्‌ पित्तोपशमनस्तेलभ्रष्टोउनिलापह: | 
अम्ल ( खटाई ) से रहित छावक ( बटेर ) का मांस रस 
जल और घूत में संस्कृत किया हुआ पेत्तिक रोगों 'को शान्त 
करता है तथा तेल में भूनने पर वात को नष्ट करता है ॥ ६६॥ 
एते यूषाः स्वतन्त्रोत्था उक्ता व्याससमासतः || ६७॥ 
ये स्वतन्त्र रूप से बनाये हुए यूप विस्तार तथा संक्षेप से 
कहे गये हैं ॥ ६७॥ 
यवागूरपि वच्यामि नानाद्रव्यापसंस्क्ता: । 
नानारोगोपशमनीः शयु बृद्धकविंशतिम्‌ ॥ ६८॥ 
अब में नाना द्वव्यों से संस्कृत यवागुओं का वर्णन करूंगा। 
हे वृद्धजीवक ! तू नाना रोगों को शान्त करनेवाली २१ यवा- 
गुओं को सुन ॥ ६८ ॥ 
ओदनस्य विलेप्याश्व यवाग्वाश्व किमन्तरम | 
शुश्रपे भगवन्नेतदित्युक्तः प्राह्‌ कश्यप: ॥ ६९॥ 
हे भगवन्‌ ! में ओदन, विलेपी तथा यवागू के भेद को 
सुनना चाहता हूँ। यह प्रश्न किया जाने पर भगवान्‌ कश्यप 
ने उत्तर दिया ॥ ६९ ॥ 
ओदनो विशदः सिद्ध: सुस्विन्नो निख्रुतों मृदुः । 
तणडुले: सकलग्रायरक्तीणेश्रापि पठ्यते ।| ७० | 
ओदन के गुण--ओदन विशद होता है, सिद्ध किया हुआ 
होता है, अच्छी प्रकार से स्विन्न (उबाला हुआ-पकाया हुआ ) 
होता है, निश्नत--इसमें से मांड चुआ दी जाती है, झदु होता 
है तथा इसमें तण्हुल ( चावल ) सम्पूर्ण ( पूरे ) होते हैँ तथा 
कम नहीं होते ॥ ७० ॥ 
अखिन्नववमवक्केदस्त्वसाकल्यमनिस्रवः । 
विरसोइविशद्‌ः शीत ओदनस्य विपयेया: ॥ ७१॥ 
ओदन के विपरीत गुण--भच्छी प्रकार स्विज्ञ न होना 
( अच्छी प्रकार पका हुआ न होना ), क्लेदु का न होना, 
असाकल्य ( चावलें का पूरे रूप में न होना ), मांड का 
चुआया न जाना, विरस तथा अविशद ( रस तथा विशद॒ता 
का अभाव ) और ठण्डा होना--ये ओदन के विपरीत गुण हैं 
शर्थात्‌ ये ओदन के अग्रश्मस्त गुण हैं ॥ ७१ ॥ 
द्रवाद्विंशतिभागेन तरडुले: सह साधयेत । 
तथा पद्नद्शारूयेन यवागृदंशकेन वा || ७२ ॥ 


२५४ 


यवागू बनाते हुए चावर्लों को बीस भाग, पन्द्रह भाग 
अथवा दस भाग पानी के साथ सिद्ध करना चाहिये ॥ ७२॥ 


विंशते: स्फुटिते: सिक्‍थेस्तुल्याधोमध्यतोपरि | 
( इति ताडपत्रपुस्तक २०५ तम॑ पत्रम्‌ )। 
अहंस्तहार्या पेया स्याद्रवागू: सपरिग्रहा: ॥ ७३ ॥ 
पेया तथा यवागू में अन्तर--जो बीस गुने पानी में सिद्ध 
की हुई हो, सिक्थ ( चावर्लो की कणियां ) जिसमें सफुटित हों, 
ऊपर नीचे तथा मध्य में समान रूप से द्वव होने के कारण 
हाथ से जो ग्रहण न की जा सके--उसे पेया कहते हैं। तथा 
जो परिग्रह युक्त अर्थात्‌ हाथ से ग्रहण की जा सकने वाली हो- 
उसे यवाग कहते हैं। अन्यत्न इनके भेद निम्न प्रक्रार से दिये 
हें. सक््थर्क रहितो मण्टः पेथा सिक्धसमन्विता । यवागूबेहुसिक्था 
स्यादू विलेपी विरलद्गवा॥ अर्थात्‌ अल्प सिक्‍थयुक्त द्वव्य को पेया 
तथा सिक्‍थ प्रधान द्वव्य को यवागू कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
घना विशीर्णा शीता च न चावक्षीणतरडुला | 
पिच्छिला विशदाउह्द्या यवाग्वा दोपसंग्र हः | ७४ || 
यवाग्‌ के दोष--बहुत गाढ़ी, विशीर्ण ( पतली ), ठण्डी, 
चावल्ों का कम न होना, पिच्छिलता, विशद्ता तथा अहद्या 
( हृदय को अच्छी न रूगना )-ये यवागुओं के दोष है ॥७४॥ 
तक्रसिद्धा यवागूस्तु दधिसिद्धा च ते घने | 
संस्कृते हस्तहाये ते प्रतिपिद्धे क्रियावताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
65 # 
उष्णा घना प्रशिथिला दलितेस्तण्डुलः कृता | 
तक्र एवं दृह्ी में सिद्ध की हुई जो यवागू सान्द्र एवं 
संस्कारयुक्त हो, हाथों से जिसका ग्रहण हो सके तथा जो 
उष्ण, घन ( गाढ़ी-सान्द्र ), शिथिलरू तथा हूटे हुए चावलों 
से बनाई हुई हो-उनका क्रियायुक्त व्यक्तियों के लिये 
निषेध है ॥ ७५ ॥ 


विलेप्या गुणदोपांरतु यवाग्या इच निर्दिशेत्‌ ।| ७६ ॥ 


बिलेपी के गुण एवं दोष यवागू के समान ही जानने चाहिये॥ 


दीर्घोपवासिनां नृणां क्षीरपया प्रशस्यते | 
शीतपित्तोपशमनी ब्ंहणी वचबन्धनी || ७७ || 
लम्बे उपवास करनेवाले व्यक्तियों के लिये क्षीर पेया 
प्रशस्त मानी गई है। यह शीत पित्त को ज्ञान्त करती है, 
बृंहणकारक है तथा मल को बांधती है ॥ ७७ ॥ 
शुलजन्नी दीपनी पेया दीपनीयोपसाधिता | 
पाचनी पचनी चोक्ता कषायेवर्चबन्धनी || ७८ || 
दीपन द्र॒र्ष्यों से सिद्ध की हुई पेया शूल को नष्ट करती 
है, दीपक है, पाछक है, स्वयं पचने वाली है तथा कषायों के 
द्वारा मल को बांधती है ॥ ७८ ॥ 


१, विशतिमाग्जलसिद्धा स्फुटितसिक्था उपयेधोध्वभागेपु समा- 


नरूपा द्रव॒तया हस्तेन ग्रहीतृमयोग्या पेया, ग्रहीतूं योग्या तु यवा- 
गूरित्यथे: । 


काइयपसंहिता वा बृदजीवकीय तन्त्रम । 


[ यूषनिर्देशीयाध्यायः ४ 


बिल्व॑ द्धित्थं सह दाडिमेन 
सव्योषचाज्लेरिक्ृता यवागूः | 
सांग्राहिणी दीपनपाचनी च 
सपशच्वमूलाउनिलपीडिते तु ॥ ७६ | 
त्रिकट तथा चांगेरी के साथ बिल्व एवं दृधित्थ (कपित्थ) 
की बनाई हुई, अनारदाने से युक्त यवागू संग्राहक (सै#0- 
2०॥ ) तथा दीपक और पाचक होती है। तथा पश्चमूल के 
सहित बनाई हुई यवागू वायु से पीढ़ित रोग में प्रयुक्त की 
जाती है ॥ ७९॥ 
बला वृषत्पण्यथ शालपर्णी 
रयाद्डिमं बिल्वशलाटुयुक्तम्‌ | 
पेया हिता पित्तकफातिसारे 
तोय॑ं च तत्तत्र बदनित पेयप्‌ ॥ ८० ॥। 
बला, छृषस्पर्णी ( आखुकर्णी ), शालपर्णी, अनार तथा 
बिल्वशलाटु ( कच्चा बिल्व ) से युक्त पेया पित्त तथा कफाति- 
सार में हितकर होती है। इस अवस्था में इसका जल 
पीना चाहिये ॥ ८० ॥ 
एपेव दक्ना रुचिवधनी स्या- 
न्निवांहिकां हन्ति तिलोपसिद्धा | 
रक्तातिसारं शमयत्युदीण- 
मस्त ग्दरं गर्भपरिस्रतवं च | ८१ ॥ 
यही पेया दही के साथ रुचिवर्धक होती है। तिलों के 
द्वारा सिद्ध की हुई यह प्रवाहिका को नष्ट करती है। यह उत्पन्न 
हुए रक्तातिसार, रक्तप्रद्र तथा गर्भस्नाव को शान्त करती है ॥ 
सदाडिमा सातिविपा5थ साम्ला 
पेया भवेदामविपाचनीया । 
स्यात्‌ कण्टकारीरसगोक्षुराभ्यां 
सफाणिता मूत्रगदे यवागू: || ८२ ॥। 
अनार, अतीस तथा असल द्र॒ृव्यों से युक्त पेया आम का 
पाचन करती है। कण्टकारी के रस तथा गोखरु में फाणित 
( राब ) मिलाकर बनाई हुई यवागू मूत्र रोगों में हितकर 
होती है ॥ ८२॥ 
सुबचिका ज्ञारविडद्भाशिप्र- 
सपिप्पलीमूलकृता यबागू: | 
तक्रो पसिद्धा क्रिमिनाशनी स्या- 
दूगगुल्मेईथ कासे भरहणीगदे च | ८३ ॥ 
सज्जीक्षार, विडड़र, सुहांजना तथा पिप्पलीमूल के द्वारा 
बनाई हुई एवं तक्र से सिद्ध की हुई यवागू कृमिनाशक होती 
है तथा गुरूम, कास और ग्रहणी रोग में प्रयुक्त होती है ॥८३॥ 
मृद्दीकलाजामधुपिप्पलीभिः 
ससारिवा तृदशमनी यवागू: | 


भोज्योपक्रमणीयाध्याथ: ५ ] खिलस्थानम । २०० 


विष॑ निहन्त्याशु तु सोमराश्या, इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
वराहनियूहकृता तु बल्या ॥ ८४ ॥ (इति ) खिलेपु यूपनिर्देशीयों ( नाम चतुर्थज्ध्यायः ) ॥ 
मुनक्का, लाजा ( खील ), मु, पिप्पली तथा सारिवा से 44 34225 पे 


युक्त यवागू प्यास को शान्त करती है। सोमराजी ( बाकुची ) ; 
से युक्त यवागू विष को नष्ट करती है तथा वराह ( सूअर ) पैसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा थी। 
के नियूंह से बनाई हुई यवागू बक््य (वकारक) होती है ॥८४॥ ( हृति ) खिलेषु यूपनिर्देशीयों ( नाम चतुर्थोअध्यायः ) ॥ 


कार्श्याथमिष्टा तु गवेघुकानां, 


सर्पिष्मती सेन्धवयुग्बलाय | कक मिला, | 
द्विपख्लमूलोदकसाधिता तु ज्यापक । पश्चम:; । 


खास च कासं च कर्फं च हन्ति || ८५ ॥ अथातो भोज्योपक्रमणीय नामाध्यायं व्याख्यास्यामः।।१॥ 


गेहुओं की यवागू कृशता के लिये श्रेष्ठ मानी गई है। इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः || २॥ 
घृत तथा सेन्धव से युक्त यवायू बछकारक होती है। दोनों अब हम भोज्योपक्रमणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
पत्नमूल अर्थात्‌ दशमूल से सिद्ध की हुई यवागू श्वास, कास करेंगे। ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


तथा कफ को नष्ट करती हद मी 5 अथ खल्वस्माभिः पूत्र यद्रसविमानेडभिहितं 
शाके: समांस: सतिलेः समाषः कालादिचतुविशतिविधमाहारमानं, तस्येदानीं प्रति- 
सर्पिष्मती स्तेहनभेदनी तु। विकल्पविशेषानुपदे ज्ष्यामः | कि कारणप्‌ ? न ह्याहारा- 
जम्ब्यात्रयोरस्थिद्धित्थविल्व- हते प्राणिनां प्राणाधिष्ठानं किब्लिदप्युपलभामहे | स 
स्तेरम्लयुग्वचविबन्धनी तु ॥ ८६ ॥ सम्यगुपयुब्यमानो जीवयति, सर्तरन्द्रियाणि ह्वादयति, 


शाक, मांस, तिछ, उड़द तथा घृत युक्त यवाग स्नेहन धातूनाप्याययति, स्मृतिमतिसबंबलौजांस्यृूजयति, वण- 
तथा मल का भेदन करती है। जामुन तथा आम की गुठली, प्रसाद चोपजनयति; अस म्यगुपयुज्यमानस्त्वसुखेनोप- 
दृधित्थ ( कपित्थ ) तथा बिल्ब की अस्लयुक्त यवाग्‌ मढ को थोजयति | तस्मात्‌ काले सात्म्य॑ मात्रावदुष्णं स्निग्धम- 
बांधती है ॥ 8 ॥ विरोधि शुची देशे शुचिषु पात्रेषु शुचिपरिचरेणोपनीतं 
तक्रोपसिद्धा तु घृतामय् कल प्राउमुखस्तृष्णीस्तन्मना आस्रादयन्नातिद्ुतं॑ नातिबि- 
पिश्याकयुक सेव तु तलरोगे | लम्बितं नाव्युण्णं नातिशीत॑ नातिरूत्च॑नातिस््रिग्ध 
उपोद्कादध्युपसाधिता तु नातिबहु नातिस्तोक॑ नातिद्रय॑ नातिशुप्क॑ नाकांत्षितो 
मं विदाह च नयेत्‌ प्रसादम्‌ || ८५०७॥ ५ प्रतान्तो नेकरसं वा55रोग्यायुबलार्थी समश्रीयात्‌॥३॥ 
तक्र से सिद्ध की हुई यवागू धत से उत्पन्न हुए रोग में, पने पहले रस विमान में काल आदि २४ श्रकार का 


पिण्याक ( खल ) से युक्त यवागू तेल के प्रयोग से उत्पन्न ज्ञो कं ' 
हुए रोग में, उपोदिका ( पोई का शाक-र8852० 8॥0७ ) आहार का मान कहा है, अब हम उसके विशेष विकक्पों 


दर ग न्‍त ( भेंदों ) को कहेंगे। क्योंकि आहार के विना किल्लिन्सात्र 

2400 855 की हुई यवागू मद्‌ तथा विदाह को शान्‍्त _ शाणियों के प्राण स्थिर बी रहते अति जहर का 
5 थे अच्छी प्रकार से प्रयोग किया जाय तो वह जीवन प्रदान 
शाकरभृष्टः पारभ्रृष्ट कश्व रोगातुरावेक्ष्युपकस्पयेत्ता :।. करता है, सम्पूर्ण इन्द्रियों को प्रसन्न करता है, धातुओं की 
लोके प्रसिद्ध यन्मानं तकमान॑ तुलाधघृतम्‌ | वृद्धि करता है, स्मृति, बुद्धि, सब प्रकार के बल तथा ओज 
तत्तन्त्रे स्मिन प्रमाणं स्थाइक्तव्य तत्र नास्ति मे ॥८८।॥ को बढ़ाता है तथा वर्ण (00००० ) को निखारता है। 
रोग तथा रोगी को देखकर ( अर्थात्‌ रोग तथा रोगी की इसके विपरीत यदि आहार का अच्छी प्रकार प्रयोग न किया 


अवस्था के अनुसार ) विना तले हुए तथा तले हुए शाकों तो वह शरीर को दुःखों से युक्त करता है। 

के द्वारा यवागू बनाये । जो तक संगत तुलायुक्त मान छोक वक्तव्य--आरोग्य, आयु तथा बल को चाहने वाले व्यक्ति 
( व्यवहार ) में प्रसिद्ध है, वही इस तन्‍्त्र में भी प्रमाण को चाहिये कि + उचित काल में, २ साल्‍्ूय, ३ उचित मात्रा 
माना गया है। इस विषय में मुझे विशेष वक्तव्य नहीं है में, ४ उष्ण, ५ स्निग्ध, ६ जो विरुद्ध न हो, ७ पवित्र स्थान में 


अर्थात्‌ हस विषय में इसलिये विशेष उपदेश नहीं करूंगा ॥८८॥ पविन्न पात्रों ( बतनों ) में पविन्न परिचारक ड्वारा छाया 
नम “नम कक अल पक पड 8 गया, ८ पूर्व दिशा की ओर, मुख करके, ९ शास्त होकर, 


१, अन्राष॑मात्रमन्तेषवशिष्टमर्भान्‍्तरं घुटितं सम्भाव्यते १० अच्छी प्रकार मन लगाकर दृत्तचित्त होकर, ११ स्वादपू्वंक, 





२५६ 


१२ न अत्यन्त शीघ्रता से, १३ न अत्यन्त धीरे, घीरे, १४ न 
अत्यन्त उप्ण, १० न अत्यन्त शीत, १६ न अत्यन्त रूस, 
१७ न अत्यन्त स्निग्ध, १८ न अत्यन्त अधिक परिमाण में, 
१९ न अत्यन्त स्वल्प परिमाण में, २० न अस्यन्त द्वव, २९ न 
अत्यन्त शुप्क, २२ न भोजन के प्रति अनिच्छा होने पर, 
२३ न निरन्तर-बारबार तथा २४ न केवल एक रस वाला 
भोजन करे ॥ ३ ॥ 
भवन्ति चात्र-- 
आरोग्यं दोपसमता सर्वाबाधनिवतनम । 
तदथम्रपय: पुण्यमायुर्वेदमधीयते ।॥ ४ ॥ 
दोषों का समावस्था में होना तथा सम्पूर्ण रोगों की निश्ृृत्ति 
(आरोग्य ) कहलाता है। इस आरोग्य के लिये ही ऋषि लोग 
पुण्यकारक आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं ॥ ४॥ 
रसायनानि विधित्रत्तदथ चोपयुश्जते | 
धर्माथकाममोत्ञाणामत्रा प्रश्न तदाश्रया ।। ४ ॥ 
तदात्मवांस्तदथाय प्रयतेत विचत्षण: | 
उस आरोग्य के लिये ही विधिवत रसायनों का प्रयोग 
किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष आदि चतुर्विध 
पुरुषार्थ का प्राप्ति भो आरोग्य से ही होती है । चरक 
सू. अ. १६ में कहा है कि आरोग्य दान के द्वारा वेचद्य धर्म, 
अर्थ, काम तथा अभ्युद्य एवं निश्रेयस रूप मोक्ष का दाता 
होता है । निर्वल पुरुष जहाँ भौतिक अर्थ एवं काम की प्राप्ति 
में असमर्थ रहता है वहां वह धर्म तथा मोक्ष से भी वच्चित 
रहता है। इसलिये बुद्धिमान तथा आत्मवान्‌ ( जितेन्द्रिय 
मनुष्य ) को उस आरोग्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करना चाहिये ॥ ५॥ 
अन्ना भिलाषो भुक्ताय परिपाकः सुखेन च ॥ ६ ॥ 
सष्टविण्मूत्रवातत्व॑ं शरीरस्य च लाघवम | 
सुप्रसन्नन्द्रियत्यं च सुखस्वप्रप्रबोधनम्‌ ।। ७ || 
बलवणायुपां लाभः सोमनस्य॑ समाप्निता | 
विद्यादारोग्यलिज्ञानि त्रिपरीते विपययम्‌ || ८॥ 
आरोग्य के!लछक्तण--अन्न में रुचि, खाये हुए अज्ञ का सुख- 
पूर्वक परिपाक हो जाना, मल, मूत्र, तथा वायु का निकलना, 
शरीर की लघुता, इन्द्रियों की प्रसन्नता, सुखपूर्वक सोना तथा 
जागना, बल, वर्ण तथा आयु की प्राप्ति, मन की प्रसन्नता, 
तथा अग्नि की समता ये आरोग्य के लक्षण जानने चाहिये। 
अनारोग्य ( अस्वास्थ्य-रोग ) में इससे विपरीत लक्षण होते हैं॥ 
आरोग्यं भोजनाधीनं भोज्यं विधिमवेक्षते | 
विधिविकल्पं भजते विकल्पस्तु प्रवच्यते ॥ ६ ॥ 
आरोग्य ( स्वास्थ्य ) भोजन पर निर्भर होता है तथा 
भोजन विधि की अपेक्षा करता है। भोजन की विधि उसके 
विकरुप पर आश्रित होती है इसलिये हम भोजन के विकल्पों 
का व्याख्यान करेंगे ॥ ९ ॥- ४ ै 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्श्रम्‌ । 


[ भोज्योपक्रमणीयाध्यायः ५ 


स्त्रस्थानस्थेषु दोषेपु स्लोतःसु विमलेषु च | 
जातायां च प्रकाह्नायामन्नकालं विदुबुधा:॥| १०॥ 
अश्न का काल--दोर्पों के अपने स्थान में स्थित होने पर, 
स्रोतों के मल रहित हो जाने पर तथा भोजन के प्रति इच्छा 
उत्पन्न होने पर विद्वान लोग अन्न का काल कहते हैं। अर्थात्‌ 
जब तक दोप अपने स्थान में स्थित न हों, स्रोत मल रहित 
न हों तथा भोजन की इच्छा उत्पन्न न हो तब तक अन्न का 
सेवन नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 
काले5श्नतोउन्नं स्द॒ते तुष्टिः पुष्टिश्च व्धते । 
सुखेन जीयते न स्व: प्रतान्‍्ताजीणजा गदा:॥ ११॥ 
अब भोजन के २४ विकल्पों का व्याख्यान किया जायगा। 
१--योग्यकालर में खाया हुआ अन्न स्वादु लगता है, 
शरीर को सन्‍्तुष्ट करता है, पोषण की वृद्धि होती है वह 
सुखपूवंक जीर्ण हो जाता है तथा बार २ भोजन के करने 
तथा अजीरण्ण से उत्पन्न होने वाले रोग नहीं होते हैं । सुश्रुत में 
भी कहा है-- काले भुक्त प्रीययति! ॥ ११ ॥ 
सात्म्यं नामाहुरीचित्यं सातत्येनो पसेवितम्‌ । 
आहारजातं यद्यस्य चानुशेते स्रभावत:॥ १२॥ 
२--सात्म्य का लक्षण-सात्म्य औचित्य को कहते हैं। 
निरन्तर सेवन किया जाता हुआ जो आहार स्वाभाविक रूप 
से जिसके अनुकूल होता है उसे साक्ष्य कहते हैं। चरक वि० 
अ० ५ में कहा है कि सात्म्य उसे कहते हैं जो अपने ( मन, 
आत्मा एवं शरीर के संयोग रूप ) को सुखकर हो। सात्म्य 
और उपशय परस्पर पर्यायवाचक शब्द हैं। यह मुख्य रूप से 
तीन प्रकार का है। प्रवर, अवर तथा मध्यम । इनमें सम्पूर्ण 
रस सात्म्य तथा एक रस अबर सात्म्य होता है। प्रत्येक 
व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिये कि उसे छुआओं रस सात्म्य हों 
अर्थात्‌ प्रवर सात्म्य की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिये ॥१२॥ 
सात्याशी सात्म्यसादुगुण्याच्छुतं वर्षाणि जीवति | 
न चाप्यनुचिताहारविकारेरुपसज्यते ॥ १३॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके २१० तम॑ पत्रम | ) 
सात्म्य का सेवन करने वाला व्यक्ति सात्म्य के सादूगुण्य 
( श्रेष्ट गुण कारक होने ) के कारण सौ वर्ष तक जीवित 
रहता है तथा इसे अनुचित आहदार से उत्पन्न होने वाले विकार 
नहीं होते हैं। सुश्रुत सू० अ० ४६ में कहा ह--साम्यमन्न न 
बाधते? अर्थात्‌ साल्‍न्य अन्न शरीर में किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं पहुंचाता है ॥ १३॥ 
लघूनां नातिसौहित्यं गुरूणामल्पशस्तथा । 
मात्रावदअतो भुक्‍्तं सुखेन परिपच्यते ॥| १४ ॥ 
स्वस्थ(स्वास्थ्य)यात्राभिचेष्टानामविरोधि च तद्धवेत्‌ | 
३--लघु पदार्थों को अध्यन्त सौहित्य से भर्थात्‌ खूब पेट 
भरकर नहीं खाना चाहिये तथा गुरु पदार्थों को भी अरप 
मात्रा में सेवन करना चाहिये। इस प्रकार उचित मात्रा में 


भोज्योपक्रमणीयाध्याय। ५ ] 


भोजन करने वाले व्यक्ति को खाया हुआ आहार सुखपूर्वक 
पच जाता है तथा वह मात्रा में खाया हुआ आहार शरीर की 
स्वास्थ्यरूपी यात्रा, जाठराप्ि तथा शरीर की चेशरओं का 
विरोधी नहीं होता। चरक सू० अ० ५ में कहा है कि भोजन 
मात्रा € उपयुक्त परिमाण ) में ही करना चाहिये। तथा 
भोजन की मात्रा अग्निबल के अनुसार होती है अर्थात्‌ 
जाठराग्नि के अनुसार मात्रा कम या अधिक करनी चाहिये। 
जितना भोजन यथासमय सुखपूर्वक जीर्ण हो जाय उतनी 
ही आहारमान्रा समझनी चाहिये । अर्थात्‌ आहारमात्रा 
प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा रखती है। सबके लिये कोई एक 
समान मात्रा निर्धारित नहीं की जासकतो है। उचित मात्रा में 
सेवन किया गया गुरु भोजन भी परिणाम में लघु हो जाता 
है तथा इसके विपरीत रूघु भोजन भी यदि अधिक मात्रा में 
सेवन किया जाय तो वह परिणाम में गुरु ( भारी ) होजाता 
है। इसलिये प्रत्येक द्वव्य मात्रा की अपेक्षा रखता है। इसी- 
लिये सुश्रुत सू० अ० ४६ में भी कहा है कि मात्रा के अनुसार 
किया हुआ भोजन सुखपूर्वक जीर्ण हो जाता है तथा धातुओं 
की समता करता है ॥ १७॥ 


उष्णं हि भुक्त स्रदते श्लेष्माणं च जयत्यपि ॥ १५ ॥ 
वातानुलोम्यं कुरुते ज्षिप्रमेब चः जीयेते । 
अन्नाभिलापं लघुतामप्रिदीप्रि च देहिनाम्‌ ॥ १६॥ 
४--उष्ण भोजन खाया हुआ मनुष्य को स्वादु लगता है, 
श्लेष्मा ( कफ ) को शान्त करता है, वायु का अनुलोमन 
करता है, शीघ्र ही जीर्ण होजाता है, अन्न में रुचि उत्पन्न 
करता है, शरीर में लुघुता तथा अग्नि को प्रदीध्त करता है। 
सुश्रुत सू० अ० ४६ में भी कहा है--स्निग्वोष्णं बलवह्विदम! ॥ 


स््रिग्घं श्रीगयते देहमूजयत्यपि पौरुषम्‌ | 
करोति धातूपचर्य बलवर्णों दुधाति च ॥ १७॥ 
७--स्निम्ध भोजन शरीर को प्रसन्‍न करता है, पौरुष को 
बढ़ाता है, धातुओं की वृद्धि करता है तथा बल और वर्ण को 
घारण कराता है॥ १७॥ 


सुम्रष्टमपि नाश्नीयाद्विरुद्धं तद्धि देहिनः । 
प्राणानस्याउ5शु वा हन्यात्तुल्यं मधुघृतं यथा ॥ १८॥। 
अविरुद्धान्नभुक स्वास्थ्यमायुवंण बल॑ सुखम्‌ | 
प्राप्नोति, विपरीताशी तेषामेब विपययम ।॥| १६ । 


६--अच्छी प्रकार साफ किया हुआ भी विरुद्ध भोजन 
नहीं करना चाहिये | विरुद्ध भोजन शीघ्र ही प्राणियों के प्रार्णों 
को नष्ट कर देता है जिस प्रकार समान मात्रा में मधु और 
घृत का सेवन । अविरुद्ध अज्ञ का सेवन करने वाला व्यक्ति 
स्वास्थ्य, आयु, वर्ण, बल तथा सुख को प्राप्त करता है। 
इससे विपरीत अर्थात्‌ विरुद्ध अन्न का सेवन करने वाला 
व्यक्ति उपयुक्त गुणों से विपरीत अर्थात्‌ आयु, वर्ण, बहू तथा 
सुख के द्वास को प्राप्त करता है ॥ १८-१९ ॥ 


रऐ३े का० 


खिलस्थानम । 


२०७ 


शुचिपात्रोपचरण:ः शुचौ देशे शुचिः स्वयम्‌ । 

भुख्जानो लभते तुष्टि पुष्टि तेनाधिगच्छति ॥ २० ॥ 

नानिष्टेरमनस्थेर्तां विधातं सनसोच्छति | 

तस्मादनिष्टे नाभीयादायुरारोग्यलिप्सया ॥| २१ ॥ 

७--पवितन्र पान्नों में, पवित्र देश में तथा स्वयं पवित्र होकर 

भोजन करने वाला व्यक्ति तुष्टि को प्राप्त करता है तथा शरीर 
का पोषण होता है। जो इष्ट न हो तथा मन को रुचिकर न 
हो ऐसे ढंग से आहार न करे । इससे मन का विघात होता 


_ है। इसलिये आयु तथा आरोग्य को चाहने वाला व्यक्ति 
' ऐसे स्थान पर भोजन न करे जो इष्ट ( मन के अनुकूल ) 
। न हो ॥ २०-२१ ॥ 


प्राह्मुखो उश्नन्नरो धीमान्‌ दीघेमायुरवाप्नुते । 
तृष्णी संवन्द्रियाह्नादं मनःसात्म्यं च विन्‍्दति ॥| २२॥ 
८-९--पूव दिशा की ओर मुख करके भोजन करने वाला 


बुद्धिमान व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। शान्त ( चुप- 
| बाप ) होकर भोजन करने वाला व्यक्ति सब इन्द्रियों की 


प्रसन्नता तथा मन की सास्म्यता को प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 


एतदेव च मात्रां च पक्ति युक्ति च तन्‍्मना: | 
तस्मात्तप्रवणो 5जल्पन्‌ स्वस्थोी भुश्नीत भोजनम्‌ ॥२३॥ 
१०--दत्तचित्त होकर भोजन करने वाला व्यक्ति पूर्वोक्त 
गुर्णों को तथा इसके साथ ही मात्रा, पाचन, शक्ति तथा युक्ति 
को जानता है। इसलिये स्वस्थ व्यक्ति को भोजन में मन 
लगाकर तथा बिना अधिक बातचीत किये भोजन करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 
आस्वाद्यास्वाद्य योउश्नाति शुद्धजिह्ेन्द्रियो रसान | 
स वेत्ति रसनानात्वं विशेषांश्राधिगच्छुति ॥ २४ ॥। 
११--जो शुद्ध रसनेन्द्रिय वाला मनुष्य अच्छी प्रकार 
रसों का स्वाद ले लेकर भोजन करता है वह अनेक रसों को 
तथा उनके भेदों को जानता है ॥ २४ ॥ 


अतिद्गतं हि भुज्नानो नाहारस्थितिमाप्नुयात्‌ | 
भोज्यानुपूर्वी नो वेज्ि न चान्नरससंपदम ।। २४५ ॥ 
नातिद्रताशी तत्सबमनूनं प्रतिपग्मते । 
प्रसादमिन्द्रियाणां च तथा वातानुलोमताम्‌ ॥ २६ ॥ 
१२--अत्यन्त ज्ञीघ्र भोजन करने से आहार अपनी स्थिति 
में नहीं पहुंचता है। वह भोज्यानुपूर्वी ( भोजन में कौन सा 


पदार्थ पहले खाना चाहिये ) तथा अज्नरस के गुणों को नहीं 
जान सकता है। अत्यन्त शीघ्र भोजन करने वाला व्यक्ति 


इन्द्रियों की प्रसक्षता और वायु के अनुलोमन आदि सब बातों 
को पूर्णरूप से नहीं जान पाता है ॥ २५-२६ ॥ 


शीतीकरोति चाज्नाद्॑ भुझ्लनानोइतिविलम्बितम्‌ । 
भुझ बहु च शीतं च न तृप्तिमधिगच्छति ।। २७॥ 


२७५८ 


शैत्याद्ह॒त्वाद्नेसस्थाद्‌ भुक्तं क्लेशेन पच्यते । 
१३--अत्यन्त धीरे २ भोजन करने से सारा अन्न ठण्डा 
हो जाता है। अज्ञ अधिक मात्रा में खाया जाता है। सथा 
टण्डे हुए अश्न से तृप्ति नहीं होती है। ठण्डा मात्रा में अधिक 
तथा विरस होने से खाया हुआ भोजन कष्ट से पचता है ॥२७॥ 
अत्युष्णमोजनाजिह्वाकण्टोप्रहददयोदरम ।। २८ | 
दह्यते न रस॑ वेत्ति रोगांश्वाप्रोति दासणान | 
मुखात्ति पाकवेसपरक्तपित्तश्रमज्वरान ।। २६ || 
१४--अव्यन्त उष्ण भोजन करने से जिह्ला, कण्ठ, ओषछ्ठ, 
हृदय तथा उदर में दाह हो जाता है, रस का ज्ञान नहों होता 
तथा मुखपाक, अजक्षिपाक, विसप, रक्तपित्त, अम तथा ज्वर 
आदि भयंकर रोग हो जाते हैं ॥ २८-२९ ॥ 


अतिशीताशिन: शूलं ग्रहणीमादवं घृणा | 
कफबाताभिवृद्धिश्व कासो हिक्का च जायते ॥ ३० ॥ 
१५--अत्यन्त शीत भोजन करने से शूल, ग्रहणी की 
झुदुता, घृणा, कफ ओर वात की बृद्धि, कास तथा हिक्‍्का 
उत्पन्न हो जाती है ॥ ३० ॥ 
रूत्त॑ करोति विष्टम्भमुदावत विवणताम्‌ | 
गलानि बहशितं वायोः प्रकोप॑ मूत्रनिम्रहम्‌ ॥। ३१ ॥ 
१६--रूक्ष भोजन से विष्टम्भ, उदावतं, विवर्णता, ग्लानि, 
अधिक खाना, वायु का प्रकोप तथा मूत्र की रुकावट हो 
जाती है ॥ ६१ ॥ 
अतिस््रिग्धाशिनस्तन्द्रीवृष्णाजीणेदिरामया: । 
भवन्ति कफमेदोत्था रोगा: कण्ठोद्धवास्तथा || ३२ ॥ 


१७--अत्यन्त स्निग्ध भोजन करने से तन्द्रा, तृष्णा, जीर्ण 
उदर रोग, कफ, मेद तथा कण्ठ के रोग हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 


विष्टम्भोद्ेष्टनक्लेशचेष्टाहद निविसूचिका: | 
शेया विकारा जन्तूनामतिबहशनोद्धवा: || ३३ ॥ 
१८--अत्यन्त अधिक माञ्रा में भोजन करने से मनुष्यों 
को विश्म्भ, उद्देश्न, क्लेश, चेष्टाहानि ( गति का अभाव ) 
तथा विसूचिका आदि रोग हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 
अतिस्तोकाशिनोत्यप्रिविकारा: कृशता भ्रमः | 
अठप्तिलघुता निद्राशक्रन्मृत्रबलत्तय: ॥ ३४ | 
१६- अत्यन्त कम भोजन करने से अत्यग्नि के विकार, 
कृहता, अम, अतृप्ति, लघुता ( शरीर का परिमाण में छघु- 
छोटा होना ), निद्रा, मर, मूत्र, तथा बल का क्षय हो 
जाता है ॥ ३४॥ 
क्तिद्रवाशनाजन्तोरुत्कलेशो बहुमूत्रता । 
पाश्चभेदः प्रतिश्यायो बिडभेदश्बोपजायते ॥| ३५ ॥ 
२०--अत्यन्त द्ब भोजन करने से व्यक्ति को उत्कक्ेश, 


काश्यपसंहिता वा वृद्धज्जीवकीयं तन्श्रम । 
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यहुमूशत्र ( 07०८७ ), पाश्वेभेद ( पसलछियों में पीडा ), प्रति- 
श्याय तथा विड्मेद ( अतिसार ) हो जाता है ॥ ३५ ॥ 
अतिशुष्काशनं चापि विष्टभ्य परिपच्यते । 
पूवजातरसं जम्ध्वा कुर्यान्मृत्रकफत्तयम्‌_ । ३६ ॥ 
२१--शअध्यन्त शुष्क भोजन विश्व्थ होकर पचता है। वह 
पहले उत्पन्न हुए रस को जलाकर ( शुष्क करके ) मुन्न तथा 
कफ के क्षय को करता है ॥ ३६॥ 
मोहात्‌ प्रमादाल्लील्याद्ा यो भुझ्क ध्प्रकाहितः | 
अविपाकारुचिच्छदिंशूलानाहान समृच्छुति ॥ ३७ || 
२२--जो व्यक्ति भोजन के प्रति रुचि न होने पर भी मोह, 
प्रमाद अथवा जिह्नलालौल्य के कारण भोजन करता है उसे 
अविपाक ( भोजन का न पचना ), अरुचि, वमन, शूल तथा 
आनाह रोग हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ 
प्रतान्तभोक्तुस्त्‌स्मृच्छा वहिसादो5ज्ञसीदनम्‌ | 
ज्वरः क्षयोउतिसारो वा मन्दत्वं द्शनस्य च || ३८॥ 
२३--निरन्तर ( बारबार ) भोजन करने वाले व्यक्ति को 
तृष्णा, मूच्छा, अग्निसाद ( जाठराग्नि का मन्द होना ), भक्ढों 
की पीडा, ज्वर, क्षय, अतिसार तथा दृष्टि का मन्द होना, हो 
जाता है॥ ३८ ॥ 


दौबेल्यमर॒ढत्व॑ च भवत्येकरसा शनात्‌ | 
दोषाप्रवृद्धिर्धातूनां साम्य॑ बृद्धिबलायुपो: ॥| ३६ ॥ 
आरोग्यं चाग्रिदीपिश्व जन्तोः सवरसाशनात्‌ | 
तस्मादेकरसाभ्यासमारोग्यार्थी विवजयेत्‌ || ४० ॥ 
२४--सदा एक ही रस का सेवन करने से दुर्बलता तथा 
अदृढता हो जाती है। इसके विपरीत सब रसों का सेवन करने 
से दोषों की कमी, धातुओं में समता, बल और आयु की 
घृद्धि, आरोग्य तथा अग्नि दीछ्त होती है। इसलिये आरोग्य 
को चाहने वाला व्यक्ति केवल एक रस के अभ्यास को श्याग 
दे । सुश्र॒त सू. अ. ४६ में कहा है कि कभी भी एक ही रस के 
सेवन में आसक्ति नहीं होनी चाहिये ॥ ३५-४० ॥ 
कालसात्म्यादिनाइघनेन विधिनाइश्नाति यो नरः । 
स श्राप्नोति गुणांस्तज्ञान्न च दोषे: प्रबाध्यते | ४१ ॥ 
उपयुक्त काल, सात्म्य आदि को विधि के अनुसार जो 
व्यक्ति भोजन करता दै वह उन २ के गुर्णो से युक्त द्वोता है तथा 
उसे उन २ कार साम्म्य आदि से सम्बन्धित दोष कष्ट नहीं 
पहुंचाते हैं ॥ ४१ ॥ 
स्थिरत्व॑ स्वस्थता5ज्जानामिन्द्रियोपचयं बलम्‌ | 
कफमेदो5भिवृद्धि च कुयोन्‍्मघुरसात्म्यता ॥ ४२ ॥ 
मधुर रस की सास्म्यता के कारण शरीर की स्थिरता, भज्जों 
की स्वस्थता, इच्द्रियों का उपचय, बछ तथा कफ और मेद 
की दृद्धिदीतीहे॥ ४४॥....__._.__ 
१. नितान्तमोक्त: निरन्तर भक्षणश्लीलस्येति यावत्‌। 
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दन्ताक्षिके शद|बल्यं कफपित्तामयोद्धबम्‌ | 
लघुतामग्निदीप्ति च जनयेदम्लसात्म्यता ॥ ४३ ॥ 
अम्ल रस की सारम्यता के कारण दातों, अंखों तथा 
बालों की दुबंछता, कफ तथा पित्त रोगों की उत्पत्ति, लघुता 
एवं अग्निदीस्ति हो जाती है ॥ ४३ ॥ 
रक्तप्रकोप॑ तेमिय तृष्णां दुबलशुक्रताम्‌ | 
पालित्यं बलहानिं च कुर्यल्लवणसात्म्यता । ४४ ॥ 
लवण रस की सास्म्यता से रक्तप्रकोप, तिमिर रोग, तृष्णा, 
शुक्र की दुबंछता, पालित्य ( बालों का सफेद होना ) तथा 
बल में कमी हो जाती है । रूवणसात्म्यता के विषय में चरक 
वि. अ. $ में भी कहा है ॥ ४४॥ 
पक्तेरुपचयं काश्य रौक्ष्यं शुक्रबलक्षयप्र | 
पित्तानिलभ्रवृद्धि च कुर्यात्‌ कटुकसात्म्यता || ४५ ॥ 
कट रस की सास्म्यता से पाचन शक्ति की बृद्धि, कृशता, 
रूक्षता, शुक्र ओर बल का क्षय तथा पित्त और वायु की बृद्धि 
हो जाती है ॥ ४५ ॥ 


क्लेदाल्पतां वातबृद्धि दृष्टिहानिं कफत्तयम्‌ | 
त्वग्विकारोपशानिति च जनयेत्तिक्तसात्म्यता || ४६ ॥। 


तिक्तरस की सास्म्यता के कारण क्लेद्‌ की कमी, वायु की 
वृद्धि, दृष्टि की कमी, कफ का क्षय तथा ध्वचा के रोगों की 
शान्ति हो जाती है ॥ ४७६॥ 
कफपित्तक्षय वायोः प्रकोप पक्तिमादवम्‌ | 
कुयाद्रक्तोपशान्ति च कषायरससात्म्यता ॥ ४७॥ 
कषाय रस की साह्म्यता के कारण कफ और पित्त का 
क्षय, वायु का प्रकोप, पाचन शक्ति की झदुता तथा रक्त रोगों 
की घझान्ति हो जाती है ॥ ४७७ ॥ 


ओजतस्तेजो बल॑ वणमायुमेंधा धृतिः स्मृतिः | 
जायते सौकुमाय च घृतसात्म्यस्य देहिनः | ४८ || 
जिस व्यक्ति को घृत सात्म्य हो उसमें ओज, तेज, बल, 
बर्ण, आयु, मेघा, €ति, स्मघति तथा सुकुमारता हो जाती है ॥ 
तथेष त्वीरसात्म्यस्य पर चेतद्रसायनम्‌ | 
हृढोपचितगात्रश्व निर्मेदरको जितश्रम: ॥ ४६ | 
जिस व्यक्ति को क्षीर ( दूध ) सात्म्य हो उसके लिये बह 
रसायन है तथा उसका शरीर दृढ़ होता है। मेदा (चर्बी) कम 
हो जाती है तथा वह व्यक्ति परिश्रमी होता है ॥ ४९ ॥ 
बलवान तेलसात्म्य: स्यात्‌ क्तीणबातकफामय: | 
चक्षुष्मान्‌ बलवा5छलेष्मी दढसस्तो दृढेन्द्रियः ४०॥ 
जिस व्यक्ति को तेल सात्म्य हो वह बलवान होता है, 


उसके वात तथा कफ के रोग क्षीण हो जाते हैं। उसके 'बचु 
( नेन्न ) उत्तम हो जाते हैं वद्ट बछवान्‌ होता है, उसमें कफ 


खिलस्थानम । 
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की घृद्धि हो जाती है सथा उसका सत्तव एवं इन्द्रियां दृढ हो 
जाती हैं ॥ ५० ॥ 
टढाश्रयों मन्दरुजों मांससात्म्यों भवेन्नर: ! 

(इति ताडपतन्रपुस्तके २११ तम॑ पत्रम। ) 
अहित॑ यध्य सात्म्य॑ स्थादसात्म्यं च हितं॑ भवेत्‌ ।।४१॥ 
स शनेहितमादद्यादहितं च शनेस्वयजेत्‌ । 

जिस व्यक्ति को मांस सासम्य होता है वह रढ़ आश्रभवालू 
होता है तथा उसके रोग मन्द हो जाते हैं। अहितकर पदार्थ 
जिसे सात्म्य होते हैं तथा हितकर पदार्थ जिसे असास्म्य होते 
उसे शने: २ हित का ग्रहण तथा अहित का त्याग करना 
चाहिये। चरक वि. अ. १ में कहा है--तस्मात्तेषां त सात्म्यतः 
क्रमेणापगमन अ्रय:, सागम्यमपि हि क्रमैणो पनिवन्त्येमानमदोष मल्पदो ष॑ 
वा भवति | शर्थात्‌ अहित का त्याग एवं हित का ग्रहण भी 
क्रमशः ही होना चाहिये। अधहित का सहसा स्याग ठीक नहीं है॥ 
आदो तु स्नग्धमघुरं विचित्र मध्यतत्तथा ॥ ४२ ॥ 
रूक्तद्रवावसानं च भुख्लानो नावसीदति | 
भोजन के प्रारम्भ में स्निग्ब तथा मधुर पदार्थ, मध्य में 
नाना प्रकर के भोजन तथा अन्त में रूच्ष और द्रव पदार्थों 
का सेवन करनेवाला व्यक्ति कष्ट नहीं पाता । इसी संहिता के 
कल्प स्थान के भोजनकल्पाध्याय में कहा है--स्निग्पन्न पूर्व 
मधुर च भोज्य मध्ये द्रव शीतमथी विचित्रम्‌। तीक्ष्रौष्णरूक्षाणि 
लघूनि पश्चाद्वोज्यानुपूर्वी र्लु सात्म्यतश्व ॥ ५२ ॥ 
भागद्वयमिहान्नस्य तृतीयमुदकस्य च ॥| ४३ ॥ 
वायो: संचरणाथ च चतुथमवशेषयेत्‌ | 
कुक्षि के चार भागों में से दो भाग अन्न ( ठोस आहार ) 
द्रव्य से तथा तीसरा जल ( द्वव पदार्थ-.00००५ ) से भरना 
चाहिये और चौथा भाग वायु की गति के लिये खाली रखना 
चाहिये। यह अर्धसौहित्य की दृष्टि से कहा गया है। इसमें 
मूर्त आहार आमाशय के ई भाग में रहते हैं। अष्टाड़ हृदय 
सू. अ. १० में भी कहाहे कि झदि आमाशय के अवकाश 
( रिक्त ) स्थान को चार भागों में विभक्त किया जाय तो 
उसमें से दो भाग अन्न द्वारा तथा एक भाग पेय पदार्थों से 
भरकर चौथा स्थान ( भाग ) वायु भादि की गति के लिये 
खाली रखना चाहिये ॥ ५३॥ 
ततो मुहतेमाश्वस्य गत्वा पादशतं शनेः | ४४ ॥ 
स्वासीनस्य सुखेनाश्नमव्यथं परिपच्यते | 
वीणावेणुस्वनोन्मिश्रं गीत॑ नाव्यविडम्बितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
विचित्राश्व कथाः शररवन्‌ भुक्त्वा व्धयते बलम्‌ | 
१. खण्यन्‌ मुक्त्वेत्यत्रत्यपदक्रमस्वरसती भोजनसमये गीतवाद्या- 
दिश्ववर्ण रुचिवधकत्वेन बलवृद्धयादिजनकतया आधुनिकपाश्चात्त्यसंप्र- 
दायवदनुकूल प्रतीयते, 'अजव्पन्नहर्सस्तन्मना भजञ्ञीत” इति चरकोक्तेः, 
आब्दरूपरसान्‌ गन्धान्‌ स्पशाश्र मनसः प्रियान्‌। भक्तवानुपसेवेत” 
इति सुश्रुतोक्तेश्न संवादो यचपेक्षेत तदा 'भकत्वा खृण्वन्‌! इति पदत्य- 
त्ययेनानवयों विधेय: । 
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सुखस्पशविहारं च सम्यगाप्नोत्यतोउन्यथा ॥| ४६ | 


भोजन के बाद मुहूर्त भर आराम करके धीरे २ सौ कदम 
टहले तथा फिर सुखपूर्वक अच्छी तरह ( आराम से ) बेठ 
जाय । इस प्रकार उसका खाया हुआ अन्न बिना बाधा के 
पच जाता है। भोजन करते हुए अथवा भोजन के बाद वीणा 
तथा वेणु के शब्द से मिश्रित गीत (गाना ), नाटक का 
देखना तथा विचिन्न कथाओं के सुनने(१) से बल बढ़ता है । 
तथा वह सुखकारक स्पश और विहार को अच्छी प्रकार प्राप्त 
करता है | सुश्रत सू. अ. ४६ में कहा है कि भोजन के बाद 
जब तक अज्न का कलम ( भारीपन-नशा ) रहे तब तक 
सुखपूर्चक आराम करे । उसके बाद सी कदम अर्थात्‌ थोड़ी 
दूर टहल कर वांई करवट से लेट जाना चाहिये। तथा भोजन 
के बाद मनुष्य को मन को प्रसन्न करनेवाले शब्द, रूप, रस, 
गन्ध एवं स्पशे का सेवन करना चाहिये। भोजन के बाद 
शारीरिक तथा मानसिक आराम करना बहुत आवश्यक है। 
अंगरेजी में एक कहावत ह-- 5 0' 07767 7९00 &छ]6 ) 
भोजन के बाद विश्राम न करने से खाया हुआ अन्न सम्यक 
प्रकार से नहीं पचता है जिससे अजीर्ण, वमन, अतिसार 


काइ्यपरसहिता वा घृद्धजी वकीय तन्श्रम्‌ । 


आदि शिकायतें हो जाती हैं । इसीलिये कहा भी है--व्यायामं 


च व्यवायं थे पावन यानमेव च । युद्ध गीत॑ च पाठं च मुहूर्त मुक्त- 
बास्त्यजेत्‌ ॥ ५४-५५ ॥ 


अतिम्निग्धातिशुष्कागां गुरूणां चातिसेवनात्‌। 
जन्‍्ते र यबबुनाजच दार्तावस्मृत्रधारणात्‌ ॥ ४७॥ 
रात्रों जगरःत स्वप्नादिवा विषमभोजनात्‌ । 
असात्म्यसेवनाचचेव न सम्यक्‌ परिपच्यते ॥ ४८ ॥ 


इसके विपरीत अतिस्निग्ध, अतिशुप्क तथा गुरु पदार्थों 
के अत्यन्त सेवन से, वायु, मल तथा मूत्र के धारण करने से, 
रात्रि जागरण से, दिन में सोने से, विषम भोजन तथा 
असात्य सेवन के द्वारा प्राणी का खाया हुआ अन्न ठीक 
प्रकार से नहीं पचता है ॥ ५६-७८ ॥ 


(१) आन भुक वा! इस पदक्रम के स्वारस्य के अनुसार भोजन 
वे सयय गोत बा आदि का सुनना रुचिवर्षेक तथा बलवर्धक होने से 
आधुनिक पा वाक्य सम्प्रदाय के अनुकूल प्रतीत होता है। इसके 
विपरीत चरक के 'अजर्यतजहसंस्तन्मना मुञ्जीत'! तथा “शब्दरूपान्‌ 
रसानू्‌ गन्नान्‌ स्पर्शात्ष मनसः भियान्‌ । भुक्तवानुपसेवेत' को यदि 
दृष्टि मे रा जाय तो 'सुक्‍्लवा शृण्पन्‌” यह अन्वय करना चाहिये। 
अर्थात्‌ यदि पाआात्त्यमत को इृष्टि में रखा जाय तो वे लोग भोजन के 
समय गाना बजाना, रेडियो आदि सुनते है तब “खण्पन्‌ भुक्त्वा! 
यह अन्वय होना चाहिये । इसके विपरीत चरक तथा सुश्रुत के 
प्राचीन आप ॑ मर्तो को दृष्टि में रखा जाय तो वे भोजन के समय 
शान्त भा से भोजन करने को कहते हैं तथा उसके बाद गाना, 
बजाना आदि का विधान बतलाते हैं। इसके अनुसार 'भुक्त्वा 
आृण्वन्‌? यह अन्बय किया जा सकता है । 


| भोज्योपक्रमंणीयाध्याय! ५ 


हिताहित॑ यदेकध्यं भुक्तं समशन तु तत््‌ । 
पूत्रभक्तेडपरिणते विद्यादध्यशन भिषक्‌ ॥ ४६ | 
क्षुत्तप्णोपरमे जाते शान्तेञ्ग्ो प्रमताशनात्‌ (नम्‌ ) | 
विषम॑ गुणसंस्कारात्‌ क्रमसात्म्यव्यतिक्रमात्‌ ।। ६० ॥ 
हितकर और अहितकर दोनों प्रकार के पदार्थ एक ही 
समय या एक साथ मिलाकर भोजन करना समशन कहलाता 
है। पूर्व भोजन का पूरा परिपाक न होने पर भी पुनः भोजन 
करना अध्यशन कहलाता है। क्षुघा तथा तृष्णा के नष्ट हो 
जाने एवं अप्नि के शान्त हो जाने पर प्रम्नताशन कहलाता है 
तथा गुणों के संस्कार और सास्म्य क्रम के बदल जाने से विष- 
माशन कहलाता है। सुश्रुत सू. अ. ४६ में भी ऐसा कहा है ॥ 


विरुद्ध पयसा मत्सय्या यथा वा गुडमूलकप्‌ । 
स्यादजीणांशन नाम व्युष्टाजीर्ण चतुर्विधे ।। ६१ ।। 
्े + 
तथवात्यशनं ज्ञेयमतिमात्रो पयोगतः | 
स'  'तान्यामयोत्पत्ती मूलहेतु प्रचक्षते | ६२ ॥ 
दूध तथा मछली परस्पर विरुद्ध हैं । इसी प्रकार गुड़ और 
मूली भी परस्पर विरुद्ध हैं। चार प्रकार का व्युशजीर्ण ( प्रभात 
काल में हुआ अजीर्ण ) अजीर्णाशन कहलाता है । इसी 
प्रकार मात्रा में अधिक भोजन करना अत्यशन कहलाता है। 
ये सब रोगों की उत्पत्ति के मूल कारण माने गये हैं ॥६१-६२॥ 


आहारसात्म्य॑ देशेषु येषु येष यथा यथा | 
प्रोक्त तथोपदेष्टठर्य तेषु तेपु तथा तथा ॥। ६३ ॥ 
जिन २ देशों में जो * आहार सास्म्य माना गया है 
उन २ देशों में उसी २ आहार का उसी प्रकार उपदेश 
करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
चतुविशतिरित्येते विकल्पाः समुदाह्मताः । 
भिषजा द्पदेष्टव्या राज्षोी राजोपमस्य वा ॥ ६४ ॥ 
अन्येपां वा वसुमतां यशोधर्माथसिद्धये | 
ये आहार के २४ विकल्प कहे गयें हैं। यश, धर्म एवं 
अर्थ ( घन ) की सिद्धि के लिये वेद्य को राजा तथा राजा 


के समान अन्य ऐश्वयंशाली व्यक्तियों के लिये उपदेश 
करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
(इति) खिलेषु भोज्यविभागीयों (नाम पद्नमोडध्यायः) ॥ ५॥ 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
(इति) खिलेषु भोज्यविभागीयों ( नाम पत्नमो5ध्यायः ) ॥५॥ 


रसदोषविभागीयाध्याथः ६ ] खिलस्थानम । २६१ 


बघवि स्ागीयार ५ अब मैं उनके विभाग को क्रमशः विस्तारपूर्वक कहूंगा । 
अथ रसदाषावभसागायाध्यागय! षष्ठ। | धयक्‌ २ दोषों ( की डृद्धि ) से तीन विकार होते हैं। यथा-- 
अथातो रसदोषविभागीय॑ नामाध्याय॑ व्याख्यास्याम:।|१। १. बातबूद्ध, २. पित्तजृद्ध, ३. कफदृद्ध अर्थात्‌ एकदोषज विकार 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥| २॥ | इ होते हैं । इन्दज विकार $ होते हैं। इनमें से दोनों 
अब हम रसदोषविभागीय नामक अध्याय का व्याण्यान | रो समता से बढ़े हुए हों तो ३ विकार होते हैं--३-वात- 
करेंगे । ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ पित्त ( दोनों समदृद्ध ) २-बात-कफ ( दोनों से समबृ ६ ), 
| ३-पित्त-कफ ( दोनों समबृद्ध ), इन्द्रज विकारों में यदि दोष 
रसदोषविभागज्ञ: प्रकोपोपशम प्रति । ' विषमता से बढ़े हुए हों तो ६ बिकार होते हैं--१- बात- 
भिषग्मिषक्त्य॑ लमते विपययमथान्यथा || ३ ॥ |बद्ध ( पित्तवृद्धतर ), २-पित्त-बृद्ध ( वातबृद्धतर ), 
रस ओर दोष के व्रिभाग को जानने वाला वैद्य रोगों के | र-कफ-बुद्ध ( पित्तवृद्धतर ), ४-पित्त-हृद्ध ( कफबृद्धतर ), 
प्रकोप तथा शान्ति के प्रति मिषक्स्व ( वेद्यस्व ) को प्राप्त “वात-ब्रद्ध ( कफदुद्धतर ), ६-कफ-बृद्ध ( वातबुद्धतर )। 
करता है। अर्थात्‌ रस और दोषों के विभाग को जानने वाला | इस प्रकार बृद्ध दोष इन्द्ज ( संसर्गज ) विकार ३+६८९ 
वेद्य ही वस्तुत:ः वेद्य कहलाता है । यदि वह इससे विपरीत ह्ले होते हैं। 
तो वेद्य कहलाने के योग्य नहीं है ॥ ३ ॥ .. सन्निपात से १३ विकार होते हैं । इनमें दो दोष तथा 
तस्माद्दोषविकल्पांश्व विकल्पांश्व रसाश्रयान्‌ | | एक दोष की अधिकता से ६ विकार होते हैं। इनमें से दो 


क्यो $ सबिशेध॑ दोष अधिक बढ़े हुए हों तो निम्न तीन तिकार होते हैं । 
प्रवच्यामि यथाशार्त्र सविशेष॑ सत्रिस्तरम्‌ || ४ | गे कप दिये वातपित दोनो जैविक बंद 8 पित्त 


इसलिये मैं शाख के अनुसार दोषों तथा रजें के मेदों ब्रृद्ध वातकफ दोनों अधिक बृद्ध, ३-वातबृद्ध पित्तकफ दोनों 

को विशेषज्ञान एवं विस्तार सहित कहूंगा ॥ ४ ॥ अधिक बुद्ध, सन्निपात में एक दोष अधिक बढ़ा हुआ हो तो 
व्यासतस्तु ज्वरादीनां व्याधीनां दोषभेदतः | निम्न रे विकार होते हैं। यथा -१-पित्त कफ दोनों बृद्ध 
द्विपष्टिधा कल्पनोक्ता स्थूलसंख्या खत: परम्‌ || ५ || गत अधिक बृद्ध, २- वात कफ दोनों बृद्ध पित्त अधिक बृद्ध, 
ज्वरों के विस्तार तथा रोगों के दोष भेद के अनुसार 0 पित्त दोनों बुद्ध अधिक बुद्ध, तीनों दोषों के 
इनकी ६२ कल्पनाएं कही गई हैं। इसके बाद इनकी स्थूलछ हमने अं क पद ते सॉगिवात ॥ मकर के की ते है 
संख्या कही जायेंगी । सुश्रत उ. झ. ६६ में भी कहा है-मिन्ना. पा बे) पित्त बृद्धतर, कफ बृद्धतम, २-वात 
दौधाख्रयों गुणा: । द्विपष्टिया मवन्त्येत मूसिप्रमिति निश्चय: ॥ ५॥ ० कफ बृद्धतर, पित्त इृद्धतम, रे-पित्त ृद्ध, कफ बृदधतर, 
वात बृद्धतम, ४-पित्त बृद्ध, बात चृद्धतर, कफ वृद्धतम, 


नहर ८ न 
एकेकशब्रयो ह्न्ड्नत हि त्र्यो द्रा | "-कफ बृद्ध, वात बृद्धतर, पित्त बृद्धतम, ६-कफ वृद्ध, पित्त 
क्तीणाधिकसमेश्रान्येदश दी च प्रकीतिताः | ६॥ बृद्धतर, वातबृद्धतम, हीन, मध्य एवं अधिक का अभिप्राय 


प्थक्‌ २ दोपों के अनुसार तीन विकार होते हैं। हन्द्रन यही है कि सन्निपातों में क्रशः एक दोष कम बढ़ा हुआ हो, 
( ह्विदोषज ) विकार ९ होते हैं। तथा सम्पूर्ण दोषों ( सन्नि- एक मध्यम बढ़ा हुआ हो तथा एक अधिक बढ़ा हुआ हो । 
पात ) से १३ विकार होते हैं। क्षीण, अधिक तथा समता अर्थात्‌ तीनों दोष बढ़े हुए होते हैं परन्तु 3न तीनों में भी 
के अनुसार दोर्षो की संख्या १२ होती है अर्थात्‌ पृथक्‌ २ दोषों | एक कम, एक मध्यम तथा एक अधिक बढ़ा हुआ होता है। 
के अनुसार ३, इन्द्र के अनुसार ९, सन्निपात के अनुसार १३, ; सन्निपात में तीनों दोष यदि समान रूप से बढ़े हुए हों तो 
इस प्रकार बढ़े हुए दोषों को दृष्टि में रखते हुए कुछ २५ | एक विकार होता है। यथा--१-वात पित्त कफ तीनों सम- 
विकार होते हैं। बढ़े हुए दोषों की तरह ही ज्षीण हुए दोर्षो ' घृद्ध अर्थात्‌ हृथुलवण ३+एकोल्वण ३+हीन मध्य एवं 
के अनुसार भी २५ विकार होते हैं। क्षीणब्ृद्ध तथा समता | अधिक भेद से ६+ समबूद्ध १०१३ सन्निपात विकार होते 
के अनुसार दोषों की संख्या-१२ इस प्रकार कुछ विकारों की ' हैं। इस प्रकार बढ़े हुए दोषों को दृष्टि में रखते हुए २५ विकार 
संख्या - २७+२५+ १२८६२ चरक सू. अ. १७ तथा सुभ्रुत होते हैं। यथा--एक दोषज ३+दट्विदोषनज ९+ सान्निपातिक 


उ, अ. ६६ में भी ये ही ६२ भेद दिये गये हैं ॥ ६ ॥ १३-२५ ॥ ७-९ ॥ 
तेषां पक के 3 । । दोषैः क्षीगैर॒पि गदा रृष्टबेवं पद्नविंशतिः | 
ए्‌ श्र | बातापत्तकफगदा इसी प्रकार भ्रृद्ध दोषों की तरह क्षीण दोषों को द्ष्टि में 


समेहेन ८ 0 है 
न्दखयः पा ते स्टृताः। रखते हुए भी २० द्वी विकार होते हैं। अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ एक 
दर्याधककाधिक: हीनमध्याधिकेश्व पट्‌ ॥ ८॥ दोषज ३, ह्विदोषज ९ तथा सप्लषिपात से ५३ विकार होते हैं। 
एकः समेश्निभिदेषिरित्यातक्लाखयोदश । यथा--एथक्‌ २ ( एक दोषज ) क्षीण विकार ३ होते हैं। 
दोषेरेतेबिंवृद्धे: स्युविकल्पाः: पद्मविंशतिः ॥ ६॥ यथा--$-वात क्षीण, २-पित्त क्षण, ३-कफ क्षीण, ड्िदोषज 


१६९ 


( संसगंज ) विकार ९ होते हैं । इन क्षीण ह्विदोषजों में दोनों 
दोषों के समान रूप से क्षीण होने पर ३२ विकार होते हैं। 
यथा--१-वात पित्त दोनों समत्तीण, २-व्रात कफ दोनों 
समक्षीण, ३-पित्त कफ दोनों समक्तीण, यदि दोनों दोष विप- 
मता से क्षीण हों तो ६ विकार होते हैं। यथा--१-वातक्षीण 
पित्त क्षीणतर, २-पित्त क्षीण वात क्षीणतर, ३-वात क्षीण 
कफ क्षीणतर, ४७-कफ ज्ञीण वात क्षीणतर, ५-कफ कज्षीण 
पित्त क्षीणतर, ६-पित्त क्षीण कफ ज्ञीणतर, इस प्रकार ज्षीण 
दोष इन्द्रज रोग ३ + ६-९ होते हैं। सन्निपात में दो दोषों 
के अतिज्ञीण होने से ३ विकार होते हैं। यथा--१-बात- 
कज्षीण पित्त कफ दोनों अतिक्षीण, २-पित्त ज्ञीण वात कफ 
दोनों अतिक्षीण, ३े- कफ क्षीण वात पित्त दोर्नों अति ज्ञीण, 
सन्निपात में एक दोष के अतिक्तीण होने से ३ भद्‌ होते हैं । 
यथा--१-वात पित्त दोनों क्षीण कफ अतिक्षीण, २-वात 
कफ दोनों क्षीण पित्त अतिक्षीण, ३ई-पित्त कफ दोनों क्षीण 
वात अतिक्षीण, सन्निपानत में हीन, मध्य एवं अधिक के भेद 
से ६ विकार होते हैं। यथा--१-कफ क्षीण, पित्त क्षीणतर, 
चात ज्ञीणतम, २ वात ज्ञीण, कफ ज्ञीणतर, पित्त क्षीणतम, 
इ-पित्त क्षीण, कफ क्षीणतर, वात क्षीणतम, ४-कफ क्षीण, 
वात क्षीणतर, पित्त क्षीणतम, ५ वात क्षीण, पित्त क्षीणतर, 
कफ क्षीणतम, ६-पित्त क्षीण, वात क्षीणतर, कफ क्षीणतम, 
यहाँ हीन, मध्य तथा अधिक से अभिप्राय क्रमशः कम क्षीण, 
मध्यम क्षीण तथा अधिक क्षीण से है। सकन्निपात में तीनों 
दोषों के समक्षीण होने से + विकार होता है । यथा--१-वात 


पित्त कफ तीनों समक्षीण अर्थात्‌ क्षीण दोष सन्निपात ३+ 


३+६+१८१३ होते हैं। इस प्रकार क्षीण दोषों को दृष्टि 
में रखते हुए ३। ९+ १३-२५ विकार होते हैं ॥ 


द्विक्ञीणे रेकबृ दे: स्थ॒ुरेकल्ीणेहिरुद्रलेः ॥| १० ॥| 

षट पट ज्ञीगाधिकसमेंदश द्ं। चापरे गदाः | 
दो दोप ज्ञीण तथा एक वृद्ध और एक दोष क्षीण तथा 
दो बृद्ध से ६ भेद होते हैं। तथा एक क्षीण एक वृद्ध तथा 
एक सम के भेद से ६ हैं। इस प्रकार ये १२ विकार होते हैं। 
अर्थात--दो का क्षय तथा एक की वृद्धि इस भेद से ३ 
विकार होते हूं। यथा--+ कफ पित्त दोनों क्षीण वात वृद्ध, 
२-वात कफ दोनों क्षीण पित्त वृद्ध, ३-वात पित्त दोनों 
क्तीण कफ वृद्ध, एक का क्षय तथा दो की वृद्धि इस भेद से 
॥ विकार होते हैं। यथा-१-वात क्षीण कफ पित्त दोनों 
घृद्ध, १-पित्त क्षीण वात कफ दोनों बृद्ध, ३-कफ क्षीण वात 
पित्त दोनों वृद्ध, एक का क्षय, एक की घृद्धि तथा एक की 
समता के अनुसार ६ भेद होते हैं। यथा--१-कफ क्षीण 
पित्त सम, वात दृद्ध, २ पित्त क्षण, कफ सम, वात बृद्ध, 
३इ-वात क्षीण, कफ सम, पित्त बरृद्ध, :-कफ क्षीण, वात सम, 
पित्त वृद्ध, *-वात क्षीण, पित्त सम, कफ वृद्ध, ६-पित्त क्षीण 
बात सम, कफ बृद्ध, ये विकार १२ होते हैं। इस प्रकार 
दोषों के परिणाम के भेद से २५+ २५+१२०८६२ विकार 


कांश्यपसंहिता वा बृद्धजी वकीयं तन्न्नम । 


[ रसदौषविभागीयाध्यायः ६ 


इति हिषष्टिसंस्येषा विकाराणां विकल्पशः | ११॥ 
वातपित्तकफेरेको दश स्यात्‌ प्रकृतिस्थितेः ॥ 
इस प्रकार विकएप ( भेद ) के अनुसार विकारों की 

संख्या ६२ होती है । इसके अतिरिक्त वात पित्त तथा कफ के 
प्रकृतिस्थ होने पर एक भेद और होता है। अष्टाड़ हृदय में 
भी इन ६२ दोष भेदों के अतिरिक्त एक ६३ वां भेद और दिया 
है। वहां कहा है--त्रेषष्ट: स्वास्थ्यवारणम” | यह ६३ बां 
भेद आरोग्य का कारण माना गया है। इस अवस्था में बात 
पित्त कफ तीनों अपने परिमाण में स्थित होते हैं। इसका 
अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त ६२ भेद्‌ रोग के कारण होते हैं॥११॥ 


रसानां तु विकल्पाः स्युरेकेकश्येन पट स्मृताः ॥१२॥ 
पूजः पूवरः परयुक्तो द्विकाः पद्नदशापरे | 
रसों के विकल्प--एक रस वाले ६ भेद होते हैं। यथा- 

१ मधुर, २ अम्ल, ३ लवण, ४ कट्ठ, ७ तिक्त, ६ कषाय हिक 
( दो रसों का संयोग )--पूर्व र रस अगले २ रस के साथ 
मिलकर १५ योग बनाता है। चरक सू. अ. २६ में भी द्विकों 
के १५ भेद दिये हैं । इसी प्रकार सुश्रत उ. अ. ६३ में भी 
कहा है ॥ १२॥ 

रसेषु त्रिपु पृर्वंषु विकल्पाः स्युस्नयोउधिकाः || १३ || 

द्विकेषु त्रिष्व्थंकेक संयोज्य कटुकादिभिः | 

कटवादिपु तथा पृवः स्वाहम्ललवणः प्रथक्‌ ॥। १४ ॥ 

अष्टादशते द्वाभ्यां च त्रिकाभ्यां विशतिश्लिकाः । 

मधुर, अम्ल तथा लवण आदि प्रथम तीन रसों से तीन 

अधिक भेद ( ट्विकों के ) हो जाते हैं ( मधुराम्ल, मधुरलवण 
तथा अम्ललूवण ) इन तीनों द्विकों के साथ कट्ट आदि 
( कट, तिक्त, कषाय ) एक २ को जोड़कर ( संयुक्त करके ) 
तथा कटु आदि तीनों ट्विकों ( कट्ठु तिक्त, कु कपाय, तिक्त 
कषाय ) के साथ पूर्वोक्त मचुर आदियों (मधुर, अम्ल, लवण) 
को जोड़ने से १८ मेद (ट्विक ) बन जाते हैं । इनमें दो 
त्रिकों ( मधुराम्ललबण तथा कदतिक्तकषाय ) को जोड़ने से 
१८+२८ २० त्रिक बन जाते हैं ॥ १३-१४ ॥ 


पूर्वोत्तराभ्यां मधुरव्योषादिभ्यां यथाक्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 

ये द्विकास्प पूर्वषु योज्यारते त्रिभिरुत्तरे: | 

प्रत्येकशो नवैते स्युबिकल्पा: पडिहान्यथा ॥ १६ ॥ 

युक्ताः स्वाइम्ललबणा: प्रथक्‌ कष्टादिभिश्लिमि: | 

कट्वादयस्तथा पूर्वरित्येते दश पद्नच च ॥ १७॥ 

चतुष्काः पद्चकाः षट स्युरेकेकशय विवजनात्‌ । 

पूव एवं उत्तर ( पहले एवं पिछले ) मचुर ( मधुर, अम्ल, 

लवण ) तथा कद ( कट्ठु, तिक्त, कषाय ) आदि के जो इह्विक हैं 
( अर्थात्‌ मधुराम्ह, मधचुरलवण एवं अम्ललवण तथा कट्ठ- 
तिक्त, कटुकषाय एवं तिक्तकषाय ) उनमें पहले तीन 
साथ पिछले तीन को क्रमशः जोड़ने से ९ चतुष्क अनते हैं। 


होते हैं । चरक सू. भ. १७ में भी ये ही ६२ विकार दिये हैं॥३०॥ तथा संयुक्त मचुर, अम्छ, छथण तीनों को कट्ठ, तिक्त एुव॑ 


रसदोषधिभागीयाध्यायः ६ ] 


कपषाय के साथ तथा कट, तिक्त एवं कषाय को मधुर, अम्ल, 
लवण के साथ एथक्‌ २ मिलाने से ६ चतुष्क बनते हैं। इस 
प्रकार ९+६ ८ १५ चतुष्क होते हैं ॥ १५-१७ ॥ 
षडभिरेको रसेस्तेषां कल्पनेये त्रिषष्टिधा ॥| १८ ॥ 
पश्चक ( पांच रसों वाले ) द्वव्य--छुओं रसों में से एक २ 


खिलश्थानम्‌ । २६ 


रस को छोड़ने से ५ रस वाले द्वब्य ६ होते हैं। चरक सू. ज. ' 


२६ में भी कहा हे--पट त॒ पशन्नरसान्याहरेकैकस्थापवर्ज तात्‌ । 
६ रस वाले द्वव्य--एक हैं। इस प्रकार कल्पना के अनुसार 


सू. अ. २६ में तथा सुश्रुत उ. अ. ६३ में भी इसी प्रकार 
कहा है॥ १८ ॥ 


संयोगा: सप्रपद्नाशदसंयुक्ताग्तु पड़साः | 
पडेव त्रिषु युज्यन्ते रसा दोषेपु योगतः ॥| १६ ॥ 
संयुक्त रस ५७ होते हैं । अर्थात्‌ उपयुक्त ६३ में से प्रथकू्‌ २ 
एक २ रस को छोड़ने से शेष ७७ मेद होते हैं । ये संयोग दोर, 
तीन २, चार २, पांच २ तथा छ रसों के संयोग से होते हैं। 
असंयुक्त ( एथक्‌ २ मधुर अम्ल आदि ) रस ६ होते हैं । वात- 
पित्त तथा कफ रूप तीनों दोषों में भिन्न २ योग के अनुसार 
ये ६ रस ही प्रयुक्त होते हैं। कहीं एक रस का प्रयोग किया 
जाता है, कहीं दो का तथा दोष की यदि अधिक बृद्धि हो तो 


कहीं तीन रस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 


चरक सू. अ. २६ में भी कहा है ॥ १९॥ 


कवचिदेकः कचिद्‌ द्वो च दोपवृद्धया क्वचिभ्रय: | 
हीनमध्यातिबृद्धानां दोषाणां तु यथाक्रमम्‌ | २० || 
हीनमध्याधिकेरेवं रसे: कुर्यादुपक्रमम्‌ | 
-थद्वलेकोद्लानां च समानां चेब तद्रियेः ॥| २१ ॥ 


हीन, मध्य तथा दृद्ध दोषों की यथाक्रम हीन, मध्य तथा 


अधिक ( बुद्ध ) रसों के द्वारा ही चिकित्सा करनी चाहिये। 


इथुल्वण, एकोल्वण तथा समान बृद्ध दोषों की भी इसी 


प्रकार के रसों से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 

बृद्धानां क्षपणं कार्य मध्यानां यापनं तथा | 

त्ञीणानां वधन चेब रसवृद्धिप्रमाणतः ॥ २२ | 

रप्त की बृद्धि के प्रमाण के अनुसार बढ़े हुए दोषों को 

घटाने का, समावस्था में स्थित दोषों को स्थिर रखने का तथा 
ज्षीण हुए दोषों को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। अर्थात्‌ 
यदि दोष अपने प्रमाण से अधिक बढ़े हुए हैं तो उन्हें कम 
करने का अ्रयरन करना चाहिये तथा यदि दोष स्वप्रमाण से 
घटे हुए हैं तो उन्हें बढ़ाकर अपने प्रमाण में काने का प्रयत्न 
करना चाहिये। ये दोनों अवस्थाएँ विषम हैं तथा रोग या 
अस्वास्थ्य को सूचित करती हैं । तीसरी अवस्था स्वस्थ व्यक्ति 
की है अर्थात्‌ दोष अपने स्वाभाषिक परिमाण में स्थित हो। 
इस अवस्था में दोषों के स्वाभाविक परिमाण को स्थिर रखने 
का प्रयत्न करना चाहिये। यही आयुर्वेद का प्रधान उद्देश्य 


हे 


है। इसे आजकल के विज्ञान के अनुसार 7णृणा]४०४० या 
]फ९४९॥॥। ५ € [7९४४00९८७। अथवा [५/॥०॥९ कह सकते हैं। दोर्षो 
की विषमता होकर रोग उत्पन्न ही न होने पार्वे--यह श्रेष्ठ 
प्रयत्न है । इसीलिये सुश्र॒त में स्वास्थ्य का रक्षण भी आयुर्वेद 
का प्रयोजन बताते हुए. भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है--इह 
लब्वायुरवदप्रयोजनं-व्याध्युपसूष्टाना व्यधिपरिमोक्ष: स्वस्थस्य रक्षणं 
चा। चरक सू. अ. ३० में भी यही प्रयोजन बतलाया गया 
है। परन्तु वहां अनुक्रम उलटा है जीर वही स्वाभात्रिक भी 


ञ्रै ' है। उत्पन्न होते हुए व्यक्ति जन्म के समय साधारणतया 
६+ १५ + २० + १५+ ६+ १-६३ रसों के भेद होते हैं। चरक है। उत्पन्न होते हुए 


स्वस्थ एवं नीरोग ही होते हैं। बाद में प्रज्ञापराध आदि के 
कारण ही व्याधियां हो जाती हैं । इसलिय प्रजाहित के लिये 
आयुर्वेद की उत्पत्ति प्रजा की उत्पत्ति के साथ या उससे पहले 
हुई--उसका प्रयोजन भी यही था कि स्वस्थ व्यक्ति किस 
प्रकार से अपने स्वास्थ्य को स्थिर रग्ब सके । इसीलिये चरक 
में कहा भी है-- वातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌? ॥ 
>> ज- >. ७९ / (ः 
विशपाउत्र यथाय।ग काया रसात्रपययान | 
(इति ताइपन्रपुस्तके २१२ तम॑ पत्रम । ) 
एवं द्विपष्टिदोपाणां रसेरेपां डिपष्टिमि: ॥ २३ ॥ 
५. बी. बरी क 
साम्य॑ तेः पटकेरेबेक: स्वस्थवू्तों प्रयुज्यते । 
रसों के विपर्यय से योग के अनुसार इसमें परिवर्तन 
करना पड़ता है। इस प्रकार ६२ रसों के द्वारा ६२ दोषों की 


चिकित्सा करनी चाहिये | परन्तु ६ रसों के योग से जो एक 
रस (मधुराम्ललकवणकटुतिक्तकपाय) बनता है उससे दोष समा- 


' बस्था में स्थित रहते हैं तथा वही स्वस्थवृत्त ( स्वस्थावस्था ) 


में प्रयुक्त होता है। अर्थात्‌ रसों की ६३ करपनायें कही गई 


' हैं। तथा कुपित और अकुपित दोषों के भेद भी ६३ ही दिये 
' गये हैं । इनमें कृपित ६२ प्रकार के दोषों में ६२ प्रकार के ही 


रसों की कल्पना का उपयोग होता है तथा ६३ वे ( समधातु 


. वा समदोष ) में ६३ व रस भेद्‌ ( छओं रखों के मिश्रण ) का 


सेवन करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
कटुतिक्तकपायांस्तु रसान्‌ प्राज्ञो यरथाक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 
योगतः कफजे व्याधों भपज्यमवतारयेत्‌ | 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कठु, तिक्त तथा कपाय रसों को क्रमशः 
सम्यक्‌ योग के ह्वारा कफज व्याधि में मेषज्य के रूप में 
प्रयुक्त करे ॥ २४॥ 
प्रयुक्त: कट्ुकः पूज पेच्छिल्यं गौरवं॑ च यत्‌ ।। २५ ॥॥ 
श्लेष्मणस्त निहन्त्याशु तिक्तस्तस्मादनन्तरम्‌ । 
हासयत्यास्यमाघुय कर्फ संशोपयत्यपि ॥ २६ ॥ 
+ * षेि 
संग्रह्मति कपायश्व स्नेह चास्यावकर्षति । 
इनमें से प्रयुक्त किया गया कटु रस सर्वप्रथम श्लेष्मा 
( कफ ) की पिच्छिलता तथा गौरवता को शीघ्र ही नष्ट कर 
देता है। इसके बाद तिक्त रस मुख की मधुरता को नष्ट 
करता है तथा कफ का शोषण करता है। और कषाय रस 


२६४ 


इसका संग्रहण करता है तथा श्लेष्मा के स्नेह का अपकर्षण 
करता है अर्थात्‌ इसके स्नेहांश को कम करता है ॥ २०-२६ ॥ 


तिक्तस्वादुकपायाः स्युः क्रमशः पेत्तिके हिता: ॥२७॥ 
आमान्वयत्वात्‌ पित्तस्य पूतर तिक्तोडबचा रितः | 
पाचयत्याशु तं॑ पक्क॑ ततस्तु मधुरो रसः ॥ २८ ॥ 
शेत्याद गुरुत्वात्‌ स्नेहाच् माधुर्याच नियच्छति | 
तद्द्रवत्वविधाताथ कपायश्रावचारितः ॥ २६ | 
रौच्ष्याद्विशोषिभावान्च विशोषयति तेजसम्‌ | 


तिक्त, स्वादु एवं कपाय रस क्रमशः पेत्तिक रोगों में हित- 
कर हैं। पित्त में आमरस का संसर्ग होने से प्रारम्भ में प्रयुक्त 
किया गया तिक्तरस उस आम का शीघ्र ही पाचन कर देता 
है। उसके बाद मधुर रस अपनी शीतलता, गुरुता ( गौरव ), 
स्निग्घता तथा मधुरता के कारण उस पके हुए पित्त को शान्त 
कर देता है। उसके बाद उसकी द्ववता को नष्ट करने के लिये 
कषाय रस का प्रयोग किया जाता है। यह कपाय रस अपनी 
रूचता तथा विशोषण के स्वभाव के कारण इस पित्त का 
शोषण कर देता है ॥ २७-२५ ॥ 


वातिके लवणः पूब संयोगादवर्चारितः ॥ ३० ॥। 

प्रक्रेदिभावाजयति विबन्ध॑ मातरिश्वनः | 

निहन्ति शेत्यमुष्णत्वाद गुरुत्वाच्रापि लाघवम्‌ ॥३१॥ 

तथेवाम्लो रस: पश्चात्तर्मिन्नेवावचारितः | 

जडीकृतानि स्रोतांसि तेच्ण्यादुद्धाव्य मारुतप्‌ ॥३२॥ 

अनुलोमयति ज्षिप्रं स्निग्धोष्णत्वाद्विमागंगम्‌ | 

अम्लादनन्तरं पश्चात्‌ प्रयुक्तो मधुरो रसः ॥ ३३ ॥ 

वायोलघुत्व॑ वेशयं रूक्षत्व॑ं च व्यपोहति । 

गुरुत्वात्‌ पिच्छिलत्वाच्च स्निग्धत्वानच्च यथाबलम्‌ ॥३४॥ 

इत्युक्ताः सवरोगेषु रसानां प्रविचारणा: | 

वातरोगों में सर्वप्रथम संयोग के द्वारा प्रयुक्त किया गया 

छव॒णरस क्लेद के कारण वायु के विबन्ध को शान्त करता है। | 
यही लवण रस उष्ण होने के कारण वायु की शोतलता को | 
तथा गुरु होने के कारण वायु की लूघुता को नष्ट कर देता है। | 
उसके बाद वातरोग में प्रयुक्त किया गया अम्लरस अपनी 
तीक्षणता के कारण जडीभूत खत्रोतों का उद्घाटन करके 
( खोलकर ) स्निग्घता तथा उष्णता के कारण विसार्गस्थित 
वायु का शीघ्र ही अनुलोमन करता है। अर्थात्‌ प्रतिकूल 
मार्ग में जाती हुई वायु का अनुलोमन करता है अर्थात्‌ अनु- 
कूल मार्ग में लाता है। अम्लरस के अनन्तर प्रयुक्त किया 
गया मधुर रस अपने बल के अनुसार गुरुता, पिच्छिलता 
तथा स्निग्बता के कारण वायु की लूघुता, विशदता तथा 
रूचता को नष्ट करता है। इस प्रकार सम्पूर्ण ( बातिक, 
पैत्तिक तथा श्लेष्मिक ) रोगों में रसों के भेव्‌ कहे गये हैं। 
अर्थात्‌ जिन रोगेंमें जिन रसें का प्रयोग किया जाना चाहिपु- 
इसका निर्देश किया गया है। कौन २ से रस किस २ दोष 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्न्रम । 


[ रसदोषविभागीयाध्यायः | 


को शान्त करते हैं तथा किन २ को बढ़ाते हैं इस विषय सें 
चरक वि. अ. ५१ में तथा सु. सू. अ. ४२ में भी विस्तृत रूप से 
कहा है ॥ ३०-४४ ॥ 
दृश्यन्ते प्रायशों योगा रोगेषूक्ता ज्वरादिषु ॥ २५॥ 
कटुतिक्तकषायाश्र रसतो मधुरास्तथा | 
बातज्वरे यथापूब पेयायूषरसादिपु | 
लवणोउसम्लश्व य॒ुज्येते रसौ संस्कारयोगिनो ।| ३६ ॥। 
ततो विदारिगन्धादिमेधुर: संग्रयुज्यते | 
ज्वर आदि रोगों में प्रायः कट, तिक्त, कपाय तथा मधुर 
रस वाले योग कहे गये हैं। वातज्वर में पहले पेया, यूष 
तथा रस आदियों में संस्कार से युक्त लवण एवं अम्ल रस का 
प्रयोग किया जाता है। इसके बाद विदारिगन्ध आदि मधुर 
द्रब्यों का प्रयोग किया जाता है॥ ३५-३६ ॥ 
पित्तज्वरे यथा तिक्कः शाद्रिप्टादि: प्रयुब्यते | ३७ ॥ 
मधुर: सारिवादिश्व, कषायश्रवाभयादिकः ।| 
पित्तज्वर में शाप्लंट्टा ( काकजंघा अथवा काकमाची ) आदि 
तिक्त, सारिवा आदि मधुर तथा अभया ( हरीतकी ) आदि 
कषाय द्वव्य प्रयुक्त किये जाते हैं ॥ ३५ ॥ 
पिप्पल्यादियथापू्ब कटुक: कफजे ज्वरे ॥। ३८॥ 
आरग्वधादिकस्तिक्त:, कपायस्रिफलादिकः । 
कफज ( श्लेष्मिक ) ज्वर में यथापूर्त पिप्पली आदि कट, 
आरग्वव ( अमलतास ) आदि तिक्त तथा ब्रिफला आदि 
कपाय द्वव्यों का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
सर्वत्रेबानया युक्तया यथोद्िष्टाअसान्‌ बुध: ॥ ३६॥ 
यथादोषं यथायोगं प्रयुश्नीत यथेष्सितम्‌ । 
प्रत्तेपेरवकर्षश्व द्रव्याणामन्यथा उन्यथा । ४० ॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति स्वन्न इसी उपयुक्त युक्ति से यथोद्दिष्ट 
रसों को दोष एवं योग के अनुसार द्र॒व्यों के प्रण्षेप ( बढ़ाना ) 
तथा अपक्ष (घटाने) के ह्वारा इच्छानुसार प्रयुक्त करे॥३९-४०॥ 
यथा वा वीणया बीणी तन्‍्त्रीणां स्वर्कोविद: | 
उत्कषश्वावकपश्व स्वरान्‌ सम्यक प्रयोजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
विन्दन्‌ नानाविकल्पेश्व आमरागांश्व दर्शयेत्‌ ! 
स्वरमरडलतत्त्वज्ञो विकल्पेबेहुविस्तरे: | ४२॥ 
तथैव शाख्रतत्त्वज्ञो योगज्ञः प्रतिपत्तिमान्‌ | 
व्याधो बलाबलज्ञश्न प्रकृतिज्ञश्व योगवान्‌ | ४३ | 
उत्कपश्रावकपश्र प्रयोगाव्छाख्रकोविदः | 
केवलेः शीतवीयश्व वथेवोष्णेश्व बीयेत: ॥ ४४ ॥ 
शीतेरुष्णेश्व संप्रक्तेद्रव्येयोगान्‌ प्रयोजयेत्‌ | 
कात्ल्येतश्व प्रयुश्लीत यथावदनुपूवशः ॥ ४५ ॥ 
जिस प्रकार तन्त्रियों के स्वरों को जानने चारा बीणावा- 
दुक ब्यक्ति आरोह तथा अवरोह के ह्वारा ठीक प्रकार से स्वरों 


रसदोषदिभागीयाध्यायः ६ ] 


को प्रयुक्त करता है तथा स्वरमण्डलों के तत्त को जानने वाला 
अनेक विस्तृत विऋृषपों ( भेदों ) के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके 
ग्रामरोगों का प्रदर्शन करता है अर्थात्‌ ७ स्वरों के ही आरोह 
अवरोह के ह्वारा नाना भेद हो जाते हैं। उसी प्रकार शास्त्रों 
के तरव, योग, युक्ति, रोग के बलाबल तथा प्रकृति को जानने 
वाला शाख का पण्डित प्रयोगों के उस्कर्ष तथा अपकष के ह्वारा 
केवल शीतवीय॑, केवल उष्णवीय अथवा शीतवीय एवं उष्ण- 
वीय॑ दोनों प्रकार के द्वव्यों के संयोग से बनाये हुए योगों का 
सम्पूर्ण रूपमें अथवा क्रमशः धीरे २ प्रयोग करे ॥ ४१-४५ ॥ 

समुश्ययेविंकल्पेश्व नानारससमुच्छयेः । 

युक्षीत बहुधा योगान्नत्त गीतवशादिव || ४६ | 

नाना रसों से बने हुए योगों का समुच्चय ( सामूहिक ) 


तथा विकह्प (प्रथक्‌ २) रूप में नृत्य तथा गीत की तरह 
प्रयोग करे ॥ ४६ ॥ 
समसस्‍्योक्त प्रथक्‍्चोक्त संप्रधाये बलाबलम्‌ | 
दिषष्टिदोषभेदा ये निर्दिष्ठस्तानतः परस्‌ || ४७ || 
स्थानानि दश संग्रह्य प्रवच्त्यामि सर्विस्तरम्‌ । 
इस प्रकार दोषों के बलाबऊको देखकर सम एवं प्थक्‌ 
रूप में जो दोषों के ६२ भेद कहे गये हैं उन्हें अब १० स्थानों 
के अनुसार विभक्त करके विस्तार पूवक कहूँगा। 
वक्तव्य--दूस स्थानों से अभिप्राय रस-रक्त आदि सात 
धातु एवं वात पित्त कफ तीन दोर्षो ( मिलकर दुस होते हैं ) 
से प्रतीत होता है ॥ ४७ ॥ 
त्रय एकेकशरतेषां ये च वृद्धाल्रयः समा: ॥ ४८॥ 
समेरेकश्न सप्रेते क्षयवृद्धया चतुदेश | 
सस्‍्थानवृद्धथा भवेत्तेषां चत्वारिंशोत्तरं शतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वे दोष एथक २ तीन हैं। यथा ३-चात २-पित्त ३-कफ 
तथा समानरूप से एक २ दोष की दृद्धि के अनुसार भी वे 
तीन हैं। यथा १-वातबृद्ध २-पित्तबूद्ध ३-कफ्ृद्ध। तथा 
दोषों के समावस्था में स्थित होने पर एक भेद होता है। 
यथा--१-समवात पित्त कफ। ये सात भेद होते हैं। क्षय 
के अनुसार भी ये सात दोष होते हैं। हस प्रकार घृद्धि एवं 
क्य के अनुसार ये भेद ० ५२८१४ हो जाते हैं। तथा १० 
स्थानों की छृद्धि के अनुसार इनके १४०९१०८१४० भेद हो 
जाते हैं ॥ ४८-४६ ॥ 


व्युदस्यैतानतः शेषा ये त्रिंशहश चाष्ट च | 
ते भेद यान्त्यमेयत्वाच्छृतशो5थ सहस्नरशः ॥ ५० | 
इन्द्ानां विषमाणां तु षण्णामन्यतमं बुधः | 
स्वस्थानादइरधयेत्तावद्यावत्‌ स्यात्‌ स्थानमष्टमम्‌ ॥५१॥ 
इन १४ सेदों को छोड़कर जो शेष अर्थात्‌ १९-१४ ८ ४८ 
भेद्‌ बचते हैं, उनके अपरिमित होने से सेकढ़ों तथा हजारों 
मेद हो जाते हैं ।६ विषमहन्ह्वों-€ १-वातबूद पित्तश्द 
तर, २-पित्त बुद्ध वात धृद्धतर, ३-कफ बुद्ध पिस छुद्धतर, ४पित्त 
३४ का० 


खिलस्थानम । 


२६५ 


कं ताज 


घृद्ध कफ कृद्धतर, ७ वात बुद्ध कफ बृद्धतर, ६-कफ घृद्ध वात 
घुद्धतर ) को एक २ को लेकर अपने स्थान से तब तक बढ़ाये 
जब तक कि आठवें स्थान तक न पहुंच जाय॑। इस प्रकार ये 
६१८८ ८४८ भेद होते हैं ॥ ९०-९१ ॥ 


एकेकशो दिशश्वेव चतुर्विशद्धवन्ति ते । 

हासेनेकेकशश्रापि विंशन्नव च भेदतः | ५२ ॥ 

एवमेते त्रिपद्चाशद हन्द्ेनेकेन दर्शिताः | 

पृथकर एक दोष तथा इन्दों के अनुसार ये २४ हो जाते 

हैं। अर्थात्‌ एथक्‌ २ दोष तीन तथा इन्हज ९ होते हैं जो कि 
मिलकर १२ होते हैं। इनके द्वास तथा दृद्धि के अनुसार 
१२० २८२४ भेद हो जाते हैं। एक २ दोष के द्वास के द्वारा 
२९ भेद और हो जाते हैं। इस प्रकार एक हन्द् के द्वारा ये 
२४+२५ ८ ५३ भेद हो जाते हैं ॥ ५२॥ 

एपेव युक्ति: शिष्टानां इन्द्वानां स्थान्न संशयः ॥ ४३ || 

शतत्रयं भवस्येबमेषामष्टादशोत्तरम | 


अवशिष्ट (६- १८५ ) इन्हों के भी इसी प्रकार से योग 
यन जाते हैं। इस प्रकार ६ इन्हों से ये कुछ ५२२८६८४३५१८ . 
भेद द्वो जाते हैं ॥ ५३ ॥ 
ह-धुद्वलेकोद्रलानां च तावदेव विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसीप्रकार सन्निपातों में हथुरुवण तथा एकोल्वण ( ३+ 
३८६ ) दोषों के भी इतने ही भेद होते हैं ॥ ५४ ॥ 
हीनमध्याधिका दोषा: स्वे स्वे स्थाने उयवस्थिताः | 
स्वस्थानात्‌ सप्तम स्थानमेकेकश्येन यान्ति ते ॥५५)। 
दी च हो च समस्ताश्र तेषां पट सप्रकास्तथा | 
भवन्ति ह्वासयेत्तांश्व यथा(स्था)नमधः क्रमात्‌ ॥५३६॥ 
पत्चाशीतिमतस्तेषां भेदानां परिचक्षते | 
एप एवं विकल्प: स्थाच्छेषाणां प्रविभागश: ॥ ५७॥ 
शतानि सप्त पष्टिश्न ही च भेदा भवन्ति ते | 
एवं सहसख्न॑ भेदानां वृद्धे्लीणि शतानि च॥ ४८ ॥ 
दोषेनेवतिरष्टो च ज्षीणेस्तावन्त एव ते ' 
हीन मध्य एवं अधिक के अनुसार भर्थात्‌ तर-तम आदि 
के अनुसार अपने २ स्थान पर स्थित हुए दोष अपने स्थान 
से एक २ करके सप्तम स्थान तक पहुंचते हैं। इस प्रकार 
समस्त दोष मिलकर चार, छे और सात भर्थात्‌ १७ बन जाते 
हैं। इसी प्रकार इन्हें यथास्थान उलटे क्रम से कम करते जायें। 
इस प्रकार ये १७१८५८८५ भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार शेष 
इन्हों के भी विभागपूर्वक ये ही भेद हो जाते हैं । ये »६२ भेद 
हो जाते हैं। इस प्रकार छद्ध दोषों के ३१८+ ३१८ * ७६२८ 
१३५९८ भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार क्ञीण दोषों के भी इतने 
ही अर्थात्‌ १३९८ भेद होते हैं ॥ ५५-५८ ॥ 
दि्नीणैरेकबृद्धेः स्युः घट च त्रीणि शतानि च ॥५६।॥ 
यावन्त्येब च भेदानामेकत्तीणेहिरुद्वलेः | 
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कज्ञीणाधिकसमे: घट च षट च षट च शतानि च॥।६०। 
( इति ताडपत्रपुस्तके २१३ तम॑ पत्रम ) 
क्रम एवात्र भागः स्याद्ो इन्हेषु निदर्शितः | 
दो क्षीण तथा एक बृद्ध दोष वाले इन्ह् के ३०६ भेद होते 
हैं। इसीप्रकार एक क्षीण तथा दो वृद्ध दोष वाले इन्ह्द के भी 
इतने ही अर्थात्‌ ३०६ भेद होते हैं। पूर्व इन्हों का जो क्रम 
बताया है उसके अनुसार क्लीण, अधिक एवं सम दोषों के 
६१२ भेद हो जाते हैं ॥ ५९-६० ॥ 
चतुर्देश विनिर्दिष्ठाः सबिकल्पास्तयो: प्रथक्‌॥ ६१" 
तेः साधमेपां सर्तेपां कात्स्येनेव विभावयेत्‌ । 
सहसत्राणि च चल्वारि शतं पष्टथत्तरं तथा ॥ ६२ ॥ 
इनके अतिरिक्त जो पहले १४ भेद बताये हँ उनके भेद 
अर्थात्‌ १४७८१०८१४० पृथक समझने चाहिये। इन १४० 
भेदों के साथ इन उपयुक्त सम्पूर्ण भेदों को गिनने से १३९८ + 
१३५८ + ३०६ +३०६+-६१२+ १४० ८ ४१६० भेद हो जातेहें। 
एतावन्तो ज्वराद्रानां भेदाः प्रोक्ता यथागमप | 
अधैतेषु चतुर्योगविभागगतिकर्मतः ॥ ६३ ॥ 
सहस्न॑ सन्निपातानां विद्यात्‌ सनवर्क भिषक | 
ज्वर आदियों के भी शाखानुसार इतने ही भेद कहे गये हैं। 
इनमें योग, विभाग, गति एवं कमे इन चार के अनुसार सन्नि- 
पारतों के भी नो हजार भेद समझने चाहिये ॥ ६३ ॥ 
अत ऊध्व रसानां तु बद्यते भेदविस्तरः ॥| ६४ ॥। 
अब हम विस्तारपूर्वक रसों के भेदों का वर्णन करेंगे ॥६४॥ 


र्‌ः $ 
कमस्थानानि दोपषाणां भाववृद्धया यथाक्रमम्‌ | 


तथा रसानां पट कुर्यात्‌ स्थानानीति विनिश्चयः ।|६९) 


यथाक्रम वृद्धि के अनुसार दोषों के कर्म एवं स्थान के 
समान निश्चय से रसों के भी ६ स्थान होते हैं ॥ ६५ ॥ 
तदेव कमे सर्वेषां द्विकादीनां क्षयं बिना | 
भवत्येवं द्विकानां तु पद्नपष्टथुत्तरं शतम्‌ || ॥। ६६ ॥ 
क्षय के बिना सम्पूर्ण ट्विकों के भो वे ही कर्म होते हैं हस 
प्रकार ह्विकों ( १७५ ) के १६७ भेद होते हैं ॥ ६६ ॥ 
त्रिकानां च सर्विशानि पटशतानि विनिर्दिशेत्‌ | 
चतुप्कानां सहस्न॑ च पद्नषष्टच्चत्तरं वदेत्‌ || ६७॥ 
त्रिकों के ६९० भेद होते हैं तथा चतुष्कों के १०६० भेद 
होते हैं ॥ ६७ ॥ 
पत्चकाणां शतान्यटष्टी स्याच्छुतं च पद्धत्तरम्‌ | 
पष्ठकानां शते दढ्वे तु शत चेकादशोत्तरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
संयुक्तानां विकल्पो5यं सविकल्पा: पडेककः | 


पतञ्चकों के ९०६ भेद होते हैं तथा षछ्ठकों (६ रसों के संयोग) 
के ३११ भेद होते हैं। इसप्रकार संयुक्त रसों के थे उपयुक्त 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्श्रम । 


( रसदोपविभागीयाध्याथः ६ 


विकल्प (भेद) हैं तथा एक २ ( पथक्‌ २) रस ६ होते हैं॥९८॥ 
समानां रसभेदानामेकमेकं तु पिरिडतम्‌ ॥। ६६ || 
त्रिसप्रतिभवत्येषां सहस्नत्रयमेव च | 
इस प्रकार सब समान रसों को परस्पर मिलाकर इनके 
१६५+ ६२० + १०६५+९०६+३११+ ६८३०३ मेद होते हैं॥ 
रसदोपविकल्पाना मतिसौच्म्यादतः परम | 
न वच्ष्यामि महाभाग ! न तु बुद्धिपरिक्षयात्‌ || ७० ॥ 
है महाभाग ! इससे आगे बुद्धि के क्षीण होने के कारण 
नहीं, अपितु रसों तथा दोषों के भेदों के अत्यन्त सूचम होने से 
नहीं वर्णन करूंगा । अर्थात्‌ इससे आगे रसों तथा दोर्षो के भेद 
अत्यन्त सूच्म हो जाते हैं इसलिये उनका मैं वर्णन नहीं 
करूंगा । इसका तुम यह तात्पर्य मत समझना कि इससे आगे 
बुद्धि की पहुंच नहीं है ॥ ७० ॥ 
अतः परमिदानीं रसभेदान्‌ विस्तरेणोपदेद्यामः | 
तद्यथा-मधुराम्ललबणकटुकतिक्तकषायाः षड़साः ! 
एपामिदानीं रसानां विकल्पाश्निषष्टिभेवन्ति | तत्रेकेक- 
श्येन पद | तद्यथा-मधुर एवं, अम्ल एवं, लव॒ण एव, 
कटुक एव, तिक्त एव, कपाय एवं ॥ ७१॥ 
इसके बाद अब में रसों के भेदों का विस्तारपूर्वक वर्णन 
करूंगा । उदाहरण के लिये मधुर, अम्ल, लवण, कट्ठ, तिक्त, 
कपाय-ये ६ रस होते हैं। इन ६ रसों के ६३ भेद होते हैं । 
इनमें से पथक्‌ २ रस ६ होते हैं । यथा--१. अकेला मधुर 
(सन्तानिकागोदुग्पादिकम्‌) २. अकेला अम्ल ( आमकरमर्दादिकम्‌ ) 
३ अकेला छवण (गोमकादिकम ) ४. कट्ठु (चम्यादिकम ) ५. तिक्त 
( निम्बपर्पटकादिकम्‌ ) ६ कपषाय ( पद्मन्यग्रोधाचकु रा दिकम्‌ )॥७१॥ 
पूबे: पूब: परेयुक्तो ह्विक:, ते पद्भदश भर्वन्ति | 
तत्र मधुरः पद्नमिरम्लादिभियुज्यते | तद्यथा-मधुरा- 
म्लः, मधुरलवणः, मधुरकठुकः, मधुरतिक्त:, मधुरक- 
पाय इति | अम्लश्वतुर्मिलबरणादिभिः; तद्यथा--अम्ल- 
लवण:, अम्लकटुकः, अम्लतिक्त:, अम्लकपाय इति | 
लवणस्रिभि: कटुकादिभि:; तद्णा--लवणकटु:, लवण- 
तिक्त:, लवणकपाय इति | कटुकर्तिक्तकषायाभ्यां 
द्वाभ्यां; तदयथा--कटुतिक्त:, कट्ुकषाय इति। तिक्तः 
कषायेण च । तद्यथा-तिक्तकष्ाय इति | ते 
पद्बद्श एवं। ते हिकाः पद्चदशविकल्पा भ्रवन्ति; 
मधुरसंयोगेन पद्न भवन्ति, अम्लसंयोगेन चत्वारः, 
लवणसंयोगेन त्रयः, कटुसंयोगेन दो, तिक्तसंयोगेनेक- 
इति। | पूर्वंषु त्रिषु रसेषु मधुराम्ललवशेषु त्रयोडधिका 
निष्पयन्ते | मधुराम्ल;, मधुरलवणः, अम्ललबण इति ॥ 
पूर्व रस अगले रस के साथ मिलकर ट्विक बनते हैं। ये 
१९ होते हैं। इनमें से मधुर रस अम्क जादि ५ रसों के साथ 


च्ह्प्+ 


रसदोषविभागीयाध्यायः ६ ] 





संयुक्त होता है। यथा--१. मधुराम्ल ( वदरकपित्थफलादिकम्‌ ) 
९. मधुर लवण (उष्ट्रीक्षीरोरभ्रमांसादिकम्‌) ३ मधुर कट ( कुक्‍्कुर- 
'थगालमांसादिकम ) ४ मधुर तिक्त (ओवाससजररादिकम्‌) ५. मधुर 
कषाय ( तैलधन्वनफ़लादिकम्‌ ) । अम्ल लवण भआादि ४ रसों के 
साथ संयुक्त होता है। यथा--१. अम्ल लूवण ( ऊपकादिकम ) 
२. अम्ल कटु ( चुक्रादिकम्‌ ) ३. अम्ल तिक्त (सुरादिकम्‌ ) 
४. असल कषाय (हस्तिनीदधिशुकर्मांसादिकन ) रूवण रस कट 
आदि ३ के साथ संयुक्त होता है। यथा--१. लवण कट (पोमू- 


त्रस्तजिकादिकम ) २. लवण तिक्त ( त्रपुसीसादिकम ) ३. लवण | 


कषाय ( समद्रफेनादिकम ) कट्ट रस तिक्त एवं कषाय रसके 
साथ संयुक्त होता है। यथा--१. कट्ठतिक्त ( कर्पूरजातिफलदि- 
कम्‌ ) २ कटुकषाय ( भल्डातवागज्जाहरितालादिकम ) तिक्त रस, 
फषाय के साथ संयुक्त होता है। यथा--१. तिक्तकपाय (लवनी- 
फलहस्तिनीश्तादिकम ) इस प्रकार इन हिकों के १५ भेद होते 


हैं। इनमें मधुर के संयोग से पांच, अम्ल के संयोग से 


चार, लवण के संयोग से तीन, कट्ठ के संयोग से दो 
तथा तिक्त के संयोग से एक होते हैं । इसी प्रकार 
चरक सू. अ. २६ में तथा सुश्रत उ. अ. ६३ में भी कहा है। 
मधुर, अम्ल, लवण आदि प्रथम तीन रसों में तीन संयोग 
अधिक होते हैं। यथा--१. मघुराग्ल २. मधुरलूवण ३. अम्ल 
लव॒ण॥ ७२ ॥ 


एपां त्रयाणां द्विकानामेकैको द्िकल्लिभिरितरे: कट॒- 
तिक्तकपाये रसेयॉज्य:, ततब्रिका निष्पद्यन्ते | तद्यथा- 
मधुराम्लकटुः, मधुराम्लतिक्त:, मधुराम्लकषायः, मधु- 
रलवणकटु:, मधुरलवणतिक्त:, मधुरलवणकषाय:; अ- 
म्ललवणकटुः अम्ललवणतिक्त:, अम्ललवणकषाय इति | 
उत्तरेषु त्रिपु रसेपु कट्ुतिक्तकषायेपु त्रयो द्विका निष्प- 
बनते; तदग्था-कद्॒ुतिक्त., कटुकपायः, तिक्तकषाय 
इति; एपां त्रयागां ह्िकानामेकेको द्विकश्लिभिरितरेमधु- 
राम्ललवणे रसेयोजयितव्य:, तत्र त्रिका निष्पद्मन्ते | 
तद्था--कदुतिक्तमधुरः, कद्ुतिक्ताम्ल:, कटुतिक्तल- 
वण:; कटुकषायमधुरः, कटुकपायाम्ल:, कटुकपायल- 
वण:; तिक्तकपायमधुर:, तिक्तकपायाम्लः, तिक्तकषाय- 
लवण इति । पूर्व चोत्तरे च । पूर्व च त्रयः, मधुराम्ल- 
लबणत्रिक एक, उत्तरे च त्रयः, कटुकतिक्तकपायत्रिक 
एकः । त एते त्रिका विंशतिभेवन्ति; प्रथमेन सूत्रेणोक्ता 
नव, नव च द्वितीयेन, तृतीयेन द्वाविति ॥ ७३ ॥ 


इन उपयुक्त तीनों ह्विकों में से एक २ ह्विक शेष तीन कट, 
तिक्त तथा कषाय रसों के साथ मिलकर त्रिक बनते हैं। 
यथा--१. मधुराम्ककु ( शब्वकमीमांसादिकम्‌ ) २. मधुराम्ल- 
तिक्त ( गोधूमोत्यसुरादिकम्‌ ) ३. मधुराम्ठकषाय ( मस्तुतक्रादि- 
कम्‌ ) ७. मधुर छबवण कट्टु ( काणकपोतमांसादिकम्‌ ) ५. मधुर- 
छव॒णतिक्त (शम्बूकादिमांसम्‌) ६ मधुरलबणकषाय ( पशञ्मकन्दादिकं 


खिलस्थानम्‌ । 
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गुडसंयुक्तम ) ७, अम्ललवण कहु (रौप्यशिलाजत्वादिकम्‌ ) 
4, अम्ललवण तिक्त (हस्निमूत्रदिकम्‌ ) ५९, अम्ललवणकषाय 
( सरोमक हस्तिनीदध्यादिकम्‌ ) पिछुले तीन कट तिक्त एवं 
कपाय रसों से तीन द्विक बनते हैं। यथा--१. कट॒तिक्त 
२. कटुकषाय ३. तिक्तकपाय इन तीनों द्विकों में से एक २ 
ह्िक शेष मधुर, अम्ल तथा लवण आदि तीनों रसों से 
मिलाया जाता है। इससे त्रिक बनते हैं। यथा--१. कद्ठतिक्त 
मधुर (वृगशूयाफलशुप्ककस्तुखरयादकम ) २, कदटतिक्ताम्ल 
( मरिचसस्कृतसुरादिकम ) ३. कदुतिक्त लवण ( आविमृआादिकम ) 
४. कटुकपायमधुर ( भातामात्तरण्शतलादिकम ) ५. कटुकषा- 
यार्ल्त ( अम्लबंतसादिकम ) ६. कठुकपायलबण ( अरुष्कर सरो- 
मकम्‌ ) ७. तिक्तकपायमधुर ( युद्ध वीशारासग|मिपतुबरकतै- 
उादिवाम्‌ ) 4, तिक्तकपायाग्ल ( वौसमांसयुतसुर।दिकम ) ९, ति- 
क्तकपायलवण ( समुद्रफेचा ६+म ) प्रथम तीन रसों से एक 
त्रिक बनता है--१. मधुराम्लकब॒ण ( दृस्तिमांसादिकम )। तथा 
पिछुले तीन रसों से एक त्रिक बनता है २. कटु तिक्तकपाय 
( कृष्णागस्सरदारुरनद्रादिकम्‌ ) इस श्रकार त्रिक २० होते हैं। 
प्रथम सूत्र के द्वारा ९+ह्वितीय के द्वारा ९+तथा वृतोय के 
हारा २-२० सु० उ० अ० ६३ में कहा है कि मधुर के योग 
से १० त्रिक + अम्ल के योग से ६+ लवण के योग से ३+ कट 
के योग से १८ २० त्रिक होते हैं ॥ ७३ ॥ 


पूर्वपु त्रिषु रसेषु मधुराम्ललवणोपु त्रयो<धिका ये 
पूर्वोक्तास्ते परेषां त्रयाणां रसानां कटुकतिक्तकपषायाणां 
पूर्वोक्तेख्रभिद्विके: प्रत्येकेकश्येन योजयितव्या; तेन 
चतुष्का निष्पद्चन्त । तद्यथा-मधुराम्लकद्तिक्तः, 
मधुराम्लकटुकपाय:, मधुराम्लतिक्तकपाय:, मधुरत्व- 
णकदुतिक्त:, मधुरलब॒णकटुकपाय:, मधुरलवणतिक्तक- 
पाय:. अम्ललबणकट्ु तिक्तः. अम्लल्वणकटुकषाय:, 
अम्ललवणतिक्तकपाय इति। पूर्व मधुराम्ललवणा उत्तरे: 
कटुकतिक्तकपायरेकेकशो युज्यन्ते । तद्यथा-भधु- 
राम्तललवणकटुः, मधुराम्ललवणतिक्तः, मधुराम्ललबण- 
कपाय इति | उत्तरे त्रयः कटुकतिक्तकषाया: पूर्वमधु- 
राम्ललवर्णेरेकेकशो युज्यन्ते, ततग्तुष्का निष्पद्मन्ते | 
तद्यथा - कदुतिक्तकपायमधुर:,  कटुतिक्तकषायाम्लः, 
कटुतिक्तकपायलवण इति । एते चतुष्काः पद्चद्श, पूरब 
सूत्रोक्ता नव, द्वितीयसूत्रोक्ताल्रयः, तृतीयसूत्रोक्ता- 
श्रय;; इत्येते चतुष्काः पद्चद्श | ७४ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २१४ तम॑ पत्रप। ) 
पूर्वोक्त, मधुर, अम्ल, लवण भादि तीन रसों में जो तीन 
अधिक रस कहे हैं वे पिछले तीन कट, तिक्त तथा क्रषाय 
रसों में जो पूर्वोक्त तीन ह्िक हैं-उनमें प्रत्येक के साथ जोड़ने 
चाहिये जिससे चतुष्कसंयोग बनते हैं। यथा--१. मधुराम्ल- 
कटुतिक्त ( लशुनानित्तं मुरादिकम ) २. मधुराम्लकटुकषाय 
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( काञ्िकान्वितैरण्डतैलादि खदिरान्वितशिलाह्ाादिक॑ च ) ६. मधुरा- 
स्छतिक्तकषाय ( उदुम्बरान्वितं यवासशकरादिकम्‌ ) ४. मधुर 
कवणकटुतिक्त ( वार्ताकफलादिकम्‌ ) ५. मधुरलवणकटुकषाय 
( गोमृत्रान्वितं तैलादिकम्‌ ) 4. मधुररूवणतिक्तकषाय ( समुद्रफे- 
नशकराचित्रकान्वितवदरादि ) ७. अम्ललबणकट्ुतिक्त ( सुवर्चेला- 
न्वितहस्तिनीदध्यादिकृतमुरादिकम्‌ ) <«. अम्ललवणकटुकषाय 
( सौवर्च॑लान्वितह स्तिनीदध्यादिकम्‌ ) ९. अम्ललवणतिक्तकषाय 
( औद्धिदलवणान्वितं शुकर्मांसाठिकम ) पूर्व मधुराम्ललबण, पिछुले 
कट्ठ तिक्त कषाय में से एक २ के साथ एथक्‌ २ जुड़ते हैं। 
यथा--१. मधुराम्ललवणकद्ठ ( गोमूत्रान्वितशिलाजतु प्रश्तिकम्‌ ) , 
२ मधुराम्ललवणतिक्त ( गोमूत्रकशफक्षो रादिकम्‌ ) ३. मधुरास्ल- 
लवणकषाय (सेन्धवान्त्रिततक्रादिकम्‌ ) पिछले तीन कट्ठ, तिक्त एवं 


काश्यपर्सहिता वा वृद्धजी वकीय तन्त्रम्‌ । 


[ स॑शुद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ 


प्रकार हन रसों के ६४ भेद हो जाते हैं। इनमें से संयुक्त रस 
०७ होते हैं तथा असंयुक्त ( पृथक २) रस ६ होते हैं। चरक 
सू० अ० २६ में भी कहा दै-संयोगाः सप्तपन्नाशत्कल्पना तु 
त्रिषष्टिया ॥ ७५ | 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: | ७६॥ 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ७६॥ 


>०>-++०००? जनक ०7 रह; रह रे फिसला 


( इति ) खिलेषु रसदोषविभागीयो नाम षष्ठोउध्यायः ॥ ६॥ 
४-०. - *+२"-ैऑरट मा जा 3.७५... 


९ 


कषायरस प्रथम तीम-मधुर, अम्ल तथा लवण में से प्रत्येक के अथसंशुद्धिविशेषणीयों नास सप्तमा5ध्यायः 


साथ प्रथक्‌ २ जुड़ते हैं जिससे चतुष्क संयोग बनते हैं। 
यथा--१. कटुतिक्तकषाय मधुर ( तिलगुग्गुल्वादिकम्‌ ) २. कट 
तिक्तकषायाम्ठल ( बालमूलकहस्तिनीदध्यादिकम ) ४. कट्ठतिक्तक- 


अथातः संशुद्धि विशेषणीय॑ व्याख्यास्याम: ।। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ।! २।। 
अब हम संशुद्धि विशेषणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 


घायलवण (सगोनर्क बालबिस्वादिकम्‌ ) इस प्रकार घतुष्क | जी 
संयोग १५ होते हैं। पूर्व सूत्रोक्त ९+ट्वितीय सूत्रोक्त ३+ | करेंगे। ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


तृतीय सूत्रोक्त ३८इस प्रकार चतुष्क १९ होते हैं । इसी सिद्धो विशोधनाख्यायामनुक्तं यद्दिशेषणम्‌ | 


प्रकार चरक सू० अ० २६ में तथा सु० उ० अ० ६३ में भी | 
कहा है ॥ ७४ ॥ 


पट पतच्नका:। पण्णां रसानां मधुराम्ललवणकदढु- 
तिक्तकषायाणामेफ्रेकमपनयितव्या:, षट पद्चका निष्प- 
यनन्‍्ते | तद्यथा-अम्ललवणकदटुतिक्तकषाय:, मधुरलवण- 
कट तिक्तकपायः, मधुराम्लकदुतिक्तकषाय:, मधुराम्ल- 
लवणतिक्तकपाय:, मधुराम्ललबणकटुकपाय:, मधुरा- 
म्ललवणकटुतिक्त इति। त एते षद पद्चकाः | पड़मि- 
मंघुराम्ललवणकर्टाक्तकपायरेक: । तद्यथा-मध॒राम्ल- 
लवणकट्तिक्तकपाय इति | त एबमेते रसास््रिषष्टिधो 
भिन्ना: तत्र संयुक्ताः सप्तपत्नाशत्‌ , असंयुक्ता: पट्‌ ५४ 


पेचक ( पांच रसों के संयोग ) ६ होते हैं। मधुर अम्ल 
लव॒ण कटु तिक्त तथा कषाय इन छुओं रसों में से एक २ रस 
कम करते जाना चाहिये । इस प्रकार ६ पत्चक संयोग बनते 
हैं। यथा--१. अम्ललवण कदु तिक्त कषाय ( भछ्ातकरौप्यशि- 
लाजतुमिश्चितनिम्ब्रादिकम्‌ ) २. मधुरलवणकट्ठतिक्तकषाय ( रसो- 
नादिकम्‌ ) ३. मधुराम्ठकटुतिक्तकषाय ( हरीतकीथात्रीफलादि- 
कम्‌ ) ७. मधुराम्ठलवणतिक्तकषाय ( ओऔद्धिदान्विततक्रादिकम्‌ ) 
4. मधुराम्ललवणकटुकषाय (फट्॒त्रययवक्षारान्विततक्रादिकम्‌) ३६. म- 
घुराम्ललवणकटतिक्त ( आमकर मर्दान्वितं भ्रृष्टवार्ताकफलादिकम्‌ ) 
चंटक संयोग--मधुर, अम्ल, रूवण, कट्ठ, तिक्त तथा कषाय इन 
छुआ रसों के संयोग से एक रस बनता है। यथा--१ मधुर, 
अम्ल, छवण, कट, तिक्त, कषाय ( एणमांसणादिकम्‌ ) इस 


१, एप एवं श्रिषष्टिविधो रसत्रिकस्यश्वरकयज स्थाने २६ अध्याये: 
सुभ्ुतीत्तरतन्त्र ६४ अध्याये चौपवर्णितः । 


ऊर्ध्यानुलोमयो: सब तत्‌ प्रवच््याम्यतः परम्‌॥ ३ ॥ 
सिद्धिस्थान में विशोधन के प्रकरण में ऊध्चे तथा अनु- 


| लोम शोधन के विषय में जो बातें नहीं कही हैं। उन सबको 


अब मैं यहां कहूंगा ॥ ३ ॥ 


चयप्रकोपप्रशमा:ः पित्तस्थ प्रावृडादिषु | 
श्लेष्मणः शिशिराद्येषु, वायोग्रींष्मादिषु त्रियु ॥ ४ ॥ 
पित्त का प्राघट आदि ऋतुओं में क्रमशः संचय, प्रकोप 

तथा शान्ति होती है। अर्थात्‌ प्राबूट ऋतु में पित्त का संचय, 
शरद्‌ में पित्त का प्रकोप तथा हेमन्त में पित्त की शान्ति 
होती है। श्लेष्मा का शिशिर आदि ऋतुओं में संचय, प्रकोप 
तथा शान्ति होती है अर्थात्‌ शिशिर में कफ का संचय, 
वसन्‍्त में कफ का प्रकोप तथा ग्रीष्म में कफ की शान्ति हो 
जाती है। तथा वायु का ग्रीष्म आदि ऋतुओं में क्रमशः 
संचय, प्रकोप तथा शान्ति होती है। अर्थात्‌ प्रीष्म ऋतु में 
वात का संचय, वर्षा में प्रकोष तथा शरद्‌ में शान्ति होती है ॥ 


प्रावट्शरद्वेमन्‍्ताख्या विसगस्त्वृतवस्रयः | 
शिशिरश्व वसन्तगश्र ग्रीष्मश्वादान संज्षिता: ॥ ४ ॥ 
प्राद्ट , शरद्‌ तथा हेमनत आदि तीन ऋतुएं विसर्गकाल 

तथा शिशिर, वसन्‍्त और ग्रीष्म ऋतुएं आदानकाल कहलाती 
हैं। विसर्गकाल सौम्य तथा आदानकाऊर आग्नेय होता है। 
विसगकाल का थर्थ है जिसमें प्राणियों के शरीर तथा बल की 
बुद्धि होती है। विसजति जनयत्याप्यमंशं प्राणिनां च बलमिति 
विस: । आदानकाछ में जगत्‌ का आप्यभाग तथा प्राणियों 
का बल खींचा जाता है। इसकिये---आददाति क्षपयति पएथिव्या? 
सौम्यांश प्राणिनान्न बलमित्यादानम? ॥ ५॥ 


संशुद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ ] 

विसगांदानयोमेध्ये बल॑ मध्यं शरीरिणाम्‌ । 

आयमन्तयोस्तु दौबेल्यमन्ताद्रोरुत्तमं बलमू ॥ ६॥ 

विसर्गकाल तथा आदानकाल के मध्य में अर्थात्‌ शरद्‌ 

और वसन्‍्त ऋतु में प्राणियों का बल मध्यम होता है। अर्थात्‌ 
इन ऋतुओं में मनुष्यों का बल न बहुत अधिक होता है और 
न बहुत कम । विसर्गकाल के भ्ादि (प्राबृट ऋतु ) तथा 
आदानकाल के अन्त ८ ग्रीष्म ऋतु ) में मनुष्यों में दुर्बछता 
होती है। विसर्गकाछ के अन्त ( हेमनत ऋतु ) तथा आदान- 
काल के प्रारंभ ( शिशिर ऋतु ) में पुरुषों का बल उत्तम 
( श्रेष्ठ ) रहता है ॥ ६॥ 


हेमन्ते स्निग्धशीताभिरद्धिरोषधिभिस्तथा | 
चितोडपि शेत्यात्‌ प्रस्कन्नः कफो नात्र प्रकुप्यति ।७»॥ 
स कुप्यति हिमापाये संतप्तो भारकरांशुमिः । 

तस्मात संशोधन तत्र कतेठ्यं बमनोत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 


हेमन्त ऋतु में स्निग्ध एवं शीतछ जल तथा ओषधियों 
के ह्वारा संचित हुआ भी कफ ठण्ड से जमा हुआ होने के 
कारण इस ऋतु में कुपित नहीं होता है। वही कफ ठण्ड के 
समाप्त होजाने पर सूर्य की किरणों के द्वारा संतप्त होने के 
कारण कुपित हो जाता है। अर्थात्‌ हेमनत के बाद वसन्‍्त 
ऋतु में कफ का प्रकोप हो जाता है इसलिये इस ऋतु 
( वसन्‍्त ) में वमन द्वारा शरीर का संशोधन करना चाहिये । 
वमन द्वारा शरीर का संशोधन 'माधवप्रथमे मासि' के अनुसार चेत्र 
मास में कराना चाहिये। कफ के प्रकोप को शान्त करने के 
लिये वमन श्रेष्ठ माना गया है। चरक सू० अ० २० में इसका 
उल्लेख मिलता है ॥ ७-८ ॥ 


ग्रीष्मे निष्पीतसारत्वाद्रसानां विचितोडपि सः । 
ओष्ण्यातिरेकात्‌ कालस्य वायुरत्र न कुप्यति ॥ ६ ॥ 
रवेरम्बुदसंरोधात्‌ प्रकुप्यत्यम्बुदागमे | 
बस्तिकर्मोत्तिरं तत्र प्रतिकमे विशिष्यते।। १० ॥ 


प्रीष्म ऋतु में सम्पूर्ण रसयुक्त पदार्थों के सारभाग के 
सूर्य की किरणों के हारा पान किया जाने के कारण संचित 
हुआ भी वायु इस ऋतु में उष्णता की अधिकता के कारण 
प्रकृपित नहीं होता है। अर्थात्‌ यश्चपि ग्रीष्म ऋतु में 
सूर्य की किरणों के द्वारा जगत्‌ के प्रश्येक पदार्थ के रस 
( सार भाग ) का शोषण किया जाने से दशारीर में रूच्षता 
के कारण वायु संचित होजाता है तथापि काल के उष्ण 
होने के कारण वायु भ्रकुपित नहीं होता है । वायु 
शीतगुण वाला होने के कारण शीतकाल में ही प्रकृपित ह्वो 
सकता है। क्योंकि 'इंड्धिः तमाभे: सर्वेधाम' के अनुसार समान 
गुण ( द्वीत ) के कारण समान वस्तु ( वायु ) की बृद्धि होती 
है इसलिये उचष्णकाल में वायु का प्रकोप नहीं हो पाता है। 
इसीलिये चरक में कहा भी हे--शीतः शीते प्रकृष्यति!। वष्टी 


वायु वर्षाऋतु के आने पर बादलों में सूर्य के छिप जाने 


खिलस्थानम्‌ । 


२६ ९ 
से प्रकृपित हो जाता है। अर्थात्‌ अब वर्षाऋतु में सूर्य बादलों 
में छिपा रहता है इसलिये पहले ( ग्रीष्म ऋतु ) के समान 
गर्मी नहीं रहती अपितु मौसम ठण्डा हो जाता है। मौसम के 
शीतल हो जाने के कारण वृद्धि: समाने: सवंपाम” के अनुसार 
वायु का प्रकोप होजाता है। इसलिये इस ऋतु ( वर्षा ) में 
बस्तिकर्म हारा चिकित्सा करनी चाहिये। वायु को शाम्त 
करने के लिये बस्तिकर्म श्रेष्ठ उपक्रम माना गया है। चरक 
सू० अ० २० में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार 
बस्ति के विषय में सुश्रुत चि० अ० ३६ में भी कहा है ॥९-१०॥ 
अपां चेवीषधीनां च वर्षास्वम्लविपाकत: | 
चितमप्यत्र तत्‌ पित्त वर्षाशत्यान्न कुप्यति ॥ ११॥ 
दिवाकरांशुसंतप्तं शरत्काले प्रकुप्यति । 
विरेचनोत्तरं चात्र विधातव्यं विशोधनम्‌ ।। १२ ॥ 


वर्षा ऋतु में जरू तथा ओषधियों के अम्लबिपाकी अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ प्रकार से पाक न होने से विदग्ध हो जाने के कारण 
शरीर में संचित हुआ भी पित्त वर्षा ऋतु की शीतलता के 
कारण प्रकुृपित नहीं होता है। अर्थात्‌ पित्त को प्रकुपित करने 
के लिये पित्त के समान गुण-उष्णता की आवश्यकता होती 
है। परन्तु वर्षा में उस उष्णता का अभाव होता है इसलिये 
इस ऋतु में पित्त प्रकुपित नहीं हो पाता । वही पित्त सूर्य की 
किरणों के हारा संतप्त हुआ शरत्‌ काल में प्रकुपित हो जाता 
है। क्‍यों कि उच्णता पित्त का समान धर्मो होने से इसे प्रकु- 
पित कर देती है। इस ऋतु ( शरत्‌ काल ) में विरेचन के 
हारा शरीर का शोधन करना चाहिये। पित्त के प्रकोप को 
शान्त करने के लिये विरेचन सर्वश्रेष्ठ उपक्रम माना गया है ॥ 


दोषप्रकोपे सबेस्मिन्‌ काले कायमनन्तरम्‌ | 

न हि हेतल्वीरितो दोष: कब्वित्कालमुदीद्यते || १३ ॥ 
ओऔचित्यादातेबो दोषप्रकोपो न तथा भशः | 

यथा हेतुकृतस्तस्मात्‌ ज्षिप्रमेनमुपक्रमेतू ॥ १४॥ 


अथवा दोषों का प्रकोप हो जाने पर सम्पूर्ण कारलें में 
इनका शोधन किया जा सकता है| अर्थात्‌ दोषों के प्रकुपित 
हो जाने पर दोष शोधन के योग्य पूर्वोक्त ऋतुओं की अपेक्षा 
न करके प्रत्येक ऋतु में उन२ दोषों का शोधन कर देना 
चाहिये। क्योंकि अपने २ हेतुओं के हारा प्रेरित हुआ दोष 
थोड़ी देर भी प्रतीक्षा नहीं करता है। उन २ ऋतुओं में होने 
वाला दोषप्रकोप अर्थात्‌ वर्षा में वायु, शरद में पित्त तथा 
वसन्‍्त में कफ का प्रकोप उचित ( काल के अनुसार स्वाभा- 
बिक ) होने के कारण उतना भयंकर नहों होता है जितना कि 
अपने २ प्रकोपक कारणों के द्वारा प्रकृपित हुआ दोष। इस- 
लिये इस दोष को शीघ्र ही शान्त करने का प्रयत्ष करना 
चाहिये। अर्थात्‌ अपने ३२ प्रकोपक कारणों के द्वारा प्रकुपित 
होने से पूर्व ही उन २ दोषों का उन २ ऋतुओं में शोधन कर 
लेना चाहिये जिनमें कि उनका प्रकोप होता है। जेसे वायु का 
वर्षा में, पित्त का शरद्‌ में तथा कफ का बसन्‍्त में । अर्थात्‌ 


२७० 





उपर्युक्त ऋतुओं में इन दोषों का प्रकोप स्वाभाविक रूप से हो 


होता है। इसलिये इन ऋतुओं में ये दोष स्वाभाविक होते हैं 
और इतने कष्टसाध्य नहीं होते हैं। यदि इन ऋतुओं में 
अपने २ दोषों का शोधन नहीं किया जाय तो उसके बाद 
अपने २ हेतुओं के द्वारा प्रकुपित हुए वे ही दोष सुखसाध्य 
नहीं होते क्योंकि फिर वे दोष स्वाभाविक नहीं होते। इसलिये 
अबतक दोष का स्वाभाविक प्रकोप ही है तभी उसे उन २ 
ऋतुओं में शान्त करने का प्रयल्ष करना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 


बमनैश्न विरेकेश्व निरूहैः सानुवासनेः | 
तथा स्वास्थ्यमयाप्रोति रोगेभ्यश्च प्रम॒ुच्यते || १५ |। 
वमन, विरेचन तथा अनुवासन सहित निरूह बस्तियों के 

ह्वारा मनुष्य स्वास्थ्य को भ्राप्त करता है तथा रोगों से मुक्त 
हो जाता है। अर्थात्‌ योग्य काल में--वसन्‍्त में वमन के द्वारा 
कफ का, शरद में विरेचन के द्वारा पित्त तथा वर्षा में बस्तियों 
के द्वारा वायु की शान्ति हो जाने पर मनुष्य स्वस्थ रहता हे। 
तथा यदि रोग हो भी जाते हैं तो उन रोगों से शीघ्र ही मुक्त 
हो जाता है। यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि आयुर्वेद के 
दो प्रयोजन है-...५. स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा तथा 
२. रोगी होने पर रोगों से मुक्ति। इनमें से प्रथम प्रयोजन 
प्रधान है इसीलिये इसका प्रथम वर्णन किया है। चरक सू. 
अ, ३० में कह्दा भी है-- प्रयोजन चास्य स्व्स्थस्य स्वास्थ्यरक्ष गा 
तुरस्य विकारप्रशमनं च” । अर्थात्‌ प्रयत्न यह किया जाता है कि 
मनुप्य रुण ही न होने पावे इसलिये रुग्ण होने से पूर्व ही 
अमुक २ ऋतु में अमुक २ दोष का शोधन कर लेना चाहिये । 
स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना अधिक सरल है। रोग 
होने के बाद उन्हें दूर करना अपेक्षाकृत कठिन है ॥ १५॥ 


स्थौल्यामपाण्डुताकणेकीटारुःपिडकोद्भवः । 

निद्रानाशो <रतिस्तन्द्रीरुत्कलेशः कफपित्तयो: ॥१६॥ 

श्रमदौरबल्यदीगन्ध्यमालस्य सीदर्न कलम: | 

भक्तदेपोउविपाकश्च क्ेब्यं बुद्धेरपप्लचः | १७ ॥ 

बृंहणस्तृप्यतो उपि(स्था)द्रलवणेपरिक्षयः । 

दुःस्वप्नदशनं चेति बहुदोपस्य लक्षणम्‌ ॥ (८ ॥ 

बहुदोष व्यक्ति के छक्षण--स्थूलता,. आमदोष, पाण्ड, कण्ण- 

रोग, कोठ ( चमरोग-थिं।8७४8४॥०० ), अरु ( छ्ञतब्रण ) तथा 
पिडकाओं का उत्पन्न होना, निद्रा का नष्ट होना, अरति 
( ग्छानि ), तनद्रा, कफ और पित्त का उसक्‍लेश ( बाहर आने 
की प्रज्नत्ति ), परिश्रम, दुर्बलता, दुर्गन्धि, आलस्य, अज्भसी दन, 
थकावट, भोजन में अरूचि, खाये हुए अन्न का ठीक प्रकार से 
पाक न होना, क्लीबता ( नपुंसकता ), बुद्धिविश्वम, इुँहण 
आहार मिलने पर भी लगातार बल और वर्ण ( कान्ति ) का 
स्लीण होना तथा छुरे स्वप्नों का दिखाई देना-ये शरीर में 


दोषों की अधिक मात्रा में उपस्थिति के लक्षण हैं। भर्थात्‌ यदि , 
शरीर में दोष बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान हों तो उपयुक्त | 


लक्षण होते हैं ॥ १६-१८ ॥ 


काप्रयपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्न्नम्‌ । 


[ संशुद्धिविशेषणी याध्यायः ७ 


बलिन: स्थिरदेहस्य तस्य संशोधन मिषक्‌ | 
कुर्यात्‌ ; संशमनं चेव मध्यदोषबलस्य तु ॥ १६॥ 
अल्पदोषबलस्यापि यथाकालं विशोषणम्‌ | 


यदि रोगी बलवान्‌ है तथा उसका शरीर भी स्थिर है तो 
चिकित्सक को चाहिये कि उसका संशोधन तथा यदि रोगी 
का दोष और बल दोनों मध्यम हैं तो दोपों का संशमन करना 
चाहिये। अर्थात्‌ यदि न तो दोष ही बहुत अधिक या बहुत 
कम हों और न रोगी का बल भी बहुत कम या बहुत 
अधिक हो तो उस अवस्था में संशोधन की अपेक्षा संशमन 
चिकित्सा, अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। यदि रोगी के दोष और 
बल अल्प मात्रा में हाँ तो उनका यथासमय शोषण करना 
चाहिये | अर्थात्‌ यदि रोगी का दोष एवं बल अधिक हो तो 
संशोधन चिकित्सा, यदि दोप एवं बल मध्य मात्रा में हों तो 
संशमन चिकित्सा और यदि दोप एवं बर अल्प मात्रा में हों 
तो रूच या शोषण चिकित्सा करनी चाहिये। जो शरीरस्थ 
दोषों को बाहर निकाऊ देता है उन्हें संशोधन कहते हैं । 
संशोधन वाह्य एवं आशभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का होता है। 
वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और बस्ति चार प्रकार का अन्तः 
शोधन है तथा यन्त्र, शख, क्षार, अभि प्रयोग आदि द्वारा बाह्य 
शोधन किया जाता है। यहां निरूह से अभिप्राय आस्थापन 
( रूक्ष ) बस्ति से है। संशोधन में अनुवासन बस्ति का अहण 
नहीं किया जाता है। क्योंकि अनुवासन बूंहण है अतः संशोधन 
से अभिप्राय अनुवासन को छोड़कर शेष चार संशोधन-अन्तः 
( वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरोविरेचन ) तथा पांचवां 
रक्तमोक्षण है। संशोधन के द्वारा बलवान मनुष्यों के दोषों का 
निहरण करना चाहिये | संशमन-जो शरीरस्थ दोपों को बाहर 
नहीं निकालता है, समावस्था में स्थित दोषों में विषमता उत्पन्न 
नहीं करताहै तथा विपम दोषों को शान्त करता है-उसे संशमन 
कहते हैं। संशमन तीन प्रकार का होता है--१. <वन्यवाश्रय मन्त्र 
ओषधि, बलि आदि के द्वारा दोषों को शान्त करना, २-बाह्ष- 
प्छस्तर आदि लेप के द्वारा दोषों को शान्त करना, रे-आशभ्यन्तर 
( 000:09/)9 ) पाचन आदि के द्वारा दोषों का शमन 
करना। संशमन के द्वारा मध्य बल एवं रोग वाले मनुष्यों के 
दोषों का शमन करना चाहिये। शोषण--लद्ढन आदि के 
हारा दोषों को अन्दर ही सुखा देने को शोषण कहते हें 
अछप दोष एवं अल्प बल वाले व्यक्तियों के लिये यह उपक्रम 
श्रेष्ठ माना गया है ॥ १९ ॥ 


अथ संशोधनाईहिं तु स्नेहस्वेदोपपादिते || २० ॥। 
बमन॑ स्लंसनं वाउपि यथावदुपकल्पयेत्‌ | 
इसके बाद संशोधन के योग्य रोगी को पहले स्नेहन तथा 
स्वेदन देकर पुनः यथावत्‌ वमन तथा विरेचन कराना चाहिये । 
अर्थात्‌ जिस व्यक्ति का संशोधन करना है उसे पहले स्नेहन 
, तथा स्वेदन कराना चाहिये ॥ २० ॥ 


। स्नेह: पीतोडनिलं हन्ति कुरुते देहमादबम्‌ ॥ २९ ॥ 


संशुद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ ] 


सद्गं मलानां निन्न(ह)न्ति, स्वेदः स्निग्धस्य देहिनः | 
सेवन किया गया स्नेह वायु को शान्त करता है, शरीर 
को मदु करता है तथा मलों के सड़-समूह को नष्ट करता है 
अर्थात्‌ सामूहिक रूप में एकन्न हुए मर्लों को ढीला करता है ॥ 
स्रोतःसु लीन॑ सूच्मेषु दोप॑ द्रव्याति, द्रवम ॥॥२२॥ 
स्निग्ध ( जिसका स्वेहन किया गया है ) मनुष्य को 
दिया गया स्वेदन सूक्ष्म स्रोतों में लीन हुए दोष को पिघला 
देता है। अर्थात्‌ पहले स्नेहन के द्वारा दोषों का संघात 
ढीला पड़ जाता है। तदनन्तर स्वेदन के ह्वारा दोष पतले 
होजाते हैं । वे दोष पतले हो जाने से शरीर में रुके नहीं रह 
सकते, आराम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं ॥ २२ ॥ 
शोधन हरति तज्षिप्रं यथावत्‌ संप्रयोजितम्‌ । 

५ * ० छः हे 
मन्त्रपूतमबीभ त्स ह॒यं काय विरेचनम_ ॥| २३॥ 
सबीभत्सं तु बमन॑ तथा तग्रोगमच्छति । 

द्रव शोधन यथावन्‌ प्रयुक्त किया गया शीघ्र ही दोषों को 
हर लेता है । इसलिये शोधन के लिये ऐसा विरेचन प्रयुक्त 
चाहिये जो मन्त्रों के ह्वारा पवित्र किया गया हो, जो बीभरस 
न हो अर्थात्‌ जिसे देखकर शरीर में घृणा उत्पन्न न हो तथा 
जो हृदय के लिये रुचिकर हो । बीभत्स ( घृणित ) वमन के 
हारा वमन का अतियोग हो जाता है॥ २३ ॥ 
स्रिग्धो बमेत्ततीयेडह्नि चतुर्थ स्लंसनं पिबेत्‌।॥। २७ । 
विकारजाते तथ॒क्तं स्वस्थवृत्ती तु कामतः | 
स्नेहन के बाद तीसरे दिन वमन ओऔषध तथा चौथे दिन 
विरेचन औषध पीनो चाहिये | यह उपयुक्त व्यवस्था विकारों 
के उत्पन्न होने की अवस्था में बताई गई है। स्वस्थ अवस्था 
में तो इसका यथेच्छ प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात्‌ 
रुग्णावस्था में स्नेह के बाद तीसरे दिन वमन और चौथे दिन 
विरेचन देना चाहिये। परन्तु यदि व्यक्ति स्वस्थ हो तो 
उपर्युक्त विधान आवश्यक नहीं है। उस समय आवश्यकता- 
नुसार उसका यथेच्छ प्रयोग किया जा सकता है ॥ ३४॥ 
कफवृद्धिकर भोज्य: खः पाता वमने नरः | २४ | 
विरेचन द्रवप्रायं स्लिग्योष्णविशदं लघु | 
तथोत्क्लिष्टकफत्वाच्च पुरीपस्य च लाघवातू।। २६ || 
ऊध्य चाधश्र दोषाणां प्रवृत्ति: स्यादयल्नतः | 
अगले! दिन जिस व्यक्ति को वमन द्रव्य का पान करना है 
उसे।पहले दिन कफ की ब्रृद्धि करने बाला भोजन कराना 
चाहिये । तथाविरेचन ओषध-द्गव ( /00 ४१ ), स्निग्ध, उष्ण 
(गरम),विशव्‌ ( जो पिच्छिल न हो ) तथा लघु हो ना चाहिये । 
इस प्रकार उपयुक्त आहार के ह्वारा कफ के उत्क्लिष्ट € बहिः 
प्रतृस्युन्मुख ) हो जाने पर तथा पुरीष के ल्घु हो जाने से 
१. आशीनिरभिमन्त्रितामिति चरके सुश्रुते च श्लोकमन्त्रयोर प्यु- 
स्लेखस्थ दशेनेन अन्नापि मन्त्रशब्देन मन्त्र एव ग्राह्मः । 


खिलस्थानम । 


२७९ 


दोषों की ऊर्ध्व ( ऊपर ) तथा अघः (नीचे ) प्रवृत्ति बिना 
यरन के हो जाती है अर्थात्‌ वमन एवं विरेचन *सुखपूर्वक हो 
जाते हैं । वमन एवं विरेचन कराने से पूर्व दोषों का उत्कलेश 
कराना आवश्यक है। चरक--सि. अ. १ में भी कहा है कि 
ग्राग्य, औदक एवं आनूप मांसरसों से तथा दूध से कफ को 
उर्क्लिष्ट करना चाहिये-उसे वहिः प्रवृत्ति के लिये उन्मुख 
करना चाहिये । तथा जिस व्यक्ति को विरेचन देना है उसके 
दोष ( पित्त ) को स्निग्ध जांगल मांसरसों से तथा कफ को 
न बढ़ाने वाले यूषों से उत्क्लिष्ट करना चाहिये। चमन योग्य 
रोगी को यह आहार एक दिन तथा विरेच्य पुरुष को तीन 
दिन देना चाहिये। कफ को बढ़ाने वाले भोजमनों के द्वारा 
कफ के उत्क्लिष्ट हो जाने से वमन सुखपूर्वक हो जाता है। 
यदि कफ उत्क्लिष्ट न हो अथवा मन्द हो तो वमन ओषधि 
वमन नहीं लायेगी प्रत्युत नीचे जाकर विरेचन करा देती है। 
इससे विपरीत यदि कफ बढ़ा हुआ होगा तो विरेचक ओषधि 
विरेचन नहीं लायेगी अपितु ऊपर की ओर जाकर वमन 
ले आयेगी ॥ २०-२६ ॥ 
विषे विसर्प श्वयथी वातरक्ते हलीमके ॥| २७ ॥ 
कामलापाण्डुरोगे च नातिसर्ग्धं विरेचयेत्‌ | 
विष ( विष का प्रयोग ), विसपंरोग, शोथ, वातरक्त, 
हलीमक, कामला तथा पाण्डुरोग में-जिन्हें अत्यन्त स्नेहन 
नहीं कराया गया है, विरेचन देना चाहिये। अर्थात्‌ विष, 
विसर्प आदि रोगों में यदि विरेचन कराना हो तो उससे 
पूर्व सनेहन तो कराना चाहिये परन्तु अधिक स्नेहन नहीं 
कराना चाहिये ॥ २७ ॥ 
नातिस्न्रिग्धशरीराय विद॒ध्यात्‌ स्नेहसंयुतम्‌ ॥ रे८ | 
स्रिग्धाय रूक्त(क्ष॑ं,)रूत्षाय काम॑ स्ेहविरेचनम्‌ | 
सििग्धाभारं रथात्‌ (?) को वा स्लंसनं सहते नरः २६ 
जिस व्यक्ति का शरीर अधिक स्निग्ध हो उसे स्नेह 
विरेचन नहीं देना चाहिये। जिस व्यक्ति का शरीर स्निग्ध 
है उसे रुक विरेचन दें तथा जिसका शरीर रूक्ष है उसे 
सथेच्छु स्निग्ध विरेचन देना चाहिये। अर्थात्‌ अतिस्निग्ध 
पुरुष में दोपों के वहिः प्रबृत्युन्मुख होने पर यदि स्नेह 
विरेचन दिया जाय तो दोष बाहर नहीं निकलेंगे। अपितु 
पुनः स्रोतों में लीन हो जायेंगे । उस अवस्था में रुक्च विरेचन 
ही देना चाहिये जिससे बहिः श्रवृत्युन्मुख दोष पुनः ख्रोतों 
में लीन न हो सकें। परन्तु यदि शरीर रूक्ष है जेसा कि 
पूर्वोक्तानुसार बिष, विसर्प आदि रोगों में होता है तो वहां 
स्निग्ध विरेचन ही देना चाहिये। अत्यन्त स्नेहन से युक्त 
विरेचन को कौन व्यक्ति सहन कर सकता है अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति 
बहुत कम हैं जो स्निग्ध विरेचन को सहन कर सकते हों (१)॥ 
१ यहां 'स्निग्धाभारं रथात्‌ को वा स्नंसनं सहते नरः” के स्थान 
पर 'स्निग्धाहारमृते को वा स्लंसन॑ सहते नर: थह पाठ होता 
तो सम्यक्‌ अर्थ हो सकता था। यहाँ पर इसी पाठ के अनुसार 
उपयुक्त अर्थ किया गया है । 


२७२ 


घृतकुम्भाद्यथा तोयमयत्नेन निरस्यते | 
निरस्यते तथा दोषः स््रिग्धाद्ेहाहिरिचने: | ३० ॥। 
घृतयुक्त अर्थात्‌ स्निग्ध ( चिकने ) घढ़े से जिस प्रकार 

पानी को बिना यत्न के हटाया जा सकता है उसी प्रकार 
स्निग्ध देह से विरेचन के द्वारा दोष सुखपूर्वक हटाये जा 
सकते हैं । यहां 'विरेचन! शब्द उपलक्षणमात्र है इससे वमन 
आदि सम्पूर्ण संशोधनों का ग्रहण होता है। अर्थात्‌ संशोधन 
से पूर्व स्नेहन के द्वारा दोष चलायमान हो जाते हैं। तदु- 
परान्त वमन आदि के द्वारा उन दोर्षों को बिना कठिनाई 
के निकाला जा सकता है ॥ ३० ॥ 

स््रिग्धं विष्यन्दयत्यज्ञं स्वेदो(दः)स््रिग्धाद्रेमिन्धनम्‌ (९) 

ततः स्विन्नशरीरस्य दोषान्‌ हरति भेषजम्‌ || ३१॥ 

जैसे स्निग्ध एवं गीली ईंधन ( लकड़ी ) को अभि विष्य- 

निदत ( क्षरित ) कर देती है उसी प्रकार स्निग्ध ( स्नेहन 
युक्त ) शरीर ( शरीर के दोषों ) को स्वेदन भी विष्यन्दित 
कर देता है-विचलित कर देता है । इस प्रकार स्वेदुन किये 
गये शरीर से ओोषधि ( वमन-विरेचन आदि के लिये प्रयुक्त 
की गई ओषधि ) दोषों को नष्ट कर देती है। अर्थात्‌ 
स्निग्ध शरीर में स्वेदन के हवारा दोष अपने स्थान से विचलित 
हो जाते हैं॥ ३१ ॥ 


यथा हि मलिनं वासः क्षारेणोत्कलेश्य वारिणा | 
शोध्यते शोधनेस्तद्वदुत्कलेश्य विधिवद्वलात्‌ ॥ ३२ ॥ 
जिस प्रकार मेला वस्त्र क्षार के हारा मेल या दोषों को 

उल्क्लिष्ट करके फिर जल के द्वारा साफ किया जाता है उसी 
प्रकार शरीर भी पूर्व स्नेहन एवं स्वेदन के हारा विधिवत 
दोषों को उत्क्लिष्ट करके पुन वमन आदि शोधर्नों के द्वारा 
बलपूर्वक शुद्ध किया जाता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार बस्तर की 
मेल को ढीला करने के लिये पहले कज्ञार का प्रयोग किया 
जाता है उसी प्रकार संशोधन से पूर्व स्नेहन एवं स्वेदन के 
ह्वारा शरीर के दोषों को ढीका-बहिः प्रश्नत्युन्मुख किया जाता 
है। अन्यथा शारीरिक दोष सुखपूर्वक तथा पूर्णरूप से नहीं 
निकल पाते हैं ॥ ३२ ॥ 

वामितं लक्षयेज्नह्वथ ( लक्षितं ) लघु भोजयेत्‌ । 

तस्य वान्तविरिक्तस्य क्रमः पेयादिरिष्यते | ३३ ॥ 
तेनामरिबेधेते सूच्मेरिन्धनारणयो यथा (रिन्धनेररणेयेथा)। 


( इति ताडपत्रपुस्तके २५५ तम॑ पत्रम्‌ । ) 


१, अन्न स्नेहाद्रमिन्धनमिव स्वेदः स्निग्भमज्लं विष्यन्दयतीति 
पदयोजने यथाइ5द्र श्न्धने स्नेहन॑ विधाय ज्वालने स्बेदेन रसनि- 
घ्यन्दः, एवमेव शरीरे5पि स्नेहनं कृत्वा स्वेदने दोषनिःसरणं भवती- 
ति भावः प्रतीयते, पर॑यथेवादिपदमपेक्ष्यते । एतदादशैपुस्तके पाठो 
अष्ट: किल । 

२, अरणिसंभवो वह्िः यश्मैरिन्धनेरिव वान्तविरिक्तस्यथ जाठरा- 
रिनलंघुभोजनैव॑ते इति भाव: । अन्रापि मूलपाठों विश्रष्ट: । 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तम्त्रम । 


[ संशुद्धिविशेषणी याध्यायः ७ 





वमन कराने के बाद रोगी को लक्षन_( उपवास ) कराये 
तथा लट्ठन के बाद लघुभोजन कराये। वमन और बिरेचन 
के बाद रोगी को पेया आदि संसर्जन क्रम से आहार देना 
चाहिये। चरक सि. अ. १ में यह संसर्जन क्रम इस प्रकार 
से दिया है कि-शोधन के पश्चात्‌ रोगी को पहले पेया तद- 
नन्‍्तर क्रमशः विलेपी, अकृतयूष, कृतयूष, मांसरस भादि 
घीरे २ देने चाहिये। चरक सू. अ. १५ में भी १२ अन्नकाल 
का संसजेनक्रम दिया है। अर्थात्‌ संशोधन के ७ दिन के बाद 
स्वाभाविक भोजन पर छाये। क्योंकि संशोधन के द्वारा 
जाठराप्नमि मन्द हो जाती है, उस मन्द्‌ को क्रमशः तीच्रण 
करने के लिये पेयादि क्रम कराया जाता है। सूचम इंधनों 
के द्वारा जिस प्रकार अरगि से उत्पन्न हुई अभि प्रदीक्त हो 
जाती है उसी प्रकार उपयुक्त पेयादि क्रम युक्तलघु आहार 
के द्वारा संशोधन से मन्द हुई अप्ि पदीक्त हो जाती है ॥३३॥ 
समुत्यिते5ग्नौ संजाते म(ब)ले देहे च निमेले ॥२४॥ 
वाससीवार्पितो रागः सिद्धि यात्युत्तरो विधि: | 
कायाप्मि के प्रदीध्त हो जाने, शरीर में बल के उत्पन्न हो 
जाने तथा संशोधन के द्वारा शरीर के निर्मल हो जाने पर 
बाद में की गई चिकित्सा आदि की सम्पूर्ण विधि सफल 
होती है जिसप्रकार वर्खों को सम्यक्‌ प्रकार से धोने के बाद 
उनपर चढ़ाया गया रंग अच्छी प्रकार चढ़ जाता है। अर्थात्‌ 
वर््त्र फो अच्छी प्रकार धोने के बाद उसपर जो भी रंग चढ़ाया 
जाता है वह वस्त्र पर अच्छी तरह चढ़ जाता है उसी प्रकार 
संशोधन के याद पेयादि क्रम के द्वारा जाठराप्मि के प्रदीप 
हो जाने तथा शरीर में बल उत्पन्न हो जाने के बाद जो भी 
क्रिया की जाती है उसका अच्छी प्रकार प्रभाव होता है ॥३४॥ 
यज्ञात्र वा यदाबाघ: स्यादयोगादियोगतः ॥ ३५ ॥ 
समासव्यासतस्तस्य सिद्धो सिद्धिरुदाह्ता | 
चिकित्सा कार्य में अयोग आदि ( अयोग, अतियोग, 
हीनयोग एवं मिथ्यायोग ) के कारण जो कष्ट अथवा उपतद्रव 
होते हैं उनकी चिकित्सा संज्षेप तथा विस्तार से सिद्धिस्थान 
में पहले कही गई है ॥ ३५० ॥ 
ततोउन्नप्रविचारस्य विकल्प: संप्रवच्यते || ३६ ॥ 
इसके बाद अब क्षन्न की प्रकृष्ट विचारणाओं के भेद कहे 
जायेंगे ॥ ३६ ॥ 
सबत्र त्रिविधा पेया संसगांदी विधीयते | 
अकृृतादिविकल्पेन ततो यूषस्ततो रसः ॥। ३७ ॥ 
सम्पूर्ण चिकित्सा शास्त्र में संसजन आदि के लिये तीन 
प्रकार की पेयाओं का वर्णन मिलता है, $ कृतयुूष २ अकृतयूष 
३ मांसरस ॥ ३७ ॥ 
व्यपेतलवणा पूर्वा दीपनीयाम्बुसाधिता | 
तानि(सा च)श्षुद्रा, ठितीया स्याव किब्निल्ञवणदीपना || 
तद्॒देष ठ॒तीया तु संस्कृता स्नेहमात्रया | 


संशुद्विविशेषणीयाध्याय: ७ ] खिलस्थानम । २७३ 
न 
इनमें से पहला अर्थात्‌ कृतयूष छव॒ण से युक्त होता है. वमनीयकपायस्य चत्वारोडखलय: परा | 
तथा दीपनीय जल के ह्वारा सिद्ध किया हुआ होता है। यह मात्रा, मध्या त्रयो, हस्त्रा दी, तदर्धा पिरेचने ॥४४ । 
हलका माना गया है इनमें से दूसरा अर्थात्‌ अकृतयूष ईषत्‌.. कसन के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले कषाय की उत्कृष्ट 
लवण युक्त तथा दीपक होता है। इसी प्रकार तीसरा भर्थाव्‌ मात्रा चार अअलि होती है। मध्य मात्रा तीन अज्ञरि तथा 
मांसरस होता है परन्तु यह अछूप (थोड़े ) स्नेह के हारा हस्व ( हीन ) मात्रा दो अज्जलि होनी चाहिये। विरिचन की 





सिद्ध किया गया होता है॥ ३८ ॥ मात्रा इससे आधी होनी चाहिये भर्थात्‌ विरेचन की उत्कृष्ट 
अव्यक्तलवणरनेहो यूषस्त्वकृतको मतः ॥ ३६ ॥ मात्रा दो अक्षल्ि, मध्य मात्रा लेढ़ अक्षक्ति तथा हस्व मात्रा 
मन्दाम्ललवणस्नेहसंस्कार: स्थात्‌ कृताकृत:ः । एक अज्ञलि होनी चाहिये ॥ ४४ ॥ 
व्यक्तस्नेहाम्ललवणः कृतयूषः सुसंस्क्रतः ॥ ४० ॥ पुरुष पुरुष प्राप्य दोपाणां च बलाबलम | 
एबमेव रस विद्यादिम॑ पेयादिक क्रमप्‌ । मदनस्य फलक्काथः पिप्पलीसषपान्वितः॥ ४४ | 


जिस यूप में रूवण एवं स्नेह स्पष्ट न हो उसे अकृतयूष .ग्रहष्न्या वा स एवाउथ पटोलारिध्वत्सके: | 

कहते हैं। जो स्वल्प अम्ल, छवण एवं स्नेह के ह्वारा संस्कृत युक्तो वाउथ प्रियह्वनां कल्केन मधुकस्य च॥ ४६॥ 
किया गया है उसे छृताइत यूप कहते हैं। तथा जिस यूप में. तमनार्थे विधेय: स्थान्मधुसैन्धवमूच्छितः । 
स्नेह, अम्ल एवं लवण व्यक्त-स्पष्ट हों उस संस्कृत यूष को 
कृतयूष कहते हैं। अर्थात्‌ जिस यूष में अम्ल, लवण तथा प्रत्येक पुरुष ( रोगी व्यक्ति ) तथा उसके दोषों के बलाबल 
स्नेह स्पष्ट रूप से प्रतीत न हो अथवा जो स्नेह एवं लवण + देखकर मदनफल के क्राथ को मधु और सेन्धव से मूच्छित 
आदि के द्वारा संस्कृत न हो उसे अकृतयूष, जिसमें स्नेह, करके अर्थात्‌ मधु और संन्धव से युक्त करके उसमें पिप्पली 
अम्ल तथा लवण स्पष्ट रूप से प्रतीत हों--जो स्नेह अम्छ , और सरसों अथवा ग्रहष्नी ( श्वेत सरसों ), पटोल, अरिष्ट 
लवण आदि के हारा सिद्ध किया गया हो--उस यूष को (नीम ) और कत्सक ( इन्द्रजी ) अथवा प्रियड्लु ( फूल 
कृतयूष तथा जिसमें अम्ल, लवण एवं स्नेह थोड़ी मात्रा में , भियहज और महुए का कल्‍्क डालकर वमन के लिये भ्रयुक्त 
हों उसे कृताक्ृत यूष कहते हैं। इसी प्रकार मांसरस को भी करना चाहिये ॥ ४५॥ 
समझना चाहिये अर्थात्‌ मांसस भी ऐसा हो सकता है जो | हों त्वजीर्ण ! हित॑ त्वन्न लवणोष्णाम्बु केवलम | ४७ || 
स्नेह लवण आदि के ह्वारा सिद्ध हो अथवा न हो। यह पेयादि | तद्धि सब समुत्क्लिश्य मुखेनाशु विनिह रेत्‌ | 
कम कहा गया है ॥ रा भरत परन्तु यदि रोगी को अजीर्ण हो तो उस अवस्था में उपर्युक्त 

सकृजघन्या द्विमध्या त्रि: श्रेष्ठा शुद्धिमहोति || ४१ ॥। ओषधियों का व्यवहार नहीं करना चाहिये, अपितु उस 

जधन्य ( हीन ) शुद्धि वाले व्यक्ति को इनमें से एक का अवस्था में वमन के लिये केवल उप्ण जल में नमक डालकर 
सेवन करना चाहिये । मध्य शुद्धि वाले को इनमें से दो | प्रयोग करना चाहिये। यह सम्पूर्ण दोषों का उस्कलेश करके 
का तथा श्रेष्ठ शुद्धि वाले व्यक्ति को इनमें से तीनों | दोषों को मुख से बाहर निकाल देता है। मदनफल के कपाय 
का सेवन करना चाहिये । अर्थात्‌ हीन शुद्धि वाले व्यक्ति को ' में मधु और सेन्चव का ढालना कफ के विल्यन के लिये 
केवल अक्ृतयूष का सेवन करना चाहिये। मध्य शुद्धिवाले को | लिखा है। इसलिये चरक सू. अ. १७ में भी कहा है--मधुगधु- 
अक्ृत तथा कृत यूष का सेवन करना चाहिये तथा श्रेष्ठ शुद्धि | कसैन्धवफाणितोपहितां मदनफलकपायमात्रा पायगेतः। यदि पूर्व- 
वाले व्यक्ति को अकृृत तथा क्ृतयूष एवं मांसरस-तीनों का कृत भोजन जीर्ण हो चुका हो तभी उपर्युक्त विधान प्रयोग में 
सेवन करना चाहिये ॥ ४१॥ लाना चाहिये, भोजन के अजीर्ण की अवस्था में नहीं। इसी- 
| पेयादिसंसरगी सब सं | लिये चरक सू. अ. १५ में वमन के विधान में 'सुप्रजीणभक्त॑/ 

हक तु । | विशेषण दिया है। तथा चरक सि. अ & में भी अजीणे की 


आरोग्यकामः सेवेत स्वास्थ्य प्रकृतिभोजनम्‌ ॥४२॥| अवस्था में औषध का निषेध किया गया है ॥ ४७॥ 


वजयि ५ श्‌ 4 
तवा विरुद्धान्नं गुवसात्म्यं च यद्भवेत्‌ | ' यद्येबमाम विष्टम्भान्नापेति तत उत्तरम्‌ ॥ ४८॥ 


आरोग्य की कामना करनेवाले व्यक्ति को चाहिये कि. हूँ 
वह संशोधन में सहायता देने वाले उपयुक्त पेयादि संसर्जन वचाजगन्धामदनपिप्पल्नीभिस्तदुद्धरेत्‌ । 


क्रम का सेवन करे । तथा पूर्णरूप से स्वास्थ्य की प्राप्ति हो अन्येवा कल्क लप)विहितेब भत्सोह्दे जनौषधे: ॥४६।॥ 
जाने पर विरुद्ध, गुरु तथा असात्म्य भोजन को छोड़कर शेष अड्ज॒ल्युत्पलनालायेगलावतुदने: सुख: | 
प्रकृति ( साधारण ) भोजन पर पहुंच जाबे ॥ ४२॥ तत्पाश्रोदरप्रष्ठानां पीडनोन्मद्नेरपि ॥ ५० ॥ 
अतः परं प्रवच््यामि प्रमाणादिप्रयोजनम्‌ ॥ ४३ ॥ यदि वह दोष आम अवस्था में विद्यमान होने के कारण 
इसके बाद अब में प्रमाण आदि का प्रयोजन कहूंगा। बाहर न निकले तो उसके बाद बच, अजगन्धा, मेनफल तथा 
अर्थात्‌ भब वमन, विरेचन आदि की मात्रा का वर्णन करूंगा॥ पिप्पछी के हारा उसे बाहर निकाले अथवा अन्य कहपों 


दे+ का« 


२७४ 


( कठ॒तुम्बी, जोमूत, धामागंव आदि ) से बनाये हुए बीभत्स 
( घृणित ) तथा उद्वेनन कारक ओषधियों अथवा अंगुली 
या कमलनाल के द्वारा गले में सुखकारक स्पश के हारा अथवा 
रोगी के पाश्वे, उद्र और पृष्ठप्रदेश को दबाने या ऊपर की 
ओर मालिश करने के हारा उस दोष को बाहर निकाल देवे ॥ 


पीतबन्तं च वमन॑ मुहतेमनुपालयेत्‌ । 

विदाहपूव: स्वेदो उस्य यदा भवति सबंतः ॥ ४१ ॥ 

विष्यन्दमानं जानीयात्तदा दोष॑ भिपर्वरः | 

लोमहर्षण चान्वक्त स्थानेभ्यश्वलितं तथा ॥ ४२ ॥ 

आध्मानोद्वेट्रनाभ्यां च निदिशेत्‌ कोप्ठमाश्रितम्‌ | 

हज्लासास्यपरिस्रानेश्चामुखी भूतमुद्धरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

उष्णाम्बु लवणापेतं पीत्याउ5कर्ठ पुनः पुनः | 

वमन ओषध पिलाने के बाद मुहूर्त भर ( थोड़ी देर ) 

प्रतीक्षा करे । रोगी को पहले गरमी लगेगी तथा उसके बाद 
सारे शरीर में पसीना आने लगेगा। उस समय वेचद्य यह 
समझ ले कि दोष पिघल रहे हैं। तथा शरीर में लोमहर्ष के 
हारा दोषों को अपने स्थान से विचलित हुआ जाने । आध्मान 
तथा उद्देष्टन के द्वारा दोषों को कोष्ठ में आया हुआ तथा जी 
मलचाने और मुख में लालाखाव के द्वारा दोषों को ऊरध्व॑मुख 
जाने तब कण्टपयन्त रवणयुक्त उष्ण जल पुनः २ पीकर वमन 
के द्वारा दोषों को बाहर निकाल दे । सुश्रत के अनुसार औषध 
पिलाने के बाद प्रत,क्षा काल में अप्नि पर हार्थों को तपाकर 
रोगी को उष्णता पहुँचानी चाहिये ॥ ५१-५३ ॥ 


यावत्‌ स्युरष्री पडवाउपि वेगाश्वत्वार एव वा || ५४ ॥ 
आपित्तदशनाद्राइपि दोपोन्छित्तेरथापि वा | 
वमन के वेग--वमन में आठ, छे अथवा चार बेग आने 
चाहिये ( अर्थात्‌ उत्कृष्ट शोधन में «८ वेग, मध्य शोधन में 
६ वेग तथा हीन शोधन में वमन के ४ वेग होने चाहिये। 
चरक सि. अ. ५ में कहा है--जधन्य मध्यप्रसरेंट बेगाधत्वार इष्ट 
वमने पदष्टी ! अथवा बसन में कफ के बाद पित्त निकलने लगे या 
दोष नष्ट हो जायें तब तक वमन ओपधि देनी चाहिये। चरक 
सि. अर. $ में कहा है - पित्तान्नमि्ट वमर्न तथोर्य॑म! अर्थात्‌ 
वमन पित्त निकलने पर्यन्त देना चाहिये। वमन में दोषों के 
निकलने का क्रम चरक सि. अ. ५ में निम्न प्रकार से दिया है । 
क्रमात कफ: वित्तमथानिलश्व यस्थेति सम्यगृवमितः स इष्ट: ॥ ५४ ॥ 
मानप्रमागतों बेकाध्यधंद्विप्रस्थसंमितय्‌ ॥ ५५ ॥ 
पीतादभ्यधिक यत्‌ स्थात्‌ सदोपस्तद्विनिगमे । 
दोषों के मान के अनुसार पी हुई औषध के अतिरिक्त एक, 
ढेढ़ और दो प्रस्थ दोप निकलने चाहिये अर्थात्‌ हीन शुद्धि में 
पक प्रस्थ, मध्य शुद्धि में डेढ़ प्रस्थ तथा उत्कृष्ट शुद्धि में दो 
प्रस्थ होना चाहिये । वमन के वेगों के मान के विषय में चरक 
सि. अ. १ में कहा है--तसाभिष्ट वन विरेकादधैम्‌ '"* '** *** । 
अर्थात्‌ बसन में दोषों का परिमाण विरेचन से आधा होना 


काश्यपसंह्िता वा बृद्धज्ीवकीय॑ तन्श्रम । 


[ संशुद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ 


विरेचन में दो तीन पुरीषयुक्त वेगों के पश्चात्‌ वेगों को मापना 
चाहिये। यहां पर प्रस्थ १६ पल का नहीं लेना चाहिये अपितु 
परिभाषा के अनुसार १४३ पल का लेना चाहिये। वमन 
आदि की मात्रा यदि पी हुई औषध से अधिक हो तो वह्द 
निकलते हुए दोष्युक्त होती है ॥ ५९ ॥ 


निरामगन्धं सोद्गारं यावत्‌ पीतमपिच्छिलम्‌ ॥५६॥ 

यदा विकलुपं वान्तं दृश्यते5म्बु प्रतिभ्रहे । 

कुद्युरःकण्ठशिरसां लाघवं॑ रोगमादवम्‌ ।। ४७ ॥ 

कृुमकाश्य न चात्यथमुत्साहो विशदात्मता। 

सद्यो निह् तदोषस्य लिब्लान्येतानि निदिशेत्‌ ।| ४८ || 

दोषों के निकल जाने पर रक्षणफ--जब पी हुई ओषधि 

रोगी को आमगन्ध से रहित उद्भार ( डकार ) सहित वापिस 
आ जाये तथा पीकदान में वमन किया हुआ जल (द्व॒ब्य ) 
पिच्छिलता तथा कलुपता ( दोषों ) से रहित दिखाई देवे, 
कुक्षि ( काख ), छाती, कण्ठ तथा सिर में लघुता प्रतीत हो, 
रोग झदु हो जायें, शरीर में थकावट तथा कमजोरी बहुत 
अधिक माल्म न॒ पड़े, उत्साह एवं विशद॒ता ( प्रसन्नता ) 
दिखाई दे--इन लक्षणों को देखकर यह समझना चाहिये कि 
उसके दोष निकल गये हैं ॥ ५६-५८ ॥ 


शिरोगतं ततश्नास्य त(ते)लेः स्विन्नस्य देहिनः । 
दोषावशेप॑ नस्येन धूमपानेन वा हरेत्‌ ॥ ४६ | 
इसके ( वमन के ) बाद उसके सिर में बचे हुए दोषों को 

सिर में तेल की मालिश करके तथा फिर नस्थ और धूृम्रपान 
के द्वारा नष्ट करे । ऊर्ध्वजञ्ुज दोषों को नष्ट करने के लिये 
धूम्रपान तथा नस्य विशेष प्रभाव रखते हैं अतः सिर में स्थित 
दोषों को निकालने के लिये धूम्रपान एवं नस्य का भ्रयोग 
कराया जाता है ॥ ५९ ॥ 

यथाशुद्धि ततश्वेनं संसर्गंगोपपादयेत्‌ । 

हरीतक्या ग्रहध्न्या वा कस्पोक्तं स्यादिरेचनम्‌ ६० 

इसके बाद सम्यक प्रकार से शुद्धि हो जाने पर रोगी को 

संसज॑न क्रम के ्वारा भोजन कराये तदनन्तर कल्पोक्त हरीतकी 
अथवा ग्रहष्नी ( श्वेत सरसों ) के द्वारा विरेचन कराये। 
जिस व्यक्ति को वमन के बाद विरेचन देना हो उसे पुनः 
सस्‍्नेहन तथा स्वेदन देकर तब विरेचन देना चाहिये। संशोधन 
कराने में वमन कराने के १५ दिन बाद विरेचन देना चाहिये। 
सुश्रुत में कहा है--क्षादिरिफो ।वान्तस्य” इन १५ दिनों में 
पेयादि संसजेन क्रम का सेवन और स्नेहन-स्वेदन आदि 
करना चाहिये ॥ ६० ॥ 

पिप्पलीसेन्धवोपेता पथ्या वा तज्िवृतायुता । 

श्रुतं चारग्बधफलं क्षीरेणाथ रसेन वा ॥ ६१॥ 


१. पतद्द शत्यर्थ:। 'पीकदानो? इति भाषायास। 'प्रतिशथदहः 
स्तरीकरणे सैन्ये पृष्ठे पतद्द! इति मैदिनी । 











संशुद्विविशेषणीयाध्याय: ४ ] 


त्रिफला वा त्रिवृद्युक्ता सघृतव्योपसेन्धवा | 
तथा गन्धवेतेल वा श्रेष्ठ स्नेहविरिचनम्‌ ।। ६२ ॥ 
अथवा पिप्पली और सेन्धव से युक्त हरीतकी अथवा 
त्रिद्वत्‌ युक्त हरीतकी देवे । अथवा अमलतास के गूदे के क्राथ 
को दूध या माँसरस से देवे । अथवा त्रिफला और बत्रिबृत्‌ में 
घृत, व्योष ( ब्रिकदु-सोंठ, मरिच, पीपछ और सेन्धव ) 
मिलाकर दें । अथवा गन्धर्व तेल ( एरण्ड तैल ) श्रेष्ठ स्नेह 
विरेचन है ॥ ६१-६२ ॥ 
दशमूलकषायेण जाहलानां रसेन वा | 
द्रान्नाकाथेन वा युक्तमथया दीपनाम्बुना ॥ ६३ || 
त्रिवृद्द्रात्ञाभयानां वा गवां मूत्रेण संयुता । 
सद्राक्षा त्रिवृता वा स्यादथवा त्रिवृताप्रकप ॥ ६४ ॥ 
दशमूल के क्राथ, जांगल मांसरस, द्रात्ता ( मुनक्का ) के 
काथ, दीपनीय जल अथवा गोमूत्र के साथ त्रिबृत्‌, वाक्षा 
और हरडढ़ का प्रयोग करना चाहिये। अथवा द्वाक्षा और 
त्रिवृत्‌ या त्रिक्षताष्टक चूर्ण का सेवन करें ॥ ६३-६४ ॥ 
पथ्या त्रिजातक व्यूप॑ विडज्ञामलक घनम्‌ | 
समानि, पड्ुुणा त्वत्न शकरा5ष्टगुणा त्रिवृत्‌ ॥ ६५ ॥ 
चूण ज्वरश्षमश्चासकासपारडवामयत्षयान्‌ । 
हन्यात्‌ क्रिमविषाशोसि मृत्रकृच्छं च देहिनाम्‌ ॥६६॥ 
त्रिध्ृताष्टक चुणं--हरड़, त्रिजातक ( दालचीनी, छोटी 
इलायची तथा तेजपन्र ), त्रिकटु, विड्ड, आंवला तथा नागर- 
मोधा--सब द्रव्य समभाग लेवें। इसमें ६ गुना शकरा तथा 
तथा ८ गुना त्रिवृत्‌ डालकर सबका चूर्ण करें। यह चुण 
प्राणियों के ज्वर, श्रम, श्वास, कास, पाण्डुरोग, क्षय, कृमि, 
विष, अर्श तथा मूत्रकृच्छु को नष्ट करता है ॥ ६१-६६ ॥ 
दशाबरे, पद्नदश मध्यमे, त्रिशदुत्तमे | 
वेगा द्वित्रिचतुष्प्रस्थप्रमाणाः स्पुति रेचने || ६७॥। 
बविरेचन के वेग--अवर ( हीन ) विरेचन में दस, मध्यम 
विरेचन में १५५ तथा उत्तम विरेचन में ३० वेग होते हैं। तथा 
मान के अनुसार दोषों का प्रमाण हीन विरेचन में दो प्रस्थ, 
मध्यम विरेचन में तीन प्रस्थ तथा उत्तम विरेचन में चार 
प्रस्थ होना चाहिये। चरक सि. अ. $ में विरेचन के मध्यम 
योग में १५ के स्थान पर २० वेग दिये हैं ॥ ६७ ॥ 
बिटपित्तकऊसंमिश्राः सवाता: स्ुयेथाक्रमप्‌ | 
पित्ताञउसाना बमने कषायकफमूच्छिता: ॥ ६५८ | 
सम्यग्योगे 5तियोगे5तिप्रवृत्तिः शोणितोत्तरा । 
अयोगे तलम्रवृत्तिः स्याद्विपरीताइल्पशो5पि वा ॥६६।॥ 
विश्वेशः कर्मगो भ्रंशः केबलोषधनिगमः । 
बिरेचन में दोषों के निकलने का क्रम--विरेचन के सम्यक्‌ 
योग में सबसे पहले मल फिर क्रमशः पित्त, कफ तथा वायु 
निकलते हैं । तथा वमन में पहले कपाय क्रोषध फिर कफ 


खिलस्थानम्‌ । 
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तथा अन्त में पित्त निकलता है। आमाशय के खाली हो जाने 
पर अन्त में केवछ वायु ही निकलती हैं। विरेचन का 
अतियोग--इसमें उपयुक्त दोष अत्यधिक मात्रा में निकलते 
हैं तथा अन्त में मल के साथ रक्त आने लगता है। विरेचन 
के अयोग के लक्षण-विरेचन का सर्वथा प्रवृत्त न होना, विप- 
रीत मार्ग में प्रवृत्त होन। ( अर्थात्‌ विरेचन न होना तथा स्वयं 
ओषधघ का भी वापिस न निकलना अपि तु ऊध्वंगति होकर 
आध्मान, वमन आदि उपद्रवों का करना ), विरेचन का अढप 
मात्रा में होना, विश्रंश (को्टस्थित जड्डों का स्वस्थान से च्युत 
हो जाना अथवा गुदअंश-कांच निकलना ), विरेचन कार्य का 
बिलकुल न हाना अथवा वबिरेचन के लिये पीई हुई केवल औषध 
का ही निकल जाना-ये अयोग के छतक्तण होते हैं ॥ ६८-६५ ॥ 

सर्पिष्पानं विकार स्यार्दतियोगानुबन्धजे || ७० ॥ 

मधुकादिविपक्य वा तेल तत्रानुवासनम्‌ | 

विरेचन के अतियोग से होने वाले विकारों में घतपान 

कराना चाहिये अथवा मुलहदी के द्वारा सिद्ध तेल से अनु- 
वासन बस्ति देनी चाहिये ॥ ७० ॥ 

दुवान्तं दुतिरिक्त वा स्निग्धदेहं बलान्वितमू ।| ७१ ॥ 

बहुदोप॑ टढाग्नि च पाययेदपरेउहनि | 

दुबेलं क्रमशों भूयः रिनिग्धस्थिन्नं त्रिशोघयेत्‌ ॥।७२॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके २१६ तम॑ पतन्रम ) 
दुर्वान्त तथा दुविरिक्त पुरुष ( जिसे वमन तथा विरेचन 

ठोक प्रकार न हुआ हो-अयोंग हो ) का शरोर यदि सग्ध 
तथा बलवान हो, दोष अधिक मात्रा में विद्यमान हों तथा 
जाठरागिन प्रदीध्त हो तो उसे अगले दिन वमन या विरेचन 
ओपध पुनः पिछानी चाहिये। यदि रोगी दुर्बल है तो उसे 
नये सिरे से स्नेहन तथा स्वेदन देने के बाद ही पुनः वमन 
तथा विरेचन ओषधि पिलानी चाहिये । अर्थात्‌ यदि रोगी को 
वमन तथा विरेचन ओपध पिलाने के बाद ठीक प्रकार से 
वमन तथा विरेचन न हुआ हो परन्तु रोगी का शरीर स्निग्ध 
तथा बलवान हो, शरीर में दोषों की मात्रा अधिक हो तथा 
जाठराग्नि तेज हो तो उसे अगले ही दिन पुनः वमन या 
विरेचन ओपषधि पिलानी चाहिये। परन्तु यदि रोगी दुर्ब 
है तो अगले दिन ओपषधि नहीं देनी चाहिये अपितु नये सिरे 
से दोबारा शरीर का स्नेहन तथा स्वेदन करने के बाद ही 
पुनः वमन तथा विरेचन ओपधि पिछाये । वमन या बिरेचन 
के अयोग में पुनः ओपधि देने से पहले यह देख लेना 
आवश्यक है कि पूर्व प्रदत्त ओपधि जीर्ण हो चुकी है या नहीं। 
पूर्व ओपधि के जीर्ण होने पर ही पुनः ओषधि देनी चाहिये 
अन्यथा अतियांग का भय रहता है। इसके अतिरिक्त रोगी 
के कोष्ठ तथा शारीरिक बल का ध्यान रखना भो आवश्यक 
है। यदि रोगी बलवान है तो तीचंग ओषधि देनी चाहिये 
और यदि रोगी निबंल है तो झदु संशोधन देना चाहिये ॥ 


नतु दुश्छ॒दनं जातु ऋकोपमथापि वा ; 
तयो: संशमनेददोषान्‌ बस्तिमियां शर्म नयेत्‌ ॥| ७३ ॥ 


२७६ 


अह्ृद्यमतिदुगेन्धमजीणण चाति वा बहु | 
यस्यानुलोमिक पीतमूध्ब याति कफाबृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तं॑ वामित॑ लब्डितं वा परिस्निग्धं विरेचयेत्‌ । 
दुर्वग्य ( जिसे वमन कठिनता से होता हो ) अथवा क्रूर- 
कोष्ट ( जिसे विरेचन अस्यन्त कठिनता से होता हो ) पुरुष को 
कभी भी वमन या विरेचन ओषध दोबारा नहीं देनी चाहिये । 
उनके दोषों को संशमन उपार्यों अथवा बस्ति के द्वारा शान्त 
करना चाहिये। चरक सि. अ. ६ में कहा है कि उन्हें साधा- 
रणतया पुनः वामक या विरेचक ओपधि नहीं देनी चाहिये 
और यदि देनी ही पढ़े तो अधिक मात्रा में नहीं देनी चाहिये ॥ 
जिस रोगी को पिलाई गई विरेचक ओऔषध हृदय को 
अच्छी न लगने, अत्यन्त दुर्गन्‍्ध युक्त होने, अजीण में ओषधि 
का प्रयोग करने अथवा मात्रा में अत्यन्त अधिक होने के 
कारण कफ से आबृत हुई ओषधि ऊपर की ओर चली 
जाती है णर्थात्‌ विरेचन न होकर वमन हो जाता है उसे 
वमन, लड्डन तथा स्नेहन कराकर विरेचन कराये ॥ ७२-७४ ॥ 


अत्यथरिनग्धदेहस्य विशुद्धामाशयस्य वा | ७४ ॥ 
मारुतस्यानुलोम्यर्य यस्याधो वमन ब्रजेत्‌ । 
तस्य संसगमात्रेण परिशुद्धिब्िधीयते | ७६ ॥। 
दुरबलस्याल्पदोषस्य मृदु संशोधन हितम्‌ | 
जिस व्यक्ति का शरीर अत्यन्त स्निग्ध होने से, आमाशय 
शुद्ध होने से अर्थात्‌ आमाशय में कफ का संचय न होने से 
तथा वायु के अनुलोम होने से वमन औषध नीचे की ओर 
चली जाये अर्थात्‌ वमन न होकर विरेचन हो जाये उस व्यक्ति 
की संसजन मात्र से शुद्धि हो जाती है। दुबंड तथा अछप 
दोष वाले ब्यक्ति के लिये म्॒दु संशोधन देना चाहिये ॥७५-७६॥ 
विग्रहीताचिराद्योपे: स्तोक॑ स्तोक॑ ब्रजत्यघ: ॥| ७७ ॥ 
उष्णाम्बुपानं तत्र स्थादानुलोम्यकरं परम्‌ | 
ओपषधि के द्वारा दोषों के शीघ्र ही ग्रहण न किये जाने के 
कारण दोष धीरे २ नीचे आता है। उस अवस्था में उष्णजल 
पिलाना चाहिये। वह मल तथा दोषों की गति का अनुलोमन 
करता है अर्थात्‌ जब बार २ थोड़ा २ मल आता हो तब उष्ण 
जल पिलाना चाहिये जिससे दोर्षो तथा मर्लों की गति अनु- 
लोम हो जाती है ॥ ७७॥ 
दोषो भवेद्वा सोद्गारो नोध्व नाधश्व गच्छुति ॥७८॥ 
सशूले भेषजे जन्तोः स्वेदं तत्रावचारयेत्‌ । 
ओऔषध का सेवन करने पर रोगी को उद्गार ( उबकाई ») 
आने लगे तथा दोष न ऊपर की ओर जाये और न नीचे की 


काध्यपसंहिता वा वुद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ संशुद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ 


योग्य मात्रा में विरेचन हो जाने के बाद भी यदि ओषधि के 
डकार आते हों तो शीघ्र ही वमन ह्वारा उस ओषधि को बाहर 
निकाल देना चाहिये। अन्यथा विरेचन का अतियोग हो 
जायेगा। तथा वेग की अति प्रवृत्ति ( अतियोग ) में औषध 
के जीर्ण होने पर स्तम्भक द्वव्यों के द्वारा इसका स्तम्भन करे ॥ 


दीप्ताग्ने: क्रकोष्ठस्य बहुदोषस्य देहिनः || ८० ॥ 
सोदावर्तस्य निर्वाह्म पुरीषं फलवतिभिः | 
सुस्लिग्धस्विन्नगात्रस्य भिषग्द््याह्िरिचनम्‌ ॥ ८१॥ 
जिस व्यक्ति की अप्नि दीप्त हो, कोष्ठ क्र हो ( अर्थात्‌ 
बिरेचन अत्यन्त कठिनता से होता हो ) तथा शरीर में दोष 
बहुत अधिक विद्यमान हॉ--उसे यदि उदावते हो जाय तो 
वैद्य फलवर्तियों के ह्वारा उसके मल को निकाल कर शरीर 
का स्नेहन एवं स्वेदन करके उसे विरेचन देवे ॥ 4०-८१ ॥ 
यद्सक्तं महावेगेः सुखेनाशु प्रवतते । 
अनाबाधकरं नातिग्लपनं दोषशोधनम्‌ ॥। ८२ ॥ 
अव्यापन्नगुणोदक मात्रायुक्तं सुसंस्क्रतम्‌ | 
पीतमेकाग्रमनसा सम्यक्च्छुद्धिक्दाबह्ेत्‌ ॥ ८रै ॥ 
सम्यक्‌ शुद्धि करनेवाली ओपधि के लक्षण-जों आओपधि 
शरीर के अन्दर लगी हुई न रहे, अत्यन्त वेग के साथ सुखपू- 
वक प्रवृत्त हो जाय, जो शरीर में कोई कष्ट न पहुँचाये, अत्यन्त 
ग्लानि उत्पन्न न करे, दोषों का शोधन करे, जिसके शुभ गुण 
नष्ट न हों, जो योग्य मात्रा में सेवन की जाय, जिसका अच्छी 
प्रकार संस्कार किया गया हो तथा जो एकाग्र मन से पीई 
गई हो--वह ओषधि सम्यक्‌ प्रकार से शुद्धि करनेवाली कट्टी 
गई है ॥ ८२-८३ ॥ 
दीप्वाग्यः कर्मनित्या ये नरा रूच्षभोजिनः | 
शश्वद्दोपा: क्षयं यान्ति तेपां बाय्वप्रिकमंमिः ॥ ८४ ॥ 
विरुद्धाध्यशनाजीणंदोषानपि सहन्ति ते । ५ 
स्वस्थवृत्ती न ते शोध्या र॒दया वातविकारतः ॥ ८* । 
विज्ञायैबंबिध॑ वैद्य: संशुद्धि कम(तु)महँति ॥ 
जिन व्यक्तियों की अभ्ि प्रदीक्त है, जो नित्य परिश्रम आदि 
करते हैं, जो रूक् भोजन करते हैं--उनके दोष वायु, अधप्नि 
तथा व्यायाम आदि कर्मों के द्वारा ही शान्त हो जाते हैं। 
व्यक्ति विरुद्ध भोजन, अध्यशन तथा अजीर्ण आदि दोषों को 
भी सह लेते हैं अर्थात्‌ इन उपद्रवों से भी उनमें कोई घिकार 
उत्पन्न नहीं होता दै। उनका स्वस्थावस्था में शोधन नहीं 
करना चाहिये तथा वायु के विकारों से उनकी रक्षा करनी 
चाहिये--अर्थात्‌ यदि उन्हें कोई रोग न हो तो उनका वसन- 


ओर जाये । अर्थात्‌ दोष न वमन के द्वारा निकले और न | (च्रेचन आदि के हारा संशोधन करने की आवश्यकता नहीं 


विरेचन के हारा निकले तथा रोगी क पेट में शूछ हो तो उस 
अवस्था में स्वेदन देना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
मात्राविरिक्ते सोदू गारमौषध॑ ज्षिश्रमुद्धरेत्‌ ॥| ७६ | 
अतिश्रवृत्तो जीर्णे5स्मिन्‌ स्तम्भनीयेरुपक्रमेत्‌ । 


है। रोग होने पर तो संशोधन करना दी पढता है। अन्य 


१, अनयो: ८४-८५ इलोकयो:ः प्रायः संवादिनी चरककश्पस्थाने 
४२ अध्याये ७८-७९ इलोको । 


बरितविशेषणीयाध्याय: ८ ] 


व्यक्तियों को जिस प्रकार रोग न होने पर भी ऋतु के अनुसार 
संशोधन कराया जाता है वेसा इनमें नहीं करना चाहिये 
केवल रोग की अवस्था में ही शोघन कराया जा सकता 
है। वेध्य को इन सब उपर्युक्त बातों को देखकर संशोधन 
करना चाहिये ॥ ८४-८५ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
(इति) खिलेषु संशुद्विविशेषणीयो नाम सप्तमोउध्यायः ॥ ७ ॥ 
---....२०००००३-००नवान:किसूकक->-०क-+-7 7777" 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
( इति ) खिलेपु संशुद्धिविशेषणीयो नाम सप्तमो>ध्यायः ॥ ७॥ 


अकक--> क्ककम्का 





->-ब्ययिदीन, 


अथ बस्तिविदा षणी यो ना|साष्टमो 5ध्याय:। 


अथातो बस्तिविशेषणीयं व्याख्यास्थामः ।। १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान कश्यपः || २ || 
अब हम बस्तिविशेषणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे। 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। अर्थात्‌ इस अध्याय में 
बस्ति के विशेष गुण तथा प्रयोग का वर्णन किया जायगा ॥ 
बस्तिदानात्‌ परं नास्ति चिकित्साउन्नसुखावहा | 
शाखाकोष्ठगता रोगाः सर्वांधन्डिगताश्व ये ॥ ३ ॥ 
तेषां समुद्धवे हेतुबातादन्यों न विद्यते | 
बस्ति से बढ़कर कोई भी चिकित्सा शरीर के अड्नों को 
सुख देनेवाली नहीं है । शास्बागत, कोष्ठगत, सम्पूर्ण शरीरगत 
अथवा अर्धशरीरगत जितने भी रोग हैं उनकी उत्पत्ति में वायु 
के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है । 
वक्तव्य--चरक में तीन रोगों के मार्ग गिनाये गये हैं-- 
१-शाखा २-मर्मास्थिसन्धि ३-कोष्ठ । शाखा से अभिप्राय रक्त 
आदि धातु तथा त्वचा है-यह रोग का बाह्य मार्ग है। 
बस्ति, हृदय, मूर्धादि मर्म तथा अस्थियों की सन्धियाँ--रोगों 
का मध्यम मार्ग है। कोष्ठ से अभिप्राय शरीर के आन्तरिक 
अवयवॉ--विशेषकर आमाशय, पक्काशय आदि से है। यह 
रोगों का आशभ्यन्तर मार्ग कहा गया है। यहां शाखा तथा 
कोष का स्पष्ट रूप से अहण किया गया है परन्तु रोग के मध्य- 
मार्ग ( मर्मास्थिसन्धि ) का उल्लेख स्पष्ट नहों है। सर्वंगत 
तथा अर्धाड्रगत रोगों से इसका ग्रहण किया जा सकता है। 
इन सब रोगों का कारण वायु को माना गया है ॥ ३ ॥ 
तथा कफस्य पित्तस्य मलानां च रसस्य च॥ ४॥ 
विक्तेपणे संहरणे वायुरेवात्र कारणम्‌ | 
इसी प्रकार कफ, पित्त, मल ओर रस के विज्षेप और 
संघात ( वियोग तथा संयोग ) में भी वायु ही कारण है। 
अर्थात्‌ वास्तव में रोगों का कारण वायु ही है तथा कफ, पित्त 
आदि के वियोग और संयोग के कारण जो नाना प्रकार के रोग 
दोते हैं-उनका भी वायु ही कारण है। 


खिलस्थानम । 
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वक्तव्य--यद्यपि पित्त ओर कफ भी रोगों की उत्पत्ति में 
कारण होते हैं तथापि व यु प्रधान कारण है। पित्त तथा कफ 
चेष्टाहीन माने गये हैं। वायु ही उन्हें इधर उधर विक्तिप्त 
करके रोगोस्पत्ति कराता है ॥ ४॥ 
जेता चास्य प्रवृद्धस्य बस्तितुल्यो न कग्बन ॥ ५॥ 
तदुपाध चिकित्साया: सब वातचिकित्सितम्‌ । 
इस प्रकार इस प्रबृद्ध हुए वायु को जीतने के लिये बस्ति 
के समान अन्य कोई उपाय नहीं है । इस प्रकार बस्तिक्रिया 
सम्पूर्ण वातरोगों की प्रायः आधी चिकित्सा मानी गई है। 
अर्थात्‌ वातरोगों की सम्पूर्ण चिकित्सा में अकेली बस्ति ही 
लगभग आधी चिकित्सा हे-वातरोगों की आधी चिकित्सा 
केवल बस्ति के द्वारा हो सकती है ॥ ५॥ 


कम कालगश्व योगश्र तिस्नः संज्ञा यथाक्रमम्‌ ।। ६॥ 
वच्तये निरुक्तनिदशसंख्यादो षविकल्पत: | 
निरुक्ति, निर्देश, संख्या तथा दोष के भेद के अनुसार 
यथाक्रम कमंबस्ति, कालबस्ति तथा योगबस्ति का में वर्णन 
करूंगा। अर्थात्‌ बस्ति समूह तीन प्रकार का होता है। 
१. कर्म २ काल ३. योग ॥ ६॥ 
बाहु "ते: कर्मसंज्ञितम्‌ ॥ ७॥ 
अत्युदीणबले जाते प्रयोज्यं तद्यथाविधि । 
कर्मबस्ति--इनमें से कर्मसंज्ञक बस्ति का शरीर में बल 
के अधिक होने पर यथाविधि प्रयोग करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
तद्धकलनात्‌ काल: स हि मध्यबलान्वये | ८॥। 
पबने पित्तसंसष्टे विधातव्यो विजानता । 
कालबस्ति--कर्मबस्ति की अपेक्षा संख्या में क्ाधी होने 
के कारण इसे कालबस्ति कहते हैं। शरीर में बल मध्यम होने 
पर तथा वायु के साथ पित्त का संसर्ग होने पर घुद्धिमान 
व्यक्ति को इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अल्पत्त्‌ स्नेहबस्तीनां युक्तेयोंग: स लाघचांत्‌ ॥६।॥ 
प्रयोज्यः कफसंस2 नातितीत्रबले5निले । 
योगबस्ति--इसमें स्नेहबस्तियों क योग के कम होने से 
तथा इसी लिये लघु होने से इसे योगबस्ति कहा है। यदि 
कफ का संसर्ग हो तथा इसमें वायु का बल अधिक तीव्र न 
हो तो इसका प्रयोग करना चातिये॥ ९॥ 
अन्वासनाश्रतुविशतिनिरूहा: षट्‌ च कर्मणि || १०॥ 
(द्वादशाउन्बासनाः काले ) निरूहाश्ात्र वे त्रयः ॥।१९॥ 
त्रय एव निरूहाः स्पुर्योगे पद्चानुवासनाः | 
कर्मांदीनां त्रिपत्लाशद्ृस्तिसंख्या निद्शिता॥ १२॥ 


१. तदुपाघ बस्तिक्रियाईर्धप्रायमित्यर्थ: | यावन्ति वातचिकिस्सि- 
तानि तेषु बस्तिकर्म अधंप्रायं भवतीति भावः । चरकसिद्धिस्थानेइपि 
बस्तिकमेणो वातचिकित्साध॑त्वं निदर्शितम्‌ । 
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कमंबस्ति समुदाय में अनुवासन बस्ति २४ तथा निरूह 

बस्तियां ६ होती हैं। कालबस्तियों में १२ अनुवासन तथा 
३ निरूह बस्तियां होती हैं। तथा योगबस्ति में ७ अनुवासन 
तथा ३ निरूह बस्तियां होती हैं। इस प्रकार कम, काल 
तथा योग में कुल बस्तिसंख्या ५३ होती हैं। कर्मबस्तियां 
कुछ ३०, कालबस्तियां १५ तथा योगबस्तियां < होती हैं। 
इस प्रकार कुछ ३०+५५+ ८८५३ बस्तियां होती हैं। 
घरक सि. अ. १ में कहा है--त्रिशत्स्मताः कर्मसु बस्तयों हि 
कालस्ततो3घेन ततश्व योग: ! अर्थात्‌ कर्म ३० बस्तियों के समु- 
दाय को कहते हैं। कालसंज्ञक बस्ति समुदाय में कर्म की 
अपेक्षा आधी अर्थात्‌ १५ या १६ बस्ति होती हैं। और योग 
संज्षक बस्ति समुदाय में इससे भी आधी अर्थात्‌ « बस्तियां 
होती हैं। यहां कुल संख्या ३०+१६+<८८५७७ दी है। 
क्योंकि १५५ का आधा करने पर ७४ होता है जो कि वस्ति 
की अवस्था में संभव नहीं । आधी बस्ति नहीं दी जा सकती। 
इस लिये इसे १६ मान लिया गया है । जिससे उसका आधा 
करने पर योगबस्तियां 4८ होती हैं ॥ १०-१२ ॥ 

पद्चादो कमणि स्नेहाश्वत्वारोउन्ते तथाउनयो: । 

मध्ये पण्णां निरूहाणामन्तरेषु त्रयश्रयः || १३ || 

आदावन्ते5न्तरे चच काले स्नेहाख्यख्रयः | 

योगे निश्हान्तरितास्रयो5न्ते द्राविति क्रमात्‌ ।। १४ || 

प्रोक्ती विभागनिर्देशस्तद्विकल्पमतः श्र । 

कमबस्ति में प्रारम्भ में ५ तथा अन्त में ४ स्नेहवस्तियां 

होती हैं तथा इनके मध्य में भी ६ निरूहों के बीच में तीन 
सस्‍्नेहबस्तियां होती हैं कालबस्ति में प्रारंभ, अन्त तथा बीच 
में भी तीन २ स्नेहवस्तियां होती हैं। अर्थात्‌ इसमें सनेह- 
बस्तियां ३ प्रारंभ मं, तीन अन्त में तथा एक २ निरूह के 
व्यवधान से तोन निरूहों के बीच में तीन २ ( अर्थात्‌ ६ ) 
मध्य में होती हैं। इसमें निरूह बस्ति ६ होती हैं। योग 
बस्ति में स्नेहबस्तियां निरूह के व्यवधान से बीच २ में तीन 
तथा दो अन्त मे हती हैं। अर्थात्‌ तीन मध्य में, दो अन्त 
में एवं एक प्रारंभ में होती है। तथा बीच २ में तीन निरूह 
होती हैं। इन्हे हम निम्नरूप सें रख सकते हैं-कर्मबस्ति-- 
४ स्नेह+१ निरूह+ रे स्नेह+१ निरूह+३ स्नेह+॥१ 
निरूह+ ३ सन्ह + १ निरूह + ६ स्नेह + १ निरूह + शे स्नेह + 
१ निरूह । ४ स्नेह 5३०, कालबस्ति-४ स्नेह + $ निरूह + 
३ सस्‍्नेह+१ निरूह+ दे स्नेह +१ निरूह+ डे स्नेह-१८५, 
थोगबस्ति--१ स्नेह+१ निरूह+१ स्नेह+१ निरूह + 
१ स्नेह + १ निरूद +२ स्नेह5८८। चरक सि. अ. १ में यह 
बस्ति समुदाय कुछ भिन्न रूप में मिलता है। तद्था-- 


कर्मवस्ति में $ स्नेहबस्ति आदि में +५ अन्त में + मध्य में 


१२ अनुवासन + १२ निरूह ८३० बस्तियां काल बस्ति में 
अन्त में ३ स्नेहबस्तियां + प्रारंभ में १ स्नेहबस्ति + निरूह 
के व्यवधान से ६ स्नेहबस्तियां ८-१६ बस्तियां। योगबस्ति 
में २ निर्द + भादि, अन्त और मध्य की मिकाकर ५ सनेह- 


काश्यपरसहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्श्रम । 


[ बस्तिविशेषणीयाध्याय: ८ 


_ बस्तियाँ ८5८ बस्तियां। इस प्रकार यह कम, कार तथा 


योग के अनुसार बस्तियों के थिभाग का निर्देश किया गया 


है। अब इसके विस्तार को सुनो। यहां यह जिज्ञासा हो 


सकती है कि इस प्रकार निरूद एवं अनुवासन के परस्पर 
व्यवधान का क्‍या प्रयोजन है ? इसका उत्तर यह है कि 
अभनुवासन तथा निरूह बस्ति को परस्पर एक दूसरे के 
व्यवधान के यिना सेवन करना उपयुक्त नहीं है क्योंकि 
अकेली स्नेहबस्ति (अनुवासन ) के प्रयोग से कफ तथा 
पित्त का उतक्‍लेश हो जाता है जिससे जाठराग्नि नष्ट हो जाती 


है। इसी प्रकार अकेले निरूह के निरन्तर सेवन से वायु का 


प्रकोप हो जाता है। इसलिये अनुवासन के बाद निरूष्द 
बस्ति तथा निरूह के बाद अनुवासन द्वारा स्नेहन देना 
चाहिये | इस प्रकार ब्यवधान से ही बस्तियों की योजना 
करनी चाहिये। इसी प्रकार चरक सि. अ, ४ तथा सुश्रत 
चि. अ. ३७ में भी कहा है ॥ १३-१४ ॥ 


सप्र पद्च त्रयो वाउ5दो बाते (स्नेहास्त्व)गहिता: ।|१४॥। 
जघन्यी पित्तकफयोरेतावेव कदाचन | 
वायु के प्रकोप में प्रारम्भ में सात, पांच या तीन स्नेह 
बस्तियां निन्दित नहीं हैं। परन्तु ये ही संख्याएं भर्थात्‌ सात, 
पांच या तीन स्नेहबस्तियां पित्त तथा कफ के प्रकोप में यदि 
प्रारम्भ में दी जांय तो कभी २ निन्दित मानी जाती हैं ॥१७॥ 


तां तामवस्थामन्त्रीदय दोपषकालबलाशभ्रयाप्‌ )। १६ ॥। 

उत्कर्पन्चावकर्पच् बस्तीन्‌ द्रव्याण वा भसिषक्‌ | 

कुर्याद्रोग तथोस्कपमपकप तु कर्माण ॥ १७ || 

काले तदभयं चेब वीच्य दोपबलाबलप ! 

इसलिये दोष ( वात, पित्त, कफ ), काल तथा रोगी के 

बल पर आश्रित उस २ अवस्था को देखकर चिकित्सक को 
चाहिये कि वह बस्ति अथवा उसके द्वब्यों में घटाबढ़ी,कर ले । 
योगबस्ति में उत्कर्प ( बृद्धि ) कमंबस्ति में अपकर्ष ( हास- 
कमी ) तथा कालवबस्ति में दोषों के बलाबहल को देखकर 
दोनों भर्थात्‌ अवस्थानुसार बृद्धि एवं दास दोनों किये जा 
सकते हैं ॥ १६-१७ ॥ 


वाते समांशः स्रिग्योष्णो निरूहः पानतेलिक: ॥१८ 

पडभागस्नेहिको पित्ते सत्तीगे स्वादशीतलो । 

त्रयः समूत्रास्तीच्षणो५?१ः श्लेष्मण्यट्टाज्नतेलिका: ।१६॥ 

सकत्‌ प्रणिहितो वातमाशयस्थं निरस्यति । 

सपित्तं सकफ द्विश्निरत ऊध्य न शस्यते ॥ २० ॥ 

वायु के रोगों में निरूह बस्ति में समान मात्रा में तेल 

डालकर उसे लिग्घ तथा उष्ण करके एक बस्ति देनी चाहिये। 
पित्त के रोगों में ६ भाग तेल तथा दूध के द्वारा स्वादु तथा 
शीतल करके दो बस्तियां देनी चाहिये। तथा श्लेष्मा (कफ) 
के रोगों में आठ भाग तेल तथा गोमूत्र डालकर तेयार की हुई 
तीचण तथा उष्ण तीन बस्तियां देनी चाहिये। वायु के रोगों 


बरितविशेषणीयाध्याय: ८ ] 


में दी हुई एक बस्ति आशर्यों में से वातदोष को निकाल देती 
है। पित्त के रोगों में दो तथा कफ के रोगों सें तीन वस्तियां 
देनी चाहिये। इससे अधिक बस्तियां नहीं देनी चाहिये। यह 
निरूह बस्तियों के विषय का विचार किया गया है। इसी 
प्रकार चरक सि. अ  सें भी कहा है। सुश्रुत चि. अ. ३२ में 
कहा है कि यदि उपर्युक्त संख्या में दी गई बस्तियों से दोष 
ठीक प्रकार से न निकल पायें तो इससे अधिक बस्तियां भी 
दी जा सकती हैं ॥ १८-२० ॥ 


शस्यते5त्र रसत्तीरयूपाशनत्रिधि: क्रमात्‌ | 
अथवा बलकाला ग्रिदेशप्रकृतिसात्म्यतः ।। २१ |। 
बस्ति देने के बाद क्रमशः रस ( मांसरस ), क्षीर ( दूध ) 

तथा यूप का भोजन करना चाहिये। शर्थात्‌ वातरोग में 
बस्ति देने के बाद मांसरस, पित्तरोग में दूध तथा कफरोग में 
यूप का भोजन कराना चाहिये। अथवा रोगी के बल, काल, 
अप्नि, देश, प्रकृति तथा सासम्य के अनुसार जो उचित हो वह 
भोजन देना चाहिये। इसी प्रकार चरक सि. अ. श१ में भी 
कहा है ॥ २१॥ 


एता दोषविकल्पान्ता निर्दिष्टा बस्तियुक्तयः | 
एप चाप्यपर: कल्पश्चतुभद्र इति स्मृत: || २२ ॥। 


खिलस्थानम्‌ । 


२७९ 


वाते नवेकादश वा यो यदाप्नोति वा समम्‌ | 

( इति ताइपत्रपुस्तके २५७ तम॑ पत्रम » 
रोगी को सदा अयुग्म ( विषम संख्या में ) ही बस्तियाँ 
देनी चाहिये। युग्म ( सम संख्या में ) बस्तियां कभी नहीं 
देनी चाहिये । विषम हुए रोग अथवा [दोपों के विषम होने 
के कारण उत्पन्न हुए रोग विषम बस्तियों के द्वारा ही नष्ट 
होते हैं। जिस रोगी को कफज रोग में एक या तीन, पित्तज 
रोग में पांचया सात तथा वातिक रोग में नी या ग्यारह 
बस्तियां दी जाती हैं उसके दोष या धातुए समावस्था में 
रहती हैं अर्थात्‌ वह स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार चरक सि- 
अ, १ में भी कहा है। विपम संख्या में बस्ति देने का नियम 
साधारणतया भ्रधानरूप से कराये जाने वाले अनुवासन के 
लिये ही है। निरूहबस्ति के अड्गरूप में .कराये जाने वाले 
अनुवासन में यह नियम लागू नहीं होता है। उस अवस्था में 

सम ( युग्म ) बस्तियां भी दी जा सकती हैं ॥ २५-२६ ॥ 


इति सूक्ष्मविचित्राथमुक्त व्याससमासतः || २७ ॥ 
विज्ञायेतत्‌ प्रयोक्तव्यं यथा वच्ष्याम्यंतः परम | 
इसप्रकार सूच्म तथा अनेक भ्रकार के विषयों को मैंने 


विस्तार एवं संक्षेप से कहा है। इस सबको जानकर इन 


इस प्रकार दोष भेद से यह बस्तियों की योजना की गई चस्तियों का प्रयोग करना चाहिये-जैसा कि में आगे कहूँ गा॥२५॥ 


है। इसके अतिरिक्त बस्तियों के सम्बन्ध में निम्न चतुर्भद्र 
नाम का एक करुप दिया गया है ॥ २२ ॥ 

चत्वारो बस्तयः पूबमन्ते चत्वार एव च | 

तयोरास्थापनं मध्ये कल्प: सो5य॑ निरत्ययः || २३ ॥ 

द्विख्रिवांड्थवशादेप क्रियमाणः सुखावहः । 

घतुभंद्र कल्प -चार स्नेहवस्तियां प्रारम्भ में+ चार अन्त 

में तथा+ इनके बीच में चार आस्थापन ( निरूहया रूच्ष 
बस्तियां ) बस्तियां देनी चाहिये। बस्तियों का यह कल्प 
उपद्रवशून्य होता है अर्थात्‌ इस कल्प का प्रयोग करने पर 
किसी उपद्रव की संभावना नहीं होती है। इस कल्प का 
आवश्यकतानुसार दो या तीन वार प्रयोग करने पर वह 
सुखकारक होता है । अर्यात्‌ आवश्यकतानुसार इस कल्प का 
दोबारा या तिबारा भी प्रयोग किया जा सकता है ॥२३॥ 


ज्वरादिभिः परिकछ्िष्ट हीनवणेबलीजसि ।। २४ ॥ 
जातानुवासनावस्थे बलपुस्तवाग्निवधना: | 
जो रोगी ज्वर आदि के कारण क्लान्त हुआ है तथा इसी 

कारण से जिसका वर्ण, बल तथा ओज कम हो गया है--ऐसी 
अवस्था में यदि अनुवासन ( स्नेहबस्ति ) किया जाता है तो 
वह उसके बल, पुंस्वद्क्ति तथा जाटराप्मि को बढ़ाता है॥२श॥ 

अपुुग्मा बस्तयों देया न तु युग्मा: कथख्वन ॥ २५ ॥ 

त्रिषमा विषमेरेव हन्यस्ते बस्तिभिगंदाः । 

एकख्रयो वा कफजे, पेत्तिके पद्न सप्त वा॥ २६॥ 


गम्भी रानुगता यस्य क्रमेणोपचिता मलाः: ॥ २८॥ 
कुपिता वातभूयिष्टा बस्तिसाध्या विशेषतः | 
संपन्नस्य सहिष्णोश्व कर्म तस्य परायणम्‌ ।। २६ | 


जिस व्यक्ति के क्रशः उपचित ( बृद्धि कोग्राप्त ) हुए 
तथा गम्भीर धातुर्भों सें प्रविष्ट हुए मल कुपित हुए हों, 
उनमें वात की ग्रधानता हो, वे दोष विशेषरूप से बस्तिसाध्य 
हें तथा यदि रोगी सम्पन्न ( सम्पूर्ण साधनों से युक्त ) तथा 
सहिष्णु हो तो उस रोगी के लिये कर्मबस्ति श्रेष्ठ उपाय है ॥ 


अतो मध्यस्य कालः स्यादव(र)स्यावरस्तथा | 
स्नेहस्वेदी पपन्नरय वामितस्य यथाक्रमम्‌ | ३० ॥ 
स्निग्धस्विन्नस्य तु पुनर्विरिक्तरय क्रमे गते । 
दत्तानुवासनस्यास्य यथायोगं ततरत्यहात्‌ ॥ ३१॥ 
क्षणिकस्य प्रशान्तस्य निरूहमुपलक्तयेत्‌ | 


मध्यबल, मध्यदोष तथा मध्य साधन सम्पश्न व्यक्ति को 
कालबस्ति देनी चाहिये। तथा अवर ( निकृष्ट) बल, अवर दोष 
तथा और अवर साधन युक्त व्यक्ति को क्रमशः पहले स्नेहन, 
स्वेदून तथा वमन कराकर फिर दोवारा क्रमशः स्नेहन, स्वेदन 
तथा विरेचन के बाद अनुवासन ( स्नेह बस्ति ) देकर तीन 
दिन के बाद थोड़ी देर के लिये शान्त होने पर निरूह्बबस्ति 
देनी चाहिये। अर्थात्‌ निरूहबस्ति तीन दिन के बाद देनी 
धाहिये। इसी प्रकार चरक सि. अ. १ में भी कहा है ॥३०-३१॥ 


त्रिभिरन्वासितस्यातः सप्ताहः कर्मकालयो: ॥ ३२ ॥ 


२८०७० 


पुनरास्थापनं काय योगः स्यात्‌ पद्ममेउहनि । 
रभ्यक्तस्विन्नगात्रस्य काल्यमप्रातराशिनः ॥ ३३ ॥ 
कोष्ठानु साउडम॑ शाखाभ्यः सम्यक्संवाहितस्य च | 


तीन दिन के बाद जिसे अनुवासन दिया गया दै उसे , 


सप्ताह भर बाद कर्म तथा कालबस्ति देनी चाहिये। फिर , 
आस्थापन ( निरूहबस्ति ) देकर शरीर का स्नेहन तथा | 
स्वेदन करके प्रातःकाल खाली पेट यदि कोष्ठ में आम प्रकोप हो , 
तो शास्ब्राओं पर संवाहन करके पांचवे दिन योगबस्ति देनी ' 
चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ 

निरूहं योजयेत प्राज्ञ! सर्वोपकरणान्वितः ॥ ३४७ || 

हैमे रोप्येउ्थवा कांस्ये सुमष्टे भाजने समे | 

प्रक्तिप्येकेकशो द्रव्यं यत्‌ क्रमेणोपदेद्यते ॥ ३२४ ॥ 


ब॒द्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि सब उपकरणों (साधनों) : 
से युक्त होकर सोने, चांदी अथवा कांसी के साफ सुथरे तथा , 
सम बर्तन सें क्रमशः एक २ द्रव्य डालकर--जेसा कि आगे | 
वर्णन किया जायेगा-निरूह बस्ति की योजना करे ॥३४-३५॥ 


भिषडनिरूहं मृद्वीयात्‌ प्राकमुखः सुसमाहितः । 

पुबमेवात्र निक्तेप्यं मधुनः प्रसतद्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 

सैन्धवस्यार्थंकष च तेल च मधुनः समम्‌ । 

ततश्च कल्कप्रसृतं कार्थ कल्कचतुगुणम्‌ | ३७ | 

प्रसतो मांसनियुहान्मूत्रप्रसतमेव च | 

द्वादशप्रस्ततो बस्तिरित्येवं खजमूच्छित:ः ।। र८ || 

यथा्थ च यथावच्च प्रणिचेयो विजानता | 

बस्ति के उपादान द्रव्यों को मिलाने का प्रकार--चिकि- 

स्सक को चाहिये कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके तथा समा- 
हित ( दत्तचित ) होकर हाथ से मरूकर निरूह् तेयार करे । 
सबसे पहले दो प्रस्त मधु डालना चाहिये। उसमें आधा कर्ष 
( आधा तोला ) सैन्धववनमक तथा मधु के समान अर्थात्‌ दो 
प्रस्त तेछ डालना चाहिये। उसमें एक प्रस्त कल्क तथा 
कल्क से चौगुना अर्थात्‌ चार प्रसृत क्वाथ द्वव्य मिलाये । इसमें 
दो प्रस्त मांस निर्यूह ( मांसरस ) तथा एक प्ररुत ग्रोमृत्र 
डाले। इसप्रकार कुछ १२ प्रसत बस्तिद्वव्य होता है। बुद्धि- 
मान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि इन सबको खेंचे के द्वारा ख्ब 
मथकर यथार्थरूप में तथा यथाविधि बस्ति तैयार करे! 
इसी प्रकार चरक सि. अ. दे में तथा सुश्रुत थि. अ. ३८ में 
भी कहा है ॥ ३६-३८ ॥ 

स्याच्रेद्विवत्षा द्रव्याणां प्रक्षेप॑ प्रति कस्यचित्‌ || ३६ ।! 

तन्न वाच्यमिदं व्यस्तक्रमसंयोगकारणम्‌ | 

यदि किसी ध्यक्ति को द्रथ्यों के प्रशेप के विषय में जिज्ञासा 

हो तो उन द्र॒व्यों के मिलाने के क्रम के विषय में निज्न वक्तव्य 
है। अर्थात्‌ बस्तिमें द्रव्यों के मिलाने के उपयुक्त क्रम के विषय 
में किसी को ज्ञातव्य हो कि उपर्युक्त द्रष्य इसी क्रम से ही 
क्यों मिकाये जाते हैं तो उसका उत्तर निन्न है ॥ ३५ ॥ 


काश्यपर्सहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम । 


[ बस्तिविशेषणीयाध्यायः ८ 


मज्जल्यं मद्जलार्थाय मधु पूव निषिच्यते ॥ ४० ॥ 

पैच्छिल्यं बहुलत्वं च कपायत्व॑ च माक्षिके | 

भिनत्ति लवणं तैत्ण्यात्‌ सब्भातं च नियच्छति ॥४१९॥ 

मधुनो उनन्तरं तस्माल्नवणांशों निषिच्यते ।२५ 

ततस्तेल विनिक्षिप्तमेकीभावाय कल्पते ।| ४२ ॥ 

कल्कः संसज्यते चाशु काथश्व समतां ब्रजेत्‌ | 

स्नेहकल्ककषायागामेयं संमूच्छेने कृते । ४३ ॥। 

मूत्रं पडुत्व॑ कुरुते वीय चोद्भावयत्यपि । 

सम्यगेब॑ विमृदितः स्रोतोभ्यः कफमारुतो ।। ४४ ॥ 

विष्यन्द्यति पित्त च ज्षिप्रं चेव हरत्यपि | 

अतोडन्यथा मृद्यमानो न श्लेपमधिगच्छति || ४५ || 

मधु मडलकारी € छ्ुभ ) द्रव्य माना गया है इसलिये 

मड्ाल ( शुभ ) की दृष्टि से मधु सबसे पहले डाला जाता है । 


मधु की पिच्छिलता बहुलता तथा कपायपने को तीचण गुण 
के कारण लवण नष्ट कर देता है तथा उनका संघात बना देता 


' है-इसलिये मधु के बाद उसमें रूवण डाला जाता है। इसके 


बाद उसमें जो तेल डाला जाता है वह सम्पूर्णद्रब्यों में एकी 
भाव-एकात्मता उत्पन्न कर देता है अर्थात्‌ तेल के कारण सब 
द्रव्यों में एकाव्मता उत्पन्न हो जाती है (वे सब परस्पर अच्छी 
प्रकार मिल जाते हैं )। कल्क का शीघ्र ही संसर्जन हो जाता 
है तथा क्राथ समरूप में हो जाता है | इसीलिये स्नेह ( तैल ), 
कल्क तथा कषाय ( क्राथ ) को इसमें डाला जाता है। इसमें 
डाला हुआ मूत्र इसकी पदुता ( गुणशृद्धि ) को करता है तथा 
इसके वीर्य ( शक्ति ) को बढ़ाता है। इसप्रकार ठीक ढड़ः से 
मथ कर तेयार की हुई बस्ति स्रोतों से कफ, वायु तथा पित्त 
को शीघ्र ही निकाल देती है। तथा इससे चिपरीत मथकर 
तैयार की हुई बस्ति ठीक प्रकार से मिल नहीं पाती है ४०-४५ 


असम्यडमधित: श्लिष्टो बस्तिनाथाय कल्पते | 
तत एप क्रमो दृष्टो निरूहस्योपयोजने ॥ ४६ ॥ 
ठीक प्रकार से न मथी हुई तथा परस्पर ठीक प्रकार से न 
मिली हुई बस्ति अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं करती है अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ कार्य नहीं करती है। इसीलिये निरूह बस्ति की योजना 
में उपयुक्त क्रम दिया गया है ॥ ४६ ॥ 


प्रमाणं च भ्रकृष्टस्य प्रसतेयेदुदाह्मम्‌ । 

तस्मात्‌ प्रमाणादुत्कर्षो (बयोबलव)दिष्यते ।। ४७ ॥ 

अपकषेस्तु कतेव्यः संप्रधाय वयोबलम्‌ । 

गुणतस्तृभयत्वेन दृष्ठा व्याधिवलाबलम्‌ ॥ ४८॥ 

यह ऊपर प्रक्ृष्ट प्रद्धति का प्रमाण दिया गया है। इस 

प्रमाण में रोगी की अवस्था तथा बल के अनुसार बृद्धि की जञा 
सकती है। मात्रा में कभी भी रोगी की अवस्था तथा बल के 
अनुसार ही करनी धाहिये। इस प्रकार रोग के बलाबल को 
भी देखकर मात्रा में छृद्धि अथवा कमी करनी चाहिये । इसी 
प्रकार सुश्रुत लि. अ. ३८ में भी कद्दा है ॥ ४७-४८ ॥ 


बस्तिविशेषणीयाध्यायः ८ ] 


उत्कर्षणं यदद्लेन तदल्लेनापक्षयेत । 
शीतोष्णस्निग्धरूक्षाणां द्रव्याणामुपकल्पयेत्‌ ।। ४६ |॥ 
शीत, उच्ण, ख्िग्ध तथा रूक्ष द्वव्यों में जिस क्रम से मात्रा 


में छद्धि की जाती है उसी क्रम से उसमें द्वास ( क्रमी ) भी 
करनी चाहिये ॥ ४९ ॥ 


स्वाह्म्ललवणोष्णानामुत्कष नातिमात्रशः | 
वातव्याधो भिषक्कु्यांत्‌ रहस्य तु विधापयेत्‌ ॥५०॥ 
रूक्षाणां शीतवीर्याणामपकष च॒ युक्तितः | 
चिकित्सक को वातव्याधि में स्वादु (मधुर), अम्ल, रूवण 
तथा उष्ण द्वव्यों की अधिक मात्रा में वृद्धि नहीं करनी चाहिये। 
स्नेह को समावस्था में रखना चाहिये तथा सूक्ष एवं शीतवीर्य 
द्रष्यों सें युक्तिपूनंक कमी कर देनी चाहिये ॥ ५० ॥ 
स्वादुतिक्तकषायाणां व्याधो पित्तोत्तरे भिषक ॥ ४१॥ 
उत्कषमपकष तु कुर्यात्तीक्षणोष्णयोस्तथा | 
पित्त प्रधान व्याधि में चिकित्सक को स्वाहु, तिक्त एवं 


कषाय द्वव्यों में वृद्धि तथा तीदण और उष्ण द्वव्यों में कमी कर 
देनी चाहिये ॥ ७५१ ॥ 


तीच्णोष्णरूक्षद्रव्याणामुत्कष तु कफोत्तरे।। ५२॥ 
कफग्रधान व्याधि में तीष्ण, उष्ण तथा रूक्ष द्वव्यों की वृद्धि 

कर देनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 

विपयेये विपयेये गुणानां च प्रकल्पयेत्‌ | 

संसष्टदोषे संसष्टगुणद्रग्याणि योजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

विपरीत अवस्था में विपरीत गुणों की छ्रृद्धि करनी चाहिये 

तथा संसृष्ट ( मिले हुए ) दोषों में संसष्ट ( मिश्रित ) गुर्णों- 
वाले द्रव्यों की योजना करनी चाहिये । अर्थाव्‌ जिस रोग में 
जिन दोषों की बृद्धि हुई हो उनमें उससे विपरीत गुणवाले 
द्रच्यों की वृद्धि करनी 'चाहिये। भगवान भआात्रेय के वृद्धि 
समानेः सर्वेषई विपरीतेविपयेय:” के अनुसार समान गुण के 
हारा उस दोष की वृद्धि एवं विपरीत गुण के द्वारा उसकी 
शान्ति होती है हसलिये जिस दोष को शान्त करना हो उसके 
लिये उससे विपरीत गुण वाले द्वब्यों की योजना करनी 
चाहिये । इसीलिये चरक सू. अ. में तीनों दोषों के प्रथक्‌ २ 
गुणों का निर्देश करके उन्हें शान्त करने के लिये उनसे विप- 
रीत गुणयुक्त द्वब्यों का प्रयोग दिया गया है । इसी प्रकार यदि 
दो दोषों का मिश्रित प्रकोप है तो उन्हें शान्त करने के लिये|ऐसे 
व्ब्य देने चाहिये जो मिश्रित रूप से उन दोषों के विपरीत 
गुणवाले हों । अर्थात्‌ यदि वात ओर पित्त दोनों सम्मिलित 
रूप से बढ़े हुए हों तो उनकी शान्ति के लिये ऐसे द्वष्यों का 
प्रयोग करना चाहिये जो सम्मिलित रूप से वात और पित्त 
के गुणों से विपरीत हों ॥ ५३ ॥ 


१. येन ऋमेण मात्रोत्कषः क्रियते तेनेव क्रमेण मान्नाष्ठासं कुर्या- 
दित्यथेः । 
8६ का० 


खिलश्थानम ! 


आस्थापन दुष्प्रयुक्तं भवत्याशीविषोपमम्‌ | 
सुप्रयुक्तं तदेवेह प्राणिनामम्ृतोपमम || ४४ ॥। 
यदि आस्थापन ( निरूह ) बस्ति का ठीक प्रकार से 
प्रयोग न किया जाये तो वष्ट सर्पविष के समान है। ठीक 
प्रकार से प्रयुक्त होने पर वही प्राणियों के लिये अम्त के 
समान गुणकारी होती है। अर्थात्‌ यदि आस्थापन बस्ति का 
ठीक प्रकार से अ्योग नहीं किया जायेगा तो वह लाभ के 
स्थान पर उलटा सर्पंविष के समान भयंकर ( घातक ) होती 
है। यदि उसका ठीक प्रकार से विवेचना करके प्रयोग किया 
जायेगा तो वह अमृत के समान गुणकारी होती है ॥ ५४ ॥ 
प्रायो यत्र गुणाधिक्य सम्यग्योगेन लच्ष्यते | 
तदप्रमादं कुर्बीत बस्तिकर्मेणि बुद्धिमान्‌ ॥। ५५ | 
बुद्धिमान ब्यक्ति को चाहिये कि सम्यक्‌ योग के ह्वारा प्रायः 
जो २ वस्तु अधिक गुणकारी दिखाई दे, उस २ का प्रमादरहित 
होकर बस्तिकम में प्रयोग करे ॥ ८५७॥ 
न हि ताहग्विधं किब्नित्‌ कमोन्यदुपपयते । 
त्षिग्रं रोगा भिघाताय रोगाणां चोपपत्तये || ५६ ॥। 
रोगों को शीघ्र ही नष्ट करने के लिये तथा नये उत्पन्न 
करने के लिये आस्थापन बस्ति के सदृश अन्य फोई कर्म नहीं 
है। यदि इसका ठीक प्रकार से प्रयोग किया जाय तो यह 
शीघ्र ही रोगों को नष्ट कर देती है तथा यदि विपरीत प्रयोग 
किया जायगा तो यह शीघ्र ही रोगों को उत्पन्न कर देती है। 
अर्थात्‌ यह सम्यक्‌ प्रयोग के हारा जहां शीघ्र ही रोगों को नष्ट 
करती है वहां विपरीत प्रयोग के द्वारा रोगों को भी उतना ही 
शीघ्र उत्पन्न करती है ॥ ५६ ॥ 
व्याध्यातुराभिभेषज्यबलं प्रकृतिमेव च | 
वयः शरीरमौचित्यं सौकुमाय सहिष्णुताम्‌ ॥| ५७॥ 
प्रधाये बुद्धया सतिमॉस्तत्तत्कमोबचारणम्‌ | 
अवस्थायामबवस्थायां कुर्यात्‌ सम्यगतन्द्रितः ॥ ५८ || 
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि रोग, रोगी की जाटराप्मि, 
ओऔषध, बल, प्रकृति, अवस्था, शरीर, औचित्य, सुकुमारता, 
तथा सहिष्णुता का बुद्धिपूवेक विचार करके प्रमादरहित होकर 
सम्यक्‌ प्रकार से उस २ अवस्था में उस २ कमे को करे । 
अर्थात्‌ रोगी के रोग तथा उसकी जाठराप्सि, बछ, ओऔषध, 
प्रकृति, शरीर, सुकुमारता तथा सहिष्णुता आदि को देखकर 
जिस २ अवस्था में जो २ कर्म ( चिकित्सा आदि ) आवश्यक 
हो वह करना चाहिये ॥ ५७-५८ ॥ 


नातिशीतं न चात्युष्णं नातितीचर्ण नचेतरम(त्‌) | 
नातिरूच्तमतिस््रिग्धं नातिसान्द्रं न च द्रवम्‌ ।। ५६ ॥। 
नातिमाज्न न चात्यल्पं निरुहमुपकल्पयेत | 
निरूहयस्ति का प्रयोग--अत्यन्त शीत, अत्यन्त उष्ण, 
अत्यन्त तीचण, अत्यन्त झूदु, अत्यन्त रुक्त, अत्यन्त स्निग्ध, 


२८२ 


अस्यन्त सानद्र, अत्यन्त द्रव, अत्यन्त अधिक मात्रा में तथा 
अत्यन्त थोड़ी मात्रा में निरूह बस्ति का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये ॥ ५९॥ 


अतिशीतो5तिशैत्येन स्कन्नो वातबलाबृतः | ६० || 

भृशं स्तम्भयते गात्र कृच्छेण च निबतंते ! 

अत्युष्ण: कुम्ते दाह मूच्छी चाशु निरेति च॥ ६१॥ 

प्रय्येक का प्थक्‌ २ हेतु--अत्यन्त शीतर बस्ति अधिक 

शीतलता ( ठण्ड ) के कारण जमकर वायु के बल से आशृत 
हो जाती है जिससे शरीर और भी जकड़ जाता है तथा वह 
शरीर से वापिस भी कठिनता से लौटती है तथा अत्यन्त उष्ण 
बस्ति दाह पेंदा करती है तथा शीघ्र ही शरीर में मूच्छी पंदा 
कर देती है ॥ 


अतिती च्णस्तथेवास्य जीवादानं करोति वा । 
मन्दो न दोषान्‌ हरति दूपयत्येवब केवलम्‌ ॥ ६२ | 
क्षत्यन्त तीचण बस्ति शरीर से जीवरफक्त ( शुद्ध रक्त ) को 
प्रवाहित कर देती है तथा अध्यन्त मन्द बस्ति शरीर से दोषों 
को नष्ट नहीं करती है अपितु शरीर को ओर भी दूषित कर देती 
है। इसी प्रकार चरक सि. अ. ६ में भी कहा है। जीवरक्त का 
रक्तपित्त में आनेवाले रक्त से भ्रम हो सकता है । उनकी भेदक 
पहचान चरक सि. अ. ६ में लिखा है। अर्थात्‌ उसके दो भेद्‌ 


से धो डाल। यदि विवण हो जाये तो रक्तपित्त तथा शुद्ध हो 
जाये तो जीवरक्त जानें॥ ६२ ॥ 


कपयत्यतिरूक्षश्च मारुतं च प्रकापयेत्‌ | 


लिग्घो5तिजाड्यं कुरुते व्यापादयति चानलम्‌ ॥६३॥ 
अत्यन्त रूख बस्ति शरीर का अत्यन्त कर्षण करती है. 


तथा वायु को प्रकृपित कर देती है। और अत्यन्त स्निग्ध बस्ति 
हारीर में जढ़ता उत्पन्न कर देती है तथा वह शरीर की 
जाठराग्नि को नष्ट कर देती है ॥ ६३ ॥ 


त्राद्विनि ( 
क्षपयत्यतिसान्द्रग्तु न था नेत्राहिनिष्क्रमेत्‌ | 
अतिद्रवो उन्पवी येत्वादयोगायोपपद्ते ॥ ६४ ॥ 
अत्यन्त सान्द्र (2००९८ ।४०४४८१ ) बस्ति शरीर में जम जाती 
है अथवा वह गादी होने से बस्तिनेत्र ( 7९०४०!९ ) से ही बाहर 
नहीं निकल सकती है। अत्यन्त द्रव ( 0!0(० ) बस्ति अल्प- 
वी होने के कारण शरीर में अयोग के लक्षण उत्पन्न कर देती 
है अर्थात्‌ उस ओषधि का पूरा प्रभाव ही नहीं होता है। अयोग 
से अभिप्राय यह है कि ओषधि का या तो बिलकुल प्रभाव न 
हो या थोड़ा प्रभाव हो अथवा उसका विपरीत प्रभाव हो 


१, बस्तिनेत्रादित्यथे: । 


्लिजल्ल के बन- 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीर्य तन्न्नम्‌ । 
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[ बस्तिविशेषणीयाध्यायः ८ 


अर्थात्‌ बस्ति द्वारा दी हुई ओषधि ऊपर की ओर गति करे 
तथा वमन आदि ले आये ॥ ६४ ॥ 


अल्पमात्रो न(चा)५येति ऋृच्छाद्वाउपि निवतंते । 
अतिमात्रो5तियोगाय तस्मादेते विगर्हिता: ॥ ६४॥ 
अल्प मात्रा में दी हुई बस्ति वापिस लोटकर नहीं भआाती 
है अथवा कठिनता से वापिस लौटती है । अधिक मात्रा में दी 
गई बस्ति अतियोग के लक्षण को उत्पन्न कर देती है। इसलिये 
उपर्युक्त अतिशीत, अस्युप्ण आदि बस्ति के सब दोष निन्दित 
माने गये हैं। चरक सि. अ. दे में तथा सुश्रुत में भी उपयुक्त 
दोषों का वर्णन किया गया है ॥ ६५ ॥ 
यथावन्मूच्छितो मृत्लो भोज्योष्णलबणः समः | 
( इति ताडपतन्रपुस्तके २१८ तम॑ पत्रम ) 
बालकाष्टीएजिह्ानां योनिदाहप्रवतंकः ॥ ६६ ॥ 
सम्यक्‌ प्रकार से मसलूकर चिकनी की हुई बस्ति को 
उप्ण करके तथा समभाग मात्रा में लवण डालकर सेवन करने 
। से वह बल कोष्ठ, ओीष्ठ, जिड्डा तथा योनि में दाह उत्पन्न नहीं 


| करती है। 
|... वक्तव्य-न्यहां बाल्काप्टीछजिद्ानां योनिदाहप्रवतैकः” के 
' स्थान पर यदि 'वलवोप्रौष्ठजिहानां योनिदाहाप्रवतेक: यह पाठ 


होता तो अधिक ठीक अर्थ हो सकता है। उसी पाठ के अनु- 


| श 
दिये हैं है + ' सार उपयुक्त अर्थ किया है ॥ ६६॥ 
दिये हैं। १-उस रक्त से अन्न को मिश्रित करके कौये या कुत्ते : 


को दिया जाय । यदि वे उसे खा जायें तो जीवरक्त (शुद्ध रक्त). 
जाने अन्यथा .रक्तपित्त जाने । २- इस रक्त से एक श्वेत वस्त्र 


को गीला करके सुखा देव । सूख जाने पर उसे ईपदुष्ण जल है 
, नाभिमूल तथा उदर में सम्यक्‌ प्रकार से आश्रित हुई अपने 


| वीय॑ के द्वारा पुर्णरूप से ऊपर तक पहुंच जाती है अर्थात्‌ कोष्ठ 


श्रोणिबस्तिकटीपाश्वनाभिमूलोदराश्रित: । 
सम्यक्समुच्छय कत्ल वीयेत: प्रतिपय्यते ॥ ६७ || 
यह बस्ति--श्रोणि, बस्ति ( !)|800९7 ), कटी, पाश्व, 


के द्वारा शरीर के ऊध्वेभाग में पहुंच जाती है ॥ ६७॥ 
ऊध्यभागेबलात्‌ ज्षिप्तो मारतेरिवर पावकः । 
पित्तस्थानमतिक्रम्य स्वल्पमाज्षिपते कफप््‌ ॥ ६८॥ 
,.. शरीर के ऊध्वभागों में स्थित वायु के द्वारा मानों बलपू- 
बैंक फेंकी गई अग्नि पित्त स्थान का अतिक्रमण करके थोड़ा 
कफ को व्याप्त कर लेती है ॥ ६८ ॥ 
तीच्णों मा5रशतादूध्व नातितीदणः (प्रयुब्यते) | 
न तिष्ठति, म्रदुस्तिप्वत्यधिक वाइपि यापनः ॥ ६६ ॥ 
तीचण बस्ति १०० मात्रा से अधिक शरीर में नहीं ठहरती 
है इसलिये अत्यन्त तीच्षण बस्ति प्रयुक्त नहीं करनी चाहिये । 
इसके विपरीत म्ंदु या यापन बस्ति शरीर में बहुत देर तक 
स्थित रहती है ॥ ६५९ ॥ 
आनुलोम्यादपानस्य गुदस्यारोपणाद्‌ भ्रशम्‌ । 
तद्द्वितीयस्तृतीयो वा कालमल्पतरं तथा ॥ ७० || 
दोषान्‌ स्थूलांग्व न गम्भीरानुगतानपि | 
विष्यन्द्यति वि (व्धान्‌ ) सपुरीपान प्रकषति ॥| 


१, मसण शत्यथेः । 


बरितविशेषणीयाध्यायः ८ ] खिलस्थानम । २८३ 





अपान वायु के अनुलोम होने से तथा गुदा के अत्यन्त हिक्का कम्पस्तृपा ग्लानिर्गात्रभेदस्तमः क्लमः | 
समीप होने के कारण थोड़ी देर के बाद दी हुई दूसरी कह | निद्रानाशः प्रलापश्व यत्र चाप्युपजायते || ७६ ॥ 
900 कर ; कम कि तब मम. अयोग के लक्षणफ--निरूह के अयोग में इससे विपरीत 
धातुओं से प्र हे हुए दोष मलसाहत (निकाह कर | (० होते हैं अर्थात्‌ उसमें पुरीप, वायु आदि के निकलने 
बाहर कर देती है ॥ ७०-७१ ४ हा का क्रम उपयुक्त नहीं रहता है, शरीर रूदु नहीं होता, अश्न में 
न कुयद्वयापदः काश्चित्‌ सुखेन च निवतते । रुचि उस्पन्न नहीं होती, शरीर विशद्‌॒ तथा झूदु नहीं होता है 
युक्तो युक्तेन भिषजा स बस्ततिः संप्रशरयते || ७२ ।। | उसके मरू-समृत्र तथा वायु टीक तरह से नहीं सरते हैं तथा 
श्रेष्ठ बस्ति--जो बस्ति शरीर में कोई उपद्रव उत्पन्न न ! ईैन्वियां प्रसन्‍न नहीं होती हैं। इसी प्रकार चरक सि. अ. १ 
करे, सुखपूर्वक शरीर से बाहर वापिस आ जाये तथा जो | भी कहा है । 
योग्य चिकिस्सक के द्वारा प्रयुक्त की गई दो वह प्रशस्त मानी अतियोग के लक्षण--यदि निरूह का अतियोग हो जाये 
गई है । चरक सि. अ. १ मर प्रशस्त बस्ति के लक्षण दिये हैं ॥७२॥ तो शरीर से कफ, पित्त तथा रक्त अथवा मांस के धोवन 
बयस: स्थापनो वृष्य: स्वर्वणेबलाग्निक्रत्‌ । | के समान जल अधिक मात्रा में निकलता है तथा हिक्का, 


; ८ कम्पन, प्यास, ग्लानि, अड्गभेद, तम ( तमोगुण की 
च् पकपण: 
तपित्तकफानां च मलानां चा ४ ॥ ७रे ॥ ; प्रधानता ), कलम ( थकावट ), निद्वानाश तथा प्रल्ाप आदि 


हर ज्‌ं ९ है के 
जा जई द्धव अधताता क्षप्रमृजस्करः परम ! _ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । चरक सि. अ. १ सें कहा है कि- 
सबन्द्रियाणां वंशद्॑ कुरुते चाह्नमादत्रमू | ७४७ || | निरूह के अतियोग के वे ही लक्षण होते हैं जो विरेचन के 
एबमेते समाख्याता निरू हस्य गुणागुणा: । ' भ्रतियोग के होते हैं। विरेचन के अतियोग के लक्षण पहले 


बस्ति वयःस्थापक ( आयु को स्थिर करने वाली ) एवं , कहे जा चुके हैं ॥ ७८-४९ ॥ 
घृष्य है, स्वर, वर्ण, बल और अग्नि को बढ़ाने वाली है, वात, | सम्यहृनिरूढमाश्वस्तं परिपिक्त सुखाम्बुना | 
पित्त तथा कफ रूप दोषों और मलों का अपकर्षण करती '. तन वा(ना) भोजयन्मात्रां जाड्लानां रसेन वा ॥८5०॥ 
(शरीर से बाहर निकालती) है, बाल, वृद्ध तथा युवा व्यक्तियों |... : 
में शीघ्र ही बल को बढ़ाने वाली है, सब इन्द्रियों को विशद॒.._ सस्त॒क प्रकार से निरूह हो जाने पर रोगी को आश्वासन 
( निर्मल ) करती है तथा शरीर के जड्ों को रुदु कर देती कर तथा ईपदुष्ण जल से उसका परिषेचन करके उचित 
है। इस प्रकार ऊपर निरूह वस्ति के गुण तथा दोष कहे मंत्री में पतन्डे जांगल मांसरस के हवारा भोजन कराये। 
गये हैं ॥ ७३-७४ ॥ | निरूहबस्ति में विरिचन के समान अग्नि मन्द नहीं होती है 
, | इसलिये इसमें पेयादि संसजन क्रम की विशेष आवश्यकता 
पुरीष॑ मारुत. पित्ति कफमग् क्रमशो यदा ॥ ७४ || ' नहीं होती है । इसमें प्रारम्भ से ही जांगल मांसरस दिया 
प्रबतन्ते च फेनं च रशद्भसफाटकसान्नभम्‌ | ! जा सकता है। वमन, विरेउ्न के बाद पेयादि क्रम की 
सम्यड्विरूढगात्राणां मादंव॑ जनयेत्‌ परम ।| ७६ ॥ | आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें रोगी की अग्नि मन्द्‌ हो 
अन्नाभिलाषो वेशयं लघुता वाउथ मादंवम | | जाती है ॥ ८०॥ 
सष्टविण्मूत्रवातत्वमिन्द्रियाणां प्रसन्नता | ७७॥ |, भुक्तनन्तं च तेलस्य प्रसतेनान॒वासयेत्‌ | 
._निरूह के सम्यक्‌ योग के लक्षण--यदि निरूह का सम्यक्‌ . वायु: प्रशाम्यते तेन निरूहेण प्रचालित: ॥ ८१ !। 
योग हुआ हो तो क्रमशः पुरीष ( मरू ), वायु, पित्त तथा ह जज करन क्ति 
कफ निकलते हैं तथा उनके बाद शह्लु तथा स्फटिक के | हे जांगल मांसरस का भोजन कर कस उस ब्य 
समान ( सफेद ) झाग निकलते हैं अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से । हिये लत किक कक कप लक हे पक । की 
सके निरहे बह: शेवाधक आल निकलना: वाहिय तथा हे जाय शत हो बा है अत मल बस्ति के 
कब कहो आंतों ही आय फिर परवाधय मा से द्वारा शरीर में वायु विक्षुमित हो जाता है उसकी शान्ति के 


पित्त तथा आमाशय में से कफ का निःसरण होता है तथा चाहिये 
अन्त में सफेद झाग निकलते हैं। तथा सम्यक निरूह हो लिये अनुवासन ८ स्नेह ) बस्ति का प्रयोग करना ॥८ १॥ 


जाने पर शरीर अत्यन्त झ॒दु हो जाता है, अन्न में रुचि उत्पन्न | आस्थापनो बस्तिरय॑ गुद्दानर्बापण्ण नरः | 

होती है, शरीर विशद, रूघु तथा झदु हो जाता है, मल-मूत्र एकान्तरं ततगश्वाध्य यथाक्तमनुबासनम ॥ ८२ ॥ 

तथा चायु ठीक प्रकार से सरते है ( निकल जाते हैं ) तथा आस्थापन ( निरूह ) बस्ति देकर एक अथवा एक से 

सम्पूण गा मसन्‍न हद जाती हैं। 2 अर अधिक दिन के बाद रोगी की गुदा का निर्वापण करने वाला 
अयोगे बिपरीतं भ्यादतियोगेडतिवतनमभू | अनुवासन ( स्नेह्द बस्ति ) देना चाहिये। चरक सि. श. ५ में 
कफ पित्तासजां मांसप्रक्ञालननिभस्य वा || ७८ || भी कहा है कि-निरूइ के बाद यदि वायु अस्यन्त प्रबछ हो 
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तो तीसरे दिन अन्यथा पाँचव दिन अनुवासन देना चाहिये। 
यदि रोगी की अग्नि मन्द न हो तो उसी दिन भी अनुवासन 
कराया जा सकता है ॥ ८२॥ 

दीप्ताग्नेटंढदेहस्य सोदावर्ते विमागेंगे । 

श्रोणिवरछत्तणसंस्थे च वाते शस्त दिने दिने | ८३ ॥। 

प्रतिदिन अनुवासन किसे देना चाहिये ?--जिस व्यक्ति 

की जाठरागिनि प्रदीक्त हो, शरीर दृठ हो, उदावत हुआ हो, वायु 
विपरीत मार्ग में गया हुआ हो अथवा श्रोणि तथा वंक्षण 
( 67०! ) में स्थित हो तो उसे प्रतिदिन अनुवासन दिया 
जा सकता है । अशक्लसंग्रह स्‌ू. अ. २८ में कहा है कि-जिनकी 
अग्नि प्रदीध्त हो, जो रूक्ष हों, वायु की प्रधानता हो तथा 
नित्य व्यायाम करते हों उन्हें प्रतेदिन अनुवासन कराया 
जा सकता है। अन्यथा तीसरे या पांचवे दिन कराना चाहिये॥ 


तस्य पकक्‍्वाशयगतः सनेहमात्रां प्रभख्ननः | 
बलवान बलवत्यग्नों वारिवत्‌ स विशोधयेत््‌ ॥८७॥ 
उस रोगी के पक्काशय में स्थित वायु यदि बलवान हो 

तथा उसकी जाठराग्नि भी बलवान हो तो उसे मात्रा में स्नेह 
देना चाहिये। वह स्नेह उस वायु का पानी की तरह शोधन 
कर देता है अर्थात्‌ जिस प्रकार पानी वायु का शोधन कर 
देता है उसी प्रकार स्नेह ( तेल ) भी वायु का शोधन कर 
देता है। पानी के अन्दर से यदि वायु छुनकर गुजरे तो उसकी 
सब अशुद्धियां पानी अपने में जज्ब ( 30०5००० ) कर लेता 
है उसी प्रकार तेल में भी यही गुण विधमान है॥ ८४॥ 


न च तेलातू पर किग्निद्द्रृव्यमस्व्यनिलापहम । 
स्नेहाद्रोच्यं गुरुत्वाच्च लघुत्वं मारुतस्य तु || ८५ ॥ 
औष्ण्याच्छेत्यं निहन्त्याशु तेल॑ पुष्टि करोति च । 
मनःप्रसाद:(दं) स्नेह च बलवणमथापि च ॥ ८६ |। 
अनुवासन के गुण--तेल से बढ़कर वायु ( वातप्रकोप 
अथवा वायु के रोग ) को नष्ट करने वाला कोई द्वब्य नहीं 
है। इसी प्रकार चरक सि. अ. ५ में कहा है। तेल के गुण-- 
तेल स्नेह होने से वायु की रूक्षता, गुरु होने से वायु की लघुता 
तथा उच्ण होने से वायु की शीतलूता का शीघ्र ही नाश करके 
शरीर की पुष्टि, मन की प्रसन्नता तथा बल ओर वर्ण की वृद्धि 
करता है । इसी प्रकार चरक सि. अ. १ में कहा है ॥ ८५-८६॥ 
स्थात्‌ स्लिग्धविटपस्कन्ध: कोमलाइुरपल्लवः | 
मूले सिक्तो यथा वृक्ष: काले पुष्पफलप्रद: ॥ ८७ | 
स्नेहबस्तेनरस्तद्वद्‌ू हढकायो दृढप्रजः | 
बातात्मकेंविकारेश्र पूर्वोक्तिनाभिभूयते ॥। ८८ ॥ 
जिस प्रकार जड़ को सींचने से वृतक्त की शाखाय तथा 
तना स्निग्ध ( गीला-हरा ) रहता है, उसमें कोमल अह्ूर 
तथा नवीन पत्ते जाने छगते हैं और उचित समय पर वह 


फूलों तथा फर्लों से युक्त हो जाता है। उसी प्रकार स्नेहबस्ति 
( अनुवासन बस्ति ) के द्वारा मनुष्य दरृढ शरीर तथा हृष्ट-पुष्ट 


काश्यपसं हिता वा ब्ृद्धजीवकीय तन्न्रस । 


[ बस्तिविशेषणीयाध्याय: ८ 


सन्‍्तान वाला हो जाता है तथा पूर्वोक्त वातविकारों के ह्वारा 
वह आक्रान्त नहीं होता है। इसी प्रकार चरक सि. अ. १ में 
भी कहा है ॥ ८७-८८ ॥ 
पत्बमूलाढके उध्यथ फलानामाढक॑ भवेत्‌ । 
यब्रकोलकुल त्थानां कुडवाः स्युखय: प्रथक्‌ ॥। ८६ ॥। 
चतुर्भांगावशिष्टे तु पश्चादश्गुणे जले । 
मस्तुनश्राढ केनेतत्तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
कुछस्य शतपुष्पाया बचाया मधुकस्य च | 
कुटजस्य च बीजानां बीजानां मदनस्य च॥ ६१॥ 
यवान्याः पिप्पलीनां च हरेण्वा देवदारुणः | 
बिल्घस्य देवपुष्पस्य रास्नाया मुस्तकस्य च ॥ ६२ ॥ 
सूच्मेलाया: प्रियकग्वाश्व भागेरक्षसमे: प्रथक। 
सिद्ध सुलवणं पूतं निदध्याद्धाजने शुचो || ६३ ॥ 
एतन्मन्दनिरूढानां बस्तिव्यापत्सु चोत्तमम्‌ | 
फलतेलमिति ख्यातमुदावतनिवतेनम्‌ || ६४ ॥ 
तथेवोदरिणां सिद्ध गुल्मिनां क्रिमिकोप्ठिनाम्‌ | 
प्रष्ठप्नोण्यू रुजब्बासु वातेष्वप्रगुणेषु च ॥ ६५ ।। 
निरूहसाध्या ये केचिद्विकारा: समुदाह॒ताः | 
ताझ्नयेद्स्तिनाउनेन मृत्राघातांश्व नाशयेत्‌ ॥ ६६॥ 
फल तैल का निर्माण तथा उपयोग-लघुपन्चमूल ५ जाढक 
( २०६ तोले ), मदनफल १३ आाढ़क ( ३८४ तोले ), यव, 
कोल ( बेर ) तथा कुलत्थ-एथक्‌ २ तीन कुडव ( १६०८ ३८ 
४८ तोले )-इन्हें अश्टगुण जल में पकाकर चतुर्थाश शेष रखे। 
इसमें + आढक दृधिमस्तु (दुद्दी के ऊपर का पानी ) तथा 
एक प्रस्थ ( ६४ तोले ) तिल तेल डाले । इसमें कुष्ठ, सोंफ, 
बच, मुलहटी, कुटज के बीज ( इन्द्रजी ), मेनफल के बीज, 
अजवायन, पिप्पली, हरेणु, देवदारु, बिल्‍्व, छोंग, रास्ना, 
नागरमोथा, छोटी इलायची तथा प्रियक्लु--सब पृथक २ 
एक २ अक्ष ( एक २ तोछा ) ढालकर तेल सिद्ध करके इसमें 
बारीक पीसकर छुना हुआ नसक डालऊकर साफ बतन में 
रख दें। यह फल तेल -कहलाता है। यह तेल जिन्हें ठोक 
प्रकार से निरूह बस्ति नहीं दी गई हो, जिन्हें बस्ति के कारण 
उपकद्रव हो गये हों तथा उदावते रोगों को नष्ट करने में उत्तम 
मानी गई है। इसी प्रकार उदररोगी, गुरुमरोगी, जिनके पेट 
में क्मिरोग हो, पृष्ठ, ओणि, ऊरु तथा जद्भाओं में यदि वायु 
प्रकृपित हुआ हो, निरूहसाध्य ( निरूड के द्वारा अच्छे होने 
वाले विकार तथा मृन्नाधात आदि रोगों का उपयुक्त बस्ति 
( स्नेहबस्ति ) के ह्वारा शमन करे ॥ ८९-९६ ॥ 
एरण्डमूलत्रिफलाबलारास्नापुननेवाः | 
गुड्च्यारग्वधो दारु पलाशो मदन फलम्‌ || ६७ ॥। 
मूलं तुरक्षगन्धाया: पत्नमू लं कनीयसमू | 
पलप्रमाणान्येतानि जलद्रोणे विपाचयेत्‌ | ६८॥। 
अष्टभागावशेषं त॑ परिपुत्तं समाहरेत्‌ | 


बस्तिविशेषणीयाध्यायः ८ ] 


कषप्रमाणान्येतानि श्लक्ष्णपेष्याणि कारयेत्‌ ।| ६६ | 
शताह्वा मधुकं मुस्ता प्रियद्धहपुषा बचा | 

रसाश्ननं ताक्येशेलं पिप्पल्य: कौटजं फलम्‌ ॥१००॥ 
खजेन मथित:ः कोष्णः सतेलमधुसेन्धवः | 
समूत्रमांसनियूहो निरूह:ः साधुयोजित: ॥ १०१॥ 
लेखनो दीपनो बल्‍्यो ग्रहस्यर्शोविकारनुत्‌ | 
पाश्बप्रष्ठकटीशूलं पाश्वेजज्ञोरुजा रुजः | १०२ ॥| 
एरण्डबस्तिः शमयेन्मारुतं च कफाबतम्‌ | 
युक्तमात्रोष्णलब॒ण: स्नेहबस्तिर्विधीयते ॥ १०३ ) 


एरण्डबस्ति का निर्माण तथा प्रयोग-एरण्डमूल, त्रिफला, 
बला, रास्ना, पुननंवा, गिलोय, अमलतास, देवदारु, ढाक, 
मनफल, अश्वगन्धा की जड़, लघु पत्बमूल सब १ पल 
( ४ तो० )। इन्हें १ द्रोण जल में पकाये | अष्टमांश शेष रहने 
पर उतार कर छान लें। इसमें-सोंफ, मुझहठी, नागरमोथा, 
प्रियक्ु, हाऊबेर, बच, ताचर्य पर्वत पर उत्पन्न होने वाला 
रसाक्षन ( रसोंत ), पिप्पली, कुटजबीज ( इन्द्रजी ) सब 
द्रव्य एक कर्ष प्रमाण में लेकर उनका सूच्षम चूर्ण करके इसमें 
डालकर खोंचे से मथ दे । इसमें गरम में ही तिलतेल, मधु, 
सेन्धवनमक, यगोमूत्र तथा मांसरस अच्छी प्रकार मिलाकर 
नियूंद् तेयार करे । यह एरण्डबस्ति शरीर का लेखन करती 
है, अपिदीपक तथा बल्य है और ग्हणी, अर्शरोग , पार्श्रशूल, 
पृष्ठशूछ, कटीशूल एवं पा९व, जहा और ऊरुसें वेदना को 
नष्ट करती है। इसी स्नेहबस्ति को यदि योग्य मात्रा में उष्ण 
कर लिया जाय तथा उसमें नमक मिला दिया जाय तो यह 
कफाबूत वायुरोग को नष्ट करती है ॥ ९७-१०३ ॥ 
समासतः स द्विविधस्तस्य मात्रा प्रचच्यते । 
प्रकुद्बः कन्यसी मात्रा, ततो5ध्यधों तु मध्यमा॥।१०४॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २५९ तम॑ पत्रम्‌ )। 
उत्तमा द्विपला मात्रा मात्राबस्‍्तो तु भाग ! | 
अपस्तनस्याधपलं (ला5) परिहार्या निरत्यया ॥| १०५ ॥ 
संक्षेप से यह स्नेहबस्ति दो प्रकार की होती है 
मात्रा का वर्णन किया जाता है। हे भार्गव ( भ्ृगुकुलोस्पन्न 
जीवक ) ! मात्राबस्ति में हस्व मात्रा एक ग्रकुछ, मध्यम 
मात्रा ढेढ प्रकुल्न तथा उत्तम मात्रा दो पल होती है। दूध न 
पीने वाले बालक के लिये यह आधा पक होती है। इसका 
निःशंक होकर सब अवस्थाओं में प्रयोग किया जा सकता है। 
इसमें किसी प्रकार के उपद्रव की आशंका नहीं होती है। 
चरक सि.- अ. ४ में स्नेह की सब से हदस्व मात्रा के समान 
मानत्राबस्ति बताई है। 'चरक में ६ घण्टे में जीर्ण होने चाली 
मात्रा को स्नेह की सब से छोटी मातन्ना बताई है। इसके 
अतिरिक्त कहीं २ ढेढ़ पल को स्नेह की दस्व मात्रा बताया है । 
सुश्रुत चि. अ. इे७ में कहा है--तस्वथायि विकल्पो5घिमान्नाव- 
कृष्टो5परिदार्यों मान्नाबस्तिः | यहां ६ पल स्नेह की मात्रा वाली 
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१, अस्तनन्धयस्य बालस्येत्यथ: । 


खिलस्थानमें | 


। उसकी | 


२८५ 


बस्ति को स्नेहबस्ति, रे पल की मात्रा वाली स्नेहबस्ति को 
अनुवासन तथा डेढ़ पर की मात्रा वाली स्नेहबस्ति को 
मात्राबस्ति कहते हैं। इसी मात्राबस्ति की ओर यहां संकेत 
किया गया है। मात्राबस्ति का प्रयोग चरक सि. अ. ४ में 
निम्न अवस्थाओं में दिया है--कर्मव्यायामभाराध्वयानख्री क- 
पिंतेपु च | दुबेले वातभग्ने च मात्रावस्तिः सदा मतः ॥१०४-१०७०॥ 


रू ९ (रः थे 

कषंत्रय॑ त्रिवषस्य, चतुवंषस्य व पलम | 

पड्वषस्य तु बालस्य स्तर एव प्रसतः स्मृत:ः || १०६ ॥। 

हो दी द्वादशवषांणां चत्वारः प्रसतास्तथा | 

देया: षोडशकादीनां पूर्वाह्े वाउन्तरेषु च ॥ १०७ ॥ 

यावन्मध्यं बयो, वार्ष त्वप्कर्षग्रथाक्र मम्‌ । 

समीक्ष्य देहदोषाग्निबलं प्रकरतिमिष च ।। १०८॥। 

स्नेहबस्ति तथा निरूहबस्ति की मात्रा--तीन वर्ष तक 

के बालक के लिये स्नेहबस्ति की मात्रा ३ कर्ष (३ तोला ) 
होती है। चार व के बालक के लिये एक पल (४ तोला ), 
छे वर्ष के बालक के लिये १ प्रस्तत ( ८ तोला ), बारह वर्ष के 
बालकों के लिये दो २ प्रसत ( १६ तोला ) तथा सोलह वर्ष 
से लेकर मध्य अवस्था तक पूर्वाक्ष तथा उसके बीच २ में 
४ प्रस्त ( ३२ तोला ) मात्रा देनी चाहिये। वृद्धावस्था में फिर 
रोगी के शरीर, दोष, अपिवल तथा प्रकृति को देखकर इस 
मात्रा को यथाक्रम कम करे । अर्थात्‌ जिस क्रम से वृद्धि की 
गई है उसी क्रम से मात्रा में कमी करनी चाहिये। बस्ति में 
जो स्नेह की मात्रा कही गई है, निरूह की मात्रा उससे 
तिगुनी होती है । चरक वि. अ.८ में वय ( अवस्था-उम्र ) 
को निम्न तीन विभागों में विभक्त किया गया है--१-बाल्या- 
वस्था २-मध्यमावस्था ३-बृद्धावस्था । तीस वर्ष तक बाल्या- 
वस्था मानी गई है। ६० वर्ष तक मध्यम अवस्था तथा उसके 
बाद १० वर्ष तक ( आयु पयनन्‍्त ) बृद्धावस्था मानी गई है। 
अवस्था के अनुसार चरक सि. अ. ३ में निरूद्द की मात्रा इस 
प्रकार से दी है--प्रथम वर्ष में निरूह की मात्रा आधा प्रसृत 
(५ पल ) होती है तदनन्तर १२ वर्ष तक श्रतिवर्ष आधा 
प्रखत बढ़ती जाती है जिससे १२ वर्ष बालक के लिये ६ प्रसृत 
(१२ पल ) मात्रा हो जाती है। इसके बाद प्रतिवर्ष $ प्रस्तत 
मात्रा बढ़ाई जाती है जिससे १८ वर्ष की अवस्था में १२ प्रस्त 
(२४ पल ) मात्रा हो जाती है। ७० वर्ष तक की आयु में 
यही मात्रा ( १२ प्रखत या २४ पल ) अभीष्ट है अर्थात्‌ इससे 
अधिक मात्रा नहीं दी जाती है । इसके बाद अर्थात्‌ बृद्धावस्था 
१६ वर्ष के बालक के समान अर्थात्‌ १० प्रसत मात्रा निरूह 
की होती है॥ १०६-१०८ ॥ 

स्नेहप्रमाणं यद्वस्तो निरूहखिगुणस्ततः । 

अतिथ्यवायव्यायामपानयानाध्वसट्डिनः ।। १०६ ॥ 

वयस्था: स्नेहसात्म्याश्व येषां चाग्निबलं दृढप | 

येषां चाधः प्रकुपितो वायुर्वातात्मकाश्व ये ॥ ११० ॥ 

तेषुत्तमां प्रणिदधेत स्नेहमात्रां विचत्तण: | 


२८६ 


य एश्यो मध्यमायस्थाः पुरुषास्तेषु मध्यमाप्‌ ॥१११॥ 
वयोव्याधिबलावेत्षा मितरामितरेषु च । 
इति कम्मांदिबरतीनां त्रितयं समुदाह्मतम ॥ ११२ || 
स्नेह की उत्तम मात्रा किन्हें देनी चाहिये ?--जो अत्यन्त 
मेधुन, ध्यायाम, मद्यपान, यान ( सवारी ) तथा सार्गगमन 
करते हों, जिनकी आयु स्थिर हो, जिन्हें स्नेह साक््य हुआ 
हो, जिनकी जाठरामि दृढ हो, जिनके शरीर के अधोभाग सें 
वायु का प्रकोप हो, जिनकी वातिक प्रकृति हो अथवा जिन्हें 
वायु के विकार हॉ--उनमें बुद्धिमान व्यक्ति को स्नेह की 
उत्तम मात्रा देनी चाहिये। जो पुरुष उपयुक्त सब दृष्टियों से 
मध्यम अवस्था वाले हैं--उन्हें स्नेह की मध्यम मात्रा देनी 
चाहिये | जो व्यक्ति अवस्था, रोग तथा बल की दृष्टि से 
निक्ृष्ट ( हीन ) हैं--उनमें स्नेह की हीन मात्रा देनी चाहिये। 
इस प्रकार कर्म आदि ( कम, काल, योग ) तीनों बस्तियों 
का वर्णन किया गया है ॥ १०९-११२ ॥ 
निर्देशश्व विकल्पश्च प्रविभागश्र कास्यत:ः । 
यद्य यस्मिन्‌ विधातव्यं या मात्रा येषु युब्यते ॥११३॥ 
निरूहयुक्ति: ल्ेहश्व निरूहश्र प्रकीतितः | 
इति ह सस्‍्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥| ११७ ||अड (१११) 


इति खिलेषु बस्तिविशेषणीयों (नामाष्टमो5ध्यायः ॥८॥) उ(«) 





( भेद्‌ ) तथा विभाग कहे गये हैं। जिस बस्ति का जिस रोग 
तथा जिस मात्रा में व्यवहार करना चाहिये वह भी कह 


दिया गया है । निरूहवस्ति की योजना, स्नेह तथा निरूह ' 


इन सबका वर्णन कर दिया गया है। ऐसा भगवान कश्यप ने ह हम 
ड न कुछ छाग इन दोनों में अन्तर ( भेद ) नहीं करते हैं। कुछ 


कहा था॥ ११३-११४ ॥ 
अड (१११ ) 








अथ रक्तगुल्मविनिश्चयाध्यायो नवम: । 


अथातो रक्तगुल्मविनिश्चयमध्यायं व्याख्यार्याम: ।।९॥। 
इति ह स्माह भगवान कश्यपः || २॥ 
अब हम रक्तगुल्म विनिश्रय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे। ऐसा भगवान कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
भगवन्तमृपिश्रेष्ठ सब शा््रवदां वरम । 
+ रे हः 
कश्यपं भागवों धीमान पयप्रच्छत्‌ प्रजापतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऐश्वर्ययुक्त, सम्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता तथा ऋषियों में श्रेष्ठ 
प्रजापति कश्यप से बुद्धिमान भागवत ( स्गुकुलोस्पश्न जीवक ) 
ने प्रश्न किया ॥ ३॥ 
रक्तगुल्म: कथं सत्रीणां जायते दुरुपद्रव: | 


काश्यपसंहिता वा घृद्धजी वकीय॑ तन्न्रम्‌ । 


[ रक्तगुल्मविनिश्चयाध्यायः ९ 


अथ कस्मात्‌ कुमाराणां कनन्‍्यानां च न जायते ॥ 9॥ 
रक्तगुल्मः कथ॑ चासो रक्तगुल्म इति स्मृतः | 

कस्मा न्निश्वेतनत्वेडषपि गर्भाचेष्टा विचेष्ठते || ५ | 
दूरानतरं न त्वनयोश्रेतनाचेतनावतोः । 
विप्रकृष्टान्तरेउप्यस्मन्‌ गभशोणितगुल्मयोः ॥| ६॥ 
केचिद्विशेषं नेच्छुन्ति केचिदिच्छन्ति लिट्भतः | 
तयोरविशेषों यद्यस्ति किमथ स उपेक्षयते || ७ ॥ 
युक्तो गर्भ दोहदस्य ज्ञीरस्य च समुद्धवः । 
आपाण्डुगण्डतादीनां लिड्डानां च समुद्धवः ॥ ८५ |। 
न युक्तमित्र पश्यामि तस्मिन्‍नेषां समुद्धवम । 
रक्तगुल्मेउथ दृश्यन्ते लिन्लान्येतानि तत्‌ कथम्‌ ॥६)। 
कम्मादादशमान्मासात्‌ परिपाक नियच्छुति । 

एक द्वित्रिचतुष्प्ब पटसप्राप्रनयादिपु ॥ १० ॥ 

मासेषु भेदं नाप्नोति प्रायो गर्भवदास्थितः । 

नारीणां सुकुमारीणां स कष्ट इति मे मति:॥ ११॥ 
उपक्रम्यः कथमयं कश्चास्योपक्रम: स्मृतः | 

कस्यां कस्यामवस्थायां का का वाउस्यावचारणा ॥१२॥ 
कस्मिन्‌ काले च निर्भेद्यो भेदनीयं च कि भवेत्‌ | 
विनिर्भिन्‍्ने च कि कायमेतदाचक्ष्य मे विभो ! ॥१३॥ 


स्त्रियों को भयंकर उपद्रर्वों वाला रक्तगुल्म किस प्रकार हो 


। थे २ जाता हं तथा वह बालकों और बालिकाओं को क्‍यों न 
इन सम्पूण बस्तियों का पूणरूप से निर्देश, विकल्प ँ हे हे र्‌ क्‌ हीं 


होता है ? रक्तगुल्म को इस ( रक्तगुल्म ) नाम से क्‍यों कहा 
जाता है ? तथा अचेतन होने पर भी इसमें गर्भ ( के समान ) 
चेष्टाएँ क्यों होती हैं ? इन चेतन तथा अचेतन गर्भ और रक्त- 
गुल्म में थोड़ा भेद होने पर भी अधिक भेद नहीं होता है। 


; छोग इनमें लक्षणों क द्वारा भेद करते हैं। यदि उन दोनों में 


इति खिलेपु बस्तिविशेषणीयों (नामाष्टमोड्ध्यायः ॥4॥) उ (८) ' भेद है तो उसकी उपेक्षा क्यों की जाती है? इसमें गर्म में 


होनेवाले दोहद ( गर्भावस्‍था में उत्पन्न होनेवाली विशेष 


 इच्छायं ), स्तनों में दुग्ध की उत्पत्ति तथा गाल आदि का 
पाण्डु ( रक्तहीनता-( 3॥0777० ) आदि लक्षण उत्पन्न हो 


जाते हैं । रक्तगुल्म में जब ये लक्षण उत्पन्न नहीं होने 'बाहिये 


' तब ये उसमें दिखाई क्यों देते हैं? यह दसवें महीने तक 
' परिपाक को क्‍यों प्राप्त होता चला जाता है? पहले,दूसरे, तीसरे, 
चौथे, पांचवे, छुठे, सातवें, आठवें तथा नौवें महीनों में इसका 


भेदन क्यों नहीं होता है ? तथा यह प्रायः गर्भ की तरह स्थित 
क्यों रहता है ? सुकुमार खत्रियों में यह अधिक कष्टदायक होता 


है। इसकी किस प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये तथा वह 


चिकित्सा कौन सी है ? किस २ अवस्था में हसकी कौन २ सी 
अवचारणा प्रयुक्त होती है ? किस समय इसका मेदन करना 
चाहिये तथा भेदनीय द्रव्य क्या होता है ? तथा भेदन करने 
के बाद क्या करना चाहिये ? है सर्वव्यापक भगवन्‌ ! मुझे इन 
सब बातों का उत्तर दीजिये ॥ ४-१३ ॥ 


रक्तगुल्मविनिश्रया प्यायः ९ ] खिलस्थानम्‌ । २८७ 


इति प्रष्ट: स शिष्येण प्रोवाच बदतां वर: | गर्भमद्गे भावयति, किशख्ित्‌ स्तन्‍्याय कल्पते , 
रक्तगुल्मस्तु नारीणां जायते येन हेतुना | १४॥ पक्तये शोणिताग्र(दे)ग्तु शेषः कार्य समिन्धति ।॥२०॥। 
येन चेव कुमाराणां कन्यानां च न जायते | | ख्री के शरीर के रक्त का कुछ भाग गर्भ को पुष्ट करता है, 


तत्‌ सबवमभिधास्यामि विस्तरेण निबोध मे | १५॥ . कुछ स्तन्‍्य ( दूध ) का निर्माण कहता है तथा कुछ रक्त से 
इस प्रकार शिष्य द्वारा प्रश्न किये जाने पर ज्ञानी कश्यप शरीर में पाचन होता है | हक सबसे बचा हुआ रक्त 
ने कहा कि जिसे पंकार से लिया को उकोल्मे होता है: ला शरीर में इंधन का कार्य करता है। अर्थात्‌ स्री के शरीर के 
जिस कारण से यह बालकों तथा कन्याओं को नहों होता है-- के कुछ भाग से गर्भ का पोषण होता है, कुछ से उसके 
उन सबका मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूँगा वह तू मेरे से सुन॥ : स्तनों में दूध का निर्माण होता है, कुछु शरीर के अन्दर पाचन 
का कार्य करता है तथा इन कार्यों के बाद बचा हुआ रक्त 
विस्मृ त्रक्रेमिपकरामकफवाताशया: प्रथक्‌ | _ शरीर का पोषण करता है। इस संहिता के सूत्रस्थान के उप- 
सप्तेते देहिनां कोछ्ठे खीणां गर्भाशयोषष्टमः || १६।॥॥ ._. छब्ध प्रथम अध्याय में भी कहा है - मातृ [षयर्थमैक।शो द्वितीयों 
सब प्राणियों के कोष्ठ में मल, मृत्र, कृमि, पक्ष, आम, गर्भपुष्टये | तृतीय: स्तनपुष्टचर्थ नार्या गर्भरतु पुष्यति || २० ॥॥ 
कफ तथा वायु के प्यक्‌ २ सात आशय होते हैं। इनके पाकर शी 
अतिरिक्त स्त्रियों में एक आठवां गर्भाशय होता है। जिसमें... 'भेः सतायाः सद्मः स्तन्याय क्पते । 
रजोवहा सिराएँ रज को छाकर डालती हैं। अर्थात्‌ उपयुक्त शेष॑ तु रुधिरीभूतं कार्य योनि च सपति ॥ २१॥ 
मल-मूत्र के सात आशय तो सभी प्राणियों में ( चाहे वह खत्री इसीप्रकार गर्भ का कुछ अंश प्रसव के बाद शीघ्र ही दुग्ध 
हो या पुरुष ) सामान्य रूप से होते हैं। इनके अतिरिक्त स्त्रियों . का निर्माण करने लगता है। तथा शेष रक्त के रूप में शरीर 
में आठवां गर्भाशय होता है जो केवछ ख्त्रियों में ही होता है, तथा योनि में फेल जाता है ॥ २१ ॥ 
दो का परिगणन लिन भकार मे किट गया है"... मय शीरे समवसिथिते। 
आशयों का परिगणन निम्न पल... मा 2 बे 
आज्यार्तु--व्राताशयः पिक्ताशयः स्लेष्माशयों रक्ताशय आमाजञय: संचितं रुधिर योनि: पुनः कालेन मुव्चति | २२॥ 
पक्वाणयो मृत्राशयः, स्त्रीणां गर्भाशयौःष्टम हति!। गर्भाशय की तब धातुओं के रक्त से पूर्ण हो जाने तथा शरीर के समा- 
शरोर में स्थिति के विषय में वाग्भट में कहा है--गर्भागयोःश्मः : वस्‍्था में स्थित होने पर संचित हुआ रक्त पुनः उचित काल 
स्त्रीणां पित्तप+वराशयान्तरा?। अर्थात्‌ पित्ताशथ और पक्काशय में योनि को छोड़ देता है अर्थात्‌ योनि से प्रघृत्त होने लूगता है। 


के बीच में गर्भाशय होता है ॥ १६॥ यदा रक्तत्रहा रक्त प्रदोपान्नानुपयते । 
रजोवहा: सिरा यरिमिन रजः प्रविसजन्त्यतः | विमागांदय्ोनिमन्वेति| विक्ृति) स्तेन जायते ॥ २३ | 
पुष्पभूतं हि तहवान्मासि मासि प्रवतते तथंत्र रक्तगुल्मो5पि हेतुनाउनेन जायते । 


विपयेयात्तदेवेह तत्रेब तु निचीयते ॥ १७ ॥ 
वही रज पुष्प ( आतं॑व-/०॥ए 09टोब९ ) के रूप 
में देववश प्रत्येक मास में प्रवृत्त होता है-निकलता रहता है । 
तथा यदि रोग या किसी अन्य कारण से प्रबृत्त न हो सके तो 
वह रज वहीं गर्भाशय में ही संचित होता रहता है ॥ ६७॥ 
अनेन हेतुना ज्रीणां रक्तगुल्मो हि जायते | 
तदाशयस्य चाभावात्‌ पुरुषाणां न जायते || १८॥। 
इस उपयुक्त कारण से स्त्रियों को रक्तगुल्म होता है। इसके 
विपरीत आशय ( गर्भाशय ) के अभाव के कारण यह रक्तगुल्म 


जब दोषों के कारण वह रक्त रक्तवचहा सिराओं में नहीं 

पहुंचता है तब वह विपरीत मार्ग में जाने से पुनः योनि में 

' पहुंच जाता है जिससे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार 
उपर्युक्त कारण से रक्तगुल्म भी हो जाता है॥ २३ ॥ 


यदा ऋतुमती नारी प्राप्तान्‌ वेगान्‌ विधारयेत्‌ ॥२७॥ 
हिया त्रासाइ-थवायाद्रा वतमानानधोगतान्‌ । 
एवमादिमिरप्यन्येरुदाबृत्तेः प्रकोपित: ।। २४ || 

वायु: शोणितमादाय प्रतिश्नोतः प्रपद्मते | 


पुरुषों में नहीं होता है ॥ १८ ॥ गर्भाशयमुदावृत्तस्तस्या बहूति शोणितम्‌ ॥ २६ ॥ 
यते 
हीनयोन्यास्तु बालाया: काय॑ गच्छति शोणितम्‌ । मारुतश्च्युतगर्भाया यदा मिथ्योपचयते | 
अथ पृणेस्त्रभावायाः कायं योनि च गच्छति ॥ १६॥ ..  । गउरुदूत्त: प्रतिघातात्‌ सशोणितः ॥ २७॥ 


छोटी लड़कियों की योनि स्वल्प होने के कारण उनका बस गर्भाशय हि स्थिरत्वमुपपदते | 
सारा रक्त शरीर में चला जाता है। तथा जिस खस्री के शारी-. इतत शोणितं तत्न मारुतो विषम गतः ॥ २८॥ 
रिक अवयव पूर्ण हो चुके हैं--उनका रक्त शरीर तथा योनि. रजोवहाः समावृत्तः संस्तम्भयति गर्भवत्त्‌ | 
दोनों में जाता है। भर्थाव्‌ कुछ रक्त जहां शरीर के पोषण में. जब ऋतुकाल में ख्री ला, भय अथवा मैथुन के कारण 
स््यय होता दे वहां कुछ योनि में भी जाता है ॥ १९ ॥ हारीर के अधो भाग में प्राप्त हुए बेगों को रोकती है। उप- 
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युक्त अथवा उदीर्ण हुए अन्य कारणों से प्रकुपित हुआ 
वायु उस रफ्त को लेकर खोतों में पहुंचता है। गर्भाशय में 
पहुंचने पर वह रक्त बढ़ने लगता है अथवा जिसका सद्यः गर्भ- 
पात हुआ हो उस खी का वायु मिथ्योपचार के कारण प्रकुपित 
हो जाता है । उसका वह प्रकुपित हुआ वायु रक्तरहित 
गर्भाशय सें पहुंच कर रुककर वहां स्थिर हो जाता है। वह 
रुका हुआ रक्त तथा विषम ( प्रकुपित ) हुआ वायु रजोवहा 
सिराओं को थेरकर गर्भ के समान स्थित हो जाता है। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार गर्भ स्थित होता है उसी प्रकार यह स्थित हो 
जाता है। इसी संहिता के चिकित्सा स्थान ( गुल्मचिकिस्सा- 
ध्याय ) में रक्तगुल्म की सम्प्राप्ति तथा निदान निम्न रूप से 
दिया है--रक्तगुल्मः स्रिया योनौ जायते न नृणां क्वचित्‌ ।'“गि- 
ण्यस्मीति मन्‍्यते ॥ ( घु० ११२ देखें ) इसी प्रकार चरक नि. अ. ३ 
में भी कहा है॥ २४-२८ ॥ 
स गुल्मः स्पन्दते5भीच्र्ण मारुतेन समीरितः ॥ २६ | 
दश्शयन्‌ यानि रूपाणि तानि वच्ष्यामि सबशः । 
वायु के द्वारा प्रेरित हुआ वह गुल्म निरन्तर स्पन्दन 
करता रहता है। उसके जो स्वरूप ( लक्षण ) दिखाई देते हैं 
उन्हें में विस्तारपूर्वक कहूंगा ॥ २५ ॥ 
कासते शुल्यते चेव ज्वयेतेउथातिसायते ॥ ३० ॥ 
मन्यते सबंगात्राणि मृच्छितानि गुरूणि च | 
तमोउस्या जायतेउभीचर्ण काश्य चेव निगच्छति ॥३३१॥ 
बमत्यभीच्णशो भुक्तमन्न॑ चास्ये न रोचते । 
जायन्ते चोदरे गण्डा नीलं॑ चास्याः प्रदश्यते ॥ ३२॥। 
स्तनान्तरं च नाभिश्र लोमराजी च मूच्छिता । 
ओछ्ठी च ऋष्णी भवृतस्तथेव स्तनचूचुकौ ॥ ३३ ॥ 
पयोधरी प्रसिच्येते दोहदं च निगच्छति | 
( इति ताडपन्रपुस्तके २२० तम॑ पत्रम ) | 


नानारसान प्रार्थयते निष्ठीबति मुहुमुहुः ॥ ३४ ॥ 
शुभादुद्विजते गन्धाइ्रणश्रास्या: प्रसीद्ति । 

गर्भिण्या यानि रूपाणि तानि संदृश्य तक्त्वतः ।३५॥ 
वर्षाणि हरति व्यार्थि गर्भोड्यमिति दुःखिता | 


रक्तगुल्म के लक्षण--उस खत्री कोकास, शूल, ज्वर तथा 
अतिसार होजाता है। उसे अपना सम्पूर्ण शरीर मूर्खिछुत तथा 
भारी भध्रतीत होता है। उसे अपने सामने निरन्तर अन्धकार 
दिखाई देता है अथवा उसमें तमोगुण की बृद्धि हो जाती है, 
शरीर कृश हो जाता है, उसे निरन्तर वमन होता है ( गर्मिणी 
खी को प्रातः काल वमन--र 07978 ॥ं0:70638-सएफुछ/शा6- 
89 27०प०१४०प० होती है, उसी के समान इसमें भी वमन 
होने लगती है ), उसे खाया हुआ अज्न रुचिकर नहीं होता है, 
पेट में उसके गांठ हो जाती हैं तथा उसका शरीर नीला हो 
जाता है। उसके स्तनों का मध्यभाग, नामि तथा लोमराजि 
मूर्चिछुत सी दिखाई देती है। उसके होंठ तथा स्तनों के चूचक 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजी वकीय तन्त्रम्‌ 
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( '५१9/)९७ ) काले पढ़ जाते हैं, स्तनों से दूध बहने छगता है 
तथा उसे दोहद्‌ € विशेष प्रकार की इच्छाएं जैसी गर्भावस्‍था 
में गर्भिणी को होतो हैं ) उरपन्न होने लगती हैं, वह नाना- 
प्रकार के अम्ल आदि रसों की इच्छा करती है, बार २ धूकती 
है, अच्छी गन्ध को वह पसन्द नहीं करती है, उसका वर्ण 
निखर आता है ( निर्मल हो जाता है )-हत्यादि गर्भिणी के जो 
लक्षण होते हैं उन्हें देखकर इस व्याधि को अनेक वर्षों तक 
गर्भ समझ कर लोग दुःखी होते हैं। इसी संहिता के “गुल्म- 
चिकित्साध्याय! में इसके निम्न लक्षण दिये हैं---रतनमण्डलक्ू- 
्णत्वं"'''अ्चक्षते' ( मूछ ए० ११३ देखें ) चरक नि: अआ. «े में 
भी रक्तगुरुम में होने वाले गर्भ के लक्षणों को कहा है तथा 
सुश्रुत शा. अ श में गर्भिणी के उन लक्षणों को कहा है जो 
कि रक्तगुर्म में होते हैं ॥ ३०-३५ ॥ 
केनचित्त्वथ कालेन निर्भेदं यदि गच्छुति॥ ३६॥ 
यदि किसी कारण से उस गुल्म का भेदन हो जाता है तो 
लोग उसे गुल्म से मुक्त हुई समझते हैं। अर्थात्‌ यदि गुल्म 
किसी कारण से पककर फटजाये तो उसका स्ताव बह जाता है 
जिससे लोग यह समझने लगते हैं कि उसका गुल्म नष्ट हो 
गया है । साधारणतया गुल्म पकता नहीं है इसीलिये फटता 
भी नहीं है । विद्वधि ( 45००७ ) पककर फट जाती है। गुल्म 
तथा विद्रधि का भेद ही यह है कि गुरुम पकता नहीं है तथा 
विद्वधि पक जाती है ॥ ३६ ॥ 
ततो गुल्मप्रमुक्ता सा ज्ञातिमध्ये प्रभाषते | 
गर्भिण्यहूं चिरं भूत्वा प्रच्युते गभेशोणिते ॥ ३७ ॥ 
जब वह ख्त्री इसप्रकार चिरकाल तक ग्भिणी ( गर्मिणी 
के लक्षणों से युक्त होने के कारण अपने आप को गर्भिणी सम- 
झने वाली ) रहती है और उसके बाद गर्भस्थित शोणित 
( रक्तगुल्म का रक्त ) निकल जाता है तब गर्भ के लक्षण 
दिखाई नहीं देते हैं। उस समय उसे बड़ा भारी सन्देह 
होने लगता है ॥ ३७ ॥ 
गर्भरूपं न पश्यामि तत्न मे संशयो महान । 
तामिदं प्रतिभाषन्ते स्वग्रामकुतूहलाम्‌ ॥ रे८ ॥ 
दिव्यो गर्भो व्यतिक्रान्तों नेंगमेषेण ते हृतः | 
इत्येनामबुधाः प्राहुढ्वेतं सबेमशोभनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस आश्रयंजनक बात को देखकर अज्ञानी छोग उसे 
कहते हैं कि तेरे जो दिव्य गर्भ उत्पन्न हुआ था--नेगमेष ने 
उसका हरण करलिया है । जितनी अशुभ बातें थी उन सबका 
हरण हो गया है। तथा जो कुशल एवं ज्ञानी छोग हैं वे उसे 
परिप्लुत कहते हैं ॥ ३८-३९ ॥ 
परिप्लुत इति प्राहुः कुशला ये मनीषिणः | 
गुल्मश्वय इति प्रोक्तो रक्त रुधिरमुच्यते ॥ ४० ॥ 
रक्तस्य स॑चयस्तेन रक्तगुल्म इति स्मृतः | 
गर्मबच्चेष्ठते नाय॑ किन्तु साहश्यद्शेनाव्‌॥ ४१॥ 


गुह्म-चय या इकट्ठे होने को कहते हैं तथा रक्त काअर्थ 
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रुधिर है। इसप्रकार रक्त का संचय होने से इसे रक्तगुल्म 
कहते हैं। यह गर्भ की तरह चेष्टा अवश्य करता है परन्तु केवल 
सादहश्य के कारण यह वास्तव में गर्भ नहीं होता है। चरक चि. 
आ. ३ में गर्भ से इसका निम्न भेद दिया है--“केवल भ्रास्या- 
गुल्म: पिण्डित एव स्पन्दते, तामगर्मी गभिणीमित्याइमुंढा:” । अर्थात्‌ 
यदि रक्तगुरूम है तो वह सारा का सारा पिण्डाक़ृति गुलूम ही 
स्पन्दन करता है अर्थात्‌ यह गर्भ की तरह ही स्पन्दन तो 
अवश्य करता है परन्तु यदि सम्यक्‌ प्रकार से परीक्षा की जाये 
तो ज्ञात होगा कि यह केवल एक पिण्डाकृति वस्तु ही है। 
रार्भ के समान उसके अड्»ों का हम प्थक २ स्पर्श या अनुभव 
नहीं कर सकते हैं। इसीलिये चरक चि. अ. ७ में बिलकुल 
स्पष्ट कहा है---यः स्पन्दते पिण्टित एव नाज्लैश्चिरात्सश्‌?: समगर्भ- 
लिबडः | अर्थात्‌ गुरम में स्पन्दन देर से भी होते हैं जब कि गर्भ 
के स्पन्दुन तृतीय मास में होने लगते हैं तथा माता को चौथे- 
पांचर्व मास में अनुभव होने लगते हैं ॥ ४०-४१ ॥ 
गर्भोड्यमिति मन्वाना मनसा तद्विभाविनी | 
नारी विचेष्टते तास्ता गर्भचेष्टा: प्रथग्विघा: ॥। ४२ ॥ 
उस रक्तगुरुम को गर्भ समझती हुई तथा उसी का मन में 
ध्यान करती हुई वह खी नाना प्रकार की गर्भ की चेष्टाओं को 
करती है ॥ ४२ ॥ 
दोहदं यत्‌ करोतीति श्णु तत्रापि कारणम । 
य एव हि रसाः प्रायो धातूनां वृद्धिहेतवः ।। ४७३ ।। 
तेषामेवामिलाषः स्याद्योनिसाधम्येतक्तवत: | 
वातपित्तान्वितं रक्त चीयमानं विकारबत | ४9४ ।। 
कष्ठम्ललवणादीनां रसानां गृद्धिमावहेत्‌ | 
रक्तगुल्म में दोहद्‌ का कारण--उस समय स्त्री के जो दोहद 
( गर्भावस्‍था में उत्पन्न होने वाली विशेष इच्छाएं ) के लक्षण 
उत्पन्न होते हैं-उसका कारण भी तू मेरे से सुन-जो रस धातुओं 
की वृद्धि करने वाले होते हैं, उत्पत्ति धरम की समानता के 
कारण प्रायः उन्हीं रसों की ही ख्नी को उस समय इच्छा होती 
है। उदाहरण के लिये गुल्म में एकत्रित हुए विकार युक्त 
रक्त में यदि वायु तथा पित्त की प्रधानता हो तो उस स्त्री को 
कट, अम्ल एवं लवण रस की इच्छा उत्पन्न होती है ॥८३-४४॥ 
गभिण्यस्मीति तत्प्रीतिप्रेमसंकल्पसंभृतः | ४५ ॥| 
प्रखुतो जायते नायॉस्तेन स्तन्य॑ प्रवतेते । 
रक्तगुल्म में स्तनों में दुग्ध उत्पत्ति का कारण--स्त्री अपने 
आपको गर्भिणी समझती है। इसलिये उस ( कल्पित ) गर्भ 
के प्रति प्रीति एवं प्रेम के संकल्प के कारण नारी में स्लावों की 
उत्पत्ति होती है इसीलिये स्त्री के स्तनों में दुग्ध का स्राव 
प्रारम्भ हो जाता है। दुर्ध उत्पत्ति का कारण शिशु के प्रति 
माता का प्रेम ही मुख्य कारण होता है। इसीलिये सुश्रत में 
कटद्दा भी है---स्नेहो निरन्तरस्तस्य श्लवणे हेतुरुच्यते” । अर्थात्‌ 
१. गृद्धि गर्धाममिलापमित्य५: । 
३६७ का० 


खिलश्थानम्‌ । 
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यदि माता में प्रेम ( स्नेह ) अथवा ममता की भावना न 
हो तो स्तनों में दुग्ध उत्पन्न ही नहीं होता अथवा बहुत कम 
होता है ॥ ४५ ॥ 

सर्वा रसवहा नाड्यः समन्तान्नाभिमाश्रिताः ।। ४६ ॥ 

गर्भा विवधेमानश्वथ संपीडयति ता: ख्त्रियाः | 

तद्रन्च रक्तगुल्मोडपि पीडयन्नुपचीयते ॥ ४७ ॥ 

ताभिश्व पीड्यमानाभिने सम्यग्वतते रसः | 

आपाण्डुगण्डतादीनि लक्षणानि भवन्त्यतः || ४८ || 

रक्तगुल्म में पाण्डुता आदि का कारण--सम्पूर्ण रसवहा 

नाडियां चारों ओर से आकर नाभि में आश्रित होती हैं, र्री में 
बृद्धि को प्राप्त होता हुआ गर्भ उन रसवहा नाडियों का पीडन 
करता है। उसीप्रकार रक्तगुल्म भी रसवहा नाडियोँ का पीडन 
करता हुआ बृद्धि को प्राप्त होता रहता है--बढ़ता रहता है। 
उन रसवहा सिराओं का पीडन होने से शरीर में रस ठीक 
प्रकार से नहीं पहुंचता है। इसीलिये सारे दरीर में पाण्डुता 
तथा गण्डता आदि के लक्षण हो जाते हैं ॥ ४६-४८ ॥ 

कथं प्रकषते कालमिति तत्रापि मे खरा | 

विवृद्धेरिह सारूप्याद्र्भोज्यमिति निश्चिता ॥ 9६ |। 

संरक्ततेडभिधातेभ्यः कुक्कुट्यर्डमिवाड्भना | 

तदपायकरान्‌ हेतू न्न कथंचन सेवते || ४० ॥ 

श्रमोपवासतीदणोष्णक्षारादीनि च सबवशः | 

स एवं याप्यमानस्तु यथाकालं प्रकषेते ।। ५१ ॥ 

व्यापत्तिहेतु मासादय कालेनालपेन वा पुनः | 

भेद गच्छ॒त्यधस्ताद्धि जलकुम्भ इब क्षतः || ४२ ॥ 

रक्तगुल्म की वृद्धि का कारण--समय के साथ २ वह रक्त- 

गुल्म किस प्रकार बढ़ता जाता है। इसका भी तू मेरे से कारण 
सुन । वृद्धि की समानता के कारण उसे गर्भ समझकर वह स्त्री 
उसकी अभिघात आदि से इसप्रकार रक्षा करती है जेसे मुर्गी 
अभिघात आदि से अपने अण्डे की रक्षा करती है। वह उसे 
( रक्तगुल्म को जिसे वह गर्भ समझे हुए हैं ) हानि पहुंचाने 
वाले कारणों, भ्रम, उपवास, तीचण, उष्ण एवं क्षारीय पदार्थों 
का कभी सेवन नहीं करती है। इसप्रकार रक्षा किया जाता 
हुआ वह ( रक्तगुल्म ) समय के अनुसार धीरे २ वढ़ता जाता 
है। तथा उपघातकर € हानि पहुंचाने वाले ) कारणों के द्वारा 
कुछ काल के वाद नीचे से टूटे हुए जलकुम्भ (घड़े) के समान 
कभी २ उसका भेदन हो जाता है ॥ ४९-५२ ॥ 


केचिदिच्छन्ति गुल्मस्य मासादादशमात्‌ परम | 
परिपाकं॑ फलस्येव स्वकालपरिणामतः | ५४३ ॥ 
तस्मिश्व कांले स व्याधिः स्यान्नातिदुरु पक्रमः | 
तत्रोपक्रममिच्छुन्ति तस्य कतुमतो बुधाः || ५४ ॥। 
कुछ छोग फर् के समान गुर्म का अपने कार के परिणाम 
के अनुसार दसवें मास के बाद परिपाक मानते हैं। अर्थात्‌ 
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जिस प्रकार अपने समय के अनुसार फल का पाक होता है 
उसीप्रकार गुल्म का भी अपने काल के अनुसार दसवें मास के 
बाद परिपाक होता है। उससे पूर्व गुल्म का सम्यक्‌ परिपाक 
नहों हो पाता है। उस समय वह रोग ( रक्तगुल्म ) अधिक 
कष्टसाध्य नहीं होता है इसलिये विद्वान लोग कहते हैं कि 
उस समय (९ अर्थात्‌ दसवें मास के बाद ) इस ( रक्तगुल्म ) 
की चिकित्सा करनी चाहिये। चरक चि. अ. ५ में भी कहा 
है-स रौधिरः स्व्रीमव एव गुल्मो मासि व्यतीते दशमे चिकित्स्य:। 
क्यों कि दसवें मास के बाद ही वह सुखसाध्य माना गया है| 
उस समय तक उसका पूर्णरूप से परिपाक हो जाता है। कहा 
भी है--रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ । यह सुख सा- 
ध्यता उसके परिपाक के काल के अनुसार ही कही गई है ॥ 

अप्राप्तकालो याप्यः स्याद्रभवद्यक्तिकोविदेः | 

नापको भिद्यते व्याधिरिति मत्त्या यथाभवम्‌ |।५५।॥ 


रक्तगुल्म की चिकित्सा का जब तक काल उपस्थित न हो 
अर्थात्‌ १० वे मास से पूर्व वह विह्वानों द्वारा गर्भ के समान 
याप्य माना गया है तथा पकने पर अर्थात्‌ उसका सम्यक्‌ 
परिपाक होने पर ( दसवें मास के बाद ) उसका भेदन हो 
हो जाता है-इस्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए दसवें मास 
तक हसका यापन करना चाहिये । याप्य से अभिप्राय उस 
रोग या अवस्था से है जिसे चिकित्सा संभाले रखती है अर्थात्‌ 
जब तक चिकित्सा होती रहती है रोगी टीक रहता है तथा 
ज्यों ही चिकित्सा बन्द की जाती है रोगी की अवस्था खराब 
हो जाती है अथवा उसकी रूत्यु हो जाती है। रक्तगुल्म का 
ऊपर जो दसवें मास के बाद चिकित्सा करने का निर्देश किया 
गया है उसे देखकर कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन आचार्यों 
को गुल्म तथा गभ के भेद का ज्ञान नहीं था इसीलिये गर्भकाल 
( द्सवां मास ) व्यतीत होने पर चिकित्सा करने का विधान 
दिया है । परन्तु यह ठीक नहीं है। दसवें मास के बाद चिकि- 
त्सा का विधान केवल इसलिये दिया गया है कि तब वह सुख 
साध्य होता है--उस समय तक उसका सम्यक्‌ परिपाक हो 
जाता है तथा इसी अध्याय में ५४ वे श्लोक में कहा है-परिमश्र 
काले सम्याधिः स्यान्नातिदुुपक्रम:” | इस्तलिये यह कहना कि 
प्राचीन आाचायों को इनके भेद का ज्ञान नहीं था-ठीक नहीं है। 
इसीलिये अगले श्लछोकों में आचाय॑ स्वयं विस्तार से इनकी 
विभेदक पहचान लिखते हैं ॥ ५५ ॥ 


विशेष रक्तगुल्मस्य गर्भस्य च निबोध मे ! 

भसस्‍तेर व 
अन्ञप्रत्यज्ञवान्‌ गर्भस्तेरेव च विचेष्टते || ४; | 
रक्तगुल्मस्तु वृत्तः स्याल्लोष्टवच्च विचेष्टते | 
स्थानात्‌ स्थानं ब्रजन गर्भो व्याविद्धं परिवर्तते ५७ । 
नाभेरधस्तादूगुल्मो उयमव्याविद्धं विवतंते | 
आनुपूव्यंण गर्भेश्च अहन्यहनि बधते ॥। ४८ ।। 
विपरीत हि गुल्मस्तु मन्दं मन्दं विवर्धेते | 
तां तामवस्थां गर्भस्तु मासि मासि प्रपयते ॥ ५६ ॥ 


काश्यपरसहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्न्रम ! 


[ रक्तगुर्मविनिश्चयाध्यायः ९ 


गर्भिणी नानिमित्तं च ज्वयते दह्यतेडपि वा | 
गुल्मिनी हानिमित्तं तु ज्वयेते दह्यतेडपि वा ॥ ६० ॥ 


अब तू मेरे से रक्तगुल्म तथा गर्भ का भेद ( 2#6०९7४ं६) 
१४४7०» ) सुन-गर्भ तथा रक्तगुरुम में मेदु--7. गर्भ अड्ज- 
प्रत्यज्ञों से युक्त हुआ उन्हीं के द्वारा चेश करता है तथा 
रक्तगुल्म एक गोल ढेले या मांस की छोथ के समान चेष्टा 
करता है। अर्थात्‌ गर्भ के तीसरे या चौथे मास में हाथ-पेर 
आदि की पिण्डिकाये प्रकट हो जाती हैं अतः यदि उसके बाद 
के महीनों में अर्थात्‌ चतुर्थ या पंचम आदि मार्सों में हम माता 
के पेट की स्पर्श आदि के हरा परीक्षा करें तो हमें गर्भ के हाथ- 
पेर आदि की पिण्डिकाओं तथा समयानुसार अन्य भी अड्ज- 
प्रत्यज्ञों का अनुभव हो सकता है । जब कि रक्तगुल्म में भी 
गुल्म के इधर-उधर हिलने से चेष्टाएं तो अवश्य ही होती हैं 
परन्तु उसमें हाथ-पेर आदि के एथक्‌ अनुभव नहीं होते हैं अपितु 
अड्अ-प्रत्यड्रों से रहित केवल एक मांस के लोथड़े मात्र का ही 
अनुभव होता है। इसीलिय चरक चि. अ. ५ में कहा है-यः 
स्पन्दते पिण्टित एव नाह्” । इसी प्रकार चरक नि. भर. रे में 
भी कहा है। २-गर्भ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता 
हुआ व्याविद्ध दिखाई देता है। जब कि गुल्म नाभि के नीचे 
अव्याविद्ध होकर स्थित होता है। ३-गर्भ प्रतिदिन क्रमशः 
वृद्धि को प्राप्त होता है। इसके विपरीत गुल्म धीरे धीरे बढ़ता 
है। ४-गर्भ प्रत्यक मास में अपनी भिन्न २ अवस्था को प्राप्त 
करता है अर्थात्‌ प्रस्येक मास में गर्भ की अवस्था थोड़ी बहुत 
अवश्य बदरूती रहती है तथा गर्भिगी को बिना किसी कारण 
के ज्वर तथा दाह नहीं होता है परन्तु गुल्मिनी ( जिस स्त्री 
को रक्तगुल्म हो ) को बिना किसी कारण के ही ज्वर तथा 
दाह हो जाता है ॥ ५६-६० ॥ 
अस्मिन्‌ विशेषेषपि सति संदेहो जायते महान | 
नानागभ्भविकाराणां सद्भुराद्धिपषजे मतः || ६१॥ 
इन सब उपयुक्त भेदों के होने पर भी अनेक गर्भसंबन्धी 
विकारों के मिल जाने से चिकिस्सक को बढ़ा भारी सनन्‍्देह हो 
जाता है। अर्थात्‌ यथपि रक्तगुल्‍्म तथा गर्भ की उपरिलिखित 
अनेक विभेदक पहिचान हैं तथापि कई बार गर्भ के अनेक 
लक्षणों के मिल जाने से रक्तगुल्म तथा गर्भ में भेद करना 
अत्यन्त कठिन हो जाता है॥ ६१ ॥ 
संभूय सह संमन्क्रय भिषग्मिः शास्त्रकोबिदे: | 
काले चिकित्सां कुर्बवीत यथा वच्ष्याम्यतः परम्‌ ॥६२॥ 
अल्पान्तरावुभावेतो गर्भा गुल्मश्व॒ रक्तजः । 
तयथावद्विदित्वाउ5दौ क्रियां कुर्याद्धिषग्बरः ॥ ६३ ॥ 
इसलिये एकत्रित होकर तथा शा्त्रों के पारंगत वेच्चों के 
साथ परस्पर सलाह ( 00750:४४०५ ) करके उचित काल में 
( दसवें मास के बाद ) रक्तगुक्म की चिकित्सा करनी चाहिये। 


जैसा कि में आगे वर्णन करूँगा। क्योंकि गर्भे तथा रक्तगुक्म 
में बहुत कम भेद होता हे इसलिये इस बात को पहले अच्छी 


रक्षगुल्मविनिश्वयाध्यायः ९ ] स्िटस्यानम २९१ 


प्रकार जानकर चिकित्सक को चिकित्सा करनी चाहिये । भोजन कराना चाहिये। अर्थात्‌ दसवें मास से पूर्व होनेवाले 
अर्थात्‌ यदि गर्भ के लक्षणों के कारण ठीक प्रकार से निदान न रक्तस्नाव को अवश्य रोक देना चाहिये क्‍योंकि उस अवस्था 
हो रहा हो तो अन्य भी चिकित्सकों से सलाह की जा सकती में यदि वह गर्भ है तो रक्तल्लाव को न रोकने से गर्भपात 
है। कह कक है कि कोई बात अकेले ब्यक्ति को समझ (2७०१४०७ ) होने का भय रहता है॥ ६६-६७ ॥ 
न पढ़ती हो वह अन्य चिकित्सकों की सहायता से समझ में विधिना5नेन गर्भश्वेव सुखेन प्रसविष्यति । 
आ सकती है। आजकल भी हम देखते हैं कि यदि एक अथवा रक्तगुल्म: स्यात्‌ सो5उप्यक् त्लेन भेत्स्यते ॥६८।॥ 
चिकित्सक को किसी रोगी के निदान में सन्देह हो तो वह पवत ले निवास 
निःसंकोच दूसरे योग्य चिकित्सक को बुलाकर दिखा देताहै।..।. द्िकत प्रदत्त न नवायते | 
तथा उसके विषय में अपने सन्देह को दूर कर लेता है। यदि उपयुक्त विधि ( अनुवासन और स्निग्ध एवं द्रथ भोजन ) 
कोई रोगी ( 0856 ) अधिक ( 0000॥०७/०१ ) हो तो कई के द्वारा चिकित्सा करने से यदि वह गर्भ है तो सुखपूर्वक 
चिकिस्सकों की समिति (१/९०११०४) ००घअओं)) बैठकर भी विचार सिव हो जायगा | और यदि वह रक्तगुल्म है तो उसका भी 
करती है । कई व्यक्ति मिलकर जब विचार करते हैं तब वे पूर्णरूप से भेदन हो जायगा। इस कारण से दसवें मास के 
बह अवश्य ही किसी न किसी निश्चित परिणाम पर पहुँच , बाद प्रदत्त हुए रक्त को रोकना नहीं चाहिये ॥ ६८ ॥ 
जाते हैं। क्योंकि एक चिकित्सक को कोई एक बात ध्यान में रक्तगुल्मे कक 
लाती हे वो सर को ओद इज बत  हंस कार प्रथमतो युकत्या स्नेहोपपादनम्‌ ॥ ६६ ॥। 
(08०) के विदंन में कोई मी आतंक्क जात गन शस्तं बाहुसिरायाश्व वेधनं पाकवारणम्‌ | 

तथा संशमनीयं च दोषशेषाचकर्षणम्‌ || ७० ॥। 


7०७४ ) छूटने नहीं पाता है। उसपर पूर्णरूप से (॥070६४)१) है भ 
विचार विनिमय किया जा सकता है ॥ ६२-६३ ॥ रक्तगुल्म में श्रारम्भ में रोगी को युक्तिपूर्वक स्नेहन कराना 
: चाहिये। तथा गुल्म में पाक को रोकने के लिये हाथ की 


| हि्‌ गुल्मे गभ इति गर्भ ता ल्म ० | , सिरा का वेधन करना चाहिये अर्थात्‌ फस्त खोलनी चाहिये। 
या कुर्याद्यशसा एनसा चंव युज्यते । २४ | तथा उसके बाद बचे हुए दोषों को निकालने के लिये संशमन 
अतस्तु संशये जाते कुयांत्‌ साधारणीः क्रिया: । | चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिये ॥ ६९-७० ॥ 
नोपक्रमेदविदितं रोगं कब्िच्चिकित्सकः | ६५॥। _. कल्याणकं पन्मगद्य॑ पटपल॑ तिक्तमेव वा। 


जो गुल्म में गर्भ की अथवा गर्भ में गुल्म की चिकित्सा सरुजां पाययेन्नारीं दोषवित्‌ कमेकोबिंद: ॥ ७१ ॥ 
हक न ( बदनामी ) तथा पाप से कर . तीच्णेरास्थापयेदेनां युक्तितश्वानुवासयेत्‌ । 

। इसलिये यदि गुक्म या गर्भ का परस्पर संशय हो तो ' पथ्यानि भोजयेच्चेब त्तीरयूषरसादिभिः ॥| ७२ ॥| 
साधारण चिकित्सा करनी चाहिये | चिकित्सक को किसी भी ' बोध तंग जिकित्सों का अं अल बीज अयति को 
अज्ञात रोग की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। अथांत्‌ यदि | हिये कि वह ' के जा 28 
चिकित्सक को गर्भ या गुल्म में परस्पर संशय हो तो उसे गर्भ | बह उस जमा ला ही जय 
या गुल्म की कोई भी विशेष चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। | *थेवा तिक्तक घृत का पान कराये। तीचण द्रब्यों के द्वारा उसे 


अपितु ऐसी चिकित्सा करनी चाहिये जो साधारणतया दोनों “स्थापन बस्ति देकर फिर युक्तिपृवक अनुवासन कराये। 
में प्रयुक्त हो सके ॥ ६४-६७ ॥ तथा दूध, यूष, एवं मांसरस आदि के द्वारा उसे पश्य 


न त्वेष सेहिए मे भोजन कराये ॥ ७१-७२ ॥ 
अथ काले त्वसंपूर्ण संदिग्घे चापि दशेने | णि 
हेतुना केनचिद्रक्तं सवेत्त चाशु वारयेत्‌॥ ६६॥ अन्नपानानि रूत्ताणि विदाहीनि गुरूणि च । 
पूण प्रसबकाले तु न रक्त॑ प्रतिवारयेत्‌ | । व्यायाम मैथुन चिन्तां गुल्मिनी तु विवजयेत्‌ ॥७३॥ 
तत्रान॒ुवासन दद्याद्‌ द्रव॑ स्तिग्धंच भोजनम्‌ ॥| ६७ ॥ । ( इति ताडपत्रपुस्तके २२१ तम॑ पत्रम )। 
हु यम |. रक्तगुल्म में अपथ्य--रक्तगुल्म की रोगिणी को चाहिये कि 
यदि पूर्ण या उचित समय ( दसवें मास ) से पूर्व ही | वह रूक्त, विदाही एवं गुरु अक्षपान, ध्यायाम, मैथुन तथा 
किसी का से कं हा दा गण साध ही गर्भ है चिन्ता का त्याग करे अर्थात्‌ इनका सेवन न करे ॥ ७३ ॥ 
गुएम में परस्पर संदेह उस हुए रक्त फ निव्येंधी: 
रोक देना चाहिये अर्थात्‌ उस रक्त का स्तम्भन कर देना ज्वरारुचिश्रासकासशोषकाश्यार्तिव्यथा: | 5 
चाहिये। तथा यदि प्रसव का समय ( दस मास ) पूरा हो. शोफश्ोपद्रवा गुल्मे तांश्विकित्सेत्‌ स्वभेषजे: ॥७४॥ 
चुका हो ( उस समय यदि रक्त आता हो ) तो उस रक्त का गुल्म के उपद्रव--गुल्म में ज्वर, अरुचि, श्वास, कास, 
स्तम्भन नहीं करना चाहिये--उसे नहीं रोकना चाहिये। उस शोष, कृशंता, अरति (ग्लानि ), पीड़ा तथा शोक आदि उपद्रव 
अवस्था में अर्थात्‌ दसवें मास के बाद यदि रक्तज्ञाव हो रहा होते हैं । वेध को चाहिये कि अपनी २ ओषधियों के द्वारा 
हो तो उस स्त्री को अनुवासन बस्ति तथा द्रव और स्निग्ध उनकी चिकित्सा करे ॥ ७४॥ 


२५९२ 


बिल्वश्योनाकनियूहे साधितेर्जाइले रसेः | 
शैथिल्यकरणाथ च रक्तगुल्मस्य भोजयेत ॥ ७५ ॥ 
रक्तगुल्म में पथ्य--रक्तगुल्म के रोगी फो गुल्म के शिथिल 
करने के लिये जांगल मांसरसों के द्वारा सिद्ध किये हुए बिलव 
और श्योनाक ( पाठा ) के क्वाथ पिलाने चाहिये ॥ ७७॥ 
युषेण वा कुलत्थानां लावसंस्कारिकेण वा | 
चालनाथ विरेक॑ च त्रिवृत्त्रिफलया पिबेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथवा गुल्म में गति उत्पन्न करने के लिये कुलत्थ के 
यूष अथवा लाव ( बटेर ) के द्वारा संस्कारयुक्त त्रिद्त्‌ और 
भत्रिफला से विरेचन देना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
वायोरपशमाथ च फलतेलानुवासिताम्‌ | 
आस्थापयेत्‌ सकृदू ह्विवो शूलाटोपनिवृत्तये || ७७ ॥ 
वायु की शान्ति के लिये उसे फल तेल के द्वारा अनुवासन 
देकर शूल तथा आटोप (अफारे ) को दूर करने के लिये 
एक या दो बार आस्थापन बस्ति देवे। फल तेल का प्रयोग 
इसी ग्रन्थ के पिछुले अध्याय ( बस्तिविशेषणीयाध्याय ) में 
८९ से ९४ श्लोकों में दिया गया है ॥॥ ७७ ॥ 
तुल्यं मधु च तेलं च ताभ्यामुष्णोदर्क समम्‌ | 
द्वो कर्षों शतपुष्पायाः कर्षाधे सेन्धवस्य च ॥| ७८ ॥ 
एतेनास्थापयेन्नारीं दशमूलादिकेन वा | 
बल॑ चाप्याययेत्तस्या रसे: त्षीरेश्व संस्कृत: || ७६ | 
आस्थापन योग--मघु और तेल समान मात्रा तथा 
इन दोनों के समान उष्ण जल लेवे। इसमें दो कर्ष सौंफ 
तथा आधा कर्ष सेन्धव नमक डालकर उसके ह्वारा अथवा 
दशमूल क्वाथ के द्वारा उसे आस्थापन बस्ति देवे। फिर 
संस्कारयुक्त मांसरस तथा दूध के प्रयोग द्वारा उसके बल की 
वृद्धि करे ॥ ७८-७९ ॥ 


उपक्रमेत्ततश्वण रते: शोधनपातने: | 
हरीतकी बचा हिहु सेन्धबं साम्लवेतसम्‌ || ८० ॥ 
यवानी यात्रशुकं च चूणमुष्णाम्बुना पिवेत्‌ | 
इसके वाद शोधन कराने वाले तथा ग्रुह्म को नीचे 
गिराने वाले निम्न चूर्णों के ह्वारा उसकी चिकित्सा करे-- 
हरढ, बच, हींग, सेन्धवनमक, भम्लवेतस, अजवायन तथा 
यवत्ञार के चूर्ण को उष्ण जल के साथ सेवन करे ॥ ८० ॥ 
हरीतकीयबत्षारसौवचलमिति त्रयम्‌ | ८१ ॥ 
घृतयुक्तं पिवेद्युकत्या रक्तगुल्मस्य भेदनम्‌ | 
रक्तगुल्म के भेदन करने के लिये हरड़, यवक्षार तथा 
सौवर्चल नमक-इन तीनों का युक्तिपूर्वक घृत के साथ 
सेवन करे ॥ ८१ ॥ 
पत्रैलापिप्पलीशुण्ठीचूण वा बिडसंयुतम्‌ ॥ परे ॥ 
नागरं शुक्तिचूण वा पिबेद्वोमृत्रसंप्लतम । 
तेजपतन्र, पिप्पली तथा साठ के चूणे में विडढछवण मिला- 


काश्यपसंद्िता वा वृद्धजीवकीय तम्त्रेम्‌ 


[ रक्तगुल्मविनिश्रयाध्याय8 ९ 


कर अथवा सॉठ या मुक्ताशुक्ति ( अथना नखी ) के चूर्ण को 
गोमूत्र में मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ <२॥ 
सूच्मेलाकुश्थिकाचव्यपिप्पलीचित्रकस्य वा ॥ ८रे ॥ 
कल्क॑ बल्वजयूषादेः पिवेन्मण्डोदकेन वा | 
छोटी इलायची, कलोंजी, चब्य, पिप्पली तथा चित्रक 
के कल्क को बल्वज के यूष अथवा चावलों के मण्ड के साथ 
सेवन करना चाहिये ॥ <३ ॥ 
अपरापातनो दिष्टिरौषघैश्वापि भेदयेत्‌ ॥| ८४ !! 
अथवा अपरा ( ?9०९7५४ ) पासन के लिये प्रयुक्त होने 
वाली ( सु. शा. अ $० में कथित ) ओषधियों के द्वारा इसका 
भेदन करना चाहिये॥ ८४॥ 
अतिग्रवृत्त रुधिरं ग्लानिं जनयते यदि | 
विनिहते गुल्मदोषे सावशेषेडपि वा भिषक्‌ ॥ ८५ ॥ 
पुनरास्थापनोक्तेन तत्र कुयोद्धिपग्जितम्‌ | 
अनुबन्धभयाश्चेव॒ शनेस्तदनुशो घयेत्‌ ॥| ८६ ॥ 
यदि गुल्म के दोष के निकल :जाने पर अथवा कुछ शेष 
रहने पर भी अत्यन्त श्रव्ृत्त होता हुआ रक्त शरीर में बहुत 
ग्लानि उत्पन्न करे तो पुनः आस्थापनोक्त विधि से उसकी 
( च. थि. अ. ५ में कथित ) चिकित्सा करनी चाहिये। 
तथा अनुबन्ध के भय से उसके बाद उसका शनें: २ शोधन 
करना चाहिये ॥ ८५-८६ ॥ 
पद्मादीनि समूलानि दग्ध्वा तद्भस्म संहरेत्‌ । 
गाढयित्वा च तत्काथं चूर्ण रेतेविंपाचयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
शुण्ठीपिप्पलिकुष्ेश्य चव्यचित्रकदारुभि: | 
दर्तिप्रलेपितं सिद्धमभ्यसेत्तेन शुद्धथति ॥ ८८ | 
शिलाजत्वभयारिष्ठट कल्पेनाभ्यस्य मुच्यते | 
मूल सहित पश्म आदि को जलाकर उसकी भस्म बनाले 
तथा उसके क्वाथ को गाढ़ा करके उसमें सोंठ, पिप्पली, कुष्ट, 
चच्य, चित्रक, देवदारु आदि का चूर्ण डालकर पकायें। जब 
वह कली में लिप्त होने योग्य हो जाय तब उसका प्रयोग 
करे । उससे रोगी का शोधन होता है। और शिलाजीत 
तथा अभयारिष्ट के कढप के से वन से भी रक्तगुएम नष्ट होताहै॥ 
यज्चापि पद्नगुल्मीये चिकित्सितमुदाह्नतव्‌ | ८६ ।॥। 
तद्हापि प्रयोत्तठ्य प्रसमीद्य बलाबलम | 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ ६० || 
(इति) खिलेषु रक्तगुल्मविनिश्वयो (नाम नवमो<5ध्यायः) ॥५९॥ 








इसके अतिरिक्त पत्चगुल्मीय अध्याय में जो चिकित्सा 
कही गई हे--रोगी के बछाबछ को देखकर उस सबका भी 
यहां प्रयोग करना चाहिये । 

ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था॥ ८९-९० ॥ 


( इति ) खिलेषु रक्तगुश्मविनिश्चयो ( नाम नवमो<5ध्यांयः ) 


अन्तवरनीचिकरित्सिताध्याय: १० ] 


खिलस्थानम्‌ । 





अथ अन्तवेत्री चिकित्सिता ध्यायो दशाम।!। 


अथातोउन्तवन्नीचिकित्सितमध्यायं वक्ष्यामः ॥ १ ॥| 
यथोवाच' भगवान्‌ कश्यप: | २ ॥। 
अब हम अन्त्वेत्ञी चिकित्सित अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे। ऐसा भ।वान्‌ कश्यप ने कहा था। अर्थात्‌ इस 
अध्याय में गर्भिणी स्त्रियों की चिकित्सा का वर्णन किया जायेगा॥ 
सूक्ष्मां चिकित्सां वक्ष्यामि ग्िणीनां विभागशः | 
तथा गभश्व नारी च वधते रक्त्यतेडपि च | ३ ॥। 
अब में गर्भिगी ख्रियों की सूदम चिकित्सा का विभाग 
पूर्वक वर्णन करूंगा जिससे गर्भ और नारी ( गर्भवती खी ) 
दोनों की वृद्धि होती है तथा उनकी रक्षा भी होती है ॥ ३॥ 
ग्भिणीनां ज्वरः कष्ट: सबव्याधिषु पाथित्र ! | 
ज्वरोष्मणाउभितप्तस्तु गर्भा यात्येत्र विक्रियाम्‌ ॥ ४ ॥। 
तस्माज्ज्वरचिकित्सां तु पूतमेव निबोध मे | 
हे पार्थिव ! गर्भिणी ख्तरियों के सम्पूर्ण रोगों में ज्वर सबसे 
अधिक कष्टदायी रोग होता है । उ्वर की ऊधष्मा ( गर्मी ) से 
सन्तप्त हुए गर्भ मे विकृति उत्पन्न हो जाती हैं। इस लिये 
सबसे पहले तू मेरे से ज्वर की चिकित्सा सुन ॥ ४ ॥ 
छुमाभ्यश्ननाद्रोच्यादोष्ण्यापकविधारणात्‌ | ४ ॥ 
स्नेहस्वेदीषधानां च विश्रमात्तेजसोउपि च | 
सन्तापान्मनसश्वापि पवतानां तथेव च !' 
गन्धाश्व तृणपुष्पाणां गभिण्या जायते ज्वरः | 
चुधा, श्रम, अभ्यक्षन, रूचता, उष्णता, अपक्च के धारण | 
स्नेहन, स्वेदून तथा ओषधियों और तेज के विश्नवम, मन के | 
सन्‍्ताप तथा पहाड़ों पर चढ़ने ओर तृण एवं पुष्पों की गन्ध 
इत्यादि से गर्भिगी सत्री को ज्वर हो जाता है ॥ ५-६ ॥ 
गर्शिणीं ज्वरितां नारीमेकाहमुपवासयेत्‌ ॥| ७ || 
ततो दद्यादलवणां पेयां लेहविवजिताम । 
ज्वर्युक्त ग्भिंगी खी को पहले एक दिन उपवास कराके 
फिर लवण एवं स्नेह से रहित पेथा देनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
तीचणानि लन्नपानानि स्वेदमायासमेव च | ८॥ 
वजेयेज्ज्बरिता नारी यवागूं केवलां पिबेत्‌ | 
गर्शिणी स्री को ज्वर हो जाने पर तीदण अश्नपान, स्वेदन 
और आयास ( परिश्रम बाले कार्य ) का त्याग कर देना 
चाहिये । तथा केवल यवागू का सेपन करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
यवाग्वा हसिते दोषे यूषेरज्ानि दापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यूषेस्तु हसिते दोषे रस वा ज्षीरमेव वा 
दापयेन्मतिमान्‌ प्राज्षो न त्वीषधविधिहितः ॥ १० ॥ 


आरोहणादिति पूरणीयम । कि वा 'पवेतारोहणाक्तथा' इति वा 
पाठः स्थात्‌ १। 


अनुबन्धे तु दोषस्य गर्भकालमपेदय च | 
मासाचतुर्थात्‌ प्रभ्नति भिपग्भेषजमाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि यवागू के द्वारा दोपों के कुछ 
कम हो जाने पर यूप्पों के साथ अन्न का सेवन कराये। तथा 
फिर यूषों के द्वारा दोषों के और कम हो जाने पर मांसरस 
अथवा दूध देवे । इस अवस्था में ओषधियों का प्रयोग अच्छा 
नहीं है । इसके बाद भी यदि कुछ दोष का अनुबन्ध रोष 
रहे अर्थात्‌ दोष बचा रह जाय तो गर्भ के समय को देखकर 
चतुर्थ मास से लेकर चिकित्सक ओपधि का प्रयोग कर सकता 
। अर्थात्‌ गर्भ के चतुथे मास के बाद ओपधि का प्रयोग 
किया जा सकता है। उससे पूर्व ओषधि का प्रयोग बिलकुल 
नहीं करना चाहिये। चतुर्थ मास से पूर्व गर्भ स्थिर नहीं 
होता इस लिये ओषधियों का प्रयोग नहीं कराना चाहिये। 
चतुर्थ मास में गर्भ स्थिर हो जाता है। गर्भके स्थिर हो जाने के 
बाद फिर विशेष डर नहीं रहता है । चरक शा. अ. ४ में कहा 
है--चतु्थ मासि स्थिरत्वमापदते गर्भ::। चरक में तो गर्भावस्था 
में आठव मास से पूवं तक ओषधि का निषेध क्रिया गया 
है उसके बाद भी जो केवल वमन आदि से साध्य रोग हैं 
अर्थात्‌ जिनमें वमन, विरेचन आदि देना आवश्यक है उनमें 
स्दु बमन-विरेचन आदि अथवा तदर्थकारी ( विरिचन ओषधि 
के स्थान पर गुदा में फलवरति आदियों का रखना तदुर्थंकारी 
कहलाता है अर्थात्‌ जो उस अयोजन को सिद्ध करे ) ओष- 
विशों के प्रयोग का विधान दिया गया है ॥ ९-११॥ 
शारीरं तु ज्वर ज्ञात्या वातपित्तकफात्मकम । 
मध्यां क्रियां प्रयुज्ञीत संचिन्त्य गुरुलाघवम्‌ | १२ | 
उपद्रबबलं ज्ञात्वा सक्त्वं चापि समीक्ष्य तु | 
गभांवस्थां तु विज्ञाय लेखनानि प्रदापयेत्‌ || १३॥ 
यदि गर्भिणी स्नी को वातिक, पेत्तिक अथवा श्लैष्मिक 
आदि शारीरिक ज्वर हो तो ग्रुरुता एवं रूघुता का विचार 
करके मध्य क्रिया ( चिकित्सा ) का प्रयोग करना चाहिये। 
अर्थात्‌ उस समय ऐसी चिकित्सा होनी चाहिये जो साधा- 
रणतया तीनों दोषों के प्रकोप में व्यवहृत हो सके। तथा 
रोग के उपद्रव एवं रोगी के बल और गर्भावस्‍था को ध्यान 
में रखते हुए लेखन ओपषधियां देनी चाहिये ॥ १२-१३ ॥ 
उत्पन्नायां तु ठृष्णायां नात्युष्णं प्रपिबेज्जलमू। 
वातश्लेष्मसमुत्थे तु ज्वरे नीरं॑ विषायते ॥ १४॥ 
अथ पित्तकृते चापि श्तशीतं प्रशस्यते | 
कुप्यपापाणनिष्पक शीत तृष्णानिबहेणम्‌ ॥| १४ ॥ 
ज्वर में तृष्णा (प्यास) छगने पर हलका, उप्ण (सुखोंष्ण) 
जल पीना चाहिये। विशेषकर वातिक ओर श्लष्मिक ज्वर 
में तो शीत जल बिलकुल ही विष के तुदय है। पेत्तिक 
ज्वर में भी गरम करके ठण्डा किया हुआ पानी ही प्रशस्त 


१, नौर शीतजलमित्यर्थ: स्यात्‌ । 
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माना गया है। कूपी तथा परथर के बन में पकाकर 5ण्डा 
किया गया जल प्यास को बुझाता है। भर्थात्‌ वेसे तो साधा- 
रणतया सभी प्रकार के ज्वरों में उष्ण जल ही देना चाहिये। 
पैत्तिक ज्वर में यदि चाहें तो थोड़ा बहुत शीतल जल दिया 
जा सकता है परन्तु वातिक और श्लेष्मिक ज्वर में तो शीतल 
जल का (बिलकुल ही निषेध किया गया है तथा पेत्तिक में 
भी गर्म करके ठण्डा किया हुआ जल देना चाहिये। ज्वर 
में साघधारणतया उष्ण जल ही क्यों देना चाहिये इस विषय 
में चरक वि. अ. ३8 में कहा है। यहां भी पित्त के प्रयोग में 
जो शीतल जल का विधान दिया गया है, वह गरम करके 
ठण्डा किया हुआ जल ही समझना चाहिये ॥ १४-१५॥ 
ज्वर तु तरुणे दृष्ो विधिरेष विशेषतः | 
ए दे. 
भग्नवेगे तु कतव्य॑ ठृष्णाप्रशमने: ख़तम्‌ ॥ १६ ॥ 
ल्वरं ज्वरं समासाद्य शीत॑ं वा यदि वेतरम(त्‌) ! 
यह उपयुक्त विधान विशेषकर तरूण ज्वरों के लिये दिया 
गया है| अर्थात्‌ साधारणतया सभी प्रकार के ज्वरों में इस 
विधान का पालन करना चाहिये परन्तु तरुण ज्वरों में तो 
इसका अवश्य ही पालन करना चाहिये। अन्य ज्वरों में इस 
विषय में थोड़ी बहुत ढील की जा सकती हे परन्तु तरुण ज्वर 
में बिलकुल नहीं । ज्वर के वेग के समाप्त हो जाने पर प्रत्येक 
ज्वर के अनुसार तृष्णाशामक ओषधियों के द्वारा पकाया 
हुआ शीतल या उष्ण जल देना चाहिये ॥ १६॥ 
शिरोरोगे तु कतेव्यो यथावद्धेपजक्रमः | 
भम्नवेगे ज्वर के गुरु नेव प्रशस्यते || १७ ! 
गर्शिणी खत्री को यदि शिरोरोग हो जाय तो यथावत्‌ 
चिकित्सा करनी चाहिये । ज्वर का वेग पूर्णरूप से शान्त हो 
जाने पर भी गुरु भोजन नहीं देना चाहिये ॥ १७ ॥ 
तरुणे तु ज्वरे नार्या अभ्यड्भी न प्रशस्यते । 
गर्भ तु तरुणे दत्तो गभघाताय कल्पते ॥। १८ ॥ 
तरुण ज्वर में गर्भवती ख्री को अभ्यड्ग ( मालिश ) नहीं 
देना चाहिये । गर्भावस्‍था में तरुण ज्वर में अभ्यड्ढ देने से गर्भ 
नष्ट हो जाता है ॥ १८॥ 


ग्भिणीनां तु नारीणां नस्ततो नानुसेचयेत्‌ | 
नस्यदानेन गर्भिण्या: प्राणस्तु परिहीयते ॥ १६ ॥ 
नसय के द्वारा गभिणी ख्री के दोषों को नहीं निकालना 
चाहिये भर्थात्‌ उसे नस्य नहीं देना चाहिये । नसस्‍्य देने से 
गर्शिणी र््वी के प्राण नष्ट हो जाते हैं ॥ १९ ॥ 


कुणिर्वा यदि वाउन्धश्व जायते दुबलेन्द्रिय: | 
धूमपानेन गभिण्या घूमतेजोहतो भ्रुशम्‌ ॥ २० ॥ 
विवर्णा जायते गर्भ: पतेद्गाउपि विशांपते ! | 


हे राजन्‌ ! गर्भिणी के धूम्रपान करने से उत्पन्न हुई 
सन्‍्तान धूम्र की तेजी से नष्ट हुई लली ( जिसके हाथ निकम्मे 


काश्यपर्सहिता वा वृद्धजीवफीय तन्त्रम ! 


[ अन्तर्वत्नी चिकित्सिताध्यायं: १० 


हों ), भन्‍्धी अथवा दुबंल होती है। वह वर्णरहित ( कान्ति- 
हीन ) होती है अथबा गर्भपात ही हो जाता है ॥ २० ॥ 
शिरोबविरेके गभिण्या: संक्षोभात्त भयेन वा | २१॥ 
मारुतः कुपितो देहे गर्भेधाताय कल्पते | 
अथवा वातरोगी तु गर्भा भवति पार्थिव !॥ २२॥ 
हे पार्थिव ! गर्भिणी को शिरोविरेचन देने से संत्षोभ और 
भय के कारण गर्भिणी के शरीर में वायु का प्रकोप होकर गर्भ 


नष्ट हो जाता है अथवा यदि वह उत्पन्न होता है तो उसे 
वातिक रोग हो जाते हैं ॥ २१-२२ ॥ 


सवेदेन तरुणे गर्भ पित्त प्रकुपितं भ्रशम | 
छः ० 
च्यावयेदाशु गर्भ तु तस्मात्‌ स्वेदं बिबजेयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वेदः स्थिरे तु विहितो गर्भवेवण्येकारकः । 
तरुण गर्भ में स्वेद देने से पित्त प्रकृपित हो जाता है। 
वह प्रकुपित हुआ पित्त शीघ्र ही गर्भ को गिरा देता है। 
इसलिये गर्भावस्‍था में स्वेद नहीं देना चाहिये। तथा गर्भ 
के स्थिर होने पर दिया ग्या स्वेद गर्भ को विवर्ण ( कान्ति- 
हीन ) कर देता है ॥ २३ ॥ 
वमन॑ तरुणे गरभ खेगुणेगभेघातकप्‌ ॥ २४ ॥ 
तरुण गर्भ में दिया गया वमन अपने गुर्णो के द्वारा गर्भ 
को नष्ट कर देता है॥ २४॥ 
नामभिप्रपीडनोत्कारात्‌ संक्तोभाश्व विशेषतः | 
गभिण्यास्तरुणे गर्भ स्लंसन न प्रशस्यते ॥ २४ ॥ 
गुरुतादुष्णतीरणत्वाद्महनाबास्य घातकप | 
विशेष रूप से नाभि का पीडन करने अथवा संज्ञोभ के 
कारण ग्भिणी को तरुण गर्भावस्‍था में दिया गया पिरेचन 
प्रशस्त नहीं माना गया है। यह गुरु, उष्ण, तीचण तथा वाहन 
गुण के कारण गर्भ को नष्ट कर देता है ॥ २५॥ 
आस्थापनं तु तरुणे गर्भ नारया न शस्यते ॥ २६ ॥ 
अनुवासनं च मतिमानिति शाब्षविनिश्चयः । 
तरुण गर्भ में गर्भवती स्त्री को आस्थापन तथा अनुषासन 
दोनों प्रशस्त नहीं माने गये हैं-ऐसा शास्त्रों का कहना है ॥२६॥ 
आस्थापनं सानुवासं करोति स्वेन तेजसा ॥ २७॥ 
हीनाड्“ं स्राविणं वाइपि गभभमित्येष निश्चय: । 
तरुण गर्भावस्‍था में आस्थापन तथा अनुवासन देने से 
उनके तेज के कारण गर्भ निश्चय से ह्वीन अज्नों बाला हो जाता 


है तथा गर्भत्नाव हो जाता है। योगरव्नाकर में गर्भपात तथा 


गर्भल्ाव का सेद कद्दते हुए कहा है कि चतुर्थभास तक गर्श- 
स्राव ( 3007४४0०० ) होता है। तब तक गर्भ स्थिर नहीं होता 


है। उसके बाद पांचवें अथवा छठे मास में गर्भपात ( १४808- 


77782८ ) होता है ॥ २७॥ 
तस्मादेतानि मतिमान्‌ गर्भिण्या न प्रदापयेत्‌ | र८ || 


अन्तर्व॑त्नीचिकिस्सिताध्याय; १० ] 
इसलिये बु॒द्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि वह गर्भिणी को 
उपयुक्त चीजों का प्रयोग न कराये ॥ २८ ॥ 
इमानि दद्यात्‌ संचिन्त्य रोगावस्थाविशेषवित्‌ । 
विदारिगन्धां कलशीं तथा गन्धबेहस्तकप््‌ | २६ | 
( इति ताडपत्रपुस्तके २२२ तम॑ पत्रम ) 
मधुक भद्ददारु च काथः शकरया युतः | 
वातज्बरहरो देयो मातुलुब्नरसाप्छृतः || ३० ॥। 
रोगों की भिन्न २ अवस्थारओं को जानने वाले व्यक्ति को 
चाहिये कि वह अच्छी प्रकार सोच-बिचार कर ग्भिणी स्त्री फो 
निम्न वस्तुओं का प्रयोग कराये--वातज्वरहर क्राथ--विदारी- 
गन्धा, कलशी ( पृश्निपर्णी ), एरण्ड, मुलहठी तथा देवदारु 
के क्राथ में शकरा और बिजौरे न बू का रस मिलाकर देने से 
वह वातज्वर को नष्ट करता है॥ २९-३० ॥ 
बर्गों विदारिगन्धादिः कथितो नातिशीतलः | 
भद्गदारुसमायुक्तो वातज्वरहरों मतः।॥| ३१ ॥ 
विदारीगन्धा वर्ग की ओषधियों का क्राथ बनाकर उसमें 
देवदारु मिलाकर ईषद्‌ उष्ण अवस्था में देने से यह वातज्वर 
को नष्ट करता है ॥ ३१ ॥ 
एरण्डो वरुणश्रेव बृहत्यो मधुक तथा । 
बातज्वरहरः काथो रास्लाकल्कसमायुतः ॥ ३२ | 
एरण्ड, वरुण, दोनों बृहती ( छोटी तथा बड़ी कटेरी ), 
मुझहठी तथा रास्ना का कहक--हनका क्राथ वातज्वर को 
नष्ट करता है ॥ ३२ ॥ 
दिपब्लमूलनिष्काथः कोष्णो वा यदि वा हिमः | 
रास्ताकल्कसमायुक्तो वातज्वरहितों मत: ॥ ३३॥ 
दोनों पत्चमूल अर्थात्‌ दझ्ष्मूल के क्वाथ (में रास्नाकल्‍्क 


मिलाकर ईषदुण्ण अथवा शीतल अवस्था में वातज्वर में हित 
कर माना गया है ॥ ३३ ॥ 


जी तु भोजने पेया तनन्‍्वी लबणवजिता | 
कुष्ठ सयष्टीमघुक्क राजा गिरिकदम्बक:।॥| ३४ | 
शताह्वा पद्मक॑ चेष सारिवोशीरमुत्पलम । 
मुस्ता श्रुगालविज्ञा च करविन्दी तथा बचा || ३४ || 
पयस्या हंसपादी च तथा पुन्नागमेव च | 
कषप्रमाणान्येतानि दधिमण्डेन पेषयेत्‌ || ३६ ॥ 
तत(सम/)स्तमेषामज्जानां निष्काथं काथयेद्धिषक | 
भागाश्न दशमूलस्य कार्या ह्िपलसंमिता: ॥ ३७॥ 
बलातिबलयोश्रेव कुरयोद्घपल भिषक्‌ | 
कोरण्डमघुशिप्रणि मदयन्ती च ते त्रयः ॥ रे८॥ 
अब कप भागा: स्युः प्रस्थसंमिताः । 

| द्रोणे शेषभाठकसंमितम्‌ ॥। ३६ ॥ 

तत्न दद्यात्‌ प्रतीबापं यत्‌ पूजेमुपकल्पितम्‌ | 


खिलस्थानम्‌ । 


२९५ 


त्तीरं तथैव गोमूत्रं वारुणीं दधि चोत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ 
भिषक्कुडवमात्राणि तिलतैलेन योजयेत्‌ | 
अवहत्याशिना सिद्धमीपत्लोदायितं यदि ५ ४१॥ 
ऊणेनेतेन तैलेन सबंगात्राणि म्रक्षयेत्‌ | 
वातज्वरं निहन्त्येतन्म्रत्षणेखिभिरेव तु ॥ ४२ ॥ 
एपो5भ्यड़ः स्थिरे गर्भ यथावत््‌ संग्रशस्यते।। 
भोजन के जीर्ण होने पर पतली त्था लवण रहित पेया 
देनी चाहिये। अभ्यड्वार्थ तेल-कुष्ठ, मधुयश्टि, रास्ना, भूकदग्ब, 
सौंफ, पच्माख, सारिवा ( अनन्तमूल ), खश,नीऊकमलर, नाग- 
रमोथा, श्यगालविज्ञा ( एश्निपर्णी ), करविन्दी, बच, पयस्या 
( ज्षीरविदारी ), हंसपादी तथा नागकेसर-अत्येक ३ कर्ष 
लेकर इन्हें दृही के पानी के साथ पीस ले। इन सबका क्वाथ 
बनाये। फिर दशमूल २ पल, बल्यम तथा अतिबलछा 
आधा २ पल, कोरण्ड, मीठा सहिजना, मदयन्ती ( मेंहदी ), 
यव, कोल तथा कुलत्य प्रत्येक १ प्रस्थ । इनका एक द्रोण जल 
में क्वाथ करके एक आढक जल शेष रखे। उस कक्‍्वाथ में 
उपरिलिखित कुष्ट इत्यादि वाला क्वाथ डाल दें। फिर इसमें 
उत्तम दूध, गोमूत्र, वारुणी ( मद्य ) तथा दुह्दी-प्रत्येक १ कुडव 
तथा तिल तेल डालकर पकाये । तथा तेलसिद्ध होने पर उसे 
अप पर से उतार ले। इस उष्ण तेल के द्वारा सम्पूर्ण शरीर 
पर मालिश करे | तीन दिन मालिश करने से यह बातज्वर 
को नष्ट कर देता है। स्थिर हुए गर्भ में ( अर्थात्‌ चतुर्थ मास 
के बाद ) इस अभ्यद्ग ( ते ) का यथावत्‌ प्रयोग प्रशस्त 
माना गया है ॥ ३४-४२ ॥ 
चीरं क्षीरयवागूत्रों रसो वा जाइ्नलो हितः ॥ ४३ ॥ 
जीणेज्बरे सदा नाया वातन्नेरोषधेः शत: | 
जीर्णज्वर में गर्भवती स्री को सदा वातनाशक ओषधियों 
से सिद्ध किया दूध, क्षीरययवागू अथवा जांगल मांसरस 
देना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
अथ पित्तकृते चापि कथितं सारिवादिकम्‌ ॥ ४४ ॥। 
शकरामघुसंयुक्त पाययेत्‌ कल्यमुत्थितम्‌ । 
यदि ज्वर में पित्त का प्रकोप हो तो सारिवा आदि के 
क्वाथ में शर्करा और मधु मिलाकर प्रातःकाल पिलाना चाहिये॥ 
पयस्या क्षीरकाकोली मृद्दीका मधुकानि च ॥ ४५॥ 
शर्करामधघुसंयुक्त पानक पेत्तिके ज्वरे । 
पैत्तिकज्वर में पयस्या, क्षीरकाकोली, मुनक्का, मुलहठी, 
शर्करा तथा मधु मिला हुआ पानक ( शर्बत-89707 ) 
देना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
नीलोत्पलं पयस्या च सारिवा मधुक मधु ॥ ४६॥। 
पिप्पल्यो मरिचोशीरं लोपं लाजा सशकरा | 
एतत्‌ त्ञीरसमायुक्तं खजेन मथितं पिबेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
गर्भिणी ज्वरिता त्तिप्न॑ पित्तात्तेन प्रशाम्यति | 


२९६ काइ्यपसंद्धिता वा बृद्धजीवकीय तन्न्नस । [ अन्तवेत्नीचिकिरिसताध्यायः १० 


ज्वर की अवस्था में गर्भमिणी सख्ती को नीलकमल, पयस्या, 
सारिवा, मुलहठी, मधु, पिप्पली, मरिच, खस, लोभ, लाजा 
( धान की खील ) तथा चोनी-इन सबको दूध में मिलाकर 
खोंचे से खूब मथकर पीना चाहिये। इससे पित्त का प्रकोप 
शीघ्र ही शान्त हो जाता है ॥ ७६-४७ ॥ 
नलवज्जुलमूलानि गुन्द्रामूलानि चाहरेत्‌ । ४८॥ 
सहां च सहदेवां च मार्क पाटलिं तथा । 
क्ीरिणां च प्रवालानि तथा जम्ब्वाम्रयोरपि || ४६ ।। 
उत्पलं सा रिवोशीरं चन्दन पद्मपत्रकप्‌ | 
श्लच्णान्येतानि पिष्ठानि प्रदेह' शीतलो भवेत्त्‌ ॥|५०॥ 
पित्तज्वरहरो नार्यास्तपंणो घृतसंयुतः | 
नल ( नड़ ), बेंत तथा गुन्द्रा के मूल, सहा, सहदेवा, 
मकोय, पाटली ( पाटला ) ,क्षीरी कृत्तों ( प्लक्ष, न्यग्रोध, वट 
आदि) तथा आम्र और जामुन के नवीन पत्ते, कमल, सारिवा, 
खस, चन्दन तथा पह्मपत्रक--इन सबको बारीक पीसकर घी 
मिलाकर बनाया हुआ ग्रदेह ( प्रलेप ) शीतल होता है। यह 
गर्भवती स्त्रियों के पित्तज्वर को नष्ट करता है तथा उनका 
तर्पण करता है ॥ ४८-५० ॥ 
| आप मश्नि ९ः ढ 
यवपिष्टस्य कुडवो खछाधपल तथा ॥ ५१॥ 
अम्लप्रस्थशते तल॑ तलप्रस्थं विपाचयेत्‌ | 
दाहज्वरहर तेल प्रशस्तं ज्वरनाशनम ॥| ५४२ ॥ 
पिसे हुए जो $ कुडव, मंजीठ आधा पल, अम्ल ( कांजी ) 
१०० प्रस्थ, तिल तेल ५ प्रस्थ । तेलपाक विधि से* तेल को 
सिद्ध करे । यह तेल दाह तथा ज्वर को नष्ट करता है। तथा 
यह उत्तम ज्वरनाशक माना गया है ॥ ५१-५२ ॥ 
अथ श्लेष्मज्बरे नारीं राख्ताकाथं सुशीतलम । 
क्षौद्रेण सह संयुक्त पाययेदिति कश्यपः ॥ ४३ ॥ 
महपिं कश्यप का मत है कि श्लेप्मज्वर में गर्भवती 
स्त्री को रास्ना का क्वाथ ठण्डा करके उसमें मधु मिलाकर 
पिलाना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
भद्गदारुकनिष्काथो रास्नाक्षोद्रसमायुतः | 
अथवा चन्दनक्ाथः पिप्पलीक्षोद्रसंयुतः ॥ ४४ ॥ 
श्लेष्मज्वरहरः पंयो रास्तावासाउम्रताश्रत: | 
श्लेप्म ज्वर में काथ--श्लेप्म ज्वर को नष्ट करने के लिये 
रास्ना तथा मधु मिश्रित देवदारु का क्राथ, पिप्पली एवं मधु 
मिश्रित चन्दन का क्राथ तथा रास्ना, बासा और गिलोय का 
क्ाथ--पिलाना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
श्रीपर्णिकामृतानां तु निष्काथो मधुयोजितः ॥ ५४ ॥ 
पेयः सयपष्टीमधुको ज्वरे श्लेष्मिकपेत्तिके | 
श्लेप्मपेत्तिक ( द्विदोषज ) उ्वर में श्रीपर्णिका ( गंभारी ), 
अमृता ( गिलोय ) तथा मधुयश्टि के क्राथ में मधु मिलाकर 
देना चाहिये ॥ ५०॥ 
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१. तिलोक्नवमित्यथ: । 


महतः पत्चमूलस्य काथः श्लेष्मिकबातिके ॥ ५६ ॥ 
रास्नाकल्कसमायुक्तः पेयः कल्यमिति स्थितिः | 
श्लेप्मवातिक (दह्विदोषज ) ज्वर में बृहत्‌ पश्चमूल 
( विल्व, अभिमन्थ, श्योनाक, पाटला, गंभारी ) के क्राथ में 
रास्ना का कल्‍्क मिलाकर प्रातःकाल सेवन करना चाहिये ॥५६॥ 
काथो विदारिगन्धादेः शकरामधुयोजित: ॥ ५७ ॥ 
वातपित्तज्वरे पेय इति ह स्माह कश्यप: । 
 वातपित्त ज्वर में विदारीगन्धा आदि के क्राथ में शर्करा 
तथा मधु मिलाकर पिलाना चाहिये--ऐसा भगवान्‌ कश्यप 
ने कहा था ॥ ५७ ॥ 
पित्तज्वरे हिमा पेया पथ्या क्षीरमथापि च ॥ ५८ || 
जीर्ण पित्तहरे: पको यूषस्तु चणकेस्तथा | 
पित्त ज्वर में शीतल पेया अथवा दूध पथ्य होता है। जीर्ण 
पित्त ज्वर में पित्तनाशक ओपषधियों द्वारा पकाया हुआ तथा 
चने का यूप पथ्य माना गया है ॥ ५८ ॥ 


श्लेप्मज्तरे सुखोष्णा तु पेया नाया: प्रशस्यते ॥ ५६ ॥ 
तथेत्र मुद्रयूपोईथ मौलको रस एवं च। 
सुसात्म्यश्रेति कतंव्यों व्याधावस्मिन्‌ विशेषतः ॥६०॥ 
श्लेप्म ज्वर में गर्भवती स्त्री को सुखोप्ण ( ईपदुष्ण ) 
पेया, मू ग का यूष अथवा मूली का रस देना चाहिये। तथा 
इस रोग में विशेषकर ऐसी वस्तुओं का प्रयोग कराना चाहिये 
जो शरीर के लिये सात्म्य हों ॥ ५९-६० ॥ 
संस्रप्टे तु भिषक प्राज्ञो योजयेत यथाबलम्‌ | 
सन्निपातसमुत्थाने त्रिदोषशमनं हितम्‌ ॥ ६१ || 
संखष्ट दोषों में ( दो दोषों के मिले होने पर ) विद्वान 
चिकित्सक को बल के अनुसार ओषधियों का प्रयोग करना 
चाहिये। तथा सकन्निपात ( तीनों दोषों के संमिलित प्रकोप ) 
में त्रिदोषशामक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६१ ॥ 
अथ या मद्मपा नारी श्र तस्याश्विकित्सितम्‌ | 
वातिके पेत्तिके वाउपि ैष्मिके च विशांपते !॥६२॥ 
ज्रे दद्यात्‌ सुरां नायां जलेनार्घेन योजिताम्‌ | 
सुस्‍या वासयित्वैनां ततः कल्प॑ प्रदापयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


है विशाांपते ( राजन ) ! जो सत्री मद्य का सेवन करती है 
उसकी चिकित्सा सुनो-वातिक, पेत्तिक अथवा श्लेष्मिक 
ज्वर में गर्भवती स्त्री को मद्य ( शराब ) में आधा पानी मिरा- 
कर देना चाहिये। अथवा भिन्‍न २ कछप को सुरा के हारा 
सुगन्धित करके उसे देना चाहिये ॥ ६२-६३ ॥ 


काका नां ककेट्याश्व रसेन तु । 
रसेन किख्िदसेन लघून्यझ्नानि भोजयेत्‌ ॥ ६४ || 


१० कल्पं तत्तत्रयोगोक्तमू।. ३- चुद: शाकविशेष: । 


> बन न अल आए प्थजजटमफिकिप्जयधिलियशा ८ अ्ल्‍मो कुल आऑफआ इस, 


अस्तवेत्नीचिकित्सिताध्याय: १० ) 


लवणरनेहहीनानि मृदूनि सुरभीणि च | 
आहारेण गदे भग्ने मद्यस्योपरमे कृते ॥ ६५ || 
उपयुक्त आहार के द्वारा रोग के नष्ट हो जाने तथा मद 
की शान्ति हो जाने पर उस स्री को हरेणु, मूंग तथा चुच्चू 
नामक शाक अथवा काकड़ाश्खड़ी के रस या कुछ अम्ल रस 
के साथ लवण तथा स्नेह से रहित झरूदु एवं सुगन्धियुक्त 
भोजन कराये ॥ ६४-६० ॥ 
यथोक्ता तु क्रिया पथ्या यथास्वमिति कश्यपः | 
अतिसारे तु गभिण्या: समुत्पन्ने भिषग्जितम्‌ ॥ ६६॥ 
वातिके पेत्तिके चेष श्लैष्मिके च प्रवक्त्यते | 
गर्शिणी ख्री को अतिसार हो ज्ञाने पर वातिक, पेत्तिक एवं 
श्लेष्मिक दोष के अनुसार उस २ दोष की यथोक्त चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ६६ ॥ 
विरुद्धाध्यशनाजीणेंस्तथेवात्यशनादपि ॥ ६७ ॥। 
भयोद्वेंगविघाताद्दा संघातात प्ूरणात्‌ क्षयात्‌ | 
दल गे ( इति ताडपन्नपुस्तके २२३ तम॑ पत्रम्‌। ) 
न्दमूलफलेरामैदुष्टतो यनिषेवणात्‌ ॥ ६८ | 
रोच््यादबुभुक्षया छो(शो)कादूगुब भिष्यन्दिभो जनात्‌ । 
अव्धातोश्व स(मु)द्रेकादतीसार: प्रवतेते।। ६६ | 
गर्भिणी स्री को अतिसार का कारण-विरुद्ध भोजन, अध्यशन 
( पूर्वृकृत आहार के बिना पचे दूसरा भोजन करना ), अजीर्ण, 
मात्रा से अधिक भोजन, भय तथा उद्ेग के विघात, संघात 
( दोषों के संघात ), प्रण ( सनन्‍्तर्पण ), एवं क्षय से तथा 
कच्चे कन्द मूल, फल के प्रयोग एवं दूषित जल के सेवन से, 
चुधा के कारण उत्पन्न रूचतता, शोक और गुरु एवं अभिष्यन्दि 
भोजन से अब्‌ घातु ( जलीय शअ्रंशयुक्त धातु-लसीका) के 
उद्रेंग के कारण अतिसार हो जाता है ॥ ६७-६९ ॥ 
आमातिसारे संजाते पाचनानि प्रदापयेत्‌ | 
कुटजस्य च बीजानि मुस्ता पाठा तथेव च॥ ७० ॥ 
अजमोदा5थ सरल॑ तथा चातिविषा शुभा | 
आमे श्लेष्मान्विते पेयमेतत्‌ पिष्ट सुखाम्बुना ७१ 
आमातिसार में आम के श्लेष्मा से युक्त होने पर उसे 
कुटज के बीज ( इन्द्रजी ), नागरमोथा, पाठा, अजमोद, 
सरल ( चीढ़ ) तथा अतिविषा ( अतीस ) भादि पाचक 
ओषधियों को पीसकर ईषदुष्ण जल के साथ देना चाहिये ॥ 
पाठाचन्द्नभागश्च कुटजरय फलानि च | 
तथा चातिबिषा मुख्या पिष्टमेतद्विताम्बुना ॥ ७२ ॥ 
आमे पित्तान्विते पेयमिति ह स्माह कश्यपः | 
आमातिसार में आम के पित्त से युक्त होने पर पाठा, 
चन्दन, कुटज के फल ( इन्द्रजी ) तथा अतीस-आदि ओष- 
थियों को पीसकर हितकर जल के साथ देना चाहिये ऐसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ७३ ॥ 


६८ का० 


खिलस्थानंम्‌ । 


२९७ 


हिहुसेन्धवनागा श्र बृहत्यी कौट् फलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तथा पिप्पलिमूलं च मुख्या चातिविषा नृप ! | 
आमे वातोत्थिते पेयमेतत्‌ पिष्टे सुखाम्बुना | ७४ | 
हे राजन्‌ ! आमातिसार में आम के वात से युक्त होने 
पर हींग, सेन्धव, नागकेसर, दोनों बहती, इन्द्रजी, पिप्पलीमूल 
तथा अतीस-उन्हें पीसकर ईपदुष्ण जल के साथ देना चाहिये ॥ 
बहत्यादिस्तु पातव्य: सन्निपातसमुत्यिते । 
पक्षसंग्रहणे पथ्य: सर्वेषामिति निश्चयः || ७५ ॥ 
साश्षिपातिक आमातिसार में ब्ृहत्यादि गण की ओपषधियों 
का क्राथ पिलाना चाहिये। आमदोष के पक जाने पर 
पक्कातिसार का स्तम्भन करना चाहिये--ऐसा सब आचार्यों 
का मत है ॥ ७५॥ 
श्लेष्मिके मधुसंयुक्तस्तण्डुलोदकसंयुतः | 
अम्बष्ठादिगणः पेयो भिन्ननर्चोविबन्धन: ।। ७६ ॥ 
पक्कातिसार में श्लेष्मा का संयोग होने पर अर्थात्‌ श्लेष्मिक 
अतिसार के स्तम्भन के लिये अम्बष्टादि गण के क्राथ में मधु 
तथा तण्डुलोदक मिलाकर पिलाना चाहिये। यह अतिसार 
को रोकता है ॥ ७६ ॥ 
अथवा कोदर्ज पिष्ठा फल ज्षौद्रेण संयुतम्‌ । 
घातकी मरिच॑ लोध॑ कदवइड्ुं देवदारु च || ७७ || 
तण्डुलोदकसंयुक्त श्लेष्मातीसारनाशनम्‌ । 
अथवा इहन्द्रजी, घाय के फूल, मरिच, लोभ, कटवब्ज 
( श्योनाक अरलु ) तथा देवदारु को मधु के साथ पीसकर 
तण्डुलोदक से पीना चाहिये। यह श्लेष्मातिसार को नष्ट 
करता है ॥ ७७ ॥ ; 
तण्डुलोदकपिष्टं वा केसरं नलिनस्य तु ॥ ७८ ॥|। 
मधुयुक्त पिवेज्नारी श्लेष्मातीसारनाशनम्‌ | 
अथवा नलिन (कमल) के पुंकेसर ( ?४))९॥$ ) को तण्डु- 
लोदक में पीसकर उसमें मधु मिलाकर पीने से श्लेष्मातिसार 
नष्ट होता है ॥ ७८ ॥ 
न्यग्रोधादिस्तु नियुहः ज्षौद्रेण मधुरीकृतः ॥ ७६ | 
पित्तातिसारशमन: कुशलेः परिकीततितः । 
कुशल चिकित्सकों की राय में न्यग्रोधादि गण के क्राथ को 
मधु के ह्वारा मघुर करके पीने से पित्तातिसार नष्ट होता है ॥ 


कणा घातकिपुष्प॑ं च मधुक॑ बिल्वपेशिका ॥ ८० ॥ 

शर्करामधुसंयुक्त पित्तवृद्धिवनाशनम्‌ । 

. अथवा पिप्पली, धाय के फूल, मुझहठी, कच्चे घिल्‍्व का 
गूदा-इनके क्राथ को शकरा एवं मधु मिलाकर पिलाने से 
पित्तातिसार नष्ट होता है ॥ <० ॥ 

पद्म समझ्जमाम्रास्थि मधु पद्मकेसरम्‌ ।। ८१ ॥ 

लोध॑ मोचरसम्बेव शर्केराज्षोद्रसंयुतः । 


२९८ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकौयय तन्श्रम । 


[ अन्त्वेस्नीचिकित्सिताध्यायः १० 





पित्तातिसारशमनो योग एप विधीयते ॥ ८२ ॥ 
कमल, मंजीठ, आम की गुठली, मुऊझहठी, पद्मकेसर, लोध 
तथा मोचरस को शकरा तथा मधु के साथ देने से पित्ताति- 
सार शान्त होता है ॥ ८१-८२ ॥ 
एरण्डवज खुड़ाक पत्नमूलं खत हितम्‌ | 
कालाकटवज्ञसंयुक्तं वातातीसारनाशनम्‌ ॥ ८रे ॥ 
एरण्ड को छोड़कर स्वल्प पशन्चमूल का क्राथ बनाकर उसमें 
काला ( नीलिनी अथवा सारिवा ) और कट्वड़् ( श्योनाक ) 
मिलाकर देने से वातातिसार नष्ट होता है ॥ ८३ ॥ 
पद्म॑ समक्भमाम्रास्थि ब्रहती बिल्वपेशिका | 
आऋच्णपिष्ठट पिवेहभ्ा वातातीसारनाशनम्‌ ॥ ८४७ ॥ 
कमल, मंजीठ, आम की गुठली, ब्रृहती, कच्चे बिल्व का 


गूदा--इन सबको बारीक पीसकर दही के साथ सेवन करने 
से वातातिसार नष्ट होता है ॥ ८४॥ 


पिप्पल्यो धातकी पद्म समड्रा मोचजो रसः | 
मत्य्यरण्डि केन्द्रधान्यं च पिष्टमेतन्नपोत्तम ! ॥ ८५ ॥ 
तण्डुलोदकसंयुफ्त सशूले वातिके हितम । 
है राजन्‌ ! वातातिसार में पिप्पली, धाय के फूल, कमल, 
मंजीठ, मोचरस, मस्स्यण्डिका ( मीजां खाण्ड ), इन्द्रजौ-- 
इनको पीसकर तण्डुलोदक के साथ देना चाहिये ॥ ८५॥ 
मुस्ताबिन्‍्वशला टूनि अनन्ता मधुक तथा ॥। ८६ !। 
अआत्णपिष्ट पिवेदा सरपिगुंड्समायुतम्‌ | 
बातातीसारशान्त्यथ यथावदिति कश्यपः ।! ८७ || 
नागरमोथा, बिल्वशलाद ( कच्चे बिल्व ), सारिवा, 
मुलहठी इन्हें बारीक पीसफर उसमें धृत तथा गुड मिलाकर 
यथावत्‌ दही के साथ सेवन करने से वातातिसार नष्ट 
होता है-ऐसा महर्षि कश्यप का मत है ॥ ८६-८७ ॥ 
पिप्पल्यो घातकी लोध॑ समन्ना पद्मकेसरम्‌ | 
पद्मा मोचरसश्रेव दीघंबृन्ततरोस्त्वच: ।। ८८ || 
केसरं चेति चू्णानि श्लक्ष्णान्येतानि चूणयेत्‌ | 
घृतं मत्स्यर्डिका क्षौद्रं लेहीभूतानि लेहयेतू ॥ ८६ | 
लेह: कल्याणकस्त्वेष सर्वातीसारनाशन: | 
कल्याणकावलेह--पिप्पली, घाय के फूल, लोध्, मंजीठ, 
पद्चकेसर, पद्म, मोचरस, दीघंदृन्त ( श्योनाक ) की छाल, 
तथा नागकेसर-इन सबको बारीक पीसकर चूर्ण करे । इनमें 
घी, मत्स्यण्डिका तथा मधु मिलाकर अवलेह बनाये। इसे 
कक्याणकावलेह कहते हैं । यह सब प्रकार के अतिसारों को 
नष्ट करता है ॥ ८८-८९॥ 
काश्मयमूलत्वक्ल्कः श्यामामूलं तथैच च ।। ६० ॥॥ 
यवागूं दधिमण्डेन सिद्धामल्पष्चृतां पिबेत्‌ | 
प्रवाहिकातां सततं तथा संपद्मते सुखी ॥ ६१॥ 


गंभारी की जड़ की छाल का कल्क तथा त्रिबूत्‌ की मूल की 
दूधिमण्ड ( दृह्दी का पानी-श&।९7 क्‍089798 ०० ०ए०े ) के 
साथ यवागू बनाकर उसे थोड़े घृत के हारा सिद्ध करके 
निरन्तर पीने से प्रवाहिका ( 707827/7ए ) का रोगी स्वस्थ 
हो जाता है । 


वक्तव्य--माधवनिदानकार अतिसार तथा प्रवाहिका 
में यह अन्तर माना है कि अतिसार में नाना प्रकार की द्वव- 
धातुएं निकलती हैं ओर प्रवाहिका में केवछ मात्र कफ ही 
निकलता है ॥ ९०-९१ ॥ 


किराततिक्तक॑ लोध॑ यटष्टीमधुकमेव च | 
फाणितं तिलकल्कश्न शकरामघुसंयुतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तरडुलोदकमित्येतत्‌ प्रतिहन्ति प्रवाहिकाम्‌ | 
चिरायता, लोध, मुलहठी, फाणित ( राब ), तिलों का 
कल्क इन्हें पीसकर शर्करा तथा मधु मिलाकर तण्डुलोदक 
के साथ सेवन करने से प्रवाहिका नष्ट होती है ॥ ९२ ॥ 


कपित्थबिल्वमापाणां कल्कानक्षसमान्‌ प्रथक्‌ |६३॥ 
तथा कोमलमोचा5पि पिप्पली श्रृद्गध बेरयो: | 

अध प्रस्थं भवेद्ध्नी गौडमयक्रतः खटः (डः:)॥ ६४ ॥ 
घृतत्षौद्रेण सहितः पीतो हन्ति चिरोत्थिताम । 
बाहिकां जीणेभक्षाया: प्राणस्य बलबधनः ।। ६४ | 


कपित्थ ( केथ ), बिल्व, उड़द, कोमल शत्लकी तथा 
पिप्पछी और आर्द्रक-प्रत्येक का कल्‍्क प्थक्‌ २ एक अक्ष 
( तोला ) तथा द॒ह्दी आधा प्रस्थ। इसमें गुड निर्मित मथ 
डालकर खड तेयार किया जाय। इसमें घी और मधु 
( असमान मात्रा में ) डालकर भोजन के जीर्ण हो जाने पर 
सेवन करने से जीर्ण प्रवाहिका नष्ट होती है तथा प्राणों के 
बल की वृद्धि होती है । दही की रस्सी में कपित्थ, चांगेरी, 


| मरिच तथा जीरा आदि डालकर पका लेने से उसे खड़ 
| कहते हैं। कहा भी है--तक्र कपित्थचांगेरी मरिचाजाजिचित्रकैः । 


मुपक्वः खडयूषो5यम्‌ ॥ चरक चि. अ. १९ में भी प्रवाहिका के 
लिये खडयोग दिया है ॥ ९३-९५ ॥ 
बाणमूलस्य निष्काथस्रपुपीबीजसंयुतः । 
शः रामघुसंयुक्तो 
शक रक्तातीसारनाशनः ॥ ६६ ॥ 
रक्तातिसारनाशक योग--बाण ( सहचर ) की मूल के 


, क्वाथ में खीरे के बीज तथा शकंरा और मधु मिलाकर सेवन 
। करने से रफ्तातिसार नष्ट होता है ॥ १६॥ 


पद्म समझ्जा मधुक चन्दन पद्मकेशरम्‌ । 
पयसा मधुसंयुक्त रक्तातीसारनाशनम्‌ || ६७ ॥। 
कमल, मंजीठ, मुलहटी, चन्दुन, कमलकेसर, इनके चूण 
को मथु मिलाकर दूध से सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट 
होता है॥ ९७ ॥ क्‍ 


अन्तर्वक्षी्रकित्सिसाध्यायः १० ] 


तिलान क्ृष्णान समद्भा च यष्ट्रीमधुकमुत्पलम । 
पिवेदामेन पयसा रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ ध्८ | 
काले तिल, मंजीठ, मधुयष्टि तथा नील कमल-हन्हें पीस- 
कर कच्चे दूध के साथ सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता है। 
वक्तव्य--हसमें दूध बकरी का लिया जाय तो विशेष 
गुणकारी होता है। चरक ने रक्तातिसार में बकरी के दूध का 
प्रयोग दिया है ॥ ९८ ॥ 
मोचो रसस्तिला लोध्रमुत्पलं कमलं॑ तथा | 
पिबेत ज्ञीरेण संयुक्त रक्तातीसारनाशनम्‌ || ६६ ॥। 
मोचरस, तिल, लोध, नीलकमल, कमल-हनके चूर्ण का 
दूध के साथ सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ९९ ॥ 
पयरया चन्दन लोध॑ पद्मकेसरमेव च | 
पयसा मधुसंयुक्त पिबेद्रक्तातिसारिणी ।| १०० ॥ 
रक्तातिसार के रोगिणी को पयस्या ( क्षीरकाकोली ), रक्त- 
चन्दन, लोध तथा कमलकेसर-के चूर्ण को मधु में मिलाकर 
दूध के साथ सेवन करना चाहिये ॥ १०० ॥ 
रक्त निर्वा(ब)हते यावत्‌ ऋच्छात्‌ सगुदवेदनम | 
कुप्यपाषाणतप्रेन पयसा भोजितां ततः॥ १०१ ॥ 
मधुक॑ घृतमण्डेन त्वथेनामनुवासयेत्‌ । 
जब तक गुदा में वेदना होती है तथा कष्टपूर्वक गुदा से 
रक्त आता है तब तक कुप्पी अथवा पत्थर के बर्तन में गरम 
किये हुए दूध के साथ मुलहठी का सेवन करना चाहिये। 
तदनन्तर घृतमण्ड के द्वारा उसे अनुवासन देना चांहिये। 
जमे हुए घी के ऊपर के स्वच्छु पतले भाग को घृतमण्ड 
कहते हैं ॥ १०१ ॥ 


गर्भिण्या वातिकी यस्या जायते परिकी(क)तिका १०२ 
बृहतीबिल्वमानन्तेयषं कृत्वा तु भोजयेत्‌ | 
जिस गर्भवती स्त्री को बातिक परिकतिका ( परिकर्तनवत्‌ 
गुदा में पीडा ) होती हो उसे बहती, बिर्व तथा अनन्तमूल 
का यूष बनाकर खिलाना चाहिये ॥ १०२ ॥ 
परिकी(क)तिंकायां गर्भिण्या: पेत्तिकायामिदं हितम्‌ ॥। 
मधुक॑ हंसपादी च वितुन्नकमथापि च | 
पाययेन्मधुसंयुक्तं सुपिष्टं त्डुलाम्बुना ॥ १०४ ॥ 
गर्भवती ख्री की पेत्तिक परिकर्तिका में मुख्हठी, हंसपादी, 
तथा घनिये को अच्छी प्रकार पीसकर मधु में मिलाकर तपण्दु- 
लछोदक के साथ पिलाना चाहिये ॥ १०३-१०४ ॥ 
'छैष्मिकायां तु कतेव्यं यथावत्तन्निबोधत । 
कण्टकारी श्रदृंष्टा च अश्वत्थं चेति तत्‌ समम्‌ ॥१०५॥ 
संपन्नलवणं कृत्वा भोजयेत्‌ पाययेदपि | 
श्छेष्मिक परिकर्तिका में जो चिकित्सा करनी चाहिये उसे 
तू यथावत्‌ सुन, कठेरी, गोखुरू तथा पीपछ-हन तीनों को . 


खिलस्थानम । 


२९९ 


समान मात्रा में लेकर पीसकर तथा उसमें नमक मिलाकर 
भोजन तथा पान के रूप में प्रयोग करना चाहिये ॥ १००॥ 


अथ चेदत्र गर्भिण्याः पाश्वेस्योपग्रहो भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
शालपण्णी प्रश्मिपणी बहती कण्टकारिकाम्‌ | 


बिल्वा प्रिमन्थश्योनाकं काश्मयेमथ पाटलिम ।१०७॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके २२४ तम॑ पत्रम ) 
यूषं कृत्वा तु संपन्न॑ं भोजयेत्‌ पाययेद्पि | 
यदि गर्भिणी को पाश्वंग्रह (पाश्वे का जकड़ जाना ) हो 
जाय तो उसे शालपर्णी, पश्निपर्णी, बृहती, कटेरी, बिरुव, 
अप्िमन्ध (अरणी), श्योनाक'( अरलु ), गंभारी तथा पाटला- 
इनका अच्छीप्रकार से यूष बनाकर गर्भमिणी को भोजन तथा 
पान के रूप में प्रयोग कराये ॥ १०६-१०७ ॥ 


अथ चेदन्न गभिण्या मुखपाकी भवेदिह ।॥| १०८।। 
हरिद्रादारुनिष्काथं ग्राहयेत्‌ कवल॑ ततः | 

ततः स्लेहिन कृत्वा तु ततः स्ाच्छुकरोदकम्‌ | १०६ ॥। 
लोधोदकेन क्ृत्वा तु कुर्यात्तमतिसारणम्‌ । 

अनन्तां च समझ्नां च घृषी मोचरसं तथा | ११० | 
मधुना सह(म)मश्रीयात्ततः संपयते सुखी । 

'. यदि गर्लिंणी खी को मुखपाक ( 8:/098#93 ) हो जाय तो 
पहले हल्दी तथा दारुहलदी के क्वाथ के कवलधघारण करे। 
तदनन्तर स्नेह के तथा फिर चीनी मिले पानी के तथा अन्त 
में लोध क्वाथ के कवलधारण करे उसके बाद लोभ के चूर्ण 
का ही मुख में प्रतिसारण ( 20500६ ) करे । अन्त में सारिवा, 
मंजीठ, घृषी तथा मोचरस के चूर्ण को मधु में मिलाकर सेवन 
( अन्तःप्रयोग ) करना चाहिये। इससे वष्ट रोगिणी स्वस्थ 
हो जाती है ॥ १०८-११० ॥ 


आक्तेपके समुत्पन्ने तथेवाप्यपतानके ।| १११॥ 

मातुलुन्जरसः पेयो बिडसेन्धवसंयुत: | 

अग्निमन्थस्य नियहः कथितो वरुणस्य वा ॥ ११२॥ 

लावो वा तेत्तिरो बाउपि रसः स्रिग्घः प्रशस्यते | 

पानाथ वातशमनो बादूलो रस एबं च ॥ ११३ ॥ 

असंस्ष्टे तु कतव्यो विधिरेष सुखावहः | 

यदि गर्भिणी को आज्षेपक अथवा अपतानक रोग हो जावे 

तो बिजौरे नीम्बू के रस में विडनमक ( बिरिया ) तथा 
सेन्धव नमक डालकर पिलाना चाहिये। अथवा अपिमन्थ क्ाथ 
या वरुण क्वाथ देना चाहिये । अथवा बदेर या तीतर के स्निग्ध 
( स्नेहयुक्त ) मांसरस देने चाहिये। तथा पीने के लिये 
चमंचटी का रस देना चाहिये। यदि उपयुक्त ( आक्षेपक 
तथा अपनातक ) रोगों में किसी दोष का विशेष रूप से 
प्रावल्य न हो तब यह विधि लछाभप्रद होती है। आक्षेपक 
रोग--शरीर की मांसपेशियों में क्कस्मात्‌ तथा प्रबक जो 
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१, चमेचस्‍्था रस श्त्यर्थः । 


३७०४ 


संकोच होता है उसे आज्षेपक या ( 007₹णो»०॥५ ) कहते हैं। 
यह कई रोगों में मुख्य लक्षण होता है जिनमें मस्तिष्क विकार- 
युक्त हो जाता है। अपतानक रोग--जिस रोग में शरीर की 
मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है उसे अपतानक 
( '0&0७७ )कहते हैं। सुश्रुत नि. अ. १ में कहा है--तो5पता- 
नकसंज्ञो यः पातयत्यन्तराषनतरा ॥ १९१०-११३॥ 


पित्तोपसृष्टे तु हितो जा्नलो मधुरों रसः॥ ११४ ॥ 
श्तों मधुरकेः सर्वेदाडिमाम्लसमायुतः । 
यदि उपयुक्त रोगों ( आक्षेष तथा अपनातक ) में 

पित्त का संयोग हो तो उसमें मधुर जांगल मांसरस का सेवन 
कराना चाहिये । अथवा मधुर वगे की सम्पूर्ण ओषधियों 
का क्राथ बनांकर उसमें अनारदाने की खटाई डालकर 
देना चाहिये ॥ ११४ ॥ 

वातश्लेष्मसमुत्थे तु व्यम्लस्तु कटुको रसः ॥ ११५॥ 

यवक्षा रेण संयुक्तो जाज्नलः सततं हितः | 


#श्यपसंहिता वा बृद्धजी वकौय तन्त्रम । 


[ अन्तवेश्नीचिकिरिसताध्याथः १० 


संस्कार किया हुआ भेंस का मांसरस खिलाने से वातिक छुर्दि 
नष्ट होती है ॥ १२० ॥ 

शकरामघुसंयुक्तं लाजचूणेसमायुतम्‌ | 

चातुर्जातककल्केन हय॑ पुष्पे: सुवासितम्‌ ॥ १२१॥ 

पित्तच्छुदिप्रशमनं हितं तण्डुलधावने । 

हिता लाजमयी पेया सिताक्षौद्रेण संयुता ॥ १२२॥ 

जाड्नलो वा रसः पथ्यः शकरामधुरीकृतः | 

पैत्तिक छुर्दि-इसमें चातुर्जातक (दालचीनी, छोटी इलायची, 

तेजपतन्न, नागकेसर ) के कढक में लाजा का चूणं, शर्करा तथा 
मधु मिलाकर तथा उसे फूर्लो के द्वारा हृथ एवं सुगन्धित 
करके तण्डुलोदक के साथ देना चाहिये। अथवा शकरा एवं 
मधु मिश्रित लाजा ( धान की खील ) की पेया देनी चाहिये। 
अथवा जांगल पशुपक्षियों का मांसरस शकरा के द्वारा मधुर 
करके पथ्य माना गया है ॥२१-१२२ ॥ 

आम्रजम्बूमवालानि सितानि सुश्तानि तु ॥ १२३ ॥ 


मृदवः पाणितापाश्च पित्तवर्ज्य हितास्तथा || ११६॥ , क्षौद्रयुक्तानि पेयानि श्लेष्मच्छयो विशेषतः | 
यदि इनमें वायु तथा कफ का संयोग हो तो अम्ल और | भोजनाथे हित॑ यूष॑ मुद्दे डिससारि(घि)तम्‌ ॥ १२४ ॥ 
कट्टु र्सों का सेवन कराना चाहिये अथवा जांगल मांसरस में उ्यपेतस्नेहलवणं ह््य छुद्विनाशनम्‌ | 


यवक्षार मिलाकर देना चाहिये। तथा हाथों को गरम करके | 
रोगी को रदु ताप पहुँचाना लाभदायक होता है। परन्तु ' 
इसमें पित्त का प्रकोप नहीं होना चाहिये । अर्थात्‌ यदि इसमें 
साथ में पित्त का भी प्रकोप सम्मिलित हो तो रोगी को ताप 
नहीं पहुंचाना चाहिये ॥ ११५-११६ ॥ 

घृतसेकी5थवा कार्यो जीर्ण गर्भ विशेषत: | 

उष्णो वा यदि वा शीतो व्याधिमासाद तस्वतः ११७ 

अथवा जीर्ण गर्भ में विशेषकर घृत का सेक करना 

चाहिये । यह सेक व्याधि के अनुसार उष्ण या शीत भी 
हो सकता है ॥ ११७ ॥ 


अथ छुर्दिचिकित्सां तु प्रोच्यमानां निबोधत | 

मातुलुद्ग़रसो लाजा: कोलमज्जा तथाउश्लनम्‌ ।।११८॥ 

तथा दाडिमसारश्व शकरा क्षौद्रमेव च | 

एष वातात्मिकां छदिं हन्ति लेहो विशेषतः।।| ११६॥ 

अब तू मेरे से छदिं ( वमन ) की चिकित्सा को सुन, 

वातिक छुर्दि--बिजोरे का रस, लाजा (धान की खील ), 
कोर ( बेर ) की मींगो, अक्षन ( रसाज्नन ), अनारदाना, 
घीमी--हन सबका मधु के साथ बनाया हुआ यह अवबलेह 
विशेषरूप से वातिक छुदिं को नष्ट करता है ॥ ११८-११५९॥ 


दाडिमाम्ली रसः पको ह॒द्यो लवणबर्जितः | 
वातच्छद्हिरों राजन्‌ ! माहिषो वा सुसंस्कृतः ।|१२०।। 


हे राजन्‌ ! हृदय को अच्छा लगने वाला तथा लवणरहित 
खट्टे अनार का रस तथा पका हुआ मांसरस अथवा अच्छी प्रकार 


रर 


श्लेष्मिक चछर्दि--( श्लेष्मिकवमन ) में. विशेषकर 
आम एवं जामुन के शुअत्र कोमल पत्तों को पकाकर उसमें मधु 
मिलाकर पिलाना चाहिये। तथा भोजन में उसके लिये 
अनारदाने से सिद्ध किया हुआ तथा स्नेह और लवणयुक्त मूंगों 
का यूष हितकर है। यह हृदय को अच्छा लगता है तथा 
वमन को नष्ट करता है ॥ १२३-१२४ ॥ 
सन्निपातसमुत्थायां संस्ृष्टान्यवचारयेत्‌ ॥ १२५॥ 
सश्निपातज ( त्रिदोषज ) वमन में संस्ृष्ट योग देने चाहिये 
अर्थात्‌ यदि वमन त्रिदोषजन्य हो तो उसकी चिकित्सा भी 
ऐसी होनी चाहिये जो तीनों दोषों को शान्त करे ॥ १२० ॥ 


क्रिमिजायां तु कतव्यं यत्‌ पुरस्तात्‌ प्रवदयते । 
वर्षाभूमूलनिष्काथ्थं योजयेद्धद्रदारुणा ॥ १२६ ॥ 
तत्‌ पिबेन्मधुसंयुक्तं शोफं स्री पूतरया सह | 
यदि गर्भिणी ख्री को कृमिजन्य वमन हो तो निम्न- 
लिखित चिकित्सा करनी चाहिये--पुननंवा की मूल तथा 
देवदारु के क्राथ में मधु मिलाकर उसे पिलछाना चाहिये। यदि 
उस स्त्री फो शोफ ( शोथ ) हो तो केबछ ओषधि अर्थात्‌ 
केवल पुनरन॑वा का क्राथ देना चाहिये॥ १२६ ॥ 
पिप्पल्यह्लोठमूलानि वाजिलिण्डरसस्तथा ॥ १२७ ॥ 
दधि माहिषमित्येतत्‌ कामलायाश्रिकित्सितम्‌ | 
गर्भिणी सत्री के कामछा रोग (४४०४०४०९ ) पिष्पली, 
अक्लोठमूल, घोड़े की लीद का रस और मेंस के दूध की दृष्ी 
सब मिलाकर सेवन कराना चाहिये ॥ १२७ ॥ 


अन्तर्वत्नीचिकित्सिताध्यायः १० ] 


मातुलुनज्नरसः पेय: सेन्धवेन सुयोजितः ॥ १९८ ॥ 
वातिके हदि शूले तु प्रधान इति निम्चयः । 
गभिणी के वातिक हृदयशूल में मुख्यरूप से बिजोरे नींबू 
के रस में अच्छी प्रकार नमक मिलाकर पिलाना चाहिये। 
यह निश्चय से इसकी प्रधान ओषधि है ॥ १२८ ॥ 
प्रियज्ञबो5थ पिप्पल्यों भद्रमुस्ता हरेणव: || १२६ ॥ 
ज्ौद्ं बदरचुण च पिबेत पित्तादिते हृदि । 
पेत्तिक हृदयशूल में प्रियह्लु, पिप्पली, भद्वमुस्ता, हरेणु, 
मधु तथा बेर का चूणे--इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ १२९॥ 
पिप्पलीचूणकल्कस्तु पत्र चोच॑ प्रियज्भबः || १३० ॥| 
मातुलुद्गरसश्रेव लेह: श्लेप्मादिते हृदि | 
श्छेष्मिक हृद्यशूल में पिप्पली का चूर्ण, तेजपन्न, चोच 
( दालचीनी का एक भेद जिसे बहलत्वक कहते हैं ) तथा 
प्रियड्डु को बिजोरे नीम्बू के रस में मिलाकर अवलेह बनाकर 
देना चाहिये ॥ १३० ॥ 
कुलीरशड्री शरटं भागी पिप्पल्य एव च॥ १३१॥ 
वातकासहरो लेहो मातलुज्नरसप्लुतः | 
कुलीरश»ब्जी (काकड़ाश्यड्री ), शरट, भारड्ी तथा पिप्पली- 
इनके चूर्ण को बिजौरे नीम्बू के रस में मिलाकर बनाया हुआ 
अवलेह घातिक कास रोग को नष्ट करता है॥ १३१ ॥ 


मधूलिका तु गोक्तीरी पिप्पली शकरा तथा॥ १३२॥ 
द्राक्षात्तीद्रसमायुक्तो लेहो बे पित्तकासहा । 
मुल्हठी, गोक्षीरी, पिप्पली तथा शकरा इन सबके चूर्ण 
को मुनकक्‍्के तथा मधु के साथ पीसकर बनाया हुआ अवलेह 
पेत्तिक कास को दूर करता है॥ १३२॥ 
पिप्पल्यस्लिफला रास्ना भद्गदारु समाज्षिकम्‌ ॥१३३॥ 
श्लेष्मकासहरो लेह: कुशलेः परिकीर्तित: | 
पिप्पली, त्रिफला, रास्ना तथा भद्गदारु के चूर्ण को मधु के 
साथ मिलाकर बनाया हुआ अवलेह चिकित्साकुशल व्यक्तियों 
हारा श्लेष्सिक कास को नष्ट करनेवाला कहा गया है ॥१३३॥ 
मधुकं शट्डचूण च जीवलाक्षाउथ माक्षिकम्‌ ॥१३४॥ 
लेहः शकरया युक्तः क्षतकासबिनाशन; | 
मुलहठी, शंखपुष्पी, पीपल की लाख तथा मधु और चीनी 
इनका अवलेह क्षतज कास को नष्ट करता है॥ १३४॥ 


मयूरस्य तु रोमाणि श्वाविच्छल्यकयोरपि ॥ १३५ ॥ 
पिप्पलीतण्डुलाश्ैब कोलमूलं च तत्समम्‌ | 
चूणितं सधुसपिभ्यो लिहेच्छवासकफापहम ॥१३६॥ 
मोर के रॉये ( चंदोए ) तथा सेही और शल्यक ( छोटी 
सेही ) के बाल, पिप्पली, चावल तथा कोर (बेर ) की 
ज९--समान मात्रा में लेकर चु्ण करके उनका मधु और घृत 


खिलस्थानम । 
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(असमान मात्रा) के साथ अवलेह बना कर सेवन करने से 
श्रास तथा कफरोग नष्ट होते हैं ॥ १३५-१३६ ॥ 
गुडो रास्नाइथ पिप्पल्यो द्राक्षा समरिचा तथा । 
हरिद्रा च समद्भानि चूणोन्येतानि लेहयेत्‌॥ १३७ | 
तेलेन श्रासकासेषु तमके चेव पूजितः | 
गुड, रास्ना, पिप्पली, द्वाक्षा ( मुनक्का ), मरिच, हल्दी, 


मजीठ, इनका चूण तैल के साथ मिलाकर श्वास, कास तथा 
तमक श्वास ( &50॥७7)» ) में चटाना चाहिये ॥ १३७॥ 


अभया55मलक वाउपि शल्यकस्य त्वचा युतम्‌ ॥१३५॥ 
अन्तगृहं सहोष्टास्थ द्धितेलेन लेहयेत्‌ | 
पिप्पल्यामलकी मुघ्ता तथा फाणितशकरा ॥ १३६ ॥ 
हरीतकीति चूर्णानि मधुतेलेन लेहयेत । 
शमनं सवकासानां श्वासानां च प्रशस्यते ॥ १४० ॥ 
सम्पूर्ण श्वास तथा कास रोगों में हरड़, आंवला, शक्यक 
( छोटी सेही ) की व्वचा ग्रहघूम तथा ऊंट की हड्डियां इन 
सबको पीसकर दही तथा तेल के साथ चटाये। तथा पिप्पली, 
आंवला, नागरमोथा, राब, शकरा तथा हरड़ का चूर्ण तेल 
और मधु में मिलाकर चटाना चाहिये ॥ १३८-१४० ॥ 
भद्रदारुहरीतक्यो सेन्धवं कुष्ठमेष च | 
घृतं॑ च फाणितं चेव लेह ऊर्ष्यानिलापहः॥ १४१॥ 
भद्गदारु, हरढ़, सेन्चव नमक, कुष्ठ, घृत तथा फाणित 
( राब ) को मिलाकर बनाया हुआ अवलेह ऊध्वेवात (डकार) 
को नष्ट करता है ॥ १४१॥ 
पिप्पली गेरिक भार्गी हिहु कर्कंटकी तथा | 
समानि च भवेल्लेहो हिक्ाप्रशमनः ख्रिया: ॥१४२॥ 
पिप्पली, गेरु, भारंगी, हींग तथा काकड़ाश्यड़ी को समान 
मात्रा में लेकर बनाया हुआ अवलेह गर्भिणी स््रीकी हिक्का 
को शान्त करता है ॥ १४२ ॥ 
(पिप्पली) पिप्पलीमूलं मुस्ता तगरमेव च | 
दीपनीय॑ भवेदेतत्‌ ज्ञीरेण तु समात्षिकम | १४३ ॥ 
पिप्पली, पिप्पलीमूछ, नागरमोथा तथा तगर के चूर्ण को 
मधु में मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से अप्लिदीप्त होती 
है भर्थात्‌ यह ( 8:0708०४० ) है ॥ १४३ ॥ 
शतावरी दभमूलं मधुक क्षीरमोरट: । 
पाषाणभेदकोशीरं कतकस्य फलानि च ॥ १४७॥ 
एपां क्राथरसं कल्क क्षीरं वा पाययेद्धिषक्‌ | 
मृत्रमहेषु सबंषु सिद्धमित्याह कश्यपः॥ १४४ ॥ 
सम्पूर्ण मृत्रग्रह रोगों में--शतावरी, दर्भगूल, मुलहठी, 
त्तीरमोरट (मूर्वाभेद-क्षी रचूरीनि या क्षीरमोरबेल), पाषाणभेद, 
खस तथा निमंली बीजों का क्राथ, कल्क अथवा इनसे सिद्ध 
दूध पिलाना चाहिये--ऐसा महर्षि कश्यप का मत है ॥१४५॥ 


वातगुल्मस्य भेषज्यं योनिगुल्मस्य चाप्यथ | 
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यथावत्‌ पूवमुद्दिष्ट समासेन चिकित्सितम्‌ ॥| १४६ 
वातगुल्म तथा योनिगुल्म (रक्तगुल्म » की चिकित्सा 
पहले संज्षेप में यथावत्‌ कह दी गईं है ॥ १४६ ॥ 
वातिके पेत्तिके चे श्लेष्मिके च विशेषतः | 
( इति ताडपत्रपुस्तके २२७ तम॑ पत्रम । ) 
चतुर्थे मासि नारीणामिदं कुर्याश्ििकित्सितम्‌ ।(१४७॥ 
चतुर्थ मास में गर्भिणी सत्री के वातिक, पेत्तिक तथा 
श्लेष्मिक गुल्म की निम्न चिकित्सा करनी चाहिये । 
वक्तव्य--पहले भी कहा गया है कि गर्भवती ख्त्रियों में 
चतुर्थ मास से पूर्व ओषधि नहीं देनी चाहिये क्योंकि तब तक 
गर्भ स्थिर नहीं होता है। चतुर्थ मास में गर्भ स्थिर हो जाता 
है। इसीलिये चतुर्थ मास से पूव इसकी चिकित्सा का विधान 
न देकर उसके बाद के मार्सो में क्रमशः चिकित्सा का क्रम 
दिया गया है ॥ १४७॥ 
सर्पिभिरन्नपानेर्बा ज्षीरेणेक्षुरसंन वा | 
बामयेत्‌ फलयुक्तेन यथावदिति कश्यप: ॥ १४८ ॥।। 
मदनफल से युक्त घृत, अज्ञपान, दूध अथवा इश्ुरस के 
हारा यथावत्‌ वमन कराना चाहिये। ऐसा महषि कश्यप 
का मत है ॥ १४८ ॥ 


चतुर्जलसि ऑन 
ग्लसिद्धेन रसेन पयसा5पि वा | 
विरेचयेत्त मतिमान्‌ य इच्छेत्‌ सुखमात्मनः ।|१७६॥ 
अथवा स्वास्थ्य की इच्छा करनेवाले बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
चाहिये कि अमलतास के रस से सिद्ध किये हुए मांसरस 
अथवा दूध के द्वारा गभिणी स्त्री को विरेचन कराये ॥ १४९ ॥ 
पूतीकपत्रेश्रृष्टे्वा पुष्पेवाट्थालकस्य वा | 
अम्लां यवाग प्रपिबेन्नातिवेगा यथा भवेत्‌ ।|१५०॥ 
अथवा पूतिकरअ्ञ के तले हुए पत्तों अथवा पीली बला के 
फूलों से बनी हुई यवागू को अनारदाने से खट्टी करके पीनी 
चाहिये जिससे विरेचन के बहुत अधिक योग न हों। अर्थात्‌ 
इस प्रयोग से विरेचन के थोड़े ही वेग होते हैं ॥ १५० ॥ 
एरण्ड(पत्र) क्षीरंण वातरोगान्विता पिबेत्‌ | 
वातमृत्रविरोधे तु शुले वाउपि समुत्यिते ॥ १५९१ ॥ 
यदि गर्भिणी खत्री को कोई वातिक रोग हो, वातिक मूत्रग्रह 
हो अथवा शूल हो तो दूध के साथ एरण्ड पत्र का चूर्ण दें 
स्रथवा दूध में एरण्ड के पत्तों को पकाकर दें ॥ १५१ ॥ 
पत्नमे मासि गभिण्या व्यक्ताम्ललवणं ततः । 
आस्थापनं हितं नाया मधरं चानुवासनम्‌ ॥ १४२ | 
पांचवें मास में गिणी खत्री को अम्ल एवं लवण द्र॒व्ययुक्त 
आस्थापन तथा मधुर द्वव्यों की अनुवासन (स्नेह ) बस्ति 
देनी चाहिये ॥ १५२॥ 


१, आरग्वधरसेनेत्यथ: | 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकफीय सन्त्रम । 


[ अन्सर्वेस्नीचिकित्सिताध्यायः १ ० 


प्रन्थीनां पिडकानां च शोथे चेव विशाम्पते ! | 
रोहिण्यां विद्रधो वाउपि षष्ठमासे विशेषतः | 
यथास्त्रं भेषजं कुर्याद्रुणं शास्रपारग: ॥ १४३ ॥ 
है राजन | शाख्कुशल चिकित्सा को छुटे मास में गर्भिणी 
ख्री की ग्रन्थिरोग, पिडका, शोथ तथा विशेषकर रोहिणी 
नामक विद्रधि की अपने २ रोग के अनुसार दारुण;चिकित्सा 
करनी चाहिये । 
वक्तब्य--रोहिणी रोग गला का एक संक्रामक रोग है जिसे 
हम आधुनिक परिभाषा के अनुसार (2./॥700००७) कह सकते 
हैं। जिसमें गले में एक झिल्ली बन जाती है जिससे श्वासावरोध 
हो जाता है। यह रोग ग्रायः बच्चों को होता है ॥ १९३॥ 


पीनमांसोपशमन त्ञारकमांग्रिकर्म च | 

भम्मास्थिश्लेषणं चेव शब्बरकम तथैत्र च ॥| १५४ ॥ 

सप्तमे मासि नारीणां सबमेतत्‌ प्रयोजयेत्‌ | 

सातव मास में गर्भिगी खत्री के उभरे हुए मांस की शान्ति 

(ब्रण के भरने के बाद यदि मांसतन्तु की अधिक बृद्धि हो 
जाय तो उसे ( ०७०५८:४४९ ) करके अथवा नीला थोथा भादि 
तोदण द्वव्यों के द्वारा स्वस्थ मांस के समान स्तर में लाना 
होता है ), क्षारकर्म, अप्निकर्म, टूटी हुई हड्डी का जोड़ना 
इत्यादि सब शख्रकर्म किये जा सकते हैं। अर्थात्‌ सातवं 
मास में उपयुक्त सब कर्म किये जा सकते हैं ॥ ११४ ॥ 


दृष्टा सर्पण पीता वा या विष॑ गसिणी नूप | ॥१४५॥॥ 
वमनादिविंषष्नेस्तु संसष्ट: स्यादुपक्रमः । 
जिस गर्भवती सत्री को सांप ने काट लिया हो अथवा उसने 


कोई विषपान कर लिया हो उसकी विपनाशक वामक ओष- 
धथियों के द्वारा संसर्जन क्रम से चिकित्सा करनी चाहिये ॥५५०॥ 


पाठाउम्रता सोमबल्कं हे सहे कुटजं तथा ॥ १४६ ॥। 
क्तीरकथितमेतत्त पेयं नाया विषापहम्‌ | 


पाठा, गिलोय, सोमवल्क ( श्वेत खद्र ), दोनाँ सहा 
( सहा तथा अतिसहा ) तथा कुटज--इसमें दूध डालकर 
उसका ज्षीर॒पाक करके क्राथ बनाकर पिलाये | यह क्राथ विष 


को नष्ट करता है ॥ १०६॥ 


शिरीषं पाटलीमूलं तण्डुलीयकमेव च || १५७ ॥ 

सिन्दुवारितमलं च मुलं सहचरस्य च | 

निष्काथ्य साधयेत्‌ पेयां प्रक्षुद्रां विषनाशनीम्‌ ॥१५८॥ 
शिरीष, पाटछामूछ, चौलाई तथा निगुण्डी तथा सहचर 


( नीलझ्िण्टी काला बांसा ) की जड़-इनका क्राथ बनाकर 
पतली पेया बनाये-यह विष को नष्ट करती है॥ १५७--१५८ ॥ 


खडयूषादिक चापि युकत्याउन्नमशितं हितम्‌ । 
द्वितीये बच्यते यश्व स्थाने तथापि कारयेत्‌ ॥ १५६ || 


अन्तर्वेत्री चिकित्सिताध्याय। १० ] 


इसमें खडयूष तथा युक्तिपूर्वक्क सेवन किया गया अन्न 
हितकर होता है। तथा इस विषय में अन्य स्थानों पर भी 


खिलरथानम्‌ । 
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जिसका दूध दुर्गन्धियुक्त हो तथा जिसके बार जटिल 
तथा मेले हों उसका उत्पन्न हुआ पुत्र जीवित नहीं रहता है ॥ 


जो कुछ कहा जायगा उन सबोंका प्रयोग करना चाहिये ॥६५९॥ पूतिगन्धि मुखं यस्या: शूल चेवोपजायते । 


गर्भिणी दुबेलाकारा या भवत्यासिता सती | 
ज्वरश्वाभिद्रवत्येनां तस्या गर्भो विपयते ।। १६० ॥। 
जो गर्भवती खत्री दुबंछ तथा एकदम सफेद ( पाण्ड 
वर्ण वाली ) हो जाती है तथा उसे ज्वर होने लगे। उसका 
गर्भ नष्ट हो जाता है ॥ १६० ॥ 
बहु भुझ्ले तु याउत्यथ बहुशों बहुमूच्छिता | 
भवेत्तस्या: पतेद्रर्भो गभिण्यास्तु न संशय: ।। १६१ ॥ 
जो गर्भिणी ख्री बहुत खाती हो, बार २ खाती हो तथा 
इतना खाती हो कि खाते २ बार २ मूच्छित हो जाती हो उस 
ख्री का निःसन्देह गर्भपात हो जाता है ॥ १६१ ॥ 
नेत्रे मुस्तोत्थिताकारे कर्णों पादौ च शीतलौ । 
केशाश्व जटिला यस्यास्तसया गर्भो विपयते ॥१६२॥| 
जिस गर्सिणी सत्री के नेत्र मोथे के समान उभरे हुए हों, 
कान तथा पर टण्डे पड़े हुए होँ तथा वार जटिल ( चक्र ) 
हों उसका गर्भ नष्ट हो जाता है ॥ १६२ ॥ 
उपरिश्टात्त यो नाभ्या उभे पाश्व निपेवते | 
मध्ये वा तिष्ठते नार्याः सो5पि गर्भा विपयते ।।१६३॥ 
जो गर्भ सत्री के पेट में नाभि के ऊपर दोनों पाश्वों में 
अथवा मध्य सें स्थित होता है वह गर्भ भी नष्ट हो जाता है ॥ 
रुक सन्धिमोक्षे यस्या: स्यान्मष्टान्ने चारुचिस्तथा ! 
निश्चष्टस्वप्रकामायास्तस्या गर्भा विपयद्यते।| १६४॥ 
जिस स्त्री के सन्धिबन्धनों में पीडा होती हो तथा अज्न में 
अरुचि हो एवं चेष्टा से शून्य तथा अधिक सोने की इच्छा 
बाली उस ख्री का गर्भ नष्ट हो जाता है ॥ १६४ ॥ 
सन्धिशोथो5क्लपाकश्व विक्रामश्न गुरुभवेत्‌ | 
यस्यास्तस्था: सुतो जातो प्लियते नात्र संशयः ॥१६४॥। 
जिस स्त्री के सन्धियों में शोथ हो जाये, अड्गभीै| में पाक हो 
जाये तथा पदन्‍्यास भारी हो जाये अर्थात्‌ वह कष्ट पूर्वक 
चल सके-उसका उत्पन्न हुआ पुत्र निःसन्देह मर जाता है॥ 
शोचन्त्याः परिदेविन्या: भ्रथ्यायिन्यास्तथेव च | 
अक्ललीस्फोटशीलाया जात: पुत्रो न जीवति ॥१६६॥ 
जो खत्री गर्भावस्‍था में बहुत शोक, दुःख तथा चिन्ता 
करती हो और जो अकहुलियों को चटकारती रहती हो--उसका 
उत्पन्न हुआ पुत्र जीवित नहीं रहता है ॥ १६६ ॥ 
दुरगेन्धि च पयो यस्या जटिलाग्य शिरोरुहयः | 
मलिनाश्व ततस्तस्या जातः पुत्रो न जीवति ॥१६७.। 
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१. पादन्यास हत्यर्थ: | दुःखेन यादन्यास इृति यावत। 


निद्रा वाउभिद्रवत्येनां मूढगर्भा न जीवति || १६८ |। 
जिसके मुख में से दुर्गन्धि आती हो, पेट में शूल (बेदुना) 
होती हो तथा सदा नींद आती रहती हो-वह मूढ गर्भ वाली 
ख्री जीवित नहीं रहती है । 
वक्तव्य--मूठ गर्भ उस गर्भ को कहते हैं जो सम्पूर्ण 
अवयर्वों से युक्त होता हुआ भी अपत्य मार्ग में अयोग्य 
( अस्वाभाविक ) रीति से उपस्थित हो जाये । अर्थात्‌ '७।- 
]76960(0000 ० 706005 को मूढगर्भ कहते हैं। कहा भी 
है--सर्वावयवसंपूर्णो मनोउुद्धयादिसयुत:। विश्युणापानसंमूढी मुढ- 
गर्भोउमिधीयते ॥ गर्भावस्‍था में गर्भ की स्वाभाविक स्थिति 
का चरक झा. अ. & में बढ़ा सुन्दर वर्णन किया है--गर्भस्तु 
खल मातु: पृष्ठामिमुत उचध्वशिरा:ः सड़कुच्यान्ान्यास्ते जरायुबृतः 
कृक्षी ।स चोपस्थितकाले जन्मनि प्रयसृत्तिमारुतयोगात परिक्षत्त्या- 
वाकूशिरा निष्क्रामत्यपत्यपथेन । एषा प्रकृति: विक्ृतिः पुनरतो5- 
न्यथा । अर्थात्‌ प्रसवावस्था में गर्भ ( ४९765 ?765670(&४07 ) 
से गर्भाशय से बाहर आता है। अर्थात्‌ उसका शिर नीचे 
होता है तथा चूतड़ ऊपर को होते हैं। तथा क्रमशः सिर, 
ग्रीवा, कन्धे, ऊध्वंशाखाये, उदर, चुतड़ तथा अधोशाखायें 
क्रमशः बाहर निकलती हैं। यह उसका स्वाभाविक मार्ग 
है। प्रसव के समय इस उपर्युक्त अवस्था के अतिरिक्त शेष 
सब अवस्थायें मूठरगर्भ समझी जाती हैं ॥ १६८ ॥ 


मयूरप्रीवसंकाशं या पश्यति हुताशनमू । 
शुनपादमुखी चच मूढगरभा न जीवति ॥| १६९ ॥ 
जो गभिणी ख्री अग्नि को मोर की गरदन के समान 
नीली देखती है तथा उसके पेर और मुख सूजे हुए हों-वह 
मूठगर्भ वाली खत्री जीवित नहीं रहती है ॥ १६५ ॥ 
पाश्वशूलं च तृष्णा च संज्ञानाशस्तथेव च | 
खासश्र वत्मरोधश्व यस्या: साउपि न जीवति ॥१७०॥ 
जिस गरभिणी सत्री को पाश्वेशूल, तृष्णा, संज्ञानाश, श्वास 
तथा मार्गों ( रसवाही अथवा क्षन्नमार्ग ) का अवरोध हो 
जाय वह खत्री भी जीवित नहीं रहती है ॥ १७० ॥ 
कटिग्रहो योनिशूलं पूतिगन्धि मुखं तथा | 
संज्ञानाश: प्रलापो वा गभिण्याः सा न जीवति १७९ 
जिस ग्भिणी स्त्री को कटिग्रह, योनिशूल, मुख से दुर्गन्धि 
आना, संज्ञानाश तथा प्रछाप ( 0०॥४४०० ) हो जाय वह ख्री 
जीवित नहीं रहती है ॥ १७१ ॥ 
नासा तु काकवदस्याः सस्तनेत्रा च या भवेत्‌ | 
तथा शक्ुन्तगन्धा च गर्भ: शब्बरेण मुच्यते ॥ १७२ ॥। 
जिस गर्भवती सखी की नाक फौए की तरह हो, जिसके 
नेन्न कांपते हों! तथा जिसमें से पक्षी की गनन्‍्ध आती हो 
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उस स्त्री का गर्भ शर्त्रों के हारा बाहर निकालना पड़ता है। 
अर्थात्‌ उसके गर्भ को बाहर निकालने के लिये उसका आप- 
रेशन करना पढ़ता है ॥ १७२ ॥ 

अजाश्वगन्धा श्वेता या मायूर॑ मांसमिच्छति | 

गर्भस्तस्यापि शम््रेण नाया निहियते नृप ! || १७३॥ 

है राजन! जिस गर्भवती स्त्रीमें से बकरी अथवा घोड़े 

की गन्ध आती हो, जो सफेद ( पाण्डु ) हो गई हो, जो मोर 
का मांस खाना चाहती हो-उस स्त्री का गर्भ भी शर्सतरों के 
हारा बाहर निकालना पड़ता है १७३॥ 


रक्ततस्रपरीधाना रक्तमाल्यानुलेपना | 
स्मयते सा शयाना वा श्मशान याउइघिरोहति ॥१७७॥ 
मूढगर्भा सगभो वा ग्भिणी सा बिनश्यति | 
जो गर्सिणी स्री लाल वस््रों को घारण करती है, छाल 
मालायें पहनती है, सोते हुए जो मुस्कराती है अथवा श्मशान 
की ओर जाती है--वह मूढगर्भ वाली खत्री गर्भसहित नष्ट 
हो जाती है ॥ १७४ ॥ 
५ + ० ५ ब् 
खरं वराहं महिषं श्वानमुष्ठ तथब च ॥ १७५ || 
स्प्नेदघिरोहते या तु सगभा सा विनश्यति | 
जो गर्भवती स्त्री स्वप्न में गदहे, सूअर, भैंस, कुत्ते अथवा 
ऊंट की सवारी करती है-वह सत्री गर्भसद्दित नष्ट हो जाती है ॥ 
नित्यत्राता च मृष्टा च शुक्धवश्नघधरा शुचि: || १७६ | 
देवविप्रपरा सौम्या गर्भिणी तु सदा भवेत | 
गर्भिणी सत्री नित्य स्नान करके, शरीर पंछिकर, श्वेत 
बर्तनों को धारण करके तथा पवित्र और सौम्य होकर सदा 
देवताओं तथा ब्राह्मणों की पूजा करे ॥ १७६॥ 


बहुपुत्नामनन्तां च ईश्वरीं मुद्तां तथा ॥| १७७ || 

ब्राह्मीं च सहदेवां च तथा चेवेन्द्रवारुणीम्‌ । 

जीवकर्षभकी भागी समझ्ञां च तथेव च || १७८ | 

रोहपादान्‌ बटशुड्जानात्मगुप्तां तथेव च । 

अरिए्टं पूतनां केशीं शतवीयों च पार्थिव !॥ १७६ ॥ 

सहस्रवीयों चेतानि प्राजापत्येन संहरेत्‌ | 

संद्घेदथ पुष्येण धारयेदुत्तरेषु च || १८० ॥ 

हे राजन्‌ ! गभिणी सत्री को चाहिये कि वह कण्टकारी, 

अनन्तमूल, शिवलिड्ी, ब्राह्मी, सहदेवी, इन्द्रवारुणी, जीवक, 
ऋषभक, भारंगी, मजीठ, रोहपाद, वटाक्ुर, कोंच, नीम, 
पूतना ( हरड़ ), केशी ( सुगन्ध जटामांसी-कुछ लोग शता- 
वरी का ग्रहण करते हैं ), शतवीर्या ( शतावरी ) तथा 
सहस्रवीर्या ( श्वेत दूर्वा ) आदि भओषधियों को प्रजापत्य 
विधि से उखाड़े तथा उसके बाद पुष्य नक्षत्र में उनको 
घारण करे ॥ १७७-१८० ॥ 


त्रेब्तं तु सर्णि झृत्वा तं श्रोश्यां गर्भिणी सदा । 


काश्यपर्सहिता वा छृद्धजी वक्कीय॑ तन्त्रम्‌ 


[ सूतिकोपक्रमणीयाध्याय: ११ 


प्रजाता शिरसा राजन ! घारयेव कारयेत्तथा ॥१८२९॥ 
सूतिकाया विशेषेण रक्षोन्नानि हितानि च | 
है राजन्‌ ! गर्भिणी ख्री को चाहिये कि त्रिद्रुत्‌ की मणि 

बनाकर वह श्रोणि में घारण करे। प्रसव के बाद फिर वह 
उसे सिर पर घारण करे । तथा प्रसूता रत्री के लिये विशेषरूप 
से हितकर एवं रक्षोप्न विधान का पालन करना चाहिये ॥१८१॥ 

ज्रायदानां विकाराणां यत्र यत्रेह लक्षणम्‌ ॥ १८२ | 

अन्नादानां प्रवच््यामि तज्ज्ञेय॑ गर्भिणीष्व॒पि | 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: | १८३ ॥ 
(इति) खिलेष्वन्तवंस्नीचिकित्सितं नाम दशमो<5ध्यायः ॥१०॥ 


ज्वर आदि विकारों के जो २ लक्षण अज्ञाद (अन्न का 
सेवन करने वाले-दो वर्ष से बड़े » बालकों के कहे जायेंगे 
गर्शिणी के भी वे ही लक्षण समझने चाहिये 


ऐसा भगवान कश्यप ने कहा था ॥ १८२-१८३॥ 
(इति ) खिलेस्वन्तवेत्नी चिकिस्सितं नाम दशमो 5ध्यायः ॥ 


सतलिको पक्रमणीयाध्याय एकादश: | 
अथातः सूतिकोपक्रमणीय नामाध्यायं व्याख्यास्यामः। ९॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: | २॥ 
अब हम सूतिकोपक्रमणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे । ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
उपक्रम तु सूतानां सविशेषमतः परम । 


| संप्रवच्ष्यामि कात्स्न्येन तन्निबोध यथाक्रमभ्‌ ॥ ३ | 


अय में बिस्तार से प्रसूता ख्रियों की विशेष चिकित्सा का 
वर्णन करूंगा । उसे व्‌ क्रमशः सुन ॥ ३ ॥ 
गर्भात्‌ प्रभ्ृति सूतायां भिषग्भवति कार्यवान्‌ | 
कथं नु काले संपूर्ण सूये दित्यपरापरम्‌ | ४ ॥ 
प्राप्ते प्रसवकाले च भयमुत्पययते यतः | 
अस्मिन्नेक: स्थितः पादो भवेदन्यो यम्षये ॥ ४५ | 


प्रसृता स्त्रियों में चिकित्सक गर्भ धारण कार से छेकर 
प्रसव पर्यन्त इसी कार्य ( चिन्ता ) में छगा रहता है कि कब 
उसे पूर्ण समय (५९ मास ) व्यतीत होने पर उत्तरोप्तर 
प्रसव हो जाये तथा प्रसव ॒ कार के उपस्थित होने पर और 
भी भय रहता है। उस समय उस स्त्री का एक पेर हस छोक 
में तथा दूसरा यमलोक में होता है। अर्थात्‌ गर्भधारण 
काल से प्रारंभ करके जब तक उसे प्रसव नहीं हो जाता 


१, उत्तरोत्तरमित्यर्थ:। २, यमलोके हशत्यथः । 


सूतिकोपक्रमणीयाध्यायः ११ ] 


तब तक वेद को सदा यही चिन्ता लगी रइती है कि किसी 
प्रकार विना विप्न के कुशलपूर्वक यह कार्य सम्पन्न हो जाय । 
क्योंकि तबतक सदा किसी न किसी उपद्रव का भय बना 
ही रहता है । तथा प्रसव की अवस्था और भी भयंकर होती 

। यह समय बड़ा ही ( (४४७! ) होता है। हस समय 
स्त्री के लिये जीवन तथा रूत्यु का प्रश्न होता है। बहुत सी 
ख्तरियों को प्रसव अत्यन्त कष्टपूर्वक होता है तथा कितने को 
तो इस समय प्रा्णों तक से भी हाथ धोना पड़ता है। यह 
अवस्था विशेषकर प्रथम प्रसव ( ?7०9७7७ ) में होती है। 
गले प्रसवों में इतना भय नहीं रहता है ॥ ४-७ ॥ 

सूतायाश्रापि तत्र स्यादपरा चेन्न निगंता । 

प्रसूताइईपि न सृता सत्री भवत्येव॑ गते सति ॥ ६ ॥ 

प्रसूता स्री की भी यदि अपरा ( ?]8०८०४७ ) न गिरे तो 

उस अवस्था में प्रसूता ख्री भी अप्रसूता के ही समान होती है। 
अर्थात्‌ यदि सुखपूर्वक प्रसव होने के बाद भी किसी कारण से 
अपरा नहीं गिर पाती है तो सब व्यर्थ है। उसे उस अवस्था 
में और भी अधिक कष्ट होता है ॥ ६ ॥ 

दुष्प्रजातामयाः सन्ति चतुःषष्टिरिति स्थिति: | 

योनिश्रेष्टा क्षता चेव विभिन्ना मूत्रसज्ञिनी | ७ |। 

सशोफख्नाविणी चेब प्रसुप्ता वेदनावती | 

पाश्वप्रष्ठकटीशूलं हृदि शुल॑ विषूचिका ॥ ८ || 

प्लीहा महोदरत्वं च शाखावातो5ड्भमदेक: | 

अ्रक्तेपको हनुस्तम्भो मन्यास्तम्भोउपतानकः: । 

( इति ताडपन्नपुस्तके २२६ तम॑ पत्रम । ) 
मक्कल्लो विद्रधिः शोफः प्रलापोन्मादकामला: | ६ ।। 
दौबेल्यं भ्रमली काश्य भक्तद्ेषोडबिपाचक: | 
ज्यरातिसारी बेसपेश्छदिस्तृष्णा प्रवाहिका । १०॥ 
हिक्का श्वासश्र कासश्र पाण्डुगुल्मश्व रक्तज: | 
आनाहाध्मापने चोभे वचमूत्रप्रहावषि ॥ ११ ॥ 
मुखरोगो5त्तिरोगश्व प्रतिश्यायगत्नप्रहो | 
राजयच्माउर्दितं कम्पः कणेस्नाव: प्रजागरः | १२॥ 
उष्णवातो ग्रहवाधस्तनरोगो5थ रोहणी | 
वाताप्ठीला वातगुल्मरक्तपित्तविचर्चिका: ॥ १३ ॥ 

दुष्प्रजाता ( यदि सम्यकू प्रकार से प्रसव न हो तो उस ) 
ख्री फो ६४ रोग होते हैं । ६४ रोगों की संख्या केवल उपलक्तण 
मात्र है। इससे अतिरिक्त रोग भी हो सकते हैं। वे रोग चिद्न 
हैं--१. योनिभ्रष्ट, २ योनिक्षत, ३. योनिभेदन, ४. मूत्रसड्र (मूत्र 
की रुकावट), ५ शोथ, ६. योनि से स्राव, ७. प्रसुप्ता, (शरीर 
का सोया हुआ सा-सुन्न सा रहना), <. वेदना, ९. पाश्व॑शूर, 
०. पृष्ठशधुछ, ११. कटिशूछ, १२. हच्छूल, १३. विपूचिका, 
१४. प्लीहा, १५. महोद्र (पेट का बड़ा होना), १६. शाख्रावात, 
3७. अक्षमदं, १८. भआुक्षेप, १९. हनुस्तम्भ, २०. मन्यास्तम्भ, 
२३. अपतानक, २२. सकल ( 4/06: 9808 ), २३- विद्ृधि, 

३९ का० 
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२४. शोफ, २५, प्रराप, २६. उन्‍्माद, २७. कामला, २८. दुर्बलता, 
२९. भ्रम ( शिरोभ्रम आदि ), ३०. कृशता, ३१. भक्तह्नेष (भो- 
जन में अरुचि), ३२. अविपाक (भोजन का न पचना), ३६.ज्वर, 
४४. अतिसार, ३५. विस, ३६. छु्दि ( वमन ), २७. तृष्णा, 
३८. प्रवाहिका, ३९. हिका, ४०, श्वास, ४७१. कास, ४२. पाण्डु 
४३ रक्तगुल्म, ४४. आनाह, ४५. आध्मान, ४६. वर्चो ग्रह (सल- 
बन्ध), ४७ मूत्रग्रह, ४८, सुखरोग, ४९. अज्षिरोग, ००, प्रतिश्याय, 
७१, गलग्रह, ५२. राजयचमा, ५३. अर्दित, ५४. कम्पन, ५७. कर्ण- 
स्राव, ९६ प्रजागर (708077779), ५७, उष्णवात, ५८. अहाबाध 
( ग्रहरोगों का भय ), ९५९. स्तनरोग, ६०. रोहिणी, ६१. वाता- 
छीला, ६२. वातगुल्म, ६३. रक्तपित्त, ६४. विचचिका ॥ ७-१३ ॥ 
इत्येते सूतिकारोगाश्तुःषष्टिरुदाह्मताः | 
तेभ्य: स्वभ्य एवासी रज्षितव्या कथं त्विति॥ १४ ॥ 
इस प्रकार ये ६४ रोग कहे गये हैं । उन सब रोगों से उस 
प्रसूता स्री की किस प्रकार रक्षा की जाय यह एक विचारणीय 
प्रश्न होता है ॥ १४॥ 
तद्विदामपि संमोहो भिषजामुपजायते । 
कि पुनय5ल्‍्पमतय:ः परतम्त्रोपशिक्षिता: ॥| १५ | 
इस विषय में ज्ञानी वेधों को भी मतिश्रम हो जाता है, 
तब जो कम बुद्धि वाले हैं तथा जिन्होंने दूसरे सम्प्रदायों के 
ग्रन्थों से शिक्षा ग्रहण की है उनका तो फिर कहना ही क्या है। 
तस्मात्‌ सुनिश्चितार्थेन तद्ठिद्येनाउनुदर्शिना । 
अप्रमत्तेन संभाव्य सतिकानामुपक्रमे ।। १६ ॥। 
इसलिये प्रसूता स्त्रियों में वेद्य को निश्चित अर्थ ( विषय ) 
को जानने वाला, तद्डिद्च, अनुदर्शी ( सब कुछ देखने वाला ) 
होना चाहिये तथा सावधान हो कर चिकित्सा करनी चाहिये । 
तदुपक्रमसामान्य विशेषोपक्रमं तथा । 
वक्ष्यामि व्यासतो देशविदेशकुलसात्म्यतः ।। १७ ॥ 
अब में देश, विदेश तथा कुल सात्म्य के अनुसार उनकी 
सामान्य तथा विशेष चिकित्सा को कहूंगा ॥ १७ ॥ 
प्रजातमात्रामाश्रास्य सूतां शक्ला विजा(प्रसा)विका (९)। 
न्युब्जां शयानां संवाद्य प्रष्ठे संश्छिष्य कुक्षिणा ॥१८॥ 
पीडयेड्ट्सुदरं गर्भदोषम्रवृत्तये । 
महताडदुष्टपट्टेन कुक्षिपाश्वे च वेष्टयेत्‌ ॥ १६ ॥। 
तेनोदरं स्वसंस्थानं याति वायुयश्व॒ शाम्यति । 
प्रसव कराने वाली स्त्री को चाहिये कि वह मचुर भाषण 
करने वाली हो तथा वह प्रसव होते ही प्रसूता को आश्वासन 
देकर अधोमुख लेदी हुई उस प्रसूता की पीठ में संवाहन ( मुद्दी 
या चापी मारना-धीरे २ दुबाना ) करके फिर गभे के बाद बचे 
हुए दोषों को निकालने के लिये कुष्षि पर मालिश करके ढीले 
हुए पेट का पीडन करे-उसे दुबाये। फिर एक साफ सुथरा 
(१) 'शक्कः प्रियंवदे” इत्यमरः, प्रियंवदा प्रसाविका इति 
स्याव्‌ । 
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कपड़ा क॒ृक्षि के चारों ओर लपेट दे। इससे ढीला हुआ पेट 
अपने स्थान पर चला जाता है तथा वायु की शान्ति हो जाती 
है। अर्थात्‌ पेट को बाँध देने से वह ढीला नहीं रहता जिससे 
वायु का प्रवेश नहीं हो सकता है । तथा इससे ढीली हुई उदर 
की मांसपेशियों फो बहुत आराम मिलता है। इसी प्रकार 
चरक शा. अ. ८ में भी कहा है ॥ १८-१९ ॥ 


चर्मावनद्धामासन्दी बलातेलोष्णपूरिताम्‌ ॥ २० ॥ 
अप्यासीत सदा सूता तथा योनि: प्रसीद्ति | 
प्रियड्धकानां कसर: स्रभ्यक्तां स्वेदयेत्ततः ॥ २१ ॥ 


प्रसूता खी को चाहिये कि वह एक गरम २ बला तेल से 
भरी हुई तथा चमड़े से मढ़ी हुई आसन्दी ( लघु खट्टिका ) 
में बेठे । इससे उसकी योनि निर्मल हो जाती है। उसके बाद 
तैल की मालिश करके प्रियड्र आदि की गरम २ कृशरा ( खि- 
पड़ी ) बनाकर उससे उसका स्वेदन करे । 
वक्तब्य--कृशरा की परिभाषा भावप्रकाश में निम्न दी है- 
तण्डुला दालिसमिश्रा लवणाद्रकदियुभिः ! संयुक्ताः सलिले सिद्धाः 
कृशरा कथिता बंधे: ॥ यवाणगू की विधि से ही इसे पकाना 
घचाहिये। २०-२१ ॥ 
स्वन्नामुप्णाम्वना स्‍्नातां विश्रान्तां तरिगतकुमाम्‌ | 
कुप्गुग्गुल्वगुरुभिधूपयेद्घृतसंयुते: ॥ २२ ॥ 
तदुपरान्त स्वेदन हो जाने के बाद उसे उप्ण जल से स्रान 
कराके विश्राम देकर थकावट दूर हो जाने के बाद कुष्ठ, गूगल 
तथा अगर को घृत में मिलाकर उससे शरीर का धृूपन करना 
चाहिये॥ २२ ॥ 
ततोउप्रिबलव(विद्द्रीज्ष्य व्यहं पद्चनाहमेब वा | 
मण्टानुपानमन्वक्त॑ पिवेत स्नेह हिताशिनी ॥ २३ | 
तब अप्लिबल को जानने वाली स्त्री को अपनी अवस्था देख 
कर तीन या पांच दिन तक मण्ड का सेवन करना चाहिये। 
इसके बाद हितकर भोजन करने वाली खत्री को स्नेह का पान 
करना चाहिये। यवादि से सिद्ध किये हुए सिक्‍थ ( ठोस भाग ) 
से रहित द्वव को मण्ड कहते हैं। सुश्रुत सू. अ. ४४ में कहा 
है-सिक्यकेविरधितों मण्ट:"*“”*“** मदनपालनिषण्ट में कहा 
है--“मण्ट धतुदशगुणे सिद्धस्तोंये त्रसिक्थकः | उसे ऊडिक्नाण ०६ 
छि806५४9 07 70८९ कह सकते रू ॥ २३ ॥ 
स्नेहव्युपरमे 5श्रीया दल्पस्नेहा मसेन्धवाम्‌ | 
यगागूं ब्यहमेवात्र पिप्पलीनागराश्रितामू ॥ २४७ ॥। 
स्याव्यपेतीषधा पश्चात्‌ सरनेहलवणोत्तरा | 


स्नेह के जीर्ण हो जाने पर तीन दिन तक पिप्पली और 
सॉंठ से बनी हुई यवागू का सेवन करना चाहिये जिसमें थोड़ा 
स्नेह डला हुआ हो तथा लवण बिलकुल न हो। तथा उसके 
बाद्‌ ओषधियों से बनी हुई तथा जिसमें स्नेह और लवण 
पर्याप्त मात्रा में डला हो-यवागू का सेवन करना चाहिये। 
घरक शा.अ ८ में कहा है-जं्ें तु स्नेद्द पिप्पल्यादिभिरेव 
सिद्धां यवागूं सुस्निम्धां द्रवां मात्रशः पाययेत्‌ ॥ २४ ॥ 


काश्यपसंहििता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम । 


[ सूब्रिकोपक्रमणीयाध्याय। ११ 


कुलत्थयूषः सस्नेहलवणाम्लस्ततः परम्‌ || २५ | 
तथैब जाब्नलरसः शाकानीमानि चाप्यतः । 
घृतभृष्टानि कृष्मास्डमूलकेबॉरुकाणि च ॥ २६॥ 
फिर स्नेह, लवण और अम्ल ( खटाई ) डला हुआ कुलत्थ 
का यूप तथा जांगल मांसरस का सेवन करे। उसके बाद फिर 
घी में तले हुए कृष्माण्ड, मूली तथा ककड़ी 0प०पा७९ 
के शाक खाये ॥ २५-२६॥ 


स्नेहस्वेदी च सेवेत मासमेकमतन्द्रिता । 
उष्णोदकोपचारं च स्वस्थवृत्तमतः परम्‌ ॥| २७ || 
प्रसव के बाद उस ख्री को एक मास तक प्रमाद रहित हो 
कर स्नेहन, स्वेदन तथा उष्णजल का सेवन करना चाहिये। 
इसके बाद स्वस्थ व्यक्ति के आहार-विहार का सेवन करे। 
अर्थात्‌ प्रसव के बाद एक मास तक उपयुक्त विशेष आहार- 
विहार आदि का सेवन करना चाहिये। तदुपरानत वह एक 
स्वस्थ व्यक्ति के समान सामान्य आहार-विहार का ग्रहण कर 
सकती है। इस एक मास तक वह प्रसृता कहलाती है ॥२७॥ 


त्रिविध॑ देशमाश्ित्य वच्यामि त्रिविधं विधिम्‌ | 
आनूपदेशे भूयिष्ठ वातश्लेष्मात्मका गदा: ॥ र८ ॥ 
तत्राभिस्यन्दभूयरत्वादादी स्नेहो विगर्हितः | 
मण्डादिरत्र कतेव्यः संसगो उप्रिबलावहः ॥| २६ ।॥ 
स्वेदो निवातशयनं सबमुष्णं च शस्यते । 


तीन प्रकार के देश के अनुसार में तीन प्रकार के स्वस्थबृत्त 

का वर्णन करूंगा। देश तीन प्रकार का होता है--१. आनूप, 
२. जांगल, ३. साधारण सुश्रुत सू. अ. ३५ में कहा है--देश- 
सस्‍्वानूपो जाइल:ः साधारण इ।'। आनूपदेश--आनूपदेश में 
मुख्यरूप से वात तथा कफ के रोग होते हैं। वहां पर क्लेद 
की प्रधानता से प्रारम्भ में स्नेह निन्दित माना गया है। इस 
अवस्था में अप्नि-बल को बढ़ाने वाला मण्ड आदि का संसर्जन 
क्रम कराना चाहिये। वहां पर स्वेद, निवात ( जहां सीधी 
हवा न आती हो ) स्थान में शयन तथा आहार-विहार आदि 
सम्पूर्ण उष्ण विधि करनी चाहिये | आनूप देश से अभिप्राय 
जल प्रधान स्थान से है। सुश्रुत सू. अ. ४५ में कहा है--- 
'तत्र॒ बहूदकनिम्नोन्नतनदीवर्षगहनों मदुशीतानिलो बहुमहापवैत- 
वृक्षी सुदु सुकुमारोपचितशरीरमनुष्यप्राय: कफवातरोग्भूयिष्ठध्ानू प: | 

नियतं जाइ्नले देशे वातपित्तात्मका गदाः ॥ ३० ॥ 

तदत्र स्नेहसा त्म्यत्वात्‌ स्नेहादिः स्यादुपक्रम: | 

कार्ये: प्रजातमात्राया विशेषश्यात्र बुध्यते ॥ ३१ ॥ 

जांगछ देश--जांगल देश में वात और पित्त के रोग होते 

हैं। यहां पर स्नेह शरीर के लिये सात्म्य होने के कारण सद्यः 
प्रसूता क्नी की स्नेह आदि के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये। 
उसका विशेष विधरण आगे दया आयगा। जांगरू देश उसे 
कहते हैं ,जहां जलीय अंश की कमी हो तथा जंगर भूथिष्ठ हो। 
खुशुत सू. ज. ३५ में कहा दै-- आकाशसमः प्रविरकाश्पकण्टकि- 


सूत्तिकोपक्रमणीयाध्यायः ११ ] 


वृक्षप्रायोउस्पवर्षप्रख़वणोदपानोदकप्राय उष्णदारुणवातः प्रविरलारप- 
शैलः स्थिरक़ृशशरीरमनुष्यप्रायो वातपिप्तरोगभूयिष्ठश्न जाइलः? ॥ 
कुमारप्रसवे तेल कुमारीप्रसवे घृतम्‌ | 
पिवेज्जीर्ण यवागूं च दीपनीयोपसंस्कृताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पन्नाहं सप्तरात्र वा ततो मण्डाद्युपक्रमः | 
प्रसूता ख्री को पुत्र उत्पन्न होने पर तेल तथा पुत्री उत्पक्ष 
होने पर घृत का पान करना चाहिये तथा घृत के जीर्ण होने 
पर पांच या सात दिन तक दीपनीय द्र॒ण्यों से सिद्ध की हुई 
यवागू पीनी चाहिये। उसके बाद मण्ड आदि का क्रम होना 
चाहिये ॥ ३२॥ 
देशे साधारणे चास्या हितः साधारणो विधि: ॥३३॥ 
साधारण देश--साधारण देश में प्रसूता सत्री के लिये साधा- 
रण विधि हितकर होती है । साधारण देश का लक्षण सुश्रुत में 
कहा है-- उभयदेश लक्षण: साधारण इति! । अर्थात्‌ आनुप और 
जांगल दोनों के लक्षण जिसमें विद्यमान हों उसे साधारण 
समझा जाता है ॥ ३३॥ 
बेदेश्याश्व प्रदच्छन्ति विविधा म्लेच्छुजातय: | 
रक्त मांसस्य नियूहं कन्दमूलफलानि च ॥ ३४॥ 
अनेक विदेशी स्लेच्छु जाति के लोग इस अवस्था में रक्त, 
मांसनियूंह तथा कन्द मूल-फल आदि का व्यवहार कराते हैं। 
कुलसा त्म्यं च बुध्येत यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ यथा यथा | 
ओपचित्यात्‌ छुलसात्म्यस्य तत्तथेबानुवरततते ॥ ३४ ॥ 
जिस २ देश में जेसा २ कुलसात्म्य हो उसके औचित्य को 
देखकर उसके अनुसार वेसा २ आचरण किया जाता है । भर्थात्‌ 
जिस कुल या देश में जो व्यवहार उचित समझा जाता है 
अथवा जिसका प्रचलन हो-उसके अनुसार ही आचरण करना 
चाहिये।॥ ३५ ॥ 
अतो नेकान्तिकत्वाश्य सूतिकोपक्रमस्य च | 
देशं च जातिसात्म्य॑ च संप्रधाये प्रयोजयेत्‌ ॥ ३६ |॥ 
इसलिये सूतिका ( असूता सत्री ) की चिकित्सा को एका- 
न्तिक ( एकदेशीय ) न समझे तथा देश और जाति सात्म्य 
को दृष्टि में रखते हुए उनका प्रयोग करे ॥ ३६ ॥ 
उक्त तद्‌व्याधिभेषश्यं दुष्प्रजातोपचारि के | 
केषांचिदिह वच्यामि व्याधीनामत उत्तरम्‌ ॥ ३७ | 
आप खी के उपचारों में उन २ रोगों की चिकित्सा 
दी गई है। यहां मैं कुछ थोड़े से रोगों की चिकित्सा का वर्णन 
करूंगा ॥ ३७ ॥ 
सर्वेपामेब रोगाणां ज्वरः कष्टतमो मत: । 
तदस्यादो विधि बच्ये निदानाकृतिभेषजे: ।| ३८ ॥ 
सम्पूर्ण रोगों में उवर सबसे अधिक कष्टदायी रोग माना 
जाता है। इसछिये सबसे पहले में निदान, आकृति तथा 
ओोषधि के ड्वारा उस ज्वर की चिकित्सा का वर्णन करूंगा ॥३८॥ 


खिलस्थानम । 


३०७ 


पड्विधरतु प्रसुतानां नारीणां जायते ज्वरः | 
निजागन्तुविभागेन निदान तस्य मे शरु || ३६ ॥ 
निज तथा आगन्तु भेद से प्रसूता स्त्रियों को ६ प्रकार का 
ज्वर हुआ करता है । उस ज्वर का तू कारण सुन । 
वक्तब्य--इसी अध्याय में आगे निश्न ६ ज्वर दिये हैं-- 
१. वातिक, २. पेत्तिक, ३. श्लेष्मिक, ४. सान्निपातिक, २. स्त- 
न्‍्योत्थ, ६. ग्रहोत्थ ॥। ३९ ॥ 


वेगसंधारणाद्रौक्ष्याद्‌ृव्यायामादत्यसक्त्षयात्‌ । 

शोकादत्यग्निसंतापात्‌ कट्वम्लोष्णातिसेवनात्‌ ।४५॥॥ 

दिवास्वप्रात्‌ पुरोवाताद्‌गुवभिष्यन्दिभो जनात्‌ | 

स्‍्तन्यागमादूगप्रहबाधादजीणादू दुष्प्रजायनात्‌ ।। ४१ ॥ 

ज्वरः संजायते नायाो: पड॒विधो हेतुभेदतः । 

ज्वर का निदान--उपस्थित वेगों को रोकने, रूच्षता, 

व्यायाम, रक्त के अत्यधिक क्षय, शोक, अधिक अग्नि की गर्मी, 
अधिक कटु एवं अम्ल रस युक्त तथा उष्ण द्वव्यों के सेवन, 
दिवा स्वप्न, पुरोवात ( पूर्व दिशा की वायु ), गुरु और अभि- 
ध्यन्दि भोजन, दुग्ध की उत्पत्ति, अहाबाधा ( ग्रह रोगों का 
भय ), अजीर्ण तथा सम्यक प्रकार से प्रसव न होने इत्यादि 
कारणों से प्रसूता खियों को कारण के भेद के अनुसार ६ प्रकार 
का ज्वर हो जाता है ॥ ४०-४१ ॥ 

स एव पूवरूपेपु व्यभिचीर्णा विरोधिभि: ॥ ४२॥ 

संसष्टेः स्नेहशीताम्बुस्नानपानाशनादिशभि: । 

सन्निपातज्वरों घोरो जायते दुरुपक्रमः ।॥| ४३ ॥ 

इन्हीं छुआ प्रकार के ज्वरों के पूर्वरूप--हन ज्वरों के पूर्व- 

रूप-स्ने ह, शीतल जल, स्नान पान तथा अशन ( भोजन ) 
आदि परस्पर मिले हुए विरोधी कारणों से परस्पर क्रकदम 
मिले हुए द्वोते हैं। अर्थात्‌ उन & प्रकार क ज्वरों के पूर्वरूप 
परस्पर हतने अधिक मिले हुए होते हैं कि केवल पूर्व॑रूपों को 
देखकर उन्हें प्रथक्‌ करना अत्यन्त कठिन होता है। इनमें से 
सक्षिपात ज्वर अत्यन्त भयंकर होता है तथा उसकी चिकिस्स। 
भी अत्यन्त कठिनता से हो सकती है ॥ ४२-४३ ॥ 


तस्य तीघ्राभिरावीभि: प्रततं वाहनश्रमे: । 

शेथिल्यं चागते देहे संक्षुब्धेष्वनिलादिषु ॥ ४४ ॥ 

क्ान्तेष्विन्द्रियमांगंषु सारशुन्येषु घातुषु ॥ 

एको5पि दोषः कुपितः ऋच्छूतो वहते महत्‌ ॥ ४५ ॥ 

उस प्रसूता स्रो की तीम्र आवषियों ( प्रसवकालीन बेद- 

नाओ->४७००ए० ४०७ ) से, नौ मास तक निरन्तर गर्भ को 
धारण किये रहने के श्रम से, ( प्रसव के बाद ) देह के शिथिल 
हो जाने के कारण, वातादि दोर्षो के प्रकृपित हो जाने से, 
सम्पूर्ण इनिद्रियों के मार्गों के ( प्रसव के कारण ) थक जाने से 
तथा सम्पूर्ण शरीर की धातुओं के प्रसव के बाद सार रहित हो 
जाने से ( चरक में कद्दा है--विशेषतों हि शृपत्यशरोराः ख्षिय: 
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प्रजाता भवन्ति ) यदि एक भी दोष प्रकृपित हो जाय तो वह 
इस दारीर को बड़े कष्टपू्वक धारण करती है ॥ ४४-४५ ॥ 
परिजीण यथा वच्न॑ मलदिग्धघं समन्ततः | 
क्लेशेन शोध्यते तज्लेः प्रहश्य तत्तदाश्रयप्‌ ॥ ४६ |॥। 
तथा शरीरं सुतायाः परिक्लिष्टं परिस्नुतम्‌ | 
भ्रशं दोषबलेदिग्धं क्लेशेन परिशोध्यते || 9७ ॥ 
जिस प्रकार अत्यन्त जीर्ण बख्र चारों ओर से मेला होने पर 
जस वस्त्र के आश्रय को दृष्टि में रखते हुए घोने वाले अत्यन्त 
कठिनता से साफ कर पाते हैं उसीप्रकार प्रसूता सत्री के शरीर 
का थके हुए एवं परिख्नत ( प्रसव के समय शरीर में से बहुत 
से स्राव निकल जाते हैं ) होने के कारण तथा वातादि दोषषों 
के बल से क्षीण होने के कारण अस्यन्त कठिनता से शोधन 
किया जा सकता है ॥ ४६-४७ ॥ 
यथा च जीण भवन स्वतः श्लथबन्धनम्‌ । 
( इति ताडपत्रपुस्तके २२७ तम॑ पतन्नम्‌ । ) 
वर्षबातविकम्पानामसहं स्बात्तथाविधम्‌ ।। ४८॥। 
तथा शरीर सूतायाः खिन्नं प्रस्नवणश्रमेः | 
वातपित्तकफोत्थानां व्याधीनामसहं भवेत्त ॥ ४९ |! 
अथवा जिस प्रकार प्राचीन मकान सम्पूर्ण बन्धन ढीले 
हो जाने के कारण वर्षा, वायु तथा भूकग्प आदि को सहन 
नहीं कर सकते हैं अर्थात्‌ तीत्र वर्षा, वायु आदि में ढह जाते 
हैं उसी प्रकार प्रसूता सख्ली का शरीर भी प्रसव के श्रम से 
खिल्च होने के कारण वात, पित्त तथा कफ से उत्पन्न होनेवाले 
रोगों को सहन नहीं कर सकता है अर्थात्‌ उनसे आक्रान्त हो 
जाता है ॥ ४८-४९॥ 
दोषुरेव शरीराणि घायन्ते सवदेहिनाम्‌ । 
तेषु च्वीणेषु सूताया ज्वरः संतापलक्षण:।। ४० ॥। 
देह सनन्‍्तापयत्याशु शुष्केन्चनमिवानलः | 
बातादि दोषों के हारा ही सम्पूर्ण प्राणियों के शरीर धारण 
किये जाते हैं । प्रसूता में इन दोषों के अपने योग्य परिमाण 
से क्षीण हो जाने पर ताप ( उष्णता-96७५ ) रूक्षणवाला 
ज्वर हो जाता है। जिस प्रकार अप्रि शुष्क दंघन को जला 
देती है उसी प्रकार यह ज्वर भी सारे शरीर में सनन्‍्ताप उत्पन्न 
कर देता है । वात, पित्त, कफ तीनों दोष मिलकर शरीर का 
घारण करते हैं-इसीलिये इन्हें घातु भी कहते हैं । हसी प्रकार 
सुश्र॒त सू. अ. २१ में भी कहा है ॥ ५० ॥ 


तद्वेतुमात्रवृद्धानां दोषाणां तु यथोच्छु यम्‌ ॥ ४१ ॥। 
कुययांदुपशमं धीमान्‌ धातूनां च प्रसादनम्‌ | 
शुद्धिमान्‌ ब्यक्ति को चाहिये कि साधारण कारणों से भी 


बढ़े हुए दोषों की शान्ति करे तथा दारीर की धातुओं का 
भ्रसादन करे ॥ ५१ ॥ 


षड्भि्मासेः प्रसूताया धातवो रुधिरादयः॥ ४२॥ 


काश्यपसंदिता वा बृंद्धजीवकीयं तन्त्रम । 


[ सूतिकोपक्रमणी याध्याथः ११ 


प्रत्यागच्छन्त्यरोगाया यथास्व॑ परिसंस्थितिम्‌ | 
एतश्ान्यश्व संचिन्त्य चिकित्सां संप्रयोजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
रोग रहित होने पर प्रसूता खी की रक्त आदि धातुएं 
६ मास के अन्द्र पुनः अपनी पूर्व स्वाभाविक अवस्था में छोट 
आती हैं | इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए प्रसूता ख्री 
की चिक्रित्सा करनी चाहिये। अर्थात्‌ प्रसव के बाद ६ मास 
तक प्रसूता खत्री के दोष तथा शारीरिक धातुओं अपनी २ पूल 
अवस्था में नहीं पहुंच पाती हैं । धीरे २ करके लगभग ६ मास 
में ये अपनी पूर्वस्वाभाविक अवस्था में पहुंच पाती हैं ॥५२-७५३॥ 


अतः पर ज्वराणां तु लक्षण संप्रवच्यते । 

विषमोष्माउन्ञमद्श्व जम्मथू रोमहषणम्‌ | ५४ ॥ 

कपषायविरसास्यत्वं शीतद्वेषोष्णकामते | 

दनन्‍्तहप: प्रलापश्च शुष्कोद्वारः अ्जागरः ॥ ५५ | 

आध्मानमनज्ञसंको चो वातज्वर्रनद्शनम्‌ | 

इसके बाद अब ज्वरों के लक्षण कहे जायेंगे--वातज्वर 

के लक्षण--शरीर में विषमरूप से ऊष्मा ( उष्णता- 
तापांश ) का होना अर्थात्‌ कभी तापांश अधिक होता 
है कभी कम अथवा शरीर के किसी अवयव में तापांश 
कम होता है किसी में अधिक, अक्भ्मर्द ( अज्नों का टूटना ), 
जंभाई, रोमहर्ष, मुख का स्वाद कषाय अथवा विरस ( फीका ) 
होना, शीत का अच्छा न लगना, उष्णता को चाहना, 
दुन्‍्तहष, प्रताप ( [00॥४7५७ ), सूखी डकार, निद्रा न भाना, 
आध्मान तथा अड्गसंकोच ( अड्ीं का सुकढ़ जाना )-ये 
वातज्वर के लक्षण होते हैं ॥ ५४-७५ ॥ 

तृष्णा दाह: प्रलापश्च वमथुः कटुकास्यता ।। ४६ | 

पीतास्यनखदन्ताक्षिविस्मृत्रत्व॑ च लच्यते | 

कण्ठस्य शोषः सब च प्रदीप्रमिव मन्‍्यते ॥ ४७॥ 

भ्रम: शीताभिलाषश्व पित्तज्वरनिदशनम्‌ | 

पित्तज्वर के लक्षण--प्यास, शरीर में दाह, प्रलाप, घमन, 

मुख का स्वाद कड़वा होना, मुख, नख, दांत, आंखें, मल तथा 
मुत्र का रंग पीला होना ( पिस के कारण ), कण्ठशोष ( गले 
का सूखना ), ऐसा प्रतीत होना मानों सम्पूर्ण शरीर जल 
रहा है, श्रम ( चक्कर ) तथा शीत पदार्थों की इच्छा करना-- 
ये सब पित्त ज्वर के लक्षण हैं ॥ ७६-५७ ॥ 


उष्णाभिकामता कासः शिरोरुग्गान्रगोरवम्‌ ॥ ४८ ॥। 

मन्दोष्मता प्रतिश्यायः शुक्मूत्रपुरीषता । 

निद्रा तन्द्रीहिंमदेष: प्लीवर्न मधुरास्यता ॥ ५६ ॥। 

गात्रसादो उन्नविद्वेषः कफज्वरनिदशनम्‌_! 

श्लेष्म उबर के छक्षण--उष्ण पदार्थों की इच्छा करना, 

कास, शिर में वेदना, शरीर का भारी होमा, शरीर में तापांश 
( प€४७०९/४(प्ा८ ) की कमी, प्रतिश्याय, मूत्र तथा मल का 
रंग सफेद होना, अधिक नींद आना, तनन्‍्द्रा ( जालस्य ), 


सूंतिकोपंक्रम॑णीयाध्यायः ११ ] 


शीतपदार्थों से ह्वेष अर्थात्‌ उनकी इच्छा न करना, बार २ 
थूकना, मुख का स्वाद मीठा होना, शरीर का अवसाद अर्थात्‌ 
शरीर का भारी होना तथा अक्ष में रुसि न होना--ये सब 
श्लेष्म ज्वर के लक्षण हैं ॥। ६८-५९ ॥ 


मुहुः शीत॑ मुहर्दाहो मुह॒रूष्मा समो5समः || ६० ।। 

कृच्छुविण्मूत्रवातत्वं वाताज्ञान्त्राभिसंजनम्‌ | 

दाहरतृष्णा प्रलापश्व पित्ताद्वित्षिप्रचित्तता || ६१ ॥। 

गुरुत्वं कण्ठसंरोधः कफाश् प्रतिशीतता | 

सन्निपातज्वरस्येतल्लक्षणं समुदाह्ृतम ।। ६२ ॥। 

सकन्निपात ज्वर के लक्षण--कभी शीत लगता है, कभी 

दाह होती है, तापांश भी कभी सम तथ्रा कभी विषम हो 
जाता है, मल, मूत्र तथा वायु कष्ट से सरते हैं तथा वायु 
के कारण अड्जों तथा आंतों में कष्ट का अनुभव होता है। पित्त 
के कारण इसमें दाह, तृष्णा, प्रलाप होते हैं तथा चित्त ( मन ) 
विज्षिेप्त रहता है। तथा कफ के कारण शरीर भारी रहता 
है, गला रुक जाता है तथा सर्दी पर पुनः सर्दों छगती है। ये 
सन्निपात ज्वर के लक्षण कहे गये हैं ॥ ६०-६२ ॥ 


तृतीये5ह्ि चतुर्थ वा नार्या: स्तन्‍्य॑ प्रवतते । 

पयोवहानि ख्रोतांसि संबृतान्यभिघट्टयेत्‌ | ६३ ।। 

करोति स्तनयोः स्तम्भं पिपासां हृदयद्रवम । 

कुक्षिपाश्ेकटीशूलमज्ञमद शिरोरुजाम्‌ ॥ ६४ || 

एतत्‌ स्तन्यागमोत्थर्य ज्वरस्योक्तं उ्नलक्षणम्‌ । 

स हि पीयूषसंशुद्धो क्रममात्रेण तिष्ठति ।। ६४ ।। 

स्तन्योरपत्ति के कारण होने वाले ज्वर के लक्षण ( (१४- 

(८ए९/ 07 ८९ ० ,8०७४0॥ )--प्रसृता खत्री के तीसरे या 
चौथे दिन स्तनों में दूध आता है € प्रथम तीन दिन तक 
स्तनों से शुद्ध दूध नहीं निकलता अपितु खीस या 0णाए- 
४7णए नामक गाढ़ा द्वव्य निकलता है जो गुरु होने के कारण 
रेचक होता है )। इससे दुग्धवाही स्रोतों के मार्ग बन्द हो 
जाते हैं जिससे स्तनों में स्तम्भ ( अकड़ाहट ), पिपासा, 
हृदयद्रव ( २७ एं08४५४०॥ ० (४९ स९€&7६ ), कुशिशूल, पाश्वे- 
शूल, कटिशूल, अड्गमर्द तथा शिरोवेदना हो जाती है। ये 
स्तन्योत्पत्ति के कारण उत्पन्न ज्वर के अपने लक्षण कहे गये 
हैं। तथा दूध का शोधन होने पर क्रमशः ज्वर शान्‍्त हो 
जाता है ॥ ६३-६५॥ 


प्रहावलोकितत्रासवाताघातावधूननेः । 
ज्वयते चेत्‌ प्रसूता स्ब्री तस्य वक्ष्यामि लक्षणम्‌॥६६। 
उद्देपको निष्टननं चक्षुष्रो विश्रमः श्रमः | 

कम्पनं हस्तनेत्राणां हारिद्रमुखनेत्रता । ६७ ॥। 
क्षणेन श्यावताउद्ानां क्षणेन च सबणता | 


१, वातेन अड्जानामन्त्राणां चाउमिभषंणमित्यरथ: । 
२, शैत्योपरि शैत्यमित्यथे: । 
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खिलस्थानम । 


सुप्रबोध: सह' ' 'क्रोशः केशलुख्नम्‌ ॥ ६८ ॥। 


पवनज्वररूपाणि भूयिष्ठानि करोति च | 
विधिग्रहन्नोउत्य हितः क्रमो यश्वानिलज्यरे ।। ६६ ॥। 


ग्रहोत्थ ज्वर के लक्षण--पग्रहों के देखने से, भय से, वायु 
के कारण और आधघात तथा कम्पन के कारण यदि प्रसूता ख्त्री 
को ज्वर हो जाय तो उसके लक्षण में कहूंगा । वे निम्न होते 
हैं--शरीर में वेपथु, अड्ी में पीडा, नेत्रविश्रम, धकावट तथा 
हार्थों और नेत्रों में कम्पन होता है, मुख तथा नेन्नों का वर्ण 
हारिद्र ( पीका-हल्दी के समान ) हो जाता है। क्षण भर में 
अड्ड कृष्णवर्ण के हो जाते हैं तथा अगले क्षण ही वर्ण ठीक हो 
जाता है, उस समय उसे अच्छी प्रकार ज्ञान होता है, वह 
चिन्नाती है, बालों को नोचती है तथा विशेषरूप से वातज्वर 
के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । इस अवस्था में ग्रहनाशक उपचार 
तथा वातज्वर की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६६-६५ ॥ 
श्लेष्माभिष्यन्दिनीं स्थूलामक्लिन्नामल्पनि:ख्॒तामू | 
विदग्धभक्तां ल्रिग्धां च ल्लनेनोपपादयेत्‌ || ७० ॥ 
यदि उस स्त्री का शरीर कफ एवं अभिष्यन्द से युक्त हो, 
स्थूल हो, क्लेद्रहित तथा स्राव कम हुआ हो, उसका खाया 


हुआ भोजन विदृग्ध हो जाता हो अर्थात्‌ पूरा पाक न होता 
हो तो उसे स्नेहन कराकर लद्धन का प्रयोग कराये ॥ ७० ॥ 

रूत्तां निःखुतरक्तां च कृशां वातज्बरादिताम्‌ । 

क्षुत्तष्णाभिहतां छान्‍्तां शमनेनोपपादयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

तस्यास्तद्हरेवेह पेयादिः क्रम इष्यते । 

लब्लितायाश्व मण्डादिरित्येष द्विविधः क्रम: || ७२ ॥। 

जो ख्री रूत्त हो, जिसका रक्त न निकला हो, जो कृश एवं 
वातज्वर से पीडित हो, जो भूख और प्यास से व्याकुल हो 
तथा शरीर क्लान्त हो--उसकी संशमभन ओषधियों के हारा 
चिकित्सा करे । तथा उसे उसी द्विन पेयादि क्रम से भोजन 
कराये । और जिसे लद्डन कराया गया है उसे मण्ड आदि का 
भोजन कराना चाहिये। इस प्रकार यह दो प्रकार का भोजन 
का क्रम होता है । 
वक्तन्य--पेया तथा मण्ड यवागू के भेद होते हैं। सुश्र॒त 

सू. अ. ४६ में कहा है---सिक्‍्थके रहितो गण्ड: पेया सिक्‍थ- 
समन्विता । अर्थात्‌ पके हुए चावलें में से सिक्थ ( ठोस भाग ) 
को छोड़कर केवल ऊपर का द्ववभाग छान कर निकाल लिया 
जाय तो उस द्ववभाग को मण्ड कहते हैं। तन्त्नान्तर में कहा 
है--'नीरे चतुदंशगुणे सिद्धों मण्डस्वसिक्थक:'। सिक्‍थ ( ठोस 
भाग » से युक्त यवागू को पेया कहते हैं । यहां पर उसीप्रकार 
१४ गुने अल में चावलों को पकाया जाता है परन्तु पकाने के 
बाद उसे मण्ड की भांति छानन्प नहीं चाहिये। उस सिक्‍थ 
( ठोस भाग ) से युक्त यवागू को पेया कहते हैं । इसमें सिक्‍्थ 
( ठोस ) भाग थोड़ा ही होना चाहिये अन्यथा सिक्‍्थभाग के 
अधिक होने पर वह यवागू का अबला भेद विलेपी बन जाता 
है। कटद्दा है--विछेपो बहुसिक्था स्यादू यवाग्रूविरलद्भवा !!७१- ७२॥ 
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पेया हि दीपत्यप्नि घातूनू संशमयत्यपि | 
गर्भदोषावशेषध्नो मण्डो दोषविपाचन: || ७३ || 
पेया अप्नि को प्रदी्त करती है तथा धातुओं का संशमन 
करती है । मण्ड गर्भ के अवशिष्ट दोर्षो को नष्ट करता है तथा 
दोषों का पाचन करता है ॥ ७३ ॥ 
तस्मात्‌ पेया च मण्दश्थ क्रमादो बिहितो हितो । 
रे 
अकृतश्र कृतश्रेव द्विद्धियूषससी तथा ।| ७४ ।। 
इसलिये चिकित्सा क्रम के प्रारम्भ में पेया और मण्ड का 
प्रयोग हितकर माना गया है। तथा दो-तीन दिन तक अक़ृत 
और कृत यूपष तथा मांसरस का सेवन करना चाहिये। 
वक्तव्य--म्‌ग आदि को १४ गुने पानी सें पकाने से यूष 
बनता है। जो यूष स्नेह छबण आदि के द्वारा संस्कृत कर 
लिया जाता है उसे 'कृतः तथा स्नेह लवण आदि के द्वारा 
असंस्कृत यूप को 'अक्ृत? कहते हैं ॥ ७४ ॥ 
स्वेदो उपतपण युकत्या पाचनीषधसेवनम्‌ | 
कपायो उभ्यश्जनं सपिज्वरध्न: परमो विधि: ॥| ७५ ॥ 
ज्वर नाशक उपाय--स्वेद, युक्तिपृबवक अपतर्पण, पाचन 
ओषधियों का सेवन, कषाय, अभ्यज्ञ एवं घृत-ये श्रेष्ठ 
ज्वरनाशक उपाय हैं ॥ ७५ ॥ 


शीतोपवासे व्यायाममायासमहिताशनम | 
तद्धेतुसेवनं चेच ज्षिप्रं ज्यरबलावहम्‌ || ७६ ॥ 
ज्वर को बढ़ाने वाले उपाय-शीत (ठण्ड लग जाना 
अथवा शीतल वस्तुओं का प्रयोग ), उपवास, व्यायाम, परिश्रम, 
अहितकर भोजन तथा ज्वर को उत्पन्न करने वाले पदार्थों 
का सेवन करने से शीघ्र ही ज्वर के बल में वृद्धि हो जाती है 
अर्थात्‌ उपर्युक्त कारणों से ज्वर की बृद्धि हो जाती है ॥ ७६ ॥ 
गर्भाशये च्युते नायो दोपास्तदनुगामिन: | - 
च्यवन्ति तस्माद्षमनं नस्‍यं बस्तिर्वि रेचनम्‌ || ७७ || 
न का यमल्पदोपायाः शरीरे परिसंस्थिते । 
तदेव युक्तितः काय बीच्य दोपबलाबलमू ॥| ७८ ॥ 
प्रसूता स्री के गर्भाशय के अपने स्थान से च्युत हो जाने 
( नीचे आजाने ) के कारण शरीरस्थित दोष भी उस गर्भाशय 
का अनुगमन करके नीच की ओर आजाते हैं इसलिये उसे 
वमन, नस्य, बस्ति तथा निरेचन आदि नहीं कराने चाहिये । 
परन्तु यदि उसके शरीर में दोष अछ्प मात्रा में ही विधमान 
हों तथा शरीर स्थिर हो तो शरीर में दोषों के बलाबर को 
देखकर युक्तिपृ्वक उन सब का सेवन किया जा सकता है॥ 


वमन॑ वा विरेक वा तीचदर्ण तीचणीपधान्वित प्‌ | 
न छ्तिच्युतदोपाया ज्वरिताया: प्रशस्यते || ७६ | 


काप्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्त्रम । 


| 
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गये हों उसे तीचण ओषधियों से युक्त तीदण वमन एवं बिरे- 
घन नहीं देना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
संतप्ते तृष्मणा देहे घातवः परिपाचिताः ! 
भूयस्तीच्णीषध॑ प्राप्य गच्छेयुरमितां गतिम्‌ ॥| ८० ॥ 
ज्वर की ऊष्मा ( गरमी ) के कारण संतप्त हुए शरीर में 
धातुओं का परिपाक हो जाता है| छरीर में पुनः तीचण ओष- 
थियों के पहुंचने से उन धातुओं का और अधिक षाक हो 
जाता है ॥ ८०॥ 
उत्क्िश्यमाने हृदये कफे चाप्युरसि स्थिते । 
कफज्बरे ज्षमे देहे विदृष्याद्रमनं मृदु | ८१ ।। 
वमन का प्रयोग--कफ ज्वर में हृदय का उस्क्‍लेश होने 
पर, कफ के वक्षःस्थल में स्थित होने पर तथा शरीर के सहन- 
शील होने पर झरूदु वमन देना चाहिये॥ ८१ ॥ 


अरुचो कण्ठसंरोधे कफे चेव शिरोगते । 
अशक्यमाने कवले नस्य॑ तत्र विधापयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
नस्य का प्रयोग - अरुचि और कण्टरोध होने पर तथा 
कफ के सिर में स्थित होने पर यदि कवल का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता हो तो नस्य का प्रयोग कराना चाहिये ॥८२॥ 
संसगपाचिते दोपे ज्यरे च मृदुतां गते | 
पत्नाहात्‌ सप्तरात्राद्वा कपायमबचारयेत्‌ ॥ ८३ ।। 
पाचनीयं तु पद्चाह्मत्‌ सप्राहादानुलोमिकम | 
संसर्ग के कारण दोषों के पच जाने पर तथा ज्वर के रूदु 
हो जाने पर पांच या सात दिन में कषपाय का प्रयोग करना 


' चाहिये। इनमें से पाचन कपाय का पांच दिन बाद तथा 


जन जन -+3----ज+ अल ी-- “+-+ “४० “++++5 


अनुलोमन कषाय का प्रयोग सात दिन बाद करना चाहिये । 
अनुलोम कषाय से अभिप्राय उस कषाय से है जो मछ, 
मृत्र, वायु आदि का अनुछोमन करे ॥ ८३ ॥ 
कफपित्तज्वरे दद्यात्‌ पत्लाहे शमनोषघम्‌ |! ८१ .। 
स्वभावतेदरण्यादल्पेन कालेन परिपच्यते | 
दुबेलत्वाश्व धातूनां च्युतत्वादामयस्य च ॥ ८५ ॥ 
कफ तथा पित्तज्वर में पांचवें दिन संशभमन औषध का 
प्रयोग कराना चाहिये। क्योंकि इस रोग में पित्त की स्वाभा- 
विक तीचणता के कारण, धातुओं के दुर्बल होने से तथा रोग 
के बहुत कुछ निकल जाने के कारण दोर्षो का पाचन शीक्न ही 
हो जाता है॥ ८४-८५ ॥ 


वातज्बरे जिते5भ्यज्लैस्तथेव रसभोजनेः | 
पकाशयस्थे विमले विदृध्यादानुलोमिकप्‌ || ८६॥ 
भोजयेल्नघु चाप्यन्न॑ तनुभिर्जाज़ले रसेः | 

वातज्वर के अभ्यज्ञ ( तेक मर्दंन ) तथा मांसरस के 


जिस ज्वरयुक्त प्रसूता स्त्री के शरीर में दोष बहुत अधिक भोजन आदि द्वारा श्ान्त हो जाने पर तथा पक्काशय स्थित 


मात्रा में अपने स्थान से च्युत हो गये हो-नीचे की ओर था 


दोष अर्थात्‌ घायु के निमेल ( श्ञास्त ) हो जाने पर अनु- 


सूलिकोपक्रमणीयाध्यायः ११ ] 


लोमन का प्रयोग करना चाहिये। तथा उसके बाद उसे 
पतले जांगल मांसरसों के साथ लघु अन्न का भोजन 
कराना चाहिये ॥ ८६ ॥ 


यश्न नेव॑ शर्म याति वबातपित्तात्मको ज्वरः ॥ ८७ ॥ 
सपिस्तं शमयेदाशु दावाप्रिमिव तोयदः । 
इन उपर्युक्त उपचारों के ह्वारा जो ज्वर शान्त नहीं द्वोतादै 
उसे वातपित्ताः्मक उ्वर समझना चाहिये । उस वातपित्तास्मक 


ज्वर को घृत शीघ्र ही शान्त कर देता है जिस प्रकार बादल 
दावाग्नि ( जंगल की अग्नि ) को शान्त कर देता है ॥ ८७॥ 
विमलेज्म मृदो (व्याधो) सप्पि रेव परायणम्‌ ।। ८८ || 
स्नेहवध्यास्तु भूयिष्ठं व्याघयो दुष्प्रजातयः । 
जाटराग्नि के निर्मल अर्थात्‌ तीत्र हो जाने पर तथा रोग 
के हलका पड़ जाने पर घत ही मुख्य ओषधि है। दुष्प्रजाता 
( ठीक प्रकार से प्रसव न होने से उस्पन्न हुई ) व्याधियां 
प्रधानरूप से स्नेह के हारा ही शान्त होती हैं ॥ ८८ ॥ 


सन्निपातज्वरे नाया मारुते च बलीयसि ॥ ८६ | 
( इति ताडपशन्रपुस्तके २२८ तमं पतन्रम । ) 
संस्कृतं रसयूषाभ्यां पुराणं सपिरिष्यते । 
सन्निपात ज्वर में तथा वायु के बलवान होने पर प्रसूता 


स्री को मांसरस तथा यूष के द्वारा संस्कृत किये हुए पुराने घी 
का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ८९ ॥ 

तत्र वातज्बरे तावत्‌ प्रवदयामि चिकित्सितम्‌ || ६० ॥ 

क्रव्यादानां च मांसानि धान्यमापतिला यवाः | 

द्शमूलमपामाग्गभरस्थेरण्डाटरूपका: ॥ ६१ ॥ 

अश्वगन्धां श्वद्ठां च वंशपत्रं च संहरेत्‌ | 

इत्येष संकरस्वेदः सकरीषो5म्लसंयुतः ।| ६२ ॥ 

वातज्बरेउबचाय:ः स्यात्‌ संसगदि सुखावह: । 

अब में वातज्वर की चिकित्सा का वर्णन करूुंगा--वातज्वर 
में संकर स्वेद--क्रब्याद ( मांस खाने वाले पशु-पक्तियों ) 
का मांस, धान्‍न्य, उड़द, तिर, यव (जौ), दशमूल, 
अपामार्ग, भण्टी ( मंजिष्ठा ), प्रण्ड, बांसा, अश्वगन्धा, 
गोखरू, बांस के पत्ते तथा करीष ( सूखे हुए कण्डॉ-गोबर 
का चूणे ) इसमें अम्लद्वव्य ( कांजी ) आदि की खटाई डाल 
कर उससे संकर संकरस्वेद दिया जाता है। यह वातज्वर में 
प्रारम्भ में करने से सुखकारी होता है । 
वक्तब्य--संकरस्वेद का ही चरक सू- अ. १७ में दूसरा 

नाम पिण्डस्वेद दिया है। अर्थात्‌ धान्य, उड़द आदि सूखे 
पदार्थों को मांस तथा कांजी आदि के साथ पीसकर पिण्डा- 
कार बनाकर उस पिण्ड को कपड़े में रखकर अथवा कपड़े में 
बिना रखे ही स्वेदून दिया जाता है ॥ ९०-९२ ॥ 


हे पत्नमूल्यी वृश्चीवमे केषोकां पुननेबाम्‌ ॥ ६३॥ 
सहसखत्रीयों नादेयीं शतवीयों शतावरीम | 


स्विलस्थानम्‌ । 


३११ 


विश्वदेवां शुकनसं सहदेवां सनाकुलीम ॥ ६४ || 
रास्ताउजगन्घे पूतीक देवाहां देवताडकप ! 

बले दे हंसपादीं च काथाथमुपसंहरेत्‌ !। ६४५ ॥। 
कृष्णागर्रु व्याप्रनखं शतपुष्पां पलक्ूपाम | 

कायस्थां च वयस्थां च चोरक॑ जटिलां जटाप ॥६६!| 
अपेतराक्तसीं यक्तगुद्मां महोप्टलोमिकाम | 

हरेणुकां हेमवर्ती कैरव॑ं सुबहां बचाम्‌ ।। ६७ | 
वृश्चिकालीं च भार्गी च श्यामां शिम्र च कल्कशः ! 
संहृत्य तेल विपचेद्गातज्वरनिबहणम || ६८ | 


वातज्वर नाशक तेल--स्वल्प एवं बृहन्‌ पदञ्ममूल ( अर्थात्‌ 
दशमूल-शालिपर्णी, प्श्निपर्णी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, 
गोक्षुर-बिल्व, अग्निमन्थ, श्योनाक, पाटला, गम्भारी ), 
वृश्चमीव ( श्वेत पुननेबा-विषखपरा ), एकेपीका ( त्िबृत्‌ 
अथवा शतावरी ), पुननंवा, सहस्रवीर्या (दूर्वा ), नादेयी 
( अरणी ), शतवीर्या ( द्राक्षा ), शतावरी, विश्वदेवा ( गोर- 
सतण्डुली ), शुकनस ( श्योनाक ), सहदेवा ( बला ), ना- 
कुली ( गन्धनाकुली ), रास्ना, अजगन्धा, पृतीक ( पूतिक- 
रञ्ष ), देवदारु, देवताडक ( देवदाली ), दोनों बला ( बला 
तथा अतिबला ) तथा हंसपदी इनका क्राथ बनाये। तथा 
काला अगरु, व्याप्रनख ( बृहननखी ), सोंफ, गूगल, कायरथा 
( हरड़ ), वयस्था ( गिलोय ) चोरक (गन्घ द्वव्य-भटेउर),, 
जटिला ( बचा ),जटा ( जटामांसी ), अपेतराक्षसी (तुलसी), 
यक्षगृहा, उष्ट्लोमिका, हरेणुका, हेमवती ( श्वेत बच ), कैरव 
( विडड् ), सुबहा ( शेफालिका ), वच, वृश्चिकाली ( ईपद्रो- 
मशा डवेतपुष्पगुच्छा दक्षिणावतवल्ली मैपखज्ञीमेद:), भारंगी, 
श्यामा ( अनन्तमूल ) तथा सहिजना-इन सब का कल्क 
बनाकर-उपयुक्त क्राथ के साथ यथाविधि तेल सिद्ध करे | यह 
तेल वातज्वर को नष्ट करता है॥ ९३-९८ ॥ 


महतः पद्चमूलस्य पिबेत्‌ काथं ससेन्धवम । 

पेयो विदारिगन्धाया निष्क्ताथो वा ससेन्धवः ।।६६) 
तथा इसमें वृहत्‌ पशन्चमूछ अथवा विदारीगन्धा के क्काथ 

में सेन्घव मिलाकर पीना चाहिये ॥ ९५ ॥ 

राखां सरलदेवाह्यय्टीमधुकसंयुताम । 

बहती सरल दारु भागी वरुणकं॑ तथा ।। १०० ॥ 

एरण्डमूलं रास्नां च वृश्चिकालीं च संहरेत्‌ | 

एतदुत्क्वथितं कोष्णं पिबेद्वातज्वरापहम्‌ ॥। १०१॥ 

पिवेदन्तरपानं च बिल्वमूलश्वतं जलमू | 


वातज्वर को नष्ट करने के लिये रास्ना, सरल € चीड़ ), 
देवदारु तथा मधुय्टि का क्राथ अथवा बृहती, सरल, देवदारु, 
भारड्ी, एरण्डमूल, रास्ना तथा वृश्चिकाली का क्राथ बनाकर 
ईपषदुष्ण पीना चाहिये। तथा उसके बाद बिक्व की जड़ से 
सिद्ध किया हुआ ( पकाया हुआ ) जल पिलाना चाहिये ॥ 


३१रे 


पत्नमुष्टिकयूषेण युक्ताम्ललबणेन च || १०२ ॥ 
भुख्जीत भोजन काले जाह्नलानां रसेन वा | 
उचित काछ में योग्य मात्रा में खटाई तथा नसक डले 
हुए पत्नमुश्कियूष अथवा जांगल-मांसरस के साथ भोजन 
करायें ॥ १०२॥ 
यवकोलकुलत्थानां पम्लमूलद्यस्य च ॥| १०३ ॥॥ 
काये दधियवत्तारचव्यचित्रकनागरे: | 
पिप्पलीभिश्व तत्‌ सिद्ध सर्पिज्जरहरं पिबेत्‌॥ १०४ || 
वातश्लेष्मविबन्धष्नं ग्रहणीदीपनं परम | 
श्यामातिल्वकसिद्धेन सपिषा च विरेचयेत्‌ | १०५॥ 
यव, कोल € बेर ), कुलल्थ तथा लघु एवं बृहत्‌ पत्चमूल 
के क्राथ में दही, यवक्ञार, चव्य, चित्रक, सॉठ तथा पिप्पली 
डालकर सिद्ध किया हुआ घृत पिलाना चाहिये। यह ज्वर 
को नष्ट करता है, वायु तथा श्लेष्मा ( कफ ) के विबन्ध को 
दूर करता है तथा ग्रहणी को उत्तेजित करता है। इसके 
बाद श्यामा ( त्रिव्ृत्‌ ) तथा तिल्वक ( लोप् ) से सिद्ध किये 
हुए घृत के ह्वारा विरेचन देना चाहिये ॥ १०३-१०५॥ 
स चेद्गातोल्बणत्वाश्व वेपशुर्नोपशाम्यति | 
स्वभ्यक्तामुण्णतेलेन धूपयेत सुरदारुणा॥| १०६ || 
सखोष्णेरम्लपिष्टेश्व सबंगन्धेः प्रलेपयेत्‌ | 
यदि वायु की प्रधानता के कारण उस ज्वर में वेषथु 
( कम्पन ) शान्त न हो तो उसके शरीर पर उष्ण तेल की 
मालिश करके देवदारु की धूप देनी चाहिये। तथा सर्वंगन्ध 
द्रव्यों को कांजी में पीसकर उनका शरीर पर ईषदुष्ण लेप 
करना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
स्योनाकवासावंशानां तकायेरण्डयोस्तथा ॥| १०७ ॥ 
अपामागगेस्य काश्मयां भद्गोष्णाम्लेडवगाहयेत्‌ । 
अरलु, वांसा, बांस, तर्कारी ( अग्निमन्थ-अरणी ), 
एरण्ड, अपामाग्ग, गंभारी तथा भांग के गरम काढ़े में कांजी 
डालकर उसमें उसका अवगाहन करे । 
अवगाहन से अभिप्राय निमज्जन ( ए०-७७४४४७ ) से है। 
अर्थात्‌ एक टब में उपयुक्त द्वव्यों के क्राथ को भरके उसमें 
रोगी को यथाविधि बिठाकर 3७0 देना चाहिये॥ १०७ ॥ 
सुखावगाढामाश्रस्तां मांसाद्याजिनकम्बले: || १८८ ॥ 
कुष्ठगुग्गुलुधूपेन घृतमिश्रेण धूपयेत्‌ । 
उष्णानि चान्नपानानि' ' *" * ***“** "| १०६ || 
तदनन्तर मांसरस खिलाकर तथा मगचर्म एवं गरम 
कम्ब्लों से उसे सुखपू्वेंक ढककर आश्वासन देके तथा घी मिले 
हुए कुष्ठ, गूगल तथा धूप के द्वारा उसका घूपन करे। तथा 
उसके बाद उष्ण अन्नपान का प्रयोग कराये ॥॥०८-१०९ ॥ 
(१) सर्वगन्ध--चातुर्जातककपूंरक्क्कोलागुरकुंकुमम्‌ । 
लवइसहितन्चेव सब॑गन्ध॑ प्रकौर्तितम्‌ | 


काश्यपर्सहिता वा वृद्धजीवकीय शन्त्रम । 


[ सूतिको पक्रमणीयाध्यायः ११ 


उष्णो वज्येश्व पवनः पित्ते चोष्णं विरुद्ध थते | 

अतीच्णोपद्रवं तस्मात्‌ पित्तज्वरमुपक्रमेत्‌ । ११०॥ 

कषायतिक्तमधुरे: प्रदेहाभ्यज्ञनौषधेः । 

उच्णता € गर्मी ) पित्त की विरोधी है तथा उष्ण वायु 

भी इसमें वर्जित है अतः जिसमें तीचण उपद्रव नहीं हैं ऐसे 
पित्तज्वर की कषाय, तिक्त एवं मधुर द्र॒ष्यों तथा प्रवेह 
( लेप ) ओर मालिश की ओषधियों के ट्वारा चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ११० ॥ 


शाह़िंष्टां मरुवां पाठां नक्तमालं सव॒त्सकम्‌।। १११॥ 
निम्बमारग्वधोशीरमासुतं मधुना पिजेत्‌ | 
इसमें शाक्लिष्टा ( काकजंघा-कुछु इसका अर्थ काकमाची 
तथा गुंजा भी कहते हैं », मरवा, पाठा, नक्तमाल ( करक ), 
इन्द्रजी, नीम, अमऊलूतास तथा खस-इन ओषधियों का आसव 
बनाकर उसमें मधु मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ १११ ॥ 
स्थिरायं पद्चमूलं च केसरं सकशेरुकप्‌ ॥ ११२ ॥ 
गोपी पर्पटकोशीरं घान्यकं चेति साधयेत्‌ | 
पादावशिष्ट तच्छीतं॑ पिबेत्‌ समधुशकेरम ॥| ११३ ॥ 
स्थिरा ( शालपर्णी ) आदि ओषधियां, पश्चमूल, नागके- 
शर, कशेरुक, गोपी ( सारिवा ), पित्तपापडा, खस तथा 
घनियां इन्हें सिद्ध करे अर्थात्‌ १६ गुने पानी में डालकर क्ाथ 
बनाये । चतुर्थाश शेष रहने पर ठण्डा करके उसमें मधु एवं 
शकरा मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ ११२-११४ ॥ 


मुस्तद्विसारिवोशीरयष्टिकालो ध्रपद्मके: | 
ससप्तपणेरष्टाड्नेबायर्धांडकमाप्लुतम्‌ ॥। ११४ ॥ 
तन्निशामुपितं पूतं पातव्यं शकरायुतम्‌ | 

कर्षण कटुरोहिण्याः ःछच्णपिप्टेन चान्वितम्‌॥ ११५॥ 
सर्वाभिषवराजो5यं सवज्वरनिवारणः । 


नागरमोथा, दोनों सारिवा (कृष्ण तथा श्वेत ), खस, 
मधुयष्टि, लोभ, पद्माख तथा सप्तपर्ण इन भआउठ द्व॒ष्यों को आधा 
आढ़क पानी में भिगोकर रख दे। रात [भर पड़ा रहने के बाद 
प्रातः काल छानकर उसमें शकंरा तथा एक कर्ष (तोला ) 
बारीक पिसा हुआ कटुरोहिणी का कल्‍्क मिलाकर पिछाना 
चाहिये। यह उत्तम अभिषव है। यह सब प्रकार के ज्वरों को 
नष्ट करता है॥ ११४ ११५॥ " 


मृद्वीका नागपुष्पं च मरिचान्यथ शकरा ॥ ११६ ॥ 
पत्रमेला च चव्यं च पानक पैत्तिके ज्बरे | 
पेत्तिक ज्वर में मुनक्का, नागकेशर, मरिच, श्करा, तेज- 
पत्र, छोटी हूछायची तथा चब्य का पानक ( शार्बत-397०० ) 
बनाकर पिलाना चाहिये॥ ११६॥ 


भद्गश्रीस्तिन्दुको मुस्ता पयस्या सधुक्क बचा ॥ ११७॥ 
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१, आसवीकृतमित्यथ:; “सन्धानाधिरकालाम्लमासुतं परिकौतितम? 


सूतिकोपक्रमणीयाध्याय: (१ ] 


कषाय एपां पातव्यों ज्वरातीसारनाशनः | 
पिबेन्मुद्रसं बाउपि प्ृथिपर्णीस्थिरायुतम्‌ ॥ ११८॥। 
ज्वरातिसार में भद्रश्नी ( चन्दन ), तिन्‍्दुक ( तेंदूं-005- 
79708 7779707097९४५ ), नागरमोथा, पयस्या ( क्षीरका- 
कोली ), मुलहठी तथा बच-हनका कषाय बनाकर पिछाना 
चाहिये। अथवा पृश्निपर्णी और शालपर्णी युक्त मुद्दयूष 
पिलछाना चाहिये ॥ ११७-११८ ॥ 
सारिवाचन्दनोशीरद्राक्षापद्कसाधितम्‌ | 
लाजपेयां पिबेच्छदिमूच्छादाहज्वरापहाम्‌ । ११६ || 
मुद्यूपेण वाउश्रीयान्मघुरेण रसेन वा । 
छुदिं ( वमन ), मूर्च्छा, दाह तथा ज्वर को नष्ट करने के 
लिये सारिवा, चन्दन, खस, मुनक्का तथा पशञ्माख ह्वारा सिद्ध 
की हुई लाजपेया अथवा उस लाजपेया में मुद्बयूष या मधुर 
रस युक्त द्ब्य मिलाकर पिलानी चाहिये। धान की खोल से 
बनी पेया को लाजपेया कहते हैं ॥ ११९ ॥ 
मधुक॑ केसरं गोपी निम्बपत्रं कशेरुकम्‌ ॥| १२० ।। 
शकरामधुसंयुक्तो लेहो मुखविशोधन: | 
मुलहठी, नागकेशर, गोपी ( सारिवा ), नीम के पत्ते तथा 
कसेरु के चूर्ण में शकरा और मधु मिलाकर बनाया हुआ चूण 
मुख का शोधन करता है ॥ १२० ॥ 
शान्तवेगे ज्वरे चास्ये दद्यान्मृदु विरेचनम्‌ ॥ १२१ ॥ 
चतुरहुलमद्ीकात्रिवृत्कल्केन बुद्धिमान्‌ | 
प्रदिहेद्दरुसंयुक्तेत्तालीसोशी रचन्दने: ।। १२२ ॥। 
उ्वर का वेग शान्त हो जाने पर थ़ुद्विमान्‌ व्यक्ति को 
चाहिये कि उसे अमलतास, मुनक्का तथा त्रिव्ृत्‌ के कल्‍्क 
से रूदु विरेचन देवे । तथा उसके शरीर पर देवदारु, तालीश- 
पत्र, खश तथा चन्दन का लेप करना चाहिये ॥१२१-१२२॥ 
मधुकस्य च कल्केन कल्केन तगरस्य च | 
तलमभ्यझन सिद्ध पीत॑ ज्वरमपोहति ॥ १२३ ॥ 
मुल॒हठी तथा तगर के कल्‍्क से सिद्ध किया हुआ तेल 
मालिश तथा पीने से ज्वर को नष्ट करता है ॥ १२३ ॥ 
पटोलस्य गुड़ूच्याश्व रोहिण्यारग्वधस्य च | 
चन्द्तस्य च कल्केन सिद्ध सपिज्वेरापहमू ॥ १२४ ॥ 
पटोल / परवल ), गिकोय, कटरो हिणी, अमछतास तथा 
चन्दन के कल्‍्क से यथाविधि सिद्ध किया हुआ घृत ज्वर को 
नष्ट करता है ॥ १२४ ॥ ४ 
चन्दनायेन कह पटोलायेन वा घृतम्‌ । 
पाययेत्तिक्तसपिवां तित्तिराग्ममथापि वा॥ १२४५॥ 
अथवा चन्दन आदि या पटोरादि ओषधियों से सिद्ध 
किये हुए छत का प्रयोग कराये अथवा तिक्तसर्पि या तित्ति- 
राष््य घृत का पान कराना चादिये ॥ १२५॥ 
० का० 


खिलस्थानस । 


अम्लानि चान्नपानानि तथोष्णकड्ुकानि च | 
पित्तज्वरे विवज्यानि प्रत्यनीकानि चाचरेत्‌॥ १२६॥ 
पित्तज्वर में अम्ठ, उष्ण तथा कद्ठु अन्नपान आदि का 
स्याग कर देना चाहिये तथा इनसे विपरीत गुण वाले अन्न- 
पान आदि का सेवन करना चाहिये। अर्थात्‌ मथुर, तिक्त एवं 
कषाय रसयुक्त तथा शीतक अन्न-पान का सेवन करना 
चाहिये ॥ १२६ ॥ 
सम्यक्संसगयोगेन भगम्नवेगं कफज्वरम | 
जयेद्भैषज्यपानेश्व सपिषा5भ्यश्लननेन च ॥ १२७॥। 
जिसका वेग शान्त हो गया है ऐसे कफ ज्वर को अच्छी 
प्रकार औषध, पान, घत तथा अभ्यद्ग ( मालिश ) के संसृष्ट- 
योग के ह्वारा ज्ञान्त करे। अर्थात्‌ उपयुक्त सब उपायों को 
अच्छी प्रकार यथावश्यक मिलाकर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 


बृहत्यो पुष्करं दारु पिप्पल्यो नागरं शटी | 
काथमेषां पिवेदुष्णमादी दोषविपाचनम्‌ ॥ १२८ ॥। 
कफ ज्वर के प्रारम्भ में दोषों का पाचन करने के लिये 
दोनों बहती, पृष्करमूल, देवदारु, पिप्पछी, संठ तथा कचूर 
का गरम २ क्राथ पिलाना चाहिये ॥ १२८ ॥ 
हिपब्वमूलीं भार्गी च ककटाख्यां दुरालभाम्‌ | 
नागर पिप्पलीं दारुं पिजेद्या सेन्धवान्वितम्‌ ॥१२६।॥ 
( इति ताडपतन्नपुस्तके २२५ तमं पन्नम्‌ ) 
अथवा दोनों पत्चमूल ( बृहत्‌ तथा लघु अर्थात्‌ दशमूल ), 
भारंगी, काकड़ाशंगी, दुरालभा, सॉठ, पीपल तथा देवदारु के 
फाथ में लवण डालकर पीना चाहिये ॥ १२९॥ 
पटोलं धान्यकं मुस्ता मूर्वा पाठा निदिग्धिका । 
कषाय एपषां पातठ्यः षडड्भी मधघुसंयुतः ।। १३० ॥ 
पटोल ( परवल ), धनियां, नागरमोथा, मरोड़फली, पाठा 
तथा छोटो कटेरी इन ६ चीजों का क्राथ मधु डालकर पीना 
चाहिये॥ १३० ॥ 
नागरामरदारुभ्यां शतमुष्णं पिबेजलम | 
बालमूलकयूषेण जाइ्नलानां रसेन वा।| १३१॥ 
कदटृष्णद्रव्ययुक्तेन मन्द्स्लरिग्पेन भोजयेत्‌ । 
सोंठ तथा देवदारु से पकाया हुआ उष्ण जल पीना 
चाहिये। तथा कच्ची मूली के यूष अथवा जांगल मांसरस में 
कट एवं उष्ण द्वब्य तथा थोड़ा स्नेह डालकर भोजन कराना 
च्वाहिये ॥ १३१ ॥ 
पिबेद्रोमूत्रसंयुक्त त्रिवुतकल्कविरेचनम्‌ ।। १३२ ॥ 
काले कल्याणकं सर्पि: पिबेद्दा दाशमोलिकम्‌ | 
विरेचन के लिये उचित काल में त्रियूत्‌ के कर्क में गोसृश्र 
मिलाकर पिलाना चाहिये अथवा कल्याणक छुत या दृशमूल 
घृत का सेवन कराना चाहिये ॥ १ऐ२ ॥ 


३१४ 


लाक्षा मुस्ता हरिद्रे दे शताह्वा भद्वरोहिणी । १३३ ॥ 

देव पृष्पा बचा दारु सरलं चेति ते: समेः | 

पचेत्तैलं तदेतेन कुर्यादभ्यज्ञनं भिषक्‌ ॥ १३४ ॥ 

लाज्षा, नागरमोथा, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, सोया, भद्वरो- 

हिणी, लौंग, बच, देवदारु तथा सरल ( चीड़ ) सब समभाग 
लेकर यथाविधि तेलपाक् करे। उस तेल के द्वारा वेच्च रोगी का 
अभ्यड्र कराये ॥ १३३-१३४॥ 

कुष्ठागरुव्या घ्रनख॑ मांसी धान्यकसामकप | 

वक्र हरेगुं हीबेर स्थीणेयं केसरं त्वचम्‌ ॥ १३५ ॥ 

एले दे सरलं दारु मूवां कालानुसारित्रा । 

बहिष्टं शतपुष्पा च प्रथ्वरीका देवपुष्पकम्‌ ॥ १३६ ॥ 

एतेहि समभागेस्तु तेलं घीरो बिपाचयेत्‌ | 

एतदभ्यखना देव कऋब्वरम पोहति ।॥। १३७ ॥| 

शेष॑ वातज्वरहितं कायमत्र चिकित्सितप्‌ | 

कुछ्ठ, अगर, व्याप्रनख ( ब्ृहन्नवी ), जटामांसी, धनियां, 

सामक, वक् ( कुटिल-तगर ), हरेणु, गन्धबाला,स्थौणेयक 
( सुगन्‍न्ध ओषध  विशेष-धु नेर-00700604700- 07- 
०७&/७०७७ ), नागकेसर, दालचीनी, छोटी तथा बड़ी हला- 
यची, सरल ( चीड़ ), देवदारु, मरोढ़फली, कालानुसारिवा 
( उरपलसारिवा ), बहिंष्ठ (नेन्नबवाला ), सॉंफ, प्थ्वीका 
( स्थूलजीरा ), छोंग-समभाग लेकर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
चाहिये कि यथाविधि तेलपाक करे । इस तेल के मर्दन से ही 
कफज्वर नष्ट हो जाता है। शेष जो वातज्वर में हितकारी 
चिकित्सा है वह सारी यहां भी करनी चाहिये ॥१३९-१३७॥ 


मधुराण्यन्नपानानि स्रिग्धानि च गुरूणि च ॥१३८।। 
कफज्परे विवज्यानि प्रत्यनीकानि चाचरेत्‌ | 
कफज्वर का पथ्यापथ्य--कफज्वर में मधुर, स्निग्ध एवं 
गुरु अश्नषपान का त्याग कर देना चाहिये तथा इनसे विपरीत 
गुण वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिये अर्थात्‌ कट्टरस युक्त 
रूक न तथा लघु अज्न-पान का सेवन करना चाहिये ॥ १३८ ॥ 


सन्निपातज्व रत्यातः प्रवद्यामि चिकित्सितम्‌ ॥१३६॥ 

स सवलक्षणो5साध्यः कच्छु साध्योउल्पलक्षण: | 

बलहदीनस्य नष्टाग्ने: सबेथा नेष सिद्धयति ॥ १४० |। 

किमज्ज  सूतिकानां तु क्षीणधातुबलौजसाम | 

तथा5पि यत्नमातिष्ठेदानशंस्याद्धिषग्बरः ।। १४१॥ 

क्षब में सन्निपात ज्वर की चिकित्सा का वर्णन करूंगा। 

हे प्रिय ! सरपूर्ण छक्षणों वाला सन्निपात ज्वर असाध्य होता 
है तथा अढप लक्षणों वाला कृष्फ्साध्य होता है। तथा जिसका 
शारीरिक बल एवं अप्नि नष्ट हो गई है तथा जिन श्रसूता 
ख्रियों का धातु, बल एयं भोज क्षीण हो चुका हो उनमें 
सक्किपात ज्वर सर्वथा ( ब्छिकुछ ) डीक नहीं होसा। अथना,. 
सर्वेधा ठीक नहीं ह्वोता का अभिम्रात्र. यह है कि पूर्णरूप से: 


हाश्यपसंहिता या बृद्धजीवकीय॑ तन्न्नम्‌ । 


[ सूतिकफोपक्रमगीयाध्यायः ११ 


ठीक नहों हो पाता है--( अन्त में कुछ न कुछ कसर अवश्य 
रह ही जाती है )। तथापि चिकित्सक को रोगी की सूस्यु- 
पर्यन्त चिकित्सा का प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिये ॥ 


सन्निपातेषु दोषेषु यो दोषो बलवान भवेत्‌ । 
तमेवादौ प्रशमयेच्छे षदोषमतः परम्‌ ॥ १४२ |। 
अल्पान्तरबलेष्वेषु दोषेषु (मति)मान्‌ भिषक्‌ । 
श्लेष्माणमादी शमयेत्‌ स होषामनुबन्धकृत ।।१४३॥ 
गुरुत्वात कृच्छु पाकित्वादूध्वकायाश्रयात्तथा । 
तस्माज्ज्वरेण दुर्दिष्टं वातपित्तकफात्म के || १४४ ॥ 


सज्नषिपात ज्वर में जो दोष सबसे अधिक बलवान हो सबसे 
पहले उसी की चिकित्सा करनी चाहिये। उसके बाद शेष 
( बचे हुए ) दोषों की चिकित्सा करनी चाहिये। यदि वात, 
पित्त, कफ रूप सक्षिपात ज्वर से आक्रान्त व्यक्ति में तीनों 
दोर्षो के बलों में विशेष अन्तर न हो अर्थात्‌ तीनों दोष छगभग 
समान बल वाले हों तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि वह 
पहले श्लेष्मा की चिकित्सा करे क्योंकि गुरु, कृष्छुपाकी तथा 
शरीर के ऊध्वृभाग में स्थित होने के कारण इलेष्मा ही इनमें 
अनुबन्ध कारक होता है। चरक चि० अ० ३ में भी सपश्नमिपात 
ज्वर में पहले कफ को चिकित्सा का ही विधान किया गया 
है। उसके बाद पित्त तथा वात की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 


तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तत्‌ काये चिकित्सितम्‌ । 
सामान्येन तु वच्ष्यामि तहिशेषं भिषग्जितम्‌ ॥१४५॥ 
इसलिये सपश्निपात ज्वर की उस २ अवस्था में वह २ 
चिकित्सा करनी चाहिये अर्थात ज्वर में जेसी अवस्था हो उसके 
अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये। फिर भी सामान्यरूप से 
उनमें जो विशेषता है उसका मैं वर्णन करता हूं ॥ १४५॥ 
कुशकाशश्रदंष्ट्राकंछुधेरण्डपरू(षके:) | 
कीट ब्रयवद्रोणं चमण्यास्तीये युक्तित:ः॥ १४६ ॥ 
रवेदयेत्‌ सूतिकां तत्र गुरुप्रावरणाबृताम्‌ । 
सजन्निपात ज्वर में स्वेदन--कुश, काश, गोखुरू, आक, 
थूहर, एरण्ड. परूषक (फालस!) तथा' ' 'जो--हन सबको एक 
द्रोण परिमाण में लेहर चमड़े पर फेलाकर प्रसूता स्त्री को 
भारी बर्रों से ढककर तदनन्तर उसे युक्तिपूर्वक स्वेदन 
देना चाहिये ॥१४६ ॥ 
नागर दशमूलं च कदवज्ञ दारुकद्यम्‌ | १४७ || 
पिप्पल्यक्षिफला भार्गी ककेटाख्या दुरालभा | 
ससेन्धवः कषायो5य॑ ज्बरे पूर्वापराहिके ॥ १४८ ॥ 
मधुहिछ्ुसमायुक्तो देयः सायाहिके ज्यरे | 
पूर्वाद्ड ( दिन के पूर्व भाग ११ यजे से पूथ ) तथा अपराद् 
( दिल के पिछुक़े पहर ३ कजे के: बाद ) काल में होने- वाले 
साब्षिप्रातिक ज्यर में. सोड, दशमूछ, कद्नकू:( श्योनाक ), 
दरित्रा, दारुदरित्रा, पिप्पस्ली, त्रिफ््छा; भारंगी; कर्कट:(काकका- 


[तिकोपक्रमणीयाध्याय: ११ ] 


खड़ी अथवा बिल्वशलाडु ) तथा दुरालभा के क्राथ में लवण 
मिलाकर देना चाहिये। तथा सायंकाल होने वाले ज्वर में 
उपयुक्त कषाय में मधु एवं हींग मिलाकर देना चाहिये ॥ 
पटोलमुस्तामधुकरोहि «076 ७5% 5: ५:5६ ८७-३४ ६ । | १ घ६ | | 
सर्पिषा सह पातव्य॑ सन्निपाते5निलोत्तरे । 
यदि सक्निपात ज्वर में वायु की प्रधानता हो तो पटोल 
( परवल ), नागरमोथा, मधुक ( मुरूहटी ) तथा रोहिणी''' 
आदि द्वव्यों के क्राथ को घृत के साथ सेवन कराना चाहिये ॥ 
एतदेव त्रिफलया युक्त च सुरदारुणा ॥ १४० | 
पाययेन्मघुना55लोड्य सन्निपाते कफोत्तरे | 
यदि सन्निपात ज्वर में कफ की प्रधानता हो तो उपयुक्त 
क्वाथ में ही त्रिफला तथा देवदारु डालकर उसे मधु में मिला- 
कर पिलाना चाहिये ॥ १५० ॥ 
एलामधूकमधुकशीतपाकीपरूषके: | १५१ ॥ 
त्रिफलासारिवापाठामश्निप्ता चतुरडुले: । 
पित्तोत्तरे त्वभि(न्यासे) पिबेत्‌ समधुशकरम्‌ ॥१५२॥ 
यदि सन्निपात ज्वर में पित्त की अधिकता हो तो छोटी 
इलायचो, महुआ, मुऊलहठी, शीतपाकी ( गुंजा ), फालसा, 
बत्रिफला, सारिवा, पाठा, मंजीठ तथा अमलतास के क्वाथ में 
मधु एवं शकरा मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ $५१-१७१ ॥ 
भार्गी शृक्ली त्रिवृददन्ती दशमूली दुरालभा | 
कटवह्ढं त्रिफला शुण्ठी पिप्पली चेति तेः श्तम्‌ १५३ 
कार्थं ससेन्धवत्तारं पाययेज्वानुलोमिकप्‌ | 
गोमूत्रयुक्तां त्रिवृतां केबलां वा बचां पिबेत्‌ ॥१४५४।॥ 
अनुलोमन ( .०९७४४४९ ) के लिये भारंगी, काकड़ाश्टड्री, 
ब्रियृत्‌ ( निसोथ ), दन्ती ( जमालगोटा ), द्शमूल, दुरालभा, 
कट्वज् ( श्योनाक ), त्रिफला, सॉठ तथा पिप्पली-इत्यादि 
ओषधियों हारा पकाकर बनाये हुए क्वाथ में सेन्धव तथा क्षार 
मिलाकर पिलाना चाहिये अथवा गोमूत्र में मिलाकर ग्रिश्ृत्‌ 
या अकेली बच का सेवन कराये ॥ १५३-१५४ ॥ 
अनुलोम॑ गते दोषे संजाते प्रहणीबले | 
पी श > ततः सपिया साधु संस्कृतम्‌॥| १५५ ॥ 
दोषों के अनुलोम हो जाने पर अर्थात्‌ उनकी गति अनुलोम 
(नीचे की ओर) हो जाने पर तथा ग्रहणी के बलवान्‌ हो जाने 
पर ''अच्छी प्रकार संस्कृत किया हुआ घृत पिलाना चाहिये ॥ 
मधुकेनातिविषया रोहिण्या भद्गदारुणा । 
सिद्ध सर्पिः पिवेत्‌ काले सश्निपातज्वरापहम्‌ ॥।|१५६॥ 
कल्याणक॑ महान्तं वा पद्चगव्यमथापि वा | 
अथवा सपश्निपात उबर को नष्ट करने के लिये उचित काल 
में मुलहठी, अतीस, रोहिणी तथा देवदारु से सिद्ध किया हुआ 
घृत पिलाना चाहिये। अथवा महान्‌ कश्याण छत या पशञ्चगण्य 
घृत का सेवन कराना चाहिये ॥ १९६ ॥ 


खिलश्थानम । 


पे ५ 


शीतोष्णेरीषधेस्तैल सं्वैरेनोपसंस्कृतम्‌ ॥ १५७ ॥॥ 
अभ्यक्षनं विधातवर्य यच्चान्यतिमलापहम्‌ । 
सम्पूर्ण शीत एवं उष्ण ओषधियों से सिद्ध किये हुए तेल 
का अभ्यद्गभ ( मदंन-मालिश ) करना चाहिये। तथा अन्य 
जो भी त्रिदोषनाशक आहार-विहार आदि हैं, वे सब 
करने चाहिये ॥ १७७ ॥ 
हरीतक्या प्रियंग्वा च मालत्याउडम(लकेन) च १५८ 
मु(ख)प्रत्तालनं काय वासया खद्रिण वा | 
हरड़, प्रियकु, मालती ( चमेली ), आंवछा, बांसा और 
खदिरि ( के क्राथ ) से मुखप्रच्चाऊन करना चाहिये ॥ १५८ ॥ 
श्लच्णपिष्ठटं तथा55म्रास्थि रसाश्ननसमन्वितम्‌ ॥१५६। 
दन्तमांसौष्ठजिह्ानां प्रधानं प्रतिसारणम्‌ 
बारीक पिसो हुई आम की गुठली तथा रसौंत के चूर्ण 
का दन्‍्तमांस ( मसूड़े ), होंठ तथा जिह्नला पर प्रतिसारण 
( /0050 ) करना खाहिये॥ १०५ ॥ 
- सन्तप्यमाने शिरसि दधिसजरसाक्षते: || १६० ॥ 
साश्वगन्धेमंघुयुतेललाटमुपलेहयेत्‌ । 
यदि सिर में बहुत सन्‍्ताप हो तो दही, राल, अज्षत 
( चावल ) तथा असगन्ध ( अश्वगन्धा ) को मधु में मिछा 
कर मस्तिष्क पर लेप करना चाहिये ॥ १६० ॥ 
लघ्वन्नकृतसंसर्गे निरष्टाहपरे ज्यरे || १६१॥ 
संसगे सन्निपाते वा सप्रलापेउनिलो त्तरे | 
सशूलबद्धविण्मृत्रे सध्ासे च विशेषतः | १६२॥ 
पुराणसपिः संस्कारों विधेयो जाइनलो रस: | 
दशमूलकुलत्थानां यवानां कुबलस्य च ॥ १६३ ॥ 
कुलीरशज्ञ-था राखराया: शटीपुष्करमू लयो: । 
भाग्यों दुरालभायाश्व नियुददे साधु साधितः ॥१६७॥ 
तेनास्य विगुणो वायुब्वरश्वास्य प्रशाम्यति | 
ज्वर में आठ दिन ब्यतीत दो जाने पर लघु अन्न का प्रयोग 
करने पर यदि प्रराप ( 0९॥7ं५॥ ) युक्त इन्द्रज या सन्निषात 
ज्वर में वायु की प्रधानता हो तथा यदि उसमें विशेष रूप से 
शूलछ, मलमूत्र की रुकावट तथा श्वास की कठिनता हो तो उसे 
पुराण सर्पि से संस्कृत जांगल मांसरस देना चाहिये। तथा 
दशमूल, कुलरथ, यव, कुवल ( बेर या पशञ्म ), कुछीरश्रंगी 
( काकड़ाश्टक्षी ), रास्ता, शटी ( कपूर कचरी ), पुष्करमूल, 
भारंगी तथा दुरालभा को अच्छी प्रकार सिद्धकर नियूंह 
बनाना चाहिये। इससे रोगी का विग्युण ( प्रकुपित ) हुआ 
वायु तथा ज्वर नष्ट हो जाते हैं ॥ १६१-१६४ ॥ 
पाचनीयैरुपक्रान्ते भग्नवेगे सति ज्वरे ॥ १६५ ॥ 
पकावशेषे च मले बले मन्दत्वमागते | 


९, अश्टी दिनान्यतिक्रान्त द॒त्यथेः । 


३१६ 


पेय सुशीतं सक्तोद्रमिदं संशमनद्वयम्‌ ॥ १६६॥। 
पिप्पली सदुरालम्भा मृद्वीका वा स्पिप्पल्ी | 
पाचन द्रृब्यों का प्रयोग करने से ज्वर का वेग शान्त हो 

जाने पर, मल के पचने से कुछ शेष रहने पर तथा बल के 
कुछ कम हो जाने पर निम्न दो शीतल संशमन योगों में मधु 
मिछाकर पिलाना चाहिये--+ पिप्पली तथा दुरालभा तथा 
(२) मुनक्का और पिप्पली ॥ १६५-१६६ ॥ 

गुड्च्यामलकानां च स्वरसे साधितं घृतम्‌ ॥१६७ | 

कल्केन सारिवाशुण्टीलोभदाडिमचन्दने 

तद्धि मछ्जल्यक नाम विषमज्वरनाशनप्‌ ॥ १६८ ॥ 

ज्वराणां चापि सर्वेषामेत देवाम्न॒तोपमम्‌ । 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: | अचृष्क (१७४) 
( हृति ) खिलेषु सूतिकोपक्रमणीयो ( नामेकादशो<ध्यायः ) ॥ 
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गिलोय और आंवले के रस में सारिवा, सॉठ, लोप, 
अनार और चन्दन का कल्‍्क डालकर घृत सिद्ध किया जाय । 
यह मक़ल्यक नाम का घृत है। इसके सेवन से विषमज्वर 
नष्ट हो जाता है तथा अन्य जचरों में भी यह अम्गत के समान है॥ 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। अचृूष्क ( १७४ ) 


(हृति) खिलेषु सूतिकोपक्रमणीयो (नामेकादुशो 5ध्यायः) ॥१॥ 
शशि आई २ 2०० जा 7एएाआा 


अथ जातकमात्तराध्यायो द्वाददा। । 


अथातो जातकर्मोत्तरमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥| १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥ 
अब हम जातकर्मोत्तर अध्याय का ध्याख्यान करेंगे। ऐसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। इस अध्याय में उन क्रियाकर्मों 
का वर्णन किया जायेगा जो शिद्यु की उत्पत्ति के बाद 
किये जाते हैं ॥ १-२ ॥ 
अथ खलु शिशोरजतिस्य तत्कमेण्यभिनिवृत्ते प्रथम 
एव मासि कृतरत्षाहोममन्नलस्परत्ययनस्य सूर्योदयद्श 
नोपस्थानं, प्रदोषे चन्द्रमसः || ३ ॥ 
अब शिश्ु की उत्पत्ति के बाद उस उपपत्तिकर्म ( प्रसव) 
के निशृत्त हो जाने पर प्रथम मास में हीउ सकी रक्षा, होम, 
मड़ल तथा स्वस्व्ययन ( स्वस्तिवाउन ) कराकर सूर्योदय का 
दशन एवं पूजा तथा रात्रि में चन्द्रमा का दर्शन कराना चाहिये । 
बेदों में भी सूर्यदर्शन का विधान दिया है। कहा है--ओ तच्च- 
क्षुदंवहिन पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ पश्येम शरदः शतम्‌ ॥ ३ ॥ 
चतुर्थ मासि स्नातालक्कृतस्याहतवाससा संबीत- 
सस्‍्थ ससिद्धाथंकमघुसपिंषा रोचनया चान्वालब्धस्य 


काश्यपसंहिता वा युद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ जातक्माश्तराध्यायः १२ 


धात्या सहान्तगृहान्निष्कमर्णं देवतागारप्रवेशनं च। 
तत्राप्नि प्रज्वलन्तं घृताक्षतरभ्यच्य ब्रह्माणमीश्वरं विध्णुं 
स्कन्दं मा 33८ कक च कुलदेवतानि गन्धपुष्पधूपमा- 
ल्योपहारभेक्ष्येश्व बहुभिबहुविधेः संपूज्य, ततो ब्राह्मण- 
वाचनं कृत्वा, तेषामाशिष्णे गृहीत्वाउभिवाद्य च गुरून्‌ 
पुनः स्वमागारं प्रविशेत्‌ | प्रविष्ठट चेनमनेन मन्त्रेणाभ्यु- 
कय भिषग्वतेत || ४ ॥ 
'शरच्छ॒तं जीव शिशो ! त्व॑ देवेरभिरक्षितः | 
हिजेरप्याशिषा पूतो गुरुभिश्चा भिनन्दितः इति ॥५॥ 

चतुर्थ मास में उस शिशु को स्नान तथा अलंकार ( आभु- 
षण्णों ) से युक्त करके नये वस्नर पहना कर तथा सिद्धार्थक 
( श्वेत सरसों ), मधु तथा घृत से अथवा गोरोचन से युक्त 
करके धात्री के साथ उसे प्रथम बार घर से बाहर निकाला 
जाता है तथा मन्दिर में प्रवेश कराया जाता है। वहां मन्दिर 
में प्रज्जलित हुई अप्नि की घत तथा अज्ञत ( चावलों ) के 
ह्वारा अभ्यचेना करके ब्राह्मण, भगवान्‌ विष्णु, स्कन्द, मातृ- 
काओं तथा अन्य भी कुलदेवताओं की गन्ध, पुष्प, धूप एवं 
माला आदि के उपहारों तथा नाना प्रकार के भचय पदार्थों 
द्वारा अनेकविध पूजा करके, ब्राह्मणों को नमस्कार करके 
तथा उनसे आशीर्वाद लेकर ओर गुरुओं को अभिवादन करके 
पुनः लोटकर अपने घर में प्रवेश करे । घर में प्रविष्ट होने पर 
वेद्य निम्न मन्त्र के हारा उसकी अभ्यर्थना करे--शरच्ठत जीव 
शिशो | त देवेरभमिरक्षितः । दिजेरप्याशिपा पूतो ग़ुरुमिश्चामि- 
नन्दितः ॥ ( भर्थात्‌ हे शिशु ! तुम देवताओं के द्वारा रक्षित, 
ब्राह्मणों के आशीर्वादों से पविन्न तथा गुरुओं के द्वारा प्रशंसित 
हुए सो वर्ष तक जीओ ) ॥ ४-५॥ 

पष्ठे मासि पुण्याहे5भ्यच्ये देवतां, द्विजांश्य भोज- 
नेन सन्तप्ये दत्तिणाभिः स्वस्ति वाच्य च, ग्रहमध्ये बा- 
सतुमध्ये वा शुची देशे गोमयेनाड्विश्व चतुहस्तमात्र 
स्थण्डिलमुपलिप्य मण्डलं चतुरस््र॑ वा, हिरण्यसुवण- 
रजतताम्रकांस्यशीसायसानि मणयो मुक्ताप्रवाला(द्यः) 
सर्वे, सर्वांणि धान्यानि ब्रीहयः सबसतालेष्टक(?) त्षीर- 
दधिघृतमधुगोमयगोमृ त्रकार्पसादीनि,  बालक्रीडन- 
कानि पिष्टमयानि, तशथ्था--गोगजोष्टाश्वगदभमहिष- 
मेषच्छागम्गवराहवानररुरुशरभसिंहव्याप्रकपितरक्षुवृ- 
ककूममीनशुकसा रिका को किलकलविहछ्ू चक्रवाकहंसक्रो 
ख़सारसमयूरक्रररचको रकपि प्ललचरणायु धवतंका का रा- 
णि, शेलकग्रह(क)रथकयानकस्यन्दनकश ल्लिकाजिज्मि 
रिकाखरिकेशीकातुम्बीकादुष्प्रवाहकभद्रकसं चो लक पी 
ढंग ३00 एव कि न्दिकादुहित॒काकुमा रकगोलगन्दुकादीन्य- 

१. प्राचीनास्तत्तदाकाराः क्रीडनकविशेषा इमे । प्रतिक्ृत्यर्थ 
कबप्रत्ययः । 


जातकमौसराध्यायः १२ ] खिल 


न्‍्यानि च ख्रीकोतुकानीति, भिषक तस्य मण्डलं सन्नि- 
धाय बसुधाये अध्ये दत्त्वाउनेन मन्त्रेण--) ६ ॥ 

त्वमग्रजा त॑ प्रभवाउव्यया च 

लोकरय धात्री सचराचरस्य | 
त्वमीज्यसे त्वं यजसे महीह 
मात्रेडय नः ( पा ) हि कुमारमेनम्‌ | ७॥ 
त॑ ब्रह्मा अनुमन्यतां स्वाहा | 
छुटे मास में किसी शुभ दिन देवता की पूजा करके और 
ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा से सन्तुष्ट करके तथा स्वस्ति- 
धाचन करके, घर या वास्तु ( बड़े भवन ) के मध्य में पवित्र 
स्थान पर गोबर तथा पानी के द्वारा चार हाथ प्रमाण की एक 
गोल या चौकोर वेदी लीप कर बनाये। उस वेदी के पास 
वेथ सुन्दर तथा ऐश्वय युक्त, सोने, चांदी, तांबा, कांसी, सीसा 
तथा लोहे की सब प्रकार की मणियां और मुक्ता, प्रवाल आदि 
सम्पूर्ण ब्रीहि ( चावल ) आदि धान्य, सर्वसतालेष्टक(?) दूध, 
दही, छत, मधु, गोबर, गोमूत्र तथा कपास आदि तथा पिष्टि- 
युक्त ( खोये इत्यादि के बनाये हुए ) निम्न आकृति वाले 
खिलौने यथा--गो, हाथी, ऊंट, घोड़ा, गद॒हा, भेंस, मेंढा, 
बकरी, मग, सूअर, बन्दर, रुरुू तथा शरभ जाति के मूंग, 
सिंह, ब्याप्र, कपि, चीता, भेड़िया, कछुआ, मछुली, तोता, 
मेना, कोयल, कलविह्ू, चक्रवाक, हंस, क्रौद्खध, सारस, मोर, 
ककर (९ केंकड़ा ), चकोर, कपिञश्षलक (गौरय्या ), चरणायुध 
तथा बत्तत्र के आकार के तथा शिला, ग्रह, रथ, यान 
( सवारी ), स्यन्दन, शजन्लिका, झब्झर, खेरिका, ईशीका 
( सरकण्डा ), तुम्बी, दुष्प्रवाह, भद्र, संचोज्ञ, पीठप' ' '(नना).- 
न्दिका (ननद), दुहिता (लड़की), कुमार, गोलगन्दुक ( गेंद ) 
इत्यादि आकार वाले तथा अन्य भी स्त्रियों की पसन्द वाले 
खिलोने हृत्यादि रखकर निम्न मन्त्र के द्वारा पृथ्वी को अर्ध्य 
देवे--लमग्रजा त्वं प्रभवाष्ज्यया च लोकस्वथ थात्री सचराचरस्य | 
त्वमीज्यसे त्व यजसे महीह मात्रेध्त न: (पा ) हि कुमारमैनम्‌ ॥ 
ते ब्रद्मा अनुमन्यतां सराहा । (अर्थात्‌ है प्रथिवि ! तू सबसे प्रथम 
हुई है । तू प्रभवा--प्रकृष्ट उर्पत्तिवाली तथा अव्यया-क्षय न 
होने वाली है । और तू सम्पूर्ण जड़ एवं चेतन जगत की धात्री 
धारण करने वाली-पोषक है। हम तेरी पूजा एवं यज्ञ 
करते हैं । तू हमारी माता के समान है। तू इस बालक की 
रक्षा कर। ब्रह्मा उसका अनुमोदन करे-हत्यादि )॥ 
वक्तब्य--यद्यपि यहां उपयुक्त मन्त्रों के अर्थ दे दिये गये 

हैं परन्तु यहां मूल मन्त्र ही अभिप्रेत है॥ ६-७ ॥ 

ततस्तं मण्डलमध्ये तथेव स्नातमलडक्ृतमहतवा- 
सस॑ कुमारं प्राश्मुखमुपवेशयेन्मुहृत, मुहृतमुपविश्य 
यद्धस्ताभ्यां प्रथम ग्रद्दीत परिमृशेद्दा ऋष्याद्या तद्धागी 
भविष्यतीति हृदि निमित्तं कृत्वोत्थाप्योत्तरकालमबहि- 
तथा धातञ््याइन्त्रितः कुमारेण था एतेरेब क्रीडनकेस्तैजसे- 
रितरेश्व लघुभिरखरेरतीच्णेरवक्रज्ञमेरनवोपस्करेराकषे- 


नम । 
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णाहरणशक्ते रुचिभिर्घोषबद्धिविनोद्यमानः सोपाश्रयास्त- 
रणोपेतायां भूमौ प्रतिदिनमभ्यासार्थ सक्ृदुपविशेदिति॥ 


इसके बाद उस बालक को उसी प्रकार स्नान, अलंकार 
( आभूषण ) तथा नवीन वर्खरों से भूषित करके उस मण्डल 
के मध्य में पूर्व दिशा की ओर मुख करके थोड़ी देर के लिये 
बिठा दें। थोड़ी देर बेठने के बाद वह बालक अपने हार्थों के 
द्वारा वहां उपस्थित पदार्थों में से जिस पदार्थ का सर्वप्रथम 
ग्रहण, स्पश या कर्षण ( खींचना ) करेगा वह उसी का भागी 
होगा-ऐसा मनमें सोच ले। उसके बाद उस बालक को 
उठाकर प्रमाद रहित धान्नी अथवा दूसरे बालक के साथ 
उपयुक्त अथवा अन्य तेजयुक्त, हलके, जो खर ( कठोर ) न 
हों, जो बहुत तेज न हों, जो बहुत वक्र (टेड़े मेड़े » न हों, 
जो बिलकुल नवीन न हों, जो खींचकर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाये जा सकते हाँ तथा रुचिकारक एवं शब्द- 
युक्त ( नाना प्रकार के शब्द करने वाले ) खिलौंनों से विनोद 
करता हुआ प्रतिदिन किसी के सहारे तथा बिछ्ीने से युक्त भूमि 
पर अपने खेल आदि के अभ्यास के लिये प्रवेश करे। बालकों 
के खिलोनों के विषय में चरक शा० अ० ८ में भी कहा है-- 
क्रीटनकानि खत्वस्य विचित्राणि घोषवन्त्यमिराम।ण्यगुरूण्यताक्ष्णा- 
स्राण्यनास्यप्रवेशीन्यप्राणहराण्य वित्रासनानि च स्युः ॥ ८ ॥ 


तत्र श्लोकाः-- 


उपलिप्ते शुचो देशे शब्बतोयाग्निव्जिते | 
उपविष्ट सकृच्चेन न चिरात्‌ स्थापयेदू बुध: ॥ ६॥ 
गोबर, मिद्दी आदि से लिपी हुई, पविन्न तथा शख्त्र, जल 
एवं अप्रि आदि से रहित भूमि में एक बार बेठे हुए शिश्वुको 
लगातार बहुत देर तक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति न बेठा रहने दे। 
अर्थात्‌ निरन्तर बहुत देर तक उस अवस्था में न बैठा 
रहने दे ॥ ९ ॥ 
स्तैमित्यं कटिदौबल्य॑ प्रष्टभद्भ: श्रमो ज्वरः । 
विस्मृत्रानिलसंरोधाध्मानं चात्युपवेशनातू ॥ १० ॥ 
लगातार बहुत अधिक देर तक बेठे रहने से शिशु के 
शरीर में स्तिमितता, कटि में दुर्बलता, प्ृष्ठभड़ (सीधा न 
बैठ सकना ), श्रम, ज्वर, मर, मृत्र एवं वायु का अवरोध 
तथा आध्मान हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
आसीनर्स्यातिबालस्य सततं भूमिसेवनात्‌ | 
आसन्नान्येव दुःखानि निघांतं गात्रभेदनम्‌ ॥ ११ ॥ 
निर्घाताञजराह्डत्वं वेदना ज्वरसंभव: | 
ततो न बृद्धिर्बालस्य कठोराज्डत्वमेव च ॥ १२ ॥ 
अत्यन्त छोटे बालक के निरन्तर बहुत देर तक भूमि पर 
बैठे रहने से उसे दुःख ( रोग ) बहुत शीघ्र हो जाते हैं। 
इससे उसे निर्धात ( शरीर का बहुत अधिक हिलना ) तथा 
अड्डमेद ( शरीर का भेदन ) हो जाता है। निर्घात के कारण 
उसके सम्पूर्ण भज्ञ जर्जर हो जाते हैं जोर शरीर में वेबमा 
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तथा ज्बर हो जाता है। इस प्रकार बालक के शरीर की बृद्धि 
नहीं हो पाती है तथा उसके अड्डज भी कठोर € दृढ़ ) नहीं 
हो पाते हैं ॥ ११-१२ ॥ 


मत्षिकाक्रिमिकीटानां वेलाकञ्मानिलस्य च | 
सर्पाखुनकुलादीनां गम्यो भवति नित्यशः ॥ १३॥ 
तथा बहुत देर तक लगातार भूमि पर बेठने से बालक 
मक्‍्खी, कृमि तथा कीड़े आदियों से उत्पन्न होने वाले रोगों, 
झब्प्तावात ( तेज वायु ) तथा सांप, चूहे एवं नेवले आदि 
प्रागियों से आक्रान्त हो जाता है। अर्थात्‌ लगातार बेठे रहने 
से बालक को उपयुक्त प्राणियों का भय रहता है। मकक्‍सखी, 
मच्छुर, कीड़े आदि उसे तंग कर सकते हैं। तेज हवा छग 
सकती है अथवा सांप, तिच्छु आदि उसे काट सकते हैं ॥१३॥ 


तस्मान्नातिचिरं नेकी न बालो न च रोगितः । 
उपवेश्यो भवेद्वालो नापुण्याहक्ृतादिकः ॥१४।॥ इति ॥ 
इसलिये छोटे बालक को रोगी अवस्था में तथा अशुभ 
दिन आदि के समय अछेले बहुत देर तक न बैठे रहने दे ॥१४॥ 
तस्मिन्नेव मासि विविधानां फलानां प्राशनं, 
भिषगनुतिष्ठेत । तद्धि दन्तजातस्यान्नआशनं दशमे 
वा मासि प्रशस्तेष्हनि प्राजापत्ये नक्षत्रे5षभ्यच्य 


देवतां ब्राह्मणांश्न समांसेनान्नेन दक्षिणावता स्वस्ति 


वबाच्य गोमयोपलिप्ने स्थर्डिले दर्भानास्तीये सुमनसो5 
वकीय चतुषु स्थानेषु गन्धमाल्यालडकृतान्‌ पूणकल- 
शान्‌ स्वस्तिकांश्व स्थाप्य क्रीडनकविहितानि पूबबदुप- 
करणानि सर्वाण्येबोपकल्प्य लावककपिख्जलतित्तिरच- 


रणायुधानामन्यतमस्य मांसेनान्येश्व विचित्रसुसंस्क्ृत- 


कामिफरेव्यञ्ननेः समुद्तिमन्नपान॑ मध्ये निधाय ततो 
भिषक्‌_ सुतमलडकृतमहतवसत्रपरिहितमनुष्ठितरत्षा वि- 


धान कुमार प्रारुम्ुखः प्रत्यक्मुखमुप वेश्याग्नि प्रज्वाल्या- . 
ज्न॑ सवव्यख्जनोपेतं ग्रहीत्वाउनेन मन्त्रेण जुहयात्‌ू-॥ १४॥ 


( इति ताडपत्रपुस्तके २३१ तम॑ पत्रम ) 


समय किसी शुभ दिन में देवताओं तथा ब्राह्मणों की अभ्यर्चना 
करके मांसयुक्त अन्न की दक्षिणा सहित स्वस्तिवाचन करके 
गोबर से लिपे हुए स्थण्डिल ( बेदी ) पर दर्भ डालकर तथा 
उस पर चमेली के फूल बिखेर कर चारों ओर गन्धव्रव्य पुवं 
मालाओं से अलंकृत किये हुए जलपूर्ण घड़े तथा स्वस्तिक 
आदि के चिह्नों को स्थापित करके तथा ख़िलोनों की विधि 
के समय बनाये हुए सम्पूर्ण उपकरणों को पूर्वबत्‌ तेयार करके 


कांश्यपसंहिता वा बृद्धणीवकीय तन्त्रंम । 


[ जातकर्मोत्तराध्याथः १२ 


के सुसंस्कृत तथा मन को प्रसन्न करनेवाले व्यज्ञनों से सिद्ध 
किया हुआ अश्न-पान आदि मध्य में रख दे। तद्नसन्‍्तर वेच्य को 


चाहिये कि वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके आभूषणों से 


अलंकृत, नवीन वस्त्र पहने हुए तथा जिसका रक्षाविधान किया 
जा चुका हो ऐसे बालक को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके 
बिठा दे । फिर अप्ि को प्रज्यलित करके उसमें सम्पूर्ण ब्यअनों 
से युक्त अन्न की निम्न मन्त्रों द्वारा आहुति देवे। ( चरक 
शा. अ. ८ में भी शिशु की रक्षाविधान का वर्णन अच्छी प्रकार 
से किया गया है )॥ १५॥ 

यथा सुराणाममृतं नागेन्द्राणां यथा सुधा ! 

तथाउचन्न॑ प्राणिनां प्राणा अन्नं चाहुः प्रजापतिभ्‌ ॥१६॥ 

तदुद्धवस्रिवगंश्व लोकाश्ैेव यथा ह्यममी ! 

जुहोमि तस्मास्वय्यन्नमग्नेउम्ृतसुखो पगम्‌ ॥ १७ ॥ 

प्रजापतिरनुमन्यतां स्वाहा | 

अर्थात्‌ जिस प्रकार देवताओं के लिये अम्छत होता है तथा 

श्रेष्ठ हाथियों के लिये सुधा ( मद ) होती है उसी प्रकार 
प्राणियों के लिये अन्न प्राण होता है। भश्न को ही प्रजापति 
कहते हैं। जिस प्रकार इन श्रिवर्ग ( धर्म, अर्थ, काम )तथा 
छोक की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार अज्न की भी उरपत्ति 
होती है। इसलिये है अग्ने! अमृत के समान सुख 
को देनेवाले इस अन्न की में तेरे अन्दर आहुति देता हूँ। 
प्रजापति इस बात का अनुमोदन करते हैं। इसी प्रकार का 


' मन्त्र सुभ्रुत सू. अ. ४३ में वमनविधान में मिलता है। 


यहां पर भी ये मूल श्लोक ही पढ़ने चाहिये। अर्थ अभिष्रेत 


: नहीं है ॥ १६-१७ ॥ 


हुतशेषस्याडुप्रमात्र सुम्ृदितं कृत्वाउउलभ्य बालं 
ततो5स्य मुखे द्द्याञ्रीणि पद्ल वा वारान, प्राश्योप- 
सप्शेच्चेनम्‌ ; उत्थाप्योध्च द्वादशमासिकस्यानक्षमभिल- 
पतोउल्पशश्रमानि दद्यादिति | १८ ॥।॥। 
अभि में आहति देने से बचे हुए ( यज्ञशोष ) अन्न में से 
थोड़ा सा अज्ञ लेकर उसे अच्छी प्रकार नरम करके बालक के 


फिर वैद्य को चाहिये कि उसी अर्थात्‌ छूटे मास में बह ' हल में तीन या पाँच बार देवे । तथा अज्न खिछाने के बाद 


बालक को विविध प्रकार के फलों का सेवन कराये। उसके ' 
बाद दांत निकलने पर दसवें महीने में प्राजापत्य नक्षत्र के 


उसे जल का आचमन कराये। तदनन्तर १२ मास का होने के 
बाद अन्न की इच्छा करने पर उसे निम्न खाद्य पदार्थ थोड़े २ 
खाने को देवे । अर्थात्‌ दूसवं मास में अश्ञप्राशन संस्कार 
किया जाता है तथा उसके याद्‌ एक वर्ष का होने पर उसे 
धीरे २ अन्य ( आगे वर्णित ) शालि, षष्टिक भादि लघु खाद्य 
पदार्थ देने चाहिये। दस मास से पूर्व दूध तथा फल का 
सेवन ही कराया जाता है। सुश्रुत में छुठ मास में ही अश्व देने 
का विधान दिया है ॥१८ ॥ 
तन्न श्लोकाः-- 


छाव ( बटेर ), गौरय्या, तीतर, चरणायुध ( क्लुक्कुटमुर्गा ) वस्दुदनिसत हे वा पुराणानां विशेषतः | 


शादियों में से किसी एक का मांस तथा अन्य भी नाना प्रकार | 


्टे: च्ालितेः साधिता द्रबा: || १६ ॥ 


कुक्षणकचिकित्सिताध्यायः १३ ] 


सरनेहलवणा लेझ्या बालानां पुष्टिषधेना: | 
गोधूमानां तथा चूण यवानां वाउपि सात्म्यतः ॥२०॥ 
पुराने छिलके रहित तथा भुने हुए शालि एवं षष्टिक 
चावलों को धोकर सिद्ध किये हुए ( बनाये हुए ) द्वव में स्नेह 
एवं लवण मिलाकर अवलेह बनाये। ये बांलकों के लिये 
पुष्टिवर्धक होते हैं। तथा सास्म्य के अनुसार गेहूँ तथा जौ का 
चूण भी सेवन कराना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
विडज्ललवणस्नेहेः पकोष्णं लेहनं हितम्‌ | 
भृशं भिन्नपुरीषस्य कोद्रवानां (णां) निधापयेत्‌ ॥२१॥ 
विडड़् लवण तथा घृत आदि स्नेह मिलाकर पकाकर 
बनाया हुआ उष्ण अवलेह बालकों के लिये हिंतकर होता 
है। यदि बालक को मल सेद्‌ ( अतिसार ) होने रग जाय 
तो इसीमें कोरदूषक ( कोदो ) मिलाकर देना चाहिये॥ २१॥ 


मृद्वीकामधुसर्पीषि दद्यात्‌ पित्तात्मनः सदा । 
मातुलुज्गरसोपेत॑ बाते सलवणाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
यदि उनमें पित्त की अधिकता हो तो मुनक्का, मधु तथा 
घृत मिलाकर देना चाहिये तथा यदि वायु की अधिकता हो 
तो बिजौरे के रस के साथ लवणयुक्त भोजन दिया जाता है ॥ 
एकान्तरं दथन्तरं वा देशामिबलकालवित्‌ | 
यदा वा क्षुधितं पश्येत्तदेन सात्म्यमाशयेत्‌ ॥ २३ ॥। 
देश ( स्थान ), अप्नि ( जाठरापस्‍धि), बालक के शारीरिक 
बल तथा काल ( समय ) को जाननेवाले व्यक्ति को चाहिये 
कि एक समय या दो समय छोड़कर अथवा जब भी बालक 
को भूख समझे तब उसे साल््य भोजन कराये ॥ २४ ॥ 
इति ह स्माह भ्छावान्‌ कश्यप: || 
(इति ) खिलेषु जातकर्मोत्तरं नाम ( हादशो5ध्यायः ) 


ऐसा भगवान कश्यप ने कहा था। 
(इति) खिलेषु जञातकर्मो त्तरं नाम ( ह्ञादशो 5ध्यायः )॥ १२ ॥ 


अथ कुक्कणकचिकित्सिताध्यायसत्रयोदश्ः 


अथातः कुक्कुणकचिकित्सितं व्याख्यास्याम:।। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥ 
अब हम कुक्कृुणक चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। ऐसा 

भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। कुक्कुणक का अभिप्राय शिशुओं 
के नेश्नवस्मंगत रोग से है । इसके विषय में योगरस्नाकर में 
कहा है कि यह बच्चों में होने वारा एक नेत्र रोग है। इसमें 
नेत्र कमजोर. हो जाते हैं ( श९७४६6७७५ ० ४6 €फ्8 ग] 
[78708) तथा बाकूक सूर्य के प्रकाश या अन्य चमकीले 
पदार्थों को देखने में असमर्थ होता है ॥ १-२ ॥ 


खिलस्थानम्‌ । 


३१९ 


यदा माता कुमारश्य मधुराणि निषेषते | 

मत्स्य मांसं पयः शार्क नवनीत॑ तथा दधि || ३ |। 

सुरासबं पिष्टमय तिलपिष्टाम्लकाजिकप | 

अभिष्यन्दीनि सबाणि काले काले निषेवते ॥ ४ ॥ 

भुक्त्वा भुक्त्वा दिवा शेते विसंज्ञा च विबुध्यते | 

तस्य दोषा: प्रकुपिता दूरं गत्वा च तिष्ठते ॥ ५ ॥ 

दोषेणाबवृतमार्गायास्ततः स्तन्यं च दुष्यते | 

जब शिशु की माता सदा मधुर द्रव्य, मछली, मांस, दूध, 

शाक, मक्खन, दधि, सुरा, आसव, उड़द की पिट्टी के बने हुए 
पदार्थ, तिल के बने हुए पदार्थ ( तिलूकुट आदि ), खट्टी कांजी 
तथा सम्पूर्ण अभिष्यन्दि व्रब्यों का सेवन करती है, दिन में 
भोजन करते ही सो जाती है तथा संज्ञाशुन्य हो जाती 
है--तब उस रूवी के दोष प्रकुपित होकर शरीर में दूर जाकर 
स्थित हो जाते हैं तथा दोषों के द्वारा मार्गों के रुक जाने से 
उस स्त्री का दूध दूषित हो जाता है ॥ ३-५ ॥ 


प्रदुष्टदोषसंज्जं तु यदा पिबति दारकः | ६ ॥ 

लवणाम्लनिषेवित्वान्मातापुत्री रसादिह । 

आहारदोषात्तस्यास्तु बालस्यानन्नभोजिन: ॥| ७ ॥ 

अनुप्रवेशादाक्षेपादुष्णसक्त्वावनादपि | 

जायते नयनव्याधि: श्लेष्मलोहितसंभवः ।। ८॥ 

दोषों के कारण दूषित हुए उस दूध को जब शिशु पीता 

है तब माता के लवण एवं अम्ल रस के सेवन करने से तथा 
उत्पन्न हुए आहार दोष से-अज्ञ का सेवन न करनेवाले अर्थात्‌ 
केवल दूध का पान करने वाले बालक में प्रवेश करके आज्षेप 


तथा उष्णता के कारण कफ तथा रक्त से उत्पन्न होनेवाला 
नेन्न रोग हो जाता है ॥ ६-८ ॥ 


अभीच्णमस््रं खबते न च ज्ञीवति दुमेना: | 

नासिकां परिमृद्वाति कण वाबछ(ह्य)ति दुःखितः ॥६॥ 
ललाटमक्षिकूटं च नासां च परिमदृति | 

नेत्रे कण्ड्यते5भीच्णं पाणिना चाप्यतीव तु ॥ १० ॥ 
स प्रकाशं न सहते अश्रु चास्य प्रवतेते । 

वत्मनि श्वयधुश्वास्य जानीयात्तं कुकणकम्‌ ॥ ११॥ 


कुक्कुणक के लक्षण--उसकी आंखों से निरन्तर पानी 
बहता रहता है, उसे छींक नहीं आती, उसका मन बड़ा 
अग्रसन्न रहता है, अत्यन्त दुखी हुआ अर्थात्‌ कष्टपूवंक वह 
नासिका तथा कानों को कुरेदता रहता है, ललाट ( माथा ), 
आंखों तथा नाक को मसलता है, आंखों में बहुत अधिक 
खाज चलती है जिससे वह उन्हें हाथों से रगढ़ता है, वह 
प्रकाश ( रोशनी-मक-/ ४0४ ) को सहन नहीं कर सकता 
है, आँखों से अश्॒ ( पानी-8०7॥0&(00 ) बहते रहते हैं 
तथा नेज्नवर्स्स (मेन्र पत्तम) में शोथ हो जाती है। ये कुक्कुणक 
के ऊक्षण हैं ॥ ९-११ ॥ 


३२३० 


काप्यपर्सहिता था बृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ कुक्कुणकच्िकित्सिताध्याय: १३ 





तस्य चिकित्सितं श्रेष्ठ व्याख्यास्यामि यथा तथा | 
धात्रीं तु तस्य वामयेयुक्तं चच विपाचयेत्‌ ॥ १२ || 


तस्या वान्तविरिक्ताया निदुह्य च स्तनावुभौ । 
भोजनानि च' स्वाणि यथायुक्तं प्रदापयेत्‌ ॥ १३॥ 
पथ्यं भुझ्लीत खादेत विपरीतं च वजयेत्‌ | 
प्रयता शुद्धउखा स्यादक्छिष्टाउमलिना तथा ॥ १४ ॥ 
उसकी श्रेष्ठ चिकित्सा का मैं यथाविधि वर्णन करूंगा-- 
उस बालक की धात्री को वमन कराये तथा युक्तिपूवेक उसके 
दोषों का पाचन करे । वमन तथा विरेचन के बाद उसके दोनों 
स्तनों का दोहन करे अर्थात्‌ स्तनों से (7९8५६ 9४०७) इत्यादि 
द्वारा दूध निकाल दे तथा उसके बाद उसे युक्तिपूवेक सम्पूर्ण 
पथ्य भोजन खाने के लिये देवे और अपथ्य भोजन का स्याग 
कर दे । निर्मल वखत्र धारण करे, क्लेशयुक्त न रहे तथा वह 
साफ सुथरी रहे ॥ १२-१४ ॥ 
ततो वत्मनि बालस्य निभुज्याथ प्रमृज्य च | 
निमुच्य रुधिरं दुष्ट कुर्याद्धीरोउवसेचनम्‌ ॥ १५ ॥। 
तदनन्तर उस बालक की आंखों को अच्छी तरह खोलकर 
साफ करे तथा उनमें से दूषित रक्त निकाल कर पानी के 
छींटे देवे ॥ १५ ॥ 
एरण्डं रोहिषं चेव त्वकत्तीरीं वरुणं तथा । 
निष्काथमेतत्‌ कृत्वा च कुमारं परिपेचयेत ॥ १६ | 
एरण्ड, रोहिष ( गन्धनृण ), त्वकक्षोरी ( तवाशीर-वश्- 
लोचन ) तथा वरुण-इनका क्राथ बनाकर बालक का 
परिषेचन करे ॥ १६ ॥ 
फणिज्मकस्य पत्राणि सुरसस्य च पीडयेत्‌ | 
जातिप्रसन्नामण्डेन यष्टीमधुकमेव च || १७॥ 
एतदाश्रोतनं तस्य शारदेन जलेन तु | 
अयहमेतत प्रयुज्नीत व्यहं वाइईपि विधानवित्‌ ॥ १८॥। 
चिकित्सा कार्य को जाननेवाले वच्च को चाहिये कि वह 
फणिज्प्षक ( तुल्सीमेद्‌ ) तथा तुलसी के पर्त्तो का पीडन 
करके रस निकाल ले । उसमें जाति ( चमेली के पत्तों का रस, 
प्रसन्ना ( मदथ्य विशेष ), . मण्ड तथा मधुयष्टि मिलाकर उससे 
अथवा शीतल जल से तीन या दो दिन तक उसकी आंख का 
काश्च्योतन ( नेत्र सेचन ) करे । 
वक्तव्य--भिन्न २ ओषधियों के क्राथ, मधु, स्नेह आदि के 
द्वारा नेत्रों के तर्पण करने को आश्च्योतन कहते हैं ॥१७-१८॥ 


ने(भे)कराजस्य पत्राणि बिल्वस्याच्छवनां तथा | 
सुराग्रमण्डसंपिष्ट श्रेष्टमाश्चोतन॑ मतम्‌ ॥ १६ ॥ 


भज्गराज के पत्ते तथा बिक्व की अच्छु (गोंद ) और 
पत्र स्वरस ( अथवा अच्छुवन को एक सम्मिलित शब्द मानने 


से बिढ्व के पत्तों का निर्मेल स्वरस--यह अर्थ होगा ) को _ 


सुरामण्ड में पीसने से उत्तम आश्च्योतन बनता है ॥ ३९ ॥ 


कोलान्युत्काथ्य कल्क वा यष्टीमधुकसंयुतम्‌ | 
नेत्रामये मुखालेपः कश्यपस्तत्प्रशंशति ॥ २० ॥ 
कोल ( बेर ) के क्राथ अथवा उसके कलक को मुलहदठी के 
साथ मिलाकर नेन्नरोगों में मुत्व पर लेप किया जाता है। 
इस लेप की महर्षि कश्यप प्रशंसा करते हैं ॥ २० ॥ 


ने(भे)कराजी च नीलीं च सुरसं गौरसषपाः | 
हरिद्रां चेब तत्‌ सब कल्क॑ कुर्बीत भागशः | २१॥ 
एतदालिेपनं कुयांद्रोगन्न॑ नयनामये | 

वेदनाम ज्षिरोगं च त्षिप्रमेवबापकर्षति ॥| २२ ॥ 


भड़्राज, नील, तुलसी, श्वेत सरसों तथा हलदी को यथा- 
योग्य परिमाण में लेकर इनका कल्क बनाये। नेन्नरोगों में 
उपयुक्त रोगनाशक लेप का प्रयोग करना चाहिये। यह नेत्रों में 
वेदुना ( पीड़ा ) तथा अन्य नेन्नरोगों को नष्ट करता है ॥ 
हरिद्रात्वचमाह॒त्य पिप्पलीं चाथ भांगश: । 
वरप्रसन्नया मण्डं कुर्यादनवतिकाम्‌ | २३ || 
पिल्लिका चोपलेपश्व नेत्रयोस्तेन शाम्यति | 
अथास्याश्च्योतन कुर्यात्‌ सोबीरकमनुत्तमप्‌ । 
हल्दी के छिलके तथा पिप्पली को योग्य परिमाण में छेकर 
उत्तम प्रसन्ना ( मद्यविशेष ) के मण्ड (उपरितन स्वच्छुभाग) 
के साथ मिलाकर अअनवर्ती बनाये । इस अश्जन के प्रयोग 
से नेनत्रगत पिल्लिका ( क्लिन्न नेत्ररोग ) तथा उपलेप (नेत्रों का 
लिप्त सा रहना) रोग शान्त दह्वोते हैं। तदुनन्तर श्रेष्ठ सौवीरक 
( कांजी ) से उसकी आंख का आश्च्योतन करे । 
वक्तव्य--अष्टाइहद्य उ. अ. १६ में उत्क्लिष्ट आदि 
१८ नेत्नरोगों को पिन्न नाम से कहा है ॥ २३ ॥ 


प्रपोण्डरीक लोधं च हरिद्रां शकरां स्रघु ॥ २४॥ 

( इति ताइपत्रपुस्तके २३२ तम॑ पत्रम । ) 
परिपेको भवेच्छेष्टो जलेनोष्णेन योजयेतू । 
भत्तिरोगेषु सर्वषु योग एष प्रशस्यते ॥ २५ ॥ 
आचार्यानुमतं श्रेष्ठ॑ रात्री चेन॑ प्रयोजयेत्‌ । 

पुण्दरीक, लोप, हल्दी, शकरा तथा मघु--इनमें उष्णजल 
मिलाकर उसके हारा आंखों का परिषेक करना चाहिये। 
सम्पूर्ण अक्षिरोगों में आचार ने इसे श्रेष्ठ योग माना है तथा 
इसका रात्रि में प्रयोग करना चाहिये । 

वक्तव्य--आश्च्योतन का प्रयोग रात्रि में ही करना 
चाहिये । क्‍योंकि आश्च्योतन के द्वारा नेग्नों का विरेचन हो 
जाने के बाद नेन्न दुबंल हो जाते हैं। यदि यह दिन के समय 
प्रयुक्त किया जायगा तो दुर्बल हुई दृष्टि सूर्य के प्रकाश में 
कष्ट को अनुभव करती है अतः दिन में आश्च्योतन आदि 
तोब प्रयोगों का व्यवहार नहीं करना चाहिये। ऐसा 
चरक सू. अ, ५ में भी कहा है ॥२४-२०॥ 
आटरूषकपत्राणि मधूक॑ सेन्धवं तथा ॥ २६ ॥ 


१ सौवीरकमन्न संधानविशेष: । 
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कुक्कुगकचिकित्सिताध्यायः १३ ] 


पुण्डरीकस्य पत्राणि तथा नीलोत्पलानि च | 
सुखोदकेन संयुक्त: परिषेको हितो भवेत्‌ | २७ ॥ 
कफात्मके त्वभिष्यन्दे सिद्धमेत॑ नराधिपः | 
हे राजन्‌ ! बांसे के पत्ते, मुझृहठी, सेन्धव, पुण्डरीक 
( कमल ) तथा नील कमल के पत्ते--हन सबको ईपषदुष्ण 
जल में मिलाकर सिद्ध करें। यह परिषेक कफाभिष्यन्द में 
हितकर माना गया है ॥ २६-२७ ॥ 
अमृतायास्तु निष्काथे कुएं च गुडमेव च || २८ ॥। 
विनीय पिष्ठ तोयेन परिषेको5त्तिरोगिणाम्‌ | 
गिलोय के क्वाथ में कुष्ठ तथा गुड को पीसकर उस जल के 
द्वारा नेश्नरोगों में परिषेक करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
परिषेकास्तु बलानां दन्‍्तजन्मनि ये मया | २६॥ 
कीतितास्ते प्रयोक्तव्या: परिभूतात्षिरोगिषु | 
बालकों के दांतों की उत्पत्ति के समय मेंने पहले जिन 
परिषेकों का वर्णन किया है उनका इन सम्पूर्ण अक्षिरोगों में 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
गव्येन मधुना पिष्ठा शद्लेन सह सेन्धवम्‌ ॥ ३० ॥ 
सप्तरात्र प्रत्तेप्यं तु तेन स्रोतसमझनम । 
त॑ पिष्ठा गुडिकां कृत्वा छायायां परिशोषयेत्‌॥ ३१॥ 
पुष्ये सर्वास्तु सिद्धास्ता गुडिकाः पत्रसन्निभाः | 
पृश्चिपर्र्यास्तु भागो द्वावंशुमत्यास्तथा भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
त्रयश्वेत्रीौरुपूगस्य बृहत्या भागमेव तु। 
रजसम्धायसशभ्वाथ तथा ताम्रायसस्य च ॥ ३३ ॥ 
अजाक्षीरेण पिष्ठा तु शोषयेद्‌ गुटिकां कृताम्‌ | 
अजानां लिण्डिकाभिस्ताः शमीपत्नेश्व घूपयेत्‌ ॥३४॥ 
तथेवार्दराश्व॒ शुष्काश्व बालानामत्तिरोगके । 
रसाख़नं च यन्मुख्य हरिद्रात्यचमेव च || ३५॥ 
प्रसन्नयाउश्ननं स्वेतत्‌ कुर्याद््वननवर्तिकाम्‌ | 
गोछत ( अथवा गोमूत्र या गो दुग्ध ), मधु और शंख के 
साथ सेन्धव नमक को पीसकर सात दिन तक उसका स्लोतोखन 
पर लेप करना चाहिये | तदनन्तर उस स्नोतोअन को पीसकर 
जल के साथ गोलियां बनाकर छाया में सुखा दे । पुष्य नक्षत्र 
में वे सब सिद्ध की हुई गोलियां, प्रश्चिपर्णी तथा अंशुमती 
( शालिपर्णी ) दो भाग, श्वेत एरण्ड तथा बहती ३ भाग इसी 
प्रकार छोहचूर्ण तथा ताम्रचूण भी ३-३ भाग। इन सबको 
बकरी के दूध में पीसकर गोलियां बनाकर उन्हें सुखा ले। 
उन गोलियों का बकरी की मेंगनी तथा हामी के पत्तों से घूपन 
करे । इस प्रकार उन आाद्रे ( गीली ) तथा शुष्क गोकछियों को 


रसौंत तथा हरदी की स्वचा के साथ सुरामण्ड से पीसकर 
अज्जनवतिका बनाये ॥ ३०-४७ ॥ 


१ प्रसन्ना सुरामं च सुराया उपरितनों मण्डभागः। 
3१ का७० 


खिलस्थानस्‌ । 


३२१ 


पिप्पलीं श्ृक्षबेरं च समभागानि पेषयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सुराग्रेण ततः कुर्यात्‌ पिल्लिकाश्ननवतिकाम्‌ । 
हसी प्रकार पिप्पली तथा आाद्ंक को समभाग में लेकर 
सुराग्र ( सुरामण्ड ) के साथ पीसकर पिश्चिका रोग के 
लिये अश्लनवर्ती बनाये ॥ ३१६ ॥ 
अथवा5तिभवेश्लेत्रशुलं बालस्य लक्षयेव्‌ ॥ ३७ | 
स्तब्धनेत्रश्व दरृश्येत तत्रेम॑ं विधिमाचरेत्‌ । 
पिप्पलीं शज्नबेर॑ च पणोनि सुरसस्य च | रै८॥। 
कालमालकपण्णानि तथैब च कुठेरकम्‌ | 
त॑ं प्रपिष्य सुराग्रण कुर्यादक्लनवतिकाम्‌ ॥। ३६ | 
पिल्लिकामुपदेहं च न चिरादेव नाशयेत्‌ । 
अथवा यदि बालक के नेन्रशुल बहुत अधिक हो या नेश्र 
स्तब्ध दिखाई दे तो निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिये--- 
पिष्पली, आद्रक, तुलसी, काली तुलसी तथा कुठेरक ( तुलसी 
भेद्‌ १»--हन सबको सुरामण्ड से पीसकर अश्षनवर्ती बनाये। 
यह पिल्लचिका तथा उपदेह रोग ( उपलेह ) को शीघ्र ही नष्ट 
कर देता है ॥ ६३७-३५९॥ 
कपिस्थस्याथ बिल्वस्य खद्रिस्यथ च पेषयेत्‌ ॥ 8० ॥ 
अजात्तीरस्य पात्र च ततः श्च्योतनमुत्तमम्‌ । 
कपित्थ ( केंथ ), बिल्व तथा खद्रि को बकरी के दूध में 
पीस ले । यह उत्तम आाश्थ्योतन है ॥ ४० ॥ 
कपित्थस्याउटजीनां च पत्राणि सुरसस्य च ॥ ४१॥ 
अजातज्ञीरेण पिष्ठानि कुयोंदाश्च्योतनं भिषक्‌ । 
कपित्थ, अटजी तथा तुलसी के पत्तों को बकरी के दूध में 
पीसकर उससे आश्च्योतन करे ॥ ४१ ॥ 


मधुक॑ पंधतीयां च हरिद्रां पेषयेत्‌ समाम्‌ ॥ ४२॥ 
अजाक्तीरेण तत्‌ कुर्यांदाश्च्योतनमनुत्तमम्‌ । 


मुलहठी तथा दारूहलूदी को समान मात्रा में लेकर बकरी 
के दूध में पीस ले। यह उत्तम आश्च्योतन है ॥ ४२॥ 


सर्पिमेण्ड सुराग्रं च ऐन्द्रीं चन्दनमेव च ॥ ४३ ॥ 
सलिलेन प्रपिष्टानि कुर्यादक्लनवतिकाम्‌ | 


घृतमण्ड, सुराग्र ( सुरा का ऊपर का स्वच्छुभाग ), ऐन्द्री 
( इन्द्रवारुणी अथवा गोरक्षककंटी 9) तथा चन्दन को पानी से 
पीसकर अज्जनवर्ती बनाये ॥ ४३ ॥ 


पद्मक॑ चोत्पलं चेच मधुक॑ च प्रपेषयेत ॥ ४४ ॥। 
अ््तिरोगे मुखालेपमजाक्षीरेण शकराम | 


पद्माख ( पद्चकाष्ठ », कमर, मुझहटी तथा शर्करा को 
बकरी के दूध में पीसकर अक्षिरोग के लिये मुखालेप तेयार करे॥ 


१ पव॑तीयां दरिद्रां दारुहरिद्रामित्यथेः । 


१२२ 


शज्बबेरोउथ मज्लिष्ठा कापॉसकुलकानि च | ४५॥ 
सलिलेन प्रपिष्टानि मुखालेपनमुत्तमम्‌ | 
आदेक, मझ्जीठ, कपास तथा कुलक ( पटोल ) को पानी 
से पीसकर उत्तम मुखालेपन बनाया जाता है ॥ ४९५॥ 
त्रिफलामझन चेव तथेव च रसाश्लननम्‌ ॥ ४६॥ 
मधुना समभागानि कु्यांदाशु रसक्रियाम्‌ | 
त्रिफला, अक्षन ( सुरमा-.०५१ ) तथा रसाक्षन समभाग 
लेकर मधु से पीसकर रसक्रिया बनाई जाती है ॥ ४६ ॥ 
पिप्पलीं श्क्ञबेरं च मरिचानि तथाउल्लनम्‌ || ४७ ॥ 
त्रिफलां शह्ननाभिं च सेन्धवं ताम्रज रज: । 
एते भागा: समा: पिष्टाश्छायायां गुडिकाः कृता: ॥४८। 
शोषयित्वा विकारेषु नेकजेषु प्रदापयेत्‌ | 
तिमिरे तोयसंस्ष्टा कोथके मार्कवेन तु ॥ ४६ ॥ 
.. पिप्पली, आद्रक, मरिच, अअ्ञन, त्रिफला, शद्भुनाभि, 
सन्धव, ताम्रचूर्ण-समभाग लेकर, पीसकर और गोलियां बना 
कर छाया में सुखा ले। ये गोलियां अनेक रोगों में प्रयुक्त की 
जाती हैं । उदाहरण के लिये तिमिररोग में पानी तथा कोथरोग 
( नेत्ररोग भेद ) में मकोय के रस के साथ इनका प्रयोग किया 
जाता है । 
वक्तव्य--लिड्रनाश नामक नेत्नरोग को तिमिर कहते हैं 
यह नेत्र के चतुर्थ पटल में होता है। इसमें दिखाई देना बन्द 
हो जाता है। तथा अन्त में ?८:०८०४०० ०४ ४४॥६ भी समाप्त 
हो जाती है ॥ ४७-४९ ॥ 


रसेन पिष्ठा सिद्धस्य द्वात्ञाक्षुद्रोदकेन तु । 

गुडिका कोकिला नाम चक्लु््याधिषु संमता || ४० || 

हितभोजिपु योक्तव्या बालेषु भिषगुत्तमे: | 

को किला गुटिका--अथवा सिद्ध ( काला धतूरा या काली 

निर्गुण्डी ) के रस या मुनक्ा और चुद्रा ( केटर्य अथवा रक्त 
पुननंवा ) के रस से कोकिला नाम की गोलयां बनाई जाती 
हैं। ये नेत्र रोगों में उत्तम मानी गई हैं। श्रेष्ठ चिकित्सक को 
चाहिये कि पथ्य भोजन करने वाले बालकों में इसका प्रयोग 
कराये॥ ५९० ॥ 


निर्यासो नक्तमालस्य घृतमण्डेन साधित:॥ ४१ ॥ 
स्तन्यत्ञीरेण तिमिरे कण्डी चेव हितो भवेत्‌ | 
करक्ष के निर्यास ( गोंद ) को घृतमण्ड से सिद्ध करके 

उसे स्त्री के दूध के साथ देने से तिमिर तथा नेन्रकण्डू रोम में 
द्वितकारी होता है ॥ ५१ ॥ 

सुबणगैरिक लाज्ञा सैन्धवं॑ मरिचानि च ॥ ४२॥ 

सशकर त्रिकटुकं गुटिकां ह्युपकल्पयेत्‌ । 

एषा लोहितिका नाम गुडिका तु समता बुधे: ॥ ५३ ॥ 

प्रयोक्तव्या5क्षिसंरम्ने त्षिप्रं निर्वाणमिच्छता । 


काश्यपसंहिता वा ध्वृदजी वक्कीय॑ तन्श्रम्‌ । 


[ कुककुणकचिकिरिसिताध्यायः १३ 


लोद्दितिका गुटिका-स्वर्णगेरिक, छाख, सेन्धव नमक, 
मरिच, शकरा, त्रिकहु--इन सबको मिलाकर गुटिकाएं बनाये | 
विद्वानों द्वारा ये लोहितिका नामक गुटिका कहलाती हैं । 
शीघ्र आरोग्य चाहने वालों को अक्षिरोगों में इनका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ५२-०३ ॥ 


पिप्पल्यस्रिफला चेव बचा कटुकरोहिणी ।। ५४ ॥ 
पडेताः समभागाः स्युः सप्तम ताम्रजं रजः | 
जलपिष्टा भवेदेता: सूयतप्ता: पुनः पुनः ॥ ४५ | 
गुडिका:ः कारयेत्ता हि छायायां परिशोषयेत्‌ ॥ ५६ | 
रूत्तां घृतेन पिष्टां दुग्घेनाजेन कोथ के दद्यात्‌ | 
पाशवरसेन तिमिरे राजिषु मधुकेन देया तु | ५७॥ 
कोथके ममजे सर्वा सर्वाभिष्यन्द एव च | 
सेन्धवेन समायुक्ता हन्यात्‌ करडूं जलान्विता ।#८।॥ 
पिष्पली, त्रिफला, ( हरड़, बहेड़ा, आंवला ), बच तथा 
कुटकी-ये छुआ समभाग तथा सातवां ताम्रचूर्ण-इन सबको 
जल में पीसकर तथा बार २ धूप में रखकर गोलियां बनाकर 
छाया में सुखा ले । फिर उन रूक्ष गोलियों को घी में पीसकर 
कोथरोग (८ नेत्ररोग विशेष ) में बकरी के दूध से देवे । तिमिर 
रोग में इसे घास के रस से तथा राजिरोग में मुलहठी के 
साथ देना चाहिये। कोथरोग, मर्म तथा सम्पूर्ण नेन्नाभिष्यन्द्‌ 
रोगों में सेन्चव के साथ एवं नेन्नकण्डू में जल के साथ 
देना चाहिये ॥ ५४-०८ ॥ 


द्वीपिशत्रोश्व पत्राणि निष्काथमुपहारयेत्‌ | 
एतेन चाक्तिरोगं तु कोष्णेन परिषेचयेत्‌ ।| ५४६ || 
द्वीपी ( चित्रक » तथा शत्रु ( अम्लवेतस ) के पत्तों का 
क्वाथ बनाये । इस उष्ण क्वाथ से नेन्न रोगों में परिषेचन करे ॥ 
सरलं मधुकं चेव देवदारुं च पेपयेत्‌ | 
कल्केनेतेन बदन वेदनासु प्रलेपयेत्‌ ॥ ६० ॥। 
सरल ( चीड़ ), मुलूहठी तथा देवदारु को पीसकर कल्क 
बनाये । वेदना ( पीडा ) में इस कल्क का मुख पर लेप करे ॥ 
रसाझ्जनं ताक्ष्यशिलां त्षौद्रेण सह संयुताम्‌ | 
आश्च्योतन प्रयुश्जीत नेत्रव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नेश्नरोगों को नष्ट करने के लिये ताक्ष्य पर्वत पर उत्पन्न 
होने वाली रसाश्षन ( रसोंत ) को मधु में मिलाकर उसका 
आश्च्योतन करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
शकरां श्ज्गबेरं च स्तन्‍्य गोपित्तमेव च | 
रसाख्ननं समघुक॑ कुयोदाश्च्योतनं भिषक्‌ ॥ ६२ | 
शर्करा, आदंक, दूध, गोपित्त ( गोरोचन ) तथा रसाअन 
आदि का मधु में मिलाकर आश्च्योतन करना चाहिये ॥ ६२॥ 
हरिद्रां शब्डनामि च सलिलेन प्रपेषयेत्‌ | 
( इति ताढइपत्रपुस्तके २३३ तमम पत्नम ) 


कुृबकुणकचिकित्सिताध्यायः १३ ] 


त्तीरस्य मात्रया चेब कुर्यादाश्च्योतनं हितम्‌ ॥६३॥ 
हल्दी तथा हंंखनामि को पानी से पीसकर उसमें थोड़ा 
दूध मिलादे । इसका आश्च्योतन करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
हरिद्रां पवतीयां तु सूयतेजसि पाचयेत्‌ | 
ताम्रपट्टेषु पिष्टां च सारसेनावसेचयेत्‌ ।। ६४ ॥ 
शीत॑ च परिपूतं च स्तन्येन सह संयुतम्‌ | 
आश्च्योतन प्रयुज्ञीत नेत्रव्याधघिविनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दारुहरिद्रा को सूर्य के ताप में खूब पकाकर ताम्बे की 
शिलाओं पर उसे पीसले। फिर उसमें तालाब का जल 
मिलाले । ठण्डा होने पर उसे छानकर उसमें दूध मिलाकर 
आश्च्योतन का प्रयोग करे | यह नेन्नरोगों को नष्ट करता है ॥ 
सर्पिषश्व भवेद्धागः क्षौद्रेण द्विगु्णं भवेत्‌ । 
तल्काले प्रलिपेद्वालो नेन्नव्याधो प्रमुच्यते ।। ६६ | 
नेत्ररोग में एक भाग घी तथा दो भाग मधु मिलाकर 
लेप करने से बालक तत्काल रोग से मुक्त हो जाता है ॥६६॥ 


हरिद्रां शब्डनाभि च भद्ग॒मुस्तं च काढकप्‌ | 

पिष्ठा व्याघनखं चेव मधुक चेब भागशः ॥ ६७ ॥ 

शिरीषबीजं प्रथम ताभ्यां कुर्वीत पूपिकाम्‌ । 

ताम्रपात्र सते्ास्ता: सुयेतेजसि पाचिता: ॥ ६८ ॥ 

द्वादशेडह्नि निवाते च नीरजस्का: प्रयत्नतः । 

शिलामये ततो भाण्डे तैलं तां चेव पूपिकाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

आतुराण्यथ नेःाणि तेलेनानेन पूरयेत | 

व्याधिमाशु नृणां हन्ति प्रयोगश्रेत्‌ प्रशस्यते || ७० ।॥| 

हरिद्रा, शंखनामभि, नागरमोथा, व्याप्तननसखी, मुलहठी 

तथा सिरस के बीज-यथायोग्य परिमाण में लेकर पीसकर 
इनके अपृप ( पूड़े ) बनाये । ताम्र के बर्तन में तेल डालूकर 
सूर्य के ताप में उन्हें पकाये। १२ वें दिन वायु एवं घूलि 
रहित स्थान में उन अपूप तथा तेल को एक पत्थर के बर्तन 
में रखे । ये अपूप रोगी को खिलाये तथा उस तैल के द्वारा 
रोगी के नेन्नों का पूरण ( आश्च्योतन ) करे । यवि यह योग 
प्रशस्त हो तो मनुष्यों के रोग को शीघ्र ही नष्ट कर देता है ॥ 

हरीतकीमामलकोीं हरिद्रां गिरिजामपि । 

मधुकं च सम॑ सब सलिलेन प्रपेषयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

एतदाश्च्योतनं मुख्य॑ व्याधीनां शमनं हितम्‌ । 

स्थविराणां शिशुनां च एतदाश्च्योतनं हितम || ७२ ॥ 

हरब़, आंवला, दारुहरिद्ा तथा मुछहठी सब समभाग 

लेकर पानी से पीसले । यह मुख्य क्षाश्च्योतम है। यह नेश्र 
रोगों को शान्त करता है। यह आश्च्योतन बृद्ध पुरुषों तथा 
शिशुओं के लिये हितकर होता है ॥ ७१-७२ ॥ 

हरिद्राशकलीकानामाद्राणां कषंमावपेत । 

ताम्रपात्रे मितं द्यात्‌ सारमस्याढर्क मित्तम्‌ ॥ ७३॥ 


खिलस्थानम । 


३२३ 


दशभागावशेषं तु मृद्वप्रमुपसाधितम्‌ । 
शीतं च परिपूतं च मुख्यमाश्योतनं हितम्‌ ।| ७४ |। 
एक ताम्र पात्र सें ताजी हल्दी तथा शकली ( मद्गिल 
नामक मछली ) का एक २ कषे लेकर उसमें एक आढक 
उपयुक्त वस्तुओं का रस डालदे । उसे झूदु अग्नि पर पकाकर 
दूसवां हिस्सा शेष रखे । उसे ठण्डा करके छानने से मुख्य 
ध्आाश्च्योतन बन जाता है ॥ ७३-७४ ॥ 
शकलीकमथाक्षीणां धारयेन्नयनामये । 
ग्रीवाया#त्तमाद्ने वा तथा रोगात्‌ प्रमुच्यते || ७५ ॥ 
नेन्नरोगों में नेन्न, ग्रीवा तथा उत्तमाड़ में मद॒गिल मछली 
को धारण करे । इससे नेन्नरोगों से मुक्ति हो जाती है ॥ ७० ॥ 
आलक्कृतकमृलानि वास्तुकस्य यवस्य च | 
आघधृष्य नव (?) एपां तु मृपन्नि कुवीत कण्टकान्‌ ॥७६॥ 
अत्तिरोगं शिरोरोग॑ सबमेतेन शाम्यति | 
आल ( हरिताल ), कतक ( निर्मली बीज ), बथुआ 
और जो के नवीन मूल लेकर तथा घिसकर उनके द्वारा सिर 


पर कण्टकाकार चिह्न बनादे | इस प्रयोग से सम्पूर्ण नेन्नरोग 
तथा शिरोरोग शान्त हो जाते हैं ॥ ७६ ॥ 


बलामतिबलां चेव त्िब्र॒तां चेब गरमिणी || ७७ || 
सव्ये पाणिपुटे ऋृत्वा पीडयेत्तमपूतरशः | 
त॑ रस क्षौद्रसंस््॒ट कण्टमस्या: प्रलपयेत्‌ || ५८॥॥। 
कोई गभिणी ख्री चबछा, अतिबला तथा त्रिब्ृत्‌ को अपने 
बांये हाथ में लेकर दबाकर अच्छी तरह रस निकाले। 
इस रस में मु मिलाकर उस गभिणी स्त्री के कण्ठ में लेप करदे॥ 


सपिप्पली श्ृद्धबेरां हरितालमनः:शिलाम्‌ | 

रसाझन ताच्यशलां सुमनाकोरकाणि च ॥| ७६ ॥ 

सप्तमोउ5त्र गुडरयांशो मघुना सह पेषित: । 

एपा कल्याणिका नाम सबरोगरसक्रिया ॥ ८० ॥ 

पिप्पली, आर््क, हरिताक, मनःशिला, ताचर्यशेलोद्धव 

रसाअन, चमेली की कलियां तथा सातवां गुड का अंश-हन 
सबको मधु के साथ पीसले। यह सब रोगों को नष्ट करने 
वाली कल्याणिका नामक रसक्रिया है ॥ ७९-८० ॥ 


मरिच॑ श्रृद्कब्वेरे च समभागानि कारयेत्‌ । | 

द्धिनाउसम्लेन पिष्टा तु ताम्रपट्ट प्रलेपयेत्‌ ॥ ८१ | 

सप्तराज्न॑ प्रलिप्येव ततो दक्ना प्रपेषयेत्‌ । 

वर्त्योड्थ तनुकाः कायो दद्यात्‌ कौतुकमख्लननम्‌ ॥ ८२॥ 

मरिच तथा आद्रंक को समभाग में लेकर उन्हें दही तथा 

कांजी से पीसकर ताम्न के टुकड़ों पर लेप करदे। सात दिन 
तक उन पर इसी प्रकार छेप करके उन्हें दही के साथ पीसलछे। 
उनकी छोटी २ वतियां बनाये । इनसे नेश्रों में अज्नन करना 
चाहिये । यह जाश्रयंजनक अअञ्न है ॥ ८१-८२ ॥ 


३२४ 


मृदुपूवमदोष॑ तु मात्रायुक्त च भेषजम्‌ | 
सादेश्यात्तत्कुलीनां (१) च कुर्याद्वाले भिषक्‌ क्रियाम्‌ । 
चिकित्सक को चाहिये कि वह बारूक के लिये पहले रूदु, 
दोषरद्दित तथा योग्य मात्रा में औषध का प्रयोग करे 0 ८४ ॥ 
कटुकीया हि केचित्‌ स्यान्म(स्थुमे)घुरीयास्तथाउपरे | 
मृदु तस्मे उपक्राम्यंस्तीचणमप्यल्पमाचरेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
कुछ लोग बालक के लिये कु ओषधियों का तथा कुछ 
मधुर ओषधियों का प्रयोग करते हैं। बालकों की म्ृदु ओष- 
घियों के हारा ही चिकित्सा करनी चाहिये। तीक्षण ओषधियों 
का यथासंभव कम प्रयोग करे ॥ ८४ ॥ 
इति वार्योविदायेदं महीपाय महानृषिः | 
शशंस सर्वमखिलं बालानामथ भेषजम्‌ ॥ ८५॥ 
इस प्रकार मद्ृर्षि कश्यप ने वार्योविद नामक राजा को 
सम्पूर्ण बालकों की ओषधियों का उपदेश कर दिया ॥ ८९ ॥ 
लोभ सयष्टीमधुकं तु पिष्ट. 
घृतेन भ्रष्ट तु निबध्य वस्तने | 
काथं गुडच्या: परिमृज्य तप्न 
निहन्ति सर्वाज्षिगतान्विकारान्‌ | ८६ ॥ 
लोध तथा मधुयष्टि को पीसकर घी में भून ले। उसे वस्त्र 
में बांधकर गिलोय के गरम २ क्वाथ में लटकाकर शुद्ध करलें। 
इसके प्रयोग से सम्पूर्ण नेन्न रोग नष्ट होते हैं ॥ 4९ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥| ८७ || ४ पव्क (८४) 


( इति ) बृद्धकाश्यपीयायां संहितायां कुक्कुणक- 
चिकिस्साध्यायस्रयोदशः ॥ १४ ॥ 


औ, ३७/”२/७:१नश्ना 





ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ८७ ॥ ९१ ध्क (८४)। 


( इति ) बृद्धकाश्यपीयायां संहितायां कुब्कुणकचिकित्सा- 
ध्यायस्त्रयोद्शः ॥ १३ ॥ 
>एज्यी..९ दर ८ 20- 


अथ विसपंचिकित्सिताध्यायश्वतुदेश:ः । 


अथातो वेसपंचिकित्सितं व्याख्यास्याम:ः || १ ॥ 
हति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥| २॥ 
अब हम विसप॑ चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। ऐसा 


भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। विसप॑ छझब्द का अर्थ चारो 
ओर फेलना दे अर्थात्‌ जो रोग चारो ओर फैलता है उसे विसर्प 


कहते हैं। यह ब्याधि शरीर में विविध प्रकार से सर्पण ' 
होता है। 


( प्रसार या फेलाव ) करती है इसछिये इसे विसर्प कहा 
है। अथवा चारो ओर से ( सर्वतः ) परिसर्पण ( प्रसार ) 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकी य॑ तन्त्रंसे । 
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रोग दो ओर फेलछता है अथवा कभी २ चारो ओर फेलने लगता 


| है। यह एक सम्पूर्ण शरीर में फेलने वाला रोग है। जिसमें 


वातादि ( वात, पित्त एवं कफ ) दोषों के कारण त्वचा, रक्त, 
मांस एवं रूसीका-ये चारो दृष्य दूषित हो जाते हैं। 
आयुर्वेद में इसे प्रधानरूप से निज या दोषज रोग माना गया 
है। एलोपेथी में इसे ( रप्ए०४७७ ) नाम दिया गया है। 
जो कि मुख्यरूप से आगन्तु रोग माना गया है। ( ६४८:४०- 
0०000४8४ ४7ए४9९८)७४५$ ) नामक जीवाणु इस रोग को उत्पन्न 
करने का प्रधान कारण माना गया गया है। त्वचा में कोई 
सत होने पर यह जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है। कभी २ 
छत के अतिसूचम होने से हमें क्षत का ज्ञान नहीं होता 
यद्यपि जीवाणु सूच्तम क्षत के द्वारा ही भ्रविष्ट होते हैं। उस 
अवस्था में इस रोग को (40-फ४४शं० ) या आयुर्वेद के 
अनुसार दोषज कहते हैं। जिसमें हमें क्षत का स्पष्टरूप से 
ज्ञान हो उसे क्षतज (॥7७प५०%8५० ) कहते हैं। ये जीवाणु 
ध्वचा में प्रविष्ट होकर शोथ, जलन, रक्तिमा आदि स्थानिक 
लक्षण उत्पन्न कर देते हैं तथा यदि रोग के जीवाणु अधिक 
बलवान होते हैं तो वे रक्त में पहुँच कर ज्वर आदि सार्बदेहिक 
लक्षण भी उस्पन्न कर देते हैं । यद्यपि आयुर्वेद में इसे मुख्य- 
रूप से दोषज ब्याधि ही माना है इसीलिये इसके जो 
७ भेद दिये हैं वे भी दोषों के अनुसार ही हैं। इसी अध्याय 
में आगे कहा जायगा--वातिकः पैक्तिकथेव' ' “*बसमुदाहताः ॥? 
तथापि प्रथक्‌ नाम का निर्देश न करने पर भी इसके निदान 
में कहा है-- क्षताद्ृग्नाद था ष्ट दर <छेद।दि ।रणत्‌ ।” अर्थात्‌ 
खत भग्न आदि का उरलेख किया गया है। इसी प्रकार 
घरक थि. अ. २१ में भी कहा है। अर्थात्‌ यहां भी दोषज 
कारणों के अतिरिक्त क्षत, वध ( तीम्र आधात ), वनन्‍्ध ( कस 
कर पट्टी बांधघना ) तथा पतन ( गिरकर चोट लगना ) आदि 
का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस प्रकार स्पष्टरूप से क्षतज 
भी माना गया है ॥ १-२ ॥ 


कश्यपं भिषजां श्रेष्टमादित्यसमतेजसम्‌ | 
हुता प्रिहोत्नमासीनमप्रच्छद्‌ वृद्धजीवकः ॥ ३ ॥ 
सूर्य के समान तेजस्वी, अभिष्दोत्र करके बेठे हुए भिषक्‌ 
श्रेष्ट महर्षि कश्यप से बृद्धजीवक ने निम्न प्रश्न किया ॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ मण्डलीभूतं त्वग्रक्तं मांसमेव च | 
विद्हन्‌ हृश्यते व्याधिराशीविषविषो पमः || ४ ॥ 
दुःसहः सुकुमाराणां कुमाराणां विशेषतः | 
भगवन्‌ सर्पंविष के समान यह ब्याधि मण्डलीभूत स्वचा 
( तथा स्वचाश्रित छसीका ), रक्त और मांस को जलाती 
हुई सी दिखाई देती है। यह विशेषकर सुकुमार बालकों में 


चक्तम्य---१, ध्वचा-यहां स्वचा से व्वचाश्रित लसीका 


के कारण इसे परिसर्प नाम से भी कटद्दा जाता है। अर्थात्‌ का भी ग्रहण किया जाना चाहिये क्योंकि विसर्प की उत्पत्ति में 
इस रोग का प्रसार दो प्रकार से हो सकता है। या तो यह दोष तथा दृष्य सब मिलाकर ७ ब्ष्य होते हैं। ये तभी 
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पूरे हो सकते हैं जब दूष्यों में ढसीका को भी गिना जाय । 
ऐसा चरक चि. अ. २१ में कहा है। २-यहां यह द्र॒ष्टब्य 
है कि जिस प्रकार विसप के आरंभ कारण वातादि तीन दोष 
तथा त्वचा, रक्त, मांस एवं लसीका आदि ४ दृष्य भर्थात्‌ 
७ द्रव्य हैं उसी प्रकार कुष्ठों की उत्पत्ति में भी ये ही सात 
द्रब्य भाग छेते हैं। ऐसा माधवनिदान में भी कहा है । 
अब प्रश्न यह उठता है कि इन दोनों में फिर अन्तर क्‍या 
है? इसका अन्तर भी माघवनिदान के कुष्ठ प्रकरण में मधु- 
कोश व्याख्या में दिया गया है कि-कुष्ठ-चिरक्रिया वाले, 
स्थिर, निर्बल रक्तपित्त वाले दोषों से होते हैं ओर विसर्प-- 
अचिर विसर्पणशील, प्रबल रक्तपित्त वाले दोषों से होते हैं । 
एवं कुष्ठ में गुरुकी अवज्ञा ओर चोरी आदि कारण हैं किन्तु 
विसप॑ में नहीं। कुछ आचार्यों के मत में विसर्प वातादि 
एक २ दोष से होता है तथा कुष्ठ त्रिदोषज ही होता है। यह 
इनमें परस्पर भेद है। ३-सकुमाराशां कुमाराणाम-- विस्प 
मुख्यरूप से छोटे बालकों को होता है। अथवा फिर ४० वर्ष 
के बाद की अवस्था में होता है। बालकों में भी मुख्यरूप से 
सध्ः प्रसूत बालक को प्रायः होता है । गर्भ के कारण उत्पन्न 
हुए क्षत के कारण इसके जीवाणु शिशु के शरीर में प्रविष्ट 
हो जाते हैं । ७. 79. 8८७४०००॥५ की )१४०१।०४७८ में भी विसप 
के कारणों में लिखा है ॥ ४ ॥ 

तस्य दारुणरूपस्य दीप्राश्रिसमतेजस: ॥ ४ || 

समुत्पत्ति च रूपं च चिकित्सां च महामुने !। 

वक्‍तुमहस तस्वेन बालानां हितकाम्यया ॥ ६ ॥ 

महामुने ! बालकों के हित की दृष्टि से आप अग्नि के 

समान तेज वाले तथा भयंकर रूप ( लक्षणों ) वाले-उस 
रोग की उत्पत्ति ( 4000/ए वात ०४7५5९- ), रूप ( लक्षण- 
8970((०708 ) तथा चिकित्सा का विस्तार से उपदेश की जिये ॥ 


इति प्रष्ट: स शिष्येण प्रोवाचेदं महामुनिः | 

दक्तक्रो धाद्भगवतो रुद्रस्यामिततेजसः || ७ ॥ 

संदष्टोष्ट पुटस्योष्ठाय्रद्रक्त प्रापतद्‌ भुवि | 

लोहिताह्लो5भवत्तरमादेसपश्चा प्रिसन्निभः ॥ ८॥ 

तस्मा न्नि्दा हिनावेती भ्रृश पीडाकृती नृणाम्‌ | 

इस प्रकार शिष्य हवारा प्रश्न किया जाने पर महामुनि 

कश्यप ने उत्तर दिया--असीम तेज वाले भगवान्‌ रुद्र 
( महादेव ) ने जब दक्ष पर क्रोध किया तब क्रोध से दांतों 
के हारा होठों के दयाये जाने से उनके होंठ से जो रक्त निकल- 
कर भूमि पर गिरा वही लोहिताड़ु (रक्त ) तथा अप्मिके 
समान तेज वाले विसर्प रोग के रूप में उत्पन्न हुआ। इस- 
लिये ये दोनों मनुष्यों का दाह करने वाले तथा अध्यन्त पीड़ा 
देने वाले हैं ॥ ७-८ ॥ 

विविध॑ सर्पणाहेद्दे बेसपेग्तु निरुच्यते | ६ | 


विसप॑ की निरुक्ति--शरीर में नाना प्रकार से सर्पण 


खिलस्थानम । 
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( फेलना, विस्तार ) करने के कारण यह विसर्प कहलाता है॥९॥ * 
तज्ञताद्भादथो त्पिष्टादा मच्छेदा द्विधारगात्‌ । 
दध्यम्लमन्दकसुराशुक्ततोवीरकस्य च ।। १०॥ 
तिलमाषकुलत्थानां पलार्डोलशुनरय च | 
प्राम्यानूपीदकानां च मांसानामतिसेवनात्‌ ॥ ११॥ 
विरोधिगुवमिष्यन्दपूतिपयुषिताशनात्‌ | 
दिवास्वप्राद जीर्णा्च शाकपिष्टान्नसेवनात्‌ ।। १२ | 
विषोपहतवाय्वम्वुवस्त्रपानान्नसेवनात्‌ ! 
एवमादिभिरप्यन्येदुष्टा वातादयः शिशो: ॥ १३ ॥ 
वेसप जनयन्त्याशु रक्तादीन्‌ संप्रदूष्य तु | 
एबमेव प्रकुपितेदषिद्॒ट यदा पयः ॥ १४ ।। 
सेवते तस्य तदहोषाह्रेसप: संप्रजायते । 


विसर्प के कारण--क्षत ( चोट ), अस्थिभप्त अथवा दब 
जाने ( ],8०7७४000 ) से, शरीर के किसी अंश का कच्ची 
अवस्था में कट जाने से, वेगों के धारण करने से तथा खट्टी 
दही, मन्दक (जो दही पूरी न जमी हो ), सुरा, शुक्त 
( सिरका ), सौवीर (निस्तुप जो से बनाई हुई कांजी ), 
तिल, उड़द, कुलत्थ, प्याज, लहसुन, आग्य आनूप ( जलीय 
भूमि में रहनेवाले ) तथा ओदक (जल में रहनेवाले-जलचर) 
पशुपक्षियों के मांस आदि के अधिक सेवन करने से, विरुद्ध 
भोजन, गुरु; अभिष्यन्दि (स््र/तों के मार्गों का रोध करनेवाले), 
पृति ( दुर्गन्धियुक्त ) तथा पर्युषित ( बासी ) भाजन करने 
से, दिन में सोने से, अजीर्ण से तथा शा्कों और उड़द की 
पिद्दी आदि से बने हुए पदार्थों के अधिक सेवन से, विष से 
दूषित हुए वायु, जल एवं वस्त्र से, जल तथा अन्न के सेवन 
करने से-उपयुक्त तथा दूसरे कारणों से दूषित हुए वातादि 
( वात, पित्त, कफ ) दोष बालक के शरीर में रक्त आदि 
( रक्त, मांस, व्वचा, लसीका आदि दृष्यों ) को दूषित करके 
विसप॑ रोग को उत्पन्न कर देते हैं। इसी प्रकार जब शिशु 
प्रकृपित हुए दोषों से दूषित दूध का सेवन करता है तब 
भी उस दूध के दोष के कारण विस रोग हो जाता है।।१०-१४॥ 

बातिकः पेत्तिकश्वेत्र श्लेष्मिको इन्द्रजास्यः ॥ १४ ॥ 
सन्निपाताश्व सप्रेते बेसर्पा: समुदाह्मताः | 


विसप॑ के भेदू--१-वातिक, २-पेत्तिक, ई-श्लेष्मिक, 
४-६-६ हन्ह्ज तीन ( वातपेत्तिक, वातश्लेष्मिक, पित्तश्ले- 
प्मिक ) « सान्षिपातिक। इस भ्रकार ये ७ विसर्प होते हैं। चरक 
में तीनों हन्ह्रज विसपों के नाम क्रमहाः आग्नेयविसपप॑, ग्रन्थि- 
विसप तथा कईंमविसप॑ दिये हैं ॥ १५ ॥ 


न विना रक्तपित्ताभ्यां वेसपों जातु जायते ॥ १६॥ 
रक्ताश्रयो रक्तमवः पित्त रक्ते व्यवस्थितम्‌ । 
तस्माद्रक्तावसेको5त्र भेषजं परमुच्यते | १७॥ 
बलकालवयोदोष , श<हृ०्यपेच्नया | 


का 
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रक्त तथा पित्त के बिना कभी विसर्प नहीं होता है। यह 
( विसर्प ) रक्त के आश्रित होता है तथा रक्त से उत्पन्न होता 
है। और पित्त भी रक्त में स्थित होता है। इस लिये इसमें 
रोगी के बल, काल, अवस्था, दोष, देश तथा शरीर के 
अनुसार रक्तमोक्षण करना श्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है। चरक 
चि. अ. २१ में कहा हे--२क्तपित्तान्वये” अर्थात्‌ श्रत्येक विसर्प 


में रक्त एवं पित्त का अनुबन्ध होता है। इसी से आगे कहा 


काश्यपसंदिता वा वृद्धजीवकोय तन्न्रम । 


| विसपंचिकित्सिताध्यायः १४ 


वक्तब्य--रोगों का बाह्ममार्ग चरक सू. अ. ११ निरन 
दिया है-तत्र शाखा रक्तादयों धातवस्त्वक्‌ च, स बाद्यो रोगमाग्गे: ।! 


लद्बयित्वा यथाकालं कषायेः समुपक्रमेत्‌ । 

प्रदेहे: परिषेकेश्व स्‍्ने है रभ्यश्जनेरपि ॥। 

रक्तावसेके: पथ्येश्व पानान्नीषधसेवने: । 

रोगी की उचित काल में लंघन कराने के बाद कषाय, 


है -'रुपिरस्यावसेक च तदड़बस्याश्रयसंशितम” अर्थात्‌ इसमें | प्रदेह (लेप), परिषेक, स्नेह, अभ्यद्ज, रक्तमोक्षण तथा पथ्यका- 


रुधिर का अवसेचन ( रक्तमोक्षण ) हितकर होता है क्‍योंकि 
रुघिर ( रक्त ) विसर्प का आश्रय कहा गया है। दूषित रक्त- 
रूपी आश्रय के नष्ट हो जाने से विसर्प भी नष्ट हो जायेगा ॥ 
लक्षणान्यत ऊध्य तु प्रवच्याभ्यनुपृवशः ॥ १८ ॥ 
अब में प्रत्येक विसप॑ के क्रमशः एथक २ लक्षण कहूँगा ॥ 
हेतुमिः पूबरमुद्दिष्टयदा प्रकुपितो इनिल:ः । 
रक्तादीन्यमिदृष्याशु वे ' "7 7 ॥ १६ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २३४ तम॑ पत्रम ) 
जब पूव निर्दिष्ट बातप्रकोपक हेतुओं के कारण वायु 
प्रकृपित होकर रक्त आदियों ( रक्त, मांस, त्वचा तथा लसीका 
आदि दृष्यों ) को दूषित करता है तब शीघ्र ही विसर्प रोग 
उत्पन्न हो जाता है। 
वक्तव्य--यहां आचार्य ने विसर्प की बत्रिदोषजता बत- 
लाने के लिये ही रूक्न, उप्ण तथा प्रण--ये तीन कारण 
दिये हैं। रूच्तता से वायु, उष्णता से पित्त तथा पूरण ( पेट 
भर कर अज्ञ खाना ) से कफ के संसर्ग की ओर संकेत किया 
गया है ॥ १९ ॥ कक रु 
वातरक्तज्तर' ' " * 'स्फोटश्रिप न' ' 'येत्‌ | 
वातिक विसर्प के लक्षण--उसके शरीर में बातरक्त, ज्वर * ''* 
तथा स्फोट (फोड़े) ' आदि हो जाते हैं। चरक चि. अ. २१ में 
निम्न लक्षण दिये हैं--अ्र नद्रवशुषिपासानिस्तोदशूलाब्मर्द दिष्टन- 
कम्पञ्वरतमककासास्थिसन्षि भेद विश्लेषण मना रो चकाविपाका अश्षुषी- 
राकुलत्वमद्धागमन पिपीलिकासचार इत्र चाज्लेपु, यरिंमश्वावकाशे 
विसर्पोडनु विसपति सोडवकाश: श्यावारुणावभासः श्रथथुमान्‌ 
निस्तोद भेदशुलायाससको चहर्पस्फु  णरतिमात्र प्रपीड्य ते, अनुपक्रान्त- 
शोपचीयते शीघ्रप्रभेदें: स्फोटकेस्तनुभिरस्णामः श्यावेर्वा तनुविषम- 
दारुणाल्पासत्रावेविवद्धवातमूत्रपुरीपश्च॒ भवति, निदानोक्तानि चास्य 
नोपशरते विपगीतानि चोपशेरत इति वातविसप: ॥ 
ऊर्ध्वाधःशुद्धदेहानां बहिमोंगांश्रिते मले | 
आदितश्वाल्पदोषाणां क्रियां कुर्यादिमां भिषक्‌ | 


दोषों के बहिमांर्गाश्रित होने पर तथा प्रारम्भ में दोषों के 
अक्प (कम शक्तिवाले ) होने पर रोगी के शरीर का ऊध्व 
एवं अथः शोधघन ( वमन विरेचन द्वारा ) करके वेद्य को निम्न 
चिकित्सा करनी छाहिये। 


१, अस्याग्रे एक पत्न॑ खण्डितं ताडपश्रपुस्तके । 


रक पान, अन्न एवं औषधों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये॥ 
वातबैसर्पिणं पूरवमनुबन्धविशेषतः ॥| 
पुराणं प्रपुराणं वा कोम्भं वा पाययेदू घृतप्‌ | 
बातविसपं में पहले अनुबन्ध की विशेषता के कारण 
पुराण, प्रपुराण अथवा कुम्भसर्पि का प्रयोग करना चाहिये। 
वक्तव्य--पुराण घृत के विपय में प्राचीन आचार्यों में कुछ 
मतभेद दिखाई देता है । कुछ लोग पुराण घृत का काल एक 
वर्ष का, कुछु १० वर्ष का तथा कुछ १० वर्ष का मानते हैं। 
कुम्भसपिं--चक्रपाणि इसका काल १० वर्ष मानते हैं। योग- 
रलाकर में १०० वर्ष का कहा गया है तथा सुश्रत सू: अ. ४५ 
में १ से लेकर १०० वर्ष तक का पुराना घृत कुम्भसपिं और 
उससे अधिक पुराने घृत को महाघ्नत कष्दा गया है ॥ 
तेल सलवणं चास्य ज्षिप्रमभ्यज्ञने हितम्‌ ॥। 
आरनालन सुरया बलया वा विपाचितम्‌ | 
कांजी, सुरा ( मद्य ) अथवा बला के द्वारा पकाये हुए 
तेल में लवण डालकर उससे शीघ्र ही रोगी का अभ्यद्र 
( मालिश ) करना चाहिये ॥ 
मधुकस्य च कल्केन गुड्डच्या स्वरसेन च ॥ 
तुल्यक्षीरं पवचेत्तलं तदस्याभ्यझ्ञने हितम । 
अथवा मुलहठी के कल्क तथा गिलोय के स्वरस में समान 
मात्रा में दूध डालकर तेल सिद्ध करना चाहिये | इस तेल का 
अभ्यड्र करना हितकारी होता है ॥ 
बलां रास्त्रां बृहत्यौ दे. बर्चीव॑ सपुननवम्‌ ॥ 
पाटलां सुषबीं चव मधुक देवदारुकप्‌ | 
पिट्ठा विपकक दक्षा च तेलमभ्यज्जने हितम्‌॥ 
बला, रास्ना, दोनों बृहती, वर्चीव, पुननंवा, पाटला, 
सुषवी (काला जीरा), मुलहटी, देवदारु--इन सबको पीसकर 
तथा दही के साथ पकाकर तेल सिद्ध करे । यह तेल अभ्यड्ढः 
में हितकर होता है ॥ जिद दि 
बिल्वाप्रिसन्थकाश्मयश्योनाकरएठ पाटले: | 
पयसा चाम्बुना वाउपि शूतेन परिषेचयेत्‌ ॥ 
ब्रिद्व, अभिमन्‍्थ (अरणी), काश्मय (गर्भारी), श्योनाक 


१, उद्मगन्ध॑ पुराणं स्याइशवर्षेस्थितं धतभ्‌ । लाक्षारसनिभ॑ गौत॑ 
प्रपुराणमतः परम | रिथितं बषेशवत श्रेष्ठ कौम्भ॑ सर्पिस्तदुच्यते । 


विसपंचिकित्सिताध्याय: १४ ] 


(अरलछु-पाठलरू ), एरण्ड तथा पाटछा--इन्हें दूध तथा जल 
सिद्ध करके क्राथ बनाये । इससे परिषेचन करें ॥ 


भ्रष्ट: पयसि निर्वातेरतसीतिलसपपे: । 

त्ीरपिष्टे: प्रलिम्पेद्या वातवैसरपपीडितम्‌ ।। 

वायुरहित स्थान में अलसी, तिल तथा सरसों को पानी 
में पकाकर पुनः दूध में पीसकर वातविसर्प के रोगी को लेप 
करना चाहिये । 

वक्तन्य--विसप्प में लेप करते हुए निम्न बातों का अवश्य 
ध्यान रखना चाहिये । १-प्रदेह ( लेप ) सम्प्रसादन (रोग 
अथवा जीवाणुनाशक या पित्तशामक ) होने चाहिये । २-लेप 
को थोड़ी २ देर बाद बदल कर नया लगा देना चाहिये। 
३-लेपों को बिना धोये उतार कर पुनः पतले लेप लगाने 
चाहिये। ४-प्रलेप सम होना चाहिये। न बहुत स्निग्ध एवं 
रूत्त होना चाहिये तथान अत्यन्त द्रव एवं घन होना 
चाहिये | हाथ के अंगूठे की चौड़ाई के तीसरे भाग जितना 
घना लेप होना चाहिये। ५-वासी लेप न लगावे। एक बार 
लगाये हुए लेप को दोबारा न लगावे । ६-लेप को कपड़े पर 
नहीं लगाना चाहिये। अन्यथा गर्मी के अन्दर रुक जाने से 
चरण का स्वेदन करके क्लेद, शूछ, पिडका तथा कण्डू आदि 
उप्पन्न हो जाते हैं । ७-पहले लेप को उतारे बिना ही उसके 
ऊपर दूसरा लेप नहीं करना चाहिये। ८-लेप बहुत पतला 
तथा बहुत गाढ़ा भी नहीं करना चाहिये। ( देखिये चरक 
चि. अ. २१ )॥ 


सुषवीं सुरभी रास्नां वर्चीवं सपुननंबम । 
एकाप्ठीलां पलाशं च देवदारुं च पेषयेत्‌ | 
जलेनाम्लेन वा तेन स्ग्घोष्णेन प्रलेपयेत्‌ | 


सुषवी ( काला जीरा ), सुरभि (सुगन्धतृण अथवा राल) 
रास्ना, वर्चीव, पुननवा, एकाष्ठीला ( वकबृद्ध ), पछाश तथा 
देवदारु--को जल अथवा कांजी से पीस ले । स्निग्ध प॒व॑ उष्ण 
करके उसका लेप करना चाहिये ॥ 


तिल्वकेन त्रिवृतया नीलिन्या वा प्रथक्प्रथक्‌ ।। 

विपके पाययेत्‌ सर्पिः समस्तेवा विरेचनम्‌ | 

तिरवक ( लोध ), ब्रिव्वत्‌ तथा नीलिनी ( नील )-इनसे 
पृथक्‌ २ अथवा सम्मिलित छत पकाकर पिलायें । यह विरेचन 
कराता है ॥ 

आभि: क्रियात्ि: प्रशमं न प्रयाति यदाइनिलः | 

स्वभ्यक्तं स्वेदयेदस्रे वे शवारेण वा पुनः । 

उपयुक्त सम्पूर्ण क्रियाओं से भी यदि वायु शान्त न हो 
तो शरीर पर स्नेह का मर्दंन करके गरम कपड़े अथवा वेशवार 
के हवारा स्वेदून करना चाहिये। वेसवार--मांस में से अस्थियां 
निकाल कर उबाल कर पीस लें। उसमें पिप्पली, सॉठ, मरिच, 
गुढ तथा घी मिलाकर पुनः पकायें। हसे वेशवार कहते हैं ॥ 


उच्ताभिराभि: सख्रिग्धामिः पायते: कूसरेण वा ॥ 


खिलस्थानम । 


३२७ 


शुष्कमूलककल्केर्वा कल्केः शोभाखनस्य वा | 
सुखोष्णेः प्रदिद्देदेन नात्युष्णं वाउ5चरेद्विधिम्‌ ॥ 
स्वेदं: प्रशान्ते त्वनिले प्रकुप्येत्‌ पित्तम प्रिवत्त्‌ | 
यथा न च प्रकुप्येत पित्त वायुश्व शाम्यति ॥ 
तथा भिषक प्रयुश्चीत घातपित्तहरी क्रियाम्‌ || 
उपयुक्त स्निग्ध द्रृब्यों अथवा सुखोष्ण ( ईषदुप्ण ) पायस 
( दूध चाव्ों की बनी हुई खीर ), कृशरा ( तिरू, चावल 
तथा उड़द की खिचढ़ी ), सूखी हुई मूली का कल्क अथवा 
सहिजने की कलक का लेप लगाना चाहिये। परन्तु ये लेप 
अत्यन्त उष्ण नहीं लगाने चाहिये। उपयुक्त स्वेदों के द्वारा 
वायु के शान्त हो जाने पर अप्नमि के समान पित्त प्रकुपित हो 
जाता है। चिकित्सक को इस प्रकार की वात एवं पित्तनाक्षक 
चिकित्सा करनी चाहिये कि जिससे पित्त का प्रकोप न हो 
तथा वायु की शान्ति हो जाये ॥ 
पेत्तिके तिक्तक सर्पिरुक्त ज्वरचिकित्सिते । 
निराम॑ पाययेह्वेयः स््रिग्ध॑ ज्ञात्वा विरिचयेत्‌ ॥ 
पेत्तिक विसर्प की चिकित्सा--रोगी को निराम ( आम- 
रहित-आम का पाचन हो जाने पर ) हो जाने पर वेद्य ज्वर- 
चिकित्सा में कहा हुआ तिक्तक घृत पिलाये । तथा इस घृत 
के द्वारा स्‍्नेहन होजाने पर उसे विरेचन देवे । चरक चि. अ. 
२१ में भी ऐसा कहा है ॥ 


चन्दनं पद्मकोशीरं तथा चन्दनसारियाम्‌ | 
मृद्वीकां च विदारी च काश्मर्याणि परूपकपम्‌ ॥ 
वासाश्वतं पिबेदेतद्वेसपज्वरनाशनम्‌ | 
चन्दुन, पद्माख, खस, रक्तचन्दन, सारिवा, मुनक्का 
विदारीगन्धा, काश्मय ( गंभारी ), फालसा--इनन्‍्हें बांसे के 
साथ पकाकर काढ़ा बनाकर प॒िलाये। यह विसर्प ज्वर को 
नष्ट करता है ॥ 
उशीरं मधुक द्रात्षां काश्मयांग्युत्पलानि च | 
कशेरुकामिक्षुगण्डं परूषकफलानि च ॥ 
पूवकल्पेन पेयानि ज्वर्बेसपशान्तये | 
खस, मुलहठी, मुनक्का, गंभारी, कमल, कसेरु, इक्षुगण्ड 
( काशतृण ) तथा फालसा-हुन्हें भी उपयुक्त विधिसे ही 
पकाकर विसपंज्वर को शान्त करने के लिये पिलाना चाहिये ॥ 
केशतं मधुक लोध॑ चन्दन सबिभीतकप ॥ 
पद्मोत्पलं नागपुष्पं नागरं सदुरालभम्‌ | 
निष्क्राथ्य शीतं मघुना पेयं बेसपंशान्तये ॥। १६ 


जज लत कऑजज-त+त, >-»- 


(१) अतप्तनण्डुलो चौतः परिभृष्ठी घतेन थ । 
खण्डयुक्तन दुग्घेन पराचितः पायसो भवेत्‌ ॥ 

(२) तण्डुज दालिसंमिश्रा लवणाद्रंकदिगुमि: । 
संयुक्ताः सलिले: सिद्धाः कृशरा कथिता बुधैः ॥ 
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चिरायता, मुलहठी, लोध, रक्तचन्दुन, बहेढ़ा, श्वेतक मल, 
नील कमल, नागकेसर, सोंठ, दुरालऊभा ( जवासा )-हन सब 
का क्राथ बनाकर ठण्डा करके उसमें मधु मिलाकर विसपे की 
शान्ति के लिये पीना चाहिये ॥ 
पटोल॑ चन्दन मूर्वां गुडूची कटुरोहिणीम्‌ | 
मुस्तां पाठां सयष्टीकां पूजकल्पेन पाचयेत्‌ | 
पटोल ( परवल ), चन्दन, मुर्चा ( मोरबेल ), गिलोय, 
कुटकी, मोथा, पाठा, मधुयष्टि--ह_न सबको उपयुक्त विधि से 
पकाकर पिलाना चाहिये ॥ 
व्याघातकं हरिद्रे दे कुटजं कटुरोहिणीम । 
९५७ * ), ५ 
गुडूचीं मधुक चंव चन्दनं चेति तत्‌ पिवेत्‌ | 
व्याघातक ( अमलतास ), हरिद्रा, दारुहरिद्रा, कुटज, 
कुटकी, गिलोय, मुलहठी तथा रफक्तचन्द्न--इन सबका क्वाथ 
खनाकर पीना चाहिये ॥ 


वक्तव्य--यहां 'व्याघातक! के स्थान पर “व्याधिघातक | 
पाठ हो तो संगत प्रतीत होता है। इसी के अनुसार उपर्युक्त 


शर्थ किया गया है ॥ 
पिचुमन्दं पटोलं च दार्वी कट्ुुकरोहिणीम । 
गुड्चीं मधुकं चेव चन्दनं चेति तत्‌ पिबेत्‌ || 
नीम, पटोल, दारुहलदी, कुटकी, गिलोय, मुलहठी तथा 
रक्तचन्दन--इनका क्राथ बनाकर पीना चाहिये ॥ 
पिचुमन्दं पटोलं च दार्बी कटुकरोहिणीम | 
त्रायमाणां सयष्टीकां पिवेद्रेसपशान्तये । 
नीम, पटोल, दारुहरूदी, कुटकी, त्रायमाणा, मुऊहठी-- 
इनका क्राथ वनाकर तरिसप ज्वर की शान्ति के लिये 
पीना चाहिये ॥ 
पटोलनिम्बमुस्तानां चन्दनोशीरयोरपि । 
मुस्तकामलकोशीरसा रिवाणामधापि वा॥ 
दद्यात्‌ कपाय॑ पानेन पित्तवेसपंशान्तये | 
पटोलमुस्तामलकश्वतं वा सघृतं पिबेत्‌ | 


काश्यपसंहिवा वा बृद्धजीवकीय तन्न्रम । 


[ विशपंचिकित्सिताध्यायः १४ 


त्वग्मिः सुपिष्टेशलपः शतधौतघृताप्छुते: ॥ 
पीपल, गूलर, प्लक्ष ( पिलूखन ), बढ़, वेतस्‌ (बेंत ) 
और जामुन के बृत्त की छाल को अच्छी प्रकार पीसकर शत- 
धोतघृत में मिलाकर लेप करना चाहिये। 
वक्तव्य--१०० वार ठण्डे पानी में धोये हुए घत को शत- 
घोतघृत कहते हैं ॥ 
श(क)कुभोदुम्बराश्वत्थवटलो ध्रत्वचः समा: | 
वेतसत्वक सशालूका न5' **'****' पेषयेत्‌ ॥। 
सहविष्कः प्रलेपोडयं दाहरागनिवारण: | 
अर्जुन, गूलर, पीपल, बढ़, लोध, वेतस्‌ ( बंत ) तथा 


शाहूक ( पद्मकन्द-कसेरु ) इन सबको पीसकर घृत के साथ 
| प्रलेप बनाये यह दाह एवं राग ( छालिमा-( ४८१७९७५ ) को 


दूर करता है ॥ 
उशीरं चन्दनं चेव शाडवलं शबह्डमुत्पलम्‌ ॥। 
वेतसस्य च मूलानि प्रदेह: स्यात्‌ सतण्डुलः | 
खस, रक्तचन्दन, दूर्वा, शह्भपुष्पी, कमल तथा वेतस्‌ की 
जड़ों को चावर्लों के साथ पीस कर लेप करना चाहिये ॥ 
हीवेरं चन्दनोशीरं मश्लिए्ठा कुमुदोत्पलम्‌ | 
शारिवां पद्मकिझ्ज॒ल्क प्रलेपनमनुत्तमम्‌ | 
हीबेर ( नेत्रवाला ), रक्तचन्दन, खस, मंजीठ, कमल, 
नीलकमल्, सारिवा तथा पद्मकेसर-इनको पीसकर उत्तम 
प्रलेप बनाया जाता है ॥ 
विदारी चन्दनोशीरं तथा चन्दनसा रिवाम्‌ ॥ 
मधुकं ज्ञीरशुक्लां च दद्या(दालेप)न भिषक्‌ | 
विदारी गन्धा, रक्तचन्दन, ग्वस, चन्दन, सारिवा ( कृष्ण 
सारिवा ), मुख्हठी तथा क्षीरशुक्ला ( खिरनी अथवा भूमि- 
कृष्माण्ड )-इनको पीसकर लेप करें ॥ 
तालीशं पद्मकोशीरं मछ्निष्ठां चन्दनद्रयम्‌ ॥ 
प्रपौण्डरीक मधुक॑ प्रलेपो दाहनाशन: । 
तालीश, पद्माख, खस, मंजीठ, श्वेत चन्दन, रक्तचन्दन, 


4. पटोल, नीम तथा मोथा २. चन्दुन और खस अथवा ' पुण्डरीक, मुलहढी-इनका लेप दाह को शान्त[करता है ॥ 


३. नागरमोथा, आंवला, ववस और सारिवा का कषाय पिलाना | 


चाहिये। ये पित्त विसर्प को ज्ञान्त करते हैं। अथवा पटोल, 


नागरमोथा और आंवले के क्वाथ में घत डालकर पिलाना चाहिये॥ 


उदुम्बरत्यच्मधुकं प्रियकम्वों नागकेशरम्‌ । 
पद्मोत्पलानां किल्लल्क॑ प्रदेहः सघृतो हितः 
गूलर की छाऊरू ( अथवा उदुग्बर और स्वक-दालचीनी ), 
मुलहठी, फूलप्रियड्ड, नागकेसर, कमल तथा नीककमल के 
किक्लल्क ( केसर-पराग-( 8087४ )-इनके चूर्ण में घृत 
मिलाकर प्रदेह ( प्रछेप ) करना चाहिये ॥ 


अश्वत्थोदुम्बरप्लक्षवटवेतसजाम्बब: | 


मुक्ताशट्डपलेपेश्व शुक्तिफाटिकगैरिके: ॥ 
सघृतेः प्रदिद्दे देन॑ समस्तेलाभतो5डपि वा ! 
मुक्ता ( मोती ) और शह्भ अथवा मुक्ताशुक्ति, स्फटिक 


और गेरु इन्हें पएथक्‌ २ मिलाकर अथवा इनमें से जो द्वथ्य 
मिल सके उन्हें परस्पर लेकर घी के साथ मिलाकर लेप 


करना चाहिये ॥ 
कदलीकुशकाशानां तथैव नड(ल)वेन्नयो: || 
मूलानि चन्दनोशीरं पद्मकषभजीवकप | 
कुमुदो त्पलप( ६८.८ ) बासौगन्धिकानि च | 
मृणालविशशाद्कठृणशोले(शाली) छुवालिका: | 


विसरप॑चिकित्साध्याय: १४ ] 


प्रपोर्डरीक॑ मघुक॑ तालीशं सकशेरुकम्‌ ॥ 

इक्षु वेतसमूलानि सानन्‍्ताः च्षीरिणां त्वचः | 

शतावरीं समझ्िष्ठां कुम्भीकामिति संहरेत ।। 

संत्तोद्येतिनि मतिमान वासयेत्‌ सलिले निशि | 

रसं तमथ निमंत्राव्य परिषेक॑ तु दापयेत्‌ ।। 

कद॒ली ( केला ), कुश, काश, नर ( नडा ) तथा वेतस 
( बेंत ) की जड़ और रक्तचन्दन, खस, पद्माख, ऋषभक, 
जीवक, कुम॒ुद और नीलकमल के पत्ते, मूर्वा ( मोर बेल ), 
सौगन्धिक ( छाल कमल ), सणारू, विश, शालक ( कमल- 
फन्द ), तृण ( गन्धतृण ), शालि, दृक्षुयालिका ( कोकिलाक्ष- 
तालमखाना ), पुण्डरीक, मुलहटी, तालीश, कसेरु, दक्ष एवं 
बंत की जड़, अनन्ता, क्षीरीवृत्तों की छाल, शतावरी, मंजीठ, 
कुम्भीका (रक्तपाटला)-हन सर्बोको छाये । और इनका यवकुट 
चूर्ण करके बुद्धिमान व्यक्ति रात्रि में शीतल जल में डाल दे। 
प्रातः काल उन सबको निध्ोड़ कर उनका रस निकाल छे। 
उसके हारा परिषेक करना चाहिये ॥ 

घृतं वा विपचेदेभिम्रेज्षणं पपसा सह | 

एतेनेब कपायेण पयस्तुल्य पचेद्धिषक ।। 

चतुभांगावशिष्ट च खजेनाभिप्रमन्थयेत्‌ | 

तत्नोत्यितं घृतं॑ भूयः पयसाउष्टगुगोन तु ॥ 

कल्के: पयस्यामधुकचन्दनानां विपाचितम्‌ | 

छ औ 
अभ्यद्गे भोजने पाने दद्यादेसपनाशनम्‌ ॥ 
घृतेन परिषेक्त % ०४० ०७०० ००७ ०० ० ० न्तर | 


अथवा उपयुक्त ओषधियों के साथ ही घृत सिद्ध करे। 
इसमें इस कषाय के बराबर ही दूध डाल दे। घचतुर्थाश शेष 
रहने पर उसे उतार कर खोंचे से खुब मथ दे। इस प्रकार 
तैयार हुए घत को पुनः आठ गुने दूध तथा पयस्या (जीवन्ती 
या क्षीरकाकोली ), मुलहटी और रक्तचन्दन के करुक से 
पकाये । घृत सिद्ध होने पर अभ्यड़् ( मालिश ), भोजन तथा 
पान में प्रयोग करे । यह घृत बिसप॑ को नष्ट करता है। हस 
घृत के हारा परिषेक भी करना चाहिये ॥ 
यष्टीमधुकतो येन क्षीरेणेश्लुरसेन वा | 
वटादिवल्कतोयेन शीतेन परिषेचयेत्‌ । 
मुलहठी के क्राथ, दुकृ्रस अथवा बढ़ थआादि की छाल के 
क्वाथ को ठंडा करके उससे परिषेक करना चाहिये। 
प्रदिद्देदा वटादीनां कल्केन सघृतेन तु ॥ 
तथा सहस्रधोतेन (शतधौतेन) वा पुनः । 
सपिषा भ्रदिहेदेनं दाहे क्षीरोत्यितिन वा । 
यद़ आदि के कछक में छत मिलाकर अथवा सहस्तधौत 
या शतधौत छत का छेप करना चाहिये। अथवा यदि विसर्प 
(१) न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थपारीषप्लक्षपादपाः । 
पश्चेते क्षीरिणो वृक्षाः,'*'******** ॥ 
४२ को ० 


खिलस्थानम । 
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में दाह हो तो क्षीरोत्थ सर्पि ( दूध से निकाले हुए घत ) का 
लेप करना चाहिये ॥ 
सदाहराम(ग)पाके तु ख्वयथौ तबिप्रसपेति ।। 
अन्तविशुद्धदेहानां जलौकामिह रेदसक | 
(इति ताडपत्रपुस्तके २३६ तमं पत्रम ) 
निःख्राव्य दुष्ट्र रुधिरं कुर्याद्रक्तप्रसादनम्‌ | 
सघृते: त्ीरिणां कल्कैयथोक्तेः शीतलैरपि | 
यदि विसर्प रोग में दाह ( जलन ), राग ( छालिमा- 
207९5४ ) तथा पाक ( पकना-3०णएएपएए७४४०० + हो तो रोगी 
के शरीर का वमन, विरेचन आदि के हारा अन्तःशोधन करके 
जलौका (जोॉक-.८८ .४८७) के ह्वारा रक्तमोक्षण करना चाहिये । 
तथा दूषित रक्त के निकल जाने के बाद उपयुक्त शीतल क्षीरी- 
तो की छाल के कल्क में घी मिलाकर रक्तप्रसादन करना 
चाहिये। अर्थात्‌ दूषित रक्त के निकल जाने के बाद शेष रक्त 
का प्रसादन करना चाहिये ॥ 
आदितः श्लेष्मत्रेसप बमन संप्रकन्पयेत्‌ ।। 
ल्ठान॑ वाउल्पदोषाणां ततः कुर्यादिमां क्रियाम्‌ | 
श्लेष्मिक विसर्प की चिकित्सा--श्लेस्मिक विसर्प में प्रारंभ 
में रोगी को वमन कराना चाहिये अथवा यदि शरीर में दोष 
कम हों तो लद्वन कराकर निम्न चिकित्सा करनी चाहिये। 
अर्थात्‌ यदि दोष अधिक हों तो पहले वमन करा लेना 
चाहिये । परन्तु यदि दोष अधिक न हों तो वमन कराने की 
आवश्यकता नहीं होती है अपितु लद्वन कराकर प्रारंभ से ही 
उसमें निम्न चिकित्सा की जा सकती है ॥ 
मुस्तां पाठां हरिद्रे दे कुछ तेजोवर्ती वचाम्‌ ॥। 
शाह्विष्ठां त्रिफलां मूर्वामग्नि हेमवतीमपि | 
बत्सकातिविषे चेच तथा कटुकरोहिणीम्‌ ।। 
निष्काथ्य पायग्रेदेन पिष्ठेस्तैश्व प्रलेपयेत्‌ | 
मोथा, पाठा, हल्दी, दारुहरदी, कुष्ठ, तेजोवती € ज्योति- 
प्मती-मालकंगनी ), बच, शाड्रिष्ठा (काकजड्ा या काकमाची), 
जत्रिफला, मूर्वा ( मोरबेल ), अप्रि ( चित्रक ), हैमवती 
( स्वर्णक्षीरी या श्वेत बच ), इन्द्र जी, अतीस, कुटकी-इन 
सबका क्वाथ करके रोगी को पिलाये तथा इन्हीं को पीसकर 
शरीर पर लेप करे ॥ 
आरग्वधं सोमवल्क॑ कुटजातिविषे घनम्‌ | ' 
पाठां मूवी सशाज्ञिष्ठां कुष्ठ च विपचेद्धिषक | 
तत्कषाय॑ पिबेत्‌ काले सुपिष्टेस्तेश्व लेपयेत्‌ ॥ 
तेनास्य कण्डू: कोठानि शोफश्वाशु प्रशाम्यति | 
अमलतास, सोमवरक ( श्वेत खद्रि अथवा कई फकायफछ 
या करअ का भी ग्रहण करते हैं ), कुटज, अतीस, नागरमोथा, 


. पाठा, मूर्वा, झाड्लिष्ठा तथा कुष्ठट इन सबको पकाकर कषाय 


बनाये । उचित काल में इस कषाय को पीना चाहिये तथा 
इन्हीं ओषधियों को अच्छी तरह पीसकर छेप करना चाहिये। 


३३० 


इस प्रयोग से विसर्प में कण्डू ( खाज ), कोठ ( मण्डरू- 
घर्मरोग विशेष ) तथा शोफ शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं। 
वक्तव्य--कोठ यह एकचुद्रोगान्तर्गत चर्मरोग है । इसका 
लक्षण निम्न है--असम्यग्यमनोदीर्णपित्तरलेष्मान्ननिग्रहै: । मण्ड« 
लानि सकण्डूनि रागवन्ति बहुनि च ॥ उत्कोठः सानुवन्धस्तु कौठ 
इत्यभिधीयते ॥ इसे !श8७०४७ कहा जा सकता है ॥ 
खत बाउप्यमृताशुरठीपपेटे: सदुरालमे: ॥ 
पिवेत्‌ कषाय॑ं मधुना वेसपंज्यरपीडितः । 
विसर्प ज्वर से पीडित रोगी को गिलोय, सॉठ, पिक्तपापडा 
तथा दुरालभा ( जवासा ) के कषाय में मधु मिलाकर 
पिलाना चाहिये ॥ 
त्रिफलोशीरमुस्तानि एरणइं देवदारु च | 
निष्काथ्य परिपेक्तव्यो निम्बपत्रोदकेन वा | 
त्रिफला, खस, नागरमोथा, एरण्ड तथा देवदारु के क्वाथ 
अथवा नीम के पत्तों के क्वाथ से परिषेक करना चाहिये ॥ 
शिप्रुत्वकसुरसास्फोटकालमालफणिज्मके: || 
साटरूषे: खत तोय॑ प्रदद्यात्‌ परिपेचनम्‌ । 
खदिरोदकसेको वा गोमृत्रेणाथवा हितः || 
सहिजने की छाल, तुछूसी, आस्फोट ( आक ), कालमाल 
( काली तुलसी ), फणिज्क्ञक ( तुलसी भेद ) तथा बांसे का 
क्वाथ बनाकर उसका अथवा खदिर के क्वाथ या गोमूत्र का 
परिषेचन करना चाहिये ॥ 
गृहधूम हरिद्रे द्रे मालतीपल्लवानि च ! 
विडब्वं दें हरिद्रे च पिप्पल्यस्तललण्डिका(?) | 
मुस्ताउम्रता हरिद्रे 6 पटोलारिष्टपन्लवा: | 
कुटजातिबिपे मुस्तं कुप्ठं चेति प्रपेषयेत्‌ | 
आगारधूमं रजनीं सेन्धवं च प्रलेपनम्‌ । 
श्लोकाधेविहिता हते योगाः स्वल्पघृतायु(न्वि)ता: ॥। 
प्रदेहाथथ प्रयोक्तत्या: शोफकर्डूरु जापहा: । 
4. गृहघूम, हल्दी, दारुहल्‍दी तथा चमेली के पत्ते। 
२. वायविडड्, हल्दी, दारुहलदी, पिप्पली, तललण्डिका (१ ) 
३. नागरमोथा, गिलोय, हक्दी, दारुहलदी, पटोल ( परवल ) 
तथा नीम के पत्ते । ४. कुटज, अतीस, नागरमोथा और कुष्ठ। 
५. आगारघूम ( गृहधूम ), हल्दी तथा सेन्धव । आधे श्लोकों 
के ह्वारा कहे हुए उपर्युक्त योगों में थोड़ा धी मिलाकर प्रदे 
( लेप ) के रूप में प्रयोग करने चाहिये। ये विसर्प की शोफ 
( 8७९78 ), कण्डू तथा वेदुना को नष्ट कर देते हैं ॥ 


सप्रपण सखदिरं मुस्तमारग्बधत्वचम | 

कुरण्टक॑ देवदारु प्रलेपनमनुत्तमम्‌ | 

पलाशभम्म चकाह्न लेपो गोमृत्रसंयुतः ॥ 
सप्तपण, खद्रि, नागरमोथा, अमलतास की छाल, कुर- 


ण्ढक ( पीतक्िण्टी ) तथा देवदारु का छेप उत्तम होता है । 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकौय तम्त्रम्‌ 


[ विसपंचिकिस्साध्यायः १४ 


अथवा पलाश ( ढाक ) की भस्म ( राख ) तथा चन्दन को 
गोमूत्र में मिछाकर लेप करना चाहिये ॥ 
सक्षारं साषपं तेलमथवा5पि ससेन्धबम्‌ | 
अभ्यज्ञार्थे प्रयोक्तव्य तेलं कारव्जमेव वा | 
कुष्ठसेन्धवचण वा तेलाक्तस्यावघर्षणम्‌ ॥। 
सरसों के तेल में ज्ञार अथवा सेन्धव मिलाकर या करअ 
तेल का अभ्यक्ञ ( मालिश ) करना चाहिये । अथवा रोगी को 
तेल को मालिश करने के बाद कुष्ठ और सेन्धव के चार्ण के 
हारा शरीर का घषण ( रगड़ना ) करना चाहिये ॥ 
स्व॒रजिकातिविषे मुस्तं त्वगेलेल्वाथ(लेल्वालु)बत्सके: 
शताह्ागरुकुछ्ेश्व पिश्रेस्तैलं विपाच येत्त्‌ ॥ 
तदस्याभ्य5्जने योज्यं कण्ड्कोठारुनाशनम्‌ | 
स्वर्जिका ( सज्जी क्षार ), अतीस, नागरमोथा, दालचीनी, 
एलवालुक ( गन्धद्ृव्य अथवा लोपध्र ), इन्द्रजी, सोया, 
अगरु तथा कुष्ठ के कल्क से तल सिद्ध करे। इस तेल के 
अभ्यज्ञ ( मालिश ) से कण्डू, कोठ तथा ज्षतन्रण आदि 
नष्ट होते हैं ॥ 
शिग्रुमूलमहिंस्रां च पिष्टा सर्पिविपाचयेत्‌ | 
तेनास्याभ्यअ्येद्वात्रं कुपतेलेन वा पुनः ॥ 
सहिजने की जड़ तथा अहिंसा ( कण्टकपाली-0890०१- 
75 ९७४४७ ) के पिसे हुणु कल्क से क्षत्त पाक करें। इस 
घृत या कुष्ठ तेल के ह्वारा रोगी के शरीर का अभ्यड् करे ॥ 
एतेन विधिना व्याधियेदि नेवोपशार्म्याति | 
कर्डूमद्धि: सदाहेश्व मण्डलेबिंदहेदपि ॥ 
ततो विरेचन दद्माद्रक्त चास्यावसेचयेत्‌ । 
विनिह्त ते दुश्रक्ते कुर्याद्रक्तप्रसादनम्‌ ॥ 
सघृतेश्चिफलाकल्केम धुको दुम्बरान्वित: | 
उपयुक्त विधि के ह्वारा यदि रोग शान्त न हो तथा कण्डू 
एवं दाहयुक्त मण्डलों ( चकत्तों ) के द्वारा शरीर में दाह होती 
हो तो रोगी को तबिरेचन देना चाहिये तथा रक्तमोक्षण करना 
चाहिये। तथा दूषित रक्त का निहरण हो जाने पर मुलहठी, 
गूलर और घृतयुक्त प्रिफला के कल्क से रक्त-प्रसादन 
करना चाहिये ॥ 
इति वातादिजानां ते वेसपाणां चिकित्सितम्‌ ॥ 
समासव्यासयोगेश्व प्रथक्त्वेन च कीतितमू । 
एतदेव च संरूृष्ट संसष्टेषु प्रयोजयेत्‌ ॥ 
इस प्रकार मैंने संक्षेप तथा विस्तार से प्रथक्‌ २ बातज 
आदि विसरपों की चिकित्सा का वर्णन कर दिया है। संसृष्ट 
दोषों वाले विसपाँ में यही चिकित्सा ही संसष्ट ( मिलाकर ) 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ यदि विसर्प वातिक एवं पेक्तिक हो तो 
उसमें वातिक एवं पेत्तिक विसर्प की सम्मिलित चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ 


चर्म दकचिकित्सिताध्यायः १५ ] 


यवान्न॑ शालयो मुद्रा मसूराः सहरेणवः । 
भोजनार्थ पुराणा: स्युजाड्लाश मगद्विजाः: | 
विसर्प में पथ्य--भोजन में पुराने यवाज्ष (यवक्ृत-भक्त), 
शालिचावल, मूंग, मसूर, हरेणु तथा जांगल पशु-पक्षियों के 
मांस देने चाहिये। चरक चि०आ० २१ में विसर्परोग में विदाहि 
अज्षपान, विरुद्ध भोजन, दिवास्वप्न, क्रोध, ध्यायाम, धूप, 
अप्नि तबा प्रवात आदि का त्याग कर देने को कहा है ॥ 


मसतरिका: सविस्फोटाः कक्ष्यां पामां तथैव च | 

संसष्टपित्तरक्तोत्था बेसपेवदुपक्रमेल्‌ ।। 

मसूरिका, विस्फोट, कक्षा तथा पामा आदि पित्त तथा 
रक्त के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। इनकी भी विसर्प के समान 
चिकित्सा करनी चाहिये | 

वक्तव्य--मसूरिका रक्त से मिला हुआ पित्त जब त्वचा को 
दूषित करता है तब मनुष्य के सारे शरीर में पिडकायें उत्पन्न 
हो जाती हैं । ये पिडक्रायं मसूर की आक्रति की होती हैं अतः 
इस रोग को मसूरिका कहते हैं। आजकल की परिभाषा में 
यह १०४७) 705६ कहा जा सकता है। विस्फोट--शरीर में 
बड़े २ फोड़े निकल आते हैं इन्हें आजकल फिल्ाटपाढास 
कहते हैं। कन्ना--पित्त के प्रकोप से बाहु, पाश्व, अंश और कक्षा 
में पिडकायें उत्पन्न हो जाती हैं । ये पिडकाएं काले वर्ण की होती 
हें । तथा इनमें वेदना होती हे | इन्हें कछुरेली या पिंश'ए€5 
20967 कहते हैं । पामा-इसे /१०४८००७ कह सकते हैं ॥ 

इति ह स्माह भगवान कश्यपः | 
( इति ) उत्तरेषु खिलस्थाने भार्गवीयायां संहितायाँ वेसप॑- 
चिकिस्साध्यायश्रतुदंशः ॥ १४ ॥ 
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ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
इति वेसपंचिकित्साध्यायश्रतुर्दंशः ॥ १४ ॥ 


अभथ चमदलचिकित्सिताध्याय) पश्चदराः। 


अथातश्रमंदलचिकित्सितं नामाध्यायं व्यग्ख्यास्यामः ॥।१ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २॥ 

अब हम चमंदल चिकिह्सित नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे । ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। चर्मदल एक 
त्वग्रोग ( भिया) १79९७४५6 ) है। इसकी आयुर्वेद में कुद्रकुष्ठों में 
गिनती की है । माधव निदान में कहा गया है कि इस रोग में 
छालरंग के, शूल एवं कण्डु युक्त स्फोट बन जाते हैं तथा वे 
अधिक स्पर्श को नहीं सह सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुश्रुत 
नि० अ० ५ में इसका निम्न लक्षण दिया है--स्पुर्येन कप्डूव्य- 


थनौषचोषास्तलेपु तम्चमेदर् बदरित ॥ १-२ ॥ 
अथ खलु भगवषन्तमृषिगणपर्वितं ब्राह्मा भ्रिया देदी- 


खिलरथानम्‌ । 


३३१ 


प्यमानमृषिश्रेष्ठ कश्यपमभिवाद्य पप्रच्छ भागवः-भग- 
वन्‌ !क एप चमंदलो नाम व्याधिविंसपमाणोप्रिदग्धो- 
पमरूपो उत्याबाधकरो बालानामन्नेषृपपद्यते, कथ्थ॑ चो त्प- 
थते त्ञीर॒पाणां कुमाराणां ? ज्षीराज्ञादानां तु(व), नवा- 
उन्नादवय.स्थानाम्‌ ? अन्न को हेतु: ? किमात्मकः ? 
कतिविध: ? कानि चास्य लक्षणानि ? उपद्रवाश्व के ? 
इत्येब॑ व्याख्यातु महेसीति ॥ ३ !! 

ऐश्वयंशाली, ऋषिगर्णो से घिरे हुए, बराह्मतेज से देदीप्य- 
मान तथा ऋषियों में श्रेष्ठ कश्यप का अभिवादन करके भार्गव 
( भ्ुगुकुलोत्पन्न वृद्ध जीवक ) ने प्रश्न किया कि दे भगवन्‌ ! 
यह बालकों के शरीर में उत्पन्न होने वाला चर्मद्ल नाम का 
कोन सा रोग है जो विसर्पण करने ( फेलने ) बाला है? 
जिसके लक्षण अग्निदग्ध के समान होते हैं तथा जो अत्यन्त 
कष्ट देने वाला है ? यह क्षीर॒पायी (दूध पीने वाले ) तथा 
दूध एवं अन्न दोनों का सेवन करने वाले बालकों को क्‍यों 
होता है ? तथा अन्नाद ( अज्ञ का सेवन करने वाले ) और 
बड़ी अवस्था वाले बालकों को यह क्यों नहीं होता है ? इसके 
उप्पन्न होने का कारण क्या है ? इसका क्‍या स्वरूप होता है ? 
इसके कितने भेद हैं ? इसके लक्षण क्‍या हैं ? तथा इसके उप- 
द्रव कौन २ से हैं? इत्यादि सब बातों का आप उपदेश कीजिये॥ 


अथ भगवानत्रवीद्॒त्स ! श्रुयतामिह खलु क्षीर- 
पाणां कुमाराणां स्तन्यदोषेण, त्ञीराज्नादानां स्तन्यदोषे- 
णाहारदोषेण च, सुकुमाराणामस्थिरधातूनां बालानां 
ग्भशय्योचितमृदुशरीराणां वस्नाकह्नाघारणोष्णानिलातप- 
स्वेदोपनाहस्वमलमूत्रपुरीपसंस्पशो शी च पाणिपी डनाउती- 
वोद्दतनकुलप्रवृत््यादिभिरुपायेम्रुखगलह॒स्तपादवृषणान्त- 
रकस्थज्गसन्धिषु चोत्पयते ॥ ४ || 


भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया--वस्स ! सुनो, यह रोग 
क्षीरप बालकों को स्तन्य ( दूध ) के दोष से और ज्षीरान्नाद 
( दूध तथा अन्न दोनों का सेवन करनेवाले ) बालकों को दूध 
तथा आहार के दोष से होता है तथा जिनकी शारीरिक धातुएं 
स्थिर न हों, जिनका शरीर गर्भशय्या के योग्य झूद हो तथा 
जो सुकुमार हैं ऐसे बालकों को वख्य के अत्यन्त धारण करने, 
निरन्तर उसे गोद में लेने तथा उष्ण वायु, धूप, पसीना, 
उपनाह ( पुलटिस ) एवं बालकों के स्वयं अपने शरीर के 
मलमूत्र पुरीष आदि के लगने, गन्दगी, हाथ के द्वारा पीडन, 
अत्यन्त उद्दतन ( उबटन ) आदि कारणों से अथवा कुलप्रश्नत्ति 
( घ॒«70(७89 ) के कारण बालक के मुख, गले, हाथ, पेर, 
घूषण ( अण्डकोश ) के नीचे तथा कटि एवं अज्नों की सन्धियों 
में उत्पन्न हो जाता है॥ ४॥ 


नचान्नादवयःस्थानामिति कि कारणं ९ स्थिरकठिन- 
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9, आधारणमतनिशयेन घारणमिति यावत्‌ । 


६७ १५५०७५०७णनबन्ववई, 


३२३२ 


संहतत्वगस्थिधा |नां तथा नित्यव्यायामोपचितगा- 
त्राणां क्‍्लेशं सहतां न भवत्येष व्याधिरिति ॥ ५ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २३७ तम॑ पत्रम्‌। ) 
अज्चाद्‌ तथा बढ़ी अवस्था वाले बालकों को यह रोग न 
होने के कारण यह है कि इनकी त्वचा, अस्थियां तथा शारी- 
रिक धातुएं स्थिर, कठोर तथा संहत (हृढ़ ) होती हैं तथा 
नित्य व्यायाम आदि करने से उनके शरीर पुष्ट हो जाते हैं 
तथा वे कलेश को सहन कर सकते हैं इसीलिये उन्हें यह रोग 
नहीं होता है ॥ ५॥ 
वायुभूवि् त्याद्माय्बात्मकमेबोदाहरन्ति | चमेदल- 
मिति चमोवदारणात्‌। स चतुर्विधो--बातिकः, ह- 
ष्मिक:, सान्निपातिक इति ॥ ६॥ 
इस रोग में वायु की प्रधानता होने से इसे वातात्मक 
( वातिक ) कहते हैं । चर्म का अवदारण कर देने से ( चम- 
स्वचा को काट देने के कारण ) इसे चर्मदल कहते हैं। अर्थात्‌ 
इस रोग में शरीर का चर्म फट जाता है। यह रोग चार प्रकार 
का होता है-+-वातिक, २-पेत्तिक, ३ श्लेष्सिक, ४-सानब्निपातिक॥ 
तत्र या बालस्य माता वा धात्री वा रूक्तसमुदा- 
चाराहारोदाबतनो पवसनशीला तथाउतिचकछक्रमणव्या- 
यामक्लेशानत्यथंमु पसेवते तस्या वायुः प्रकुपितः स्तन्य॑ 
दूषयति । तस्य लक्षणय्‌ू-उदके प्रद्तिप्तं प्लवते 
विच्छियते छुत्रायते श्यावाव॒भासं, रसेन तिक्तकपायं 
विरसं चति ! तत्‌ पिबतो जन्तोरिमानि रूपाणि भव- 
न्ति--सकरडूरफुटितपरुषश्यातावभासान्यद्ले मण्डला- 
नि; पिप्लुतं तनु विवणमतिसायते; प्रवेपकमुख शो ष रो म- 
हान्वितश्च वातचमंदलः ।। ७ ॥ 
निदान तथा सम्प्राप्ति--जब बालक की माता या धात्री 
रूच आचार एवं आहार, उदावतंन तथा उपवास करती है 
तथा अत्यधिक चड्क्रमण ( चलना-सेर आादि करना ), 
व्यायाम तथा क्लेश आदि का सेवन करती है तब उसके 
शरीर में वायु प्रकृपित होकर दूध को दूषित कर देता है। 
उस वायु से दूषित दूध के निम्न लक्षण होते हैं--यदि उसे 
पानी में डाला जाय तो वह पानी में ऊपर तैरता रहता है, 
वह दूध अछग २ हो जाता है (अथवा फट जाता है), वह छुत्र 
के समान दिखाई देता है, उसका रंग श्याव (काछा ) हो 
जाता है तथा स्वाद में उसका रस तिक्त तथा कषाय होता 
है और वद्द रसरहित प्रतीत होता है। बात दुष्ट स्तन्‍्य के 
योगरक्वाकर में निम्न लक्षण दिये हैं--+,पाय स ललप्जावि स्तन्यं 
मारु-दूषितम्‌ / उस दूध का सेवन करनेवाले बालक में निम्न 
छक्षण हो जाते हैं--उसके शरीर में कण्डू एवं रफोटयुक्त कठोर 
तथा काले रंग के मण्डल ( चकत्ते-दाग ) दिखाई देने लगते 
हैं। उसके शरीर में चिमचिमाहट पुवं फेन (झाग) युक्त 
विस ह्वो जाता दे, उसे विप्छुत (मिक्छे हुए), पतले, रगबिरंगे 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तस्ख्रम्‌ । 


( चम॑दलचिकित्सिताध्यायः १५ 


दस्त आने छगते हैं तथा इसमें प्रवेषक € शरीर में कम्पन ), 
मुखशोष तथा रोमहर्ष हो जाता है। ये वातिक चर्मद्लू के 
लक्षण होते हैं ॥ ७॥ 

यदा तु धात्री क्रोधसंतापोष्णाम्ललवणकद्ुकथिद्‌- 
ग्धाध्यशनविवशा (ता) नुपसेवते तस्याः पित्त प्रकुपितं॑ 
वायुना वित्तिप्यमाणं स्तनन्‍्यवहभिः सिराभिरनुसृत्य 
स्तन्‍्यं दूषयति | तस्य लक्षणानि--5दके प्रक्षिप्तं हरित- 
रक्तासितावभासं भवत्यथ रसेन कटअम्ललवणतिक्त॑, 
स्पशनोष्णमिति | तत्‌ पिबतो जन्तोरिमानि रूपाणि 
भवन्ति--रक्तनीलावभासानि श्यावपीताभानि शुष्क- 
च्छवीन्युष्णानि कुथितदोषपूर्णानि मण्डलान्युत्पद्यन्ते5- 
स्य विसपीणित्वड्मांसदारणानि प्रभिन्नानि पद्म पत्रप्रका - 
शान्यप्रिदग्धोपमानि भवन्ति । अतोडतिसायेते हरित- 
पीतगुदपाककर सभी रण, दाहमुखशोषच्छर्दियश्च॒(पीत) 
वद्नान्वितश्व पित्तचमेदलः ॥ ६ |। 

जब धान्री क्रोध, सनन्‍्ताप तथा उष्ण, अम्ल, रृवण, कद 

रसयुक्त एवं विद्ग्ध ( 7८८००७०।८४ ) आहार-विहार तथा 
अध्यशन ( पूर्व भोजन पर दूसरा भोजन करना ) भादि का 
सेवन करती है तब उसका वायु से विज्षि्॑त होकर प्रकुपित 
हुआ पित्त स्तन्‍्यवहा सिराओं में प्रवेश करके स्तन्‍्य को दूषित 
कर देता है। उस पित्त से दूषित दूध के निम्न लक्षण होते 
हैं--यदि उसे जल में डाला जाय तो उसका रंग कुछ हरा, 
लाल तथा काला सा दिखाई देने रूगता है, रस में वह कह्ठ, 
अम्ल, लवण तथा तिक्त हो जाता है तथा स्पर्श में वह उष्ण 
होता है । योगरताकर में कहा है--+ट 4म्लड 4ण पीतराजिमत्पि- 
तसज्ितम्‌ ॥ उस दूध का सेवन करनेवाले बालक में निम्न 
लक्षण हो जाते हैं--उसके शरीर में लाल, नीले, फाले तथा 
पीले रंगवाले, शुष्क छुवियुक्त, उष्ण, दुर्गन्धयुक्त तथा दोष* 
पूर्ण मण्डल ( चकत्ते-दाग ) हो जाते हैं । स्वचा तथा मांस का 
दारण ( भेदन ) करनेवाले, पञ्मपत्र के तुह्य तथा अध़िदग्घ 
के समान विसर्प हो जाते हैं। उसे निरन्तर हरे-पीले तथा 
गुदा में पाक उस्पन्न कर देनेवाले दस्त आने लगते हैं। उसे 
दाह, मुखशोष, छुदि एवं मुख का पीलापन आदि हो जाते 
हैं। ये पेत्तिक चमंदल के लक्षण हैं ॥ ८ ॥ 

अथ या धात्री गुबम्ललवणमधुराभिष्यन्द्द्वा- 
स्रप्नालस्याहितान चात्यथमुपसेवते तस्या: प्रकुृपितः 
श्लेष्मा वायुना समुदीयमाणः स्तन्यमभिदूषयति | तस्य 
लक्षणं--जले निषीदत्यघस्ताद्पेण सानद्रं स्नेहबहलं 
र्पर्शन शीतपिच्छिलं रसेन मधुरमिति | तत्‌ पिबतो 
जन्तोरिमानि रूपाणि भवन्ति--शोतस्तिमितस्रिग्धसा- 
न्द्रेमण्डले: श्वेतामैबेहुमिन त्यर्थवेदनाकरे: सर्षपमात्री- 
भि: पिडकामिरुपचितेश्विरपाकिभिः सकरडूतोदयुत- 


१. कुधितानि दुग॑न्धयुक्तानीत्य धेः 


चमंदलचिकित्साध्याय: १५ ] 


रुपचीयते, ततोःस्य प्रतिश्यायारोचकाह्नगौरबकासपा 
का उत्पद्नन्ते, बहुलं पिच्छिलं चा5नुबद्धमतिसायते, 
निष्टनति श्लेष्माणं छदयति, तन्द्राभिभूतः श्वेतताल्वो- 
प्रश्च भवतीति श्लेष्मचमंदलः ॥। ६ ॥ 


जो धान्री गुरु, अम्ल, लवण, मधुर, अभिष्यन्दि आहार 
ओर दिन में सोना, आलस्य तथा अन्य अहितकर आधार 
आदि का अत्यधिक सेवन करती है उसका प्रकुपित हुआ 
श्लेष्मा वायु से प्रेरित होकर स्तन्‍्य (दूध ) को दूषित 
कर देता है। उस श्लेष्मा से दूषित दूध के निम्न लक्षण होते 
हैं--यदि उसे जल में डाला जाय तो वह नीचे बेठ जाता है, 
वह देखने में सानद्र ( गाढ़ा-+००१०९७४०४४०७ ) होता ह्लै, 
उसमें स्नेह ( चिकनाई-४+ ) की अधिकता होती है, वह 
स्पर्श में शीतल तथा पिच्छिल ( चिपचिपा सा ) होता है तथा 
उसका रस मधुर होता है। योगरत्नाकर में कहा है--ऊफदुष् 
धन तोये निमज्जति सुपिच्छिलम । उस दूध का सेवन करनेवाले 
बालक में निम्न लक्षण हो जाते हैं--उसके शरीर में शीत, 
स्तिमित ( जड़ीभूत ), स्निग्ध तथा सान्द्र ( घने ) मण्डल 
( चकत्त-दाग ) हो जाते हैं तथा श्वेत रंग वाले, संख्या में 
बहुत, कम वेदना वाले, सरसों के बराबर बड़े, बहुत देर में 
पकनेवाले तथा कण्डू एवं तोद ( पीडा ) से युक्त पिडिकायें 
हो जाती हैं। उसके बाद उसे प्रतिश्याय, अरूचि, अद्गगौरव, 
कास तथा पाक आदि हो जाते हैं।उसे संख्या में बहुत, पिच्छिल 
तथा ढीले ( बिना बंधे हुए ) दस्त आते हैं, वह कठिनता से 


श्वास लेता है तथा श्लेष्मा का वमन करता है अर्थात्‌ उसकी 


वमन में श्लेष्मा आती है। वह तन्द्रायुक्त होता है तथा उसके 
ओष्ठ एवं तालु सफेद हो जाते हैं। ये श्लेष्मिक चर्मद्ल के 
लक्षण हैं ॥ ९॥ 


यदा तु त्रिदोषसंसृष्ट कत्तीरमनुपिबति तदा3स्याद्े 
मण्डलानि प्रादुभवन्ति कृष्णरक्तावभासानि दग्धगुड- 
प्रकाशानि वा त्रिभिगुणेरन्वितानि तज्षिप्रपाकीन बिग- 
न्धीन्यव्दीर्णानि पूतिकुणपविल्लावीणि चेति। ते: स 
सर्वावनद्वाज्लो निष्टनत्यनिशं कृच्छेण रोदिति स्तन ना- 
भिननदरति, कृष्णमरुणवर्णावभासं चाउतिसायते | सो5- 
साध्य: सन्निपातात्मक इति ॥ १०॥ 


जब बालक त्रिदोषयुक्त दूध पीता है तब उसके छारीर में 
काले तथा लाल वर्ण वाले, जले हुए गुड के समान दिखाई देने 
वाले, तीनों दोषों के गुणों से युक्त अर्थात्‌ तीनों दोषों वाले, 
शीघ्र पक जाने वाले, दुर्गन्धयुक्त, विदीर्ण होने वाले ( फटने 
वाले ) तथा जिनमें से पूति ( दुर्गन्धि ) एवं कुणप ( मुर्दे की 
गन्धवाला ) स्राव निकछता हो-ऐसे मण्डऊर ( चकसे-दाग ) 
हो जाते हैं । उन मण्डलों के हारा उसका सम्पूर्ण शरीर ध्याप्त 
हो जाता है, वह निरन्तर कष्टपूर्वक सांस लेता है, रोते हुए 
उसे कष्ट होता है, उसे दूध पीने की इच्छा नहीं दोती है तथा 


खिलश्थानम । 
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उसे काले एवं अरुण ( छाल ) रंग के अतिसार आने लगते 
हैं। यह साक्षिपातिक चर्मदल असाध्य होता है ॥ १० ॥ 
'छदितृष्णाज्वराध्मानश्वयथुहिक्का श्वासस्वर भेदो पद्र - 
वान्वितश्व प्रत्याख्येय:॥ ११ ॥ 
जिस चमंदल में वमन, तृष्णा, ज्वर, आध्मान, शोथ, 
हिक्क, श्वास, स्वरभेद आदि उपद्रव हो जाते हैं बह प्रत्याख्येय 
( असाध्य ) होता है ॥ ११ ॥ 
भवन्ति चात्र श्लोकाः-- 
नोपक्रमेदसाध्यं तु साध्यं यत्नेन साधयेत्‌ | 
यत्‌ पश्येदू इन्द्र रूपे पाक वा रूपतोषधिकप्‌ ॥१२॥ 
तस्य तस्य विदित्वा तु क्रियां सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ | 
येनोपक्रम्यमाणोडपि शान्ति नेति पुन्रः पुनः॥ १३ ॥ 
तेनेबोत्पातरोगो5यं न विश्वास्यः कथब्वन | 
तस्मात्‌ सम्यगुपक्रम्यो यथा बच्ये चिकित्सितम्‌ ॥१४॥ 
असाध्य रोग की चिकित्सा न करे तथा साध्यरोग की 
यत्रपूवंक चिकित्सा करे। जो रूप में इन्द्रन हो अथवा जो 
अधिक पक रहा हो--उस २ रोग को देखकर ठीक प्रकार 
से चिकित्सा करनी चाहिये। क्‍योंकि इस रोग की बार २ 
चिकित्सा करने पर भी शान्ति नहीं होती है इसलिये 
इसे उत्पात रोग कहते हैं । इस रोग का कभी विश्वास नहीं 
करना चाहिये | इसलिये इस रोग की ठीक प्रकार से चिकित्सा 
करनी चाहिये। इस चिकित्सा का में आगे वर्णन करूंगा ॥ 


तत्रादितश्वत्र धात्रीं स्नेहाभ्यड्गस्वेदोपपन्नां नीलि- 
काचूगयुत॑ सर्पिः पायवेत्‌, त्रिवृच्चृशघृतं बा। ततः 
संसर्गापपाद्तालघुर्रिग्धेयूषेदाडिमसैन्धवयुतैमदुमो द- 
नमश्रीयान्नित्रातशयनासनपरा । व्यायामाजीणमथुनं च 
नानुचरेत्‌ | विदारिगन्धेरणडबृहतीगोक्षुरकपुननवाप्रश्ि- 
परये इति कपायमेनां पाययेत्‌ स्तनन्‍्यशोधनाथ, दिपख्- 
मूलकषायं वा | राख्रा सुगन्धा नाकुलीति कल्कः स्तना- 
लेपः,. तथाउजगन्धाउवल्गुजकब्ृहतीकण्टका रिकायुत: 
प्रदेह,, शताह्वामधुकाजगन्धाकाश्मयंबृहतीकण्टका रि- 
काबलापीलुगुडूचीकल्को वा भद्रमुस्तात्य(ग)गरुऋल्को 
वा पुराणसर्पिस्तिलकल्को वेति । अथोरुपूगपलाशपाट 
लिराखाकाथ: परिषेकः, पयसा वा 8खोप्णेन चेति। 
देवदारुराल्लाबहिंणमज्जेति तैल॑ विपकमभ्यञ्ञनीयं, 
बिल्वदेवदारुचूतमुक्तिफलविपक वा द्विबलाबिल्वमूल- 
सुरदार्वाप्रपेशिकाविपक॑ वेति वातचर्मदलचिकि- 
त्सितमुक्तम्‌ ॥ १५॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २३८ तम॑ पत्रम ) 
वातिक चंद्र की चिकित्सा--सर्व प्रथम उस धात्री को 
स्नेहन तथा स्वेदून कराकर नीलिका अथवा त्रिबृत्‌ चूर्ण से 
युक्त घत पिलाना चाहिये | इसके बाद अनारदाना तथा नमक 
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डले हुए संसर्गयुक्त गुरु एवं स्निग्ध यूषों के साथ नरम २ 
चावल खाने चाहिये तथा उस समय उसे निवात ( जहां 
तेज अथवा सीधी हवा न आती हो ) स्थान में सोना-बैठना 
ाहिये। व्यायाम, अजीर्ण तथा मेथुन का सेवन नहीं करना 
चाहिये । स्तन्‍्य शोधन के लिये विदारीगन्धा, एरण्ड, बहती, 
गोखुरू, पुननंवा तथा प्रश्चिपर्णो के कषाय अथवा दोनों पश्चमूल 
( भर्थात्‌ दशमूल ) का कषाय पिलाना चाहिये। स्तनों पर 
रास्ना, सुगन्धा (स्परक्का अथवा क्ृष्णजीरक) और गन्धनाकुछी 
के कल्क का लेप करना चाहिये अथवा अजगन्धा, सोमराजी, 
बहती तथा कटेरी का लेप अथवा सोया, मुलहठी, अजगन्धा, 
गंभारी, बृहती, कटेरी, बला, पीडु और गिलोय के कल्क या 
नागरमोथा तथा अगरु के कल्क या पुराने घी में तिलकल्क 
मिलाकर लेप करना चाहिये। तदनन्तर श्वेत एरण्ड, ढाक, 
पाटली ( पाटला ) तथा रासना के क्राथ अथवा ईपदुष्ण जल 
का परिषेक करना चाहिये । देवदारु, रास्ना तथा मयूर की 
मज्जा के द्वारा अथवा बिल्व, देवदारु, आम तथा मुक्तिफल 
( कर्पूर अथवा लवलीफल ) के ढ्वारा अथवा बकरा, अतिबला, 
बिल्वमूल, देवदारु तथा आम की गुठली की मजा के द्वारा 
सिद्ध तेल का अभ्यज्ञ करना चाहिय | यह वातिक चर्मंदुल की 
चिकित्सा कही गई है ॥ १५ ॥| 

अथ पेत्तिके वच्ष्यामः। तद्यथा--धात्रीं ल्नेहय- 
भ्यज्ोपपन्नां वमनविरेचनेनोपक्रमेत्‌ू, निम्बोदक- 
पिप्पलीकल्केन वामयेत पिप्पलीलवणयुक्तेन वा दोष- 
निहरणाथ, मृद्रीकेक्षुरसाभयादिभिर्त्रिरेचयेन्सद्वीकाम - 
लकसंयोगेन वा आरमग्वधफलमज्जकपायसंयुक्तेन वा 
क्तीरेणेति यथाबलं वीच्य | संसग कारयेद्यवाग्वा यूप- 
कताऊतविधानेन वा । काश्मयमधुकपरूषकशीतपाक्य 
इति कृत्वा सुशीतं॑ शकरामधुलिखितं कषाय॑ पाययेत्‌ 
स्तन्यशोधनाथ,. पयस्यासा रिवामृता मधूकमृद्वी कानां 
कपाय॑ श्करायुतं चेति | प्रपोण्डरीकसारिवोशीरचन्द- 
नकल्कः स्तनालेप:, मधुकत्ञीरशुक्वाचन्दनरसा झनतुल्न- 
युतः प्रदेहः, यष्टीमधुकचन्दुनकल्को वा, मधुकचन्दन- 
भद्र॒मुस्ताम ख्िप्ठारसाख्ननकल्को वा, रसाझ्जननसारिवाम- 
घुकचन्दनोशीरकल्को वा, कक्ुभोदुम्बराश्वत्थवटनल- 
मूलशाद्कवब्जुलकल्को वा घृतयुत:, विशमृणालपदक- 
मब्यजिष्ठापद्मरसार|ू्जनकल्को वेति | मधुकमधुपर्ण वेड- 
वेतसशतावरीनलमू लकदलीकुशकाशपद्गोत्पलेक्षु बिदा- 
रीबटोदुम्बरलग्जम्बूकुम्भीका मधुरा चेत्येतानि जला- 
ढके पकत्वा चतुर्भागावशेपे घृतप्रस्थ॑ं पाचयेत्‌ कषाय- 
डिगुणक्षीरेण सगभे: स्थान्मश्लि्तावितृूणकपयस्याधात- 
क्युशीरचन्दनक्तीरकाकोलीअपोण्डरीकत्तीरशुक्लाताली- 
समृद्दी केति सुपिष्ट विदध्यादेतेन सिद्धेनाभ्यज्य ततो5- 
बचुणयेल्लो भमधुकदारुह्रिद्रामलकीत्वक्पत्रचूर्ण नेते नेत्ये- 


काश्यपसं हि6ता वा ध्ृद्धजीवकीय सन्श्रम । 


[ खमदरुचिकित्साध्यायः १५ 


व्‌ , अस्मा ज्ज्वरदाहरागपाकत्रणादयश्रोपशाम्यन्तीति 
पित्तचमेदलचिकित्सितमुत्तमप्‌ ।। १६ ॥ 
अब पेत्तिक चर्मदल की खिकित्सा कही जायगी--जैसे- 
घात्री को स्नेह का अभ्यक् कराकर वमन तथा विरेचन 
कराये । दोर्षो का निहरण करने के लिये नीम के पानी (क्राथ) 
में पिप्पली का कह्क मिलाकर उससे अथवा पिप्पली और 
लवण के हारा वमन कराये | तथा रोगी के बल के अनुसार 
मुनक्का, इचुरस तथा अभया ( हरड़ ) अथवा मुनक्का और 
आंवला अथवा दूध में अमलूतास के फल के गूदे का कषाय 
मिलाकर विरेचन कराये । उसके बाद रोगी को यवागू, कृत- 
यूष तथा अक्लतयूष के क्रम से संसर्जन कराये। अर्थात्‌ 
यवागू आदि के क्रम से धीरे २ साधारण भोजन पर पहुंचे । 
स्तन्यशोधन के लिये उसे गंभारी, मुल्हठी, फालसा तथा 
शीतपाक्य ( बलाफल ) का क्राथ बनाकर उसे ठण्डा करके 
शकरा एवं मथु मिलाकर देना चाहिये अथवा पयस्या ( क्षीर- 
काकोली ), सारिवा, गिलोय, महुएु का फल तथा मुनक्के 
के कपाय में शर्करा मिलाकर देना चाहिये। फिर पुण्डरीक, 
सारिवा, खस तथा चन्दन के कल्क का स्तनों पर लेप करना 
चाहिये। तथा मुलहठी, क्षीरशुक्ठा ( क्षीरविदारी ), रक्त- 
चन्दन, रसात तथा तुद्ड ( नागकेसर या पप्चकेसर ) अथवा 
मुलहठी और चन्दन का कल्क अथवा मुलहठी, रक्तचन्दन, 
नागरमोथा, मंजीठ तथा रसौंत के कल्‍्क अथवा रसौंत, 
सारिवा, मुलहठी, रक्तचन्दन एवं खस के कल्क अथवा अर्जुन 
की छाल, गूलर, पीपल, बड़, नल की मूल, शालूक ( कमल- 
कन्द ) तथा वश्ुल ( वेतस्‌ अथवा जलवेतस ) के कल्क 
में घी मिलाकर अथवा विसम्दणाल, पद्माख, मंजीठ, कमल 
तथा रसाअन के कल्क का लेप करना चाहिये । उसके बाद 
मुल्हठी, मधुपर्णी ( गिलोय ), वेड ( बेह् या वेल्ल-गीछा 
चन्दन ), वेतसू, शतावरी, नल ( नड ) की मु, कदुली 
( केला ), कुश, काश, पप्म, उत्पल ( नील कमल ), इक्ष, 
विदारी ( अथवा इच्चविदारी शब्द एक ही हो तो भूमिकृष्माण्ड 
अर्थ होगा ), बड़, गूलर की छाल, जामुन, कुम्मीका ( जल- 
पर्णी या रक्तपाढहल ) तथा मधुरा ( शतपुष्पा सौंफ अथवा 
मेदा )-ह_न सबको एक आदढक जल में पकाकर चतुर्थांश रोष 
रहने पर उसमें एक प्रस्थ घृत तथा कषाय से दुगुना दूध 
डाले और म॑जीठ, वितृर्णक ( केवटीमोथा ), काकोली, धाय 
के फूल, खस, रक्तचन्दन, क्षीरकाकोली, पुण्डरीक, '्षीरशुक्ला 
( क्षीरविदारी ), तालीशपत्र तथा मुनक्के को अच्छी प्रकार 
पीसकर इस कर्क के द्वारा घत सिद्ध करें। इस घृत का 
अभ्यक्ञ करके शरीर पर लोध, मुलद्दटी, दारुहलदी, भांवछा, 
दालचीनी तथा तेजपन्न का चूर्ण छिड़क दे ( /00७४०६ ) 
उपयुक्त विधि से ज्वर, दाह, राग ( छालिमा ) पाक तथा ब्रण 
आदि शान्त हो जाते हैं। हस प्रकार यह पेतिक चर्मद्रू की 
श्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है ॥ १६ ॥ 
अत ऊध्य श्लेष्मिके वक्ष्याम:-अंथ प्चात्रीं पूर्वण 
विधिनोपचाय निम्यकपायसदनफलससड्ां व्यक्तत्ववर्णा 


अम्लपिशिचिकित्सिताध्यायः १६ ] 


यवागं पाययेन्मदनफलतिलपिष्टतण्डुलसिद्धां था घम- 
नविधानेन सुखसलवणरि्रिग्धाया: श्लेष्मोद्धरणाथ च 
पिप्पल्युष्णोदक पीत्वा च्छदयेत्‌ , कृतवमनाया: शिरो- 
विरेचन विदध्यान्मुद्रसतीन वेत्रा प्रपटोलनिम्बमुस्तकाना- 
मन्यतमपरियगृहीतेन यूपेण मदुमोदनं भोजयेत्‌ | कुट- 
जफलमुस्ताप्रियद्गशाड्रि्रापाठालो धगुड्ची मूरव त्यक्ष मा- 
त्राणि यथालाभं॑ सुखोष्णोदकेनानुपिबेत्‌ , पाठाशखज्नवे- 
रकल्कं वा, कुटजफलपाठाकल्क॑ वा, किराततिक्तकमु- 
स्ताचूण वा मधुना लिहेत | भद्गमुस्तारिष्टपटोलमूर्बादा- 
रुहरिद्रात्रिफलासप्रपणेत्वगित्येतेः कषायमासुतं मधुना 
पाकव्यपरेशतश्रोपयोजयेत , मुस्तकमालतीपत्रकल्केन 
स्तनावालेपयेत | अथ विरेचनं त्रिवृत्रिफलोष्णोदकल- 
बणसंयुक्तमुपयोज्य यूपगश्वाहारविधि: | कुटजारिष्टारग्व- 
धमदनस्वादुकण्टकमुस्तकनक्तमा लयुतः प्रदेह:, कुष्टशु- 
कनासारोहिणीमुस्तककिराततिक्तातिविषायुतो वा, सु- 
रसशिप्रमुस्ताकालमालकविडद्गहिड्डपणीति वा, त्रिफ- 
लादारुहरिद्राकल्की वा हरिद्रारसाश्ननकल्फो वेति। 
भद्गमुस्तोशीराफोटाटरूषकहरिद्राकरठ्जसुमनारिष्टसिद्ध 
तैलमभ्यश्ननीयमिति ॥ १७ || 


इसके बाद अब हम श्लेष्मिक चर्मंदल की चिकित्सा 
कहेँगे-धात्री का पूर्वोक्त विधि से उपचार करके उसे वमन के 
विधान के अनुसार यवागू पिलाये जो नीम के कषाय तथा 
मैनफल के द्वारा सिद्ध की हुई हो तथा . जिसमें पर्याप्त मात्रा 
में लवण डला हुआ हो अथवा जो मेनफल, तिलपिष्ट 
( तिलकुट ) और चावललों के द्वारा सिद्ध की गई हो। सुख- 
पूर्वक लवणयुक्त द्व्यों के ह्वारा स्‍्नेहन हो जाने के बाद कफ 
को निकालने के लिये पिप्पली तथा गरम पानी पिलाकर वमन 
करादे । वमन कराने के याद उसका शिरोविरेचन कराये। 
तदनन्तर मूंग, सतीन ( मटर भेद-कलायजिपुटः प्रोक्त: सतीनों 
वर्तुलो मतः ), वेन्नाग्र, पटोल, नीम तथा नागरमोथे में से 
किसी एक के यूष के साथ रूदु ओदन ( भात ) का भोजन 
कराये । इन्द्रजी, नागरमोथा, प्रियक्ल, शाज्लिष्टा ( काकजंघा 
अथवा काकमाची ), पाठा, लोप, गिलोय तथा मूर्वा 
( मोरबेल ) में से जो २ ओषधि मिल जाये उन सबका एक २ 
अज्ष ( तोला ) चूर्ण अथवा पाठा और भआव्रंक का कल्क 
अथवा इन्द्रजी और पाठा का कल्‍क सुख्ोष्ण जल से पीये ! 
अथवा चिरायते और नागरमोथे का चूर्ण मधु से सेवन करे। 
नागरमोथा, नीम, पटोल, मूर्वा, दारुहृएदी, त्रिफला तथा 
सप्तपर्ण की छाल के क्वाथ का संघान करके मधु के साथ पाक 
“के रूप में प्रयोग करे तथा नागरमोथा और चमेली के प"्तों 
के कल्क का स्तनों पर लेप करे। तथा त्रिश्वृत्‌, त्रिफला एवं 
उच्णजल में नमक मिलाकर उसका विरेचन देवे तथा आहार 
के रूप में यूष का सेवन करना चाहिये। कुटज, नीम, 


खिलरधानम्‌ । 
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अमलतास, मेनफल, गोखरू, नागरमोथा तथा करंज अथवा 
कुष्ट, शुकनासा ( शुकशिम्बी ), रोहिणी, नागरमोथा, चिरा- 
यता तथा अतीस अथवा तुलसी, सहिजना, नागरमोथा, 
कालमालक ( काली तुलसी ), विडब्न तथा हिह्डुपर्णी ( इसी 
नाम का तृण विशेष ) अथवा त्रिफला और दारुहलदी के कल्क 
अथवा हढदी और रसौंत के कल्क का लेप करना चाहिये। 
तथा नागरमोथा, खस, आस्फोट ( आक ), बांसा, हल्दी, 
करञ्ञ, पूतिकरञ्ञ तथा नीम से सिद्ध तेल का अभ्यह्ल 
करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
भ्वति चातन्न श्लोकः-- 
चमंदलो त्पत्ति 
एषा त्पत्तिव्याख्याता वर्णरूपतः | 
साध्यासाध्यविधानश्रव (प्रतीकार्यो) यथाक्रमम्‌ ।।१८।॥ 
इस प्रकार वर्ण (रंग ) तथा रूप (आकृति आदि ) 
के अनुसार चर्मद्ल की उत्पत्ति का वर्णन कर दिया गया है। 
साध्य एवं असाध्य के अनुसार यथाक्रम इनकी चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ ( ह ८५ ) | 
(इति) खिलेषु चमंदलूचिकित्सा (ध्यायः पञ्चदशः) ॥ १५ ॥ 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था॥ हर ( ८५ )। 
( इति ) खिलेषु चमंदलचिकित्सा ( ध्यायः पद्मदशः ) ॥१५॥ 
-२६+०+००९०६५००माअलारकुमवसह, ले किर सीलिएकशसान धाा+क २>+०++«+०>>+»-- 


अथाम्लपित्तचिकित्सिता ध्याय! षोडशः । 


अथातोस्लपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्याम:ः || १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः || २॥ 
अब हम अम्लपित्त चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। ऐसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। जब कोई व्यक्ति पित्त के प्रको- 
पक अज्नपान का अधिक सेवन करता है तब उसके पित्त का 
सम्यक्‌ पाक नहीं होता है । अपितु घह विदृग्ध (7९700९,॥४£०) 
होकर अम्लभाव को प्राप्त हो जाता है उसे अम्लपित्त' छज६- 
7800॥07ए ) कहते हें ॥ १-२ ॥ 
विरुद्धाष्यशनाजीणांदामे चामे च पूरणात्‌ | 
पिष्टान्नानामपकानां मद्यानां गोरसस्थ च्‌ || ३॥ 
गुवविष्यन्दिभोज्यानां वेगानां धारणस्य च | 
अत्युष्णर्त्रिग्धरूक्षाम्लद्रवाणमतिसेवनात्‌ ।। ४ ॥ 
फाणितेक्षुविकाराणां कछुलत्थानां च शीलनात्‌ | 
भ्रष्टधान्यपुलाकानां प्रथुकानां तथेव च ।। ५॥ 
भुक्त्वा भुक्त्वा दिवास्वप्रादतिस्लानावगाहनात्‌ | 
अन्तरोदकपानाध्च भुक्तपयुषिताशनात्‌ ॥ ६ ॥ 
वातादयः भ्रकुप्यन्ति तेषामन्यतमो यदा । 
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मन्दीकरोति कायाप्रिमप्री मादेवमागते ॥ ७ ॥ 
एतान्येव तथा भूयः सेवमानस्य दुमते: | 
यत्किबिदशितं पीत॑ देहिनस्तद्धि ददह्मयति || ८ | 
विदग्धं शुक्ततां याति शुक्तमामाशये स्थितम्‌ । 
तदम्लपित्तमित्याहु मि् पित्तदूषणात्‌ ॥ ६ ॥ 
जन्तोयदनुबध्नाति लोल्यादनियतात्मन: । 


निदान तथा सम्प्राप्ति--विरुद्ध भोजन ( मानविरुद्ध तथा 
संयोग विरुद्ध ), अध्यशन ( अजीर्ण पर भोजन-अजीर्ण भुज्यते 
यत्त तदध्यशनमुच्यतते ), अजीण तथा शरीर में आम रस 
अथवा आम आहार के उपस्थित होने पर पुनः भोजन करने 
से, पिष्टान्न ( उड़द की पिट्ठी आदि से बने द्रव्य ) तथा अपक 
मद्य एवं गोरस ( दूध ) से, गुरु तथा अभिष्यन्दि भोजन से, 
वेगों के धारण करने से, अत्यन्त उष्ण, स्निग्ध, रूक्त एवं अम्ल 
भोजन से तथा द्वव पदार्थों के अधिक प्रयोग करने से, फाणित 
( राब ) तथा गुड़ आदि अन्य इच विकारों, कुलत्थ, भूने हुए 
घान्य, पुलाक ( तुष अथवा तुच्छु धान्‍्य ) एवं प्थुक (चिउड़े) 
के अधिक सेवन से, भोजन करने के बाद तुरन्त दिन में सोने 
से, अस्यधिक स्नान एवं अवगाहन से, भोजन के बीच में पानी 
पीने से, पयुषित ( बासी ) भोजन के करने से-वात आदि 
दोष प्रकुपित हो जाते हैं। इनमें से जब कोई दोष जाठराप्मि 
को मन्द कर देता है उस समय अपक्‍्लि के मन्‍नद्‌ हो जाने पर 
उपयुक्त विरुद्धाशन आदि अथवा अन्य कारणों का सेवन करने 
पर मूर्ख व्यक्ति जो कुछ भी अज्न आदि खाता पोता है वह 
विदग्घ हो जाता है। वह विदृग्घ हुआ अन्न शुक्त ( अम्ल ) 
बन जाता है। तथा वह शुक्त ( अम्लत्व को प्राप्त हुआ अज्ञ 
रस ) आमाशय में स्थित होता है। इस अवस्था में असंयमी 
मनुष्य जिद्वालोल्य के कारण जो कुछ भी खाता है वह विदग्घ 
हुए पित्त के कारग दूषित द्वो जाता है इसलिये इसे अम्लपित्त 
कहते हैं । माधवनिदान में इसके हेतु एवं सम्प्राप्ति के विषय 
में कहा है कि अपने कारणों से पहले से द्वी ढद्धि को प्राप्त हुआ 
पित्त, पित्तप्रकोपक आद्वार-विहार आदि के सेवन से प्रकुपित 
होकर अम्लभाव को प्राप्त हो जाता है-उसे अम्लपित्त कहते हैं॥ 


अविशुष्के यथा क्षीरं प्रक्षिप्तं द्धिभाजने | १० ॥। 
क्षिप्रमेवाम्लतामेति कूर्चॉभाव॑ च॒ गच्छति । 
रसधातो तथा व्यम्ले भुक्त मुक्त विद्मते ॥ ११॥ 


जिस प्रकार अच्छी तरह बिना सूखे हुए वृही के बतंन में 
यदि दूध डाल दिया जाय तो वह तुरन्त खट्टा हो जाता है 
तथा उसकी फुट्टियां ( 0४०७ ) बन जाती हैं उसी प्रकार रस 
धातु के अम्लयुक्त होने पर ( विदग्ध पित्त की उपस्थिति के 
कारण ) जो कुछ भी भोजन किया जाता है वह विदृम्ध हो 
जाता है ॥ १०-११ ॥ 


अव्यापन्ने त्वधिष्ठाने जाग्रतः स्वपतो5पि वा | 
ज्् 
प्रयेमाण: समानेन प्रश्चासोच्छ्षासयोगतः ॥ १२ || 


काश्यपसं हिता वा धृदजीवकीय तम्न्नम्‌ 


[ अम्लपिशचिहित्साध्यायः 


इससे विपरीत शारीरिक अधिष्ठान के दूषित न होने 

पर जागृत तथा स्वप्नावस्था में श्वास-अश्वास के योग से 
समानवायु के द्वारा प्रेरित हुआ तथा उदान वायु के द्वारा 
घमन किया जाता हुआ पाचकाप्मि भोजन को सम्यक्‌ प्रकार 
से पचा देती है। इस प्रकार इसकी उत्पत्ति का वर्णन 
किया गया है ॥ १२॥ 

धम्यमान उदानेन सम्यक्‌ पचति पाचकः | 

इत्युद्रिष्ट समुत्थानं, लिड्ठं वच्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ १३ ॥ 

विडभेदो गुरुकोष्ठत्वमम्लोत्कलेश: शिरोरुजा | 

हृच्छूलमुदराध्मानमट्डसादोउन्त्रकूजनम्‌ | १४ ॥ 

कण्ठटोरसी विदह्येते रोमहषेश्व जायते | 

सामान्यलक्षणं त्वेतहिशेषश्वोपदेद्यते । १५ ॥ 


अब में इसके लक्षणों का वर्णन करूंगा । अम्ल पित्त के 
सामान्य लक्षण-विड्भेद ( अतिसार ), कोष्ठ का भारी द्ोना, 
अम्ल के कारण उस्क्‍लेश, शिरःशूल, हच्छुल, पेट में आध्मान 
( अफारा ), अड्नसाद ( शरीर का सुस्त होना ) तथा आन्त्र- 
कूजन ( आतों में वायु के कारण गड़ ।ड़ाहट ) होते हैं । रोगी 
के कण्ठ एवं छाती में जलन होती है तथा उसे रोमहर्ष होता 
है। ये अम्लपित्त के सामान्य लक्षण कहे गये हैं। आगे उसके 
विशेष लक्षणों का वर्णन किया जायगा ॥ १३-१५ ॥ 
वाताच्छूलाज्नसादी च जम्भा स्रिग्योपशायिता | 
पित्ताद्धमो विदाहस्व स्वादुशीतोपशायिता ॥ १६ ॥ 
कफाद्‌ गुरुत्व॑ छदिश्व स्याद्रत्तोष्णोपशायिता ॥१७॥ 
वातिक अम्लपित्त के लक्षण--वायु के कारण शूलछ, अड्ड- 
साद, जुम्मा ( जंभाई ) आती है तथा स्निग्ब पदार्थ उपशय 
होते हैं अर्थात्‌ स्निग्ध पदार्थ शरीर के लिये सात्म्य होते हैं 
( वायु से विपरीत गुण होने के कारण )। पेत्तिक अम्लपित्त 
के लक्षण--पित्त के कारण शरीर में भ्रम एवं विदाह होता है 
तथा स्वादु ओर शीत पदार्थ शरीर के लिये उपशय होते हैं 
( पित्त से विपरीत गुर्णो के कारण )। श्लेष्मिक अम्लपित्त 
के छक्षणग-कफ के कारण शरीर में भारीपन तथा वमन होती 
है और रूक्ष एवं उष्ण पदार्थ शरीर के लिये उपशय होते हैं 
( श्लेप्मा से विपरीत गुणों के कारण )। 
वक्तव्य--उपशय जो आहद्दार विहार शरीर के लिये सुख 
कर अथवा अनुकूछ हो उसे उपशय कहते हैं। इसे ही सात्म्य 
भी कहते हैं । चरक वि० अ० १ में कहा दै--सात्म्यं नाम तत्‌- 
यदात्मन्युपशते, सात्न॥र्थों द्यपशयाथेः ॥ १६-१७ ॥ 
व्याधिरामाशयोत्थो5य॑ कफपित्ते तदात्रये | 
तस्मादादित एवास्य मूलच्छेदाय बुद्धिमान्‌ ॥ १८॥ 
अक्तीगबलमांसस्य वमन॑ संप्रकल्पयेत्‌ । 
नान्‍्यो मान्य: क्र(मो) ह्मत्य शान्तयें बमनाहते ॥१६॥ 


मूलच्छेदादिव तरोः स्कन्धशाखाविपयेये | 
यह रोग आमाशय से उत्पन्न होता है तथा कफ और 
पित्त उसके आह्नित होते हैं। इसलिये इसके मर इछेदुव 


अम्ऊकपित्तचिफित्साध्यायः १६ ] 


के!लिये जिस रोगी का शारीरिक बल तथा भांस ज्ञीण नहीं हुए 
हैं उसे प्रारम्भ में ही वमन कराना चाहिये। स्कन्ध एवं 
शाखा के दूषित होने पर बृक्ष के मूल के काटने के समान इस 
रोग की शान्ति के लिये वमन के अतिरिक्त और कोई 
चिकित्सा क्रम नहीं है अर्थात्‌ जिस श्रकार जृक्ष के मूल के 
काट दिये जाने पर कृत्ष का तना एवं शाखायें स्वयं सूख कर 
नष्ट हो जाती हैं उसी प्रकार यह रोग क्योंकि आमाशय से 
उत्पन्न होता है अतः आमाशय स्थित कफ की शान्ति के लिये 
वमन कराया जाता है इससे उसके अनुबन्धभूत अन्य दोष 
स्वयं शान्‍्त हो जाते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
दोषशेषश्र वान्तस्य यः स्यात्तदनुबन्धकृत्‌ ॥ २० || 
( इति ताडपन्नपुस्तके २३५ तम॑ पत्रम्‌ । ) 
तस्योपशमन कुर्याक्नइ्नेलेघुभोजने: । 
सात्म्यकालोपपन्नेश्व योगैः शमनपाचनेः: | २१ ॥ 
वमन कराने के बाद यदि कोई अनुवन्धरूप दोष बच 
जाता है तो उसकी शान्ति छ्डन, लघुभोजन तथा सात्म्य 
एवं कालोचित शमन-पाचन योगों के द्वारा करनी चाहिये। 
अर्थात्‌ इसमें पहले वमन कराने के बाद लद् न कराना चाहिये 
तथा लघु आहार देने चाहिये । तदुनन्‍तर शमन-पाचन योगों 
का सेवन कराना चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 
दोपोत्कलेशे न सहसा द्रवमोषधमाचरेत्‌ | 
बमनीयाहते तद्धि न सम्यक परिपच्यते ॥ २२ ।। 
दोषों का उस्क्‍लेश ( प्रद्ृत्युन्मुख ) होने के बाद वमन के 
अतिरिक्त और कोई द्व औषध तुरन्त नहीं देनी चाहिये। 
क्योंकि उसका ठीक प्रकार से पाक नहीं हो पाता है ॥ २२॥ 
चेष्टाहारविशेषेण किगख्बित्‌ परिणते ततः। 
पीत॑ तु कुरुते यस्माच्छमपाचनभेदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
कुछ समय के वाद चेष्टा एवं आहार आदि के कारण 
शारीरिक अवस्थाओं के परिणत हो जाने पर सेवन की हुई 
द्रव औषध दोषों का शमन-पाचन एवं भेदन कर सकती दे ॥ 
नागरातिविपषे मुस्ता नागरातिविपेडभया | 
त्रायमाणा पटोलस्य पत्र॑ कटुकरोहिणी ॥ २४ ॥ 
त्रयल्लिकार्षिका होते पातठया दोषदशनात्‌ | 
किराततिक्तकाथो वा रोहिण्या वाइथ केवल: |॥२५॥ 
जब तक शरीर में दोष दिखाई दें तब तक सॉठ, अतीस 
तथा नागरमोथा अथवा सॉठ, अतीस और हरड अथवा श्राय- 
माणा, पटोलपत्र और कुटकी तीनों का तीन २ कर्ष क्राथ 
अथवा अकेले चिरायते या रोहिणी का क्वाथ पिलाना चाहिये॥ 
संसगह॒तदोषस्य विशुद्धामाशयस्य च | 
यल्नेनाग्निसमाधाने प्रयतेत विचत्षणः || २६॥। 
संसर्ग से दोषों के नष्ट हो जाने पर तथा आमाशय के शुद्ध 
हो जाने पर बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक जाठराप्ति को 
बढ़ाने का यश्न करना चाहिये॥ २६॥ 


हे३ का० 


स्विलश्थानम्‌ । 


| ठ्ढ ५9 


यथा गोमयचुर्णाद्ः सुक्तमें: सन्‍्धुलितो5नलः । 
क्रमेणाप्यायितबलो दहत्याद्रमपीन्धनम्‌ ॥| २७ || 
तथा विशुद्धदेहानां कायाप्नमि: समुदीरितः । 
पाचयत्यन्नपानानि सारवन्त्यपि देहिनाम || रेप ॥ 
जिस प्रकार सूक्ष्म गोबर आदि के चूर्ण से जलाई हुईं 
अग्नि क्रशः अधिक भ्रज्वलित होकर पीछे गीले हुए ईंघन 
( लकड़ी आदि ) को भी जला देती है उसी प्रकार शरीर के 
शुद्ध हो जाने पर प्रदीप हुई जाटरापि पीछे से सारयुक्त 
( अर्थात्‌ गुरु ) अज्न-पान को भी पचा देती है [अर्थात्‌ प्रारम्भ 
में लघु अन्नपान के द्वारा जाटराप्मि को बढ़ाने का प्रयत्न करना 
चाहिये। बाद में प्रवृद्ध हुई अम्रि गुल भोजन आदि को भी 
पचा देती है॥ २७-२८ ॥ 
सम्यक्परिणतेष्वेषु न स्युरामान्वया गदा: | 
जायते च तदोत्साहस्तुष्टिः पुष्टिबंपुबलम्‌ ।। २६ ।। 
इन दोषों अथवा आहार रसों का सम्यक्‌ परिपाक हो जाने 
के बाद आमयुक्त रोग नहीं हो सकते हैं तथा उस समय शरीर 
में उत्साह, तुष्टि ( संतोष ), पुष्टि ( पोषण ) तथा झ्ञारीरिक 
बल की प्राप्ति होती है ॥ २९ ॥ 
तत्तः क्रमविशेषेण जातप्राणस्य देहिन: । 
पक्काशयगतान्‌ दोषान स्लंसनेन विनिहेरेत्‌ !। ३० | 
उसके बाद उस व्यक्ति के प्रा्णों में क्रशः बल आजाने 
पर ख्लंसन ( विरेचन ) के द्वारा उसके पक्काशयगत दोषों का 
निहरण करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
लवणाम्बुना सुखोष्णेन त्ञीरेणेक्षुरसेन वा | 
मधूदकेन तिक्तेयां बमन संप्रकल्पयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
वमन योग-- लवणाम्बु ( नमक के पानी ), सुखोष्ण दूध, 
इच्तुरस, मघूदक ( मधु में पानी मिलाकर ) अथवा तिक्तद्वन्यों 
के द्वारा वमन कराना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
त्रिफला त्रायमाणा च कठुका रोहिणी त्रिवृत्‌ | 
पत्लेषामधपलिकासिबृता त्वघेभागिका ॥ ३२ ॥ 
पीत्वा विरेचन ह्येतदम्लपित्तादविमुच्यते | 
विरेचन योग--त्रिफला, त्रायमाणा, कटुकी, रोहिणी तथा 
त्रिवृत-ये पांचों आधापल तथा त्रिव्रृत्‌ इनसे आधा लेवे । इस 
विरेचन को पीकर मनुष्य अम्लपित्त से मुक्त हो जाता है ॥ 
पटोलपत्र त्रिफलात्वचश्वाधपलोन्मिताः ॥ ३३ ॥ 
त्रायन्तीरोहिणीनिम्बयष्टिकाः कषसंमिता: । 
पलद्दयं मसूराणां चेकध्यं तद्रिपाचयेत्‌ || ३४ ॥ 
जलाढकेटष्टभागं तु पूतशेष॑ पुनः पचेत्‌ । 
सपिषः कुडब॑ दक्त्वा प्रस्थाघेमत्शेषितम्‌ ॥ ३४॥ 


तत्‌ पीत्वा नातिशीतोष्णं सुखेनाशु विरिच्यते । 
चिरप्रसक्तमप्येतदम्लपित्तं व्यपोहति ॥ ३६ ॥ 


३३८ 


बातपित्तं ज्वरं कुष्ठं बेसप वातशोणितम्‌ । 
विद्रधि रक्तगुल्मं च विस्फोर्टाश्वाशु नाशयेत्‌ ॥ ३७॥ 
पटोल पत्र एवं त्रिफला की छाल-आधा पल, त्रायमाणा, 
रोहिणी, नीम तथा मुऊहठी-एक कषे तथा मसूर दो पल 
हन सबको एकत्र करके एक आढ़क जल में पकाये। अ्रष्टमांश 
शेष रहने पर उसे छान कर एक कुडव छूत डालकर पुनः 
पकाये । आधा प्रस्थ शेष रहने पर उतार ले। इस घृत का न 
बहुत शीत तथा न बहुत उष्णरूप में सेवन करने से सुख- 
पूर्वक विरेचन हो जाता है तथा यह अत्यन्त पुराने अम्लपित्त 
को भी नष्ट कर देता है। तथा इसके प्रयोग से वात, पित्त, 
ज्वर, कुष्ट, विसप, वातरक्त, विद्रधि, रक्तगुल्म तथा विस्फोट 
शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं ॥ ३३-३७ ॥ 
पुराणा: शालयो मुद्रा मसूरा: सहरेणव: | 
गठ्य॑ सर्पि: पयो वा5उपि जाड्नलाश्व म्गद्विजा: ॥३८॥ 
कलायशाकं पौतीक॑ वासापुष्पं सवाग्तुकम्‌ | 
यानि चान्यानि शाकानि तिक्तानि च लघूनि च ३६ 
भोजनेना5तिशस्यन्ते यज्चान्यदविदाहि च | 
तत्सात्म्यानां प्रयोगाणां यथोक्तानां च शीलनम्‌ ॥४०॥। 
अम्लपित्त में पथ्य -पुराने शालि चावल, मूंग, मसूर, 
हरेणु, गोघृत, गोदुग्ध, जांगल पशुपक्षियों का मांस, मटर का 
हाक, पौतीक ( करंज ), बांसे के फूल, बथुआ तथा अन्य भी 
तिक्त एवं लघु शाक और जो भी अविदाही ( जो विदाह 
उत्पन्न न करते हो ) आहार आदि द्रव्य हैें-उनका भोजन में 
प्रयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त यथोक्त सात्म्य प्रयोगों 
का सेवन करना चाहिये ॥ ३८-४० ॥ 
लशुनस्य हरीतक्या:ः पिप्पल्या: सर्पिषस्तथा । 
मदिरायाश्र जीणांया: कालाग्निबलवृद्धये | ४१ ॥ 
व्याघेरस्य यथोक्तानां निदानानां च वजनम | 
इसके अतिरिक्त रोगी के काल, अग्नि एवं बल की वृद्धि के 
लिये लहसुन, हरढ़, पिप्पली, घृत तथा पुरानी मदिरा का 
सेवन करना चाहिये तथा इस रोग के यथोक्त निदान को छोड़ 
देना चाहिये अर्थात्‌ इस रोग के उत्पन्न करने बाले कारणों का 
सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ४१॥ 
युक्ताहारविहा रस्य युक्तव्यायामसेविन: ॥ ४२ ॥ 
शुक्तको 5यमलोलस्य शाम्यत्यात्मवतः सतः | 
समुचित आहार-विहार का सेवन करने वाले, समुचित 
व्यायाम करने वाले, जिद्वालोल्य से रहित अर्थात्‌ संयमी, 
आत्मवान्‌ ( जितेन्द्रिय ) तथा सज्जन पुरुष का शुक्तक (अम्ल- 
पित्त ) रोग शान्त हो जाता है ॥ ४२ ॥ 


यश्व यस्यानुबन्ध:(द्ध:) स्याद्ोषस्तस्यो पशान्तये ।।४३॥ 


१. अलोलस्य जिह्ालीस्यादिरहितस्या5्यं शुक्तकोउम्लपित्तामयः 
शाम्यतीत्यथ: | 


काश्यपर्सहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम । 


[ अम्लपित्तत्चिकित्साध्याय! १६ 


प्रयतेत भिषञ्ञ नित्य तच्छान्तो स प्रशाम्यति | 
जो दोष जिसका अनुबन्ध हो, चिकित्सक को उसकी 
शान्ति का प्रयत्न करना चाहिये | उस दोष के शान्त होने पर 
वह अनुबन्ध दोष तो स्वयं शान्त हो जायेगा ॥ ४४॥ 
आनूपदेशे प्रायेण संभवत्येष देहिनापू | ४४ ।। 
तस्माज्जाज्नलजे रेनमोषधे: समुपक्रमेत्‌ | 
अप्रशाम्यति चेतसरिमिन्नपि देशान्तरं ब्रजेत्‌ ॥ ४४ || 
यह रोग प्रायः आनूप देश में रहने वाले प्राणियों को होता 
है इसलिये उस मनुष्य का जांगल ओषधियों के द्वारा उपचार 
करना चाहिये । तथा तब भी उसके शान्त न होने पर रोगी 
को दूसरे देश में चले जाना चाहिये अर्थात्‌ अपना (8776९ 
०६ ०४४9७ कर लेना चाहिये | जलवायु परिवर्तन से रोग पर 
अवश्य प्रभाव होता है। जो रोग हृटी ( ०७५४॥७।० ) हो गये 
हों उनपर जलवायु के परिवतंन का ही कुछ प्रभाव पड़ सकता 
है उस पर ओषधियों का बहुत कम प्रभाव होता है । अनुभवी 
लोगों का कथन है कि एक चिरकालीन रोगी को यदि एक 
कमरे से दूसरे कमरे में ही बदल दिया जाय तो भी उसके 
रोग में थोड़ा बहुत अवश्य अन्तर हो जाता है परन्तु परिव- 
तेन स्वच्छु तथा शुद्ध वायु वाले स्थान पर ही होना चाहिये ॥ 


स एब देशो यत्र स्यादारोग्यं ते च बान्धवाः | 
गच्छुन्ति ये न गच्छुन्ति ये चास्य हितकारिणः ॥४६॥ 
वही देश ( स्थान ) उत्तम माना जाता है जहां मनृष्य 
का स्वास्थ्य ठीक रहता हो । तथा वे ही बन्धु माने जाते हैं 
जो उससे दूर नहीं जाते हैं तथा जो उसके हितकारी हों ॥४६॥ 
नित्यालोलस्य दीनस्य परिदूनस्य देहिन:ः । 
क्रिया: सर्वाः प्रहीयन्ते स्वजनों विजनीभवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो व्यक्ति नित्य अस्वस्थ ( निष्क्रिय-बोदा ) रहता हो, 
जो दीन हो तथा जिसका शरीर कष्टमय हो उसके सब कार्य 
नष्ट हो जाते हैं तथा स्वजन ( अपने संबन्धी ) भी सब उसे 
छोड़ कर चले जाते हैं ॥ ४७ ॥ 
तस्मात्‌ सततमारोग्ये प्रयतेत विचत्तणः | 
अरोगो जीवितफलं सुख॑ समधिगच्छति ॥ ४५ | 
इसलिये बुद्धिमान व्यक्ति को सदा आरोग्य की प्राप्ति के 
लिये प्रयरनशील होना चाहिये । स्वस्थ व्यक्ति जीवन के फल 
( धर्मार्थ काम मोक्ष ) को सुखपूर्वक प्राप्त कर छेता है। चरक 
सू० अ० १ में कहा है--वर्माथंकाममोक्षाणामार ग्यं मूल्मुत्तमम्‌ ॥ 
ज्वरातीसारपाण्डुत्वशुलशोथारुचि भ्रमेः | 
उपद्रवेरिमेजुष्ट: क्ञीणधातुन सिद्धथयति ॥ ४६ ॥ 
यदि अम्लपित्त रोग में ज्वर, अतिसार, पाण्छु, शूछ, शोथ, 
अरुचि तथा भ्रम आदि उपद्वव हो जायें तथा रोगी की धातुएं 
स्लीण हो जायें तो वह सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ उपयुक्त उपब्व 
हो जाने पर अम्लपित्त रोग असाध्य हो जाता है ॥ ४९॥ 


शोथचिकित्साध्यायः १७ ] 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ प्रह् (४६) 
इति खिलेप्वम्लपित्तचिकित्साध्यायः षोडशः ॥ ड ट (१६) 
>++ 09७६2 ७३८४२-६०--- 


( इति ताडपन्रपुस्तके २४० तम॑ पत्रम्‌ । ) 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। पएृह्द ( ४६ ) 
इति खिलेप्वम्लपित्तचिकिस्साध्यायः षोडशः ॥ ड 2 ( १६ ) 


अथ शाथाचेकित्साध्यायः सप्तदद्यः | 
अथातः शोथचिकित्सितं नामाध्याय॑ व्याख्यास्यामः !! 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ २ ॥ 
अब हम शोथ चिकित्सित नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे । ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
वान्तस्थाथ विरिक्तस्य कशितस्य ज्वरादिभि: | 
महोपवा सक्षिष्टस्य विस्द्धाजीणेभोजिनः ।। ३ ॥ 
सद्श्चात्यथलवणत्षारोष्णाम्लकट्न्‌ रसान | 
शूकरे रश्रमांसादि दधिम्ृद्धक्षणादि च || ४ ॥ 
शीतप्रवातव्यायामव्यवायांश्वातिसेवतः | 
तथेब दुष्प्रजाताया नार्या: कच्छेण वा पुनः ॥ ५ ॥ 
सूताया निःखुतायाश्र द्विषन्त्या: स्वमुपक्रमम्‌ | 
एतदेव निदानं च शीलयन्त्यास्ततस्तयो: || ६ ॥ 
शोथ: संजायते शीघ्र दारुणः, स चतुर्विघ: । 
निदान तथा सम्प्राप्ति-वमन तथा विरेचन के बाद, ज्वर 
आदि के द्वारा क्ृश हो जाने से, लग्बे उपवास के बाद, विरुद्ध 
भोजन से तथा अजीणं पर भोजन करने से, अत्यधिक रूवण, 
चार, उष्ण पदार्थ, अम्ल एवं कट्ठ रसों के सेवन से, सूअर तथा 
मेंढे के मांस और दही एवं मिट्टी के खाने से, तेज ठण्डी हवा, 
व्यायाम, तथा व्यवाय ( मेथुन ) के अधिक प्रयोग से, जिसे 
प्रसव ठीक प्रकार से न हुआ हो अथवा कष्ट से हुआ हो, 
जिसका गर्भस्राव हो गया हो, जो चिकिस्सा से ट्वेंष करती हो 
अर्थात्‌ चिकित्सा न करवाती हो-इत्यादि उपर्युक्त कारणों तथा 
अन्य निदानों का सेवन करने से शीघ्र ही दारुण शोथ हो 
जाता है॥ ३-६ ॥ 


वातिकः पेत्तिकश्नेव श्लैष्मिक: सान्निपातिक: || ७ || 
शोथ के भेद--यह शोथ चार प्रकार का होता है १. वातिक 
२. पेत्तिक ३. श्लैष्मिक तथा ४. सान्निपातिक ॥ ७॥ 
आगगमन्तुः क्षतनिष्पिष्टन्युतभप्नादिसंभवः । 
दष्टावमूत्रिताप्रातसंस्पशेगरयोगज: | ८॥ 


आगन्तु शोथ--इसके अतिरिक्त आगन्तु शोथ क्षत ( चोट 
छग जाने ) से, पिसजाने से, गिर पढ़ने से अथवा हड्डी 


खिलंस्थानम । 


३३९ 


आदि के टूट जाने से तथा सर्प आदि विषेले प्राणियों के 
हारा काटने, मूत्र करने, सूंघने, स्पर्श करने अथवा विष के 
कारण भी हो जाती है। इस प्रकार आगन्तु एवं विषज मिला 
कर कुल ६ प्रकार की शोथ होती है। माधवनिदान में हन्ह्नज 
शोर्थों के तीन प्थक भेद देकर ९ भेद कर दिये गये हैं । यथा- 
दोषें: पृथक्‌ दयैः सर्वेरभिघाताद्विषादपि । अर्थात्‌ तीनों दोषों से 
पृथक्‌ २ तीन, इृन्ह्रजण से तीन, सक्षिपात से एक, अभिघात 
से एक और विप से एक-इस प्रकार कुल ९ होते हैं। हन्हृज 
शोर्थों में दोष प्रकृतिसमसमवायाबस्था में विधमान होने से उन्हें 
प्रथक्‌ नहीं गिना गया है। इस प्रकार जो यहां ६ ही शोर्थों का 
वर्णन किया गया है वह समुचित ही है ॥ ८ ॥ 

प्रकोपहेतुः सर्वरपां सामान्येनेत्र की्तितः | 

पूव ज्यरनिदाने तु प्रोक्तः प्रत्येकशो मया ॥ ६ || 

इन सब प्रकार की शोर्थों के प्रकोप के कारण सामान्य 

रूप से ही कहे गये हैं क्योंकि पहले ज्वर निदान में मेंने प्रत्येक 
का पृथक २ प्रकोप कारण कहा है ॥ ९॥ 

यथावदेपां रूपाणि संप्रवच््याम्यतः परम्‌ | 

अपराहे धर वा वृद्धि: ध्वयथोरनिलात्मनः ।। १० ॥ 

पूर्वाहे श्लेप्मिकस्य स्यान्मध्यहे पेत्तिकस्य तु | 

अब में इन सबके स्वरूप का यथावत्‌ वर्णन करूंगा। शोथों 

का वृद्धि काल-वातिक शोथ की अपराह्न ( सायंकाल-दिन के 


| पिछले प्रहर ), श्लेष्सिक की पूर्वाह्न ( दिन के पहले प्रहर में ) 


तथा पेत्तिक की मध्याह्न काल में बूद्धि होती है ॥ १० ॥ 

पूर्वाभध्यापरे यामे हासश्रेपां यथाक्रमम्‌ ॥ ११ ॥ 
शोथों का द्ाास--इनका हास क्रमशः पूर्वाहल, मध्याह 

तथा अपराह्न में होता है। अर्थात्‌ वातिक शोध का पूर्वाह्न में, 

श्लेष्मिक का मध्याह् तथा पेत्तिक का अपराह्न में हास होता है॥ 
श्याववण: सवर्णों वा ज्षिप्रोत्थाननिवतेनः । 
पिपीलिकाकीण इव ताम्यते परितुयते | १२॥ 
विषमज्यरजुष्टस्य चिराचेत्र विदद्यते | 
भिन्नरोमा चलो5ह्ुल्या निम्नो भवति पीडितः ॥१३॥ 
सिरास्तायुत्वगायामेरधःकाये च वधते | 
सिग्घोष्णोपशयी रूक्त: ख्यथुर्नातसंभवः ॥ १४ ॥ 


वातिक शोथ के छत्षण--वातिक शोथ का रंग काला 
अथबा सवर्ण ( अविक्ृत ) होता है | यह शीघ्र ही उत्पन्न होती 
है तथा शीघ्र ही शान्त भी हो जाती है, वह स्थान चींटियों से 
घिरे हुए के समान होता है। तथा उसमें ऐसा प्रतीत होता है 
कि सार्नो चोंटियां काट रही हों तथा पीडा होती है । यदि रोगी 
को विषम ज्वर हो तो वह शोथ ज्ञीघ्र ही विदग्ध हो जाती है- 
पक जाती है। उसमें रोम ( बाल ) टूट जाते हैं, वह शोथ 
अस्थिर द्ोती है तथा उंगली से दबाने पर वह शोथयुक्त स्थाम 


कब. 2५-35 3 ब-जज+-+>++ अिख नन+ इंओओ नओजजनननओ 


१. अविकृतवर्ण इत्यर्थ: । 


कजज- अ.ौननननयाजिल्कक+क- ९० ७०-मकि, 


३४८ 


नीचे दब जाता है ( ?08 ० फ/€55ए्ा८ ), शरीर के निचले 
भाग में सिरा, स्नायु एवं त्वचा के द्वारा बृद्धि को प्राप्त होता है, 
स्निग्ध एवं उष्ण वस्तुएं उसके अनुकूल-सात्म्य होती हैं तथा 
वह रूच् होती है ॥ १२-१४ ॥ 

नीललोहितपीताभ: पीड्यते धूष्यते मुहुः । 

क्षिप्रपषाकी सविडभेदस्तृष्णादाहज्वरान्वित: ।। १५। 

नाभ्यां च बस्तिमूले च वृद्धिश्वास्य विशेषतः | 

नित्यं च (रोच)ते शीतं श्रयथु: पित्तसंभव: ॥ १६ । 

पैत्तिक शोथ के छत्षण--जो शोथ नीले, लाल तथा पीले 

रंग की हो, जिसमें बहुत पीडा तथा धूप लगे, जो शीघ्र ही 
पक जाये, जिसमें साथ में अतिसार, तृष्णा, दाह एवं ज्वर हो, 
जिसकी नाभि एवं बस्तिमूल में विशेष बृद्धि हो तथा जिसमें 
शीत ८ ठण्डी वस्तुएं ) अच्छी लगती हॉ-बह पेत्तिक शोथ 
होती है ॥ १५-१६ ॥ 


स्थिर: शीतो5इतिबहलः श्लदणः पाण्डुरवेदन: | 
सोत्कक्‍लेशारोचकस्वापकण्ड्का टिन्यगौरवः ।। १७ ॥॥ 
चिराद वृद्धिमवाप्रोति चिराश्व विनिवतते | 
उरोगण्डाक्षिकूटेषु वृद्धिश्वास्य विशेषतः || १८ || 
शीतज्वरकरः शीतद्वेपी शोफ: कफात्मकः | 
श्लेष्मिक शोथ के लक्षण--जो शोथ स्थिर, शीतल, अध्य- 
#त घनी, चिकनी, पाण्डुवर्ण का तथा वेदना रहित हो, जिसमें 
उत्क्‍लेश ( जी मचलाना ) तथा अरुचि हो, जिसमें स्पर्शज्ञान 
न हो ( सोई हुई सी-सुन्न हो ), जिसमें कण्दू हो, जो कठिन 
तथा गुरु हो, जो शोथ बहुत देर में बढ़ती हो तथा बहुत देर 
में हटती हो, छाती, कपोल एवं अक्षिकूटों में जिसकी विशेष 
भ्रृद्धि होती हो, जिसमें ठण्ड लग कर ज्वर आता हो तथा 
जिसमें शीत अच्छी न लगे-वह श्लेप्मिक शोथ होती है। 
नीलपीतारुणाभास: सिराजालोपसन्ततः ॥| १६ ॥ 
अनेकोपद्रवस्रनावः सब रूपसमन्वित: | 
सुतीब्रवेदनो उसाध्यः खयथु: सान्निपातिक: ॥| २० || 
सान्निपातिक शोथ के लक्षण--जो नीली, पीली एवं अरुण 
वर्ण की हो, जो सिराजाल से युक्त हो, जिसमें अनेक उपद्रव 
तथा स्राव होते हों, जिसमें वात, पित्त एवं कफ तीनों के लक्षण 
विद्यमान हों, जिसमें अत्यन्त तीत्र वेदना होती हो वह साझ्नि- 
पातिक शोथ होती है। यह असाध्य है ॥ १९-२० ॥ 
रक्तश्यावारुणो5त्युष्णस्तोदभ द्रुजान्वित: । 
आगन्तुः, सबिपस्ताम्र: क्ृष्णो वाउडशु विसपितः ॥२१॥ 
हल्लासारुचित्॒ण्मूच्छ ज्वरा रुचिकरो भ्रशम | 
आगन्तु शोथ के लक्षण--आगन्तु शोथ लाल, काली तथा 
अरुण वर्ण की होती है, अध्यन्त उष्ण होती है तथा इसमें 
तोद ( सुई चुमने के समान ) तथा भेद ( शख्त्र के काटे जाने 
के समान ) से युक्त पीड़ा होती है। विषज शोथ के लक्षण-- 


कांप्रयपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्न्रम । 


( शोथचिकित्सध्यायः १७ 


विषज शोध ताम्र एवं कृष्ण वर्ण की होती है, सारे शरीर में 
शीघ्र फेल जाती है, इसमें अत्यधिक हज्लास ( जी मचलाना ), 
अरुचि, तृष्णा, मूर्च्छा, ज्वर एवं अरोचकता होती है॥ २१॥ 


इति पड़िवधमुद्दिष्टे श्रयथोलेक्षणं मया ॥ २२॥ 

इस प्रकार मैंने ६ प्रकार की शोथों के छक्षण कह दिये हैं॥ 
नृणां तु पादप्रभवः खत्रीणां च मुखसंभव: | 
उभयोयेश्व गुह्मस्थः सबंगगश्वय न सिद्ध-यति ॥ २३ ॥ 


असाध्य जोथ--जो शोथ मनुष्य में परों से उत्पन्न हो कर 
मुख की ओर आता है तथा ख्त्रियों में मुख से उत्पन्न हो कर 
पेरों की ओर आता है वह असाध्य होता है। अथवा स्त्री एवं 
पुरुष दोनों के ही गुल्वस्थानों पर तथा सम्पूर्ण शरीर पर होने 
वाली शोथ असाध्य होती है । पुरुष का ऊध्वंकाय प्रधान एवं 
भारी माना गया है अतः पेरों से प्रारम्भ हो कर मुख ( प्रधान 
स्थान ) की ओर आने वाली शोथ असाध्य हो जाती है। इसी 
प्रकार ख्रो का अधः काय प्रधान एवं भारी होता है अतः मुख 
से प्रारम्भ हो कर पेरों ( प्रधान स्थान ) की ओर आने वाली 
शोथ असाध्य होती है ॥ २३॥ 


मारुत: सवशोफानां मूलहेतुरुदाह्तः । 
यथा च पित्त दाहस्य, शेत्यस्य च यथा कफः ॥२४॥ 


जिस प्रकार दाह का मूल हेतु पित्त होता है तथा शीतलता 
का कफ होता है उसी प्रकार सब शो्फों का मूल हेतु वायु 
माना गया है। इसी लिये चरक चि. अ. १२ में शोथ की 
सम्प्राप्ति बताते हुए कहा है कि जब दृषित हुआ वायु बाह्य 
शिराओं में पहुंच कर कफ, रक्त और पित्त को दूषित करता है 
तब उनके द्वारा मार्ग के रुक जाने से अन्य स्थानों पर न जा 
सकने के कारण वहीं उभर कर शोथ हो जाती है। अर्थात्‌ शोथ 
में सर्व प्रथम वायु ही दूषित होता है तथा वही कफ, पित्त 
आदियों को दूषित करके शोथ का कारण बनता है ॥ २४॥ 


त्वग्रक्तमांसमेदांसि शोथो5घिप्ठाय बधते | 
तदस्याशु क्रियां कुय्याद्ारुणस्य यथोत्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 
शोथ त्वचा, रक्त, मांस और मेदा का आश्रय करके बढ़ता 
है। यह यथोत्तर दारुण होता जाता है। इस लिये इसकी 
शीघ्र ही चिकित्सा करनी चाहिये। अर्थात्‌ शोध क्रमशः स्वचा 
से रक्त, रक्त से मांस ओर मांस से मेदा में आश्रय करता 
हुआ बढ़ता जाता है। तथा यह क्रमशः कष्टसाध्य होता जाता 
है अर्थात्‌ त्वचा की अपेक्षा रक्त में पहुँचने पर अधिक कष्ट- 
साध्य हो जाता है । रक्त की अपेक्षा मांस में तथा मांस की 
अपेक्षा मेदा में पहुंचने पर कष्टसाध्य हो जाता है। इस छिये 
इसकी प्रारंभ से ही चिकित्सा करनी चाहिये जिससे यह 
पहली से अगली धातु में न पहुंचने पाये ॥ २५ ॥ 


कफित्तोत्तरे शोफे ज्ञामदेहस्य देहिन: | 
वमनाओां क्रियां कुर्यात्तद्यक्तमनिलोत्तरे ।। २६ ॥ 


शोथचिकित्साध्याय; १७ ] 


शाल्यश्नमुद्मण्डेन शोथी भुख्लीत मात्रया | 
सबालमूलकव्योषपिप्पलीकेन वाउडदितः ।| २७ || 
जिस शोध में कफ एवं पित्त की प्रधानता हो तथा रोगी 
का शरीर ज्ञीण हो उसमें प्रारंभ में वमन कराना चाहिये । 
तथा वातप्रधान शोध में रोगी को युक्तिपू्वक मात्रा में शालि 
चावल तथा मुद्गमण्ड के साथ अथवा कच्ची मूली, त्रिकटु 
तथा पिप्पली के साथ भोजन करे ॥ २६-२७ ॥ 


लघध्वामाशयकोष्ठस्य पद्नगठ्येन सर्पिषा | 
कल्याणकेन तिक्तेन दशमूलादिकेन वा ॥ रे८ ॥ 
लिग्धस्विन्नस्य वमन॑ विदध्याध् विरेचनम | 
ततो दशाहान्‌ सोउश्रीयात पयसा बाउप्पमोजनम ।। 
रोगी का आमाशय एवं कोष्ट लघु हो जाने पर उसे 
श्नेहन तथा स्वेदन कराकर पदञ्चगव्य घृत, कल्याण घत, तिक्त 
धत अथबा दशमूल घरृत के द्वारा वमन एवं विरेचन कराये । 
उसके बाद दस दिन तक उसे दूध के साथ भोजन कराना 
चाहिये ॥ २८-१५ ॥ 
ततो यवान्न॑ तक्रेण शीलयेच्च यथाबलमू्‌ | 
( इति ताडपत्रपुस्तके २४१ तम॑ पतन्रम ) 
पत्नमुष्टिकयूपेण जाज्नलानां रसेन वा ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर रोगी को बल के अनुसार तक्र, पश्चमुश्टि यूष, 
अथवा जाइल मांसरस के साथ यवाज्न ( यर्वों का बना हुआ 
भात ) का सेवन करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
दर्धिमयसुरास्नेहशाकपिष्टाम्लसेवनम्‌ । 
असात्म्यानि निदान च वजयेत्‌ पथ्यमाचरेत्‌ ॥३१॥ 
शोथ में अपथ्य--दही, मथ, सुरा, स्नेह ( छत तेल आदि 
स्निम्ध द्रब्य ), शाक, उड़द्‌ की पिद्दी आदि तथा अम्ल ( खट्टे 
द्रब्य-अचार चटनी आदि ) का सेवन और अन्य असात्म्य एवं 
निदानोक्त भार्वों का व्याग करना चाहिये। तथा पथ्य का 
सेवन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


सगुड़ शद्गभबेरं च भक्तयेत्‌ प्रातरुत्थितः । 
हरीतकीं गुडयुतां त्रिसमां वाउभ्यसेत्‌ सदा ॥ २२ ॥ 
प्रातःकालू उठ कर रोगी को अदरक अथवा इहरीतकी में 
गुड मिलाकर सेवन करना चाहिय। अथवा समान भाग 
हरीतकी, गिलोय और सोंठ के चूर्ण का श्रयोग करना चाहिये ॥ 
पिप्पलीवधमानं वा, पिप्पल्यो मधुकेन वा | 
देवदावभयाशुण्ठीचूणकल्कमथापि वा ॥ ३३ ॥ 
पिबेत्त्रयाणामेतेषां क्रां च सपुननेवम्‌ । 
अथवा वर्धमान पिप्पली का प्रयोग करना चाहिये या 
पिप्पछी और मुलहटी का प्रयोग करे । अथवा पुनर्नवा के साथ 


शव अकरज-मआ>+ कम 
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१९. समभागा इरातकी गुडूची शुण्टी >त्रिसमा । 


खिलस्थानम्‌ 


३४१ 


देवदारु, हरड़ तथा सोंद--इन तीनों के चूर्ण के कल्‍्क का 
फ्राथ बनाकर पीना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
महोषधं चित्र वा पिप्पल्यो देवदारु वा २४ ॥ 
तक्रेण पयसा वा5थ सेवमान: सुखी भवेत्‌ | 
अथवा सॉंठ, चित्रक, पिप्पली और देवदारु के चूर्ण को 
तक्र या दूध से पीने से रोगी सुखी ( स्वस्थ ) होता है ॥३४॥ 
चित्रामूलाप्निकश्यामा त्रिव्योषेर्बा शत पयः ॥ ३४५ ॥ 
महोषधं देवदारुकल्क॑ वा पयसा पिबेत्‌ | 
चित्रा ( द्ववन्ती अथवा इन्द्रवारुणी ») की जड़, चित्रक, 
त्रिघ्त्‌ तथा त्रिकुट से सिद्ध किये हुए दृध का प्रयोग करना 
चाहिये अथवा दूध के साथ सोंठ और देवदारु के कछक का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३५॥ 
गन्धवहस्तं त्रिव्योप श्यामामूलं च पद्नमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ज्ञीरसिद्ध पिबे दृतद्यस्य स्याच्छुयथुमहान्‌ । 
जिसके शरीर में महान्‌ शोथ हो उसे एरण्ड, त्रिकटु (सॉंठ, 
मरिच, पीपल ) ओर त्रिब्॒न्मूठल--इन पांचों द्वब्यों को दूध में 
धिद्ध करके पीना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
गोमूत्रं महिषीमूत्रमुष्टमुत्रमथी पिबेतू ॥ ३७ ॥ 
यथास्॑ क्तीरमिश्र॑ वा शीलयेच्छीफशान्तये | 
शोफ ( शोथ ) की शान्ति के लिये गी, भंस तथा ऊँटनी 
का मूत्र पीना चाहिये। अथवा उपयुक्त मूत्रों मं योग्य परिमाण 
में दूध मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
सर्व: पुननंबाकाथे कल्केरेभिविपाचयत्‌ ॥ ६८॥ 
व्योषमुस्ता 3 9270-०७ ०४ &/:6 6-6 2४ > २७ दिने दिने | 
सर्वेषामेव शोथानां प्रयोगोडयं बिधीयते ॥| ३६ ॥ 
पुननवा के क्वाथ में त्रिकटु, नागरमोथा आदि ओषधियों 
का कछक डालकर घृत सिद्ध करना चाहिये। सम्पूर्ण शो्थों 
में प्रतिदिन इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३:-३९ ॥ 
अयोरजब्लिकटुकं त्रिवृता कद्॒रोहिणी । 
त्रिफलाया रसेनेतत्‌ पीत्वा चुण सुखी भवेत्‌ ॥। ४० ॥ 
त्रिफला के रस के साथ लोहचूण, श्रिकट्ु, त्रिबृत तथा 
कुटकी के चूर्ण का सेवन करके रोगी सुखी होता है ॥ ४० ॥ 
त्रिफला त्रिवृता दन्‍ती विडड्भं गजपिप्पली । 
त्रिव्योष॑ रोहिणी दारु चित्रकं चेति चृणययेत्‌॥ ४१॥ 
अयोरजर्तदू द्विगुणं क्षीरेणाभ्यस्य मुच्यते । 
त्रिफला, बत्रिक्षत्‌, दन्‍्ती, विडड्ग, गजपिप्पली, त्रिकटु, रोहिणी, 
दारुहरूदी तथा चित्रक का चूर्ण बनाये। इसमें इन सबसे 
दुगुना लोहचूर्ण मिलाये । इसे दूध के साथ सेवन करने से 
रोगी रोगमुक्त हो जाता है ॥ ७१ ॥ 
त्रिव्योषत्रिफलामुस्ताविडज्ञचित्रका: समा: | ४२॥ 
नवेते सुधृता भागा नवायोरजसस्तथा | 


३४२ 


तच्चू् मघुना लीढवा भुझ्जीत यवषष्टिकम्‌ ॥ ४३ ।॥। 
शुष्कमूलकयूषेण मुस्ताक्तपयसा5पि वा | 
त्रिकदु ( सॉठ, मरिच, पीपल ), बत्रिफला ( हरड़, बहेढ़ा, 

आंवला ), नागरमोथा, बिडड्र तथा चित्रक--ये ९ द्रव्य तथा 
लोहचूण--इन सबको समभाग में लेकर बनाये हुए चूर्ण को 
मधु से चाटकर ऊपर से सूखी मूली के यूप अथवा नागरमोथे 
से युक्त दूध के साथ जो और सांठी के चावर्लों का भोजन 
करना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥ 


भन्लातकं त्रिवृदन्ती त्रिव्योष॑ त्रिफलाउग्रिक: ॥ ४७ | 
तिला गुडा विडज्ञं च मधु सर्पिरयोरज: । 
नाम्ना कटुकबिन्दुर्हि लेह: शोथप्रमदनः || ४५ ॥ 
कटुकविन्दु अवलेह--भिलावा, त्रिबृत्‌, दन्‍्ती, त्रिकटढ, 
त्रिफला, चित्रक, तिल, गुड, विडड्ग, मधु, घृत तथा लोहचूर्ण- 
इन सबको मिलाकर अवलेह बनाया जाता है। इसका नाम 
कटुकबिन्दु है। यह शोथ को नष्ट करता है ॥ ४४-४५ ॥ 
कर «५ 
सामान्येनतदाख्यातं प्रथक्त्वेन निबोध मे | 
तत्रादितः प्रत्रच्यामि वातिकस्य भिपग्जितम्‌ ॥ ४६॥ 
यह सब शोधों की सामान्य चिकित्सा कही गई है। अब 
मेरे से इनकी पथक २ चिकित्सा सुनो । सबसे पहले में वातिक 
शोथ की चिकित्सा कहूंगा ॥ ४६ ॥ 


कुलत्थयवकालानामुभयो: पश्चमृलयो: । 
नियूंहे साधितं तेल कल्के रतेः समांशिकेः ॥ ४७ ॥ 
शतावरीकृष्णगन्धा यष्टी मघुकजी बने: । 
सन्नीरेस्तत पिवेन काले कुर्यादभ्यश्जनं च तत्‌ ॥४८।॥ 
वातिक शोथ की चिकित्सा--कुरुत्थ, यव, कोल तथा 
दोनों पश्चमूल ( अर्थात्‌ दशमूल ) के क्राथ में समान मात्रा में 
शतावरी, कृष्णगन्धा ( सहिजना ), मुछहठी तथा जीवनीय 
गण की ओपषधियों का कल्क डालकर तेल सिद्ध करे । उचित 
काल में दूध के साथ इस तंल का पान तथा अभ्यंग द्वारा 
सेवन करे ॥ ४७-४८ ॥ 
शताह्वां मघुकं दारू सखश्वेतां च गवादनीम । 
ब॒त्सादनीं च पिट्ठा तेः सुखोष्णेः शोथमादिहेत ॥|४६। 
शतपुप्पा ( सोंफ ), मुलहठी, दारुहलदी, श्वेता ( सफेद 
बच ), गवादनी ( इन्द्रवारुणी ) तथा बत्सादनो ( गिलोय ) 
इन्हें पीस ले । शोथ पर इसका सुखोष्ण केप करे ॥ ४६ ॥ 
वर्चीवं बिल्वमेरण्ड तकारी सपुननेवाम्‌ | 
निष्काथ्य वारिणेष्णेन ख्वयथुं परिषेचयेत्‌ ।। ४० ॥ 
वर्चीव ( श्वेत पुननंवा ), बिक्व, एरण्ड, तर्कारी ( अग्नि- 
भन्‍थ अथवा जयन्ती ) तथा रक्त पुननंवा-इनका क्राथ कनाये। 
इस उष्ण फ्राथ से छ्योथ का परिषेचन करना चाहिये ॥ ७० ॥ 


तिलानां सषपाणां च गोधूमस्य यवस्य च | 


काश्यपसंहिता वा वृद्दजीवकीय तन्त्रम्‌ 


[ शोधचिकित्साध्यायः १७ 


_ गां तेलमिश्राणामुपनाहं विधापयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तथैबेरण्डबीजानां भृष्टानां बोपनाहनम्‌ | 
तिल, सरसों, गेहूं तथा जौ के चुर्ण को तिल तेल में 
मिलाकर ( उपनाह ) ( पुलटिस ) लगानी चाहिये। अथवा 
एरण्ड के बीजों को भूनकर अवलेह बनाये ॥ ५१ ॥ 
एरण्डो बिल्वमूलं च बृहती कण्टकारिका ॥ ४२॥ 
करज्जश्विरिबिल्वश्व श्वदंप्टा च समांशिका । 
लेपोड5यं सपिषा युक्तो वातश्रयथुनाशनः || ४३ ॥ 
एप एवं यथाल[भं परिपेकः सुखावह: | 
वातशोथ को नष्ट करने के लिये एरण्ड, बिल्वमूल, ब्वहती, 
कटेरी, करक्ष, चिरबिल्व ( नाटाकरञ्ञ अथवा पृतिकरञ्ञ ) 
तथा गोखरू समभाग लेकर चूर्ण करके घी में मिलाकर लेप 
करना चाहिये तथा इन्हीं वस्तुओं में से जो २ मिल जायें 
उनका परिषेक करना चाहिये | यह सुखकारी होता है ॥ 
शारिवा मूलकं शुष्क शुकनासा महीषधम्‌ ॥| ५४ ॥ 
कुष्ठ मुस्ता जल॑ लम्बा प्रलेपः शोफनाशन: | 
सारिवा, सूखीमूली, शुकनासा ( श्योनाक-अरलु ), सॉठ, 
कुष्ठ, नागरमोथा, द्वीबेर ( सुगन्धवाला ) तथा लम्बा ( कटुका- 
लाबु ) का लेप शोथ को नष्ट करता है ॥ ५४ ॥ 


अ्रद॒ष्ट्रेरण्डमूल च बिल्वमूलं महीपधम्‌ || ५५ ॥ 

पुराणमूलक चैपां काथे क्ञीरं विपाचयेत्‌ | 

क्षीरावशेषमाहत्य काले सघृतशकरम्‌ ॥| ४६ ॥ 

यथाग्नि पाचयेदनं वातश्वयथुनाशनम्‌ । 

गोखरू, एरण्डमूल, बिल्वमूल, सॉद--इन सबकी पुरानी 

जड़ों का क्राथ बनाकर उसमें दृध डालकर पाक करें। दुग्ध- 
मात्र शेष रहने पर उत्तार ले। फिर इसमें घी और शककरा 
मिलाकर क्रमशः मन्द, मध्य एवं तीदण अग्नि पर उसे 
पकाये । यह घृत वातशोथ को नष्ट करता है ॥ <०५-१६ ॥ 


एरण्डतेलं पयसा गयवां मूत्रेण वा पिबेत्‌ || ५७ ॥ 
तेनास्य दोपशेपश्व श्रयधुश्व निवतते । 
दूध अथवा गोमूत्र के साथ रोगी को एरण्डतेल पिलाये। 
इससे उसके अवशिष्ट दोष तथा शोथ नष्ट हो जाता है ॥ ५७॥ 
लघृुन्यन्नानि भुझ्तीत स्निग्धोष्मससहितानि च ॥ ५८ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २७२ तम॑ पत्नम ) 
तथा इस वातशोध में, लघु, स्निग्ध पुव॑ उष्ण अन्न का 
भोजन करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
अथ पित्तसमुत्थस्य प्रवक्ष्यामि चिकित्सितम्‌ | 
अभया55मलकीदन्‍्तीत्रिकमेमधघुचन्दने: ।। ४६ | 
संजीवनीयमञ्िष्टमंधूककुसुमैः समे: । 
सत्तीरें: पाचितं सर्पिः शोफस्याभ्यज्ञनं परम | ६० ॥ 


शो थचिकित्साध्यायः १७ ] 


पान॑ चेतत्‌ प्रदातव्यं शोफरोगनिवारणम्‌ | 
अब में पेत्तिक शोध की चिकित्सा कहूँगा। पेत्तिक शोथ 
की ।चकित्सा--हरड, आंवला, दन्ती, त्रिकम, मधु, चन्दन, 
जीवनीयगण की ओषधियां, मंजीठ तथा महुए के फूल सम- 
भाग तथा दूध के द्वारा पकाये हुए घृत का शोध में अभ्यड्ढ 
करना चाहिये। तथा शोथरोग को नष्ट करने के लिये इस घृत 
को पीना भी चाहिये। ५९-६० ॥ 
वक्तन्य--बत्रिकर्म-त्रिकर्म के स्थान पर यदि त्रिकर्षे पाठ 
हो तो अर्थ टीक प्रतीत होता है। त्रिकर्ष शब्द-सॉठ, अतीस 
तथा नागरमोथे के लिये सम्मिलित रूप में व्यवह्नत होता है । 
राजनिधण्टु में कहा है--तागरातिविपामुस्ता त्रयमेतत्त्रिकपिकम्‌ ॥ 
जीवकषभकावेन्द्री मधुपर्णी शताबरी ॥ ६१ || 
मुदिता वेतसं चेच प्रलेप: सरसाख्जनः | 
जीवक, ऋषभक, ऐन्द्री (इन्द्रवारुणी), मधुपर्णी (गिलोय), 
सतावरी, मुदिता तथा वेतस्‌ में रसाक्षन मिलाकर शोथ पर 
लेप करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
तालीशोशीरमुदिताचन्दनं सरसाझ्ननम्‌ ॥। ६२ || 
मधुक॑ पद्मक चेति लेपः श्वयधुनाशनः | 
तालीशपतन्न, खस, मुदिता, चन्दन, र२सोंत, मुलहठी तथा 
पद्माख-यह लेप शोथ को नष्ट करता है ॥ ६२ ॥ 
शतावरीं हंसपदीं मधुपर्णी च चित्रकम्‌ ॥| ६३ ॥ 
बन्दां तालीसपत्र॑ च॒ पिष्ठा श्रयथुमादिहेत्‌ । 
शतावर, हंसपदी, गिलोय, चित्रक, बन्दा तथा तालीशपनच्न 
को पीसकर शोथ पर लेप करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
क्तीरदुमाणां त्वक्ष्मूलक्काथस्तु परिषेचने ।। ६५ ॥ 
सदाहरागपाके च हितः सत्तीरशकर: । 
शोथ में दाह, राग ( लालिमा ) तथा पाक होने पर क्षीरी 
वृक्षों की रवचा तथा मूल के क्वाथ में दूध तथा शर्करा मिला- 
कर परिषेचन करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
त्रिवृन्मधुकमद्दीकाकाश्मर्यामिः खत पयः ।। ६४ | 
विरेचनीयमन्यद्रा यथावस्थ॑ प्रयोजयेत्‌ | 
विरेचन के लिये त्रिवृत्‌ , मुलहठी, मुनक्का तथा गंभारी 
के हारा सिद्ध किया हुआ दूध अथवा अवस्था के अनुसार 
अन्य द्वव्य प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ६५॥ 


नात्यच्छल्लिग्धशीतानि स्वादूनि च लघूनि च। ६६ | 
पयो द्रवाणि भुझ्लीत यथोक्तानि च मात्रया ) 
पेत्तिक शोथ में पथ्य--जों बहुत अधिक सान्‍्द्र, स्निग्ध 
तथा शीतल नहीं है ऐसे तथा स्वादु एवं लघु व्रष्य, दूध तथा 
क्षन्‍्य यथोक्त द्रव पदार्थों का मात्रा में प्रयोग करना चाहिये ॥ 


खयथो: कफजस्यापि चिकित्सां श्ण्बतः परम्‌ ॥६७)॥ 
अब फफज श्वयथु ( शोथ ) की भी चिकित्सा सुनो॥३७॥ 


खिलस्थानम्‌ । 


३४३ 


हीबेरागरुदार्रुण चव्यचित्रकनागरम्‌ | 
अभया पिप्पलीमूलं रजन्यो हिड्ढः मात्रया !। ६८ ॥। 
क्ाथं गोमूत्रपिष्टं वा पिवेच्छी फरनिबह णम | 
कफज शोथ की चिक्रित्सा--शोथ को नष्ट करने के लिये 
दीवेर ( बालक ), अगरु, देवदारु, चव्य, चित्रक, सॉठ, हरढ़, 
पिप्पलीमूल, हरुदी, दारुहढदी तथा हींग आदि का क्वाथ 
बनाकर अथवा गोमूत्र में पीसकर पीना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
चित्रकारग्वधी मूर्वाबिडज्ञमलकाभयाः ॥ ६६ || 
पिप्पलीशारिवापाठाकषायं मधुना पिबेत्‌ । 
चित्रक, असलतास, मूर्वा ( मोरब्रेल ), विडड्ड, आंवला, 
हरढ़, पिप्पली, सारिवा तथा पाठा-इनका कपाय मधु के साथ 
पीना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
देवदारु च पाठां च शृद्भचरं च भागशः || ७० ॥| 
तथा पुष्करमूलं च गोमूत्रकथितं पिबेत । 
देवदारु, पाठा, अदरक तथा पुष्करमूर की गोमूत्र में 
क्वाथ बनाकर पीना चाहिये ॥ ७० ॥ 
पाठा मुस्ता5भया दारु चित्रकों विश्वभेषजञम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पिप्पल्यतिबिषा मूर्वा तथा ताडकपत्रिका | 
बाधासु ततू पिबेत्‌-पूतं कफश्वयथुनाशनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
श्लेष्मिक शोध के कष्ट को दूर करने के लिये पाठा, नागर- 
मोथा, हरढ़, देवदारु, चित्रक, सॉठ, पिष्पली, अतीस, मूर्वा 
तथा ताडपन्न के क्राथ को छानकर पीना चाहिये ॥ ७१-७२ ॥ 
तगरागरुमुस्तानि सरल देवदारु च | 
कुष्ठं त्वचा च लेपो5यं कफश्वयथुवारण: ॥ ७३ ॥ 
तगर, अगरु, नागरमोथा, सरल ( चीड़ ), देवदारु तथा 
कुष्ठ की छाल का लेप श्लेष्मिक शोथ को नष्ट करता है ॥७३॥ 
कालां गोधापदीं हिंख्रां सुषवीं तालपत्रिकाम । 
पिष्ठा शीतकमूलं च शोथमस्य प्रलेपयेत्‌ ॥ ७४ | 
काला ( त्रिवृत्‌ ), गोधापदी ( हंसपदी ), हिंस्रा ( जटा- 
मांसी ), सुषवी ( काला जीरा ), तालपश्रिका ( मुशली- 


मूसली ) तथा शीतक ( अशनपर्णी )-की जड़ों को पीसकर 
शोथ पर लेप करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 


कुष्च्छुत्राकवल्क च यातुमूल॑ त्रिकण्टकम्‌ । 
भद्रदारुं सुगन्धां च पिष्ठोष्णेः शोफमादिहेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
कुष्ठ तथा छुत्राक ( आंवला ) की छाल, यातुकमूल ( पत्र 
शाक विशेष ), गोखुरू, देवदारु तथा सुगन्धा ( सर्पलोचना 
अथवा स्एक्‍का ) को पीसकर गरम करके शोथ पर लेप करे ॥ 
मूलकानि च शुष्काणि भद्गमुस्तं सशारिवम्‌ | 
गोमूत्रपिष्टो लेपो5यं श्रथथोविनिवारण: ॥| ७६ ॥ 
सूखी मूली, नागरमोथा तथा सारिवा को गोमून्न में 
पीसकर लेप करने से शोथ नष्ट हो जाता है ॥ ७६॥ 


३४४ 


पलाशभर्म चेकाज्ञलेपो गोमूत्रसंयुतः । 
स्लेष्मिके श्वयथावेष परिषेको विधीयते || ७७॥ 
पद्बमूलश्तं तोयं गोमूत्रं वाईपि केवलमू | 
पलाश ( ढाक ) की भस्म को गोमूत्र में मिलाकर अड्ढ 
पर लेप करना चाहिये। श्लेष्मिक श्वयथु में पतञ्चममूल से 
सिद्ध किये हुए जल अथवा अकेले गोमूत्र के हवारा परिषेचन 
करना चाहिये॥ ७७ ॥ 
निम्बाक्लोठोरुपूगानां तकोर्या: कुटजस्य च ॥ ७८ ॥ 
नक्तमालस्य वंशस्य पत्रकाथोीउवगाहन: । 
नीम, अड्लोठ ( 80५४० ॥0९209९४।ए०-निकोचक ), 
एरण्ड, तर्कारी ( अभिमन्थ-अरणी ), कुटज, नक्तमाल (कर जञ्ञ) 
तथा बांस के परत्तों के क्राथ से अवगाहन करना चाहिये ॥७८॥ 
त्रिफला चित्रकबचे दे हरिद्रे कुठे रकः | ७६ ॥ 
श्यामाखुपर्णीकटुकाकाकमा ची सुत्रच ला: | 
वार्ताकी निचुलं निम्बो विडद्धं विश्वभेपजम्‌ ॥ ८० ' 
रास्रा पुननवा मूर्वा कुष्ठं व्याध्नखं वृषप्‌ । 
शिप्रमूलमथाक च यथालाभं समाइते: ॥ ८१ ॥ 
गोमूत्रपिष्टलंप : स्थात्‌ कथित: परिषेचनम्‌ । 
एतेरेव द्रवे: पकेरभ्यज्ञः शोथनाशनः ॥ ८२ ॥ 
त्रिफला, चित्रक, बच, हल्दी, दारुहरूदी, कुठेरक ( श्वेत 
तुरूसी भेद-हाराणचन्द्र ), श्य मा ( त्रिवृतू-काली निशोथ ), 
आखुपर्णी, कुटक्ी, मकोय, हुलहुल, वार्ताकी ( बेंगन ), 
निचुल ( हिज्जल-समुद्रफल ), नीम, विडड्ग, सॉठ, रास्ना, 
पुननवा, मूर्वा ( मोरबेल ), कृुष्ठ, व्याघनः्व ( नखी-व्याप्र- 
नख नामक गन्धद्ृवब्य ), वृष ( बांसा ), सहिजने की जड़ 
तथा आक इनमें से जो २ द्वव्य मिल सके उन्हें लेकर गोमूत्र 
में पीसकर छेप करें तथा इन्हीं के क्राथ से परिषेक और इन्हीं 
द्रब्यों को पकाकर अभ्यज्ञ करने से शोथ नष्ट होता है ॥७९-८२॥ 


पटोलमूलं त्रिफला विडज्जं रजनीति षट | 

कार्पिका: स्युस्तथेकस्माद हिगुणं रोचनीफलम्‌ ॥|८३॥ 

नीलिका त्रिगुणा देया त्रिवृता तु चतुगुणा | 

चुणमेतट्रवां मूत्रसंयुतं मात्रया पिवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 

काले विरिक्तो भुल्नीत जाज्ललानां रसेन तु | 

पटोल की जढ़, त्रिफला ( हरढ़, बहेढ़ा, आंवला ), विडब्ज 

तथा हक्दी-ये छुआ द्वव्य प्रत्येक १ कर्ष, जमालगोटा इससे 
दुगुना (अर्थात्‌ २ कर्ष ), नीलिका ( विद्रुमलता अथवा 
रुक्मलौह ) तिगुना ( अर्थात्‌ ३ कप ) तथा त्रिव्वत्‌ चौगुना 
( अर्थात्‌ ४ कर्ष )-इनका चूणण योग्यमात्रा में गोमूत्र में मिला- 
कर पीये । इससे उचित समय में विरेचन हो जाने के बाद 
जांगल मांसरस का भोजन करना चाहिये ॥ <३-<४ ॥ 


त्रिफला सरल दारु रजन्यों रोहिणी वचा ॥ ८५ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं नागरातिविषे घनम्‌। 


काश्यपसंद्दिता वा वृद्धजीवकीयं तन्श्र॒म्‌ 


[ शोथचिकित्साध्याय। १७ 


क्ारद॒यं विडक्लं च पाठाउगरु सचित्रकर्‌ ॥ ८६ |। 
अयोरजश्व चूणोनि गोमूत्रेण विपाचयेत्‌ | 
( इति ताडपत्रपुस्तके २४३ तमम पत्रम। ) 
द्रा(क्ताव)लयमाहत्य गुटिका बदरोपमाः ॥ ८७ ॥ 
कृत्वा5्थेकां ततो दे वा पिवेदुष्णेन वारिणा | 
मुच्यते कफजाच्छीफादेव॑ श्वयथुपीडितः || ८८ ॥ 
एषा हि ग्रहणीदोष॑ पाण्डुरोगं कफात्मकम्‌ | 
कफाशोसि च वृद्धि च प्रमेह च शमं नयेत्‌ ॥ ८९॥ 
त्रिफला, सरल ( चीड़ ), देवदारु, हहदी, दारुहलूदी, 
रोहिणी, बच, पिप्पली, पिप्पलीमूल, सॉठ, अतीस, घन 
( नागरमोथा ), दोनों क्षार ( सर्जज्ञार तथा यवक्षार ), विडडक्ल, 
पाठा, अगरु, चित्रक तथा लोहचूण्-हन सबका चूण करके 
गोमूत्र से पकाये । फिर मुनक्के के साथ पीसकर बेर के समान 
गोलियां बनाये । ये एक या दो गोलियां उष्ण जल के साथ 
सेवन करनी चाहिये। इस प्रकार कफज शोथ से पीडित 
रोगी शोध से मुक्त हो जाता है। यही प्रयोग ग्रहणी दोष, 
श्लेष्मिक पाण्डु, श्लेष्मिक अशंरोग, ब्ृद्धि तथा प्रमेह रोग को 
शान्त करता है॥ ८५-८९ ॥ 


पत्चमूलं वरुणक सरलं देवदारू च | 

हस्तिकणपला शश्व फलानि निचुलस्य च ॥ ६० ॥ 

पतल्लाशः काकला काला गुडूची देवपुष्पकम | 

अहिंखा श्रेयसी हिंखरा क्ृष्णगन्धा पुननेवा ॥ ६१ ॥। 

कायरथा च वयःस्था च चोरको जटिला जटा | 

अलम्बुपं सोरुपूगं प्रपुन्नाडं सनागरप्‌ । ६२॥ 

शिम्रुगोघापदी भार्गी तकारी शुष्कमू लकप््‌ | 

एते: सिद्ध यथालाभं तेलमभ्यश्जनेश्निमि: ॥ ६३ ॥ 

निहन्त्युदीणश्वयथुं जन्तोबातकफोत्तरप्‌ । 

पद्चमूल ( बृहत्‌ पतब्चमूल-बिल्व, श्योनाक, गंभारी, 

पाटला, गणिकारिका ), वरुण, सरल ( चीड़ ), देवदारु, हस्ति- 
कर्ण पलाश ( गजकर्णाकार पत्र वाला पलाश भेद-भूपलाश ), 
निचुल ( जलवेतस्‌ ) के फल, पलाश, काकला (८ षष्टि 
धान्य जाति भेद ), काला (त्रिव्ृतू-काली निशोथ), गिलोय, 
लॉग, अहिसत्रा ( कण्टकपाली ), श्रेयसी ( हरढ़ ), हिंखा 
( जटामांसी अथवा कण्टकारी ), कृष्णगन्धा ( शोभाअन- 
सहिजना ), पुननंवा, कायस्था ( आंवला ), बयस्था (हरढ़), 
चोरक ( गन्धद्रब्य विशेष-प्रन्थिपर्णकभेद-ढल्यकण, भटेउर ), 
जटिला ( जटामांसी ), जटा ( भूम्यामलकी ), अखछम्बुष 
( भूकदम्ब ), उरुवूक ( एरण्ड ), प्रपुन्नाट ( चक्रमद-पवाड ), 
सोंठ, सहिजना, गोधापदी ( हंसपदी ), भारंगी, तर्कारी 
( अप्निमन्थ ), सूखी चल से जो २ ओषध मिल सके 
उनसे सिद्ध किये हुए तेल का अभ्यद्गा करने से तीनों प्रकार 


के विशेषकर वात एवं कफ की प्रधानता वाले शोथ नष्ट हो 
जाते हैं ॥ ९०-९३ ॥ 


शूलचिकिसाप्यायः १८ ] 


उसे हरिद्रे मल्लिष्ठा यपष्टीमधुकचन्दनम्‌ ।। ६४ !| 
पिप्पल्यो बालक॑ चेव पीतदः पद्मकं॑ तथा | 
मांस्युशीरं सतगरमेला5गरु कुटअ्नटम्‌ | ६५ || 
श्रीवेष्टक॑ सजेरस मूर्वाकुष्ठप्रियद्भव: | 
तेस्ते ५ 
एतेस्तेल विपक्तव्यमभ्यज्ञच्छीथनाशनम्‌ || ६६ ॥ 
हल्दी, दारुहरुदी, मंजीठ, मुलहठी, रक्तचन्दन, पिप्पली, 
बालक ( द्वीबेर ), पीतदु ( सरल-चीड़ ), पद्माख, जटामांसी, 
खस, तगर, छोटी इलायची, अगर, कुटझ्नट ( भद्ग॒मुस्ता ), 
श्रीवेष्टक, ( सरल निर्यास-गन्धाबिरोजा ), सर्जरस ( राल- 
६८आ॥ ), मूर्वा ( मोरबेल ), कुष्ठ तथा प्रियकु-इन ओषधियों 
से तेल सिद्ध करके पकाना चाहिये। यह शोथ को नष्ट 
करता है ॥ ९४-९६ ॥ 


क्रियेषा दोषजस्योक्ता55गन्तोवेंसपेवत्‌ क्रिया । 
अग्रिसादो ज्वरस्तृष्णा काश्योरुचितमोश्रमाः || ६७ || 
श्वासत्रगातिसाराश्र स्वेश्विकित्स्या उपद्रवा: | ध्८ | 


यह दोषज ( निज ) शोथ की चिकित्सा कही गई है। 
आगन्तु शोध की विसर्प के समान चिकित्सा करनी चाहिये। 
शोथ के उपव्रव--अग्निमान्ध, ज्वर, ततृष्णा, क्ृशता, अरुचि, 
तमोगुण की प्रधानता, भ्रम ( शिरोश्रम ), श्वास, ध्रण, अति- 
सार, ये शोथ के उपद्वव होते हैं। इन उपद्रथों की अपनी २ 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९७-९८ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ अश्न (१०६) 
( इति ) खिलेषु श्वयथुचिकित्साध्यायः सप्तद्शः ॥ १७ ॥ 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ अभ्ज ( १०६ ) 
(इति ) खिलेषु श्ववथुचिकित्सिताध्यायः सप्तद्शः ॥ १७ ॥ 


अथ शूलचिकित्साध्यायोष5ष्टाददाः । 


अथातः शूलविकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥| १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम शूल चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। ऐसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
सोभाभासाध्ययना तिप्रसज्ञात्‌ 
क्षुत्काले चात्यम्भसः पानदोषात्‌ । 
वेगानां वा निम्रह्द्यानयाना- 
दामाद भ्रंशसाद ज्षधान्याशनादा ।॥। ३ || 
क्रद्धो वायुः कतनायामतोढे: 
कम्पाध्मानेराविशन्‌ कुक्तिदेशे | 


३१ पार 


खिलस्थानम्‌ 


३४७४५ 


शूल॑ पित्तेनान्वितः श्लेष्मणा वा 
द्वाभ्यां वाउपि प्रेयेमाण: करोति || ४ ॥ 
शूल का निदान तथा संप्राप्ति--क्षोभ, त्रास ( डर ).तथा 
अध्ययन के अतिप्रसड़' ( अत्यन्त प्रयोग करने 9 से, भूख के 
समय अत्यधिक पानी पीने से, वेगों के निग्नह से, सवारियों 
में बंदकर चलने से, आमदोप से, अंश ( गिरने ) से अथवा 
रूक्ष धान्य के सेवन आदि से प्रकृपित हुआ वायु क्तन 
( काटने के समान पीड़ा ) आयाम ( थकावट ), तोद 
( वेदुना ), कम्पत्त तथा आध्मान सहित कुक्षिप्रदेश में प्रविष्ट 
होकर पित्त, कफ अथवा दोनों से युक्त एवं प्रेरित होता हुआ 
शूल को उत्पन्न कर देता है ॥ ६-४ ॥ 
वाताच्छूलं प्षुधितस्योग्ररूप॑ 
घोरे वगेयन्निरुच्छासकर्त । 
विद्याइक्ते जीयति स्वेद्दाह- 
तृष्णातेस्य प्रतत॑ पित्तशूलम्‌ ॥ ५ ॥ 
मन्दाबाधं स्तिमितं भुक्तमात्रे 
कफोद्रेकात्‌ स्तम्भहल्लासकत्‌ । 
विद्याच्छूलं सन्निपाताधतुथ 
सर्वेलिब्नेदुःसहं तत्त्वसाध्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
वातिकशुल--यह भूखे अथवा खाली पेट बढ़ जाती है 
तथा शूल के तीब वेग के समय श्वास रुक जाता है। पेत्तिक 
शूल--यह शूल भोजन के जीर्ण होने के बाद होती है। इसमें 
रोगी अत्यधिक स्वेद, दाह तथा तृष्णा से पीडित रहता है। 
श्लेष्मिक शूल--दस शूल में रोगी को कष्ट अधिक नहीं होता 
है, रोगी स्तिमित सा रहता है, भोजन करने के तुरन्त बाद 
यह शूल प्रारम्भ होती हे तथा इसमें स्तम्भ एवं हल्लास 
(जी मचलाना ) आदि लक्षण होते हैं। साज्षिपातिक- 
शूल--चौथी सान्निपातिक शूछ होती है जिसमें उपयुक्त सब 
दोषों के लक्षण विद्यमान होते हैं। यह दुःसह एवं असाध्य 
होती है ॥ ५-६ ॥ 


वायुः प्रोक्तो बलवानुमवेगः 

(सो5य)क्रद्धो देहमाश्वेव हन्ति | 
तस्मादादावर्दितं वातशुले- 

नाउभ्यक्ताड् स्वेदयेदाशु बेचयः ॥ ७ ॥ 
वातन्नोष्णेरवगाहो पना है: 

पिण्डरवेदेरुष्णकेः पायसेर्वा | 


वायु अत्यन्त बलवान्‌ तथा उम्रवेग वाला होता है। यह 
क्रद्ध ( प्रकुषित ) होने पर शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर देता 


है। इसलिये वातशूल से पीडित रोगी का सर्वप्रथम स्नेहन 


कराकर वेचय को वातनाशक तथा उष्ण अवगाह, उपनाह, 
पिण्डस्वेद्‌ तथा उचष्ण पायस ( पायसोदन-स्तीर » आदि के 
हारा स्वेदून करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


३४६ 


एणादीनां जाड्नलानां रसांश्व 
लावादीनां चान्वितान सेन्धवेन ॥| ८ | 
ल्निग्धोष्णाम्लान शीलयेद्वातशूली 
वातघ्नेत्रा साधितं त्तीरमुष्णम्‌ | ६ ॥ 
तेल शुक्त मरतु सोवीरक॑ च 
पिवेच्छूली सह सौवचलेन | 
वातिकशूल से पीडित रोगी को चाहिये कि वह हरिण, 
जांगल पशु-पक्षी तथा लाव का लवगणयुक्त मांसरस, स्निग्ध, 
उच्ण एवं अम्ल पदार्थ, वातप्न ओषधियों से सिद्ध किया हुआ 
दूध तथा सौवर्चल लत्रणयुक्त तल, शुक्त ( सिरका ), मस्तु 
तथा सौवीरक (जो तथा गेहूँ से बनी हुई कांजी) का सेवन करे॥ 
श्यामां शुण्ठीं सेन्धव॑ ,तुम्बुरूणि 
हिह्कुः क्षारं यावशूक॑ विडं च ॥ १० ॥ 
जच्णं पिट्ठा प्रवराह्मे शर्टि च 
पेय॑ कोष्णं चाम्भसा वातशूले | 


काश्यपर्सहिता वा वृद्वजीव्रकीय तन्श्र॒म | 


वातिक शूल में श्यामा ( त्रिघ्वत्‌ ), सॉठ, सेन्धव, तुम्ब॒ुरु 


( नेपाली धनिया अथवा तेजबल ), हींग, ज्ञार ( सर्जत्ञार ), 
यवक्षार, विडलवण, प्रवर ( अगरु ) तथा शटी ( कचूर-कपूर- 
कचरी )--इन्हें बारीक पीसकर गर्म करके जल के साथ सेवन 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 


क्षीरं पीला शीतल पित्तशूल्ी 
(अमेत्‌ काम शकरावारिणा वा ॥ ११॥ 
शूलात वा शब्डकुन्रेन्दुगौरे- 
मुक्ताहारे: संस्प्रशेत्‌ पड्कूजैर्वा । 
रौप्येः कांस्येः स्फाटिके: काने 
(तोया) सिक्तेभा जनेश्रन्द्रशी ते: ।। १२ ॥ 
यरिमिब्छूलं संरप्रशेत्त प्रदेश 
भूयो भूयः कदलीनां दलेवां । 
मृद्री शय्यां विसिनीपतन्रभक्ति- 
न्यासोपेतां चन्दनाम्बुप्रसिक्ताप्‌ ॥ १३ ॥ 
शीते वेश्मन्यहतां सोपधानां 
सेवेतान्तःप्रस्फुरत्पडपत्राप््‌ । 
पेत्तिक शूल के रोगी को शीतल दूध पीकर अथवा पानी 
में खाण्ड मिलाकर उसका सेवन करके यथेच्छु वमन कर देना 
चाहिये । उस शूल से पीडित व्यक्ति के शरीर का शंख, कुन्द 
तथा चन्द्रमा के समान श्वेत कमल की मालाओं के द्वारा 
तथा चन्द्रमा के द्वारा अथवा चन्द्रमा के समान शीतल 
( अथवा चन्द्र-कपुर डालकर शीतल किये हुए ), चांदी, 
फांसी, स्फटिक तथा सोने के जलपूर्ण पात्रों का स्पर्श कराना 
चाहिये। अथवा जिस स्थान पर शूल हो उसे बार २ कदली - 
दलों (केले के पत्तों) के द्वारा स्पर्श कराना चाहिये। उस रोगी 
को शीतल घर में म्ृदु, विसिनी (झूणाल ) पन्र से युक्त, 
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चन्दुन के अर्क से सींचो हुई, उपधान ( तकिये ) से युक्त, 
बिना टूटी हुई तथा जिसमें पश्मपश्न विकसित हों ऐसी शब्या 


का प्रयोग करना चाहिये ॥ ११-१३ ॥ 


हयाः शीता मधुरा भेदनीया: 
पेया: सिद्धा: शीतला वा कषाया:।॥ १४॥ 
( इति ताडपतन्रपुस्तके २४४ तम॑ पत्रम्‌ । ) 
क्तौद्रोन्मिश्रा: सादवः पित्तशूल- 
स्योच्छेदाथ शकराचूणयुक्ता: | 
तथा पित्त शूल को नष्ट करने के लिये रोगी को मधु एवं 
शकरा चूण मिश्रित स्वादु, हथ, शीतल, मधु तथा विरेचन 
गुणयुक्त सिद्ध की हुई पेया अथवा शीतल कषाय का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
सामे सोत्क्ज्लेशे भोजने वा विदग्घे 
संशुद्धयथ सेन्धवोष्णोदकेन । १४ ॥ 
कुर्यांत्‌ कार्म॑ बमन॑ श्लेष्मशूले 
वान्तं चन॑ लक्डितं सुप्रतान्तप्‌ | 
क्ारोपेत॑ पाययेत्‌ पाचनीय॑ 
पिप्पल्यादिक्काथमुष्णं सहिड्लु ॥ १६ ॥ 
तत्सिद्धां वा भोजयेत्तं यवागूं 
संसष्टान्न: क्रमशो वा निषेवेत्‌ | 
चूण सर्पिवंटकक्षारबस्तीन्‌ 
कल्ककाथान्‌ भागशः कल्पशश्व | १५॥। 
श्लेष्मिक शूल में आम रस का उत्कलेश होने पर अथवा 
भोजन के विदग्ध होने पर संशोधन के लिये छवणयुक्त गरम 
पानी से यथेच्छ वमन कराये। वमन के बाद उसे लह्ृून 
कराकर ज्ञार मिलाकर कोई पाचन योग पिलाये, गरम २ 
पिष्पल्यादि क्राथ में हींग मिलाकर देवे अथवा इसी क्वाथ से 
सिद्ध की हुई यवागू खिलाये या संसर्जन क्रम से भोजन 
कराये | इसके अतिरिक्त चू्ं, सर्पि, वटक, क्षार, यस्ति, कश्क 
तथा क्राथ का योग्य परिमाण एवं कछप के अनुसार प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १५-१७ ॥ 
शलाटापानाहगुल्मामयध्न 
सिद्ध प्रोक्तमृषिभिध्योनयोगात्‌ ॥ १८।। 
हिहुपाठात्रिकटुकज्ञारसेन्धवचित्रकान । 
हपुपामभयां चव्यमजाजीधान्यपुष्करान ॥ १६ ॥ 
अम्लवेतसवृत्षाम्लयवानीदा डिमानि च | 
शर्टिं सौवचेलं चेव सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ | २० ॥ 
एतद्ठि चूणमुष्णाम्बुदधिमस्तु पुरासबे: । 
पीतमानादहद्रस्तिशुलगुल्मातिना शनम्‌ ॥ २६ ॥ 
ऋषियों ने ध्यान ( समाधि ) के बल से शूल, आटोप, 
आनाह तथा गुलुम रोगों को नष्ट करने वाला निम्न सिद्ध योग 
कहा है--हींग, पाठा, त्रिकट, सर्जक्षार, सेन्धव, चित्रक, हाऊ- 
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बेर, हरड, चव्य, अजाजी ( अजवायन ), धनिया, पुष्करमूल, 
अम्लवेत, बृक्षाम्ल ( तिन्तिडीक-विषांविल ), यवानी, अनार- 
दाना, कपूर कचरी, सौचचेल, इन सबका सृच्तम चूर्ण कर ले । 
यह चूर्ण उष्णजल, दृधिमस्तु, सुरा एवं आसव से सेवन करने 
पर आनाह, हच्छूछ, बस्तिशूल तथा गुरूम रोग को नष्ट 
करता है॥ १८-२१ ॥ 
प्लीहार्शोग्रहणीदोषकासश्वासानुरोग्रहम्‌ | 
मातुलुब्नरसेयुक्त हन्ति मूत्रगनहं तथा ॥। २२ ॥। 
उपयुक्त चूर्ण को ही यदि बिजौरे नीम्वू के रस से सेवन 
किया जाय तो वह प्लीहाबृद्धि, अर्श, ग्रहणी विकार, कास, 
श्वास, उरोग्रह तथा मूत्रग्रह को नष्ट करता है ॥ २२॥ 
अम्लवेतसबृत्ताम्लयवानी क्षारचित्रकम्‌ | 
हिह्डुचव्योषकशटीजीवन्तीत्रिकटूनि च ॥। २३ ॥ 
पिप्पलीं पिप्पलीमूलं बदरं शिरिवारिकाम ! 
नागदन्तीं च बिल्य॑ च तथा लवणपद्वकम्‌ || २४ ॥। 
समभागानि मतिमान्‌ सूक्ष्मचुणानि कारयेत्‌ | 
रसेन मातुलुद्धस्य वटकान्‌ कारयेत्ततः ॥ २४ ॥ 
गुल्मोदावतंशुलेषु पिवेदेतान्महागुणान्‌ । 
सुखोष्णवारिमयाम्लेमूत्रकच्छे तथैव च ॥ २६॥ 
हृद्रोगेषु गुदभ्रंशमेढ्रबस्तिरुजासु च | 
अम्लवेतस, बृक्ताम्ल (तिन्तिडीक-विषांबिल ), अजवायन, 
सर्जज्षार, चित्रक, होंग, चब्य, ऊषक ( मझृत्तिका क्षार अथवा 
टंकण ज्षार-सुद्दागा ), कपूर कचरी, जीवन्ती, त्रिकटु, पिप्पली, 
पिप्पलीमूल, बेर, शिरिवारिका ( चांगेरी ), नागदन्ती ( स्थू- 
लमूल दुन्ती ), बिहव, पांचो नमक ( सौवर्चल, सेन्धव, विड, 
उद्निदू, सामुद्र ) थे सब समभाग लेकर सूचम चूर्ण करे। 
मातुल॒द़् के रस से इनकी गोलियां बनाये | ईपदुष्ण जल, मथ 
तथा अम्ल ( कांजी ) के अनुपान से इनका गुढ्म, उदावर्त, 
शूल, मूत्रकृच्छू, हृद्दोग, गुदअंश, मेदशूल तथा बस्तिशूल में 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २३-२६ ॥ 
विडदाडिमहिड्डनि सेन्धवं मरिच॑ तथा ॥ २७॥ 
मातुलुब्गरसेयुक्त शूलाटो पहर॑ पिबेत्‌ | 
विड नमक, अनारदाना, हींग, सेन्चव तथा मरिच को 
मातुलझ् के रसमें मिलाकर पीने से शूल तथा आटोप ८ पेट में 
वायु के कारण होने वाली गढ़गड़ाहट ) शान्त होते हैं ॥ २७ ॥ 
एतानि व्योषप्रथ्वीकाचव्यचित्रकसैन्धबेः || २८ ।। 
साजाजिपिप्पलीमूलयुतेर्या पथ्यमुत्तमम्‌ | 
उपयुक्त योग, त्रिकटु, श्थ्वीका (जोरा या बड़ी इलाथची), 
चब्य, चित्रक, सेन्धव, अजाजी ( कालाजीरा ) तथा पिप्पली- 
मूल के साथ सेवम करने से उत्तम पथ्य है ॥ २८ ॥ 


सौवचेलबचाहिडुश्यूषणं सहरीतकप्‌ ॥ २६ ॥ 
सुरेशयवसंयुक्त हन्ति शूलबलं क्षणात्‌ | 


खिलस्थानम्‌ । 
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सोवर्चल, बच, हींग, त्रिकटु, हरढ तथा इन्द्रजी का चूर्ण 
क्षण भर में ही शूल के वेग को नष्ट कर देता है ॥ २९ ॥ 
पलिकान्‌ घृतसंयुक्तान्‌ सक्तुसेन्धवचित्रकान्‌ | ३० ॥ 
बचां चेबेकतः ऊृत्वा कटाहे प्रदहेड्धिपक | 
प्रदीप्रमवतायांथ त॑ क्षारं मात्रया पिवेत्‌ || ३१ ॥ 
तण्डुलोदकसंयुक्त शूलगुल्मरुजापहम्‌ । 
वद्य सत्त, सेन्धव, चित्रक तथा बच-प्रत्येक $ पल का 
सूचम चूण करके कढाई में डालकर जलाये। भत्यन्त प्रदीघ्त 
होने पर उसे उतार ले। इस ज्ञार का उचित मात्रा में तण्डु- 


लोदक के साथ सेवन करने से शूल तथा गुल्म रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ३०-३१ ॥ 


पत्बचमृलयवक्काथयुक्तमे रण्डज पिबेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उपयुक्त प्रयोजन के लिये ही पत्चमूल तथा जो के क्राथ के 
साथ एरण्ड के क्षार का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३२॥ 
तेल वाय्वात्मके जले द्रात्ताकाथयुतं तथा । 
सशकरे पित्तशूले पित्तगुल्मे प्लिहेषु च ॥ ३३ ॥ 
वातिक शूल मे द्वाक्षा के क्राथ के साथ तथा पेत्तिक शूल, 
पत्तिक गुल्म तथा प्लीहारोग में शकरा के साथ तिलतैल का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
दाडिमव्योषहपुषाप्रथ्वीकात्षारचित्रके: | 
साजाजिपिप्पलीमूलचव्यदीप्यकतेन्धवैः ॥ ३४ ॥ 
समांशेविपचेत्‌ सर्पि: सक्षीरं मदुनाउग्निना | 
कोलमूलकयूपेण संयुक्त वातगुल्मनुत्‌ ॥ २५ | 
शुलानाहसखासकासविषमज्वरहदू प्रहान्‌ । 
अरुचिग्रहणीदोपशूलपाण्डवामयांस्तथा ॥ ३६ ॥ 
योनिदोपांश्व हन्त्येतदमृतप्रतिम॑ घृतम्‌ । 
अनार दाना, त्रिकटु, हाऊबेर, पृथ्वीका (बड़ी इलायची), 
सर्जज्ञार, चित्रक, अजाजी ( कालाजीरा ), पिप्पलीमूल, चब्य, 
दीप्यक ( यमानी-अजमोद ), सेन्धव-समभाग लेकर थोड़े 
दूध के साथ म्दु अग्नि पर घृत पाक करे। यह छत बेर तथा 
मूली के यूष के साथ मिलाकर सेवन करने से वातगुल्म को 
नष्ट करता है। तथा अम्हत के समान यह छत शूल, आनाह, 
श्वास, कास, विषमज्वर, हृद्प्रह, अरुचि, ग्रहणी विकार, शूल, 
पाण्डुरोग तथा योनिरोगों को नष्ट करता है ॥ ३४-३६ ॥ 
बिल्वकुष्ठयवत्तारबचाचित्रकसेन्धव: ।। ३७ ॥ 
एनीयकविडव्योषतिन्तिडीकाम्लवेतसे: । 
हिहुसोवचलाजाति(जि)दाडिमेन्द्रयवेस्तथा ॥ ३८॥ 
पुननेवाकारबीभ्यां हंसपद्या च साधितम्‌ | 
घृतं चतुगुंणे दक्षि शुक्तकाति(जि)कसंयुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
द्विपदख्वमूलकोलानां कुलत्थानां रसेन च | 
शूलगुल्मानिलोत्कम्पप्रन्थीनदितहृदूपरहान्‌ ।। ४० ॥ 
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वातकुण्डलिकावतमेतत्‌ सर्पिरपोहति | ( उपयुक्त चूर्णों के द्वारा बनाई हुई बस्ति ) वायु के द्वारा मूत्र 
बिहव, कुष्ठ, यवक्षार, बच, चित्रक, सेन्धव, एनीयक (१), , के रुक जाने, पेट के स्तब्ध होने तथा पुरीष ( मल ) क्रे विप- 


विड लवण, त्रिकटु, तिन्तिडीक (विषांविछ), अम्लवेतस, हींग, रीत मार्ग में चले जाने पर हितकारी होती है ॥ ४५-४८ ॥ 


सोवचंल, अजाजी, अनारदाना, इन्द्रजो, पुनर्नवा, कारवी | वारिद्रोणे पलान्यष्टो पचेद्रन्धपलाशकात्‌ | 
५ बे क ) तथा बज चूर्ण में बज उसमें | ततः कषायं तु बचापिप्पलीफलसेन्धवेः ॥| ४६ ।। 
पे गनों रा ० ० त्ौद्रतेला+ के 
घत से चतुगुण दही, शुक्त ( सिरका ), कांजी और दोसनों पन्न संयुक्त ज्ञौद्रतेलाभ्यां शताह्नाकुडवेन चच| 
मूल ( अर्थात्‌ दुशमूल ), कोल तथा कुलत्थ का रस डालकर अदा शिकेटमा नाप स्तिशलिनो 
घृतपाक विधि से घृत सिद्ध करें। इस घृत के सेवन से शूछ, गहक लिया जनात ॥ 22 ॥ 
गुल्म, वातकम्प, ग्रन्थिरोग, अर्दित, हृदुग्रह, वातकुण्डलिका .. एक द्रोण जल में < पल गन्धपलाश € गन्धशटी-कपूर- 
( मूत्राघात रोग ) तथा आवतं ( भ्रम ) रोग नष्ट होते हैं॥ | कचरी ) को पकाकर कषाय बनाये। उस कषाय में बच, 
कक गैबचल के 
सोवचलयबन्षारवचात्र्यूषणचि त्रके: || ४१॥ | पिप्पली, मैनफल, सैन्धव, मधु, तेल तथा सोया पुक कुड़व 
हरीतकीविडद्भाभ्यां पयसा चेत्र साधितम्‌ | | डाले। आनाह, पाश्वेशूल, हृच्छुठ तथा बस्तिशूल के रोगियों 
( इति ताडपत्रपुस्तके २४७ तम॑ पत्रम |). को यह निरूह ( आस्थापन ) बस्ति देवे ॥ ४९-७० ॥ 


संयुक्त भद्रोहिण्या दशाह्ञं शूलनुद्‌ घृतम्‌ | 2२।॥| .. बलव्णाग्निजनन श्रोणिगुल्मरुजा पहम्‌ | 
प्लीहगुल्मक्रिमिश्वासकासहिकानिनाशनम्‌ | ,. कुलत्थयवकोलानि पच्चमूलद्ठयं तथा ॥ ५१॥ 
सौवर्चल, यवक्ञार, बच, त्रिकद ( सॉठ, मरिच, पीपल ), | काथयेत्तं जलद्रोणे ततस्तं तेलसंयुतम्‌ | 
चित्रक, हरड़, विडड्ठ तथा भव्बरोहिणी हे दल व्यों से दूध | कुलरथ, यव, कोल तथा दोनों पत्चमूल को एक द्रोण जल 
डालकर घृतपाक विधि से घृत सिद्ध करें। यह घृत शूल, 


धे मि हि , में पकाकर क्राथ बनाये । इस क्राथ में तेल मिलाकर बस्ति 
प्लीहा, गुल्म, कमि, श्वास, कास तथा हिक्का को नष्ट करता है॥ , क्के रूप में प्रयोग करने से बल, वर्ण तथा जारराध्ि की वृद्धि 


शतपुष्पावचा कुछ पिप्पली फलसेन्धतर: ॥ ४३ || ' होती है तथा श्रोणि और गुल्म रोग नष्ट द्वोते हैं ॥ ५१ ॥ 
सर्षेपद्रयसंयुक्तां फलबर्ति 40084. हा | कपाय॑ पिप्पलीकुप्ठबचेन्द्रयवसषेपे: ॥ ४२ ॥ 
एपषा55ध्मानमुदातत शूले चाशु व्यपोहति ॥ ४४७ ॥। हरेणुकासे पेन्धवाभ्यां तगरेण वा । 
उष्णोदकरनेहयुक्तं मृत्रक्तोद्राम्लका झिके: । की नकुछगुल ५ के ;$ 
प्योद्कसतनहयुक्त मूजज्ञाद्रासलकाजओिक: तन्निरूहमुदावतकुष्ठगुल्मोपशान्तये ।। ४३ ॥ 
संयोज्थकत्र मतिसानेभिश्रणः समावपेत्‌ ॥ ४५ ॥ दद्याच्चेवेदमाश्वेब बलवर्णा ग्निवर्धनम्‌ | 


और पीली सरसों के चूर्ण को एकन्र पीसकर उप्णजल, स्नेह पिप्पली, कुष्ठ, बच, इन्द्रजी, सरसों, हरेणु, सेन्धव, तगर 
(तैल), गोमूत्र, मछु, खटाई तथा कांजी के साथ मिलाकर बा ड ; ईन्‍्द्रजी, हा कफ हे ला 
फलवचर्ति ( गुदवर्ती-१ ए/0४०7५७ ) बनाये। इसके प्रयोग से तथा छत गदर ( ॥ होते हैं द्द ' ये के ; 
आध्मान, उदावर्त तथा शूल भादि शीघ्र नष्ट होते हैं ॥४३-४०॥ काम उठ में पर आ न बज 


३००४७ एके दृवदारुगः । वल, वर्ण तथा जाटराप्मि की वृद्धि होती है ॥५२-५४ ॥ 
पूतीकस्य हरंणूना बलल्‍वाना मदनत्य च ॥ ४६ || कल 

/ किलर प्पलीबिल्वमधुक फलचित्रके: । 
शूलानाहविबन्धध्नमिमं बस्ति प्रदापयेत्‌ | न बल पव यु का ही है त्रके 

हे देवदारुवचाकुष्ठपुष्कराख्यश्व संयुतम ।। ५४५ ॥ 

आस्थापनग्रमाणैन र्निग्धस्बिन्नस्य देहिन: ॥ ४७ | समांशै्दिंगुणज्षीरं तदुदावर्तिनां हितम्‌ । 
। द्वे चा युन त्ि दतद थो दिर * है 
संरुद्धे वायुना मूत्र प्तिस्तब्चे तथोदरे । शूलानाहगुदभ्र शवचोमूत्रविनिम्रहान्‌ ॥। ५६ ॥ 
पुरीप च विमागस्थे चूणबस्तिर॒यं हितः ॥ ४८ ॥॥ - 
5 कख्यरुप्रण्शूलाशेमूढवातांश्व नाशयेत्‌ | 


सस्‍्नेहन एवं स्वेदन करने के बाद रोगी को आस्थापन बस्ति  तथो स्थान * > 
के प्रमाण के अनुसार शताह्वा ( सोया ), पिप्पली, कुष्ट, बच, कल कम कम सम्रवाहिकत्‌ ॥ ५७ ॥ 
देवदारु, पूतीक ( करअ ), हरेणु, बिक्व तथा मैनफ़ल के चूर्ण पिष्पछी, बिह्व, मुलहठी, शताद्वा, मेनफल, चित्रक, 
देवदारु, बच, कुष्ठ तथा पुष्करमुल-सब समभाग छेकर इसमें 


की बनाई हुंई बस्ति देनी चाहिये। यह शूल, आनाह तथा 
विबन्ध ( सलबन्ध ) को नष्ट करती है। यह चूर्ण बस्ति हिंगुण दूध मिलाकर क्षीर॒पाक करें। यह योग उदावत के 
ह तन ....... रोगियों को हितकर है। इसके प्रयोग से शूल, आनाह, गुद- 


१. धताभ्यक्तें थुद्रे क्षिप्ता इलदृणा स्तराजु8सन्निभा । अंश, वर्चोग्रह ( मऊबन्ध ), मृत्रग्नह ( मूत्र का रुक जाना ), 
मलप्रवर्तिनी वर्तिः फलवतिश्व सा स्मृता ॥ कटिशूछ, ऊरुशूल, प्रएंशूछ, अश, मृढठजात ( वायु का न 


कतत- 


अष्टज्वरचिकित्सितोत्तराप्यायः १९ ] 


सरना ), गुदशूछ, उत्थान ( मलरोग ) तथा प्रवाहिका 


( 0ए5९॥४9 ) रोग नष्ट होते हैं ॥ ५५-५७ ॥ 
कुष्ठ विडल्लातिविषादा रुदार्बीहरेणुकाः । 
एला5उजमोदा हीबेर नागरं पुष्कर शटी ।। ४८ | 
स्थिरा सकटफला रास्त्रा पिप्पल्यश्रव्यचित्रकप्‌ | 
श्यामा शताह्य यथ्टथाह्य सेनधवं मदन बचा || ५६ || 
निचुलं नीलिनी दन्ती बिल्व॑ चाक्षार्धसंश्रि(मि)तेः | 
गन्धवतलं तेल॑ वा पचेत्तदनुवासनम्‌ ॥। ६० ॥ 
गुल्माव्यवातशूलाश:पीहोदावतंबृद्धिनुत्‌ । 
सकुण्डलं मूत्रकृच्छुमानाहं च व्यपोहति | ६१ | 


कुष्ठ, विडड्र, अतीस, देवदारु, दारुहलदी, हरेणु, एला, 
अजमोद, द्वीबेर ( बालक ), सेठ, पुष्करमूल, कपूरकचरी, 
स्थिरा ( शालपर्णी ), कायफल, रास्ना, पिप्पली,चब्य, चित्रक, 
श्यामा ( त्रिव्ृत्‌ ), शताह्ना, मुलहठी, सेन्धव, मेनफल, बच, 
निचुल ( जलवेतस ), नीलऊ, दनन्‍्ती, बिल्व-सब आधा २ 
अक्ष ( ३ तोला ) लेवें। इनके कक के ह्वारा एरण्ड अथवा 
विल का तेल पकायें। इस तेल का अनुवासन ( स्नेहवस्ति ) 
करने से गुल्म, आव्यवात ( वातरक्त ), शूल, भश्श, प्लीहा, 
उदावर्त, वृद्धि, कुण्डल, मृत्रकृच्छ तथा आनाहरोग नष्ट होते हैं। 
शताध दशमूलस्य मदनानां तथा55ढकम्‌ | 
पूतीकदन्तीसुरभीश्वदृट्राणां च बुद्धिमान्‌ ॥ ६२ || 
पलानि विंशति दद्यादेकेकस्य तमेकतः | 
यवकोलकुलत्थानां प्रस्थयुक्त जलोन्मने ॥ ६३ ॥ 
काथयेत्‌ पादशेषं तु तस्मिस्तेलाढक पचेत्‌ | 
गोमूत्रार्धाढक॑ यवपिप्पली सैन्धवत्रिकम ॥ ६४ ॥| 
६. & #« «३:७६ ७-० यवशताह नां ४५०० ४२७: ४ वलीनके: | 
कुछथऋष(्र)स्य(त्व)चा युक्तमेतत्‌् स्यादनुवासनमू्‌ । | ६५॥। 
ऊरुस्तम्भकटीप्रष्टगुदवंक्षणशूलिषु । 
फीहोदावतंगुल्मेषु फलतैलं प्रयोजयेत्‌ || ६६ ॥ 


फलतैल--दशमूल-४० पर। मेनफरू-$ आढक। पूतीक 
( करअ ), दन्‍्ती, सुरभी ( रास्ता ) तथा गोखुरू-अ्रत्येक २० 
पल । यव, कोल, कुलत्थ-१ प्रस्थ । इन सबकी एक उनन्‍्मन 
(द्रोण) जछ में पकाकर क्राथ करे। चतुर्थाश शेष रहने पर उसमें 
एक आढक तेल डालकर सिद्ध करे । फिर उसमें आधा आढक 
गोमूत्र तथा यव, पिप्पली, तीनो रूवण ( विड, सेन्धव तथा 
रुचक ), ''यव, शताह्वा,'' 'वलीनक कुष्ठ तथा वक्र ( तगर या 
पित्त पापड़ा) की छाल डालकर पकाये । यह उत्तम अनुवासन 
है। हस फल तेल का ऊरुस्तम्भ, कटीशूल, पएृष्ठशूछ, गुदशूल, 
वेक्षणशूल, प्लीहा, उदावर्त तथा गुह्मरोग में प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ६२-६६ ॥ 


(१) चलः स्निग्धे मृदु: शीते शो फोडब्लेषु मृदुस्तथा । आद्यवात 
इति शेयः सक्च्छों मेदसावृतः ॥ 


खिलस्थानम्‌ । 


३४९ 


इति शूलचिकित्सा ते विस्तरेण प्रकीतिता | 
सिद्धेः प्रयोगेबिविधे: प्राणिनां हितकाम्यया | ६७ ॥ 
इस प्रकार मैंने तुझे प्राणियों के हित की दृष्टि से नाना 


प्रकार के सिद्ध योगों हुछ्ला विम्तारपृ्वंक शूलचिकित्सा का 
के 
उपदेश किया है ॥ ६७ ॥ 


इति ह र्माह भगवान कश्यपः ॥ चू १ (७१) 
(इति) खिलेपु शूलचिकित्साध्यायो5ष्टादशः ॥ १८॥ डाड (१८)। 


अन्‍+4०७०लनक,. 








कन्‍मक-त ता, 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । चू १( ७१ ) 
( इति ) खिलेपु शुलचिकित्साध्यायो 5- 
प्टादशः॥ १८ ॥ डाड ( १८ )। 


अधापए्रज्वरचिक्रित्सितोत्तराध्याय 
ए्कानविगातितमः । 


अथातो5प्रज्वररचिक्ित्सितोत्तरमध्याय॑ व्याख्यास्याम:।॥। | 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः || २॥ 


अब हम अएप्ट जदर चिकित्सितोत्तर नामक अध्याय का 
व्याख्यान करंगे। ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
एकद्वित्रिसमुत्थानां निदान प्रागुदाह्मप | 
चिकित्सा संप्रवच््यामि सन्निपातस्य हेतुब॒त ॥ ३ ॥ 
( इति ताइपन्नपुस्तके २४६ तम॑ पत्रम ) 

मेंने एकदोपज ( वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक ), द्विदोषज 

( बातपंत्तिक, वानश्लेप्मिक, पित्तश्लेष्मिक ) तथा त्रिदोषज 

( सान्निपातिक-वात पित्तकफ तीनों दोर्षा से होने वाले ) ज्वरों 

का निदान पहले बता दिया है। अब में उन सबकी चिकित्सा 
तथा सन्निपात ज्वर का निदान कहूंगा ॥ ३॥ 
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* | 
है गुडसंयुतः ॥ 
इस श्छोक में संभवतः ज्वर का निदान दिया गया है। 
अर्थात्‌ अहितकर आहार “''तथा गुड के सेवन आदि से ज्वर 
हो जाता है ॥ 
बिल्वो 5म्रिमन्थ: श्योनाक: काश्मय: पाटलिस्तथा 
एपां तु मूलं निष्काथ्य पिवेत्‌ सक्षारसेन्धवम्‌ ॥ 
बिल्व, अप्लिमन्ध, श्योनाक (अरलु ), गंभारी तथा पाढल- 
इन सबकी मूल का क्राथ बनाकर उसमें ,सर्जज्ञार तथा सेन्धव 
मिलाकर वातज्वर के रोगी को पिलाना चाहिये ॥ 


समझ्ञी मधुक मुस्तं भद्रदाबेथ शककरा। 
बातज्बरे प्रयोक्त्यं गुड्च्या सह पानकप्‌ |! 


१ अस्याग्रे पत्रत्रय छुप्त ताडपश्नपुस्तके । 


डे ५८ 


मंजीठ, मुझहठी, नागरमोथा, देवदारु शकरा तथा गिलोय 
का पानक ( शबंत-४)7०० ) बनाकर वातज्वर में प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 
विदारिगन्धा दोरण्डं बृहत्यों प्रश्निपणिका । 
भद्गदा र्समायुक्तो वातज्वरहरों मतः॥ 
विदारीगन्धा, एरण्ड, दोनों बृहती, पृश्निपर्णी तथा देव- 
दारु-इन सबका वातज्वर में प्रयोग करना चाहिये ॥ 
विदारिगन्धा कलशी तथा गन्धवहस्तकः | 
मधघुकं भद्रदारुश्व काथः शकरया युतः ॥ 
वातज्बरहरो दयो मातुलुद्गभरसाप्लुत: | 
विदारीगन्धा, कलशी (पृश्निपर्ण), गन्धवंहस्तक (एरण्ड), 
मुलहठी तथा देवदारु के क्राथ में शर्करा और मातुतुद्ठ का 
रस मिलाकर वातज्वर में देना चाहिये ॥ 
एरण्डं वरुणं चेत्र बृहत्यी मघुकं तथा ॥। 
वातज्वरहरः काथो रास्ताकल्कसमायुतः | 
एरण्ड, वरुण, दोनों बृहती ( स्थूल तथा क्षुद्र बृहती ) 
तथा मुलहठी के क्वाथ में रास्ना का कल्क मिलाकर वेने से 
वातज्वर नष्ट होता है ॥ 
द्विपद्बमूलनिप्काथः कोष्णो वा यदि वा हिमः | 
रास्ताकल्‍्कसमायुक्तो वातज्बरहितों मतः ॥ 
दोनों पश्चमूल ( अर्थात्‌ दशमूल ) के ईपद्‌ उष्ण अथवा 
शीतल क्राथ में रास्ना का कल्‍्क मिलाकर वातज्वर में हितकर 
माना गया है । 
राख्तासरलदेवाह्यप्टीमधुक संयुतः | 
पेयो विदारिगन्धाद्रो निष्काथो वा ससेनन्‍्धवः || 
रास्ना, सरल ( चीड़ ), देवदारु तथा मुलहठी से युक्त 
विदारीगन्धादि के क्वाथ में सेन्चव मिलाकर पीना चाहिये ॥ 
पद्नमुध्टिकयूषेण युक्ताम्ललवणेन च | 
भुञ्जीत भोजन काले जाइ्नलानां रसेन च | 
पिवेदन्तरपानं च बिल्वमृलश्वतं जलम । 
योग्य मात्रा में खटाई तथा लवण मिले हुए पत्चमुश्कि 
यूघ अथवा जांगछर पशु-पक्षियों के मांसरस के साथ योग्य 
काल में भोजन करना चाहिये। तथा भोजन के बीच में 
बिल्वमूल से सिद्ध किया हुआ जल देना चाहिये। पश्चमुष्टिक 
यूष--इसका पहले खिलस्थान के शोथ चिकित्सिताध्याय में 
वर्णन किया गया है। इसे वहीं देखें ( श्छोक सं० ३० ) ॥ 


हे पद्चमूले वर्चीवमे केषीकां पुननंवाम्‌ ॥ 
सहस्रवीयों नादेयीं शतबीयां शताबरीम | 
विश्वदेवां शुकनसां सहदेवां सनाकुलीम ॥। 
रासत्नाजगन्धे पूतीक देवाहे देवताडकप | 

बले है हंसपादीं च काथोत्थीमुपलकझुशाम्‌ (?) ॥ 


काइयपसंहिता वा बृद्धजीवकीय॑ तन्त्रम्‌ । 


[ अष्टज्वरचिकित्सितोत्तराध्यायः १९ 


कष्णागरुं व्याघ्रनखं शतपुष्पां पलझ्भषाम्‌ | 
कायस्थां च वयस्थां च्‌ चोरक॑ जटिलां जटाप | 
अपेतराक्षसीं यक्ञां गुहाह्ममुष्ठटलोमिकाप्‌ | 
हरेगाकां हेमवर्ती केटये सुबहां बचाम्‌॥ 
वृश्चिकालीं च भागी च' * 'स्या शिम्नु च कल्कशः | 
संहृत्य तेल॑ विपचेद्वातज्वरनिबहंणम्‌ ॥ 
पुराणसर्पि:संस्कारो विधेयों जाज्बललो रस: | 
दोनों पशञ्चमूल ( अर्थात्‌ दशमूल ), वर्चीव, एकेषीका 
( पाठा ), पुननंवा, सहस्रवीर्या ( दूर्वा ), नादेयी ( अरणी 
अथवा नागरमोथा ), शतवोर्या ( शतमूली अथवा द्वाक्षा ), 
शतावरी, विश्वदेवा ( गोरक्षतण्डुला ), शुकनासा (श्योनाक), 
सहदेवा ( बला ), गन्धनाकुली, रास्ना, अजगन्धा ( बन- 
यवानी-जंगली अजवायन ), पूतीक ( करञ्ष ), देवदारु, देव- 
ताड़क ( देवदाली-घोषालता ), दोनों बला ( बला तथा अति- 
बाला ), हंसपदी, किसी क्वाथ विशेष में शोघित गूगल, काला 
अगर, बव्याप्रनख ( नखनखी ) सौंफ, गूलर, कायस्था 
( आंवला अथवा काकोली ), वयस्था (हरडढ़ ), चोरक 
( ग्रन्थिपर्णी का एक भेद-भटेउर ), जटिला ( वटकृत्ष ), जटा 
( जटामांसी ), अपेतराक्षसी ( काली तुलसी ), यक्षा ( राल), 
गुहाद्वा ( एश्निपर्णी का भेद ), उप्टूलोमिका, हरेणु, हैमवती 
( स्वर्णक्षीरी अथवा हरीतकी ), केटर्य ( महानिम्ब का एक 
भेद गोरानीम ), सुबहा ( शेफालिका ), बच, वृश्चिकाली 
( बरहण्टा ), भारंगी'* तथा सुहांजने का कर्क बनाकर तेल 
पाक करे । यह वातज्वर को नष्ट करता है। इसमें पुराने घृत 
के संस्कार से युक्त जांगल मांसरस का प्रयोग करना चाहिये ॥ 


दशमूलकुलत्थानां यवानां कुडवस्य च | 
कुलीरमश्शज्नथा रास्नाया: शटीपुष्करमूलयो: । 
भाग्यों दुरालभायाश्व नियूंहः साधु साधितः॥ 
तेनास्य विगुणो वायुज्बेरख्वाशु प्रशाम्यति । 
दृशमूल, कुलत्थ, यव, कुलीरशंगी ( काकड़ा<ंगी ), 
रास्ना, कपूरकचरी, पुष्करमूल, भारंगी तथा दुरालभा-एक २ 
पल लेकर उनका अच्छी प्रकार नियूंह ( क्राथ ) बनाया जाये। 
इस प्रयोग से विगुण ( दूषित ) हुआ वायु तथा ज्वर शीक्र 
ही शान्त हो जाते हैं ॥ 
वातश्लेष्मसमुत्थस्य व्याख्यास्यामि चिकित्सतम्‌ || 
ब्हत्यी पुष्करं दारु पिप्पल्यो नागरं शटी | 
काथमेषां पिबेदुष्णमादी दोषविप/चनप्‌ ॥ 
अब में वातश्लेष्म ज्वर की चिकित्सा का उपदेश करूंगा। 
वातश्लेष्म ज्वर के प्रारंभ में दोनों बृहती ( स्थूछफला तथा 
क्ुद्बफला ), पुष्करमूछ, देवदारु, पिप्पली, सोठ, कपूरकचरी 
का फक्राथ पीना चाहिये। यह दोषों का पाचन करता है ॥ 
ह्विपबग्मूलं भार्गी च ककंटाख्यां दुरालभाम्‌ | 
नागरं पिप्पलीं दारु पिवेद्या सेन्धवान्वितम्‌ ॥। 


अष्टज््ररचिकित्सितोत्तराध्यायः १९ ] खिलस्थानम । ३०१ 


अथवा इसमें दोनों पश्चमूल, भारंगी, काकड़ाश्टंगी, दुरा- 
लभा, सॉठ, पिप्पली तथा देवदारु के क्वाथ में सेन्धव मिला- 
कर पीना चाहिये ॥ 
पटोलं धान्यकं मुस्ता मूर्वा पाठा निद्ग्धिका | 
कषाय एपषां पातव्य: षडड्ी मधुसंयुतः ॥ 
पटोल, धनिया, नागरमोथा, मूर्वा ( मोरबेल ), पाठा, 
निदिग्धिका /( कण्टकारी )-इन & द्वष्यों के कपाय में मधु 
मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ 
त्रिफला जीवनीयानि पिप्पलीमूलशकरे | 
सिद्धो ग्रहम्नसंयक्तो बातश्लेष्मज्वरापह: |। 
ब्रिफला, क्षीवनीयवर्ग की ओषधियां, पिप्पलीमूल, शक्करा 
तथा ग्रहष्न ( श्वेत सरसों ) का क्लाथ वातश्लेप्म ज्वर को नष्ट 
करता है ॥ 
नागरं दश(मूलं) च कट्वज्भं दारुकद्रयप्‌ | 
पिप्पल्यश्चिफला भागों ककटाख्या दुरालभा || 
वातश्लेष्मज्परे पेयं सुखोष्णं सेन्धवान्व्रितम्‌ । 
सॉठ, दशमूल, कट्वड्ड ( स्थोनाक-अरलु ), हल्दी, दारु- 
हल्दी, पिप्पली, त्रिफला!, भारंगी, काकड़ा#ंगी तथा दुरा- 
लभा के सुखोष्ण क्वाथ में सेन्धव मिलाकर वातश्लेष्म ज्वर 
में पोना चाहिये ॥ 
तिक्तकं कटुरोहिण्या: कल्कमक्षसमं भिषक्‌ ॥ 
हिडुसेन्धवसंसृषट पिबेत्‌ ज्षिप्रं सुखाम्बुना । 
कफजे5निलजे चेत्र ज्वरे पीत॑ सुखावहम ॥। 
वैद्य को चाहिये कि वह तिक्तक ( पोल ) तथा कट- 
रोहिणी ( कुटकी ) का कहक १ अक्ष लेवे। उसमें हींग और 
लवण मिलाकर शीघ्र ही सुखोष्ण जल से पिला देवे । यह क्ाथ 
वातश्लेष्म ज्वर में पीने से सुखकारी होता है ॥ 
महतः पद्चमूलस्य क्वाथः श्लेष्मिकवातिके | 
नागरासरदारुभ्यां शतमुष्णं पिबेजलप |। 
वातश्लेष्म ज्वर में बृहत्‌ पशञ्चममुल का काथ तथा सॉठ और 
देवदारु से सिद्ध किया हुआ उष्ण जल पिलाना चाहिये ॥ 
बालमूलकयूषेण जाह्नलानां रसेन वा। 
कट्ष्णद्रव्ययुक्तेन मम्दस्निग्बेन भोजयेत्‌ ॥ 
वातरलेष्म ज्वर के रोगी को कच्ची मूली के यूष, जांगल- 
मांसरस तथा अल्परनेह युक्त कटु एवं उष्ण द्वव्यों का भोजन 
करना चाहिये ॥ 
लक्षाप्रियह्नमश्चिष्टायष्टिकोशी रबालकेः | 
चन्दनागरुबाह्वीकश्रीवेष्टककुट झट: ।। 
मूर्वाशवाह्नासरलसालनिर्यासरोचके: | 
त्ीरद्ोणेड्घेपलिकेमिंषक्तेलाढकं पचेत्‌ ॥ 
ततू साधु सिद्धमाहत्य स्वनुगुप्तं निधापयेत्‌ । 


लाक्षादिकमिदं तल | 
( इति ताउपन्नपुस्तके २०० तम॑ पत्रम ) 


लाक्षादि तेल--लाक्षा, प्रियज्लु, मंजीझ, मुलहठी, खस, 
बालक ( नेन्रवाला ), चन्दन, अगर, बाह्वीक (हींग ), 
श्रीवेष्ठक ( सरल निर्यास-गन्धा बिरोजा ), कुटन्नट ( स्योनाक 
अथवा केवटदीमोथा ), मूर्वा ( मोरबेल ), शताह्वा, सरल 
( चीड़ ), साल निर्यास ( रालऊ-:८४० ) तथा रोचक ( राज- 
पलाण्डु या बिजोरा )-आधा पछ । इसको एक द्रोण जल में 
डालकर उसमें एक आदक तेल को सिद्ध करे। सम्यक्‌ प्रकार 
से तेल सिद्ध होने पर उसे उतारकर एकान्‍्त स्थान में रख 
दें । इसे लाक्षादि तेल' ''कहते हैं॥ 
(पि प)लल्‍्यो5तिविपा मुस्ता स्थिराह्या सदुरालभा ।। 
सचन्दनयव्रोशीरसारिवा: सनिदिग्धिका: | 
रोहिस्यामलक॑ बिल्ब॑ त्रायमाणातिसाधितम्‌ ॥ 
घृतं हन्ति शिरः शूलं कासं जीणज्वरं क्षयप्‌ | 
पिप्पली, अतीस, नागरमोथा, स्थिरा ( शालपर्णी ), 
आद्या ( अजमोदा ), दुरालभा, रक्तचन्दन, जो, खस, सारिवा, 
निदिग्धिका (कण्टकारी ), रोहिणी, आंवला, बिल्व तथा 
त्रायमाणा से सिद्ध किया हुआ छत शिरःशूल, कास, जीर्ण- 
ज्वर तथा क्षयरोग को नष्ट करता है। 
वसन॑ कफरोगाणां पेत्तिकानां बिरेचनम्‌ ॥। 
शोधनं शमनं काय कृशे शमनशोधनम्‌ | 
श्लेध्मिक रोगों में वमन के द्वारा तथा पेत्तिक रोगों में 
विरेचन के हारा शोधन करके फिर दोषों का शमन करना 
चाहिये | यदि रोगी क्ृश हो तो पहले दोषों का शमन करें, 
उसके बाद शोधन करना चाहिये ॥ 


मण्डादिरिष्यते सामे ववागूब्रोतजे तथा ॥ 
विषोषधिप्रजातानां पित्तन्नीं कारयेत्‌ क्रियाप्‌ ! 
आमज्वर में मण्ड आदि तथा वातज्वर में यवागू का सेवन 
करना चाहिये। तथा विषोषधियों से उत्पन्न हुए ज्वर में 
पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
सन्निपातज्वरस्यातः प्रवच्यामि चिकित्सितम्‌ ॥ 
स सवलक्षणो साध्यः कृच्छु साध्यो5०पलक्षण: । 
अब में सज्षिपात ज्वर की चिकित्सा कहूंगा। यदि सब्नि- 
पातज्वर में सम्पूर्ण लक्षण विद्यमान हो तो वह असाध्य होता 
है तथा यदि उसमें थोड़े ही लक्षण विद्यमान हों तो वह कृच्छू- 
साध्य होता है ॥ 
बलहीनस्य नष्टाग्ते: सबंधा नेव सिध्यति ॥ 
किमद्ज ! बालकानां तु क्षीणधातुबलोजसाप्‌ | 
१, अस्याग्रे पत्रद्व 4 लुप्त ताडपत्रपुस्तके । 


३५२ 


काश्यपर्सहिता वा वृद्धजीवकीय॑ तन्न्नम । 


[ अष्टज्वरचिकित्सितोत्तराष्यायः १९ 





तथा5पि यत्रमा तिष्ठेदानशंस्याद्धिपग्वरः ।। 
हे प्रिय ! जिन बालकों का बल कम हो गया है, जिनकी 
जाठराभि नष्ट हो चुकी है तथा जिनके धातु, बल एवं ओज 
क्षीण हो चुके हैं--उनमें सश्निपात ज्वर सर्वथा साध्य नहीं हे 
अर्थात्‌ बिलकुल असाध्य है। तथापि चिकित्सक को 
सत्यु अथवा अन्तिम भयंकर अवस्था तक भी प्रयल करते | 
रहना चाहिये ॥ 
सन्निपातेषु दोषेषु यो दोषो बलवान्‌ भवेत्‌ | 
तमेवादो प्रशमयेच्छेष॑ दोषमतः परव ॥ 
सन्निपात ज्वर में जो दोष सबसे अधिक बलवान हो 
पहले उसीकी चिकित्सा करनी चाहिये। शेष दोषों की उसके 
बाद चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
अल्पान्तरबलेष्वेषु दोपेषु मतिमान्‌ भिपक | 
श्लेष्माणमादी शमयेत्‌ स ह्येपामनुबन्धकृन्‌ ।। 
गुरुत्वात्‌ कच्छ पाकित्वादूध्वकायाश्रयात्तथा । 
यदि सल्निपात ज्वर में तीनों दोष लगभग समान बलवाले 
हों तो बुद्धिमान्‌ चिकित्सक को पहले श्लेष्मा (कफ ) की 
शान्ति करनी चाहिये। क्योंकि इसमें गुरु, कृच्छूपाकी (जिसका 
पाक-विपाक कठिनता से होता हो ) तथा शरीर के ऊषध्वे 
भाग में स्थित होने के कारण श्लेप्मा ही अनुबन्धवाला होता है॥ 
तस्माज्ज्बरे यदुद्विष्टं बातपित्त कफात्मके ॥ 
तस्मात्तस्थामवस्थायां तत्तन्‌ काय चिकित्सितम्‌ । 
इसलिये वातिक, पेत्तिक एवं श्लेष्सिक ज्वर्रों में जो २ 
कहा गया हे--ज्वर की उस २ अवस्था में वह २ चिकित्सा 
करनी चाहिये। ( सन्निपातज्वरस्थातः इत्यादि ३८ वे श्लोक से 
कार्य चिकित्सितम! इत्यादि ७३ तक के श्लोक पहले सूतिकोप- 
क्रमणीय अध्याय में १३५ से १४५ श्लोकों में अक्षरशः इसी 
रूप में आ चुके हैं | यहां पुनराबृत्ति हुई है )॥ 
पिप्पल्यादिवचादारुवयस्थासरलान्वित: | 
पेयः कफोत्तरे सामे सहिद्डुज्ञारसेन्धवः । 
दोषास्तेनाशु पच्यन्ते विबन्धश्ोपशाम्यति ॥ 
ज्वर में कफरूप आमरस की प्रधानता होने पर पिप्पली. 
बच, देवदारु, वयस्था (हरड़ ), सरल (चीड़ ), हींग, 
सर्जज्ञार तथा सेन्धव का प्रयोग करना चाहिये। इससे दोषों 
का शीघ्र ही पाचन होता है तथा ज्वर भी शान्त हो जाता है॥ 
नागरं कटफल धान्यं मुस्तं पपंटक बचा | 
देवदावभया भार्गी भूतीक दशमं भवेत्‌।। 
श्वत सैन्धवहिह्लुभ्यां पेयं वातकफो त्तरे । 
ऊध्वेजञ्वद्धरोगाणां ज्वरितानां प्रशस्यते ॥ 
वात एवं कफ प्रधान ज्वर में सॉठट, कायफल, धनिया, 
नागरमोथा, पित्तपापड़ा, बच, देवदारु, हरढ़, भारंगी तथा 
भूतीक ( यवानी-अजवायन )-इन दस द्वव्यों का क्राथ 








बनाकर उसमें सेन्धव तथा हींग मिलाकर प्रयोग कराना 
चाहिये । यह ज्वरयुक्त रोगी के ऊध्व॑जत्रुज अक्लों के रोगों में 


प्रशस्त माना गया है ॥ 


शटीपोष्करपिप्पल्यो ब्ृहती कण्टकारिका | 
शुण्ठी ककंटकी भार्गी दुरालम्भा यवानिका | 
शूलानाहविबन्धध्नं शस्घायं कफवातनुत्‌ | 
शटि ( कप्रकचरी-कचूर ), पुष्करमूल, पिप्पली, श्वहती 
( बड़ी कटेरी-भटकटेया ), कण्टकारी, सॉठ, काकड़ाशशज्जी, 
भारंगी, दुरालभा तथा यवानी ( खुरासानी अजवायन » का 
प्रयोग करना चाहिये। यह शब्यादि प्रयोग शूल, आनाह, 
विबन्ध तथा वात और कफ को नष्ट करता है ॥ 
विडज्ञातिविपे भार्गी पोष्करं चित्रक॑ शटी ॥ 
शा्वेष्टा पिप्पली शुण्ठी पिवेद्वातकफोत्तरे । 
वात एवं कफ प्रधान उ्वर में विडड्न, अतीस, भारंगी, 
पुष्करमूल, चित्रक, कचूर, शाइष्टाा ( काकजंघा अथवा 
काकमाची ), पिप्पली तथा सॉठ का सेवन करना चाहिये ॥ 
दुरालभावचादारुपिप्पलीमूलनागरम्‌ | 
८ ९ कक: ५४ को है जर0 हे कक र के 8 53 पुष्कर शटी | 
क्वाथं सलवण्ण देय॑ हिद्जुक्तारान्वितं पिबेत्‌ ॥ 
सन्निपाते विबन्धे च वातश्लेष्मोत्तरे घ्यरे | 
सन्निपात, विबन्ध तथा वात कफ प्रधान ज्वर में दुरालभा, 
बच, देवदारु, पिप्पलीमूल, सोंठ “'पुष्करमूल तथा कचूर के 
फ्राथ में लवण हींग तथा सर्जज्ञार मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ 
जीवकषभको शद्झी मूलं पुष्करजं शटी ॥| 
सन्निपातेडनिलकफे कासे चेषां प्रशस्यते । 
यदि सन्निपात ज्वर में वात एवं कफ की प्रधानता हो 
तथा कास हो तो जोवक, ऋषभक, काकढ़ाशटड्जी, पुष्करमूल 
तथा कचूर का क्ाथ प्रशस्त होता है ॥ 
ब्र॒हत्यी पुष्कर दारु पिप्पल्यो नागरं शटी ॥ 
क्वराथमेषां पिवेदुष्णममादो दोषविपाचनम्‌ । 
सक्षिपात ज्वर में प्रारम्भ में दोषों का पाचन करने के 
लिये दोनों बहती, पुष्करमूछ, देवदारु, पिप्पढ़ी, सोॉठ तथा 
कचूर का गरम २ क्वाथ पीना चाहिये ॥ ह 
दुरालभा वचा दारू पिप्पली भद्ररोहिणी॥ 
महौषधं ककटकी बहती कण्टकारिका । 
काथः सलब॒ण: पेय: सन्निपातज्वरापह्ः ॥। 
सक्षिपात ज्वर को नष्ट करने के लिये दुरालऊभा, बच, 
देवदारु, पिप्पछी, कटुरोहिणी, सॉठ, काकडाश्ड्री, बड़ी कटेरी 
तथा छोटी कटेरी के क्राथ में छवण मिलाकर पीना चाहिये ॥ 
देवदारु बचा मुस्तं केरातं कटुरोहिणी | 
गुड़ूची नागरं काथः सन्नरिपातण्धरापहः || 


मधधिशेषगीयाध्यायः २१ ] 


उरोग्रहे कण्ठरोगे मुखरोगे च शस्यते | 

सन्निपात ज्वर में देवदारु, बच, नागरमोथा, चिरायता, 
कुटकी, गिलोय तथा सॉठ के क्ाथ का प्रयोग करना चाहिये। 
यह उरोग्रह, कण्ठरोग तथा मुखरोगों में हितकर है ॥ 


जत्रिफला रोहिणी निम्बं पटोलं कटुकत्रयम ॥। 
पाठा गुडची वेताग्म॑ सप्तपण: सबत्सकः | 
किराततिक्तक॑ मुस्ता वचा चेत्येकतः ख्तम्‌ ! 
कफोत्तर निहन्त्येतत्‌ पानादग्ल च दीपयेत्‌ ! 
त्रिफला, रोहिणी, नीम, पटोल, त्रिकटु, पाठा, गिलोय, 
वेताग्र ( नाडीशाक ), सप्तपर्ण, इन्द्रजी, चिरायता, नागरमोथा 
तथा बच का क्राथ कफप्रधान सज्नषिपात ज्वर को नष्ट करता 
है तथा अभि को प्रदी२्त करता है ॥ 
पटोलमुत्तमधुकरोहिणीकथितं जलम्‌ ।। 
योगमेतं त्रिफलया युक्त च सुरदारुणा | 
पाययेन्मघुनाउडलोड्य सन्निपाते कफोत्तरे ॥ 
कफप्रधान सन्निपात ज्वर में पटोल, नागरमोथा, मुलहठी, 
रोहिणी, त्रिफला तथा देवदारु के क्राथ में मथु मिलाकर सेवन 
करना चाहिये ॥ 
आरग्वधवचानिम्बपटोलोशीरवत्सकप्‌ | 
शाड्श्टापतिविषा मूवरों त्रिफला सदुरालभा ॥ 
भद्गमुस्ता बला पाठा मधुकं भद्ररोहिणी | 
कयाय एप शमयेज्ज्वरमाशु त्रिदोषजम्‌ ।। 
जाड्य॑ सशोफमाध्मानं गुरुत्व॑ चापकषति | 
अमलतास, बच, नीम, पटोल, खस, इन्द्रजी, शार्द्रष्टा, 
अतीस, मुर्वा, त्रिफला, दुरालभा, नागरमोथा, बला, पाठा, 
मुखहठी तथा कट्रोहिणी का कषाय शीघ्र ही श्रिदोषज 
(साक्नषिपातिक ) ज्वर को शान्त कर देता है। यह जडता, 
शोफ ( शोथ ), आध्मान तथा शरीर के भारीपन को भी दूर 
करता है ॥ 
नागर दशमूलं च कटवह्लं दा. * *"***'** 
सोंठ, दशमुल, कटवड्न ( स्योनाक )''* “आदि का क्राथ 
सन्निपात ज्वर में देना चाहिये ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २५३ तम॑ पत्रम ) 
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इससे आगे ताडपन्न पुस्तक में ५ पृष्ठ खण्डित हैं। उस 
खण्डित प्रकरण में कुछ अंश अष्टज्वर चिकित्सा-१९वां अध्याय 
का होना चाहिये। इसके अतिरिक्त २०वां अध्याय (अज्ञात 
नाम ) समपुण रूप से खण्डित है तथा मधुविशेषणीय-नामक 
२१ वें अध्याय का भी बहुत सा अंश खण्डित है। (इस प्रकार 


अप मम ता शत बच मे दी शा रिकत हो गया है )। 


१, अस्यागे पत्रपन्नक खण्डितं ताडपत्रपुस्तके । 
५५०५ क्ा७ 


खिलस्थानम्‌ । ३४३ 


वक्तव्य--यह अध्याय भी प्रारंभ में खण्डित है। अध्याय 
के अन्त में थोड़े से श्ठोक इस अध्याय के मिलते हैं। अध्याय 
के अन्त में अध्याय की समाप्ति की सूचना देनेवाले लेख 
को देखकर ही अनुमान होता है कि यह मधुविशेषणीय 
नामक २१ वां अध्याय है। अब हम उपलब्ध श्लोकों का 
व्याख्यान करेंगे । 


मी हे हम कम शिशु प्राशयेयु: कथबश्च्वन ।। 
शिशु को किसी प्रकार मधु का सेवन कराना चाहिये । 
वक्तव्य--प्रारंभिक सम्पूर्ण श्लोकों के खण्डित होने से 
यह कहना कठिन है कि ऊपर से क्या प्रकरण आ रहा है। 
फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि कम से कम यह प्रकरण शिशुओं 
को मधु सेवन कराने का है। सुश्रत में अत्यन्त क्स्तार के 
साथ मधु के गुणों का बर्णन किया गया है। नवजात शिक्षु 
को अनेक स्थानों पर मधु चटाने का विधान दिया गया है ॥ 
नवसद्यःक्षतानां तद्‌ ब्रणानां रोहणं भवेत्‌ । 
ज्षतजं प्राप्य हि विष दशयत्यात्मनो बलम्‌ | 
प्रसादयति तद्चाशु सन्धत्ते च मधु ब्रणम | 
मधु के गुण--मथु नवीन एवं सद्य/शक्षत त्रणों का रोहण 
करता है-उन्हें भर देता है । क्षत ( चोट आदि ) के कारण 
शरीर में जो विष उत्पन्न हो जाता है उस पर मधु अपनी शक्ति 
प्रकट करता है । मधु उस विष को शान्‍्त कर देता है तथा 
त्रण का सन्धान करता है॥ 


तस्मात्‌ स्वभावतो न्‌णां सहोष्णेनाशितं मधु ॥ 
विरुद्धत्वाभिभिद्षिजी वितान्ताय कल्पते | 
तुल्यत्वादुष्णयोगान्च यथा च मघुसपिषी ॥ 


मधु अपने स्वभाव से तीनों दोषों से विरुद्ध होने के कारण 
उष्ण पदार्थों के साथ सेवन किया जाता हुआ मझ्त्यु का कारण 
होता है । उदाइरण के लिये मधु तथा घृत समान मात्रा में 
लेने से तथा उप्णता के कारण घातक होता है। अर्थात्‌ मधु 
को घृत के साथ यदि सेवन करना हो तो दोनों द्वव्य समान 
परिमाण में कभी नहीं होने चाहिये। समान परिमाण में 
मिलने से वे दोनों दूषितविष का कार्य करते हैं । मधु के विषय 
में दूसरी बात यह ध्यान रखनेवाली हे कि इसे न तो कभी 
स्वयं उष्ण करना चाहिये तथा न उष्ण द्वच्यों के साथ या 
उष्ण प्रकृतिवाले मनुष्य में सेवन कराना चाहिये। मधु- 
मक्खियों ह्वारा यह अनेक प्रकार के फूलों से संग्रह किया 
जाता है। उन फूलों में कई विषयुक्त भी हो सकते हैं जिससे 
मधु में कुछ विषयुक्त अंश भी विद्यमान हो सकता है। विष का 
उष्णता से विरोध होता है ।उष्णता मिलने से विष प्रकुपित हो 
जाता है। इसलिये मधु को कभी भी गरम नहीं करना चाहिये। 
गरग वस्तुओं के साथ इसे मिलाना भी नहीं चाहिये तथा 
उष्ण प्रकृति वाले रोग अथवा मनुष्यों में भी इसका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये | परन्तु वमन द्वच्यों के साथ यदि मधु 
का प्रयोग किया जा रहा हो तो वहां उच्णता का विरोध 
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नहीं होता क्योंकि उसका परिपाक नहीं होता है तथा शरीर 
में वह ठहरता नहीं है । मचु एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे 
मधुमक्खियां भिन्न २ फूर्लों से लाकर अपने छूत्तों में एकन्न 
करती हैं । इसमें अन्य तत्त्वों के अतिरिक्त सबसे अधिक मात्रा 
में ग्लूकोज ( (१।५००-८ ) होता है। ग्लकोज का पाचन बहुत 
सुगमता से हो सकता है तथा यह हृदय को अत्यन्त बल देने 
वाला पदार्थ है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थों में मधु को बहुत 
अधिक महत्त्व दिया गया है। अधिकांश आयुर्वेदिक ओपधियों 
का अनुपान मधु ही होता है। इसका कारण मुख्यरूप से यह 
है कि मधु में योगवाही गुण होता है। योगवाही का अभिप्राय 
यह है कि उसे जिस द्रव्य के साथ मिलाया जाता है, अपने 
गुणों को स्थिर रखते हुए वह उसके गुणों को बढ़ा देता है। 
इसी गुण के कारण इसका इतना महत्त्व है। भिन्न २ प्रकार 
की मक्खियों द्वारा संचित किये हुए मधु के ग्रु्णों में परस्पर 
अन्तर होता है। इसका विशेष विवरण सुश्रुत सू. अ. ४० 
मधुवर्ग मे देखें ॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: ॥ 

(इति) खिलेपु मधुविशेषणीयों नामेंकविंशतितमों5- 

ध्यायः ॥ थ १ (२१) 
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ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
(इति) खिलेषु मधुविशेषणीयों नामेकर्विशतितसो5ध्याथः ॥ 
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जत्ननज 


अथ क्षीरगुणविद्वरषीपाध्यायों 
द्राविशानितसः । 


अ्रथातः त्षीरगुणविशेषीय व्याख्यास्थाम: )। १ || 
इति ह स्माह भगवान कश्यप: ॥| २॥ 
अब हम क्षीरगृुण विशेषीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे। 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। अर्थात्‌ इस अध्याय में 
भिन्न २ प्राणियों के दूर्धों के प्रथक २ गुर्णों का विवेचन 
किया जायगा ॥ १-२ ॥ 
गोमहिप्या अजायाश्र नाया उद्टथा अवेः स्रिया: । 
तुरज्नया इति चोक्तानि पूवमेव पर्यांसि तु ॥ ३ ॥ 
भूयश्र गुणवेशेष्यात त्ञीराग्यट्टी निबोध मे । 
गो, भंस, बकरी, नारी, ऊंटनी, भेड़, ख्री तथा घोड़ी के 
दूध का पहले वर्णन किया गया है| अब गुणों की विशेषता 
के कारण पुनः इन आठ प्रकार के दूध के विषय में तू 
मेरे से सुन। 
वक्तव्य--यहां नारी तथा स्त्री शब्द दोनों एक ही अर्थ के 
वाचक हैं। यह संभवतः प्रमाद्वश लिखा गया है । हन दोनों 
में से एक शब्द क॑ स्थान पर हथिनी वाचक इझाब्द होना 


काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजी वकीय तन्श्रम । 


सीरगुणपिशेषीयाध्याथः २२ 


चाहिये । क्योंकि ख्री छाब्द का दोबारा आने का कोई अर्थ 
नहीं है तथा हथिनी के दूध का इसमें समावेश नहों किया 
गया है । हथिनी के दूध को मिलाकर ही आठ प्रकार के दूध 
होते हैं। आयुरवंद में चिकित्सार्थ अनेक प्राणियों के दूध का 
उपयोग किया जाता है परन्तु जहां तक पीने का संबन्ध है 
उपयुक्त आठ प्राणियों का दूध ही व्यवह्वत होता है ॥ ३ ॥ 


प्रजापते: पुरेच्छात: प्रजानां प्राणघारणम्‌ | ४ ॥ 
पद्चमभूतगुणं चापि भूरुह्ां जन्म कथ्यते | 
वनस्पतीनां वृत्षाणां वानस्पत्यगणस्य च ॥ ४ ॥ 
वीरुधामोषधीनां च गुल्मानामपि जीवक ! | 
विविधानां तृणानां च सस्यानां चेव देहिनाम्‌ | ६ ॥ 
एवमादिगणो यस्तु भूमेः सार उदाह्मतः । 


हे जीवक । प्राचीन काल में प्रजापति ( ब्रह्मा ) की इच्छा 
से सम्पूर्ण प्राणियों के प्राणों का धारण हुआ। पश्चमहाभूतों के 
गुणों से युक्त पर्वतों का जन्म हुआ तथा वनस्पति, वृक्ष, 
सम्पूर्ण वानस्पत्य, वीरुधू , ओषधि, गुल्म, विविध प्रकार के 
' तृण, घास तथा मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह 
' उपर्युक्त सम्पूर्ण वर्ग भूमि का सार कहलाता है। अर्थात्‌ इन 
सबकी पृथ्वी पर उत्पत्ति होने के कारण ये सब शृथ्वी के 
सार रूप हैं । 





वक्तव्य--वनस्पति-जिसके पुष्प न हों पर फल हों उन्हें 
| वनस्पति कहते हैं तथा इसका उदाहरण गूलर दिया जाता 
| है। 'अपुष्पा? का अर्थ 'अविद्यानपुष्प” किया जाता है अर्थात्‌ 
| जिसमें पुष्प न हों। परन्तु यह बात वनस्पति शाख्र के 
| सिद्धान्त के ही विरुद्ध है कि बिना पुष्प के फल हो जाय। पहले 
| पुष्प उत्पन्न होते हैं तथा उसीसे बाद में फल बनते हैं। 
। आधुनिक विद्वान्‌ यह मानते हैं कि गूलर आदि फलों को यदि 
| सूचमवीक्षण यन्त्र से देखा जाय तो हमें ज्ञान होता है कि 
। इनके अन्दर भी असंख्य सूच्म फूल होते हैं जो एक बन्द 
आधार में रहते हैं । इसलिये “अपुष्पा? का अर्थ अविद्यमान 
न करके 'अदृश्यः किया जाना अधिक उचित है अर्थात्‌ इनमें 
फूल अदृश्य होता है। बवृत्त-जिनके फूल भी हों भौर फल भी 
हों उन्हें बृच्त कहते हैं जेसे आम्र, जामुन आदि। वानस्पत्य-- 
वानस्पत्य तथा छक्ष का एक ही अभिप्राय होता है। तन्त्रान्तर 
में कहा है वानस्पत्य: फलपुष्पवरति वृक्षे । पृष्पजफलबृक्षे आम्रादौ ।' 
वीरुघू--जो फेलने वाली लता होती है उन्हें वीरुध्‌ कहते हैं । 
ओपधि-जो फछ के पक जाने पर नष्ट हो जाती हैं उन्हें ओषधि! 
कहते हैं। मनुस्म्ति में भी कहा है--ओषध्यः फलपाकान्ता 
बहुपुष्पफलोपगा:' अर्थात्‌ जिसमें पुष्ष और फल बहुत हों परन्तु 
फल के पक जाने पर जो नष्ट हो जाती है उसे 'ओषधि' कहते 
हैं। इसके उदाहरण-शालि, यव, गोधूम ( गेहूं ), तिरू तथा 
मंग आदि हैं। गुस्म--जो गुर्म या गुच्छे के आकार का हो 
उसे “गुएम! कहते हैं | यह काण्डशुन्य घृक्त जाति होती है। 
इसका समावेश भी वीढरुध्‌ में ही होता है ॥ ४-९ ॥ 


क्ीरगुणविशेषीयाध्यायः २२ ] 


सोमस्‍्य वायुतेजोपां बुद्धिश्चेति प्रजापतेः | 
तदाहारगुणोत्पन्न॑ गवादीनामतः परम | 
उपयुक्त गुण वाले आहारों से उत्पन्न होने के कारण गी 

आदि का दूध सोम ( चन्द्रमा ), वायु, तेज ( सूर्य ), जल 
तथा प्रजापति (ब्रह्मा ) को बुद्धिरुप समझा जाता है। 
अर्थात्‌ गो आदि प्राणियों का दूध उपर्युक्त आहार के सेवन 
से बनता है तथा वह आहारद्ब्य सूर्य, चन्द्रमा, जल आदि 
से उत्पन्न होता है। इसलिये यह उनका बुढ्निरूप या सारतत्त्व 
समझा जा सकता है ॥ 


यथा सर्वोषधीसार त्ञीरोदे मथिते पुरा ॥ 
संभूतमम्रतं दिव्यममरा येन देवता: | 
तथा सर्वोषधीसारं गवादीनां तु कुक्षिप ॥ 
क्षीरमुत्पद्यते तस्मात्‌ कारगादसतोपमम्‌ । 
जिस प्रकार प्राचीन काल में क्षीरसागर के मथे जाने पर 
सम्पूर्ण ओषधियों का सार दिव्य अमृत बन गया था उसी 
प्रकार सम्पूर्ण ओषधियों का सार गौ आदि की कुक्ति ( पेट ) 
में पहुँच कर दूध वन जाता है। इसलिये यह अमूस के समान 
होता है ॥ 
जरायुजानां भूतानां विशेषेण तु जीवनम | 
पशु, मनुष्य आदि जरायुज प्राणियों के लिये दूध विशेष- 
कर जीवन देने वाला है। चरक सू. अ. २७ में भी कहा है 
कि दूध सबसे श्रेष्ठ जीवनीय ( जीवन देने वाला ) द्वब्य 
समझा जाता है। जरायुज--जो प्राणी जरायु-अर्थात्‌ गर्भाशय 
से उत्पन्न होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। सुश्रुत सू. भ. १ में 
कहा है--तत्र पशुमनुष्यन्यालादयो जरायुजा:? । 
त्तीरं सात्म्य॑ हि बालानां क्षीरं जीवनमुच्यते । 
तीरं पुष्टिकरं वृद्धिकरं बलविवधनम्‌ | 
च्ीरमोजस्करं पुंसां क्षीरं प्राणमुणावहम्‌ । 
गर्भधानकर ज्ञीरं बन्ध्यानामपि योपिताम्‌ || 
बालकों के लिये दूध साब्य होता है तथा उनका जीवन 
होता है ( अर्थात्‌ उनके लिये जीवन तुल्य होता है )। यह 
पुष्टि, शरीर की वृद्धि तथा बल को बढ़ाने वाला है। दूध 
प्राणियों में ओज को बढ़ाता है तथा प्रा्णों को बलवान्‌ बनाता 
है तथा यह बन्ध्या ( बांझ ) स्त्रियों में गर्भ का स्थापन कराता 
है। अर्थात्‌ इसमें गर्भस्थापक गुण हैं ॥ 
क्तीणानां च कशानां च शोफिनां राजयक्तिणाम्‌ | 
व्यायामश्रमनित्यानां स्रीनित्यानां च देहिनाम्‌ || 
संक्तीणरेतसां चापि गर्भ्नावे च. दारुणे | 
रक्तपित्तामयेडशस्सु मदत्षीणे ज्यरे तथा ॥| 
गभशोषे च वातानां ज्ञीरं॑ परममुच्यते | 
यह क्षीण, कृश, शोथ तथा राजयक्ष्मा( क्षय ) के रोगियों, 
नित्य ज्यायाम, परिश्रम का कार्य तथा नित्य स्लरीसंभोग 


खिलस्थानभ । 
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करने वाले एवं जिनका वीर्य क्षीण ( निर्बल ) हो गया है-- 
उन मनुष्यों में हितकर माना गया है । इसके अतिरिक्त दारुण 
गर्भख्लाव ( ४०ए८/८ “०४४०० ), रक्तपित्त, अर्श, मद के 
कारण हुई क्षीणता, ज्वर तथा वायु के कारण हुए गर्भशोष 
में दूध अत्यन्त द्वितकर माना गया है। सुश्रत सू- अ. ४५ में 
दूध के सामान्य गुण अत्यन्त विस्तार से दिये गये हैं ॥ 
सामान्यादिह दुग्धानां पुरा चोक्ता गुणादयः ॥ 
प्रथक्त्वेन च बदयामि गवादीनां विशेषणम्‌ | 
ये सम्पूर्ण दूध के सामान्य गुण कहे गये हैं। अब में गौ 
आदि के दूध का विशेष रूप से एथक २ वर्णन करूंगा ॥ 
तृणगुल्मीपधीनां च श्रग्नाम्नं पय एवं हि।॥ 
खादन्ति मधुरप्रायं लवण च विशेषतः | 
तत्सारगुणबेशेष्याद्रवां ज्ञीरं प्रशस्यते ॥। 
गो के दूध के गुण--गो का दूध तृण, गुल्म और ओषधियों 
का प्रधान अथवा सारभाग होता है। गौएं मधुर एवं लवण 
प्रधान द्वव्यों का भक्षण करती हैं। इसलिये गौओं का दूध 
उन सबका सार होने के कारण प्रशस्त माना गया है ॥ 
मधुरो हि रसः श्रेष्ठो रसानां परिकीततित: | 
तन्नित्यं वा गवां क्षीरं मघुरं ४हण॑ मतम्‌ ॥। 
सम्पूर्ण रसों में मधुर रस श्रेष्ट माना गया है। उसका 
नित्य सेवन करने के कारण गौओं का दूध मधुर एवं बृंहण 
होता है ॥ 
ओऔपधाग्रातिभज्ञत्वाद्िरिचयति तत्‌ पयः । 
एतम्मात काग्गादुक्त गवां क्षीरं रसायनम्‌ ॥। 
ओषधियों के प्रधान अंश का अस्यधिक भक्तण करने के 
कारण वह ( गोदुग्ध ) त्रिरेचन कराता है। इसी कारण से 
गौ का दूध रसायन माना गया है। ये सब गोदुग्ध के विशेष 
गुण कहे गये हैं। इसी प्रकार चरक सू. अ. २७ तथा सुश्र॒त 
अ. ४२ में भी कहा है। आहार के विषय में पाश्चात्त्य विद्वान 
]80॥67 ०७ ८४7४५0।' ने अपनी “7००० नामक पुस्तक में 
विस्तृत रूप से लिखा है ॥ 
एप बेशेपिकगुणो गोज्नीरस्य प्रकीर्तित: । 
क्रिमिकीटपतड्रेश्य सर्परपि तृणाश्रिते: ॥| 
सह नानातृणं हीन॑ महिष्यो भक्नयन्ति हि । 
अवगाहन्ति तोयानि गर्भाणि च विशेषतः ॥ 
एतस्मात्‌ कारणत्तासां त्ञीरं कषायशीतलम । 
शीतत्वाद्‌ दुजर॑ स्त्रिग्धं ( गुरु ) दाहनिबहेणम्‌ ॥ 
गधां ज्ञीराच्वाल्पा (गु)णं महिपीणां पयो मतप्र। 
भेंस के दूध के गुण--मेंस तृण घास आदि में रहने वाले 
क्रमि, कीड़े, पतड़े तथा सांप आदि के साथ नाना प्रकार की 
हीन ( निकृष्ट ) तथा घास को खाती हैं। तथा वे पानी में 
अवगाहन करती रहती हैं अर्थात्‌ पानी में बेठी रहती हैं इस 
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लिये उनका ( भेंसों का ) दूध कषाय एवं शीतल होता है। 
शीतल होने से वह दुजर, स्निग्ध, गुरु ( भारी ) तथा दाह 
को शान्त करने वाला है। इसलिये भेसों का दूध गाय के 
दूध की अपेक्षा अल्पगुणों वाला होता है। इसी प्रकार चरक 
सू. अ. २७ तथा सुश्रत सू. अ. ४५ में भी कहा है ॥ 
अजानामल्पकायत्वात्‌ कठुतिक्तानिबहणात्‌ | 
अल्पत्वाध्व बलित्वाच्च लघु दोषहरं पयः | 
अल्पत्वात्तद्धनं त्वीरं घनत्वादपि ब्रंहणम्‌ | 
शीतं संग्राहि मधुरं बल्यं वातानुलोमनम | 
बकरी के दूध के गुण--बकरियों के सूच्म काय होने के 
कारण तथा कट एवं तिक्त द्र॒व्यों (बूक्ष आदि के पर्तों ) के 
सेवन करने से तथा उनके दूध के अह्प एवं बलवान होने 
के कारण बकरी का दूध लघु एवं दोषनाशक होता है। वह 
दूध अल्प ( परिमाण में थोड़ा ) होने के कारण घन ( सान्द्र- 
गाढ़ा ) होता हैः क्था घन होने से वह बरंहणकारक होता है। 
वह दूध शीतल, संग्राही, मधुर, बलवान्‌ तथा वायु का अनु- क्‍ 
मोलूभ करने वाला होता है। इसी प्रकार चरक सू. अ. २७ 
तथा सुश्रुत सू. अ. ४५ में भी कहा है ॥ ल्‍ 
महाशयतया श्याम(न)मधुरप्रायसेवनात्‌ ॥। 
बहुत्वाच्च घनत्वाच्च बल्य॑ पुष्टिकरं पयः | ल्‍ 
| 
| 


गुरु वृष्यं च निदिष्टं मधुरं च विशेषतः ॥ 
अल्पाहारतयोष्टीणां प्रियं चाउडलब्रणं' * * ॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके २७५९ तम॑ पत्रम्‌ | ) | 

ऊंटनी के दूध के गुण- ऊंटनी के शरीर के बहुत बढ़ा 
एवं श्याम वण का होने से, मधुर ग्राय ओषधियों के सेवन 
करने से तथा दूध के परिमाण में अधिक होने से ऊंटनी का 
दूध बल्य (१07०) पुश्कारक, गुरु, वृष्य तथा विशेषकर रस 
में मधुर होता है । ऊंटनी के आहार कम करने से वह दूध 
प्रिय तथा ईषत्‌ लवण ( नमकीन ) होता है। इसी प्रकार 
चउरक सू. अ. २७ तथा सुश्रत सू. अ. ४५ में भी कहा है ॥ 

वक्तव्य--इससे आगे यह अध्याय खण्डित है। उस 
खण्डित अंश में बचे हुए प्राणियों के प्रत्येक के दूध का इसी 
प्रकार प्रथक्‌ २ वर्णन होना चाहिये । अब हम अन्य ग्रन्थों के 
आधार पर बचे हुए प्राणियों के दूध के गुर्णों का वर्णन करेंगे। 
भेड़ के दूध के गुण--यह पित्त और कफ को बढ़ानेवाला है। 
(च. सू. अ. २७) । हथिनी के दूध के गुण-६स्तिनीना पयो वर्ल्य॑ 
गुरु स्थैयेकर परम?। (चरक सू. अ. २७)। घोड़ी, गधी आदि एक 
शफवाले प्राणियों के दूध के गुण--यह रूक,, लघु, मधुर, 
अबल तथा अनुरस में लवण है तथा शाखागत वात रोधों को 
नष्ट करता है (सुश्रुत सू अ. ४५)। शाखा का अभिप्राय हाथ, 
पेर आदि से है । खी के दूध के गुण--जीवन इंहणं सात्म्य॑ 
स्नेहं मानुषं पयः। नावन रक्तपित्ते चर तर्पणं चाक्षिशुलिनाम्‌ ॥! 
( चरक. सू. अ. २७ )। आजकल के विद्वान भी दूध को पूर्ण 
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फ, अस्याग्र "क पत्र भश्टित ताडपत्रपुस्तके । 


काश्यपसंहिता वा छृद्धजी वकीयं तन्श्रंम्‌ । 


[ पानीयगुणविशेषीयाध्यांभथः २४ 


भोजन ( 7९४९० 7००१ ) मानते हैं | दूध में लगभग वे सब 
घटक न्यूनाधिक रूप में विद्यमान होते हैं जो मनुष्य के शरीर 
के पोषण तथा घछ्ृद्धि के लिये आवश्यक होते हैं। दूध शत्येक 
प्राणी को जातिसास्म्य होता है इसीलिये दूध बालक, बृद्ध, 
युवा, ख्री, प्रोढ़-प्रत्येक अवस्था में हितकर एवं सात्म्य होता 
है। बालक तथा बृद्ध व्यक्तियों के लिये तो जीवन का सबसे 
अधिक सहारा होता है। दूध एक प्रकार का स्नेह का घोल 
( ॥77प्रांआंणा + होता है अर्थात्‌ इसमें स्नेह के कण 
( ४8५ 200ॉ८९७ ) अत्यन्त सूचम अवस्था में विद्यमान होते हैं 
इसीलिये यह अत्यन्त सुपच होता है। 
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यह अध्याय भी प्रारंभ में खण्डित है। अध्याय के 
अन्त के समाप्तिसूचक लेख को देखकर ही इस अध्याय का 
“पानीयगुणविशेषीय” यहष् नाम प्रतीत होता है । इस अध्याय 
में भिन्न २ प्रकार के जलों के विशेष गुण दिये गये हैं । अब 
हम प्राप्त एवं खण्डित श्लोकों की यथासंभव व्याख्या 
करते हैं । 

अतीते प्रथमे मासि प्रावृटग्रोष्ठपदागमे ।। 

दिव्यं खातू पतितं तोय॑ नाम्ना हंसोदकक शिवम्‌ | 

आपूतं सयतेजोभिरगस्त्येनाउविषीकृतम्‌ ॥। 

प्रावुट ऋतु ( आपाढ़ तथा श्रावण मास ) और प्रोष्ठ- 

पद्‌ ( भाद्रपद मास-वर्षा ऋतु का प्रारम्भ ) के ध्यतीत 
हो जाने पर प्रथम मास में अर्थात्‌ शरदऋतु ( कार्तिक तथा 
मार्गशीर्ष ) में आकाश से गिरनेवाला दिव्य जल “हंसोदकः 
कहलाता है । यह जल कल्याणकारक एवं पविन्न होता है 
तथा सूर्य के तेज एवं अगस्त्य नक्षत्र के उदय होने के कारण 
विषरहित हो जाता है । अर्थात्‌ शरद ऋतु से पूर्व वर्षा में जल 
अत्यन्त मलिन एवं अपरिपक्क ( अम्लविपाक ) होता है-- 
उसका सम्यक्‌ पाक नहीं होता है । उस जल में वर्षा के कारण 
बहुत मलिनताएं होती हैं। वह जल पीने के योग्य नहीं होता 
है। इस जल के सेवन से अनेक प्रकार के संक्रामक रोग होने 
का भय रहता है । इसीलिये चरक में कहा है--'उदम-थं दिवा- 
स्वप्नगवश्वाय नदीज ठम्‌ /'“*०*'*चातन्र वर्जयेत्‌॥ इसके बाद 
शरदकऋतु में वही जल काल द्वारा सम्यक परिपक्क होकर दोष- 
रहित तथा अगस्त्य नज्ञत्न के उदय होने से विषरहित हो 
जाता है। उस जल को 'हंसोकुक! कहते हैं। इस जलऊ का सेवन 
करना चाहिये | इंसोदक का अर्थ सूर्य ओर चन्द्रमा के कारण 
निर्मल हुआ अथवा हंस के समान निर्मल जल होता है ॥ 


स््िग्धं वृष्यं च बल्यं च हेमन्ते गुरु बषति | 
शिशिरे वर्षति जलं कफवातप्रकोपनम्‌ ॥ 


पानीयगुण विशेषीयाध्यायः २३ ] 


बसन्ते वर्षति जल कषायस्वादुरूक्षणम्‌ | 

“““  हेमनत ऋतु में वर्षा के समय जल स्निग्ध, वृष्य, बल- 
वान्‌ तथा गुरुहोता है । शिशिर ऋतु में बरसने वाला जल कफ 
तथा वायु को प्रकुृपित करता है। तथा वसन्‍्त में बरसने वाला 
जल कषाय, स्वादु तथा रूक्ष होता है ।' “भिन्न २ ऋतुओं में 
बरसने वाले जलों के गुण प्रथक्‌ २ होते हैं। चरक सू. अ. २७ में 
इसका वर्णन किया गया है ॥ 


३७ ७७८७: ७ 5 २०४५७ ४ ०-७ ७०७ ०७८६ ( पति है । त्तिती | 
तत्‌ पात्रोपेक्षितवति पात्रदोषेण तत्त्वतः | 
नानारसत्व॑ भजते तोय॑ संप्राप्य भूतलम । 
गज अन्तरिक्ष से गिशिता हुआ जल भूमि पर पहुंचकर 
पात्र (स्थान ) की अपेक्षा रखता है। पात्रों (भिन्षर 
स्थानों ) के दोषों के अनुसार वह भूमि पर पहुँच कर अनेक 
रसों वाला हो जाता है । 
वक्तव्य--साधारणतया आन्तरिक्ष जल का कोई रस नहीं 
होता है । उसका रस अव्यक्त माना गया है। परन्तु जब वह 
बरस कर नीचे भूमि पर आता है तब उसमें आकाश, वायु- 
मण्डल तथा भूमि की अनेक मलिनताओं के मिल जाने से 
बह जल अनेक रसों वाला हो जाता है। आन्तरिक्ष जल सब 
जगह का एक ही गुण वाला होता है । परन्तु भिन्न २ स्थानों 
की भूमि के गुण भिन्न २ हुआ करते हैं। उस २ भूमि पर 
पहुंचने पर वह अव्यक्तरस वाला आन्तरीक्ष जल भिन्न २ 
रसोंवाला हो जाया करता है। चरक सू. अ २७ तथा सुश्रत 
सू. अ. ४७ में भी इसी प्रकार कहा गया है ॥ 


सर्वाम्बु सद्मःपतितमप्रशस्तमनातंबम ॥ 


अप्रशस्ता[माने गये हैं।' ' 'वर्षा ऋतु के अतिरिक्त दूसरी ऋतुओं 
के आन्तरीक्ष जल का प्रयोग नहीं करना चाहिये। सुश्रत 
सू. अ. ४० में भी ऐसा कहा गया है ॥ 
कफानिलकर पित्ते हितं शीतातिकारकम्‌ | 
रक्तापित्तहरं रूत्तमवश्यायोद्क लघु | 
एतश्चतुविधं प्रोक्तं तक्त्वेनाम्भो5न्तरिक्षजम्‌ । 
सह ३5०२० ॥ 
४26४0 ७७४ 5४% ४३७३६ ४ अरेष्स प्रकोपना | 
अवश्याय ( ओस ) का जल, कफ तथा वायु को बढ़ाने 
वाला है, पित्त में हितकर है, अत्यन्त शीतकारक है, रक्तपित्त 
को नष्ट करता है और रूच्ष तथा र्घु है। यह आन्तरिक्ष जल 
चार प्रकार का कहा गया है ।'*'**** 
वक्तव्य--यहां चार प्रकार के आन्तरिक्ष जलों में से केवल 
एक वश्याय ( ओस ) जल का वर्णन मिलता है । शेष तीन 


खिलस्थानम । 


३०७ 


का वर्णन उपलब्ध नहीं है। तत्संबन्धी श्लोक खण्डित हैं 
अतः उनके विषय में निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता है। 
सुश्रुत सू. अ. ४५ में भी चार प्रकार के आन्तरीक्ष जल का 
वर्णन मिलता है। कहा है--तत्रान्तरीक्ष चतुविधम्‌। तथथा--- 
पार कार तौपारं हैममिति । अर्थात्‌ जो घारारूप में वर्षा हो 
उसे 'घार' कहते हैं । यदि ओले गिरे तो उस जल को “कार, 
तुबार! ( 8705 या ओस ) के रूप में गिरने वाले जरू को 
तौषार तथा हिम ( बर्फ-!८० ) के रूप में गिरने वाले जल 
को 'हेमः जल कहते हैं ॥ 

क्षारोदा: प्राक्सता नद्यः कफन्ना: पित्तकोपना: ।। 

लघूदकाः प्रतीचीगा वातला: कफनाशना: । 

त्वारं ताभ्यस्तु सामुद्रं मधुरं गुरु पच्यले ।। 


मा लवण जलम ॥ 
पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का जल क'्ारयुक्त होता 
है तथा वह कफनाशक ओर पित्तप्रकोषक होता है। पश्चिम 
की ओर बहने वाली ।नदियों के जल लघु, वातकारक तथा 
कफनाशक होते हैं। सामुद्रजल त्ञारयुक्त, मधुर, गुरु'''एवं 
लवणपयुक्त होता है। 
वक्तव्य-यहां भिन्न २ दिशाओं की ओर बहने वाली 
नदियों के ज्ों के गुण दिये गये हैं। चरक ( सू. अ. २७ ), 
सुश्रत ( सू. अ. ४५ ), अष्टाड़ हृदय आदि प्रन्धों में भी इसी 
प्रकार का वर्णन मिलता है ॥ 
साभिष्यन्दि स्वादुपाकि शीतं पित्तन्नमोद्धिदम । 
सत्त्वक्केदमलादू दुष्ट पल्‍्वलाम्बु गुरु स्मृतम्‌ |॥। 


पा कक 2 पद पी व । 
इत्यथ्रधा जल प्रोक्त भूमिजं वृद्धजीवक ! ॥ 

औद्धिद जल के गुण--ओद्विद जल अभिष्यन्दि, स्वादु- 

पाकी ( मधुर विपाक वाला ), शीतल तथा पित्तनाशक होता 


है । पल्वल का जल--पल्वल का जल सर्व, क्लेद तथा मल 


के कारण दूषित होता है तथा गुरु होता है । सरोवर का जरलू- 
सरोवर का जल कपाय, मधुर, स्वादु तथा निर्मल होता है। 
कूप का जल'*'( खारा, पित्तकारक, कफनाशक, दीपक तथा 
लघु होता है--सुश्रत के आधार पर यह अर्थ किया गया है ) 


हे एप | इस प्रकार यह आठ तरह का भौसजल कहा 
गया है । 


वक्तव्य--यहाँ श्लोकों के खण्डित होने से आठो प्रकार के 
जलों का वर्णन उपलब्ध नहीं है । केवल तीन चार प्रकार के 
जलों का संक्षेप से वर्णन मिलता है। सुश्रुत सूृ. अ. ४५ में 
सात प्रकार के भौस जल दिये हें--तत्पुनः सप्तविधम्‌। तथथा- 
कौप॑, नादेयं, सारसं, ताडागं, प्राख्वणं, औद्धिदं, चौण्श्यमिति । 
इससे आगे इन भौमजलों के प्रथक्‌ २ गुणों का वर्णन भी 
सुभ्रुत में वहीं पर किया गया है ॥ 


३५८ 


लघु प्रकाम सस्नेहं शीत॑ सब रसान्वितम्‌ | 
तृष्णापह मनोह्वादि छेष्मप्नं क्रमिनाशनम्‌ | 


सेवनीय जल--जो जल लघु, ईपत्‌ स्नेहयुक्त, शीतल तथा 
सब रसी से युक्त हो, जो तृष्णा को शान्त करता हो, मन को 
आह्वादित करता हो, श्लेप्मा, क्रमि तथा जन्तुओं का नाशक 
हो, जीवन को देनेवाला हो, बृष्य हो तथा मूर्च्छा को नष्ट 
करता हो-वह जल सेवन करने योग्य होता है ॥ 
न का सूच्मप्राणिसमाकुलम्‌ । 
बहल॑ कलुप॑ चेब तथा पिच्छिलमाविलम्‌ | 
ग्रामत्षेत्ररसेटुष्ट विपमृलोपदूषितम्‌ |। 
शकुन्तक्रिमिशेवालयुक्तमत्युणाचिक्षणम । 
स्याज्य जल--जिस जल में सूच्म प्राणी ( कृमि कीट 
आदि ) हो, जो वहऊल ( घना-मसान्द्र ) कलुष ( कलुपित या 
मेला ), पिच्छिल ( चिपचिपा ) तथा आविल ( मलयुक्त ) हो, 
जो जल ग्राम, क्षेत्र ( खेत ) तथा अनेक प्रकार के रखा के 
कारण दूषित हो, जो विषयुक्त मूल्लें ( कन्दों ) से विपेल्ा हो, 
जिसमें अनेक पक्ती, कृमि तथा शंवाल ( काई ) पड़ी हुई हो 
तथा जो अत्यन्त गरम एवं चिकना हो-ऐसे जछ का त्याग 
कर देना चाहिये। चरक सू. अ. २७ में भी इसी प्रकार कहा है ॥ 
आर कम || 
““*“*-  गुविणीपु च बजयेत। 
धात्रीणां च विशेषण स्वस्थानां रोगिणामपि |। 
पूर्वोक्तगुणबाहुल्यात्‌ पानीय॑ सेव्यमिप्यते | 
विपाके मधुर शेयाढ्ारि पित्तन्नमुच्यते ॥। 
शीतल जल का निपेध'''गर्भिणी ख्रियों को ( शीतल जल 
का ) प्रयोग नहीं कराना चाहिये । पर्वेक्त गुणों की अधिकता 
के कारण स्वस्थ अथवा रुग्ण धात्रियों को शीतछू जछर का 
प्रयोग कराना चाहिये। शीतल होने के कारण जल विपाक में 
मधुर होता है । इसीलिये वह पित्तनाशक होता है। 
वक्तव्य--शीतलछ जल के निपेध के कारण प्रसदड्रवश हम 
शीतल जल के प्रयोग का विधान भी लिखते हैं जो कि इस 
ग्रन्थ में संभवतः खण्डित हो गया है। सुश्रुत सू. अ. ४० में 
कहा है--मूर्ापिप्तोष्णदादपु पिपे रक्ते मदात्यये | भ्रमक्लमपर्रातिपु 
तमके वमथौ तथा ॥ ऊध्थगे रक्तपित्ते च ज्ञीतमम्भः प्रशस्यते ॥ 
ह न 
» 6०० ० ०५ ०००० ००७ ० णशीतमुष्णममथापि वा। 
भक्तस्य पूत्र पीत॑ वा क्ृशत्व॑ कुरते शिशोः ॥ 
भक्तस्य मध्ये पीत॑ तन्मध्यमत्व॑ नियच्छति । 
भक्तस्योपरि पीतं तु पीनत्वं ( संप्रयरुछति ) ॥॥ 
' "भोजन से पूर्व चाहे उप्ण अथवा शीतल जल पीने से 
शिशु कृष ( कमजोर ) हो जाता है । भोजन के मध्य में जल 


काश्यप्संहिता वा वृद्धजीवकीय सतन्श्रम । 


[ पानीयगुणविशेषीयाध्यायः २४ 


का सेवन करने से मध्य अवस्था रहती है तथा भोजन के 
अन्त में जल का सेवन करने से शिशु मोटा हो जाता है। 
तन्त्रान्तर मे साधारणतया भोजन के बाद जल का पीना 
प्रशस्त माना गया है परन्तु कुछ रोगों की अवस्था में उसका 
निषेध किया गया है। ऐसा चरक सू. अ. २७ में कहा है ॥ 


““***  'निष्काथोष्णाम्यु पाचनम्‌ |। 

श्रमे भेदेषु तृष्णासु मूच्छास्वतिपिपासिते । 

निष्काथलाघवादम्बु सलिलं तप्रशीतलम्‌ ॥। 

निदिशेत्‌ सबदोषध्नं बालानां' ******* । 
उष्ण जल के गुण--क्काथ बनाकर गरम किया हुआ जल 
पाचक होता है। क्वाथ बनाने के करण लघु हुआ यह जल 
श्रम, भेद ( मलभेद-अतिसार ), तृष्णा, मूच्छा तथा अत्यन्त 
पिपासा में उपयोगी है। गरम करके ठण्डा किया हुआ यह 
जल वालकों के सब रोगों को नष्ट करने वाला कहा गया है । 
सुश्रुत सू. अ. ४५ में कहा है--6फरमेदोी&लिलामध्न दीपन बस्ति- 
शोीध्रनम्‌ | श्वासकासज्यरहरं पथ्थमुष्णोद्क सदा॥ यहां उष्ण किये 
हुए अथवा क्राथ बनाकर तेयार किये हुए जल का क्‍या 
अभिप्राय है-इसको भी आचार्य स्वयं वहीं स्पष्ट करते हैं 
कि--जो जल क्वाथ बनाने के कारण हल्का हो गया हो तथा 

चतुर्थाश शेष रहा हो-वही गुणकारी होता है ॥ २४-२५ ॥ 


»%००००००००५००००००० » मुष्णोदर्क शिशो * ] 
रक्तपित्तामयं त्यकत्वा प्रायो वातकफात्मके | 
रोग शिशुर्वां धान्री गा गुविणी वोष्णक॑ पिवेत्‌ | 
कचिद्रोगविशेषेण तप्तशीतं हित बहु ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २६१ तम॑ पत्रम्‌ । ) 
रक्तपित्त रोग को छोड़कर प्रायः सब वात एवं कफ के रोगों 
में शिशु को उप्ण जल का प्रयोग कराना चाहिये। शिशु, 
घात्री तथा गर्भिणी स्री को उष्ण जल का ही प्रयोग कराना 
चाहिये। किसी २ रोग में गरम करके ठण्डा किया हुआ जल 
अधिक हितकर माना गया है । ऐसा सुश्रत सू अ. ४५ में 
कहा है। रक्तपित्त रोग में उष्ण जल का निषेध किया गया है 
क्योंकि उष्णता से रक्त पित्त प्रकुपित हो जाता है ॥ 
अथान्तरित्त॑ शरदि प्रशस्तं 
संतप्यमानं च रवेमेयूखे: । 
पिवेत्सरों वाइथ नदीं तडागं 
हेमन्तकाले शिशिरे च बाल: ॥ 
वाष्योद्धिदं प्रास्नवर्ण हि तोय॑ 
ग्रीष्मे प्रशरतं कुसुमागमे च । 
वर्षासु कौपं सलिल प्रशस्त- 


मारोग्यहेतोरथ तप्तशीतलम्‌ ॥ 


मांसगुणविशेषीयाध्यायः २४ ] 


बालकों के लिये शरद्‌ ऋतु में सूर्य की किरणों से सन्‍्तप्त 
( तपाया हुआ ) हुआ आन्तरीक्ष जल ( वर्षा जल ) प्रशस्त 
माना गया है | हेमन्‍त तथा शिशिर ऋतु में सरोवर, नदी तथा 
तडाग ( तालाब ) का जल पीना चाहिये। ग्रीष्म तथा वसनन्‍्त 
ऋतु में बावढ़ी, औद्धिद अथवा झरने का जल प्रयोग में लाना 
चाहिये । तथा वर्षा ऋतु में गरम करके ठण्डा किया हुआ कुंए 
का पानी आरोग्य के लिये हितकर होता है ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। 
(इति) खिलेपु पानीयगुणविशेषीयाध्यायः ॥ (२३) 
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ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
( इति ) खिलेपु पानीयगुणविशेषीयाध्यायः ॥ (२३) 
१ ,ए॑ए॑ए॑णएणणण . .। .-7 [०७ ला अत का. 


अथ मांसगुणविद्योषीयाध्यायश्रता विश! । 


अथातो मांसगुणविशेषीयं व्याख्यास्याम' ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यप: | २॥ 
अब हम मांसगुणविशेषीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे । 
ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। अर्थात्‌ इस अध्याय में मांस 
के सामान्य तथा विशेष गुर्णों का वर्णन किया जायेगा ॥ १-२॥ 
मांसं वृष्यं च बल्यं च मांस प्राणविव्धेनप्र । 
मांसं पुष्टिकरं वृद्धक शानां मांसबघनम्‌ ।! ३ ॥ 
मांस के सामान्य गुण--मांस वृष्य, बल्य तथा प्राणों की 
शक्ति को बढ़ाने वाला है। यह पुष्टिकारक है तथा बृद्ध एवं 
कृश व्यक्तियों के मांस को बढ़ाता है । 
वक्तव्य--शरीर के मांस की दृद्धि करने में मांस सबसे 
बढ़कर माना गया है। 'सवंदा सर्वभावाना सामान्य वृद्धिकार- 
णम? इस सिद्धान्त के अनुसार शरीर के मांस तथा खाद्य मांस 
में मांसत्व के सामान्य होने से यह शरीर के मांस की वृद्धि 
करता है ॥ ३॥ 
क्षयिणां ज्ञीणदेहानां मांसमेव परायणप्‌ | 
+ ९ 5 
न मांसतुल्यमन्यत्त्वारोग्यवीयविवधनम्‌ ।। ४ ॥ 
क्षय के रोगी तथा क्षीण देह वाले व्यक्तियों के लिये मांस 
ही श्रेष्ठ द्ृव्य है। उनके आरोग्य तथा वीय॑ की वृद्धि के लिये 
मांस के समान ओर कोई पदाथ नहीं है ॥ ४ ॥ 
नराणां क्षीणशुक्राणां मांसं रेतोमिवधनम्‌ । 
बन्ध्यानामपि नारीणां कुमाराणां तथेव च !। ५ ।॥ 
जिन ध्यक्तियों का शुक्र ( वीर्य ) क्षीण हो गया है उनमें 
मांस से वीय॑ की घृद्धि होती है। तथा बन्ध्या स्त्रियों में एवं 
बालकों में भी यह शुक्र धातु की घ्रृद्धि करता है ॥ ५॥ 


गर्भाधानकर्र मांसमन्ते पुष्टिकरं तथा | 


खिलस्थानम्‌ । 


३५९ 


गर्िणीनां च नारीणां वातप्रशमन परम्‌ ॥ 5६ ॥ 
मांस गर्भाधान ( गर्भस्थिति ) कराने वाला है तथा अन्त 
में गर्भ की पुष्टि करता है। गर्भिणी स्त्रियों में मांस का सेवन 
करने से वायु की शान्ति होती है ॥ ६॥ 
सत्रीणां प्रसवकाले तु मांस “ “' * 'मेव च | 
गर्भकाले च बालानां सरसं परमीषधम्‌ !। ७ ॥ 
प्रसव के समय श्ल्ियों में मांस ( रस )'*'श्रेष्ठ माना गया 
है। गर्भ के समय ( गर्भस्थित ) बालकों के लिये रसयुक्त मांस 
( अर्थात्‌ मांसरस ) श्रष्ठ ओपधि माना गया है ॥ ७ ॥ 
स्रीप्रियाणां तथा पुंसां नित्यव्यायामसबिनाम्‌ | 
त्तीणानां यच्िमणां चेव ज्यरक्षीणाश्र ये नरा: || ८५ ॥ 
वावाहतास्तु ये सच्त्तास्तेपां मौसरसो हितः | 
जिन व्यक्तियों को खियां प्रिय हैँ ( अर्थात्‌ जो ख्रियों का 
सहवास अथवा मेथुन अधिक करते हों ), जो नित्य व्यायाम 
करते हों तथा जो क्षीण एवं क्षय के रोगी हैं, जो ज्वर के कारण 
क्षीण हुए हैं तथा जो बातरोग से पीडित हें--ऐसे व्यक्तियों में 
मांसरस हितकर होता है ॥ ८ ॥ 


सुसंस्क्ृतो मांसरसो बिइजीरकहिड्लुसिः ॥| ६ ॥ 
स्‍नेहे सिद्धश्व पयसा विशेषाद्ातिक स्मृतः | 
विडनमक, जीरा तथा द्वोंग से अच्छी प्रकार संस्क्ृत किया 
हुआ तथा दूध डालकर स्नेह के साथ सिद्ध क्रिया हुआ मांस- 
रस विशेषकर वातरोगों में हितकर माना गया है ॥ ९॥ 
वातपित्तोत्तरे पुंभिः शकरामधुरीकृतः '। १० ॥ 
स्रिग्घो मांसरसः पेयरतथा रक्तामयार्दिते: | 
वात एवं पित्त के प्रकोप तथा रक्त रोगों से पीडित व्यक्ति- 
यों में शकरा के द्वारा मचुर किया हुआ स्निग्ध मांसरस 
पिलछाना चाहिये ॥ १० ॥ 


क्षीण(रोसिद्धो मांसरसों मधुरों लत्रणोषपि या ॥११॥ 
बालानां ज्ञीगरेहानां गभकाल च शस्यते | 

दूध के द्वारा सिद्ध किया हुआ मधुर अथवा लवण मांस- 

रस क्षीण देह वाले बाछकों के लिये तथा गर्भ के समय प्रशस्त 


होता है ॥ ११ ॥ 


हितं॑ च बा(ब)लकामानां मांसस्वर्ससाधितः (म्‌ )॥ 
बल को चाहने वाले व्यक्तियों के लिये मांसरस से सिद्ध 
किये हुए द्वव्य हितकर माने जाते हैं ॥ १२ ॥ 
सुसिद्धं लबणे सिद्ध मांस कटुकरोचनम्‌ | 
कायाम्नरिदीपनं चंव रसा' * '*** पो हितः ॥ १३॥ 
अच्छी प्रकार लवण के साथ सिद्ध तथा मरिच आदि कट 


पदार्थों के द्वारा रचिकारक बनाया हुआ मांस कायाप्मि को 
प्रदी्त करता दे"*“** ॥ १३॥ 


३६० 


वेसवारः समधुरो लावणो वा5पि रोचनः । 
पिष्टचुणितपक्क वा प्रकु' ' 'वापिवान्न(१)तत्‌ ॥ १४॥ 
रुचिकारक मीठा या नमकीन वेसवार अथवा पिट्ठी के चूण 
से पकाया हुआ मांस हितकर होता है। जो मांस अस्थि रहित 
करके उबाल कर पुनः पत्थर पर पीस लिया जाय । '''उसमें 
फिर पिप्पली, मरिच, सोॉठ,गुड तथा घृत मिलाकर पका लिया 
जाय उसे 'वेसवार! कहते हैं ( सुभुत सू० अ० ४६ )॥ १४ ॥ 
शुल्यमन्नारतप्तं च मांस श्लेष्मामये हितमू । 
साम्लः(म्ल) सलवणगश्रे(णं चे)ब 
हितस्त(तं त)स्मात्त जीवक !॥ १५ ॥ 
लोहे की शलाका पर लेप करके अप्लार्ों पर पकाया हुआ 
मांस श्लेप्म रोगों में हितकर होता है। इसलिये हे जीवक ! 
अम्ल एवं लवण युक्त करके इसका प्रयोग करना प्रशस्त माना 
गया है ॥ १५ ॥ 
पिष्ट वा खण्डशो वा5पि मांस पुटकसाधितम्‌ | 
सहिज्ञसेन्धवबिडेमेरिचाम्लसजीरके :॥ १६ | 
साझुरेधान्यकश्वेव शज्नवेराद्रकेरापि | 
पलाशे भूस्तृणोपेतं मांसं सिद्ध प्रयोजयेत्‌ ।। १७॥ 
मांस को पीसकर अथवा उसके टुकड़े २ करके हींग, 
सैन्धव, विडनमक, मरिच, अनार दाना, जीरा, अह्लुसयुक्त गेहूं, 
चने आदि धानन्‍्य तथा सॉठ, अदरक पुव॑ भूस्तृण ( गन्धतृण ) 
आदि के द्वारा बतन में सिद्ध किया जाय । सिद्ध होने पर 
इसका प्रयोग करे ॥ १६-१७ ॥ 


अथ मांसरसं(सः) सर्पिः 
सिद्ध (द्ध:)सत्तीरमि(रइ)ष्यते | 
रसपाकविशेषेण तद्ल्यं ( स बल्यः ) 
तद्र ( सर ) सायनम्‌ (नः) ॥| १८॥। 
घृत से सिद्ध किये हुए मांस रस में दूध मिलाकर प्रयोग 
करना चाहिये। इस प्रकार यह मांस-रस एवं पाक की विशे- 
घता के कारण बल्य ( 7०7४0० ) एवं रसायन ( (८7४४४ ५९ ) 
माना गया है ॥ १८॥ 
अतः पर तु मांसानां रसपाकविशेषणम्‌ । 
वक्त्ये गुणविशेष॑ च वृद्धजीवक ! तच्छ रु ॥ १६ ॥ 
हे वृद्धजीवक ! अब में मांसों के रस एवं पाक की विशे- 
बता तथा उनके विशेष गुणों का वर्णन करूंगा। इसे तुम सुनो॥ 


कफपित्तकरं मांसं गवां वाते हित॑ं गुरु । 
विदाहि बूंहणं चेष, खन्नमांसं च तत्समम्‌ ॥। २०॥ 
गौ का मांस--गी का मांस कफ तथा पित्तकारक, वात- 


रोगों में हितकर, गुरु, क्दाहि एवं बूंहण होता है। गंडे का 
मांस--यह भी गौ के मांस के ही समान होता है ॥ २० ॥ 


न्‍्यककूनां विहितं वाते कफपित्तहरं लघु । 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजवकी य॑ तन्त्रम । 
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स्षारं दान्तिनं मांसं बृंहणं कट्ुतिक्तकप्‌ || २१ ॥ 
वीयेणोष्णं च तद्िद्यात्‌ कफपित्त करोति च | 


शम्बर म्ग ( बारहसिंगे ) का मांस--शम्बर झूग का 
मांस वातरोगों में हितकर है तथा यह कफ-पित्तहर एवं रूघु 


है। हाथी का मांस-हाथी का मांस ज्षारयुक्त, बृंहण, कट एवं 


तिक्त होता है। यह वीय॑ में उप्ण होता है तथा कफ और पित्त 
को बढ़ाता है ॥ २१ ॥ 
गोकणमांसं तत्तुल्यं गवयस्य रुरोर॒पि ॥ २२ ॥ 
गोकर्ण ( मटगभेद ), गवय ( गलकम्बल से शून्य गो के. 
समान पशु-नील गाय ) तथा रुरु ( म्गमेद ) का मांस भी 
हाथी के मांस के समान हो होता है ॥ २२ ॥ 
रसे पाके च मधुर वातपित्तहरं गुरु 
उष्णं चेव च्छागमांसमाविकं चापि तदूगुणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अजा का मांस--अजा (बकरे ) का मांस रस एवं विपाक 
में मधुर, वात पित्त नाशक, गुरु तथा उष्ण है। भेड़ का मांस- 
भेड़ के मांस के गुण बकरे के मांस के समान ही है ॥ २३ ॥ 
वृष्यं तु मांस वाराहं मधुर गुरु पच्यते | 
तदूगुणं माहिषं विद्धि, शोकरं स्यात्ततो गुरु।। २४ ॥ 
सूअर का मांस--सूअर का मांस बृष्य, मधुर तथा गुरु- 
पाकी होता है। भेस का मांस--भंस के मांस के वे ही गुण 
हैं जो सूअर के मांस के हैं । सूअर का मांस इससे गुरु होता है॥ 


गदभस्य तथा5श्वस्य मांस यत्‌ प्रषतस्य च | 
कफक्नं वातलं रूक्त॑ कद्तिक्ताह्ययं लघु ॥ २५ ॥ 
गद॒हा, घोड़ा तथा पृषत ( जिसके शरीर पर चित्र विचित्न 
बिन्दु होते हैं ऐसा चित्तल झूग ) नामक हरिण का मांस- 
कफनाशक, वातकारक, रूक्ष, कट, तिक्त एवं लघु होते हैं ॥ 


श्वदंट्रो वृषदंधुश्थध ऋष्यः शरभ एवं च | 
वातध्ना उष्णवीरयाश्व रसतः कटुकान्वया: ॥ २६॥ 
गोलाडगूला वानराश्र तत्तुल्या मधुरोत्तरा: । 


श्रद॒पष्ट्‌ ( चार दांत वाला एक म्टग ), वृष<ष्ट्ू ( रान का 
बिलाव ), ऋष्य ( नीले अण्डकोश वाला रो म्ग )|तथा शरभ 
( महासिंह नामक काश्मीर देशीय हरिण विशेष--अष्टापद 
उष्द्प्रमाणो महाख्ब्नः प्ृष्ठटगतचतुष्पादः काइ्मीरे प्रसिद्ध. ) 
का मांस वातनाशक, उष्णवीय तथा रस में कट्ठ द्वोता है। 
गोलाइल ( बन्द्र की जाति ) तथा वानरों का मांस--इन्हीं 
के समान है परन्तु इनमें कुछु मधुर रस की अधिकता 
होती है ॥ २६॥ 
वृकक्षकोकजम्बूकाः सिंहा व्याप्रतरक्षवः | २७ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २६२ तम॑ पत्रम ) 
स्वाद्यमांसार्त्विमे वृष्या उष्णा: पित्तविवधेना: | 
कषायतिक्ता रसतो वातन्नाः कठुपाकिनः ॥ र८ ॥ 
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बृक (मेडिया ), ऋत (रीछ ), कोक ( ईहास्टग ), जम्बूक 
( गीदढ़ ), सिंह, व्याप्त, तरक्ष ( व्याप्रविशेष ) का मांस 
स्वादु, दृष्य, उष्ण तथा पित्तवर्धक होता है। इनका रस 
कषाय पुव॑ तिक्त होता है, ये वातनाशक हैं तथा इनका 
विपाक कट होता है ॥ २७-२८ ॥ 
नकुलो मूषिक: श्वाविद्वश्नः शल्यक एव च | 
कषायमधुरा: शीता वृष्या गोधाश्व तद्गणाः ॥ २६ || 
नेवला, मूषिक ( चूहा ), श्वावित्‌ ( सेही ), बच्च ( नकुल 
भेद ) तथा शल्यक--का मास कषाय, मधुर, शीत एवं वृष्य 
होता है। गोधा (गोह) का मांस भी इन्हीं के समान होता है॥ 
ये स्युः शशकुरब्ाद्या: समरश्रमराश्च ये | 
लघवो' * ** ***** ध्णा: पित्तला नातिबूृंहणा: | ३० |। 
शश ( खरगोश », कुरंग ( हरिण ), खमर ( शशड्ढ त्यागी 
मूंग ), चमर ( चंवर गाय ) का मांस-लघु,'''उष्ण, पित्त- 
कारक तथा थोड़े छूंहण होते हैं ॥ ३० ॥ 
बाहिंणं मधुरोष्णं तु विषध्नं गुरु बृंहणम्‌ | 
तुल्य॑ कोकृट्ज वन्य, तत्तुल्यं ग्राम्यकोकटम्‌ ॥। ३१ ॥ 
मोर का मांस--मधुर, उष्ण, विषनाशक, गुरु एवं बूृंहण 
होता है। जंगलो तथा ग्राम्य (पालतू ) मुर्गे का मांस भी इन्हीं 
के समान है ॥ ३१ ॥ 
विष्किरा: क्रोश्वत्र्तीका मयूरेण समा: स्मृता: । 
तस्माल्नधुस्तु वर्तीरो ब्तीका लघबो लघुः ॥ ३२॥ 
विष्किर ( पंजों से कुरेद कर चुगने वाले प्राणी--विकीय 
विष्किराश्रेति ), क्रोन्न तथा वर्तीक ( बटेर ) के मांसों के गुण 
मोर के मांस के समान द्वोते हैं। वर्तीर ( कपिञश्नक के समान 
पक्षी-घरघरा ) उससे लघु होता है तथा वर्तीक ( बटेर ) 
उससे भी लघु होता दे ॥ ३२ ॥ 
तित्तिरिस्तु कठुः पाके सोष्णस्तु कफवातजित्‌ । 
कपिख्नलश्वको रश्व उपचक्रश्व तत्समाः ॥ ३३ ॥ 
तीतर ( काला तीतर ) का मांस--विपाक में कट, उष्ण 
तथा कफ और वात को शान्त करने वाछा है। कपिश्नल 
( गोरा तीतर ), चकोर तथा उपचक्र ( हंस विशेष ) के मांस 
हन्‍्हीं के समान होते हैं ॥ ३३ ॥ 
लोहप्ृष्ठो रक्तप्रष्ठो रक्तात्तो जीवजीवकः | 
तथा5न्ये हिमवज्ञाता मघुरा वृष्यत्ंहणाः || ३४ ॥ 
गुरवः शीतलाः पा के कषाया रसतस्तथा | 
लोहएछ (कक्पक्ती), रक्तएष्ट, रक्ताक्ष (पारावत-कबुतर), 
जीवजीवक ( प्लवजातीय चकोर भेद ) तथा अन्य हिमांखय 
में उत्पन्न होने वाले प्राणी-मधुर, बरृष्य, छूंहण, गुरु, पाक में 
शीतल तथा रस में कषाय होते हैं ॥ ३४ ॥ 
खज्जरीटो वपुक्कार: क्रकरो दीघेपुंसक: ॥ ३५ ॥ 
. कीयष्टिकः कपोतगश्व रक्तपादो वसन्‍्तकः । 
४६९ का ० 


खिलस्थानम्‌ । 


३६५ 


भृड़्राजोउथ हारीतः: कोकिलः शुकसारिकाः ॥ ३६ || 
एते चान्ये च प्रच्छुदा (?) शीतमारुतकोपका: । 
कषायमधुराः स्वादे कफन्ना: कटुपाकिनः ।। ३७ | 

खज्लरीट (खज्लन), वपुक्कार, केकड़ा, दीघेपुंसक, कोयश्िक 

( टिटिहरी या क्रौद्ध ), कबूतर, रत्तपाद ( तोता ), वसन्‍्तक, 

ग्ठड्गराज (पक्चिविशेष), हारीत (हरिताल पत्ती), कोयल, तोता 

तथा मैना--इन तथा अन्य भी प्रच्छुद पक्षियों के मांस शीत 

तथा बायु को कुपित करनेवाले हैं। ये स्वाद में कषाय एवं मधुर 
हैं, कफनाशक हैं तथा इनका विपाक कटु है ॥ ४५-३७ ॥ 


ग्रृध्र: काकः श्येनचाषो भासोरूककुलिब्लकाः । 
शशन्ता मूषिकाः कोडास्तथाउन्ये मांसमोजना: ।। 
प्रसहास्‍्ते तु मघुरा वातन्नाः कठ्ुपाकिनः । 
ब्रहणाश्वोष्णबीयोश्व सततं शोषिणां हिताः ॥ ३६ ॥ 
गाध, कौवा, श्येन ( बाज ), चाष, भास ( गोकुलचारी 
गृधविशेष ), उल्ल , कुलिज्ञक ( चिड़िया), शशन्‍्त, मूषिक, 
कोड-तथा अन्य जो भी प्रसहवर्ग के मांस भोजन करनेवाले हैं 
वे मधुर, वातनाशक, कटुपाकी, बृंहण तथा उष्णवीर्य हैं एवं 
शोषरोगियों के लिये निरन्तर सेवन करने से हितकर हैं। 
प्रसह--अपना भोजन जबरदस्ती पकड़ कर खानेवाले प्राणी 
“प्रसह? कहलाते हैं ॥ 
प्लवा बका बलाकाश्व तीदायेः कुररास्तथा । 
कक कक रक्तात्षा मल्लिकाक्षाः सवारटा: ॥ ४० ॥। 
नन्दीमुखा मेघरावा: शराख्या जलकुक्कटाः | 
समुद्रकाकाः कुहरा गोठुभा गण्डमालका: ॥| ४१ ॥ 
कारण्डवा: सजीमूतास्तथाउन्ये जलचारिणः । 
पाके च मधघुरा वृष्या गुरवश्च ** * | ४२ || 


कप  त ॥ ४३ ॥ 
प्छव ( पानी में तेरनेवाले जीव संघातचारी पत्ती ), बक 
( बगुला ), बछाका (बकभेद), तीदार्य, कुरर, ' रक्ताक्ष, मल्नि- 
काक्ष (हंस विशेष ), वारट (हंसी ), नन्दीमुख, मेघराव 
( मेघनाद या चातक ), शर, जलकुक्कुट (जल मुर्गा ), समुद्र 
काक, कुहर, गोटुभ, गण्डमालक, कारण्डव (सफेद हंस का 
भेद ), जीमूत तथा अन्य जो भी जलचर पक्की हैं उनका मांस 
पाक में मधुर, बृष्य एवं गुरु होता है '' *' ॥ ४०-४३ ॥ 
हंसस्तु गुरुरत्यथ वृष्योडथ कफपित्तल: | 
शरारि: पाकहंसश्व चक्रवाकस्तथैव च || ४४॥ 
जालपादास्तथा5न्ये च हंसतुल्या गुणेः स्मृता: । 
हंस का मांस अत्यन्त गुरु, बृष्य तथा कफ एवं पित्तव्धेक 
है। शरारि (आटी), पाकदंस, चक्रवाक, जालपाद तथा अन्य 
पक्की गुणों में हंस के समान माने गये हैं ॥ ४४ ॥ 
क्रोल्चः कुलिज्ञो द्रविडः पद्मपुष्करसादकः ।। ४५॥ 
वार्धीणगसः सारसश्व सारज्ञो धामण्यलिकः (९)। 


३६२ 


एते चान्ये चाम्वुचराः पत्तिगो गुरवः समता: || ४६ || 

रसे पाके च मधुरा उष्णा: सलवणान्वया: । 

वृष्या वातहराश्रेवर कफपित्तविवर्धना: ॥। ४७ !। 

क्रौत्न, कुलिड्र, द्रविड, पत्मपुष्कर, सादक, वार्धीणस 

( नीली ग्रीवा तथा लाल सिर वाला पक्ती विशेष ), सारस, 
सारड़ ( रूगभेद-चित्रूग ), धाम्ृण्यलिक (९ )--हस्यादि 
तथा अन्य भी जलत्तर पक्ती गुरु माने गये हैं। ये रस तथा 
विकाप में मधुर होते हैं और ये उष्ण, लवणरसयुक्त, बृष्य, 
वातनाशक एवं कफ और पित्त को बढ़ाने वाले हैं ॥ ४५-४७ ॥ 

नलमीनो मपश्रेत पाठीनश्रमंपीनरः | 

चेलीमः शकुलाभ(दश्व शिलीन्धो गगरस्तथा ।।४८! 

पुष्करो गोकरो मूचो वारडः शुलपाटल: । 

कृष्णमत्स्यः खेतमत्म्यो गोमत्यो रोहितस्तथा | ४६ |। 

शकली महाशकली चम्पः कुन्दोउथ मद्गुरः | 

इल्यः शह्ल॑श्वचिचरणो राजीवः शफरी तथा ॥ ४५० ॥ 

एते चान्ये च बहवो विविधा मत्स्यजातय: | 

रसे पाके च मधुरा वातन्ना वृष्यइृंहणा: | ५१ ॥ 

उष्णवीर्याश्व ते ज्ञेया गुरवः कफपित्तला: | 

लध्वाशयास्ते5न्ये तु किश्ित्तिक्तान्वयान्तरा: || ४२॥ 

सेहितो नलमीनश्च' ' ''**'*' लघव: स्मृता: | 


नलमीन ( चिलिचिम मछली ), झष (८ मत्स्यभेद ), 

पाठीन, चर्मपीवर, चेलीम, शकुलाभक, शिलीन्द्र, गर्गर, पुष्कर, 
गोकर, मूच, वारड, शूलपाटल, क्ृष्णमत्स्य, श्वेतमस्स्य, गोमस्स्य, 
रोहित, शकली, महाशकली, चम्प, कुन्द, मद्‌गुर, इल्य, शह्ढ 
( शांकोच ), चिचरण, राजीव, शफरी (प्रोष्ठी मत्स्य), इत्यादि 
तथा अन्य भी कई मछलियों की जातियां रस एवं पाक में 
मधुर, वातप्न, दृष्य, बरृंहण, उष्णवीय, गुरु तथा कफ एवं पित्त- 
वर्धक हैं। इनमें रूघु शरीर वाले तथा कुछ तिक्त रस वाले 
प्राणियों का ग्रहण करना चाहिये। रोहित एवं नलमीन ' आदि 
लघु कहे गये हैं ॥ ४८-५२ ॥ 

कूर्मा दुटिश्व नक्रश्व मकरो5वक्ुशस्तथा || ५३ ॥ 

तिमि: सहस्रदशनस्तथेत॒ च॒ तिमिन्लिलः । 

इब्खकः शुक्तिक: शब्बलोधचद्को जलमृुकरः ॥ ५० | 

शम्बूकश्न्द्रिकः शज्जी ककट: शकुटीपयः । 

एते चान्‍ये च जलजा मधुरा रसपाकयो: || ५५ ॥ 

गुरवश्थोष्णवीयोश्र गुरवः कफपित्तला: | 

कूर्म ( कछुआ ), दुटि, नक्र ( नाका ), मकर (मगरमच्छ), 

अवकुश, तिमि, सहख्रदशन, तिमिह्निल, इृश्बक, शुक्तिक 
( सीप ), शह्भ, अवलुक, जलशूकर, शसम्बूक ( घेंघा ), 
चन्द्रिक, शयड्री, कर्कट ( केंकड़ा ), शकुटीपय आदि तथा अन्य 
जरूचर प्राणी रस तथा पाक में मधुर, गुरु, उष्णवीर्य, गुरु 
तथा कफ एवं पित्तवर्धक होते हैं ॥ ५३-०५ ॥ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम । 


[ मांसगुणविशेषीयाध्याय! २४ 


आनूपे तृत्तमश्च्छाग:, श्रेष्ठो मत्स्येषु रोहितः ॥ ५६ ॥ 
जलजे शुक्तिकूर्मों च, वारटोउप्यथ पत्तिषु | 
एणो मृगेषु प्रवर:, प्रतुदेषु शुकी वरः ॥ ५७ ॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके २६२ तम॑ पत्रम ) 


विषयेषु' * ******* ग््यो लावः खगेषु तु । 
तित्तिरों विष्किरेष्यग्प्यः, काको 5ग्प्यः प्रसहेषु तु ॥५८॥ 
आनूप ( जल्युक्त प्रदेश में रहने वाले ) प्राणियों 
में बकरा सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मछुछियों में रोहित 
मछली सबसे श्रेष्ठ होती है ( रोहितो मत्स्यानां-चरक सू. अ. 
२५ ), जलज प्राणियों में शुक्ति और कूर्म ( कछुआ ), पक्षियों 
में वारट, मूगों में एण हरिण (ऐगेयं मृगमांसानां-चरक 
सू- अ. २५ ), प्रतुद ( नोक से कुरेदकर चुगनेवाले ) पक्षियों 
में तोता, विषयों में' "“ ''"**, पक्षियों में लाव ( लावः पक्षिणां - 
चरक सू. अ. २७५ ), विष्किर ( पंजों से कुरेदकर चुगने वाले ) 
प्राणियों में तीतर, प्रसह ( अपना भोजन जबरदस्ती पकढ़ कर 
खाने वाले ) प्राणियों में कोवा श्रेष्ठ माना गया है ॥ ५६-५८ ॥ 


लघूक्तं रुधिरं मांसाद्‌ गुरु मेदश्व चरम च | 
मज़ावसे गुरुतरे तेभ्यो गुरु शिरः स्मृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मांस की अपेक्षा रक्त लघु कहा गया है तथा मेद और 
चर्म ( त्वचा ) गुरु और मज्जा तथा वसा इनसे गुरु तथा 


ल्‍ सिर इनसे भी गुरु माना गया है ॥ ५९॥ 


लघुः स्कन्धो हि शिरसस्तस्मात्‌ पाश्व लघु स्मृतमू | 
पार्श्वात्‌ सक्थि लघु प्रोक्त पादमांसं गुरु स्वृतम्‌॥।६०॥ 
सिर की अपेक्षा कन्धा लघु होता है, कन्धों से पाश्वेभाग 
तथा पाश्व से सक्थि लूघु होती है तथा पेरों का मांस गुरु 
होता है ॥ ६० ॥ 


बसा भेद्श्व मजा च वातपित्तहिताः स्मृताः । 
रसे पाके च मधुरा: स्ेहाच्छलेष्मप्रकोपना: ॥ ६९ ॥ 
रक्त रक्तप्रशमनं मांस मांसंविवधेनम्‌ | 
वसा मेद तथा मजा--वात एवं पिस के लिये हितकर 
होते हैं। ये रस तथा पाक में मधुर होते हैं, स्नेहयुक्त होते हैं 
तथा श्लेपष्मा को प्रकुपित करते हैं। रक्त रक्त को निर्मल करने 
वाका है तथा मांस मांस की बृद्धि करता है॥ ६१॥ 
गुरवः प्राणिनों बाला, युवानो वृष्यत्न॑ंहणाः ॥ ६२॥ 
वृद्धास्तु वातला रूक्षाः, पुंभ्यस्तु लघवः झ्लियः | 
मगाल्नयुतरः पत्ती, पत्तिभ्यो5म्बुचरो गुरुः॥ ६३ ॥ 
बाल ( छोटे ) प्राणी गुरु माने गये हैं, युवा प्राणी ध्ृष्य 
तथा बूंहण होते हैं तथा बृद्धआणी वातकारक एवं रूक्ष होते 
हैं। पुरुषों ( !(४0९४ ) की अपेक्षा स्तियां ( 767०७)९४ ) रूछु होती 
हैं। झगों (पशुओं ) की अपेक्षा पक्ती रूघु होते हैं तथा पक्षियों 
से जलचर प्राणी गुरु होते हैं ॥ ६२-६३ ॥ 


दैशसातध्याध्यायः २० ] 


महाशरीराश्वाल्पकाया लघबो जीवक ! स्मृता: | 
विज्ञेयाश्वाल्पभुग्भ्योडपि गुरवों बहुभोजना:॥ ६४ ॥ 
है जीवक ! ( नकुछ मूषिक आदि ) अरुप शरीरवाले 
प्राणियों में बढ़े और मोटे प्राणियों का मांस लघु होता है। 
अल्पभुक्‌ ( थोढ़ा खानेवाले ) प्राणियों में अधिक भोजन 
करनेवाले प्राणी गुरु होते हैं॥ ६४ ॥ 
लघवबो5ल्‍्पभूमिचरा, अलसेभ्यो विदूरगाः | 
लघुदेशचरा अल्पा लघबो लघुभोजनाः ॥ ६५ || 
अर्पभूमिचर ( थोड़ा चरने वाले ) प्राणी लघु होते हैं । 
आलसी प्राणियों में बहुत दूर तक जाकर चरने वाले प्राणी 
छघु होते हैं तथा लघु देश में चरने वाले, अल्प शरीर वाले 
एवं लघु भोजन करने वाले प्राणी भी लघु होते हैं ॥ ६५ ॥ 
गुरुदेशचराः स्थूला गुरवो गुरुभोजनाः | 
पाशबड्ं गुरु मांसं रूच्त॑ क्षुब्याधिभिहेतम्‌ ॥ ६६ ॥। 
गुरु ( भारी ) देश (स्थान ) में विचरने वाले, स्थूल 
तथा गुरु भोजन करने वाले प्राणी गुरु होते हैं। जाल में 
पकड़े हुए प्राणियों का मांस गुरु होता है। छुधा ( भूख ) 
प्‌व॑ रोग से मरे हुए प्राणी का मांस रूच् होता है ॥ ६६ ॥ 
श्रभिहतं पीतरक्त नातिग्रंहणमुच्यते । 
पिषेहेतमभक्ष्य स्याच्छुप्क॑ नातिगुणावहम्‌ ॥॥ ६७ ॥ 
कुत्तों द्वारा मारे हुए तथा जिसका रक्तपान कर लिया 
गया है ऐसे प्राणियों का मांस अधिक बृूंहण नहीं होता है । 
विष द्वारा मारे हुए प्राणियों का मांस अभचय द्वोता है। वह 
शुष्क तथा गुणहीन होता है ॥ ६७ ॥ 
सद्योउपरिछ्िष्टहतं मांस धातुं विषधेयेत | 
पूतिमांस गुबंसारं तदवृष्यमशूृंहणम्‌ || ६८ ॥। 
ताजा मारा हुआ तथा अदूपषित मांस-मांस तथा धातु 
की वृद्धि करता है । ज्ञो मांस सड़ा हुआ, गुरु एवं सारहित 
हो वह अचबृष्य तथा अबृंहण होता है । 
वक्तव्य--चरक सू. अ. २९ तथा सुश्रुत सू. अ. ४६ में भी 
अत्यन्त विस्तारपू्वंक देश, काल, अवस्था, लिड्ग, जाति तथा 
अड्ों के भेद से मांस के गुणों का वर्णन किया गया है॥ ६८ ॥ 
एवं मांसविशेषज्ञ: कल्पयेद्धोजने सदा | 
बालानां गुविणीनां वा बालपुत्रासु वा भिषक्‌।| ६६॥ 
दुष्प्रजातासु वा स्रीषु बाले वा कृशिते सदा । 
प्रयुक्नन्‌ सिद्धिमाप्रोति तक्त्वविद्‌ बृद्धजीवक ! || ७०॥ 
इस प्रकार मांस केगु्णों को जानने वाले व्यक्तियों को 
भोजन में सदा मांस की करपना करनी चाहिये। हे बुद्ध जी- 
वक ! जो तसरववेत्ता मनुण्य बालक, गर्भिणी, छोटी रढ़की, 
दुष्प्रजाता ख्री तथा कृश बालकों में हुस प्रकार कह्पनानुसार 
मांस का प्रयोग करता है वह सिद्धि ( सफलता ) को प्राप्त 
करता है ॥ ६९-७० ॥ 


खिलस्थानम । 


३६३ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
(इति) खिलेषु मांसगुणविशेषीयाध्यायश्रतुविशति-- 
तमोथ्ध्यायः ॥ २४ ॥ चू (७०) 


>>“ कि औ,च, किट थतएए 


ऐसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 


(इृति) खिलेषु मांसगुणविशेषीयाध्यायश्रतुवि- 
शतितमो<ध्यायः ॥ २४ ॥ चू ( ७० ) 
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अथ देदसात्म्याध्याय; पश्चविंश:) । 


अथातो देशसात्म्याध्यायं व्याख्यास्यामः । १ ॥ 
इति हू स्माह भगवान्‌ कश्यपः॥ २॥ 
अब हम देशसात्म्याध्याय का व्याख्यान करेंगे। ऐसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
वक्तब्य--हस अध्याय में किस २ देश में कौन २सा 
आहार-विहार सात्म्य होता है-इसका वर्णन किया जायगा। 
यह अध्याय भी अपूर्ण ही मिलता है। इसमें कुरुघछेत्र को 
मध्य ( ८८०४०९ ) मानकर पहले पूर्व दिशा के देश तथा सात्म्य 
आहार विहार का वर्णन किया है। उससे आगे दक्षिण दिशा 
के देशमें के केवल नामों का ही उल्लेख मिलता है। उससे 
आगे अध्याय खण्डित हो गया है । उस खण्डित अंश में 
संभवतः दृक्षिण देशों का साब्य आहार-विहार तथा पश्चिम 
एवं उत्तर देशों के नामपूर्वक सात्म्य जाहार-विहार आदि 
का वर्णन किया गया होगा॥ १-१ ॥ 
कश्यपाख्यमृपिश्रेएं प्रष्टचान्‌' ' *" * * **रोचतः । 
देशसात्म्यमजानन्तः कथं कुयुश्चिकित्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 
कस्य देशस्य मध्ये तु कुरुक्षेत्र प्रतिष्ठितम्‌ | 
कश्यप नाम वाले श्रेष्ठ ऋषि से जीवक ने प्रश्न किया- 
'' देश सास्म्य को जाने बिना हम किस प्रकार चिकित्सा कर 
सकते हैं तथा कुरुक्षेत्र किस देश के मध्य में स्थित है ॥ ३ ॥ 
इत्येबमुक्तो भगवान्‌ काशिराजों महामुनिः ॥ ४ ॥ 
इदमुत्तरमक्लिष्ट व्याख्यातुम॒ुपच्क्रमे । 
कुरुच्षेत्रं मध्यदेशाद्योजनानां शत परम्‌ ॥| ५ ॥ 
समसस्‍्तान्‌ षड़सान्‌ प्रायो भुख्लते मध्यदेशजा: । 
भक्त्यभो ज्यान्नवीरास्ते तु भुख्नन्तो वाउसकृत्तथा ॥ ६॥ 
इस प्रकार अश्व किये जाने पर महामुनि भगवान्‌ 
काशीराज ने सरल ढंग से उत्तर देना प्रारंभ किया-देश के 
मध्यभाग में सी योजन विस्तार वाला कुरुचेत्र प्रदेश है। 
मध्य देश के निवासी प्रायः सम्पूर्ण छुओं रसों (रसों से 
युक्त आहार ) का सेवन करते हैं। वे भच्य, भोज्य एवं अन्न 
( खान पान ) में अत्यन्त वीर होते हैं तथा वे अनेक वार 
भोजन.करते हैं । अर्थात्‌ वे खूब खाने पीने वाले होते हैं ॥४-६॥ 


३६४ 


पुबंदेशस्तु विज्ञेयो मधुरः शीतलो गुरु: | 

कुमारवतनीमा (चा)दो कटीवषेस्तथेव च || ७ ॥ 

मगधासु महाराष्ट्रमूषभद्वी पमेव च | 

पोंड्वधेनक॑ चापि मृत्तिकाव्धभानकप्‌ ॥ ८ ॥ 

कबेटं च समातह्ूं ताम(म्र)लिप्तं सचीरकमू | 

प्रियह्ुमथ कोशल्यं कलिज्ञप्रष्ठपुरकम्‌ || ६ ॥ 

पूर्व दिशा के देश मधुर, शीतल तथा गुरु माने गये हैं। 
ये देश निम्न हैं--सबसे पहले कुमारवतंनी, फिर कटीवषे, 
मगध में महाराष्ट्र, ऋषभ द्वीप, पौण्ड्वर्धनक, मरूत्तिकावर्ध- 
मानक, कवंट, मातड़, ताम्नलिप्त, चीर (चीन ), प्रियह्ु, 
» केंछिड्र तथा पृष्ठपूरक ॥ ७-९ ॥ 

एपु प्रीहविनो मर्त्या गलगण्डिकमे(न ए)व च | 

गुडशाल्योदनप्राया मत्स्यभोजनसेविन: ॥| १० ॥ 

प्रायशो मधघुराहारा वातश्लेष्मात्मका नराः | 


इन देशों के लोग प्लीहा एवं गलगण्ड से युक्त होते 
हें अर्थात्‌ उनमें प्लीहारोग ( >ग्रोब्माए७06९70 ० $एस्‍6शा 
आदि ) तथा गलगण्ड ( 0०४७९ ) रोग अधिक होते हैं । ये 
प्रायः गुड तथा शालिचावल और मछुली का भोजन करते हैं। 
इनका आहार प्रायः मधुर होता है तथा यहां के लोग बात 
एवं श्लेष्म प्रकृति के होते हैं ॥ १० ॥ 


तेषां कटुकतिक्तं च रूक्तमुष्णं च भोजनम्‌ ॥ ११॥ 
यज्चान्यदपि ऋष्मप्न॑ तेषां तत्तत्‌ प्रयोजयेत्‌ । 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीय तन्न्नम 


[ देशसाक््याध्यायः २५ 


इन व्यक्तियों को कट, तिक्त, रूच्च एवं उष्ण भोजन कराना 

चाहिये तथा अन्य जो भी श्लेष्मनाशक आहार-विहार 
है---उसका सेवन कराना चाहिये ॥ ११ ॥ 

कब्वीपदा नवध्वाना कावीरास्तुल्ययोरपि ॥ १२॥ 

वानसी कुमुदाराज्य चिरिपालिस्तथेव च | 

चीरराज्यब्व चोराणां पुलिन्द(न्दं)द्रविडेषु च ॥ १३॥ 

करघाटशनानां च विवे(दे)हा मण्डपेषु च | 

कान्तारं च वराहं च घटास्वाभीरमेषव च ॥ १४७ ॥। 

दक्षिणां दिशमाश्रित्य देशा वि!" ********* | 

( इति ताडपत्रपुस्तके २६४ तर्म पत्रम ) 


दक्षिण दिशा का आश्रय करके निम्न देश हैं--कब्लीपद, 
नवध्वान, कावीर, वानसी, कुमुदाराज्य, चिरिपालि, चोरों का 
चीरराज्य, द्वविड में पुलिन्द, शरनों में करघाट, मण्डपों में 
विदेह, कान्तार, वाराह तथा घटाओं में आभीर देश हैं।'*' 
( वक्तव्य--इन देशों का यथासंभव परिचय उपोद्धात 


में दिया गया है । पाठक इन्हें वहीं देखें ) ॥ १२-१४ ॥ 
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खिलस्थोनस्यैतायानेव भाग उपलब्ध: | 
खिलस्थान का इतना ही भाग उपलब्ध होता है। 


काइथयपसहिता 


वृद्धजीवकीयतन्त्रं च 
एतावत्येवोपलब्धभागे 
विध्राम्यति। 


श्र 


फ् 


कै 


१, खिलान्यशीतिरध्याया इति पूर्वोदे शानुसारेणा5स्मादपूर्ण पत्नविश्ञाध्यायादुत्तरं _पत्नपब्चाशदध्याया अवशिष्यन्ते, तेना5पैग्नास इवा- 
यमकाण्डे विच्छिन्नो ग्रन्थः पूर्तये पुनरनुकूलदेव॑ समीहल्ले । उक्त चामियुक्तैः-- 
ट्वीपादन्‍्यस्मादपि मध्यादपि जलनिषेदिशो 5प्यन्तात्‌ । आनीय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ हत्यलंम्‌ । 


काश्यपसंहिताया विषयानुक्रमणिका । 


हे पृ 
लेहाध्याय: । 

लेहनबिषये जीवकस्य प्रश्ना: कि १ 
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».. » संवर्धन॑ ,, ४... ६ 

थ 5». सह्यवा घतम्‌ न रे 
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